


श्रीव्यासरामाचार्यविरचितन्यायामृततरङ्गिणी 
श्रीपाण्टुरङ्गि आनन्दभट्रारकविरवितन्यायामृतकण्टकोद्धारः 
्रीश्रीनिवासतीर्थविरचित न्यायामृतप्रकाङ 
1. । 0 रर 











भिरा. 1. शिकत श्णता 
(१ 9908101 83009016 (“6 शी 
04609 ©) 04 10810 0 








पिठरा) त अ #28गा112. जनी) ^तरमा25तताप ग 11240088 
925४५211 2710 क्ट (्माप्राला 91८5 गा पिरका) - वभागा ज 28 
रिठा1261101#8., 1र217{2100ता7ता2. ण एातप्राशाटा शाता भ[ वा 2162 270 
एाशृ§ ज अताण्ठऽभ््ा)2. जनना | 


01160 ८४ एण हत, एषणा = 


पणात्‌ ०9४  एर्डाा2 #त्तमा2 ताल अत ९८8ल्भ्लौ) 0णणतभाणा 
 एवाषटभनगल-4 | 


@© 17€ एता 

2268 : 880 

1८८ : २5.270 /- 

०. 0 (015 : 1 000 
सिग एतापणाः : 1996 


(07165 ८471 ©€ 2 तिप : 


0 ठ #८तका2. अप्रता€इ & र९८5लवाल)) एण्णणवशीमा 
9. 88, २.२. (भ्ण, र. २०००, ए2122101<-4. 


1४6७० 0\/ : ५208148 गि17011108, 887081016-4. . 7).627677 =,  _ . 


नि 106 0४ : 811742५8) गिन & 00015195, 82702106-4. 


0 € 7?7^ ~ £ 


6 2/6 020 © 1616856 16 1॥6५ ५0८16 ग ॥\/2/211187 र 
511 \/४/25 71118 ५⁄1) 116 ^५५८818 5100411 < ॥५२५।५5 0278 5818581 814 {16 11/86 
(८ाालि)81165 010 14/82/2118). 


1176 151 814 106 56604 ५0101165 000121)60 116 1/5† 0112916 ° †4\/2/21111817) 2114 
15 (07762165. 106 10174 ५0106 (60128175 106 ॥, ॥ 214 1116 ४ ©090ंलऽ 224 106 
©01116121165. 


^ 991 अ 10€ 00161165 ओ 00/28 ^५\/818 60021060 1) 1656 61801615 [ऽ 0५610 ॥) 
79181 0५ 116 €041107 रा. ॥<.1. 28000811 © 106 5816 165 85 10 116 68116 1\/0 
\/0111168. ©61810 00110) ग ऽ 511/258171118'5 (जा)न8॥/ ५/5 70 8५६॥६७/6 8॥ 
1656 8815. ॥ \/83 (7167110060 ॥0 116 ॥<170/81500817) €0100 जग 1910 1121 1656 
00111075 2176 11155110. 11656 00110175 ५४९86 101 8५8||8016 {0 0८५7 €410 8150 \/16॥ 1116 
151 800 16 56604 0107165 ४९6 0608180. {16 \/25 0५/6५/61, 8016 10 1866 11656 
1155110 0011005 0 8 [21015610 ।€66)1४ [€ 0४ नि. 08011811|2180/181\/8. 1116596 
1155119 0111075 ५७60४680 60/1४ ऽ 6815 ल 106 {<0110108107087) €4110) ५५/३5 
04015060 216 0५५ 11040460 ॥0 116 1/८ ४0८ा16 ५061 1281181518 16110111 116 
56011005 0) \/110| 10656 00111075 \*€16 1155174. 1116 080 10 1€) 5661015 {5 1660५6164 
2\/ 11115 01500५61. 


00801665 9 116 20111615 810 \/01<5 44060 ॥1 #4\/8/87)180, ४6565 ५८०64 70) 
106 50106 ८05 त 0\/212 204 ^\6\/8118, 8200 ए८ा४वा7181088 ।५\/६%/8 2/6 2150 80060 
25 । {18 €82/116 1\/0 «0141765. 


[€ €410' 085 18९6) 08179 {0 0160816 10© 019 त 116 [01611105 800 ^006)41665, 204 
10 €60।{ 10€ 166601४ ५1560\/6160 1155104 00111075. 11115 ५५/॥ 06 2 4681 [161 {0 {06 16568161 
56701215 61420९0 1 1/6 ©01021811\6 5104\/ 24 16568176} 1 116 \/608018 7108000४ 


}/21181781008011\/29/8 ^727181त15118 5851 184 00041 0५ 8 0016) ग 16 1७1 
01121018 ° {11656 01145 ।) 1)6€ (8106018 (101\,61511/ 52151611 56165 1) 1934. 6 816 
1200 14 16५00 गिः 54४ #/€68।5 51166 1/&), 16 €16 ॥५\/2/211197 \/1|) 
^60\४/8118 51000} 2104 106 11166 ©017)8021165 025 0660 04015166 0 11656 {1166 
0111165. 115 185| 25 066) 6664160, 1815 10 116 &€)462५€ 
7. ।<. 2814418704॥, 814 \/€ 11806 17) 0 1/€ @ल्लननो ५/0 4076 0४ 1117). ` 


५/6 10814 20421108 71001165 {0 116 €6087† 1/06561174 210 1116 ©11)6५8\80 
01615 0 2661 0111104. 


५. 48183518 081 


02117020), 0४/28 (6021118 
७10५165 200 6562/6ौौ 7000210) 
©8210810168. 


१ (ना 





¢ 0110 ग 8 1 7 (नोता) ५३008 
4\/8/87118 ।(80{8॥९00018218 ५111156५ 101 6011179 








01 106 01874500 800 1116 97681 7210580) ० {6 8011107 
01 (<817{810060872 18011060 ©0 16 ॥470561101 














"0 
1 


4; 


11 1 
(1५ 11001 
(1 


/ 
५ 


1 
11 





| (1 

1111. 

11 
ध (101 


11; 





| ^ {010 9 8 191) (6 ।५४५50101 
।4\/2\/21718 ?।8।८३88 01560 0 60119 


116 09716 ° ऽ ऽ81/8 58074513 1112 (1840 ^0) 15 
15011060 00 1115 {00 


॥ 


| | (| 
1 


द 


£ 
4: 





^ {0110 2 {06 10155100 0011100 
(8९858 160601|/ 0156०५66. 


| #५ 1 6 006 1 1 1, 


0 116 ॥1104001100 10 116 । & ॥ 0107165 0618160 8660 ग 16 0€५ल0गीनौो ग 
0५/2118-^0\/818 01671165 ।ऽ 91/60. ^ 2600471 त 11€ 11810 15565 0५15605560 ॥ 
।५\/2\/210118 24 15 1761100 ज 065 ल)1940॥ 1§ 2150 01656760. 2810017201168। ५6195 गा 
116 2411615 9 14\/8/811187). ^4\211251५4111 204 106 11166 ©07116181165 216 0161४ 
01५60). 1116 11" {५४0 ५014165 60791) 106 ला1/€ 15 63061 ५1111 15 १५6 12/06 874 
[12110168 85 11810 85 75 10005. 11€ 6000605 ग मिथ्यात्वं 804 अविद्या 8/6 65066019॥४/ 
1210160 ॥1 116 179 ©|. 


[715 1110 ५४01८76 (60712105 106 ॥, ॥ & ४ 0120165. 106 5660104 6080161 ७ 
0011/021811\/61४/ 206 814 ©072105 80041 33 10065. ॥ 115 0106& 001 21685 \12., 
अखण्डार्थ, निगुंणव्रह्मन्‌, भेद, 210 एेक्य 9/6 ००५९७७८. 


[106 (600८&ण अखण्डार्थं 1 © \/181 {0 ^64\/2118. 2178721 1ऽ 00)\/6/60 35 
अखण्डा्थं 0\/ 16 ५ ३660५119 {0 ^५५अ8. ५ लौ, 8817080 [5 निगुण 61 गुणपूणं 19 
[68160 ४ ५608166 ॥1 0५2॥8-44\/2118 0ना१165. 10 5040001 18 निर्गुणव्रह्य 0060 ५५३18 
[125 60५६0 2 ५4५6 70456 874 &081{670100168| 60069 ५2 ., अखण्डाथं. [0५808 00 
116 गल 1870 1188 €५०।४९५ 116 ©00८धभं ग सववंदाब्दवाच्यत्व 10 5010001 #8 गुणपूरणब्रह्म 
007८6ण. 116 119 1786 56015 0500५98 116 ^0५8॥8 6071060 ज अखण्डाथं ०५ ।8]€्५ #. 
10 119 00.56 ° 115 ५1560158100) {06 [71001801 गजाा)ऽ 9 \/९102| 60707411681101 216 
0165564 1110 5617\/108 214 ॥ 15 ©(217)1)60 \८†7€्ौौल' {656 5040001 1116 अखण्डा्थं 0076621. 
७1 \//858111118 9065 [10 116 5८40111165 ग 116 200168110॥) ग 11656 [10708 804 0601015 
0८५ 1/2 1656 ५0 00 500 अखण्डाथं 0016601, 


1/6 "&त ऽ 5661078 08608511 (नाए्नुगं ग निगुणत्रह्मन्‌. 818/011810*5 निगुणत्व, 
निराकारत्व, उपादानत्व, निमित्तत्व 2/6 6»4811760 20 1601640. ^५५६।8 [85 [ऽ 0\/1 
1618011\/5169| 1278५/016. {16 (78106 ज 2|॥ 10656 2506615 ।ऽ 64018060 41101) 1191 
121116५/0116 ।7 ^0\/218. 1#4\/8/8111118 64811165 11656 {07} 1\/0 2110165 #7., (1) \¶6शौन 
11656 00708015 86 \2॥५ \/1॥117 {81 18706५५0, (॥) ५167 11191 08716\/0101< (ति $ 
10 1116 7017781 [00108| 80 11161801/8108| 0५106117165 8006960 0 8॥ 08188111.85. 


{060 00५५5 16 0५156055100 ज स्वपकाग्रात्व 214 अवाच्यत्व. {16 60669 ॐ स्वप्रकाशत्व 
01 ^6\/8118 {ऽ 8150 4114046. 1 [ऽ 70 {€ 5876 85 {116 101718| 11001 2 18 @41658101 
16, 561114111015. स्वप्रकादात्व ।ऽ ©0\12160 \/1/1 अवेद्यत्व ५11} ¡5 00118 तलिन {जा 58 
14111081. ^\/86121\/8 00176 र ^6५818 15 \/6॥-70/+7. 1171696 1५/0 1090165 2/6 
41560८09564 ।0 {001 56611018. 


116 (00ल्थण भेद 8 \/61\/ \118| 10 [\/2118, ५16 ^\५\४818 ¡ऽ 6443॥ 11665160 ।0 
16110181 11115 0071680. 1176016, 1118 6001660 ।§ ५565564 1) 1\/61\/6 5661018. 176 
21/0411161115 {0 116 1€8|66100 भेद 12 8 061618| \/2५/ 804 2150 ॥) 8 506618| \/2 916 
©>(801)64 ॥1 ५618॥ 210 ।€41160. 16 1\/6 1\/065 0 ५1616166 26660160 11 088 816 
06611464. 116 506612| 6070689 6 विदोष 2666060 ॥0 0218 ॥ 1/6 (कतं ज 
| 69212119 सविदोषाभेद [ऽ ५600५९0. ॥ ¡ऽ 250 0011160 0041 {1281 506 8 0८89 [8 
1606558\/ 6५6) 10 0५218. 10 111} ४/2, 016 त 116 (&्0118| 0061116 9 0\/8118 ५२ भेद 
5 {4॥|\/ 6©0182160 1) 11656 1\/6।५९ 5611015. 


511 \//252111118 [185 ५५1#€) 8 56081816 ५01९ ।.©., भेदोज्ीवन 0) 1115 07069. 1116858 
1^/©1\/6 5600115 274 121 56081816 ८01 112५6 ५026 7८|| [15108 10 1015 600८लग. 


111 (जोण्नणं ज पेक्य 0 ^4५9 [ऽ 16५6५८९4 ॥71 §&८6) 58611018. 116 (0 ग (तत्‌ 
त्वमसि" 804 “अहं ब्रह्मास्मि" ¡ऽ 6506019॥# ५1500556. ॥ {5 016811४ 0जी764 0 108 11696 
1/0 51011 02558065 00 10 5120011 एेक्य, 1116 0}50158101 0 116 72816 त अंडा 2110 
बिम्बप्रतिबिम्ब 11206 1 1115 00766 [5 17665170. 1116 1782061 ° बिम्ब -प्रतिमिम्ब ।ऽ (15९५ 
0\/ 0166 1014120 01050065 ॥ तध ला ५४३५५. 106 8172155 ठ 1015 ॥1)2061/ 
110168165 1/6 1161166181 10111 < 116 0110500168| ५460816. 16 {861 1181 116 41765100 
ण जीव ।§ अणु 5 17164 1 116 139 ऽध्नौ0) ज ॥5§ नौञन॑न. 


106 (10 0ौीवग॑ल 45605565 116 0821076 ज श्रवेण, मनन, 214 निदिध्यासन. 1010) 2॥ 
106 5600015 0 60818 3८660 11686 ॥§ {116 1716805 अपरोक्षज्ञान, 169 04 ॥1 
65086 ज (16 021५416 210 1176 0000856. ॥4%/24/211118 ©<811)1)65 1216 ^त\218 ५6५५ 10 1115 
 {651६न 80५ 1105 0६८ [ऽ ५12५408 6}<5. 17116 0५818 2001026) 119 श्रवण 15 अङ्गि 2110 
मनन, निदिध्यासन 3/6 अङ्ग ¡ऽ 1860160. ६५५०1170 श्रवण ५⁄1 \/618/ ।§ 2150 19€61&0. 1116 
6भाला10) 119 116 श्रवणविधि [ऽ नियमविधि 1ऽ 2150 16[€16५ 


0 17865170 जी 5 70206 1) 1696० ग अध्ययनविधि. ॥ 1ऽ 10 0) क्मविचारविधायक 
0८५१ 2150 ब्रह्म विचारविधायक 


^) 1700187 ५0नी1)6 त ^द4४2/8 ऽ दाब्दापरोक्ष्य, 11181 [ऽ 10 99५ तत्‌ त्वमसि, €. 
5181671675 ५6611 66161816 बरह्मापरोक्षज्ञान. 115 01871 ऽ ©»8111160 ॥1 0614॥ 210 
1260184. श्रवण, मनन 84 निदिध्यासन 9०५ !0 अपरोक्षज्ञान 20 भगवत्प्रसाद. ।^५€ राब्दज्ञान 
62101 ।684 ब्रह्मपरोक्षज्ञान. 


116 9५11 018ग॑ल' &(811765 106 १८७० \ौलौौल मोक्ष 15 7116161 9 116 0281५16 ज 
अविद्यानिवृत्ति, वाध † 50, भौनौल 1 0वो 06 8 पुरुषार्थं, ॥ [ऽ 8150 कदबा6५ ५८नौलः 





1 


अपरोक्षवृत्ति 02) (७110५68 अविद्या, 116 4५819 00108 ग जीवन्मुक्ति 19 ९५९५४७0५ 8010 
€ 66160. 1/6 0४218 ५406116 त मुक्ततारतम्य ।ऽ &4०12160 10 106 60614419 3661100. 


07) 116 1009165 0681 ५/1 ॥ 106 10 204 116 ण 6120685 1 15 0168॥ 119 ॥ ऽ 
1160660 00 106 {4 800 116 0010 ©)2[गलऽ त ©1211712501123. 1116 साधन 20 1116 फले 
2/6 ५66५5560 10 1116856 1\/0 6801619. 91166, 1/6 5660000 6120161 [ऽ 18141 ५6“/080 10 
1/6 01565810 त 116 0810416 अ 21217181 {118 680 0€ ©0181046/60 25 110606॥60 01) 116 
1/9 6120168 9 81211178501185. 


|५4\/8/811118 1ऽ @1111811\/ 8 001610108| ४०९ 1.6. वादग्रन्थ. 110//6\/61, 9166 16 008| 
\/808018 ।ऽ 10 1160 1116 81121178 अ 1061210), 116 ५5605500 ग साधन 816 फट 13 
16168171 0618. ।10\/6५/6, 0016711068 25 ©16/60 ॥ 0561714 106 1021416 ग साधन 2180. 
[[7ला& 1 20 ८04 लतातलि)ं त ^4४/812 7161801/51065 204 60181670100#/ 10 16 05005810 
2710 16 (6५/९५ ग साधन 2150. 1116 0५60818 [ऽ 70 70661 2 11040816 1490161\/, ॥ 1ऽ 02864 
07) [शलिन 811141810015 ~ 11612011/5168| 204 &0191610100168| 00811015. 08644111 
1115 0860816 1185 ©000910461201\/ 00110166 10 ॥16 1५180 11050016 {04071 


^ 0618164 80600071 ज 116 [55065 ५186५58560 1) 116 ॥, ॥ & ।४ 0080168 [ऽ 0४6) 1) 
116 00/19 02065 (046 {16 6810107 (7016711065 ज 14\/2\/8171118' 01 {16 32116 [165 83 
9५681 1) 1116 1751{ 810 {6 5660104 01470685. 


01 01808100 1115 €4110) 112५6 1606५64 ©0)510468016 11610 10) ५५/20 9 9. 
(५५ = 461164212611817/8, «10/80 91 ^7218 1201 84 9 (6५/80) ^।८प 
७11\/88801181\/8, © #/8\ अ 0602110 ॥16 01655 &00४#/ ग 00 78050103, 0 
68010 204 0645110 1116 £1018॥ 5117121. । {1120 11656 3601275 10/ {16॥ 60, । 
1112716 1 ॥५. }\4212811018 780 01181118 अ 0\/8118 60818 {70410900 0 91/10 106 
0000८110 ~ 64170 105 97881 + ॥4 । 87) 08111601811/ 0800 10 51816 1181 11656 
/01.411)65 ©0112॥) 8 (लाी7ालो8)/ ५116) 0४ 179 80060 अ 18108 ©8118118181<8 
80401209. ।+6 ॥४९५ 010 1520-1600 4.0. 16 \‰६5ऽ 8 #0404न्न (00610021 णा 
७11 \//23811118 874 8 (0गना008# 9 91 26078} श1112. 116 08101 9 28704070 
120) 15 06561,/604 {011 115 {17165 02\/8108. [115 {166 5008 ऽ1)1\,258, 5 
\/104\/8001511811118 8374 ऽ 6ता ता] 3, 806 8 9810 50) 78121218 ।4418811108 8150 {8/6 
71806 0006 (0710 तौ {6 ४6 04818 16/89८्16. 56५68 0ना)0615 9 1085 8111४ 276 
७1 0601604 16 16 91८५५ 80 1656816 ॥ 0218 ५6080118. । 9) [12/00 1191 116 664 
{188 0165860 7776 10 60017८6 ॥15 1204110) ॥ 779 ०५५) 10916 \8४/ 


16. 1. 08007891 


01817108 2 ५\/३ %/छा7112 


दवितीयः परिच्छेदः 


२. अखण्डार्थत्वटखक्षणभज्कः 


61 25111108 60761060 †6€ 19! नौशुन॑लाः ज ॥५\/2/द्ा)118 ५⁄1 1116 ।शा) 2114 
अनन्तगुणे ब्रह्मणि वेदान्ताः प्रमाणम्‌" | 

115 ५८ (73८1४ 08 00166160 10 0४ ^५\४/21105 4110 {1014 1041 81211712) ।ऽ ॥५॥0108. 
11 निगुण ब्रह्मन्‌ ।§ 0011680 09 §1# 25 अखण्डार्थं 80001017 10 ^4\8128. 7ौलर्न०&, 
\/\/25811118 €»811165 106 ५61५ 60680 ज अखण्डार्थंत्व 810 1५185 ॥ 1) 16 \/९।\/ 1751 
5601101) ॐ 16 56004 ©)2 06. | 


अखण्डार्थत्व {ऽ 0611160 1 ^4५/2118 ।) 10 ५८2४5: 1) अपर्यायङन्दानां संसर्गगोचरप्रमाजनकत्वम्‌ । 
2) अपयायङब्दानाम्‌ एकप्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसापित्वम्‌ । (न्या) 

48 06 {0656 (06711075 116 005 सत्यं ॒ज्ञानं &© 0006४ 81211722) 118 ।ऽ 
[6656160 0\/ 116 @(658101 तत्‌.“ 1116 ५0५ विज्ञानमयः 0001129 ॥ 1/16 5111 “सोऽयं 
विज्ञानमयः” 000\/6\/9 ५५2 11121 ¡ऽ 167656160 0 1/6 &465910) “त्वम्‌”. ॥1 001) 1656 
08568 ॥ 15 ब्रह्मस्वरूपमात्र 1181 ।ऽ 00)\/6/64. ।५० 21110165 © 20# 01116/ 161811003| 2506 ।§ 
001\,/6/60. सत्य, ज्ञान €16 2176 70 5/71001#/0)5 0८4! 1 1656 01५69 1116 521)6 नल 1.8. 
ब्रह्मस्वरूपमात्र. 118 15 अखण्डा्थं, 571 \//2581)112 0८५0185 8 ५656 10) 8 ^0\/2}18 6129810 
1118 918169 1116 800०५68 1/0 ५671078 ग अखण्डार्थत्व, 


संसर्गासङ्गिसम्यग्‌धीहेतुता या गिरामियम्‌ । 
उक्ताऽ्खण्डार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता ॥ 


८4५३115 08881 ॥18 अखण्डा्थं 5181श716718 25 पदा्थनिष्ठ 210 वाक्यार्थनिष्ठ. “सत्वं ज्ञानम्‌" 
80०५4 "योऽयं विज्ञानमयः" 60. 816 &»८47)0165 ग पदार्थनिष्ठ. 11656 00५6४ ब्रह्मस्वरूपमात्र 
(61656080 ४४ 1116 ५०05 तत्‌ 94 त्वम्‌. 1116 अनन (त॒त्‌ त्वमसि" [ऽ 80 6८811016 
वाक्या्थनिष्ठ. 1115 ऽ{कशि)81 8150 60५68 अखण्डार्थं एेक्य, ।५० 2111101165 0 (6121075 816 
००१४९)/९५ 0 656 5419. द्विविधं हि वेदान्तवाक्यम्‌ । एकं पदार्थनिष्ठं यथा- “सत्यं ज्ञानम्‌ इत्यादि 
तत्पदार्थपरम्‌ । योऽयं विज्ञानमयः इत्यादि त्वंपदा्थपरम्‌ । अपरमैक्यरूपवाक्यार्थनिष्ठं यथा "तत्‌ त्वमसि" 
इत्यादि । द्वयमपि अखण्डार्थनिष्ठम्‌ । 

118 6४818 05110) 10 ॥1§ 1686्न ऽ 51860 1) 176 शा) 9 16 0104419 
5/10015715. 





2 2( €/45 ^ /#14444/4174 


सत्यादिवाक्यम्‌ अखण्डार्थनिष्ठं, ब्रह्मप्रातिपदिकार्थमात्रनिष्ठं वा लक्षणवाक्यत्वात्‌, तन्मात्र- 
 प्रभोत्तरत्वाद्रा । प्रकृष्टप्रकादाः चन्द्रः इति वाक्यवत्‌ । (न्या) 


2. तत््वमसीत्यादिवाक्यम्‌ः अखण्डार्थनिष्ठम्‌, आत्मस्वरूपमात्रनिष्ठं वा अकार्यकारणद्रव्यमात्रनिष्ठत्वे सति 
समानाधिकरणत्वात्‌, तन्मात्रप्रशोत्तरत्वाद्वा, सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यवत्‌ । (न्या) 


17656 51005105 ५५1 06 ।6५16५/€0 ॥ 0618॥ 1 106 नतं 560) ग ।५४/8/8ा1118. ^^5 
(6808105 1/16 1\/0 06111105 अखण्डार्थत्व, \/\/25811/18 00119 00 119 106 संसग | 1) 116 
79 वनीता) 0० 06 अआ संसर्ग, ॥ 185 10 6 पदस्मारितपदाथंसंसगं . ॥) 1119 0286, 11118 
01171110 \५॥ ऽन 7) अतिन्याश्चि 1) 116 11581166 गं 1116 अंनानां ¶विषं मृक्ष्व." 11118 
ऽ1ग॑नाना ५065 01 0616818 पदस्मारितपदार्थसंसगंप्रमा. ।10५/6८8, 1/11§ 9†अला76 0065 101 
001४6 अखण्डार्थ, | 1/16 २००५९ 0671101 15 ©4०21066 35 प्रतिपिपादयिषितपदार्थसं सर्ग, 11) ॥ 
५५।॥ 511 107) असंभव, 50, 1116 ब्रह्मन्‌ 06119 1116 धर्मिन्‌ 2 16 00401 16219 10 1116 
04651107, 1ऽ 9॥6849 ((10४#) 8114 [666 68070 86 प्रतिपिपादयिषित । 


1. आद्यलक्षणे संसगराब्देन पदस्मारितपदार्थसंसगोक्तौ विषं भुंक्ष्व इत्यादौ अतिनव्याप्निः । तस्य 
पदस्मारितपदा्थसंसरगाप्रमापकत्वात्‌ । 


2. प्रतिपिपादयिषितपदाथंसंसर्गोक्तौ च चन्द्रब्रह्मादिदराब्दाथानां प्रशरेतुसंरायधर्मत्वेन प्रागेव सामान्यतो 
ज्ञाततया स्वरूपेण अप्रतिपिपादयिषितत्वात्‌ । 


॥10160५6., {066 818 01131) लक्षणवाक्य"ऽ 11121 216 0168॥1/ सखण्डा्थं, एकदेरास्थाः वृक्षाः 
वनम्‌ [ऽ 5(1¢| 81 11518006. {6 ५4465105 24 8205\/€615 1 16586 यौगिकाथं ५०145 
8150 ५०५6 सखण्डार्थत्व, 1116 06111101 ग अखण्डा्थ॑त्व 91/80 0५ ^0\/2110 51615 {01 
अतिन्या्ति ॥ 11658 11518166 


किच्च यौगिकार्थौपगवादिप्रशोत्तरे, अनेकार्थात्मकसेनावनादिप्रभोत्तरे एकदेशस्याः वृक्षाः वनम्‌ इत्यादौ 
सखण्डारथँ लक्षणवाक्ये च अतिव्याप्तिः । 


106 च| 11060) ज 11656 69८21710165 \/॥ 06 ५1565560 1) 16 066 5661079. 


२. सत्यज्ञानादिनाक्यानामखण्डार्थत्वानुमानभङ्गः 


1 15 5660) ॥4#/2/81)18 00175 00 2 01106 ग हेत्वाभास"$ 1 116 5/001919 
0000560 0 ^५५/811) {0 6518015 अखण्डार्थत्व, 11656 818 ‹ 


1. अप्रसिद्धविदोषणत्वम्‌ - 116 साध्य ।8. अखण्डार्थत्व ¡ऽ अप्रसिद्ध 93 ॥ 08010 06 {01 1 
प्रत्यक्ष &{©. प्रमाण'ऽ. 00 116 (08४ प्रत्यक्ष. 616. ४७५ सप्रकारक 1.6 सखण्डाथं ॥५10५५। 6009 
019 प्रत्यक्षादिनापि इदमित्थमिति सप्रकारकज्ञानस्यैवोत्पत्तेः । (न्या) 


16/15 0/ /\44)44/41714 3 


2. असिद्धिः - यदि सत्यत्वादीनां लक्षणत्वं स्यात्‌ तदैव सत्यज्ञानादिवाक्यानां लक्षणवाक्यत्वम्‌ । तदेव 
अयुक्तम्‌ । परजातिरूपसत्तायाः अप्रजातिरूपज्ञानत्वादेश्च जगत्यपि सत्त्वेन अतिव्याघ्रतया अलक्षणत्वात्‌ । 
ततश्च लक्षणवाक्यत्वहैतोः असिद्धिः । (प्र) 


3. विरुद्धत्वम्‌- 116 हेतु 16., लक्षणवाक्यत्व 11616 6514/0115165 116 0000616 ° 1/6 साध्य 16. 
सखण्डार्थत्व 0४. विरुद्धत्वं च । असाधारणधर्मरूपलक्षणपरवाक्यत्वस्य सखण्डार्थत्वेनैव व्याप्तेः (न्या) | 


4. बाधश्च- वेदान्तविचार्‌ ¡ऽ 611०1७५ 10 0019॥ ब्रह्मज्ञान. 115 ब्रह्मज्ञान 1125 10 06 सप्रकारक 
1 जपन 10 [ल०५९ संदाय 616, 119 216 सप्रकारक, 11108 वेदान्तवाक्य'ऽ [0५106 सपकारकं 
1.8., 0007107 सखण्टाथं 0111/. 01 1115 70014 16 50 0860 साध्य ।.6., अखण्डार्थत्व {§ | बाधित, ` 


बाधश्च । धर्मिज्ञानाधौनसप्रकारकसंरायादिनिवतंकं मोक्षहेतुं सप्रकारकं ब्रह्मज्ञानं प्रति साधनत्वेन वेदान्त- 
विचारविधानान्यथानुपपत्त्या बलवत्या वेदान्तवाक्ये साध्याभावनिश्चयात्‌ । (न्या) 


ध सत्प्रतिपक्षत्वम्‌ 40 1767666 10 0\/6 116 0000516 < 116 50 60860 साध्य ©80 150 ` 
06 0020564. ॥ 1§ 89 01045; | 


सत्यादिवाक्यतात्पर्यविषयः संसषटरूपः, संसर्गरूप वा, प्रमाणवाक्यतात्पयंविषयत्वात्‌, सम्मतवत्‌ । 


1116 €^ 1761060 10 06 6016680 0% सत्यं ज्ञानं 66 5†8167161)15, [ऽ 8 16121018 
श010\/ 5166, ।{ {ऽ ©0५/6#/80 09४ 2 ५2५ 53676. 


10 एताणि एत स्रतिपक्षत्व 1/0 1706 [9610865 8/6 8150 011412160 11 ।५५/2/211118. 
{7656 €: 


1. वेदान्तजन्यप्रमा सप्रकारिका विचारजन्यज्ञानत्वात्‌, संदायविरोधित्वाचच, कर्मकाण्डजन्यज्ञानवत्‌ । (न्या) 


176 10५16006 96618160 न) {6 ५668718 51867615 60५९४५5 1116 61119 1181 
1185 81101165 51106 1 8113685 0% {116 64८४ 1710 16 6५27116 16&§ &06 ॥ 167) 0५65 106 
0101015. 

2. वेदान्तजन्यप्रमा ब्रह्मनिष्टप्रकारविषया ब्रह्मधर्मंकसंदायविरोधिज्ञानत्वात्‌, ब्रह्मविचारजन्यज्ञानत्वात्‌ । 

(न्या) 

{16 ।<0५५/6५96 9616796 जा) 106 ५/6 9)18 5†3॑लाान्ीऽ ©01016/6745 116 
80110165 9 81811708, 25 ॥ 167)0/685 16 0004015 8004 16 79106 अ 8181181) 800 
135 87156 0४ 97 अवी ४ 20001 ॥16 हाक). | 

11656 1\/0 {1696665 88180151 106 0000516 9 साध्य 1.6., अखण्डार्थ॑त्व 80 1/161016, 
1116 1196166 0005660 0 44५2108 10 6518015 अखण्डार्थं 515 10) 1/6 देत्वाभास 1.6.. 
सत्परतिपक्षत्व. 


4 | 20/45 0 #14444/4074 


^€ ©07111104 041 116 800५6 रेत्वाभास, ।4\/2\/21118 1006609 10 00175 0 साध्यवैकल्य 
1 1116 दृष्टान्त. ^\0\/21115 ५0016 116 5716106 प्रकृष्टप्रकाराः चन्द्रः 85 8 दृष्टान्त 01 अखण्डा्थं, 
^66010170 10 116 ॥५५2111715, ५106151874110 ग 1115 अंभंनाानौो, 116 4८6७0) कः चन्द्रः¶ 
5665 116 0218 1816 ग ॥16 100) 800 116 87156 प्रकृ्प्रकादाः चन्द्रः" [01715 1116 
0816 1182116 अ 116 7000). ।५0 (रधल67166 10 106 10 ताऽ ग 116 7000 15 नी†76 5०८01 
0५/ 10© 04168100 0 17806 1 106 80561. 1161016, 1/1 ऽ 31 11518166 अखण्डा्थं 
26601011 10 ^0\/818. 


115 (्नाला0 5 70 ०0८6ण2016 10 ।4#/2\/271119. 1116 अखण्डाथं 16,, 11618 प्रातिपदिकाथं 
€, चन्द्रस्वरूपमात्र {ऽ "नौ।19' मुख्यां 10" लक्ष्या्थं ग 1/6 अंञलानां 'प्रकृषटप्रकादाः चन्द्रः", 1116 
€{616106 10 116 21110416 ।§ 668, ॥नर्ध06 766 चन्द्रस्वरूप [ऽ 001 मुख्यार्थ. ।५०, ॥ {8 
लक्ष्पा्थं 25 11616 ¡ऽ [7्॥ल€' अन्वयानुपपत्ति 0 तात्पयांनुपपत्ति \/11101 218 116 01041105 101 
65017109 10 रक्षणा, 


1. दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यम्‌ । तथादि- प्रकृष्टादिवाक्यस्याखण्डा्थत्वं न तावन्मुख्यवृत््या । चन्द्रादौ 
द्रव्यरूपेण गुणरूपेण वा प्रकादोन सम्बन्धस्य सत्त्वात्‌, चन्द्रे प्रकृष्टप्रकाशादेः सत्त्वात्‌ । 


2. नापि यष्टीः प्रवेशाय इत्यादाविव तात्पयांनुपपत्त्या, कश्चन्द्रः इति स्वरूपमात्रस्य पृष्टत्वात्‌ इति 
वाच्यम्‌ । अस्ति कश्चित्‌ चन्द्रराब्दस्य अर्थः इत्यज्ञाने तत्र धमिंज्ञानसाध्यायाः बुभुत्सायाः सन्देहस्य च 
अनुपपत्तेः } (न्या) 


अखण्डार्थं 1.6., चन्द्रस्वरूपमात्र 1ऽ 19 मुख्यां 1166, 01 116 21006 प्रकृष्टप्रकादा 18 016811/ 
5121604. ।\0 । ©8॥0 06 21060 118 51106 10© ।लिा†©) अ 16 06750) \/10 35॥८5 16 
04८85110) कः चन्द्रः, 15 10 ऽ6€6॥ चन्द्रस्वरूप 816 16 205५५61 [25 10 0५106 {1115 17017210), 
116 1768119 1.6. चन्द्रस्वरूप 25 10 06 00121160 0४ लक्षणा, 0668056, (11655 016 [९105 
110 15 116 [00 6 ©81110 85|< 2)9 41651008 2004 1/6 71000). 170 ऽ6&॥ 27४ 
[01 0 10 [8५8 80४ 40001 2000 8) लौ 016 185 10 12५6 106 ।0५/16006 
181 €. {716€018, 06 #/110 ।त10\/4/5 1/6 7000 210 1५11167 ५215 {0 ५0५४ 20001 15 
01910 1150110 {6810165 [185 8560 116 40165100 कः चन्द्रः. 10616016, 0111& 1116 
0065101), 710" 116 8156" 216 200 चन्द्रस्वरूप 1.8. चन्द्रप्रातिपदिकार्थमात्र 01४. 1॥नर्शा०&, 
1118 15 710 80 10512066 अखण्डा्थ. 


सामान्यतश्च न ज्ञातो धर्मी चन्द्रो यदा तदा । 

न बुभुत्सा न सन्देहो नानुबादश्च युज्यते ॥ 

तस्मात्‌ चन्द्रस्येतरस्मात्‌ भेदको धर्मं एवहि । 
पृष्टस्तस्मात्‌ प्रकृष्टादिवाक्यं नाखण्डगोचरम्‌ ॥ (न्या) 


21 2/5 0 /\14444/47:4 5 


1161, 1116 1५68 {81 प्रातिपदिकार्थं 2106 [9 00)\/6\/60५ 800 {6€1€016, ॥ 1§ 20 1518068 
< अखण्डार्थं 1185 10 5040 02519. प्रातिपदिकार्थं 156 †ऽ 00171016)८ 1.6. विशिष्ट. ॥ 1ऽ 110 0816 
पदार्थस्वरूप 1181 15 ००५९५९५ 0४ प्रातिपदिक. 


16 \(21\/2।९8/8085 1101106 1५6 00016115 1) 106 1680104 ् 8 प्रातिपदिक. 


स्वार्थो द्रव्यं तथा लिङ्गं सङ्खया कमांदयोऽपि च । 
नामा्थपश्चकं प्राहुरायं त्रिकमथापरे ॥ 


6000019 10 अन्विताभिधानवादिन्‌, अन्वय 1 8150 [1०।५५९५॥ 10 116 1062110 ° प्रातिपदिक. 
६/6) 8000410 10 अभिहितान्वयवादिन्‌ 116 16811110 ° प्रातिपदिक ¡5 @011101@८ 1.6, विरिष्ट. 
^©0041710 10 तारकिंक । ऽ जातिविरिषटव्यक्ति ५1116 80001011 10 02125 ॥ ।ऽ जाति, 10५५891. 
1116 न्यक्ति 15 2150 0011\/8/60 0 लक्षणा. 116 ५७५ €»4168510॥ ब्रह्मन्‌ § यौगिक ५०५ 24 
1110-6, ००11५९8 विरिष्ट ©, सखण्ड 11687710 011 71नार्ध06, 11618 [ऽ 70 50०० 0 
अखण्डार्थं 11 {69080 ज ब्रह्मन्‌ © 20४ नी ५010. 


।\\/2\/81118 20115 0८1 {16 अप्रयोजकत्व 0 1/16 हेतु 2110 250 प्रतिकूलतर्कपराहति, {16 ।8नल 
¡ऽ 5181604 825 {010५45; 


) प्रतिकूठतकंपराहतिश्च । तथादि- दिविधमपि वेदान्तवाक्यं तद्दृष्टान्तीभूतं प्रकृष्टादिवाक्यं सोऽयमि- 
त्यादिवाक्यं च यदि संसृष्टार्थं न स्यात्‌ तर्हिं वाक्यमेव न स्यात्‌ आकांक्षासमिधियोग्यतानामभावात्‌ । 


नि 3 56116166 10 06 8 56716166, आकांक्षा, योग्यता 900 सिपि 2/6 16065501/. 11686 
60161165 0666558111# [०\५/०५/९ {6 16121107 27010 106 कधि लां ५/0 71680195 10 2 
36608. 1५0 15012160 “0104 6811 0 8 5611676६. {1€€0176, 116 ५6४ 00689 
अखण्डार्थं {ऽ (111181180016. 


) वेदान्तजन्यं ज्ञानं निष्प्रकारकं चेत्‌ ज्ञानमेव न स्यात्‌ ज्ञानस्य इच्छादेरिव सविषयकत्ववत्‌ 
सप्रकारकत्वस्यापि नियतत्वात्‌ । 

116 ॥0#॥8406 0ंभश्तं ता) (6 ४/९वदरा8 = अशंलानाऽ 0870710 06 निष्प्रकारक, 
\/11/1001 प्रकार 166 (वा) 06 320%/ ॥५10\//160406 81 8॥. 


कीनि, 00 नवा 5 08581016 20011 निर्विरोषत्रहमन्‌. 1) 61441 110 116 02116 
0781930 [ऽ 01087896 ।0 3 24114817818 1) 118 1\/6 51605 जा विषय, संदाय, पर्वपक्ष, सिद्धान्त 
2110 प्रयोजन. ५० 516} 31131080 05603810 [ऽ 0991016 [) 16066 ग निर्विंरोष ब्रह्मन्‌, 


116 १५6७०) किं ब्रह्म १ 20५ 811 808\/6 17011 उदेदयविधेयभाव 916 2130 10 {00881016 
॥ ब्रह्मन्‌ ।ऽ अखण्डरथ, 


6 20145 0 144 44/1014 


किश्िद्विधीयतेऽनू्य वाक्येनेति सतां स्थितिः । ` 
सत्यज्ञानादिवाक्येन कथ्यतां किं विधीयते ॥ 
अज्ञातं बोध्यते किंञिद्‌ वाक्येनेति सतां स्थितिः । 
सत्यन्ञानादिशब्दैस्तु किमन्नातं प्रबोध्यते ॥ 
॥५\/2\/2111/18 00115 041 8 11411067 ग 9/€/ ५1601165 2150 12409 सत्य, ज्ञान 
6)465910119 29 007\6/70 अखण्डार्थ. 11656 8/6 
1) सत्यादिपदानां पर्यायत्वं स्यात्‌ । 
॥) 6856, सत्य, ज्ञान €6© 2॥ \/01045 6018 ब्रद्यस्वरूपमात्र, 1181, 11656 ५॥| 06606 
5/100#/1115. | 
2) पदान्तरवैयर्थ्यं स्यात्‌ । 
31068 006 अ 116 \५0५5 87100 सत्य &6 ४0105, 15 ऽभि 10 6017५6४ ब्रह्यस्वरूपमातर, 
106 ५58 2 0/1 \/005 0660065 54014005. 


3) 1 ॥ {5 8064 1191 16 ५005 सत्य 610 0०५९४ असत्यव्यावृत्ति 610 214 11606, 70 
\/00 15 540610५5, 1161), 106 04651101 21365 85 10 #/19 (ऽ 106 5181015 ज 1015 व्यावृत्ति, 
1161119 ॥ ऽ सत्य 0 मिथ्या 870 50 07. | 


4) 0 समुदितलक्षणा ° 1116 005 सत्य, ज्ञान &€†0© 1ऽ 2150 00551016. 
॥) 1/11ऽ 0066100 [५\/2/81)118 &9८8111165 10€ 81416 ग टक्षणा ॥ 106 10521166 णा 


1) गम्भीरायां नद्यां घोषः 3) गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त | 
2) विषं भुंक्ष्व 4) अर्धमंन्तवैदि अर्धं बहिर्वेदि 5) वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, 


| 016 0 11656 816 00 116 ॥165 ् सत्यं ज्ञानं ©. 214 30100011 समुदायलक्षणा ॥ 1121 
ऽ{वलिा716)1. 
॥4\/2\/2110118 0010140465 1115 05615510) ४1} 106 ॥61)2॥<- 


सौगतोक्तस्वाभिमतशून्यतासिद्धये परैः । 
सत्यज्ञानादिवाक्यानां टक्षणोक्ता परात्मनि ॥ 


तस्मात्‌ सत्यज्ञानादिवाक्यानां न अखण्डारथत्वम्‌ । 


 ३- तक््मस्यादिवाक्यस्य अखण्डार्थत्वानुमानभङ्गः 
0४811105 ५0018 “सोऽयं देवदत्तः 95 9) 11512106 ¢ अखण्डार्थं 9116 65181018) अखण्डारथत्व 


ण "तत्‌ त्वमसि' 01 116 58116 168. 116 अंशा सोऽयं देवदत्तः 0५ 12111 60/65 106 
58767655 देवदत्त \/10 \/25 5661 6156\/11616 68116 204 \/10 1ऽ 0५४ 586) [€€. 


2012115 0/> /+4)44/41774 7 


10\/6\/९81, 115 52176655 07 0161695 ।ऽ 2 016 06150) देवदत्त 01 00 1/6 06695 
116 देवदत्त 25 25500216 \10 11/16 085 ¶716 810 वनिः शा 01266, 816 1116 ल6नां 1116 
200 115 01206. ॥0 010& ५४01043, ॥ [ऽ 01 विररिटेक्य 0५! ॥ 0171५ देवदत्तस्वसूपैक्य, [700प्ठा 
1116 @त06951015 (सः 810 “अयम्‌! 1१2९6 8 1161166 10 {06 0881 210 116 [ग €ऽनौ [01868 
80 176, 51106 0161655 0 तदेदाकालविरिषएटदैवदत्त 204 एतदेराकाठविरि्देवदत्त 15 1101 00551016 
0116 {188 {0 (10651810 01४ देवद्त्तस्वसूपैक्य ७४ लक्षणावृत्ति 25 1116 [7001 ज 118 अनाना 


६\/९ 161 06“/2028118 ।ऽ 040 \«4111 1\/0 तनि ल 21110065 @ 016 8974 116 52106 
01806 85 दण्डी देवदत्तः 800 कुण्डली देवदत्तः 1/6 1/0 विरि 00510115 08101 06 00906160 
25 {0611103|. । ¡ऽ 77५61 [0/6 90 ५16) 1⁄0 विरि 00511015 2/6 00005560 10 69611 
0111681 10 1650686{ 21206 8126 1716. 


अविरुद्धबिरेषणद्वयप्रभवत्वेऽपि बिशिष्टयोः उयो; । 
घटते न यदैकता तदा नतरां तद्विपरीतयोः; द्योः ॥ 


91766 विरिष्ैक्य ऽ 1701 00551018, । 15 0 देवदत्तस्वरूपैक्य 11181 19 6001\/6/60. 11115 15 
6८861 अखण्डार्थ. 


4\/24/8111118 00685 1101 26080 1/6 82006 (0761110) ज ^५\218. 06५24818 ©0५|4 06 
201\/6/60 85 8550012160 1 1/6 083 {1716 804 116 [शिला 01206, 8014 {116 2656811 
176 20 [1208 ५110८ 12५0५119 विरिषटेक्य. 118 1ऽ 1 तलि लं (02065 800 2 तलि) 
1765. &20) 0051110) 15 25500181 ५10 [7 026 218 106 0106. 11656 {265 216 
0704011 0८ 09 116 @त85810) सः 8004 अयम्‌, 1176 61501 ऽ 0016 004 1116 21104165 816 
1/0. 1.6. इदता 20 तत्ता. 20॥ 2111016 ¡ऽ 8560 1) त 21 1016 169061५6 01806 3214 
11718. । [ऽ ॥५6 106 6566006 ॐ 16 &171416004 804 106 0410 10 016 204 106 52116 
2617501. । [ऽ 8150 ॥6 111& 1) 214 10&€ (60५ 60105 0619 € ।0 116 5216 
1121140. ॥ 1ऽ 70 स्वरूपमात्र ॐ 116 0650 0 106 [12000 {81 ऽ 0011660 001 ॥ ।§ 106 
06850) ५/1 16 6116})00व 0 116 0८1 ॐ 106 16506616 {1765 \#110 {ऽ ©007\6/60 0 
16 7081040 11 116 (घन) 0 106 160 21 116 1650661५6 {1765 109 1§ऽ ©07\/6/60. ^ 
6618006 10 116 1\/0 21110165 [ऽ 72046 111 1€&लि€066 {0 {16 6506८1५6 17689. ॥ ।ऽ 
7161 पिदिष्ैक्य 70 विदोषणैक्य ७५1 † 15 116 0656606 ॐ 1५० विदोषणऽ 0 016 विदोष्य 91 
तनि ला 17065. । [ऽ 701 स्वरूपमात्र 181 15 00/6/80 01 1! 1 21678181 विदषेणद्धयविरि 
{181 15 ००५४९५6५. 117&/€08, 166 1ऽ 170 {0070 जि अखण्डार्थं 166. 

बाल्ययौवनयोरिव शयामरक्तरूपयोरिव च तदेतदेशकाठसम्बन्धरूपयोः तत्तेदन्तयोः, परस्यरमनन्वयेऽपि 
एकविदोषणविरिषटे इतरस्य अवृत्तावपि एकविरोष्यवृत्तित्वं तावदस्ति । सोऽयमिति पदद्वयं तत्तेदन्तयोः 
एकवुत्तित्वबोधने शक्तम्‌ । समानाधिकरणत्वात्‌ । भिननप्रवृत्तिनिमित्तानामेकस्मिनर्थे वृत्तिर्हि सामानाधिकरण्यम्‌ । 


8 (01 6/॥८5 0 ^\/)4)44/410774 


कालद्वयेन योगस्य क्रमेण स्थायिवस्तुनि । 
नैल्यरक्तत्ववत्‌ सत्त्वात्‌ तदुक्तौ का विरुद्धता ॥ 


1ौन6 ऽ 70 607#8वलीमो ॥ 5181110 11891 अ) 010 185 तलि 31065 अं 
41161€7 17165. 5461 8 अशंनााल1 6000५65 सप्रकारक 1.6. सखण्ड 0011 00 निष्प्रकारकस्वरूपमात्र 
8. अखण्ड, | 

।५/2\/8111118 11111167 ©>.81101)65 106 ८0/28 00660८6 ग ©0)\/6/179 अखण्डार्थं 
11611001 166 811611816 \/2५/ऽ 210 1666135. 

फिं च त्वन्मते सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यस्य किं देवदत्तस्वरूपमात्रे तात्पर्यम्‌ तत्तेदन्तोपठक्षिताभेदविरिष्टे 
वा उक्ताभेदोपलक्षिते वा! 


1161 116 5ंशंलालां सोऽयं देवदत्तः 001५895 116 0816 देवदत्तस्वरूप 0 देवदत्त ५५2॥१९५ 
0\/ 1116 [067४ न ।5 1\/0 9121865 25 सः 210 “अयम्‌” 0 85 40611164 (उपलक्षित) 0 18 
1//0 5128165. 


{06 1151 2116117811५/6 ५065 70 ५01 51066 106 0216 देवदत्तस्वरूप 5 प्रत्यक्षसिद्ध 8110 11616 
[ऽ 10 0680 {0 6007५69 ॥ 25 अखण्डाथं 09 11115 5 अनला 


नाद्यः । तस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । अन्यथा धर्मिंज्ञानाभावेन तत्र बुभुत्सानुवादभेदग्रमाद्ययोगात्‌ । एकेनैव 
पदेन पूर्णत्वेन पदान्तरवैयर््यां । 


116 56000 800 {© 11110 अल} ५€§ 40 10 १/16।4 अखण्डार्थ, 0९668056, ॥0 80011101) 
10 1/6 प्रादिपदिकार्थ, 16 अभेदसंसर्ग †ऽ 8150 [५।५५९५ 10 1116 11681110 1) 1116568 ©०1418110125. 


न द्वितीयतृतीयौ । समानविभक्तिकपदद्वयेन प्रातिपदिकार्थेतरस्य अभेदसंसर्गस्य बोधने अखण्डार्थत्वहानेः । 
^001/119 11115 लीलं) 10 116 अंकनं "तत्त्वमसि" ॥4\/2\/311118 918165- | 


|) किभ्वे तत्त्वमसीत्यस्य अभेदविरिष्टे तदुपलक्षिते वा तात्पर्यं चेत्‌. उक्तरीत्या अभेदरूपसंसर्गबोधनेन 
सखण्डार्थत्वम्‌ । 

॥) किञ्च चिन्मात्रस्य चिन्मात्रेण अभेदबोधने इष्टापत्तिः अप्रसक्तनिषेधश्च । तत्पदादिवाच्यसावंज्ञादयुप- 
लक्षिताभेदबोधने तु सखण्डा्थ॑त्वम्‌ । 

॥) चैतन्यमात्रपरत्वं चेत्‌ तस्य स्वप्रकाशस्य नित्यसिद्धतया उपदेवैयर््यम्‌ । 

|५\/2\/81118 1600105 116 6/5 14810818 2110 @&1150५118 814 16665 106 ,3811)6 


01 116 0004105 2॥6€20\/ 5121684 8006. 


“उपाधिभेदभिन्नार्थो येनैक; प्रतिपायते । 
तदपि स्यादखण्डाथं महत्‌ खं कुम्भखं यथा” ॥ इति कल्पतरूक्तम्‌ । 


16/05 0 ॥44444074 | 9. 


“सत्यज्ञानादिगरिरेतत्‌ संसर्गव्यतिरेकिणि । 
अर्थे प्रमाणं मानत्वात्‌ नयनाद्प्रमाणवत्‌" ॥ 


इति चित्सुखोक्तं चानुमानं निरस्तम्‌ । अप्रसिद्धविदोषणादिदोषज्ञातात्‌ । 


1 {16 ©0056 ग 106 2006 16५1€५ ग 116 (006्नूग ज अखण्डार्थ, 1\\/2\/211)1128 
05645565 50716 11616514 10011510 200 80151170100168| 15565 5011 85 1116 
0197760) ०७।५/७७) विदोषण 804 उपलक्षण, अभिज्ञा 8१५ प्रत्यभिज्ञा. अखण्डं ।5| ।ऽ 8 
5०621 119८151 0001660 01111816 0४ ^५\/218 10 ५1156 रान्दप्रमाण 10 60169 ब्रह्मन्‌. 


४. अद्मणो निर्गुणत्वभङ्गः 
167 1861179 1&€ 0166801 जा अखण्डार्थत्व |4\/2/8/11{18 12165 ५0 16 000८6 ज 
निरगुणत्व ५#1110॥ ¡5 5८020560 10 06 0007५660 09 ५५४ ग अखण्डं 


14\/2\/2171118 855 116 4466110115 ५५।161&ा 8211718) § ©08106160 33 निर्गुण 1.8. 
निर्धम॑क, 06608158, {11616 8/6 70 6\1५461085 10 010५6 1/6 21110 4165 © 81811180 0. {17€&16 
8176 81) 00166105 10 2८060 1116 80110065 ॥1 3121117120. 11716 151 (6011100 ©81110 
51810 35 1116176 816 8 17170 ज ७0) अ ०10 [1858 2012785 11181 0661816 116 
ऽ520{121\/8 9 81211181, ४/8 1) 70106 2 {6५ 8371009 8 (2106 0471067 9 08552965 
१८५०१8५ 10 14/24/2718. | 


1) सत्यकामः सत्यसंकल्पः 2) अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्ध्मन्यपदेरात्‌ 
3) अद्रदयत्वादिगुणकोधर्मोक्तेः 4) सर्वधर्मोपपततेश्व, 


14/2/811118 {01012165 3 1170607 9 5/10019118 250 10 6512018) 52040213 
उ2117080), #/© 78 10166 16 [0गशा7 ज 1767. 


1) ब्रह्य धर्मिसत्तासमानसत्ताकधम॑वत्‌, उक्तसत्ताकमावरूपधर्मवद्वा, यावत्स्वस्वरूपमनुवर्तमानधर्मवद्वा, स्वज्ञाना- 
बाध्यभावरूपधर्मवद्वा पदार्थत्वाद्‌, भावत्वाद्‌, अभावविलक्षणत्वाद्‌ वा घटवत्‌ । 


{8 471५179 0010 ज 105 1)6€&166 ।ऽ 10 6518018॥ 116 2111001165 ॥) 81721118 010) 1116 
00110 11181 8121181 ¡ऽ 8 भावपदार्थं 16. 8 00511५6 5105181106. 


116 १५०॥१7८81075 धर्मिंसमसत्ताक, भावरूप, यावत्स्वरूपमनुवतंमान, स्वज्ञानाबाध्य 816 ॥1161664 
{0 @6#/@† 46५8100 10) 68680179 0#/ 52/79 119 [6 ५८ 2150 8८ व्यवहारिक 
अभावरूप, अनित्य 24 स्वज्ञानबाध्य 21100185 11 81211181). 116 1185 10 06 1206 10 86660 
तात्विक, भावरूप 210 नित्य 21110५65 ॥ 81311181. 116 ५08॥1081018 20060 10 116 साध्य 
26016५6 {115 7010056. 





10 21 2//1८5 0/2 /\14)4/4/14 


3111121 66065 816 ग711५18160 10 65130150 3060110 21100165 510 25 
दुःखव्यावतंकधमं, ज्ञानविरोष्यत्व, वेदान्तविचारविषयत्व 60. 1\/0 17016 1661068 816 णान 
19 6518018) ॥11 कल्याणगुणपूर्णत्व 30 दोषव्जिंतत्व 


1) ईश्वरः सदा अवाप्तसमस्तकल्याणगुणः सदा तत्ेपसुत्वे सति तत्र शक्तत्वात्‌ । 
ईदवरः सदा त्यक्तसमस्तदोषः सदा तज्िहासुत्वे सति तत्त्यागे शक्तत्वात्‌ । 


॥५५21175 81006 1181 116 ७1८ 08558065 1181 0656106 116 10065 अं 27211111811 
16186 0 सगुणब्रहमन्‌. 111 परब्रह्मन्‌ ।ऽ निगुंणब्रह्मन्‌. ०60५8, 1/6 सगुणश्चुतिऽ 816 11697 0 
उपासना, 1111656 ५0 0 06501106 1116 0171216 121.16€ ग 81811120. 14\/2\/21)118 0065 110 
2600601 00) 11686 (01611618. 


) न च श्रुतिः सगुणब्रह्मपरा न तु परव्रह्मपरेति वाच्यम्‌ । सगुणातिरिक्तस्व परस्याद्यापि असिद्धेः । 


॥ न च इदानीं सगुणं दशान्तरे तु निर्गुणम्‌ । तथात्वेऽपि गुणानां अनित्यत्वमात्रप्रास्या त्वदभिमत 
मिथ्यात्वासिद्धेः । ` 


॥) न च अतातिकाः गुणाः । श्रुत्या गुणमात्रोक्त्या तात्त्विकात्वानुक्तेरिति वाच्यम्‌ । नित्यत्वोक्ति- 
सामर्थ्यात्‌ विषयाबाधलक्षणप्रामाण्यस्यौत्सर्गिकत्वात्‌ । सत्यः सोऽस्य महिमेत्यादिभ्रुतेश्च तत्सिद्धः। 
| ल्या) 

॥) {/16 200४6 16713165 106 {00/14 00ागंऽ 2176 17846 60/68: 


|) 116 07नौत) 85 सगुणत्रह्यन्‌ 214 परत्रह्यन्‌ 125 110 ७4 50001. 
॥) 108 2104165 2 87217280 26 168| 814 06117818. 


॥0\/211175 (0©)4 119 116 580८028 ७५1 976 769 णि (10889118. 076 2000 116 
5876 अंवलानां (तालं 60101 ५/0 1{&)ऽ 2 ७८1)25 811 (12258118. 1161€018 
©01\/6\/1)0 1/6 0५785 18 0 116 लाता) ज 8520008 57. 1113 (ल्जनित) ऽ 10 
2066018016 10 ।५/2/व71118. 5108 51५1 06 601५/6४/ 


1) ननु सगुणवाक्यं वाचं धेनुमुपासीत इत्यादिवत्‌ उपासनार्थम्‌ । उपासनायाः करत॑न्यत्वे गुणेषु च ` तात्पर्ये 
वाक्यभेदात्‌ इति चेन । 


उपासनायाः कार्यत्वे विष्णोरात्मत्व एव च । 
उभयत्रापि तात्पर्यमात्मोपासादिके विधौ" ।॥ इति स्मृतिविरोधात्‌ । 


रिपौ, ॥ 6 अप वः सव॑ज्ञः' ७6 616 1 116 कालज) ज 0/9 9५025 00 00 20)/ 
(10858128. 14060५6, 20600179 10 ^५\/8॥18 6\/8) निगुंणोपासना ।§ 1660707160060 10 116 
अपौ- आल्मेत्येवोपासीत । 1†भर्ध०ण€, सगुण्चुति, 070 06 ©200121160 85 009 बं ति. ` 
(1083208. 11686 ५0 00५69 6 1110065 ग 81211121 


01 6#/05 0 /\44).4/46144 ` ` 11 


11111 65120011811179 सगुणत्व जा ब्रह्मन्‌ ५ ७7५1 804 (त, ।५४/2/दा1118 5121865 11181 1166 
2/6 710 0609 8150 8081181 सगुणत्व ग ब्रह्मन्‌ । ।५७॥७ उद्ैतश्रुतिऽ 70 निगुंणश्चुति" 021 
0002086 सगुणत्व 

नापि बाधकसद्धावादिति द्वितीयः । सामान्यतो मिथ्यात्वश्रुतिभङ्गे अखण्डा्थत्वभङ्गे च उक्तन्यायेन 
उद्धैतश्चुत्यादीनामबाधकत्वात्‌ । नापि निर्गुणवाक्यं बाधकम्‌ । वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वात्‌ । 

10. @लनलि 32408 59167608 10 1056 ग प 0रधा)2 58167108, 8 00470 
01\/8101/11817158 [५५/३/९६५ऽ 216 ५440160. 11656 816 25 (1746: 


उपक्रमादिन्यायेन श्रुतिरिङ्गनयात्‌ तथा । 
विदोषसामान्यनयात्‌ न्यायानिरवकाशतः ॥ 
बाहुल्यन्यायतश्नोपजीव्यत्वन्यायतस्तथा 
पङच्छागनयाचैव सिरोषनयात्तथा । 
आदतत्वात्‌ सूत्रकृता प्रबला सगुणश्रुतिः ॥ 


1116 [नि 67०6 “अनुभूतिः निर्विशेषा अनुभूतित्वात्‌" ५065 70 68130191 निगुंणत्व ग ब्रह्मन्‌ (न 
बाधकम्‌) 

\4\/29/210118 11671015 1\/0 11016 00166108 2021019 निर्विदोषत्व ग ब्रह्मन्‌ 200 
00001५065 116 0150455101. {1656 816 


) किञ्च ब्रह्मणो निरविंदोषत्वे वेदान्तविचारविषयत्वमयुक्तम्‌ ` 
इदमित्यमिति ज्ञानं जिज्ञासायाः प्रयोजनम्‌ । 
इत्थंभावो दि धर्मोऽस्य न चेन प्रतियोगिता ॥ 


॥) किञ्च ब्रह्मणि धर्मरोपार्थमेव केचन सत्याः धर्माः अङ्गीकरणीयाः । 
ध्मारोपोऽपि .सामान्यधर्मादीनां हि दनि । | 
सव॑धमंविहीनस्य धर्मारोपः क द्रवते ॥ तस्मात्‌ ब्रह्म सगुणमेव । 


५. निर्गुणे प्रमाणभङ्गः 
॥2 11118 560) 14/29/8113 01715 00 1191 1166 ।5ऽ 7० प्रमाण 0 16546 ज नि्गुणत्व || 
ब्रह्मन्‌. 1116 1720119 ग प्रत्यक्ष € प्रमाणऽ 10 ©00५6/ निगुण [§ 0612॥66 85 (1006; . ` 
1) न तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । नेन्द्रियाणि नानुमानमिति श्रुतेः । 
40181५8 ग 2181017180 68700 06€ 8506/121160 0 [0181\/1658 51106 3131811 [§ ` | 
91260 10 06 06/00 116 5615698 


2) नानुमानं, व्यास्या व्यापकतावच्छेदकविरिष्टत्वेन, पक्षधर्मतया च पक्षसंसृष्टत्वेन सिद्धया तेन . 
निर्विरोषासिद्धिः । 


12 01.6//105 06 144444/167 


{© 17668 ८2/10 6010४6४ ।\4\/5658 51206 00) 201 804 721९580118110818 
1४/08 9 1€&1/61106 10 10€ 76210) 
<20५8 02111218, 616 10 [5 \/00 00), 0 ॥1 15 56016)66 0) 0680700 001\/6\/ 
।५॥४16658. 1116 ५४04 0011५65 15 16810 111 [र€&लि6706 10 #6 अओीए्ती6, वलीला) 0 
| (11४©8३। 00556560 0 1116 00166 ©006न)€0 8110 ।1\४1§§8& 0065 10 0085565 20 
1116568. 1618016 ॥५1/15658 08710 06 001४6४60 25 15 11181 11680119. 106 ७8५01 
8100 [2।८588 0606110 (4001 116 1)81\/ [68179 


नापि पदरूप शन्दःतत्र मानम्‌ । गुणक्रियाजातिरूपनिमित्ताभावेन मुख्यवृततेरयोगात्‌ । गौण्याश्च मुख्यार्थ 
गुणयुक्ततयेव स्वार्थोपस्थापकत्वात्‌ । लक्षणायाश्च शाक्यायंसम्बन्धितावच्छेदकरूपवन्तयैव स्वार्थो पस्थापकत्वात्‌ । 


4) 52008 01811218 ॥1 116 00) ग (10858410 9 ंनलिा16न7ऽ 2150 6811001 00५6 
५॥/15659. ^ 91916161 080 00५6४ 01) 8 8181680 (0680109. ।\५॥\/15658 ।ऽ 0 1612160 
111) 2171\/111110 &158. 


उपनिषद्धाक्यरूपः शाब्दः तत्र न मानम्‌ । असंसग॑त्वात्‌ । ध्मिंज्ञानाधीनविचारजन्यं निधाँरितैककोस्य- 
 बलम्बितं सप्रकारकनिश्चयं प्रत्येव तस्य हेतुत्वात्‌ । | 
५५218506} 1165 10 315५6 1/6 00[6€न07§ ॥ 1650686 ग §8002019112108. {0 8 
31216716! 10 06 2 प्रमाणवाक्य, ॥ 15 70 06665581 1191 । 5100 08५6 ।€66166 10 संसगं. 
॥ [ऽ ऽलं 1 † 185 आकांक्षा 616 214 1 00/6४ 50161110 11181 ऽ 166 {जा सन्देह 24 
विपर्यय, (10258016 3181670615 {14 601५6 ५4108 82712 {५1 1656 1\/0 
(60५ नशा1न)15. ^0४/811831५6}1| 8150 ५400165 सुरघत्थतवाक्य 25 80) 1151806 ग संसर्गरहितवाक्य, 


) न च संसगांगोचरत्वे प्रमाणवाक्यत्वानुपपत्तिः । असन्दिग्धाविपंस्तबोधकतया प्रामाण्यस्य, 
आकाक्षादिमत्तया वाक्यत्वस्य चोपपत्तेः । 


# वृ्तिमन्तरेणापि सुपोत्यापकवाक्यस्येव वेदान्तवाक्यस्य निर्विरषे प्रामाण्यस्य वृक्तिकृद्धिः 
उपपादितत्वात्‌ । 


अगृहीत्वैव सम्बन्धमभिधानाभिधेययोः! 
हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुपे बोधिताः परै 
जाग्रद्म हि सम्बन्धं सुषुप्ते बेत्ति कश्चन ॥ 
19270111 ।€|€65 11656 0५6)665 न ^५५०।०७०५॥) 


|) 1/6 आकाक्षा 9८ 250 7660 3 ।€61/6766 10 संसर्ग, 766 62710 06 38 ५४५ 
ऽ6ा6)606 41000 3 16667606 0 संसर्ग, ` 


संसर्गाबोधकस्य प्रमाणवाक्यत्वासिद्धेः । वाक्यत्वप्रयोजकांक्षदेः संसर्गवटितत्वात्‌ । 


20120105 0/८ /#४14444/4174 ` 13 


|) ॥ 1116 0856 ग सुप्नोत्थाप्क 1७ 1018 ७ # 9 ज [लिल08 00 10 त इाब्द. सम्बन्धग्रह 
विना शब्दस्य अबोधकत्वात्‌ । अनेवंविधस्थले अनुमानतया तस्य बोधकत्वात्‌, 


0 106 ॥9111 ° 106 200५6, 1 {ऽ 66 1181 {10616 15 70 0810808 1) 18816 ।॥ 018 
22117081). | 


&. ब्रणः निराकारत्वभङ्कः 


।4\/2\/21118 ©512016165 106 202|त13 जि7) त 21207180 ।© 1/6 34016116 ७60 
१५०9५ 8 1101106/ ज श्रुति 914 स्मुति 08888065. ४/९ 72 10106 [जां ज कीना). 


1) आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 3) कतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषम्‌ । 
2) सहस्रीषां पुरुषः । 4) पय मे पायं रूपाणि रातरोऽय सहस्रः । 


।4\/2\/211118 8150 {01111216 50716 [16180685 10 65180151 1016 0) 106 5५01/7617)6 
00५. 


|) ब्रह्म सविग्रहं खष्टूत्वात्‌, पारयितुत्वात्‌, वेदोपदेषटत्वात्‌ इत्याद्यनुमानैः ईश्वरस्य आकारसिद्धेः । 
॥) "तत्‌ सृष्ट्रा तदेवानुप्राविदात्‌' ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” इत्यादि श्रुतिसिद्धं सवंगतस्य ब्रह्मणः प्रव्त्वं 
गम्यत्वमित्यादि न विग्रहविदोषं विना युक्तम्‌ । 


॥ 6817110 06 20060 1121 ॥16 200५6 ७1५ 08558065 16216 10 116 ।0५न' (6५6 
27811080 20 [16811 {© (10458118, 0668058, 116 08553065 ॥५6 (तमेवं विद्वानमृत इह भवति, । 
“य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति" 06811 91104 1/8 1116 ५०५०५५९ 9 16 60५ ५ 116 ज 
7161101066 11661) ५/॥ 1680 10 116 1068101). | 


1 31040 0€ 66211 ५46181000 {9 16 शि) ॐ 106 21217181 ।.6. {116 34016718 
७0०५ [9 70 8118. 1115 [ऽ 11446 0168 1) 116 ७4 (तमसः परस्तात्‌. ' 11 णिग) [ऽ 21814118 
200 06111316). 

स्वँ नित्याः शाश्वताञ्र देहास्तस्य महात्मनः । 
परमानन्दसन्दोदाः ज्ञानमात्राञ्च सर्वशः ॥ 


{16 ।ऽ 50716117)65 09561060 85 अरूप ॥(66019 116 2086006 ग @8।त8 नि) ॥0 7114. 
[18 विग्रहुवत्त्व 870 सावयवत्वं 40 101 1680 10 दुःखित्व 0 अनित्यत्व 9106 ।1§ विग्रह ।ऽ अप्राकृत 
80 15 अवयव 2/6 850 नित्य 


विग्रहवतत्वेन दुःखं चेत्‌, खबषटूत्वादिनाऽपि तत्स्यात्‌ । स्वतन्तरत्वादिना समाधिरपि समः । 
1) 60101058100 † ¡ऽ 8189160 ¶9 तस्मात्‌ सगुणं साकारं च ब्रह्म. 


14 [ि 0160105 0 ॥0वो८व्रा॥ 


ॐ. परमते जद्मणो ज्ञानत्वानन्दत्वाद्धितीयत्वनित्यत्वसाक्षित्वभङ्गः 


^©6070119 10 ^त\४218, 8811120 ¡[5 ज्ञानानन्दात्यकं अद्वितीयं नित्यं साक्षिरूपं च न तु 
ज्ञानादिगुणकम्‌ । ५4\/2\/217)118 51285 11115 00510 ग ^0\/8118 810 @»८211॥165 686} ॐ 11656 
800 1665 116 ^५४818 ©)4082081005§ ग 11656. \/& 11189 01४ 1066 11696 
©>21218110 200 1/6 ५12५0801 ज 686) 51266 1) ॥4/2\/27118. 


1) ज्ञानत्वं किं जातिविदोषः? स्वरूपज्ञाने तदयोगात्‌ । 

2) किं साक्षाद्‌ व्यवहारजनकत्वम्‌१ फलोपाधानस्य सुषुस्यादौ अभावात्‌ । 

3) किं जडविरोधित्वम्‌? स्वरूपज्ञानस्य नित्यत्वेन तद्विरुद्रस्य जडस्य नित्यनिवृत्त्यापातात्‌ । 

4) किम्‌ अज्ञानविरोधित्वम्‌? अज्ञानस्य नित्यनिवृत्त्यापातात्‌ । 

5) किम्‌ अर्थप्रकादात्मकत्वम्‌१ मोक्षे अन्या्थोष्टेखाभावात्‌, स्वरूपोष्केखे च स्वविषयत्वापातात्‌ । 


1116 1851 ला ओं१८6 ।§ 188४ एता ॥ 9 ५६56. 


अथंप्रकाशरूपत्वं ्ानत्वं ब्रह्मणः कथम्‌ । 
अन्याथभिवततो मोक्षे स्वेन स्वस्याप्यवेदनात्‌ ॥ 


1111210/21<8581८21\/38 1.8. (6५68810 116 008८ ©9्ाजं 06 1116 66 ज 16 ((0\\- 
16008 51168 {1€1& 816 110 006 00}665 1 16 [0698160 51216 26600414 10 6218. 


^५\/३11851५4411 3806605 115 1881 €,4212740) ग ज्ञानत्व 84 ५6745 ॥ ५) 16 
# > 41 -1॥.5 


अर्थप्रकाशकत्वमेव ज्ञानत्वम्‌ । मुक्तौ अथभिवेपि तत्संसृ्टप्रकादात्वस्य कदाचिदर्थसम्बन्धेऽप्यनपायात्‌ । 


11118 01-21<85 81८81५8 1168115 (6/68॥70 1116 00{6605 176्वठ/॥ 76 न 00686 8 
0656811 10 06 (6४68160 9 116 1062160 5126 116 36 108 16 1५160५/16606 ।6५621ऽ 116 
0018015 2 ©011€। 1765 15 5{16िंलौ 0 116 0८010056 ज 115 तरनत) 


¶ अदा)! 1€ु€लऽ 15 0५661068 न ॥५५818910411| 1 16 16178016: 


ननु कदाचिदर्थो्धेखमात्रेण मोक्षेऽथाभावेपि अर्थप्रकादात्वमुपपद्यते । भवम्‌ । कदाचिदावृतत्वमात्रेण मोक्षेपि 
आवृतत्वापातात्‌ । अर्थोष्धिखस्यः ज्ञानस्य स्वभावत्वेन मोक्षे तदभवे ज्ञानस्वभावहानेश्च । 


८/ 16"“/68119 16 00165 8† ऽ0ा7नी716, 1 ^111120181<2581481५8 [ऽ 18661 25 ऽ {68108 
€५ल) 10 10&-818त 51816, €) 81910027 ५110 [ऽ 00668160 81 5016716 ५५ 2/6 16 08 
00910660 25 ©0)668160 6५6) ॥ {6 ॥06/8160 51216. 00116, ।6/68॥14 116 00168 ।ऽ 
116 ४५ 1214116 ज ।76५/॥6006. ॥ #॥115 1016 [§ ५617160 9 1116 06860 51816, 19) ॥5 ५७ 
02516 7814116 15 0\/6 ५0. 


2016465 0/ ॥/८4)44/101:4 15 


॥\4\/24/21118 0690 €9८8711)65 आनन्दत्व, 


 किञ्वेदमानन्दत्वं जातिविदोषो वा, अनुकूलतया वेदनीयत्वं वा, विज्ञानात्मकत्वमेव वा, दुःखविरोधि- 
स्वरूपत्वं वा. _ " 


116 ५।2५/08615 ॐ 2॥ 11656 ©40141811005 2।6& 5121604 1) 0618॥. 116 ®@त1202100 
निरुपाधिकेष्टत्वमानन्दत्वम्‌ 0/6 1) {116 ^५५/३॥१३ 01858165 1ऽ 8150 1666164. ।10५6५61, ^4 218 
ऽ10011। 17151515 {121 11115 15 2 ५2८ @(01221101॥,. 


आनन्दत्वस्य निरूपाधिकेष्टत्वरूपत्वात्‌ 1 न च दुःखाभवे अतिव्याप्षिः । दुःखाभावस्यापि सुखरोषत्वात्‌ । 
न च मुक्तौ इच्छाभावे आनन्दापायापत्तिः । इष्टत्वोपलक्षितस्य स्वरूपस्यानपायात्‌ । 


113 06006 ।ऽ 18€6९५ 0५ तरङ्गिणी ५/1) 116 16181; 
निरूपाधिकेष्टत्वस्य स्वरूपाधिकस्य स्वाभाविकत्वे ओपाधिकत्वे च दोषात्‌ । 


116 दोष 18960 10 ।68 ऽ 21880 अ2160 1) 1१21112 88 सोपाधिकत्वे सखण्डार्थतापातः। 
जौपाधिकत्वे कदाविदानन्दनिवृत्त्यापातः । (न्या) „1४ 240108| 200 8०५९५. 10 आनन्द ५॥ 
72/46 1 ५106 10 06 ब्रह्मस्वरूप, 


निरुपाध्यनुङकूलत्ववदेनीयं सुखं मतम्‌ । 
निविंरोषमबेचं च कयं ब्रह्य सुखात्मकम्‌ ॥ 
116 अद्वितीयत्व 0 ब्रह्मन्‌ 8130 08117101 31810. 


दैताभावः ताच्तिकश्चेत्‌ तेन स्यात्‌ सद्वितीयता । ` 
अतातविकश्चेद्‌ द्वैतेन सद्वितीयत्वमापतेत्‌ । 


16 (जोलिाौीत ज ^4५8100 (9 116 एश 9) 21016 1§ नित्य, 13 850 10 1918016. 
नित्यत्व 15 08160 25 सव॑काटसम्बन्धित्व ७ कालावच्छेदरादित्य, 1/6, अविद्या 910 काल 9150 ५ 
6 नित्य । 1/1 9611858. ।[ । ¡ऽ ०७160 98 ध्वंसाप्रतियोगित्व, 11197), ध्वंस ।8९॥ \॥॥ 6 नित्य ॥7 
#15 56196. ॥ 1 [ऽ 0611)60 उभयावधिराहित्य, 116) 8150 16 /10056 ° 65180151 
05/18) 81076 98 नित्य ५ 10 06 56५6५. 116 8056106 9 8॥ 165 ।) 116 1068166 
51818, 1§ 7101 #©† ©581{20181764. 

काले कारापरिच्छिने ध्वंसे चाध्वंसयोगिनि । 
नित्ये सति कथं नित्यं ब्रह्मैवेति मतं तब ॥ 


(न 


¶)6 (०८69 ज साक्षित्वं 250 6870 06 ग 0णन/ 6012160. ^6600119 0 106 
0४907) आत्मन्‌ ।ऽ दगृरूप, (शरश €, 16 08779 ॥ ४५6 साक्षाद्‌ द्रष्रूत्व, ॥ 08700 06 80५60 
1181 ५४) 1116 84] बुद्धि 16 188 दरषटूत्व, 0668188, 1) {8 6898, {16 1 110 {8\/6 साक्षित्व 
01119 16 ५66० 31660 85 166 ।§ 0 बुद्धबुपाधि 4८10 ¶्9 31818. 





16 | ८12041८5 0: ॥144 9८447714 


कथं च दगृरूपस्य आत्मनः साक्षाद्‌ द्रष्ूत्वरूपं साक्षित्वम्‌ । साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायामिति हि सूत्रम्‌ । 
चुद्धयुपाभिकस्यापि द्रषत्वस्य सुषुस्यादावभावात्‌ । 


०60५6, साक्षिन्‌ 081 06111167 06 0138880 85 ५५३ 110" 85 ब्रह्मन्‌. 1116181016, 106. ५61 
0011090 ग साक्षिन्‌ 0211101 06 [0091४ &401817166. 


1) 189 #/3४/ 1\\/8\/211118 01015 041 1191 106 6016605 जं ज्ञानत्व, आनन्दत्व, अद्वितीयत्व, | 
नित्यत्व 84 साक्षित्वं 0811101 € (010611५ 64918160 ॥1 /\८५५३।१९. 


८. बद्यणः उपादानत्वभङ्गः 


^66जवी7१0 10 ^4५६18, उवौ 81 [5 0011 (10862118 ।९8121)8 80 [11711118 ॥६8/80)3. 
(<66[110 1015 10 (11110 ॥ [ऽ 06561106 85 20111008011111100864802. 110५6५6, ॥ ।ऽ ५160 19 
1211181) 1/16 {10808018 ।<812081\/8 त 81211112. {10842028 0 8 ॥८8128 [५0185 ॥15 
110411021011. 1&. 08110718 0 ५148128. 81811810 15 ५६61260 10 06 (1५1९818 ॥ 1/6 11 
निर्विकारोऽक्षरः शुद्धः ^| 116 5010015 9 (6081118 [2\/6 3201860 0) {6 [जीण 1119 116 
81811181 ऽ (1118318. 1616016, 01217181 68111101 ©6 (40848118 ९821208. 


बिकारवत्कारणमुपादानत्वमुच्यते । 
निविंकारतया वेदसिद्धे ब्रह्मणि तत्कथम्‌ । 


0 04660116 {5 01600 2800172 080|1५8. 1५21808 64012115 116 2106 
(10808118 10 11166 ५/2\/5: 


|) र्वाः सूत्र्यवत्‌ मायाविरिषटं ब्रह्म जगतः उपादानकारणम्‌ । 
॥) मायाङक्तिमत्‌ ब्रह्म कारणम्‌ । 
1) मायाभ्रेयतया ब्रह्म कारणम्‌ । 


 ॥0 8॥ 11656 01112105 ॥ 15 2/8 1118 ५1060065 0080796, 04 (0 8178180. 
[[लल८6, - 87211718. ©8॥ 06 (1080282 (81208 \1/04 6021468. ॥५।५<.2128 1/1 || 5121685 
1115 0910) ज 81211081. 


[05 कतणिशोर्ो6) ग ^6४218 ५065 10 116॥0 10 501५6 1/6 4८46510) 85 ॥ 168५5 10 
3017116 17016 01601165. 


1 8211781 1ऽ 2150 (0808078 25 8 081 ज ।42/2/151518 81217181), 1060, 116 [2021 
11161 ।ऽ 1/6 श्नि ण ॥ ५/1 02५6 10 6ो8॥1 ऽ ©1181846181151165 12. 08118, 80208 €6 
51106 {06 र्त 15 &©06666 10 8\/6 116 1681५65 ° {€ 62५56 


किञ्च परमार्थसज्ज्ञानानन्दस्वभावस्य ब्रह्मणोऽपि उपादनत्वे काय॑मपि तथा स्यात्‌ । अविद्योपादानत्वेपि 
सितासितसूत्रकायँ पटे सितत्वेवत्‌ जगति परमार्थत्त्वादेरपि दुर्वारत्वात्‌ । 


221 2/5 0 ॥\^4).4/41014 17 


` 0५/81 8510411| 1165 10 81406 18 106 8006 01116019 ५#५॥॥ 2156 ॥ 81811080 15 
0018५6160 95 परिणामि उपादान. ॥1०५५७५७, 20004119 {० ^५५2॥8 †! ऽ 02४ विवर्तोपादान । 


परिणामितया उपादानत्वाभावेपि विवर्ताधिष्ठानतया उपादानत्वसम्भवात्‌ । विवतांधिष्ठानत्वंच विवतंकारणा- 
ज्ञानविषयत्वमेव । तदुक्तं वातिंककृद्धिः । 


^ 


अस्य दरैतेन्द्रजारस्य यदुपादानकारणम्‌ । 
अज्ञानं तदुपाश्चित्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥ 


115 2710८05 10 58\/79 गौ 88117091 [ऽ (1084818 1) 116 5678 गौं ।। 15 प्रमापिष्टान, 
546 80 ©41872100 अ (02080218 15 70 0८615260 0५ 1116 10५47 1518766 त 
(12808118 2110 {1121712 011151118118. 


भ्रमािष्ठानत्वमुपादानत्वमिति चेत्‌ न । उपादाने मृदादौ भ्रमाधिष्ठानत्वस्य, भ्रमाधिष्ठाने च शुक्त्यादौ 
उपादानत्वस्य च अव्यवहारात्‌ । | 


176 306 ५116५ ऽ 116 540517भवा ज 81211708 [ऽ 10 60751046160 85 (1020818 11116 
1116 ©18 {121 1ऽ ©075106164 85 (0848038 ।ऽ 00 16 510578८1 ग 21211718. 116 1\/0 
00911105 2 उपादानत्व 210 भ्रमापिष्ठानत्व 8/6 ५151161. 11€ 50 ©8॥6५ विवतांधिष्ठानत्व 5 
1011179 0५1 भ्रमाधिष्ठानत्व 8710 6108 ॥ [ऽ 0 1/6 00५74 णि" ५0202121. 11606, 
82117080 08101 06 @0)51046760 85 (1080488 10 118 56708. 


९. ब्रह्मणः निमित्तत्वभङ्कः 
॥) 115 ऽल्नीज । {5 0010604 0त 9 निमित्तकारणत्व 1.8. कतूंत्व ग 21111811 08170 06 
001061४ &>4018160 1 ^4\/2118. 1\#/8\/211118 5318165 {047 2116171816 6€4012021078 कतंत्व 
0५/10 ^04\/8118 01855165 810 00115 0५ {181 (076 त शला) [0145 006५. 11696 816: 
|) कर्तृत्वं शुक्तयादिवत्‌ अपिष्ठानत्वमात्रम्‌ ॥ भ्रान्तवदध्यासद्रषतत्वम्‌ ॥) मायाविवद्‌ व्यामोहकत्वम्‌ 
५) कुलालादिवत्‌ उपादानादिगोचरप्रयन्नवत्त्वम्‌ । 


{76 19 21621५6 15 10 41966 {जा ॥0808081\/85 31106 ॥64/811178 60081046 1116 
अधिष्टानत्व 196 25 उपादानत्व. । अधिष्ठानत्व ।ऽ 8180 00810660 28 कृत्व, 11161), † 9100718 
10 98/19 18 कर्तृत्व 9110 उपादानत्व 816 06. । {118 0858, 1116 ^0५811075, 00901 #ं 
कर्तत्व 800 उपादानत्व 876 समानाधिकरण ५ ।18४6 10 06 16) ५0 

) नाद्यः, त्वन्मते अधिष्टानत्वातिरिक्तोपादानत्वाभावेन कतंत्वोपादानत्वयोः सामानाधिकरण्योक्तय- 
योगात्‌ । (न्या) 

॥) उपादानत्वाभित्ेन अधिष्ठानत्वेन अभिन्नस्य कतुंत्वस्य उपादानत्वरूपत्वात्‌ न उपादानत्वकर्तृत्वयो 
पामानाधिकरण्योक्तिः सम्भवति । 


18 - 01 115 02 ॥\4444//0174 


§60010 99 1781}५6 0068 9021191 16 $ “तदैक्षत नामरूपे व्याकरोत्‌.” ^ 29150) 690 
0686 30761110 ॥ 8 ।§ 5५0 617100566 ©) [7 नहि चेतनः स्वस्मिन्‌ आरोपितं संकल्प्य 
केरोति, 11© 170 2॥ल181}५& [ऽ 110 00551016 51766 {68 816 70 ।68| गन 06508 
५1101 116 06810 680 11816820. व्यामोहनीयजीवादर्शाने व्यामोहकत्वायोगात्‌ । 11116 {041 
21611818 15 8150 70 0551016, 51006 8660404 10 ^0/818 116 #/61५ ।ऽ 0016660 24 
1616016, ५065 0 (€446 80४ 011 10. 0626 ।॥ 85 ॥0 116 6886 ग 8 00168. न दि 
घटादिकं कुलालेनेव कल्पितं रूप्यादि भरान्तेन वा अन्येन वा क्रियते । | 


॥4५8148100}11 1165 10 061५ 16 णपा) बालााार्थी+6. ॥ 89065 वीं 106 [ग 62164 
0\/ 1/6 0ील' ऽ 3150 3 006०119 \##1)16 116 5॥५४6/ 00]666त॥ ग) 116 5116 [§ 8150 2 
08810. साक्षिन्‌ ।ऽ 116 06810 1) 116 0298  1/€ । बौध. कुलालकायंषटादावपि अकलिपितत्वस्य 
असम्प्रतिपत्तेः । रूप्यादेरपि अकतृंत्वासिद्धेश्च । तत्रापि साक्षिण एव कतृंत्वात्‌ । 


1085 0051010) अ 1681174 16 0011615 6168110), 2060 16 0101660) 0४ 106 साक्षिन्‌ 01 
08, ।ऽ 2624 (66160 0४ 14221118 «111 11€ (ना) 21; 


लौकिका कृतिमत्ता तु न दृष्टा आरोपितं प्रति । 


२०. ब्रह्मणः उपादानत्वे प्रमाणभङ्कः 


।५\/2\/8111118 0010165 5016 1700197 ऽ त। 08558065 1119 ५6560106 1116 0060688 0 
0830) 800 52165 1/9 7076 ग 11696 5142001 ५|08048102162181081\/8 ° ©1811031. 11656 
216: 

1) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । 

2) आत्मनः आकाशः सम्भूतः । 

3) सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय । 

4) सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पचन्ते आकारां प्रत्यस्तं यन्ति । 

5) यथोणंनाभिः सृजते गृण्डते च । 

6) सर्वं खलु इदं ब्रह्म । 

1) 16 1/9† 1\/0 02558065 {6 ५56 ° 106 201211५6 54» ८५065 [19 1606888111)/ 17019 
(10248218. 1116 201811५6 15 (1560 10 {16 58756 0 (166 हेतु 11161 00/85 171110126818128 
[.6. ।<2118 2150. ^0121५/6 [ऽ 2150 ५560 ॥) 116 56056 ~ 2080278 [6 5808181600. 1676016 


1656 1\/0 2558065 660 70 06 {81९60 85 54100011170 (1080808 ॥<३12181\/8 0 27210180 
76160 0) 106 91000 16 ५५6 ग 106 20181५6 ©856 541 


01.6/4105 0 ॥444)44/467:4 | 19 


किञ्चे उपादानत्वे न तावत्‌ “आत्मनः आकाराः सम्भूतः, “यतो वा" इत्यादि पश्चमीभ्रुतिः मानम्‌ । तस्या 
अनेकार्थत्वात्‌ । अपादानार्थत्वेपि शधरुवमपायेऽपादानमित्यनेन अपादानसंज्ञासम्भवात्‌ . 


[706 त 0855806 "सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय" &€ ५065 70 51216 116 1121151011210) 
ण 1116 81211781 110 सत्‌, त्यत्‌ ©©. ॥ 5918185 {8 1116 ७0५ ५५ 2551116 [28 {01118 10 06 
॥ 800 16 16011216 1/6 7187४ €01165 ©660 ७५ 17). 


सोऽकामयत" इत्यादि तु परमेश्वरस्य (अजायमानो बहुधा विजायते," यदेकमव्यक्तमनन्तरूपमित्यादि- 
्रुतिसिद्धतत्तदनन्तपदार्थप्रेरकानन्तरूपैः बहुभावसङ्कल्पमाह । न च स्वस्य अनन्तरूपः बहुभावं सङ्कल्प्य इदं 
सवमसृजत" इति प्रपश्चसर्जनानुपपत्तिः । नियामकरूपैः बहुभावस्य नियम्यसपक्षत्वात्‌ नियम्यं सर्वं सुष्ड्रा 
नियामकरूपैः प्रवेदोक्तयुपपत्ते 


116 एतौ) 8114 1€ 101 08888065 ४२ (सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि" 870 "यथोणनाभिः 
सुजते गृण्डते च 2150 40 70 ऽणि 068021८3 ° 8187180. 1116 06967 9 210 ध्न 5 
101 6688581५ 1 116 (08५8081<.812818 2190. ॥) 16 ५९ 6217016 1\/6) [6176 । 15 0014 
121 106 1176824 9065 086< [010 106 +€ 17208011 11121 085 67111180 £. 1118 10208011 
1 01 8 (011111121<818118. ॥ [ऽ 70 (4०३0872 1९81818. 


| सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते । आकार प्रत्यस्तं यन्ति" इति ब्रह्मण्येव 
सु्टिलयोक्तिः तत्र (ब्रह्मणः उपादानत्ये) मानम्‌ । निमित्ते कार्यस्य लयाभावात्‌ इति न युक्तम्‌ । 
निमित्तेपि उणंनाभौ तन्तोर्लयदर्शानात्‌ । ब्रह्मणोऽपि उणंनाभिवदेव संहूतंत्वस्य श्रुतिसिद्धत्वात्‌ । 


॥ न चोर्णनाभिरपि तन्तुकोशादीन्‌ प्रति उपादानम्‌ । उणंनामिदेहविदोषस्यैव तन्तुपादानत्वात्‌ । 

1116 76) 0858806 ५2 सर्वं खलु इदं ब्रह्म 2190 0065 70 (01 ५०३५2181 गं 
39. 116 81210781 1§ 08॥60 स्वं 01 0 118 07010 11121 [6 15 14न11168| \#/1) 8॥ 041 
116 ¡ऽ 0260 30 88 116 0612068 9॥ (सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः" । 


176 00090 एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान 8180 ५06 101 3410001 108081781\/8. 1118 680 
06 64212160 0 1/6 02513 ग साद्य 810 प्राधान्य, ५५१ 70 0) 16 0885 कायंकारणभाव, 


नापि एकविज्ञानेन सवंविज्ञानानुपपत्तिः उपादानत्वे मानम्‌ । साद्दयप्राधान्याभ्यामेव तदुपपत्तेः उक्तत्वात्‌ । 


१4\/8\/8118 2150 4040165 116 {7661८685 5181864 1) ^५\/818 01288105 10 68180180 116 
(08682148 210 2011002 17011100808041/8 अ ©2111180 8110 1968 116 58116. 17656 
28 85 (146- 


1) महाभूतानि सद्वसतुप्रकृतिकानि, सत्स्वभावानुरक्तत्वे सति विविधविकारत्वात्‌, मृदनुस्यूतघटादिवत्‌ 
2) जगत्‌ अभिजनिमित्तोपादानकं, प्रेक्षापूर्वननितकार्यत्वात्‌ सुखदुःखादिवत्‌ । 


५ 01/८5 0 ॥८4)८4/1074 


{€ 15 1706666 ५065 00 ॥6॥ ^4५/६॥8 51766 116 72611808 ऽ 8150 58 204 
7201218 12191218 [3 20096 0)/ ५७§ 2150. 11666, ऽ 1086666 ५065 70 
100658811|+ {00४6 ©18/1111008081181८81/8 सत्रधानप्रकृतिकत्वस्य मन्मतेपि सत्त्वा. 


116 5660010 1199108 2190 ५065 70 [161 6५818 51106 ५५/९9 &1© 81156 {तजा 
21718॥1:2/808 86004119 10 ^\6५2॥8 804 {6/6 [ऽ 70 76९52 [०८४३।९३1५9 1 11191 0956 
18 1695 ॥1 116 {9॥46\ ० 3280)19/2४21421#2. त्वन्मते दुःखादीनां अन्तःकरणोपादानकत्वेन 
साध्यवैकल्याच्च । 


।10660/8, 116 60006 ज (10802) 21५8 15 8 (0तलूण ज 0801781)8 1160 8110 113 
4065 70 शं 9 ५/०॥८ 1) ५8118 11601. विव्तंमते उपादानत्वानुपपत्तेः उक्तत्वात्‌ । 


[76 010५170 60८गनि [79666 2/8 8150 5121680 ॥ 14/29/8118 10 1८6 
901011871011121/9 ©, 08 9004 16 52876 ।5ऽ 001) (0808118 20 1018. 


) जगदुपादानं न कृ, द्रव्योपादानत्वात्‌ मृद्धत्‌ । 
|) जगत्कतां न द्रव्योपादानं, कतुंत्वात्‌ कुलालादिवत्‌ । 


॥) 116 111} 0 16 2006 0156455100 ।† 15 61681 {1191 106 218117)8॥0 ¡ऽ 011 1/6 करतां 
200 10 उपादानकारण 


२२. स्वपकरात्वटखक्षणमङ्खः | 
५0५91178 00ाऽवन | 116 &181080 85 स्वप्रकाश. ॥10\/,/6५6॥, 106 ५५३५ 1) ४116 16 
स्वप्रकारात्व ।§ 62181060 ॥ ^4\/2118 ।ऽ 70 60169. ॥५५/8 ५211118 [06075 1४6 2॥611818 
80018781015 ग स्वप्रकाशत्वं © 10 ^0/218 01855168 810 00105 041 # 3 7026 ग फौह्ा 
15 ३/0. 1110110 1656 1\/6 @»401808110715, 116 ^५५/21251000} 2५005 116 1† 016 
ौनर्णण6, ५/6 4106 06॥0५/ 116 1 60197810 


वेचत्वे सति अपरोक्षव्यवहारविषयत्वयोग्यतात्यन्ताभावानधिकरणत्वम्‌ ` 


॥ 115 64012810 अवेद्यत्व 20 अपरोक्षन्यहारविषयत्व 9/6 116 ।8५/ 00118. 16908, 
।4\/2\/8111118 08/10(11811/ ©»4811)85 116 17063005 10656 {५/0 00115. 


 अवेदयत्व 68117101 6 ©418|190 नौ) 25 वृत्त्पन्याप्यत्व 0 फलान्याप्यत्व 51668 81811181 19 


ृततिनयाप्य 80 फलव्याप्य ॥) 16 (001७0 9 चरमवृत्ति. ब्रह्मणोऽपि चरमवृत्िप्रतिमिम्बित 
चिदरूपफलव्याप्यत्वेन असम्भवा । | | 


16 नपगर्ी0) चिद्रुपज्ञानाविषयत्वं अवेद्यत्वं 2190 0065 10 [1010 00५. चित्सुख 1115611 
195 80060160 विद्विषयत्व. चित्सुखेन तत्स्वभावस्यापि स्फुरणस्य तद्विषयत्वमित्युक्तत्वेन असम्भवात्‌, ^॥ 


(6/5 0 /\/144)44/10744 21 


01061 6©त018)81025 त अवेद्यत्व 11016 0 16७5 00181 116 58116 00115 214 ऽशि {ती 
{16 58706 ५।2५/08615. 


५0०५, 1&† ५5 &८811116 116 0/6 नि \17 अपरोक्षन्यवहारविषयत्व., 16 अपरोक्षन्यवहार ¡9 
6)4०18।784 85 अपरोक्षज्ञानजन्यन्यवहार 0 अपरोक्षवस्तुविषयव्यवहार 0 अपरोक्ष अयमिति आकार, 
॥6४2185100|1 ©065 0 116 1110 ©01208110). 1115 110 ©401808110) ऽ 16660 ॥) 
14/20/2118 ५/1) 116 [€> 1८ ननिराकारशुद्ध्रह्यविषयस्य अखण्डार्थनिष्ठवेदान्तजन्यस्य च व्यवहारस्य 
अपरोक्ष इत्याकारत्वायोगात्‌ । ` 


0111161, 116 1/0 61801565 ४17 अवेद्यत्व 20 अपरोक्षव्यवहारविषयत्व 00112016 661 नौ7ल. 
कि अवेद्यस्य अपरोकषव्यवहारविषयत्वं व्याहतम्‌ । तदपरोक्षव्यवहारे तद्विषयकसफुरणस्य दितुत्वात्‌ । 


?।18॥/ 1116 @>4012/12110) विदविषयत्वमेव स्वप्रकारात्वम्‌ । चिदन्यत्‌ सव॑मपि चिद्ेद्यमेव । चित्तु न 
स्वसंवेद्या । स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ ।ऽ 8150 70 90014. 1116 (भोंलान 794€ ॥6€ ५7 चित्‌ 9 
10 विद्विषय. ५५5 25 मिथ्यात्वानुमान 70 ०५ 00५७5 8॥ 016" 0016618 ५ 8190 00४65 
1561. 116 चित्‌ 70 0) ००५७७ 2॥ गौल§ 001 00४65 1७ 8150. मिथ्यात्वानुमित्यादेः 
स्वविषयकत्ववत्‌ उपपत्तेः । अन्यथा चितिः स्वात्मनि व्यवहारमपि न जनयेत्‌ । 


116 @00190810) स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदनपेक्षत्वम्‌ 850 0089 10 ॥16॥0 ॥५५2111. 11118 
©)491872110॥ 101५9 00०५ €५©) 1 (6506० र स्ववेद्य. 


अस्य स्ववेद्यत्वेऽपि उपपत्त्या संमनत्वात्‌ । स्वविषयत्वं विना स्वन्यवदहाहेतुत्वायोगात्‌ । 


॥ -1/18 00 अ 6 800४6, ॥ ।ऽ 0168 181 9 601४1619 60122100 ॐ स्वप्रकाग्रत्व 
020 06 01५6) [1 4481138. | 


२२. आत्मनः पराभिमतस्वपकारात्वभङ्गः 


10 6514019|) स्वप्रकारात्व ^0\81118 [00056 116 [7616706 अनुभूतिः स्वप्रकाशा 
अनुभूतित्वात्‌. 10 7080906 साध्यप्रसिद्धि ॥ 1118 [1696106 2101116 [79606 "५7 वेद्यत्वं 
किथिनिष्ठात्यन्ताभावप्रति- योगि धमम॑त्वात्‌ ऽ 70०0964. 110५/6५७, 1116 वेद्यत्वं 318180 11616 08110 
06 0700611४ 60121066. 

001 21611816 6401811811015 016) 1 ^0./818 61855105 816 8150 11610160 [6/6 200 
78480180. 11658 28; ।) वुत्तिव्याप्यत्वम्‌ ॥) फलब्याप्यत्वम्‌, ॥† विद्विषयत्वम्‌ ४) अस्वप्रकारात्वम्‌ 

|) 116 9 96816 0068 70 ऽध ॥श€ 3106 वृत्तिन्याप्यत्वाभावरूपस्वप्रकारात्व ।ऽ 1101 
ग ०००७80५ 88 साध्य 1) 116 [76105 अनुभूतिः स्वप्रकादा 610. 20 ¶#6्€06, ॥15 64121810) 
५४} 110 561५6 116 00056 9 01101719 2004 16 साध्यप्रसिद्धि ॥) 118 1766166. 


22 3 20161८5 06 141:4944/407:4 


नायः । अर्थान्तरत्वात्‌, न हि पूर्वानुमाने एतदभावः साध्यः । (न्या) 
1060५61, 02118. 0065 26690 चरमवृ्तिव्याप्यत्व, 11 नर्श0&, ॥ वृ्तिव्याप्यत्वाभाव 1§ 10206 
1/6 साध्य, 11161), † ५/॥ 1684 10 अपसिद्धान्त. 


चरमवृत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण तदभावसाधने अपसिद्धान्त इति भावः । (कण्ट) 


।) 116 5660704 86117211,6 ५२ फटठन्याप्यत्व 8150 0065 70 ऽ! 1618. ॥ फटन्याप्यत्व 5 
वेद्यत्व, 1061, फलान्याप्यत्व ५ ७6 स्वप्रकाशत्व. ॥ ¡5 ॥82५५/ 0011160 ०८ 1119 फलव्याप्यत्व ।ऽ 10 
0074 11 116 6886 ज शुक्तिरूप्य, धमं 60. 80604110 10 ^0५8।. 11118 1168115 1181 11656 
216 सपक्ष [0 1/6 12618168 अनुभूतिः स्वप्रकाशो 616. 1 1656 सपक्षऽ 18 हेतु 1.6. अनुभूतित्व [5 
10 {0174. .07564(नी)/ 1115 17616006 ५ 516 10) 116 {826 ग असाधारण्य 


त्वत्पक्षे शुक्तिरूप्यादौ प्रातिभासिके अन्तःकरणवृत्तिप्रतिमिम्बितचैतन्यामिनव्यक्ताधिष्ठानचैतन्यरूपफलाभावेन 
फलान्याप्यत्वसद्धावात्‌ धर्मादौ परोक्षे फलाभावेन तदव्याप्यत्वसद्धावेन तस्मिन्‌ सपक्षे अनुभूतित्वहेतो 
| अवर्तमानत्वेन असाधारण्यमित्यर्थः । प्र.) 


 #) 76 कप अनिोरी५€ 1.6. चि द्विषयत्वम्‌ 2150 0068 ॥70ां 91. 11616 116 ८८७०) 
५1161119 116 0000560 साध्य 15 वृत्तिप्रतिफलिताचिदविषयत्व 0 शुद्धचिद्विषयत्व, 189 10 06 11906 
61681. ॥) ललन 0856 । 0065 70 5616 116 0110056. स्वाकारवृत्िप्रतिफलितविद्विषयत्व 15 {0५110 
॥ ©12/17187) 8190, 810 शुद्धषिद्विषयत्व ।9 {0110 ॥1 |2/ @10 0016018 9190. 


तृतीयपक्षे धर्मत्वानुमाने चिद्रिषयत्वरूपवेदयत्वस्य पक्षत्वे ूरवतरचिदविषत्वरूपवेदत्वाख्यस्परकारातव साध्यं 
स्यात्‌ । तत्र पृच्छामः- रिं वुत्तप्रतिफलितचिदविषयत्वं विवक्षितम्‌ उत शुद्धविदविषयत्वं वा? आदे बाधः । न 
द्वितीयः । घटादावसाधारण्यात्‌ । (प्र) 


५) 116 ग्तवा) 2161796 1.6. अस्वप्रकारात्वम्‌ 8180 0065 10 11010 000 5166 116 1181018 
ण स्वप्रकारात्व ।ऽ © 10 06 06671164. प्रतियोग्यप्रसिद्धया आश्रयासिद्धः (न्या) 


9166 106 60069 वेद्यत्व 6810 6 0100611 60181060 25 5181680 200४6, 16 
6)<01811811010 अ 116 00109 ज स्वप्रकादात्व ॥0 16175 अवेद्यत्व 15 1101 00851218. (4110161, 116 ` 
५61 21619 ° 60422179 स्वप्रकाशत्व ॥ {न1715 अवेद्यत्व 19 118012660. 106 अनुभूति § 
।<0\/11. 106 आत्मन्‌ &714 1116 ५166 &<0611&166 ज । 816 ६०५7. {0 589 118 1656 216 
10 ।त10#/ 13 8028119 116 ©0न6)66 200 116 ७५४. 116 @(€167065 "अपरोक्षतो जानामि" 
मामहं जानामि" स्वात्मानं जानामि" इति आत्मनः वेद्यत्वग्राहिणा प्रत्यक्षेण तदात्मानमवेदिति श्रुत्या च 
, बाधः। (न्या) ४ | | ` 
` 1716 (वसमौ)'ऽ (नोना) फं आत्मन्‌ 0101 06 116 परवेद्य 0 स्ववेद्य 4065 110 1010 
000५. 1166 15 10 ५10५॥ 1) 60151061119 † 85 स्ववेद्य 1\4\/2/2010118 61111075 8 1117106 


० 210 76ोऽ 01 ५1101) स्ववेद्यत्व ¡5 9181604 10 06 विरुद्ध 314 86015 11611. \/6€ 112 10166 
5076 त †{€्ा 


01/45 0/८ /#/144)44//074 | 23 


` किञ्चे स्ववेद्यत्वं किमिति विरुद्धम्‌ ? ) किं साक्षात्कारस्य विषयजन्यत्वात्‌, स्वस्य स्वजन्यत्वासम्भवात्‌ । 
॥) किं वा साक्षात्कारे स्वजनकेन्द्रियसंनिकृषटस्यैव विषयत्वात्‌ स्वजनकसंनिकर्षकाले च स्वस्याभावात्‌ ॥) यद्रा 
विषयविषयिभावसम्बन्धस्य उभयनिष्ठत्वात्‌ ८) अथवा ज्ञानस्यैव ज्ञेयत्वे विरुद्धस्य क्रियायाः एव कर्मत्वस्य 
आपातात्‌ । ` 


॥५\/2५/27118 (8605 9॥ 11656 0100145 ग विरोध ।) ।&80601 0 स्ववेद्यत्व. 1116 19 1\/0 
00५1045 216 ।8| 6660 0४ 0011170 00 179 ञात्मस्वरूपज्ञान 5 नित्य 2010 1{161€06, 116 
00105 08560 01 जन्यत्व 816 10 ५३५. | 


नाद्यद्धितीयौ । स्वप्रकादास्य आत्मस्वरूपज्ञानस्य ईश्वरज्ञानवत्‌ नित्यत्वेन अविरोधात्‌ । 

16 पतं 9त्ता१५ ऽ 2150 170 ४२५ 5106 उभयनिष्ठत्व ।ऽ 00 10५70 ॥1 116 0856 ता 
अतीत, आरोपिति €. | 

न तृतीयः । अतीतारोपितात्यन्तासतां ज्ञानददनिन तस्योभयनिष्ठत्वाभावात्‌ । 


116 0८ 070०५१4 18 8150 70 ५2५. ज्ञान 090 06 ज्ञेय [151 25 इच्छा 08 06 | इष्ट, 8 
081160121 कृति 681 06 कार्य, 106 1680170 0† 1116 ५४०५ “ अभिधा" 1© अभिधा ८४॥ 06 अभिधेय, 
1ीनशर्छणि6, †616 [ऽ 10 411001४ ॥ 60)91061)9 आत्मन्‌ 270 अनुभूति 85 स्ववे्य, 1.6. स्वप्रकाड 
॥) {06 10728} 56186 1051684 त 116 ^6\/8118 2५ त अवेद्यत्व 06100 00810610 85 
स्वप्रकारात्व, 1116 7101)8| 0051101 13 0661 5181604 85 (00; 


मामदहमिति जानामि तदात्मानमवेरिति । 
प्रत्यक्षेण तया श्रुत्या इप्ौ कर्तुश्च कर्मता ॥ 


1/8/811.18 8150 (0611008 8 7706 ज प्रतिकूलतकं" ऽ, 2021781 {© ^6\/8118 00109 (9।| 
अवेद्यत्व. \/© ।78 701८6 ॥16 [एनां ज #1656- 


परतिकूलतर्कपराहतिश्च 

1) अवेचयत्वे अवेच्यत्वसाधकप्रमाणवेद्यत्वावे्यत्वाभ्यां व्याघातात्‌ । 3) ब्रह्मविचारविधिवैयय्यांच । 

2) वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यायोगाच्च । 4) ब्रह्माज्ञाननिवृत्त्ययोगा् । 
11856 प्रतिकूलतर्क"8, 00111 0८41 1118 ३0५6156 00)984067108 0 †16 0010801 ग अवेदयत्व, 


19 (€ 17)9 116 १५५0 [1961685 7000560 09 ^५४/8 115 10 6518018) अवेद्यत्वः 8110 
्वप्रकादात्व, 14#/8/800118 64801168 30116 706 [0991068 1181 वआ€ 6966।३॥\/ (7000860 
0\/ विवरणकार 10 6519018) {6 स्वप्रकादात्व 0 आत्मन्‌ ।) 1116 ^५५8॥& 5811356. 


यच्चोक्तं विवरणे “आत्मा स्वप्रकारः स्वसत्तायां प्रकादाव्यतिरेकविधुरत्वात्‌, प्रकाराश्रयत्वात्‌ प्रकाश- 
कतृत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ इत्यनुमानत्रयम्‌ 
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` ` |) अत्र साध्यम्‌ अवेदयत्वं चेत्‌ दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यम्‌ ` 
॥) सजातीयप्रकाराप्रकादयत्वं चेत्‌ अर्थान्तरम्‌ 
॥) स्वविषयप्रकारात्वं चेत्‌ अपसिद्धान्तः 


106 स्वप्रकांशत्वे 00768 85 ५60 ॥ ^6\8/8 ५२ अवेद्यत्व †& 10 260061013016 10 
(५/8. 110\/6\8॥, 0/8118 0611765 {115 60100 35 स्ववेद्यत्व 810 8606015 ॥. र 


) अद्वैतिरीत्या आत्मरूपस्य ज्ञानस्य अवेद्यत्वे दोषाणामुक्तत्वात्‌ आत्मनो नित्यगुणभूतं ज्ञानं 
स्ववेद्यत्वरूपस्वप्रकात्ववत्‌ । 
॥) आत्मरूप संवित्‌ स्वविषया स्वजन्यव्यवहारविषयत्वात्‌, स्वसत्तायामप्रकारामानत्वररितत्वात्‌ । 


, ५\/2\/8111118 00100469 1118 05605501 “1 2 10166819 ।61)2॥1< "तस्मात्‌ 
यौगिकापुनरुक्तानन्तवैदिकदाब्दैः वाच्यतया वेद्यत्वात्‌ अनन्तगुणं ब्रह्मेति । 11115 ॥6/6813 1116 {470487ल1118| 
५0नी128। ५166166 06110 1118 ५1569510) गं वेद्यत्व 210 अवेद्यत्व. 1/6 वेद्यत्वं 51000115 
अनन्तगुणपूर्णत्व 0 ब्रह्मन्‌ ५1116 अवेच्यत्व 16805 10 116 0070601 ग निर्गुणब्रह्मन्‌ 


2 २. अवाच्यत्वभङ्गः 
^\0\/211115 5120011 11161 निगुणत्व 00116691 2 81811211 00 116 9/004 108 16 15 
अवाच्य 1.6 110 0011५6/60 0 209 ५/0. 16 ५८0०105 60069 80 ना+ 00 106 0295 9 15 
21010189. 1116 अ1110५65 816 1601111108॥४ (९160५01) 25 प्रवृत्तिनिमित्त 6 राब्दप्रवृत्तिनिमित्त. 9106 
2/2/7181 085 0 81111165 0 ५0८ 0811 00169 [17. 16/06, © ऽ सर्वंशन्दावाच्य. 
(0564५७7४ ।6 0870 6 2160 10 06 अनन्तगुण 210 अनन्ताब्दबाच्य 88 ©010।1460 ॥1 
106 06/05 56610). [5 ©जोँलि0) ग ^त6४2110 [ऽ (रनतवां€५ ॥ 15. 36600. ` 


ननु ब्रह्मणोऽपि नि्र्मकतया प्रवृत्तिनिमित्तविधुरतया अवाच्यत्वात्‌ कथमपुनरुक्तानन्तरान्दवाच्यत्वं 
तथाऽनन्तगुणत्वमित्यतौ निर्धम॑कत्वमसिद्धम्‌, सगुणवादे सधमंकत्वस्य स्थापितत्वात्‌ ।: तथा च प्रवृत्तिनिमित्त- 
सम्भवात्‌ वाच्यत्वं युक्तमित्यगिप्रेत्य अवाच्यत्वे बाधकानि वक्तु परमतमनुवदति ¦ (ण्ट) 


106 600८ ज जवाच्यत्व 68001 06 21021160 0 {16 {010५00८ (6850078; 


 , 1) . 1 ॥@ भल @€5510) सर्वदाब्दावाच्य 06110169 ब्रह्मन्‌ = (गत719॥119/, ` 11160), 1/6 
स्वराब्दावाच्यत्व 00760601 1§ 1\/6) ५0. [176 ५6५५ 181 ॥ 60५65 16 ब्रह्मन्‌ 56000811 1§ 
1101 1608016 85 {066 ।5 0 0/7 मुख्यां ५ ॥ 


यदेदमुच्यते ब्रह्मस्वंदाब्दावाच्यमिति । तत्र अवाच्यपदेन उच्यते चेत्‌ वाच्यत्वसिद्धिः । नापि तेनापि 
लक्ष्यते, अवाच्यरूपमुख्यार्थस्यान्यस्याभावात्‌ | 


2) 1 116 ©(0165510115 निर्विंरोष, स्वप्रकादा &0 001४6) 11161 10011 85 वाच्यां, 11161 116 
6001689 2 अवाच्यत्व {ऽ 91५61 (410. {11656 08010 6011५6४ 176 [1001 25 लक्ष्यां 11/01 8 


01.405 ^ 44 44/4/1:4 | 25 


| मुख्यां 6 वाच्यार्थं {0 1/1656 4655105. 117नर06, वाच्यत्व ॐ 81811181 08111101. © ` 
8\/०1५60 | | 


एवं निरविंरोषं, स्वप्रकाशं, परमार्थसत्‌ इत्यादिङान्दैः ब्रह्म उच्यते चेत्‌ वाच्यत्वसिद्धिः । नापि तैरपि 
लक्ष्यते । मुख्यार्थस्य अन्यस्य अभावात्‌ । | 


3) ॥ 116 ५€ा €दग&5810) लक्ष्य 0071४695 1७ 1710011 &5 वाच्यार्थ, 1160 1/6 00न्धणं त 
अवाच्यत्व {ऽ 080 10. ॥ 1! {ऽ ©07५6/60॥ 88 ` लक्ष्वाथं, 1161, 5 ५७।५ लक्ष्यत्व ।5 ५61 (10. ^\ 
५00 1181 ©01\,6/5 8 लक्ष्याथं 61/10 06 0\/ 5/8 टठल्य, ॥ 15 0४ 8 वाचकं 010 


एवं ` लक्ष्यदाब्देन उच्यते चेत्‌ वाच्यत्वसिद्धिः । लक्ष्यते चेत्‌ लक्ष्यत्वहानिः । गङ्गाराब्दलक्ष्यस्य अगङ्गात्ववत्‌ 
क्ष्षपदलक््यस्य अलक््यत्वात्‌ । 


५५/21 1165 {0 20046 10281 1116 01५5 अवाच्य 800 टठक्ष्य ©80 8\/6 लक्ष्यां ५1/0५ ` 
वाच्यां 51106 {11696 8/6 समस्त 80 यौगिक ५४/०५ ©506611\/61/ 204 02५/6 1116 5121045 9 8. 
$ला†न108. 1116 $कंशा0& 89 10 वाच्य्थं 0 15 041 ८ 9 00\/6\/5 ` [ऽ 1100011. 
 वौनर्नल&, 1656 ५५०05 091 001५6 81311718) ५1/64 06119 वाच्यार्थं 0 11656 ५५009 
118 (णीनाौज 1§ 79 19141016, 0668086, 20004170 10 अन्विताभिधानवाद . 1116 5676106 
16811110 9150 [5 वाच्यां # 


ननु अवाच्यादिङ्ब्दाः समस्तरूपाः लक्ष्यादिशब्दास्तु यौगिकाः । उभयेषामपि वाक्यतुल्यत्वात्‌ न वाचकता 
इति चेन्न । अन्विताभिधानपक्षे तेषामपि वाचकत्वात्‌ ॥ (न्या) | 


161 1641110 106 अवाच्यत्व ग 812117)81), †\\/8/8171118 &1५/65 116 010५005 {0 ` 89120151) 
वाच्यत्व 825 (10046 


|) अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति तस्मादुच्यते परं ब्रह्मेति श्रुत्या, 
॥) “वचसां वाच्यमुकत्तमम्‌”` “परमात्मेति चाप्युक्तः" इत्यादिस्मृत्या, 
॥) 8) वेदान्ततात्पर्यविषयः ब्रह्म वाच्यं, वस्तुत्वात्‌ लक्ष्यत्वाच्च तीरवत्‌, 
) परमा्थंसदादिपदम्‌ वाचकम्‌ पदत्वात्‌ घटादिपदवत्‌, | | 
0) सत्यज्ञानादिवाक्यं बाच्यारथतात्पय॑वत्पदयुक्तम्‌, वाक्यत्वात्‌ अग्निदोत्रादिवाक्यवत्‌ इत्याचनुमानै 


106 08558065 1119 2/6 {16व0नौ1।# १८५०166 0 ^त४21105 ॥ 54000 ज अवाच्यत्व 17 
"यतो वाचो निवतंन्ते, अरानब्दमस्प्ाम्‌” €{6 ५0 70 5010001 अवाच्यत्व, 1656 011४ 1416218 181 ` 
81211087 060 [निनि (ड्कोतं 06 7एजा&ध ॥0 8 1711160 25 105 1060 ॥) 11640॥1 0 
0 \/005 0/ 1 1685017. 116 ¡ऽ 06\/01५ 5611 17160 @ध068910285 भ 


116 € 7041180 {10८4|॥ 56 [ऽ 065611060 85 06/00 5191 0608८56  ॥§ 
\/2511655 | [र 


26 । 2216115 02 /444)4.4/4114 


न तदीदगिति जेयं न वाच्यं न च त्यते । 
परयन्तोपि न परयन्ति मेरोः रूपं विपश्ितः । 
अद्धुतत्वादबाच्यं तदतक्यांज्ञेयमेव च । 
अनन्तगुणपूर्णत्वादित्यूदे पेद्गिनां श्रुतिः ॥ 


1090918, 81817031 .15 यौगिकानन्तवैदिकदाब्दवाच्यम्‌ । 


2४. सामन्यतो भदखण्डनोद्धारः 


| 0४21105 2946 11181 1/6 6076 ज 01608 ।.6 ५961668 6800 06 0061 
©5120151160. । 0817170 06 58180 नौ।1©/ 85 धर्मिंस्वरूप 0" 89 5 धर्म. ॥2 116 15 96181१५6 
॥ \⁄1। 0€ प्रतियोगिनिरपेक्ष 80 {16 5660010 81611216 \/1॥ 168५ 10 अनवस्था, (11197 116 
607166ूजं ज 01608 ॥1/01५85 अन्योन्याञ्रय 


) यचेदमुच्यते भेदः किं स्वरूपं धर्मो वा । नायः निरपेक्षत्वाद्यापातात्‌ । नान्त्यः अनवस्था्ापत्ेः | 
॥) कुम्भस्य स्तम्भाद्‌ भेदे प्रतीते स्तम्भस्य कुम्भाद्‌ भेदधीरिति अन्योन्याश्रय 


गि 2।८888 ©601218 1/6  0071170800/ ग प्रतियोगिनिरपेक्षत्व 25 प्रतियोग्यादि निरपेश्षधर्म्यभिनत्वात्‌ 
भेदस्यापि निरपेक्षत्वं स्यादित्यर्थः । 0021771) 0088 70 ।७4५॥€ 9 (€9@106 1 प्रतियोगिन्‌ 9०. ॥ 
0602 [5 धर्मिंस्वरूप, 11161, ॥ 11010 8150 110 (64016 8 ।शन)06 10 प्रतियोगिन्‌ 61५ 
110५6५61, ।। ५065 16446 5५011 8 ।€6 6166. 11108 † ।ऽ 70 धर्मिस्वरूप, | | 


1013 (अीलि110) 9 ^५/2105 [ऽ 1९66604 ॥) ।4/2%/200/18. ॥^त\21४0) 68070 067४ 126 
५७ 0007100 ग 16 तशि.6166. ॥ 181 0856 116 ५6 51८4)/ 0 \608118 10 0४60016 
116 न1016005 00116) अ 49666 0660765 8 17118012660 शत. 


जत्र ब्रूमः । किं भेदप्रतीतिरेव नास्तीत्युच्यते । न । भेदग्रमनिरासाय वेदान्तश्रवणाद्ययोगात्‌ । 


1111161, 16 ५८५6510) (21560 ॥ 1680686 ग 106 00808 6046 25 \#©॥ 06 1215686 ॥ 
` 169६५ ज पेक्य, ४५ौ76ौ76ि' रेक्य [8 ब्रह्मस्वरूप 0" ब्रह्मधर्म 9110 116 38116 111०८९७ ५ 
 पेक्यस्यापि ब्रह्मस्वरूपत्वे तद्वदेव निरपेक्षत्वाद्यापातात्‌, धरम॑त्वेऽनवस्थेति तर्कबाध्यत्वसाम्यात्‌ । 


भेदः स्वरूपं धर्मो बेत्यादिरूपा बिभीषिका । 
| अकारमात्रप्कषेपे स्यादभेदे बिभीषिका ॥ 


30 0 25 116 अभेद्रुतिऽ 8/6 00106116 †! [§ 8646 59160 118१ 11688 08110 
60216 16 01608 9 [ऽ साक्षिप्रत्यक्षसिद्ध. 11161018, 11856 8५8 10 06 311201४ 
1नए€ं€त 


श्रुतेः साक्षिप्रत्यक्षाद्यबाधकत्वस्य उक्तत्वात्‌ । सम्यग्‌ व्याख्यातत्तवच्च । 


01/15 06 /\८4)44/4074 , 27 


(11/16 116 (60५01210) ¢ 01608 ॥56/ [1५01५85 01608. {116 (60042101) 080 068 1) 
18 णि) त }) नायं मेदः ॥) नास्त्यत्र भेदः ॥) अन्यदेव भेदात्मना प्रत्यभात्‌, ^॥ 11656 ॥1४0।५९ 8 
1661106 10 ०16५2. तदेतत्‌ सर्वथा भेदग्राहीति कथं तद्वाधकम्‌† ॥ 8190 08770 06 58160 19 
एकमेव अनेकात्मना प्रत्यभादिति ज्ञानं बाधकम्‌. 10 186 56! 8 0000) 16 तवजौत्नीमि 
061८661) एक 210 अनेक 185 10 06 6006767666 210 1 ॥ 13 001110161)6060 1 0680100 
(6001818 116 06161066. एकानेकयोः वस्तुतो भेदामवे, वैलक्षण्याग्रहणे च तस्य बाधकत्वायोगंत्‌ । 


भेदाद्‌ भिनतया स्वार्थं बाधधीर्गाहते न वा । | 
आये भेदः स्थिरोजन्त्ये तु न सा स्याद्‌ भेदनाधिका ॥ 


^५५३।१।) ५110 {१॥९§ ण अनुतजडदुःखादिव्यावृत्ति ५1111 16 6106 10 18101181 1183 10 । 
36१60 {16 तवीनिना८6 061५/86) 116 सिका) 810 1686. 1115 वलि 9106 ।§ (70 
(6{01412186 0%/ 116 ।60५/॥6008. ©0154५ो।#/ 16 125 10 2066ग {1§ ५166106 85 1५6. 


किञ्च त्वयापि अनृतजडदुःखपरिच्छिना्नात्मके ब्रह्मणि अनृतादिव्यावृ्तिः ्रसज्ञानाबाध्येति वाच्यम्‌ । 


॥ 60 06 20060 119 91766 16 अनृत, जड © 216 मिथ्या 161 व्यावृत्ति 2130 ऽ 
मिथ्या. ॥ 118 1०010 {ऽ ०॥०५७५ 161, ८७ 85 116 ।वलाौी४ ग शुक्ति 800 रजत ऽ प्रातिभासिक 
1116॥ 4616106 ।©8|580 146, 2150 ५1 2\/6 10 06 प्रातिभासिक, 11119 13 10 2666018016 10 
^\0\/21117 


न च प्रतियोगिनोऽनृतत्वात्‌ ततो व्यावृत्तिरप्यनुता । शुक्तौ रूप्याभेदवत्‌ तद्धेदस्यापि प्रातिभासिकत्वापत्त्या 
भ्रान्तिबाधव्यवस्थायोगात्‌ । ` 


ब्रह्मणोऽनृततः भेदः सत्यश्चेत्‌ भेदखण्डनम्‌ । 
व्याहतं स्यादसत्य्नेत्‌ ब्रह्मणोऽनृतता भवेत्‌ ॥ 


।५/2/21118 @(8111165 8 ८06" त \#/2)/5ऽ 0 58170 अन्योन्याश्रय 1) 88060 0 01608 
30 1धु€८ऽ 8॥ ज ना). 1116 178 090) ¡ऽ 518186५ 25 तस्मात्‌ क्रुप्तविषयत्वात्‌ नान्या 
श्रयतादेरुत्थानम्‌ । 


१५. विशिष्य मेदखण्डनोद्धारः 


0५818 800699७ मेद्‌ 25 धर्िंस्वरूप. 0४918 11868 8 [67 20817 1/8 00), 
811608 6605 3 (€&6©2)06 10 [गं)/०). ॥ ५७०७4§ (100 5५6 8 16618168. 1116 
01187110 ।§ 76 30. 7 शर्ध ०8, ॥0५/ 87) 1656 १/० 06 {061168|. निरपेक्षघटस्वरूपत्वे तद्वदेव 
भेदस्यापि निरपेक्षत्वं स्यात्‌ (न्या) 


५4/29/8118 18966ऽ {ऽ अप्पा. 1166 8/6 8 0417106" ॐ 1151231)668 ॥0 ५/1 
^०५३॥8 1817 188 86099180 ¶6 सापेक्ष 169 95 निरपेक्षस्वरूप. 70 1518108 अज्ञाननिवृत्ति, 


28 | 1.05 0 ॥\14)44॥4ा4 


जीवब्रहमैक्य, ज्ञान, अस्तित्व 9८ 2/6 सपेक्ष ५॥ ऽ†॥ 11656 8/6 6010106160 98 ब्रह्मस्वरूप ५1110 
[§ निरपेक्ष, ॥ 116 52116 \8५/ 11616 5 70 ॥@71 † 01608 \/110॥ &§ सापेक्ष ।ऽ 0079146160 25 
| धर्मिंस्वरूप 10441 116 0091711 19 निरपेक्ष । 


अज्ञानहानिवद्‌ ब्रह्मरूपधीवदभेदबत्‌ । 
स्वरूपत्वेऽपि भेदस्य सापिक्षत्वं हि युज्यते ॥ 


| ^५\/21) 8100168 1/8 1100400 16 2121720 [ऽ 18061558 0 9\/21128, ॥ 1ऽ 52061658 
0५/ 20160818, 11161), .1/)6 5216. 2/0) 080 06 16068180 1 16806 ॐ 60608 8180 


|) अथ तत्र स्वरूपेण निरपेक्षस्यापि ब्रह्मणः अभेदत्वेन सापिक्षत्वं तर्हि, स्वरूपेण निरपेक्षस्यापि घटस्य 
भेदत्वेन सपिक्षत्वमस्तु । 

|) यदि तत्राभेदत्वादिकमेव सपक्षं न तु अभेदरूपो विष्यः । तर्हिं इहापि अन्योन्याभावत्वरूपं 
भेदत्वमेव सपक्षं न तु भेदरूपो विरोध्य इति समम्‌ । (न्या) 


1115 01105 ५5 10 1116 १५७७0] ग 116 99105 ज 0608 ४5--\४1ऽ 919/01%/80112\/8. ॥1 
0५88, 21\/011/20118४8 15 10 00190660 85 8 56087916 081600४ गं ^\012४/8. 11608 [§ 
21/0192012५/2. ।16168 । ।ऽ [13171182 08. 11166 [ऽ 58५156520116048 061५/66) 00608 
1.8. 20\/00\/20118\/2 8004 0/2) 


तहिं अन्योन्याभाव एव भेदोऽस्तु इति वाच्यम्‌ । अन्योन्याभावस्यैव स्वरूपत्वोक्तेः । ` उक्तथ- 
मावाभावस्वरूपत्वात्‌ नान्पोन्याभावता पृथक्‌" इति । उक्तश्च- न स्वरूपमात्रं भेदः किन्तु अन्योन्याभावः । स 
च वस्तुनः सविरोषाभिनः, इति । 


116 00661101) 85 10 00५४ अभाव 080 06 भावरूपधर्मिंस्वरूप ¡ऽ 9।७५/९/60 0%/ 0010179 00 
कं }५७ 38 अविद्यानिवृत्ति {5 ब्रह्मस्वरूप ॥ ^५५॥8, †16 81/01/2118 081 06 धर्मिस्वरूप 
कथमभावस्य भावैक्यमिति चेत्‌, अओंविद्यानिवृत्त्यदरैतयोरपि कथं ब्रहौक्यम्‌ । भावः स्वाभावेन विरुद्धः न तु 
अन्याभावेनेति चेत्‌ समं प्रकृतेऽपि । 


16 0णिन्नीमी) 89 ॥ 01608 8 वस्तुस्वरूप, 1191, [181/001) 2150 ५५] 1128 10 06 
वस्तुस्वरूप ।ऽ 205\/61/60 0४ 00170 00 3 00706 त 10518110665 618 ॥0 {6 0121097 
15 101 वस्तुस्वरूप 


एतेन प्रतियोगिनिरूप्यस्य भेदस्य वरनुसवरूपतव प्रतियोगिनोऽपि वस्तुस्वरूपत्वं स्यादिति निरस्तम्‌ | 


दुःखनिवृततेः पुमर्थत्वेऽपि दुःखे पुमर्थत्वस्य, अनृतन्यावृत्त्पज्ञाननिवृत्त्योः ब्रह्मस्वरूपत्वेऽपि अनृतेऽज्ञाने च 
्र्मस्वरूपत्वस्य, अज्ञाननिवृत्तेः मोकषत्वेऽपि अज्ञाने मोक्षत्वस्य च अदर्दानात्‌ । 
106 अरीनां 10 05170051 116 68565 9 116 12519106 ४ 900४6 107) 118 छ 


0121001) 0) 106 07014 112 1656 816 01५ उपलक्षण 0 70 विोषण ।ऽ 1९86५60 0 
0079 (ता (व ॥16 021/001) 82150 {5 उपलक्षण 


20121105 0: /४)4)4/41014 29 


तत्र अज्ञानादिकं कायांनन्वयित्वेन उपलक्षणं सत्‌ निरूपकमात्रम्‌ । न तु कार्यान्वयित्तवेन विदोषणमिति ` 
चेत्‌ समं प्रकृतेऽपि । (न्या) 


6011118 €/९0 विदरीषण 15 0५4 कार्यानन्वयि ॥ 50116 68565 


केचित्तु प्रतियोगिनो विदोषणत्वेऽपि न दोषः । रान्दोऽनित्यः इत्यादौ शब्दत्वादेरिव कार्यानन्वयेपि 
विशोषणत्वोपपत्तेः । (न्या) 


^ 11665179 0066010 ।§ 12560 20810181 116 धर्मिंस्वरूपत्व 0 भेद. भेद [5 विदारणात्मक 
1.6 0641400 ०0811. ॥ विदारणात्मकभेद ।5 धर्मिंस्वरूप 18 घरस्वरूप, 1161), 1116 आश॑लाला1† षटः 
पटाद्‌ मिन्नः 2171001715 10 52/11 11281 106 | ।5ऽ 0106) 8081. 1113, ० 60५56, 085 10 1684 
10 1016 ©0 516 त 116 01681५11 20811 ज 116 08115 त 16 [8 08115 9 1116 02115, 214 
50 01. {118 ५1 पा्ा13161/ 1684 10 108 1018 80112110 अ 106 |8॥ | 


ननु विदारणात्मनो भेदस्य घटस्वरूपत्वे घटस्यापि विदारणम्‌ । एवं तदवयवानामपौति परमाणुरपि नैक 
इति शून्यतापत्तिः । 


115 00 €०ौ©ा) ।§ (460 0 2#/ 00110 0 51718 60116069 0 2001668 2150. 1 
1116 8201608 ५1101 [ऽ 8\५1५2/2121)281<8 [5 8121111)25\/81{08, 11161), 1116 ५४/2\/३।2।॥९8 32116 
01211011851५8 नोऽ 810 6\/6) 50/38 06004 8५102/87217) 2168 \⁄/111 821) 28५81108 ५ 
[2\/6 10 6 10461108} \/1}) ॥ 


अविदारणात्मकस्य अभेदस्य ब्रह्मस्वरूपत्वे पारमा्थिंकस्य ब्रह्मणो व्यावहारिकेण षटादिना, प्रातिभासिकेन 
रूप्यादिना, शून्येन चाप्यविदारणेन तदैक्यं स्यादिति साम्यात्‌ 


1 ॥ ¡ऽ 8/0460 11181 † [ऽ 0/9 जीवाभेद 19 {5 ब्रह्मस्वरूप ५१ 101 षटाभेद्‌ 616. 11161, ५/6 #/॥ 
8150 51316 {181 †! ¡ऽ 001# पटादि भेद 1 {ऽ घटस्वरूप ७५१ 70 पटभेद्‌ ॥ऽ 

यदि च तत्र जीवाभेद एव ब्रह्मस्वरूपं न तु षटाद्यभेदः तर्हिं अत्रापि पटादिम्योभेद एव घटस्वरूपं न तु 
स्वस्मादिति समम्‌ । 

बिदारकत्वेऽपि पराद्‌ धरस्य स्याद्‌ बिदारणम्‌ । 
नतु स्वतो यथा हि रेक्यं स्वेनैव न परेण तु ॥ 

1176 20046 81471675 8110 116 1891 216 08560 0) 106 02518 ण विदारण 06110 {16 
7168710 भेद. ९५ 116 60186 0051101 13 भेद ५065 1101 71680 विदारण 616. ॥ 11168115 
अन्योन्याभाव । 

अङ्गीकृत्य च इदमुदितम्‌ । वस्तुतस्तु न विभागः विदारणात्मा भेदः किन्तु अन्योन्याभावः । 


116 00[6्नीण #21 † 01608 15 ध021018/810028, ॥76&, 1166 08000 06 209 00401 
200८ वशा) ©6, {ऽ 205५660 0 0079 छवा ४16 0856 त अप्रकादात्व एेक्य 11009) ॥ 
[ऽ {04611408| ५1 स्वप्रकाशप्रत्यकूचैतन्य. | 


30 ` (1214165 0 ^144)44//01.4 


एतेन भेदस्य धर्मिस्वरूपत्वे संदायादिकं न स्यात्‌ । धर्मिज्ञानस्य संदायादिदेतुत्वात्‌ । तज्ज्ञानेनैव तदभिन्नस्य 
भेदस्य ग्रहणात्‌, मेदग्रहणस्य च संरायादिविरोधित्वमिति निरस्तम्‌ । प्रत्यकूचैतन्ये स्वयं भातेऽपि तद्भिनस्य 
एेक्यस्य अप्रकारवत्‌ धर्मिणः प्रकादोऽपि तदभिन्नस्य भेदस्य अप्रकारोपपत्तेः । 


स्वरूपत्वेपि भेदस्य युज्यते संदयादिकम्‌ । 
स्वप्रभप्रत्यगात्मत्वेऽप्यभेदे संशयादिवत्‌ ॥ 


0011161 0016100 20210191 10€ धर्मिंस्वरूपत्व ° भेद (3, 116 {५/0 816 (067168| 0) 
016 25 10 06 ५117)218. 1/5 0016010) ।ऽ 1€0८५12{66 0 00169 0५ 51712 
00117061) 1 1116 0258 ग अभेद्‌ 8150 


एतेन भेदस्य घटस्वरूपत्वे घटभेदयोः अन्यतरपरिरोषः स्यादिति निरस्तम्‌ । एेक्यस्य आनन्दस्य ज्ञानस्य च 
ब्रह्मस्वरूपत्वेऽपि एकतरपरिरोषः स्यादिति युक्तिसाम्यात्‌ । तत्र वस्तुभेदाभावादिष्टापत्तिरिति चेत्‌ समं प्रकृतेऽपि । 


अपर्यायत्वैकतरपरिरोषविरोष्यताः । 
अभेदस्येब भेदस्य स्वरूपत्वेऽपि सङ्गताः ॥ 


\4\/2\/211{18 [16171110 अन्योन्याभ्रय ॥1 16506 ग 11608, 518164 0\/ 40/21. 1) 3 
 प्रा)06 ज ४8४5 2110 रधप6ऽ. 6 17718 0169 7161166 ऽना१6 ज ॥नी 


1) ननु यद्यपि भेदः धर्मंस्वरूपमिति न तदपेक्षया अन्योन्याश्रयः तथापि प्रतियोगिरूपं नेति तदपेक्षया 
अन्योन्याश्रयः इति चे । विद्यमानभेदस्य तदैक्येनाप्रतीतस्य स्वरूपप्रतीतिमात्रेण प्रतियोगित्वबुद्धन्ुपपत्तेः । 


2) एतेन विरिष्य मेदप्रतीतौ स्तम्भात्‌ कुम्भस्य भेदसिद्धौ कुम्भात्‌ स्तम्भस्य मेदसिद्धिरित्यन्योन्याभ्रयः । 
धर्मिणः सकारात्‌ भेदेन प्रतीतस्यैव प्रतियोगित्वात्‌ । अप्रतीतभेदस्य प्रतियोगित्वे तु स्वस्यापि तत्स्यादिति 
निरस्तम्‌ । 


त्वन्मतेऽपि वबिम्बादेः प्रतिषिम्बादिना ब्रह्मणश्च ब्रह्मणा जीवेन चाभेदोऽपि इदमनेन अभिन इति प्रत्येतन्यः। 
धरमिप्रतियोगिभावधीः भेदज्ञानाधीनेति तद्िरुदधामेदज्ञाननुपपत्तिरिति साम्यात्‌ । यदि तत्र॒ अभेदं प्रति 
प्रतियोग्यादिधीः न भेदज्ञानाधीना तर्हिं इदापि भेदं प्रति प्रतियोग्यादिधीरपि न भेदज्ञानाधीना असम्भवात्‌ । 


3) एतेन विदोषणविरोष्यभावेनैव भेदस्य प्रत्येतव्यत्वात्‌ तद्धावप्रतीतेश्च भेदप्रतीत्यधीनतायाः दरनिन 
भेदप्रतीतिपरम्परया अनवस्थेति निरस्तम्‌ । 


ब्रह्य जीवाभिन्नं, जगन्मिथ्या इत्यादावपि अभेदादेः विदोषणादिभावेनैव प्रत्येतन्यत्वात्‌ तत्प्रतीतेः 
भेदप्रतौत्यधीनत्वेनानवस्थानात्‌ न अभेदादिधीरिति साम्यात्‌ । 


1 106 800\/6 [8558068 1116 +7/071/29172/8 [ऽ 81560 00) 106 0004045 ज }) भेदस्य 
प्रतियोगिस्वरूपत्वाभाव ॥) विरिष्य भेदप्रतीति 8५ ॥†) विरोषणविरोष्य भावप्रतीतेः भेदाधीनत्व. 1116856 
166 0060105 218 9060 0 एज (ता आ)19 00100616 10 116 6856 
2011608 8150 


2016405 0 ॥८4)44//674 | | 31 


16 40८ल5©ी \11© प्रत्यक्ष 00041568 भेद 0 वस्तु 0 उभय [ऽ 205\/6164 0४ 52/10 
(1 000) 2/6 6004560. 


 प्रत्क्षं॒किं भेदमेवः गोचरयेत्‌ उत॒ वस्त्वपि ....वस्तुमातनज्ञानान्तरभाविना विरिष्टज्ञानेन 
युगपदुभयग्रहणाच । | | 


176 उदरुह्नील) 114 #न 6 ५ 06 16 लगाौ706)©/ ण भेद 800 भेदत्व ©) 81014 01) 
686 0016/ 1ऽ 805\/6/60 © 00110 0५ 51718 60110066 0 20668 2150. 


यच्चोक्तं भेदेषु जातिरूपमौपाधिकधमरूपं वा भेदत्वं वाच्यम्‌ । तत्र पुनः भेदो वाच्यः । अन्यथा भेदत्वस्य 
अन्यस्माद्‌ भेदो न स्यात्‌ । तथा च अन्योन्यवृत्तिरिति । त । अभेदेष्वपि अभेदत्वं वाच्यम्‌ । तत्र पुनरभेदो 
वाच्यः । अन्यथा तस्य स्वाभेदो न स्यात्‌ । तथा च अन्योन्यवृत्तिरिति साम्यात्‌ । 


{76 4068116) ५/6 1/6 भेद 15 1 भिनन 0 अभिन 15 ॥1 169006न 9 अभेद 8180. 


ननु भेदः किं भिन्ने वर्तते उताभिने । नाद्यः अनवस्थाद्यापातात्‌ । नान्त्यः विरोधादिति चेद्‌ । अभेदः 
अनात्मनोऽनिवांच्यत्वम्‌ आत्मनो निर्विशेषत्वम्‌ किं तद्वति वर्तंते उत तद्रहिते इत्यादेः साम्यात्‌ । 


 4/2/2111118 ©607601८५65 115 360 + 116 ।ला१२। 181 106 21उा067ऽ ६५५३0664 
0\/ ॥\0४210 901 1116 0८170056 भेदखण्डन 2/6 स्वव्याघातिका 204 जातिरूप 


१६. बिरोषसमर्थनम्‌ 
[\/218 8608015 8 6216001 \॥2 विदरोष, ॥5 1181118 216 0110088 816 01066 85 


भेदहीने तु अपर्यायरब्दान्तरनियामकः । 
बिशेषो नाम कथितः सोऽस्ति वस्तुष्वरोषतः ॥ 


॥) 8॥ 5016 105180665 16181) 11616 [ऽ 168॥/ 00 ५616166 061४6610 16 1\/0 00 
216 {960 अ 25 1 1116 216 0धधशि लश, ॥ ।ऽ 006 10 16 विष [0189617 |) 1161. 51106 11656 
216 12॥८8॥ अ 85 1 1658 2/6 ५9 €। 1\/0 धिनी \#/005 216 ७560 ५/1) 1€6/69166 10 
176), 11000) 1656 816 078. 01 12518768, 116 अल्ला ब्रह्मणः आनन्दः 8181656 2181108) 
204 &81108 25 1 {11658 1/0 276 तशि. ।10५/6४61/, 11676 [ऽ 70 4166106 061\/86 
91207180 80 ॥1ऽ 81100165. 80 31 11656 216 12166 9 85 † 1686 916 वशिनी 874 
1/0 तशि #/0145 216 ५५80. 11656 ५005 8/6 00 5/0019/75. 1189 [ऽ 0५6 0 विद्रोष 
0168861 1 81811180. 15 (त71त त [तली 0614486) 1116 1/0 19 2/6 168॥9/ 110 कलिल, | 
¡ऽ 68160 85 सविदोषाभेद. 1176 0661066 18 ५५110) 19 18160 10 06 धर्मिंस्वरूप 1183 
सविरोषाभेद ५ 1७ धर्मिन्‌. 11681016, 1116 अनवस्था 610 01601108 11360 8087181 भेद 86 
1160 00. 


2 | | 01.645 07 ॥/1.4).4/4674 


वस्तुतस्तु अस्मन्मते मेदो सविदोषाभिन्नः । ततश्च अभिन्नत्वात्‌ न अनवस्थादि । भेदयप्रतिनिधेः विदोषस्य 
` सत्त्वात्‌ न पर्यायत्वादिकम्‌ । 


। ५५1) 8190 ५५॥ 18५४6 10 8009 विदोष, “विज्ञान 804 आनन्दं" 51180 ।) 116 ऽप 
00 ।8५6 ॥6 1620) ज मेद्‌ 0 भेदाभेद ५) ©19|7787) 31106 4५28 †125 8006566 
अखण्डार्थत्व, 1116 514 एकधेवानुद्रष्टव्यम्‌” ऽ 8150 2041680 0४ ^\4\8॥111. 1161018 (1701898 
५५81) 850 80680 विङष 10 11180806 भेदव्यवहार 1) 5५५ 60760, [© 08100 . 2५०।५ {116 
0110610 ग परयांयत्व, पदान्तस्वैयथ्यं, 10 एकतरपरिदोष 


“विज्ञानमानन्दं ब्रह्मे'ति वाक्यबोध्यविज्ञानादीनां परमतेऽपि न भेदो भेदाभेदौ वा अखण्डा्थत्वात्‌ । 
 एकयैवानुदरषटव्यमित्यायैकरस्य श्रुतिविरोधाच । तत्र भेदप्रतिनिधिः विरोषोऽपि न चेत्‌ कथं तच्छब्दानामपयांयत्वं 
पदान्तरावैयध्यंम्‌ । विज्ञानान्दयोरेकतरापरिदौषः । 


9171॥2/14/ ^60\/211 [25 10 26660 विदोषं 10 0018) 116 001 एेक्य 107) 116 
51811671 (तत्वमसि 


एवं तत्तमसीत्यत्र दोधितात्‌ तत्पदार्थात्‌ वाक्यार्थस्य देक्यस्य न तावत्‌ परमते भेदो भेदाभेदो वा । 
एकयस्व मिध्यात्वाद्यापततेः । तत्र विरोषोऽपि न चेत्‌ कथं स्वप्रकाराचैतन्यप्रकारोऽप्यैक्यस्याप्रकाराः१ 


विदोषं 09) 06 65120151164 0\/ 116 अपी “एवं धर्मान्‌ पृथक्‌ पयन्‌? 610 8150. 


किञ्च एवं धरमांन्‌" इति श्रुतिवलादपि विरोषसिद्धिः । अत्र ब्रह्मणः धमानुक्त्वा तद्धेदो निषिध्यते । न च 
 मेदप्रतिनिधेरभावे धर्मधर्मिभावो धर्माणामनेकत्वं च युक्तम्‌ । 


उक्त्वा धर्मान्‌ पृथकूत्वस्य निषेधादेवमेवदहि । 
विशेषो ज्ञायते श्रुत्या भेदादन्यश्च साक्षितः ॥ 


।4/29/21119 00175 00 119 विरोष 1185 10 06 20060160 ॥1650601\/€ ¢ \/1161116 . 016 
2006015 अभेद, भेदा भेद 0 भेद ०९।५/६6) गुण 210 गुणिन्‌. 


) गुणगुण्या्मेदपक्षे पटोपठम्भेऽपि शौक्चयाचनुपलम्मार्थम्‌ । ॥) भेदामेदपक्षेऽपि तयोरविरोधार्थम्‌ । 
` ॥) अत्यन्तमेदपक्षेपि, समवायः सम्बन्धः, सत्ता सती, भेदो भिनः इत्यगाधितव्यवहारार्थ विदोषोऽङ्गीकार्यः । 


विदोष 08) 06 ©512/0131180 0४ प्रत्यक्ष 9150 


किञ्चायं विषः प्रत्यक्षसिद्धः । तथादि तन्तुपटादिवुद्धीनां भिनघटपटादिबुद्धितो वैरक्षण्यं तावदनुभूयते । 
तच्च न तावत्सम्बन्धविषयत्वेन कुण्डबदरादिवुद्धितोऽपि वैलक्षण्यात्‌ । नापि स॒मवायविषयत्वेन सम्बन्धित्यत्वस्य 
वा सम्बन्ध्ययुतस्य वा तत्र अस्फुरणात्‌ । तस्मादभेदविषयत्वेनैव तत्र वैलक्षण्यं वाच्यम्‌ । आतानवितानात्मका 
तन्तवः, शक्कः पटः इत्यादावपि तन्त्वादिना पटस्य अभेदनाधिकरणं व्यवहारं न॒ जनयेत्‌ । तेन ज्ञायते 
अधिकोऽप्यस्य विषयोऽस्तीति । योऽधिको विषयः स॒ एव विदोष इति सिद्धं विदोषस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । 


01615 0 /\44)44/467:4 | ` 33 


२७. भेदपश्चके प्रत्यक्षम्‌ 
0\/2) 2100465 1181 जीवेश्वरभेद 1ऽ 101 प्रत्यक्ष 5110 018 रा 1/7) ५12. ईश्वर [5 11 प्रत्यक्ष 


ननु तथापि न तावत्‌ जीवेश्वरभेदे प्रत्यक्षं मानम्‌ । ईश्वरस्य अप्रत्यक्षत्वेन तद्ध्मिकस्य तत्मतियोगिकस्य वा 
भेदस्य अप्रत्यक्षत्वात्‌ । (न्या) 


15 अपदाना ज ^त५४गी) 5 1&€्€व ॥ ।4/2/8171/18 0४ 5211104 19 न 
प्रतियोगिप्रत्क्षमभावप्रत्यक्षे तन्त्रम्‌ । स्तम्भः पिदाचो न भवति, घटः परमाणुः न भवतीति प्रत्यक्षप्रतीतेः । 


11 116 15187665, 1116 016 15 00 116 00081, †10€ [24 [ऽ 0 80 2†0ा),* 116 02110010 
[§ 00 प्रत्यक्ष 0 ऽ1॥ 116 अभाव ऽ प्रत्यक्ष. 1/€&€016, प्रतियोगिप्रत्यक्ष †ऽ 161 60665581\/ {01 
अभावप्रत्यक्ष 


1116 अ अश॑लालो†ऽ “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः" “तान्यहं वेद्‌ सवांणि" ०।७९॥५ 5110४ {191 116 
ईशवरप्रत्यक्ष ऽ 1116 [81112178 ॥ 1650601 ॐ जीवेश्वरमेद्‌ 


116 ©<०€1@2085 ।) नाहं ब्रह्य ॥) घटो न ब्रह्म ॥) नाहं घटः ५) घटो न पटः ५) नाहं चैत्रः 
65180150 1118 106 1\/6 तशि 61685 2. जीवतब्रह्मभेद्‌, जडब्रह्मभेद, जीवजडभेद, जडजडभेद्‌ 304 
जीवजीवभेद 8/९ प्रत्यक्षसिद्ध, 


१८. जीचब्रद्यभेदेऽनुमानानि 


^04\/2118 01255105 17167110) 507)6 ग 106 1081767166 01000560 {0 €651{201॥501049 
जीवब्रह्मभेद्‌ 80 1\/ {0 510५५ 3076 0/2५/0801<5 10 11607). ।4\/2\/81118 5121865 167) 16 €§ 
116 ^4\/8118 (लि). ॥4)/2\/का)118 8180 11611108 50116 11016 [7966066 1 1४ 
8514019} जीवब्रह्मभेद, ४8 ५५॥ 1011066 5०6 ज (61. 7119, 161 ५5 91916 116 [{0ल6ि 6106 
11611000)60 0# ^4४/211105, 1{0वलौलि 1110 1116 त8५/08©}65 50/10 0 ॥6€ा). 


1) जीवेश्वरौ भिनी विरुद्धधर्माधिकरणत्वात्‌ दहनतुहिनवदित्यत्र तात्विके भेदे साध्ये दृष्टान्तस्य 
साध्यवैकल्यात्‌ । अतात््विके साध्ये सिद्धसाधनात्‌ । 


{1116 ५\/8 270 [5५/28 816 6151116 9106 1656 05565 0000516 ग100€5 ।॥<6 1/6 1€ 
216 1116 168. 11188 {76106 ऽऽ #जा) 116 साध्यवैकल्य 12 दृष्टान्त 1 116 तात्तविकभेद ।ऽ साध्य, 
दहन 4 तुहिन ।8५6 01४ न्यावहारिक भेद 0५1 101 तात्त्विकभेद्‌. ॥ अतात्विक 1.6 व्यावहारिक भेद 
151 {ऽ 1161066 10 06 851801॥51160, {19}, 0५ 216 1/179 10 010५6 1181 ५16 15 ३686५ 
80660604 ९४ ^५५8#7, 1081 ।ऽ 10 58४ † 15 सिद्धसाधन । 


2) ब्रह्म तत्त्वतो जीवाद्‌ भिनं स्व॑ज्ञत्वात्‌ व्यतिरेकेण जीववत्‌ इत्यत्र अप्रसिद्धविद्रोषणत्वात्‌ । 


34 | 2016115 0/2 ॥144)44/1074 


18111118 [5 168॥ 076 1 णा। ५५8 31106 116 [§ 581४2128. {115 1096106 51198 
1071 अप्रसिद्धविरोषणत्व 


ॐ) आत्मत्वम्‌ नानाव्यक्तिनिष्ठं जातित्वात्‌ पृथिवीत्ववदित्यादिमिरात्मभेदमात्रसिद्धिः । आत्मैक्यवादिनं प्रतिः 
असिद्धेः । 
116 21106 आत्मत्व 1ऽ 1659 ॥1 1118109 11185, 51108 ॥ ।ऽ 8 ५111.688|. 1113 
00०) ।5 70 800602016 10 आत्मैक्यवादिन्‌ । 


0.01 116 800५8 1161108 870 116 08५046९5 ज {ना 0011160 0८५ 107) ^0\/2118 
001 ॐ ४6५, }4/2/3171118 0111)112165 5 0\/1 16/6106 10 69181015) 116 00608. 11656 
 लि6्ो66 76996 1116 ५12५/08618 0011160 64! 0५ ^५\218 ॥) 116 200४6 [096)06. 


1) 8) ईश्वरः जीवप्रतियोगिक, तात्िकमेदवान्‌ सर्व॑शाक्तित्वात्‌, सर्वज्ञत्वात्‌, सर्वकाय॑कतूंत्वात्‌, 
 स्वतन्त्रत्वात्‌, व्यतिरेकेण जीववत्‌ । | 

0) जीवो वा ब्रह्यप्रतियोगिकतात्तिकमेदवान्‌ अल्पराक्तित्वात्‌, अल्ज्ञत्वात्‌, अल्पकतृंत्वात्‌, 

व्यतिरेकेण जीववत्‌ । ` 


1 11658 1\/0 1166106 । {ऽ 81160 1/9 ॥ ।§ तात्तिकभेद 1191 ।ऽ 01000880 10 068 
65120156 


1 


9106 {16 तात्त्िकत्व ग भेद 1ऽ 9॥684४ 65101504. 17166 ।5 10 साध्यवैकल्य । दृष्टान्त 
10 11616 [5 1007) ©` अप्रसिद्धविदोषणत्व | 


2) ब्रह्म जीवाद्‌ भिनं दुःखाननुभवितृत्वात्‌ घटवत्‌ । 

3) ब्रह्म जीवप्रतियोगिकधर्मिंसत्तासमानसत्ताकभेदवद्‌ दुःखाननुभवितृत्वात्‌ । 

4) जीवः ब्रहप्रतियोगिक धर्मिसत्तासमानसनत्ताकभेदवान्‌ असर्व॑दक्तित्वात्‌, सर्वज्ञत्वात्‌, अस्वतन्त्रत्वाद्‌ 
घटवत्‌ | 


अत 8 ५ 705 अकि" [7961088 816 0008604 10 6518015) जीवेश्वरभेद ॥#/ 
॥{/2\/2111119. 1116 0112/266151065 18 ५9170५5) जीव 910 ब्रह्मन्‌ 816 16809 511) 2115660 
1) 1116 {0110100 ५8565. . 


अल्पशक्तिरसार्बज्यं पारतन्त्यमपूर्णता । 
उपजीवकत्वं जीवत्वमीशत्वं तद्विपर्ययः ॥ 


१९. जीवानामन्योन्यभेदेऽनुमानानि 


14/29/2111 065 8 6५ [धि 6106 1/9 65180151 परस्परभेद 27009 116 «५६५ 8150. \#/8 
\/।। 10166 50716 गं 1 ना) | 


01.215 0 ॥/1.4 9444174 35 


1) चैत्रः भैत्रप्रतियोगिकधरमिंज्ञानावाध्वभेदवान्‌ मेत्रानुसंदितदुःखाननुसन्धातृत्वात्‌ घटवत्‌ । 
2) चैत्रो भेत्प्रतियोगिकतात्विकाभेदवान्‌ न, मैत्रस्मृतसरवास्मतृत्वात्‌, पतरानुभूतसवाननुभवितृत्वाच घटवत्‌ । 
1116856 {५/0 [1616665 6512015) जीवजीवभेद 210 जीवजीवाभेदाभाव ।95०60॥५९।\/. 


२०- आत्मभेदे अनुकूरखुतर्काः 
14/21/2118 (76075 अनुकूलतकं ॥1 50/01 ° जीवात्मनां अन्योन्यभेद्‌,. 
1) आत्माभेदे अन्योन्यं सुखदुःखाच्नुसन्धानं स्यात्‌ 


1 {78 जीवात्मन्‌§ \/&1© 70 661, 116), 1116 60117066 अ 006 ५५३ ©006€/1676104 
116 281) 810 16 01685116 त 01161, ४०५1५ 3156. 


0 2५/06 546 8 6010)9670/ ॥ 13 500065166 11121 ५५6 10 {16 कनि € 168 उपाधि 1.6 ` 
80016 11166 3112॥ 06 1116 41618106 10 116 6)4061160065 गा 1116 081) 8074 116 1685018. 
4 [८06 ज [605 816 54065180 10 06 उपाधि. 11656 816 हस्तपादादि, विशिष्टोपाधि, 200 
अन्तःकरण. ।4\/2\/201118 (66019 1656 उपाधिऽ 800 0701५065 {9 जीवानां अन्योन्यभेद ¡ऽ 116 
00\/ ५2४ 0 5011104 11115 01164 अन्योन्यसुखदुःखानुसन्धान. 


आत्माभेदे तु अन्योन्यं सुखदुःखाद्यनुसन्धानं स्यात्‌ । न च उपाधिभेदोऽननुसन्धाने तन्त्रम्‌ । 


|) हस्तपादाद्युपाधिभेदेऽपि अनुसन्धानद्ेः ॥) नापि विष्चिष्टोपाधिः तत्र तन्त्रम्‌ । "पातयन्ति स्म खड्गेन 
कबन्धा अपि अरीन्‌ युधिः इति भारतोक्तया विष्ेषेऽपि अनुसन्धानदृष्टेः ॥ नापि शरीरभेदः तत्र तन्त्रम्‌ । 
तद्देदेऽपि बाल्ये अहं दुःखी इत्यनुसन्धानस्य, जातिस्मरस्य जन्मान्तरे अहं दुःखीत्यनुसन्धानस्य, योगिनश्च 
नानादेहगभोगानुसन्धानस्य च दर्ानात्‌ । 

0866109 1116 0121715 ° हस्तपादादि, पिशिष्टोपाधि 84 रारीरभेद [0 0019[061120 25 उपाधि, 
।५५/६५/2718 6).871765 116 08107) ° अन्तःकरण 10 0 उपाधि \/॥110|॥ 5 18160 25 उपाधि ७४ 
^0\/211115. 

न चान्तःकरणरूपोपाधिभेदस्तत्र तन्त्रम्‌ । दारीरभेदवत्‌ चश्षुरादिकरणभेदवच्च तद्धेदस्यापि अप्रयोजकत्वात्‌ । 


4081 95 दारीरभेद 200 इन्द्रियभेद्‌ 318 70! 1116 00705 9 सुखदुःखानुसन्धानमेद, 116 
अन्तःकरणभेद 13 2190 101 16 70८70 °. | 


निल, 80600170 10 ^6५8॥8 1616 ।ऽ अन्तःकरणकलय 1) सुषुप्ति ०५१ ऽ॥॥ 116@ 15 116 
®फनान706 88 पूर्वेद्युः अहं दुःखी. 11 श@ [8 70 अन्तःकरणभेद्‌ 8111019 सुषुप्त, प्रलीन, 8/1 मुक्त, 
00500611 ४6 ५५।। [2५6 10 {8\/6 संसारिदु ख | अन्तःकरणाभेद ।ऽ 17206 116 01040 01 
सुखदुःखानुसन्धान । 








36 ००६८5 0न दवता 


सुषुप्तौ अन्तःकरणलयेऽपि पूरवेुः अहं दुःखीत्यनुसन्धानात्‌ । सुषप्रलीनमुक्तानामन्तःकरणभेदाभावेन 
सांसारिक दुःखाद्यनुभवापाताच । 

[)8॥४ ५५/21) (00005685 अविद्या 25 116 उपाधि. 111 6121) 15 8150 14184. ` 

न च अविधैकत्वानेकत्वे अनुसन्धानाननुसन्यानयोः तन्त्रम्‌ । मुक्तस्य स्वरूपयुखाननुसन्धानप्रसङ्गात्‌ । 

कि्च अनेकाविदयासम्बन्धस्य दुःखानुसन्धानरूपानर्थस्य च विरिष्टगतत्वे बन्धमोक्षयोः वैयधिकरण्यापातेन 
रुद्धगतत्वे वाच्ये यत्‌ शुद्धं चैत्रीयदुःखानुसन्ातु तदेव मेत्रीयदुःखानुसन्धात्निति कथमनुसन्धानानुसन्धान- 
व्यवस्था! | 

1[नर्ध०6, अविद्या 2150 04110 06 उपाधि, 


#4\/2\/817118 ©006100465 1115 ५1504551010 0४ 00111109 00 1021 116 ५6 1५68 उपाधि 
06174 1/6 01004 {0 1116 तधलिला14110) 0065 00 ४४७६. ॥ (वानं ठं 6070666 ५ 
16 2801708) नन 08118|४ © 101/. ^66041)9 10 ^4५४818 11616 216 0 168| 08/15 ॥) 
21211112). | 11656 1126 10 06 117000१ ज 0४ 116 (्नो७५।।०) ग उपाधि, 116), 8 5660074 
5160 2 उपाधि 1185 10 06 1001471 9. 7789 2021) 16845 06 7016 उपाधि, 11५5 ॥ 16515 
1111. (67685. 01 106 010€/ (210, 1 उपाधि 0615 0076660 \1॥1 16 81211181 1॥\/ 
166 0810 06 80 46160{12100 0 [16205 उपाधि 


किञ्च उपाधेः भेदकत्वमेव अयुक्तम्‌ । तथाहि । उपाधिः किं एकदेरोन सम्बध्यते कृत्स्न वा१ आदे 
त्वन्मते स्वाभाविकांराभावेन ओौपाधिकत्वे वाच्ये अनवस्था । अन्त्ये न भेदकता । कृत्स्रस्यैवोपाधिग्रस्तत्वात्‌ । 


स चेदुपाधिसम्बन्धः एकदेशोऽथ सर्वशाः । 
एकदेरोऽनवस्था स्यात्‌ सर्वंगश्चेन भेदकः \ 


31106 उपाधि (भतं 610 10 8000 90 116 सुखटदुःखाननुसन्धान 2110119 {6 ९1५85, 116\/ 
118\/6 10 06 ©09146180 95 अन्योन्यभिन ४ 8116. 


२९१९. भेदपश्चके अनुमानानि 


॥4\/2\/211113 {071412165 11616106 10 65180181 116 {४6 1\/065 ग 41616166 ५17 
जडेकाभेद, जडजीवभेद ©10. ५8 18 0168 006 1766166 {0 686} 1\/6 


1) ब्रह्म जडप्रतियोगिकधरमिज्ञानाबाध्यभेदवान्‌ जडानात्मकत्वात्‌ । यदेवं तदेवम्‌ । यथा दूरस्थवन - 


स्पत्योः एकः । 

2) जीवः घटप्रतियोगिकधर्मिंज्ञानाबाध्यभेदवान्‌ घटासम्बद्धकालसम्बन्धित्वात्‌, तदसम्बद्धदेासम्बन्ि 
त्वात्‌ तज्नकाजन्यत्वात्‌ पटवत्‌ । 

3) जडानामन्योन्यभेद्‌ तु घटः तत्वतः शुक्त्यमिनो न, शुक्तिसम्बद्धकालासम्बन्धित्वात्‌, तख्न- 
काजन्यत्वात्‌ शुक्तयारोपितरूप्यवत्‌ । 


4) जीवत्रह्मभेदः परमाथंसन्‌ अनादित्वात्‌ आत्मवत्‌ । 


01 2/5 0/2 ॥\/144)44/474 | | 37 


॥\1210%/ 11676106 {0 €81301150) 16 0166106 ९५९) 118 61810118 811 11५9, ५५2 
200 ५/8 216 2॥624४ 5181860 10 †4/2\/211118. ^ 6५५ 71016 216 ५6) 10 1/§ 56610) 2150. 


112||\/, 16 8५11५ < 1116 4166706 06166) धर्म-अधरमं 61५ 6506618॥\/ 518160 804 
॥ 1ऽ 11806 068 104 {5 15 116 [1001 जा भ्रति, धर्माधर्म॑यागदानादिमेदः परमा्थंसन्‌ 
्रुतितात्प्यविषयत्वात्‌ ब्रह्मवत्‌. 


२२- भेदश्चुतेः अनुबादकत्वभङ्कः 


।4\/2\/811118 ५५०8 श्रुति, स्मृति 24 सूत्र 11131 01681 5121 1& जीवेश्वरभेद्‌ 810 1५68 
116 ^0५अ775 (6जगनाौ०) {181 #16 श्रुति ।ऽ 00 अनुवादक, 16 ५5 1151 70106 श्रुति € 
प्रमाणवचन, | | 

1) 0 द्वा सुपणां |) य आत्मनि तिष्ठन्‌ ॥) नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ ॥) अजो द्येको 

जुषमाणोऽनुरोते । जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः इत्यादिश्रुतिभिः । 


2) ॥ नैतदिच्छन्ति पुरुषमेकं कुरुकुलोद्वह । अन्यश्च परमो राजन्‌ तथान्यः पञ्चविंशकः ॥ 
॥) यथेश्वरश्च जीवश्च सत्यभेदौ परस्परम्‌ ॥ इत्यादि स्मृतिमिः । 


3) ॥) भेदव्यपदेशात्‌ ।) मेदन्यपदेदाच्रान्यः ॥) रारीरश्च उभयेपि टि भेदेनैनमधीयते ॥५) पृथगुपदेदात्‌. 
इत्यादिभिश्च नि्णांयकसूत्रैः भेदः सिद्धः । 


1) 3016 ज 50५ 01687 6५106166 ग श्रुति ^4\४31 ५/5 10 16160816 116 10018168 
ण श्रुति 0/ 5121170 1191 श्रुति [ऽ 168 अनुवादक, 10 1९66 11 (गाना) ।१/2\/811(18 
०५/९७ 21001165 10 5110४ 1081 {116 भ्रति 3 001 अनुवादक. \/6 1718 0106 5076 अ †6€शी- 


ओपनिषदस्य ब्रह्मणः अगास्रेण अप्रापतैः तद्धमिंकस्य तत््रतियोगिकस्य भेदस्य कथं शाखनिरपेक्ष- ` 
प्रत्यक्षादिना प्रासिः । न च रास्रनिरपेक्षप्राप्षा शाखस्य अनुवादकता । 

2178110180 ।ऽ ©007\/©6#/60 0)# 0\/ श्रुति, [1161&06, {06 41616766 107 [110 0\/ {81474 
[7 619 89 धर्मिन्‌ 0 95 प्रतियोगिन्‌ 08101 06 शाखनिरपक्प्रत्यकषप्राप्त. 016 ०५० दास 
08000! 06 अनुवादक ग 119 „1161 1§ राल्लनिरपेकषप्राप्. 

2) प्रत्यक्षनिरपेक्षानुवादत्वेन धारावादिकद्वितीयादिज्ञानवत्‌ प्रमात्वोपपत्तेश्च । 

16 अनुवाद गं भेद 10 116 श्रुति {ऽ 70 ५९ण्लीव6न 0) प्रत्यक्ष 9०, 16 गनि प्रमाण. ६५) 
॥ † [ऽ 6016४60 09 1/0 छशा) 21185 ५12 प्रत्यक्ष 20 श्रुति, 001) 816 प्रमाण ॥.6 धारावारिकज्ञान । 

3) एेक्ये षद्विधतात्पयंलिङ्गवत्‌ दाव्यार्धत्वाच्. | 

11€ षड्विधतात्पयंलिङ्गऽ 916 ५1॥७6५॥ 0 ^0\21115 2180 10 अ पेक्य. ६३6) तात्प्यलिङ्ग 
3173 116 58116 रेक्य, ।10५/6५9, ॥ ऽ 70 18॥(6) 25 अनुवाद ७४ उद्वैतिन्‌. ॥ 15 18।८6 88 
दाव्यारथ. 51111811, 0017 प्रत्यक्ष 8714 श्रुति 0016104 भेद 18५ 06 18॥6) 85 दाद्याथं. 


38 व 16/15 0 /144144/407:4 


4) {1119110 00\/8011721058119/2/3 ।4\/8%/811118 2/5 8 11011106 009 ©4018021005 
214 ।8&{€©§ अनुवादकत्व 


) शखान्तरस्य विधिवाक्यस्येव पुंविरोषं ्रल्॑व्वात्‌ 
#) षड्विदातिरित्येव ब्रूयादिति प्रतिप्रसवाथ॑त्वात्‌ 
॥) विद्वद्वाक्यवतु सप्रयोजनानुवादत्वेन स्वार्थपरत्वात्‌ 610. 


1116 [7016810 ज 1656 ्प्ा४अ)81155 ॥\/29/88 [ऽ 1\॥/ 64181160 ॥ तरङ्गिणी 81५ 
कण्टकोद्धार. 


२३. भदथ्रुतेः व्यावदारिकभेदपरत्वभङ्गः 


॑ ^0५31178 0011600 1121 116 01608 5८15 56 00 \/३४211811<8 01608. 1169016, 
106 00608 1.€ धनि 67106 1ऽ 10 168|. 118 600) 6870010 06 2666060 28 ॥ 1008 
10 5829120 1119 (00608 511 [ऽ (10 ५३५. 


न च बाध्यन्यावहारिकमेदपरा श्रुतिः । अप्रामाण्यापातात्‌ । (न्या) 


॥५\/217) 118 52५ 11181 16 \/॥ 20606 अप्रामाण्य भेदध्रुति 3106 ॥ 0011163 +) 
अभेदश्रुति. ।10/8५©1, 1 1189 06 81५९५ 0801८ # व [16 119 [3/6 10 8०८७भ अप्रामाण्य गं 
अभेदश्रुति 0) 116 07070 पौव {1656 ©गीलिं ५000 मेद्रुति 


न च अभेदश्रुतिविरोधात्‌ तदिष्टम्‌ । वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वात्‌ । (न्या) 


॥ 08० 06 ९9५60 पभ †6 07608 ७7५ 9963 116 4696066 19 [ऽ 8॥684४/ 
10५ 09 गि 21/21658 214 196०6, ॥ ।ऽ ।71नि10 10 2016038 510 118 9123165 80668 
01, ॥† 1702४ 2150 06 8100466 102 16 90608 ऽप! 1§ 0121,/26658 01211212 1100402 8204 
16&016, ॥ 1ऽ [7910 10 0602 9५ 


यदि तु भेदश्रुतिः प्रत्यकषप्रापाथ॑वत्वात्‌ दुर्बला तर्हिं रेक्यश्ुतिरपि तद्विरुद्धत्वात्‌ तथा स्थात्‌ । 
 मानान्तरप्रािवत्‌ तद्विरोधस्यापि दौब॑ल्यहेतुत्वात्‌ । 


0४8) 6० 8।50 म॑) ॥9 116 तात्प्यलिङ्गऽ 50001 8011608. 11656 80८021४ 
5400011 01608 


) न च षदूवितात्प॑लिङ्गवत्वदेकयश्ुतिः प्ररला । लिङ्गानां तात्पर्यमात्रज्ञापकत्वेन 
अथंतथात्वाज्ञापकत्वात्‌ । (न्या) 
॥) अस्ति अत्रापि (भेदेऽपि) “अत्ति, अनश्नन्‌" पूर्णः परः जीवसंघः अपूर्णः! 


इत्याद्युपपत्तिरूपं, “सत्यं भिदा सत्यं भिदेत्यादौ अभ्यासरूपं च तात्पय॑लिङ्गम्‌ । वक्ष्यते च मेदय्रुतेरपि 
षड्विधतात्पयंलिङ्गता । (न्या) 


0164105 ¢^ ॥/44)44/410774 | 39 


।44\/2\/2111118 01/65 11166 1001801 410८145 101 106 प्राबल्य भेदशुति- 
किञ्च मेदथ्रुतिरेव प्रबला ।) अनुपसञ्जातविरोधित्वात्‌ ॥) प्रत्यक्षादिसंवादात्‌ ॥) निरवकादात्वात्‌ । 


116 2006048 अती 5 सावकारा 0 116 1010५100 2/5: 


` स्बातन्त्ये च बिशिष्टत्वे स्थानमत्यैक्ययोरपि । 
साटृदये चैक्यवाक्‌ सम्यक्‌ सावकाशा यथेष्टतः ॥ 


6419, 116 तवनिन06 (एवाजं 06 \/\/2५81181148 5106 15 01656068 ©५७ शील 
0612110) [ऽ 5121604 1) 16 अती 200 1. \#6 1189 706 5016 त 106 अतौ 210 आ 
02558468 1 1115 60766101). 

|) यो वेद निदितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
॥) सोऽश्रुते सवान्‌ कामान्‌ सह्‌ ब्रह्मणा विपश्चिता । 

1) परंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन सूपेणाभिनिष्पद्ये । 

५) निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति । 

\) पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततः तेनामृतत्वमेति । 

५) इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यंमागताः । 

1116568 51५4 870 1 08852068 01110 0८ 116 8५ {19 116 जीवेश्वरभेद वद 


6५60 1) 106 10618160 51816. 16016 भेदश्रुतिऽ 6801 06 1621660 85 60/68/1709 ©) 
व्यावहारिकभेद. | 


२४. जीवेङाभेदे डान्दान्तरादि | 

1) 7८५8 11713788, ऽ 16118 816 1810 ५0०५५11 10 015110013॥ 6 11८५813. 11656 080 
06 85 ५/6 80166 1) 6081118 16 018170८8) ४6 28111810 270 «५/8. 1116956 न†न18 816 
3181604 1) 116 «2111718 58: दाब्दान्तराभ्याससङ्यागुणप्रकरणान्तरसंज्ञाभिः । 

4/8/81118 7€615 10 {11656 274 64012175 जीवेश्वरभेद 0\/ (1113119 11656 16118. 

किञ्च पूर्वतन्त्रे द्वितीयाध्याये वैः शब्दान्तरादिभिः कर्मभेदः उक्तः तैरेव जौविश्वर भेदसिद्धिः । 

11656 816 0110४ ५०९60 0 85 पतनः 

1) शब्दान्तरम्‌ - एषः एव जीवं प्रमोधयति एतस्मात्‌ जीवः उत्तिष्ठति इति रान्दान्तरम्‌. 11616 11/16 1\/0 
५७18 प्रबोधयति 8190 उचतिष्ठति 1410316 1081 {16 8061113 ७ 11686 ५/0 205 96 करणि 

2) अभ्यासः - नित्याः परो नित्यो जीवः । 1168, 16 38116 ५४०५ [5 6०68160 ५ 
(लअनि्ञ)66 10 1#0 भट पर 310 जीव, गोलण&, # 116108165 पीरा 116 1/0 नित्य 61165 2168 


40 | 201.6/4/८5 0 /\)44/4157:4 


पशि लग. एकेन नित्यत्वङाब्देन परेद नित्यत्वेऽभिहिते पुनस्तत्रैव नित्यबोधनायोगात्‌ नित्यदाब्दाभ्यास 
परजीवौ भिनत्ति । (प्र) 


3) सङ्खया - द्वा सुपर्णा" इत्यादिसङ्खया । 116 3060116 [श110 ज 116 ८106 1\/0 
[1408165 {9 16 1५/०0 216 तौज7लं 


4) गुणान्तरम्‌ - (अदाब्दम्‌' “अनश्नन्‌” इत्यादि भेदकं गुणान्तरम्‌. 1116 71611101 {16 1\/0 
41511161 21100165 506 85 076 61/05 1/6 1८५15 800 11€ श 0065 00, 10102165 11 


: 16 1५0 26 01511161 


5) प्रकरणान्तरम्‌ - यतो वाचो निवर्तन्त इत्यादिप्रकरणान्तरम्‌ । 


1196, वाङ्गनसवृत्त्यविषयत्वं विहितम्‌ । 115 1§ 701 1116 (07@त ग जीव. 1}नर्ध06, जीव 10 
ऽ 5181604 ©166\/116/68 ५065 1101 112५6 {15 21110016. ॥1671066 116 ऽ ५591116 10) ©12117028॥ 


अत्र जीवस्यासनिदितत्वात्‌ तत्र वाङ्गनसवृत्त्यविषयत्वविधानासम्भवाद्यस्मिन्‌ तद्विधीयते स जीवाद्‌ भिन 
इति सिद्धयति । (तर) 


6) संज्ञा - जीवेदाविति नामभेदस्य च सत्त्वात्‌ । 


| 1/115 ५\/8 11© ऽ[ 0118 5128166 10 (41\/811011181158 10 09110015 116 1८815 8150 
610 (5 10 41046151876 106 01911610) 61/66) 81801781 804 ५\/8 


6५218 51001 ०।४69 11/16 51001 1601 118 11696 78४ 1016816 ५//2५8।1111.8 (01608, 
00 00 10 68120150 {16 ॥€8| 041817८), 


प्रत्यक्षादिसमकक्षतया राब्दान्तरादीनां भेदकत्वेपि तात््विकाभेदाविरोधित्वात्‌ । 


॥0५/212910011 250 00165 0 2001110 116 ©1&18 191 216 1680 10 ५5110041 
116 11215, 01 0५151170011801104 2781280 20 «॥\३ 


किञ्च अदृष्टचरः त्वं मीमांसकः यः कर्मभेदे शास्रभेदे वा प्रमाणत्वेन कृप्तानां शब्दान्तरादीनां चेतनभेदे 
प्रमाणत्वं कल्पयसि । (सिद्धि) 


#<211121.00441/1818 00115 00 1181 1115 01016591 15 78012660. 1100101 1658 नीलव 216 
60५60 0 16 (07कितं ज 11८0813, 11656 [8५6 8 ५५6 2006910). ५१८७ 385 16 न1912 
6५०४९60 {01 106 (8718 1.6 116 01467 870 8008-81791 01188 8५6 8 ५/6 8001080), 
11656 8180 8/6 8 ५५6 20010810). {1686 8/6 20168016 10 2॥ 68565 © ।<1{1708, 
 821021010112५/8, 8210 1608 1650661 ५61४ | | ` | 


यथा श्ुत्यथांदीनि क्रममात्रप्रमाणानि, श्रुतिलिङ्गादीनि रोषरोषिमात्प्रमाणानि तथा इृब्दान्तरादीनां 
मेदप्रमाणत्वात्‌ । कर्मग्रहणं तु प्रकृताभिप्रायम्‌ । (कण्ट) 


7016/41105 0/८ /4144).4/4074 = ` 41 


106 5८ अलि 52160 066 2/6 {५|#/ ५७6५5560 ॥ 041\४/81017)288. ` [1656 
01506019510015 216 &18007816|४ 40160 00) ॥ 1872070 210 ॥<अी0168 60601812 | 


९. भेदश्रुतेः षड्बिधतात्पर्यलिङ्गानि 


1 \/60212 116 [५01 ज अप 15 5660 ४५11) 116 1810 ज ऽ)‹ तात्पर्यलिङ्गऽ. {7656 816 
5181860 11 1116 \/९॥ ।९10५/1 /65& | 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये ॥ 


।/2/2111112 5616615 1\/0 5686015 2 116 परी ४7 016 ¶ 0) &ौ181४808 8200 116 नौनभ 
1 ©11/12608/20/8 804 078 00 पशं ॥0 00) 11656 36005 (1096208 © 
तात्पर्यलिङ्ग'ऽ 3111 1191 1/16 जीवब्रह्मभेद ।9 16 01001 न अपी 


1) उपक्रमः - आथर्वणे शा सुपणा इति उपक्रमः । अत्र द्विशब्द एव भेदवाचकः । द्वित्वसंख्येवै- 
क्यविरोधिनीति उपक्रमो मेदविषयः । 


॥ 1116 (40216818 0255806 द्वा सुपणां" 116 नाण) जं 16 ।नभा) “द्विः 5006515 ॥16 
01616166. 1 00005565 106 10७10 


2) उपसंहारः - परमं साम्यमुपैतीत्युपसंहारः । तद्धि्नत्वविशेषितमेव तिष्ठबहुधर्मयोगित्वं तत्साददयं न तु 
विरोष्यमात्रम्‌ इति उपसंहारोऽपि भेदपरः । 


1116 (10238111818 08582896 परमं साम्यमुपैति 71671105 16 711 91/ 0614४66) 118 
06878160 50॥ 210 81811180. 1116 51711879 1५०1४85 16 06166. 11668, 
॥08581)0818 51000115 1/6 61816108. | 


3) अभ्यासः - "तयोरन्यः" “अनशन्यः' अन्यमीरदामित्यभ्यासः । 
11618, 11168 01616106 15 {7)6)10264 (0176 {11280 00068. 
4) अपूर्वता - शास्रैकगम्येशवरप्रतियोगिकस्य तद्धर्मिकस्य वा भेदस्य शाखं विना अप्राः अपूवंता । 


1116 61676066 061५660 #6 8187120 8110 „५8 60५५ 06 ॥0५/ ©) 0४ 888, 
ठा19) \#1710 ।185 10 06 नील 81/09) न शो/0ी) ।§ ।त04/0 भ 11009 #06 
38518. 1161608, ^\८\/818 2।50 5८00ग1§ 116 01166708, 


5) फलम्‌ - "पुण्यपापे विधूय" इति फलम्‌ । 
6) अर्थवादः - अस्य महिमानमिति स्तुतिरूपः अथंवादः । 
7) उपपत्तिः - “अत्ति अनशन्‌ इति उपपत्तिः । 


42 . ` = 01.645 0 44/74 


॥1 1115 ५/2\/ 106 तात्पयदिङ्गञ ०9111116 {116 0011201 ग 115 §7८॥ 1 9५00 ग ४16 
41616166 06/66) 16 81811120 ६00 «५३. 


14\/8/211)1128 2150 046009112165 11€ 59)6 1) ।€6167)66 10 अन्तयांमित्राह्मण. 


| ॥0५2)8 3100॥} 81065 1181 {16 ५20210121681818 ॐ 11181४88 ।ऽ ॥) 2\/004 

2011808. ॥) 118 1७ ॥॥५488 त 18 (1015860 116 09588206 कस्मिनु भगवो विज्ञाते स्वमिदं 
विज्ञातं मवति 191 ००५65 [1 (4081081112, 51216 80116048. | 116 5660070 ॥८५१५8।९३ 1) {116 
08295206 “पुरुष एवेदं विश्वं ब्रहवेदं सवम्‌" 11618 ७ 1/6 परामरां ग अभेद. ॥ 1116 110 ॥॥॥५०॥8 ` 
॥ 1116 [02585206 "परे अन्यये सर्वे एकीभवन्ति" 11©@ ऽ उपसहार ग अभेद, नि) 1116596 ॥ ¡ऽ 069 
19 116 1/211201781681/208 ° 1115 (02)884 ।ऽ ॥ {8५01 ° 2011608. 11769018, ढा सुपणां 
6 0835806ऽ 00601129 ॥) 1/6 7110406 086 10 06 ©५०।३1१९0॥ ।0 ।‹6601)9 \/11 118 
/2[18(0121९818118. | 


।<81118९04 ५1218 766» 5(1117)811565 11 ५16५४  ^५५४21291५601 25 ५00: 


) अथ प्रथमे कस्मिनु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति रौनक्प्रभ्ानन्तरं दे विधे वेदितव्ये" 
इति विद्याद्वयमवतायं ऋग्वेदादिलक्षणामपरामुक्त्वा “अथ पराः यया तदक्षरमधिगम्यत' इत्यादिना 
परविद्या विषयमक्षरं प्रतिपादयता अभेदस्यैव उपक्रान्तत्वात्‌ | 

॥) द्वितीये मुण्डके “पुरुष एवेदम्‌" श्रह्यैवेदं विशं वरिष्टम्‌” इति मध्ये परामदांत्‌ 

 # तृतीये “परेऽव्यये सवं एकीभवन्ति इत्युपसंहाराच 


मुण्डकन्रयात्मिकायाः उपनिषदः एेक्यपरत्वे स्थिते तन्मध्यस्थितस्य द्वा सुपणा इत्यादेः महाप्रकरण विरोधेन 
न भेदोप्क्रमत्वं सम्भवति । (कण्ट) 


५211811) 106 ^0\/21251460॥। ४6५४ 85 52160 200५6, ॥<27810441818 205\/615 85 
(10046 


| प्रथमे एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य प्राधान्यसादरयाभ्यामुपपनत्वेन प्रभस्य भेदपरत्वात्‌ 
॥) द्वितीयेऽपि पुरुष एवेदमित्यादेः तदधीनत्वेनैवोपपत्त्या मेदस्यैव परामर्शात्‌ | | 
॥) तृतीयेऽपि परेऽन्ये इत्यादेः परे इति सप्तमीनिर्देशात्‌ । अभूततद्धावार्थक विप्रयोगात्‌ भेदोप संहार 
. रूपत्वात्‌, 101) 111ऽ, ॥ 1ऽ 069 1121 {6 #811219181<21808. 158 54000115 116 | 
0196108. द्वा सुपणां 60 {4109 ओ) ॥ 


२६. णेक्यस्वरूपभङ्कः 


॥) 115 3660) †4\/8\/211/18 6८811265 16 ॥^4५82 6079 रन एेक्य 2/0 8668 ॥(. ॥0 
(65080 छा ेक्य 1/0 04651015 21156: |) 610 ॥ 8 जात्मस्वरूप 0 अन्यत्‌ ॥) 16119 ॥ {ऽ 
त्य 0 मिथ्या, ॥ 68110 06 16460 9ऽ आत्मस्वरूप, ॥ ॥ ¡ऽ 1681860 ॐ, 11160, ॥ ५५॥ € 


0160105 06 1८14) /4कप्रा4 43 


` आानौल 16 0 आत्मन्‌. (016, 31108 16 आत्मन्‌ ७ स्वप्रकादा, 106 पेक्य 2150 ५/॥॥ (6 
स्वप्रकाश, ©07504८610119/ 1676 ५ 06 00 ०660 ॐ गास 10 ५0५४ एेक्य, 


॥ एेक्यं किमात्मस्वरूपम्‌ उत अन्यत्‌ । नाचः प्यायत्वैकतरपरिरोषादयापृत्तेः । 
॥) स्वप्रकारास्यात्मनोऽविद्यादिसाक्षित्वेन सदा प्रकारमानत्वेन शाखरवैयर्थ्याच । (न्या) 


॥ 0856, 116 एेक्य 1§ 01510660 88 अन्यत्‌, 116 160 १५७७0) \16116/ † ।ऽ सत्य ० 
मिथ्या ५ 21156. 1 † ¡ऽ 00151066 88 सत्य, 1160, अद्वितहानिः, 91106 1618 \/1॥ .06 1\/0 68 
67111185 2. ब्रह्मन्‌ 816 एेक्य, 00 116 नन 1800 † एेक्य ।ऽ मिथ्या, 1061), भेद ५/॥ 6 सत्य. 


पेक्यं सत्यं मिथ्या वा । आदये अद्रतदानिः । न द्वितीयः । मदस्य सत्यत्वापत्तेः । (न्या) 


1116 7816 र एेक्य 3180 08110 06 01700611 60०12116. ॥ 6870 06 एकत्वसंख्या ॥) 
तनिष्ठसकलधमश्ित्वम्‌ ॥) असाधारणधमाश्रयत्वम्‌ 91106, 110 0710016 [ऽ [656 ॥1 61211108. ॥ 
0810 06 भेदाभाव 98 † ५५ ।89॥† 1) अन्योन्याश्रय 95 एेक्याभाव ¡ऽ मेद 80 भेदाभाव ¡ऽ रेक्य । 


नि78॥॥४/, /\0\/9118 14८88 116 8180 शं । [5 आत्मस्वरूपमात्रम्‌ । रेक्यस्य दुवंचत्वेपि 
आत्मस्वरूपमात्रमबाधितम्‌, 1118 0५6५७, 16 116 016 1167060 10 06 65181160 0» ` 
^५/2119. 5101 2 आल्मैक्य 13 20099801 0 ५७ 2150. तन्मात्रस्य सम्मतत्वेन त्वच्छास्राविषयत्वात्‌ । 


16 ५465021816 ५6682110 119 भेद एव खण्डचः अस्माकं न तु अभेदः साध्यः ¡ऽ 9। (884/ 
66660 0 6512011110 भेद 


२७. एेक्यश्रुतेरुपजीव्यनाधः 


46५18 02178 1131 {6 0 (तत्‌ त्वमसि! ©७†20181188 जीवब्रह्मैक्य, ॥ 01143 01 {16 
षट्विधतात्पर्यलिङ्ग 041 ॐ 113 566) 10 5८40001 अं जीवत्रह्ैक्य 85 {41061 


जीवब्रह्माभेदे तच्त्वमसीत्यादि्चुतिर्मानम्‌ । इयं च नवप्रकरणी षटूविधतात्यपंलिङ्गवत्त्वात्‌ प्रला । तथादि- 


1) एकमेवाद्धितीयमित्युपक्रमः 2) तत्त्वमसीत्युपसंहारः 3) तत्त्वमसि तत्त्वमसीति नवकृत्वोऽभ्यास 
4) जीवब्रहमैक्यस्यान्यतोऽपराप्तत्वात्‌ अपूरव॑ता 5) अथ सम्पत्स्यते इति फलम्‌ 6) येनाश्रुतं श्रुतं भवतीत्य्थवाद 
7) मृतिण्डादिदृष्टानौरूपपादनादुपपत्तिः । 


0४/81105 21046 181 106 जीवत्रह्ैक्य 19 941000160 0४ 40171188 21850. 
विमताः आत्मानः परमात्मनो परमार्थतः न भिचन्ते आत्मत्वात्‌ परमात्मवत्‌ । 


14/29/1118 18|6018 103 नशी) 9 ^५५2॥8 0) 106 9100104 121 1696 9 उपजीन्यविरोध 
णि #6 200४6 नभौ). । 


44 (21/15 02 1\/144/41/774 


10 09098 जीवव्रहमैक्य, 116 जीवं, {116 ब्रह्मन्‌ 0 0011 12८6 {0 06 ।010411 10170001 5018 
01116/ (18018128. 1116 ५३. 1§ (1040 0 0121\/8॥58 214 106 81201780 [5 0\/0 0४/ 3।411. 
[10/66 18 ॥५10\/160068 66685811 [0५/01५/65 जीवव्रह्मभेद्‌,. {656 (2/811181185 818 
उपजीव्यप्रमाणऽ 51108 11686 [10४1016 1116 116069581\/ 0818 0 {006 (५0५५6406. 9106 शं 
1115 5806 ©)।# 116 46 6706 ।§ 60685819 1४०।५४९५, 70 ॥५0५16096 ५66लीतरनो ५00) 
5, 63) 0५५९ पेक्यज्ञान, | 


किञ्च एेकयशरुत्या प्रत्यक्षसिद्धं जीवमनुद्य तस्य ब्रह्मत्वं वा श्रुतिसिद्धं ब्रह्म अनुद्य तस्य जीवत्वं वा 
उभयानुवादेन अभेदो वा विधेयः । सर्वथाऽपि उपजीव्यविरोधात्‌ न पेक्ये प्रामाण्यम्‌ । प्रत्यक्षेण जीवस्य ब्रह्मणो 
भिन्नत्वेन, श्रुत्या च स्॑ज्ञत्वादिना ब्रह्मग्राहिण्या ब्रह्मणः जीवाद्‌ भिनत्वेन ग्रहणात्‌ । | 


६५७) \/1161 इश्वर 13 681801860 0५ 87 11761166 11616 ५ © उपजीन्यविरोध. 116 
[नि 6106 68180191168 ईश्वर 38 सर्वज्ञ. 1115 17168409 ¶ 2 ॥€ {ऽ 06 ¶जा। जौव ५110 [8 
अल्पज्ञ, 145 {06 01616106 06\/66) 106 1\/0 [ऽ ।0\/01/80 ॥) 18 \@# [1706695 
68120311 इश्वर 0४ {116 [791806. 11109, 1618 ।ऽ उपजीव्यविरोध 01 जीवेश्वेक्यानुमान. | 


^0५21179 6९०1210 1116 1700 ज तत्ततमसि ॥1 [8५0५ ग जीवब्रह्मैक्य ७\/ 69011110 10 119 
121९888 ग {116 1#/0 0105 तत्‌ 200 त्वम्‌. ^00612817111४ 1116 1/0 005 18५6 0006179 
7680110 800 10906, †6© [वशो 0614866) 6 1/0 56915 10 06 1109551016. 
10५6४61, 0\/ 16501119 10 12/65808 106 0071116 ।§ 0121160 10 06 (880५604. 


जीवत्रह्माभेदे तत्त्वमसीति श्रुतिर्मानम्‌ । यद्यप्यत्र सार्वज्ञासावज्ञादिविरिष्टयोः ततृत्वंपदवाच्ययोः पेक्यं न 
युक्तं, तथापि सोऽयं देवदत्त इत्यादिवत्‌ विरुद्वांरात्यागेन लक्षितयरिक्यं युक्तम्‌ । 


10/6५, ^6\8101. 08709 00061 66014) विरुद्धादात्याग, । 02170! 06 40181160 83 
विरुद्धादाविवक्षा 91106 0 1616 अविवक्षा 18 विरुद्धा 08110 06 6))8184. विरुद्धाकारस्य 
अविवक्षायामपि अनपायात्‌ । 


२८. तत्त्वमसिवाक्स्यार्थः 


^0210॥78 ॥161016 116 अप (तत्‌ त्वमसि" ॥1 1\/0 0 8011608 0\/ 1680119 10 
(&।९52/)8 {0 (0011) 1116 ०५७ तत्‌ 814 त्वम्‌ 0४ \६५/ ग जहदनदष्टक्षणा, 14/82/2718 [00118 0८ 
9 #18 [एमां 0 18 ५ ॥ ५०५ 0 01908 ००५ 06 ०1९8५ 00 0४ 18801110 10 
8111016 2/९321)8 10 0) 0716 ५06 \2 तत्‌, 1113 ।2।९5808 13 01९80 0८१ ॥ 8 4091 0 
\#/8\/3 85319019 01997 ।६।९3\/811)88 181 3५ {6 60090 ४69 ५४8॥ 800 {8 ४७6 

जीवब्रह्ममेद 35 118 1710011 01 115 ७५1. \/8 ५८॥ 0166 50716 0 पना 


त्वन्मते पदद्वये लक्षणा । ततो षरं मद्रीत्या एकस्मिन्‌ ततूपदे त्वंपदे वा अमुख्यवृत्तिः । तथाहि | 


01 €#1/८5 0/ ॥14444/167:4 45 


1) तत्साहचर्यात्‌ तदिति व्यपदेशः । प्रसिद्धं च जीवस्य ब्रह्मसहचारित्वं ्रा सुपणा" इत्यादौ । ` 


16 @68810) तत्‌ 778 06 1{8।<6) ॥0 16 56256 तत्सहचर ॥6 8 6जा10811121 (#।| 
` 01211280. ॥ [§ 51860 |) 116 € ढा सुपणां 1181 116 «५/8 [ऽ 16 (गा810) ग 8217081). 


2) यद्वा, तदाश्चितत्वात्‌ तदिति व्यपदेशः । सर्वाः प्राः सदायतनाः इति वाक्यरोषात्‌ । 


तत्‌ 112\/ © 18|९न) 10 1768) तदाश्चित. ॥1 116 ® 0858906 'सरवां; प्रजाः" € 4५9 1 ` 
519180 38 ब्रह्याभ्रित | 


3) अथवा ततो जातत्वात्‌ तद्धयपदेशः । सन्मूराः सोम्येमाः स्वाः प्रजाः इति वाक्यरोषात्‌ । 


तत्‌ 118/ 06 186) ॥ 16 5656 10011) 107) 118. सन्मूला सोम्य 60 02552065 100] | 
(45 {121 {16 ५४25 216 00 {0 [१7] 


4) अथवा, तण्डुले धान्यशब्दवत्‌ तदधीनत्वात्‌ तद्वबपदेदाः । श्राणबन्धनं दि सोम्य" इति वाक्यदोषे 
जीवस्येराधीनत्वोक्तेः । 


तत्‌ 112\/ 06 18॥6 ॥1 1/6 5686 तदधीन 1.6 00110160 0५ 1171. 116 0858306 भ्राणबन्धनं 
हि सोम्य" 58185 118† ५,8 ¡ऽ 60418160 0# 118 000. 106 @ध0185510) प्राण 1€615 10 106 
७00. 


5) अथवा अतिदेशोऽयं तद्वत्‌ त्वमसीत्यथः । (तुणसारत्वा्त तव्यपदेशः प्राज्ञवत्‌, इति ब्रह्मसूत्र 
ब्रह्मगुणयोगात्‌ जीवे तदिति व्यपदेशाः इत्युक्तत्वात्‌ 


तत्‌ 12 06 18166 1 {16 56136 "1८6 [17". ॥ [ऽ 38160 ॥ 1116 18111858 119 116 
भगा) तत्‌ ।ऽ ५560 10 1656 9 ५५ 85 [16 185 061121) 1८21065 \/1161 816 31112॥ 10 †9ं 
ण †6 3311197. | 


11656 8/6 116 ®पूणशाक्षी0)§ 0 ^तत्‌' पदलक्षणा. 9118119 (त्वम्‌ पदलक्षणा 8130 ००५५ 
06 ०1९60 04. 


1) शाखासदेरो चन्द्रे राखाराग्दवत्‌ जीवान्तयांमितया जीवसदेरो ब्रह्मणि त्वमिति व्यपदेशः । 


५4८1 85 1116 1100) 10 [5 01056 {0 116 01876 ज 8 166, 1§ 68160 †16 (0181101) 116 
8-8|17)20 #110 ऽ 01056 10 1/6 ५४8 88 अन्तर्यामिन्‌ [9 08॥60 98 त्वम्‌. 


2) यद्वा, श्राह्यणो वै सर्वां देवता" इत्यादिवत्‌ जीवाश्रयत्वात्‌ ब्रह्मणि त्वमिति व्यपदेशः । 
88117181 18 08॥60 त्वम्‌ 88 116 ।§ 116 80006 0 16 «५85. 
3) यद्ध, ब्रह्मणः सर्वकर्ृत्वात्‌ त्वमिति व्यपदेशः । 


91106 16 12171181) }ऽ € 2069 ओ 8॥ 2611185 06 ।ऽ 68॥66 त्वम्‌, 


46 2८01 6/5 0 ॥+44)44/1674 


116 200४6 00705 ° जीवं 804 2121121 0610 ५5176 0८ 9।॥ 069 769 ©0 25 
` तत्‌ 10 त्वम्‌ ५५१ सामानाधिकरण 918 1168# ऽक्षि 560 85 (तलः 


तदधीनत्वतादेशयतात्स्थ्यताद्धर्म्यवकेः । 
निपिततैस्तत्वमस्यादिप्ामानाधिकरण्यगीः ॥ 


176 [ए ज तत्‌ त्वमसि \#11/101! ॥1४01110 1116 वना ।§ 640121160 10. 20016 ४४/३५ 
2150. {6 ©40165810) त॒त्‌ ०664 10 06 {2॥९6) 25 6104110 ॥ 201121५8 0/४. ॥ 60410 06 
18|6€) 25 ५560 ५411 [0570762 801411८8, 60111५6 0 (001८6 08565 8150. ^000101091४/ 
8 (1001 (18 06 (60 18110 ॥16 «५8 810 ©8720)1081) ।&©©ध 0४ तत्‌ 804 त्वम्‌ 35 
0151176 


यद्वा, सुपां सुलगित्यादिसूत्रात्‌ तृतीयाविभक्तयदेः लुक्‌, प्रथमैकवचनादेदो वा । ततश्च तेन त्वं तिष्ठसीति 
वा, ततस्त्वं जातत इति वा, तस्य त्वमिति वा, तस्मिन्‌ त्वमिति वाऽर्थः । 


॥ 17189 9190 06 1।८७1 28 8 00111000 \५,०५- यद्वा, तस्य त्वमित्यरथे तत्त्वमिति समस्तं पदम्‌ । 


016 (06 8४ 0 “006151800179 11115 00856 15 10 181८6 तत्‌ 25 1861119 10 ेतदात्म्यम्‌, 
105 कलग 6590) 1ऽ 10 06 ©421)60 एषः च आत्मा च एतदात्मा, तस्येदं एेतदात्म्यम्‌ | ॥ 15 15 
13/८9 25 16660 10 0\/ तत्‌ 11611, 1116 1018 [77001 ५/०५।५ 06 एतदीयं वस्तु त्वमसि. 


081४ 116 0858896 स आत्मा तत्‌ त्वमसि 1195 10 06 1829 (880 85 स॒ आत्मा अतत्‌ त्वमसि 
81006 {© 1176 45121075 ५५6) ॥) 118 ©06त्‌ 10416816 106 09666 00). 


अत्र भिनरकुनिसूत्रादिषटानैः अतदिति पदच्छेदः । 


।4\/2\/2111118 64०4119 1116 171016810)9 ज 2॥ 11656 ©८8110165 ॥ 2५04 2 जीवत्रह्मभेद्‌ 
 ॥ 063 | 


।44\/2\/21111/18 8150 00115 0८ 11131 106 षट्विधतात्प्यलिङ्गऽ 2/6 ॥ {2५0५ त जीवब्रह्मभेद्‌. 


एकमेवादितीयमिति समाभ्याधिकराहित्यस्य उपक्रमात्‌, रेतदात्म्यमिति तस्यैवोपसंहारात्‌, अतत्त्वमसीति 
नवकृत्वोऽभ्यासात्‌, शास्रं विना रास्चैकगम्येश्वरभेदस्य अप्रसक्तया अपूर्वत्वात्‌, अथ सम्पत्स्यते इति फल- 
भ्रवणात्‌, येनाश्रुतं श्रुतं भवतीत्यथंवादात्‌, शकुनिसुन्नादिदृष्टान्तैरुपपादनात्‌ षड्विधतात्पयलिङ्गानि भेदपराण्येव । 


२९. अहं बर्मास्मीति श्रुत्यर्थः 


16 पौ अह्‌ ब्रह्मास्मि" 2180 0065 70 0011५6४ जीवव्रह्मैक्य. ^5 2880) {0010160 ०५! ॥ 
1116 0456 0 तत्‌ त्वमसि, 1166 9190 116 #/00 81801780 081 06 ७560 \¶#) ।€&9©)66 10 
५\/8 0) 1/6 00५7105 (9 साहचर्य, 610. 0 1/6 \/04 अद्‌ © 06 ५560 \^71 16766 1 
21210108 0 1/6 40५70 ज सादेरय 9८. 


०01604८5 0 ॥44)44//त714 | | ५ 


एतेन अहं ब्रह्मास्मीत्यायपि व्याख्यातम्‌ । ब्रह्मसाह्चयादिना जीवे ब्रह्मेति व्यपदेशस्य, सदेदयादिना 
ब्रह्मणि अहमिति वा उपपत्तौ पदद्धयलक्षणया रेक्यपरत्वायोगात्‌ । 


4111116 1116 © (65810) अहम्‌ 00५69 1/6 ^11813/81॥1 25 ।॥5 011141/ 1068179. 


क्वि अशब्दः जीवान्तर्यामिणि मुख्यः । 
सर्वान्तर्यामिको विष्णुः; सर्व॑नाम्राऽभिधीयते । 
एषोऽदं त्वमसौ चेति न तु स्वस्वरूपतः ॥ इत्यादिस्मृतेः 


9181170 1/6 200५8 0090) ॥ 16506 9 1116 17001 ज {€ ©401693101 अहम्‌ 
।4\/29/2111118 [1006605 10 @<श1116 1116 5५ 0455806 \५/1161.61) 16 @4065310) अहम्‌ 
0060165 204 16 01258 अह्‌ ब्रह्मास्मि 00065. \//6© ५५॥ 04016 5076 © 10656 @258520485 
०९10४ 


1) अहं मनुरभवं सूर्यश्चेति अन्तर्यामिणि अहं दाब्दप्रयोगात्‌ । 


1616 116 ®@(17658101 अहम्‌ ।ऽ 1560 \#† 1661666 10 अन्तर्यामिन्‌, 1796 68700 06 
279 [वथा ग मनु, सूयं 60 6५०) 9000479 10 ^५५2118. न हि त्वत्पक्षेऽपि विरिष्टवैतन्यरूपो 
वामदेवो विदिष्टचैतन्यरूपमनुसूर्यादिर्भवति. 


1ौनर्छ0ा&, † {5 116 विना जा (वादा) 1181 ।§ 607५6964 11616. 1116 0118896 अहं 
मनुः ©. 7068175 12 {16 ^‰7121/281)10 ज (211206४8 810 116 ^#721#/ दा) ज ।५#270, 012 
९10 216 06. 


2) अहं तत्तेजो रदमीन्‌ नारायणं पुरुषं जातमग्रतः तमिमम्‌ विजानाति । 


11676 116 @4855100 अद्दम्‌ ऽ 1580 83 2) ६५|661\/6 ज ॥818\/208 ॥) 116 36156 जं 
अहेय 1.68 06 6810 (67181) ५0 न). 1 † +© 8 00200 ५४४) 176 56138 ॐ । 9) 
16 ५९1 8110010 18५6 0681 विजानामि 1181880 0 विजानाति 


अहेये अहं शन्दप्रयोगा्च अहं विजानामीति स्यात्‌ । ततश्च अन्तरयाम्येव उच्यते । 


[16 व्ल अन्तर्यामिन्‌, 10 ५9), 0120665 0610 0026 [ऽ 61681 32160 10 116 610 
स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः! 

3) ॥ 116 § ५ श्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ । तदात्मानमेवावेत्‌ अहं ब्रह्मास्मि" 116 00१कतं ।§ पश 
णा ©7811080 01. 81811718) [17861 06612868 †#19 16 ।५0५/5 ॥78681. [69्906, 10616 
[§ 10 50006 © 1१6 जीवत्रह्लैक्य ॥ 11115 [0859586 


अत्र वाक्ये ब्रह्मण एव प्रकृतत्वात्‌ । नानेन जीवत्रह्मैक्यसिद्धिः । 





45 । /20/€/4115 0/ /#14)44/1074 


4) 176 इडावास्य 4958046 “योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि" 68110 06 [न नं€त ॥) {१५९५ 
ज जीवब्रह्मैक्यं 91106 51011 311 [76016310 ५/॥ 616 ५/1 116 ।अल 0855806 “अग्रे नय 
सुपथा राये अस्मान्‌ । 


5) 116 रेतरेय 0295296 (तद्योहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌” 8150 08110 06 [नणि नं6 ॥ 
{2५०५ ज जीवब्रह्यैक्य 91106 506 20 [7ांल06810 ५/॥ लजाीलं ५५110 1116 ।गंल अंभलान)ऽ 
1.8 “चश्रर्मित्रस्य वरुणस्य &6© 119 ललक} 10168165 106 तनि 6106. 


6) 1116 85586 “अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पुः" ५06 
00 8५५06216 जीवत्रद्यैक्य, ॥ 0|\/ 5128165 102 11056 #/0 11) 109 106 ^417121/27110 07) 
2 116 00 1 कलिल, 09िध्ल॑ € तिकलो 216 3703. 


7) 1116 0299206 नयो ह वै तत परमं ब्रह्म वेद ब्रहैव भवति" 4065 0 00५९ जीवब्रह्मैकय, 
176 @व8655101 ब्रह्म 00041109 1© 56600 076 1 1115 0855906 1 निऽ 10 «५४8 800 5182165 
प्रीण 06 06690 बृंहित 1.6 00570666. ॥ 17)8# 06 7060 121 106 80/601४8 परमं {ऽ 0\/6) 10 
116 #/06 ब्रह्य 0664110 15 0) 


यः परमं ब्रह्म वेद स जीव एव भवति । न तु परं ब्रह्म । अत एव आद्यो ब्रह्मदान्द परमत्वेन विदोषितः 
। अथवा, ब्रह्म भवति, बंहितत्वरूपत्रह्मत्वाक्रान्तो भवति । “सम्पूज्य ब्राह्मणं भक्त्या इद्रोऽपि ब्राह्यणो भवेत्‌! 
इति वत्‌ । 


8) ब्रहैव सन्‌ ब्रह्मप्रोतीत्यत्रापि जीव एव सन्‌ ब्रह्म प्राप्रोततीति कतुंकर्मभावेन भेद एव उच्यते ।. 
9) परेऽव्यये सवं एकीमवन्तीत्यत्रापि एकीभावः स्थानैक्यं मयैक्यं साद्दयं वा । न स्वरूपैक्यम्‌ । 


10) 1116 {9553065 “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" 1) अन्तर्यामित्राह्यण 80 “नान्यदतोऽस्ति द्र" ॥1 अक्षर 
ब्राह्मण ०01५6 1119 सव॑नियामकद्र्टा ७ 0 06. 1{6& [§ 707 ५110 15 91187 {0 ॥॥7). 


प्रस्तुतं सव॑निवन्तारं परामृरय अन्यो द्रष्टा नास्तीत्युक्ते अस्मिन्‌ ग्रामे अयमेव सवंनियोजकः, नान्यः पुरुषः 
इत्यादौ अन्या्दुस्य परस्ुतान्यसद्दापरतया स्युत्पनत्वेन इहापि सवंनियामकद्रषन्तरनिषेधात्‌ । 


11) “एको देवः स्॑भूतेषु गूढः" इति श्रुतिः, अन्त्याम्यैक्य परा । 
12) श्षितरज्ञ चापि मां विद्धि सर्व्चत्रेषु भारत" इत्यस्यापि क्षेत्रज्ञं स्व॑ज्ञं मां सर्वक्षत्ेष्वपि विद्धि इत्यर्थः । 


` ॥ 85 ४/३ १/३)/उ12 135 कान्तं 1116 [100 ज 8॥ पौ 04558065 1119 2/6 
066 10 ऽजा जीवब्रदह्मैक्य 0%/ ^\0४/21108 200 183 0017160 001 1019 {686 0० 0 5८000 
0021138. | 


20160८5 0 ^\44)4.4/1074 | 49 


३०. एेक्यानुमानभङ्गः 


॥५0\/811105 0700086 8 0006 ॐ 10916665 10 65120151 जीववब्रह्यैक्य, ^ {6# † 116) 
2/6 ।6\/6५५60 ॥) 1115 5601100. 6 7)8% 0066 5076 ग 1. 


1) जीवाः परमात्मनः तत्त्वतो न भिद्यन्ते आत्मत्वात्‌ परमात्मवत्‌, 1116 ॥५85 2/6 70 164४ 
01511061 107) 78181818 51006 00) 0058565 आत्मत्व. 11616, 116 ©14618| ५4651100 65, 
\^/1161116/ 116 जअात्मत्व 18 {ऽ 58160 10 06 16 60070) 6}8186618116, 6800 06 
0100611 460. ^0४811105 00 10 20689 15 781५176 ॥ 16175 ग ज्ञातृत्व 616. ^4\/2॥1)5 
08716 ° अवेद्यत्व !ऽ 6 26066{012016 10 11€ 11615. ॥ ८8000 06 ५610604 25 अबाध्यत्व 
91108 †1ऽ ©1181/2661716 ।ऽ {0400 ॥ 0615 2150. 1161€&06, 106 [6८ ् 105 50919) 
125. 


अत्र आत्मत्वस्य ज्ञातुत्वादिरूपत्वे तव असिद्धिः । अवेद्त्वादिरूपत्वे मम असिद्धिः । अबाध्यत्वादिरूपत्वे 
अनैकान्तम्‌ । 


।060/6, आभासमाम्य 081 06 8110\/7. जीवाः परमात्मनो व्यवहारतोपि न भिद्यन्ते, आत्मत्वात्‌ 
परमात्मवत्‌ इत्याद्याभाससाम्याच्च. | 


2) विमतं वस्तुतो ब्रह्मतो न भिन्नम्‌ वस्तुत्वात्‌, ब्रह्मवत्‌. ५५३ ५10 ¡ऽ (1106 ५1560(1581011 [9 10 
68|| 01511061 0) ए-शौा120 28 6 19 80 श. 01 11115 11616166 2150 आभाससाम्य 081) 
68 510) 25 1106: 


चैत्रादयो व्यवहारतोऽपि न भिद्यन्ते जीवत्वात्‌ चैत्रवत्‌ इत्याभाससाम्यात्‌ । 
3) आत्मा द्रव्यत्वातिरिक्तापरजात्या नाना न भेवति, विभुत्वात्‌ गगनवत्‌ (न्या) 


116 (भीक ४५॥ 10 06 72809 0) 1116 03515 9 8 0/121801611516 1181 5 1655 भतन 
1187 ५18५21५8. 115 10666 5411795 001) 1011 साध्यपैकल्य 814 साधनवैकल्य, 0602156, 
^0\/211175 86060 2 56081216 गगन 07" €86} ॥<8108 8200 26000 ॥ 85 परिच्छिन, त्वन्मते 
गगनस्य प्रतिकल्पं भेदन साध्यवैकल्यात्‌, परिच्छिनत्वेन साधनवैकल्या् (न्या) 

4) विमतो भेदो मिथ्या भेदत्वात्‌, दृदयत्वाञ्च चन्द्रभेदवत्‌ । 

16 0416766 15 001 762}, 06680568, ॥ {ऽ 8 61616166 2710 0608८568 ॥ 15 00001560. 

115 [76166 ।§ 8150 0 500 91266 † 15 8॥680/ 5128160 1121 16 मिथ्यात्व 08/10 
06 006५ ५९760. 706, 1168 8 70 मेदत्व ५#11॥ ।ऽ 0017101४ 0५70 ॥) सत्यभेद 
800 असत्यभेद्‌. सत्यासत्यभेदानुगतभेदत्वसामान्यस्य सिद्धेश्च. 1116 दृदयत्व 9190 0811101 06 [00611 


01760. 716 आभाससाम्पय 3150 ©81 € 910५/) 29 अभेदो मिथ्या अभेदत्वात्‌ देदहात्माभेदवत्‌ 
इत्याभाससाम्यात्‌, 


50 06/05 0 ॥14)44/174 


^ {6\/ 1106 ॥1661665 91604 01 {6 58116 165 8/6 40060 870 ।€रप्रालतध. 108 
56010 ।§ ००५५५९५ ५५) © ।ला8।1९ एवमन्यान्यपि अनुमानानि दूषणीयानि । 
धर्मिग्राहकप्रत्क्षश्रुत्यादिबाधः, भेदानुमानैः सत्प्रतिपक्षत्वम्‌, अप्रयोजकत्वम्‌, प्रतिकूलतकपराहतिरित्यादयो 
भेदमिथ्यात्वसाधकानुमानदोषाः । 


३९. अंरात्येनैक्यसिद्धिभङ्खः 


जीव ।ऽ 51860 10 08 8) अर परमात्मन्‌ ॥ 116 {0०10५14 4 ०0०4 आ 02992089: 
अंरो दि एष परमस्य 2) पादोऽस्य विश्वा भूतानि 3) ममैवांदो जीवलोके जीवभूतः 4) अंशो नाना 
न्यपदेदात्‌ । | 


01 1015 40५04 ^0५/21110 (0715 10121 10616 9 जीवतब्रह्मैक्य, ।10५४6५1 4\/2\/2111118 00115 
0८ 1131 25 1) 1116 11512065 0 1) अयं ज्येष्ठस्य अंशाः अयं कनिष्ठस्य 2) चैत्रस्य चतुर्थाराबलो भेत्रः 
3) अन्यस्य रत्नस्य अयं रत्राभासः सदखांशः 4) मार्गविन्यस्त चैत्र. पादाकृतौ चैत्रपादः इतिवत्‌ 
भेदेनैवोपपत्तेः । 


11 1/16 800५8 [1518665 1/& €९016559101) अंडा ऽ ५७6५ \110001 ॥7/014119 317) [वनी 
1116 अंशा 2010 अंशिन्‌ 316 0151116 1 1116868 1151871665. 


04106, 116 \&% {€ अद ०6605 90 06 ५6760. ॥49/2\/201118 51265 30116 
06101105 1181 60०4५ 06 01000564 0% ^५५/९0) 810 00178 04 {21 1016 ग 11686 11610 
10 65180015॥ जीवत्रह्मैक्य 


1) त्वन्मते ब्रह्म प्रति जीवस्य अंशत्वं न तावत्‌ आरम्भकत्वम्‌ ब्रह्मणः अनादित्वात्‌ । 
2) नापि खण्डत्वम्‌ अच्छेद्त्वात्‌ । 


` 3) नापि समुदायित्वम्‌ । समुदायस्य समुदाय्यनन्यत्वेन व्यवहारदायामपि 
संसारिजीवान्यशुद्धब्रह्माभावापातात्‌ । 


4) नागि प्रदेशत्वं, खण्डपटस्य पटं प्रतीव निष्प्रेडा ब्रह्म प्रति अकल्पितस्यः तस्यायोगात्‌ । 
5) नापि षटाकारास्य आकाशं प्रतीव कश्चितप्रदेरत्वम्‌ । स्वतो निरंशे ओपाधिकांशायोगस्योक्तत्वात्‌ । 
6) नाप्यत्यन्तामिनत्वम्‌ । तत्र अंदादान्दाप्रयोगात्‌ । पटाद्‌ भिननेपि एकस्मिन्‌ तन्तौ पटांदात्वव्यवहाराच । 


१९6८179 16 &»0121811015 9 अत्व 85 आरम्भकत्व, खण्डत्व, समुदायित्व, प्रेदात्व 2110 
अभमिच्रत्व ॥\५\/2\/ढा1118 60185 00 ५/1 1/6 कपण शठ) 19 ।5ऽ 866908016 10 0४97) भर 
तत्सदरात्वे सति ततो न्यूनत्वं जीवस्य अंशात्वम्‌ । न तु तदेकदेशत्वम्‌ 

अभिनांशास्तु मत्स्यायाः तेजसः; कालवहिवत्‌ । 
जीवा भिनांशकास्तत्र तेजसः प्रतिबिम्बवत्‌ । 





0164105 0 //441८4/4074 : 541. 


५५8 [ऽ 820 अदा ग परमात्मा 10 116 58756 118 [16 1ऽ 511118/ 10 परमात्मा, 0५१ 4\/8 {5 
1116४ 1659507 10 7) 
शतांशश्चन्द्रबिम्बस्य गुरुबिम्बं यथा तथा । 
भेदेऽपि न्यूनतामात्रात्‌ जीवो ब्रह्मश उच्यते । 


८4181119 116 0०ा.घ्लं 1218 ग अदरात्व ग जीव, ।५\/2/21118 [00175 ०५१ 119 जीव 081 
0नौौन 06 शद्धवरह्मारा 0 सगुणव्रह्मांदा ॥1 0५918. ॥ 0901 06 ुद्धब्रह्मांडा 91106 116 51111 
214 3170111 08558065 4040160 200५6 (0671100 ॥ 85 ईधरादा 1. सगुणब्रह्मांड 01५/. ।५0/, ॥ ।ऽ 
ई॑श्वरादा 91106 ईश्वर 1111561 91158 ५ अविद्योपाधि 900 006 उपदरित ©810† 6 116 अरा ग 
8101119 उपहित 


त्वन्मते ईश्वरस्याप्युपहितत्वेन घटाकादां प्रति करकाकारास्येव ईश्वरं प्रति जीवस्य अंरात्वायोगात्‌ । 


51106 1/6 ५७ अदात्व अ जीव ©81110 06 2000९811 6242121060 10 ^\0\/2118, 116 ५446510) 
9 68120151 जीवब्रद्यैक्य 00 1/9 08919 0065 101 81156 


३२. बिम्बप्रतिषिम्बेक्यभङ्कः 


^0811715 219५6 1121 जीव 914 ब्रह्मन्‌ 916 104617108| 91106 {11656 [126 ©1110801281101108 
61811011, | 


जीवब्रह्मणोः बिम्बप्रतिमिम्बत्वात्‌ मुखप्रतिमुखवदैक्यम्‌ । 


4\/8/811718 16665 ऽ (60761100) 204 51165 {29 {116 [वा ज 008 204 | 
0141101108 ।ऽ 00 51000160 0 809 0121818 


बिम्बप्रतिनिम्बयरिक्ये न तावत्‌ प्रत्यक्षं मानम्‌ । इमे चैत्रतत्मतिबिम्बे भिन्ने इत्येव पार्थस्थेन ग्रहणात्‌ । 
स्वेनापि स्वकरतत्रतिषिम्बे भिन्ने इत्येव ग्रहणाच्च | 


. नि 21/28 0068 70 ऽतण़ता। 6 तना ज 87708 264 02101008 51106 00 
66116166 15 1181 2 06500 200 ऽ 11660) 816 05116. 


2) नाप्यनुमानम्‌ । अत्यन्तसादृदयस्य सव्येतरकरादौ व्यभिचारात्‌ । क्रियासाम्यस्य च छायादावंनैकान्त्यात्‌ 
बिम्बकारणमात्रजन्यत्वस्य बिम्बादर्वाचीने प्रतिनिम्बे असिद्धेः । 


4110111808 8180 0068 0 3/१ †6 विला ज 87084 800 01810110. ^ 61086 
91112119 5 89५04 06५66) {16 ।@#† 804 1 0800, 8 3111811४ ॐ 304४ ।ऽ 0८74 
06/66 116 0650) 2010 [ऽ 3112600. 61 116) 216 00 [06111681. 11606, 0) 0686 
1/0 00८५705 [वना 6710 06 [9160. गि शी07)08 06110 ।9न, 68110 21186 101 116 
५/९।/ 0844565 6708. 1711908, 0) 118 00100 2150 16 (0671४ 061\/66) 106 1/0 
6080001 06 ।1शि184. 


52 ` 016101८5 06 ।4144)441177:4 


116 0166166 061५//66) 106 01108 210 02101008 680 06 ©512018060 0) 8 
7पाएलः ज 9000045: भेदस्तु न्यूनाधिकपरिमाणत्व - चलत्व - उपाधिसंयुक्तत्वासंगुक्तत्व - 
त्वगादिग्राह्यत्वा ग्राह्यत्व ~ प्रत्यद्मुखत्वप्राद्मुखत्वरूपेण अनुमानेन सिद्धः । | | 


116 0660606 68) 06 661801॥5160 00 116 10445 ण वीथि = 01116151005., 
011 छी (70४ला76ाऽ, 01656066 0 0161\4156 ज 106 ©010411107100 8605 ॥<6 निभ 
©0© 16 56758101 र 116 {6५५ 800 15 8086166 800 116 {2019 त 6200 01/80. 16 
0166166 081) 890 06 17806 04 0" ॥16 0700705; कस्तूरीतत्मतिबिम्बयोः सौरभतदभावरूपेण, 
गुडतत्प्रतिबिम्बयोः माधुरय॑तदभावरूपेण, वहि ततप्रतिनिम्बयोः ओौष्ण्यतदभावरूपेण, पवंततत्परतिनिम्बयोः 
गुरुत्वतदभावरूपेण अनुमानेन भेदः सिद्धः । 

1) 1116 11518166 ज ।<80ा] 220 5 1901008 01© 25 12012006 200 116 006 
३6।९७ ॥. ॥) 116 11518106 ज [20061 200 15 12110108 06 1125 56611658 800 116 


0101&7 861५8 ॥. 71112 [ऽ 16 6856 10 1/6 17512065 ° 1/6 116, [04018॥) £. 10656 
0416176)0665 616811४ 510५५ 119 106 01708 200 [08101108 216 00 1046111631 


5111} 2074 अ 0०68019 9916 1181 116 [५8 ५110 1§ [41017108 ग 08197) 27108 ॥॥ 16 
56568 11181 6 [ऽ 51012} {0 [7 15 45107 † ला) ।17). | 


1) यथैषा पुरुषे छाया एतस्मिन्‌ ह्ये तदाततम्‌ । 


2) छाया यथा पुंसदरी पुमधीना च दृयते । 
एवमेवात्मकाः सर्वे ब्रह्माद्याः परमात्मनः ॥ 


3) तवैव सदृदाश्चायं बिम्बस्य प्रतिबिम्बवत्‌ । 


4) बहवः सूरयका यद्वत्‌ सूर्यस्य सदृशा जले । 
एवमेवात्मका लोके परात्मसददा मताः । 


0) 11656 5 4# 814 51111 [08558065 ॥ {5 0681 118 साद्दय 13 1116 17810 0170५00 0 
बिम्बप्रतिबिम्बभाव. 1115 16065581} |1\/01५85 116 ५5117611) 06/86) {116 1/0, 


|) ^0\/818 01255105 106 00660416 9 87108 91/14 86 {0 †#6 08101004 
6>4०121)660 25 {0॥04/5; ` 


दर्पणाभिहता दृष्टिः परावृत्य स्वमाननम्‌ । 
व्याप्रुबन्त्याभिमुख्येन व्यत्यस्तं दशयेन्मुखम्‌ ॥ 


1 16 3216 {866 ।ऽ 566) ।) 8 ।6५“/6156 ५४४५ 1161, 106 06130) 51806120 0 {6 908 


8110110 118५९ 5661 011/ 0116 {906 85 ©/ 11115 [०00600/6. परावृत्य स्वमुखस्यैव ग्रहणे पार्भस्थस्य 
मुखद्धयप्र तीत्ययोगात्‌ । 


16/८5 0 /\/1:4)44/1074 | 53 


1068 0४61 54011 8 00060016 1§ 10 00581616 1 116 6856 ग जीव 9068111 25 116 
(012110011108 0 81217180 अस्याः प्रक्रियायाः प्रह्मप्रतिबिम्बे जीवे असम्भवा । 


176, 116 02146 ज 0ग0709 [85 10 06 6902121)64 85 60181160 10 0\/2118 1.8 
31)118। 10 81108 810 01611716 जा) 16 81708 


छायापुरूषवत्‌ तस्मात्‌ छायावत्‌ प्रतिूर्यवत्‌ । 
प्रतिध्वानादिवद्‌ भिन्नं प्रतिबिम्बं हि बिम्बतः ॥ 


३३. जीवाणुत्वम्‌ 


1106 6 ग जीव 0610 अणु 90 परमात्मा 06110 व्याप्त 9190 65190151165 जीवेश्वरभेद. 
116 अणुत्व ग जीव 1ऽ 10001160 ॥\/ 116 [0॥0//119 07801283. 


1) बालाग्रातभागस्य शतधा कल्पितस्य च | 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ इति श्रुत्या 


2) जीवः न व्याप्तः उत्क्रान्तिमत्वात्‌, गतिमत्त्वात्‌, आगतिमत्त्वात्‌, क्रियावत्त्वा्च खगररीरवत्‌ 
इत्याचनुमानैः । 


3) तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते इत्यादिस्मृतिभिश्च जीवस्य अणुत्वसिद्धिः । 


1116 (्छगनौ0) 11181 11696 गति, आगति © 216 5121604 \/111 19&6768 10 ८५५५1 0 
701 ५१ [ज ७105 {9 ¶1% आत्मन्‌ ।ऽ 10 00186. 11@ 5 प््र्योतेनैव आत्मा निष्क्रामतिः 
16811 3121683 116 निष्क्रमण 9 आत्मन्‌ 1.6. जीव 01\/ । ९५५५1 ।§ 18॥(9) 85 1660 10 ॥) 
5101 6016205, 106), 118 0070846 200 {6 10618110) 2150 ५८॥ 2\/6 10 06 0 ९५५५1 
011४. अन्यथा बन्धमोक्षादिकमपि बुद्धेरेव स्यात्‌ । 


1110400 16 ५४३ ऽ अणु ॥ 68 [8५6 16 ।(0५/॥6५06 न †0पलै। 96. 8॥ 0४6 6 000४, 
110५0 ॥5§ 9010116 {6 116 ॥५10#/16006. 546) 8 {0616 अ ।<१०५/6५96 ।§ 00981016 ॥॥६6 
116 2710 {५0५01110 10001 1116 10111, 16 116 1681 9 116 16 90169५10)9 06/60 16 
178 8170 116 18018168 30680119 06/04 16 1860177 00/86. 


अणुत्वेपि जीवस्य देहव्यापि स्पशादिज्ञानं ज्ञानरूपगुणव्यास्या युक्तम्‌ । 


तृतीयः परिच्छेदः 


₹. मनननिटरिध्यासनयोः श्रवणादङ्कत्वभङ्गः 


0५810115 0071909 श्रवण 85 अङ्गि, मनन 2114 निदिध्यासन 25 अङ्ग 9 00181017 ब्रह्मापरोक्ष. 
1169 18166 1115 009न) ©) 1/0 010५705 12. †) ॥1 16 5101 ्र्टव्यः श्रोतव्यः" दर्शन 1&. 
अपरो्ज्ञान ¡ऽ 518160५ 95 116 ।6७॥ गं श्रवण ॥) श्रवण ।ऽ 5121860 85 116 प्रमाण 0 ॥. 


द्रष्टव्यः श्रोतव्यः” इति दरशनरूपफलवत््वात्‌ प्रमाणत्वा्च (कण्ट). 


{176 मनन | 20 . निदिध्यासन 01 € नौला 1304 35881 ब्रह्मापरोक्ष 1 (01011 
चित्तैकाग््रसम्पादनरूपकार्य. 11161608, 11696 019 101661४ [619 10 ०009) ब्रह्मानुभव. 


|) श्रवणमङ्गि, प्रमाणस्य प्रमेयावगमं प्रत्यन्यवधानात्‌. (न्या) 
॥) मनननिदिध्यासने तु चित्तस्य प्रतयक्षात्मप्रवणसंस्कारनिष्यनतदेकाग्रवृत्तिकायंद्रारेण ब्रह्मानुभवहेतुतां 
प्रपद्येते इति फलतोपकायंङ्गे (न्या. ) 


18 (८०ाना०) 2 ^0/2118 {ऽ ।8{66160 0% ।4\/2/211118. 1116 4211108 ©) {19 श्रवण 
[9 अङ्गि 01 ॥16 ५०५५ 1191 ब्रह्मापरोक्ष 19 [ऽ ।69\॥! {ऽ 10 ऽ0५।14, 06609८186 # ।ऽ निदिध्यासन 
1181 16805 10 अपरोक्षानुभव. 1116 ७1५ 90 91111 02958065 ^ततस्तुतं पदयते निष्कलं ध्यायमानः" 
श्रुत्वा मत्वा तथा ध्यात्वा" 1208 † 06 18 अपरोक्षानुभव [ऽ 1/6 ।650॥ 9 ध्यान, 


` त्वण 250 09101 ७७ 0।/60 {/16 अंव८७ 8 प्रमाण. ॥ {ऽ जं प्रत्यक्ष ० अनुमान, ^4/81013 
62418) 106 [7091 ग श्रवण 25 विचार. 116 विचार {ऽ युक्तयनुसन्धान., 1[[नर्छण6, † [ऽ 70 
शनब्दप्रमाण 8190 


श्रवणं किं प्रत्यक्षमुतानुमानमथराब्दः । नाद्यदवितीयौ । नेन्द्रियाणि नानुमानमिति श्रुतेः ब्रह्मण 
दान्देकसमधिगम्यत्वेन भ्रवणविषयताभावप्रसङ्गात्‌ । नापि तृतीयः । विवरणे श्रवणस्य विचाररूपतायाः उक्तत्वेन 
विचारस्य च युक्तयनुसन्धानात्मकत्वेन राब्द्रूपतत्वासम्भवात्‌. (कण्ट.) 


॥\6\/211118 1 10 0।४९ 16 5181८5 ° करणत्व 10 श्रवण ॥ 2101168 ५/2. दाम्द्‌ {ऽ करण 01 
1161 [5 तात्पयं ।ऽ 01611164. श्रवण ।.6 विचार ।6। 05 {0 0197108 108 राब्दतात्पयं |~ 6: (१ ~] 
श्रवण [ऽ 2150 करणकोरिप्रविष्ट 


्रवणरूपविचारस्य शब्दतात्पर्यावधारणरूपत्वात्‌ अवधृतराक्तितात्परयरब्द्यैव करणत्वे करणकोटि निवेरेन 
करणत्वं स्यादेवेति को दोषः, (कण्ट) 


[5 ©जीनना16) ज ^त/218 [ऽ 2150 (86५60. 60 गराब्दज्ञान तात्पयंविरिषटशब्दज्ञान [§ 101 
16 00110. आकाक्षादियुक्तरब्दज्ञान ।ऽ 116 00५14. 117शर्ध08, श्रवणः 6. विचार ¡ऽ 70 
करणकोरिप्रविष्ट 10 {0129 116 1016 ° तात्प्यावधारण 


20161८5 06 ।५44)८4॥(ा4 | 55 


एतेन तात्प॑विरिष्टशब्दज्ञानं करणमिति विद्यासागरोक्तं निरस्तम्‌ । आकांकषादियुक्तराब्दज्ञानस्यैव 
करणत्वसम्भवः । (न्या) 


५0 0) 1 ।ऽ 16 60685581\/ {0 181.8 तात्प्यविरिष्टशब्दज्ञान 85 करण, 1 881॥18 ॥ ` 
अन्योन्याश्रय ॥ † ।ऽ 50 {8॥९ल). | 


तात्पयंविषयरान्दार्थमज्ञात्वा तत्र तात्पर्यस्य गृहीतुमदाक्यत्वात्‌ तात्पय॑ज्ञाने शाब्दज्ञानपिक्षा । तस्मिंश्च 
तात्प्यज्ञानपिक्षेत्यन्योन्याश्रयः । 


।4\/2\/8111/18 8150 00175 छतां थ श्रवण (वतं 06 नौलि सनिपत्योपकारकाङ्ग 0 
आरादुपकारक 10 दाब्द्रूपकरण, 


06/16/1110 106 ^01५8118 ४1९५ 28 01161 19118160 200४6 ॥4/2)/8111118 06501065 116 
00186 0051107 ग श्रवण, मनन 900 निदिध्यासन 95 010५174; 


श्रवणस्य अज्ञाननिवृत्तिद्वारा मननस्य तु संदायविपर्ययनिवृत्निद्रारा परोक्षततत्वनिश्चयसाध्ये साक्षात्कारफलके 
निदिध्यासने अङ्गता सिद्धा | 


अपरोक्षटरिश्रैव श्रवणान्मननादनु । 
सम्यङ्‌ निधितततत्वस्य निदिष्यासनया भवेत्‌ ॥ 


॥ {ऽ निदिध्यासन 11191 16845 10 अपरोक्षज्ञान, श्रवण 6110०५6 अज्ञान 210 मनन 1€110४65 संदाय 
86 विपर्यय, विचार 5 इतिकर्तव्यता, श्रवण 156 !5 0 विचार 


२. अवणादिविधेः विवरणोक्तनियमविधित्वभङ्कः 


। ५८98 (0081465 श्रवण 60 .विधि 88 नियमविधि, 1116856 02400 6 अपूर्वविधि ० 
परिसंख्याविधि 91106 {€ 30 ज 11656 081)0 116 (06805 ब्रह्मानुभव [ऽ ।<10#४/0 0४ अन्वय 
811 व्यतिरेक 


) यच्चोक्तं ॒विवरणे श्रवणादीनां विषयावगमं प्रति अन्वयव्यतिरेकसिद्धोपायादिना तद्विधेः अपूव 
संख्याविधित्वाभावेन नियमविधित्वम्‌ । (न्या) 

॥) अत्यन्ताप्राप्े हि अपूर्वविधिः । तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्याविधिः । प्रकृते च 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां श्रवणादेः विषयावगमं प्रति साधनतायाः प्राप्तत्वेन अपूव॑परिसंख्ययोरसम्भवात्‌ 
नियमविधित्वमेव आश्चियते इत्यर्थः । (कण्ट) 


।4/2/57118 एगीा1ऽ 0 कड ^त८बीति तडाण०ं (वशो अपूवं विधित्व 0 श्रवण 96, 
^6600170100 10 ^6\/2118 श्रवण €© 818 0 €1{0160 \111 !€96766 19 परोक्षज्ञान. 11656 8/6 
09 अन्वयव्यतिरेप्राप्र ॥1 69०6 अ अपरोक्षज्ञान. 1161068, 11656 316 अप्राप्त 8110 2५९ 10 06 
68160 98 अपूर्वविधि 90 97 35 ^0८8718 0091001 {§ 0066166 


58 | 2012015 ¢^ ।41८4)44/1574 


त्वन्मते परोक्षज्ञाने कामनाभावात्‌ तत्कामस्य विचारविध्यनधिकारित्वेन परोक्षज्ञानं प्रति साधनत्वेन 
विचारविधानायोगात्‌ त्वदमिप्रेतायाश्च अपरोक्षज्ञानं प्रति विचारसाधनतायाः अत्यन्ताप्राप्त्वेन अपूर्वविधित्वमेव 
युक्तम्‌ । (न्या) | 

0111. श्रवणादिविधि 00110 06 नियमविधि, 01 5101 17५11075 1/8 316 पाक्षिकप्रास 
1.8. 26117961 ग्ल५&, 6०५५ 06 7246 नियमविधि \/ 16019109 0 016 गं 16 


26118116. ॥1 11168 1656 12512706, 70 01 7168105 006/ 131 श्रवणादि [ऽ ३\/2॥2016 
{0 अपरोक्ज्ञान. 11806, श्रवणादिषिधि 0810 06 ©6091049180 25 नियमविधि, 


किथच पाक्षिकप्राप्तौ नियमः । सा च साधनान्तरप्रापरौ । न च रूपादिरदितात्मज्ञाने साधनान्तरमस्ति | 
. (न्या) 
॥) 006 10 00117 साधनान्तरप्राप्चि 214 1728206 नियमविधि, ^0\81111 (५065 1131 116 
50006 त श्रवण ।ऽ 5८0611612॥ 8५812016 00) ॥ 106 32168 भ इतिदास॒पुराण 210 वेद, 
1नशर्ल०&, नियमविधि ¡ऽ 1©4॥80 1० ।छ्शल † 10 वेदविचार 01५ 


वेदान्तमूलसखीदद्रसाधारण स्मृतिपुराणादिप्राप्या पक्षे अप्राप्तवेदान्तग्रवणादिपरिपूर्णाथो नियमः । (न्या) 


[1 ` लजना) 15 €|60160 \/ 00100 00 {121 श्रवणादि 110५५ इतिदहासपुराण [ऽ 85 
1104011 11100118 25 {01040 वेद. 1160176, 106 50006 ज श्रवणादििधि ©8000 06 
(85116160 10 वेद 0 11न€र्छ06, नियमविपित्व 08100 0९ (71208060 ।0 1015 ५८३५ 


'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबंहयेत्‌" इत्यादिस्मृतिविरोधात्‌ । नदि अविचारितेन गहनेन तेन उपबृंहणं 
यक्तम्‌ । अपि स्मर्यते इति सूत्रकारेणापि उपवृंहणात्‌ । न च वेदान्ततात्पयंनिर्णंयायैव तद्विवारो न तु 
्रहज्ञानायेति वाच्यम्‌ । मुमुून्‌ शुकादीन्‌ प्रति उपदिष्टादितिदहासादपि साक्षाद्‌ ब्रह्मज्ञानस्य उदयात्‌ । (न्या) 


\/1116 ५1565519 116 135५6 1.8. ४6116 श्रवणादिविपि ।ऽ नियमविधि ।4\/2\/81118 1815969 
116 ४९1 02510 1८65110) 16116 विचार 1§ 1606982 07 00551016 {0 116 1/06 अपरोक्ष 
` &\/158060 1) ^4\/218. ` 


अपरोक्षे विचारैयध्यांत्‌ । नहि यो यो अपरोक्षः स विचायते । (न्या) 


(५218100 40218 612001/2165 115 007 85 41068: 


संदिग्धत्वप्रयोजनवत््वयोरेव विचायं प्रयोजकत्वेन प्रकृते तत्सत्त्वेन न वैयथ्यंमिति वाच्यम्‌ । प्रत्यहं ब्रह्मणि 
भासमानेऽपि स्वरूपमात्रस्य च स्वप्रकारात्वेन नित्यसिद्धत्वात्‌ सन्दिग्धत्वसप्रयोजनवत्त्वयोरभावेन षिचाय॑- 
त्वासम्भवात्‌ । | | 


न॒च स्वरूपमात्रस्य नित्यसिद्धतवेपि नित्यशुद्ध बुद्धाद्वितीयत्वादिरूपेण असिद्धत्वात्‌ सन्दिगधत्वं 
ताद्राब्रह्मणोऽप्रकाईामानत्वात्‌ सप्रयोजनत्वं युक्तमिति वाच्यम्‌ । नित्यशुद्धत्वादेः ब्रह्म स्वरूपत्वात्‌ ब्रह्मणि 
प्रकारमानतदप्रकाशासम्भवात्‌ । 


01.245 0/^ //44,44/1014 57 


8106 1/6 ४७५ विचार {5 110 (00881016 116 0५6७०) 16 श्रवणादिविधि ।ऽ अपृवंविधि 
0 नियमविधि 1७ 11616|9/ 9 20806116 ©(61686. 


३. परमते भ्रवणादिविध्यनुपपत्तिः 


1 ^\4\/818 {16 ५61४ (600८6ूण ज त्रवण ।ऽ 00 0100611४ 60121260. #\/84/811118 
11611018 8 6५४ ©4018121075 0\/6 1) ^0\/2118 61255165 210 00115 04 1€ ५12५0265 
1 116 58116 \/€ 1189 00166 50716 ग नी: | 


1) न तावत्‌ शक्तितात्पर्यावधारणम्‌ । अवाच्ये ब्रह्मणि शाक्तयसम्भवात्‌ । 
श्रवण ।© विचार ।ऽ 00 गं 116 79॥1€ जा ५।1ल7)12104 दाक्तितात्पयं 51109 11118 ¡ऽ 110 
रन्दशक्ति ॥1 65106८1 © 21811118 ५10 [ऽ 0181760 10 06 अवाच्य । 


2) न वा तात्पयप्रमापकलिक्तावधारणम्‌ । तात्पयंमपि न तावदापातथीजन्यस्य विचारनिवत्यस्य संदायस्य , 
धर्मिणि । तस्य प्रागेव निश्चितत्त्वेन तनिश्चयार्थं तात्पय॑निश्चयसाधनस्य विचारस्य वैय्यांतु । 


श्रवण 0811110} 8150 106 @>4919॥160 25 8 1168725 10 तनि)})6 1& तात्प. 51006 1 धर्मिन्‌ 
15 8684४ 01617160, {0676 ।5ऽ 00 0660 0 16110५6 20४ 00401 80041 #॥. 


3) नापि गुरुमुखाद्‌ वेदान्तानां ब्रह्मणि संयोजनम्‌ । संयोगस्यापि उक्ततात्पयांवधारणाद्यनतिरेकात्‌ । 


श्रवेण ।ऽ 2150 10 60766170 {16 ©781110810 ५1) 16 ऽ{अंलान त #/60278 08558065 ` 
0\/ 1116 06068001. 9166 18 0006655 {ऽ 00 तिल 7 तात्पर्यावधारण. 


11 1115 \/३१/ 0 01006 €401802101) ज श्रवण [ऽ 00551016 ॥1 ^\4४/402. 51712/1/ मनन 214 
निदिध्यासन 850 8/6 1101 0100611 ©42।21160 ॥) ^त५2॥8. 


४. श्रोतव्य इत्यादेरनुवादकत्वभङ्गः 


|4\/29/211118 00165 116 ५।९५/§ 17086 ५५/10 00 1118 श्रवण 810 मनन 816 ।7661)/ 
अनुवाद. 1116956 816 70 विधि, ॥ ।ऽ 01४ निदिध्यासन 119 15 विधि 80 ॥9€७§ 1/6 58116. 


) केचित्तु अधीतात्‌ स्वाध्यायात्‌ प्रयोजनवदथंदर्शनात्‌ तनिर्णयाय पुरुषः स्वयमेव प्रवर्तंते इति श्रोतव्य 
इत्यनुवादः । 
) आचा्योपदिष्टा्थस्य स्वात्मनि एवमेव युक्तमिति देतुतः प्रतिष्ठापनरूपस्य मननस्य श्रवणप्रतिष्ा्थत्वेन 
प्राप्तत्वात्‌ मन्तव्य इत्यनुवादः । 
।) निदिध्यासितव्य इत्येव विधिः । 


अविच्छिनस्मुतिसन्तानरूपध्यानात्मकनिदिध्यासनकरतव्यतायाः अन्यतो अप्राप्तः । (न्या) 


. 58 ` 0 €/465 0/= /\/144)44/4714 


\#/11611 016 5146165 608 80५ 24065 अ्थंज्ञान, 16 07006605 10 35061181) {ऽ ५९1801४ 
10) 8 60106181 16866 00 [ऽ 0५41). {76.06 श्रोतव्यः 18 10 80 1/6611010. ॥ ।ऽ 0111४ 
8 51967167 9 \⁄1181 016 07066605 10 ५0 00 ॥15 0/1). ॥ 8 066 अनुबाद. 


ऽ771)121/, मनन ऽ 116161४ 280 25971130) ज 16 1685005 0५४6) 0 16 1686161 
1८/19 € 10०1 ज 106 ४९५8. 17०6, ॥ 8 2150 100 20 ।7८रनीमि). 00 106 तौलि 
204 निदिध्यासन ¡ऽ 20 1166100 95 ॥ [ऽ 70 00४6980 ॥0 801४ शौन ५/३ 


।\/2\/211113 18 6618 116 200४8 (लित) 8104 जी तता 11191 11086 ##/110 00 115 = 
16५४ [9५8 170 20८नण९५ श्रवणविधि 800 मननविधि 14० 116 सूत्र “सहकार्यन्तरविधिः' 9110 ।1 
116 §1\॥॥ 0258208 "तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यम्‌” 1191016, ॥16\/ 080 8066 116 5916 पततन 
श्रोतव्यः मन्तव्यः" त्वयापि 'सहकार्यन्तरविधिः' इति सूत्रे ^तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यमित्यादिवाक्ये 
ओपदेरिकार्थाधिगमस्य पुनः पुनः ब्रह्मसंशीटनस्य च विधेरनङ्गीकृतत्वेन तयोरेव श्रोतव्यो मन्तव्यो इत्याभ्यां 
विधिसम्भवात्‌ । | 


॥ऽ {0 निदिध्यासन, 116 ५४२५ ॥1 ५1161 ऽ 7816 ¡ऽ @त181760 0४ ना, 08168 ॥ 
त्प 0 6008106 ॥ ` 28 20 1114610). 


कित्व उपायत्वद्शाप्रभृति भगवज्ज्ञानं प्रीतिरूपमिति वदतः तव मते कृतश्रवणमननं पुरुषं प्रति भगवतः 
अत्यन्तानुकूत्वात्‌ अनुकूविषयचिन्तने च रागतः एव प्रवृत्तेः चिन्तनरूपनिदिष्यासनस्यैव विधिनं स्यात्‌ । 


५. भ्रवणविधेः बिवरणोक्तविचारविधायकत्वभङ्गः 
116 ^\५५2118 0125810 विवरण 02179 1119 श्रवणविधि ।ऽ विचारविधायकं 200 ।॥ {ऽ 1/6 0893 
णि जिज्ञासासूत्न 
यच्चोक्तं विवरणे श्रवणविधिरेव विचारविधायक इति जिज्ञासुतरं श्रवणविधिमूलमिति । ` 


\/2/20118 ।€66ऽ 10 61817) 00 108 01104/1)त 910५005 


1) 1 \⁄1॥ 60 10 अन्योन्याभ्रय 88 109; परोक्षज्ञाने सति तजन्यापरोक्ष्ञानकामानायां 
श्रवणविध्यधीनविचारविधिः। श्रवणविधौ च सति परोक्षज्ञानमित्यन्योन्यश्रयः । (तर) 


006 ॥ 0006660 10 (10918166 विचार 209 ।16 2041165 परोक्षज्ञान 26 1168 680) 8604046 
परोकषज्ञान 0४ € विचार. परोक्षज्ञान 11660 विचार ।. श्रवण, 20 श्रवण ।.€ विचार १1७6७५७ 
परोक्ज्ञान. 1115 (2100019) [ऽ 006 10 {16 ©402170 ज श्रवण \⁄11 विचार. | 

2) किं चायं भिज्ञासासुत्रोक्तो विचारः तत्त्वनि्णांयकन्यायानु- सन्धानरूपः । न च 
श्रवणमुक्तन्यायानुसन्धानरूपम्‌ । मननाभेदप्रसङ्गात्‌ । (न्या) | 


| 1 श्रवण ¡ऽ 6१५०260 1) विचार {6 तत्त्वनिर्णायकन्यायानुसन्धान, 116), ॥ | 06 106 32716 
25 मनन्‌, 


(64८5 0 ॥4144)44/404 | - 59 


॥4\/2\/81118 @(81)1165 9 6५ 01/06 ©(0187211005 ज श्रवण 214 मनन 91४6) ॥ ^0\/2128 
01835108 | 01046 10 0५15110 ५15| 106 ६\/0 200 1666७. ॥4/8/21718 00010065; तस्मात्‌ ` 


युक्तयनुसन्धानरूपो विचारो न श्रवणम्‌ । किन्तु मननमेवेति मननविधिमूलमेव जिज्ञासासूत्म्‌ । 


६. अध्ययनविधेः नित्यत्वेऽपि बिचारविधायकत्वम्‌ 


1 1115 56610 ।4/2/801119 519165 {119 अध्ययनविधि 5 विचारविधायक, ॥ ¡ऽ 116 1/9 {1 
अध्ययनविधि {5 नित्य. 8५! ऽ।॥ ॥ ऽ 850 अ्ंज्ञानार्थ. ॥ ¡ऽ 01 प्रत्यवायपरिहारा्थं 800 अथ॑ज्ञानार्थ. 
|4\/2\/81118 4410165 8 1417106 © 001/81011111258 11518668 10 500५५ 1/9 ॥ 5 उभया. ॥ 
2190 ५440165 सत्रभाष्य 214 टीका 54000111 उभयार्थत्व 


|) स्वाध्यायस्य तथात्वेन" इत्यत्र सुत्रभाष्यादौ अध्ययनस्य अथ॑ज्ञानपर्यन्तत्वादिति टीकायां च तस्य 

(अध्ययनविधेः) तदाक्षेपकताया (विचाराक्षेपकतायाः) उक्तत्वात्‌ तदिष्टम्‌ (विचाराक्षपकत्वमिष्टम्‌) । 

(न्या) 

|) ननु तत्रैव टीकायां "योऽनधीत्य इति अकरणे प्रत्यवायस्मरणेन अध्ययनस्य नित्यतापि उक्ता । 

तत्कथं तस्याथ॑ज्ञानपर्यन्तत्वमिति चेन । अधंज्ञानपयंन्तत्वेपि अध्ययनविधेः अवैय्यांय अधीतेनैव 

वेदेन कर्तव्यतां ज्ञात्वा अनुष्टितं कर्मं फलाय अलमिति नियमाश्रयणात्‌ । असति अध्ययने 
यथोक्तनित्यादिकममानुष्ठानासिद्धया प्रत्यवायश्रवणोपपत्तिः । 


10 51001 ज उभयाथता 116 {01017 एप्रा/87118088 11518665 8/6 ५८40160; 


1) प्रत्यवायस्मरणेन अध्ययनस्य अद्ृष्टर्थत्वेऽपि अरध॑ज्ञानस्यापि दृष्टत्वात्‌ अपेक्षितत्त्वाच 
तादर््यमपीत्युभयार्थता पडुपुरोडारावत्‌ । 


2) श्रुतिबलाद्‌ दध्यादेः क्रत्वर्थपुरुषा्थत्ववत्‌ ददापूर्णमासादेः नित्यत्वकाम्यत्ववत्‌ अध्ययनस्यापि अभयार्थता । 


निता) 1/8 ।† 8 668 ¶ौश 1116 00०) 19<6) 09 विवरण ५2. अध्ययनविधि [ऽ (10 
विचाराक्षेपक 51106 ॥ †5 नित्य {85 10 06 1880164 


एतेन नित्यत्वात्‌ अध्ययनविधिः न विचारक्षेपकः इति यद्विवरणाभिप्रेतं तन्निरस्तम्‌ ॥ 


७. स्वमते भ्रवणादिविधिसमर्थनम्‌ 
॥4\/2\/51118 ५765 श्रवण 85 06 0५818 18411100 210 9128168 1021 ॥ ७ 8 विधि, 1106 
1210116 ° मनन 84 निदिध्यासन 19 8150 ©4०181164 
श्रवणं शाम्दजं ज्ञानम्‌, उपपत्त्यनु चिन्तनम्‌ । 
मतिः, निरन्तरा चिन्ता निदिष्यासनमुच्यते ॥ 


60 01 6८5 07 /414)44/074 


| ध गुरुपदेरोन वाक्यार्थग्रहण ।5 श्रवण. ॥ 1610४85 अज्ञान 01 ॥ 4065 70 16170५6 संराय, 113 
15 0016 0 मनन. निरन्तरध्यान ।ऽ निदिध्यासन. 71115 16805 10 अपरोक्षज्ञान 


मनन 0081515 ॐ 1५०0 †/065 ग युर्तयनुसन्धान ५7. ॥ समन्वयाध्यायोक्ताः उपक्रमादियुक्तय 
वाक्यार्थतक्त्वनिर्णायकाः । ॥ युक्तिसमंयपादोक्तास्तु युक्तत्वनिर्णायकाः । उभयविधयुक्तयनुसन्धानमपि 
मननान्तर्गतम्‌ । | 


^ {608105 116 "81016 0 विचारविधि 42४71118 51865 119 विचारविधिस्तु अपूर्वविधि 
ब्रह्ज्ञाने वेदविचारहेतुतायाः अत्यन्ताप्राप्रत्वात्‌, 


}4\/29/2771118 2150 5128185 18 श्रवणादिविधि 08) 8150 06 {68180 95 नियमविधि 1) 11166 
` #/29/5: ॥ गुरुप्रसादपू्वकत्वरहितस्वप्रयत्रमात्रसाध्यवाक्यारथग्रहणादिप्रािनिमित्तकः श्रोतन्यः इत्यादिनियमोऽस्तु 
“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद" इत्यादिश्रुतेः । ॥ अथवा दुःरासरूपोपायान्तरप्रापि निमित्तको नियमोऽस्तु । ॥) 
यद्वा विचारसाध्यज्ञानविरष्यात्मज्ञानेष्वनुमानादेः प्रास्या नियमोऽस्तु । नैषा तर्केण" इत्यादिश्रुतेः । 


८. ज्ञानविधिसमर्थनम्‌ 


6५218 6006165 181 श्रवणं 61८ 216 ज्ञानरूप, ज्ञान 08000 06 6110160. 11161616, 
“श्रोतन्यः" ©© 0281010 06 16160 25 विधि 


अत्र परैरक्तम्‌ । अनिच्छतोऽपि दुगन्धादिज्ञानदर्शानात्‌ ज्ञानस्य प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वेन अविधेयत्वात्‌ 
लिङादयः श्रूयमाणाः अपि शिलातलप्रयुक्तक्चरौक्षण्यवत्‌ कुण्ठीभवन्ति । 


\4\/8/811118 ।6|€ऽ 1118 6006870) 91/14 8 04106 ज 15120665 #/06161) ज्ञान 15 
2150 08560 0% 116 ५651€ 804 16 €&{901{ 274 {1€17€016, † 60५0 2150 06 &01/01)66. 


1) एकभरोत्रगतानेकतारगकारेषु च बुमभत्साप्रय्नाभ्यामिष्टगकारज्ञानदर्शानात्‌ । 
2) ज्ञानस्य “यदेव विद्यया करोति" इति अङ्गत्वश्रवणात्‌ अविहितस्य च अङ्गत्वानुपपत्तेः 


3) पव॑तादिज्ञानस्य नयनोन्मीलने सति प्रयत्रान्तरनिरपक्षत्वेऽपि धरुवारन्धत्यादिज्ञानस्य तत्सापेक्षत्ववत्‌ 
अतिसुक्ष्मब्रहमज्ञानस्येच्छा- प्रयत्रसाध्यत्वसम्भवात्‌ । 


4) दासखराथंज्ञानस्य नियमेन पुंतन्त्रत्वदरानात्‌ । ब्रह्मणश्च शाखा्थ॑त्वात्‌ । (न्या) 


16711079 116 800५6 910८0 ©" 60510611 श्रवणादि 95 विधि \4\/8\/21118 
5(11111811585 116 0085100 85 ५५46 


अनेकदाखाजन्यज्ञानरूपस्य श्रवणस्य तदुपक्रमोपसंहारा्यनुसन्धानरूपस्य मननस्य श्रुतमतानेकगुणविशिष्ट- 
तया निरन्तरानुस्मरणरूपस्य निदिध्यासनस्यातिप्रयत्रसाध्यत्वात्‌ । (न्या) 





2016/45 0 ॥41.4८4/1617:4 ` | 61 


तस्मात्‌- प्यवेक्षितमित्यादौ ज्ञानस्यैव विधानतः । 
सुक्ष्मरासारथबुद्धे्र कृतिसराध्यत्वदर्शनात्‌ । 
ध्यानस्यापि च विज्ञानव्यतिरेकानिरूपणात्‌ । 
ज्ञानस्वरूपमपि च श्रवणादि बिधीयते । 


९. शान्व्पत्यक्षमङ्ः 


0५218 01219 119 अपरोक्ज्ञान 02 06 80 107) 1116 अशंनान§ “तत्‌ त्वमसि" 616. 
116 40८06 1/6 अनाना "दामः त्वमसि" 35 90 ©»4311016 ज प्रत्यक्ष 0५ शब्द्‌. © 111 
 अशंलानाो 016 95 106 प्रत्यक्षज्ञान ॐ 0165861 06) 116 161)1# 61501). ^6\/2118 01000565 8 
6५ 59/05} 2150 ॥ 51000 त #88 (जोला।6). 


1) विमतं शाब्दज्ञानमपरोक्षं अपरोक्षमात्र विषयकत्वात्‌ सुखादिज्ञानवत्‌ | 
2) अपरोक्षत्वम्‌ वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानवत्ति अपरोक्षज्ञाननिष्टात्यन्ताभावाप्रतियो गित्वात्‌ ज्ञानत्ववत्‌ । 
।\/\/2\/2111/18 €] 6€6015 11656 5\/10018715: 


विमतः शब्दः न अपरोक्षधीदेतुः शब्दत्वात्‌ ज्योतिष्टोमादिरान्दवत्‌ 1119 5\॥100911 6070175 106 
5\/00197) 0५6 0061 (1) 800५6 ५1 सत्पतिपक्ष 


2) अपरोकषत्वं ज्योतिष्टोमादिवाक्यनन्यज्ञानवृत्ति अपरोक्षज्ञाननिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वात्‌ । 111 
5%/10019) 01015 106 5/10475 4\/8) “067 (2) 200४6 \11 आमाससाम्य. 


1116 ^0५/21175 6जालाौत) ॥19 16 अऽ "तद्धास्य विजज्ञौ" “तमसः पारं दरयति" 9८ 
51200 इाब्दापरोक्ष [ऽ 3150 701 ५६॥७ 


|) "तद्धास्य विजज्ञौ" इत्यादेः परोक्षज्ञानेनापि चरितार्थत्वात्‌ । 


॥) दङ्गयतीत्यादेस्तु ग्राममार्गोपदेष्टरि ग्रामं दर्शायतीतिवत्‌ साक्षात्कारसाधनत्वेन कृतार्थत्वात्‌ । अन्यथा ` 
मनसैव अनुद्रषटव्यमिति श्रुति विरोधात्‌ । 

1) “जओौपनिषदः पुरुषः इत्यादि तु मनसः करणत्वेऽपि ओपनिषदनिदिध्यासनापिक्षत्वात्‌ । 
राब्देन दृदयते ब्रह्येत्यत्रमानं न दृदयते । 
मनसा दृरयते ब्रह्येत्यत्रमानं तु ददयते । 

}4\/2\/217118 00614065 16 1110 नौला +) 116 (6शा18।1८ 


तस्मात्‌ साधनाध्यायोक्तन्यावैः मोक्षाय श्रवणादिसाध्यनिदिध्यासन- जन्यसाक्षात्करेण ईश्वरः 
प्रसन्नीकरणीयः इति सिद्धम्‌ । 


चतुर्थः परिच्छेदः 


९. अविदयानिचुत्तिभङ्गः 
॥०601५|10 10 ^५५/218 1/6 ।न160५8| ता ^५104/8 ।ऽ 1/6 1061810). 16 ।८0५/16046 


(©1)0\/65 /\\/10\/2 1.6 ^|7808 ॥९6 8 12100 16110129 106 ५2/1९1695. 11661016, 10616 15 0 
1606581 2 106 0806 2 11€ 604 


अविद्यानिवृत्तिरेव मोक्षः ज्ञानं च अविद्यां दीप इव अन्धकारं प्रसादनिरपेक्षमेव निवतंयति । (न्या) 


।५/2\/2111118 (21585 116 ५७।५ ५0690 ज 1/6 78|५/6 ग अविद्यानिवृत्ति 8010 16८5 2॥ 
॥16 ©)4220811015 416 1 ^0५/812. ^16/ 61170 तधि &40181210105 2 116 08116 
 अविद्यानिवृत्ति, ^4५2}8 19.65 116 0014 51800 ¶19 † अविद्यानिवृत्ति 0811101 06 01898680 85 सत्‌, 
अघत्‌, €6 109), 1 ।॥ 06 8 10 6816401४ 


न सनासन्न सदसनानिर्बाच्यञ्च तत्क्षयः । 
यक्षानुरूपो बरिरित्याचार्याः प्रत्यपीपदन्‌ ॥ 


|\4\/2\/8111118 081॥18॥# 1610159 112 115 ।ऽ 50761179 ॥16 12/40 ग अ्टमरस,. ॥ 2150 
8101118 10 00/19 16 {0051605 ९५०011315. | 


पश्चमप्रकारत्वपक्षोपि अयुक्तः । तस्य अष्टमरसतुल्यत्वात्‌ । बौद्धैरपि - 


न सनासनन सदसमचप्यनुभयात्सकम्‌ । 
चतुष्कोटिबिनिमुक्तं तत्त्वं माध्यमिका बिदुः ॥ 
इत्युक्तत्वेन तत्त्वस्थितौ बौद्धमतानुसरणापाताच् । 
।\\/2\/2112 1111167 0075 00 1191 मोक्ष 1 पुरुषां [[7लर्ध०2ा6, ॥ ।ऽ साध्य, ॥10\/6४6, |) 


^0५28 मोक्ष 064 आत्मस्वरूपमात्र ॥ 6800 06 साध्य, 105 16170615 106 26166 ज श्रवण 
610 11685 0 {116 06181101 ५026669581%/ 


किञ्च ॒वेदान्तश्रवणादिसाध्येन पुरुषार्थेन भाव्यम्‌ । न॒च त्वन्मते तदयुक्तम्‌ । मुक्तचनुस्यूतरूपस्व 
सुखज्ञािरूपस्यात्मनः पुरुषा्थ॑त्वेऽपि असाध्यत्वात्‌ । 


118 नतौ§ ॥16 00५70 ज ^4४बौ71/ऽ 6) 18 अविद्यानिवृत्ति [ऽ आत्मस्वरूप, 9110 
21410170 आत्मस्वरूप 158 15 मोक्ष 


04/21 ©810 ऽ8४/ 1191 अविद्यानिवृत्तिरूपमोक्ष 15 आत्मस्वरूपमात्र, 01 [1@ ©8॥0 §2%/ ।॥ ।ऽ 
वलिना ना) ॥ 


01640105 0 #4444//617\4 | | | 63 ` 


प्रागेव सिद्धो मोक्षश्चेत्‌ भ्रवणादिभरमो वृथा । 
असिद्धौ नात्ममात्रत्वमन्यत्वे सद्वितीयता । 


२. अविदययानिवर्तकत्वभङ्कः 


५५811179 12/46 1116 00510) 119 ब्रह्मविषया बेदान्तश्रवणादिजन्या अपरोक्षवृत्तिः अज्ञाननिवर्तिका 
4112112 [ऽ [6170५60 0५ 1/6 अपरोक्षवृत्ति 2 2781180 06612160 0४ श्रवण &6 


।4#/59/2111718 18608 11118 (णाना०) ज 1/0 00045: 1) असत्यात्‌ सत्यसिद्धेः मिरस्तत्वेन 
असत्यया वृत्त्या सत्यायाः निवृत्तेः असिद्धेः. ^000010 10 4\/8 वृत्ति [5 10 सत्य 116 
अविद्यानिवृत्ति ऽ सत्य. ^ असत्य भा†/ 01० 019 200८ 8 सत्य श. 1ौनर्ल0&, 116 
0जाला0) 119 ¶6 अपरोक्षवृत्ति 16905 1० अविद्यानिवत्ति 09/10 9810 2) किञ्च तनिवर्तकत्वे 
तस्स्थित्यसदिष्णु स्थितिकत्वरूपविरोधस्य तन्त्रत्वात्‌ कांस्य च॒ उपादानेन अविरोधात्‌ न वृत्तिः 
 स्वोपादानाज्ञाननिवर्तिका । वृत्ति ¡9 16 ७0. अज्ञान ।ऽ 116 02158. 1168 15 70 00ओज 
06/6७) 1/6 68056 270 1/6 श्नि. 1ौलर्ध०-6, 016 लड ।6710५6 1116 गीला. 
1ोशर्ना6, अपरोक्षवृत्ति 02101 0110 20011 अविद्यानिवृत्ति, 


116 ^त४गौ175 0071610 #21 वृत्तिप्रतिनिम्बिताचिदेव अविद्यानिवतिंका । उक्तं हि- 


तृणादेर्भासिकाप्येषा सूर्यदीपिः तृणं दहेत्‌ । 
सूर्यकान्तमुपारुह्य तं न्यायं चिति योजयेत्‌ । 


५1451 88 116 51125 0411) 116 07298 4116) 1710८760 0) 116 सूर्यकान्त, चित्‌ 16110/68 
अज्ञान 17017180 0) वृत्ति, 11118 (णांनभा0) 8 16664 ४ 00779 00 #9 |) चितः 
प्रतिबिम्बनं तदा कल्पनियं यदि अपरोक्षवृत्तौ सत्यामपि चित्‌ प्रतिविम्बाभावे अज्ञाननिवृत्तिः कापि न दृष्टा 
स्यात्‌ । न चैवम्‌ । (कण्ट) 


॥) चिन्मात्रस्यैव अज्ञाननिवर्तकत्वे वक्तव्ये विरिष्टस्य तत्कल्पने मानाभावेन । (प्र) 


।५/2/8111118 8150 0078 0८१ 1/8 1116-6 [§ 70 विषय 01 16 निवतंकज्ञान. ।५१७।७ शुद्धात्मा 
0811 06 विषय {0 विशिष्टात्मा. 


|) निव्तंकस्य ज्ञानस्य न शुद्धात्मा विषयः । तस्य अद्दयत्वात्‌ । 
#) नापि अन्यः । तस्य अध्यस्तत्वेन तस्य भ्रान्तित्वापातात्‌ । 


111५8, (शौनः 16 (शपा& ° अविद्या निव्तंकज्ञान 00 1§ विषय 08 06 [1061४ 
64218184 ॥1 ^\0\/218. 


64 | 201611८5 0 ॥144).4/404 


३. निर्विंशोषसुखस्य पुरूषार्थत्वभङ्गः 
 ॥ ॥6५६॥8 1 § अंञ60 द ॥1 16 एलन 519& ॥न = ।§ निरतिङयानन्दस्फुरण, 
106्€©16, ॥ 18 पुरुषार्थं. 


तस्मादवियास्तमयो नित्यानन्दप्रतीतितः 
निःरोष्द्‌ःखेच्छेदश्च पुमर्थः परमोमतः 


|५4\/2\/210118 ©)(2711765 1/5 0511100 210 ©0101५065 1094 15 0806 68700 06 
0100611 ©(0181)60 ॥1 ^6\/8118. 1{11ऽ 51816 08001 06 €>40121)60 85 सुखात्मता €<. 


1) न सुखात्मता पुरुषार्थः सुखी स्यामिति वत्‌ सुखं स्यामितीच्छायाः अदर्शनात्‌ । 
2) नापि सुखापरोश्यम्‌ - ईशरादीनामस्मदादिसुखापरोक्षयेण अर्थानर्थपरसङ्गात्‌ । 
3) नाऽपि अपरकीयं सुखं पुरुषाः - तथा इच्छाभावात्‌. गौरवाच्च । (न्या) 


१९601110 116 900५6 64128110 ग मोक्षसुखस्वरूप 1) ^५५8118 14\/2\/2111118 €)4012128 
118 00166 0090) 83 अहं सुखीति स्वसम्बन्धि सुखानुभवः सस्य पुरुषार्थः । स च परमते नेति न 
मोक्षः पुरुषार्थः । 


(11111, 10 ^0\218 ॥ ।ऽ 0111601 10 5186 25 10 1056 7114521108 ।ऽ ५०८58. 15 ॥ ता 
अहम्थं 0 चिन्मात्र, ।५016 ¢ 11656 1५0 00511015 080 06 {81610 10 ॥^4/218. 


किंचायं मोक्षः कस्य पुरुषार्थः किमहूमर्थस्य१ किं वा चिन्मात्रस्य नाद्यः, त्वन्मते अहमर्थस्य 
` मुक्तयनन्वयात्‌ । नान्त्यः । अहं मुक्तः स्यामिति इच्छावत्‌ चिन्मात्रं मुक्तं स्यादितीच्छायाः अदनात्‌ । 


11196016, 769ी।9' 16 79146 ग मोक्षसुख 170 116 36 ५110 ॥85 10 ७109 ॥ ००५10 
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जीवन्मुक्तस्य अविद्यावरणाभावेन तदा निरतिदायानन्दस्फूत्यांपाताच । संस्कारस्तु नावरणमिति | 
त्वयैवोक्तत्वात्‌ । 
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तस्मात्‌ परमते मोहकार्यत्वादखिरस्य च । 
ज्ञानेन मोहनाङाच्च जीवन्मुक्तिर्नयुज्यते ॥ 


मुक्तावपि ब्द्यादीनां तारतम्यसमर्थनम्‌ 
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1) सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति । ते ये शतं मानुषा आनन्दा स एको मनुष्यगन्धवांणामानन्द 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य - तैत्तिरीयश्रुतिः । 
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2) यश्च श्रोत्रियोऽवृभिनोऽकामहतः इति वाजसनेयश्रुतिः । 
3) अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः ~ एतरेयश्रुतिः । 
4) नुपाचाः रातधत्यन्ताः मुक्तिगाः उत्तरोत्तरम्‌ । 
सर्वैः गुणैः रतगुणाः मोदन्त । इति दि श्रुतिः । 
5) ववृद्धहासभाक्त्वमन्तभांवादुभयसामञ्चस्यादेवम्‌' इत्यादिसूत्रः । 
6) अस्मदादिमुक्तभोगः मुक्तचतुरमुखभोगात्‌ निकृष्टः अस्मदादिभोगत्वात्‌ संसारस्थास्मदादिभोगवत्‌ । 
7) मुक्तसुखं परस्परं तारतम्पवत्‌ परस्परं तारतम्यवत्‌साधनसाध्यत्वात्‌ । 
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1) ब्रह्येदानादिमिः देवैः यत्‌ प्राप्तुं नैव शाक्यते । 
तद्यत्‌ स्वभावः कैवल्यं स भवान्‌ केवलो हरे । 
2) “जगद्धयापारवर्जम्‌" इत्यादिसूत्रैः । 
3) मुक्तजीवभोगः इश्वरभोगात्‌ निकृष्टः जीवभोगत्वात्‌ संसारिभोगवत्‌ 
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3) ज्ञानत्व, आनन्दत्व, अद्वितीयत्व, नित्यत्व 210 साक्षित्वं 0 ?911118) 68110 06 
©51201151164 । 
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ी्यासती्विरयतम्‌ 
 न्यायामूतसम्‌ 


अद्वैतसिद्धया तरङ्गिणी -कण्टकोद्धार-प्रकाशाख्य व्याख्यानत्रयेण सहितम्‌ 
द्वितीयतृतीयचतुर्थाध्यायाः 





श्रीमध्वः कल्पवृक्षस्तु जयार्यः कामधुक्‌ स्मृतः । ` 
चिन्तामणिस्तु व्यासायो मुनित्रयमुदीरितम्‌ ॥ ` 
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१. भखण्डार्थत्वलक्षणमङ्गः 


 नन्बेतदयुक्तं द्विबिधं हि वेदान्तवाक्यम्‌- एकं पदार्थनिष्ठं यथा- ^सत्यं ज्ञानम्‌? 
इत्यादि, तत्पदार्थपरम्‌, “योऽयं विज्ञानमयः इत्यादि त्वंपदार्थपरं च । 
अपरमैक्यरूपवाक्यार्थनिष्ठं यथा '“तक्त्वमसीः? त्यादि । यमप्यखण्डार्थनिषटम्‌ । ` 
ययप्यखण्डार्थनिष्ठत्वं न तावनिभदार्थनिष्टत्वं भेदाभावविशिष्टत्वरूपस्य त्दुपलक्षि- 
तत्वरूपस्य बा निर्भेदत्वस्य शन्दबोध्यत्वेऽभिप्रेते निर्ध॑टं भूतलमित्यादिबत्‌ 
सखण्डार्थत्वापत्तेः स्वरूपसत्वमात्रेऽभिप्रेते च सखण्डार्थानां सगुणवाक्यानामपि 
वस्तुगत्या निर्भेदत्रह्यनिष्ठत्वेनाखण्डा्थत्वापातात्‌, प्रकष्टप्रकाशादिवाक्येष्वन्याप्तेश्च । 
अत एव न निविंशेषार्थनिष्त्वं तत्‌ । नाप्यपर्यायशब्दानां प्रातिपदिकार्थमात्रपय- 
बसायित्वम्‌, पयः पाबकरूपानेकप्रातिपदिकार्थमात्रपर्यसायिनि सीतोष्णस्पर्शबन्तौ 
पयःपावकावित्यादावतिव्यापतेः । नाप्येकबिरष्यपरत्वं नीटमुत्यलमित्यादाबति- 
व्याप्तेरिषटापततेश्च । तथाप्यपर्यायशब्दानां संसर्गागोचर प्रमाजनकत्वं वा तेषामेक- 
प्रातिपदिकार्थमात्नपर्यनसापित्वं बा अखण्डार्थत्वम्‌ । उक्तम्‌ हि- 


संसर्गासङ्गिसम्यग्धीदेतुता या गिरामियम्‌ । 
उक्ताखण्डार्थता यद्वा तत्परातिपदिकार्थता ॥ इति । 


2 न्यायामृतम्‌ 


ततर पदार्थनिष्ठस्य वाक्यस्याखण्डार्थत्मे सत्यादिवाक्यम्‌ अखण्डार्थनिष्ठं ब्रह्म- 
प्रातिपदिकार्थमा्निष्ठं .बा, लक्षणवबाक्यत्वात्‌, तन्मा्रप्रइनोत्तरत्वाद्वा, प्रकृष्ट- 
प्रकाराश्चन्द्र इति वाक्यबदित्यनुमानं मानम्‌ । नच दवितीयदेतोरसिद्धिः, 
ब्रद्यबिदाप्रोति परम्‌ इत्युक्तव्रहमप्रातिपदिकार्थमात्रे वुमुत्सितेऽस्य प्रवृत्तेः । न च 
देतुद्धयेऽपि दृष्टान्तः साध्यविकलः प्रकृष्टादिवाक्यं चन्दरप्ातिपदिकार्थमा्निषटम्‌, 
तन्मात्रप्ररनोत्तरत्वात्‌ संमतबदिति तस्सिद्धेः । न हि कञचन्द्र इति चन्द्र 
प्रातिपदिकार्थमात्रे पृषटेऽन्यद्वक्तुमुचितिम्‌ । साख्रादिमान्‌ गौरित्यायपि लक्षणवाक्यं 
पृष्टगवादिप्रातिपदिकार्थमात्रपरमिति न व्यभिचारः । रेक्यपरस्य वाक्यस्या- 
खण्डार्थत्ये तु तत्त्नमसीत्यादिवाक्यम्‌ अखण्डार्थनिष्ठम्‌ आत्मस्वरूपमात्निष्ठ वा 
अकार्यकारणद्रव्यमा्निष्ठत्वे सति समानाधिकरणत्वात्‌, तन्मात्रप्ररनोत्तरत्वाद्रा 
सोऽयं देवदत्त इति वाक्यवत्‌ । न चान्त्यदेतोरसिद्धिः, कोऽहमित्यात्मस्वरूपमाते 
चुभुत्सितेऽस्य प्रवृत्तेः । न च देतुद्रयेऽपि दृष्टान्तः साध्यविकलः, कोऽयमिति देब- 
दत्तस्वरूपमात्रे पृष्टेऽस्य प्रवृत्तेः । विपक्षे प्ररनोत्तरयोर्वैयधिकरण्यप्रसङ्गो बाधक इति । 


अन्न ब्रूम - आयलक्षणे संसर्गशब्देन संसर्गमानोक्तौ (“अप्राप्तयोः प्राः 
संयोगः ' इत्यादि संसर्गलक्षणवाक्ये अन्यापिः । पदस्मारितपदा्थसंसगोक्तौ तु विषं 
भंक्ष्वेत्यादावतिन्याप्निः, तस्य पदस्मारितपदार्थसंसर्गाप्रमापकत्वात्‌ । न चेदमपि 
““द्विषदनं न भोक्तव्यमिः"ति शास्रमूटकत्वात्‌ शास्रीयपदस्मारितपदार्थं 
संसर्गप्रमापकम्‌ अस्य युक्तिमूलत्वेनाशाखरमूलत्वात्‌ । प्रतिपिपादयिषितपदार्थ- 
संसर्गोक्तौ च चन्द्रबरह्मादिशब्दार्थानां प्ररनदेतुसंशयधर्मित्वेन प्रागेव सामान्यतो 
ज्ञाततया स्वरूपेणाप्रतिपिपादयिषितत्वात्‌ । संसर्गविरोषप्रतियोगित्वेन तु प्रति- 
पिपादयिषितत्वे विवक्षिते संसर्गाप्रमापकत्वासम्भवात्‌ । किं च शीतोष्णस्यर्शवन्तौ 
पयः पावकानित्यादौ त्वद्रीत्या संसर्गाप्रतिपादकेऽनेकप्रातिपदिकार्थमात्रपरेऽति- 
व्याप्तिः । न दि धर्मधर्मिभावासदहमखण्डार्थत्वं धर्मिभेदसहम्‌ । ` 
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फि च यौगिकार्थौपगवादिप्ररनोत्तरे इयामो दीघां खोदिताक्ष ओपगव इत्यादौ 
अनेकाांत्मकवनसेनादिप्रइनोत्तरे ८“एकदेशस्था वृक्षा बन?" मित्यादौ च सखण्ड 
रक्षणवाक्येऽतिव्यािः । प्रकृष्टादिबाक्येऽपि संसृषटर्थत्वस्य वक्ष्यमाणत्वे- 
नासम्भवश्च । अत एवान्त्यं लक्षणमप्ययुक्तम्‌, असम्भवात्‌, सखण्डार्थलक्षण- 
बाक्येऽतिव्यातेश्च । किं च प्रवृत्तिनिमित्ताभेदश्चेापर्यायत्वं तद्धेदस्त्विह्‌ नास्ति 
 अनन्तत्वादीनां शुद्धादन्यत्रासम्भवाद्‌ अनन्तादिशब्दानां लक्षणयाऽखण्डार्थत्वे च 
शुद्धे तदसिद्धेः । अखण्डार्थत्वलक्षणमङ्गः ॥ १ ॥ 


अद्वैतसिद्धिः 


तजाखण्डार्थत्वलक्षणोपपत्तिः - 
देयं निरूप्य बन्धाख्यं तचिवृत्तेर्निबन्धनम्‌ । 
यज्ज्ञानं तदखण्डार्थमादेयमधुनोच्यते ॥ 


तवाखण्डा्थं द्विविधम्‌- एकं पदार्थनिष्टम्‌, अपरं वाक्यार्थनिष्ठम्‌ । एकैकं च 
पुन्विदिकलौकिकमेदेन द्विविधम्‌ । पदार्थनिष्ठं वैदिकमपि द्विविधम्‌- तत्पदार्थनिष्ठं त्वं 
पदार्थनिषठं च । तत्र सत्यं ज्ञानमनन्तमित्यादि तत्पदार्थनिष्ठम्‌ । “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
हद्न्त्यतिः पुरुष" इत्यादि त्वं पदार्थनिष्ठम्‌ । प्रकृष्टप्रकादा' इत्यादि तु छौकिकं 
 पदार्थनिष्ठम्‌ । वाक्यार्थनिष्ठमपि वैदिकं '^तत्त्वमस्या'दिवाक्यम्‌, "सोऽयं देवदत्त' इत्यादि तु 
लौकिकम्‌ | 


अत्राहुः- किमखण्डार्थत्वम्‌? न ॒तावनिर्भदार्थत्वम्‌, यतो निर्भदा्थत्वस्य उाग्दबोध्यत्वे ` 
बिदोषणतायामुपलक्षणतायां च निर्घटं भूतलमितिवत्‌ सखण्डार्थतैव स्यात्‌ उन्दाबोध्यत्वे तु 
वस्तुगत्या यननिर्भेदं ब्रह्य तद्रोधकसगुणवाक्यानामपि अखण्डार्थत्वापत्तिः । अथ यनिर्भेदं 
वस्तुगत्या तन्मात्परत्वम्‌ न । प्रकृष्टप्रकाङ्ञादिवाक्येऽव्याप्तः, तेषां धर्मिंसमसत्ताकः 
भेदवद्वस्तुपरत्वेन वस्तुगत्या निर्भदार्थे निष्ठत्वाभावात्‌ । अत एव निर्विंडोषार्थत्वमपि न । 
नाप्यपर्यायरान्दानां प्रातिपदिकार्थमात्रपर्वबसायित्वम्‌ शीतोष्णस्परवन्ती पयः पावकावित्यादा- 
वनेकप्रातिपदिकार्थपरेऽतिव्याप्तः । न च संभूयार्थपरत्वमत्र नास्त्येव, प्रत्येकं त्वेकैकार्थपरत्व 


4 न्यायामृतम्‌ 


(अद्वैतसिद्धिः) 
लक्षणवाक्यत्वादिति नातिव्याभिरिति वाच्यम्‌, तथापि ब्रह्मण्यभावाद्‌, अभिधया लक्षणया वा 
वेदान्तवाक्यानां निःसम्बन्धे ब्रह्मणि पर्यवसानानुपपचेः । अत एव नैकविरोष्यपरत्वमपि, 
तद्विरि्टैकविङेष्यबोधकनीलोत्पलादिवाक्ये अतिव्यापतेरि्टापत्तेश्च । यत्तु- अपर्यायशब्दानां 
संसर्गागोचरप्रमितिजनकत्वं बा तेषामेकप्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वं वा अखण्डा्थत्वम्‌ । 
तदुक्तं पञ्चपादिकाकृद्धिः - “पदानां परस्परानवच्छिनार्थानाम्‌ अनन्याकाङ्घाणाम्‌ अव्यति- 
रिक्तैकरसप्रातिपदिकार्थमात्रान्वयः' इति । उक्तञ्च तत्त्प्रदीपिकाकृद्धिः- ` 


संसरगासङ्गिसम्यग्धीदेतुता या गिरामियम्‌ । 
उक्ताञखण्डार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिका्थता ॥ इति । 


तन, आद्ये “अप्राप्रयोः प्राप्तिः संयोग इत्यादौ संयोगलक्षणवावक्येऽन्याप्ठैः । अथ 
पदस्मारितपदार्थसंसर्गाप्रमापकत्वं विवक्षितम्‌, तत्रापि 'द्विषदनं न भोक्तव्य" मित्येतत्परे -“विषं 
भुङ्क्ष्वेति वाक्ये अतिव्याप्तिः । न च~ द्विषदनं न भोक्तव्यमिति शाखमूलत्वेन 
दाखीयपदस्मारितपदार्थसंसर्प्रमापकत्वाद्न नातिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌, युक्तिमूटत्वेनास्य 
रास्रमूत्वासिद्धेः । अथ प्रतिपिपादयिषितपदार्थसंसरगाप्रमापकत्वमत्र विवक्षितम्‌, तत्राप्य- 
संभवः, चन्दरबरह्मादिरब्दार्थानां स्वरूपतो ज्ञाततयाऽप्रतिपिपादयिषितत्वेन संसग 
विरोषप्रतियोगित्वेनैव प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌ । अत एव न द्वितीयलक्षणमपि, तेथा च 
टक्षणासम्भवात्‌ प्रमाणमप्यसंभवि, अलक्षिते प्रमाणस्योपन्यसितुमराक्यत्वाद्‌ इति । 


अत्रोच्यते- पदवृत्तिस्मारितातिरिक्तमत्र संसर्गपदेन विवक्षितम्‌ । तथा चापर्यायशब्दानां 
पदवृत्तिस्मारितातिरिक्तागोचरप्रमाजनकत्वमाद्यलक्षणं पर्यवसितम्‌ । तथा च न संयोगलक्षणे 
अन्याभ्षिः, तस्य पदवत्तिस्मारितत्वात्‌ । नापि द्विषदनभोजननिषेधके अतिन्याधिः, 
तत्रानिष्टसाधनत्वसंसर्गस्य पदवृत्त्यस्मारितस्य एतिपाद्यत्वात्‌ । शीतोष्णस्पर्वन्तौ परयःपावका' 
 वित्यत्र त्वखण्डा्थत्वमिष्टमेव । न च - धर्मधर्मिभावासहमखण्डार्थत्वं कथं धर्मिभेदं 
सहतामिति- वाच्यम्‌, एकत्रासदिष्णुतायाः सर्व्॑रा सदिष्णुतायामहेतुत्वात्‌, शीतस्प॑वत्‌ 
पयः, उष्णस्परवान्‌ पावक इति वाक्यार्थभेदाच । असंभवस्तु तन्मात्प्रइनोत्तरत्वादिति 
हेत्वसिद्धयुद्धारे निरसिष्यते । उतर च वटः कलङाइत्यादौ संसर्गाप्रमापके 
एकार्थपरेऽतिन्याक्चिवारणायापर्यायङन्दानामिति । तत्रापि बहुवचनेन संभूैकार्थप्रतिपादकत्वस्य 


अखण्डा्थत्वलक्षणभङ्गः . 5 

(अद्वैतसिद्धिः) | । 
लाभान“ धवखदिरपलाशा" . इत्यादावतिव्याप्तिः। पदज्ञाप्ेत्युक्ते अर्थापत्त्या पदज्ञाप्यमनिष्ट- 
साधनत्वमादाय “विषं भृद्श्वेति वाक्ये अतिव्या्िः स्यात्तदवारणाय वृत्तीति। तथाप्य- 
न्विताभिधानवादिमते रक्त्याऽभिदहितान्वयवादिमते च लक्षणया वाक्यार्थभूतसंसर्गस्य 
वृत्िज्ञाप्यत्वात्‌ सर्वत्र प्रमाणवाक्ये अतिव्याश्िः स्याततद्वारणाय उक्तं स्मारितेति । आद्यपक्ष 
कुन्जरक्तयज्गीकाराद्‌, द्वितीयपक्षे चाज्ञाताया एव पदार्थनिष्ठाया लक्षणाया वृत्तित्वाङ्गीकारात्‌ 
न संसर्गस्य पदस्मारितत्वम्‌, किंत्वनुभाव्यत्वमित्यतिन्या्निपरिहारः । एवं द्वितीयमपि लक्षणं 
सम्यगेव । तत्राप्येकत्वं प्रातिपदिकार्थस्यैकधर्मावच्छेदेन वृत्तिविषयत्वम्‌, न ॒त्वेकमा्र 
व्यक्तित्वम्‌ । अतो यौगिका्थोपगवादिप्ररनोत्तरे ¶यामो दीर्घः लोहिताक्ष ओपगव' इत्यादौ 
अनेकार्थात्मके वनसेनादिप्रदनोत्तरे एकदेङस्था वक्षा वनमित्यादौ च नाव्याप्तिः 
(इीतोष्णस्परशवन्तौ पयःपावका'विति तु प्रत्येकमेकेकार्थपरत्वात्‌ सद्गा्यमेव । तदुक्तं 
कलत्पतरुकद्धिः- 

अविरिष्टप्यायानेकरब्दप्रकारितम्‌ । 

एकं वेदान्तनिष्णाता अखण्डं प्रतिपेदिरे ॥ इति । 


ननु प्रवृत्तिनिमित्तमेदे अपर्यायत्वम्‌, स चानन्तादिपदेषु न संभवति, 
गुद्धब्रह्ममात्रनिष्ठत्वाद्‌, अतो वेदान्तेषु रक्षणान्याप्चिरिति चेन, प्रवृत्तिनिमित्तभेदं स्वीकृत्यैव 
लक्षणयाऽनन्तादिपदानां शुदधब्रह्यपरत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । न च शुद्धे संबन्धाभावान 
लक्षणापीति वाच्यम्‌ । अतात्विकसंबन्धेनैव लक्षणोपपत्तः । प्रमप्रतीतरजतत्वेन संबन्धेन शुक्तौ 
रजत पदलक्षणावत्‌ । शुद्धस्यैव सवंकल्पनास्पदत्वेन शुद्धे न कल्पितसंबन्धानुपपत्तिः । यथा 
चानन्तादिपदानां लाक्षणिकत्वेऽपि ब्रह्मणि नान्तवत्त्वादिप्रसङ्गः तथा वक्ष्यते । इत्यद्वैतसिद्धौ 
अखण्डार्थलक्षणोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 
श्रीभूरितिव्यूहय निदरशंयन्ती स्वात्मातरात्मानमपीन्दिरायम्‌ । 
अगूदगूढाङ्गबराः सुरास्तं मयामुरारिं नमयन्तु नम्याः ॥ १ ॥ 


बिङ्गमानाञ्चभुजङ्गमानामिनौ शरुतीशौ जहितोबिरोधम्‌ । 
यमेत्यकैमुत्यनयामिरुद्धथुतिभितं स्वार्थतयात्र सोर्थः ॥ २ ॥ 


6 : ` न्यायामृतम्‌ 


(तरङ्गिणी) 
विश्वनाथाख्यपितरं नारायणपदाग्रनम्‌ । 
पित्राप्तविय्यं च गुरं नौम्याचार्यकशालिनम्‌ ॥ ३ ॥ 


` बेदान्तानामखण्डार्थपरत्वा्ते संसर्गस्य बोधकाः नतराङ्कुणानां नतमामनन्तानामित्या- .. 
शङ्कते । नन्विति । एतदिति । प्रथमपरिच्छेदान्ते तस्मादित्यादिना यदुक्तं तदित्यर्थः । 
एकमिति । एकं पदार्थनिष्ठम्‌ अपरमैक्यरूपबाक्यारथनिष्ठमित्यन्ययः । पदाथनिष्ठमपि द्विबिध- 
मित्याह । यथासत्यमिति । जगत्कर्तृत्वादि युक्तस्य पुण्यपापादिबिदूरस्य च तत्पदार्थं - 
स्यानेबंबिधत्वम्‌ । पदार्थनेक्यबोधनासंभनपरिहाराय सत्यविज्ञानादिमात्र एनायं तत्पदार्थः । 
जगत्कतत्वादिकं तु तस्य मायामयं मिथ्याभूतमित्येतदर्प्रतिपादनपरं तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः सोकामयत बहुस्यां तदात्मानं स्वयमकुरुत तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति यद्र 
तत्सुकृतं रसो बै सः इत्यादिबाक्यैरेकवाक्यतापनं सत्यज्ञानादिवाक्यं तत्पदार्थं शोधयतीति 
कृत्या तत्पदार्थपरमित्युच्यते । तथा त्वं पदाथोपि ज्ञानादिमात्र एव पुण्यपापािकं तु तस्य 
मिथ्याभूतमित्येतदर्थप्रतिपादनपरं “स समानः सनुभौ लोकावनुसंचरति “अनन्यागतं 
पुण्येनानन्वागतं पापेन असंगो ह्ययं पुरुष इत्यादि बक्यैरेकबाक्यतापं योयं विज्ञानमयः 
पुरुष इत्यादि यास्य त्वं पदार्थं शोधयतीति त्वं पदार्थपरमित्यर्थः । निर्भेदार्थनिष्ठत्वं किं 
भेदाभाबप्रकारकधीजनकत्वं बा । बस्तुतो निर्भेदो योऽर्थं तद्वोधकत्वं बा । आये दोषमाह । 
भेदाभावेति । स्वरूपेति । शुक्तिकामुद्िथ्येदं रजतं बहुमूल्यमित्यादिवाक्यस्य यथा 
रजतत्वायपेतशुक्तिकापरत्वं तथा एष ॒स््वेश्र एष भूताधिपतिरित्यादिबाक्यस्य वस्तुतो 
यदनेवंविधं ब्रह्म तत्परत्वमित्यर्थः । उभयत्र दोषमाह । प्रकृष्ेति । तस्य भेदाभाव- 
प्रकारकञ्चानाजनकत्वात्तदर्थस्य चन्द्रादेर्भंनत्वाचेत्य्थ; । पयः पावकेति । अनेक्प्राति- 
पदिकार्थपरत्वादस्यालक्षयत्वं धर्मिभेदप्रतिपादकस्याखण्डार्थत्वायोगादित्यर्थः । तथापीति । घटः 
कलदरा इत्यादौ संसगाप्रतिपादके एकारथपरेऽतिव्याप्तिवारणायापर्यायेति । अप्राप्तयोः प्राप्तिः 
संयोग इत्यादि संयोगरक्षणेऽखण्डा्थकेऽव्यापिवारणाय संसर्गपदस्य पदारथसंसर्गपरतया 
पदार्थसंसर्गागोचरपदार्थस्मृतिहेतुपदसमुदायेऽति व्याप्िपरिहाराय ज्ञानजनकत्वमित्यनुक्त्ना 
प्रमाजनकत्वमिल्युक्तम्‌ । तत्रापि न यथार्थत्वप्रवेशः । संसर्गागोचरञ्ञानस्य यथार्थत्वनियमात्‌ । 
निविकल्पकपक्षे इन्दिये तद्वारणाय शब्दानामिति । यत्तु बहुवचनेन संभूयैकार्थप्रतिपादकत्वस्य 
लाभानन धनखदिरपलाशा इत्यादाबति व्यापिरिति । तस । तत्र शक्त्या बा लक्षणया 
बोपस्थितसाहित्यसंसर्गस्याबरयं प्रतीतेः । प्रकृतपदारथप्रतियोगिकस्य पदार्थातर्भूतस्य संसर्ग- 
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(तरङ्गिणी) | 
स्यानुभागके यौगिके पङ्कजादिपदेतिव्याप्तिवारणाय बहुवचनम्‌ । एकेनापि पदेन 
प्रकृतिप्रत्ययार्थयोरन्निताभिधानमितिमते पर्यायपदेष्बतिव्यापिनारणायापर्याय शब्दानामिति । 
तेषामिति । अखण्डार्थपदानामपि बिरिष्टर्थकत्वात्तेषां प्रातिपदिकार्थमात्रयाचकत्वमसंभवीत्य- 
तस्तत्पर्यवसायित्यमिल्यक्तम्‌ । संमतमदिति । को घट इति प्रशरोत्तरभूतमयं घट इत्यादिवाक्यं 
संमत शब्दार्थः । 


ननु तत्रापि न मम साध्यसंमतिरित्यत आह । नहीति । प्रशरोत्तरयो्वैय्यधिकरण्यप्रसंगेन 
त्वयापि तत्रावर्यं साध्यस्याङ्गीकर्तव्यत्वादित्यर्थः । अकार्यकारणेति । मृद्धटः गुणगुणिनो- 
रभेदपक्षे नीलो घटः देबदत्तस्य घट इत्यादायव्यभिचाराय क्रमेण विशेषणानि । संसगेति । 
संयोगटक्षणेत्य्थ; । संसर्गप्रतियोगित्वेनेति । संसर्गस्य तात्पर्यबिषयत्मेन तदप्रतिपादने बाक्य- 
प्रामाण्यायोगादित्यर्थः । ननु पदवृत्तिस्मारितातिरिक्तमत संसर्गपदेन बिवक्षितम्‌ । तथाचाप- 
यायङान्दानां पदवृत्तिस्मारितातिरिक्तागोचरपमाजनकत्वं लक्षणम्‌ । तथाब न॒ संयोग- 
लक्षणेऽन्याप्तिः । तत्र संयोगस्य पदवृत्तिस्मारितत्वात्‌ । संयोगसंसर्गस्य च तत्रापि मम 
मतेऽप्रतिपादनात्‌ । अत्र पदद्ञाप्यत्यक्तेऽर्थापत्त्या पदज्ञाप्यमनिष्टसाधनत्वमादाय विषं भुक्ष्वेति 
बाक्येऽति व्यापि; स्यात्तद्वारणाय वृत्तीति! तथाप्यन्मिताभिधाननादिमते शक्त्याभि- 
हितान्वयवादिमते च लक्षणया वाक्यार्थभूतसंसर्गस्य बृत्ति्घाप्यत्वात्सरवत्र प्रमाणवाक्येतिव्याप्तिः ` 
स्यात्तद्वारणायोक्तं स्मारितेति । आयपक्षे कुम्जङ्क्तयङ्गीकारात्‌ । द्वितीयपक्षे चाङ्ञाताया . एब 
पदार्थनिष्ठलक्षणाया वृत्तित्वाङ्गीकारानसंस्गस्य पदस्मारितत्वं किं त्वनुभाव्यत्वमित्यति- 
व्याप्तिपरिहार इति । अत्र ब्रूमः । इेयत्वादिबत्पदवृततिस्मारितत्वस्याप्यभिधेयत्बपर्यंगसनस्य 
केवलान्बयित्वेन तदतिरिक्ताप्रसिद्धिः । स्वनृत्निस्मारितेति विवक्षायां स्मारितातिरिक्तागोचर- 
प्रमाजनकत्वं किमतिरिक्तगोचरप्रमाजनकभिननत्वं बा स्मारितमात्रगोचरप्रमाजनकत्वं वा । 
नायः । घटः कर्मत्वमित्यादावतिन्याप्तेः । स्वशब्देन गवादिपदं तदधृत्तिस्मारिता ये पदा्थास्त- 
दतिरिक्तो यप्तत्संसर्गस्तद्रोचरप्रमाजनकं यद्रामानयेत्यादिवाक्यं तद्धिमत्बाद्भट; कर्मत्य- 
मित्यादिवास्यस्य शब्दपदस्य प्रमाणङब्दपरत्वेत्वपर्यायेति व्यर्थम्‌ । तब मते आकाङ्गादि- 
राहित्येन प्यायाणामप्रामाण्यात्‌ । न द्वितीयः । सत्यादिनाक्यस्यानुबादकत्वापातेनासंभवात्‌ । 
तब मते सत्यादि वाक्यानां बिरिष्टशक्तत्वेन तस्थै पदस्मारिततयाऽखण्डस्य स्मारित- 
भिनत्वाच । तदुक्तं कल्पतरौ- 


६ न्यायामृतम्‌ 


(तरङ्गिणी)  , | 
 अविरशिष्टमपर्यायानेकशब्दप्रकारितम्‌ । 
एकं बेदान्तनिष्णाता अखण्डं प्रतिपेदिर इति । 


 ब्ष्माणरीत्या घटशब्दबाच्ये कल शग्दबाच्यत्वसंसर्गपरत्वात्यर्याय शब्दानामतोऽपर्याय- ` 
शब्दानामिति व्यर्थमेव । | 


ननु शीतोष्णेत्यादिप्रत्येकमेकैकार्थपरत्वात्सङ्गाद्यमेबेत्यत आह्‌ । न ॒चेति। द्रद्वाबगत- 
भेदबतोखण्डत्वायोगात्‌ । तथाचाहुरेकं बेदान्तानिष्णाता अखण्डं प्रतिपेदिर इति । एकं 
 निर्भैदमित्यर्थः । नचात्र शीतस्पर्ं पय उष्णस्य पायक इति बक्यद्वयमेन । तत्र च न 
भेदाबगम इत्ति वाच्यम्‌ । 


चन्द्रे कलंकः सुजने दरिद्रता बिकासलक्षमीः कुमुदेषु चञ्चला । 
मुखप्रसादः सधनेषु नित्यं यदोबिधातुः कथयन्ति खण्डितम्‌ । 


इत्येकस्मृत्युपारूढानां चन्द्रादीनां बहुत्वान्बयबदिहाप्यन्बयोपपत्तेः । यौगिकार्थेति । ओौप- 
गवादिबनायर्थानां बिशिष्टरूपत्वानाखण्डत्वम्‌ । अतः श्यामादिबाक्यं नाखण्डार्थमतो न 
रक्ष्यम्‌ । लक्षणवाक्यत्वात्तु त्वद्रीत्या पदवृत्तिस्मारितातिरिक्तागोचरप्रमाजकं चेति तत्राति- 
व्यापिरित्यर्थः । प्रकृष्टादीति । प्रकृतपदार्थसंसर्गरूपयोग्यतादिमत एब बाक्यत्वाद्राक्यत्वा- 
खण्डार्थत्ययोविंरोधेनैकत्रासंभव इत्यर्थः । असंभवादिति । चन्द्रब्रह्मादिरशब्दानामङ्खातङ्गापक - 
त्वाय संसर्गप्रतियोगित्मेनैव चन्द्रबरह्मादिङ्ञापकतया एकपातिपदिकार्थपर्यनसानाभावादित्यर्थः । 
ननु प्रातिपादिकार्थस्थैकत्वं नाम स्वान्तर्गणिकभेदसन्यत्वरूपमेकमात्रव्यक्तिकत्वं न । कि 
त्वेकधर्माबच्छेदेन वृत्तिबिषयत्वम्‌ । तच ॒संसर्गप्रतियोगिन्यपि चन्द्रादावस्त्मेव । अत 
एबोपगनादिवाक्यमप्यखण्डा्थमेवेति न तत्रातिव्याप्तिः । मेवम्‌ । बिशिष्टस्याप्यखण्डत्वाङ्गी- 
करेऽबिशिष्टमखण्डमिति त्वन्मतहानिः। त्रह्यतद्ुणानामभेदेन ब्रह्मत्वायेकधर्माबच्छेदे- 
नोपस्थितैकप्रातिपदिकार्थं सगुणब्रह्मणि सत्यादिबाक्यपर्यबसानरूपाखण्डार्थत्वस्य ममानिष्टत्मा- 
भावाच । अनन्ताखण्डशुद्धादिशब्दानामपयायत्वाभावात्तषूक्तलक्षणा व्यापतिरित्यभिसंधायाह । 
प्यक्तीति । तद्धेद इति । इह अनन्तादिशब्दे । सत्यादि श्ब्दप्वृत्तिनिमित्तपेक्षया भिनं 
स्मतात्र्यध्िंसमसत्ताकं प्रवृत्तिनिमित्त नास्तीत्यर्थः । अनन्तादिशब्दानां प्रवृत्तिनिमित्त- 
` मेबासंभवि द्रे तद्धेद इत्याह । अनन्तत्वादीनामिति । अन्यत्रेति । तत्रानन्तत्वस्य 
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` प्रातिभासिकत्वेनोक्तबिधत्वाभावादित्यथः । अनन्तादीति। गङ्गापदलक्षिते गङ्गात्वसिद्धि- 
बदनन्तादि पदलक्षिते शुद्धेऽनन्तत्वा्यसिद्धिः । अनन्तादिशब्दानां शुद्धे लक्षणानङ्गी - 
कारेऽनन्तत्वसंसर्गस्यानन्तादिशब्दैः शुद्धे बोधनेन तेषु सुतरामव्याप्तिरिति चकारार्थः; । 


व्यासाद्रिमुततर्काबु्रैः पक्षयुगं युनि । 
न्यायामृततरङ्गिण्यां नाखण्डार्थत्वटक्षणम्‌ । 


इति अखण्डार्थत्वटक्षणभङ्गः ॥ १ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


सबभिीष्टपरदं वीरं सर्वविध्रौधनाशकम्‌ । 
नरसिंहं सूद्रणाव्यं प्रणमामि सुसंबिदे ॥ 
हयास्यं शरिबिम्बस्थं सर्ववेदप्रवर्तकम्‌ । 
दंखादियुक्चतुर्बाहुं प्रणमामि महाप्रभुम्‌ ॥ 
निरूप्य बन्धसत्यत्वं बन्धविध्वंस्कारणम्‌ । 
यज्जानं तद्विशिषट्थमादेयमधुनोच्यते ॥ 


ननु सत्यजगत्कतुंत्वायनन्तगुणविषिष्टे वेदान्ताः प्रमाणमिति यदुक्तं तदयुक्तम्‌ । बेदान्ता- 
नामखण्डार्थनिषठत्वस्य प्रमितत्वादिति शडते- नन्विति । बेदान्तेत्युपलक्षणम्‌ । लौकिकेत्यपि बोध्यम्‌ । 
यथेति । प्रकृष्टप्रकाराशन्द्रः - सोयं देवदत्त इत्यादि ठौकिकवाक्योदाहरणमपि द्रष्टव्यम्‌ । निभदत्वं 
बेदान्तजन्यज्ञाने प्रकारो बा? स्वरूपसद्वा आय आद । भेदाभावेति । न चोपलश्चितस्वरूपत्वपकषे 
कथमखण्डा्थत्वहानिः । स्वरूपमात्रस्य तत्र भानादिति वाच्यम्‌ । उपरक्षणपक्षेऽप्युपलक्षणस्य त्दुपस्याप्यस्य 
बा काकोततृणत्वादिवत्‌ शाब्दजन्यज्ञाने प्रकारत्वनियमात्‌ । द्वितीये आह । स्वरूपेति । ननु वस्तुगत्या 
यनिर्भेदं तन्मात्रपरत्वमखण्डार्थत्वमतो न सगुणवाक्येऽतिव्याप्तिः । तस्य गुणपरत्वस्यापि भावादित्यत 
आह । प्रकृषटेति । तेषां धमिंसमसत्ताकमभेदवद्रस्तुपरत्वेन वस्तुगत्या निर्भेदा्थंमात्रपरत्वाभावादिति भावः । य 
इति । यदयप्यत्र॒सम्भूयार्थपरत्वं नास्त्येव । प्रत्येकं त्वेकार्थमात्र परत्वं लक्षणवाक्यत्वादतो न 
तत्रातिव्यापतिस्तयापि ब्रह्मण्यसम्भव एव । शक्तया लक्षणया बा वेदान्तानां निःसम्बन्धे ब्रह्मणि 
पर्यबसानानुपत्तेरिति द्रष्टव्यम्‌ । इष्टापततेशरेति । मयापि अप्यायङन्दानां तत्तदविरेषण समर्पणद्रारा 
एकबिरोष्यपरत्वस्य स्वीकारादित्यर्थः । अपर्यायश्दानामिति । न च सर्वथा संसर्गगोचरप्रमाजनकत्वस्य 
लक्षणार्थत्वे अप्राप्तयोः प्रापि; संयोगः, नित्यः सम्बन्धः समवायः इत्यादिलक्षणवाक्येष्व्याप्तिः । तेषां 
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लक्ष्यसंसर्गगोचरपमिति जनकत्वादिति वाच्यम्‌ । अत्र हि संसर्गागोचरशब्देन स्वस्बपदस्मारित 
पदार्थानामन्योन्यसंसर्गागोचरप्रमितिजनकत्वस्य बिवक्षितत्यादिति नाव्याप्तिः । अन्र टि दस्तकरादि- 
पयायशब्दानामपि संसगागोचयप्रमाजनकत्वात्‌ तन्नातिव्या्ति निवृत्यै अपर्यायग्रहणम्‌ । इन्दियाणामपि 
निविकल्पकरूप संसर्गागोचरप्रमिति जनकत्वात्‌ तनिवृत्तये शब्दप्रहणम्‌ । मामानयेत्यायपयायशब्दानामपि 
संसर्गगोचरपमाजनकत्वात्‌ तदर्थं संसर्गागोचरग्रदणम्‌ । गौरः पुरुषो हस्तीत्यायप्याय शब्दानामपि 
पदस्मारितपदार्थानामन्योन्यसंसर्गागोचरङ्ञानजनकत्वात्‌ तत्रातिप्रसङ्गनिवृत्तये प्रमितिग्रहणम्‌ । गौरश्च इत्यादि 
शब्दानां च पदार्थमात्रस्मारकत्ेनानुभवत्वगरभप्रमिति जनकत्वाभावा्नाति प्रसङ्गः । प्रातिपदिकार्थेति । न च 
निःसम्बन्धे कथं पर्यवसानमिति वाच्यम्‌ । आरोपितसम्बन्धेन तदुपपत्तेः । उक्तार्थे चित्सुखसम्मतिमाह । 
उक्तं हीति । गिरामपर्याय शब्दानां या संसर्गाबिषयत्वे सति सम्पग्धी देतुता इयमखण्डार्थता उक्ता । यद्वा 
तेषामेव ङान्दानां तत्परातिपदिकार्थता तदिति संसर्गरादित्येन लक्षितमेकत्वं परामृशति । 
एक्प्रातिपदिकार्थतेत्यर्थः । | 


एवमखण्डार्थत्वस्य रक्षणमुक्त्वा पदार्थपरस्याखण्डार्थत्वे प्रमाणमाह । तत्रेति । अत्र साध्यद्ये. क्रमेण 
देतुद्रयं द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा द्वितीयस्य प्रथमहेतोः प्रकृष्टपरकाश इत्यादौ व्यभिचारप्रसङ्गात्‌ । तस्य ब्रह्म 
प्रातिपदिकार्थमात्र निष्ठत्वाभावात्‌ । यद्वाऽस्तूभयत्रोभयं हेतुः । ब्रह्यपदस्य लक्षमात्रपरत्वाङ्गीकारेणोक्त- 
व्यभिचारासंभवादिति । अत एवाह । प्रकृष्टादिवाक्यमिति । अप्रयोजकत्वं परिहरति । नहीति । तथात्वे 
प्र्ोत्तरयोर्वैयधिकरण्यप्रसङ्ग इति भावः । ननु सास्नादिमान्‌ गौरित्यादि लक्षणवाक्येषु व्यभिचारः । तजर 
प्रातिपदिकार्थमात्रनिष्टत्वाभावादित्यत आह । साख्ादिमान्‌ गौरितीति । तथा च प्क्षसमत्वानन व्यभिचार 
इति भावः । न चैवं दृष्टान्ताभावात्‌ कथं व्यापिग्रह इति वाच्यम्‌ । व्यतिरेकन्याप्याऽन्वय व्याप्यनुमानस्य 
संभवात्‌ । व्यतिरेकव्याप्तेरेव गमकत्वसंभवाच । अकार्येति । अत्र समानाधिकरणत्वादित्युक्ते मृद्रट इत्यादौ 
व्यभिचारस्तदर्थमकारयेत्यादि अकार्यकारणनिषठत्वादित्यक्ते देबदत्तस्य गौरित्यादौ । तदर्थं समानाधि- 
करणत्वादिति । न चात्र द्रव्यपदं व्यमिति वाच्यम्‌ । दण्डी देवदत्तो, गोमान्‌ देवदत्त इत्यादौ 
व्यभिचारवारकत्वात्‌ । न च विरिष्टहेतोस्तत्र सत्त्वात्‌ कथं व्यभिचारपरिहार इति वाच्यम्‌ । 
कार्यकारणनिष्ठान्यत्वे सति द्रव्यमात्रं निष्ठान्यत्वे इति विवक्षितत्वात्‌ । उक्तवाक्यस्य द्रव्यमात्रनिषत्वात्‌ । न 
चैवं निदोष्ययैयर्थ्वं नीटस्य गुणत्वमित्यादौ व्यभिचारवारकत्वात्‌ । न चैवमप्रपिद्धिः । सोयं देवदत्त 
इत्यादेरपि द्रव्यमात्रनिष्ठत्वादिति वाच्यम्‌ । द्रव्यपदेन तत्संसरगंस्य विवक्षितत्वात्‌ । न चैवं विशिष्टस्य हेतोः 
नीलो गुण इत्यादौ व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । गुणमात्र संसर्गपरान्यत्वे सतीत्यस्यापि विवधितत्वात्‌ । न 
चैवमकार्येत्यादि व्यर्थम्‌ । तस्य॒ नीलोत्पलमित्यादौ व्यभिचारवारकत्वादिति सर्व॑ समञ्जसम्‌ । 
प्रथानसाध्यहेतुष्वप्रयोजकत्वं परिहरति । षिपक्ष इति । आयलक्षण इति । अप्यय शब्दानां कि 
संसर्गागोचरप्रमाजनकत्यमित्यत्र संसगंशब्देन किम्‌ संसर्गसामान्यं प्रकृतपदार्थापदार्थरूपं बिबक्षितम्‌ १ अथवा 
प्रकृतपदस्मारितपदारथसंसर्गो विवक्षितः ? यद्वा प्रतिपिपादयिषितपदार्थसंसर्गः ९ आय आई संसर्गशब्देनेति । 


अखण्डा्थत्वलक्षणमभङ्गः 11 


(कण्टकोद्धारः) | 

तत्र लक्ष्या्थकपदार्थीभूत संसग॑प्रमापकत्वादव्यापतिरित्यर्थः । दवितीय आह । षदस्मारितेति । एवञ्च -ययपि 
नाव्याः. । पदार्थीभूतसंस्ग प्रतिपादकत्वेऽपि पदाथसंसगंस्याप्रतिपादकत्वात्‌ । तथाप्यतिव्यासिरेव । विषं 
भ्वेत्यनेन टि दरिषद्ं न भोक्तव्यमिति बास्यायों बोध्यते । तस्य प्रकृतपदस्मारितपदारथसंसर्गत्वाभावादिति 
भावः । तृतीय आह । प्रतिपिपादयिषितेति । एवं ययपि त्रिषं भृक्षवेत्यत्र नाति व्याप्तिः । अनेन 
द्विषदन्नादिपदा्थानां प्रतिपिपादयिषितत्वेन प्रतिपिपादयिषितसंसम््रमापकत्वाभावात्‌ तथापि प्रकृष्टादि- 
वाक्येऽव्याप्तिरेवेति भावः । 


ननु प्रकृतपदद्ञातपदार्यानामपदार्थीभूतसंसगांगोचरप्रमाजनकत्वं विवक्षितम्‌ । एवश्च न प्रकृष्टादि- 
वाक्येऽव्यापत्तिः । तस्य तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्वादिना संसर्गगोचरप्रमाजनकत्वाभावात्‌ । नापि विषं 
भुक्वेत्यत्रातिन्यापिः । तस्य प्रकृतपदस्मारितसंसर्गागोचरप्रमाजनकत्वादित्यत आह । किञ्चेति । नन्वेतदपि 
अखण्डार्थमेवेति अत्राह । न चेति । तथा च धर्मिभेदप्रतिपादनानाखण्डार्थत्वमिति भावः । 


ननु रीतोष्णस्पर्वन्तौ पयः पावकौ इत्ययं समुदायो नैकवाक्यं संभूयाथाप्रतिपादकत्वात्‌ । न चात 
एवातिव्याप्निः । तस्मिन्‌ त्वदीय लक्षणस्य गतत्वादिति वाच्यम्‌ । अपर्यायङब्दानां संसगां- 
गोचरप्रमाजनकवाक्यत्वस्य बिवक्षितत्वात्‌ । समुदायस्य बैका्परतिपादकत्वाभावेन वाक्यत्वाभावात्‌ प्रत्येकं 
तु र्ष्यत्वानाविव्यापिरित्यत आह । किञ्चेति । ननु संसर्गशब्देन पदवुत्तिस्मारितातिरिक्तं विवश्षितम्‌ । 
एवश्चापर्याय श॒ब्दानां पदवृत्तिस्मारितातिरिक्तागोचरप्रमाननकत्वमखण्डार्थत्वम्‌ । एवशोक्तस्यलेषु 
नाव्यास्िः । संयोगादिपदार्थस्य पदस्मारितत्वेन प्रदवृत्तिस्मारितातिरिक्तत्वाभावात्‌ । अन्विते शक्तयङ्गीकारेऽपि 
कुन्जकाक्तिवादत्वेनान्वयार स्मारितत्वाभावात्‌ । भाट्भनामन्वयांडो लक्षणायामपि अन्वयांदो स्मारितत्वा- 
भावात्‌ न खण्डार्थवाक्यातिव्याप्तिरपीत्यत आह्‌ । प्रकृषटेत्यादि । अयमाशयः एवं विवक्षायां 
क्षणवाक्येष्वसंभवः । न दहि टक्षणवाक्येषु पदवृत्निस्मारितस्थैवानुभव इत्यत्र नियामकमस्ति । 
पदार्थस्मरणाभावेऽपि पदश्रवणानन्तरमेव साकाक्षस्वार्थानुभवसंभवात्‌ । नहि पदार्थस्मरणं पदार्थानुभवे 
कारणं प्रमाणाभावात्‌ । न्यायमते पदार्थस्मरणस्य बिरोषणज्ञानत्वेनोपयोगात्‌ । आवयोमंते तदभावात्‌ । 
किञ्चास्तु पदार्थस्मरणनियमः । तथापि स्मरणस्य निष्प्रकारकत्वाभावात्‌ लक्षणयानुभाव्यशुद्धस्य 
पदवृत्तिस्मारितविरिषटादन्यत्वात्‌ पदवृततिस्मारितविशिष्टान्यशुद्धपरमाजनकत्वेन सत्यादिवाक्येष्वव्यापिरेब । 
्कृष्टादिवाक्यस्य तु संमृषटा्थत्वेनासंभवस्तु मूल एव स्फुट एवेति । अत एेति परामृष्टं हेतुमाह । 
असंभवादिति । सर्वेषां लक्षणवाक्यानां सखण्डार्थत्वस्य बक्ष्यमाणत्वादिति भावः । अतिव्यापश्रैति । इदं 
चैकपदस्य प्रातिपदिकविशेषणत्वपकषे द्रष्टव्यम्‌ । प्रातिपदिकार्थविशोषणत्वे तु पूर्वोक्तदूषण एव तात्पर्यमिति 
भावः । एकपदस्य प्रातिपदिकार्थविदोषणत्े तदेकत्वस्यैकघर्मांच्छिनत्वे वक्तव्ये विशिष्टार्थविषयत्वापत्या 
अखण्डार्थत्वाङ्गीकारविरोध इति ध्येयम्‌ । इदानीमपर्यायत्वाभावप्रयुक्तमसंभवमाह । किञ्चेति । 
्वृत्तिनिमित्तमेदः किं शुद्धातिरिक्ते वा शुद्धे बा ? नाय इत्याह । अनन्तत्वादीनामिति । न दवितीयः । शुद्धे 
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तद्धेदाङ्गीकारे च सखण्डार्थत्वापातः । ननु लक्षणयाऽखण्डार्थपरत्वमतो नोक्तदोष इत्यत आह । 
अनन्तादिकब्दानामिति । शाब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य लक्ष्ये क्ाप्यदृ्टत्वात्‌ । गङ्गापदलक्ष्यस्य तीरस्यागङ्गात्व- 
नियमादनन्तादिपदलक्ष्यस्य ब्रह्मणोऽनन्तत्वायभाव प्रसङ्गादिति भावः । इति अखण्डार्थत्वरक्षणभङ्गः । 


न्यायामृतप्रकाराः 


समस्तवेदसंवेद्यं वेदव्यासं गुणाणवम्‌ । 
विवृणोमि प्रणम्याहं परिच्छेदं द्वितीयकम्‌ ॥ १ ॥ 


पूर्वपरिच्छेदान्ते यदुक्तमनन्तगुणे ब्रह्मणि वेदान्ताः प्रमाणमिति तदाऽऽक्षिपति । नन्वेतदिति । एकं 
पदार्थनिष्ठम्‌ अपरं वाक्यार्थनिष्ठमित्यन्वयः । पदार्थनिष्ठमपि द्विविधमित्याह । यथेति । “यः सर्वज्ञ" 
इत्यादिवाक्यानां सारव॑ज्ञादिप्रतिपादनपराणामपि सार्॑ज्ञादीनां मायामयत्वेन मिथ्यात्वात्‌ सत्यज्ञानादिरूपे ब्रह्मण्येव 
तात्पर्यमित्यर्थः । अत एव स्वरूपमात्रप्रतिपादनपरं सत्यादिवाक्यमेवोदाहूतम्‌ । योयमिति । त्वंपदार्थेपि 
दुःखादिप्रतिपादनपराणामपि वाक्यानां स्वाथे तात्पयांभावादिति भावः । द्वयमपीति । पदार्थनिष्ठं वाक्यार्थनिष्ठं 
चेति दयमपीत्यर्थः । निर्भेदाथनिष्ठत्वमित्यत्र भेदाभावस्य राब्दबोध्यत्वं विवक्षितम्‌ उत भेदाभावस्य स्वरूपतो 
ब्रह्मणि सत्वमात्रममिप्रेतं न तु उब्दबोध्यत्वम्‌ । एवं च वस्तुतो यनिभँदं ब्रह्म तनिष्ठत्वमिति विवक्षितम्‌ । 
आयेपि किं भेदाभावाविरिष्टार्थप्रतिपादकत्वमभिप्रेतम्‌ उत मेदाभावोपलक्षिता्प्रतिपादकत्वम्‌ । नोभयमपीत्याहं । 
भेदाभावेति । सखण्डार्थत्वेति । यथा नि्॑टं भूतटमित्यत्र घटाभावप्रकारकज्ञानजनकत्वम्‌ एवं विदोषणोप- 
लक्षणरूपप्रकारयुक्ताथंबोधकत्वेन सप्रकारकज्ञानजनकत्वापत्या सखण्डाथंत्वापततेरित्यथं; । नान्त्यः सगुण- 
वाकयेष्वतिन्यापतरित्याह । स्वरूपसत्वेति । वस्तुगत्या निर्भेदं यद्‌ ब्रह्म तनिष्ठत्वेन तस्मिनगुण- 
संसगंप्रतिपादकत्वेनेत्ययंः । भेदाभावस्य शब्दबोध्यत्वपक्षे स्वरूपसत्वामिप्रायपक्षे च दोषमाह । प्रकृषटेति । 
प्कृष्टादिलक्षणवाक्यस्य प्रश्ोत्तरयोवंयधिकरण्यान्यथानुपपत्त्या चन्द्रस्वरूपमात्रप्रतिपादकत्वेन अखण्डार्थत्वात्‌ 
परकृष्टादिवाक्यस्य च भेदाभावविरिष्टर्थप्रतिपादकत्वं नास्ति । न दि चन्द्रभेदाभावप्रकारकं ज्ञानं प्रकृष्टादि- 
वाक्याद्वति तथा यत्स्वरूपसनिभेदं तत्प्रतिपादकत्वं नास्ति वस्तुगत्या चन्द्रस्वरूपस्येतरभिनत्वा- 
दतोऽन्या्िरित्यथः । अत एवेति । विरोषाभावविरिष्टत्वरूपस्य तदुपलक्षितस्वरूपस्य वा राग्दबोध्यत्वाभिप्राये 
स्वरूपसत्त्वाभिप्राये च दोषस्योक्तत्वादित्यर्थः । घटः कदा इत्यादावेकार्थपरतया घटयप्रातिपदिका्थ- 
मात्रपरत्वेनाखण्डारथनिष्ठत्वं च स्यात्‌ तच्च परेषां न संमतं लक्षणवाक्यस्यैव प्रभोत्तरवैयधिकरण्यान्यथानुपपत्त्या 
तथाभावाभ्युपगमात्‌ । अतस्तत्रातिव्या्निवारणायाप्यांयराब्दानामित्युक्तम्‌ । पयः पावकेति । अनेकप्राति- 
पदिकार्थपरत्वादस्यालक्षयत्वं धर्मभेदप्रतिपादकस्पाखण्डायंत्वायोगात्‌ न दि धर्मधरमिंभावासहमखण्डत्वं धर्मिभेद- 
सहमित्यङ्गीकारात्‌ । कीदृशौ पयः परावकाविति प्रशेऽस्य लक्षणवाक्यस्य प्रवृत्तत्वेन प्रभोत्तर- 
योर्वैयधिकरण्यान्यथानुपपत्त्या पयः पावकरूपप्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वमस्तीत्यतिव्यापिरित्यर्थः । एकविरो- 
ष्येति । रीतोष्णस्परांवन्तौ पयः पावकाविति वाक्यस्य तु पयः पावकरूपानेकविगरोष्यपरत्वानातिन्यािरित्यर्थः । 
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नीलमिति । उत्पले नैल्यसंसग॑बोधकत्वेनास्य सखण्ठार्थत्वेनालक्षयत्वादुत्पल सूपैकविरोष्यप्रतिपादकत्वेन 
तत्रातिव्याप्निः स्यादित्यर्थः । ननु प्रशोत्तरयोरवैयधिकरण्यान्यथानुपपत्या लक्षणवाक्यत्वावच्छिन्नस्याखण्डार्थ 
त्वाङ्गीकारादस्यापिलक्षणवाक्यत्वेनाखण्डार्थत्वाह्वक्ष्त्वमेवेति चेन नीलत्वस्य मषीखण्डादावपि सत््वेनाति- 
व्याप्ततया लक्षणत्वाभावेनास्यलक्षणवाक्यत्वाभावादिति ध्येयम्‌ । इष्टापत्तेशवेति। समस्तवेदानामनन्त- 
गुणाकरभगवद्रैकविरोष्यप्रतिपादकत्वरूपाखण्डारं त्वस्वास्माभिरङ्गीकारादित्य्थः । तथापीत्यादि । निविकल्पक - 
ज्ञानजनकत्वमित्यर्थः । अत्रेदमालोचनीयम्‌ । घटः कलदा इत्यादौ संसर्गप्रतिपादके वाक्ये लक्षणवाक्यत्वाभावेन ` 
सखण्डार्थेऽतिन्यापिवारणायापर्यांयङब्दानामित्युक्तम्‌ । नन्वेवं वेदप्रा्योः प्रातिः संयोग इति संयोगलक्षणवाक्यं 
तावदखण्डार्थम्‌ । लक्षणवाक्यत्वादेव तत्राव्याप्तिः संयोगरूपसंसर्गस्यैवात्र लक्ष्यत्वेन तद्रोचरप्रमाजनकत्वेन 
संसरगांगोचरप्रमाजनकत्वाभावादिति चेन । संसर्गशाब्देन पदार्थसंस्गस्यैव विवक्षितत्वात्‌ तथाच नानव्या्षिः । 
अस्य॒ संयोगलक्षणवाक्यस्य . ठक्ष्यभूतसंसगंप्रमाजनकत्वेपि अप्राप्तयोः प्रािरिति पदद्वयार्थनिरूपित- 
परस्परसंसर्गप्रमाजनकत्वं नास्ति । लक्षणवाक्यत्वेन स्वरूपमात्रे तात्पर्येण संसर्गे तात्पर्याभावेन त्ममाजन - 
कत्वानङ्गीकारात्‌ । अन्यथा प्रश्ोत्तरयोर्वैयधिकरण्यापत्तेः । अतो नाव्याप्तिः अपयांयङब्दानां पदार्थ- 
प्रतियोगिकसंसर्गागोचरज्ञानजनकत्वमखण्डार्थत्वमित्येवोक्तौ गौरो घट इत्यादिषदैः पदार्थस्मृतिर्भवतीति 
तारकिंकैरज्ञीकृतत्वाद्रवादिपदैगंवादिरूपाथंस्मृतिर्भवति सा च तत्तत्पदानुभवजन्या स्मृतिस्तत्तत्पदा्थमात्रविषयिणी 
न तु तत्संसगंविषयिणी एवं चाप्यांयाणां त्तद्रवादिपदानां पदाथसंसर्गांगोचरस्मृति रूपज्ञानजनकत्वेना- 
खण्डार्थत्वापत्तेः ततश्च गवादिपदसमुदायेऽतिव्यापिः । अलक्ष्त्वं च लक्षणवाक्यत्वाभावात्‌ अतः प्रमापदम्‌ । 
तत्रापि यथार्थानुभवः प्रमा तत्र याथार्थ्यं न विवक्षितं संसर्गागोचरस्यानुभवस्य निर्विंकल्पकरूपत्वेन तस्य 
याथार्थ्यनियमात्‌ । एवमपि निर्विंकल्पकसद्धावपक्षे संसगांगोचरानुभवजनकेन्द्रियेऽतिव्या्निः स्यादतः 
रान्दानामित्यक्तम्‌ । नन्वत्र बहुवचनं किमर्थमिति चेत्‌ अत्र केचित्‌ धवखदिरपलारा इति इन्द्ववाक्ये भेदे दन्द 
इत्युक्तत्वेन मेदप्रतिपादकतयाऽनेकप्रातिपदिकतया वा सखण्डार्थत्वेनालक्षये संसगाप्रतिपादके उक्तलक्षण- 
सद्धावेनातिन्यािः स्यादतः शब्दानामिति बहुक्वनं तदर्थश्च संभूयैकार्थप्रतिपादकत्वम्‌ एवं च तत्र संभूयैकाथं- 
प्रतिपादकत्वाभावानातिन्याधिरित्याहुः । तत्समीचीनमिव न भाति इतरेतरयोगे इन्द्र इत्यज्गीकारेण राक्तया 
लक्षणया वा धवखदिरादावितरेतरसाित्यरूपसंसर्गस्यैव प्रतीत्या पदाथंसंसगांगोचरानुभवजनकलत्व- 
रूपलक्षणस्यैवाभावाद्रहुवचनं व्यर्थमेव स्यात्‌ । संप्रदायस्तु बहुक्चनाभावे पंकजमानयेति वाक्यैकदेशभूते वौगिके 
 पंकजपदेऽतिव्यािः स्यात्‌ तथाहि पंकजानयपदयोरुभयोमिंलितयोरेव संसगंप्रतिपादकत्वं नैकस्य पंकजपदस्य 
एक प्रकृतो यः पदार्थः पद्मरूप आनयनरूपश्च तन्निरूपिति यः संसर्गस्तदगोचरानुभवजनकत्वमे- 
कसिमन्पंकजपदेऽस्तीत्यतिव्यािः । ननु पंकजपदस्य कथमनुभवजनकत्वं तार्किकमते पदानां प्त्यक्षानुमानानु- 
भूतपदारथस्मृतिजनकत्वमेव वाक्यस्य तु संसर्गानुभवजनकलत्वमेव अत एव यथाथाँनुभवरूपप्रमाकरणम्‌ आकां - 
्षादिमत्पदसमुदायात्मकमाप्तवाक्यमेवेत्यङ्गीकृतमतः कथमेतदिति चेन्न । अभिप्रायानवबोधात्‌ अस्माभिरितरपदानि 
विहाय पंकजपद एवातिन्याभिरभिधीयते तच यौगिकत्वेन वाक्यरूपम्‌ एवं च पंकजपदं प॑ंकजनिकतंतव- 
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रूपसंसर्गानुमावकमेव एवं च प्रकृतपदार्थप्रतियोगिकसंसरगांगोचरानुभवेजनकत्वं पंकजपदेऽतिन्याप्तमतः राब्दा- 


नामिति बहुवचनं तथा चापर्यायदाब्दानां प्रकृतपदा्थप्रतियोगिकसंसगांगो चरानुभव जनकत्वमखण्डा्त्वमिति 
लक्षणं पय॑वसितम्‌ । नन्वेवमपृर्यायपदं व्यर्थं घटः कल इत्यत्र संसर्गाप्रतिपादकवाक्ये षटादिष्दानां 
्रकृतपदार्थप्रतियोगिकसंसरगांगोचरानुभवजनकत्वं नास्ति पदानां स्मारकत्वादतस्तत्राति व्याक्ेरभावादिति चेन । 
घटादि शाब्दा अपि यौगिका एव प्रकृतिप्रत्ययविभागेन सर्वेपि राब्दा व्युत्पा एवेति पक्षसद्धावात्‌ अतः 
पंकजादिपदवत्‌ पटकलदादिपदानामपि प्रकृतिप्रत्ययार्थभूतस्वार्थसंसगांनुभावकत्वेन प्रकृतपदारथप्रतियोगिकसंसर्गां 
गोचरानभवजनकत्वमस्त्यवेत्यतिव्याक्टिवारणायापयांयपदमिति सर्वमनवद्यम्‌ । वस्तुतोऽखण्डार्थपदानामपि राबले 
गृहीतसङ्गतिकत्वेन विरिष्टार्थवाचकत्वाद्मातिपदिकार्थमात्र वाचकत्वमसंभवीत्यतः प्यवसापित्वमित्युक्तम्‌ अतस्ते 
षामपि लक्षणया तत्परत्वमस्तीत्यर्थः । गिराम्‌ अप्यायिदाब्दानां या संसर्गासंगिसम्यग्धीदेतुता इयमखण्डार्थता 
उक्तेत्यन्वयः । तदिति । तासां गिरामपययिद्वब्दानां ब्रह्यप्रातिपदिकार्थतात्परयपर्यवसापित्वं वाऽखण्डार्थतोक्तेत्यर्थः। 
तत्र अखण्डार्थत्वेऽनुमानं मानमिति संबन्धः । संमतवदिति । को घट इति प्रशरोत्तरभूतम्‌ अयं घट इत्यादि 
वाक्यं संमतरब्दार्थः । यद्‌ यत्‌ प्रशोत्तरं तत्‌ तत्परातिपदिकार्थमात्रपरमिति सामान्यव्या्निमदिदं दृष्टान्तकथनमिति 
ध्येयम्‌ । हेतोरप्रयोजकतां परिहरति । न हीति । अन्यथा प्रशरोत्तरयोर्वैयधिकरण्यप्रसङ्ग इति भावः । ननु 
साखादिमान्‌ गौरित्यादिलक्षणवाक्ये व्यभिचाररंकां परिहरति । सासरेति । अखण्डा्ंत्वेत्विति । अनुमानमुच्यत 
इति रोषः । अकार्यकारणेत्यादि । निष्ठत्वं प्रतिपादकत्वम्‌ । भिनप्रवृत्तिनिमित्तानां रब्दानामेकस्मिनर्थे 
ृततिरेकविभक्तयं तपदवाव्यत्वं॑वा॒ समानाधिकरणत्वम्‌ । मद्धट इति समानाधिकरणप्रयोगे कायंकारण- 
भावरूपसंसर्गप्रतिपाद के सखण्डा्थे व्यभिचारवारणाय अकार्थकारणद्रन्यनिषठत्वे सतीत्युक्तम्‌ । तर्हिं नीलो षट 
इति वाक्ये व्यभिचारः । ननु नीटगुणस्य पटकार्यत्वात्काय॑कारणभावोपेतघटरूपद्रव्यप्रतिपादकमेवैतद्वाक्यमिति 
चेन । गुणगुणिनोरभेदपक्षाश्रयेण ताकिंकाभिमतका्यकारणभावानङ्गीकारात्‌ । धर्मधर्मिंभावरूपसंबन्धबोधनेन 
लक्षणवाक्यत्वामभावेन वासखण्डा्थ॑त्वाच्ातो मात्रपदम्‌ । तत्र च नैल्यरूपगुणस्यापि प्रतिपादनानन व्यभिचारः । 
देवदत्तस्य दष्ट इति वाक्ये उपादानोपादेयभावरूपकार्यकारणभावरहितद्रव्यमात्रप्रतिपादके देवदत्तसंबन्धप्रति 
पादकत्वेन सखण्टा्थे व्यभिचारवारणाय समानाधिकरणपदम्‌ । बुमत्सिते श्ेतकेतुनेति शेषः । संसर्गागोचर- 
परमाजनकत्वमिति यथाभ्रुतलक्षणमेव दुषयति । आद्य इति । अस्मत्कृतपू्वविवक्षोपरि नेर्द दूषणमिति ध्येयम्‌ । 
संसर्गलक्षणेति । संयोगलक्षणेत्यर्थः । लक्षयस्यैव संसर्गरूपत्वेन तद्रोचरप्रमाजनकत्वादिति भावः । 
पदस्मारितेति । तथा च नान्यातषिः अप्राप्तयोः प्रािरिति पदद्वयस्मारितपदारथसंसर्गप्रतिपादकत्ेन तदगोचरप्रमा- 
जनकत्वाभावादिति भावः । विषमिति । स्वमित्रस्य रत्रुगृहभोजनप्रसक्तिं दष्ट्वा प्रयुक्ते विषं भुं्षवेत्याप्वाक्ये 
वस्तुगत्या संसगप्रतिपादकत्वेन लक्षणवाक्यत्वाभावेन वा सखण्डार्थं इत्यर्थः । तामेवोपपादयति । तस्येति । विषं 
क्षेति वाक्यस्यात्रत्यपदस्मारितपदारथसंसर्गो यः विषकरम॑कभोजनरूपः तत्ममापकत्वाभावात्‌ । शाखरीयेत्यादि । 
द्विषदनकरमंकं भोजनं न कर्तन्यमित्येतादृशसंसर्गप्रमापकत्वेन नातिव्याभिरित्य्थः । अस्येति । अयमिदानीं मम 
प्रसक्तं रातंगृहभोजनं दृषा मद्यं क्रुद्धो वतते आप्तत्वे सति प्रमाणविरुद्धकर्तव्यतावादित्वात्‌ तस्मट्भिषदनं न 
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(प्रकाराः) 

भोक्तव्यमित्यमिप्रायेणेवं प्रयुक्तवान्‌ तस्मान्मया न॒ कर्तव्यमित्येव युक्तिमूत्वेनेत्य्थः । अशाच्रेति । 
दाखानुपस्थितिदरायामियमतिव्याप्िर्द्रटव्या । प्रतिपिपादयिषितेति । तथा च नातिन्या्िः प्रतिपादयितुमिष्टो यः 
पदार्थसंस: द्विषदनं न भोक्तव्यमित्येवं रूपस्तद्रोचरप्रमाजनकत्वसद्धावेन विषं भंक्षवेति वाक्ये नाऽति 
व्याक्िरिति भावः । अत्र प्रतिपिपादयिषितत्वं पदार्थानां किं स्वरूपेण विवक्षितम्‌ उत संसरगप्रतियोगित्वेन नाच 
इत्यारायेनाह । चन्द्रेति । प्रभेति । कश्चन्द्रः किं ब्रह्मेति प्रशरेतुभूतो यः संरायस्तद्धर्मत्वनेत्य्थः । 
द्वितीयमारांक्याह्‌ । संसर्गेति । संसगप्रतियोगित्वेन पदार्थानां प्रतिपादयितुमिषटत्वे संसर्गस्य तात्पर्यविषयत्व प्राप्या 
तत्परमाजननस्यैव प्राप्तैः पुनस्तदप्रमापकत्वोक्तौ विरोध इत्यथः । त्वद्रीत्येति । लक्षणवाक्यत्वेन 
प्र्ोत्तरयोर्वैयधिकरण्यभिया त्वन्मते प्रतिपिपादयिषितपदायं संसर्गो यो लक्षणत्वरूपस्तदप्रतिपादक इत्यथः । 
अलक्ष्यत्वोपपादनायाह्‌ । अनेकेति । अनेकप्रातिपदिकाथंपरत्वेपि भखण्डार्थत्वं कुतो नास्ति येनाटक्ष्यत्वमित्यत 
आह्‌ । नहीति । अखण्डत्वं धर्मधर्मिभवेन तयोर्भेदं यदा न सहते तदा धर्भेदं न सहत इति किं 
वाच्यमित्यर्थः । यौगिकेति । उपगोरपत्यं पुमान्‌ ओपगवः क इत्येवं यौगिको य ओौपगवादिस्तत्प्श्रस्योत्तरभूत 
इत्यर्थः । अनेकेति । अनेके अर्थाः वृक्षगजतुरगाद्याः तदात्मकं यद्धनं सेनादिः तत्प्र: किं वनं का 
सेनेत्यादिरूपः तत्प्र ोत्तरे इत्यथः । इत्यादावित्यादि पदेन एकदेरास्थगजतुरगरथाद्याः सेनेति वाक्यं ग्राह्यम्‌ । 
तथा च लक्षणवाक्यत्वेन दयामत्वादिरूपरक्षणसंसगे तात्पयाभिवेनाखण्डार्थत्वेपि ओपगवसेनादिरूपधर्मिंणामेव 
संसृष्टा्थरूपत्वेन सखण्डार्थत्वादलक्ष्यमेवेति तत्रातिव्याप्षिः प्रश्ोत्तरयोर्वैयधिकरण्यभिया ओौपगवादौ इयामत्वादि 
संसर्गे तात्पर्याभावेन संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वसद्धावादतिनव्यापिरित्य्थः । असंभव इति । 
संसगांगोचरप्रमाजनकत्वाभावादिति भावः । अत एवेत्युक्तं विङादयति । असंभवादिति । प्रकृष्टादि वाक्ये 
संसृषटर्थत्वस्य वक्ष्यमाणत्वेन प्रातिपदिकार्थमात्रपरत्वाभावादिति भावः । सखण्डार्थेति । सखण्डा्थस्य 
यद्लक्षणवाक्यमिति षष्ठीतत्पुरुषः । तथाचौपगवादिरूपसखण्डार्थस्य यद्कक्षणवाक्यं इयामो दीषं इत्यादिरूपं तस्य 


लक्षणवाक्यत्वादेव ओपगवादिरूपसखण्डयप्रातिपदिकार्थमात्रपरत्वेनातिव्या्षिरित्यथः । अनन्तादिशन्दानाम- 
पर्यायत्वाभावात्तेषु तद्धटितोक्तलक्षणाव्याप्षिरित्यारायेनाह । प्रवृत्तिनिमित्तेति । लोके प्रवृत्तिनिमित्तमेदे सति 
अपर्यायत्वं धटपटादिङाब्दानां दच्ं न तु प्रवृ्तिनिमित्तामेद इत्यर्थः । नन्वत्राप्यनन्तत्वादि- 


रूपप्रवृत्तिनिमित्तमेदसद्धावादनन्तादि शब्दानाम्‌ अपर्यायत्वमित्यत आह्‌ । तद्धेदस्त्विहेति । प्रवृ्तिनिमित्तमेद 
इत्यर्यः । कुतो नास्तीत्यत आदह । अनन्तत्वादीनामिति । तथाच सर्वेषामनन्तत्वसत्यत्वादीनां 
केवलशद्धत्रह्मात्मसत्वेन सत्यत्वानन्तत्वादिरूपप्रवृत्तिनिमित्तभेदाभावानापर्यायत्वमित्यर्थः । ननु सत्यानन्तादि- 
रन्दानां शबले गृहीतसङ्गतिकत्वेन सत्यत्वानन्तत्वादिविदिटवाच्यार्थभेदसद्दावेन प्रवृत्तिनिमित्तभेदसद्धावान- 
पर्यायत्वम्‌ । तेषां च लक्षणयाङुद्धब्ह्मपरत्वा्ाखण्डार्थत्वहानिरित्यत आद्‌ । अनन्तादीति । शुद्धे तदसिद्धेरिति । 
अनन्तत्वादिकं हि त्वन्मते शुद्धस्यैव लक्षणं मोक्षजनकज्ञानविषयस्यैव ब्रह्मणः पृष्टत्वात्तस्यैव च 
सत्यादिवावक्येनोच्यमानत्वात्‌ तथाच अनंतादिरान्दानां लक्षणया वचिन्मात्रपरत्वे शुद्धेऽनन्तत्वादीनां 
लक्षणानामसंभव एव स्यात्‌ गङ्गापदलक्षये तीरे गङ्गात्वाभाववदनन्तादिपदलक्षये शद्धेऽनन्तत्वादीनामयोगादिति 
भावः । अखण्डा्थत्वलक्षणमेद्भविवरणम्‌ । 


16 ` न्यायामृतम्‌ 


२. सत्यज्ञानादिवाक्यानामखण्डा्थत्वानुमानमङ्गः 


 आद्यानुमाने चाप्रसिद्धबिरेषणत्वं प्रत्यक्षादिनापीदमित्थमिति सप्रकारक- 
्ञानस्थैवोत्पत्तेः । असिद्धिश्च, सत्यत्वन्नानत्वादेः परापरजातित्ये तस्या ब्रह्मण्यपि 
सत्वेनातिव्यापतैः । अजातित्वेऽपि ब्रह्मण्यपि तस्याताच्िकस्य धर्मिन्ञानानाध्यस्य 
चाऽसम्भवाद्‌, अतात्त्िकस्य व्यावहारिकस्य चानात्मन्यपि सत्त्वात्‌ । विरुद्धत्वं च, 
असाधारणधर्मरूपटक्षणपरबाक्यत्वस्य सखण्डार्थत्वेनैव व्यापैः । न॒ च स्वरूप- 
षणस्थ लष्ष्यानतिरेकात्तत्परत्वमखण्डार्थत्वाविरोधि, तस्य ठक्ष्यमा्त्मे लक्ष्यलक्षण - 
भावायोगाद्‌, अतिरेकेऽपि याबह्यभावित्वादिनैव स्वरूपलक्षणत्बोपपत्तेश्च । न च 
द्रारत्बेन लक्षणपरत्वं द्वारिणोऽखण्ड त्वाविरोपि, बक््यमाणरीत्या लक्षणात्प्मागेव 
सामान्यतो ज्ञाते स्वरूपमात्रे तस्य द्वारत्वायोगात्‌ । न च लक्षणपरत्वं न देतुः 
फिंत्वतत्परत्वेऽपि तत्प्रत्यायकत्वमात्रमिति वाच्यम्‌, अलक्षणवाक्यस्यापि 
तात्पर्य॑भ्रमादिना लक्षणप्रत्यायकत्वसम्भवेन व्यभिचारात्‌ सखण्डवनादिखक्षणवाक्ये, 
किचन्द्रलक्षणमित्यसाधारणधर्मप्ररनोत्तरे प्रकृष्टादिवाक्ये च व्यभिचारश्च । न 
चाखण्डलक्षणवाक्यत्वं हेतुः, असिद्धेः । न च धर्मं पृष्टे स्वरूपमात्रं वक्तुमुचितम्‌ । 
न च प्ररनविरेष्यविरशेष्यकत्वम्‌ उत्तरत्पे तन्त्रम्‌, किन्तु तन्मूरसंशयविरोधित्वम्‌ । 
बाधश्च, धर्मिज्ञानाधीनसप्रकारकसंरायादिनिवतकं मोक्षरेतुं सप्रकारकं ब्रह्मज्ञानं प्रति 
साधनत्वेन बेदान्तबिचारबिधानान्यथानुपपत्त्या बलवत्या बेदान्तबाक्ये साध्या- 
भावनिश्चयात्‌ । 


सत्प्रतिपक्षत्वं च सत्यादिबाक्यतात्पर्यनिषयः संसृष्टरूपः संसर्गरूपो वा 
प्रमाणबाक्यतात्पर्यविषयत्वात्‌ सम्मतवत्‌ । सत्यादिवाक्यं स्वतात्पर्यबिषयज्ञाना- 
बाध्यसंसर्गपरम्‌, स्वतात्पर्यविषयज्ञानाबाध्यस्वकरणक्प्रमितिविषयपदार्थनिरूप्यसंसर्गपर 
बा, प्रमाणवाक्यत्वात्‌, न्योतिष्टोमादिवाक्यवत्‌ । विषं भुंश्वेत्यादौ 
बाच्यार्थसंसर्गपरत्वाभावेऽप्यक्तसाध्यसद्धाबान व्यभिचारः । खं णिद्र, कोकिलः 
पिक त्यादावपि अनतिभिननार्थत्वे सामानाधिकरण्यायोगेन छिद्रकोकिटादीनां ख- 
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पिकादिशब्दवाच्यत्न संसेर्गपरत्वात्‌ न तत्रापि व्यभिचारः । यद्वा बेदान्तजन्यप्रमा 
सप्रकारिका, विचारजन्यज्ञानत्वात्‌, संरायविरोधित्नाच, कर्मकाण्डजन्यज्ञानबत्‌ । 
बेदान्तजन्या प्रमा ब्रद्यनिष्टप्रकारविषया, ब्रह्मधर्मिंकसंरायविरोधिन्चानत्वाद्‌, 
ब्रह्ममिचारजन्यन्नानत्वाच, यदेवं तदेवं यथा कर्म॑काण्डविचारजन्यनिश्चरय इत्यादिना 
प्रतिरोधात्‌ । 


दृष्टान्तस्य साध्यमैकल्यं च । तथा दि- प्रकृष्टादिवाक्यस्याखण्डार्थत्वं न 
तावन्मुख्यवृत्त्या, टक्षणापि न तावत्‌ गंगायां घोष इत्यादाविवान्वयानुपपत्त्या 
चन्द्रादौ प्रकृष्टे गुणरूपेण द्रव्यरूपेण बा प्रकारोन सम्बन्धस्य सत्वात्‌, चन्द्र 
पकृष्टप्रकाशादेः सत्त्वात्‌ । नापि यष्टीः प्रवेदायेत्यादानिव तात्पर्यानुपपत्त्या कश्चन्द्र 
इति स्वरूपमात्रस्य पष्टत्वादिति वाच्यम्‌, अस्ति कथिचन्द्रराब्दस्यार्थं इत्यज्ञान तत्र 
धर्मिज्ञानसाध्याया वुभुत्सायाः सन्देहस्य चानुपपत्तेः, चन्द्रशन्दस्य प्राति- 
पदिकत्वानिञ्येन सुन्बिभक्तिप्रयोगायोगाच चन्द्र इत्यनूय क इति प्रईइनायोगाच, न 
हान्ञातमनुवादाहम्‌ । असङ्गी्ण चन्द्रस्वरूपं न ज्ञातमिति चेत्‌, न 
चन्द्रस्वरूपद्वयाभावात्‌ । तदेव स्वरूपमसङ्खर्णत्वेन न ज्ञातमिति चेत्‌, न 
असङीणंत्वस्य व्यावर्तकवैशिष्टयन्यावृत्तिवैशिष्टययोरन्यतररूपत्वेन प्ररनस्य 
विशिष्टपरत्वापातात्‌ । एवं च- 


सामान्यतोऽपि न ज्ञातो धर्मी चन्द्रो यदा तदा । 

न बुभुत्सा न सन्देदो नानुबादश्च युज्यते ॥ 

तस्माचन्द्रस्येतरस्माद्‌ भेदको धर्म एव दि । 

पष्टस्तस्मात्प्कृष्टादिवाक्यं नाखण्डगोचरम्‌ ॥ 

एवं प्रतिवचनस्य प्रकृष्त्वादिविशिष्टे तात्पर्याभावे तात्पर्यतो यः करिचचन्दर 

इत्येव बोधनाद्‌, अतात्पर्यविषयस्य च प्रतीतस्य त्यक्तत्वाद्‌, वस्तुतो यस्य कस्यापि 
चन्द्रत्वं॒स्यात्‌, तात्पर्यविषयेऽखण्डेऽयं चन्द्र॒ इति ठक्यलक्षणरूपोदेश्यबिधे- 
यविभागाभावेन तात्पर्यतो यत्किञ्चिदित्येव बोधना चन्द्रत्वेन चन्द्रबुसुत्सानि- 
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` वृत्त्यभावात्‌ । करचन्द्र इति प्रइनस्योत्तरं च न स्यात्‌ । स्वेषामपि 
लक्षणवाक्यतात्पर्यजन्यज्ञानानां बस्तुगत्या परस्परभिन्तसत्प्रातिपदिकार्थं- 
बिषयत्येऽपि प्रकारभेदाभावेन तेन तेन भिनभिन् प्रकारकतक्तत्सन्देह निवृत्तिश्च न 
स्यात्‌ । प्रकृष्टादिपदयैयर्थ्यं च स्यात्‌ । व्याबर्त्यभेदेन सार्थक्यमित्येतनिरसिष्यते । 


एतेन प्रइनोत्तरे तावचन्द्रपरातिपदिकार्थमात्रविषये प्रकृष्टादिविङेषणाभ्रय- 

भूताचासाधारणी विशेष्यव्यक्तिः चन्दरप्रातिपदिकार्थः, न तु तद्विशिष्टा 
प्कृष्टरकाराश्चन्द्र इति सदृप्रयोगाद्योगाद्‌ बिरेष्यव्यक्तिश्चाखण्डेति अखण्डार्थपरे 
प्ररनोत्तरे इति निरस्तम्‌, अस्या एवासाधारणव्यक्तेर्व्यावर्तकादि वैरिष्टयरूपे- 
णासाधारण्येनाज्ञानेऽपि चन्द्रप्रातिपादिकार्थत्वादिरूपेण प्रागेव ज्ञातत्वात्‌ । एवं च 
गामानयेत्यादौ गोत्वस्यानयनेनेन प्रकृष्टत्वादेर्बिधेयेन चन्द्रप्रातिपदिकार्थ- 
त्वेनानन्बयेऽपि उदेदयत्वाबच्छेदकत्ेन षिवक्षितत्वात्तद्वदेन बिशिष्टर्थत्वं दुर्वारम्‌ । 
अस्ति च पृथिवीत्वबती पृथिबीत्यादौ पृथिबीत्नस्य विधेयेन पृथिवी 
शब्दार्थत्येनान्वयः । न हि पृथिवीत्वं न पृथिवीप्रातिपदिकार्थः, सह प्रयोगस्तु 
पृथिवीरब्दस्य तच्छब्देन व्यवहर्तव्यतापरत्वात्‌ । तस्माद्धर्मिणश्चन्द्रस्य सामान्यतो 
नक्षत्रादिव्यावतंकल्यावृत्तिरूपधर्मस्य च धटादौ प्रागेव ज्ञातत्वाद्विशिष्टविषये एव 
प्ररनोत्तरे । 


तत्र॒ यदि प्रष्ा व्यावृत्तिवैरिष्टयमेब साषाद्धभुत्सितम्‌, तदा वक्ता 
व्यावृत्ेरस्मादस्माच व्यावृत्त इति साक्षाजन्मशतेनापि दुर्बोधत्वात्‌ धूमे उक्तेऽग्रिमिव 
व्यावर्तक उक्ते व्यावृत्ति ज्ञास्यतीति भावेन व्यावर्तकवैशिष्टयमेव तात्पर्यत 
` प्रतिपादयति । न ह्यग्निबोधनार्थस्य धूमोऽस्तीति वाक्यस्य न धूमे तात्पर्यं न वा 
 यागा्षेपकस्य ““यदाग्रेयादि!" वाक्यस्य न द्रव्यदेवतासम्बन्धे । यदि तु प्रैव 
व्यावृत्तिः प्रतियोगिनामानन्त्येन साक्षातप्ष्टं वक्तु चाशक्येति ज्ञात्वा कञ्चन््र 
इत्यनया बाचोभेग्या कैविंशोषणैर्िंरिष्टः? इति पृष्टं तदा सुतरां प्ररनोत्तरे 
व्यावर्तकवैशिष्टयपरे इति न काप्यखण्डार्थत्वम्‌ । असाधारणधर्मरूपलक्षणप्रइनो दयं 
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किं ठक्षणकञचन्द्र इति असाधारणधर्मबिषयकस्य, कतमश्वन्द्र इति जातिबिषयस्य, 
अनयोः कतरश्चन्द्र॒ इति गुणक्रियाजातिभिः पृथक्रणरूपनिर्धारणविषयस्य च 
प्ररनस्योत्तर इवात्रापि प्रतिवचने रक्षणोक्तेः प्रइनेऽपि प्रकृष्टो वा प्रकाशो 
बेत्यादिधर्मबिषयविकल्पसूचक किं शब्दप्रयोगाच । 


एतेन प्ररने धर्मबाचि पदं नेति निरस्तम्‌, तथात्वे चन्द्रधर्मस्यैव 
लक्षणीयत्वापत्त्या तस्यानपे्षितत्वात्‌, चन्द्रप्रातिपदिकार्थस्य सामान्यतो ज्ञातत्वेन 
तदुबुभुत्सायोगात्‌ । लक्षणया बा प्रइनस्यचन्द्रपदस्यैव चन्द्रासाधारणधर्मपरत्वस्य ` 
कल्प्यत्वाच । यद्वा ठक्षणवाक्यम्‌, अनुमानत्वेनाप्तवाक्यत्वेन बा चन्द्रन्यवहार- 
कर्तव्यतावैशिष्टयपरमस्तु चन्द्रस्वरूपस्य प्रत्यक्षेणैव ज्ञातत्वात्‌ । चन्द्रन्यवदारशब्देन 
च चन्द्रशब्दबिरोषितो व्यवहारो विवश्यते, न तु चन्द्ररूपार्थविरोषितः, येन 
तज्ज्ञाने बाक्यवैयर््यं तदज्ञाने तु तस्य कर्तव्यताबोधनमशक्यमिति शंक्येत । न चैवं 
वृद्धव्यवहारादेव व्युत्पत्तिसम्भवात्‌ लक्षणवाक्यं व्यर्थम्‌, भङ्गग्रादिकयोपदेशबदस्यापि 
वयुत्पत्तावुपायान्तरत्वात्‌ । 


एतेन मानान्तरसिद्धं॒वैशिष्टयमखण्डचन्द्रसिद्धावुपायमात्मिति कल्पतरूक्तं 
निरस्तम्‌ । मानान्तरेण चन्द्रप्ातिपदिकार्थः प्रकृष्टत्वादिविरशिष्ट इत्यज्ञानाद्‌, अस्मिन्‌ 
ज्योतिर्मण्डले कश्चन्द्र इति पृच्छता चन्द्रस्वरूपस्य प्रत्यक्षेण सुतरां ज्ञात्वा । 
तस्मात्साध्यतैकल्यं द्ष्परिद्रमित्यायानुमानमयुक्तम्‌ । 


तथा द्वितीयमपि अप्रसिद्धबिशेषणत्वबाथसत्परतिपक्षत्वदृषटान्तसाध्यवैकल्यादि 
दोषात्‌ प्रकृष्टादिवाक्ये उक्तरीत्या सत्यादिवाक्येऽपि वबुभुत्सायनुपपत््या 
्हमस्वरूपमातरप्रनोत्तरत्वस्यासिद्धे्च । इद च कश्चन्द्र॒ इतिवत्‌ हृतस्य 
प्ररनस्याभावात्‌ कल्प्यस्य च ृभोत्तरानुसारेण ध्म॑बिषयकस्यैव कल्प्यत्वाच । 
कतम आत्मेत्यत्र कतरः स आत्मेत्यत्र च त्वं पदार्थप्रदने वा बहूनां जातिपर्प्ररने 
उतमच्‌, “"दरयोरेकस्य निर्धारणे उतरच्‌-' इति सूत्राभ्यां जात्यार्थ- 
 कतमादिशन्दप्रयोगेण तत्प्रतिवचने योऽयं विज्ञानमय इत्यादौ पक्षत्वेन त्वदभिमते 


20 न्यायामृतम्‌ 


देतोरसिद्धेश्च । किं च सर्बस्याप्युत्तरस्य प्रषटूनिर्धारितप्ररनधर्मिनिष्टानिरधारि- 
तैकप्रकारपरत्नाद्विरुदधो देतुः । यदि योत्तरजन्यं ज्ञानं निष्प्रकारकं स्यात्‌, तेन 
` सप्रकारकसन्देहनिवृत्तिनं स्यात्‌ । यदि चोत्तरं प्रसनादधिकविषयं न स्यात्तर्यंत्तरमेव 
न स्याद्‌, अन्यथा प्रशन एब उत्तरं स्यात्‌ । किं करोति किमानेयम्‌? इत्यादि 
` प्ररनोत्तरेषु अध्ययनं करोति गामानयेत्यादिषु व्यभिचाराच्च । न दि 
तान्यप्यध्ययनत्वगोत्ादित्यागेन लक्षणया कर्मादिमा्रपराणि । 


एतेन सत्यादिवाक्यार्थः ब्रह्मप्रातिपदिकार्थमात्रं तन्मात्रप्ररनोत्तरबाक्यार्थत्वादिति 
न्यायदीपाबल्युक्तं व्यतिरेक्यनुमानं निरस्तम्‌ । किं चैकप्रातिपदिकार्थप्ररनोत्तरत्ेन 
कथमखण्डार्थत्म्‌! 


स्वार्थो द्रव्यं तथा लिङ्गं सङ्का कर्मादयोऽपि च । 
नामार्थपश्चकं प्राहुरायं त्रिकमथापरे ॥ 


इति बैयाकरणमते त्वदेकदेशिभिः मया प्राभाकरेश्च स्वीकृतान्निताभिधानमते 
अभिदितान्वयपक्षेऽपि जातिविशिष्टायां व्यक्तौ शक्तिरिति तार्किकमते च 
प्रातिपादिकार्थस्यैव विशिष्टत्वात्‌ । जातावेव राक्तिर्व्क्तेस्तु रष्येति माष्रानां तब 
च मते ब्रह्य प्रातिपदिकस्यैव यौगिकत्येन तदर्थस्य बिरिष्त्वात्‌ । न च 
प्रातिपदिकार्थ पृष्टे तदेकदेशोक्तिर्यक्ता । 


किं चाप्रयोजका रेतवः, तथा हि-बिपक्षे बाधकं किं ब्रद्यस्बरूपमात्नस्यैव 


` बुभुत्सितत्वम्‌? ("एकधेवानुद्रष्टव्यम्‌! इत्यायभेदबिधायकवाक्यं वा ““उद्रमन्तरं 
कुरुत” इति भेदनिषेधकबाक्यं बा? “किवलो निर्गुणश्रे"" त्यादिगुणनिषेधकबाक्यं 
बा "एकमेवाद्वितीयम्‌" इत्यादिद्वितीयमात्रनिषेधकवाक्यं बा! 
सव॑तोऽनबच्छिनवस्तुपरानन्तब्रह्मशब्दौ बा! नायः, निरस्तत्वात्‌ । सत्यादिनाक्ये 
च सत्सु विरेषणेषु सस्तुतिकविधिवाक्ये प्राशस्त्य इव रक्तपटन्यायेनाकाक्षाया 


उत्थापनीयत्वाच । उक्तं दि- (आकक्षणीयाभावनिमित्तो ह्याकांक्षाभावः* इति । 
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निष्प्रकारकज्ञानस्यायाप्यसिद्धया सप्रकारन्नानस्यैन मोक्षहेतुताया ब्रह्मविदाप्रोति परम्‌ 
इत्यनेन प्रतीत्या (तमेवं विद्वानमृत इह भवतीः 'त्यादिशरुत्या ^“यो बेद निहितं 
गुहाया!* मित्युत्तरवाक्येन चोक्त्या च मुमुक्षोः प्रकार एव धर्मिंज्ञानसाध्यनुभुत्सौ 
चित्या । निर्गुणवाक्यवत्‌ सगुणवाक्यस्यापि ब्रह्मवुभुत्सायां कर्मकाण्डस्य च 
कर्मवुभत्सायां वैयादिशास्रस्याप्यौषधादिवुभुत्सायां प्रवृत्ततया लक्षणया 
सगुणबाक्यमप्यखण्डत्रह्मपरं कर्मकाण्डमप्यखण्डक्मपरं वैयादिशाखरमप्य- 
खण्डौषधादिपरमित्यापाताच । अस्ति च धर्म इव ब्रह्मण्यप्यलक्षणरूपं बाक्यं न 
मध्यमाः तेषां चैक्यभेदाभावादिविशिष्टपरत्वे बेदान्तमात्रस्याखण्डार्थत्ासिद्धेः 
सत्यशद्धान्यमिथ्याविरिषटा्थपरत्वे प्रामाण्यायोगाच । तेषामेव लक्षणयाऽखण्डार्थता 
सत्यादिबाक्यस्य तु सत्यत्वादिबिशिष्टार्थपरतेति वैपरीत्यापाताच । उभयोरपि 
मुमुक्ष्ञेयब्रह्मपरत्वाविोषात्‌ । न चास्यां दशायां ब्रह्मण्यभावरूप एव धर्मो 
मुमुक्षणा जेयो न तु भावरूप इति सिद्धं तेषां लक्षणयाऽखण्डार्थत्वे तु न तद्विरोधेन 
विशिष्टार्थस्य सत्यादिवाक्यस्य मुख्यार्थत्यागः विशेष्यपरस्य बिशिष्टपरेणाविरोधात्‌ । 


ननु रेक्यदेद्धारत्वेनोपादानाद्िरोध इति चेन्न, द्वारीभूतस्य त्रह्चान्यस्य 
एेक्यादर्मिथ्यात्वे सत्यत्वादिधर्मपारमार््या विरोधित्वात्‌ सत्यत्वे चापसिद्धान्तादू, 
दवारत्वानुपपत्ेर्बक््यमाणत्वाच । अत्रापि सत्यत्वादेर््रारत्वेनोपादानेन तेषामेषैतद्विरो- 
धापाताच । नान्त्यः, त्वन्मतेऽनन्तब्रह्यशब्दययोरपि लक्षणया बिरोष्यमात्र- 
परत्वेनाविरोधित्वात्‌ । (“अथ कस्मादुच्यते ब्रद्येति बृहन्तो ह्यस्मिन्गुणा!?” इति 
श्रुत्या ““मदूदरूणत्वायमनन्तमाहु" रित्यादि स्मृत्या च ताम्यां सुद्ुणत्वस्थैव सिद्धेश्च । 


प्रतिकूलतर्कपराहतिश्च । तथा दहि- द्विविधमपि बेदान्तवाक्यं तदृदृष्टान्तीभूतं 
प्रकृष्टादिवाक्यं सोऽयमित्यादिबाक्यं च यदि संसृषटा्थं न स्यात्‌, बाक्यमेव न स्याद्‌, 
आकाह्भसन्निधियोग्यतानामभावात्‌ । आकाङ्गा दयभिधानापर्यबसानम्‌ । यस्य च 
येन बिना न स्वार्थान्बयानुभावकत्वम्‌, तदेव च तस्यापर्यबसानम्‌ । सनिधि- 
स्त्वन्यवधानेनान्बयप्रतियोग्युपस्थितिः । योग्यता च इतरपदार्थसंसर्गेऽपरपदा्थ- 
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निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिताबच्छेदकधर्मशून्यत्वम्‌ । प्रामाणाबाधो योग्यतेति चेन, 
पदार्थमात्राबाधस्य वाक्याभासेऽपि सत्त्वात्‌ संसर्गाबाधस्य चेदाप्यभावात्‌ । 
 तात्पर्यविषयाबाधो योग्यतेति चेन, पदार्थमात्रे वाक्यतात्पर्यायोगात्‌ । 


ननु यत्र पदार्थः प्रमितः, तत्र स इतरपदार्थविरिष्टः प्रतिपायः, यत्र त्वज्ञातः, 
तत्र स नान्यैः शक्यो विदोष्ुमिति तत्र स एव प्रतिपायः । प्रमिते च तस्मिन्‌ 
बाक्यसमापतेनं बिशिष्टपरत्वमिति येन, उक्तरीत्या चन्द्रबह्मादिप्रातिपदिकार्थानां 
सामान्यतोज्ञातत्येनेतरव्यावृत्यर्थं प्रकृष्टत्वसत्यत्वादिना विशिष्यैव बोध्यत्वात्‌ । 
बेदान्तानां निर्विषयत्वं . च स्यात्‌ । अखण्डवाक्यार्थस्य स्वप्रकारस्थचिन्मात्र- 
स्याविया(य) ध्यासापिष्ठानत्मेन तत्साक्षित्वेन च नित्यसिद्धत्ात्‌ । निर्निमित्तं 
स्ववेदान्तानां मुख्यार्थत्यागश्च स्यात्‌, एकरसत्ादिशरुतीनामपि विरष्यमात्रपरत्वेन 
मुख्यार्थनाधकाभावात्‌ । बेदान्तजन्यंज्ञानं च निष्प्रकारकं चेत्‌, च्ञानमेब न स्यात्‌, 
जञानस्येच्छादेरिब सबिषयकत्ववत्सप्रकारकत्वस्यापि नियतत्वात्‌, कञ्चित्यरकारं बिना 
वस्तुनो बुद्धाबनारोदा् । इदमित्थमिति दि धीः बेदान्तानामबुभुत्सितार्थत्वं च 
स्यात्‌ बुभुत्साया धर्मिंज्ञानाधीनत्वात्‌ । ““भोतव्यो मन्तव्य! इति 
विचारबिधिश्चायुक्तः स्यात्‌, तस्याप्यापातदर्शनजन्यसंङयनिवर्तकसप्रकारक- 
 निश्चया्थत्वात्‌ । शुद्धब्रह्मविचारकाणामायाध्यायतुतीयपादीयाधिकरणानाम्‌ 
अनारम्भश्च स्याद्‌ विषयादिपञ्चकाभावात्‌ । बिरिष्याज्ञातो रि विषयः 
साधारणधर्मधीजन्यश्च संशयः, मिथ्यासत्यैकप्रकाराबलंबिनौ च पूर्वपक्ष सिद्धान्तौ 
एकतरप्रकारनि्धारणाधीनं च प्रयोजनम्‌, तच पञ्चकं निर्विशेषे कथं स्यात्‌? 
श्रह्मबिदप्रोती? "ति पूर्व॑वाक्य एव ब्रह्मणः सामान्येन ज्ञाततया सत्यादि 
बाक्यवयर्थ्यं च स्यात्‌, सत्यादिवाक्यस्य सत्यत्वादिविशिष्टे तात्पयभिबे तात्पर्यतो 
यत्किञ्चिद्‌ ब्रह्मेत्येव बोधनायस्य कस्यचिद्‌ ब्रह्मत्वं च स्यात्‌ । 
तात्पर्यबिषयस्याखण्डार्थत्वेन इदं ब्रह्येतिलक्षणलक्ष्यरूपोदेश्यविधेयभावा भावेन 
तात्पर्यतो यत्किञिदित्येव बोधनात्‌ । तेन च ब्रह्मबुभुत्सानिवृ््यभावात्‌ । 
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किं ब्रह्म इति प्ररनोत्तरं च न स्यात्‌ । न चोदेरयबिधेयभावेऽसत्यपि' 
अप्राप्तविधेयमाजपरत्वादखण्डार्थत्वाहानिः विधेयस्यापि स्वरूपेण ज्ञातत्वेनोदेश्य- 
संसृष्टतयैव बोधनीयतया बाक्यान्तरबत्सखण्डार्थत्वापातात्‌ । उक्तं दि- ` 


किथचिद्विधीयतेऽनूय वाक्येनेति सतां स्थितिः । 
सत्यज्ञानादिवाग्येन कथ्यतां किं बिधीयते ॥ 

अज्ञातं बोध्यते किञ्चिद्‌ बव्येनेति सतां स्थितिः । ` 
सत्यन्नानादिशब्देस्तु किमज्ञातं प्रबोध्यते ॥ | 


सत्यादिपदानां रक्षणा च न स्यात्‌ । अशक्यासटशान्बयप्रतियोग्युप- 
स्थितिर्छक्षणेति पक्षे लक्षणाया एवासम्भवात्‌ । शक्यसम्बन्धो लक्षणेति 
पक्षेऽन्वयानुपपत्तिरूपलक्षणाबीजाभावात्‌ । 


सत्यादिपदानां पर्यायत्वं च स्यात्‌ । न च कुम्भायनुगतसत्ता परजातिः, 
अन्तःकरणवृत्त्युपधानठन्धभेदविदानन्दविरोषानुगते च्ञानत्वानन्दत्वे चापरजाती । 
एवं च सत्यज्ञानानन्दशब्दानां रक्ष्याथभिदेऽपि ऋमेणोक्तजातिवाचित्वान 
पर्यायतेतिकल्पतरू क्तं युक्तम्‌, कुम्भायनुगतसत्ताया ब्रद्मरक्षणत्वायोगात्‌ 
मिथ्यासत्यानुगतसत्तासामान्याभावाच । तयाऽनृताद्रयावृत्त्यसिदधेर्च काठत्रया- ` 
बाध्यत्वरूपं पारमार्थिकं सत्वं ब्रह्मणि श्रोतमिति त्वन्मतभेक्गाचच । धर्मिसम- 
सत्ताकभेदं बिनौपाधिकभेदमातरेणाऽऽकारात्वादेरिव ज्ञानत्वादेरपि जातित्वायोगाच । 
योगे वा ज्ञानत्वादेः धमिंसमसत्ताकभेदब्दुपदितवृ्तित्ये च शुद्धलक्षणत्वायोगात्‌ । 
एतेन सत्त्वादिविशिष्टशबलत्रह्मवाचिनां सत्यादिशब्दानां शुद्धब्रह्मणि लक्षणेति न 
पर्यायत्वमिति निरस्तम्‌ । अनृतास्बप्रकारापरिच्छिरूपे शबले सत्यत्वादेरयोगात्‌ । 
योगे वा तस्यैवानृतादिव्यावृत्तिः स्यान्न तु शुद्धस्य । तस्मात्सत्यत्वादीनां 
शुद्धादन्यत्रासम्भवात्‌ सत्यादिवाक्यस्य लक्षणयाऽखण्डार्थत्वे च शुद्धे तदसिद्ध 

पर्यायत्वं दर्वारम्‌ । 
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 पदान्तरवैयर्थ्यं च स्यात्‌ । न च प्रातिपदिकप्रथमयोरिवैकार्थ्येऽपि पदान्त- 
राबेयर््यमिति वाच्यम्‌, तत्र महाभाष्य एव “किं पुनरत्र प्रथमये?! ति बैयथ्यमाशंक्य 
“ग्राम उचैस्ते स्वग्राम उतचैस्तव स्व'मित्यत्र (स पूर्वायाः प्रथमाया" 
इत्येषविधिर्यथा स्यादित्यर्थवत्त्वोक्तेः । न च प्रतिपदमारोपितासत्यत्वादिव्यावृ्ति- 
रूपफलमे दादवेयथ्यंम्‌, व्यावर्तकस्य सत्यत्वदेस्तात्पर्यतोऽनपंणे व्यावृत्त्यसिद्धेः । न 
च॒ सत्यत्वादेरतात्पर्यविषयत्वेऽपि टक्षणातः प्रागभिधाकाठे प्रतीतिमात्रेण 
तत्सिद्धिः, नयां घोष इत्यत्र तीरस्यानदीतः “यजमानः प्रस्तर! इत्यत्र 
प्रस्तरस्यायजमानाच व्यावृत्त्यापातात्‌ । न चातात्पर्याविशेषेऽपि सत्यत्नादिकं 
व्यवाहारिकं यजमानत्ादिकं तु प्रातिभासिकमिति युक्तम्‌, न चौपनिषदे ब्रह्मणि 
सत्यत्नादिकं प्रत्यक्षापिप्राप्तं येन व्याबहारिकं स्यात्‌ । न च तत्त्वपरात्प्रतीतं 
व्यावहारिकं व्याबहारिकपरात्तु प्रतीतं प्रातिभासिकमिति व्यवस्था, !*असद्धा इदमग्र 
आसीदिति तत्त्वपरेण प्रतीतस्य मूरकारणासत्त्वस्य व्यावहारिकत्वापातात्‌ । न च 
सत्यत्वादिकं तत्त्वाबेदकबाधितत्वाद्‌ व्याबदहारिकं, यजमानत्वादिकं तु 
व्यावहारिकबाधितत्वात्‌ प्रातिभासिकमिति युक्तम्‌, तत्त्वावेदकस्यापि 
बिरोष्यमान्रपरत्येन सत्यत्वादू, व्यावहारिकबाधितस्याद्वैतवत्पारमार्थिकत्वोपपत्तेरच । 
न च लक्षणानीजे मुख्यार्थबाधके तुल्येऽपि सत्यादिपदस्य बाच्यार्थेऽवान्तरतात्पर्य 
यजमानपदस्य तु तन्नेत्यत्र देतुरस्ति येनोक्तव्यवस्था स्यात्‌ । 


किं च व्यावृत्तयः सत्याः मिथ्या वा! आये व्यावर्तकानामपि सत्त्वं स्यात्‌, 
व्यावहारिकैर्व्यावर्तकेः पारमार्थिकन्यावृत््यसिद्धेः । किं च तासां ब्रह्माभेदे 
ब्रह्मपदेनैव तस्सिद्धेरितरवैयर्थ्यं व्यावर्तकधर्माणामपि सत्त्वं ब्रह्याभिनत्वं च स्याद्‌, 
अविरोषात्‌ । एवं व्यावृत्तीनामन्योन्यमभेदे सत्यपदेन बाज्ञानादिव्यावृत्ति- 
सिद्धज्ञानादिपदतयर्थ्यम्‌ । तासां ब्रह्मणा परस्परं भेदे चाद्रैतदानिः, अभावद्वैतस्य 
निरासात्‌ । नान्त्यः, शुक्तेः शक्तितो व्यावृत्तर्मिथ्यात्वे शुक्तेत्वस्य शुक्तिसमान- 
सत्ताकत्ववदनृतव्यावृत्तेमिंथ्यात्वेऽनृतत्वस्य ब्रह्मसमसत्ताकत्वापातात्‌ । तत््वजिज्ञासुं 
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मुमु्षु प्रति मिथ्याबोधनायोगात्‌ । नचाऽनृतत्वादिभान्तिनिवृत््र्थं तद्वोधनम्‌, 
अधिष्टानव्रह्मतच्तवज्ञानेनैव तनिवृत्तिसम्भवे भअरान्त्यन्तरोत्पादायोगात्‌ । न दि 
वल्मीके स्थाणुत्वभ्रान्तिः पुंस्त्स्योपदेरोन निवर्त्य, कि तु बल्मीकत्वस्य । न 
चात्मनि कल्पितेनापि ब्राह्यण्येन मिथ्यादाङ्धिता ब्राह्ण्यस्येव व्यावहारिक्या 
व्यावृत्त्या प्रातिभासिकानृतत्वध्रान्तिनिवृत्तिरिति वाच्यम्‌, ब्राह्मण्यस्य 
देदबिरोषसम्बन्धित्वे आत्मनि त्राह्यण्यस्य जातिविरोषत्वेऽत्राह्मण्यस्य सत्यत्वेन 
द्वयोः कल्पितत्वायोगाद्‌, असव्यावृततर्व्यावहारिकत्वेऽनपोदितप्रामाण्येन ““असद्रा 
इदमग्र आसीदि' ति वाक्येनासत््तस्य पारमाथिंकत्वापत्तेश्च । ननु 
मीमांसकमतेऽनृतस्याप्यर्थवादार्थस्य सत्ये प्राशस्त्ये इव मिथ्याभूतानामपि 
व्यावृत्तीनां सत्ये ब्रह्मणि द्वारत्वेन बोधनं युक्तम्‌ । उक्तं हि सत्यादिशब्दा असत्यादि 
व्यावृत्तिद्वारा रष्ये पर्यवस्यन्ती! "ति चेन, ब्रह्मस्वरूपमारस्य श्रुतिं बिना 
प्रगेवावियायध्यासाधिष्ठानत्वादिना ज्ञातस्य पुनरपि ब्रह्ममिदाप्रोती' ति पूर्ववाक्ये 
सामान्यतोऽज् च सत्यादिशन्दः सत्यत्वादिविशिष्टतया ज्ञानत्वे तज््ञानस्य 
व्यावृत्तिज्ञानासाध्यत्वाद्‌ व्यावृत्तिज्ञानस्यैव च धमिंज्ञानसाध्यत्वेन बैपरीत्यापाताच, 
शब्देऽर्थे आर्थिकार्थस्य द्वारत्वानुपपत्तेश्च, नीटमुत्पटमित्यादेरपि अनीरखव्या- 
व्निद्रारा स्वरूपमात्रपरत्वमित्यापाताच । न च प्रागङ्गातो व्यावृत्त्या ज्ञाप्यो 
बिेषस्त्वन्मतेऽस्ति । न च प्राग्रह्मणो ज्ञानेऽप्यन्याविषयकं तज्ज्ञानमसिद्धमिति 
वाच्यम्‌, व्यावृत्तिज्ञानस्यान्याज्ञाने द्वारत्वापत्या ब्रह्मज्ञाने द्वारत्वायोगाद्‌, 
व्यावर््य॑ज्ञानं व्यावृत्तिन्ञाने द्वारमिति बेपरीत्यापाताच, प्राचीने ब्रह्माज्ञाननिवर्तके 
ब्रह्मापरोक्षज्ञाने तदज्ञानकार्यस्यान्यस्य भानायोगाच, ब्रह्मप्रातिपदिकार्थनुमुत्साया- 
मेतद्ाक्यं प्रवृत्तमिति स्वप्रक्रियाबिरोधाच । 


किंच सत्यङब्देनासद्वयावृत्तिद्वारा यद्धोधितं तदेव ज्ञानादिपदेना- 
ज्ञानादिव्यावृत्तिद्रारा बोध्यते? जन्यद्वा । आये ज्ञानादिपदवैयर्थ्यम्‌ । द्वितीये 
सविरेषत्वम्‌ । न च द्वारविकल्पः, सत्यादिशन्दानां नित्यवच्छूबणाद्‌, 
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एकस्मिन्य्रयोगे त्रीहियनयोरिवैकस्मिन्‌ बास्ये सत्यायनेकपदोपादानायोगाच, 
अनृतत्वादि भ्रान्तिनिवृत्तिरूपदृष्टकार्याणां भिनत्वेन त्रीहियवादिवद्विकल्प- 
प्रयोजकस्यैव कार्यत्वस्याभावाच । नापि समुचितः द्वारत्वं विन्नानमानन्दं ब्रह्मेत्यादौ 
अनृतव्यावृत्तेरबोधनेऽपि ब्रह्प्रतीतेः “आनन्दादयः प्रधानस्ये"'ति सूर 
त्वद्धाष्योक्तन्यायेनोपासनायां शाखान्तरोक्तगुणोपसंहारेऽपि ब्रह्मप्रमितौ वाक्यस्य 
 शाखान्तरानपेक्षत्वाच, सत्यादिपदानां प्रत्येकं रक्षकत्मेन प्रत्येकं टक्षयत्रह्म- 
बोधकत्वाच, सत्यत्वादेः प्रत्येकं लक्षणत्वा्च । न॒हि प्रकृष्टत्वादिकमिव 
सत्यत्वादिकं प्रत्येकमतिव्याप्तं तस्मान्न व्यावृत्तिद्धारम्‌ । एतेन चन्द्रं शाखेव 
ब्रह्मव्यावृत्तिद्धारतया बोधयतीति निरस्तम्‌, एतेन सत्यत्वादिकं व्यावृत्तिर्वा 
बरह्मबोधने उपलक्षणतयोपादीयत इति निरस्तम्‌, काकवद्‌ गृदमित्यादिवत्‌ 
सखण्डार्थत्वापत्तेः, उपलक्षणात्परागेव ब्रह्मणो ज्ञातत्वेनोपलक्ष्यत्वायोगाच । 
४५ | | 

सत्यज्ञानादिकेऽप्येवं न व्यावृत्त्या प्रयोजनम्‌ । 

व्यावर््यस्याबिरोषत्वे तदखण्डं च खण्डितम्‌ ॥ इति । 


व्यावृत्त्या द्वारभूतयेत्यर्थः । टीकायां तु व्यावृत्तिः किं त्रह्मविरोषणत्वेन बोध्या! 
स्वतन्त्रा बा आये सखण्डत्वम्‌, अन्त्ये ब्रह्मजिन्घासुं प्रति त्दुपदेशोऽसंगत इति 
व्याख्यातम्‌ । न चात्र व्यावृकत्तिवैरिष्टयस्यार्थिकत्वेन शान्दाथंस्य न॒ सखण्डत्वं 
““यश्चार्थाद्थो न स चोदनार्थ* इति न्यायात्‌, ““मानान्तरादपोदस्तु न शाब्दस्तेन 
स॒ स्मृतः" इति सुरेश्वरोक्तेश्चेति वाच्यम्‌, आर्थिकेनापि बिदोषणेन 
 ब्रह्मणोऽखण्डत्वहानेः अनन्तशब्देनान्तवद्ववावत्तेः साक्षादक्ते्च शब्दस्य 
 व्यावर्तकवैशिष्टयातात्पर्ये आर्थंकन्यावृत्त्यसिद्धेरुक्तत्वाच । 
एतेन- 
लष््यार्थभेदाभावेऽपि व्यवच्छेयनिभेदतः । 
विज्ञानानन्दपदयोः पर्यायव्यर्थते कुतः ॥ इत्यानन्दबोधोक्तमपास्तम्‌ । 
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नवीनास्तु- गम्भीरायां नयां धोष इत्यत्र गम्भीरनयोरन्योन्यमन्वयबोधानन्तरं 
गम्भीरनदीपदयोरिव समुदितानां सत्यादिपदानां लक्षकत्वान वैयर्थ्यम्‌, 
तस्याप्येकैकस्यैव लक्षकत्वे शक्यासम्बन्धिनो गम्भीरनदीतीरस्याप्रतीति- 
प्रसङ्गादित्याहुः । तन्न, तत्र गम्भीरनयोरिवेह सत्यज्ञानयोरन्योऽन्यमन्वयाबोधनात्‌ । 
“सत्यं ज्ञानम्‌”, ““विज्ञानमानन्दं ब्रह्य” त्यादावन्योन्यानपेक्षाणामेव सत्यादि- ` 
पदानां ब्रह्मलक्षकत्वदर्शनाचच । गम्भीरपदेन गम्भीरसम्बन्धितीरस्येव इह पदान्त- 
रेणाधिकस्यालाभा । तत्रापि गम्भीरनयोरन्वयगोधानन्तरं गम्भीरान्वितनदीबोधके 
नदीपद एव लक्षणया सर्वोपपत्तौ पदद्वये एकस्या लक्षणाया लक्षणाद्भयस्य 
बाऽकल्प्यत्वाच । लक्षणापि हि पदवृत्तिः, वृत्तित्वात्‌, राक्तिबत्‌ एवमन्यत्राप्यूह्यम्‌ । 
“गच्छ गच्छसि चेत्कान्त”? त्यत्र तु जन्मना मृत्यनुमितिः प्रियामृतिदेतुत्वाच गमनं 
न कार्यमित्यनुमितानुमितिरेव, न तु वाक्ये लक्षणा, अनन्यटभ्यो टि शब्दार्थः । 
विषं भुश्वेत्यादावपि प्रकृताच्छनरुगृरभोजनाद्‌ विषभक्षणस्येष्टसाधनतोक्त्या 
भोजनस्यानिष्टसाधनता आक्षिप्यते, न तु वाक्येन भोजनाकर्तव्यता लक्ष्यते । यद्वा 
तत्र॒ विषङाब्देनानिष्टसाधने बिपिप्रत्ययेन च निषेधे लक्षिते निषेध्ये भोजने 
भुजिधातुमुंख्य एवेति न सर्बपदानामेकार्थलक्षकता । वस्तुतस्तु “अयमिदानीं मह्यं 
क्रुद्धः, आप्त्ये सति प्रमाणविशृद्धकर्तव्यताभिधायित्वात्‌ । कऋरोधश्नास्य 
सन्निहितभोजनादेव । ष्ेतुत्यागेनादृष्टकल्पनायोगात्‌ । अतो मयेद्‌ न 
कार्यमित्यनुमितिरेबा्र, न लक्षणा । 


अर्धमन्तरगृहमर्थं॑बहिगृहमित्यत्रापि धूमेना्निरिवार्धस्यान्तस्त्वे सति अर्धस्य 
बदिष््रन बाक्यार्थनान्तरालप्रदेरा आक्षिप्यते, न तु समुदाये लक्षणा । 
अनन्यटभ्यत्वाभावात्‌ । एव मर्धमन्तवंदि मातव्यमर्थं बदिर्वेदीति वैदिकोदाहरणमपि 
नेयम्‌ । तत्राप्यन्ततो लिङ्गादेरभिधायकत्वाच । 


('वायुर्वैक्षेपिष्ठ" त्यायार्थवादिकपदसंघस्याप्याबयोर्मते कर्मणि श्षिप्रदेबता 
प्रसाददेतुत्वरूपतत्तत्पदार्थसंसर्गबोधकत्वमेब, न तु तदन्यप्राशस्त्यक्षकत्वम्‌ । किंच 
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तत्र लिङ्गयभिधेयकार्यान्बयानुपपत्तिरिबेद सर्वपदानामपि लक्षकत्वानाभिधेयान्व- 
यानुपपत्तिरूपं टठक्षणाबीजमस्ति । अपि च सर्वपदानां रक्षकत्वे रक्षक- 
पदान्यननुभावकानीति पक्षे सत्यादिवाक्यस्यानुभावकत्वं न स्यात्‌ । यदि च 
सक्ष्यपरं ब्रह्मपदं वाचकं तरिं यौगिकं तदेव सखण्डार्थं स्यात्‌ । ब्रह्मपदस्य 
पदार्थान्तरान्वयार्थमेव टक्षणाभ्रयणेन पदार्थान्तरान्वितस्वार्थपरं च स्यात्‌ । न च 
यष्टीः प्रवेशये" त्यादाविव तात्पयानुपपत्यैव लक्षणा न त्वन्वयानुपपत््येति बाच्यम्‌, 
तत्रापि भोजनादिकतृंत्वेन प्रकृतानां प्रवेशनान्वयानुपपत्तेरेव तद्रीजत्वात्‌ । इह प्रा 
पदार्थमात्रे तात्पर्यायोगादित्युक्तत्वाच । एतेन वाक्यप्रामाण्यानुपपत्तिरटक्षणा- 
मीजमिति निरस्तम्‌, वाक्यस्यान्वयलक्षकता तु न संमता, अन्विताभिधानाद्गी- 
कारात्‌ । अभिहितान्बयवादिभिस्तार्किकैरप्यन्नये लक्षणानङ्गीकाराच । अन्वय 
उपलक्ष्यत इति पक्षेऽपि पदान्तैरैः प्रतियोग्युपस्थितौ प्रधानस्यैकपदस्य 
अन्वयलक्षकत्वोपपनत्तेश्च गामानयेत्यस्माद्‌ गामानय शङ्खं दण्डेनेति बाक्यस्येबेह्‌ 
पदान्तरप्रयुक्तस्य अधिकलक्षकत्वाभावाच । अस्तु वान्यत्र पदसंघे रक्षणा, इह तु 
न, तथा हि यदि कृत्छ्ं सत्यादिवाक्यं रक्षकम्‌, तरि तस्य 
विशिष्टार्थत्वेऽनन्तत्रह्मशब्दबिरोधोक्तिः, सत्यादिपदैरनृतादिव्यवच्छेदोक्तिः, विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म सत्यं ज्ञान?" मित्यादिभरुतित्रद्यणो विज्ञानायात्मकत्वे प्रमाणमित्युक्तिः, 
एकमेवाद्वितीय' मित्यादौ सजातीयविजातीयस्वगतनानात्वनिषेधोक्तिरित्याययुक्तं 
स्यात्‌ । सत््वायुदेरोन ब्रह्मत्वाबिधानाद्‌ त्रह्मवुभुत्सानिवृत्तिडच न स्यात्‌ । 
सगुणसप्रपंचवाक्ययेरपि रक्षणयाऽखण्डार्थपरत्वसम्भवेन सगुणनिर्गुणादि- 
विद्याबिभागः, निगुणारि वाक्यैः सगुणादि वाक्यानां बाध इत्यादि चासंगतं 
स्यात्‌ । “(तदैक्षत स एषोऽनन्तः" इत्यादीनामपि बाक्यलक्षणयाऽखण्डपरत्वेने- 
क्षणादौ तात्पयभिबेनेक्षणानन्तत्वादिलिङ्कैः प्रथानाकाशादिनिरासके सत्यायधि- 
करणानारंभङ्च स्यात्‌ । कृत्सस्य ब्र्मकाण्डस्य वाक्यलक्षणया शन्यादिप्रत्व 
कृत्सस्य च कर्मकाण्डस्य वेत्यबन्दनादिपरत्वं निर्विंरोषधर्मिपरत्वं बा स्यादित्यलम्‌ । 
तस्मादखण्डार्थत्वे पदान्तरषैयर््य दुर्वारम्‌ । 
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अपि च सत्यानन्दादिपदलष्यत्वे ब्रह्मणो नदीपदलक्ष्यस्य॒तीरस्यानदीत्व- 
वदसत्यत्वानानन्दत्वादिकं स्यादिति शून्यवादापत्तिः । मुक्तिश्रापुमर्थः स्यात्‌, 
आनन्दानुभवाभावात्‌ । 


ननु न नदीशब्देन नदीत्ववाचिना तदाभ्रयन्यक्तेर्लक्षणा, किं तु 

तदाभ्रयव्यक्तिसम्बन्धिनस्तीरस्येति तस्यानदीत्वम्‌ इह तु सन्धट इत्यादाविव 
सत्तादिजातिबाचिभिः सत्यादिशब्दैः तदाश्रयव्यक्तेरेव लक्षणा एवं च 
सत्त्वसम्बन्धस्याशाब्दत्वेऽपि तीरस्य नयेव ब्रह्मणोऽपि घटस्येव सत्तया सम्बन्धः 
सिध्यति, मुख्याथसम्बन्धे क्षणायोगात्‌ । जातिव्यक्त्योश्च तादात्म्यसम्बन्धात्‌ । 
उक्तं टि- 

सत्त्वादीनां हि जातीनां व्यक्तितादात्म्यदरशनात्‌ । 

रष्ष्यन्यक्तिरपि ब्रह्म सत्त्वादि न जहाति नः ॥ 


इतीति चेन, व्यक्तिः शब्दार्थं इति मते सद्भयक्तितोऽन्यस्यैब टठक्षणीयत्बेन 
ब्रह्मणः सत््वासिद्धेः । ननु गंगाशब्दे जदृ्टक्षणा आनन्दादिशब्देषु तु 
जात्यंशत्यागेऽपि व्यक्त्यंशत्यागायोगाद्‌ जह्दजदृ्टक्षणेति कथमनानन्दत्वापत्तिरिति 
चेन, तत्रानन्दत्वजातेरसत्वे तद्भयक्तेरानन्दव्यक्तित्वासिद्धेः । तत्सत्यत्वस्य 
चौपनिषदे ब्रह्मण्यराब्देनासिद्धेः । जातिः शब्दार्थं इति मतेऽपि सन्‌ धट इत्यादावपि 
शब्देन सत्तावैशिष्टयाप्रतीतेः लक्षणा हेतुत्वेन प्रतीतेशवेदापि सत्वेन तद्विशिष्टर्थमिदं 
त्वखण्डार्थमिति बिभागायोगेन विभागार्थं सन्धट इत्यादितो विङोषेण 
सत्यादिशब्दानां रक्षकत्वार्थं च नयां घोष इत्यादामिव जात्याभ्रयव्यक्ति- 
सम्बन्धित्वेनैव ब्रह्मणो रक्षणीयत्वेन सत्त्वासिद्धेः । एतेन यथा शौणिमगुणनाचिनः 
शोणशब्दस्य गुणविशिष्टाऽन्यक्तेर्लक्ष्या यथा वा त्द्रुणसंविन्नानबटुत्रीदी 
कर्णादिवाचिनः कर्णादिषशब्दस्य तद्विरिष्टोऽन्यपदार्थो रक्ष्यः, तथा सत्तादिवाचिनां 
सत्यादिशन्दानां सत्तादिविशिष्टो टक्ष्य इति सत्तादिसम्बन्धः शाब्द एवेति निरस्तम्‌ । 
लश्यस्य तात्पर्यविषयस्य विशिषटत्वापातात्‌ । न च सन्यट इत्यादौ विशिष्टं लक्ष्यम्‌, 
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इह तु व्यक्तिमातरम्‌ । तेनेद्‌ शब्दस्याखण्डार्थत्वं लक्षणादेतुत्मेन ब्रद्यणस्सत्त्वा- 
सिद्धिदचेति वाच्यम्‌, क्षणाया घटादाबिवातात्तिकसत्व सम्बन्धेनाप्युपपत्तेः । 
श्रुतेरेव बाव्ये सत्वेपि तात्पर्ये तु सखण्डार्थत्वम्‌ । न ॒चानुगतसत्तैव ब्रह्मेति 
सत्तासम्बन्धाभबेऽपि सत्स्यादिति वाच्यम्‌, बाच्यातिरिक्तलक्ष्याभावादीनमपि 
सत्तावत्‌ सत्स्वभावमिति निरस्तम्‌, सच्छब्दस्य तत्र लाक्षणिकत्वात्‌ । सत्तायामिव 
च मानान्तराप्रवततर््रदह्मणः सत्स्वभावत्वे मानाभावात्‌ । कथं च परमार्थं सति 
मुख्यस्य सत्यशब्दस्य जातिवाचिता, सद्भयक्तेरेकत्वात्‌ । एतेन सदद्रव्यं कुंभ इति 
पदानि तत्तस्बातिद्रारा एकां कुभव्यक्तिमिव सत्यादिपदान्यपि सत्तादिजातिद्रारा 
 एकामेवानन्यव्यक्ति लक्षयतीति कल्यतरूक्तं निरस्तम्‌, तद्रदेनाताच्तिक- 
सत्तादिबिरिष्टार्थं त्वापातात्‌ । एवं च- 


सौगतोक्तस्वाभिमतशून्यतासिद्धये परैः । 
सत्यज्ञानादिबाक्यानां लक्षणोक्ता परात्मनि ॥ 


तस्मात्सत्यज्ञानादिबाक्यानां नाखण्डार्थत्वम्‌ ` । सत्य्ञानादिवाक्यानाम- 
खण्डार्थत्वानुमानभङ्गः ॥ २ ॥ 

एवं लक्षणसंभवे प्रमाणसंभवोऽपि तथा हि- सत्यादिवाक्यमखण्डार्थनिष्ठं, ब्रह्मप्राति- 
पदिकाथंनिष्ठं॑वा, रक्षणवाक्यत्वात्‌ तन्मात्रप्ररनोत्तरत्वाद्वा, प्रकृष्ट प्रकाराश्न्दर॒ इति 
वाक्यवदिति पदार्थविषयाखण्डार्थत्वानुमानम्‌ । तत्त्वमस्यादि वाक्यमखण्डा्थनिष्टठमात्मस्वरूप- 
मात्रनिषठं वा, अकार्यकारणद्रव्यमात्रनिष्ठत्वे सति समानाधिकरणत्वात्‌, तन्मात्रप्रबनोत्तर- ` 
त्वाद्वा, सोऽयमित्यादिवाक्यवदिति वाक्यार्थविषयाखण्डार्थत्वानुमानम्‌, न च सत्यादिवाक्ये 
तन्मातरप्रदनोत्तरत्वमसिद्धम्‌; श्रह्मविदाप्रोति परमिति ब्रह्मवेदनस्यैवेष्टसाधनतया तन्मात्र एव 


बुभुत्सातः तन्माजस्यैव प्ररनविषयत्वात्‌ । न च प्रकृष्टादिवाक्ये साध्यवैकल्यम्‌; तद्वाक्यं 
पक्षीकृत्य तन्मात्र प्रनो्तरत्वेन चन्दरमा्रनिष्ठतायाः सामान्यव्या्िमवलम्ब्य साधनात्‌ । एवं 
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(अद्वैतसिद्धिः) . | 
'तत्त्वमस्या"दिवाक्येऽपि तन्मातप्रनोत्तरत्वं॑ नासिद्धम्‌, “कोऽह मित्यात्मस्वरूपस्यैव 

प्ररनविषयत्वेन तदधिकप्रत्युक्तेरयुक्तेः । नाप्यत्र दृष्टान्तासिद्धिः, देवदत्तस्वरूपमात्रे पृष्टे अस्व 
प्रवृत्तेः । न चाप्रयोजकत्वम्‌, प्रदनोत्तरयोर्वेयधिकरण्यापत्तेः, बिपक्षवाधकतर्कस्य विद्यमान- 
त्वात्‌ । न च~ संसरगांगोचरप्रमितिजनकत्वं साध्यमप्रसिद्धम्‌, प्रत्यक्षादिनापि इदमित्थमिति 
विदोषसंसर्गगोचराया एव प्रमितेर्जननादिति वाच्यम्‌, निर्विकल्पकस्वीकर्तृणां तस्मिनेव 
प्रसिद्धेः, इतरेषां तु प्रमात्वं संसगांगोचरवृत्ति, सकटप्रमावृत्तित्वादमिधेयत्ववदिति 
सामान्यतस्तस्रसिद्धेः । यद्प्यत्रापि अप्रयोजकत्वं संभाव्यते तथापि सन्देहरूपा साध्यप्रसिद्धिं 
दुभा । वस्तुतस्तु प्रकृष्टादिवाक्य एव तत्परसिद्धिरदरिंता । 


न॒ च~ लक्षणवाक्यत्वं सत्यादिवाक्येष्वसिद्धम्‌, सत्यत्वादेः परापरजातितया 
तस्याश्चान्यत्रापि विद्यमानत्वेनासाधारण्याभावात्‌, न च~ तात्त्विकं तद्‌ ब्रह्मणि, 
अद्वैतश्ुतिविरोधाद्‌, आतत्त्विकं त्वन्यत्रापि तुल्यमिति- वाच्यम्‌, परमार्थसत्यादिरूपतायाः 
्रह्यस्वरूपलक्षणत्वात्‌ । अस्मन्मते यद्यपि सत्या्यन्यतमपदं स्वरूपलक्षणपरम्‌, ब्रह्मणोऽन्यस्य 
तदभासत्वात्‌, तथापि परैरपि सत्यत्वस्य सत्यत्वे सति ज्ञानत्वस्य सत्यत्वे सत्यानन्दत्वस्य 
 इून्यवादिभिरपि सत्त्वरदितज्ञानानन्दात्मकत्वस्य ब्रह्मणोऽन्यत्राङ्गीकारानमिकितिं विना न 
निर्विचिकित्सत्रह्मसिद्धिरिति मितिं लक्षणम्‌ । न चैवं विशिष्टस्य लक्षणत्वे 
सखण्डार्थत्वप्रसङ्गः, वाच्यस्य सखण्डार्थत्वेऽपि लक्ष्यस्याखण्डत्वात्‌ । यद्यपि सर्वेषां 
सत्यादिपदानां लक्ष्यमेकमेव निर्विशेषं ब्रह्य, तथापि निवर्तनीयांशाधिक्येन न 
पदान्तरवैयर्थ्यम्‌ । अतो वाच्यार्थं वैरिष्टयस्याखण्डसिद्धावुपायत्वात्‌ न तद्विरोधिता । 


ननु इदं विरुद्धम्‌ असाधारणधर्मरूपलक्षणपरवाक्यस्य सखण्डार्थत्वनियमादिति- चेत्‌, न, 
सर्वलक्षणवाक्यानां स्वरूपमात्रपर्यवसायित्वेन नियमासिद्धेः धर्मलक्षणस्याखण्डत्वविरोधित्वेऽपि 
स्वरूपलक्षणस्य तदविरोधित्वाच । न चाभेदे लक्ष्यक्षणमभावायोगः, अन्तः करणवृत्ति- 
निबन्धनाकारभेदेन उभयोपपत्तेः, आवृतत्त्वानावृतत्ववद्‌, अन्यथा स्वरूपलक्षणतट- 
स्थलक्षणविमागो न स्यात्‌ । न च यावद्रव्यभावित्वामावित्वाभ्यां व्यवस्था, तावता हि 
स्थापित्वास्थायित्वन्यवस्था स्यात्‌, न तु स्वरूपादिरूपा, तव॒ मते पार्थिवरूपादौ 
स्वरूपलक्षणे अन्याप्नेदच, ब्रह्मणि यावदुद्रन्यभाविधर्मविरहाच । वस्तुतस्तु- द्वारत्वेन लक्षणे 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

तात्पर्यं न द्रारिणोऽखण्डार्थत्वं विरुणद्धि । न च~ स्वरूपज्ञानस्य प्रागेव सामान्यतो 
जातत्वात्‌ तज्ज्ञाने नैतदुद्रारपिक्षेति वाच्यम्‌, ज्ञानमात्रेऽस्य द्वारत्वाभावेऽपि 
संदायादिनिवर्तकेतज्ज्ञाने तदूद्रारपिक्षणात्‌ । न च सखण्डवनादिलक्षणवाक्ये व्यभिचारः, 
तत्रापि साध्यसत्त्वस्य व्युत्पादनात्‌ । न च किं चन्द्रलक्षणमित्यसाधारणधर्मप्ररनोत्तरे 
परकृ्टप्रकाङादिवाक्ये व्यभिचारः । तत्र हि न चन्दरस्वरूपपरत्वम्‌, किन्तु प्रकरषांश्रयो यः 
प्रकाशः, तत्स्वरूपपरत्वम्‌, तथा च प्रकर्षोपटक्षितप्रकाशव्यक्तिस्वरूपमात्रप्रतिपादकत्वेन 
तत्राप्यखण्डार्थत्वाविरोधात्‌ । अत एव- धर्मे पृष्टे चन्द्रस्वरूपं वक्तुं नोवितमिति- निरस्तम्‌, 
धर्मस्यैव स्वरूपत उक्तत्वाद्‌, अन्यथा प्ररनोत्तरयोर्वेयधिकरण्यापत्तेः । 


ननु- इदं बाधितम्‌, धर्मंज्ञानाधीनसप्रकारकसंरायादिनिवतंकं मोक्षहेतुं सप्रकारकज्ञानं प्रति 
साधनत्वेन वेदान्तविचारविधानान्यथानुपपत्त्या वेदान्तवाक्ये साध्याभावनिश्चयादिति चेन, 
अनृतादिप्रतिषेधकव्यावृत्ताकारज्ञानेनैव अनृतादिसंदायादिनिवृत्तयुपपत्तरन्यथासिद्धत्वात्‌ । न दि 
सप्रकारकत्वमात्रं तत्र तन्त्रम्‌ । भ्रमकालीनानुवृत्ताकारज्ञानस्य सप्रकारकत्वेन संशायादि- 
निव्तकत्वे भ्रमक्थेबोच्छियेत । ज्ञानस्याज्ञानसमविषयत्वेनैव तनिवत॑कत्वम्‌, न तु 
समानप्रकारकत्वेनापि गौरवात्‌ । अज्ञानविषयश्वशुद्धं ब्रह्म अज्ञानकल्ितस्य तदितरस्य अज्ञान 
विषयत्वायोगात्‌ । तथा च शुद्ध ब्रह्मकारा चित्तवृत्तिः निष्प्रकारिकैवाज्ञाननिवर्तिकाप्रकार- 
मात्रस्याविद्याकल्पितत्वेन तद्विषयतायां वृत्तेरविद्यासमविषयत्वाभावात्‌ । यथा चाविद्यातत्कार्य- 
विषयं ज्ञानं तदनिवर्त॑कं तथा व्युत्पादितं प्राक्‌ । द्रव्याद्याकारज्ञानानां च घटाद्याकारत्वस्यानु- 
भवनिरस्तत्वान द्रव्याद्याकारज्ञानेन घटाद्याकाराज्ञाननिवृत्निप्रसङ्गः, द्रव्यत्वघटत्वयोर्भदेन 
विषयभेदाच । यथा च समानप्रकारकत्वमादायापि न निस्तारः, तथा प्रतिपादितमस्मा्िर्वे 
दान्तकल्परतिकायामिति दिक्‌ । 


ननु- अस्तु सत्प्रतिपक्षः, तथा हि- सत्यादिवाक्यतात्पर्यविषयः संसृष्टरूपः संसर्गरूपो 
वा, प्रमाणवाक्यतात्पयंविषयत्वात्‌, संमतवत्‌, सत्यादिवाक्यं, स्वतात्पर्यविषयज्ञाना- 
बाध्यसंसर्गपरं, स्वतात्पर्यविषयज्ञानावाध्यस्वकरण प्रमाविषयपदार्थनिरूप्यसंसर्गपरं वा, 
प्रमाणवाक्यत्वादग्रिहोतरादिवाक्यवत्‌ । “विषं भुट्क्षवे' त्यादौ वाच्यार्थसंसर्गपरत्वाभावेऽपि 
स्वकरणकप्रमाविषयपदार्थसंसर्गपरत्वान व्यभिचारः, "खं छिद्रं कोकिलः पिकः इत्यादौ 
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चानतिभिनार्थत्वे सामानाधिकरण्यायोगेन चिद्रकोकिलादीनां खपिकादिर्द्रवाच्यत्वसंसर्ग 
परत्वाच व्यभिचार इति चेन आदानुमाने संसृष्टरूप इति साध्ये संसर्गे, संसर्गरूप इति साध्ये 
च संसूष्टरूपे पदार्थे व्यभिचारात्‌ । तयोरुभयोरपि प्रमाणवाक्यता्पर्यविषयत्वात्‌ । 
द्वितीयानुमाने प्रमाणवाक्यत्वस्याबाध्यपरत्वमात्रेण प्रमितिविषयपरत्वमात्रेण वोपपत्तौ 
विशिष्टसाध्यस्य॒तत्रातन्त्रत्वेनाप्रयोजकत्वाद्‌, अलक्षणवाक्यत्वस्योपाधित्वा्च । नापि 
वेदान्तवाक्यजन्यप्रमा,  सप्रकारिका, विचारजन्यत्वात्‌, संशयनिवर्तकत्वाद्वा, 
कर्मकाण्डजन्यज्ञानवद्‌ । वेदान्तजन्या प्रमा, ब्रह्मप्रकारविषया, ब्रह्मधर्मिंकसंरायविरोधित्वाद्‌ 
ब्रह्मविचारजन्यत्वाद्ा, यदेवं तदेवम्‌, यथा कर्मकाण्डजन्यो निश्चय इति प्रतिसाधनमस्त्विति 
वाच्यम्‌, तव॒ मते ज्ञानमात्रस्य सप्रकारकत्वेन विचारजन्यत्वसंशयविरोधित्वयोव्यर्थत्वाद्‌, 
अप्रयोजकत्वात्‌, निष्प्रकारकज्ञानादपि संदायादि निवृत्तिसंभवात्‌, लक्षणवाक्याजन्यत्वस्यो- 
पाधित्वाच । अत एव- द्वितीयानुमानमपि- अपास्तम्‌, ब्रह्मनिष्टप्रकारविषयत्वसाधने टृष्टा- 
न्ताभावाच । सर्वेषु च प्रतिसाधनेषु प्रइनोत्तरयोः वैयधिकरण्यापत्तिः प्रतिकूलतर्कोऽवसेयः। 


ननु- दृष्टान्ते साध्यवैकल्यम्‌, तथा दहि- प्रकृष्टप्रकाशादिवाक्यं न तावदभिधया 
अखण्डार्थनिष्ठम्‌, प्रकृष्टादिपदस्याखण्डे अभिधाया अभावात्‌, त्वयानङ्गीकाराच, नापि 
लक्षणया, प्रकृषटप्रकाङस्य द्रव्यस्य गुणस्य वा चन्द्रे अन्वयोपपत्तेः अन्बयानुप- 
पत्तिरूपलक्षणावीजाभावादिति- चेन, “यष्टीः प्रवेङये"त्यादौ लोके ^तरसमयाः पुरोडाशा 
भवन्तीत्यादौ वेदे च यथाश्रुतान्वयसंभवेऽपि यथा तात्पर्यविषयीभूतान्बयानुपपत्त्या 
युषटिधरपुरूषेषु सवनीयहविमत्रि च यधटिपुरोडाररब्दयोर्लक्षणाऽऽश्रिता, तथेबेह॒तात्प्य- 
विषयीभूतान्वयानुपपत्तिनिमित्तया लक्षणया अखण्डार्थपरत्वोपपत्तेः कशचन्द्र॒ इति चन्द्रस्वरूपे 
पुष्टे तन्मा्रपरस्यबोत्तरस्योचितत्वात्‌ । 


ननु- चन्द्रस्वरूपस्य ज्ञातत्वे तत्र प्ररनो न युज्यते, अज्ञातत्वे धर्मिज्ञानसाध्य- 
बुभुत्सासंदेहयोश्चन्द्र॒ इत्यनूद्य क॒ इति प्रदनस्य ॒चन्द्रशब्दस्यार्थक््वाज्ञानेनाप्रातिपदिकतया 
तदुत्तरसुब्विभक्तेश्चायुक्तत्वप्रसङ्गात्‌ । चन्द्रस्वरूपे ज्ञातेऽपि तस्यासङ्कीणं स्वरूपं न ज्ञातमिति 
न युक्तम्‌, तस्मिन्‌ रूपद्वयाभावात्‌ । असद्धीर्णत्वेन न ज्ञातमिति चेत्‌, असङ्कीर्ण 
त्वप्रकारकप्रतीतिपरत्वं पर्यवसितम्‌, तच ॒व्यावर्तकवैरिष्टयं वा व्यावृक्तिवैरिष्टयं वा, 
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उभयथाप्यखण्डा्थत्वभङ्ग इति- चेन, भावानवबोधात्‌ । तथा दहि- चन्द्रस्वरूपस्य 
ज्ञातत्वाभ्युपगमादेव तदज्ञातत्वनिबन्धनदोषानवकाङः । ज्ञातत्वेऽपि च विपयंयविरोधि- 
जञानानुदयदज्ञायां तदुदयार्थं प्ररनो युज्यत एव अन्यथा सर्वजन प्रदनमात्रोच्छेदापत्तेः । 
अथानभ्यासदापनं ज्ञानं न विपर्ययविरोधि, प्रकृतेऽपि समम्‌, विषयतुल्यत्वेऽपि 
ज्ञानविरोषस्यैव विपर्ययनिवर्तंकत्वस्य सर्वतन्तरसिद्धान्तत्वात्‌ । शशाङ्खः रवेतो न पीतः 
इत्यादिपरोक्षज्ञाने भासते यादृशं श्ैत्यस्वरूपं पीताभावस्वरूपं वा, ताददामेवा- 
परोक्ष्ञानविषयतादङ्ञायां विपर्ययविरोधीति विपर्ययविरोधिफटोपहितमेवासद्कीर्णमित्युच्यते । 
फलोपधानतदभावौ च दोषविरोषतदभावयोर्वैपरीत्येनेत्यन्यदेतत्‌ । तथा च एकमेव स्वरूपं 
दशाविरेषभेदेन संकीर्णमसंकीर्णं चेति संकीर्णतादश्चायां युगपत्‌ ज्ञानाज्ञानयोरुपपत्तिः । अत 
एव- व्यावृत्तिवेरिष्टयं व्यावर्तकवैरिष्टयं वा असङ्कीर्णत्वमिति- अपास्तम्‌, शङ्खः इवेतो न 
पीतः इत्यत्रोभय सद्धाबेऽपि विपर्ययाविरोधित्वरूपसद्कीर्णताया दर्शानात्‌ । “यद्यपि यश्चन्द्रः, 
तत्र चन्दरत्वं तमोनक्षत्रादिव्यावृत्तिश्चास्तीति मया ज्ञायत एव, तथापि चन्द्रस्वरूपं परं न 
ज्ञायत" इत्यनुभवेन व्यावर्तंकल्यावृक्तिवेशिष्टयस्याजिज्ञासितत्वेन जिज्ञासितं चन्द्रस्वरूपमेव 
विप्ययविरोधिज्ञानविरोषं जनयता श्रकृष्टप्रकारश्चन्द्रः इति वाक्येन बोध्यत इति 
किमनुपप्म्‌? व्यावृत्तः शान्द्बोधफलत्वेऽपि तदविषयत्वा्ाखण्डार्थत्वन्याधातः, तद्रोधक- 
पदाभावाच्च । अथ लक्षणया व्यावृत्तेः शाब्दबोधे भानम्‌, नः; वैयरध्यत्त्र तात्पर्याभावेन 
लक्षणाया अयोगात्‌ । तथा दि- चन्द्रे व्यावृत्तर्बोध्यते व्यक्तिविरोषे वा, नाद्यः, “या शुक्ति 
सा रजतादिभिन्ने'ति ज्ञानेऽपि शुक्तिस्वरूपाज्ञानतत्कार्यविपर्ययदर्शानवत्‌ 'यश्चन्द्रः; स 
 तमजदिविलक्षण' इति ज्ञानेऽपि चन्द्रस्वरूपाज्ञानतत्कार्यविपर्ययादिदर्शनात्‌ । द्वितीये 
त्वावदयकत्वाद्रयक्तिविदोष एव॒ बोध्यताम्‌, किं व्यावृत्त्या रब्दानुपस्थितया 
व्यक्तिविरोषगोधादेव तत्सिद्धेः । न हि “धूमोऽस्तीति वाक्ये वहौ लक्षणा । अत एव विनैव 
लक्षणां व्यावृत्तिः शाब्दबोधे भासते, “घटेन जलमाह्रे त्यत्र चिद्रेतरत्ववदिति निरस्तम्‌, 
चिद्रेतरत्वस्यानन्यलभ्यत्वेन शब्दतात्प्यविषयत्वेऽपि न व्यावृततस्तथात्वम्‌, हानोपादानादिवत्‌ 
फटत्वेनान्यलमभ्यत्वात्‌ । चिद्रेतरत्वमपि लक्षणां निना न शाब्दबोधविषयः, अन्यथा 
क्षणोच्छेदापत्तेः, किं तु शाब्दबोधविषये जलाहरणसाधने वस्तुगत्याऽस्तीत्यन्यत्र विस्तरः । 
अत एवोक्तमाकरे- अन्यतो व्यावृत्तिर्थात्‌ न शब्दादिति । न च कश्चन्द्र इति 
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धरमप्ररनोऽयम्‌, कश्चन्द्रधमं इति स्वाधीने र्दप्रयोगे निष्प्रयोजनलक्षणाया अन्याय्यत्वात्‌, 
तद्वोधनेऽप्यखण्डार्थत्वस्योपपादित्वाच । ४ १ 


ननु- सर्वलक्षणवाक्यानां वस्तुगत्या परस्परभिनतत्तत्प्रातिपदिकार्थमात्न विषयज्ञान- 
जनकत्वेन सप्रकारकज्ञानजनकत्वाभावात्‌ प्ररइनवाक्यस्थं विरोष्यमात्रसमर्पकं चन्द्रादिपदमेवं 
्योक्तव्यमुत्तरवादिना, किं प्रकृष्प्रकाशादिपदेनेति चेम, स्वरूपमात्रस्य ज्ञेयत्वेऽपि 
स्वरूपज्ञानस्य तावत्पदाथांधीनत्वे सत्येव तावत्पदार्थेतरव्यावृत्तिफटत्वेन सर्वपदानां 
सफलत्वाद्‌, अन्यथा संशयाद्यनुवततेरनुभवसिद्धत्वात्‌ । 


ननु- उत्तरस्य प्रकृष्टत्वादिविरिष्टबोधपरत्वाभावे तासप्यतो यः कशचिचन्द्र॒इत्येवाव- 
बोधनाद्वस्तुतो यस्य॒ कस्यापि चन्द्रत्वं स्यात्‌, तात्पर्यविषये चायं चन्द्र इति 
 लक्ष्यलक्षणरूपोद्देरयविधेयुविभागाभावेन चन्द्रबुभत्साया अनिवृत्तिः, कडचन्द्र॒ इति 
प्ररनस्वोत्तरं च न स्यादिति- चेः यथा गज्ञासंबन्धित्वविशिष्टे तात्प्याभावेऽपि वस्तुगत्या 
गङ्गासंबध्येव तीरं गङ्गापदेन रक्ते, यथा वा ब्रीहीन्‌ प्रोक्षती'त्यादौ ब्रीह्यादिस्वरूपे 
प्रोक्षणादिविधानवयर्थ्याद्‌ ब्रीहिभिर्यजेतेत्यादिवाक्यसिद्धापू्वसंबन्धित्वलक्षणायामपि वस्तुगत्या 
्रीहित्वाद्याश्रयीभूता एवं व्यक्तयो त्रीह्यादिपदैकक्षयन्ते, तथा प्रकृतेऽपि प्रकृष्टप्रकारापदाभ्यां 
वस्तुगत्या स्वाश्रवीभूतैव व्यक्तिलक्ष्यते, न तु या काचिदिति विरिष्टतात्पयभिवेऽपि न 
पूर्वोक्तदोषः । अयं चन्द्र इति लक्ष्यलक्षणभावाभावेऽपि तदुभयप्रतिपादक- 
पदाभ्यामुपस्थितस्यैकस्वरूपस्यैव उददेशयविधेयभावसंभवेन वबुभत्सानिवृत्तेरु्तरत्वस्य च 
संभवात्‌ । निष्प्रकारकस्यापि ज्ञानस्य संरायादिनिवर्तकत्वं प्रागुपपादितमेव । तदेतनिष्कृष्टम्‌- 
प्रर नोत्तरे तावत्‌ चन्द्रप्रातिपदिका्थमात्र विषये, चन्द्रप्रातिपदिकार्थश्च प्रकृष्टप्रकाराश्रयी- 
भूतासाधारणी विरोष्यभूता व्यक्तिः, न तु प्रकृषटप्रकारविरिष्टा, प्रकृषटप्रकाङाइचन्द्र इति 
सहप्रयोगानुपपत्तेः, विशोष्यव्यक्तिदचाखण्डेत्थखण्डार्थतेव । 


ननु- गामानयेत्यत्र गामुददियानयनविधानाद्‌ यथा गोत्वस्य उदेदयताव्च्छेद्कत्वादा- 
नयनेनानन्वयेऽपि प्रकारत्वं, तथा प्रकृतेऽपि प्रकृष्टप्रकास्य चन्द्रपरातिपदिकार्थ- 
त्वेनानन्वयेऽप्युदङ्यतावच्छेदकत्वात्‌ प्रकारत्वं दुर्वारम्‌, न हि गामानयेत्यत्र गोत्वं विनाऽन्वय 
इति- चे, प्रातिपदिकार्थतावच्छेदकत्वस्य प्रातिपदिकार्थत्वनियतत्वेनाप्रातिपदिकार्थँ 
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तदवच्छेदकत्वस्य वक्तुमदाक्यत्वात्‌ । तथा च प्रकृष्टप्रकारास्य प्रातिपदिकार्थतावच्छेदकत्वे 
प्रातिपदिकार्थत्वं दुर्बारमेव । 


ननु- पृथिवीत्ववती पृथिवीत्यादौ पृथिवीत्वस्य बिधेयेन पृथिवीप्रातिपदिकार्थत्वेन 
नानन्वयः, पृथिवीत्वस्य पुथिवीप्रातिपदिकार्थत्वात्‌, सदप्रयोगस्तु पृथिवीराब्दस्य 
तद्धयवदूर्तव्यतापरतयेति तत्र॒ व्यभिचार इति- चेत्‌, न, पृथिवीशब्दार्थतवेन 
पृथिवीत्वजातिविरिष्टमजानतः पृथिवीत्वपदेन जातेरूपस्थित्यभावाद्‌ अनन्वय एव स्यादिति 
पृथिवीत्वजातिवििष्टे प्थिवीरन्दार्थत्वग्रहोऽबरयं प्रागेव श्रोतुर्वक्तव्यः । तथा च 
वचनवैफल्यमित्यनन्यगत्या जलादिव्यावृत्तगन्धसमानाधिकरणजातिमती पृथिवीत्यायर्थे 
पर्यवसितमुत्तरम्‌ । गन्धसमानाधिकरणजातिमत्त्वादिकं च न पृथिवीपदवाच्यमिति कथं 
नान्वयः? व्यवहर्तव्यतालक्षणया सदप्रयोगोपपादनं चायुक्तम्‌, व्यवहर्तव्यतायां हि जदृट्वक्षणा, 
तत्र॒ च स्वार्थहानिः, स्वरूपे तु जहदजदृष्क्षणा, तत्र स्वार्थान्वय इति स्वरूपे 
जहदजदृ्क्षणाया एवोचितत्वात्‌ । तदुक्तं 'न्यातेश्च समञ्जसः मित्यधिकरणे भाष्यकृद्धिः 
'लक्षणायामपि सनिकषविप्रकर्षौ मवत इति । ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीते" त्यत्र 
किमोङ्कारसदरामुद्रीथमित्यर्थः, किं वोद्रीथावयवमोद्कारमिति विवक्षायां गौण्यां वत्तौ 
स्वार्थहानेरवयवलक्षणेव ज्यायसी । सनिकृष्टत्वादिति ततर निर्धारितम्‌ । 


एतेन- धर्मिणश्नन्द्रस्य सामान्यतो ज्ञातत्वात्‌ नक्षत्रादिभ्यो व्यावर्तकधर्मस्य व्यावृत्तेश्च 
घटादौ प्रागेव ज्ञातत्वाद्विरिष्टविषये एव प्रनोत्तरे, तत्र यदि व्यावृत्ति वैरिष्टयमेव प्रष्टुः 
साक्षाद्‌ बुभुत्सितं, तदापि तत्तद्रयावृत्तेः समासदस्रेणापि वक्तुमराक्यतया वदहिवुभुत्सायां 
धूममिव व्यावर्तकधर्मवेरिष्टयमेवामिधत्ते, न हि बहिबोधार्थस्य धूमोऽस्तीति वाक्यस्य न धूमे 
तात्परयम्‌, न वा यागाक्षेपकस्य “यदाग्रेयः इत्यादिवाक्यस्य द्रन्यदेवतासंबन्धे । यदा तु 
तत्तद्वयावृततवक्तुमदाक्यतामवगम्य व्यावतंकधर्मवैदरिष्टयमेव पृच्छति, तदा सुतरां 
प्ररनोत्तरयोर्विरिष्टपरत्वमिति निरस्तम्‌, प्रथमे प्ररनोत्तरयो्वयधिकरण्यापत्तेः, द्वितीये 
्रुतार्थपरित्यागापत्तेः । प्रथमेऽपि श्रुतार्थपरित्यागः स्थित एव । न चानन्यगत्या 
्रुता्थपरित्यागाभ्युपगमः, गत्यन्तरस्योक्तत्वात्‌ । छ 


ननु प्रनोत्रयोरवैयधिकरण्यापत्तेः यदि स्वरूपे लक्षणा, तदा बहिप्रदे ूमोऽस्ततयुतर 
बहौ लक्षणास्त्विति- चेन्न, धूमोऽस्तीति बाक्येनाहत्य शक्त्या लिङ्गे बोधिते तत एव 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

वहिबोधोपपत्तौ तात्पर्यानुपपत्तिकल्प्यलक्षणाया अयोगात्‌, श्रुतिलिङ्ञाधिकरणन्यायेन 
वाक्यापेक्षया लिङ्गस्य बलवत्ता, प्रकृते चासङ्कीर्णचन्द्रस्वरूपसिद्धौ वाक्यातिरिक्त- 
प्रमाणाभावेन वैषम्या । 


ननु- किं लक्षणश्चन्द्रः? इत्यस्यासाधारणधर्मविषयकस्य, कतमश्चन्द्रः १ इत्यस्य 
जातिविषयकस्य, अनयोः कतरशचन्द्रः? इत्यस्य जातिगुणक्रियाभिः परथक्षरणरूप- 
निरारणविषयकस्य प्ररनस्योत्तर इवात्रापि प्रतिवचने लक्षणोक्तेः प्रइनेऽपि प्रकृष्ट प्रकारो 
अप्रकृ्टप्रकाङो वेति धर्मवाचकं पदं कल्पनीयं तत्सूचक किंरान्दप्रयो गाचेति- चेन, बहधिप्ररने 
धूमोऽस्तीति प्रतिवचनददानेन प्रतिवचनोक्तत्वस्य प्रषटुबभुत्सितत्वेऽतन्वत्वात्‌ । अथ. तत्र 
बुभुत्सितोधोपयुक्तत्वात्तदुक्तिः, प्रकृतेऽपि नोपयोग इति केन तुभ्यमभ्यधायि१ किं लक्षण 
इत्यादिप्रदन तथात्वे तद्वाचकपदवत्त्वस्योपाधित्वात्‌, कविदरंनमात्रस्याप्रयोजकत्वाच, किं 
राब्दस्य बुभुत्सा सूचकत्वेन तस्य॒ धर्मबुभुत्सानियतत्वाभावाच । एवं च प्रन 
धर्मवाचिपदाभावात्तदनुरोधिन्युत्तरे धर्मबाचकं पदं स्वरूपपरमेव । स्वरूपबुभुत्साया 
उपपादितत्वेन लक्षणाबीजाभावात्‌ न प्ररनवाक्यस्यं चन्द्रपदं तदसाधारणधर्मलक्षकम्‌ । 


यत्तु- लक्षणवाक्यं चन्द्रव्यवहारकर्तन्यतावैरिष्टयपरम्‌, अतो नाखण्डार्थता । 
चन्द्रन्यवहारस्तु चन्द्रपदविदोषितो व्यवहारः, न तु चन्द्ररूपार्थविरोषित इति तज्ज्ञाना- 
ज्ञानाभ्यां वैयर्थ्यबोधनाराक्यतादोषौ न भवतः । न च वृद्ध व्यवहार एव राक्तिग्राहकोऽस्तु किं 
लक्षणवाक्येनेति वाच्यम्‌, उपायस्य उपायान्तरादूषकत्वाद्‌ इति, तन्न, प्रनोत्तरवैयधिकरण्या- 
पत्तरुक्तत्वात्‌, प्रबनवाक्यस्थचन्द्रङब्दे लक्षणाबीजाभावात्‌ । असाधारणं चन्द्रस्वरूपमज्ञात्वा 
तत्र॒चन्द्रका्दविदोषितव्यवहारवैरिष्टयस्य ज्ञातुमङक्यत्वात्‌ तज्ज्ञानस्यावदयकत्वेन तेनैव 
वाक्यप्रामाण्योपपततेर्व्यवहारकरतंव्यतापरत्वे मानाभावात्‌ । अत एवोक्त- 'मानान्तरसिद्धं 
्कृष्टप्रकाङवेरिष्टयमखण्डा्थसिद्धावुपायमात्र'मिति । अस्मिन्‌ ज्योतिर्मण्डले कश्चन. इति 
प्ररनसमये प्रत्यक्षेणेव अन्यदापि प्रकारान्तेणैव तस्य ज्ञातत्वाद्‌, अन्यथा 
तस्यानुवादयत्वानुपपत्तेः, चन्द्रस्वरूपे तु ज्ञातेऽप्यसङ्कीर्णज्ञानाभावात्‌ । वुभुत्सोपपादितैवेति 
प्रथमानुमानमनाविलम्‌ । 


दवितीयानुमानेऽपि नाप्रसिद्धविदोषणत्वबाधस््रतिपक्षसाध्यवैकल्यादयो दोषाः । तथा हि- 
साध्यं तावत्‌ ब्रह्मप्रातिपदिकार्थतिरोष्यनिष्ठत्वम्‌, अन्यथा ब्रह्मपदस्य यौगिकत्वेन 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

सखण्डार्थत्वप्रसङ्गात्‌ । प्रकृष्टप्रकाशादिवाक्यं च प्रातिपदिकार्थविरोष्यमात्रपरं भवतीति 
सामान्यव्याप्तो दृष्टान्ते न साध्यतैकल्यमपि । ब्रह्यप्रातिपदिकार्थविगेष्यमात्रनिष्ठत्वं हि 
अखण्डार्थत्वमेव । तत्प्ररनोत्तरत्वहेतुब्युत्पादनमपि पूरवोक्तप्रकृष्टादिवाक्यन्यायेनैवेति नासिद्धि- 
बाधो । प्ररनोत्तरपैयधिकरण्यापत्तिरूपविपक्षबाधकसप्रीचीनतया सत्प्रतिपक्षाप्रयोजकत्वो- 
पाधीनामनवकारः । | 


न च~ सत्यादिरूपप्रतिवचने प्रइनस्य करचन्द्र इतिवदश्रवणात्तदुत्तरानुसारेण प्ररनवाक्ये 
कल्पनीये धर्मविषयकमेव तत्‌ कल्प्यते, बाधकाभावात्‌, तथा चासिद्धिरिति- वाच्यम्‌, 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" एकयेबानुद्रव्य' मित्यादिवाक्यबसात्सत्यत्वादि वैरिष्टयाविषयकस्यैव 
ब्रह्मविषयकवेदनस्य मोक्षजनकत्वात्‌ तदतिरिक्तवुभुत्साविरदेण तद्विषयकप्ररनवाक्यस्य 
कत्पयितुमदाक्यत्वेन कर्चन्द्र इतीव किं ब्रह्मेत्येव वाक्यं कल्प्यत इति नासिद्धिः । ` 


` ननु- कतम आत्मेत्यतर कतरः स आत्मेत्यत्र च त्वं पदार्थप्ररने “वा बहूनां जातिपरिप्रदने 
डतमच्‌" “दयोरेकस्य निर्धारणे उतरच्‌” इति सूत्राभ्यां निर्णीतजात्यादर्थकतमादिपदप्रयोगात्‌ 
तत्प्रतिवचने “योऽयं विज्ञानमय इत्यादौ पक्षे त्वदभिमतदेतोरसिद्धिः । न च- यद्यत्मनोत्तरं 
तत्तदखण्डार्थेमिति न ब्रूमः, किन्तु यद्‌ यत्प्इनोत्तरं तत्तदर्थकमिति वाच्यम्‌, एवं 
सामान्यव्याप्याऽव्यभिचारेऽपि तद्भकादेतत्‌ पक्षीकृत्याखण्डार्थत्वसाधनेऽखण्डार्थ 
प्ररनोत्तरत्वादिति पर्यवसितरेतावसिद्धेरनुद्धारादितिचेत्‌, नैष दोषः, तात्पर्यविषयस्थैवार्थत्वेन 
विवक्षितत्वात्‌, तथाहि धर्मवाचकपदसत्त्वेपि उत्तरस्य धर्म न मुख्यतात्प्वं तथा प्ररनेऽपि 
तद्वाचकतमादिप्रत्ययसत्तवेऽपि न मुख्यतस्तत्परत्वम्‌, असाधारणात्मस्वरूपस्य मुख्यतो 
बुभत्सितस्योपायत्वेन . तदुपयोगाद्‌, आत्मस्वरूपबोधस्यैव पुरुषार्थत्वात्‌ । न॒ च 
सर्वस्याप्युत्तरस्य प्रन प्रष्टनिर्धारितधर्मिनिष्ठानिर्धारितैकधर्मपरत्वाद्विरुद्धो हेतुरिति वाच्यम्‌, 
अनिर्धारितनिरधारणत्वेनैवोत्तरतोपपत्तौ तादग्धर्मपरत्वस्योत्तरत्वाप्रयोजकत्वेन नियमासिद्धेः । 
 ननु- कथं स्वरूपमात्रपरस्य निधांरकत्वम्‌? लक्षणवाक्यत्वादिति गृहण । न च- 
एवमुत्तरजन्यज्ञानस्य निष्प्रकारकतया कथं सप्रकारकसंङायनिवरततंकत्वमिति वाच्यम्‌, 
निष्प्रकारकत्वेऽपि संशायनिवर्तकताया उपपादितत्वात्‌ । 


ननु- यदि प्रनादुत्तरमधिकविषयं न स्याद्‌, उत्तरमेव न स्यात्‌, प्रन एवोत्तरं स्यादिति 
चेन, प्रइनादनधिकविषयत्वेऽपि असाधारणधर्मवाचकपदव्वेन निर्विंचिकित्सधर्मं 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

प्रतिपादकत्वेन वा उत्तरत्वसम्भवात्‌ । अत एव प्रत्तम्‌ । ततप्रयोजकरूपविरदात्‌ । न च- 
किं करोति किमानेयमित्यादिप्रहनोत्तरे अध्ययनं करोति गामानयेत्यादौ व्यभिचारः, न दहि 
तत्राध्ययनत्वगोत्वादित्यागेन लक्षणया कर्मादिमात्रपरत्वमिति वाच्यम्‌, अत्र दहि न 
कुत्यानयनयोः प्रदनः, किन्तु कृतिकर्मानयनकर्मणोः, अन्यथा किं करणं किमानयनमित्येव 
पच्छेत्‌ । तथा च प्ररनोत्तरयोरध्ययनत्वादिविरिष्टकर्माविषयत्वाद्‌, यद्‌ यत्परनोत्तरं 
तत्तदर्थकमिति सामान्यव्याप्रौ व्यभिचाराभावात्‌ । एवं सत्ि- सत्यादिवाक्या्थोँ 
ब्रह्मप्रातिपदिकार्थमात्रं तन्माव्रप्रनोत्तरवाक्यार्थत्वादित्यादि न्यायदीपावलीस्थमप्यनुमानं साधु । 


ननु- एक्प्रातिपदिकाथंमात्रप्रबनोत्तरत्वेन एकप्रातिपदिकार्थमात्रपरत्वेऽपि कथमखण्डा्थं- 
त्वम्‌! पञ्चकस्य त्रिकस्य वा वैयाकरणमते प्रातिपदिकार्थत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


स्वार्थो द्रन्यं तथा लिङ्गं संख्या क्मांदयोऽपि च । 
नामार्थपश्चकं प्राहुर्यं त्रिकमथापरे ॥ इति । 


प्राभाकरमतेऽस्मदेकदेरिमते चान्वितस्यैव प्रातिपदिकार्थत्वा्च, अभिहितान्वयवादिमतेऽपि 
जातिविरिष्टाया एव व्यक्तेः प्रातिपदिकार्थंत्वपक्षे प्रातिपदिकार्थस्यैव विरिष्टत्वाख । जातावेव 
राक्तिः व्यक्तिस्त्वाक्षेपटभ्येति मते प्रातिपदिकार्थमातरपरत्वेन विरोष्यचन्द्रादिल्यक्तिपरत्वं न 
स्यात्‌ । ब्रह्मपदस्य यौगिकत्वेन सुतरामस्य प्रातिपदिकार्थस्य विरि्टत्वादिति- चेन, 
्रहमप्रातिपदिकार्थविरोष्यांदामाजपरत्वस्य साध्यत्वात्‌ । तथा च प्रातिपदिकार्थस्य 
विरिष्टत्वेऽप्यखण्डार्थत्वसिद्धिः, प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्र' इत्यत्र लिङ्गादेरपि 
प्रातिपदिकार्थत्ेन तद्प्रहणवैयर््वमा्ङ्य प्रातिपदिकार्थपदस्य लिङ्गा्यविरिष्टस्वरूप- 
मात्रामिधायकतया समाधानस्याभियुक्तैरुक्तेश्च । यन्तु पञ्चकत्वादिकं प्रातिपदिकार्थस्योक्तं, 
तदनङ्गीकारपरादतं युक्तिविरुद्धं च, द्रव्यादिप्रातिपादिकाद्‌, गुणकर्मणोरप्राप्तेः । अन्यथा 
द्रन्यमित्यक्ते नीलं पीतं वा? चरति न वा?" इति सन्देहो न स्यात्‌ । न च- 
जिज्ञासान्यथानुपपत्त्या सामान्यतस्तदुक्तावपि विग्िष्यानमिषधानात्‌ सन्देह इति- वाच्यम्‌, 
द्रव्यत्वाद्याक्षिप्तसामान्यज्ञानादेव जिज्ञासोपपत्तेः, सङ्खयाकर्म॑त्वादीनां च वचनविभक्त्यादिनैव 
प्रातश्च । अन्विताभिधानसूपैकदेरिमतमपि न युक्तिसहम्‌, अन्वयस्याकाङ्गादिसहकारिवरात्‌ 
पदार्थमात्राक्तदेव सिद्धेः । न च प्रातिपदिकार्थमात्रपरस्य कथमेकदेरापरत्वम्‌! 
विदोषणस्यानाकाङ्कितत्वेन प्रागेव तदुपपादनात्‌ । 
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(अद्वैतसिद्धिः 
न चाप्रयोजकत्वम्‌, स्वरूपमातरबुभुत्साप्रवत्तत्वरूपविपक्षवाधकस्योक्तत्वात्‌ । ` 


ननु- सत्यादिवाक्ये सत्सु बिरोषणेषु सस्तुतिकविधिवाक्ये प्राशस्त्य इव विरेषणार्थेऽपि 
रक्तपटन्यायेनाकाङ्गोत्थापनीया, उक्तं हि- (आकाङ्घणीयामाव आकांक्लाया अभावः इतीति- 
चेम, सत्यादिवाक्ये विोषणे सत्यपि न तद्रोचराकाङ्गाकल्यनम्‌, प्रकृषटप्रकारश्चन्द्र इत्यत्र 
विरोषणे सत्यपि कश्चन्द्र इति स्वरूपमात्राकाङ्घादरनात्‌ । न च तत्रापि तत्कल्पनम्‌, 
तत्कल्पनं विनापि न्यावृत्तिगोधमात्रेणैव तत्सार्थकत्वोपपत्तेः । व्यावत्तििरेषबोधग्च 
विरोषणपरत्वाभावेऽपि तटूद्वारकस्वरूपमातरज्ञानमात्रेणैवोपपदयते । 


न॒नु- सप्रकारकज्ञानस्यैव मोक्षदेतुतया श्रह्मविदाप्रोति परामित्यर्थन "य एवं विद्वानमृत इह 
भवती"ति श्रुत्या “यो वेद निहितं गृहयाया' मित्युत्तसवाव्येन च मुमुक्षोः सप्रकारक एव 
धर्मज्ञान साध्ये बुभृत्सोचितेति- चेच, निष््रकारकज्ञानस्यैव स्वरूपोपलक्षणोपरकषिता- 
पिष्ठानज्ञानत्वेन अमादिनिवृत्त्या मोक्षरेतुताया रपपादितत्वेन तदनुरोधाद्‌ ब्रह्मिदित्यादेः 
सप्रकारकत्रह्मज्ञानपरतायां मानाभावात्‌ । य एवं बिद्रानित्यस्यार्थ इतप्रकारत्वं नाथः, किं तु 
एवेप्रकारो पलक्षितत्वम्‌, एकधैमेत्याद्यनुसारात्‌ । न च~ एवं सगुणवाक्यस्यापि ब्रह्मबुभुत्सायां 
कर्मकाण्डस्यापि कर्मबुभ॒त्सायां वैद्यकादिासरस्यापि ओषधादिवुमुत्सायामखण्ड- 
ब्रह्माखण्डकर्माखण्डौ षधादि परत्वं स्यादिति- वाच्यम्‌, नदि बयं बुमुत्साप्रव्तवाक्यत्वमातरे- 
णाखण्डार्थत्वं ब्रूमः, किन्तु स्वरूपमातरबुभत्साप्वृत्तवाक्यत्येन । न च तत्रापि स्वरूप- 
मातरबुभत्सा, बिरिष्टपरत्वे बाधकाभावात्‌ । तत्रापि चेह्लक्षणवाक्यादौ तथा, तदेष्टापत्तेश्च । 


नच तर्हिं सगृणबाक्यानां सत्यरद्धान्यमिध्याविरिष्टाथपप्त्वेन प्रामाण्यायोगः, 
कर्म॑काण्डवद्वयावहारिकप्रामाण्याविरोधात्‌ । ननु- ब्रह्मणि कमं इवालक्षणवाक्यमस्ति, 
तदप्यखण्डार्थं स्यादिति- चेच, अवान्तरात्पर्यमादाय चेत्‌, तदा त्रह्मपरत्वस्यैवाभावात्‌ 
महातात्पय॑मादाय वचेत्तदेष्टाप्तेः । रिश्च “एकथेवानुदर्टव्यमित्या्नेकाकारनिषेधक्वाक्यम्‌ 
“उदरमन्तरं कुरुतः इत्यादिभेदनिषेधकवाक्यं केवलो निगुंणङ्चेति गृुणनिषेधकम्‌ 
“एकमेवाद्वितीय'"मिति द्वितीयमात्रनिषेधकवाक्यं च बाधकं, तथा स्व॑तोऽनवच्छिनवस्तु- 
परानन्तराब्दब्रह्शब्दौ च । न॒ च~ तेषामक्यभेदाभावादिविरिष्टार्थपरत्वे वेदान्तमास्या - 
खण्डार्थत्वासिद्धिः, सत्यङुदधान्यमिथ्याविरिष्टार्थपरत्वे प्रामाण्यायोग इति वाच्यम्‌, 
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एेक्यभेदाभावादीनां स्वरूपत्वेन विदिष्टपरत्वस्यैवाभावाद्‌, मेदाभावादेः कल्पित- 
प्रतियोगिकत्या कल्पितत्वे तु सत्यादिपदवद्विदिष्टार्थामिधानद्रारा स्वरूपपरत्वेन 
प्रामाण्योपपततेश्च । । 


न॒च- एवं तेषां लक्षणयाऽखण्डा्त्वेन तद्विरोधेन विशिष्टार्थस्य सत्यादि वाक्यस्य 

मुख्याथंत्यागः, विोष्यपरस्य विरशिष्टपरेणाविरोधादिति- वाच्यम्‌, द्वारतयोपस्थितस्याप्यैक्य - 
 भेदामावादेर्बिरिष्टा्थविरोधितया मूख्या्थ॑त्यागसंमवात्‌ । न च~ द्वारतयोपस्थितैक्यादेः 
मिथ्यात्वेन सत्यत्वादिधर्मपरत्वविरोधिता, सत्यत्वे चापसिद्धान्त इति वाच्यम्‌, भिन्नत्वे सति 
सत्यतायामेवापसिद्धान्तात्‌ । न चाभेदे द्रारत्वानुपपत्तिः, कल्पितधर्म॑ताकत्ेन द्वारत्वसंभवात्‌ । 
न च - अत्र सत्यत्वादेद्रारत्वेनोपादानात्तेषामेषैतद्विरोध इति वाच्यम्‌, सत्यत्वादेः 
कल्पितजातिरूपस्य द्वारतया स्वरूपेणोपादानेऽपि पारमार्थिंकत्वाकारेण निषेधकानाम- 
विरोधात्‌ । एतेन ब्रह्यानन्तपदयोरपि बाधकत्वं व्याख्यातम्‌ । ननु- (अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति 
बृहन्तो द्स्मिन्गुणाः इत्यादि श्रुत्या “मदह्रुणत्वा्यमनन्तमाु'रित्यादिप्मृत्या, च 
्रह्यानन्तपदयोः सगुणवाचित्वेन निर्वचनात्‌ कथं न ताभ्यां विरोधः? इति- चेन; 
उक्तश्ुतिस्मृत्योः सग्रुणप्रकरणस्थितत्रह्यानन्तरान्द्‌ाधविषयत्वेन लक्षणवाक्यस्थितब्रह्मानन्त- 
शब्दार्थनिर्वंचनपरत्ायो गात्‌ । 


ननु- इमे हेतवः प्रतिकरूलतक॑पराहताः । तथा हि~ पक्षदृष्टान्तरक्षणमेकयपप्वाक्यं यदि 
संसृष्टार्थं न स्यात्‌, वाक्यमेव न स्याद; भकाङ्कायोग्यतासननिधिमत्त्वाभावात्‌ । आकाङ्का दि 
अभिधानापर्यवसानम्‌, तच येन विना यस्य॒ न स्वाथान्यानुभावकत्वम्‌, तदेव 
तस्यापर्य॑वसानम्‌ । सन्निधिस्त्वव्यवधानेनान्वयप्रतियोग्युपस्थितिः योग्यता च एक पदार्थसंस 
अपरपदाधंनिष्टात्यन्ताभावपतियोगिताच्छेद्कधर्मदन्यत्वम्‌, नैतत्‌ त्रयं संसगांविषये संभवति 
इति नैष दोषः, अखण्डार्थेऽप्येतत्त्ितयसंभवात्‌, तथा दि- निराकाङ्खयोरपि यत्कि्चि- 
दन्वयानुभावकतया तात्प्वविषयाननुभावकत्वमेवाकाङ्गा वाच्या । तथा चान्वयांो व्यर्थः, येन 
विना यस्य ॒तात्पर्यविषयाननुभावकत्वमित्येतावन्मास्यैव सरामञ्जस्यात्‌ । तात्पर्यविषयश्च 
कचित्संसृष्टः कचिदखण्ड इति न विकोषः । अतः सा तात्पर्यविषयाखण्डाथांनुभवनननात्‌ 
पावेदान्तवाव्येऽप्यस्त्येव आसत्तिरप्यव्यवधानेन साब्दगोधानुकूकपदार्थोपस्थितिमात्रम्‌, न 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

त्वन्वयप्रतियोगित्वविदोषितपदार्थोपस्थितिः, गौरवात्‌ । सा च संस्गाबोधकेऽप्यस्त्येव । 
योग्यतापि तात्पर्यविषयाबाध एव, न त्वेकपदार्थसंसगं इत्यादिस्वरूपा, यत्र॒ बाधिता- 
बाधितसंसर्गद्वयसंभवः, तत्र॒ वबाधिततात्पर्यविषयकेऽतिन्याप्ेः । तात्पयविषयाबाधश्चा- 
खण्डार्थेऽपि सुलभः । अथवा- अन्वयस्य भेदधटितत्वनियमामावेनाभेदसंसगं - 
मादायाकाङ्घादिनिर्वाहः कर्तव्यः । एकपदार्थस्याखण्डस्य तात्पर्यविषयत्वमपि नानुपपन्नम्‌ । ` 
यत्र ह्यसाधारणस्वरूपेणैकः पदाथोंँ ज्ञातः, तत्र पदाथांन्तरविशिष्टः स प्रतिपाद्यते । यत्रतु न 
तथा ज्ञातः, तत्र स न दाक्यः पदार्थान्तर्विरष्टमिति स॒ एव प्रतिपाद्यः, तत्रैव 
वाक्यपरिसमाप्रैः । प्रकृष्टत्वसत्यत्वादेस्तत्तदुद्रारकत्वरूपबोधेन व्यावृत्तिमेद उपयोगादिति न 
वाक्यत्वानुपपत्तिलक्षणप्रतिकूठतर्कपराहतिः । ननु- संसृषटार्थत्वं न चेत्‌, तदा वेदान्तानां 
निर्विषयत्वापत्तिः, अखण्डवाक्यार्थस्य स्वप्रकाराचिन्मात्रस्याविद्याद्यध्यासापिष्ठानत्वेन 
तत्साक्षित्वेन च नित्यसिद्धत्वादिति चेन, अना्यविद्योपदितत्वेनादोषात्‌, स्वतः सिद्धस्यापि 
प्रमाणवृत्तिमन्तरेणाविद्यानिवतंकत्वाभावात्‌ । प्रमाणवृत्तेश्चाविद्यानिवृत्तिफलोपदितत्वात्‌ न 
काप्यनुपपत्तिः । न च~ बाधकं विना मुख्यार्थत्यागायोगः प्रतिकूरतकः, एकरसत्वादि- 
प्रतिपादकश्रुतीनामप्यखण्डाथंपरत्वेन बाधकत्वाभावादिति वाच्यम्‌; द्वारतयोपस्थितस्यापि 
बाधकताया उक्तत्वात्‌ । ननु- वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानं निष्प्रकारकं चेत्‌, ज्ञानमेव न स्यात्‌, 
जञानस्येच्छादितुल्यतया सविषयकत्ववत्सप्रकारकत्वस्यापि नियमात्‌, कचित्प्रकारं बिना 
वस्तुनो बुद्धावनारोहाचेति चेन, व्यास्यसिद्धेः, ताकिंकादिमिरपि नि्विंकल्प- 
कज्ञानाभ्युपगमात्‌ । शन्दवाच्यत्वं तु कञ्चित्मकारमन्तरेण संभवति न वेति वादिनो विवदन्ते । 
तास्मामिद्रंह्णो नाभ्युपेयते । आकारादिपदवत्‌ किंचित्प्रयोगोपाधिमादाय तदपि संभवत्येव । 
न॒च शब्दत्वेन सविकल्पकत्वसाधनम्‌, स्वरूपोपलक्षणज्ञानाजन्यत्वस्य स्वरूपपरवबाक्या- 
जन्यज्ञानत्वस्य चोपाधित्वात्‌, ज्ञानत्वस्येव शाब्दत्वस्यापि सविकल्पकत्वव्याप्यत्वग्रहे माना- 
भावाच्च । न च~ बेदान्तानामबुभुत्सितार्थत्वापत्तिः, धर्मिणः प्रागेव ज्ञानात्‌ तत्र बुभुत्सा- 
विरहादिति वाच्यम्‌, स्वरूपस्य ज्ञातत्वेऽप्यस्राधारणस्वरूपवुभुत्साया उपपादितत्वात्‌ । 


नापि विचारविध्यनुपपत्तिः । विचारस्य वेदान्ततात्पर्यनिश्वयादिफलकतया निषप्र्यट्‌- 
निष्परकारकत्रह्ज्ञानार्थत्वोपपत्तेः, आपातदडंनस्य प्रतिद्धत्वेनाज्ञानानिवर्तकत्वात्‌ । शुद्ह्य- 
विषयाणामप्यधिकरणानामप्यारम्भो नानुपपनः, विषयादिपञ्चकसंभवात्‌ । व्यावृत्ताकारेणा- 
ज्ञातो हि विषयः, ब्रह्म च तथा भवत्येव । विषयस्वरूपनिरधारणाधीनं च प्रयोजनं न निर्धारणे 
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सप्रकारकत्वमपेक्षते । निष्प्रकारके वस्तुनि स्वरूपनिर्धारणत्वान्याघातात्‌ । अद्वैताद्युपलक्षिता- 
खण्डार्थज्ञानं च निर्धारणम्‌ । तदधीनं प्रयोजनं मुक्तिरेव । पूर्वपक्षसिद्धान्तौ च 
कत्पितप्रकारावलम्बिनौ । संदायोऽपि कल्पितसमानधर्मधीजन्यैवेति नानुपपत्तिः । 


अत॒ एव- प्रथमाध्यायतृतीयपादीयाधिकरणानामनारम्भ एव प्राप्तः+ विषयादि- ` ` 
पञ्चकाभावाद्‌, विशिष्याज्ञातो हि बिषयः, साधारणधर्मधीजन्यश्च संरायः मिथ्यासत्थैक- 
प्रकारावरम्बिनौ च पूर्वपक्ष॑सिद्धान्तौ, एकप्रकारेण निधारणाधीनं च प्रयोजनम्‌, तच्च पशचकं 
निरविदोषे कथं स्यादिति परास्तम्‌, उक्तरीत्योपपत्तेः । न च ब्रह्मविदाप्रोति परम्‌"- इति 
सामान्यतो ज्ञातत्वात्‌ सत्यादिवाक्यवयर््यापत्तिः, असाधारणस्वरूपज्ञानारथत्वेन साफल्यात्‌ । 
न च~ सत्यत्वादिविरिष्टे तात्पर्याभावे तात्पर्यतो यत्किञ्चिद्ब्रह्यत्येव बोधनाद्‌ यस्य कस्यापि ` 
ब्रह्मत्वं स्याद्‌, इदं ब्रद्येति लक्ष्यरक्षणरूपोदेदयविधेयविभागाभावाचेति वाच्यम्‌, लक्षण- 
स्वभान्याद्रस्तुगत्या तत्स्वरूपलाभस्य प्रागेवोक्तत्वाद्‌, एकस्मिनिपि कल्पितोदे - 
इयविधेयभावसंभवात्‌ । अप्राप्तविधेयमातरपरत्वाद्वाक्यस्य नाखण्डार्थत्वव्याधातः ¦ 


ननु स्वरूपेण ज्ञातस्य विधेयस्योदेश्यसंसृष्टतयैव बोधनीयत्वं॒वाच्यम्‌ । तथा च 
सखण्डार्थतेव । उक्तं हि- 


किञिद्धिधीयतेऽनद्य वाक्येनेति सतां स्थितिः । 
सत्यज्ञानादिवाक्येन कथ्यतां किं विधीयते || इति 


नैष दोषः, असाधारणस्वरूपस्य प्रमेयतया विधेयत्वात्‌, सत्यत्वादिद्वारक- 
स्वरूपज्ञानेनासाधारणज्ञापनपर्यवसानाद्‌, द्वारफलाभ्यामप्राप्तप्रापणसंभवात्‌ । तथा चोददयता 
च विधेयता च स्वरूपमात्रपर्यवसन्ैव । ननु- एवं सत्यादिपदानां लक्षणा न स्याद्‌, 
अङगाक्यासद्ङान्वयप्रतियोग्युपस्थितिरूपायास्तस्या  असंभवात्तद्रीजस्यान्वयानुपपत्तेश्चात्ा- 
भावादिति- चेन, वृत्त्या दि पदार्थोपस्थितिः, न तु सैव वृत्तिः, अतो नोक्तरूपा लक्षणा, 
किन्तु शाक्यसंबन्धः, स च प्रकृतेऽप्यस्त्येव । उपस्थितरूपत्वेऽपि रक्षणायास्तात्प् 
विषयानुकूलोपस्थितिरेव सा, नोक्तोपस्थितिरूपा, अतात्यर्यविषयतादृगुपस्थितौ गतत्वात्‌ । 
नापि बीजानुपपत्तिः, तात्पर्यानुपपततेरेव बीजत्वात्‌ । नापि सत्यादिपदानां पर्यायतापत्तिः, 
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वाच्याथभेदात्‌ । सत्यत्वं द्यस्मन्मते त्रिकालाबाध्यत्वम्‌, परमते कुम्भादिसाधारणी परजाति 


सत्यपदप्रवृ्तिनिमित्तम्‌ । ज्ञानपदानन्दपदयोरप्यस्मन्मतेऽन्तः करणवृत्त्युपधानटन्धभेदचिदा- 
नन्दविदोषानुगते ज्ञानत्वानन्दत्वे, परमते तु स्वभावलब्धभेदज्ञानानन्दनिष्टे अपरजाती 
प्रवृत्तिनिमित्त । तथा च ठक्ष्याथभिदेऽपि न पयांयताराङ्का । 


ननु- कुम्भाद्यनुगतसत्ताया ब्रह्मलक्षणत्वायोगः, मिथ्यासत्यानुगतसामान्याभावात्‌, तथा 
चानृताद्‌ व्यावृत्त्यसिद्धिः, त्रिकालाबाध्यत्वं ब्रह्मणि श्रौतमिति त्वन्मतहानापत्तिश्चेति- चेच, 
ब्रह्मणः सर्वाधिष्ठानतया तद्रूपसत्तायाः सर्वानुस्यूतत्वेन जातित्वन्यपदे्ञात्‌, कल्पितधम- 
त्वमादाय ब्रह्मव्यक्तिकत्वा्च । तच स्तवं त्रिकालाबाध्यत्वमेवेति न तस्य श्रौतत्वदहानिः, 
तस्यानृतं प्रत्यधिष्ठानत्वेऽपि अनुताश्रितत्वाभावेन तदूल्यावत॑कत्वसंभवात्‌ । आनन्द्त्वादि- 
कल्पितजातिसादित्येन लक्षणोक्तिः पररीत्या । न च~ धर्मिसमानसत्ताकमेदं विनैवौपाधिक- 
भेदपमात्रेणाकाडत्वादेरिव ज्ञानत्वादेरपि जातित्वायोग इति- वाच्यम्‌, ज्ञानत्वादीनां 
धर्थिसमसत्ताकमेदवदुपहितवृततित्वात्‌ । तरिं शुद्धस्य कथं ज्ञानत्वादि लक्षणम्‌१ नदि गन्धो 
जलस्य लक्षणमिति चेन्न, उपहितवृत्तित्वेऽप्युपधेयवृत्तित्वानपायात्‌ । तदुक्तं- “सत्यत्वादि- 
विरिष्टङावलत्रह्मवाचिनां सत्यादिपदानां शद्ध ब्रह्मणि लक्षणेति । न च~ अनृतस्वरूपे शबले 
सत्यत्वायोगः, योगे वा ततो नानृतव्यावृत्तिरिति- वाच्यम्‌, शबले टि सत्यता एषैव यत्‌ 
परमार्थसंसर्गेण प्रतीयमाने तस्मिन्‌ सत्यङब्दसङ्गतिग्रहः । तदुक्तं संकषेपारीरके- 


आकारादौ सत्यता तावदेका प्रत्यद्भात्रे सत्यता काचिदन्या । 
तत्संपर्कात्सत्यता तत्र चान्या व्युत्पमोऽयं सत्यशब्दस्तु तत्र ॥ इति । 


एवमानन्दादिपदेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । तथा च कथं तेषां नानृतादिव्यावर्तकत्वम्‌? एतेन 
शुद्धादन्यत्र सत्यत्वाद्यसंभवात्‌ सत्यादिवाक्यस्य लक्षणया अखण्डार्थत्वे शुद्धे सत्यत्वादे- 
रभानात्‌ पर्यायत्वं दुर्वारमिति परास्तम्‌ । स्वरूपमाजपरत्वेऽपि न॒ पदान्तरवैयर्थ्य 
व्ावृत्तिभेदबोधनेन साफल्यादिति चोक्तमेव । न च व्याव्तकस्य सत्यत्वादेस्तात्प्यतोऽसमर्पणे 
वयावृत्त्यसिद्धिरिति वाच्यम्‌, “गम्भीरायां नयां घोषः प्रतिवसती' त्यत्र यथा तीरे तात्प्येऽपि 
नद्यामगम्भीरव्यावृत्तिरभिधाबलाह्लभ्यते, तात्पर्यविषयागम्भीरनदी तीरन्यावृत्ततीरबुद्धावुपायत्वात्‌, 
तथात्राप्यभिधाबलात्‌ सत्यत्वादिविदिष्टे तात्पर्याभावेऽप्यापाततस्तस्मतीतिमात्रेणैव व्यावृत्ति- 
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सिद्धिः, तात्पयबिषयानुतादिन्यावत्तस्वरूपबुद्धावुपायत्वस्य तुल्यत्वात्‌ । न च नद्यादिपदल्य 
तीरादावनदीत्वादिवत्‌ सत्यत्वादिपदलक्षयेऽपि ब्रह्मण्यसत्यत्वाद्यापत्तिः, जहष्वक्षणानभ्युप- 
गमात्‌ । यदि हि तीरादौ नदीत्वादिवत्‌ ब्रह्मण्यपि सत्यत्वादिकममिधाबलात्‌ न प्रतीयेत, तदैवं 
स्यात्‌, न ॒त्वेवमस्ति, नद्यादौ नदीत्वादिवत्‌ सत्यत्वादेग्रह्यण्येव प्रतीतेः । न चैवं 
निरध्मकत्वन्याकोपः, व्यावहारिकस्य धर्मस्य सत्त्वेऽपि स्वसमानसत्ताकधर्मविररेण तदुपपत्तेः । 
वाचकानामपि लक्षकत्वमन्यानुपरक्तस्वरूपभानायेत्यन्यत्‌ । तदुक्तं कल्पतसुकृद्धिः- 


सत्तादीनां तु जातीनां व्यक्तितादात्म्यकारणात्‌ । 
क््यव्यक्तिरपि ब्रह्म सत्तादि न जहाति नः ॥ इति । 


गौर्नित्यो गौरनित्य इत्युभयत्रापि एकदेगान्वयार्थं लक्षणाभ्युपगमेऽपि जाति 
व्यक्त्योरुभयोरपि तारकिंकैर्गोपदार्थत्वाभ्युपगमाच । ननु- ओपनिषदे पुरुषे धर्मां न प्रत्यक्षेण 
प्राप्ताः, किन्तु तत्त्वावेदकेन वेदेन, तथा च कथं व्यावहारिका इति चेन वेदादापाततः 
परतीतानामपि वेदातासप्यविषयत्वाभावादतास्िकत्वोपपत्तेः । तात्पर्यविषये हि वेदस्य 
प्रामाण्यम्‌, यत्र च तस्य प्रामाण्यं, तदेव तात्त्विकमिति नियमात्‌ । न च- 
वेदस्यातत्परत्वमात्रेण कथं व्यावहारिकत्वम्‌१ बाध्यत्वेन चेत्‌, प्रस्तरेऽपि यजमानत्वं 
व्यावहारिकं स्यात्‌ । यजमानत्वस्य तत्रानध्यासात्‌ अब्यावदारिकत्वे शुक्तिरूप्यादेरव्यां- 
वहारिकत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, बेदतात्पर्याविषयत्वेनातास्त्विकत्वे सिद्धे तत्त्वावेदकबाध्यत्व- 
व्यावहारिकावेदकबाध्यत्वाभ्यां व्यावहारिकप्रातिभासिकल्यवस्थोपपत्तेः । न च तत्त्वावेदकस्य 
विशेष्यमातपरत्वान बाधकत्वं, विङोषणुद्धिद्धारकत्वेन तन्मात्रपरस्यापि बाधकत्वसंभवाद्‌, 
विरोषणेऽप्यवान्तरतात्पर्याभ्युपगमाद्वा । “यजमानः प्रस्तर' इत्यादौ तु न विरोषणे 
अवान्तरतात्पर्य, तात्प्यविषयसिद्धावनुपायत्वात्‌ । महातात्प्यविषयसिद्धनुपाये हि अवान्त- 
रतात्प्यमिति सर्वमतसिद्धम्‌ । 


ननु- व्यावृत्तयः सत्याः मिथ्या वा? नाद्यः, न्यावर्त॑कानामपि सत्यत्वापत्ते्व्यांवहारिकाणां 
पारमार्थकल्यावृत्त्यसाधकत्वात्‌ । नान्त्यः शुक्तेः शक्तितो व्यावृतरमिथ्यात्रे शुक्तित्वस्य 
शुक्तिसमसत्ताकत्ववदनृतव्यावृत्तेः ब्रह्मणि मिथ्यात्वे अनृतत्वस्य ब्रह्मसमसत्ताकत्वापत्तेरिति- 
चेन, उभयथाप्यदोषात्‌ । तथा दि- 
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(१) व्यावृ्तत्रह्यामिनतया पारमार्थकत्वेऽपि व्यावर्तकं पारमार्थिकमिति कुतः न हि यत्‌ 
पारमार्थिकबोधकं, तत्‌ पारमार्थिकमिति नियमोऽस्ति, बोध्यबोधकयोः समसत्ताकत्वस्य 
पदतदथदौ व्यभिचारेण प्रागेव निरस्तत्वात्‌, दोषाप्रयुक्तभानत्वस्य सत्त्वप्रयोजकत्वात्‌ । नापि 
व्यावृत्तिबोधकं व्यावृत्तिसमसत्ताकमिति नियमः, स्वाप्राङ्गनादेरपि स्वजन्यसुखापेक्षया 
सुखान्तरव्यावृत्तिवद्धिजनकत्वात्‌, कारणस्य कार्यव्यावर्तंकत्वात्‌ । सा च व्यावृत्तिः तवं मते 
पारमार्थिक्येव । मम तु मते व्यावहारिकी । सर्वथापि प्रातिभासिकव्यावर्त- 
कापेक्षयाधिकसत्ताकेव । न च व्यावृत्ते ब्रह्मामिनत्वे ब्रह्मपदेनैव तङ्काभादितरपदवयर््यम्‌, 
सामान्यतस्तत्सिद्धावप्यनु तादिन्याव॒त्त्याकारेण तत्सिद्धौ साफल्यात्‌ । एरमज्ञानादि 
व्यावृत्तीनामन्योन्यामेदे सत्यपदेनैव चारितार्थ्यमिति अपास्तं, तसदाकारेण सिद्धेस्तत्तत्पदं 
विनानुपपत्तेः ` । न च~ एवं सत्यत्वज्ञानत्वादिधर्माणामपि व्यावृत्तिवद्‌ ब्रह्माभिनतया 
पारमाधिंकत्वमस्त्विति वाच्यम्‌, इष्टापत्तेः । तदेवं व्यावृत्तेः सत्यत्वे न कोऽपि दोषः । 


(२) व्यावृत्रमिथ्यात्वपक्षऽपि नानुतत्वस्य ब्रह्मसमसत्ताकत्वापत्तिः, एकबाधकबाध्यत्व- 
स्योभयत्रापि तुल्यत्वाद्‌, व्यावृत्तिबाधकवाध्यस्यैव प्रतियोगिनो व्यावृत्त्यधिकसत्ताकत्वम्‌, न 
त्वेकबाधकबाध्यस्यापि, कल्पितरजतन्यावृत्तेः कल्पितरजते मिथ्यात्वेऽपि तदपेक्षया 
तस्याधिकसत्ताकत्वाभावाद्‌, अधिकं मिथ्यात्वमिथ्यात्वोपपादने द्रष्टव्यम्‌ । 


ननु- तत्त्वजिज्ञासुं मुमु प्रति मिथ्याबोधनायोगः, न चानृतत्वादिन्तिनिवृत्त्यथं तद्‌, 
अधिष्ठानत्रह्मतत्त्वसाक्षात्कारेणेव तनिवत्तिसंभवे भान्त्यन्तरोत्पादनायोगात्‌, न हि वल्मीके 
स्थाणुरयमिति भ्राम्यतः पुरुषोऽयमित्युपदिङयत इति- चेन, निवतंकापिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कार 
एव तस्योपायत्वात्‌, स्थूलारन्धतीन्यायेन पूर्वपूर्वभ्रमनिवृत्तये काल्पनिकोपदेशास्य पञ्चकोडास्थके 
दर्दनाच् । यथा चात्मनि कल्पितेन ब्राह्मण्येनारङ्किता त्राह्मण्यप्राततिर्निवतते तथा 
व्यावहारिक्या व्यावृत्त्या प्रातिभासिक्यनुतादिग्रानतिर्निवर्तते । न चासद्रयाव्तेर्न्यावहारि- 
कत्वेऽनपोदितप्रामाण्येन “असद्वा इदमग्र आसी"दिति वाक्येनासत्त्वस्य पारमाथिंकत्वप्रसज्ञः, 
नेह नाने"त्यनेन तस्य निषेधाद्‌, असद्वा इत्यादेरन्यपरत्वस्य प्रागेव दर्रिंतत्वाच । तथा च 
मीमांसकमते अनृतस्याप्यर्थवादार्थस्य सत्ये प्रारस्त्य इव मिथ्याभूतानामपि व्यावृत्तीनां सत्ये 
ब्रह्मणि द्वारत्वेन बोधनं युक्तम्‌ । उक्तं हि - सत्ये ब्रह्मणि सत्यादिराब्दा व्यावृत्निद्रारा 
पर्यवस्यन्ती"ति । 
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(अद्वैतसिद्धिः) ॥ 
न च व्यावृ्तिज्ञानस्य धर्मिधीसाध्यत्वेन वैपरीत्यापातः, धर्मविरिष्टधर्मिज्ञानसाध्याया 
व्यावृत्तेः शुद्धधर्मज्ञाने दरारत्वाङ्गीकारात्‌ । न च~ शाब्दे अर्थे आर्थिंकस्य द्वारत्वमनुपपनम्‌, 
अन्यथा नीटमुत्पलमित्यादेरनीलन्यावृत्तिद्वारा स्वरूपमात्रपरत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, 
नीलमुत्पलमित्यादौ स्वरूपमात्रबोथे तात्पयाभावान शब्देऽर्थे आर्थिकाथपिक्षा 
विरिष्टा्थतात्प्ांत्‌ । अत्र तु स्वरूपमात्रे तात्परयम्‌, तचा्थिंकार्थस्य द्वारत्वं विनाऽनुपपनम्‌ । 
नच विदोषस्य त्वन्मतेऽभावात्‌ किं प्रागज्ञातं व्यावृत्त्या ज्ञापनीयमिति वाच्यम्‌, 
अन्याविषयकस्य स्वरूपनज्ञानस्य भ्रमविरोधिनः साध्यत्वात्‌ । न चैवमन्याज्ञाने द्वारत्वम्‌, 
अन्यज्ञानप्रतिबन्धद्वारेण शुदधज्ञान एव द्रारत्वसंभवात्‌ । न च व्यावृत्निज्ञान एब स्वरूपज्ञानं 
दवारमस्तु, तस्यामिधाबललब्धविदिष्टज्ञानादेवोपपत्तेः । न च~ प्राचीने ब्रह्यज्ञाननिवर्त- 
कतब्रह्मापरोक्षज्ञाने तदज्ञानकार्यस्यान्यस्य भानायोगः, ब्रह्मप्रातिपदिकार्थबुभुत्सायामेव 
एतद्वाक्यप्रवत्तिरिति स्वप्रक्रियाविरोधदचेति वाच्यम्‌, ब्रह्मापरोक्षज्ञानं हि तत्स्वरूपं वा! 
ृत्तिरूपं वा१ आये नान्यभानानुपपत्तिः, तस्याविद्यानिवर्तकत्वाभावात्‌ । वृत्तिरूपमप्या- 
पातदर्शनं नाविद्यानिवर्तकम्‌, तस्यासाघ्षात्कारत्वाद्वा, साक्षात्कारत्वेऽपि प्रतिबद्धत्वाद्रा । 
विचारजन्यं तु फलीभूतं भवत्यविद्यानिवतंकम्‌, न तु ततप्राचीनमिति किमनुपपनम्‌! 


ननु- सत्यरब्देनासद्धयावृत्तिद्वारा यद्वोधितम्‌, तदेव ज्ञानादिपंदैरज्ञानादिव्यावृत्निद्वारा 
बोध्यमिति पदान्तरवैफल्यम्‌ । न च द्वारविकल्पः, सत्यादिपदानां नित्यवच्छ्बणाद्‌, 
एकस्मिन्‌ प्रयोगे ब्रीहियवयोरिवैकस्मिन्‌ वाक्ये सत्या्यनेकपदोपादानायोगाद्‌, 
अनृतत्वादिभान्तिनिवृ्तिरूपदृष्टकार्याणां भिन्नत्वेन ब्रीहियवादिवद्‌ विकल्पप्रयोजकस्यैककार्वं- 
त्वस्याप्यभावाचेति चेन, समुचितानां द्वारत्वेन सफटत्वात्‌ । प्रधानस्य ब्रह्मणः 
प्रतिपत््युपयोगिनामानन्दादीनां भावरूपाणां “आनन्दादयः प्रधानस्ये' त्यनेनास्थूरत्वादी- 
नामभावरूपाणाम्‌ “अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्धावाभ्यामौपसदचत्तदुक्त' मित्यनेन च 
सूत्रेण निगुणब्रहमप्रिपत्तावेव सर्वशाखोपसंहारस्य प्रतिपादितत्वेन द्वारसमुच्चयस्यैवेष्टत्वात्‌ । 


ननु- सगुणे ब्रह्मण्युपासनार्थं भवतु शाखान्तरीयगुणोपसंहारः, निगुणव्रह्मप्रतिपत्तौ तु किं 
शाखान्तरीयगुणोपसंहारेण सत्यादिपदानां प्रत्येकं लक्षकत्वेन लक्ष्यत्रह्मबोधने प्रत्येकमेव 
समर्थत्वात्‌, सत्यत्वादेश्च प्रत्येकं लक्षणत्वात्‌ । न हि प्रकृषटत्वादिकमिव सत्यत्वादिकमति- 
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(उद्रितसिद्धिः) 

व्याप्तमिति चेत्‌, न । प्रकृषटप्रकाशपदयोरिव सत्यादिपदानामपि कुमतप्राप्तातिव्याघरिनिवृत््यर्थ 
समुचयापेक्षणात्‌ ।` न द्नृत्यावृत्तिबोधनं विना “विज्ञानमानन्दं ब्रह्य त्यत्र 
शून्यवादव्यावृततत्रह्मसिद्धिः । एवमेकैकपदाभावे सव॑त्रातिन्याप्निरूहनीया । तथा च 
सत्यत्वादिकमनृतादिव्यावृत्निद्रारा शून्यवादादिव्यवृततत्रह्मसिद्धेरुपायः । 


न च~ व्यावृत्तिः, किं ब्रह्मविोषणत्वेन बोध्या? स्वतन्त्रा वा? आद्ये सखण्डार्थत्वम्‌, 
द्वितीये प्रह्मजिज्ञासुं प्रति तदुपदेशोऽसङ्गत इति वाच्यम्‌, व्यावृत्तर्य्यपि 
विोषणतयैवार्थिकबोधे भासते, तथापि न शाब्दबोधे सखण्डार्थत्वम्‌ । यश्चार्थादर्थो न स 
चोदनार्थं इति न्यायात्‌ । तदुक्तं वार्तिककररः- “मानान्तरादपोहस्तु न गाब्दस्तेन स स्मृतः! 
इति । न चार्थिकिनापि विद्रेषणेन ब्रह्मणः सखण्डत्वापत्तिः, निर्धम॑कत्वादिश्ुतेर्विंशेषणस्य 
धर्म्यसमानसत्ताकत्वेन सखण्डत्वाप्रयोजकत्वात्‌ । न च~ अनन्तशब्देनान्तवद्वचावृत्तेस्साक्षादेव 
-बोधनान तस्य आ्थिंकत्वम्‌, तथा चानन्तपदस्य सखण्डाथंत्वं स्यादिति- वाच्यम्‌, यद्यपि- 


तव्रानन्तोऽन्तवद्रस्तुन्याव्त्यैव विङेषणम्‌ । 
स्वाथपिणप्राणास्या तु परिरिष्टौ विरोषणम्‌ ॥ इति । 


तैत्निरीयवार्तिकोक्तदिशा विधिपदानां स्वाथ्पिणप्रणाडिकया अर्थादितरनिवृत्ति बोधकत्वम्‌, 
निषेधपदानां तु साक्षादिति स्थितम्‌, तथापि द्वारभूते ज्ञाने सखण्डार्थत्वेऽपि 
परमतात्पर्यविषयज्ञानेनाखण्डार्थत्वव्याथात इत्यसकृदुक्तम्‌ । एतदेवोक्तमानन्दबोधाचर्वः- 


लष््ार्थभेदाभावेऽपि न्यवच्छेद्यविभेदतः । 
विज्ञानानन्दपदयोः पयांयव्यर्थते न दि ॥ इति । 


(१) एवं पदे लक्षणेति पक्षे समाहितम्‌ । 

केचित्त वाक्ये लक्षणामाहुः, न पदे । तथा दि- यथा “गम्भीरायां नद्यां घोष" इत्यत्र 
गम्भीरनययोः परस्परमन्वयगोधानन्तरं विशिष्टाथसंबन्धि तीरं लक्ष्यते, तथा प्रकृते 
परस्परविरिष्टार्थबोधानन्तरं तत्सम्बन्ध्यखण्डं लक्षयते । तथा च न पदैयर्थ्यम्‌ । न च तत्रापि 
प्रत्येकं लक्षणा, तथा सति गम्भीरनदीतीरादिलाभेन बिरिष्टतीरबुद्धिन स्यात्‌ । न चं तत्र 
गम्भीरनदीपदयोरिव इह सत्यादिपदानां परस्परमन्वयबोधकत्वं त्वन्मते नास्तीति- वाच्यम्‌, 
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(उद्वितसिद्धिः) 

एकस्मिन्‌ ब्रह्मणि द्वारीभूतस्य परस्परार्थान्वयबोधस्य सत्यादिपदैः मिखित्वा जननाद्‌, 
उत्तरकाल एव॒ लक्षणया अखण्डबोधस्याभ्युपगमात्‌ । न च~ सत्यं ज्ञानं 
 शविज्ञानमानन्द्‌'मित्यादौ अन्योन्यानपेक्षाणां सत्यादिपदानां ब्रह्मरक्षकत्वादर्शनात्‌ . कथं 
गम्भीरायामित्यादितुल्यन्यायतेति वाच्यम्‌, यत्र वस्तुगत्या गम्भीरनद्यमिप्रायेणैव नयां घोष 
इत्यक्तम्‌, तत्र परस्परनिरपेक्षलक्षकत्वस्य गम्भीरायामित्यक्तौ च मिलितलक्षकत्वस्य दर्शनाद्‌, ` 
गुणोपसंहारन्यायेन ारसमुचयस्य स्थापितत्वा्च । न॒ च~ परस्परपदसाहित्येन तत्र 
गम्भीरनदीसंबन्धि तीरं लक्ष्यते, अन्यथा त्वेकेकसंबन्धि, प्रकृते त्वधिकलाभो न 
पदोन्तरेणापीति वाच्यम्‌, तत्रापि युगपदुवृत्निद्रयविरोधापतत्या गम्भीरनदीतीरत्वेन 
लक्षणानम्युपगमाद्‌, कस्तुगत्या विरिष्टसंबन्धिनः प्रत्येकपदादपि छाभात्‌ । अथ विशिष्टबुद्धि 
द्रारत्वाद्वारत्वाभ्यां विदोषः, प्रकृतेऽपि स तुल्य एव । 


ननु- गम्भीरायामित्यत्रापि न मिलिते लक्षणा, किन्तु नदीपद एव, परस्पर साहित्येन 
विरिष्टबोधानन्तरं स्वज्ञाप्यविशिष्टसंबन्धिनि लक्षणासंभवात्‌, स्वज्ञाप्यसंबन्ध एव हि लक्षणा, 
लाघवात्‌, न तु तद्विरोषः शक्यसंबन्धः, गौरवात्‌ । तथा च पदद्वये लक्षणा, लक्षणद्वयं वा 
न युक्तम्‌ । एवं च वृत्तेः पदवृत्तित्वनियमोऽपि सङ्गच्छत इति चेत्‌, नैतत्सारम्‌, 
स्वज्ञाप्यसंबन्धो दहि रक्षणेति त्वयोच्यते, तच ज्ञाप्य प्रकृते विशिष्टम्‌, तज्ज्ञापकत्वं चोभयोः 
साधारणमिति कथं नदीपद एवं लक्षणा न गम्भीरपदे, विनिगमकाभावात्‌ । न च 
गाम्भीर्येण सह्‌ तीरस्य परम्परया संबन्धः, नद्याः साक्षात्संबन्ध एव विनिगमकं इति वाच्यम्‌, 
निप्र गभीरं गम्भीरणमिति कोङाद्‌ गम्भीौरपदस्य निप्ररूपनदीद्रन्यवाचित्वेन 
साक्षात्संबन्धस्यापि साधारणत्वात्‌ । 

न च विद्रोषणविभक्तेः साधुत्वार्थकत्वाद्‌ गम्भीरपदलक्षणायां विभक्त्यथांनन्वय इति- 
वाच्यम्‌, विरिष्टगोधसमये गम्भीरपदस्य विदषणपदत्वेऽपि विगिष्टसंबन्धिलक्षणासमये 
विरष्यपदत्वात्‌ । विदोषणविभक्तेः साधुत्वार्थकत्वमित्यप्यसंबद्धम्‌, अभेदार्थकत्वस्य नैयायिकैः ` 
्रत्येकमन्बयस्य च मीमांसकैररुणाधिकरणसिद्धस्य चाभ्युपगमात्‌ । 


(२-३) एवमन्यदपि वाक्यलक्षणोदाह्रणमनुसन्धेयम्‌- "गच्छ॒ गच्छसि चेत्‌ कान्तः 
इत्यादि, विषं भुट्श्वेत्यादि च । | 
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ननु- अत्र जन्मना मरणानुमानम्‌, तेन च तत्साधनीभूतायाः गतेरकर्तव्यतानुमान- 
मित्यनुमानपरम्पैरैव, न लक्षणा, अनन्यलभ्यस्यैव रब्दार्थत्वात्‌, न दहि धूमोऽस्तीति वाक्यं 
वहिलक्षकम्‌ । विषमित्यादावपि विषभोजनस्येष्टसाधनतोक्त्या रुगृदानभोजन- 
स्यानिष्टसाधनत्वमाक्षिप्यते । यद्वा- आप्तस्य प्रमाणविरुद्धोपदेष्टत्वेन कोपोऽनुमीयते । तत्र च 
प्रसक्तरातरुगृहान्भोजनस्य देतुत्वं कल्पयित्वा तत्राकर्तव्यतानुमानम्‌, न लक्षणेति चेत्‌, 
नैतत्साधु, जन्मना मरणाक्षेपेऽपि तन्मरणे गमनस्य ॒हेतुत्वानाक्षेपात्‌, शतवषांनन्तरं 
जरादिनापि तदुपपत्तेः । तथा च प्रियामरणे हेतुत्वं गमनस्य न लक्षणां विनाऽवगन्तुं शक्यम्‌ । 
नापि प्रियामरणहेतुत्वेन गमनस्याकर्तव्यत्वानुमानम्‌, प्रियामरणदैतोरपि तत््वेनाज्ञानदायां 
गुरुनिदेशाद्वा आत्मत्राणार्थं बा कुलापकीर्तिपरिहारार्थं॑वा कर्व्यत्वदरनेन व्यभिचारात्‌ । 
तथा च गमनस्य ॒प्रियामरणदेतुत्वं तादृस्य चाकर्तव्यत्वमित्युभयमपि लक्षणाधीनम्‌, 
जन्मनिरदैदास्य च प्रकृतेऽनुपयोगात्‌ तेन प्रकृतोपयोगिन्यगमने तात्पर्यं ज्ञाप्यते समुदायस्य । 
तथा च समदाय ए लक्षणा । न प्रत्येकपदे, प्रत्येकं तात्प्यज्ञापकाभावात्‌ । तथा च 
नात्रानुमिति परम्परा, न वा प्रत्येकपदे लक्षणा । एवं "विषं भुद्क्षवे'त्यत्रापि 
बिषभोजनेष्टसाधनत्वेन शतरुगुहानभोजनानिष्टसाधनत्वं नाक्षपं शक्यते, व्यधिकरणत्वात्‌ । तेन 
विनाप्युभयोरपीष्टसाधनतयोपपत्तिसंमवाच । न हि येन केनचिद्यत्किञ्िदाक्षिप्यते, 
किंत्वनुपपद्यमानेनोपपादकम्‌ । नाप्याप्तत्वे सति प्रमाणविरुद्धोपदेष्टृत्वेन कोपानुमानं कोपेन च 
तद्धेतौ शतरुगृहानभोजने अकर्तव्यतानुमानम्‌, आघ्स्यापि पित्रादर्भमादिना विनापि कोपं 
प्रमाणविरुद्ोपदेष्त्वदरनिन व्यभिचारादाप्रकोपरेतोरपि भ्रमादिना प्रियामरणहेतोरिव 
कर्तन्यत्वदरानेन तत्रापि व्यभिचाराच । तथा चाप्रसक्तप्रतिपादनेन प्रसक्तवारणे तात्पर्यं ज्ञात्वा 
तेनाकल्पितपदविभागे समुदाय एब लक्षणां कल्पयति, न तु प्रत्येकपदे, तत्र तत्र विरिष्य 
तात्पर्यज्ञापकाभावात्‌ । तथा च पदार्थेतात्र्यान्यानुपपत्तिभ्यां लक्षणा पदे । वाक्यार्थे 
तदुद्रयानुपपतत्या लक्षणा वाक्ये । वाक्यार्थानुपपत्त्यनिबन्धनत्वं च लक्षणाया पदवृत्तित्वसाधने 
उपाधिरित्यवधेयम्‌ । | 


(४) एवमेवार्धमन्तर्धं बहिरित्यादौ लोके अर्धमन्तरवेदर्धं बटिर्वेदीति बेदेऽपि वाक्य एव 
सक्षणा । न च~ तत्राप्य्धस्यान्तस्त्वे सत्यस्य बरिष्टवेनान्तरारानुमानम्‌, न लक्षणेति 
वाच्यम्‌, छिन्ने गृहे अन्तरारराहित्येऽपि तदूद्रयदरनेन व्यभिचाराद्‌ यथाकथंचिदनुमानसंभवे 
वा सर्वत्र शृब्दप्रमाणोच्छेदापाताच । 
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(५-६) एवं च ब्रह्मजिज्ञासापदेन विचारो लक्ष्यत इति विवरणकारोक्तं यज्ञायुधिपदेन . 
यजमानो लक्ष्यत इति संक्षेपशारीरकोक्तं च वाक्यलक्षणयोपपनम्‌, ब्रह्मजिज्ञासा यज्ञायु- 
धिक्गाब्दयोः सुबन्तत्वलक्षणपदत्वेऽपि राक्तत्वलक्षणपदत्वाभावेन शक्यसंबन्धरूपाया लक्षणाया 
अयोगात्‌, स्वज्ञाप्यसंबन्धरूपा तु लक्षणा यौगिकपदसमुदायेऽपि वाक्यस्थानीये नानुपपना । 


(७) एवं वायुर्वै क्षेपिष्ठा देक्ते' त्यादौ अर्थवादेऽपि प्रारास्त्यप्रतिपत्तये वाक्य एव 
रणणाऽङ्गीका्या, प्रत्येकपदात्तदनुपपत्तेः । न च~ तत्र॒ कर्मणि क्षप्रदेवता- 
परसादहेतुत्वरूपतत्पदा्थसंबन्धबोधकत्वमेव, न॒ तु तदन्यप्राशस्त्यलक्षकत्वमिति वाच्यम्‌, 
पदार्थमात्रसंसगंबोधे वायुः शप्रतम इत्येव धीः स्यात्‌, न कर्मपराशस्त्यविषया सा स्यात्‌ । न 
च- लिङ्ञाद्यभिधेयकार्यस्यान्वयानुपपत्तिस्तत्र ॒लक्षणाबीजमस्ति, प्रकृते च सर्वपदानां 
लक्षकत्वादमिधेयान्वयानुपपत्तिनांस्तीति वाच्यम्‌, केन तुमभ्यमभाण्यमिधेयानुपपत्त्या लक्षणेति! 
किन्तु तात्पर्यानुपपत्त्या । तच्च तात्प्यममिधेयान्वयविषयमन्वयसामान्यविषयं स्वरूपमात्रविषयं 
वेति नकथ्चिद्धिदोषः । अन्यथा यष्टीः प्रवेदायेत्यत्र लक्षणा न स्यात्‌ । न च- 
भोजनप्रयोजनकप्रवेानस्य यष्टिष्वन्वयानुपपत्तिरेवास्तीति वाच्यम्‌, एवमपि प्रवेदानविरोषे 
तात्पयंग्रह॒ एवोपजीव्य इति तदनुपपत्तिरेव लक्षणाबीजमस्तु । विनिगमनाविरदेण योरपि 
न्यवस्थितविकल्पेऽप्यस्माकं न क्षतिरित्यवधेयम्‌ । 


 ननु- सव॑पदानां लाक्षणिकत्वे वाक्यार्थानुभवो न स्यात्‌, लाक्षणिकस्याननु भावकत्वादिति 
चेन, लाक्षणिकत्वेऽप्यनुभावकत्वोपपत्तेः । रक्तत्वेन द्यनुभावकत्वम्‌, न तु तच्छक्तत्वेन, 
गौरवात्‌ । लाक्षणिकमपि कचिच्छक्तमेव, भद्राचरवाक्यार्थस्य सर्वपदलक्ष्यत्वाभ्युपगमाच । 
तथा दि- अभिहितान्वयवादे पदैः स्वरक्तिवशात्‌ पदार्था अभिधीयन्ते; न तु स्मार्यन्ते, 
स्मा्॑स्मारकसंबन्धातिरिक्तमूलसंबन्धकल्पनापत्तेः । एकसंबन्धिज्ञानं ह्यपरसंबन्धिस्मारकम्‌, न 
तु स्मारकत्वमेव संबन्धः, हस्िपकादिषुं तथा दर्शानात्‌ । अत एवोक्तं "पदमभ्यधिकाभावात्‌ 
स्मारकाम विरिष्यते ॥ इति । अज्ञातज्ञापकत्वाभावानानुभावकम्‌, संबन्धान्तराभावाच न 
स्मारकम्‌, किन्तु राक्त्या ज्ञातज्ञापकमिति स्मारकसददामित्यर्थः स्मृत्यनुभवातिप्ततं च ज्ञानं 
प्रमाणबलादायातमङ्गीका्यमेव, पदार्थज्ञाने तत्तानङ्चेखाच, तत्तोक्ेखनियमभङ्ञेनात्र तत््रमोष- 
कल्पने चातिगौरवात्‌ । तथा च पदजन्यस्मृत्यनुभवविलक्षणज्ञानविषयीमूताः पदार्थाः 
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अभिहिता इत्युच्यन्ते । ताद्शश्चाकाङ्काद्यनुसारेण स्वान्वयमनुभावयन्तीति वाक्यार्थो लक्ष्य 
इत्युच्यते, पदेन यद्‌ बोध्यते तच्छक्यम्‌ पदार्थेन यद्‌ बोध्यते, तद्वक््यमिति नियमात्‌ । अत 
एवोक्तं "वाक्यार्थो लक्ष्यमाणो दहि सर्वत्रैवेति नः. स्थितम्‌" इति । यद्यपि 
प्रदाभिदहितपदा्थस्मार्यत्वं तीरादौ लक्ष्यत्वम्‌, वाक्यार्थे तु तदनुभाव्यत्वमिति विषः, तथापि 
पदार्थबोध्यत्वमादाय लक्ष्यत्वव्यपदेङः । अत॒ एव पदार्थेन पदार्लक्षणायां पू्॑संबन्ध- 
ज्ञानपिक्षा, तस्य स्मार्यत्वाद्‌, वाक्यर्थलक्षणायां तु न तदपेक्षा, तस्यानुमाव्यत्वेन पूरवसंबन्ध- 
ज्ञानानपेक्षत्वात्‌ । पदार्थलक्षणायां पूर्वसंबन्धज्ञानमेव वाक्यार्थरक्षणायामाकाङ्गादिकमेषेति 
प्रस्परनिरेक्षमुभयं नियामकम्‌ । अतोऽपूवै वाक्या शवयसंबन्ितया ज्ञातुमङक्ये कथं 
लक्षणेत्यपास्तम्‌, पदार्थक्षणाया एव तथात्वात्‌ । एवं च पदरक्तेः पदायोपस्यिता- 
बेवोपक्षयादुपस्थितानां च पदार्थानामन्वयानुभावकत्वात्‌ सव॑पदलक्षणिकत्वेऽपि न वेदान्त- 
वाक्यानामन्बयानुभावकत्वानुपपत्तिः । 


स्वादेतत्‌- अभिहितान्वयवादे मा भूदनुपपत्तिः, अन्वित्रामिधाने तु भवति, तथा दि 
पदानामन्वयानुभवजननसामर्थ्यमेव राक्तिरित्युच्यते, एंकैकपदार्थोपस्थितिस्तु स्मृतिरूपा, न 
शक्तिसाध्या, एकसंबन्धिज्ञानादपरसंबन्धिस्मरणस्य हस्तिपकादिसाधारणत्वादू्‌, अन्वयानुभव- 
जननसामर््यरूपस्य च ॒मूटसंबन्धस्य विद्यमानत्वात्‌ । अत॒ ण्व ॒पदशक्त्यसराध्यत्वात्‌ 
पदार्थोपस्थितेः स्मत्यन्तरसाधारणायास्तदैनात्यकल्यने च मानाभावादरथाध्याहार एवासति 
बाधके, न पदाध्याहारः, पुष्पेभ्य इत्यत्र साधुत्वार्थं स्पृहयतिपदस्य “विश्वजिता यजेतेत्यत्र 
 नियोज्यलाभार्थं स्वर्गकामपदस्य सौर्ये चरावतिदेशप्राप्े “अग्रये जुष्टं िर्वपामी'ति मन्त्र 
प्रकृतौ वाचकपदवत्तया ह्प्तोपकारे अग्निपदबाधेन वाचकपदराभाय सूर्यपदस्य चाध्याहरेऽपि 
पदार्थस्मरणाय वाक्यारथानुभवाय वा तदनपेक्षणात्‌ । शाब्दत्वं च प्द्जन्यान्वयानुभवत्वेनेव, न 
पदजन्योपस्थितिजन्यान्वयानुभवत्ेन, गौरवात्‌ । अत एव योग्यतावच्छेदकस्य खिद्रेतरत्वादेः 
 पदादनुपस्थितस्यापि पदजन्यान्वयानुभेवविषयत्वाच्छान्दत्वम्‌, अन्यैरप्यनुकूटत्वप्रतियोगित्वा- 
दीनां तथात्वाभ्युपगमात्‌ । एवं च चैत्रोऽयमित्यादौ लोके “उद्धिदा यजेत पञ्ुकामः इत्यादौ 
च वेदे प्रतयक्षोपस्थितानामेव चैत्ोद्धिदादिपदानां नामत्वेनान्वयः, अन्यथा चैत्रपदवाच्योऽयम्‌ 
 उद्धित्वदबाच्येन यागेनेत्यादिकल्पने लक्षणाप्रसङ्गात्‌, अगृहीतसङ्गतिके पदे तदयोगात्‌ । “घटः 
पटो ने?त्यतज्र नञन्वय इव वैत्रोऽयमित्यादिनामधेयान्वयेऽपि ,बिभक्तयथंद्वारत्वानपेक्षणेन . 
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्ुत्पतत्यन्तरकल्पनात्‌ नञन्वये विभक्त्यथपिक्षायां जितमद्वैतवादिभिः नीलं सुगन्धि- 
महुत्पलमितिवत्‌ घटपटनञजथांनामभेदान्वयोपपत्तेः । नामधेये विभक्त्यथापिक्चायां वेदे 
नामधेयत्वं न सिध्येदिति जितं पूर्वपक्षिणा । “सोमेन यजेते" त्यत्रेव मत्वथलक्षणयोद्धिदा 
यनेतेत्यादावपि बिशिष्टविधित्वोपपत्तेः, उभयत्र लक्षणायास्तुल्यत्वेऽपि प्रवृत्तिविदेषकरत्वेन 
विधित्वस्यैवोचितत्वात्‌ । वातिंककाराणां तु पदार्थोपस्थितेः पदराक्तिसाध्यत्वात्तदर्थं सर्वेत 
पदाध्याहाराज्गीकारेऽपि नामधेयान्वये व्युपत्त्पन्तराग्रयणमस्त्येव । तथा च स्वयमेव व्युत्पादितं 
नामधेयाधिकरण इत्यटं प्रसक्तानुप्रसक्त्या । 


प्रकृतमनुसरामः- एं स्थिते लाक्षणिकमप्यन्वयानुभावकं चेदन्बयानुभवजननसामर्थ्यमेव 
शक्तिरिति लाक्षणिकस्यापि तद्व्वान्मुख्यजघन्यविभागो न स्यात्‌ । तथा च लिङ्गाधि- 
करणविरोधः । तत्र दि "वरहिर्देवसदनं दामी! त्यादिमन्त्राणां मुख्ये जघन्ये चार्थ लिद्नादविनि- 
योगः उत मुख्य एवेति संाय्य उभयोरपि शाब्दत्वादुभयत्रापि विनियोग इति प्रे, मुख्य 
एवेति सिद्धान्तितम्‌ । “अधांमिधानसंयोगान्मन्रेषु शेषभावः स्यात्तस्मादुत्यत्तिसंबन्धोऽर्थेन 
नित्यसंयोगा"दिति । अर्थाभिधानम्रामर्थ्यरूपाश्चि्गात्‌ श्रुत्यविनियुक्तेषु वर्हर्दवसदनं 
दामीत्यादिमन्त्रेषु शेषभावो विनियोगः स्यात्‌ । तच सामर्थ्यं मुख्ये, न जघन्ये 
श्दसरामर्थ्यादुपस्थितो ह्यर्थो मृखमिवाव्यवदितो भवतीति मुख्य उच्यते । मुख्यार्थ 
संबन्धादुपस्थितस्तु जघनमिव व्यवहितो भवतीति जघन्य उच्यते । तथा च जघन्ये 
विनियोगं ब्रुवतापि तदपस्थितये मुख्योपस्थितिर्वक्तव्या । तथा चोत्पत्तिसंबन्धः 
स्वभावसंबन्धोऽथांमिधानसंबन्धय एव॒ विनियोजकः स्यात्‌, तस्या्थनियतत्वात्‌, 
तावतैवस्वाध्यायविधेश्चरिताथंत्वात्‌ । मुख्यसंबन्धस्तु न लिङ्गम्‌, अनेकेषां मुख्यसंबन्धित्वे- 
नाथांनियमाचरमत्वाचेि सूत्राथः । अत एव मुख्यसंभवे लक्षणा नोपादेयेति सर्वतन्त्र- 
सिद्धान्तः । पदवृत्तिहिं शक्तिः पदार्थवृत्तिश्च रक्षणा । सा च बुप्रकारेत्यन्यत्‌ । 
लाक्षणिकपदेनान्वयप्रतियोग्युपस्थितौ कृतायां यदव्िष्टं शक्तं, तदेवान्वयानुभावकम्‌ । अ्थं- 
बादपदानां स्वेषां लाक्षणिकत्वेऽपि तदेकवाक्यतापरनं विधिपदमेवानुभावकम्‌, बिधिना 
त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युरिति न्यायात्‌ । तथा च सत्यादिपदानां सर्वेषामपि 
टाक्षणिकत्वे कथमन्वयानुभवोपपत्तिरिि चेत्‌, नैष दोषः, दाक्यस्थैवान्वयानुमवाभ्युपगमात्‌, 
रक्षणात्वेकदेरत्यागमात्राय, न त्वशक्यार्थोपिस्थितये गौर्नित्य इत्यादिवत्‌ । अत ए 


54 ` न्यायागृतम्‌ 


(अद्वैतसिद्धिः) 
वाचकानामेव स्वाथ लक्षणेयमित्युक्तं प्राक्‌ । ननु नहृष्क्षणाभ्युपगमे कथमन्वयानुभवः!? 
दाक्यैकदेशस्यापि तत्राभावात्‌ । तथा चोक्तं संक्षपारीरके- ` 


साभासाज्ञानवाची यदि भवति पूनब्रंहयशब्दस्तथाऽ 
हूरान्दोऽदृङ्कारबाची भवति तु जहती लक्षणा तत्र पक्षे ॥ इति । 


अस्मिन्‌ प्रप्र अन्विताभिधानवादानभ्युपगमा्न दोषः । पृक्षद्रयाश्रयणं तु 
जहदजदृ्टक्षणापक्ष एव । तथा च दरिं ततैव- 


अभिदहितघटना यदा. तदानीं स्मृतिसमबुद्धियुगं पदे विधत्तः । 
परशि परनरन्वितामिधाने पदयुगरात्‌ स्मृतियुगमेव पूर्वम्‌ ।। इति । 


तत्त्वप्रदीपिकाकृदादयस्तु अभिहितान्वयपक्षमेवोररीकच्रः , सर्वथापि सिद्धान्तानुक्‌ू त्वादिति 
न॒किंचिदवद्यम्‌ । तार्किकमतस्योभयपक्षबहिभांवादिकं च बेदान्तकल्पलतायां व्युत्पादित- 
मित्युप्रम्यते । इत्यदैतसिद्धौ सत्या्यवान्तरवाक्यखण्डाथ॑तोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


प्रतयक्षादिनेति । नि्विंकल्पकस्याप्रामाणिकत्ादिति भावः । यत्तु प्रमात्वं संसर्गागोचरवृत्ति- 
सकलप्रमावृत्तित्वादभिधेयत्ववदिति सामान्यतस्तत्य्पिद्धिरिति । तन । अप्रयोजकत्वात्‌ । 
विेष्यानिषयनृत्नित्वस्यापि तत एन सुसाधत्मेनाभासपाम्या् । असिद्धि । सत्यत्ा- 
देनातिरूपस्य घटादाबतिव्या्या ओपाधिकस्य ल्य ब्रह्मण्यसंभवेनातस्िकस्यानात्मन्यति 
व्याप्या रछक्षणत्वायोगेन सत्यादिनाक्ये लक्षणवाक्यत्वासिद्धिरित्यथः । अतिरेकेषीति । 
नवैताबता स्थायित्बास्यायित्वव्ययस्था स्यान स्वरूपादिरूपेति बाच्यम्‌ । स्थायिधम॑स्थैव 
स्वरूपान्तगंतत्वात्‌ । यथोक्तं याबद्वप्तु न भेदबदिति । याबद्धरमिं स्थायिनि धर्मे भेदाभेदौ न 
स्तः । किन्तु सविदोषाभेद इत्यर्थः । पार्थिंबरूपादौ स्वरूपरक्षणत्वं नैवेष्टम्‌ । वक्ष्यमाणेति । 
सामान्यतोपि चन्द्रादेज्ञानाभावे ताद्वभुत्सासंशयादि न स्यादिति वक्ष्यमाणरीत्या । न च 
ज्ानमात्रेऽप्य द्वारत्वाभामेपि संशयादिनिबततंकतन्ज्ाने द्वारत्वमिति वाच्यम्‌ । विषयबिरोषा- 
ननगाहने पूरवोत्तरङ्ञानयोः संदायानिवतंकत्वतन्निबर्तकत्वायोगात्‌ ॥ ननु कि चन्द्रल- 
्षणमित्यदेरुत्तर प्रकृष्टादिनाक्येपि चन्द्रस्वरूपमात्रं परतिपायते न तु चन्द्रधर्मसंयोगोषीत्यत 
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(तरङ्गिणी) | 

आह । नच धर्मं इति । यन्तु नात्र चन्द्रप्वरूपपरत्वं किन्तु प्रकरषाभ्रयो यः प्रकाशस्तत्स्व- 
रूपपरत्म्‌ । तथाच प्रकषोपलक्षितप्रकाशव्यक्तिस्वरूपमात्रप्रतिपादकत्ेना खण्डाथ॑त्वमेबेति । 
तत्राप्येतदेबोत्तरम्‌ । न च धमं इति । धर्मे चन्द्रस्ंबन्धिति धर्म । स्वरूपमात्रं धर्म॑स्वरूप- 
मात्रम्‌ । तथाचात्र चन्द्र संबन्यिधर्मप्भाचन्द्र संबन्धिप्रकाश एब बाच्यो न 
प्रकारास्यरूपमातरमित्यर्थः । ननु चन्द्रेऽसाधारणधर्मपरशस्यापि चन्द्रस्वरूपमात्रप्रति पाद- 
नपरमुत्तरमुचितम्‌ । सामानविरशेष्यकत्नादित्यत आह । न च प्रश्नेति । सप्रकारकमिति । ननु 
न सप्रकारकञ्चानं संशयादिनिवर्तकम्‌ । प्रमकारीनानुव॒त्ताकारञ्ञानस्य सप्रकारकत्येपि ततः 
संशयायनिवृत्तेः । किन्तु न्यावृत्ताकारञ्चानमेव च्ञानस्याङ्नानसमानविषयकत्बेनैव तनिवतं- 
कत्वम्‌ । अज्ञानविषयश्च शुद्धं ब्रह्म । अज्ञानकल्पितस्य तदितरस्या्ञानविषयत्वायोगात्‌ । तथा 
च रद्धब्रह्माकारा वित्तवृत्निरनिष््रकारिकिवाञ्ञाननिवरिंका । प्रकारमास्याप्यवियाकल्षितत्नेन 
तद्विषयाया वृत्तरबिद्यासमानबिषयत्वाभावादिति । मैवम्‌ । अनुवृत्तग्यावृत्ताकारयोः स्वरूप- 
मात्रत्वेऽनुवृत्ताकारञ्ञानादपि संशयादिनिवृत्तिप्रसङ्गः । अन्यथा व्यावृत्ताकारङ्खानादपि सान 
स्यात्‌ । तयोः स्वरूपातिरेवे तु न ज्ञानाङ्ञानयोः समानबिषयत्वम्‌ । 
अनृतप्रतिषेधकव्यावृत्ताकारस्या ज्ञानाविषयत्वा् । प्रत्युतानुचत्ताकारस्यैव जगद्धमापिष्ठान- ` 
शुद्ध चिन्मात्रतया तस्यैबाज्ञानविषयत्वमतोऽनुयृत्ताकारवृ्तिरेवाञ्ञाननिबतिका स्यात्‌ । संसृष्टरूप 
इति । न च संसर्गरूप ष्दार्थे व्यभिचारः । संसर्गरूपस्यापि संयोगदेः संबन्धान्तरेण 
संसृष्त्नात्‌ । पदार्थे मुख्यतात्पयांभावाच । संसग॑रूप इति । संसर्गनिरूपक इत्यर्थः । अतो न 
संसृषटरूपे पदार्थे व्यभिचारः । तत्र तात्पर्याभायाच्च । प्रमाणवाक्यत्वादिति । न च 
प्रमाणनाक्यत्वस्यानाध्यपरत्वमात्रेण प्रमितिबिषयपरत्वमात्रेण बोपपत्तौ विरिष्टसाध्यस्य तत्रा- 
तन्त्रत्वेनाप्रयोजकतेति वाच्यम्‌ । पदाथाबाधस्य तत्प्रमितेश्चाप्रमाणवाक्येपि सत्त्वेन संसर्गा 
नाधप्रमित्योरेव प्रमाणबाक्यत्मोपपादकत्वात्‌ । न चारक्षणवाक्यत्वमुपाधिः । लक्षणवाक्यत्वस्य 
संसर्गपरत्वन्याप्या तस्य व्यतिरेके व्यभिचारेणानुपाधित्वात्‌ । सप्रकारिकेति । असन्दिग्थ- 
प्रकारिकेत्यर्थः । तेन ज्ञानम्रा्रस्य स॒प्कारकत्वपक्षे विचारनन्येति व्यथैमिति निरस्तम्‌ । 
संदायविरोधित्वादिति । अत्र ज्ञानत्वम॒पस्कतंव्यम्‌ । उक्तसाध्यकरणान संङयनिरोधीति व्यर्थं न 
वा संङयाभावादौ व्यभिचारः । वेदान्तेति सत्यं ज्ञानमिति बाक्यजन्येत्यर्थः ॥ अतो न 
बक्ष्यमाणहेत्वादेरपिद्धयादि ` । ब्रह्मिष्टेति । अह्मनिष्ठसन्त्नप्रकारबिषयेत्यर्थः । संशयेति । 
सत्त्वसंबयेत्यर्थः । भतो न संशायविरोधीति व्यर्थम्‌ । न च लक्षणबाक्याजन्यत्नमुपाधिः । 
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(तरङ्गिणी) . [ 
व्यतिरेके व्यभिचारस्योक्तत्वात्‌ । असङ्कीर्णत्वस्येति । ननु न व्याबर्तकादिवैरिष्टयम- 
सङ्ीर्णत्यम्‌ । किं त्वेकमेव चन्द्रस्वरूपं दज्ाविदोषे बिपर्ययविरोधित्वाविरोधित्वाभ्यामसङ्ीर्णं 
सङ्गीर्णं चोच्यत इति । मैवम्‌ । शङ्खः श्वेतो न पीत इत्यापरोक्ष्यदज्ञायां यादृशं शेतमपीतं बा 
शङ्कस्यरूपमस्ति तादशमेब श्रेत्यायनुमिति काले तद्विपर्ययकाले बाप्यस्तीति स्वरूपमात्रस्य 
बिपर्ययाबिरोधित्वात्‌ । अथ चैत्यायापरोक्षोपहितं बिपर्ययनिरोधीत्यसङ्कीर्णमिति चेत्‌ न । 
तदापरोक्षस्थैवान्बयव्यतिरेकाभ्यां विपर्ययबिरोधित्वेन स्वरूपस्य तथात्वात्‌ । अथ 
शेत्यायापरोक्ष्योपहितं विपर्ययविरोधीत्यसङ्कीर्णमिति चेन । तदापरोध्यस्थैवान्बयव्यतिरेकाभ्यां 
बिपर्ययबिरोधित्वेन स्वरूपस्यातथात्वात्‌ । बिपर्ययविरोधिज्ञानरूपफलोपहित चन्द्रस्य 
प्रशरोत्तराभ्यामप्रतीतेश्च । न हि प्रकर्षादिवाक्येन तादृशञ्ञानं प्रतिपायते । अपि तूत्पायते । 
तस्माग्याबतंकधर्मस्य बाच्यावृत्तेवां वैरिष्टयमेबासङ्कीर्णत्वम्‌ । न केबलं प्रकृष्टादिवाक्यस्याखण्डे 
तात्प्याभावः । किन्तु सखण्ड एव तात्पर्यमित्याह । एवमिति । ननु प्रकृष्टादिनिरिष्टे 
चन्द्रत्वमिति न तात्पर्यम्‌ । किन्तु यः कथिचन्द्र इत्येव तात्पर्यमित्याङाङ्याह । तात्पर्य॑त इति । 
ननूक्तबाक्यस्य प्रकषादिविशिष्टे तात्पयाभावेपि तद्राक्यात््रकषांदिविरशिष्ट॒ एब चन्द्रत्व 
प्रतीयतेऽतः कथमुच्यते यः कथिचन्द्र इत्येव बोधः स्यादितीत्यत आह्‌ । अतात्पर्येति । वस्तुत 
इति । वस्तुतो योयः कशित्तस्य चन्द्रत्वं स्यात्‌ । प्रकृष्टत्वादिविशिष्टस्य चन्द्रत्वसिद्धि्याऽनु- 
भेवसिद्धा स न स्यादिति भावः । भखण्ड इति । अखण्ड बिभागाङ्गीकारे तन्नियतभेदस्यापि 
तर प्रसक्तिः स्यादित्यर्थः । यत्कि्चिदित्येबेति । यत्किञ्चिदिति ज्ञाने सत्येव बुभत्सप्रश्रयो- 
रुदयात्प्रकृष्टादि वाक्यस्य च चन्दरवुभुत्साप्र्रौ प्रति देतुभूताज्ज्ानादनधिकबिषयत्ेन तद्वाक्यं 
चन्द्रमुभत्सानिवर्तंकं चन्द्रपश्ोत्तरे च न स्यादित्यर्थः । एतेन यथा गङ्गासंबन्धित्यविरशिषटे 
तात्पयाभावेपि वस्तुगत्या गङ्गासम्बन्ध्येव तीरं गङ्गापदेन लक्षयते तथा प्रकृष्टकाापदाभ्यां 
वस्तुगत्या स्वार्थाश्रयभूतैव व्यक्तेर्लक्षयते न तु या काचिदिति बिशिष्टतात्पर्याभाबेपि न दोष 
इति निरस्तम्‌ । गङ्गापदाद्रङा सम्बन्धित्व वैशिष्टयस्यप्रतीतेः । प्रतीतौ बा तत्रापि 
गङ्गापदतात्पर्यकल्पनात्‌ । युगपद्रृ्िदरयदोषस्य बिशिष्टलक्षणथेन परिहारात्‌ । यत्त्वयं चन्द्र इति 
क्ष्यलक्षणभावाभावेपि त्दुभयप्रतिपादकपदाभ्यामुपस्थितस्थैकस्वरूपस्थेबोदेदयबिधेयभाव सम्भव 
इति । तन । प्रकार भेदाभावेनोदेश्यत्वायस्रम्भवात्‌ । अन्यथा उदेश्यमेब बिधेयं बिधेयं 
चोदेश्यमिति स्यात्‌ । प्रकारभेदेति । निष्य्रकारकत्वेन सुतरां प्रकारभेदाभाव इत्यर्थः । 
संशयोष्टिखितप्रकारविरोधिप्रकारकनिन्रयस्थैन संशयविरोधित्वादिति भावः । कविद्क्षणस्य 
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बिधेयेनान्बयोस्तीत्याह ॥ अस्तिचेति ॥ ननु पृथिबीशब्देन पृथिनीत्नजातिविरिष्टमजानतः 
पृथिवीत्वपदेन जातेरुपस्यित्यभावादनन्बय एव स्यादिति पृथिवीत्यजातिविशिष्टे पृथिवी्ञाब्दार्थ- 
त्वग्रहोऽबश्यं प्रागेब श्रोतुर्बक्तव्यः । तथाच बचनवैफल्यमित्यनन्यगत्या जलादिव्यावृत्तगन्ध - 
समानाधिकरणजातिमती पृथिवीत्यायथं पयंबसितमुत्तरम्‌ । गन्धसमानाधिकरणजातिमत्त्नादिवं 
च न पृथिवी पदबाच्यमिति नोक्तरूपपृथिवीत्वस्य पृथिवीशम्दाथत्ेन बिधेयेनान्बय इति । 
मैवम्‌ । पृथिवीत्वविरिष्टं पृथिवीडन्दा्थं इत्यजानतोपि पृथिवीत्वं पथिवीत्वपदस्या्थं इत्यापतो- 
पदेशादिना पृथिवीत्वपदेन. पृथिवीत्वजात्युपस्थिति संभवेन तस्याबिधेयेन पृथिवीाब्दार्थ- 
` त्वेनान्नयोपपत्तेः । ननु पृथिवीत्वतैरिष्टयस्य पृथिवीश्ब्दारथत्वे पृथिवी पृथिनीत्वबती- 
शम्दयोरेकार्थंत्ात्सदपयोगो न स्यादित्यत आह । सहेति । पृथिवीशब्दस्य पृथिबी- 
त्वबतीङब्देनेति शेषः । तच्छब्देन पृथिबीशब्देन । ननु पृथिबीडशब्दव्यवहर्तव्यतार्थकत्वे पृथिनी- 
शब्दस्य जहत्स्वार्थलक्षणा स्यात्‌ । स्वरूपपरत्वे तु जहदजहृ्क्षणा । तत्र स्वार्थान्बय इति 
जहदजहटक्षणया स्वरूपपरतैनोचिता । अत एव व्याप्तेश्च समञ्जसमित्यधिकरणे शङ्करभाष्ये- 
पयुक्तम्‌ । लक्षणायामपि सन्निकर्षविप्रकर्षो भवति । ॐमित्येतदक्षरमुपासीतेत्यत्र किमोङ्कार- 
सदृशमुद्रीयमित्यर्थः कि बोद्रीथाजयवमोङ्कारमिति विवक्षायां गौण्यां वत्तौ स्वार्थ- 
हानेरबयबलक्षणैन ज्यायसी सनिकृष्त्वादितीति । मैवम्‌ । स्वरूपपरत्वे वेय््य॑प्रसङ्गेन 
जहदक्षणयापि सार्थक्यस्य युक्तत्वात्‌ । तस्मादिति । चन्द्रस्य घटादौ नक्षत्रादिभ्यो व्याबरत- 
कादिमत्त्वस्य च सामान्यतः प्रागेव ब्ञातत्वादित्यन्वयः । चन्द्रस्यापि घटादित्वाचन्दरेपि 
तज्ज्ञानमस्त्येवेति चन्द्रत्वेन व्यावृत्तिव्यानतंकान्यतरविशिष्टविषयक एव चन्दरपरश्रादिरित्य्थः । 
ननु व्यावृत्तिप्रभे प्रकृष्टप्रकाशादिन्याबतंकधर्मकथनमसङ्गतम्‌ इत्यत आह । यत्र यदीति । 
व्यावृत्त्यापि प्रष्टा व्यावर्तककथनानिनर्तत इति कथनं नासङ्गतमिति भावः । ननु व्यावृत्तेः प्रशन 
तत््रतिपिपादयिषयोचारितस्य प्रकृष्टपकाशादिकम्दस्य प्रकृष्प्काशादिगुणसंसर्गबोधने तात्पर्या- 
भावान्न ततो गुणप्रतीतिरत आह । व्यावर्तकेति । गुणसंसर्गेपि तात्पर्यादित्यर्थः । अन्यनुबोध- 
यिषयोचारितस्यान्यत्र कथं तास्पर्यमस्तीत्यत आद । नरीति । नवायागेति । यदाग्रेयो्टकपालो 
भवतीत्यत्र त्यागात्मकयागं बिनाष्टाकपालाख्य द्रव्यस्याप्िदेबतासंबन्धासिद्धे- रयिर्देबताऽस्ये- 
त्याग्रेय इति द्रव्यदेवता सम्बन्धाभिधानानुपपततस्तदुपपत्त्यर्थं यागोप्यनेनैव कथित इति कल्प्यते । 
एवं च यागनुबोधयिषयोचरितस्यापि यदाप्रेयादि वाक्यस्य द्रव्यदेवतासम्बन्धेपि तात्पर्यमस्त्येब । 
साधितं चाग्रेयङाब्दस्य गुणपरत्वम्‌ । निरस्तं च तस्य क्म॑नामधेयत्वं नामधेयपादे । ननु 
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कञ्न्दर॒ इति स्वरूपमात्रस्य पृष्टत्वादवैय्यधिकरण्याय प्रश्ानुसारेणोत्तरणीयत्वात्‌ 
परकृष्टादिजाक्यमपि लक्षणया स्वरूपमात्रपरमिति मन्दाशङ्कापरिहारायोक्तम्‌ । कैविंरोषणैरि- 
त्यादि। इतोपि न स्वरूपमात्रप्रश्च इत्याह । असाधारणेति । कञ्चन्द्र इति प्रश्रः 
असाधारणधर्मविषयो भवितुमर्हति तादृशप्रभोत्तरसमानोत्तरवत्वात्‌ संमतवत्‌ । नन्वत्रासाधारण 
धर्मसूचकपदवत्त्वमुपाधिरित्यत आह । प्रश्नोषीति । प्रकृष्टो वा प्रकाडारूपो बा चन्द्रस्य धर्मः 
प्रकृष्टप्रकाररूपो बेति बिकल्पितधर्मबिषयक बुभुत्सा सूचक कि शब्दप्रयोगादित्य्थः । तथाच 
साधनव्यापकत्वानोक्त उपाधिरिति भावः । ननु किं शब्दो बुभुत्सासूुचकः न तु नियमेन 
धर्मवुभुत्साया इत्यत आह्‌ । एतेनेति । किं शब्दस्यैव धर्मबुभत्सासूचकत्वेनेत्यर्थः । प्रत्युत 
साक्षाद्धर्मपदसत्त्मेऽनिष्टमित्याह । तथात्व इति । सामान्यतोप्यज्खाने चन्द्रधर्मस्य कञन्द्रधमं इति 
जिज्ञासाययोगात्कश्चन्द्रप्मं इति प्रभस्य चन्द्रधर्मे व्यावृक्तिवैरशिष्टयं बा व्यावर्तक्वैशिष्टयं बा 
बिषयः । उत्तरवाक्ये च चन्द्रे धर्मस्य व्यावर्तकं वक्तव्यम्‌ । प्षटूप्रतिवक्तृभ्यामपेक्षितत्वात्‌ । न 
तु चन्द्रन्यावर्तकं प्रकृषटप्रकाशादिकम्‌ । अनपेक्ितत्वादित्यर्थः । प्रभे धर्मवाचिपदं नेत्यत्र 
परिहारान्तरमाह । चन्द्रेति । लक्षणाबीजं मुख्या्थानुपपत्तिं वक्तुमुक्तं सामान्यत इत्यादि । 
उपक्रमोपसंहारयोरवैयधिकरण्याय तयोरन्यतरत्र लक्षणाया वाच्यत्ये व्याख्यानरूपप्रजलोप 
संहारस्थानीयप्रतिवचनमुख्यत्वायोपक्रमस्थानीय प्रभवाक्य एव लक्षणा युक्तेत्यभिसंधायोक्तम्‌ । 
लक्षणयावेति । बाचकरब्देन चन्दरधर्मस्याप्र्नाज चन्दरधर्मस्य लक्षणीयत्वापत्तिदोषः । यद्वेति । 
नचैवं प्रतिवचनवाक्येपि लक्षणापत्तिरिति बाच्यम्‌ । कः शद्रन्यबहारविषय इति प्रभानुषङ्केण 
प्रतिबचनान्बयोपपत्ते क्षणाया अकल्पनात्‌ । अनुमानत्वेनेति गृहीतव्यतिरेकव्याप्िकं प्रति 
परशरप्रतिवचनयोर्वैयधिकरण्य शङ्कां परिहरति । चन्द्रस्बरूपस्येति । तथाच चन्द्रस्याप्रश्नात्‌ 
| तद्रयबहारविषय एव प्रश्रोऽतस्तद्विषयकमेवोत्तरं युक्तमिति भावः । तज्ज्ञान इति । चन्द्र्ञाने 
न तद्रयबहारस्यापि कथश्चित्सिद्धत्वात्तदर्थं नबाक्यं प्रयोक्तव्यम्‌ । तदज्ञान इति । चन्द्रज्ञाने 
विदोषणङ्खानाभावाद्विरिष्ट्यवहाराज्ञानमित्यर्थः । भृङ्केति । तदुक्तं 


शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तनाक्याद्वयबहारतश्र । 
वाक्यस्य शेषाद्विवृतेवदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा 


इति । यत्त्वसाधारणं चन्द्रस्बरूपमङ्ञात्वा तत्र चन्दरशम्दविदोषितव्यवबहारैशिष्टयस्य ज्ञातुम- 
शक्यत्यात्तज्ज्ञानस्यावर्यकत्वेन ते नैव बाक्यप्रामाण्योपपत्तर्व्यबहारकर्तव्यतापरत्ये मानाभाव 
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इति । तम । साधारणासाधारणभेदेन चन्द्रस्बरूपे द्वैविध्याभावादित्युक्तत्वेनासाधारण 
धर्मबिशिषटस्यैवासाधारणस्वरूपतया तस्य च शब्दबोध्यत्वाङ्गीकार इष्टापत्तेः । एतेनेति । 
व्याबतंकस्य व्यावृत्तेवां व्यबहार कर्तंव्यताया बा बैशिष्टयस्य च शब्देनैव बोध्यत्वेनेत्यर्थः । 
मानान्तरेति । चन्द्रतद्रतप्रकाशयोर्योग्यत्वेन प्रश्रसमये प्रत्यक्षेण त्दुभयैशिष्टयं सिद्धमित्यर्थः । 
उपायेति । प्रतयक्षजन्यनिशिष्टसिद्धयुततरं शब्देन स्बरूपमात्रप्रतीतेस्तत्सिद्धौ त्दुपाय इत्यर्थः । 
मानान्तरेणेति । चन्द्रपरातिपदिकार्थत्वप्रकारवैशिष्टययोः सामानाधिकरण्यग्रहे प्रत्यक्ष-. 
स्यासामथ्यादित्यर्थः । अस्मिनिति । उपायात्पूकाल एबोपेयस्य सिद्धत्वान्नोपायोपेय भाव इति 
भावः । कल्प्यस्यचेति । ननु ब्र्मनिदाप्रोति परम्‌ एकधेवानुद्रष्टव्यमित्यादिनाक्य- 
नलात्सत्यत्वादिवशिष्टयानिषयकस्थैन ब्रह्मबिषयकबेदनस्य मोक्षजनकत्वात्तदतिरिक्तबभुत्सा- 
बिरहात्तद्रिषयकप्रभ्रवाक्यस्य कल्पयितुमशक्यत्वेन ब्रह्यत्ये बाक्यं कल्प्यत इति नासिद्धिरिति 
चेन्मैवम्‌ । अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेत्यादि श्रुत्या ब्रह्यप्रशस्या नेकगुणविरिष्टबिषयकत्वात्‌ । 
तमेवं बिदित्वातिमृत्युमेतीति तैत्तिरीय श्रुताबेवं शब्देन तमेन विदित्वेति बाजसनेयश्रुतौ च 
तच्छब्देन पू्बौक्तपरामर्शिना सहस्ररीर्षत्वादिविशिष्टविषयकञ्ञानस्थैव मोचकत्वोक्तेः । 
एकधैवेत्यादिबाक्यं तु धर्मधर्मिभेदनिषेधाभिप्रायम्‌ । 


पतिं विशस्यात्मेश्वरं शाश्रतं शिवमच्युतम्‌ । 
नारायणं महा्ेयं बिश्रात्मानं परायणम्‌ । 
नारायणपरं ब्रह्म तत्वं नारायणः परः । 
नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः पर 


इति तैत्तरीयश्रुतौ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विशवदंभुबमित्यनुबाकादावुक्तेन सहस्रशीर्षत्वादि 
` प्रकारेण नारायणाख्यपरब्रह्मणो इेयत्वोक्ते् । अत्र श्रुतौ ध्यायेदिति क्रियाभिप्रायेण 
दितीयानिर्देश इति माधवीयभाष्येऽभिहितम्‌ । विश्वस्य पालकम्‌ आत्मनां जीचानामीश्वरं 
नित्यमङ्गलभूतं शरीरतोपि च्युतिहीनं विश्ान्तर्यामिणं स्नाधारं हेयेषु मध्ये मुख्यत्वान्महाङ्ञयं 
जानीयात्‌ । ननु ब्रह्मज्ञानं पुरुषार्थदेतुः । सत्यम्‌ । नारायणस्थैव ब्रह्मत्वादित्याह । 
ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादिषु यद्‌ ब्रह्माभिदहितं तनारायणाख्यं परं यस्तु । तत्वमिति यदुच्यते स 
परो नारायण एब । यदेतदुतकृषटं ज्योतिः छन्दोगैः परं ज्योतिरूपसंपयेत्याभ्नातम्‌ । तदपि 
नारायण एव । तस्माननारायणः परमात्मा । तस्मात्सगुणस्थेन बुभुत्सितत्वात्तस्थैव प्रभोऽतः 


60 न्यायामृतम्‌ 


(तरक्गिणी) | 

प्रकारपरमेन सत्यादिवाक्यम्‌ । कतर इति प्रभधरमिंतया सामान्यतो ज्ञात आत्मस्वरूपे 
प्रभानुपपत्तेधमंप्रश्रस्यापि कतरः स आत्मेत्यत्‌ः प्राक्तनेन कोयमात्मेति बाक्येन सिद्धत्वात्कतरः 
स आत्मेत्यस्य धर्मविरोषप्रश्रत्वेऽबसितेतरप्रत्यययोगेन प्रश्नस्य निर्धारणमिषयत्यमयगम्यत इति 
भावः । इत्यादामिति । आदिपदेन कतरः स॒ आत्मेत्यस्य प्रतिवचनं येन बा परयति येन वा 
शृणोति येन बा गन्धानानिप्रतीत्यादि संगृहीतम्‌ । त्वं पदार्थशोधकं वाक्यम्‌ अखण्डार्थम्‌ 
अखण्डाथप्रोत्तरत्वादिति पर्यबसितस्य हेतोरसिद्धिरित्यर्थः । ननु यथा धमम॑बाचकपदवत््वे- 
पयुत्तरस्य न धमे मुख्यतस्तात्यर्यं तथा प्रश्ेपि उतमादिप्रत्ययसत्त्वेपि न प्रश्नस्य मुख्यतो 
जात्यादिबिरिष्टा्थकत्म्‌ । किं त्वखण्डार्थकत्वमेव । अतस्तदुत्तरमपि तथेति न 
तत्रासिद्धिरिति । मैवम्‌ । प्रभ्रगतस्य बा प्रतिबचनगतस्य बा धर्मबाचिषपदस्य धर्मबोधने 
तात्पयाभावहेतोमानान्तरबिरोधादेरभावात्‌ । नचाखण्डाथंज्ञानस्य मोक्षरेतुत्वग्राहकमानबिरोधा- 
त्तात्पयाभाव इति बाच्यम्‌ । अन्योन्याश्रयात्‌ । सप्रकारकड्ञानस्य मोक्षदेतुत्वे मानस्योक्तेनर । 
ननु सखण्डा्थप्रशोत्तरस्य प्रभ्रधर्मिनिष्टप्रकारनिधारणपरत्वेपि नाखण्डार्थप्रभोत्तरस्य तथात्व- 
मित्यत आह । सर्वस्यापीति । तथा चोत्तरत्ममखण्डा्थत्वं चेति विरुद्धम्‌ । अतः साध्येन जा 
स्वबिरशिषणेन बा बिरोध इत्यर्थः । न चानिरधारितनिर्धारणत्वेनैवोत्तरतोपपत्तौ नोत्तरस्य 
तादृग्धर्मपरत्वनियम इति बाच्यम्‌ । प्रकारविशेषनिर्धारणं बिनोत्तरस्यानिर्धारितपरत्वायोगात्‌ । 
धर्मिस्वरूपस्य प्रश्नोपि निर्धारणादित्युक्तत्वात्‌ । सन्देहेति । अन्यत्रादर्शनादिदैव तत्कल्प- 
नेऽन्योन्याभ्रय इति भावः । यदिचेति । न चाघाधारणधर्मबाचकपदयत्त्मेन या निर्बिचिकि- 
त्सधर्िंप्रतिपादकत्वेन बोत्तरत्वमिति बाच्यम्‌ । चन्द्रत्बायसाधारणधर्मबाचकस्य चन्द्रादिपदस्य 
प्रभेपि सत््वाद्धर्मविशेषसंसर्गबोधनं बिना निर्िंचिकित्सधरमिंप्रतिपादनायोगाच । नन्बखण्डार्थ- 
प्रोत्तरत्वादिति न हेतुः । किन्तु यदयत्पश्नोत्तरं तत्तत्स्वरूपमात्रपरमिति सामान्यव्याप्तौ 
नासिद्धयादिरित्यत आह्‌ । किं करोतीति । ननु किंकरोतीत्यादौ न कर्मादिमास्य प्रश्नः । . 
किन्तु सामान्यतो ज्ञाते कर्मणि धर्मनिशेषस्य । तथा च ययत््यल्लोत्तरं तत्तदर्थमिति 
सामान्यव्याप्तौ न व्यभिचारः । प्रशोत्तरयोरविंशिष्टबिषयत्वादिति । मैवम्‌ । प्रकृष्टादिबाक्ये 
सत्यादि वाक्ये च विशिष्टस्यैव प्रश्न इत्युक्तत्बेन तदत्तरस्यापि तद्विषयत्वाङ्गीकारे इष्टापत्तेः । 
एतेनेति । प्रातिपदिकार्थमात्रस्याप्रश्ाद्धेतोरसिद्धयादि नेत्यर्थः । स्वार्थं इति । स्वार्थो बिशेषणं 
गोत्वादि । द्रव्यं गवादि । नन्बङ्कुलिपश्चकबद्रोत्वादीनामभिधानेपि न गोपदादेः प्रातिपदिकस्य 
संसृष्टार्थः सिध्यतीति चेन । पञ्चानां संसृष्टतयैव बोधनात्‌ । त्दक्तम्‌ । ड्याप्‌- 


पत्यज्ञानादिवाक्यानामखण्डा्थत्वानुमानमेरञ्गः ल 


(तरङ्गिणी) 
प्रातिपदिकादित्यत्र स्वाथमभिधाय शब्दो निरपेक्षं द्रव्यमाह समवेतम्‌ । समबेतस्य तु बचने 
लिङ्गसङ्कयां बिभक्तिं चेति । अस्यार्थः । नागृहीतविङेषणेति न्यायेनादौ स्वार्थं संज 
गोत्वादिबिरोषणमभिधाय समबेतविशेषणविशिष्टं द्रव्यमाह । द्रन्यस्य धर्मत्वेन प्रधानत्वात्‌ । 
ततो लिङ्गमन्तरङ्त्ात्‌ । सङ्ख्या दहि भेदापिक्षत्वाद्रहिरङगम्‌ । सापि तु सजातीयपिक्षा- 
बिजातीयकर्मादिकारकराक्तयपेक्षेभ्यः कारकेभ्योन्तरङ्गेति ततस्तस्या अभिधानम्‌ । ततः 
कारकाणामिति । ननु प्रातिपदिकार्थबिशेष्यांरामाज्रपरत्वं साध्यम्‌ । तथा च प्रातिपदिकारथ॑स्य 
बिरशिषटत्वेप्यखण्डर्थत्सिद्धिरित्यत आह्‌ । न चेति । यत्तु प्रातिपदिकार्थकदेशस्यैव प्रश्रः 
आकाङ्ितत्वात्‌ न विशेषणानामनाकांक्षितत्वादिति । तनन । वैपरीत्यस्थेनोपपादनात्‌ । 
सत्स्विति। ज्ञानानन्तादिविदषणानां सत्यादिबा्ये बिदयमानत्वात्तत्सार्थक्यायाकाह्खो 
त्थापनीयेत्यर्थः । रक्तेति । रक्तपटो भवतीत्यत्र पटो भवतीत्येताबतै पूर्णत्येपि कीदशः पटो 
भवतीत्याकाङ्कामुत्थाप्य रक्तपदं यथा सार्थकं क्रियते तथेत्यर्थः । निष्प्रकारकेति । ब्रह्मज्ञानं 
परप्रापिदेतुरित्युक्ते बुद्धिस्थत्वात्सप्रकारकस्यैव तद्धेतुत्वं प्रतीयते एवमिति श्रुत्या 
गुहानिहितमिति वाक्येन च सप्रकारकङ्ञानमेब मोक्षहेतुरित्युच्यते । अतो मुमुक्षोः प्रकार एब 
बुभुत्सा न स्वरूपमात्र इत्यर्थः । सत्यादिबाक्यं ययखण्डार्थं न स्यात्तं स्वरूपयुभुत्सायां न 
प्रवर्तेतेति तके व्यभिचारमाह । निर्गुणेति । सगुणना्यादिकं बिशिष्टपश्रे सति प्रवृत्तं 
सत्यादिनाक्यं तु स्वरूपमात्रपरश्े इत्यत्र न नियामकमित्युक्तम्‌ । व्यभिचारस्थलान्तरमाह । 
अस्ति चेति । स यथा शकुनिरित्यादिकम्‌ । यत्त्ववान्तरतात्पर्यमादाय लक्षणवाक्यस्य न 
ब्रह्मपरत्वं महातात्पर्यमादायत्वखण्डार्थत्वमिष्टमेवेति । तग्यधिकरणम्‌ । ब्रह्मस्वरूपमात्र- 
बुभुत्सायां प्रवृत्तत्वस्य व्यभिचारोक्तेः । रेक्यादिवाक्यानां मुख्यवृत्त्या बिशिष्टपरत्वं॑बा 
लक्षणयाऽखण्डार्थपरत्वं वा । आयं दूषयति । तेषामिति । न चैक्यभेदाभावादीनां 
ब्रह्स्वरूपत्वेन न बिशिष्टपरतेति बाच्यम्‌ । एेक्यादिबत्स्वरूपभूतसक्त्वादिषर्मागीकारापत््या 
ममेष्टापत्तेः । बिरेष्यपरस्य बिशिष्टपरेणेषेक्यादिवाक्यानां सत्यादि बाक्यबिरोधित्यापत्ते- 
वध्यमाणत्ात्‌ । कल्पितप्रतियोगिकत्येन भेदाभावदेः कल्पिततया तेषां ब्रह्मस्वरूप 
त्वानुपपत्ते । ननूभयोङ्ंयत्रह्यपरत्वेप्यैक्यादि वाक्यमुख्यार्थस्य ब्रह्मणि यत्या तत्र लक्षणा । 
सत्यादिबाक्या्थस्य ब्रह्मण्यङ्ञेयत्वात्तत्र लक्षणेत्यत आह । नचास्यामिति । द्वितीयं दुषथति । 
तेषामिति । सत्यत्वेचेति । नन्वभिनत्वे सति सत्यत्वानापसिद्धान्त इत्यत आह । द्रारत्येति । 
अभेदे द्वारद्वारिभावानुपपत्तिः । न च कल्पितधर्म॑ताकत्वेन द्वारत्वं मिथ्यात्वं पक्षान्तर्भावात्‌ । 
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(तरङ्गिणी) | - । 
अत्रापीति । सत्यादि बाक्ये सत्यत्वादेरद्रारत्वेनोपस्थितस्यैस्यादिकं प्रति मिरोधित्वेनैक्या- 
सिद्धिरित्यर्थः । न च सत्यत्मादेः कल्पितजातिरूपस्य द्वारतयोपादानेपि पारमार्थिकत्वाकारेण 
निषेधकानामबिरोप इति बआच्यम्‌ । कल्पितैक्यादेद्रारत्वेनोपादानेपि पारमा्थंकत्वाकारेण 
सत्यत्वादिबोधकस्य सत्यादिवाक्यस्थेक्यवाक्येनाविरोध इत्यस्यापि सुबचत्वात्‌ । महदिति । 


स॒ वै महाभागवतः परीक्षियेनापवर्गाख्यमदयरनुद्धिः । 
ज्ञानेन वैयासिकिराब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्‌ । 
तनःपरं पुण्यमसंवृतार्थमाख्यानमत्यद्धतयोगनिष्ठम्‌ । 
अख्याद्यनन्ताचरितोपपनं पारिक्षितं भागवताभिरामम्‌ । 


इति पूर्वश्ठोके अनन्ताचरितशब्देनानन्तशब्दार्थं गुणानां पृष्टत्ेनोपक्रमात्‌ । 


अहो बयं जन्मभृतोऽयदास्मवृद्धानुयृत््यापि बिलोमजाताः । 
दीष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीग्रं महत्तमानामभिधानयोगः । 
कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य । 
योनन्तशाक्तिर्भगवाननन्तो मह्रुणत्वायमनन्तमाहुः । 

इति मध्यर्थनादात्‌ मह्रणत्वादितिप्रतिवचनरूपोपसंहारात्‌ । 
एताबताठं ननु सूचितेन गुणैरसाम्येनतिश्ञायितेस्य । 
हित्वेतरान््ा्थयतो बिभूतिर्यस्यारिरेणुं जुषतेऽनभीप्सोः । 
अहं हि पृष्टोऽस्य गुणान्‌ भवद्धिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र याबत्‌ । 
नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं बिपश्ितः । 


इत्यभ्यासात्‌ । अनन्तगुणत्वार्थकत्वेनानन्तशब्दव्याख्याने मह्रुणत्वादिति स्मृतेस्तात्प्य - 
मवगम्यते । यत्त सगुणप्रकरणस्थितव्रह्मानन्त शब्दाथविषयमिदं न तु लक्षणवाक्य- 
स्थितत्रह्यानन्तशब्दाथं निन॑चनमिति तन्न । सगुणप्रकरणातिरिक्तनिर्गुणप्रकरणस्यायाप्यसिद्धेः । 
अत्रापि प्रकरणेऽनन्तरन्दार्थ्चानेनापवगांख्यफलस्योक्तेः । 


यत्रानुरक्ताः सह रैवधीरा व्यपोह्य देहादिषु संगगूढम्‌ । 

प्रनन्ति यत्पारमहंस्य सत्यं यस्मिनहिंसो परमश्च धर्मः । 
इति परमहंसप्राप्यपरमफटस्योक्ते्च । स वा इति द्वाभ्याम्‌ ऊषीणां सूतं प्रति प्रश्नः । वै 
निश्चयेन । सः पूर्ण्चानः परीक्षित्‌ । शुकाचार्योक्तशब्दजन्येन भगवबज्ज्लानेन गरुडध्वज- 
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पादसामीप्याख्यमपनर्गं येन भेजे तत्‌ उत्तमं पाबनं प्रकटपुरूषा्थरेतुं परिपकङ्ञानादियोगाभ्रयं 
भगवचरितयुक्तं भागवतप्रियं परीकषिचरितं नः आख्यादीत्यन्बयः । अहो बयमित्यादि- 
सूतवाक्यम्‌ । बिलोमजाता. अपि बयं वृद्धसेवया सफलजन्मानोऽभूम । अत्र हेतुमाह महत्तमैः 
सह संबादः दष्कुलजन्माख्यमनोव्यथां शीघ्रं विधुनोति । विष्णोनांमोचारयतः सांशुभनाशो 
भवतीति कुतः पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः । अनन्ताचरितोपपनमित्युक्तं॒तस्योत्तरं योनन्तरक्ति- 
रित्यादि । श्रुतयोनन्तगुणत्वेन प्रवृत्तिनिमित्तत्वेनानन्तशब्दं यस्मिन््युञ्जते तचरितानुर्णने मम 
सामर्थ्यं॑नास्तीति सूचिताभिप्रायः । बिभूतिरष्मीः । कृपाकटाक्ष प्रार्थयमानानन्याहित्वा 
अप्राप्तिप्सारदहितस्य यस्य चरणरेणुं सेवते अस्यानन्तस्य गुणकृतसाम्याधिक्यरादित्यविषये 
एतावता लक्ष्मीपतित्मेन सूषितेनालम्‌ । इतोतिरिक्ता युक्तिनं॑वाच्येत्यर्थः । तथापि 
भगवदरूणनिषये मम याबानवगमो ब्ञानमस्ति ताबद्वक्षये । यथा पक्षिणः स्वङक्तया नभसि 
गच्छन्ति तथा बिद्वासः स्वविद्वत्त्वसमं विष्णुसामर्थ्यं जानन्तीत्यर्थः । तस्मात्‌ ब्रह्मानन्तशब्दौ 
न बिपक्षवाधकौ । अभिधानेति । अभिधानम्‌ अन्बबोधनम्‌ । नन्विदं धटः कर्मत्व- 
मित्यादिनिराकाङ्प्यस्तीत्यत आह । यस्ययेति । निराकाद्न्नयाननुभावकत्वं स्वरूप प्रयुक्तं न 
तु पदान्तरविरदपरयुक्तम्‌ । नन्यहो विमलं जलं नयाः कच्छे महिषश्चरतीत्यादि यदा नदी 
कच्छान्ययपरतया प्रयुज्यते तदा तत्राव्याप्तिः । नदीपदस्य कच्छपदेन विनापि नलपदेन 
स्वार्थान्ययानुभावकत्वात्‌ । मैवम्‌ । तात्पर्यविषयेत्यन्बयबिरषणात्‌ । ननु तर्यन्वयांशो 
व्यर्थः । यस्य येन बिना तात्प्यबिषयाननुभाबकत्वभित्यस्यैव सामञ्जस्यात्‌ । तात्प्यनिषयश्च 
कचित्संसृष्टः कचिदखण्ड इति नाखण्डार्थेप्याकाङ्कानुपपत्तिरिति । मैवम्‌ । स्वरूपमात्रस्य 
जञाततयाऽखण्डे तात्पयभिबेन पदान्तरबिरहूपयुक्त तात्पर्यबिषयाननुभावकत्वस्या खण्डारथ- 
चाक्येष्वखण्डार्थानुभवजननात्प्रागसत्त्वात्‌ । सननिधिस्त्विति । पदबिदोषजन्यत्वमुपस्थितौ 
विरोषणम्‌ । अतः प्रत्यक्षादिजन्यकलापायुपस्थितौ वाऽग्रिः करणत्वमोदनः कर्म॑तेत्यादि- 
पदजन्योपस्थितौ वा नातिव्याप्तिः । यत्त्वव्यबधानेन शान्दबोधानुक्ूखार्थपि स्थितिमात्रमासत्तिः 
न त्वन्नयपरतियोगित्वविरोषिता गौरवात्‌ । सा च संसगाबोधकेप्यस्त्येवेति । अत्र ब्रूमः । 
शब्दः पर्वतो गुणोधिमानित्यादौ पदज्ञानत्मेन शाब्दबोधानुकूलां शन्दश्ब्दारथ- 
भूतङब्दरूपपदोपस्थितिमादायातिव्यापतिः । शब्दपदोपस्यितेः परवंतोपस्थितिं प्रत्यासत्तित्वा- 
भाबेप्युक्तमिधया टक्षणसत्त्वात्‌ । इतरेति । अत्र॒ एकपदा्थं संसर्गे तदाश्रयत्वाभि- 
मतनिष्ठविरोधिप्रतियोगित्याभाव इति रक्षणम्‌ । तेनेतरेत्यादि पदविशेषणं चेदेकपदोपस्थाप्ययोः 
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प्रकृतिप्रत्ययार्थयोरेकप्रत्ययोपस्याप्यकारकसङ्यदेबां न योग्यता स्यात्‌ । पदार्थबिशेषणं 
चे्मेयत्वे प्रमेयत्वमित्यादौ सा न स्यादित्यादि दूषणं परास्तम्‌ । संसर्गपदोपादाना्च 
शब्दबदाकाशस्य शब्दनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वादव्यापिनिरस्ता । बिरोधीत्युक्तया च रूप- 
प्रागभावाबच्छिनोधटो रूपवानित्यादौ बिरिष्टवैरिष्टयसंसगे प्रागभावदेरपि बिरोधित्वानाति- 
व्याप्तिः । प्रतियोग्यसमानाधिकरणत्वमपि प्रवेशयम्‌ । तेन दण्डी पुरूष इत्यादौ नाव्याप्तिः । 
संयोगाभावस्य प्रतियोगिसमानाधिकरणभिन्त्वाभावात्‌ । धूमबह्योः सामान्यव्यापि- 
बत्सर्वसेकव्यक्तेः सामान्यतः पयसा समं योग्यतेति मते अवच्छेदकधर्मशून्यत्नमन्यत्वमि- 
त्यक्तम्‌ । तस्मिन्पक्षे संसर्गपदं संसर्गत्वपरम्‌ । अवच्छेदकधर्मशब्देनानच्छेदकत्वं विवक्षितम्‌ । 
तथा चैकपदार्थसंसगत्वे उक्तप्रतियोगितावच्छेदकत्वशून्यत्वमित्यर्थः । अत्र मते सेकानन्बितं 
जटमयोग्यमेव । सेकसंसर्ग॑त्वस्य तनिष्ठाभावप्रतियोगित्वावच्छेदकत्वात्‌ । नन्येवं पयसा 
 सिंचतीत्यत्न सर्व॑सेकव्यक्तेः सर्ब॑पयसान्बयः स्यात्‌ । योग्यतातचज्ज्ञानयोरविशेषादिति चेत्परव॑ते 
महानसीयबहिबद्वाधेन प्रतिबंधादसंसगंग्रहस्य बिशिष्टञ्ञानमात्रे हेतुत्वादिति केचित्‌ । तन्न । 
स्ामान्ययोग्यतायां मानाभावादिति बयम्‌ । उक्तलक्षणं त्ववच्छेदकत्वानन्त- भविनैव बोध्यम्‌ । 


ननु स्वप्रकाङास्याप्यात्मनोऽबियोपदितत्वेनास्फुरणद्वेदान्तविषयत्वं भविष्यतीत्यत आहं । 
अवियेति । अपिष्ठानस्पुरणं बिनाध्यासायोगात्‌ । निर्विशेषे च साम्यविहेषस्फुरणास्पफुरणयो- 
रभावादात्मस्फुरणाभावानात्मनो विषयत्वमिति भावः । ननु स यथा सैँधबघनोऽनन्तरो बाह्यः 
कृत्छो रसधन एव स्यादेवं बा अरे इदं महद्धूतमनन्तमपारं कृत्स्रः प्रज्ञानघन 
एवेत्यायेकरसत्वादि शुतिर्मुख्यार्थत्यागनिमित्तमित्यत आह । एकरसत्वादीति । बिोष्यपरस्पर- 
बिरशिष्टपरेणाबिरोधादित्यर्थः । न च द्वारतयोपस्थितैकरसत्वादेर्बाधकत्वमिति बाच्यम्‌ । 
सत्यादिबाक्याद्वारतयोपस्थितसत्यत्वादेरेवैकरसत्नादिबाधकत्वं सुबचमित्युक्तत्नात्‌ । बुभुत्साया 
इति । धर्मिणः प्रागेव ज्ञानात्त्र बुभुत्साबिरहादिति भावः । ` यत्त्वसाधारणस्वरूपे बुभत्सेति । 
तन्न॒ । स्वरूपद्वयाभावादित्युक्तत्वात्‌ । श्रोतव्य इति । मतभेदेन भ्रबणम्रनन- 
बिध्योविंचारबिधित्वम्‌ । न च बेदान्ततात्पर्यनिश्रयफलकतयाऽनिष्प्रतयूहनिष्परकारकब्रहय - 
ज्ञानार्थत्वाद्रिचारो नायुक्तं इति बाच्यम्‌ । स्वरूपमात्रे तात्पयाभावादित्यक्तत्वात्‌ । बिचार- 
जन्यज्ञानत्वनिष्प्रकारकत्वयोविंरोधाच । इहैवा बिरोधकल्यनेऽन्योन्याश्रयाच । एकतरेति । 
नन्बदरैतायुपलक्षिताखण्डार्थज्ञानं बिषयनिर्धारणं तदधीनं च प्रयोजनं मुक्तिः नत्वेकतर- 
प्रकारनिर्धारणाधीनं प्रयोजनमिति । मैवम्‌ । त्वदभिमताखण्डार्थज्ञानं प्रत्यद्रैतायुपलक्षणस्य 
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प्रकारो तस्य ॒ज्ञानस्याखण्डार्थज्ञानत्वायोगात्‌ । अप्रकाशे द्रैतस्य मिथ्यात्वेन स्वरूपस्य 
द्रतायुपलक्षिताबिद्यापिष्ठानचिन्मात्रस्फुरणस्य सदा सत्वेपि मुक्तेरभावेन प्रयोजनस्य 
तदधीनत्मासंभबात्‌ । यस्य कस्य चिदिति । सत्यत्वादिविशिष्टस्य ब्रह्म्वज्ञानं यदनुभगसिद्धं 
तन स्यादित्यर्थः । तात्पर्यविषयस्येत्यादि । यत्किञ्चिदिति ज्ञाने सत्येव बुभुत्साप्रश्रयो- 
रुदयात्सत्यादिवाक्यस्य ब्रह्मबुभत्साप्रश्रौ प्रति हितुभूताज्ज्ञानादनधिकविषयत्वेन सत्यादिबाक्यं 
ब्रह्मनुभत्सानिवर्तकं ब्रह्मप्रभोत्तरं च न स्यादित्यर्थः । यच्वेकस्मि्नपि कल्पितोदेरयबिधेय- 
भावसंभेव इति । तन । अखण्ड्ने कल्पिताभानात्‌ । अप्राप्तेति ¦ अप्राप्तं यद्‌ ब्रह्मस्वरूपं 
विधेयं तत्परत्वात्‌ । बिधेयस्यापीति । ब्रह्मपदाद्‌ ब्रह्मणो च्ञातत्मेन तस्याबिधेयत्नायत्सत्यं तद्‌ 
्रह्त्युदेदयनिषेयसंसर्गस्य बिधेयतेत्यर्थः । यत््नसाधारणं स्वरूपं प्रमेयत्नाद्िधेयमिति । तम । 
व्याबतंकादिवैशिष्टयातिरिक्तासाधारण्याभावात्‌ । यन्तूदेर्यता विधेयता ख॒ स्वरूपमात्र- 
पर्ययसनेति । तन । प्रकारभेदं बिना ब्ञातत्वा्ञातत्वादिमिरुद्धरूपोदेश्यत्ममिधेयत्ययोरे- 
कत्रायोगात्‌ । बीजेति । तात्पर्यानुपपत्तिरूपगीजं तु पू्॑मे निरस्तमिति भावः । सत्यादीति । 
घटः कलश इति वल््वृत्तिनिमित्तभेदाभावादित्यर्थः । एवं चेति । घटः पृथिबीद्रन्यमित्यादि. 
शब्दानामिब विशेष्याभेदेपि प्रकारभेदान्न पर्यायत्वम्‌ । कुम्भेति । सत्यं ज्ञानमित्यत्र 
सत्यशञब्दोक्तसन्ताया ब्रह्मलक्षणत्वस्य त्वयाप्यङ्गीकारान तस्याः कुम्भादिसाधारण्यम्‌ । अन्यथा 
लक्षणस्यातिन्याप्िः स्यात्‌ । तथाच न सत्यशब्दस्य कुम्भादिव्रहमसाधारण- 
सत््ननातिवाचित्वमित्य्थः । मिथ्येति । कुम्भादिषु ब्रह्मणि चानुगतमेकं सत्त्वं 
सामान्यमङ्गीकृत्य सत्यपदेन तमोच्यत इत्युक्तं पूर्वम्‌ इदानी कुम्भाविद्रह्मानुगतं सत्त्वसामान्य- 
मेव नास्तीत्युच्यत इति भेदः । ब्रह्मणि तत्स्वरूपमेव सत्ता । कुम्भादिषु तु सदधिष्ठानब्रह्मानु- 
बेधमात्रमिति त्वन्मताच । कुम्भादि अरह्मानुगतसतत्वसामान्यस्य सत्यशम्दाभिधेयत्वे दोषान्त- 
रमाह । तयेति । अनृतसाधारणस्यानृतादन्यायर्तंकत्वात्‌ । कारत्रयेति । सत्यं ज्ञानमिति 
रुत्यभिदहितं तात्विकं सत्त्वं ब्रह्मण्येयेति त्वन्मतस्य कुम्भादिसाधारणसत्ताजातिः सत्यपदेनोच्यत 
इत्यङ्गीकारे भद्गः स्यात्‌ । जातित्वाभिमतज्ञानत्वाभ्रयव्यक्तिरेका बानेका बा । आये दोषमाह । 
भेदं बिनेति । व्यक्तिभेदं चिनेत्यर्थः । द्वितीयेप्युपहितानुपदितरूफेणानेका बोपदितरूपेणैव बा । 
नाय इत्याह । धर्मीति । धर्मिसमसत्ताकभेदं बिनाप्युपदितानुपदहितवृत्िङ्ानत्वजाति- 
रस्त्वित्यङ्गीकुर्वन्तं प्रत्याह । योगे मेति । घटाकाशायभिव्याप्याकाशत्वस्य शुद्धाकाशलक्षणत्मा- 
भाववत्तथा विज्ञानत्वस्यापि शुद्धलष्षणत्वं न स्यात्‌ । इ्ञानत्वमुपहितनृत््येबेति द्वितीयपक्ष 
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दूषयति । ज्ञानत्वादेरिति । धमिंसमसन्ताकभेदब्दुपहितवृत्तित्येन च्ञानत्ादे्जातित्वसंभनेपि न 
तस्य शुद्धलक्षणत्वम्‌ । शुद्धेऽसंभवादित्यर्थः । यत्तूपहितवृज्नित्वेप्युपधेयवृत्तित्वानपायानासंभेन 
इति । तन्न । ज्ञानादिपदप्रवृत्तिनिमित्तस्य ज्ञानत्वादेरूपधेयस्य च्ञानादिपदनाच्यताप्रसङ्गात्‌ । 
उपहितस्य दृरयत्वादिनोपधेयस्य दृश्यत्वादिकं स्यात्‌ । एतेनेति । सत्यशब्दः कालत्रयाबाध्य- 
त्वरूपपारमार्थिकसत्त्वाभिधायक इति त्वदङ्गीकारेण । सत्त्वादीति । प्रवृत्तिनिमित्तभेदा 
पर्यायत्वम्‌ । सत्यत्वादेरिति । उक्तरूपस्य । यन्तु शबलेन सत्यत्वदेरयोगः उक्तरूपसत्यत्वा- 
देरयोगेपि सत्यत्वान्तरस्य तत्र सत्त्वात्‌ । शाबलेद्येषेव सत्यता यत्परमार्थसंसर्गेण प्रतीयमाने 
तस्मिन्सत्यशब्दसङ्गतिग्रहः । तदक्तं संक्षेपशारीरके । 


आकाङादौ सत्यता ताबदेका प्रत्यङ्घात्रे सत्यता काचिदन्या । 
तत्संपकांत्सत्यता तत्र चान्या व्युत्पननोयं सत्यशब्दस्तु तत्र 


इति । तत्र दाबले । तथा च शबठेपि सत्यत्वादिकमस्तीति । तन । 
जपाकुसुमसंपकात्स्फरिकटोदहितिम्न इन परमार्थसत्संसगांच्छबले प्रतीयमानस्य सत्यत्वस्या- 
पारमार्थिकत्मेन कालत्रयाबाध्यत्वरूपं पारमार्थिकं सत्यत्वं भ्रौतसत्यपदेनोच्यत इति त्वन्मत- 
भङ्गप्रसङद्गात्‌ । लक्षणत्मेनाभिमतायाः प्रत्यङ्गात्रनिष्ठसत्यतायाः शबछेऽनुपपादनाच । यस्तु 
बैयात्याद्‌ ब्रूते । सत्संसर्गेण प्रतीयमानत्वरूपं सत्त्वमेलात्र लक्षणमिति । तं प्रत्याह । 
योगेवेति । व्याबतंकव्यावृत्त्योः सामानाधिकरण्यनियमात्‌ । न तु शुद्धस्येति । परमार्थ 
सत्संसर्गस्य शद्धेऽभावाच्छुद्धे बिद्यमानस्याबाध्यत्वरूपपारमार्थिकसत्यत्वस्य सत्यपदेन 
शुदधेऽभिधानस्य त्वयाऽनङ्गीकारात्‌ । तस्मादिति । उक्तरूपसत्यत्वादीनां सत्यादिवबाक्येन 
शद्धप्रतिपादनं संभावितम्‌ । तत्त्वखण्डा्थनादिना नाभ्युपेयते । शुद्धादन्यत्र तु 
` तत्य्रतिपादनसंभागनैव नास्ति । अतः सत्यादि पदं सत्यत्वादिकं सर्वथा न बोधयति । किन्तु 
बिरोष्यमात्रमेब बोधयतीत्यर्थभेदामाबात्पयायत्वं सत्यादिपदस्य । अभिधेयभेदाभावमुक्त्वा 
प्रयोजनाभागमादह्‌ । पदान्तरेति । महाभाष्य इति । जात्यादिशब्दानामधिकार्थत्मेन प्राति- 
पदिकार्थत्वाभावादव्ययेषु चाव्ययादाप्सुष इति लुकोनित्यत्वेन बिभक्तेरभरवणादुचैनींचैरित्यादौ 
च कर्मादिव्यतिरिक्तलक्षये शोषे बिहितया षष्ठयैव पदसंज्ञायां रुत्निसगादिसिद्ध्न प्रातिपदिकार्थ 
प्रथमा बिधेयेत्याशङ्कितमित्य्थः । सपूर्बाया इति । बि्यमानपू्ा्रथमान्तात्परयो - 
यष्मदस्मदोस्तेमे इत्येताजदेशौ भवत इति सूत्रार्थः । ग्राम उचरित्यत्रोजैः शब्दस्य प्रथमान्तत्वे 
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हि ततः परस्य. तबेत्यस्य ते इत्ययमादेशो बिभाषया भविष्यतीति प्रयोजनबत्येव प्रथमा 
भवति । व्यावर्तकस्येति । अन्यथा सत्यपदाप्रयोगेप्यसत्यादिव्यावृत्तिः स्यात्‌ । अभिधेति । 
सत्यत्वबिशिष्टोपस्थितिकाले । नयामिति । न च तीरयजमानादेरनययजमानादि 
प्रतियोगिकव्यावृत्तौ न तात्पर्यमतो नयां घोष इत्यादि बाक्यान तत्सिद्धिः । सत्यादि- 
बाक्येत्वनृतादि व्यावृत्तौ तात्पर्यमस्तीति वाच्यम्‌ । व्यावतंके तात्पर्य ॑बिना तव्याप्यव्यावत्तौ 
तात्पयानिर्बाहात्‌ । ननु लक्षणातः प्राक्‌ सत्यपदात््रतीतं सत्यत्वं व्याबहारिकम्‌ । -अतः 
सत्यत्ेन प्रतिद्धद्विनः सकाशाब्यानृत्तिः सिध्यति । यजमानत्वं तु न व्यावहारिकमतस्ते- 
नायजमानाद््स्तरस्य न व्यावृत्तिः सिध्यतीत्यत आह । नचेति । सत्यपदयजमानपदयोः 
सत्यत्नयजमानत्ववैशिष्टयेन ब्रह्यप्रस्तरनोधने तात्पर्याभावे समाने सतीत्यर्थः । ननु 
व्याबहारिकप्रमाणसिद्धत्वात्सत्यत्वं व्याबहारिकमित्युच्यत इत्यत आह । न चौपनिषद इति । 
नचतत्वेति । तात्पर्यायिषयत्येपीति शेषः । न च रक्षणाबीज इति । न च 
महातात्प्यबिषयसिध्युपाय एवाबान्तरतात्पर्यं सत्यत्वादिकं तु तथेति तत्राबान्तरतात्पर्यमितिः 
वाच्यम्‌ । व्यावर्तके महातात्पर्यं विना तब्याप्यन्यावृत्तौ महातात्पयायोगात्‌ । 
व्यावर्तकानामपीति । व्यावृत्तिन्याबर्तकयोरेकसत्ताकत्वादित्यर्थः । ननु यत्पारमार्थिकबोधकंः 
तत्पारमार्थिकमिति न नियमः । पारमार्थिकस्य ब्रह्मणो नैवं बिधपदेन बोधनात्‌ । त्वन्मतेऽप्ततो 
सत्पदादिनोध्यत्वाच व्यभिचारात्‌ । नापि व्यावृत्तिबोधकं व्यानृत्तिसिमसत्ताकमिति नियमः. । 
स्वप्राङ्गनादेरपि स्वजन्यसुखे सुखान्तरपेक्षया व्यावृत्तिबुद्धिजनकत्वात्‌ । कारणस्य कार्यव्याबरत- 
कत्वादित्यत आह । व्याबहारिकैरिति । न बयं व्याबहारिकाणां पारमारथिकङ्ञापकत्वं ब्रूमः । 
किन्तु व्यावृत्तिव्यावर्तकयोः समव्याप्तयोरेकसत्ताम्‌ । स्वप्राङ्गनादायपि तज्ज्ञानं सुखहेतुः 
अतः स्वप्ाङगनाज्ञानतज्नन्यसुखतद्भतव्यावृत्तीनामेकसन्तस्तयेबेति न तत्र दोषः । व्याबतँकेति । 
पूर्व॑ व्यावृज्तिव्यावतंकयोरेकसत्ताकत्वाग्यावतंकाणां एारमार्थिकत्वमृक्तम्‌ । इदानीं सद्‌ 
रह्माभेदात्तेषांसत्त्वमुच्यत इति भेदः । यत्तवज्ञानत्नादिपर्माणामपि व्यानृत्तिवद्‌ ब्रह्याभिनतया 
पारमा्थिंकत्वमिष्टमेवेति । तन । परस्यापसिद्धातात्‌ । अभिनधर्मणां मयाङ्गीकृतत्मेन 
मन्मतप्रवेशाच । शुक्तेरित्यादि । अधिष्ठानङ्खानाबाध्यात्यन्ताभावयप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्‌ । 
तदत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य सत्यत्वेपि सत्वात्‌ । शुक्तेव्यावृत्तेरनृतव्यावृत्तेश्रात्यन्ताभावः. 
शुक्तेत्वमनृतत्वमेन । अन्योन्याभाबात्यन्ताभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकधमंरूपत्वात्‌ ।. एवं चः 
शुक्तौ शुक्तिङ्ञानाबाध्यशक्तित्यरूपरक्तिव्यावृत्त्यत्यन्ताभावयदुव्रह्मणि ब्रह्मज्ञानाबाध्यानृतत्न- 
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रूपानृतव्यावृत्त्यत्यन्ताभावः स्यादित्यर्थः । नन्बनृतव्यावृत्तेर्मंथ्यात्वेपि नानृतत्वस्य ब्रह्मसम- 
सत्ताकत्ापत्तिः । एकबाधकबाध्यत्वस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌ । व्यावृत्तिबाधकाबाध्यस्यैव 
ग्यावृत्तिबिरोधिनो व्यावृत््यधिकसत्ताकत्वम्‌ । न त्वेकबाधकनाध्यस्यापि । कल्पितरजतव्यावृत्तेः 
कल्पितरजते मिथ्यात्वेपि तदपेक्षया तस्यापिकसत्ताकत्वाभावादिति । मैवम्‌ । परस्यरा- 
त्यन्ताभायरूपयोरेकतरैकावच्छेदेनैकबाधकबाध्यत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । तथा हि । प्रतियोगि- 
बाधो नाम । प्रतिपनोपाधौ तदबच्छेदेन ग्राह्यसंबधेन संसृष्टतदत्यन्ताभावविधानं तेनैव 
तदत्यन्ताभावबाधने तत्रैव तदबच्छेदेन ग्राह्यसंबन्धेनात्यन्ताभावात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिरूपस्य 
संसृष्टतया बिधानमापयेतेति बिरोधःस्यात्‌ । भान्त्यन्तरेति । ब्रह्मण्यबियमानस्या- 
नृतव्यावृत्त्यदेरूपदेरेन ब्रह्मणि भरान्त्यन्तरं स्यात्‌ । ननु भ्रमनिबर्तकाधिष्ठानतत्वसाक्षात्कारो- 
पायत्वेनैवाबियमानमुपदिश्यते । स्थूलारुन्धतीन्यायेन पूर्पर्वभ्रमनिवृत्तये, काल्पनिकोपदेशस्य 
पञ्चकोशस्थले दर्शनादित्यत आह । नहीति । पंस्त्वस्योपदेदोनाधिष्ठानतत्वज्ानमुत्पायेति शेषः । 
किं त्विति । बल्मीकत्वस्योपदेरोनापिष्ठानतत्वह्घानमुत्याय निवर्तनीया अधिष्ठानगतासाधारण- 
धर्मोपदेशं बिना भ्रमनियर्तंकापिष्टानतत्वसाक्षात्काराभावादित्यर्थः । उभयताराप्यरुन्धतीत्मेन न 
निर्दिश्यते । किन्तु प्रथमं स्थूलतारां पद्य पश्रादरुधतीं #ीत्येतद्वष्यैब । 
पश्चकोशस्थठेपि न काल्पनिकोपदेशः । किन्तु पञ्चानामप्यन्नमयादीनां ब्रह्मत्वमेव । यथा 
चैतत्तथा भाष्यादिषूक्तम्‌ । व्यावृत्तीनां सत्यत्वमि्यात्वे निराकृत्य व्याबहारिकरत्वं निराकरोति । 
न॒ चात्मनीति । ब्राह्मण्यस्येति । व्याबहारिकानृतव्यावृत्त्या प्रातिभासिकानृतत्व- 
भ्रान्तिनिवृत्तावपि त्वन्मते प्रतियोगितदत्यन्ताभावयोरेकसत्ताकयोरेव विरोधाद्‌ ब्रह्मणि 
व्यावहारिकजगत्सत्त्येपि तालिकतदत्यन्ताभानबन्याबहारिकानृतव्यावृत्तिसत्त्वेपि ताल्विकमनृत- 
व्यावृत््यत्यन्ताभावरूपमनृतत्वं स्यादेवेत्यपि बोध्यम्‌ । असव्यावृत्तेरिति । असद्धा इति बाक्य- 
प्रतीतं मूलकारणासत्त्वं पारमार्थिकं निरपवादप्रमाणप्रतीतत्यात्‌ संमतबत्‌ । नन्यसब्यावृत्ति- 
बोधकस्य सत्यादिबाक्यस्य. बाधकस्य बिदययमानत्वाद्विशेषणासिद्धिरित्याञ्चंकापरिहारायोक्तम्‌ । 
व्याकहारिकत्व इति । मिथ्यात्वमानवत्तात्विकपरस्य व्याबहारिकपरेणाबिरोधादित्यर्थः । 
अनृतस्यापीति । सोरोदीयदरोदीत्त्रद्रस्य रुद्रत्वं यदश्वसीयत तद्रनतमभवदित्यर्थवादतः 











प्रतीतस्य रुद्रेण रदिते सति यदशरु गितं तदे रजतं जातमित्येनं बाधिता्थ॑स्य सुवर्णप्राशस्त्ये 
यथा द्वारत्वं तथेत्यर्थः । उक्त हीति । तत्वप्रदीपिकादिषु । शाब्देथं इति । 'लक्षणया शब्दतः 
नीटमिति । न च 





प्रतीयमाने बरहमस्वरूपमत्रेऽर्थात््राप्तस्यार्थिकस्यानृतव्यावृत्त्यदेः । 
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नीलमुत्पलमित्यादौ न स्वरूपमात्रे तात्पर्यम्‌ अत्र तु स्वरूपमात्रे तात्पर्य तचार्थिकार्थस्य द्वारत्वं 
बिना नुपपनमिति बाच्यम्‌ । स्वरूपमात्रे तात्पर्यस्य निरासात्‌ अन्यानिषयकमिति । तथा च 
व्यावृक्तीनामन्यविषयकनज्ञानप्रतिबन्धद्धारा शुद्धज्ञान एव द्ारत्वमित्यर्थः । अन्याज्ञान इति । 
अन्यविंषयकङ्ञानप्रतिबन्ध एवोपक्षयाव्यावृत्तीनां न शुद्धबिषयकन्ञानपर्यन्तं त्दुपयोग इत्यर्थः । 
व्यावर््य्॑ञानमिति । स्वरूपञ्ञानमित्यर्थः; । पूर्व स्वरूपञ्चानं व्यावृत्निङ्ञानसाध्यमतस्तद्रारकमिति ` 
पराभिमते वेपरीत्यमुक्तम्‌ । इदानीं साध्यसाधनभावमनादत्यान्याविषयकत्रहमन्ञाने व्यावृत्ति- 
ज्ञानस्य द्रारत्वाङ्गीकारे वैपरीत्यमापा्यत इति भेदः । न चाभिपाबललब्धिशिष्टज्ञानादेन 
व्यावु्तिज्ञानसिद्धेनं तत्प्रति स्वरूपज्ञानं द्वारमिति वाच्यम्‌ । अविदाद्यध्यासाधिष्टानतया 
बरह्मस्वरूपस्यापि व्यावृ्नङ्ञानं विना सिद्धत्वात्‌ । प्राचीन इति । व्यावृत्तिञ्ञानात्प्राचीने 
दवारत्वाभिमतव्यावृत्िज्ञानदेतौ सत्यत्नादिनिरिष्टञ्ञाने त्रह्ज्ञानतयाऽबियानिवर्तकत्ारहैऽविया 
कार्यस्य सत्यत्वादेर्भानायोगेन बिशिष्टज्ञानत्वाभिमतस्यैवान्याविषयक्रह्मज्ञानत्नौ चित्यात्तस्य 
व्यावृत्तिञ्ञानासाध्यत्वमिति भावः । ननु प्राचीनज्ञानं ब्रह्मस्वरूपं वा वृन्तिरूपं बा । आये 
नान्यभानानुपपत्तिः । तस्याबिद्यानिबर्तंकत्वाभावात्‌ । वृत्तिरूपमपि नावियानिवर्तकम्‌ 
अपरोक्रत्वाभावात्‌ । अपरोकषत्वेपि प्रतिबद्धत्वात्‌ । विचारजन्यं तु फलीभूतं भवत्यनि्यानिबर्तकं 
न -तु ततप्राचीनमिति । मैवम्‌ उपक्रमायवधृततात्पर्यकत्रह्मपरवाक्यात्‌ प्रथममुत्पन्नं सत्यादि 
बिरिष्टबोधमपहाय निष्प्रकारकञ्चानं कल्पयित्वा तस्य बिचारजन्यत्वारिकल्पनाया अयुक्तत्वात्‌ । 
अन्यथा गान्धवंशास्रादपि पडूजत्यादिविरिष्टज्ञानानन्तरं निष्रकारकं कल्पयित्वा तस्य 
गान्र्ंशाखमिचारजन्यत्वं कल्प्येत । व्यावृत्िज्ञानस्यान्याङ्खाने द्वारत्वमापदेतेत्यत्र परस्येष्टापत्ति 
परिहरति । ब्रह्येति । द्वारबुभुत्सायां सत्यादिवाक्यं प्रवृत्तमिति वक्तव्यम्‌ । न तु ब्रह्म 
बुभुत्सायाम्‌ । न च द्वारेति । अनृतव्यावृत्तिबोधनद्वारा सत्यशब्देन कदाचिद्‌ ब्रह्म बोध्यते 
जउव्यावृत्तिद्वारा विज्ञानशब्देन कदाचित्‌ । नित्यवदिति । बिकल्पप्रतिदधन्दि नित्यम्‌ । 
तद्वद्वाशन्दादिराहित्येन श्रवणात्‌ । एकस्मिनिति । सत्यज्ञानादिशब्दाः । न विकल्पेन 
बरह्मज्ञानसाधनम्‌ । एकस्मिंस्त्दुपाये उपादीयमानत्वात्‌ । यदेकस्मिन्यदुपाये उपादीयते तत्तस्य , 
बिकल्येन साध्यं न भवति । यथा प्रोक्षणायबघातादि । व्यतिरेके ब्रीहियवादिर्बेति । 
बिकल्येति । चष्टकार्याणां समुचय एव । न तु बिकल्पो न वैकेनान्यस्य निवृत्तिः । अत एव 
दङमाध्याय चतुर्थपादेऽभिहितम्‌ । अस्त्यंजनाभ्यंजनं नाम सत्रम्‌ । तत्र भ्रूयते । गौग्गुलवेन 
प्रातः सबनेऽभ्यंजत इत्यादि । तत्किं प्राकृतस्य नवनीताभ्यंजनस्य निवर्तकं नेति संशये 
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(तरङ्गिणी) | 
दृष्टा्थ॑त्वादजनाभ्यंजनयोः प्राकृतस्य बैकृतेन निवृत्तिः । सत्यं दृषटार्थमभ्यञ्ञनम्‌ । तथापि 
नैकार्थ्यं नबनीताभ्यञ्जनस्य सरेहनार्थत्वात्‌ । गौग्गुलवादस्तु चन्दनानुठेपनबद्रक्षीकरणार्थं 
त्वाृष्टयोजनभेदेन समुचय एवेति । विज्ञानमिति । विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेत्यादौ सत्यपदाभ्रवणा- 
दनृतव्यावृत्तेरप्रतीतिः । सत्यं ज्ञानमित्यादावानन्दपदाभ्रबणादुःख व्यावृत्तेरप्रतीतिरित्यपि 
` द्रष्टव्यम्‌ । ननु यथा बिभुत्वनित्यत्वादिरूपेण ब्रह्मण उपासार्थं॒तव्राध्रुता अप्यानन्द- 
बिज्चानत्वादय उपसंहियन्ते तथा ब्रह्मप्रतिपत््य्थमप्यश्रुता अपि सत्यत्वादिध्मां उपसंहरिष्यन्त 
इति नानृतन्याबृत्त्यादेरप्रतीतौ ब्रह्मप्रतीतिः । न चोपासनार्थं शाखान्तरोक्तगुणानामुपसंहारे 
सर्बञ्त्वादिरूपेण ब्रह्मोपासनार्थं तत्रानुक्तानां संयद्वामत्वबामनीत्वभामनीत्वादीनामप्युपसंहारः 
स्यादिति बाच्यम्‌ । बास्तबबिधेयत्वाभ्यामुपसंहारानुपसंहारयोरूपपत्तेः । नस्तु धमो रहि 
याबद्धस्तु व्यवतिष्ठते । नासाबेकत्रोक्तोन्यत्रानुक्तो नास्तीति शक्यं वक्तुम्‌ । 


विधेयं पुरुषप्रयत्ततन्त्रम्‌ । पुरुषप्रयत्रश्र यत्र॒ यत्र॒ याबद्भुणविशिष्टे ब्रह्मणि स 
ताबत्येवावतिष्ठते । नाबिहितमपि गुणं गोचरीकतुंमर्हेति । तस्मारानन्दविज्ञानादयो ब्रह्म 
तत्वात्मतयोक्ता यत्र यत्र ब्रह्म भूयते तत्र तत्रानुक्ता अपि लभ्यन्ते । संयद्रामत्वादयश्रोपा- 
पनाप्रयत्रबिधिबिषयाः यत्र बिधिस्तत्रैवावतिष्न्तेऽत आह । आनन्दादय इति । उपासनार्थं 
प्रधानस्य ब्रह्मण आनन्दादयो गुणा उपसंहर्व्या इति तदीयः सूत्रार्थः । उपासनायामिति । 
अभिनोपासनायाम्‌ । या ह्युपासनानेकराखोक्ताप्यभिन्त्वेन प्रत्यभिह्ञानसिद्धा तस्यामुपासना- 
यामेकत्ानुक्ता अपि गुणा अन्यशाखोक्तत्दुपास्नागुणा उपसंहियन्ते । यथा छान्दोग्योक्तायां 
पश्चाशयुपासनायामनुक्तस्य षषठस्या्रर्बाजसनेयोक्तपञ्चागरिबियान्तर्गतस्य षषठस्याग्रेरुपसंहारः । 
बरह्मप्रमिताबिति । सगुणे ब्रह्मण्युपासनार्थं शाखान्तरीयगुणोपसंहारेपि निर्गुणब्रह्मप्रमित्तौ न 
त्द्पसंहारो युज्यत इत्यर्थः । ननु शाखान्तरोक्तगुणोपसंहारे बिनोपास्नया असिद्धिवत्पदान्तरं 
निना ब्रह्यप्रमित्यसिद्धस्तस्सिद्धये पदान्तरोपसंहारो्राप्यपेक्ष्यतं इत्यत आह । सत्यादीति । 
गुणोपसंहारस्य तद्रणकोपासनार्थत्वबत्पदान्तरस्य तत्तत्मकारकप्रमित्यर्थत्वानङ्गीकाराद्विशेष्य- 
मात्रसिद्धेश्च ` लक्षणयैकपदेनापि संभवान्न पदान्तरोपसंहारपक्षत्यर्थः । ननु भङ्गग्राहिकया 
ब्रह्मणोनुदेश्यत्वाहक्षणमुखेन तदपदेष््यम्‌ । सत्यादिकं च न प्रत्येकं लक्षणम्‌ । 
धटादावतिव्याप्तेः । अतः समुचितमेव लक्षणम्‌ । अतः समुचिता एव व्यावृत्तो द्वारमित्यत 
आह । सत्यत्वादेरिति । न ह्यत्र घरायनुगतसत्त्वं सत्यशब्दार्थः । किंत्यबाध्यत्वमिकत्युक्तम्‌ । 
तच्च नातिव्याप्तं सत्यत्वं ब्रह्मलक्षणतया सत्यपदेनोक्तमतोजगन्मिथ्येति त्वयोक्तत्वाचेत्यर्थः । 
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एवं ज्ञानादिपदेपि बोध्यम्‌ । ननु कुमतप्राप्तातिन्यासिनिवृ्यर्थं समुचयापेक्षा । न द्यनुतव्यावृत्तिं 
निना विन्ञानमानन्दं ब्रद्ेत्यत्र शून्यवादव्यावृत्तत्रह्मसिद्धिः । एवं पदान्तरेपि । मैवम्‌ । 
व्यानतंकार्पणं बिना व्यावृ्तब्रह्मासिद्धेरुक्तत्वात्‌ । एतेनेति । प्रत्येकं बा समुचितानां वा 
व्यावत्तीनामद्वारत्येन । ब्रह्मेति द्वितीयान्तम्‌ । त्दपदेरा इति । ब्रह्मासंबन्धिन्याः व्यावृत्तेः । 
शाब्दार्थस्येति । सत्यादिप्देन लक्षणया बोधितस्य प्रह्मस्वरूपमात्रस्य । मानान्तरादिति । 
अपोहस्तु मानान्तरात्प्रतीयते । अतः स न शाब्द इत्यर्थः । आर्थिकेनेति । शाब्द्ञानस्य 
विरेषणायिषयकत्मेपि मानान्तरबिरोधितद्विरेषणस्य वस्तुसद्विरोषणबतः स्वरूपस्य शब्देन 
बोधनात्‌ शाब्दज्ञानबिषयस्याखण्डत्वहानिः । अनन्तेति । अनन्तशब्दजन्यज्ञानस्यान्तवग्यानृत्ति- 
प्रकारतया तव्यावृत्तेः । शाब्दत्वं बिधिपदानां स्वार्थार्पणप्रणाख्येतरनियृत्तिमोधकत्वम्‌ । 
निषेधपदानां तु साक्षादिति त्वदङ्गीकारात्‌ । उक्तं च तैत्तरीयवातिंके । तत्रानन्तो- 
न्तबद्धस्तुव्यावृत्त्यैव बिरोषणम्‌ । स्वा्र्पिणप्रणाड्या तु परिरिष्टौ विदोषणमिति । शब्दस्येति । 
अन्यथा शब्दं विनापि व्यावृत्तिः सिध्येत्‌ । एतेनेति । तात्पर्यतो व्यावर्तकवैशिष््यारपणं बिना 
व्यावृत्तिसिध्यभावेन । पदार्थे तात्पर्यस्य वान्यस्य वानुपपत्तेः पदलक्षणाबीजस्य सत्यादि- 
पदेऽभावान तत्र लक्षणेत्युक्तम्‌ । केचित्तु बाक्यार्थे तदटरूयानुपपत्त्या वाक्ये लक्षणामाहुस्तत्पक्षमपि 
द्षयितुमाह । ननीनास्त्विति । 


ननु गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पंथानः सन्तु ते शिवाः । 
भूयान्ममापि तत्रैव जन्म यत्र गतो भवान्‌ 


इत्यादौ जन्मना मृत्यनुमानेपि गमनस्य ॒मृतिहेतुत्नमशक्यानगमम्‌ । शतवर्षानन्तरं 
जरादिनापि तदुपपत्तेः । मृतिरतुत्वेनाबगतस्यापि गमनस्य नाकर्तव्यत्मेन व्यापिः । 
गुरुनिरदशादिना प्रियामृतिहेतोरपि कर्तव्यत्दर्शनेन व्यभिचारात्‌ । किन्तु जन्मनिरदेशस्य 
प्रकृतेऽनुपयोगात्तेन प्रकृतोपयोगिन्यगमने तात्पर्यं ज्ञाप्यते समुदायस्य । तथा च समुदाय एब 
लक्षणा । न प्रत्येकपदे । प्रत्येकं तात्पर्यन्ञापकाभावादतस्ततर लक्षणायामेकपदवृत्तित्वं बाधितम्‌ । 
वृत्तित्वस्य हेतो्व्यभिचारश्चैत्यत आह । गच्छगच्छसीति । 


बिन्खानं बरह्म चेद्ेद तस्माचेन्न प्रमायति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्बान्कामान्समश्रुत इति । 

असनेव सर भवति असद्‌ ब्रह्मेति बेद्‌ चेत्‌ अस्ति ब्रह्येति बेद्रेद सन्तमेनं ततो बिदुः 

इतीत्यादौ बेदे विज्ञानात्मकब्रह्मवेदनाविस्मरणयोः पापरारित्यकामभोगौ प्रतिब्रह्मसत््वा- 
सत्त्ववेदनयोः शुभाश्रुभफले प्रति लोके च बृष्टि्ेद्धनति सुभिक्षं भवेदित्यादौ वृष्टः सुभिक्षं प्रति 
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देतुत्यस्य चेच्छब्देन बोधनबदिहापि गमनस्य जन्म प्रतिहैतुत्वबोधनं युज्यते । देहान्तरसंयोगश 
जन्म । स चैकस्मिन्देहसंबंभे सति न युज्यत इति पूरवदेहसंबधाभाबद्वारेति गम्यते । न 
चोक्तव्यभिचारः । प्रकृतगमनं न कर्तव्यं नाइयमनेष्टाधिकेषटारेतुत्मे सतीष्टनाशदेतुत्वात्‌ । 
सन्तबत्‌ । गुरुनिरदशादौ तु नारयमानेष्टादधायदिः सकाशादधिकस्य गुसुनिरदेशकरणजन्येष्टस्य 
सत्त्वेन तत्र॒ हेतुत्वागगमात्‌ । अतो नोक्तबाधादिरिति भावः । जन्मनेति । 
गमनजन्यतयाबधुतेनेति शेषः । पक्षे इष्टनाहेतुत्वमुपपादयति । प्रियेति । ननु विषं भुं्ष्वेत्यत्र 
बिषभोजनेष्टसाधनत्वेन शत्रुगृहानभोजनस्यानिष्टसाधनत्वं नाक्षेप शक्यते । रत्रुगृहान- 
भोजनानिष्टसाधनत्वं बिना बिषभोजनेष्टसाधनताया अनुपपत्त्यभावात्‌ । उभयोर- 
पीष्टसाधनतयोपपत्तेः । तस्मादप्रसक्तोपपादनेन प्रसक्तबारणे तात्पर्य ॒ज्ञात्वा श्रुतपदसमुदाये 
लक्षणा कल्प्यते न तु प्रत्येकपदे । तत्र बिदिष्यतात्पय॑ञ्ञापकाभावादतस्तत्र लक्षणा- 
यामेकपदवृत्तित्वं बाधितमित्यत आह । बिषं भुंकष्वेति । शतरुगृहभोजनपिक्षया विषभक्षण- 
स्येष्टसाधनत्बोत्कषौ गम्यते । यथा देवदत्तायञ्ञदत्तो बिद्रानित्यत्र देवदत्तविद्वत्त्वापेक्षया 
यञ्जदत्तविद्रत्वस्य । अतः श्रुगृहभोजनस्य बकबत्तरानिष्टसाधनताक्षिप्यते । अयमाशयः । शत्रु 
गृहानभोजने प्रसक्तः कशचिद्िषं भक्वेत्यापतेनोच्यमानो बितर्कयति । बिषभोजन- 
निष्ठमिष्टसाधनत्वं श्वुगृहानभोजननिषटे्टसाधनत्वादत्कृष्टं तदबधिमत्त्वेनापतेनोच्यमानत्वात्‌ । 
ययदबधिमत्त्ेनापेनोच्यते तत्तत उत्कृष्टम्‌ । यथान्येषां बलाद्धनुमद्लम्‌ । भोजननिष्ठतया 
शत्रुगृहान्नभोजननिष्ठस्य बिषभोजननिष्ठस्य च तृप्तिरूपेष्टसाधनत्वस्य समानत्वेन शत्रुगृहान- 
भोजननिष्ेष्टसाधनत्वस्य बलवत्तरानिष्टानुबन्ित्वरूपापकषंमन्तरेण बिषभोजननिष्ठे्टसाधनत्वस्य 
तदबधिकोत्कषानुपपत्तेः इुगृहानभोजननिष्टसाधनत्वस्य बलवत्तरानिष्टानुबन्धित्वमनु सन्धत्ते । 
ततः श्ुगृहानभोजनस्यानिष्टसाधनत्वमाक्षिपतीति । पूर्वोक्तं बाधं परिहरति । नत्विति । 
यद्वेति । अनिष्टसाधनं भोजनं माकाषीरिति वाक्यार्थः । आप्तत्वे सतीति । भ्रमादिश्यत्वे 
सतीत्यर्थः । एतेन आप्तस्यापि पित्रादेभ्र॑मादिना कोपमन्तरेणापि प्रमाणविरुद्रोपदेषटृत्वदर्शनेन 
व्यभिचार इति परास्तम्‌ । अत इति । आप्तस्य कोपहेतुत्वादित्यर्थः । मयेति । बिबेकबता । 
एतच साध्यविशेषणम्‌ । तेनाप्तकोपहेतोरप्यविवेकिकर्तव्यत्वदङंनाग्यभिचार इति परास्तम्‌ । 
इदमिति पक्षनिर्देशः । अर्ध॑मन्तर्बेदीति । 


तृतीयस्य सप्तमे स्थितम्‌ । तथा यूपस्य बेदिः । अग्रीषोमीयपज्ञौ युपं प्रकृत्य श्रूयते 
अर्धमन्तर्वेदिमिनोल्यर्थं बहिर्वेदीति । तत्र किमन्तर्वेयेकदेशो यूपाङ्गत्वेन बिधीयते क्रि बा 
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बहिवेदिदेशमिभ्रः सन्धिदेशो लक्ष्यत इति सन्देहः । ननु इयति शष्ष्यामह इति बचनद्धेदेः 
सबार्थत्वम्‌ । न यूपमात्रार्थत्वम्‌ । न । तस्य सामान्यशासखरस्य यूपविषयतयैवोपसंहरतव्यत्वात्‌ । 
इयति एतावति प्रदेशे कर्तुं शक्ता भवाम इत्यथः । पूर्वपक्षस्तु । सत्यपि यूपप्रकरणे तद्राधित्वा 
वाक्येन युपाङ्घत्वं भविष्यति बेदेरन्तः प्रदेशस्य देडाबिशेषार्थत्वे हि लक्षणा स्यात्‌ । अर्धन्तः 
प्रक्षिप्यमाणेधान्तरं बिभेतीति तदनूयते अर्धं बरदहिर्वेदीत्यनेन । न तु तदपि बिधीयते । अतो 
न बाक्यभेदो न बा मिनोत्यास्यानानुषज््ेशा इति । सिद्धान्तस्तु । 
अर्धमन्तवैदिमिनोतीत्येताबन्मात्र विधाने अर्धान्तरं बहिरित्यपि बिधौ बाक्य भेदापत्तिः । 
अधान्तरस्य बदिष्निषेधाभावे च तस्यान्तबहि्बां मानं स्यात्‌ । तथा च पाक्षिकस्य बदिष््रस्य 
नित्यबदनुबादो न युज्येत । तस्मादभाभ्यामप्यन्तर्वेदिशब्दाभ्यां मध्यदेशो लक्ष्यत इति । अत्र 
ब्रूमः । विनैव लक्षणां सन्धिदेङविदोषसिद्धिः । अर्धमेवान्तववंदीति नियमाश्रवणात्‌ । ननु 
समस्तस्य यूपस्यान्तरवेदिप्रसङ्गे हि सत्यर्धपुनर्वचनसामर्यात्परिसङ्खययेतरस्य बहिर्मानं गम्येत । 
न त्वेतदस्ति । अर्धशब्दानन्तरभविनैतद्ाक्यात्‌ प्रकरणयुक्तादस्ति कथं तदं समस्तस्यान्तर्बेदिन 
मानम्‌ । अर्धशन्दभवणात्‌ । यदि समस्तस्य युपस्यान्तर्वेदिमानमभिमतं स्यात्ततोधंमन्तर्बेदीत्येवं 
विधिनैव कुर्यात्‌ । अन्तर्वेदिमिनोतीत्येतावतैव प्रकरणाद्विपरिबरतमानस्य 
यूपस्यांतर्वेदिमानसिद्धेः । प्रकरणायूपविपरिवृक्तिश्चावयं बाच्या । अन्यथा कस्यार्थो गृह्येतेति । 
एतेन बिबरणोक्ताजिज्ञासारब्दे बिचारटक्षणासंकषेपशारीरकोक्ता च य्ञायुधिा्दे 
यजमानलक्षणा च निरस्ता । ननु बायुर्व क्षेपिष्ठा देबतेत्यायर्थबादे प्राशस्त्यप्रतिपत्तये बाक्य एब 
लक्षणाङ्गीकार्यां । प्रत्येकपदात्तदनुपस्थितेरित्याशंकयाह्‌ । वायुना इति । ननु पदार्थसंसगंगोधे 
वायुः शीप्रतम इत्येन धीःस्यान तु करम॑प्राशस्त्यविषया सेत्यत॒ आह । नत्विति । 
पदार्थसंसर्गातिरिक्तप्रास्त्यस्याभावादित्यर्थः । अयमारयः । वायव्यं श्रेतमालभेत भूतिकामो 
यायुर्गे क्ेपिष्ठा देवता बायुमेब स्मेनभागयेयेनोपधावति स एवैनं भूतिं गमयति । वायुः 
शीप्रतमा देवता तं बायुं प्रति यजमानः स्मेन स्वदत्तेन हवबिलक्षणेन भागेन गच्छति । स्वयमेव 
यजमानो हबिभांगरूपेण देवतां प्रतिगच्छति । स च वायुः एनं यजमानं भूतिं गमयति । यथा 
कश्चिद्हस्थोभ्यागताय सत्कारं करोति तद्वत्‌ । अत्र॒ वायृदेशकत्यक्तहविरक्षणयागस्य 
भिप्रफलप्रदबायुप्रसादहतुत्वमेन प्राशस्त्यं न त्वन्यत्‌ । ननु यत्रार्थवबादे देवताप्रसादहेतुत्वं कर्मणो 
नोच्यते तत्र तदतिरिक्तप्राशस्त्यलक्षकत्वमर्थनादस्याङ्गीकार्यमित्यत आह । तत्रेति । अभिधेयानां 
पदार्थानां योन्मयस्तदनुपपत्तिरिह नास्ति । सर्वपदानामिति । ननु लक्षणपदत्वाद्विोषणपदेष्बेव 
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लक्षणा न तु लक््यपरे विरोष्यपदे । तथा च तदभिधेयान्बयानुपपत्तिरस्त्येवात्र लक्षणाबीजं 
बिशेष्यपदमेबानुभावकं च स्यादित्यत आह । यदि चेति । सत्यादिपदेषु मुख्यार्थ- 
तयाबधृतब्रह्मशब्दाथान्बयानुपपत्तिनास्ति चेन तरिं तेषु लक्षणा । तद्वीजाभावात्‌ । यदि सास्ति 
तहि ब्रह्मपदं सत्यादिपदार्थान्मितस्वार्थबोधकमयरयं स्यात्‌ । अन्वयाबोधे प्रसक्तेन्वयबोधार्थ 
सत्यादिपदेषु लक्षणायाः कल्पितत्वादित्याह्‌ । ब्रह्मपदस्येति । लक्षणेति । सत्यादिपदेषु 
रक्षणाभ्रयणेनेत्यथः । पदान्तरेति । पदान्तराणां सत्यादिपदानां लक्ष्याः येरथास्तदन्वितस्वार्थपरं 
ब्रह्मपदं स्यादित्यर्थः । ` नन्वभिधेयान्बयानुपपपत्तिनं लक्षणाबीजम्‌ । जातिः शक्या 
व्यक्तिर्ल्येति भवन्मते गङ्गापदादौ लक्षणाभावप्रसङ्गात्‌ । किन्तु तात्पर्यानुपपत्तिरेव । तच 
तात्प्यमभिधेयान्बयविषयं बाऽन्वयसामान्यनिषयं बा स्वरूपमात्रविषयं बा । प्रकृते तु 
स्वरूपमात्रतात्पर्यानुपपत्तिरेब तद्धीजमित्यत आह । न च यष्टीरिति । तत्रापीति । न चैवमपि 
परवेनविशेषे तात्पर्यग्रह एबोपजीव्य इति तदनुपपत्तिरेव लक्षणाबीजमस्त्विति वाच्यम्‌ । भोक्तृः 
कतंकप्रवेदानप्रतीतीच्छयोचरितत्वरूपतात्पर्यानुपपत्त्यपेक्षया तादृशपवेदानान्वयानुपपत्तरेब लयुत्ेन 
तद्वीजत्वौवित्यात्‌ । स्वरूपमात्रतात्पर्यानुपपत्तिनलक्षणाबीजम्‌ । कुाप्यदर्खनादित्याह्‌ । इहेति । 
एतेनेति । पदार्थमात्रे तात्पयायोगवबद्धाक्यप्रामाण्यस्याप्ययोगेन । वाक्येति । केवलो निर्गुणश्चेति 
रत्या केवलतयासिद्धं ब्रह्मबिरशिष्टतया बोधयतो वाक्यस्याप्रामाण्यम्‌ । निरस्तमिति । प्रामाण्य- 
स्यानुपपत्त्याहि त्द्पपादकं कल्पनीयम्‌ । न च पदा्थमात्रलक्षणया बाक्यप्रामाण्यमुपपद्यते । 
तथा पदार्थमात्रस्य सिद्धस्यैबोपस्थितेः । बाधितेपि पदार्थमात्रस्य सत्वाचेत्यर्थः । यदीति । 
सर्वेषां सत्यादिपदानां रक्षकत्वे तन्मध्यगतस्यानन्तादिङब्दस्यापि लक्षणया स्वरूपमात्रपरत्बेन 
सर्व॑तोनवच्छिनवस्तु परत्वाभावात्‌ परोदीरितसत्यादिपदबिशिष्टार्थत्वं प्रत्यनन्तादि शब्दस्य 
बाधकत्वायोगेन तद्वाधकत्वोक्तिरयुक्ता स्यादित्यर्थः । सत्यादिपंदैरिति । व्याबर्त॑कस्य सत्यत्वादे 
्रह्यण्यबोधने तस्मिननुतव्यावृत््यसिद्धिः । विज्ञानेति । विन्ञानादिपदानां विज्ञानत्वाय- 
बोधकत्वात्‌ । एकमिति । एकादिपदानां बिरष्यमात्रपरत्वेन नानात्नानिषेधकत्ात्‌ । 
सत्यादीति । बुभत्साप्रयोजकङ्ञानानधिकविषयत्वात्‌ । सगुणादीति । एकार्थत्वेनाबिरोधात्‌ । 
तदैक्षतेति । सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तदैक्षत तत्तेनोसुजतेत्यत्र सच्छन्दं प्रधानं 
बा ब्रह्मेति बिशये सच्छब्दनििं्टे ईक्षणश्रनणात्तस्य च जडे सम्भवाद्‌ ब्रह्यैन सच्छब्द- 
मितीक्षत्यधिकरणे विचारितम्‌ । तथा आकाशादे समुत्पयन्ते स ॒एषोनन्त इत्यत्राकाशशाब्दं 
भूतं बा परमात्माबेति संशयेऽनन्तत्वलिङ्कन परमत्मैबेत्याकाशाधिकरणे निर्णी तम्‌ । तदेतत्सर्वं 
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(तरङ्गिणी) रं 
सर्बपदलक्षणायामयुक्तं स्यादित्यर्थः । सत्येति । सत्यत्वादिमतः सत्यादिपदलक्षयत्ायोगात्‌ । 
लक्षयत्न इति । ब्रह्मणः सत्यादिपदाराक्यत्वेऽस्त्यत्वादिकं स्यादित्यर्थः । एतेन गौरनित्य 
इत्यादौ गोपदलक्ष्यस्यापि गोरगोत्वाभावादिदमयुक्तमिति परास्तम्‌ । गौश्रलतीत्यादौ गोप- 
दशक्यत्मेन गोर्गोपदाशक्यत्वाभावात्‌ । मुक्तिश्चेति । ब्रह्मणोऽनानन्दत्वस्याननुभेवत्वस्य च 
प्राप्तौ तार्विकादिमुक्तिबन्मुक्तिरपुरुषार्थः स्यात्‌ । नदीत्ववाचिनेति । नदीत्यविशिष्ट- 
नदीवाचिनेत्यर्थः । तदाभ्रयेति । नदीत्वाश्रयव्यक्तेः शक्यत्वान्न तत्र रक्षणेत्यर्थः । उक्तं हीति । 
कल्पतरूकृतेति दोषः । तारकिकादिरीत्या जातिशब्दस्यापि नदीशब्दस्य नदीत्वविशिष्ट- 
नदीवाचकस्य तदितरव्यक्तेलक्षकत्वत्‌ सत््नविरिष्टसन्यक्तिवाचकल्वं तदितरव्यक्तिलक्षकत्वं 
सत्यराब्दस्य सत्तादिजातिवाचिभिरित्यनेनाभिमतं किं बा भडादिरीत्या सत्ताजातिमात्रनाचकत्वं 
तदितरलक्षकत्वं बा । आद्य आह्‌ । व्यक्तिरिति । ब्रह्मणः सग्यक्तित्वेसचब्दलक्षणीयत्वं 
नस्यादित्यर्थः । जदृद्क्षणेति । गङ्गात्वविशिष्टगङ्कां स्वार्थं जहतः पदस्य स्वार्थभिने लक्षणा । 
जहदनहदिति । स्वार्थैकदेशं नहतः तदेकदेशं चानहतः पदस्य स्वार्थेकदेश एब लक्षणेत्यर्थः । 
पदरक्येकदेशस्य पदलक्येऽ्थे वस्तुतः सत्वेपि लाक्षणिकबोधने शक्येकदेाबिषयी- 
करणात्तदनन्बयमात्रेण गौरनित्य इत्यादिनदेकदेरात्यागमाभित्य लक्षणोच्यते अथावा लष्येऽ्थ 
बाक्यैकदेगशस्य बस्तुतोसत््वेन । द्वितीये दोषमाह । तत्रेति । टश्येऽ्थे । आये दोषमाह । 
तत्सत्यत्वस्यचेति । प्रमिततात्पर्यकसत्यादिपदजन्यज्खानेन स्वविषये ब्रह्मणि सत्वायविषयीकरणे 
तत्रसत्त्नायसिद्धिः । ब्रह्मणि सत्त्वादिग्राहकस्य मानान्तरस्याभावात्‌ । रक्ष्यार्थस्य 
विशिष्टत्वापत्तिश्चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । भट्ादिरीत्या सत्तादिजातिमात्रनावित्वं सत्यादिङब्दानामिति 
द्वितीयं पक्षं दूषयति । जातिरिति । शब्देनेति । शक्तेतिशेषः । लक्षणाहेतुत्ेनेति । 
मुख्यार्थीभूतसत््वमात्रप्रतीतेरित्यर्थः । बिभागार्थमिति । सखण्डाखण्डार्थत्वनिभागार्थम्‌ । 
विशेषेणेति । भट्टे व्यक्तिमात्रलक्षकत्वेनाद्गीकृतस्यापि नयां मीनः सन्धट इत्यादे- 
मुंख्या्थत्वस्वीकारात्तदपेक्षया लाक्षणिकत्वेन स्वीकृतानां नयां घोषः सत्यं ब्रह्यत्यादीनां 
बेलक्षण्याय व्यक्तिटक्षकं मुख्यार्थं व्यक्तिसंबन्धिलक्षकं लाक्षणिकामिति विरोषोबक्तव्य इत्यर्थः । 
एतेनेति । सखण्डाखण्डार्थत्वबिभागार्थं॒स्यक्तिसंबन्धित्वेन ब्रह्मणोलक्षणीयत्मेन तस्य 
सत्त्वासिद्धरित्य्थः । शोणिमेति । तदुक्तं बातिके कर््रधिकरणे । शोणडन्दोन्येनानुपात्तेप्यशच 
तद्रतं गुणं बदन्नात्मनैवाश्चमपि गमयतीति । एतच बातिंकं मतान्तरेणोक्तम्‌ । वस्तुतस्तु थिनैव 
लक्षणां शोणशब्दाद्रक्तरूपिरोषोपस्थितौ ततोश्वस्यानुमानमेव । कथं व्यभिचारिणा रक्तरूपे- 
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णाशानुमानम्‌ । मैवम्‌ । अश्रत्वाव्यभिचारिरक्तबिरोषोपस्थापकत्वाच्छोणान्दस्य । तदुक्तं 
बातिंके तत्रैव । शोणङब्दोहि यथेव सत्तागुणत्वयोरबाचकस्तथा रक्तत्वमप्यतिक्रम्य शोणत्वं 
नाम रक्ताबान्तरजातिं मदति । साचाशष्बेवयर्तते न गबादिष्बित्यशथत्वं प्रतीयत इति । एवं 
कुमारकरभकलभकिडोरबत्सवर्करादयोबिरशिष्टजाति संबन्धयोविशेषयचनत्वेन मनुष्योष्रहस्त्य- 
शरादीनां ग्रहहेतमोनुमानद्वरेव । लक्ष्यस्य ब्रह्मणो बिशिष्टत्वपरिहाराय तस्य सव्यक्तिसंबन्धित्वेन 
लक्ष्यत्वे तु ब्रह्मणः सत्त्वासिष्िप्रसङ्ग इति भावः । सखण्डाखण्डत्यबिभागमाशङ्य 
निराकरोति। न च सन्धट इति । सन्धटः सत्यं ब्रद्येत्यादीनां टक्षकत्वे समानेपि 
विशिष्टाविशिष्टलक्षकत्वेन सखण्डाखण्डत्वविभाग इत्यर्थः । एतचोपलक्षणं नदीत्वविशिष्टा- 
विशिष्टलक्षकत्मेन नयांमीन इत्यादेर्मुख्यार्थत्वम्‌ । नयां घोष इत्यदेरमुख्यार्थत्वं चेत्यपि 
द्रष्टव्यम्‌ । लक्षणाया इति । ओौपनिषदे ब्रह्मणि मानान्तरेण सत्त्वासिद्धेः सत्यपदस्य च 
लाक्षणिकत्वेन तत्र॒ सत्त्वाप्रतिपादकत्वात्‌ लक्षणायास्त्वतात्विकसत्त्संबन्धेनाप्युपपततत्रह्यणि 
सत्त्नासिद्धिरित्यर्थः । वाच्य इति । सत्ताजातेः सत्यशब्दार्थत्वादिति भावः । सखण्डार्थत्व- 
मिति। सन्धर इत्यादि व्यक्तिलक्षकपदान्तरसाधारण्यं चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । बाच्यातिरिक्तेति । 
जातिशब्दा इति मतस्य प्रस्तुतत्बादित्यर्थः । ब्रह्मणईति । सन्धट इत्यादि घटायाभितत्बेन 
सत्तायाः प्रतीयमानत्वात्‌ । न हि सन्धट इत्यत्र सत्तायां घटः प्रतीयते । फिंत्वनित्यो घटो 
ध्वस्तो घट इत्यादिषु घरेऽनित्यत्मादिकमिव घपटाभितैव सत्ता प्रतीयत इति सत्तायाः 
पारतन्त्यमित्यर्थः । ब्रह्मणः सत्तारूपत्वे घटादिसत्ताया अबाध्यत्वापत्तिरित्यपि बोध्यम्‌ । 
एतेनेति । बाच्यातिरिक्तल््याभावापातेन । सत्तावदिति । सत्ताजाति तुल्यं ब्रह्म न तु 
सत्ताजातिरेब अतो न पारतन्त्यादिदोष इति भाबः । निरस्तमिति । सत्स्वभाव- 
त्वात्सत्तान्तररहितसत्तेव ब्रह्मापि सत्यपदबाच्यमे स्यान्नतु तद्टध्यमिति बाच्यातिरिक्तलक्ष्या- 
भावदोषेणेत्य्थः । ननु सत्ताजातिरेब सत्यराम्दवाच्या ब्रह्मतु सत्ताभिनं अत एव 
सत्यपदलक्ष्यमिति बाच्यातिरिक्तलक्ष्यलाभः । सत्स्वभावत्वाद्‌ ब्रह्मणः सत्त्वसिद्धिश्चेत्या- 
शङ्क्याह । सच्छब्दस्येति । तथा च न ब्रह्मणः सत्त्वसिद्धिरिति भावः । कथं चेति । तथा च 
परमार्थसदेव सत्यशब्दार्थस्तद्‌ ब्रह्मैवेति वाच्यातिरिक्तटक्ष्यालाभे इति भावः । एतेनेति । 
स्वाभिमतेति । सत्यादिपदैग्रह्मणि तात्र्यतः सत्यत्वायरपणमनिच्छतः शुन्याबिटक्षण- 
ब्रह्मसिद्धिरेवाभिमतेत्यर्थः । तस्मादिति । शून्यबादापत्तरित्य्थ; । सत्यज्ञानादिबाक्यानाम- 
खण्डार्थत्वानुमान भङ्गः । 
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लक्षणं दूषयित्वा अनुमानं दूषयति । आयेति । ननु निर्विंकल्यकरूपपरत्यक्ष एव साध्यप्रसिद्धिरित्यत 
आह्‌ । प्रत्यक्षादीनामिति । प्रमाणाभावेन निविंकल्पकाभावात्‌ । न च विशिष्ट ज्ञानमेव निर्बिंकल्पके 
प्रमाणमिति वाच्यम्‌ । तस्योभयसनिकषादिनैवोपपत्तेरप्रयोजकत्वात्‌ विस्तृतं चैतदन्यत्र । ननु प्रमात्वं 
संसगांगोचरवृत्ति सकलप्रमावृत्तित्वादभिधेयत्ववदिति सामान्यतस्तत्प्रसिद्धेरिति चेन । अप्रयोजकत्वात्‌ । 
प्रमात्वं न संसर्गागोचरवृत्ति । ज्ञानत्वव्याप्यधर्मत्वात्‌ अनुमितित्ववदिति सत्प्रतिपक्षत्वा्च । 
पक्षसमत्वानानुभवत्वादौ व्यभिचारः । न च सन्देदरूपैव साध्यप्रसिद्धिरस्त्विति वाच्यम्‌ । साध्यप्रसिद्धौ 
तत्सन्देदानुपपत्तेः । न च प्रकृष्टादिवाक्य एव ॒तत्परसिद्धिदरशितेति वाच्यम्‌ । तस्या आकर एव 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । परापरजनातित्वे व्याप्यव्यापकनातित्वे । तथा चातिव्याप्यादि धर्मप्रतिपादकस्य 
रक्षणबाक्यत्वमसिद्धमिति भावः । न च परमार्थसत्यादिरूपत्वमेव स्वरूपलक्षणं न च तुदुक्तदोषबदिति 
वाच्यम्‌ । स्वरूपत्वे लक्षणत्वायोगात्‌ । प्रसिद्धत्वाप्रसिद्धत्वे हि टक्षणत्वलक्ष्त्वयोः प्रयोजके, न चैत 
एकप्मिनिविंदोषे संभवतः । क्ञि किं सत्यादिकं प्रत्येकं बा रक्षणं मितिं बा ! नायः । 
सत्यत्वज्ञानत्वारि परत्वे सखण्डार्थत्वापातात्‌ । स्वरूपमात्रपरत्ेऽपरवैयर्थ्यात्‌ । प्रयोजनत्वेन सार्थक्यं त्वग्र 
निरसिष्यते । न द्वितीयो व्यर्थत्वाव्यावत्यांभावात्‌ । न चैकेकस्य प्रेण ब्रह्मणोऽन्यत्र स्वीकारात्‌ विशिष्टस्य 
लक्षणत्वमिति वाच्यम्‌ । बिरिष्टपरत्वे सखण्डार्थत्वापातात्‌ । परेण बिशिष्टस्यान्यत्राङ्गीकाराचच । 
तस्माहक्षणवाक्यत्वमसिद्धमिति भावः । असाधारणेति । तद्ृ्तित्वे सति तदितरावृ्तित्वप्रतिपादने 
` धर्मधर्मिभावरूपसंसरगप्रतिपादनमावरयकम्‌ । तथा च साध्याभाव व्याप्त्वाद्निुद्धत्वमिति भावः । ननु 
लक्षणवाक्यानां स्वरूपमात्रपर्यवसायित्वात्‌ नियमासिद्धिरित्याराङ्गय निषेधति । न च स्वरूपेति । तस्येति । 
लक्ष्यलक्षणभाव प्रयोजकयोन्गातत्वाज्ातत्व योरेकस्मिनसंभवादरिति भावः । न चावृतत्वानावृतत्व- 
वदन्तःकरणवृत्तिभेदेन ज्ञातत्वान्ातत्वेप्येकस्मिन्‌ संभवत इति वाच्यम्‌ । निर्विशेषेऽन्त 
करणवृत्तिभेदस्थैवायोगात्‌ दृष्टान्तासम्प्रतिपत्तेश्च । ननु लक्षणस्य ॒ल्ष्याद्धिनत्वे स्वरूपटक्षणत्वादि- 
व्यबस्थायोग इत्यत आद । अतिरेकेषीति । याबह्क्ष्यभावित्वादिनेत्यादि पदेनायाबहक्ष्यभावित्वपरिग्रहः । 
तेन तटस्यलक्षणत्बोपपत्तेरिति द्रष्टव्यम्‌ । न चैवं स्थायित्वास्थायित्वव्यवस्या स्यात्‌ न स्वरूपलक्षणत्वारि 
व्यवस्थेति वाच्यम्‌ । स्वरूपमेव लक्षणं स्वरूपलक्षणमित्यर्थस्य बाधितत्वेन स्वरूपवत्‌ स्थायिरक्षणं 
स्वरूपलक्षणमितिकरणेन तद्भयवस्योपपत्तेः । किं बिरिष्टञ्ञाने द्वारत्वम्‌ ? उत स्वरूपमात्रन्चाने ? नायः । 
खण्डार्थत्वापातात्‌ । न द्वितीय इत्याह । वक्ष्यमाणेति । अन्यथा संशयाययोगादिति भावः ।`न च 
स्वरूपमात्नज्ञानस्य रक्षणात्‌ पूर्वं वृत्तत्वेऽपि संशायादिनिवर्तकस्वरूपञ्ञानस्य पूव॑मजातत्वात्‌ तत्र ॒ब्रारत्वं 
लक्षणज्ञानस्य भविष्यतीति च्यम्‌ । पूर्वानधिकबिषयस्य स्वरूपज्ञानस्य संशयायनिवर्तकत्मेन तत्र 
द्वारत्वानुपपत्तेः । न च कारणविरोषजन्यत्वेन संदायनिवर्तंकत्वमिति वाच्यम्‌ । संदायप्रकार बिरुदध प्रकार 
विषयत्वे संशायनिबर्तकत्वानुपपत्तेः । अन्यथा उप्व॑त्वादिज्ञानस्य कारणविरोषजन्यस्य संशयनिवतं- 
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कत्वापातात्‌ । न चेति । तथा च लक्षणे तात्प्याभावात्‌ स्वरूपमात्र एव तात्पर्यात्‌ नाखण्डार्थत्वविरोध 
इति भावः । अलक्षणवाक्यस्येति । उपलक्षणमेतत्‌ । रक्षणे तात्पयांभावे त्मतिपादनं व्यर्थं चेत्यपि 
द्रव्यम्‌ । तस्माद्विरुद्धत्वं दष्परिदहरम्‌ । 


व्यभिचारमप्याह्‌ । सखण्डेति । न च तत्रापि साध्यसत्वं व्युत्पायत इति न व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । 
अनेकथर्मिप्रतिपादक स्याखण्डार्थत्वव्युत्पादनस्याराक्यत्वात्‌ । न चैकधर्मावच्छेदेनानेकार्थं 
परत्वमखण्डार्थत्वविरोधीति वाच्यम्‌ । तथात्वे धर्मधर्मिभावपरत्वादनेकधमिंपरत्वा्च सखण्डार्थत्वापत्तेः । 
ब्रह्मणि एकधर्मिं भावाच्च । अन्यथाऽखण्डार्थत्वं पारिभाषिकं स्यादिति । ननु धर्मविषयप्रभ्ेऽपि 
स्वरूपमात्रस्य प्रतिवचनात्‌ नासिद्धिरित्यत आद । न च धमं इति । न च तत्रापि 
धर्मस्वरूपमात्रपरत्वादखण्डार्थत्वाविरोध इति वाच्यम्‌ । कि चन्द्रलक्षणमिति पृष्टे चन्द्रलक्षणत्वेन प्रतिपादने 
चन्द्रस्य लक्षणस्य च धर्मधमिंभावप्रतिपादनस्यावद्यकतया सखण्डार्थत्वावद्यंभावात्‌ । अन्यथा 
पर्ोत्तरयोर्वैयधिकरण्यं स्यात्‌ । धर्मिज्ञानाधीनेति । नच बेदान्तजन्यज्ञानस्य निष्प्रकारकत्वेऽपि 
व्यावृत्ताकारज्चानत्वेनैव संशयविरोधित्वमोक्षदेतुत्ययोरुपपततेन सप्रकारकञ्ञानहेतुतया विचारबिधानमिति 
वाच्यम्‌ । व्यावृत्ताकारज्ञानत्वस्य व्यावर्तकविरशिष्टज्ञानत्व व्यावृत्तिविशिष्टतानत्वातिरिक्तस्य 
निर्वक्तुमराक्यत्वात्‌ ब्रह्मण्याकाराभावेन ज्ञानस्य तदाकारत्वानुपपत्तेश्च । न च ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वे 
समानविषयत्वमेव तन्त्रम्‌ ।. न तु समान प्रकारकत्वमपीति वाच्यम्‌ । तथात्वे धर्मिज्ञानस्यापि 
संशायनिवर्तकतापत्तेः । न च धरमिंज्ञानस्यावि्याकल्पितप्रकारबिषयत्वादवियायाश्च शुद्धमात्रविषयत्वात्‌ न 
समानविषयत्वमिति वाच्यम्‌ । अविद्यायाः शुद्धमात्रविषयत्वाभावस्योक्तत्वात्‌ प्रकारस्यावियया- ` 
कल्पितत्वासिद्धे्च । समानविरेष्यकत्वेनैव समानविषयत्वोपपत्तेश्च । यथा च सप्रकारकस्यैवाज्ञाननिवर्तंकत्वं 
तथोक्तं प्राक्‌ । न च प्रकारस्यावि्याकल्पितत्वेन न तद्धानमविद्यानिवर्तकमिति वाच्यम्‌ । असिद्धेः । 
वृत्तिबदुपपत्तेश्च । तस्मात्‌ सप्रकारकस्यैव संदायादिनिवर्तकत्वात्‌ तादृशाज्ञानदेतुतया विचार 
विधानान्यथानुपत्या सखण्डा्थत्वस्थैव नि्णीतत्वाद्वाधो दष्परिदरः । ` 


स्यादीति । न चायसाध्ये संसर्गे द्वितीयसाध्ये च संसृष्टे व्यभिचारः । तयोरपि प्रमाणवाक्ये 
तात्पयंबिषयत्वादिति वाच्यम्‌ । प्रथमानुमाने प्रमाणवाक्यतात्पर्यविषय पदार्थत्वादिति त्वर्थस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । संयोगस्य पदार्थत्वाभावात्‌ । न चैवं तस्य पक्षत्वात्‌ तत्र हेत्ववृत्तौ भागासिद्धिरिति 
वाच्यम्‌ ।. पदार्थत्यस्य पक्षेऽपि प्रवेशात्‌ । द्वितीयानुमाने च संसर्गाविषयप्रमाविषयो नेति साध्यकरणान 
संसृष्टे व्यभिचारः । न च साध्यद्रये सिद्धसाधनम्‌ । अवान्तरतात्पयंविषयस्य संसृुष्टादिरूपत्वाद्धिनविषयत्वेन 
प्रतिपक्षासंभवाेति वाच्यम्‌ । महातात्पर्यविषय इति पक्षकरणात्‌ । सपरतिपक्षत्वे पक्षभेदस्याप्रयोजकत्वात्‌ । 
बिरोधित्वस्यैव तन्त्रत्वाच अत एव॒ केवछान्वयिन्यपि प्रतिपक्षाभिपानम्‌ । स्यादीति । अत्र 
स्वतात्पर्यविषयज्ञानाबोध्येत्येतत्संसर्गविशेषणम्‌ । बोध्य संसर्गपरत्वेन सिद्धसाधनतानिवारणाय । नन्वेवमपि 
संसर्गं स्वरूपमात्रपरत्वसिध्या बिरिष्टाथपरत्वसिध्यभावेनाथौन्तरमित्यतः साध्यान्तरमाह । स्वतात्पयेति । 
तथा च सत्यादि वाक्यकरणक्प्रमितििषयपदार्थं निरूप्यसंसगंपरत्वसाधने स्वरूपमात्रपर्यवसानाभाबेन 
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बिरिष्टा्थं एव पर्यवसानात्‌ नार्थान्तरता । न चाबाध्यपरत्वमात्रेण प्रमितिबिषयपरत्वमात्रेण वा हेतोरुपपत्तौ 
विशिष्टसाध्यस्य ततरातन्त्रत्वादप्रयोजकत्वमिति वाच्यम्‌ । अग्निना सिश्वेदित्यस्याबाध्यप्रमिति विषय- 
पदार्थाशपरत्वमात्रेण प्रमाणवाक्यत्वस्याृष्टतया विरिष्टस्यैव तत्र॒ प्रयोजकत्वात्‌ । न॒ चालक्षण-. 
वाक्यत्वमुपाधिः । लक्षणवाक्यत्वस्यापि सखण्डार्थत्वेन व्याप्तेः समथितत्वात्‌ । उपाधेः प्रकृतसाध्या- 
व्यापकत्वात्‌ । ननु खं छिद्र, कोकिलः पिक इत्यादौ व्यभिचारः । तत्र पर्यायत्वेन संसर्गपरत्वा भावादित्यत 
आह्‌ । खं छिद्रमिति । यद्वेति । नचान्हेतुद्रये त्वन्मते ज्ञानमात्रस्य सप्रकारकत्वात्‌ विरोषणवैयर्थ्यमिति 
वाच्यम्‌ । निविकल्पकाङ्गीकारिणां प्रति व्यभिचारनिनारकत्वेन सार्थकत्वात्‌ । अन्यं प्रति तु 
विपक्षबाधकसूचकत्वेन सार्थकत्वात्‌ । यथा च निष्परकारकज्ञानस्य संडायादिनिवर्तकत्वं तथोक्तम्‌ । न च 
लक्षणवाक्याजन्यत्वमुपापिरिति वाच्यम्‌ । लक्षणवाक्यस्यापि सखण्डार्थत्वस्यैव समधिंतत्वेनाप्रयोजकत्वेन 
साध्याव्यापकत्वात्‌ । न च सर्वत्रानुमानेषु प्रश्रोत्तरयोर्वेयधिकरण्यलक्षणप्रतिकूटस्तकं ईति वाच्यम्‌ ।. 
प्रभ्स्यापि बिरशिष्टविषयत्वस्थैव समथ॑पिष्यमाणत्ेन समानाधिकरणत्वात्‌ । मुख्यवुत्येति । मुख्यवृत्तिजन्यस्य 
वाच्यतावच्छेदकबिशिष्टविषयकत्वनियमात्‌ त्वयानङ्गीकाराचेति । स्वरूपमात्रस्य पृष्त्वं बदन्‌ प्रष्टव्यः । 
स्वरूपं च्ञातं न बा ? नायः । ज्ञाते प्र्ायोगात्‌ । निधितेऽपि प्रभे तदविच्छेद एब स्यात्‌ । न द्वितीय 
इत्याह ॥ अस्तीति । चन्द्रशाब्दस्येति । अर्थबदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सूम्रेणार्थवत एव प्रातिपदिक 
संज्नाबिधानादिति भावः । उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति । एवञ्चेति । ननु स्वरूपविषयकच्चेनन प्रन्नः तरिं 
विषयान्तराभावानिविषयक एवासावापयत इत्यत आह । तस्मादिति । ननु स्वरूपस्य ज्ञातत्वात्‌ 
नाज्ञानपक्षोक्तदोषावकाशः । न चैवं प्रश्नानुपपत्तिः । स्वरूपज्ञानस्य वृत्तत्वेऽपि संदायविरोधि- 
स्वरूपज्ञानोदयार्थं प्रश्रोपपत्तेः । न च समानविषयत्वे कथमेकस्य तद्विरोधित्वमितरस्य तनेति वाच्यम्‌ । 
शंखः शेतो न पीत इति परोक्षापरोक्षन्नानयोः बिषयभेदाभावेऽपि प्रमबिरोधित्वाविरोधित्वयोः दृष्टत्वात्‌ । 
अत एव बिरोधिज्ञानानुदयोदयदङामाम्म्य संकीर्णत्वादि व्यवदारोप्युपप्यत इति किमनुपपममिति चेन । 
संशयविरोधिङ्ञानोदयार्थं प्रश्न इत्यङ्गीकुर्व॑ता प्रश्स्यासाधारणधर्मविषयत्वं स्वीकर्तव्यम्‌ । स्वरूपमात्रज्ञानस्य 
संशयबिरोधित्वादर्शनात्‌ । अन्यथा पुरुषज्ञानमपि स्वरूपमात्रविषयं विरोषदर्शनजन्यत्वात्‌ 
संदायनिवर्तकमिति स्यात्‌ । न च बिरोषदर्शनजन्यं सप्रकारकमेवेति वाच्यम्‌ । विचारजन्यस्यापि 
सप्रकारकत्यनियमात्‌ । अत एव॒ सङ्कीर्णत्वादिव्यवहारोऽपि साधारणासाधारणधर्मविषयज्ञानाभ्यामुप- 
पादनीयः। राकः शेत इत्यादौ तु सरक्षात्कारिभ्रमे साक्षात्कारिविरोषदर्शनस्यैव दिङ्मोदादौ 
निवर्तकत्वदर्शनात्‌ परोक्षन्ञानस्य प्रमानिवर्तकत्वेऽपि प्रत्यक्षस्य युक्तम्‌ । न दि स्वरूपमात्रज्ञानं संकयविरोधि 
कापि दृष्टम्‌ । येनात्र तथा प्रतीमः । दर्शानानुसारिणी हि कल्पना । अन्यथातिप्रसङ्गात्‌ । न च लक्षणवाक्येन 
व्यावृत्तिनिशिष्टननानं कथं जन्यते तदोक शाब्दाभावादिति वाच्यम्‌ । न वयं व्यावृत्तिविरिष्टबोधं शान्द्‌ इति 
ब्रूमः । किन्तु लक्षणवाक्येन व्यावतंकविशिष्टबोधने तस्य हानादि बुद्धिवत्‌ अनुमानविधया फलत्वम्‌ । अत 
एव लक्षणाद्यापादनमपि परास्तम्‌ । | 
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(कण्टकोद्धारः) 

एवं प्रश्रस्यासाधारणधर्मविषयत्वमुपपायोत्तरवाक्यस्यापि तदुपपादयति । एवमिति । ननु यथा त्रीदीन्‌ 
प्रोक्षतीत्यत्र ्रीहिस्वरूपे प्रोक्षणविधानव्यर्थत्वापत्या ब्रीदिभिर्यजेतेति प्रकृतापूर्वसाधनलक्षणायामपि न यत्र 
कुजचित्‌ प्रोक्षणापत्तिः । यथा वा गङ्गापदेन गङ्गासम्बन्ध्येव तीरं रक्ष्यते तथा चन्द्रत्वाश्रयीभूतैव 
व्यक्तेलक्ष्यत इति न यस्य कस्यचित्‌ चन्द्रत्वप्राप्तिरिति चेन्न । दृष्टान्ते प्रकृतापूर्वसाधनलक्षणायामपि 
द्रव्यत्वस्य बा स तुषद्रव्यत्वस्य वा अत्यक्तत्मेन विशिष्टे तात्पर्यसद्धावात्‌ न यत्र कुजापि प्रोक्षणप्राप्िः । 
प्रकृते प्रकृष्टत्वादौ तात्प्यांभावेन तस्य त्यक्तत्वादतिप्रसङ्गः स्यादेव । अत एवाह । तात्पर्यबिषयस्येति । 
तात्यर्यबिषय इति । नचाखण्डलक्षणलक्षयरूपोदेश्यविधेय भावासंभवेऽपि त्दुभयप्रातिपदिकोपस्थि- 
तस्योदेदयविधेयभावसंभेव इति वाच्यम्‌ । त्दुभयप्रातिपदिकलक्ष्यस्याखण्डत्वेन प्रसिद्धत्वाप्रतिद्धत्वरूपोदेदय- 
बिधेयभावासंभवात्‌ । तथा च बुभुत्सानिवृक्तिर्न स्यादिति । सर्वेषामपीति । न च निष्प्रकारकमेव ज्ञानं 
संदायनिवतंकमिति वाच्यम्‌ । तस्य संशयनिवतंकत्वस्य काप्यदर्शनात्‌ । अन्यथाऽति प्रसंगात्‌ । तस्मात्‌ 
परिहारो विशिष्टविषय इति । किञ्च यदि लक्षणवाक्यस्थानां सर्वेषां पदानां रक्षणया स्वरूपमात्रपरत्वं तदा 
एकेनैव स्वरूपस्य लक्षितत्वात्‌ इतसयर््यमित्याह । प्रकृष्टादीति । चन्दरपदेनैव स्वरूपमात्रलश्षणासम्भवादिति 
भावः । ननु व्यावर्त्यभेदात्‌ पदानां सार्थक्यमित्यत आह । व्यावर्त्यभेदेनेति । एतेनेति । प्रोत्तरयोः 
विशिष्टविषयत्वप्रतिपादनेनेत्यर्थः । सहेति । यदि प्रकारत्वं चन्द्रपरातिपदिका्थः तरिं चन्द्रप्रकारारान्दयोः 
एक्प्रवृत्तिनिमित्तकत्वेन पर्यायत्वात्‌ पर्यायाणामसहपयोगस्य सर्व॑सिद्धत्वादिति भावः । एतेनेति परामृष्ट 
देतुमाह । अस्या एवेति । तथा च प्रश्रवैयर्थ्यमिति भावः । ननु चन्द्रपरातिपदिकार्थत्वे पर्यायत्वेन 
सदप्रयोगानुपपत्तिरित्यत आह । एबश्वेति । तथा च न पर्यायत्वमिति भावः । न च प्रातिपदिकार्थ 
तावच्छेदकस्य प्रातिपदिकार्त्वनियम एवेति वाच्यम्‌ । प्रान्तोऽसि । न वयं चन्द्रपरातिपदिकार्थतावच्छेदकस्य 
प्रातिपदिकायंत्वं ब्रूमः गन्धवती पृथिवीत्यत्र गन्धवत्त्वस्योदेश्यतावच्छेदकत्वेऽपि पृथिवीङन्दार्थत्वाभावात्‌ । 
अस्तु वा प्रातिप्रदिकार्थतावच्छेदकत्वम्‌ । तथापि नायं नियमः । प्राभाकरमते धेनुप्रातिपदिकार्थतावच्छेदकस्य 
गोत्वस्य तत््रातिपदिका्थत्वाभावात्‌ । न्यायमते आकारात्वस्य आकाराप्रातिपदिकार्थताबच्छेदकस्यापि 
तत््ातिपदिकार्थत्वाभाववत्‌ प्रकृतेपि प्रकादात्वादेः प्रातिपदिकार्थत्वाभावसंभवात्‌ । किञ्च कचिहक्षणस्य 
प्रातिपदिका्थत्येनाप्यन्वयोऽस्तीत्याह । अस्तिचेति । न च पृथिवीत्वविरशिषटस्य परथिवीरान्दार्थत्वमजानतः 
पृथिवीत्वपदेन पृथिव्युपत्थित्यभावात्‌ अनन्वयः स्यादिति पृथिवीत्वविरिष्टे पृथिवीशन्दारथग्रहोऽवदयं प्रागेव 
शतुरवक्तव्यः । तथाच पुथिवीत्ववतीति बचनसार्थक्याय जटादिव्यावृत्तगन्धसमानाधिकरणजातिमतीत्यर्ये 
पर्यबसितमुत्तरम्‌ । गन्धसमानाधिकरणजातिमत्वश्च न पृथिवीरब्दवाच्यमिति कथमनन्वय इति वाच्यम्‌ । 
पृथिवीत्वविशिष्टे पृथिवीरब्दार्थत्वग्रहं विनापि पृथिवीत्वे पृथिवीत्वशब्दार्थत्वग्रहसंभवेन पृथिनीत्वपदेन 
पृथिवीत्बोपस्थिति सम्भवात्‌ । न दि पृथिवीत्वदाब्दे संकेतग्रे पृथिवीशब्दसंकेतग्रहः कारणम्‌ । न 
वाऽविनाभूतः तद्रहः । विना शब्दादिना पृथिवीत्वपदरक्तिग्रहसम्भवात्‌ । तथा च पृथिवी 
शन्दाथंत्वेनैवान्वयात्‌ नानन्वयः । पृथिवीशब्दस्येति । न च व्यवहर्तव्यत्वरश्षणा जदक्षणा 
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स्वरूपलक्षणायां जहदजदष्टक्षणा इति सैव युक्ता सर्वथा स्वार्थत्यागाभावादिति वाच्यम्‌ । स्वरूपलक्षणायां 
सन्देहनिवृत्यादिकं न स्यादित्यादीनां बहूनां दषणानामुक्तत्वात्‌ । तथा च जदषक्षणैव युक्ता । ननु तथापि 
परभ्रोत्तरयोः असाधारणधरमादिमात्रविषयत्वमस्तु । न तु तद्विशिष्टव्यक्तिपरत्वम्‌ । तथा च॑ कथं 
विशिष्टाथ॑त्वमित्याशंकामुपसंदारव्याजेन परिहरति । तस्मादिति । तथाचासाधारणपमदेरपि ज्ञातत्वान 
प्रभ्नोत्तरयोः तन्मात्रविषयत्वमपि तु विरशिष्टविषयत्वमेवेति भावः । | 


ननु यदा प्रषटव्यावृक्तिवेरिष्टयमेव बुभुत्सितं तदा लक्ष॑णाभिधाने कथं न प्रक्तरयोर्वयधिकरण्यमित्यत 
आह । तत्र यदीति । व्यावृत्तिबोधार्थमेव ठघूपायत्वेन व्याव्तेकधर्मस्योक्तत्वात्‌ न वैयधिकरण्यं भवति । 
अन्यया धूमपदे बहिलक्षणापततेः । यदि च धूमे ज्ञाते धूमेन लिङ्गेन वर्हि ज्ञास्यतीति न धूमपदे लक्षणा तदा 
व्यावतंकथरमे उक्ते तेन व्यावृत्तिं ज्ञास्यतीति न लक्षणेति समानम्‌ । न च द्वितीयपक्षे श्रुता्थ॑त्याग इति 
वाच्यम्‌ । तात्पर्यानुपपत्या श्रुतार्थत्यागस्य यष्टीः प्रवेशयेत्यादौ अदृष्टत्वेन दोषाभावात्‌ । तस्मात्‌ प्रश्नोत्तर 
विशिष्टविषये । न चेति । आप्रेयोऽष्टाकपारो भवतीत्यत्र यागाभिधायकपदाभावात्‌ द्रव्यदेबतासंबन्धस्य च तं 
विनानुपपत्तेः तेन याग आक्षिप्यत इत्यर्थः । | 


न चायागाक्षेपकस्येति । प्रथमाध्याये चतुर्थपादे नबमाधिकरणे चिन्तितम्‌ । तहुणास्तु विधीयेरन्‌ 
बिधानार्थेन चान्येन शिष्टाः स्युः । दरपूर्णमासे श्रूयते- यदाग्रेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां च तो 
भवतीति । तत्र सन्देहः आग्नेय शब्दः कर्मनामधेयं गुणविधिवेति । पूर्वपक्षस्तु नात्र गुणविधिः । अष्टसु 
कपालेषु संस्कृतस्य पुरोडाशस्य द्रव्यस्य अप्रेदेवतायाश्च बिधानेऽनेकगुणविधानगोरवापततेः । तस्मात्‌ 
पुरोडाशद्रव्यविरिष्टो यागो विधीयते । देवता च त्प्रख्यन्यायेन मन्त्रवर्णात्‌ प्राप्ता । तथा 
चाग्रिदेवत्यनिमित्तमाग्रेय इति कर्मनामधेयमिति । सिद्धान्तस्तु तद्मख्यन्यायस्तदा स्यात्‌ यदि यागः 
प्रत्यक्षतः श्रूयेत । नहि आग्नेयो भवतीत्यनेन पुरुषव्यापाररूपो यागः प्रतीयते । अग्िदोजवाक्ये च 
तत्यतीतिरस्ति । यागप्रतीतिं बिना च न मन्त्राकांक्षा । तथा च द्रव्यदेवतासंबन्धेन यागाविनाभूतेन 
यागोऽनुमेयः । तथा च मन्त्रान्बयातु प्रागेव देवता प्रतीतेः वक्तव्यत्वात्‌ आग्रेयशब्दो गुणविधिः । न च 
देवताप्रतीतिः मांजवर्णिंकीति वाच्यम्‌ । अग्नर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोतीत्यादिवत्‌ वचनाभावात्‌ । 
तस्मात्‌ यागानुमानात्‌ पूर्वं देताप्रतीतेरन्यतोऽसंभवात्‌ आग्रेयब्देन देवताबिधानमिति गुणविधिः । न 
चानेकगुणविधाने गौरवम्‌ । बिरशिष्टविधानबलादर्थात्‌ विरोषणविधानोपपत्तेः । तथा च यथेतस्य वाक्यस्य 
्रव्यदेवतासंबन्धे तात्र्यमन्यथा तेन॒ यागानुमानानुपपत्तेस्तथा सत्यादिवाक्यस्य व्यावृत्तितात्य्येऽपि 
सत्यत्वादिविशिष्टेऽवश्यं तात्पर्यं वक्तव्यमन्यथा व्यावतकासिद्धया व्यवृत्यसंभवादिति । 


किञ्च तात्पर्यानुपपत्या लक्षणाश्रयणं युक्तम्‌ । लक्षणादिप्रशनोत्तरे इवाजापि उत्तरवचने लक्षणोक्त्या धमं 
एब तात्पर्याबधारणादित्याह । असाधारणेति । न च प्रतिवचनोक्तत्वं बुभुत्सितत्वे न तन्त्रं बहिपरश्र 
धूमोस्तीति प्रतिवचनादिति वाच्यम्‌ । यत्र च प्रश्नवाक्यं सन्दिग्धं तत्रोत्तरानुसारेण प्रश्रवाक्यविषयो ` 
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व्यवस्थाप्यते । यत्र॒ तु प्रभ्रवाक्यबिषयः स्पष्टः तत्रान्यथोत्तरवाक्यस्य प्रकृतोपयोगादिना 
समाधीयमानत्वादिति भावः । जातीति । जातिपरिप्रश्ने उतमच्‌ इति सूत्रादिति भावः । निर्धारणेति । 
द्रयोरेकस्य निर्धारणे उतरच्‌ इति सूम्ादिति भावः । नन्वेतावता प्रश्नवाक्यं लक्षणविषयं तद्विषयोक्तरवत्त्वात्‌ 
 स्पष्टलक्षणविषयक्परश्नवदिति ह्यनुमानमभिप्रेतम्‌ । तन्न । लक्षणवाचकपदत्वस्योपाधित्वादित्यत आह । 
्शरेऽपीति । तथाच तत्सूचकपदवत््वेनैव तद्विषयत्वोपपततौ अप्रयोजकत्वेन तस्य ॒प्रकृतसाध्यव्या- 
पकत्वाभावात्‌ । तत्सूचकथ किं शब्द एवेति भावः । न च किं शाब्दो बुभुत्सितत्मेवाह न तु 
धरमविषयत्वमिति वाच्यम्‌ । स्वरूपस्य बुभुत्सित्वानुपपत्तेरसाधारणधर्मवेरिषटयेनैव बुभुत्सितत्वसूचकत्वात्‌ । 
एतेनेति । तत्सुचकपदवत्त्वेनैव तद्विषयत्वोपपत्येतयर्थः । तद्वाचकपदवत्त्वं तद्क्षणपरोत्तरविरुदधं चेत्याह । 


तथात्व इति । 


` किं च धर्मविषयत्वसूचकत्वाभावे स्वरूपवुमुत्सितत्वसूचक इति वक्तव्यम्‌ । तचरायुक्तमित्याह । चन्द्रेति । 
` तद्वाचकपदाभावेऽपि तद्क्षकपदवत्त्वेनाप्युपपत्तिरित्यादयेनाद । लक्षणस्येति न च लक्षणाबीजाभावान 
रक्षणेति वाच्यम्‌ । अन्वयानुपपत्तेस्तात्यर्यानुपपत्तेवां दशिंतत्वादिति । एवं लक्षणवाक्यानामेक्प्रकारेण 
सखण्डार्थत्वमुपपाय प्रकारान्तरेणापि व्युत्पादयति । यद्रेति । चन्द्रव्यक्तिः चन्द्रराब्दिशिष्टतया व्यबदत॑व्या 
` प्रकृष्टप्रकारात्वात्‌ व्यतिरेकेण नक्षत्रादिवत्‌ इत्यनुमानेनेत्य्थः । यत्र प्रकृष्टप्रकाशत्वं तत्र चन्द्रराब्दबिरशिष् 
व्यवहारः कर्तव्य इत्याप्तवाक्यत्वेनेत्यर्थः । पक्षद्वयेऽपि विरिष्टार्थत्वमेबेति भावः । न च 
प्रभोत्तरयोर्वैयधिकरण्यम्‌ । प्रशेऽपि चन्द्रपदस्य तद्विशिष्टव्यवहारकर्तव्यताविषयत्वेन वैयधिकरण्याभावात्‌ । 
न च लक्षणायां बीजाभावः । तात्पर्यानुपपत्तेरेव तद्गीजत्वात्‌ । न च चन्द्रसाधारणस्वरूपन्नापकत्वेनैव 
वाक्यप्रामाण्योपपत्तौ व्यवहारकर्तव्यताप्रत्वे मानाभाव इति वाच्यम्‌ । तस्य प्रत्यक्षादिनैव ज्ञातत्वादित्याद । 
चन्दरस्वरूपस्येति । ननु चन्द्ररूपार्थविदोषित व्यवहारकर्तव्यता बोधनस्य तज्ज्ञानान्ञानाभ्यामदाक्यत्व- 
मित्याह । चन्द्रव्यवहाररब्देनेति । नन्वेतावता लक्षणवाक्यं व्युत्पत्तिपरमित्युक्तं स्यात्‌ । न च तयुक्तम्‌ । 
तस्य वृद्ध व्यबहारादिनैव संभवादित्याशङ्कयाह । न चैवमिति । उपायस्योपायान्तरादूषकत्वादिति भावः । 
एतेन व्यवहारकर्तव्यताबोधनपरत्वेन प्रथमानुमाने दोषानुक्त्वा उपसंहरति । तस्मादिति । 


प्रथमानुमानदूषणानि द्वितीयानुमानदूषणेऽति दिशति । तथेति । न चात्र ब्रह्मप्रतिपादकार्थनिषठत्वं 
साध्यम्‌ । तच ब्रह्मप्रतिपादका्थविरेष्यमात्रनिष्त्वम्‌ । न चनेन स्पेण व्यापिः । किन्तु 
यद्तप्रातिपदिकार्थप्रशनोत्तरं तत्तत््रातिपदिकार्थविरोष्यमात्रपरमिति व्याप्तौ टृष्टान्तसद्धावानाप्रसिद्ध- 
विशेषणत्वादीति वाच्यम्‌ । दृष्टान्तेऽपि प्रातिपदिकार्थं बिरेष्यमाज परत्वाभावेनाप्रसिद्धबिरोषण- 
त्वसाध्यवैकल्यायपरिदहारात्‌ । तयोपपादितमधस्तात्‌ । ननु प्रथमानुमाने अप्रमिद्धिरुक्ता । अत्र सा कथम्‌ ए 
तन्मा प्रञोत्तरत्वस्य सिद्धत्वादित्यत आह । प्रकृष्टादीति । स्वरूपमात्रस्य पूर्वमेव ज्ञातत्वेन तन्मा 
परभ्रायनुपपत्तसक्तत्वादिति भावः । न वचात्रानुमाने प्र्रो्तरयोर्वैयधिकरण्याप्तिरूपविपक्षनाधक- 
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तकादुपाधिप्रतिपक्षयोरनवकारा इति वाच्यम्‌ । प्रभनोत्तरयोरसाधारणधर्मविषयत्वस्योपपादिततत्वेन 
वैयधिकरण्यापत्तिरूपविपक्षबाधकाभावात्‌ । इृह चेति । न च ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌, एकथैवानुद्रष्टव्यमित्यादि 
वाक्यबलात्‌ बिरोष्यमाजज्ञानस्थैव मोक्षजनकत्वावधारणात्‌ अतिरिक्तेषु बुभुत्साभावात्‌ न प्रभरादेस्तद्विषयत्वं 
कल्पनीयमिति वाच्यम्‌ । पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वेत्यादि श्रुत्तिबलात्‌ एकधैवेत्यादि श्रुतीनाम्‌ एकमेव 
ब्रह्म नानेकमित्यायर्थपरत्वेन विरेष्यमातन्नानस्य मोक्षसाधनत्वपरत्वाभावेन प्रश्नोत्तरे चासाधारणथर्मोक्तया च 
बिशिष्टज्ञानस्थैव मोक्षसाधनत्वेन सत्यत्वादिविषिष्टे बुभुत्सादिसंभवात्‌ उत्तरानुसारेण प्रश्वाक्यं 
कल्पनीयमिति भावः । कतम आत्मेत्यत्रेति । न चोत्तरवत्‌ प्रश्रस्यापि न जात्यादौ तात्पर्यमिति बाच्यम्‌ । 
असिद्धेः । जात्यादिविशिष्ट॒ एब वबुभुत्सादिसंभवेन तत्रैव वाक्यस्य महातात्पर्यं । कशेति । न 
चानिरधारितनिर्धारकत्मेनैवोत्तरत्वमस्त्विति वाच्यम्‌ । स्वरूपमात्रपरत्वे तस्य पूर्वमेव ज्ञाततया 
अनिर्धारितनिरधारकत्वानुपपत्तेः । यदि चेति । न च निष्यरकारकस्यापि संदायस्य निवर्तकत्वमुपपादितमेवेति 
वाच्यम्‌ । तस्य प्रागेव दूषितत्वात्‌ । यदि चोत्तरमिति । न चासाधारणधरमवाचकपदबत्त्वेन 
निविंचिकित्सधर्मिप्रतिपादकत्वेनोत्तरत्वसंभव इति वाच्यम्‌ । तद्गाचकपदवत्त्वेऽपि तत्न तात्पर्याभावेन 
लक्षणया धर्मिस्वरूपमात्रपरत्येन निविंचिकित्सब्रह्मप्रतिपादकत्वासंभवेनोत्तरत्वासंभवात्‌ । ननु नात्र 
कृत्यानयनयोः प्रश्विषयता । चिन्तु कृतिकर्मानयनकर्मणोः । अन्यथा कि करणं किमानयनम्‌ इत्येव 
पृच्छेत्‌ । तथाच प्रश्नोत्तरयोरध्ययनत्वादिबिशिष्टविषयत्वमेवेति चेन । अ्रान्तोऽसि । न ह्यस्माभिः 
कृत्यादिविषयकः प्रश्न इत्युच्यते । किन्तु कृत्यादि कर्ममा्रस्य पृष्टत्वात्‌ तन्मात्रपरत्वं स्यात्‌ । त्च न 
स्वीक्रियते अध्ययनत्वादिविशिष्टपरत्वमेवेति व्यभिचार एवेति । तत्रोत्तरानुसारेण बिरशिष्टपरत्वं चेत्‌ तथापि 
व्यभिचारापरिदारात्‌ । 


उक्तन्यायमन्यत्रातिदििति । एतेनेति । असिद्धयादिनेत्यर्थः । किञ्चि प्रातिपदिकार्थमाज्निष्टत्वेऽपि 
नाखण्डार्थत्वसिद्धिः । सर्वत्र प्रातिपदिकार्थस्य विशिष्टत्वात्‌ । तथा चार्यान्तरमित्यारयेनाह । किञ्चेति । न 
च प्रातिपदिकार्थं विरोष्यमाजरपरत्वं साध्यमतो नार्थान्तरमिति वाच्यम्‌ । प्रातिपदिकार्थे पृष्ट 
बिरोष्यमात्राभिधाने प्रशरोत्तरयोर्वैयधिकरण्यापत्तेः । ननु प्रातिपदिकार्थस्य कयं बिशिष्टत्वमत आद्‌ । स्वार्थं 
इति । न च प्रातिपदिकार्थं सूच लिङ्गदेः प्रातिपदिकार्थत्वे तद्रहणवैयर्थ्यमाराङ्य स्वरूपमात्र- 
परतयाऽभियुक्तसमाधानं भवत्पक्षेऽनुपपन्मिति वाच्यम्‌ । तादरसमाधानस्यासिद्धेः । बिशेषोपस्थापकत्मेन 
रिङ्गादिग्रहणमिति समाधानसंभवात्‌ । ननु पञ्चकं प्रातिपदिकार्थं इति न युक्तम्‌ । द्रव्यादि. 
प्रातिपदिकार्थगुणकर्मणोरपरतीतेः । अन्यथा द्रव्यमित्युक्ते नीलं पीतं येत्यादि सन्देहो न स्यादिति चेत्‌ न । 
सामान्यतस्तदुक्तावपि विरोषसन्देदोपपत्तेः । अन्यथा जिज्ञासानुपपत्तेः । तस्याः सामान्यज्ञानसाध्यत्वात्‌ । न 
च द्रव्यत्वाक्षिप्तसामान्यज्ञानादेब सन्देदोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । आशक्षेप्याक्षेपकभावज्ञानं विनापि 
जिज्ञासानुभवात्‌ । न चान्विताभिधानपक्षोऽयुक्तोऽन्बयस्य समभिव्याहारदेव रछाभादिति वाच्यम्‌ । अन्ने 
शक्त्यभावे तज्ज्ञानोपायाभाबेनान्बयज्ञानं न स्यात्‌ । समभिव्याहारस्तु विरोषपर्यवसाने हेतुः । अन्यथा 
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पदार्थेऽपि शक्तेनं॑स्यात्‌ । तस्यापि समभिव्यादारादेब लाभसंभवादिति वक्तुं शक्यत्वात्‌ । यथा 
चैतत्तथोपपादितमन्यत्रमूलकारेणेत्यरम्‌ । | 


` कि प्रातिपदिकार्थे पृष्टे कथमुत्तरस्य प्रातिपदिकार्थकिरोष्यमात्रपरत्वम्‌ ? लक्षणायां बीजाभावात्‌ 
विशष्यन्नानस्थैव मोक्षसाधनत्वात्‌ तन्नैव बुभुत्सादीति तु प्रागेव निरस्तम्‌ । एवमखण्डार्थत्वसाधकानुमानानि 
प्रत्येकं दूषयित्वाऽग्रयोजकत्वेन दूषयति । किञ्चेति । निरस्तत्वादिति । स्वरूपमात्रस्य सन्देदधर्मित्वेन पूर्वमेव 
ज्ञातत्येन तत्र बुभुत्साययोग इत्यादिनेत्यर्थः । सत्यादि वाक्य इति । ननु विशेषणेषु सत्स्वपि नाकांक्षा 
कल्प्यते । कन्दर इत्यत्र स्वरूपमात्राकाक्षादर्शनादिति चेन । तत्राप्याकांक्षाकल्पनेन 
स्वरूपमातराकाक्षासिद्धेः । न च व्यावृत्तिबोधमात्रेण सा्ंकत्वोपपत्तेः तत्कल्यनं व्यर्थमिति वाच्यम्‌ । 
विरोषणपरत्वाभावे व्यावृत्तिबोधासंभवात्‌ । न च तद्वारकस्वरूपज्ञानमात्रेण व्यावृत्तिबोधोपपत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । स्वरूपमात्रस्य पूर्वमेव च्ञातत्वात्‌ तत्र विोषणज्ञानस्य द्वारत्वानुपपत्तेः । बिरोषणे तात्पयभिवे 
तेन व्यावृत्यसिद्धे्च । अन्यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गात्वेनागङ्गाव्यावृत्तिबोधप्रसङ्गात्‌ । 
निष््कारकञ्ञानस्येति । न च निष्प्रकारकञ्चानस्यैव स्वरूपोपलक्षणोपलक्षितापिष्ठानज्ञानत्मेन अमादिनिवृत्या 
मोक्षदेतुत्वात्‌ ब्रह्मविदित्यादेः सप्रकारकज्ञानपरतायां मानाभाव इति वाच्यम्‌ । प्रमाणाभावेन 
निष्प्रकारक्नानस्यैवासिद्धेः । उपलक्षितन्नानस्य सप्रकारकत्वनियमाच । यथा च न निष्प्रकारकज्ञानं मोक्षदेतुः 
तथोक्तं प्राक्‌ । एवं विद्वानित्यस्यैव प्रकारोपलक्षितत्वपरत्मे रक्षणाप्रसङ्गात्‌ सप्रकारकत्वापरिदारा्च । 
एकथेवानुद्रष्टव्यमित्यादि तु अन्यथेव व्याख्यातमिति दिक्‌ । 


निर्गुणेति । न च तत्र स्वरूपमात्रवुभुत्साप्रवृत्तवाक्यत्वाभावात्‌ न लक्षणया स्वरूपमात्रपरत्वमिति 
वाच्यम्‌ । प्रभे प्रतिवचने च समाने स्वरूपमान्वुमुत्साप्रवत्तवाक्यत्वभावाभावयोः बिनिगन्तुमशक्यत्वात्‌ । 
न च तत्र विशिष्टपरत्वे बाधकाभाव ईति वाच्यम्‌ । प्रकृतेपि विशिष्टपरत्वे बाधकाभावस्योप- 
पादितत्वादुपपादपिष्यमाणत्वाच्र । ननु धमं अलक्षणरूपं वाक्यमस्ति । न ब्रह्मणीत्यत आह । अस्ति चेति । 
तथाच तदप्यखण्डार्थं स्यादिति भावः । न चावान्तरतात्पर्यमादाय वा महातात्पर्यमादाय वा १ नायः । तदा 
ब्रह्मपरत्वाभावात्‌ । नद्वितीयः इष्टापत्तेरिति वाच्यम्‌ । अखण्डा्थ महातात्परये प्रमाणाभावात्‌ । सर्बोत्तमत्व 
एव सबोत्करषपं ठत्यादिधरुतिभिः महातात्पर्यं । तेषामिति । न चैक्य भेदाभावादेः स्वरूपार्थत्वा 
विशिष्टार्थतेति वाच्यम्‌ । सोपाधिकत्वेन निरुपाधिकत्रह्मस्वरूपत्वानुपपत्तेः । कल्पितप्रतियोगिकत्वेन 
मिथ्यात्वाच । सत्येति । .न च द्वारत्वेन विरिषटार्थप्रतिपादनेऽपि लक्षणया स्वरूपमात्रपरत्वात्‌ 
परामाण्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । विरिष्टार्थबोधात्‌ । पूवमेव स्वरूपस्य ज्ञातत्वेन तस्य॒ तत्र 
दवारत्वानुपपतेरुक्तत्वात्‌ । तेषामेवेति । न च लाक्षणिकार्थस्य सत्यादिवास्यबिशिष्टा्थविरोधाभावेऽपि 
तद्रारप्रतिपादित्तस्य रेक्यं भेदाभावविशिष्टा्थस्य तद्विरोधित्वात्‌ तेषां लक्षणया स्वरूपमाजार्थत्वमिति 
वाच्यम्‌ । तात्पर्याविषयस्य त्याज्यत्मे तद्विरोधस्याकिञित्करत्वात्‌ । ननु सत्यादिवाक्यस्य मुमुशरु्धेयत्वात्‌ । 
लक्षणया स्वरूपमात्राथेत्वमित्याशंकायामाह । उभयोरपीति । ननु तथापि ब्रह्मण्यभावरूपो धर्मो मुमुश्चुणा 
ज्ेयोतो भेदाभावादि वाक्यं विरिष्टार्थपरम्‌ । भावरूपस्तु न ब्ेयोऽतः सत्यादि वाक्यं न बिशिषटार्थपरमित्यत 
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आद । न चास्यामिति । ननु तेषां टक्षणयाऽखण्डार्थत्वात्‌ नाप्रामाण्यादीत्यत आह । तेषामिति । तथा च 
न सत्यादि वाक्यानां विरिषटार्थपरत्वत्यागे कारणमिति भावः । द्वारतया प्रतिपादितस्य विरोधित्वादिति तु 
निरस्तम्‌ । अत एवाह । नन्विति । सत्यत्व इति न च ब्रह्ममिननत्वेऽपसिद्धान्तः । न चात्र ब्रह्मभिनत्वमिति 
वाच्यम्‌ । तथात्वे स्वरूपस्यैव सोपाधिकत्वेनाभेदानुपपत्तेरुक्तत्वात्‌ । सत्यत्वादीनां ब्रह्माभेदमङ्गीकृत्य 
तद्वाक्यस्य तत्परत्वेन तद्विरोधेनैक्यवाक्यादेरेव स्वरूपमात्रलक्षणापत्तेश्च । द्वारत्वेति । न च 
कस्पितधर्मताकत्वेन द्वारत्वोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । तथात्वे स्वरूपस्यैव द्वारत्वापत्तेः । अत्रापीति । न च 
सत्यत्वादीनां द्वारतयोपादाने पारमार्थिंकतया निषेधोऽतो न विरोध इति वाच्यम्‌ । नेह नानेत्यादौ 
स्वरूपेणैव निषेधप्रतीतेः । अन्यथा क्षणिकत्वादिना निषेध इत्यापात्ता्च । पारमार्थिंकत्वेन निषेधस्य 
ब्रह्मणीव सत्यत्वाविरोधित्वा्च । अथेति । न चानन्त ब्रह्मशब्दो सगुण वाक्यस्थावेब श्रुतिस्मृतिभ्यां 
निरुक्तौ न टक्षणवाक्यस्थिताविति वाच्यम्‌ । नियामकाभावात्‌ । न च लक्षणवाक्यस्याखण्डा्थत्वमेव 
नियामकमिति वाच्यम्‌ । अन्योन्याश्रयात्‌ । तस्मादप्रयोजकत्वं दुष्परिहरम्‌ । ` 


यस्य चेति । न च यस्य येन बिना तात्यर्यबरिषयाननुभावकत्वम्‌ इत्येवास्तु । अन्यांदाप्रवेदो च 
गौरवमिति वाच्यम्‌ । पदार्थस्य शक्तिग्रहसमय एवावबद्धतया तदे तात्पर्यायोगेन अन्वयांश एव तात्पर्यस्य 
वक्तव्यतया खण्डांशबोधकत्वे आकाक्षायोग एव । न च लाक्षणिकस्य पूर्वमनवबुद्धतया तत्र तात्प्ययोग 
इति वाच्यम्‌ । अनुपस्थिते रक्षणाया अदृष्त्वेन लाक्षणिकस्यापि पूवमेव बुद्धतया तत्र तात्पर्यानुपपत्तेः । 
संनिधिस्त्विति । न चाव्यवधानेन शाब्दबोधानुकूलोपस्थितिरेबोत्पत्तिः । न त्वन्वयाराप्रबेदोऽपि गौरवादिति 
वाच्यम्‌ । उपस्थिते शाब्दबोधानुकूलता चान्वयप्रतियोग्युपस्थितित्वेन वाच्या । तथा च सैवासत्ति्न तु 
तज्ज्ञानाधीनज्ञानाऽप्रकृता गौरवात्‌ । योग्यता चेति । न च यत्र बाधितसंसरगद्वयसंभवस्तत्र 
बाधिततात्पर्यविषयकेऽति व्यािरिति बाच्यम्‌ । अनापितसंसर्गाशयोग्यत्वादेव नातिव्यापिः । बाधितसंसर्गे 
तु तस्यायोग्यत्वेऽपि तत्र लक्षणाभावादेवातिव्याप्यसंभवात्‌ । उक्तरीत्येति । तथा च न पदार्थे तात्पर्य न बा 
तत्र वाक्यसमापिरिति भावः । न च पदार्थाज्ञाने तत्र तात्प्ांयुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । पदार्थाज्ञाने तत्र 
शक्तेरग्रहे वाक्यस्य तत्र मूकत्वात्‌ । न चाभेदे रूपसंसग॑मादायाकाक्षायुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । संस्गरूपेण 
तत्यरतिपादने सखण्डार्थत्वापातात्‌ पदार्थतया प्रतिपादने त्वज्ञानासंभवेन तात्पर्याययोगादिति भावः । 
प्रतिकूलतरकान्तरमाह । वेदान्तानामिति । यदि संसृषटाथत्वं न चेदिति रोषः । न च स्वतः सिद्धत्वेऽपि 
स्वरूपन्चप्तेरनियाविषयत्वाभावात्‌ प्रमाणवृत्तेरेव तद्विरोधित्वात्‌ तदर्थं वेदान्ता इति वाच्यम्‌ । 
स्वरूपञ्ञपतेरन्ञानविरोधित्वाभावे ज्ञानत्वमेव न स्यादित्यादेरुक्तत्वात्‌ । निनिमित्तमिति । यदि 
लक्षणयाखण्डवस्तुमात्रपरं स्यादिति शेषः । ननु बाधक्बलान्मुख्यार्थत्यागो युक्त एवेत्यत आह । 
एकरसत्वादि भ्रुतीनामपीति । न च दारतयोपस्थितस्यापि बाधकत्वादमुख्यार्थता युक्तेति वाच्यम्‌ । तस्य 
तात्पर्याबिषयत्ेनाबाधकत्वात्‌ । अन्यथा गङ्गापदात्‌ प्रवादोपस्थितेरपि बाधकत्वप्रसङ्गात्‌ । बेदान्तेति । न च 
व्याप्यसिद्धिः । तार्किकादिभिनिविंकल्यकाभ्युपगमादिति बाच्यम्‌ । निरुपाधिकसहचारबलेन व्यापतिस्वीकारात्‌ 
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तार्किकाभ्युपगमस्य निष्रमाणकत्वात्‌ शब्दजन्यज्ञानस्य सप्रकारकत्वे सर्वथा विवादाभावाच । न च 
स्वरूपपरवाक्याजन्यत्वमुपाधिः । तस्य पक्षेऽपि सत्वात्‌ साधनव्यापकत्वात्‌ । न॒ च ज्ञानत्वस्येव 
शाब्दत्वस्यापि साध्य्तबिकल्पकत्वव्याप्यत्वग्रहे मानाभाव इति वाच्यम्‌ । निरुपाधिकसहचारग्रदभङ्गलक्षण- 
प्रतिकूलतरकंसनाथस्य प्रत्यक्षस्यैव सत्त्वात्‌ । ज्ञानत्वस्यापि सबिकल्यकत्वव्याप्यत्वाचच । बेदान्तानामिति + 
 यदययखण्डा्थत्वं स्यादिति शेषः । न चासराधारणाकारस्वरूपबुभुत्सैवोपपादितैवेति वाच्यम्‌ । 
 ब्रह्मणोऽखण्डत्वेन व्यावर्तकल्यावृत्यन्यतर वैशिष्टयरूपासाधारणस्वरूपासंभवात्‌ । श्रोतव्य इति 
= पूर्ववच्छेषः । न च विचारस्य तात्पर्य निश्चयफलकत्वेन ब्रह्य्ञाना्थ॑त्वोपपत्तिरिति बाच्यम्‌ । तात्पर्यनिन्रयस्य 
फलत्वेऽन्योन्याभरयादेर्वक्ष्यमाणत्वेन तदयोगात्‌ । श्रवणदेरदर्शनार्थत्वस्थैव शरुत्यादिसिद्धत्वात्‌ । 
तदिजिज्ञासस्वेत्यादौ कामनाविषयत्वेन ज्ञानस्यैव फठत्वप्रतीतेश्च । किञ्च विचार बिधेस्तात्र्य 
निश्रयफलकत्वे बिचारितात्‌ बेदान्तात्‌ तात्यर्यनिश्चयो भवतीति वक्तव्यम्‌ । तथाचाखण्डार्थत्वविरोधः । 
तात्पर्यनिश्चयस्य सपरकारकत्वनियमादिति दिक्‌ । विपक्षे बाधकान्तरमादह । शुद्धेति । अत्र 
शुद्धवरह्मविचारकायाध्यायतृतीयपादीयाधिकरणमिषयवाक्यं यद्यखण्डार्थं स्यादविचार्यं स्यादिति बिवक्षितम्‌ । 
तेन न वैयधिकरण्यादिदोषः । यद्वा व्याप्तौ सत्यां न वैयधिकरण्यादिदोष इत्यत्र तात्पर्यम्‌ । विरिष्येति । न 
च व्यावृत्ताकारेणान्ञातत्वमा्रेण विषयत्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌ । निर्विंदोषे व्यावृत्ताव्यावृत्ते- 
त्याकारद्रयाभावात्‌- । साधारणेति । न च कल्मितसाधारणधर्ममादाय संदायोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
सर्वज्ञानस्य धर्म्य॑दो प्रमात्वनियमेन तदंशे प्रान्तत्वायोगात्‌ । मिथ्येति । न चोभयोरपि 
कल्पितधर्ममादायोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । उभयोरपि कल्पितबिषयत्वे पूर्वविषयत्वे पूर्वपक्ष्यभिप्रेतप्रकारस्य 
वास्तवत्वापत्तिः । विरुद्धयोरन्यतरमिथ्यात्वेऽन्यतर सत्यत्वनियमात्‌ । एकतरेति । न च रूपनिर्धारणेनैव 
प्रयोजनोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । स्वरूपमा्रनिर्धारणस्य प्रागेव जातत्वेऽपि प्रयोजनादरशंनेन तन्मा्रनिरारणस्य 
प्रयोजनत्वासंभवात्‌ । अन्यथा संशयानुपपत्तेः । प्रतिदूलतकान्तरमाह । ब्रह्मेति । सत्यादि वाक्यं यदि 
्रह्मस्वरूपमात्रपरं स्यात्‌ व्यर्थं स्यात्‌ । पूर्ववाक्येनैव ब्रह्मस्वरूपस्य सिद्धत्वादित्यापादनमभिप्रेतमतो न 
कथित्‌ श्ुद्रोपद्रबः । न चासाधरणस्वरूपज्ञानार्थं तद्धविष्यतीति वाच्यम्‌ । नि्विंशेषस्वरूपद्वयाभावादि 
 त्युक्तत्वात्‌ । प्रतिकूलतकान्तरमाह । सत्यादिवाक्यस्येति । अत्र सत्यादि वाक्यं यदि सत्यत्वादि बिरिष्टे 
तात्प्यवन्न स्यात्‌ तदा तद्धोध्यस्य ब्रह्मत्वं न स्यात्‌ । प्रतश्नोत्तरं च न स्यादित्यापादनीयम्‌ । अत्राये हेतु 
तात्पय॑त इति द्वितीये तात्प्यविषयस्येति । न च लक्षणा तत्स्वरूपटाभो भविष्यतीति वाच्यम्‌ । 
 बास्यस्याखण्डार्थत्वे लक्षणाभावस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । लक्षणयापि रक्ष्यतावच्छेदकधर्मवेशिष्टयस्यैव 
बोधनात्‌। अखण्डा्थत्वविरोधित्वा्च । अप्रापतेति । अङ्खातेत्य्थः । बिधेयस्यापीति । 
उदेश्यस्वरूपासंसृष्टस्याप्राप्तस्यैवाभावात्‌ तत्संसृष्टतया बोधने सखण्डा्॑त्वमेवेति भावः । न 
चासांधारणस्वरूपस्याप्राप्तत्वसंभेव इति वाच्यम्‌ । अखण्डे स्वरूपद्रयाभावादित्युक्तत्वात्‌ । 
प्रतिकूलतकान्तरमाह । सत्यादिपदानामिति । ययखण्डार्थत्वं स्यादिति शेषः । अङव्येति । न च वृत्या 
प्दार्थोपस्थितिः । न च सैव वृत्तिरिति वाच्यम्‌ । अन्वयानुपपत्या तात्पर्यानुपपत्या बा तादृशोपस्थितेरेव 
` वृ्तत्वाङ्गीकारात्‌ । न च तात्यर्यबिषयानुकूलोपस्थितेरेव लक्षणात्वम्‌ । न त्वन्य प्रतियोग्युपस्थितेरिति 
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वाच्यम्‌ । पदार्थमात्रे तात्प्याभावस्य प्रागेवोक्तत्वेनान्वयप्रतियोग्युपस्थितेरेव लक्षणात्वस्य स्वीकार्यत्वात्‌ । ` 
अन्वयेति । सत्यत्वादिना धर्मं॑धर्मिभावेनान्वयसंभवात्‌ । न च तात्परयानुपपक्तिरिव लक्षणाबीजमिति 
वाच्यम्‌ । दत्तोत्तरत्वात्‌ । प्रतिकूलतर्कान्तरमाह । सत्यादिवाक्यानामिति । पूर्ववत्‌ दोषः । कुंभेति । न च 
ब्रह्मरूपैव सत्ता प्रपश्वारोपाधिष्ठानत्वेन सर्वानुस्यूतत्वेन जातित्वेन व्यवहियते । न वस्तुतः सा ब्रह्मणो 
भिन्नेति वाच्यम्‌ । सर्वानुस्यूतत्वमात्रेण जातित्वव्यबहारे देशकालादावपि तथा व्यवहारः स्यात्‌ । अस्तु बा 
स्वरूपे जातित्वव्यवहारः तथापि पर्यायत्वम्‌ । एकार्थत्वात्‌ । नदि जातित्वेन सत्ताप्रतिपादकत्वं 
सत्याग्दस्य । तथा अननुभवात्‌ । सत्ताया ब्रह्मत्वे लक्षणत्वायोगात्‌ । न च कल्पितधम॑त्वेन लक्षणत्वं 
बैपरीत्यापततेः । निविशेष एकस्मिन्‌ प्रसिद्धयप्रसिद्धि निबन्धन लक्ष्यलक्षणभावायोगाच् । 
तिकालाबाध्यत्वरूपस्य सत्यत्वस्य सोपाधिकत्वेन ब्रह्मरूपत्वायोगाच्च । स्ांनुस्यूतत्वे यथाकथथित्‌ 
सर्वाधितत्येन सर्वस्यानृताद्भयाव्तकत्वापाता्च । वस्तुतः स्वाभितत्वस्याप्यभावेन स्वस्यानृताद- 
व्यावतंकत्वापत्ते्च । शुद्धेति । न चोपहितवृत्तित्वेपि उपधेयवृत्तित्वमविरुद्धमिति वाच्यम्‌ । 
घटाकाशत्वादेरनवच्छिनाकाशवृ्तित्वादृषटेः । उभयोरप्यनृतजडादे्व्यावृत्यापत्तेश्र । एतेन शुद्धसत्त्वाय- 
सिद्धयापत्तिदुषणेनेत्यर्थः । अनृतेति । न च शबले सत्यता परमार्थसंसगेँण प्रतीयमाने सत्यरान्दसंगतिग्रदो 
न॒ वस्तुतः सतत्वमस्तीति वाच्यम्‌ । अस्याः कल्पनायाः शुद्धे एव ॒परमार्थसत्त्वं नान्यत्रेत्ये- 
तत्सिद्धयधीनत्वेनान्योन्याञ्रयात्‌ । शुद्ध एब परमार्थसत्त्वमित्यत्र प्रमाणाभावाच । सत्तवप्रतिपादकवाक्यानां 
लक्षणया स्वरूपमात्रपरत्वात्‌ एतदभिप्रायेणैबोपसं हरति । तस्मादिति । | 


प्रतिकूलान्तरमाह । पदान्तरेति । अत्रापि पूर्वदेव शेषः । नयामिति । न च गभीरायां नयां घोषः 
प्रतिवसतीत्यत्र तात्पयभिबेऽपि अभिधाकाले प्रतीतिमारेणागभीरव्यावृत्तिवदिहापि स्यादिति बाच्यम्‌ । तत्र 
वाच्यस्यैव प्रवाहस्यागभीरव्यावृत्तिवदिदापि वाच्यस्य शाबरस्यैवानृ ताद्भयवृत्यापततेः । न द्यगभीरव्यावृत्ति- 
स्तीरस्य प्रतीयते । न चागभीरनदीतीरव्यावृत्तिस्तत्राप्यस्तीति वाच्यम्‌ । इदहाप्यनृतसंबन्धिव्यावृत्यापातात्‌ । 
न त्वनृतात्‌ । न च जदृ्क्षणायां तथा प्रतीतावपि प्रकृतेऽजहट्क्षणात्वात्‌ बाच्यतावच्छेदकानधिकरणात्‌ 
व्यावृत्तिप्रतीतिः । ब्रह्म तु बाच्यतावच्छेदकाधिकरणमेबेति वाच्यम्‌ । तथासति काकेभ्यो दधि 
रकष्यतामित्यत्रापि अनदृ्क्षणात्वात्‌ लक्ष्यमात्रस्य काकत्वापत्याऽकाकात्‌ व्यावृत्यापत्तेः । ब्रह्मणो 
निधर्मकत्वेन सतत्वानधिकरणत्वाच्च । न च परमार्थतस्तदनधिकरणत्वेऽपि व्यवहारतस्तदधिकरणत्वमिति 
वाच्यम्‌ । व्यावृत्तेरपि व्यावहारिकत्वप्रसङ्गात्‌ । अखण्डार्थत्वस्यायप्यसिद्धयाऽन्योन्याश्रया् । 
यजमानत्वादेरपि व्यावहारिकत्वापाताच । न च सत्यत्वादाववान्तरं तात्पर्यं यजमानत्वे तु तनेति वाच्यम्‌ । 
वेदतात्पर्यबिषयत्वे तात्विकत्वापातात्‌ । न॒ च स्वरूपमात्रे महातात्पर्य॑तद्विषयस्यैव तात्विकत्वमिति 
वाच्यम्‌ । बेदतात्प्यबिषयत्वस्यैव ताविकत्वप्रयोजकत्वे लाघवात्‌ । अन्यथा गौरवात्‌ । स्वरूपमात्रस्य 
नित्यसिद्धतया बेदतात्पर्यस्यैवायोगात्‌ । सत्यत्वादि विशिष्ट एव महातात्पयेण वैपरीत्या्च । न च 
तत्वाबेदक्प्रमाणबाध्यत्वात्‌ सत्यत्वादेर्व्याबहारिकत्वमिति वाच्यम्‌ । ब्रह्मणोऽपि तथात्वस्य वक्तु शक्यत्वेन 


88 न्यायामृतम्‌ 
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व्यावहारिकत्वानुपपत्ेर्बाधकत्वानुपपत्तेर्मूल एव स्फुटत्वाचेति दिक्‌ । ननु सत्यत्वदेः प्रत्यक्षादिप्राप्तत्वात्‌ 
व्यावहारिकत्वमित्यत आह । न चेति । ब्रह्मण एब सत्तारूपेण घटः सन्‌ इत्यादिप्रतीतिविषयत्वेन त्वन्मते 
व्यावहारिकत्वापात इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । नन्वबान्तरतात्पर्यविषयत्वाविषयत्वाभ्याम्‌ उक्तव्यवस्थापत्तिरित्यत 
आह । न च लक्षणेति । वेदतात्पय॑विषयत्वे तात्विकत्वं स्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । क्च व्यावृत्तीनां 
सत्यत्वमिथ्यात्वविकल्ययोरनुपपत्तेर्नतद्रोधनेन सत्यादि पदसार्थक्यमित्याह । किश्वेति । व्यावहारिकैरिति । न 
च बोध्यबोधकयोनसमसत्वनियमः । स्वप्राङ्गनादेः स्वजन्यसुखविषमसतत्वादिति बाच्यम्‌ । 
स्वाप्राङ्गनातद्धानादेर्मन्मते स्वजन्यसमसत्वेन दृष्टान्तासंप्रतिपत्तेः । साधितं च बोध्यबोधक्योः 
समसत््वमसतः साधकत्वभेङ्गे । इतरेति । न चानृतादिव्यावृत्याकारेण ब्रह्मबोधनार्थमितरषदमतो न 
वैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌ । निर्विंशेषेऽखण्डे आकारद्रयाभावात्‌ । व्यवतंकेति । न चेष्टापत्तिः । ब्रह्माभिन्नमेव 
सत्यत्वादिकमादाय ब्रह्मणो वाच्यत्वस्यापातात्‌ । एवश्च सत्यत्वादेस्तात्विकत्वे तत्रापि 
बेदमहातात्पर्यापत्याऽखण्डार्थत्वभेङ्गात्‌ । एवमिति । न च जडादिव्यावृत्याकारेण ब्रह्मबोधनार्थं 
जञानादिकमिति वाच्यम्‌ । दत्तोत्तरत्वात्‌ । नांत्य इति । व्यावृत्तयो मिथ्येति पक्षे इत्यर्थः । शुक्तेरिति । न च 
व्यावृत्तिबाधकाबाध्यस्यैव प्रतियोगिनो व्यावृत्तसमसत्ताकत्वम्‌ । प्रकृते तु व्यावृत्तित्मतियोगिनोः 
एकबाधकबाध्यत्वात्‌ नानृत्वादेत्रंह्यसमसत्त्वमिति वाच्यम्‌ । व्यावृत्तितत्प्रतियोगिनोरेकबाध्यत्वस्यासिद्धेः । न 
च कल्पितरजते कत्पितरजतव्यावृततेर्मिथ्यात्वेऽपि कल्पितरजतस्य न ततोऽधिकसत्तवमिति वाच्यम्‌ । सति 
धर्मिण्यतद्गयावृत्तिर्मिथ्या । तत्र॒ व्यावृत्तिप्रतियोगिनस्तदधिकसत्वमित्यज्न व्यभिचाराभावात्‌ । 
कल्पितरजत्‌स्यासत्त्वात्‌ । यत्र यद्वयावृत्तिर्मिथ्या तत्र तत्त्वं धर्िंज्ञानाबाध्यमिति व्याप्तौ दोषाभावेन 
ब्रह्मणोऽनृतत्वादेस्तात्विकत्वापाताच । अयिष्ठानेति । नचाधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारे उपायत्वेन तस्योपदेशञ इति 
वाच्यम्‌ । मिथ्याभूतोपदेशास्य तक्त्वसाक्षात्कार उपायत्वादङनात्‌ । न दि स्थूलारुन्धत्यादिकमयापि मिथ्येति ` 
सिद्धम्‌ । त्वन्मते चिन्मात्रस्यैवाधिष्ठानत्वेन तस्यापाततस्तत्वमस्यादिवाक्यर्वा स्वप्रकाशतया वा सिद्धत्वेन 
ततरोपायत्वायोगाच । अत एवाह । नहीति । ब्राह्मण्यस्य सत््ेनेत्यन्वयः । द्ोर््राह्मण्ययोरित्य्थः । 
परस्परविरुद्धयोरन्यतरस्य मिथ्यात्वेऽन्यतरस्य सत्यत्वनियमादित्यर्थः । असद्भयावृत्तेरिति । न च 
नेहनानेत्यनेन तस्यापि निषेध इति वाच्यम्‌ । तस्य लक्षणया स्वरूपमात्रपरत्वात्‌ । वैपरीत्यस्यापि वक्तु 
शक्यत्वाच्च । असदवेत्यादेरत्यन्तापू्ार्थत्वेन प्रबरत्वा्च । नन्विति । तया च  बारत्वेन 
सत्यत्वादिबोधनानाखण्डार्थत्वहानिरिति भाव; । द्वारत्वं हि तदा स्यात्‌ यदि व्यावृत्याज्ानं बिना 
स्वरूपन्ञानमेव न स्यात्‌ । न चैतदस्ति । तस्य ततः पूर्वमेव सिद्धत्वादित्यत आई । ब्रहमस्वरूपमात्रस्येति । 
न च निषरकारकत्रह्मज्ञानं पूर्व॑ न वृत्तं व्यावृत्यादिज्ञानादिभिः साध्यत इति वाच्यम्‌ । निष्परकारकज्ञानस्य 
खपुष्पायमानत्वेन व्यावृत्तिङ्गानानपेक्षणात्‌ । न टि निष्प्रकारकं ज्ञानं व्यावृत्तिज्ञानेन कापि भवतीति दृष्टमिति 
भावः । शाब्देऽथ इति । न च दृ्टान्तदार्न्तिकयो्वैषम्यम्‌ । दृष्टान्ते स्वरूपमात्रतात्पर्याभावात्‌ विशिष्ट 
तात्पयांदा्धिंकारथस्य द्वारत्वं प्रकृते तु स्वरूपमात्रे तात्ययांदा्िकार्थ॑बिना तदनुपपततराथिंकस्यापि 


सत्यज्ञानादिवाक्यानामखण्डायथंत्वानुमानभङ्गः , 89 
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दवारत्वमिति वाच्यम्‌ । स्वरूपमातज्ञानस्याथिकार्थं बिनाप्युपपन्तेरुक्तत्वात्‌ । व्यावृत्तिज्ञानस्येति । न 
चान्यज्ञानप्रतिबन्धद्रारा शुद्धज्ञाने एव द्वारत्वमुक्तमिति वाच्यम्‌ । अन्याज्ञानस्य ब्रह्मज्ञानकारणत्वे 
प्रमाणाभावेन तद्वारा ब्रहमज्ञानद्वारत्वासंभवात्‌ । व्यावृत्ति्ञानमिति । स्वस्य स्वाज्ञाने द्रारत्वस्यादर्शनादिति 
भावः । प्राचीन इति । न च तदपरोक्षज्ञानं ब्रह्मरूपं व्यावृत्तिरूपं बा नायः तस्याज्ञानाबिरोधित्वात्‌ । न 
द्वितीयः । आपातदर्शनजन्यस्य तस्याज्ञानाविरोधित्वात्‌ । तथा च कथं तदज्ञानकार्यभानायोग इति वाच्यम्‌ । 
उभयविधस्याप्यज्ञाननिवर्तकत्वमावदयकम्‌ । तदज्ञाननिवत॑कत्ये तत्साक्षात्कारत्वस्य तन्त्रत्वात्‌ । 
तदन्याविषयत्वस्य गौरबेणातन्त्रत्वात्‌ । तथा च कथं तदज्ञानकार्यभानम्‌ । ब्रह्मेति । ब्रह्मणि पृष्टे 
व्यावृत्तिबोधने प्रभनोत्तरयोर्वैयधिकरण्यमिति स्वोक्तदुषणस्य स्वस्मिमावेशादिति भावः । अन्यद्वेति । 
अन्यविदेषणबिरिष्टमित्यर्थः । सविरोषत्वं सखण्डार्थत्वम्‌ । वेदान्तानां स्यादिति शेषः । न चेति । 
कदाचिदसत्यव्यावृत्तिः कदाचिज्रडव्यावत्तिः द्वारमिति न पदान्तरवैयर्यमिति भावः । सत्यादिशब्दानामिति 
बिकल्पसूचकवागब्दादेरभावादिति भावः । अतत्त्वादीति । एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌ इति सूत्रे एका्थानामेब 
विकल्पाभिधानादिति भावः । 


्रीहियववदिति । द्वादशाध्याये तृतीयपादे तृतीयाधिकरणे चिन्तितम्‌ । एकार्थास्तु विकल्येरन्‌ समुचये 
त्वावृत्तिः स्यात्‌ प्रधानस्य । दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते । त्रीदिभिर्यजेत यतैर्यजेतेति । तत्र सन्देदः - 
ब्रीदियवयोः किं समुच्चय उत विकल्प इति पू्वपक्षस्तु- समुच्चय एव युक्तः । 
स्वाङ्गोपसंहारिप्रियोगवचनानुग्रदात्‌ अष्टदोष दु्टविकल्पपरिहारसंभवाच्च । न च समुचयोऽशक्य इति बाच्यम्‌ 
। प्रधानाभ्यासेन बा मिभ्रतासम्पादनेन वा समुचय सम्भवादिति । सिद्धान्तस्तु- न समु्रयो युक्तः । स तु 
अभ्यासेन वा स्यात्‌ मिभश्रतासंपादनेन बा ? नायः । अङ्गानुरोधेन प्रधानावृत्तेरन्याय्यत्वात्‌ । न दवितीयः । 
नियमविधिलब्पनैरपेक्ष्यानुपपत्तेः । तथा दहि । ब्रीहियवशाखे हि नियमविधिः । स्वंथाऽग्राप्तार्थ- 
त्वाभावेनापूर्वविधित्वाभावात्‌ । तत्र चान्यत्र च प्राप्यभावेन . परिसङ्कयानुपपत्तेः । नियमबिधौ 
चाप्राप्तांशापूरणे नेतरव्यवच्छेदः फलम्‌ । तथा च कपालेषु श्रयतीति विधानादेव्‌ भ्रयणकर्म॑तया 
यत्किश्बिद्रव्यप्रापतौ ताभ्यां विधिभ्यामप्राप्तांरापूरणेन सामान्यतः प्राप्तद्रव्यान्तरव्यवच्छेदः क्रियते । तथा च 
यवङाखे यवेतरद्रन्यव्यवच्छेदः फलम्‌ । तथा ब्रीहिशास्रेऽपीति कथं मिश्रतासंपादनेन समुच्चयः । किञ्च 
मिभ्रतासंपादने न कोऽपि शास्रार्थोऽनुष्ठित इति ब्रीहियवशाखमत्यन्तमप्रमाणं स्यात्‌ । न दहि मिभ्रर्यजतीति 
विधिरस्ति । तस्मात्‌ विकल्पः. । प्रयोगवचनंतु पुरोडाशप्रकृतितया ब्रीहियवौ गृह्णत्‌ पययिणैव गृह्णातीति 
साकारम्‌ । अष्टदोषदु्टत्वं च सह्यम्‌ । अनन्यगतिकत्वात्‌ । अष्टदोषाश्न ब्रीदिशाखानुष्टानकाले यवशाखे 
स्वीकृतप्रामाण्यत्यागः अस्वीकृताप्रामाण्यपरिकल्पनं ब्रीदिशासरे स्वीकृताप्रामाण्यत्यागोऽस्वी- 
कृतप्रामाण्यपरिकल्पनमेवं यवरासखरानुष्ठानकालेऽपीति द्रष्टव्यम्‌ । विज्ञानमिति । तथा च समुच्चितानां 
द्वारत्वकल्पनमप्रामाणिकमेवेति भावः । | ४ £ 
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ननु आनन्दादय इति सूत्र ब्रह्मप्रतीत्यर्थं शाखान्तरोपसंहारस्योक्तत्वेन तदभावे कथं ब्रह्मप्रतीपिरित्यत 
आदह । आनन्दादय इतिः । न च निरगणब्रह्मप्रतिपत्ताबेव गुणोपसंहार इति वाच्यम्‌ । 
उपसंहारस्योपासनार्थत्वेन प्रतिपत्त्र्थत्वाभावात्‌ । गुणोपसंहारेण गुणबुध्या निगुणबुद्धिविरोधाच्च । .न च 
मतान्तरप्राप्तातिव्यापिनिवृत्यर्थं समुचयपेक्षेति वाच्यम्‌ । समुच्चयेऽपि मतान्तरातिन्याप्यनिरासात्‌ । 
तदभावेऽपि सत्यत्वाभावप्रतिपादनेन अतिव्यापिनिराससंभवा्च । ननु सत्यत्वादिसमुदायस्य 
लक्षणत्वामोपसंहारेण बिना ब्रह्मबुद्धिरित्यत आह । सत्यत्वादेरिति । उपसंहरति । तस्मादिति । एतेन 
व्यावृततेद्धारत्वाभावप्रतिपादनेनेत्यर्थः । एतेनेति परामृष्टं॒॑देतुमाह । काकबदिति । उपलक्षणस्य 
स्वप्रकारकस्वोपस्थाप्यधर्मप्रकारकबोधजनकत्वस्वभावात्‌ व्यावृत्यादेरूपलक्षणत्वेन तत्परकारक्स्य वा 
तदुपस्थाप्यधर्मप्रकारकस्य वा बोधस्यावङयकत्वेनाखण्डा्थत्वदहान्यापत्तिरित्यर्थः । किञ्च व्यावृत्तिज्ञाप्याभावाच 
न व्यावृत्तिरुपलक्षणमित्याह । उपलक्षणादिति । स्वोक्तेऽ्थेऽनुव्याख्यानसम्मतिमाह । तदुक्तमिति । नन्वत्र 
व्याव्तेद्रारत्वखण्डनं न प्रतीयत इत्यत आह । व्यावृत्येति । आधथिकेनापीति । यथा तार्किकाणां मते 
निविकल्यकेन स्वरूपमात्रविषयीकरणेऽपि न॒ तस्याखण्डत्वं सविकल्पकेन तस्य॒ सखण्डत्वसिद्धः 
तथेहापीत्यर्थः । न चेहायिंकबोधस्याप्रामाण्यं व्यावृक्तिमैरिष्टयस्यासत्त्वेऽव्यावृत्तिपरसङ्गादिति । अनन्तेति । न 
च व्यावृत्तद्वारतया बोधनेऽपि तात््पर्यविषयबोधस्य न सखण्डविषयत्वमिति वाच्यम्‌ । 
व्यावृततद्वोरत्वानुपपत्तेरसकृदुक्तत्वात्‌ स्वरूपमात्रे तात्पर्यायोगस्यापि असकृदुक्तत्वाच्च । सत्यादिबाक्यस्य 
सत्यत्वादिविशिष्ऽबश्यं तात्पर्य वक्तव्यमन्यथा तेनासत्यादवयवृत्तिसिद्धययोगादित्याह । शब्दस्येति । एतेन 
` व्यावृत्तेदरारत्ानुपपत्तिप्रतिपादनेनेत्यर्थः । 


बाव्ये लक्षणा स्वीक्रियते । बाक्यं तु पदसंधातरूपं यथा मीमांसकमते कृत्सेनार्थवादवाक्येन प्राशस्त्यं 
` लक्षयते तथा प्रकृतेऽपीत्याह । नबीनास्त्विति । ननु तत्रापि न बाक्यलक्षणा किन्त्वेकपद एवेत्यत आह । 
तत्रापीति । तथा च गभीरनदीसम्बन्धितीरप्रतीत्यर्थं वाक्यलक्षणाया एव न्याय्यत्वादिति भावः । तत्रेति । 
नचैकस्मिन्‌ ब्रह्मणि द्रारीभूतस्य परस्परार्थान्बयबोधस्य सत्यादिपदेजननात्‌ उत्तरकालमेव 
लक्षणयाऽखण्डार्थबोधस्यांगीकारात्‌ अत्रापि परस्परान्वयबोधोऽस्तीति वाच्यम्‌ । गभीरा या नदीति बत्‌ 
सत्यं. यज्ज्ञानमिति सत्यज्ञानपदयोरन्वयाभावात्‌ । सर्वेषां बिरोषपदत्वेन विरेष्यत्रह्मणैवान्वयात्‌ । 
बरह्मस्वरूपबोधस्य प्रागेव वृत्तत्वेन तत्र ॒विशिष्टबोधस्य दरारत्वानुपपततेश्च । सत्यमिति । न च 
गम्भीरनयभिप्रायेण यत्र नयां घोष इति वा गभीरायामित्येव वोक्तं तत्र सर्वत्र प्रत्येकं लक्षकत्वादनपेश्चता तु 
कल्प्येति वाच्यं तत्रापि बिरिष्टलक्षणानभ्युपगमात्‌ । गम्भीरपदेनेति । न च गम्भीरनदीसंबन्धित्वेन न 
लक्षणा युगपद्रृ्तिद्भयविरोधापत्तेः । बस्तुतो विशिष्टसंबन्धिनः प्रत्येकपदादपि छाभात्‌ कथमधिकलाभे इति 
वाच्यम्‌ । बिशिष्टाप्रयोगे विशिष्टर्थप्रतीत्यभावेन तजर ॒तात्प्॑ग्रदे विरशिष्टप्रयोगे . बिशिष्टलक्षणयैव 
गम्भीरनदीसंबन्धितीरप्रतीत्या युगपदवृत्तिविरोधाभावात्‌ । मणिकारमते तस्यादोषत्वा् । अन्यथा 
पर्येकपदादधिकलाभासंभवात्‌ इष्टान्ते पदान्तरसार्थक्यम्‌ । प्रकृते केवलगङ्गापदात्‌ गम्भीरगङ्गासंबन्धि- 


सत्यज्ञानादिवाक्यानामखण्डारथंत्वानु मानभङ्गः . 91 


(कण्टकोद्धारः) 

तीरपरतीतिः स्यात्‌ । तथा च तदभावद्वैय््यंमिति भावः । तत्रापीति । न च विनिगमकत्वसंभवाच । अत 
एव ॒गङ्गेदोन पदद्रयलक्षणापक्षमुक्त्वा बिरोष्यपद एब लक्षणोक्ता । प्रमाणविरोधाच न लक्षणाया 
वाक्यवृत्तित्वमित्याह । लक्षणापि दीति । न च वाक्याथांन्वयानुपपत्यनिबन्धनत्वमुपाधिरिति वाच्यम्‌ । 
वाच्यार्थान्येति विशेषणस्य. पक्षमाज्व्यावृत्यर्थत्वेन पकषेतरत्वात्‌ । न च गौणी व्यावृत्तिः प्रयोजनम्‌ । 
तस्या अपि पक्षतुल्यत्वात्‌ । वाक्ये लक्षणायाः कुजाप्यभाबेन व्यभिचारोनायकत्वरूपद्षकताबीजाभावाच । 
उक्तन्यायमन्यत्रातिदिराति । एवमिति । अन्यत्र बाक्यलक्षणोदाहरणे इत्यर्थः । तदेवाह । गच्छगच्छसीति । 
नन्वत्र जन्मना मरणाक्षेपेपि न मरणे गमनहेतुत्वाक्षेपकत्वम्‌ । शतवर्षानन्तरं जरादिनापि तदुपपत्तेरिति 
चेन्न । मरणसामान्यस्य गमनहेतुत्वानाक्षेपकत्वेऽपि जरायभावे यन्मरणं तस्य गमनहेतुत्वाक्षेपकत्वसंभवात्‌ । 
न च न प्रियामरणहेतुत्वात्‌ गमनाकर्तव्यत्वानुमानं तद्धेतोरपि तत्वज्ञानदशायां गुखुनिदेशादात्मत्राणा्थं वा 
कुलापकीतिपरिहारा्थ वा कर्तव्यत्वसंभवेन व्यभिचारादिति वाच्यम्‌ । आज्ञादिप्रतिबन्धकाभावे 
पयामरणहेतुत्वस्य गमनाकर्तव्यत्वं प्रति देतुत्वे व्यभिचाराभावात्‌ । तथा च गमनस्य प्रियामरणहेतुत्वं 
गमनाकर्तव्यत्वं चोभयमानुमानिकमिति न लक्षणाकल्पनम्‌ । अन्यया बहयभिप्रायेण धूमोऽस्तीत्यक्तेः 
धूमपदस्य वह्नौ लक्षणा स्यात्‌ । किञ्च जन्मविरोषेण गमनहेतुभूतो मरणविशेष एवाकिप्यते । अन्यथा 
ततपरत्यायकजन्मपदप्रयोगवैयर्थ्ं स्यात्‌ । जन्मविशेषश्च प्रकरणादेवावधार्यत इति न कथित्‌ दोषः । वस्तुतः 
बलवद्धाधकोपनिपाताभावे प्रियामरणकारणीभूतं प्रेक्षावता न कर्तव्यमेवेति व्याप्तौः न कसिदोष इति । 
विषमिति । न च विषभोजनेष्टसाधनत्वेन शतरुगृहानभोजनानिष्टसाधनत्वं नाक्षेप शक्यम्‌ व्यधिकरणत्वात्‌ । 
विषभोजनेष्टसाधनत्वेन विनापि यो श्रुगृहानभोजनस्यानिष्टसाधनतासंभवेनोपपायोपपादक भावाभावाचेति 
वाच्यम्‌ । रात्रुगृदामभोजने प्रसक्तेश्रसक्तस्यानिष्टसाधनस्य आप्ीया या इष्टसाधतोक्तिः सा 
प्रसक्तानिष्टसाधनत्वं बिना नोपपयते । न ह्याप्तः वृधैवानिष्टसाधनस्ये्टसाधनत्वमाक्षिप्यत इत्युक्तम्‌ । अस्तु 
बा लक्षणा तथापि पदद्रयलक्षणयैव शलुगृहभोजनस्यानिष्टसाधनत्वे ठन्धे नानेकपदसमुदायरूपे वाक्ये 
लक्षणा । अनन्यलभ्यत्वाच्छन्दार्थस्येत्याह । यद्वेति । ननु पदद्भये लक्षणाद्भयं स्वीकर्तव्यम्‌ । ततो बरं 
बाक्यलक्षणैन । एकत्जादित्यत आदह । वस्तुत इति । नन्वेतावता आप्तकोपहेतुत्वात्‌ परगृहभोजनं न 
कर्तव्यमित्युक्तम्‌ । न च तयुक्तम्‌ । अ्रान्तादिनाक्रियमाणे व्यभिचारादिति चेन्न । प्रेक्षावता न करतंव्यमिति 
साध्यकरणात्‌ । तथा च कथं व्यभिचारः । बलवद्वाधकाभावे सतीति वा विशोषणम्‌ । तेन नोक्तदोषः । तत्र 
्रान्त्यादेरेव बलबद्भाधकस्य सत्त्वात्‌ । अर्थमिति । न च शिनेः गृहे अन्तरालरादित्येऽपि 
तद्रयदशंनाद्भयभिचार इति वाच्यम्‌ । अन्तरालवत्येव तादृशप्रयोगेन शछिनत्वादिराहित्ये सति 
यत्रार्धस्यान्तस्त्े सति अर्धस्य बदिस्त्मे तेन तादृशानुमाने बाधकाभावात्‌ । उक्तन्यायं 
बैदिकोदाहरणेऽप्यतिदिशति । एवमिति । तथा च न कापि बाक्यलक्षणेति भावः । 


तृतीयाध्याये सप्तमपादे षष्ठाधिकरणे चिन्तितम्‌ । तथा यूपस्य बेदिः । युपे भ्रूयते । अर्धमन्तवव॑दि 
मिनोति, अर्धं बदिर्ेदि इति । तत्र संशयः - किमन्तर्ेयेकदेशो संस्कृतो यूपाङ्गत्वेन चोयते उत 
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बदिर्वेदिसदितो यूपस्य मानदेशं लक्षयतीति । पूर्वपक्षस्तु- लक्षणाया अन्याय्यत्वात्‌ बेयेकदेशास्य श्रुतस्य 
यूपाङ्गत्वेन बिधिः । अर्थे च तत्र मीयमाने अधांन्तरं बहिरेव भवतीति अर्थं बदिवेदि इत्यनुवाद इति । 
सिद्धान्तस्तु- स्यादेवं यय्धमेव अन्तर्वेदीति वाक्यार्थः स्यात्‌ । न्वेवम्‌ । परिसङ्कयादोषात्‌ । किन्त्वर्धं 
ताबदन्तर्बेदि मातव्यमिति । ततश्चार्घान्तरं न विहितं न प्रतिषिद्धम्‌ । तथा च तस्यान्तबहिवां मानं स्यात्‌ । 
तत्रार्धं बदि्ेदि इत्यपि विधातव्यम्‌ । तत्र वाक्यभेदः । पाक्षिकानुवादत्मे नित्यवच्छूबणविरोधः । न 
चार्धमिति विशेषणात्‌ अरधान्तरस्य व्यावृत्तिः स्यात्‌ । अस्तु विधितो व्यावृत्तिः । यत्र विशेषणं श्रुतं तत 
एवान्यव्यावृत्तिर्भविष्यति । बेदिमानविधेर्धमिति विरेषणबिधानादेवाधान्तरं व्यावर्तते । इच्छातस्तु बेयामेव 
मानमधान्तरस्य को वारयेत्‌ । तस्मात्‌ तदर्थं बरदिर्ेदीत्यपि विधातन्यमिति वाक्यभेदः । तस्मात्‌ यत्र देशे 
मीयसमानस्यारधमन्तर्वेदि भवत्यर्थ बरदिरवेदि तत्र मिनुयादिति उभयलक्षितान्तरारुदेशविधिरिति । अत्र ययपि 
मीमां संकैरन्तरालदेशस्य ल्ष्यत्वमुक्तम्‌ । तथापि अनुमानेनैव तदेशलाभसंभवे लक्षणा न युक्ता । 
अनन्यलभ्यत्वाच्छब्दार्थस्य । तथा च नात्रापि वाक्यलक्षणेत्यभिप्रायः । अत एव जिज्ञासापदेन विचारो 
लक्ष्यत इति विवरणोक्तं, यद्ञायुधिरब्देन यजमानो लक्ष्यत इति सक्षेपदारीरोक्तं चायुक्तमिति व्रटव्यम्‌ । 
बाक्यलक्षणायाः सर्व॑त्राप्ययुक्तत्वात्‌ । 


नन्वर्थवादवाक्यस्य प्रारस्त्यलक्षकत्वात्‌ कथं वाक्ये लक्षणाभावः इत्यत आह । वायुर्वां इति । न च 
पदार्थसंसर्गमात्रबोधकत्वे बायुः शीघ्रतम इत्येव बोधः स्यात्‌ । न कर्मप्रारस्त्यबोध इति वाच्यम्‌ । इदं कर्म॑ 
प्रशस्तं ॒शीप्रतमफल्रदवायुदेबताकत्वात्‌ इत्यनुमानादेव प्रादास्त्यज्ञानसंभवात्‌ । तथा च न रक्षणा 
अनन्यलभ्यत्वच्छब्दार्थस्येति भावः । अङ्गीकृत्य प्रारास्त्यरक्षकत्वमाह । किञ्चेति । न च तात्प्यानुपपत्तिरेव 
लक्षणाबीजम्‌ । सा चेह प्रकृतेऽप्यस्तीति वाच्यम्‌ । स्वरूपमात्रे तात्पर्यायोगस्य बहुबारमुक्तत्वात्‌ । 
कार्यान्वयेति परमताभिप्रायेण .। ननु तच्छक्तत्वं वानुभावकतावच्छेदकम्‌१ श॒क्तत्वमात्रं बा? नायः । 
गौरवात्‌ । न द्वितीयः । लाक्षणिक स्यापि यत्र॒ कुत्रचित्‌ राक्तत्वादिति चेन । 
शाक्तत्वस्यानुभावकतावच्छेदकत्वेऽपि विरोषकारणताया आबरयकत्वात्‌ । अन्यथा विरोष्यसंनिकषत्वेन 
प्रत्यक्षकारणत्वे यत्कि्ित्सनिकषात्‌ यत्किशचित्प्रत्यक्षं स्यात्‌ । न च यत्सामान्य इति न्यायात्‌ नातिप्रसङ्ग 
इति यदि तदा प्रकृतेऽपि तुल्यमिति । न च पदानामननुभावकत्वेऽपि पदैरभिदितपदार्थस्यैन तत्स्यादिति 
वाच्यम्‌ । बाक्या्थान्वयबोधस्यानङ्गीकारात्‌ । प्रकृतानुपयुक्तत्वा्च । लक्ष्यार्थस्य शुद्धस्यानुभावकत्वा- 
संभवाच्च । पदाथानामनुभावकत्वे रब्दादर्थं प्रत्येमीत्यनुभवबिरोधः । अतीतानागतानाजानु- 
भवप्राक्रालेऽसत्त्वेनानुभावकत्वासंभवाच्च । पर॑परया शब्दमूटत्वेनानुभवोपपादने इद्दियादेरपि कारणत्वं न 
स्यादिति बहुबिष्वापत्तेरिति दिक्‌ । 


ननु नयां घोष इत्यत्र धोषपदवत्‌ ब्रह्मपदस्य वाचकस्य सद्धाबादनुभेवो भविष्यतीत्यत आदह । यदि 
चेति । तत्रापीति । न च भोजनादि प्रयोजनक्प्रवेशानज्ञान एव तात्प्यज्ञानमुपजीव्यमिति वाच्यम्‌ । 
तद्धतुत्वेनाकयकप्रकरणादिनैव तदुपपत्तेरिति । अस्तु तात्पर्यानुपपत्तिबीजं सापि प्रकृते न संभवतीत्याह । 
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इहेति । एतेन । स्वरूपमात्रे तात्पर्यासंभवव्युत्पादनेनेत्य्थः । ननु भद्टर्ास्यलक्षणाङ्गीकारात्‌ 
अनेकपदसमूहात्मकत्वाद्वाक्यस्य कथं लाक्षणिकस्याननुभावकत्वमित्यत आह । वाक्येति । ननु तदि 
कथमन्वयलाभ इत्यत आह । अन्वितेति । यथा च न बाक्यलक्षणा तथोक्तम्‌ । 
नन्वभिरहितान्वयवादिभिस्तार्किंकेरन्वयलक्षणा स्वीकर्तव्यैव । तथा च कथं लाक्षणिकस्याननुभावकत्वमित्यत 
आह । अभिहितेति । समभिव्याहारादेवान्वयलाभसंभवात्‌ ताकिंकेरन्वयलक्षणा न स्वीक्रियत इति भावः । 
अन्वय इति प्रकृते च न प्रतियोगयुपस्थितिरिति भावः । गामिति । तथा चाधिकपदनैयथ्यंमेवेति भावः । 
एवं सर्वत्र वाक्यलक्षणां दूषयित्वा सत्यादिवाक्यस्य कृत्सस्य लक्षकत्वनिष्प्रसङ्गमाह । अस्तु चेति । न च 
मुख्यार्थबोधपेक्षया तुदुक्तिरिति वाच्यम्‌ । मुख्यार्थे तात्पयाभावेन तेन॒ तदसिद्धेः । तात्पर्ये 
वाऽखण्डार्थत्वव्याघातात्‌ । लक्षणा च न स्यात्‌ । विशिष्टाय तात्प तस्य तात्विकत्वं च स्यात्‌ । 
बेदतात्पर्यविषयत्वात्‌ । अनिष्टान्तरमाह । सत्त्वादीति । सगुणेति । न च तत्र मुख्यार्थं एव तात्पयंमतो न 
लक्षणादिकमिति वाच्यम्‌ । प्रञ्नादि के समाने बिनिगन्तुमङक्यत्वात्‌ । अनिष्टान्तरमाह । तदेक्षतेति । 
अवान्तरार्थविवक्षया तथोक्तिरित्यादि तु निरस्तम्‌ । अनिषटान्तराण्याह । कृत्सखरस्येति । न च शून्यादिप्रत्वे 
बेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ । शुद्धपरत्वेऽपि तदापत्तेव॑न्रटेपत्वात्‌ । तस्मान्न कृत्सं सत्यादिवाक्यं 
लक्षकमिति । एवमुपपादनसिद्धमर्थमुपसंहरति । तस्मादिति । किञ्च सत्यादिपदानां ठक्षणयाऽखण्डार्थत्वे 
ब्रह्मणोऽसत्त्वायापत्या सा न युक्तेति । हाक्यार्थपरतैव स्वीकर्तव्या । तथा चाखण्डार्थत्वहानिरित्याह । अपि 
चेति । दृष्टान्तदा्टन्तिकयोर्वेषम्यं राङ्ते । नन्विति । तथा च न ब्रह्मणोऽसत्यत्वायापत्तिन॑वा 
मुक्तेरपुमर्थत्वमिति भावः । व्यक्तिरिति । तथा च न दृष्टान्तदार्टान्तिक्वैषम्यमिति भावः । वस्तुतस्तु 
व्यक्तयतिरिक्ता जातिरेव नास्ति प्रमाणाभावात्‌ । अनुगतव्यवहारादेरभावादाविवोपपादयितुं शक्यत्वात्‌ । 
किश्च जातावेव शक्तावङ्गीक्रियमाणायां व्यक्तेरलक्षणयाऽक्षेपेण वा लाभे इति वक्तव्यम्‌ । न तु तयुक्तम्‌ । 
पदोच्वारणानन्तरं ्ञडिति प्रतीतेः । समानसं वित्संबेयत्वाच्च । अत एव समानसंबिद्रेयतया व्यक्तेलांभ इति 
गुरवः । व्यवहारादिना व्यक्तावेव रक्तेरगृहीतत्वा्च । तथा च न स्वाभ्रयसंबन्धेन व्यक्तेलक्षणेति 
शक्यादन्यस्यैव लक्षणीयत्वेऽसत्यत्वायापत्िर्बरिति द्रट्यम्‌ । 


प्रकारान्तरेण वैषम्यं शङ्कते । नन्विति । तत्रेति । अत्रापि बिरिष्टाविशि्टयोभेदात्‌ जदक्षणैवेति न ` 
दृष्टां तमैषम्यमिति भावः । अस्तु वा जातिः शब्दार्थः तथापि न ब्रह्मणः सत्त्वादि सिद्धिरित्याह । 
जातिरिति। एतेनेति । सत्यादि शब्दलक्षणाया नदीपदलक्षणातुल्यत्योपपादनेनेत्यर्थः । यद्रा एतेन 
वक्ष्यमाणेन सखण्डार्थत्वापातेनेत्यर्थः । रक््यस्येति । विशिष्टस्य तात्पर्यविषयत्वे तस्य सत्यत्वापत्तिग्रेत्यपि 
द्रष्टव्यम्‌ । सन्‌ घट इत्यादितः सत्यादि लक्षणाया वैषम्यमाशङ्कय निषेधति । न चेति । लक्षणाया इति तथा 
च ब्रह्मणो घटादि तुल्यत्वापातेन ब्रह्म पारमार्थिकं घटादिके व्यावहारिकमिति व्यवस्था न स्यादित्यर्थः । 
उपलक्षणमेतत्‌ । नियामकाभावेन व्यक्तिमात्रलक्षणायोगः व्यक्तेमात्रे तात्यर्यतन्मात्ररक्षणेति तु निरस्तम्‌ । 
अन्यथा घटादावपि व्यक्तिमात्रं ठक्ष्यत इति स्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ननु श्रुतेः सत्यत्वेऽपि 
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तात्पर्यामातात्विकत्वमित्यत आह । भ्रुतेरेवेति । अनेकधर्मिपरत्वात्‌ । न दहि धर्मधर्मिभावासदहमखण्डा्॑त्वं 
धर्मिभेदसहमिति भावः । वाच्येति । तथात्वे ब्रह्मणो वाच्यत्वेनैव श्रुतिप्रतिपायत्वोपपत्तौ 
 लक्षणाकल्पनमन्याय्यमिति भावः । ज्ञानपदादावुक्तयुक्तयनुपपत्तिः । न च तत्रापि ब्रह्मणो ज्ञानत्वरूपत्वेनोप- 
पत्तिरिति ` वाच्यम्‌ । एकस्य परस्परबिरुद्धजातिरूपत्वानुपपत्तेरिति । तत्र॒ ज्ञानत्वसंबन्धा- 
भावेऽज्ञानत्वापत्तिरित्यपि द्रटव्यम्‌ । ब्रह्मण इति । न चाबाध्यत्वमेव सत्त्वमिति वाच्यम्‌ । तस्यापि 
बाधनिरूप्यत्वेन परतन्त्रत्वादिति । एतेनेति । सत्तासंबन्धाभावे सत्स्वरूपानुपपत्तिप्रतिपादनेनेत्यर्थः । 
 सच्छब्दस्येति । तत्र ब्रह्मणीत्यरथः । तथा च न सत्ताजातिसाम्यम्‌ । जातौ तस्य मुख्यत्वादिति भावः । 
` ननु जाताबिव ब्रह्मणोऽपि सत्स्वभावत्वं प्रमाणान्तरसिद्धमतः सत्तासंबन्धाभावेऽपि नानिष्टमित्यत आह । 
सत्तायामिव चेति । ननु पत्रह्मण्यपि सच्छब्दो मुख्य एवेत्यत आह । कथञेति । तद्रदेबेति । तथा च 
ब्रह्मणो वस्तुतो सत्त्वाद्यापन्नमिति भावः । एवमनुपपन्ना सत्यादिबाक्यलक्षणा 
किमर्थमुक्तेत्यतस्तदर्शायनुक्तमर्थ कारिकया संगृह्णाति । एवश्वेति । परमप्रमेयमुपसंहरति । तस्मादिति । इति 
` सत्यज्ञानादिवाक्यस्याखण्डार्थत्वानुमानभेङ्गः । 


न्यायामृतप्रकाङः 


अप्रसिद्धेति । संसर्गागोचप्माजनकत्वरूपसाध्यस्य कुत्रापयप्रसिद्धत्वादिति मावः । प्रत्यक्षादौ 
साघ्यप्रसिद्धिमैविष्यतीति चेत्तत्राह । प्रत्यक्षादिनापीति । निविकल्पकस्याप्रामाणिकत्वादिति भावः । यदि 
सत्यत्वादीनां ठक्षणत्वं स्यात्‌ तदैव सत्यज्ञानादिवाक्यानां लक्षणवाक्यत्वं॑तदेवायुक्तं परजातिरूपसत्तायाः 
अपरजातिरूपज्ञानत्वादेश्च ब्रहव्यतिरिक्ते जगत्यपि सत्वेनातिव्याप्ततयाऽलक्षणत्वात्‌ ततश्च लक्षण 
वाक्यत्वहेतोरसिद्धिरित्यारायेनाह । सत्यत्वेति । ननु सत्यत्वादिकं न सत्ताजात्यादिरूपं किं नाम 
अवाध्यत्वादिरूपमन्यदेव लक्षणत्वेन विवक्षितं तत्तु नातिन्याक्षमिति चेत्‌ तत्किं तात्विकं वा धर्मिज्ञानाबाध्यं वा 
अतात्िकं वा । नादयद्धित्रीयौ ब्रह्मणि विद्यमानस्याबाध्यत्वादिरूपसत्यत्वस्यातात्िकत्वाद्र्मंज्ञानबाध्यत्वाच । 
अतोऽसंभव एव स्यात्‌ । नान्त्यः न्यावहारिकत्वापरपर्यायाताखिकाबाध्यत्वादिरूपसत्त्वस्याऽनात्मन्यपि 
सत्वेनातिव्यापतिरलक्षणत्वादतोऽसिद्धि्दुवरित्याह । अजातित्वेपीत्यादिना विरुद्धत्वं स्फोरयितुम्‌ असाधारण- 
धर्मरूपेत्युक्तं तथा च साध्याभावेनैव न्यापतत्वाद्धिरुद्धत्वमित्यर्थः । ननु लक्षणं द्विविधं स्वरूपमतिरिक्तं चेति । 
तत्र स्वरूपलक्षणं लक्ष्यानतिरिक्तमेव तथाच तत्परत्वे लक्ष्यपरत्वमेव प्राप्तमिति नाखण्डार्थत्वविरोध इत्याशङ्कय 
निराकरोति । न चेति । लक्ष्यमात्रत्वे लक्ष्येण निर्विंशोषात्यन्ताभेदे । तथाच लक्ष्यलक्षणभावार्थं 
स्वरूपातिरेकेऽगीक्रियमाणे सखण्डार्थत्वप्रास्या विरुद्धत्वमेवेति भावः । ननु स्वरूपलक्षणस्य कथं लक्ष्यातिरिक्त- 
त्वमित्यत आह । अतिरेकेपीति । यावत्पयंन्तं लक्ष्यमस्ति तावत्पर्यन्तं स्वेन स्वरूपलक्षणत्वसंभवादित्यर्थः । 
ननु सत्यज्ञानादिवाक्येन ब्रहमस्वरूपबोधनायोदाहरणत्वेन लक्षणमुपादीयते प्रशाद्ारभूतं तेष्क्षणं परित्यज्य 

बरहमस्वरूपमात्रमेव बोध्यत इति तत्रातात्पयां द्वारिणोऽखण्डार्थत्वविरोधीत्यारङ्कय निराकरोति । न चेति । 
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(प्रकादाः) 

वक्ष्यमाणेति । सामान्यतोपि ब्रह्मस्वरूपाज्ञाने तद्ध्मिंकसंदाया्ययोगेन किं ब्रह्मेति प्रभाच्ययोगादित्यादि 
वक्ष्यमाणरीत्येत्य्थः । लक्षणात्‌ द्वारत्वेनोच्यमानात्‌ । अज्ञातस्वरूपस्यैव द्वारेण बोध्यत्वादिति भावः । 
नहेतुरिति। येन॒ तस्य॒ सखण्डा्थत्वेनैव व्याप्य विरुद्धत्वं ॑स्यादिति मावः । लक्षणपरत्वाभावेपि 
लक्षणप्रत्यायकत्वादखण्डार्थत्वमिति वक्तुं न इक्यते । नीटमुत्लमित्यत्राऽतिव्याप्तत्वेन नीछत्वस्या- 
लक्षणत्वेनैतद्धाक्यस्य लक्षणपरत्वाभावाह्लक्षणप्रत्यायकत्व सद्धावेनाखण्डार्थत्वाभावाग्यभिचारः स्यात्‌ । नचा- 
तत्परस्य तत्मत्यायकत्वं कथमिति वाच्यम्‌ । तात्पयंभ्रमादिनोपपत्तेरित्याह । अलक्षणेति । एवं विरुद्ध 
त्वमुक्त्वाऽनैकांत्यं चाह । सखण्डेति । वनादीनां संसृष्टरूपत्वादित्य्थः । किमिति । कशन्द्र॒ इति 
चन्द्रस्वरूपमात्रे पृष्ट प्रवृत्तस्य प्रकृ्टादिलक्षणवाक्यस्य स्वायं तात्प्याभिवेपि किं चन्द्रलक्षणमित्यसाधारणधर्मस्यैव 
प्रभे सति प्रवृत्तस्य प्रकृष्टादिवाक्यस्य लक्षणपरत्वावदयं भावाग्यभिचारः स्यादेवेत्यर्थः । अखण्डेति । अखण्डस्य 
यदुक्षणं तद्राक्यत्वं हेतुत्वेन विवक्षितं तथाच सखण्डवनादिलक्षणवाक्येन व्यभिचार इति भावः । असिद्धेरिति । 
रहमस्वरूपमात्रस्य सिद्धत्वा्स्वरूपमात्रे प्रभः । अन्यथा प्र्स्यैवासंभवात्‌ अतः कैर्विरोषणेर्विरिषटं ब्रहत्येवं 
सखण्डस्यैव ब्रह्मणः प्रभे सत्यादिवाक्यस्य प्रवृत्तत्वेन अखण्डलक्षणवाक्पत्वं वक्ष्यमाणरीत्यासिद्धमित्यथंः । ननु 
किं चन्द्रलक्षणमित्यसाधारणधमंपरशोत्तरे प्रकृष्टादिवाक्ये न व्यभिचारः तस्यापि चन्दरस्वरूपमात्र एव 
तात्पयाङ्गीकारेण लक्षणपरवाक्यत्वरूपदेतोरेवाऽभावादित्यत आह । नचेति । प्रभोत्तरयोर्वैयधिकरण्या- 
न्यथानुपपत्तिरूपयुत्तयैव लक्षणपरत्वस्य सिद्धत्वादित्य्थः । ननु किं चनद्रलक्षणमित्यसाधारणधरमप्रभोत्तरे 
परकृ्टादिवाक्ये व्यभिचारस्तदा स्यात्‌ । यदि किं चन्द्रलक्षणमित्यसाधारणधमं प्रश्रस्येदमुत्तरं स्यात्‌ । न चैवम्‌ । 
उत्तरत्वे प्रश्रविदोष्यविदोष्यकत्वस्यैव तन्त्रत्वात्‌ । अत्र प्रशस्य चन्द्रलक्षणाविरोष्यकत्वात्‌ प्रकृष्टप्रकाराशचन्द्र इति 
वाक्यस्य च चन्द्रविदोष्यकत्वात्‌ । अतो नाऽतन्यभिचार्‌ इत्यत आह्‌ । न चेति । तन्मूलेति । प्रशमूरभुतेत्यर्थः। 
तथा च चन्द्रविरोष्यकेऽस्मिन्वाक्ये प्रयुक्तेपि किं चन्द्ररक्षणमिति प्रश्रेतुभूतसंडायस्य निवतंमानत्वेनोत्तरत्वं 
युक्तमिति स्यादेवन्यभिचार इति भावः । वेदान्तवाक्ये साध्याभावनिश्वायकान्यथानुपपत्तेबांधकत्वोपयुक्तं 
बलवत्त्वमुपपादयितुमुक्तम्‌ । धर्मिंज्ञानेत्यादि । "भिद्यते हृदयग्रन्थिदिछदयन्ते सवंसंङाया' इति प्रमाणेन ब्रह्मज्ञानस्य 
संरायनिरासकत्वेन प्रमितत्वात्‌ सप्रकारकसंरायनिव्तंकं च ज्ञानं सप्रकारकमेव न धर्मिज्ञानमात्रं. तस्य 
ु्वमेवसिद्धत्वादित्यारायेनोक्तम्‌ । धर्मिंज्ञानेति । संङायादिनिवृत्त्यापि किं प्रयोजनमिति न वाच्यमित्यादायेनोक्तम्‌ । 
मोक्षदेतुमिति । साध्येति । संसर्गप्रकारकज्ञानजनकत्वस्यैव निश्चयादित्यथंः । संमतवदिति । अग्निहोत्रादि- 
वाक्यतात्पर्यविषयवदित्यर्थः । परेण सावंज्ञादिधर्मसंसग॑स्य वेदतात्प्यविषयजुद्धबह्यज्ञानबाध्यत्वेन मिध्यात्वाङ्गी- 
कारादाह्‌ । स्वतात्पर्यविषयेत्यादि । ननु विषं भुं्वेति प्रमाणवाक्ये स्वतात्पय॑विषयभूतं यज्ज्ञानं द्विषदन्नं न 
भोक्तन्यमिति ज्ञानं तेनाबाध्यो यः संसर्गः विषकर्मंकभोजनक्रियारूपसंसर्गस्तत्र तात्पयाभावेन तत्परत्वाभावा- 
व्यभिचारः स्यादत आह । स्वकरणकेत्यादि । तथाव न व्यभिचारः स्वतात्पर्यविषयज्ञानाबाध्यसंसरगः 
विषकर्मकभोजनक्रियासंसर्गरूपो वा(च्या्थ)क्यार्थसंसर्गो न विवक्षितः येन तत्परत्वाभावेन व्यभिचारयेत्‌ 
किनाम तस्मिन्‌ स्वतात्पर्यविषयज्ञानाबाध्यसंसर्गे स्वकरणकेत्यादिकं विरोषणं विवक्षितं तथाचाऽस्य वाक्यस्य 
लिङ्गत्वेन पएतद्वाक्यकरणिका या प्रमितिर्िषदनं न भोक्तव्यमित्येवं रूपा तद्विषया ये पदार्थाः 
शासखरीयपदा्थांस्तनिरूप्यो यः संसर्गस्तत्परत्वसद्धावेन न व्यभिचार इत्यर्थः । नन्वेवं खं च्छिद्रं कोकिलः पिक 
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इत्यादिपर्यायदाब्दप्रतिपादके प्रमाणवाक्ये संसगंपरत्वस्यैवाऽभवेनोक्तसाध्याभावाग्यभिचार इत्यत आह । 
खंच्छिद्रमिति । तत्रापि च््छिद्ररब्दवाच्ये खराब्दवाच्यत्वं कोकिलब्दवाच्ये पिकराब्दवाच्यत्वमेव विधीयत इति 
तत्रापि वाच्ार्थसंसर्गपरत्वस्य सत्वा्नव्यभिचार इत्वर्थः । किंच प्रकृष्टवाक्यस्य मुख्यवृत्त्याऽखण्डा्थंत्वम्‌ उत 
भागत्यागलक्षणया वा लक्षणापि अन्वयानुपपत््या तात्परयानुपपत्त्या वा । नादः मुख्यवृत्त्या सखण्डार्थस्यैव 
प्रतिपादकत्वेन अखण्डार्ानुपस्थितेः । द्वितीये न प्रथम इत्याह । चन्द्रादाविति । प्रकादो गुण इति द्रव्यमिति च 
मतद्वयसद्धावादाह । गुणेत्यादि । द्वितीये द्वितीयमाशङ्गव निराकरोति । नापीति । तात्पर्यानुपपत्तिमुपपादयति । 
कश्चन्द्र इति । तथाच स्वरूपमात्र एव तात्पर्यम्‌ । अन्यथा प्रशरोत्तरयोर्वैयधिकरण्यं स्यादिति भावः । स्यादियं 
तात्पर्यानुपपत्त्या लक्षणा यदि चन्दरस्वरूपमात्रविषयः प्रश्रः स्या्रचैवं कुत इत्यत आद्‌ । अस्तीति । 
चनद्रस्वरूपमात्प्रश्मङ्गीकु्वता चन्द्रस्वरूपं न ज्ञातमित्येव वक्तव्यं ज्ञातमित्यङ्गीकारे तत्र॒ संदेहायोगेन 
प्रभस्यैवायोगात्‌ ओमिति वेत्तत्राह्‌ । अस्तीति । तत्र चन्द्रविषये । धर्मी चन्द्रः । वुमुत्सायाः तत्स्वरूपं 
बोद्धुमिच्छायाः । चन्दरदा्दा्ाज्ञानेन स्वरूपमात्प्रवाङ्गीकारे दूषणान्तरमाह । चन्द्रेति । कशचन्दर इति चन्द्रब्दे 
सु इति प्रथमाविभक्तिः प्रयुज्यते सोरुत्वे विसर्गे च सति चन्द्र इति जातत्वात्‌ । सुब्विभक्तिश्चङ्चाप््रातिपदिकात्‌ 
इत्यधिकृत्य स्वौजसमौटित्यादिना प्रातिपदिकोपर्येव विहिता प्रातिपदिकत्वं चार्थवत्त्वगर्भेम्‌ “अर्थवदधातुरप्रत्ययः 
प्रातिपदिकमिति सूत्रात्‌ अतः कशचनद्रेत्यस्य प्रातिपदिकत्वाज्ञाने सुख्िभक्तिप्रयोग एव न स्यात्‌ प्रेक्षावत्परयोगस्य 
ज्ञानपूवंकत्वात्‌ अतः कश्चन्द्र इति पृष्टवतश्वन्दरराब्दार्थज्ञानमस्तीत्यङ्गीकायंमित्य्थः । चन्द्रस्वरूपाज्ञानेऽनुवादः 
कुतो न युक्त इत्यत आह्‌ । नदीति । स्वरूपद्वयेति । संकीर्णासंकीर्णचन्द्रस्वरूपद्वेत्यर्थ; । तदेवेति । धर्मत्वेन 
ज्ञातमेवेत्यर्थः । असङ्गीणत्वेनेति । इतरव्यावृत्तत्वेनेत्यथः । अन्यतरेति । व्यावत्तकधमंवैरिष्टयं वा 
तत्साध्यव्यावृत्तिवैरि्टयं वाऽसङ्कीणंत्वमित्य्थः । विरिषटेति । तथाच कश्चन्द्र इत्यस्य निरुक्तासङ्कीणं चन्द्रस्वरूपं 
किमिति प्रशरार्थः स्यात्‌ तथाच प्रश्रस्य विदिष्टपरत्वमेवेति साध्यवैकल्यमिति भावः । उक्तप्रमेयं श्ोकद्धयेन 
संगृह्णाति । एवं चेति । एवं कश्चन्द्र इति प्रशस्याखण्डा्थविषयत्वं निराकृत्य प्रस्य तदभावादेव प्रक्टप्रकाङ 
इत्यादिप्रतिवचनमपि नाखण्डार्थप्रतिपादनपरमित्याह । एवमित्यादिना । तात्प्य॑त इति । 
यस्मिन्कस्मिंशचिचन्द्रस्वरूप एव तात्पयापित्तेरित्य्थः । बोधनात्‌ बोधापत्तेः । ननुक्तवाक्यस्य प्रकर्षादिविरिष्टे 
तात्पयाभिवेपि तद्धाक्यात्प्रक्षादिविरिष्ट एव तात्पर्य प्रतीयतेऽतः कथमुच्यते यः कथिचन्द्र इत्येव बोधः 
स्यादिति तत्राह । अतात्पर्येति । प्रतीतस्य प्रकृष्टत्वादेः । वस्तुत इति । वस्तुतो यः कश्चित्तस्यैव चन्द्रत्वं स्यात्‌ । 
प्रकृष्टत्वादिविरिष्टस्य चन्द्रत्वसिद्धिश्वानुभवसिद्धा सा न स्यादिति भावः । इष्टापत्तिरिति चेत्तत्राह । तात्पयेति । 
अयं प्रकृष्टत्वादिलक्षणविदिष्टशन्द्र॒ इत्यतरप्रकृ्टत्वादिविरिष्टत्वरूपं लक्षणमुददयं चन्द्र॒ इति ` रक्षय 
विधेयमित्यस्ति । अयं विभागस्तात्पयविषयेऽखण्डे न स्यात्‌ अखण्डे विभागाङ्गीकारे च तन्नियततद्धेदस्यापि 
परप्ेरिति भावः । ततोपि किमित्यत आह्‌ । तात्र्यतं इति । यत्किश्विदिति ज्ञाने सत्यपि चन्द्रत्वेन 
बुभुत्सप्रश्रयोरनुच्छेदात्प्रकृष्टादिवाक्यस्य तदुत्तरत्वं च न स्यादित्वर्थः । लक्षणेति । गोषटादिसमस्त- 
पदा्थ॑लक्षणेत्यर्थः । तेन तेन सास्रादिमानित्यादिलक्षणवाक्येन इयं गौर्नवाऽयं घटो न वेत्यादिभिन- 
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भिन्नप्रकारकसंरायनिवृत्तिरनुभूयमाना न स्यात्‌ । कृत इत्यत उक्तम्‌ । प्रकारेति । भिनमिन- 
प्रकारविषयकत्वाभावेनेत्यर्थः । प्रकारभेदावगादित्वे लक्षणवाक्यानामखण्डार्थत्वं व्याहन्येतेत्यारायः । प्रभोत्तरे 
इति । प्रशोत्तरयोर्वैयधिकरण्यान्यथानुपपत्त्या विरिष्टपरत्वं विहाय चन्द्रपरातिपदिकाथंमात्र परत्वं तावत्सिद्धमस्ति 
तत्रावाभ्यां चन्दरप्रा्तिपदिका्थं एव कं इति विचार्यं भवति । तत्र प्रकृष्टप्रकारात्वरूपविदोषणविरिष्ट एव तावन्न 
चन्द्रप्रातिपदिकाथः । तथात्वे प्रकृष्टप्रकाराश्वन्द्र इत्यनयोः पर्यायत्वापत्त्या सदप्रयोगायोगात्‌ अतः 
प्रकृष्टत्वादिविदषणसाधारणविरोष्यभूतव्यक्तिमात्रमेव चन्दरप्रातिपदिका्थं इति वक्तव्यं तथा च विदोष्यव्यक्तिमात्रस्य 
चाखण्डत्वेन प्रश्ोत्तरयोरखण्डा्थत्वसिद्धिरिति केन चिदुक्तं युक्ततरमप्यतेनैव निरस्तमित्यर्थः । अस्या एवेति । 
सत्यमेवं विरोष्यव्यक्तिरेव चन्द्रप्रातिपदिकार्थं इति । तथापि प्रशस्य नाखण्डार्थत्वम्‌ एतस्या एव 
साधारणव्यक्तेर्व्यावर्तंकवैरिष्टवरूपेण व्यावृत्तिवैरिष्टयरूपेण चाऽसाधारण्येनाज्ञानेपि तत्र चन्द्रप्रातिपदिका्ं- 
त्वरूपधमंस्यैव सत्वेन तादराधरमवत्तया पूर्वं ज्ञातत्वेन प्रश्स्याखण्डार्थत्वाभावात्‌ एवश्च कश्चन्द्र॒ इति प्रश्षस्य 
चन्द्रप्रातिपदिकार्थत्वविरिष्टः किंलक्षणविरिष्ट इत्यर्थकत्वेन विरिष्टपर एव प्रभ इत्यथः । ननु तद्यंत्तरासङ्गतिः । 
तत्रहि प्रकृष्टप्रकारा इति लक्षणमुदिरय चन्द्रत्वं विधेयमिति प्रतीयते चन्द्रत्वं च चन्द्रपरातिपदिकार्थत्वरूपं तथाच 
प्रकृष्टप्रकाराश्चन्द्रपरातिपदिका्थं इति विधानं न संभवति प्रकृष्टत्वादौ विरोषणे चन्द्रपराति- 
पदिकार्थत्वान्वयाभावादिति वेत्तत्राह । एवं चेति । यथा गामानयेत्यत्र आनयनान्वयस्य गोत्वेऽसंभवात्‌ 
तदाश्रयव्यक्तावेवानयनान्वयोङ्गीकृतोस्ति एतावता गोत्वं न त्यज्यते तस्योदेरयतावच्छेदकत्वेन विवक्षितत्वात्‌ एवं 
प्रकृष्ट प्रकादात्वविरिष्टे चन्द्रपरातिपदिकार्थत्वगोधनेपि प्रकृष्टत्वादौ तदन्वयाभावेपि प्रकृषटप्रकारात्वादिकं न त्यज्यते 
उदेदयं यद्विरिष्टं॑तस्याऽवच्छेदकत्वेन विवक्षितत्वादित्यर्थः । तद्वदेवेति । प्रश्रवदेवेत्य्थैः । कचिदुदेशय- 
तावच्छेदकीभूतलक्षणस्य विधेये नान्वयोस्तीत्पाह्‌ । अस्तिचेति । पुथिवीत्ववती व्यक्तिः पुथिवी पुथिवीराब्दवाच्या 
पुथिवीप्रातिपदिका्ं इति यावत्‌ । नन्वन्नोदेदयतावच्छेदके पृथिवीत्वे कथं पुथिवीराब्दा्थत्वान्वय इत्यत आह्‌ । न 
दीति । ननु पृथिवीत्वस्यापि पृथिवीडशब्दा्थत्वे पृथिवी पुथिवीत्ववतीरान्दयोः पयांयत्वापत्त्या पुथिवीत्ववती 
पृथिवीति सदपरयोगो न स्यात्‌ । पुथिवीत्ववती पएथिवीत्ववतीति प्रयोगायोगादित्यत आह्‌ । सदेति । तथाच 
पुथिवौत्ववती पृथिवी पुथिवीति व्यवहर्तव्येत्य्थः । अयं न्यायः प्रमाणमित्यादौ सव॑त्रापि द्रष्टव्यः । नन्वथापि 
व्यावतंकादिधमंविरिष्टपरत्वं प्रशभदेः कथं किन्तु नकषत्रादिन्यावतंकधरममात्रविषये व्यावृत्तिरूपधर्ममात्रविषये वा 
प्रभोसत्वत्याशङ्कां नक्षत्रादि व्यतिरेकमात्रस्यापि सिद्धत्वा्नव्यतिरेकमात्र इति भगवत्पादवाक्यं मनसि निधाय 
परिहरन्रुपसंहरति । तस्मादिति । संदायादिधमिंणश्चन्द्रस्य प्रागेव ज्ञातत्वादित्यन्वयः । तथाच न चन्द्रस्वरूपमात्रे 
प्रभ इत्यारायः । चन्दरस्वरूपमात्रवत्‌ नक्षत्रादिव्यावर्तंकधमंस्यापि घटत्वादौ तदधीनन्यावृत्तश्च घटादौ ज्ञात्वा 
तदुभयमात्रे प्रश्रः किन्तु तच्यावत्तंकधमैविरिष्टं तत्साध्यव्यावृत्तिविरिष्टं वा चन्द्रस्वरूपं किमिति विदिष्टविषय 
एव प्रश्रः तथाचोत्तरमपि विदिष्टविषयमेवेत्य्थः । ननु यदा व्यावृत्तिवििष्ट विषयकः प्रश्स्तदा 
परकृषटत्वादिरूपव्यावतंकधम॑कथनमसङ्गतमिति मन्दाराङ्कायामाह । तत्रेति । साक्षादिति । व्यावतंकधमं- 
वैशिष्टयेकथनं विनेत्यर्थः `। व्यावृतदर्बोधत्वात्‌ बोधयितुमङाक्यत्वादित्यन्वयः । ननु तर्हिं व्यावर्तकधर्मोक्तौ 
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व्यावृत्तिः कथं सुबोधेत्यत आह । धूमे इति । ननु व्यावर्तकधमम॑कथनपरस्य प्रकृष्टादिवाक्यस्य व्यावुत्तिबोधन एव 
तात्प्या्न्यावर्तंकधर्मे तात्पर्यमित्यत आह्‌ । नहीति । यागाक्षेपकस्येति । "यदग्रेयोऽष्टाकपाछ इत्यत्र 
दरव्यदेवतास्वरूपाभिधानेन याग आक्षिप्यते एवं च यागबुबोधयिषयोचरितस्यापि वाक्यस्य द्रन्यदेवतासंबन्धेपि 
तात्सयमस्त्येव तद्वदित्यर्थः । अङक्या व्यावृत्तिः । सुतरामिति । व्याव्तंक्वैरिष्टयस्य साक्षात्यषटत्वादित्यर्थः । 
इतोपि न स्वरूपमात्र प्रश्र इत्याह । असाधारणेति । किंलक्षणक इति । किं रक्षणकश्वन्द्र॒ इत्यसाधारण- 
धर्मविषयकप्रभस्य याद्राम्‌ उत्तरं तादरोत्तरस्यात्रापि सत््वादित्यादि द्रष्टव्यं “कतरकतमौ जातिपरिप्रभे" 
द्वयोरेकस्य डतरच्‌” इति सूत्रद्वयं मनसि निधायाह्‌ । कतम इत्यादि । जातिविषयस्य प्रशोत्तर इवेति संबन्धः 
तथाच कशचन्द्र इति प्र्रोऽसाधारणथमंविषयोभवितुमहति तादराप्रभोत्तरसमानोत्तरवत्वात्‌ किं लक्षणकश्चन्द्र इति 
प्रोत्तरवदित्यनुमानं द्रष्टव्यम्‌ । नन्वसाधारणधर्मसुचकपदवत्त्वमुपाधिरित्यत आह्‌ । प्रभेपीति । प्रकृष्टो वा 
प्रकाडारूपो वा प्रकृष्टप्रकाङारूपोवेति धर्मविषयविकल्पसुचक किं राब्दप्रयोगादित्यथंः । तथाच साधनव्यापकत्वा- 
ायमुपाधिरिति भावः । धर्म॑वाचीति । यदि कश्चन्द्र इत्ययं धर्मविषयकः प्रः स्यात्तर्हि प्रभवाक्ये कश्चन्द्र धमं 
इति धर्मवाचिपदं श्रूयेत तास्तीत्यतो नायं धममविषयः प्रभः किन्तु स्वरूपमात्रविषय एवेत्येतदप्येतेनैव 
निरस्तम्‌ । किं उब्दस्यैव धमं बुभुत्सासुचकत्वादित्र्थः । प्रत्युत प्रभे साक्षाद्धर्मपदसत्त्वेऽनिष्टमापद्यत इत्याह । 
तथात्व इति । चन्द्रधरम॑स्य सामान्यतोऽज्ञाने कश्वन्द्र॒ ध्म इति जिज्ञासाद्ययोगात्‌ । कश्चन्द्रधमं इति प्रभस्य 
चन्द्रधर्मे व्यावृत्तिवैरिष्टयं वा व्यावतंकवैरिष्टयं वा विषयः उत्तरवाक्ये च चन्द्र धर्मस्यैव व्यावृत्तर््यावतंकं वा 
वाच्यं पुषटप्रतिवचनस्येवे वक्त्राऽपेक्षितत्वात्‌ न तु चन्द्रव्यावर्तकं प्रकृषटप्रकादादिकम्‌ अनपेक्षितत्वादित्यर्थः । 
असाधारणधरम॑रूपलक्षणप्रशरोह्ययमित्यत्र दैत्वंतरमाह । चन्द्रेति । अतः कश्न्द्र॒ इत्ययमसाधारणधमं एवेति 
भावः । प्रश्े असाधारणधर्मवाचिपदं नेत्यत्र परिहारान्तरमाह्‌ । चन्द्रेति । अतश्वन्द्र स्वरूपमात्रे प्रश्रायोगेन 
धमवािपदाभावेपि तद्वद्विषयकत्वं प्रशस्य कल्पनीयमिति भावः । ननु कथमसाधारणधर्मरूपलक्षणप्रभोयं 
तत्सूचकपदाभावादित्यत आह्‌ । लक्षणयावेति । ननु प्रशपरतिवचनवैयधिकरण्यान्यथानुपपत्त्या चन्द्रस्वरूपज्ञापन- 
मेवेतदित्यत आह । चन्द्रेति । तथाच न स्वरूपमात्रे प्रश्न इति भावः । ननु प्रकृष्टत्वादिविरिष्टे चन्द्रन्यवहारः 
कर्तव्य इत्येतदयुक्तं चन्द्रन्यवहारोनाम चन्द्ररूपार्थविरिष्टो व्यवहारः तत्र पृच्छामः चन्द्ररूपोऽ्थो ज्ञातो न वेति । 
आद्ये वाक्यवैयर्थ्यं द्वितीये तु चन्द्ररूपार्थस्यैवाज्ञाने विरोषणज्ञानाभावात्तदिरिष्टव्यवहारस्य कर्तव्यताबोधनमपि 
कर्तुः न राक्यतेऽतः कथमेतदित्यत आह । चन्दरन्यवहार शब्देन चेति । तथाच प्रकृ्टादिविरिष्टस्वरूपे चन्द्रराब्दो 
न्यवहत॑व्य इत्यरथः । नन्वेतावता चन्द्रराब्दव्यवहारस्य कर्त॑व्यतालक्षणवाकयेन ज्ञाप्यत इत्युक्तया व्युत्पत्त्यर्थं 
लक्षणवाक्यमित्युक्तं स्पात्‌ ओमिति चेत्‌ वृद्धव्यवहारादेव व्युत्प््युपपत्तौ लक्षणवाक्यस्य वैय््यादित्यारंक्य 
निषेधति । नचैवमिति । अस्यापि लक्षणवाक्यस्यापि । आप्तवाक्यत्वेन बोधकत्वस्योक्तत्वादित्र्थः । 
उपायान्तरत्वादिति । 


क्तिग्रह्‌ व्याकरणोपमानकोराप्तवाक्याग्यवदारतश्च । 
वाक्यस्य रोषाद्िवतेवंदन्ति सांनिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा" 
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इति वचनादिति भावः । मानान्तरेति । ज्योतिमंण्डलदरशनेन तत्रत्यचन्द्रतद्रतप्रकारायोर्योग्यतया प्रशभ्रसमये 
प्रत्यक्षेण तदुभयवैरिष्टयस्य सिद्धत्वेनापूवंताया अभावान तद्वैरिष्टवं लक्षणवाक्येन बोध्यते किं नाम चन्द्रसिद्धौ 
चन्द्रस्वरूपज्ञाने द्वारतया द्वारत्वेनोपायमात्रे तसमिंस्तास्र्यं नास्तीत्येतदप्यनेनैव निरस्तम्‌ । सामान्यतः सिद्धत्वेपि 
विरोषतो व्यावत॑कस्य वा व्यावतेवा व्यवदहारकर्तन्यतायां वा वैरिष्टचस्य प्रत्यकेणासिद्धत्वेन इब्देनैव बोध्यतया 
लक्षणवाक्यस्य तत्र॒तात्प॑सद्धावस्योपपादितत्वादित्य्थः । दुषणान्तरं चाह । मानान्तरेणेति । 
चन्दरप्रातिपदिकार्थत्वरूपप्रकारवैरिष्टवयोः सामानाधिकरण्यग्रहे प्रतयक्षस्यासामर्थ्यादित्वर्थः । सुतरामिति । 
तथाचोपायाप्ूर्वमेवोपेयचन्द्रस्वरूपस्य सिद्धत्वानोपायोपेयभाव इति भावः । जआ्यानुमानं सत्यादि 
वाक्यस्याखण्डार्थत्वसाधकं लक्षणवाक्यत्वानुमानमित्यथंः । द्वितीयमिति तत्रभोत्तरत्वादिति द्वितीयानुमान- 
मपीत्यथः । असिद्धिं चाह । प्रकृष्टादीति । प्रकृष्टादिवाक्ये उक्ता या रीतिस्तयेत्यर्थः । बुभुत्सेत । 
धर्मंज्ञानसाध्येति रोषः । ननु विंत्रह्येति स्वरूपमात्रस्य पष्टत्वात्तनमात्रप्रभोत्तरत्वं नासिद्धमिति चेत्तत्राह । 
इह्चेति । सत्यादिवाक्य इत्यथः । कृप्तस्येति । लोके यथा कश्च इति क्रियमाणः प्रश्रः कृप्तोस्ति 
तथात्रोपनिषदिक्ुप्तः श्रूयमाणः प्रश्रो नास्तीत्यर्थः । कप्तस्याभावेपि स्वरूपमात्रविषयः प्रश्रः कल्प्यत इति 
चेत्त्राह । कल्प्यस्य चेति । स्वरूपमात्रविषयप्रशं परिकल्प्य तदुत्तरभूतसत्यादिवाक्यस्यापि प्रशरोत्तरवै- 
यधिकरण्यान्यथानुपपत्त्या स्वरूपमात्रे तात्पर्य॒प्रकल्प्य॒सत्यत्वादावतात्पर्य॑ कुतः कल्पनीयं सत्यादि 
धर्मप्रतिपादकङ्कतोत्तरानुसारेण मोक्षसाधनज्ञानविषयं ब्रह्य किं विशेषणविरशिष्टमिति धर्मविषय एव प्रभः 
कल्प्यतामित्यर्थः । किंच तत्पदार्थरोधकसत्यादिवाक्यवत्‌ त्वंपदा्ंशोधकस्य “योयं विज्ञानमय" इत्यादि- 
वाक्यस्यापि अखण्डार्थत्वसाधनं त्वदभिप्ेतं तत्र तन्मात्रपरभोत्तरत्वहेतोरसिद्धिः सत्यादिवाक्ये छृप्तप्र भाभावेन 
स्वरूपमातरविषयकप्रभकल्पनेन कथं चिद्धागेऽसिद्धयभावेपि "योयं विज्ञानमय" इत्यादिवाक्यमूलमभूतः प्रश्रो 
धर्मविषय एव कृप्रोस्तीति न त्वंपदार्थस्वरूपमात्रप्रभोत्तरत्वं “विज्ञानमय इत्यादिवाक्यस्यातो 
भागासिद्धिरित्याह्‌ । कतम आन्मेत्यत्रत्यादिना । बहूनामिति । बहूनां जातिपरिप्रश् डतमदूप्रत्ययो वा विकल्पेन 
भवतीत्यर्थः । तत्पशरोत्तरत्वं खण्डारथत्वेनैव व्याप्तमिति विरुद्धं ॒वेत्याह । किञ्चेति । ननु नि्धांसितै- 
कप्रकारकत्वाभावेपि तत्यरशोत्तरत्वसंभवानविरुद्धमित्यत आद । यदिवेति । अन्यथा प्रभादधिकविषयकत्वाभावेपि 
तत्पशोत्तरत्वे अनैकांत्यं चाह । किं करोतीति । कर्मप्रभोत्तरे आनेय प्रभोत्तरे इत्येवमादिषु प्रभोत्तरेष्वित्यर्थः । 
ननु तत्रापि कर्मानयनस्वरूपमात्रविषयत्वसद्धावेनाखण्डार्थत्वसद्धावानयभिभिचार इत्यत आद । न हीति । 
एतेनेति । असिद्धबादिदोषेणेत्यर्थः । सत्यादिवाक्यपक्षकानुमानं विहाय तदथपक्षकानुमानं करोति । 
सत्यादिवाक्यार्थं इति । ब्रह्मप्रातिपदिकार्थमात्रस्य साध्यस्य टष्टान्तालाभादाह । व्यत्तिरेकीति । 
घटादिन्यंतिरेकटृष्टान्त इत्यर्थः । एकेति । स्वरूपास्यैकप्रातिपदिकाथंमात्रप्रभोत्तरत्वेनाखण्डा्ंत्वं न सिद्धयति । 
स्वरूपातिरिक्तानामपि प्रातिपदिकार्थानां बहूनां सत्त्वेन प्रातिपदिकार्थस्यैव विरिष्टत्वादित्य्थः । तदेव दति । 
स्वार्थं इति । स्वार्थो विरोषणं गोत्वादि । दरव्यं गवादि । लिङ्ग पुस्त्वादि । सङ्खया एकत्वादिरूपा । कर्मादयः 
कर्मादिषट्कारकाणि । नाम्नो गवादिनाघ्नो गवादिप्रातिपदिकस्येति यावत्‌ । आद्यमिति । तन्मते सङ्कवयाकारकयोः 
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स्वादिप्रत्ययार्थत्वेन प्रातिपदिकार्थत्वानङ्गीकारादिति भावः । मते प्रातिपदिकार्थस्यैवविरिषटत्वादित्यन्वयः । 
अन्वितेति । इतरान्वितस्वार्थं एव पदानां राक्तयज्गीकारेण प्रातिपदिकाथंस्य योग्येतरान्वितत्वेन 
विरिष्टत्वादित्य्थः । अभिहितेति । अन्विताभिधानमनङ्गीकृत्य पदैरभिहिताः पदाथा एवान्वयं बोधयन्तीति पक्षेपि 
ताकिकमते जातिविरिष्टायां व्यक्तावेव राक्तिरित्यङ्गीकारेण जातिविरिष्टार्थानामेव पदैरभिदितत्वात्प्राति- 
पदिकार्थस्य विरिष्टत्वमत्र्थः । लक्ष्येति । गामानयेद्यक्ते केवल गोत्वस्यानयनासंभवेन तदाश्रयभूता 
व्यक्तिर्लंश्ष्यत इत्यर्थः । तव च मत इति । तथा च जातिमात्रस्यैव प्रातिपदिका्थंत्वेन प्रातिपदिकाथंस्य यद्यपि 
विरिष्टत्वं नास्तीत्यर्थः । तथापि प्रकारान्तरेण प्रकृतत्रहप्रातिपदिकार्थस्य विरिष्टत्वमेवेत्याह । ब्रह्मेति । ननु 
प्रातिपदिकार्थ॑स्य विरिष्टत्वेपि उत्तरमितरांदां विहाय प्रातिपदिकार्थस्थविरोष्यांदामात्रपरमिति चेत्तत्राह । न चेति । 
प्रातिपदिकार्थं विरिष्टं इत्यर्थः 1 अन्यथा प्रशवोत्तरोर्वैयधिकरण्यं स्यादिति भावः । नन्वखण्डार्थत्वानङ्गीकारे 
बाधकसद्धावाचाप्रयोजकत्वमित्यत आह्‌ । विपक्ष इति । ब्रहेति । अधिकप्रकारायुक्तौ च प्रभोत्तरयोर्वैयधिकरण्यं 
स्यादिति भावः । अभेदेति । सखण्डारथत्वे भिन्प्रकाराङ्गीकारप्रा्याऽभेदविधायकवाक्यविरोधापत्ते- 
रखण्डा्थत्वमङ्गीकाय॑मित्य्थः । भेदनिषेधकेति । उदरं ब्रह्मभिनं कुरुते भिननप्रकारयुक्ततया जानातीति यावत्‌ । 
अथ तस्य भेयं भवतीति निंदया भेदनिषेधावगमात्‌ सखण्डारथत्वे तद्विरोधादित्य्थः । 
गुणवत्त्वरूपसखण्डा्थत्वा्गीकारे केवलो निर्गुणश्ेत्यादि वाक्यं बाधकं सद्वितीयत्वरूपसखण्डार्थत्वाङ्गीकारे 
बरहमव्यतिरिक्तद्वितीयमात्रनिषेधकं वाक्यमेव बाधकमित्य्थः । सर्व॑तोऽनवच्छिन्नेति । सर्व॑स्मादन्यावुत्तत्यर्थः । 
वस्त्वानंत्यपरस्य अनन्तराग्दस्य सरवांभेदार्थत्वात्‌ । ब्रह्मराब्दस्यापि देदातः कातो वृद्धयथ॑कत्वेन वस्तुतो वृद्धेः 
पू्ण॑त्वस्य वस्त्वभेदरूपत्वात्सखण्डार्थत्वाङ्गीकारे गुणादिभेद प्राप्या सर्व॑तोऽव्यावृत्तवस्तुपरानन्तब्रह्मदान्दविरोधः 
स्यादतोऽखण्डार्थत्वमिति वा विपक्षे बाधकमित्य्थः । निरस्तत्वादिति । सिद्धत्वात्स्वरूपस्य न तन्मात्र 
बुभुत्सेत्यथः । किं चास्तु वा तुष्यतिति न्यायेन स्वरूपमात्रे बुभुत्सा तथापि विरषणांरोपि बुभूत्सायाः 
स्वारसिक्या असंभवेपि सत्यज्ञानादिविशेषणानां सत्यादिवाक्ये विद्यमानत्वेन तत्सार्थक्याय कीद्दां 
ब्रहयत्याकांक्षोत्यापनीया । यथा हि वायव्यं श्वेतमालभेत वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवते"ति स्तुतिसदितविधिवाक्येषु 
वायुदेवताकपश्वालंभनं कार्यमिति विधानेनाकाक्षानिवृत्तौ सत्यामपि कषैपिष्त्वादीनामुत्तरवाक्ये 
वायुदेवताविरोषणानां सत्वेन तदर्थं॑कीद्डी वायुदेवता यदेवताको यागः कार्यं इत्याकाकषामृत्थाप्यार्थ- 
वादिवाक्योक्तविरोषणेन प्रारास्त्यं प्रतिपाद्यते । यथादि रक्तः पटो भवतीत्यत्र पटो भवतीत्येतावतैव प्णत्वेपि 
कीराः पटो भवतीत्याकांक्षामुत्थाप्य रक्तपदं सार्थकं क्रियते तद्वदित्येवं सस्तुतिकविधिवाक्य इव प्रकृतेपि 
संभवादित्याह्‌ । सत्यादीति । सत्यादिवाक्ये विद्यमानेषु विरोषणेषु आकांक्षाया उत्थापनीयत्वादित्यन्वयः । तत्र 
दृष्टान्तो रक्तपटन्यायेन सस्तुतिकविधिवाक्य इवेति । आकांक्षणीयेति । आकांक्षाया अभावो- 
ह्याकांक्षणीयपदाभावनिमित्तक एव तत्सद्धावात्पुनरप्याकांक्षोत्थापनीयेवेति नाकांक्षाभाव इत्यर्थः । अङ्गीकृत्येद- 
मुक्तं ॒वस्तुतस्तु मुमुक्षोः प्रकार एव बुभुत्सोचिता न स्वरूपमात्रे कुतः पूर्वोत्तरवाक्येषु सप्रकारक ज्ञानस्यैव 
मोकषदेतुत्वप्रतिपादनात्‌ प्रकारबुमुत्साया अभावे उत्तरतरतदुक्तययोगादित्याह । सप्रकारकेति । ब्रह्मज्ञानं 
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परप्रापिहेतुरित्युक्तसप्रकारकस्यैव ब्रह्मज्ञानस्य मोक्षदेतुत्वं प्रतीयत इत्यथः । ब्रह्मविदाप्रोतीत्युक्ते सप्रकारकब्रह्म- 
ज्ञानस्यैव मोकषदेतुत्वं कथं प्रतीयते मयोच्यते निषपरकारकस्यैव ब्रह्मज्ञानस्य मोक्षदेतुतवं प्रतीयत इति तत्रोक्तम्‌ । 
निष्प्रकारकेति । वेदान्तजन्यज्ञानस्य निष्परकारकताया अद्याप्यसिद्धत्वादित्य्थः । एवमिति । सहखरीष॑त्वादिना 
पर्वोक्तप्रकारेणेत्य्थः । योवेदेति । गुहानिहितत्वप्रकारकज्ञानवतः “सोऽश्रुते स्वांनि"ति मोक्षोक्तेरित्य्थः । 
धरमिंज्ञानेति । अनेन स्वरूपमात्रे बुभुत्सा नास्ती(तिसूवितंभ)त्यक्तं भवति । ब्रह्मस्वरूपबुभुत्सायामेव 
प्रवत्तत्वादखण्डस्वरूपमात्रपरमित्यङ्गीकारेऽति प्रसङ्गमाह । निगंणेति । सगुणवाक्यस्य ब्रह्मबुभुत्सायां प्रवृत्तत्वे 
दृष्टान्तो निगुंणवाक्यवदिति । कम॑काण्डस्य कम॑लक्षणकथनपरस्य । वैदयादिराघ्स्य ओषधादिलक्षणकथनपरस्य । 
आपातादिति । अन्यथा प्रशोत्तरयोर्वैयधिकरण्यं स्यादिति भावः । ननु कर्मकाण्डादेः सर्वस्यापि 
समस्तवेदान्तवनाखण्डकर्मादिस्वरूपमात्रपरत्वं सर्वस्यापि कमांदिलक्षणाऽप्रतिपादकत्वात्‌ यथेष्टवाक्यानां 
क्मांदिलक्षणाप्रतिपादनपराणामपि सत्त्वेन तेषामखण्डकरमांदिस्वरूपपरत्वाभावादिति चेत्तत्राह । अस्ति चेति । 
धर्म इवेति । चोदनालक्षणे कर्मणीत्य्थः । अलक्षणरूपमिति । स यथा राकुनिरित्यादिकमित्यथंः । तथाच 
समस्तवेदान्तनामखण्डार्थत्वहानिरिति भावः । न मध्यमा इति । आद्यन्त पक्षन्यतिरिक्ता इत्यथः । 
एकधैवेत्यादीनामभेदविधायकानां भेदनिषेधकानां गुणनिषेधकानां द्वितीयमात्रप्रतिषेधकानां च वाक्यानाम्‌ 
अभेदभेदाभावनिगुंणत्वद्वितीयमा्राभावविरिष्टपरत्वं वा विवक्षितं लक्षणयाऽखण्डचिन्मात्नपरत्वं वा नाद्य इत्याह्‌ । 
तेषां चेति । प्रामाण्येति । अतत्वावेदकत्वेनाप्रामाण्यं स्यादिति भावः । भेदाभावादिविरिषटार्थपरत्वे 
दूषणान्तरमाह । तेषामिति । यथाऽभेदविधायकादिविरिष्टपरवाक्यविरोधेन सत्यादिवाक्यानां यथा लक्षणया- 


खण्डार्थपरत्वमुच्यते । एवं सत्यत्वादिविरिष्ट्रहप्रतिपादनपराणां सत्यादिवाक्यानामेव स्वार्थे 
तात्पर्यमङ्गीकृत्यैतद्विरुदवत्वादेकधैवेत्यादीनामेव लक्षणयाऽखण्डार्थत्वमस्तु नैक्यभेदाभावादिविरिष्टपरत्वमिति 
वैपरीत्यापाताचेत्यर्थः । ननु सत्यादिवाक्यस्य मुमुश्वज्ञेयशुद्धपरत्वाष्चक्षणयाखण्डार्थपरत्वं मुमुक्ष्वज्ञे- 


याङुदधब्रह्मपरत्वेन एकयेत्यादीनापैक्यभेदाभावादिविरिष्टप्रतिपादनपराणां नाखण्डा्थत्वमिति न वैपरीत्यमिति 
चे्त्राह । उभयोरिति । उपनिषद्रतत्वेनेति दोषः । ननूभयोर्मु्जञयत्रहमपरत्वाविदषेपि 
अभेदभेदाभावनिर्गुणत्वद्धितीयाभावादिविरिष्टत्वनैव ब्रह्म मुमुश्षणा ज्ञातव्यम्‌ अभावरूपधर्मा- 
णामखण्डार्थत्वाविरोधित्वात्‌ “अभावरूपधमां नद्वैतं घ्रन्ती"ति मण्डनमिग्रवचनात्‌ न तु भावरूपधर्मवत्त्वेन 
तस्याखण्डार्थत्वविरोधित्वात्‌ अतोभावरूपधर्ंप्रतिपादनपराणां सत्यादि वाक्यानामेव स्वाथ तात्पयांभावमङ्गीकृत्य 
लक्षणया चिन्मात्रपरत्वमेव वाच्यमिति न वैपरीत्यमित्याशङ्कयाह । नचेति । ब्रह्मणोऽखण्डत्वस्य 
विवादाप्त्वदायामित्वर्थः । अभेदादिप्रतिपादनपराणाम्‌ एकयैवेत्यादीनां लक्षणया चिन्मात्रपरत्वमिति 
द्वितीयपक्षमादाङ्कय निराकरोति । तेषामिति । तद्विरोधेनेति । विदोष्यमात्रपरैकधैवेत्यादिवाक्यविरोधेनेत्य्थः । 
कुतो न मुख्यार्थत्याग इत्यत आह्‌ । विरोष्येति । न हि देवदत्तो दण्डी देवदत्त इत्यनयोवांक्ययोविंरोधोस्तीति 
भावः । नन्वेकयैवेत्यादेरविरोष्यमात्रपरत्वेपि अमेदभेदाभावदेद्रारत्वेन श्रुत्या उपादानेनात्यागात्सत्यादि 
वाक्यस्यविरिष्टपरत्वे तद्विरोधः स्यादिति राङ्कते । नन्विति । द्वारभूतस्यैक्यादेः किं मिथ्यात्वमभिप्रेतम्‌ उत 
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सत्यत्वमिति विकल्प्योभयत्र॒ दोषमाह । द्वारीभूतस्येति । ननु द्वारीभूतस्थैक्यादेः सत्यत्वेपि 
बरह्मामिन्नत्वानापसिद्धान्त इत्यत आह । दारत्वेति । अभेदे द्वारद्वारिभावानुपपत्तिरिति भावः । एवं तद्यनेनैव 
न्यायेन सत्यादि वाक्यस्य लक्षणया चिन्मा्परत्वेपि दारत्वेन सत्यत्वादेरुपादानेनात्यागदेतद्विरोधेन स्वार्थ 
तात्पर्याभावोस्त्वित्याद्‌ षु अत्रापीति | सत्यादिवाक्येपीत्य्ंः | 
सर्व॑तोऽब्यावृत्तवस्तुपरानन्तब्रह्मराब्दविरोधानसखण्डारथत्वमित्यंत्यपक्षं दुषयति । नान्त्य इति । अविरोधित्वादिति 
ब्रह्मणः सत्यत्वादितैरिष्टयमङ्गीकृत्य सखण्डार्थत्वाङ्गीकारे तद्विरोधो नास्ति तयोरपि लक्षणया चिन्मात्रपरत्वेन 
सर्वतोऽव्यावृत्तवस्तुप्रतिपादनतात्प्याभावादिति भावः । किं चानन्तत्रह्मशब्दयोनांखण्डत्वसाधकत्वमित्याह्‌ । 
अथेति । . ताभ्याम्‌ अनन्तब्रह्मशब्दाभ्याम्‌ । तथाच विपक्षे बाधकाभावादप्रयोजकत्वं दुर्वारमिति । द्विविधं 
पदार्थनिषटं वाक्यार्थनिष्ठं च । तद्ृष्टान्तीभूतम्‌ उभयोरपि वाक्ययोरखण्डार्थत्वे दृष्टान्तीभूतमित्यथंः । कुत इत्यत 
आह्‌ । आकाक्षेति । आकाक्षायोग्यतासंनिधिमतां पदानां समूहो वाक्यम्‌ आकांक्षादित्रयं 
न्वान्वयापरपर्यायसंसर्गगर्भ सत्यादिवाक्यस्य च संसृष्टाथ॑त्वाभावे तद्र्भाकांक्षा्यभावेन वाक्यत्वमेव न स्यादित्यर्थः 
। तत्राकांक्षायाः कथमन्वयगर्भत्वमित्यत आह्‌ । आकांक्षाहीति । अभिधानम्‌ अन्वयबोधनम्‌ । नन्वेवं गौरः 
पुरुषो हस्ती  गौःकर्मत्वमानयनं कृतिरित्यादावप्यन्वयबोधनस्यापयंवसानादाकांक्षा 
स्यादित्यतोऽपय॑वसानरान्दार्थमाह्‌ । यस्य चेति । स्वारथेन्वयः । नन्वेवं चेत्‌ (अदो विमलं जटं नचाः कच्छे 
मदिषश्चरती" त्यत्र यदा नदीपदं कच्छान्वयपरतया प्रयुज्यते तदा तत्राव्याप्तिः नदीपदस्य कच्छपदेन विनापि 
जठपदेन स्वाथान्वयानुभावकत्वेन निरुक्तापर्य॑वसानं नास्तीत्यव्यािः स्यादिति वेन । स्वाथ॑दाब्देनोक्तान्वये 
तात्पयंविषयीभूतेति विरोषणदानात्‌ नदीपदस्य जलप्देन स्वार्थान्वयानुभावकत्वेपि तस्य 
तात्पयंविषयीभूतत्वाभावात्‌ । कच्छपदेनान्वयस्यैव तात्प्यविषयीभूतत्वात्‌ । तथाच नदीपदस्य कच्छपदेन विना 
तात्पयविषयीभूतान्वयानुभावकत्वाभावरूपाप्यवसानसद्धावानाव्यापषिरित्य्थः । संनिधिरपि अन्वयगर्भेत्याह । 
संनिधिस्त्विति । प्रहरे प्रहरे उच्चायमाणवाक्याजायमानान्वयप्रति योग्युपस्थितेरपि संनिधित्ववारणायोक्तम्‌ । 
अव्यवधानेनेति । योग्यतापि संसर्गगर्भेत्याह । योग्यता चेति । अयमत्र संप्रदायः । 
इतरपदा्थसंसर्गेऽपरपदार्थनिष्ठात्यन्ताभावा प्रतियोगित्वं योग्यता । अस्ति चेयं प्रयसा सिंचेदिति वाक्ये 
इतरपदार्थसंसगंः सेकक्रियाकरणरूपः तस्मिन्‌ जलरूपापरपदार्थनिष्ठात्यंताभावाप्रतियोगित्वमस्ति जले 
सेकक्रियाकरणत्वं नास्तीत्यप्रतीतेः । अग्निना सिंवेदित्यत्र नास्ति अग्रौ सेकक्रियाकरणत्वं । नास्तीति प्रतीत्या 
सेकक्रियाकरणत्वरूपेतरपदर्थसंसगंस्य अग्रिरूपापरपदाथनिषटात्यन्ता भावप्रतियोगित्वात्‌ । अत्र धूमवन्ह्योः 
सामान्यव्याप्तिवत्‌ सर्व॑सेकव्यक्तौ सामान्यतः पयसा समं योग्यता विवक्षिता एवं चान्यापिः 
एतत्सेकक्रियाव्यक्तिविदोषसंसर्गे इतरपदार्थरूपकारीस्थपयोनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्यैव सत्वात्‌ । कादीस्थ- 
जले एतत्सेकक्रियाकरणत्वं नास्तीति प्रतीतेरत उक्तं प्रतियोगितावच्छेदकधर्मरुन्यत्वमिति । यथाऽयोग्ये वाक्ये 
सेकक्रियासंसर्गेऽग्रिरूपापरपदार्थनिष्ठो योऽत्यन्ताभावः सेकगक्रियासंसगत्यन्ताभावस्तत्मतियोगितावच्छेदको यो 
धर्मः संस्ग॑त्वरूपः अग्रौ सेकक्रियासंसगों नास्तीति सामान्यतः संसर्गात्यन्ताभावप्रतीतेः ताद्दाधर्मशून्यत्वं 
नास्ति योग्ये वाक्ये तु सेकक्रियासंसग जलरूपापरपदा्थनिष्टो योत्यन्ताभावः सामान्यतः 
सेकक्रियासंसरगात्यन्ताभावो न भवति किंतुदासौनात्यन्ताभावस्तत्प्रतियोगितावच्छेदकथर्मशन्यत्वमस्ति संसर्गत्वस्य 
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प्रतियोगितानवच्छेदकत्वात्‌ । तत्प्रतियोगितावच्छेदकं तदा स्यात्‌ यदि जले सेकक्रियासंसर्गोँं नास्तीति 
सामान्यात्यन्तामावप्रतीतिः स्यात्‌ न चैवमस्त्यतो नान्पाकषिः । नन्वथाप्यन्या्िरेव सेकक्रियावयक्तिविशेषसंसगे 
कारीस्यजलनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदको यो धर्मः ,तत्सेकक्रियासंसरगत्वरूपस्तद्वत्वमेवास्ति न तु 
तच्छुत्यत्वं कादीस्थजले एतत्सेकक्रियासंस्गों नास्तीति प्रतीतेरिति चेत्‌ उच्यते । अत्र संसर्गपदं संसग॑त्वपरम्‌ 
अवच्छेदकधर्मपदेन च॒ अवच्छेदकस्य ध्मः अवच्छेदकत्वं विवक्षितम्‌ एवं च॒ इतरपदा्थसंसग॑त्वे 
अपरपदा्थनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावो योग्यतेत्यर्थः पय॑वसितः । अग्रौ सेकक्रियासंसरगो 
नास्तीति प्रतीत्या सामान्यतः सेकक्रियासंसगंत्वस्यैवाग्निनिष्टात्यन्ताभावप्रतियो गितावच्छेदकत्वात्‌ । इह तु 
सामान्यतो जले सेकक्रियासंसरगो नास्तीति प्रतीत्यभावेन सामान्यतः सेकङ्रियासंसर्गत्वस्य जलनिष्ठात्यन्ताभाव 
प्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावात्‌ । अतः सामान्यधरमंस्यैव सामान्यात्यन्ताभाव प्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावस्य 
विवक्षितत्वाजविरोषधर्म॑विदोषात्यन्ताभावंचादायाव्यािर्देयेति भावः । ननु योग्यता नान्वयगर्भेत्यादंकते । 
प्रमाणेति । प्रमाणाबाधः किं पदा्थमात्राणाम्‌ उत संसग॑स्यापरि । नाद्य इत्याह्‌ । पदार्थेति । वाक्याभासेपीति । 
अग्निना सिंचेदित्यत्रापि अग्रयादिपदायांनामबाधितत्वादतिव्या्षिरित्यर्थः । इहापीति । सत्यत्वादि संसग॑स्य त्वया 
बाधितत्वाङ्गीकारादित्य्थः । पुनरपि योग्यता नान्वयगभत्यारङ्कते । तात्पर्येति । अयोग्यस्थलेऽग्रिकरण- 
कसेकक्रिया संसग एव तात्पर्यविषयः स च बाधित एवेति भावः । तात्पयविषयोपि पदाथों वा वाक्यार्थो वा 
नाद्य इत्याह । पदार्थेति । संसर्गाबाधस्त्विह्‌ नास्तीति भावः । ननु पदार्थमात्रेपि वाक्यतात्प्य युक्तमित्यादाङ्गते । 
नन्विति । अन्यैः विरोषणैः । समापतेरिति । योसिद्धस्तद्रोधनेनैव वाक्यस्य समाप्तत्वादित्य्थंः । उक्तरीत्येति 
यत्र पदाथः प्रमितस्तत्र स इतरपदार्थविशिष्टः प्रतिपाद्य इत्युक्तत्वेन प्रशधर्मंत्वादिना चन्द्रादि प्रातिपदिकार्थस्यापि 
सामान्यतो जातत्वेनेतरव्यावृत्त्य्थं प्रकृष्टत्वादीतरपदा्थविरिष्टत्वेनैव तद्वोधनमावरयकमित्वर्थः । नित्यसिद्ध- 
त्वादिति । अप्राप्न एव गासरस्यार्थवत्तवात्‌ अज्ञातस्यैव विषयत्वादिति भावः । ननु न निर्निमित्तं मुख्याथंस्त्यज्यते 
एकरसत्वादिश्रुतीनामेव सत्यत्वादिवैरिष्टचरूपमुख्यार्थत्यागे निमित्तत्वादिति चेत्तत्राह । एकरसत्वेति । 
विरोष्येति। लक्षणया वचिन्मात्रपरत्वेनेत्य्थः । मुख्याथंति । सत्यत्वादि वैरिष्टवरूपमुख्याथांङ्गीकारे 
बाधकाभावादित्य्थः । तस्य विचारविधेः । आपातदर्शनजन्येति । समानधमंदर्नजन्येत्य्थः । निष्य्रकारके 
बरह्मण्येताददाविचारविध्यप्रवृततेरिति भावः । कुत इत्यत आह । विषयादीति । 


. “विषयो विरायश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः । 
प्रयोजनं च वक्तव्यं पुव॑सिद्धान्तपक्षयोः' 


इत्यक्तत्वेन प्रकृते तदभावादित्य्थः । यस्य कस्यचिदिति । सत्यत्वादिविशिष्टस्य ब्रह्मत्वज्ञानं यदनुभवसिद्ध 
तजस्यादित्यथः । दुषणान्तरं चाह्‌ । तात्पयेति । विभागो भेदः । तेन चेति । यत्किञ्चिदिति बोधनेन । पूर्वमेव 
यत्किञ्चिदिति ज्ञाने सत्येव बुभुत्साप्रश्योरुदयात्‌ तात्पर्यतो यत्किञ्चिदित्येव बोधकस्य सत्यत्वादिवाक्यस्य 
ब्रहमबुभुत्साप्रशरौ प्रति दहेतु भूतज्ञानादनधिकविषयकत्वेन सत्यादिवाक्यं ब्रह्मबुभुत्सानिव्तंकं ब्रहप्रभोत्तरं च न 
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(प्रकाराः) 

स्यादित्यर्थः । यदुक्तं तात्पय॑विषयस्याखण्डा्थत्वेत्यादि तदयुक्तम्‌ इदं ब्रदयतयदेरयविधेयभावाङ्गीकारात्‌ । न 
चाखण्डे उदेदयविधेयविभागायोग इत्युक्तमिति वाच्यम्‌ अप्राप्तं यद्‌ ब्रह्मस्वरूपं तन्मात्रस्यैव विधेयत्वाङ्गीकारात्‌ 
तस्य॒ चाखण्डत्वादित्यादाङ्कय निराकरोति । न वेति । विधेयस्य ब्रह्मस्वरूपस्य । स्वरूपेण । 
विदोषणाविरिष्टतया । तथाच स्वरूपमात्रस्य स्वप्रकारात्वादिना नित्यसिद्धत्वेन विधेयत्वाभावादिति भावः । 
उदर्येति । यत्सत्यं तद्‌ ब्रहेति उदेरयमूतलक्षणसंसृष्टतयेत्यर्थः । वाक्यान्तरवदिति । संसगंबोधक्नीलोत्पलादि- 
वाक्यवदित्यर्थः । रक्तया जायमानान्वयप्रतियोग्यपस्थितेठक्षणात्ववारणायाराक्येत्युक्तम्‌ । गौणीवृत्त्या 
जायमानान्वयप्रतियोग्युपस्थितेर्छक्षणात्ववारणायासदरोत्युक्तम्‌ । असंभवादिति । लक्ष्या्थंस्य ब्रह्मण्यन्वयप्रतियो - 
गित्वेनोपस्थित्यभावेन लक्षणाया अयोगात्‌ । अन्वयप्रतियोगित्वेन तदुपस्थितौ च सखण्डा्थ॑त्वापत्तिरिति भावः । 
लक्षणाबीजेति । यदनुपपत्त्या यत्कल्प्यते तस्य तदुपपाद्कताया रात्रिभोजनादौ दृष्टत्वात्‌ प्रतीतान्वयानुपपत््या 
कल्प्यमानलक्षणाया अमुख्यार्थान्वयमादाय पूरवप्रतीतान्वयोपपादकत्वं च गङ्गायां घोष इत्यादौ दृष्टम्‌ इहच 
सत्यत्वादयन्वयानुपपत्त्या कल्प्यमानचिन्मात्रलक्षणाया न पू्प्रतीतान्वयोपपादकत्वमस्ति पूरवंप्रतीतसत्यत्वान्वयस्य 
सर्वथापरित्यक्तत्वादिति भावः । पर्यायत्वमिति । घटः कलठदा इति वत्‌ प्रवृत्तिनिमित्तमेदाभावादिति भावः । 
सत्यादिपदानां लक्ष्याथाभिदेपि परापरजातिरूपवाच्यार्थभेदसद्धावान पयांयत्वमित्याराङ्कव निराकरोति । न चेति । 
कुंभादीति । पटादीत्य्थः । परा व्यापकजातिः सत्याब्दार्थः । अन्तःकरणेत्यादि चिद्धिदोषविदोषणं 
तथाचान्तःकरणवृत्तिलक्षणं यदुपधानमुपाथिः तह्णन्धभेदो यःकश्चिद्धिरोषः स्वरूपज्ञानभिमान्तःकरणवृत्तिविरोषः 
तदनुगतं ज्ञानत्वं स्वरूपानन्दव्यतिरिक्तो वैषयिकानन्दस्तदनुगतमानन्दरूपं सामान्यं चापरजातिस्तद्वाचिनौ 
जञानानन्दरब्दावित्य्थः । एवं चेति । घटः पृथिवी द्रव्यमित्यादिङन्दानामिव विदोष्याभेदोपि वाच्यः 
जातिरूपप्रकारभेदानसत्यादिपदानां पयांयत्वमित्यथः । कुभेति । सत्यं ज्ञानमित्यत्र सत्यराब्दोक्तसत्ताया 
ब्रह्मलक्षणत्वस्य त्वयाप्यज्गीकारान तस्याः कुंभादिसाधारण्यं तथात्वे ब्रह्मलक्षणस्यातिव्याभिः स्यात्‌ तथाच न 
सत्यरान्दस्य कुंभादि ब्रह्मसाधारणसत्ताजातिवाचित्वमित्यर्थः । मिथ्येति । कुंभादिषु ब्रह्मणि चानुगतम्‌ 
एकसत्वसामान्यं नास्ति कंभादीनां मिध्यात्वादित्यर्थः । कुंभादब्रह्यानुगतसत्त्वसामान्यस्य सत्यशब्दाभिधेयत्वे 
दोषमाह । तयेति । अनृतसाधारणस्यानृ तादिव्यादतंकत्वायोगादिति भावः । कुंभादिसाधारणसत्ताजातिः 
सत्त्वपदेनोच्यत इत्यङ्गीकारे काठत्रयाबाध्यत्वरूपं पारमार्थिकं सत्त्वं “सत्यं ज्ञान"मिति श्रुतौ सत्यपदेनोक्तमिति 
त्वन्मतहानिः स्यादित्याह । कालत्रयेति । किं च ज्ञानत्वं न जातिः तदाधारानेकन्यक्त्यभावात्‌ । नचांत 
करणोपाधिकेज्ञानान्यनन्तानि सन्तीति वाच्यम्‌ । ज्ञानत्वादत्रंह्यलक्षणत्वेन धर्मिंभूतुब्रह्मसमसत्ताकल्यक्तिमेदस्यैव 
वक्तव्यत्वात्‌ ओपाधिकव्यक्तिभेदमात्रेण जातित्वे आकारात्वादेरपि जातित्वापत्तिः षटराद्ुपाधिमिनाकारानां 
बहूनां सत्वादित्याह । धर्मीति । योगे वेति । जातित्वयोगे वा तदुपपत्त्य्थं॑धर्मिंसमसत्ताकभेदवदुप- 
दितवृत्निरूपज्ञानवृत्तित्वेऽ्गीक्रियमाणे ज्ञानत्वस्याति न्याप्यापत्त्या तस्य ब्रह्मरक्षणत्वायोगादित्यर्थः । सत्वादीति । 
कल्पतरुकारेण सत्यादिदाब्दानां सत्तादिजातिवाचित्वमुक्तम्‌ अनेन तु सत््वादिविरिष्टशबत्रह्यवाचित्वमुच्यत इति 
भेदः । यथोक्तं संक्षेपदारीरके | 

रूप्यादौ मे सत्यता तावदेका प्रतयद्कात्रे सत्यता काचिदन्या । 
 . तत्संपकांत्सत्यता तत्र चान्या व्युत्पनोयं सत्यशब्दस्तु तत्र 
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इति । तत्र राबले । सत्यत्वदेरित्यादिपदेन ज्ञामत्वानन्तत्वयोग्रंहणम्‌ । तस्यैव राबलस्यैव । तथाच तस्यैवात्र 
प्रतिपाद्यत्वं स्यादित्यथः । न त्विति । न चेष्टापत्तिः भोक्षजनकज्ञानविषयङदधब्रह्मपरत्वादस्य वाक्यस्येति भावः । 
पर्यांयत्वोपपादनमुपसं हरति । तस्मादिति । ननु न पदान्तरवैयर््यम्‌ । यथा टि उत्चैरित्यत्र उच्चैस्‌ इति स्थिते 
अव्ययादाप्सुप" इति अव्ययात्परस्य सोटुंकि रुत्वे विसर्गे च सति उचैरिति जातमस्ति तत्र स्‌ इति प्रथमाया न 
किमपि प्रयोजनमस्ति राम इत्यादौ कतृंत्वाथ॑वद्त्र कतृंत्वादेस्तदर्थस्याभावात्‌ अत उतरैस्त्वरूपगप्रातिपदिकाथंमात्र 
एव॒ प्रथमा एवं च प्रथमायाः कतुंत्वाधांयोगेन प्रातिपदिकमात्रार्थत्वेन प्रातिपदिकप्रथमयोरिकार््येपि 
 प्रयोजनान्तराभावेपि उत्वैरित्यत्र ` सु इति प्रथमां व्यर्थामप्यङ्गीकृत्य तद्कोपोऽङ्गीकृतः तद्वदिहापि रेक्यार्थेपि न 
पदान्तरैयथ्य॑मित्याराङ्च निराकरोति । नचेति । तत्र प्रातिपदिकप्रथमयोरिकार्थ्यविषये । महाभाष्य 
एवार्थवत्त्वोक्तेरित्यन्वयः । अत्र प्रातिपदिकार्थे । सपूर्वाया इति । सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा" विद्यमानपूर्वात्‌ 
प्रथमान्तात्परयोरयुष्पदस्मदोः ते मे इत्येतावादेदौ विकल्पेन भवत इति सूत्रार्थः । प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न व्यथां । 
कृंत्वार्थायोगेपि ग्राम उ्चस्ते स्वमित्यत्र उचैरित्येतत्परस्य युष्मदः तवेत्यस्य ते इत्यादेशार्थत्वात्‌ उचैरित्यत्र 
प्रातिपदिकार्थे प्रथमानङ्गीकारे तस्य प्रथमान्तत्वाभावेन पूर्वं विद्यमानग्रामपदादुतैरित्यस्मात्परयुष्मदस्तवेत्यस्य ते 
इत्यदेशायोगेन ग्राम उरैस्त इति प्रयोगा्योगात्‌ । अतस्तत्र प्रातिपदिकार्थेपि प्रथमांऽगीकृता । ग्राम 
उच्वैरित्यत्रोचवैरित्यस्य प्रथमान्तत्वे दि ततः परस्य तवेत्यस्य ते इत्यादेदो विभाषा भवतीति प्रयोजनवत्त्वेन प्रथमा 
वा न वैयर्थ्यमिति भावः । युष्मदस्मदादेरास्य 'सपूर्वाया"इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन विदितत्वात्‌ ग्राम 
उच्चैस्तवस्वमित्युक्तम्‌ । प्रतिपदं फलमेदादित्यन्वयः । अनप॑णे लक्षयव्रह्मणीति रोषः । अर्पणे तु 
सखण्डाथत्वमिति भावः । अतात्पयति । लक्ष्ाथब्रह्मण्यनर्पणेपीत्यर्थः । अभिधाकाल इति । 
पत्यत्वविरिष्टरूपमुख्यार्थोपस्थितिकाले सत्यत्वादेब्रं्यणि प्रतीत्या तन्मात्रेण सत्यत्वादिव्यावुत्तिसिद्धिरित्यरथः । 
अत्र विरिष्टस्यैवानृतादि व्यावृत्तिः स्यात्‌ न तु शुद्धस्येत्यक्तदुषणे सत्येव दूषणान्तरमाह । नद्यामिति । लक्षणातः 
प्रागभिधाकाले कुत्रचित्परतीतिमात्रेण लक्ष्ये व्यावृत्तिबोधाङ्गीकारे नद्यां घोष इत्यत्र लक्षणातः प्राक्‌ अभिधया 
मुख्यार्थो पस्थितिकाले तात्प्यविषयस्य नदीत्वस्य प्रवाहे प्रतीतत्वाह्क्षये तीरेपि अनदीव्यावृत्तिबुद्धिः स्यात्‌ । तथा 
यजमानः प्रस्तर इत्यत्रापि तत्सिद्धिरूपगौणाथोँपस्थितेः पूर्वं॑मुख्यार्थोपस्थितिकाले प्रस्तरेऽतात्प्यविषयस्य 
यजमानत्वस्य प्रतीत्या तन्मात्रेणायजमानात्‌ व्यावृत्तिः स्यादित्यतिप्रसङ्ग इत्यथः । अतात्पयांविरोषे इति । 
सत्यपदयजमानपदयोः सत्यत्वयजमानत्ववैरिष्टयेन ब्रह्मप्रस्तरबोधने तात्पर्याभावे समाने सतीत्यर्थः । 
व्यावहारिकम्‌ अतो न॒ सत्यत्वव्यावर्तकत्वं तस्येति भावः । प्रातिभासिकम्‌ । अतो न 
तस्यायजमानव्यावत्तंकत्वमिति भावः । न च मुक्तमिति । विदोषहेत्वभावादिति भावः । ननु 
व्यावहारिकप्रमाणसिद्धत्वाद्‌ ब्रह्मसत्यत्वं व्यावहारिकमिति चेत्तत्राह । न चेति । तत्सत्यत्वस्वय प्रत्यक्षादिनाऽ्प्राप्तौ 
ओपनिषदत्वं हेतुरिति द्रष्टव्यम्‌ । विदोषदतुं शङ्कते । तत्त्वेति । वेदान्तानां तत््वपरत्वात्तत्त्वावेद्क्वेदान्तात्प्रतीतं 
सत्यत्वं व्यावहारिकं "यजमानः प्रस्तर इत्यादेस्तु कमंकाण्डस्थत्वेनातत्त्वावेदकत्वात्ताददावाक्यात्‌ प्रतीतं 
यजमानत्वं प्रातिभासिकमिति असत्यत्वादिव्यावृत्तिरयजमानत्वं व्यावृत्त्यभावश्च युक्त इत्यथः । तत्त्वपरातप्रतीतस्य 
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व्यावहारिकत्वेऽतिप्रसज्ञमाह । असद्वा इति । तत्तवावेदकेति । नेह नानेति श्रुतिरूपतत्त्वावेदकप्रमाणेत्य्थः । 
व्यावहारिकेति । प्रत्यक्षादिप्रमाणेत््थः । तत्त्वेति । तत््वावेदकस्य नेह्नाने"ति वाक्यस्यापि त्वन्मते लक्षणया 
चिन्मात्रपरत्वेन सत्यत्वादि वैरिष्टयबाधकत्वायोगात्‌ । न टि देवदत्त इति वाक्यं दण्डीति वाक्यबोध्यदण्डित्वस्य 
बाधकमिति भावः । यदप्युक्तं व्यावहारिकबाधितत्वाद्यजमानत्वादिकं प्रातिभासिकमिति तदयुक्तं भेदग्राहिणा 
व्यावहारिकत्वेन त्वदभिमतेन प्रत्यक्षेणेदानीं बाधितस्याप्यद्वैतस्य ` पारमाथिंकत्वाङ्गीकारात्त- 
दरव्यावदारिकप्रत्यक्षादिबाधितस्यापि यजमानत्वादेः पारमार्थिंकत्वापातादित्याह्‌ । व्यावहारिकेति । ननु सत्यादि 
पदस्य लष ब्रह्मणि महातात्प्येपि वाच्यार्थे सत्यत्वादौ अवान्तरतात्प्यसद्धावेन व्यावहारिकत्वं यजमानपदस्य 
प्रस्तराधिकरणके यजमानत्वेऽवान्तरतात्पयांभावात्तत्मातिभासिकमित्युच्यत इति चेत्तत्राह । न वेति । आद्य इति । 
न्यावृत्तिव्यावर्तकयोरेकसनत्ताकत्वनियमादिति भावः । ननु व्यावहारिकसत्ताकत्वाङ्गीकारादिष्टापत्निरिति चेत्तत्राह । 
न्यावहारिकैरिति । असिद्धेरिति । न वेष्टापत्षिरिति वाच्यम्‌ । अनुतव्यावृत्तेस्तात्विकत्वाङ्गीकारादिति भावः । 
तासां सत्यभूतानाम्‌ असत्यत्वादिव्यावृत्तीनां तत्सिद्धेः असत्यत्वादिव्यावृत्तिसिद्धेः सत्यादिपदवैयथ्य॑मित्यर्थः । 
व्यावृत्तीनां सत्यत्वे ब्रह्माभेदे त्वयाङ्गीक्रियमाणे व्यावत॑कानामपि सत्यत्वं ब्रह्माभि्त्वं स्यात्‌ 
न्यावृत्तिन्यावर्तंकयोः समानन्यायत्वादित्याह । व्यावत्तंकेति । अन्योन्यमिति । असत्यव्यावृततेरज्ञानव्या- 
वृत््याऽज्ञानव्यावृत्तेरसत्यव्यावृत््यत्यन्योन्यमभेदे सतीत्यर्थः । अद्रैतहानिरिति । सत्यत्वाङ्गीकारादिति भावः । ननु 
व्यावृत्तेरभावरूपत्वात्सत्यत्वे ब्रह्ममि्नत्वे च नद्रैतहानिः । “अभावरूपधमां नाद्धैतं प्रन्ती'तिमण्डनोक्तेरिति 
चेत्तत्राह । अभावेति । शुक्तिसमेति । रशुक्तिरूपधर्मिसमसत्यत्ववदित्यथः । मिथ्येति । 
व्यावृत्तिरूपमिथ्याभूतारथत्य्थः । तद्रोधनमिति ।सत्यादि पदेनानृतव्यावृत्तिबोधनं क्रियत इत्यर्थः । भ्रान्त्यन्तरेति । 
तत्त्वजिज्ञासुं मुमृश्चुं प्रतीति वर्तते मुमुक्षत्रह्मणि अनृतत्वादिभरान्तौ सत्याम्‌ अधिष्ठानब्रह्मतत्त्वज्ञानेनैव सा 
भ्रान्तिनिंवर्तनीया न तु सत्यादि पदैरसत्यादि व्यावृत्तिबोधनेन व्यावृत्तेरपि मिथ्यात्वात्तद्रोधनेन 
पूंभ्रान्तिनिवृत्तावपि भ्रान्त्यन्तरोत्पत्तिरेव स्यात्‌ । नद्येवं मुमुद्ं प्रति श्रुत्या भ्रान्त्न्तरोत्पादनं युक्तमित्यर्थः । 
तत्र दृष्टान्तमाह । न हीति । पंस्त्वस्पेत्यनन्तरम्‌ अधिष्ठानतत्त्वज्ञान(मनु) मुत्पा्येति रोषः । तेनोत्तरज्ञानेन 
पू्वज्ञाननिवृततदंडनात्कथमेतदिति चोद्यानवकादाः । तथाचायमर्थः वल्मीके कस्यचित्‌ स्थाणुत्वभ्रान्तिजाता 
साऽधिष्ठानतत्त्वज्ञानमुत्पा्ं निवर्तनीया तदर्थं ॒तत्र पुंस्त्वोपदेदोनाधिष्टानतच््ज्ञानमनुत्पा्य स्थाणुत्वभ्रान्तिं 
निवत्तंयन्‌ कंश्चिदाप्ो दृदयते प्रत्युत भ्रात्यन्तरोत्पत्तिरेव स्यानाथिष्ठानतत््वज्ञानं सत्यभूतवल्मीकत्वोपदेरो सति 
अधपिष्ठानतत्तवज्ञानोत्पत््या भ्रान्तिनिवृत्ता भवति । एवं मुमृक्षोब्रंह्यणि जाता अनृतत््वादिभरान्तिः 
सत्यभूताधिष्ठानत्रह्मतत्त्वज्ञानोत्पादनेनैव निवतंनीया नत्वनुतव्यावृत्तिबोधनरूपग्रान्त्यन्तरोत्पादनेन तेनाधिष्ठान- 
तत्तवज्ञानाजननादिति भावः । आत्मनीति । जीव इत्यर्थः । यथा कस्य चिखीवे मिथ्याभूताऽत्राह्मण्याङ्कायामयं 
ब्राह्मण इति कल्पित्राह्मण्योपदेशेनापि सात्राह्मण्यराङ् निवर्तते प्रकृते तु अनुतव्यावृत्तेव्यं- 
वहारिकत्वात्तद्वोधनेन प्रातिभासिकानृतत्वादिग्रान्तिनिवृत्तिः सुतरां भविष्यतीति भावः । दृष्टान्त एवासंप्रतिपन 
इत्याह । ब्राह्मण्यस्येति । ब्राह्मण्यं नाम देहभेदयुतो यस्माद्‌ ब्राह्यणादिपदोदित" इत्युक्तरीत्या 
देहविशेषसंब॑धरूपत्वं जातिविदषो वा । नाद्यः । देहविदोषसंबंधवत्त्वरूपत्राह्यण्यस्य जीवे सत्त्वेन 
कलिपितत्वायोगात्‌ तथाच कल्पितेनापि ब्राह्मण्ये नेत्युक्तमसत्‌ । न द्वितीयः । मन्मते जातेरप्रामाणिकत्वेन 
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जातिविरोषरूपत्राह्मण्याभावरूपं यदव्राह्यण्यं तस्यैव जीवे सत्यत्वेन ब्राह्मण्यस्यैव कल्पितत्वेन मिथ्या- 
राङ्किताऽत्राह्मण्यस्येत्युक्तमसदिति भावः । असब्यावृत्तेन्यांवहारिकत्वे दोषान्तरमाह । असदिति । नन्वसन्यावृत्ते- 
व्यावहारिकत्वे असद्वा इत्यादि श्रुति सिद्धासत््वस्य पारमार्थिकत्वं कुतः प्रतियोगि- 
तदभावयोरभिंनसत्ताकत्वनियमादिति चेन असत्त्वस्य प्रातिभासिकत्वेपि तदुपपत्तेरित्यत उक्तम्‌ । अनपोदितेति । 
श्रुतिसिद्धस्य प्रातिभासिकत्वे प्रातिभासिकस्य बाधितत्वनियमेन तद्रोधकश्चुतेरप्रामाण्यं स्यान तदयुक्तं 
्रुतिप्रामाण्यस्यानपोदितत्वादित्यर्थः । व्यावृत्तीनां मिथ्यात्वे तत्वजिज्ञासुं मुमुक्षुं प्रति मिथ्याबोधनायोगादित्युक्त 
मयुक्तमित्याराङ्कते । नन्विति । बोधनं मुमृश्चं प्रतीति रोषः । मिथ्याभूतस्य सत्यार्थबोधने कथं द्वारत्वमित्यत 
उक्तम्‌ । मीमांसकमत इति । “सोरोदीततद्रुद्रस्य रुद्रत्वं यदश्वासीत्तद्रनतमभवदि' त्यर्थवादतः प्रतीतस्य रुद्ररोदे सति 
यदश्रुगलितं तदेव रजतं जातमित्येवं बाधितार्थस्य सत्ये सुवर्णप्रारास्त्ये द्वारत्वं तथेत्यर्थः । रक्तं हीति । 
व्यावृत्तीनां द्वारत्वमित्यर्थः । स्थूलारंधत्यादिस्थूलेपि पूर्वमज्ञातस्वरूपं द्वारेण ज्ञाप्यमानं दृष्टं न द्येवं प्रकृते 
संभवति ब्रह्मणः पूर्व॑मेव ज्ञाततया तद्धाने व्यावृत्तीनां द्वारत्वायोगादित्याह । ब्रह्मस्वरूपेति । श्रुतिं विनेति । 
सत्यादिषदबोध्यव्यावृत्तिरूपद्धारं विनेत्यथः । पूर्वेति । सत्यज्ञानादिवाक्यात्पूर्ववाक्य इत्यर्थः । सामान्यतो 
ज्ञातत्वेनेत्यन्वयः । अत्र च सत्यादि वाक्ये च । तज्ज्ञानस्य स्वरूपमात्रज्ञानस्य । तथाच स्वरूपमात्रबोधने 
व्यावृत्तीनां द्वारत्वमयुक्तमिति भावः । व्यावृत्तीति । अभावज्ञानेऽधिकरणज्ञानस्य कारणत्वादिति भावः । 
वैपरीत्येति । व्यावृत्तिस्वरूपबोधन एव ब्रह्मस्वरूपबोधनस्य द्वारत्वापातादित्यथंः । इतोपि न ब्रह्मस्वरूपबोधने 
व्यावृततेद्धारत्वमित्याह । शाब्द इति । ब्रह्मणः रान्दलक्ष्यतया शब्दार्थत्वात्तत्र राब्दा्थं एव द्वारत्वेन वाच्यः । न तु 
व्यावृत्तिः । आदौ सत्यादिपदेः सत्यत्वादिविरिष्टं बोध्यते अनन्तरं निगंणश्चुत्यन्यथानुपप्या तत्परित्यागेन 
कल्प्यमानाया अनृतादिव्यावृत्तेः अराब्दत्वात्‌ “यश्वा्थादर्थो न स चोदनार्थ" इति न्यायात्‌ अतो न शब्देऽ 
आर्थिंका्ंस्य द्वारत्वं युक्तमिति भावः । किंचानेनैव न्यायेन नीलोत्पलमित्यादरप्यखण्डा्थंत्वं स्यात्‌ । न च 
नीटत्वसंसगंबोधनानाखण्डार्थत्वमिति वाच्यं तत्रापि नीलपदस्य न नीटत्वसंस्गबोधने तात्पर्यं किन्तु 
अनीलन्यावृत्तिबोधनद्वारा स्वरूपमात्रगोधन एवेति वक्तु सुवचत्वादित्याद्‌ । नीलमिति । किंच प्रकृतज्ञानेपि 
व्यावृत्तीनां द्वारत्वं वदता ब्रह्मस्वरूपे पूवाज्ञातः कश्चन विरोषो व्यावृत्त्या ज्ञाप्यत इति वक्तव्यम्‌ अन्यथा 
स्वरूपमात्रस्य सिद्धत्वेन तत्र द्वारानपेक्षणात्‌ तथाच पूरव॑मज्ञातस्य द्वारीभूतव्यावृत्त्या ज्ञापनीयस्य विदोषस्य 
त्वन्मतेऽभावान व्यावृत्तेद्रारत्वमित्यारायेनाह्‌ । न चेति । प्राक्‌ द्वारभूतव्यावृत्तिबोधनात्‌ प्राक्‌ । अन्येति । 
अन्याविषयकं यद्‌ ब्रह्मज्ञानं निष्प्रकारकं तदसिद्धम्‌ अतस्तत्र व्यावत्तेदवारत्वमित्य्थः । व्यावृत्तिबोधात्ाक्‌ 
अध्यासाधिष्ठानत्वादिना रूपेण विद्यमानं च ब्रद्मज्ञानं नान्याविषयकम्‌ । अधिष्ठानत्वादिथमांवगादि- 
त्वेनान्यविषयकत्वादिति भावः । अन्याविषयकब्रह्मज्ञाने न्यावृततेद्वारत्वं वदता तावदन्यविषयकं ब्रह्मज्ञानं नाम 
किमिति वक्तव्यं ब्रह्मज्ञानमन्याविषयकं चेत्‌ तत्र ग्यंशोस्ति अन्याविषयकं ब्रह्मज्ञानं व्यावृत्त्या भवति अन्यज्ञानं न 
भवति अन्याज्ञानं भवतीति यावदिति प्रय॑वसितव्यं । तत्र व्यावृत्तेः किं ब्रह्मज्ञाने द्वारत्वं अन्याज्ञाने वा । नाद्यः 
तस्य पूवमेव सिद्धत्वेन तत्र द्वारत्वायोगात्‌ व्यावृत्तज्ञानस्य धरमिज्ञानसाध्यत्वेन व्यावत्य॑स्य स्वरूपस्य ज्ञानमेव 
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५ द्वारमिति वैपरीत्यापाताच् अतो द्वितीयपक्ष एव स्वीकार्यं इत्याह । व्यावृत्तीति । व्यावत्य॑ज्ञानं 
स्वरूपज्ञानम्‌ । अस्तु तरिं व्यावृततरन्याज्ञान एव दारत्वमित्यत आह । प्राचीन इति । द्वारीभूत- 
व्याव्तज्ञानात्राचीने इदानीं विद्यमाने सतीति याबत्‌ । अयं भावः । व्यावृत्तेरन्याज्ञानेपि दारत्वं न युक्तं 
व्यावत्तिबोधात्प्ागप्यन्याज्ञानसद्धावात्‌ । तथाहि । सन्‌ षट इत्यादि ब्रह्मापरोक्षज्ञानं तावदिदानीं 
 व्यावृत्तिबोधात्ागप्यस्ति ब्रहमपरोक्ष्ञानं चाज्ञाननिवर्तकं इत्यङ्गीकारात्‌ एवं चेदानीं तनेनापि ब्रह्मापरोक्षज्ञाने 
नाज्ञाननिवृत्तिः स्यात्‌ ततश्नोपादानभतज्ञाननिवृत्त्या तत्कार्यस्यापि अन्यस्य निवृत्तिः स्यात्‌ ततश्चान्यस्येदानीमपि 
मानाभावसंभवेन अन्याज्ञानस्य व्यावृत्तिवोधाद्मागेव सिद्धतया न तत्र व्यावृत्तदरत्वमित्यापा्य दूषणमिति 
संप्रदायविदः । सत्यादिषदबोधिताया असत्त्वादिव्यावृत्तरनयाज्ञाने द्वारत्वोक्तौ ब्रह्मज्ञाना्ंत्वाभाववप्रसन्गः । 
इष्टापत्तिरिति चेत्त्राह । ब्रहेति । सविरोषत्वमिति । सत्यपदेनासत्यन्यावृत्तिद्वाराय यद्धोधितं ब्रह्मस्वरूपं तदेव 
ज्ञानपदेनाज्ञानवयावत्तिदवारा बोध्यत इत्यङ्गीकारे सविरोषत्वमित्यथंः । नन्वाद्यपक्ष॒ए्वाज्गीक्रियते, तदं 
ज्ञानादिपदवैय्यमितयुक्तमिति चेन । कदाचिद्‌ ब्रह्मस्वरूपम्‌ अनृतव्यावृत्तिबोधनद्वारा सत्यशब्देन बोध्यते 
कदाचिचाज्ञानव्यावृत्तिदारा ज्ञानराब्देन एवं कदाचिदनन्तादिपदेनेतयेवं ब्रह्मस्वरूपबोधने द्वाराणां व्यावृत्तीनां 
विकल्पाङ्गीकारान ज्ञानादिपदवैयय्व॑मित्यादाङ्कबय निषेधति । न चेति । नित्यवदिति । विकल्पप्रतिद्वन्दिनित्यं 
तद्वत्‌ वा शब्दादिराहित्येन श्रवणादित्यथः । सत्पादिवाक्ये ब्रौहियवादिवाक्य इव विकल्पसूचकपदाभावादिति 
भावः । किञ्च न द्वारविकल्पो युक्तः । तथाहि प्रीहियवादिविकल्पस्यले यदा ब्रीदिपुरोडाशानुष्टानं तदा न 
यवोपादानं यवपुरोडशानुष्टानकाले च॒न ब्रीह्युपादानमिति दरनिनैकस्मिननुष्ठाने उभयोपादानं तावन्नास्ति 
` तद्वदिहाप्येकस्मिन्वाक्येऽनेकोपादानमयुक्तमित्याह । एकस्मिजिति । मौमांसकग्रसिद्धया प्रयोगः अनुष्ठानम्‌ अत्र 
 प्रयोगस्थानीयं च सत्यादिवाक्यम्‌ । किञ्च न द्वाराणां विकल्पो युक्तः विकल्पप्रयोजकं द्येककार्यकारित्वं 
तच्वाऽस्ति ब्रीहियवयोः तयोरेकयागस्वरूपनिर्व्तकत्वात्‌ न चैतदस्ति प्रकृते । सत्यादिपदबोध्यासत्यादि- 
व्यावत्तिप्रयोजनानाम्‌ अनृतत्वादिम्रान्तिनिवृत्निरूपकार्याणां भिमेमिनत्वेन सत्यादिपदबोध्यन्यावत्तीनाम्‌ 
एककार्यकारित्वाभावादतो न विकल्पो युक्त इत्याह । अनृतत्वादीति । ननु समु्ितानामेव सत्यादिपदबोध्यानां 
व्यावृत्तीनां ब्रह्मस्वरूपबोधने द्वारत्वाङ्गीकारानपदान्तरैयथ्य॑मित्यारंक्य निराकरोति । नापीति । अबोधनेपीति । 
सत्यपदाभावादिति भावः । प्रतीतेरिति । तथाच तत्र सत्यज्ञानादिवाक्योक्तद्रारसमुच्चयाभावेपि ब्रह्मप्रतीत्या न 
समुितद्वारत्वमिल्युक्तनियम इति भावः । ननु विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिदांतुः परायण"मिति 
बृहदारण्यकेऽनृतव्यावुद्तिरूपद्वारलाभाय सत्यं ज्ञानमिति तैत्तिरीयराखोक्त सत्यपदस्योपसंहारः कार्यं इति चेन । 
सगुणे ब्रह्मण्युपासनार्थं दाखान्तरोक्तगुणोपसंहारेपि निर्गुणब्रह्प्रमितौ वाक्येन जननीयायां 
राखां तरोक्तपदानपेकषत्वात्‌ कुत एतदिति चेत्‌ त्वद्धा्ये तथाभाषितत्वादित्याह । आनन्दादय इति । प्रधानस्य 
सगुणस्य ब्रह्मण उपासनार्थमेव आनन्दादयो गुणा उपसंहरतंव्या न तु प्रधानस्य निर्गुणस्य ब्रह्मणः प्रमितौ 
शाखां तरीयपदपिक्षेति तदीयः सूत्रा्थः । प्रमिताविति । उपासनाया मिथ्यात्वेनाविद्यमानगुणविषयकत्वात्परमितेस्तु 
तदभावादिति भावः । ननु शाखान्तरोक्तगुणोपसंहारं॑विना उपासनाया असिद्धवत्‌ [विना 
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ब्रह्मप्रमित्यसिद्धेस्तत्सिद्धये पदान्तरोपसंहारोप्यत्रापेक्ष्यत इत्यत आह । स्यादीति । गुणोपसंहारस्य 
तत्त्रुणोपासनार्थत्ववत्पदान्तरस्य तत्तत्मरकारकप्रमित्यथ॑त्वानद्गीकारात्‌ विरोष्यमात्रसिदधेश्च लक्षणयैकेनापि पदेन 
संभवा पदान्तरोपसंहारपक्षेत्र्थः । ननु शृङ्गग्राहिकया ब्रह्मणोनुदेदयत्वाह्वक्षणमुखेन तदुपदेषटव्यं सत्यत्वादिकं 
च न प्रत्येकं ब्रह्मलक्षणं घटादावतिन्यापेरतः समुचितमेव लक्षणमतः समुचितमेव व्यावृत्तितया द्वारमित्यत आह्‌ । 
सत्यत्वादेरिति । ननु सत्यत्वादेष॑टादावपि सत्वेनातिन्याप्तत्वानप्रत्येकं ब्रह्मलक्षणत्वमिति चेत्तत्राह । न हीति । 
यथा प्रकृष्टत्वादिकमतिव्याप्त्वात्तन प्रत्येकं लक्षणं किन्तु मिकितमेव एवं सत्वादीनां प्रत्येकं ब्रह्मलक्षणत्वेपि 
नातिव्याक्निः । अत्र ह्यबाध्यत्वादिरूपपारमाथिकत्वमेव सत्वरब्दार्थो नतु कंभादयनुगता जातिरतो न 
तस्यातिव्याधिप्रसक्तिः एवं ज्ञानादिपदेपि बोद्धन्यमिति भावः । एतेनेति । प्रत्येकं समुञितानां वा 
व्यावृत्तीनामद्वारत्वनेत्यर्थः । ब्रह्मेति द्वितीयान्तम्‌ । द्वारतया द्वारीभूय । उपलक्षणतयेति । न विदोषणतया येन 
सखण्डा्थत्वं स्यादिति भावः । एतेनेत्युक्तं विादयति । काकवदिति । उपलक्षणस्यैव प्रकारत्वादिति भावः । 
जञातत्वेनेति । अविद्यादयध्यासाधिष्ठानत्वादिनेत्य्थः । स्वप्रतिपादिते व्यावृ्ेदरित्वाभावरूपार्थेऽनुव्याख्यानं 
संमतित्वेनोदाहरति । तदुक्तमिति । अत्र व्यावृत्ेद्ारित्वनिराकरणाप्रतीते्यावृत्त्येतिपदं व्याचष्टे । व्यावृत्त्येति । 
तदुपदेरा इति । स्वतन्त्राया व्यावृत्तेरुपदेश इत्यर्थः । तत्र प्राप्तानुपपत्तिपरिदारेण तब्याख्यानमुपपाद्यति । न 
चेति। यटुक्तं॒व्यावृत्तेब्रह्मविरोषणत्वेन बोधने ब्रह्मणः सखण्डत्वमिति तदयुक्तं । सत्यादि- 
पदैस्तावत्सत्यत्वादिविरिष्टं बोध्यते तच्च ॒निर्गुणत्वश्रुतिविरुद्धमिति तदन्यथानुपपत्त्या कल्प्यमानाया व्यावृत्तेः 
दान्दत्वाभवेन आर्थिकत्वात्‌ । आर्थिंकव्यावृत्त्या सत्यादिपदैर्लक्षणया बोधितब्रह्मस्वरूपमात्रस्य 
सखण्डत्वायोगात्‌ । शाब्दबोधे शब्दवृत््युपस्थापिताथंस्यैव विरोषणत्वात्‌ । अत आद्ये सखण्डत्वमित्ये- 
तदयुक्तमित्य्थः । अर्थादिति । अर्थादन्यथानुपपत्त्या प्रा योऽर्थः स चोदनां वाक्यार्थो नेत्यर्थः । 
मानान्तरादिति । अपोहोऽन्यापोहो मानान्तरात्‌ अन्यथानुपपत्तिरूपात्‌ प्रतीयते न रदब्दवृत्त्या यतस्तेन 
कारणेनापोहः शाब्दो न भवतीत्यर्थः । आर्थिकेनापौति । राब्दज्ञानस्य आर्थिकविदोषणाविषयत्वेपि 
राग्दबोध्यस्य ब्रह्मणो वस्तुगत्याऽन्यथानुपपत्तिरूपमानान्तर लभ्यविरोषणवत्त्वेन निर्विंदोषत्वरूपाखण्डा्ं- 
त्वहानिरेवेति टीकामिप्रायः । साकषादुक्तेशवेति । उक्तं चैतततत्तिरीयवार्तिके (अनन्तेनान्तवद्रस्तु व्यावृत्तयैव 
विरोषित"मिति । बोध्यत इति रोषः । किंच व्यावृततेब॑ह्मविरोषणत्वेन बोधपक्षे आर्थिकव्यावृत्त्या 
सखण्डार्थत्वाभावेपि सत्यादिपदस्य व्यावत॑कसत्यत्वादयनर्पणेऽसत्यत्वादि व्यावर्तकत्वानुपपत्तेस्तदर्थ सत्यत्वादि- 
विरोषणेऽगीकार्ये सखण्डत्वमिति टीकां इत्यादायेनाह । शब्दस्येति । एतेनेति । तात्पर्यतो 
व्यावर्तकवैरिष्टयार्पणं विना व्यावृत्तिसिद्धयभावेनेत्य्थः । छक््यार्थेति । विज्ञानानन्दपदयोठक्ष्यार्थभेदाभावेषि 
तग्यवच्छे्यस्य अनज्ञानत्वव्यावृत्तेरनानन्दत्व॒व्यावृततेश्च भेदत इत्यर्थः । तथा वचाज्ञानत्वानानन्दत्व ` 
वयावृत्त्योभिंनयोः सत्त्वाजपरयायत्वं नापि व्यर्थत्वम्‌ । अज्ञानत्वादि व्यावृत्त्या व्यवच्छेस्य अज्ञानत्वादिग्रमस्य 
भिनस्य सत्वेन फठमेदादित्यथ; । वेदान्तानामखण्डार्थत्वे पदान्तरवैयर््यपरिदहारप्रकारं दूषयितुमनुवदति । 
` नवीनास्त्विति । सत्यादिपदानां तावह्चक्षणया ब्रह्मबोधकत्वमस्ति तत्र लक्षणापदसमुदाय एवाद्गौकृता नैकस्मिन्पदे 
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अतः समुदितानामेवसत्यादि पदानां लक्षकत्वानपदान्तराणां वैय््य॑म्‌ । ननु पदसमुदाय रक्षणा कुत्र दृष्टेति चेन 
गम्भीरायां नद्यां घोष इत्यत्र गम्भीरनदीपदयोविंरोषणविरेष्यभवेनादावन्वयबोधानन्तरं समुदितयोर्गम्भीरनदी- 
पदयोरेव तीरलक्षकत्वमङ्गीकृत्य पदान्तरवैय्य॑परिदियते तत्रप्येकस्यैव पदस्य लक्षकत्वमन्गीकुत्य 
पदान्तरवैयर्थ्याङ्गीकारे उदेदयायाः गम्भीरनदीसंबन्धितीरप्रतीतेरभाव प्रसङ्गात्‌ एवं प्रकृतेपीत्याह । 
गम्भौरायामिति। गम्भीरनदौपदयोरन्योन्यमन्वयबोधानन्तरमित्येतदुत्तरतर दाषटान्तिके एतल्यायासंभवमुप- 
पादयितुमिति द्रष्टव्यम्‌ । वाक्यस्य लक्षकत्वादित्यनुक्त्वा समुदितानामिल्युक्तौ किं निमित्तम्‌ एवमपि वाक्यस्यैव 
लक्षकत्वप्रपतिरिति चेत्‌ न गम्भीरायां नद्यां घोष इत्यत्र वाक्यलक्षकत्वोक्तौ तदन्तगंतघोषपदस्यापि लक्षकत्वापत्तः। 
तच्वानिष्टं धोषपदस्य मुख्यार्थात्यागात्‌ गम्भीरनदीपदयोलंक्षकत्वोक्तौ च पदसमुदायस्य लाक्षणिकत्वलाभ इति 
संप्रदायोऽवगंतन्यः । एकैकस्यैवेति । गम्भीरषदस्य वा नदीपदस्य वेत्यर्थः । शक्यासंबन्धिन इति । 
उदेदयप्रतीतिविषयगम्भीरनदीसंबन्धितीरस्य नदीपदश्चक्यकेवल नदीसंबन्धित्वाभावात्‌ गम्भीरपददाक्यकेवलगम्भीर - 
संबन्धित्वाभावाचेत्यर्थः । तत्रेति । गम्भीरायां नद्यां धोष इत्यत्रादौ गम्भीरनदीपदयोरन्योन्यमन्वयबोधवदिह्‌ 
सत्यज्ञानपदयोस्तदभावादित्य्थः । सत्यं ज्ञानमनन्तमितिः पदानां त्रयाणां समुदितानां लक्षकत्वोक्तौ यत्रैतत्पद्त्रयं 
तत्रैव लक्षणया ब्रह्मोपस्थितिरन्यत्र तु नास्तीत्युक्तं स्यात्‌ अस्त्विति चेत्तत्राह । सत्यमित्ति । अन्येति । 
अनन्तानन्दपदेत्य्थः । विज्ञानमानन्दमित्यन्न सत्यपदानपेक्षाणां विज्ञानादिपदानामित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । “आनन्दादयः 
प्रथानस्ये"ति सूत्रे त्वद्धाष्योक्तन्यायेन पदान्तरोपसंहारस्यानङ्गीकारादिति भावः । ननु यत्र वाक्ये यावन्ति पदानि 
तत्र तावतां पदानां समुदायस्य लक्षकत्वमङ्गीकृतमिति न दोष इत्यस्वरसादाह । गम्भीरेति । तथाच 
टृष्टान्तवैषम्यमिति भावः । गम्भीरान्वितनदीबोधक इति । पदानामन्विताभिधानाङ्गीकारादिति भावः । सर्वेति । 
गम्भीरनदीसंबन्धितीरप्रतीत्युपपत्तावित्य्थः । पदद्वये एकस्या लक्षणाया वा पदद्वये लक्षणा द्यस्य वेति 
मतभेदेनोक्तमिति ज्ञातव्यम्‌ । किञ्चि पदसमुदाय लक्षणाङ्गीकारे वाक्ये लक्षणाङ्गीकारप्राप्या लक्षणायाः 
पदवृत्तित्वसाधकानुमानविरोध इत्याह । लक्षणापि हीति । दा्टान्तिकेपि सत्यान्विता्थंबोधके ज्ञानपद्‌ एव 
लक्षणाऽस्तु न पदसमुदाय इत्यथः । ननु 


"गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते दिवाः । 
भूयान्ममापि तत्रैव जन्म यत्र गतो भवानि 


इति वाक्ये न प्रियाया मरणं प्रतीयते तत्र लक्षणैवेति वक्तव्यं तद्वाचकपदाभावात्‌ अतः पदसमुदाय 
लक्षणासिद्धिरिति चेत्तत्राह । गच्छेति । अनुमितमर्थं॑लिङ्गीकृत्य पुनर्जायमानानुमितेरनुमितानुमितित्वम्‌ । 
नन्वनुमितिलभ्येप्य्थे लक्षणाप्यस्त्वित्यत आह । अनन्येति । रब्दार्थः राब्दवृत्तिलभ्यार्थः । अन्यथा अमपूर्वताभेङ्ग 
इति भावः । ननु विषं भुं्षवेति वाक्येन द्विषदनं न भोक्तव्यमिति ज्ञानं जायते तथाच वाक्ये लक्षणासिद्धिः एवं 
सत्यज्ञानादिवाक्येपीत्याह । विषमिति । प्रकृतात्‌ प्रसक्तात्‌ । भोजनादिति । भोजनपिक्षयेतयर्थः । उक्तयेति । 
 इष्टसाधनत्वोक्तयन्यथानुपप्त्येत्यर्थः । नत्ति । अनन्यलभ्यो दि रब्दार्थं इति भावः । भोजनस्य 


सत्यज्ञानादिवाक्यानामखण्डा्थ॑त्वानुमानमभङ्गः 111 


प्रकाशः) 

दातरुगुहभोजनस्य । अस्तु वा विषं भुं्षवेत्यत्र वाक्ये लक्षणा तथापि तन्मध्ये एकं पदं वाचकमेवाङ्गीक्रियते न 
सर्वेषामपि पदानमेकार्थलक्षकत्वं न॒हि सत्यादिवाक्ये त्वयैवं वक्तुं शक्यमित्याह । यद्वेति । विधिप्रत्ययः 
मुक्वेत्यत्र विद्यमानो लोद्रूपः । निषेधे कर्त॑व्यत्वनिषेधे । मुख्य एवेति । तथाचानिष्टसाधनं भोजनं न 
कर्तव्यमिति वाक्यां द्रष्टव्यः । @रुद्ष्यासुयारथानां यं प्रति कोप" इति क्रुधधातुयोगे चतु्थीविधानान्मह्ं क्रुद्ध 
इत्युक्तम्‌ । अनुमितिरेवेति । अनुमितं क्रोधं देतृकृत्याकर्तव्यात्वानुमितिरित्व्थः । न लक्षणेति । 
अनन्यलक्षयत्वाभावादिति भावः । ननु लोके अर्धमन्तर्गुहम्‌? अर्ध बहिगुंहूमित्युच्यते वेदेपि 
अर्धमन्तवैदिमातव्यमर्धं बरदिरवेदी"ति । उभयत्रापि गृहान्तरालप्रदेडो वेचन्तरालप्रदेश्च वाक्येन लक्ष्यमाणो दृष्ट 
इति वाक्यलक्षणेति चेत्तत्राह । अर्थमिति । देवदत्तस्य अरमर्धभागः अन्तगं गृहस्यान्तरस्ति अर्धं बिग 
गृहाद्रहिरस्तीत्यर्थः । अन्तस्त्वेनान्तविं्यमानत्वेन बदिष््रन बहि्विं्यमानत्वेन आक्षिप्यते अधंस्यान्तस्त्वम्‌ अर्धस्य 
बदिष्टरमन्तराल्प्रदेशं विनानुपपद्यमानं तं गमयतीत्य्थः । एवमिति । मापने क्रियमाणे सति अर्धं वेद्यं 
त्॑थास्यादर्थं॑वेद्याबदिर्ययास्यात्तयामातन्यमित्यतंः । नेयमिति । तत्राप्यर्धस्पान्तस्त्वेन अरस्य बदिष्ठेन 
वेद्यन्तरालप्रदेा आक्षिप्यते न तु पदसमुदाय लक्षणेत्यर्थः । किंच वैदिकोदाहरणस्थठेपि न 
स्वंपदसमुदायवाक्यस्य लक्षकता एकस्य मातव्यमिति पदस्य मुख्याथ्गीकारात्‌ । सत्यादिवाक्ये 
त्वयैवमङ्गीकतुंमराक्यत्वादित्याह । तत्रापीति । ननु वायुर्वकषपिष्टा देवतेत्याचर्थवादे प्रारास्त्यप्रतिपत्तये वाक्य एव 
लक्षणाङ्गीकायां प्रत्येकं पदात्तदनुपस्थितेरित्यादांक्याह । वायुर्वां इति । नत्विति । पदार्थसंसर्गातिरिक्तस्य 
प्रादास्त्यस्याभावादित्य्थः । अयमाङायः "वायव्यं श्वेतमालभेतभूतिकामो वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन 
भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूतिं गमयती" त्यथंवादस्यायमथः वायुः रीप्रतमा देवता तं वायुं प्रति यजमानः 
स्वेन दत्तेन हृविर्लक्षणेन भागेन गच्छति स्वयमेव यजमानो हविर्भागरूपेण देवतां प्रति गच्छति स एव यजमानं 
भूतिं गमयति यथा कश्चिद्ूहस्योभ्यागताय सत्कारं करोति तद्वदिति । अत्र वायुदश्यकस्य हविस्त्यागलक्षणस्य 
यागस्य किप्रफलप्रदवायुप्रसाददतुत्वमेव प्राशस्त्यम्‌ इदं चतत्तत्पदाथ॑संसर्गरूपमेवेति । नन्वर्थवादे 
देवताप्रसादहेतुत्वं कर्म॑णो नोच्यते अतस्तदतिरिक्तप्रारास्त्य लक्षकत्वमर्थवादवाक्यस्याङ्गीकायंमित्यत आह । 
किश्वेति । ताद्दास्थले लिङ्गा्यमिधेयकायांन्वयानुषपत्त्या दि प्रारास्त्यलक्षणाङ्गीकायां एवं च तत्रैकस्य लिङः 
काय॑वाचकत्वाङ्गीकारान सर्वपदानां लक्षकत्वमङ्गीक्रियते न चेह सत्यादिवाक्ये तथाङ्गीकर्तुं शक्यमिति भावः 
ननु सर्वपदानां लक्षकत्वेपि सत्यादि वाक्यस्याननुभावकत्वं कृतः । लक्षकपदानामपि 
लक्ष्याथानुभावकत्वाङ्गीकारादित्यत उक्तम्‌ । लक्षकपदान्यननुभावकानीति प्क्ष इति । ननु मयापि 
सत्यज्ञानादिवाक्ये लक्ष्यपरस्य ब्रह्मपदस्य वाचकत्वाङ्गीकारान सर्वपदानामपि लक्षकत्वमङ्गीकृतमिति चेत्तत्राह । 
यदि चेति । ननु ब्रह्मपदस्य धर्मसंस्गाप्रतिपाद्कत्वात्तद्वाच्यत्वाङ्गीकारे कथं सखण्डार्थत्वमित्यत उक्तम्‌ । 
यौगिकमिति ` । “अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति बृहतो ह्यस्मिन्गुणा" इति श्रुत्या तस्य॒ योगवृत्त्या 
गुणसंसगंप्रतिपादकत्वावगमादिति भावः । किंच ब्रह्मपदमयौगिकमेवास्तु तथापि सखण्डार्थत्वमेव । ` तथाहि 
सत्यादिपदेषु मुख्यार्थतयाऽवधतत्रह्माब्दार्थान्वयानुपपत्ति्नास्ति अस्ति वा । आद्ये न तर्हिं तेषु लक्षणा 
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तद्धीजाभावात्‌ । यदि सास्ति तर्हि ब्रह्मपदे सत्यादिपदान्विताथबोधकत्वमावदयकं स्यात्‌ अन्वयाबोधे प्रसक्ते 

तद्धोधोपपत््यर्थमेव सत्यादिपदेषु . लक्षणायाः कल्पितत्वात्‌ अतो ब्रह्मपदं सत्यादिपदान्तरान्वितस्वारथपरं तथाच 
सखण्डार्थमेवेत्याह । ब्रह्मपदस्येति । नन्वभिधेयान्वयानुपपत्यैव न लक्षणा तथात्वे यष्टीः प्रवेशयेत्यादौ 
तदभावप्रसङ्गात्‌ किंनाम तात्पर्यानुपपत््यापि । प्रकृते च स्वरूपमात्रतात्पयस्य सर्व॑पदानां लक्षणां 
विनाऽसंभवात्सवंपदानामपि लक्षकत्वमेव नाभिषेयान्वयानुपपत्या लक्षणायामिव कस्यचित्पदस्य 
वाचकत्वावरयंभाव इत्यादांक्य निराकरोति । नचेति । यष्टीः प्रवेदायेत्यादावपि न तात्पर्यानुपपत्त्या लक्षणा 
किंत्वन्यथानुपपत््यवेत्याह्‌ । तत्रापीति । प्रकृतानां भोजनप्रकरणप्रसक्तानाम्‌ । ननु कथमत्रान्वयानुपपतत्या लक्षणा 
गङ्गायां घोष इत्यादौ समभिव्याहतपदार्थान्वयानुपपत्या लक्षणा दा । यष्टीः प्रवेदायेत्यत्र च 
भोक्तृपदसमभिव्याहाराभावेन समभिव्याहुतपदार्थान्वयानुपपत्तिनास्तीति चेत्‌ । अस्त्यत्र संप्रदायविदोषः । यथा 
गङ्गायां घोष इत्यत्र समभिव्याहूतपदा्थान्वयस्य प्रत्यक्षबाधितत्वाह्क्षणा एवमिहापि समभिव्याहतपदारयान्वयस्य 
यष्टिक्मकप्रवेदानक्रिया संसर्गस्य प्रकरणवबाधितत्वेनान्वयानुपपत््यैव लक्षणा । तथाच भोजनादि कृत्वेन प्रकृतानां 
प्रवेदानेनान्वयानुपपत्तेव तद्वीजत्वादिति । वाक्यमित्थं योज्यम्‌ । अत्र यष्टिकर्मकप्रवेदानक्रियासंसर्ग- 
रूपपदा्थसंसगंस्येति रोषः । एवं च यष्टिकम॑कंप्रवेदानक्रियासंस्गरूपसमभिव्याहूतपदाथां न्वयस्य भोजनकतंत्वेन 
प्रकृता ये भोक्तारः तत्कमैकप्रवेदानान्वयेन प्रकरणसिद्धेनानुपपततेबांधस्य सत्त्वेन समभिन्यादत- 
पदार्थान्वयानुपपत्तेेव लक्षणाबीजत्वादिति भावः । किं च स्वरूपमात्रे तात्पय॑सिद्धौ तदन्यथानुपपत्त्या 
सत्यादिपदानां लक्षणा स्यात्‌ न चैवमस्तीत्याह । इहेति । पदार्थमात्रस्य सिद्धत्वेन 
तत्प्रतीतीच्छयोचरितत्वरूपतात्परयस्य तत्रायोगादित्यथ॑ः । एतेनेति । स्वरूपमात्रे तात्प्यांयोगवत्‌ स्वरूपमात्रे 
वाक्यप्रामाण्यस्याप्ययोगेनेत्यर्थः । वाक्येति । केवलो निर्गुणश्चे"ति श्रुतिसिद्ध ब्रह्मसत्यत्वादिविरिष्टतया बोधयतो 
वाक्यस्य ` प्रामाण्यानुपपत्तेस्तदन्यथानुपपतत्या सत्यादिपदानां स्वरूपमात्रे लक्षणेत्य्थः । निरस्तमिति ।, 
प्रामाण्यस्यानुपपत्त्या हि तदुपपादकं कल्प्यं न च पदाथ॑मात्रलक्षणया वाक्यप्रामाण्यमुपपद्यते पदार्थमात्रस्यान्यत 
एव सिद्धत्वेनानधिगतार्थगन्तृत्वरूपप्रामाण्यायोगात्‌ बाधितेपि पदा्थमात्रस्य सत्वाचेत्यर्थः । ननु गामानयेति 
वाक्ये न गोकर्मकानयनक्रियाकः संसग लक्षयते । अन्यथा तदनुपस्थितिरेव स्यात्‌ अतो वाक्ये लक्षणासिद्धिरिति 
चेत्तत्राह । वाक्यस्येति । तर्हिं कथं तद्वो इत्यत आह्‌ । अन्वितेति । पदानामितरान्वितस्वाथं ' एव 
राकतयङ्गीकारेणान्वयस्यापि पद्शक्तिविषयत्वेन लक्षयत्वाभावादित्य्थः । अभिहितेति । पदेरभिदिताः 
अन्योन्यान्विताः पदाथा एवान्योन्यमन्वयं बोधयन्तीत्यङ्गीकारेणान्वितपदार्थानामेव पदैरभिदि- 
तत्वाङ्गीकारात्तन्मतेपि नान्वयो लक्ष्य इत्यथ; । अन्वयो लक्ष्यत इति पक्षेपि न वाक्यस्यान्वयलक्षकत्वं किं नाम 
पदस्यैवेत्याह्‌ । अन्वय इति नन्वेकेनैवपदेन कथमन्वयबोध इत्यत उक्तम्‌ । पदान्तरैरिति । प्रतियोगीति । 
अन्वयनिरूपकपदार्थत्य्थः । अस्तु वाक्यस्य लक्षकत्वं तथापि प्रकृते सत्यादि वाक्ये तन संभवति तथाहि 
गामानयेत्यस्माद्रोकमंकानयनक्रियाक संसगंलक्षकात्‌ गामानय शङ्कां दण्डेनेत्यधिकपदप्रयोगे सति 
रुङ्घगोकमंकदण्डकरणकानयनक्रियाकसंसगोधिकः प्रतीयते प्रकृते तु *विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति वाक्या- 
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पेश्चयाऽधिकपदान्तरयुक्तस्यापि सत्वज्ञानादिवाक्यस्व स्वरूपमात्रबोधकत्वेनाधिक लक्षकत्वाभावाद्वाक्ये लक्षणाङ्गी- 
कारो वुथेवेत्याह्‌ । गामानयेत्यस्मादिति इह सत्यज्ञानादिवाक्ये । तर्हिं तस्येति । सवषां सत्यादिपदानां 
लक्षकत्वात्तन्मध्यगतयोरनन्तब्रह्मराब्दयोरपि लक्षणया स्वरूपमात्रपरत्वेन सवतो व्यावृत्तवस्तुपरत्वाभावात्‌ तस्य 
सत्यज्ञानादिवाक्यस्य सत्यत्वादिविदिष्टार्थप्रतिपादकत्वेऽनन्त ब्रह्मराब्दयोर्बांधकत्वायोगेन तच्छन्दविरोधोक्तिरयुक्ता 
स्यादित्यर्थः । स्यादीति । व्यावर्तकस्य सत्यत्वादेब्रहयण्य बोधने तस्मिचनृतादिव्यावृत्त्ससिद्धेरित्यर्थः । 
विज्ञानमिति । विज्ञानादिपदानां विज्ञानस्वरूपाद्यबोधकत्वादिति भावः । एकमेवेति । एकादिपदानां 
विज्ञानस्वरूपत्वाद्यबोधकविदोष्यमात्रपरत्वेन नानात्वानिषेधकत्वादित्य्थः । सत्यादीति । बुभुत्साप्रयोजक- 
धर्मिंज्ञानानथिकविषयकत्वात्‌ सत्यज्ञानादिवाक्यजन्यज्ञानस्येत्य्थः । सगुणेत्यादि । एकार्थत्वे नाविरोधादिति 
भावः । तदैक्षतेत्यादि । “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तदैक्षत तत्तेजोऽसृजत" त्यत्र सच्छब्द प्रधानं 
ब्रहवेति विदराये प्रधानमेवेति प्राप्ते सच्छब्दनिर्दिष्टे ईक्षणकतृंत्वभ्रवणात्तस्य च॒ जडेऽसंभवाद्‌ ब्रहैव 
सच्छब्दमितीक्षत्यधिकरणे निर्णीतम्‌ । तथा “सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकारादेव समुत्पचन्ते स पएषोनन्त' 
इत्यत्र आकादो भूतं परमात्मा वेति संदाये भूतमिति प्रप्तेऽनन्तत्वादिरिङ्गेन परमात्मैवेत्याकादाधिकरणे निर्णीतं 
तदेतत्सर्वमप्ययुक्तं स्यात्‌ । "तदैक्षत स एषोऽनन्तः इत्यादीनामपि वाक्यानां लक्षणया चिन्मात्रपरत्वेन 
 ईक्षणानन्तत्वादि लिज्ञानरपकत्वादिति भावः । कृत्स्रस्यापि वेदान्तस्य लक्षणया चिन्मात्रपरत्वेऽतिप्रसङ्गामाह्‌ । 
कृत्खरस्येति । रन्यादीति । तत्वतया रन्यवाद्याद्यभिमतरन्यादिपरत्वं स्यादित्यर्थः । चैत्येति ।. कर्तव्यत्वेन 
बौद्धामिमतचैत्यवन्दनादि परत्वं स्यादित्यर्थः । एवमखण्डार्थत्वे पदान्तरवैयय्यंमुपपाद्योपसंहरति । तस्मादिति । 
अनानन्दत्वादिकमित्यनेनाज्ञानत्वादि सङ्गह्‌ः । आनन्देति । ब्रह्मण अनानन्दत्वस्याननुभवत्वस्य च प्राप्तौ 
तद्धावरूपायां मुक्तावानन्दतदनुभवयोरभावापातेन ताकिंकामिमतमुक्तिवदपुरुषारथत्वं स्यादित्यर्थः । ननु ब्रह्मणः 
सत्यादिपदलक्षयत्वेपि नासत्यत्वादिकम्‌ । ननु तर्हिं नदीपदलक्ष्यस्यापि तीरस्य नदीत्वं स्यादिति चेन वैषम्यात्‌ 
नदीत्ववाचिना नदीशब्देन तदाश्रयसंबन्धिन एव लक्षयत्वम्‌ अतस्तीरे न नदीत्वम्‌ इह तु सत्तादिजातिवाचिना 
सत्यादिपदेन तदाश्रयव्यक्तेरेव लक्षणाऽतो ब्रह्मणः सत्तासंब॑धः सिध्यतीति न तस्यासत्यत्वादिकमित्याराङ्कते । 
नन्विति । तदाभ्रयव्यक्तेरिति । नदीत्वाश्रयनदीव्यक्तेरित्य्थः । तदाश्रयेति । नदीत्वाश्रयनदीव्यक्ति- 
संबन्धिनस्तीरस्येत्यथः । सन्धट इत्यादाविति । यथा सन्यट इत्यादौ सच्छब्दस्य स॒त्ताजातिवाचित्वमेवं 
सत्तादिजातिवाचिभिः सत्यादिपदैरित्य्थः । तदाभ्रयेति । सत्ताश्रयेत्य्थः । सत्वसंबन्धस्येति । यथा नदीत्वस्यैव 
नदीरम्दबोध्यत्वेन नदीतीरसंबन्धस्य रन्दबोध्यत्वाभावेपि तीरस्य मृख्या्थभूतनदीत्वाश्रयनदीसंबन्धाभावे 
रक्षणाया अयोगेन लक्षणादेतुत्वेन नदीतीरयोः संसगः सिद्धयति यथा वा सन्धट इत्यत्र सत्ताजातेः 
सच्छब्दा्थत्वेन घटे सत्वसंबन्धस्य राब्दबोध्यत्वाभवेपि सच्छब्दमुख्याथभूतस्य सत्त्वस्य व्यक्तिसंबन्धाभावे 
लक्षणया अयोगेन रक्षणाहेतुत्वेन घटे सत्वसंबन्धः सिध्यति एवं प्रकृतेपि सत्यादिपदेः सत्ताजात्यादेरेव 
वाच्यत्वेन ब्रह्मवयक्तौ तत्संबन्धस्य शब्दबोध्यत्वाभावेपि सत्यपदमुख्या्थभूतसत्तासंबन्धस्य व्यक्तावभावे लक्षणाया 
अयोगेन मुख्यार्थमूतसत्तासंबन्धस्य लक्षणा दैतुतयाऽवरयं वाच्यत्वेन ब्रह्मणः सत्वसंबन्धसिद्धया 
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नासत्वादिकमित्यर्थः । ननु जातिव्यक्तयोः क; संबन्धः । आवयोर्मते समवायाभावादित्यत आह । जातीति । 
ननु जातिन्यत्तयोस्तादात्म्ये जातेरवांच्यत्वे व्यक्तेरपि वाच्यत्वप्राध्िस्तदाभ्रयव्यक्तेरित्यादि व्यवहारानुपपत्तिश्वेति 
चेन्न । भेदाभेदाङ्गीकारेण व्यवस्थोपपत्तेरिति भावः । सत्ताजातिवाचिभिः सत्यादिपदैरित्यनेन ताकिंकरीत्या 
जातिविरिष्टायां व्यक्तौ राक्तिरित्यङ्गीकृत्य नदीत्वविरिष्टनदीवाचकस्य नदीरब्दस्य तदितरतीरादि लक्षकत्ववत्‌ 
सत्यदाब्दस्यापि सत्वविरिष्टसन्यक्तिवाचकत्वमङ्गीकृत्य ब्रहमर्षकत्वमङ्गीक्रियत इत्यमिप्रेतम्‌ । उत॒ जातौ 
दाक्तिरिति भारत्या सत्यदाब्दस्य सत्ताजातिमात्रवाचकत्वमङ्गीकृत्य तदतिरिक्तव्यक्तिलक्षकत्वममिप्रेतम्‌ । आदे 
आह । व्यक्तिरिति । जातिविरिष्टव्यक्तिरित्य्थः । सत्याब्दस्य सत्ताषिगिष्टसग्यक्तिवाचकत्वमङ्गीकृत्य 
्रह्मणस्तत्पदलकषयत्वाङ्गीकारे तस्य॒सव्यक्तित्वं॑न॒रिद्धयति ब्रह्मणः सव्यक्तित्वे सच्छब्दवाच्यत्वप्रा्या 
सच्छब्दलक्ष्यत्वं न स्यात्‌ । अतः सत्यराब्देन ब्रह्मणो लक्ष्यत्वं वदता तस्य सव्यक्तिभिनरत्वेऽङ्गीकारये ब्रह्मणः 
 सत्वासिद्धिरिति भावः । एवमेवानन्दत्वाद्यसिद्धिरपि द्रष्टव्या जातिविरिष्टवयक्तौ शक्तिरितिपक्षेपि ब्रह्मणो 
लक्षयत्वेपि नानानन्दत्वादिकमिति शङ्कते । नन्विति । जहदिति । गङ्गात्वविरिष्ट गङ्गारूपं स्वार्थं जहतो 
गङ्गापदस्य स्वार्थभिन्ने तीरे लक्षणेति तत्र न गङ्गात्वादिकमिति भावः । जहदजहदिति । आनन्दादिपदानां यः 
आनन्दत्वादिविरिष्टानन्दादिरूपः स्वाथंः तत्रानन्दत्वादि जातिरूपैकदेरं जहती तदेकदेदाभूता- 
नन्दादिन्यक्तिमजहती आनन्दादिपदस्य स्वाथैकदेरभूतायाम्‌ आनन्दन्यक्तौ लक्षणाङ्गीक्रियते । आनन्दन्यक्तिरेव 
च ब्रह्मेति तस्य नानानन्दत्वादिकमित्यर्थः । विरिष्टवाचकरब्देनैकदेशलक्षणायां विरिषटैकदेदाभाव एव संबन्ध 
इत्यनेकोक्तं भवतीति द्रष्टव्यम्‌ । तत्रेति । लक्षयभूतानन्दन्यक्तावित्यर्थः । असत्व इति । जात्ंशत्यागादिति 
भावः । असिद्धेरिति । आनन्दत्वजात्याधारस्यैवानन्दव्यक्तित्वादिति भावः । ननु ब्रह्मण्यानन्दत्वजातिरप्यस्त्येवेति 
चेत्तत्राह । तत्सत्यत्वस्य चेति । अ्ब्देनेति । राब्दातिरिक्तप्रमणेनेत्यर्थः । तत्र देतुरौपनिषद इति शब्दस्तु 
` विज्ञानमानन्दमित्यादिरधुनापि ब्रह्मण्यानन्दत्वादिजातिबोधकत्वे विवादापनईइति भावः । प्रवत्तिनिमित्तसद्धावेना- 
नन्दपदवाच्यत्वापत्िश्चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । भद्रादिरीत्या सन्तादिजातिमात्रवाचित्वं॒सत्यादिङब्दानामङ्गीकृत्य 
तदाभ्रयब्रह्मव्यक्तौ लक्षणाङ्गी क्रियत इति द्वितीयपक्षे दोषमाह । जातिरिति । अस्मिन्पक्षेपि लक्ष्यस्य ब्रह्मणः 
सत्वादिकं न सिद्धयत्येव । तथाहि इदं तावद्धवान्युष्टौ व्याचष्टां सन्यट इत्यादिवाक्यं सखण्डार्थ सत्यादिवाक्यं तु 
अखण्डा्थमिति विभागः किं निमित्तक इति तत्र सत्पदेन पटे सत्तावैरिष्टवं प्रतीयते अत्र तु सत्यपदेन 
सत्यत्ववैरिष्टं न प्रतीयते अतो विभागो युक्तं इत्ति चेन जातेरेव रशब्दबोध्यत्वन तेन व्यक्तौ 
तत्संबधाप्रतीतेरुभयत्रापि साम्यात्‌ । ननु स्वार्थासंबन्थे लक्षणाया अयोगेन जातिवाचकसत्यपदस्य 
तदाभ्रयधटव्यक्तौ लक्षणासिध्यर्य सत्वसंबन्धप्रतीतिरङ्णीकार्येति चेत्‌ । समं प्रकृतेपि । एवं सति सन्धट इत्यस्य 
सखण्डाथ॑त्वं सत्यं ज्ञानमित्यदेरखण्डार्थत्वमिति विभागार्थं तथा भाडिव्यक्तिमात्रलक्षकत्वेनाङ्गीकृतस्यापि नचां 
मीनः सन्वट इत्यदेः नयां घोष इत्यस्मान्मुख्यार्थ॑त्वस्वौकारेण तदपेक्षया लाक्षणिकत्वेन स्वीकृतानां नां घोषः 
सत्यं ज्ञानमित्यादीनां विरोषतो. लक्षकत्वार्थं च जात्याश्रयव्यक्तिसंबन्धित्वेनैव सत्यादिष्दैग्रह्मणो लक्षणीयत्वे 
वाच्ये तीरे गङ्गात्वाभाव इव ब्रह्मणः सत्वा्यसिद्धिरेवेति भावः । सत्तादिजातिवाचकैरपि सत्यादि पदैव्यक्तिमातरं 
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न॒ लक्ष्यते किंनाम सत्तादिजातिविदिष्टव्यक्तिरेव एवं च लक्ष्यस्यापि ब्रह्मणः सत्वादिसंबन्धस्य 
रान्दबोध्यत्वात्सत्वादिकं सिध्यतीति केनचिदुक्तमाराक्य निराकरोति । एतेनेति । गुणविरिष्टेति । 
अश्वव्यक्तिमात्रस्य लक्ष्यत्वे तु तत्र शोणिमगुणो न सिध्येदिति भावः । बहुव्रीहाविति । टंबकर्णमानवेत्यत्रतयर्थः । 
तद्विरिष्ट इति । अन्यथा देवदत्तमात्रानयनप्रसन्गेन कणदिरानयनान्वयो न स्यादिति भावः । एतेनेत्युक्तं 
विङादयति । लक्षयस्येति । सत्यादिपदैः सत्वादिविरिष्टस्यैव लक्ष्यत्वे लक्ष्या्थ॑स्यैव विरिष्टत्वेन 
सखण्डाथंत्वापातादित्यर्थः । तथाच लक्ष्यस्य ब्रह्मणो विरिष्टत्वपरिदहाराय तस्य सग्यक्तिसंबंधित्वेनैव लक्ष्यत्वे 
वाच्ये तीरस्य गङ्गात्वाभाववत्‌ ब्रह्मणः सत्वासिद्धिरेवेति भावः । सन्वट इत्यादेः सत्यं ज्ञानमित्यादेश्च 
सखण्डार्थत्वाखण्डार्थत्वविभागमारांक्य परिदह्रति । न चेति । विरिष्टं सत्वविरिष्टषटरूपल्यक्तिरिति यावत्‌ । न 
व्यक्तिमात्रं येन तस्याप्यखण्डार्थ॑त्वं स्यादिति भावः । इह सत्यज्ञानादिवाक्ये । तेन व्यक्तिमात्रस्य लक्ष्यत्वेन । इद्‌ 
सत्यज्ञानादिवाक्ये । शाब्दस्य सत्यादिपदस्य । तरिं लक्ष्ये सत्वसंबन्धस्याराब्दत्वाद्‌ ब्रह्मणि सत्यत्वं न 
सिध्येदित्यत आह । लक्षणेति । मुरख्यार्थसंबन्धाभावे लक्षणाया अयोगेन लक्षणाहेतुत्वेन ब्रह्मणि 
सत्यरन्दमुख्यार्थभूतसत्वसंबन्धसिद्धिरिति लक्ष्याय ब्रह्मणि तीरे गङ्गात्वाभाव इव न सत्वाद्यभाव इत्यर्थः । एवं 
च सन्‌ घटः सत्यं ज्ञानमित्यादीनां लक्षकत्वेसमानेपि विरिष्टाविरिष्ट लक्षकत्वेन सखण्डाथ॑त्वाखण्डाथंत्वविभाग 
इति भावः । लक्षणाया इति । ओपनिषदे ब्रह्मणि मानान्तरेण सत्वासिद्धेः । सत्यपदस्य च लाक्षणिकत्वेन तत्र 
सत्वाप्रतिपादकत्वात्‌ । लक्षणादेतुत्वेन तत्सिद्धयुक्तौ सन्वट इत्यादाविवातातिक सत्वसंबन्धेनापि लक्षणोपपत्तेनं 
` ब्रह्मणि वास्तवसत्वसिद्धिरिति भावः । ननु ब्रह्मणि सत्वसिद्धिनं लक्षणाहेतुत्वेनोच्यते 
येनाऽतात्विकसत्वसंबन्धेनाप्युपपत्तिः स्यात्‌ नापि मानान्तरेण तत्सिद्धिरुच्यते येन ओौपनिषदत्वानमानान्तरेण 
तत्सिद्धिरिति दूषणावकाडाः किं नाम सत्यमित्यादि श्रुतेरेव ब्रह्मस्वरूप इव सत्यादि पदवाच्यस्य सत्यत्वस्य लक्ष्य 
ब्रह्मणि सत्वेपि तात्पर्य कथ्यते अतो लक्ष्यस्यापि ब्रह्मणः सत्वसिद्धिरित्यत आह । श्रुतेरेवेति । सत्यं ज्ञानमिति 
्रुतेरेवेत्य्थः । वाच्ये सत्वेपीति । सत्ताजातेरेव सत्यदाब्दार्थत्वात्सत्यादि पदवाच्यसत्वस्य लक्षये ब्रह्मणि 
सत्वेपीत्य्थः । सखण्डार्थत्वमिति । ब्रह्मस्वरूप इव ॒तत्सत्वेपि तात्पयाङ्गीकारेणोभयत्रापि तात्वर्यप्ास्या 
प्रातिपदिकार्थमात्रपरत्वरूपाखण्डार्थत्वहानिः सत्वसंसर्गप्रतिपादकत्वेन सखण्डार्थत्वं चेत्यर्थः । अनुगतसत्तैवेति । 
परसामान्यभूतास्तवेत्य्थः । वाच्येति । जातेरेव दा्दार्थत्वेन ब्रह्मणश्च सत्ताजात्यभिनत्वात्सत्यपदवाच्यमेव ब्रह्म 
स्यान्न तु लक्ष्षमिति वाच्यातिरिक्तलक्ष्षाभावापातादित्यर्थः । ब्रह्मण इति । जातव्य॑क्तयधीनत्वदर्रानाद्‌ ब्रह्मणोपि 
जातित्वे व्यक्तयधीनत्वेन पारतन्त्यापत्तेरिति भावः । सत्तावदिति सत्ताजातितुल्यं ब्रह्म न तु सत्ताजातिरेव अतो न 
पारतन्त्यादिदोष इति भावः । सत्स्वभावमिति । तथाच लक्ष्यस्यापि ब्रह्मणः सत्स्वभावत्वात्सत्वाद्युपपत्तिरिति 
भावः । सच्छब्दस्येति । गङ्गापदलक्ष्ये तीरे गङ्गात्वाभाव इव सत्ताजातिवाचिसत्यपदलक्षये ब्रह्मणि 
सत्वासिद्धिरिति भावः । ननु स्वरूपातिरिक्तसत्ताहीनमपि सत्तावत्सत्स्वभावम्‌ अतः सत्वसिद्धिरिति चेत्तत्राह । 
सत्तायामिवेति । व्यतिरेकटृष्टान्तः सत्ताजातिरहितस्यापि ब्रह्मणः सत्स्वभावत्वे मानाभावात्‌ । न च 
सत्तावदुपपत्तिरिति वाच्यं सत्‌ द्रव्यं सन्गुणः सत्कर्मेत्यनुगतन्यवहारबलेन सर्वतरानुगता सत्ताङ्गीका्यां सत्तायां च 
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न सत्ताङ्गीकायाधर्मस्य धर्म॑सत्तानवस्थापत्तेरतः सन्तारहितापि सत्ता सद्रपेत्यङ्गीकार्यमिति प्रमाणवत्‌ ओपनिषदे 
ब्रह्मणि सत्तारहितेपि सत्स्वभावत्वसाधकं मानान्तर नास्तीत्यथः । एतावत्पर्यन्तं जातिः सत्यशब्दाथं इति 
मतमङ्गीकृत्य॒दुषणगुक्तम्‌ इदानी तु सत्वं जातिरेव न॒ भवतीत्याह । कथं चेति । सव्यक्तेरिति । 
परमार्थसग्यक्तेरेकत्वेन तत्र॒ जात्ययोगादित्यर्थः । अपरमा्थ॑सतां बहूनां विद्यमानत्वेन जातित्वोपप॑त्तेः 
परिहारायोक्तम्‌ । परमार्थसति मुख्यस्येति । सत्तादिजातीति । सत्वतव्याप्यद्रव्यत्वद्रन्यघ्या - 
प्यकुभत्वरूपजात्याख्यमुख्यार्थं बोधनद्वरेत्यर्थः । एकामिति । तथाच वुंभव्यक्तेः सद्रव्यादिपदलक्षयत्वेपि तस्याः 
सदरुपत्वादिकं यथा एवं यद्यपि सत्यादिपदानि ब्रह्म रक्षणयन्ति तथापि ब्रह्मणः सदानन्दादिरूपत्वं युक्तं 
लक्ष्यार्थस्यैकत्वेपि वाच्यार्थभेदादपर्यायत्वं च युक्तमित्यर्थः । एतेनेत्युक्तं विरादयति । तद्वदेवेति । कुमव्यक्तेः 
सदादिङशब्दलक्षयत्वेपि सत्वादिवैरिष्टयम्‌ अतात्विकमेव प्रतीयते एवं प्रकृते ब्रमणः सत्यादिपदलक्षयत्वेन 
तात्विकसत्वाभावेपि अतात्विकसत्वादिवैरिष्वमेव स्यात्‌ तथाचातात्विकसत्वादिवैरिष्टवप्रतिपादकत्वादवेदां तानाम्‌ 
अतत्वावेदकत्वं स्यादिति भावः । कथं च परमार्थसति मुख्यस्य सत्यदाब्दस्य जातिबाचिता 
तव्यक्तेरेकत्वादित्ुक्तद्षणमपि पएतेनेत्यनेनातिदिष्टं द्रष्टव्यम्‌ । संगृह्णाति । एवं चेति । स्वाभिमतेति । 
सत्यादिपदैर््रहणि तात्पर्यतः सत्यत्वा्यनर्पणमिच्छतः रान्यसदराब्रह्मसिद्धिरेवाभिमतेत्यथः । भङ्गाथ॑मुपसं दति । 
तस्मादिति । रान्यवादापततैरित्यर्थः । सत्यज्ञानादिवाक्यानामखण्डा्थत्वमङ्गविवरणम्‌ । 


३. तत््वमस्यादिवास्यस्याखण्डार्थत्वानमानभङ्गः 


तत्त्तमस्यादिबाक्यस्याऽखण्डार्थत्वानुमाने अप्ययुक्ते । उक्ताप्रसिद्धविरोषणत्व- 
बाधप्रतिरोधाप्रयोजकत्वप्रतिकूखतर्कपरादत्यादिदोषात्‌ । उक्तरीत्याऽन्त्य रदेतोर- 
सिद्धेश्च । उभयत्रापि दृष्टान्तस्य साध्यपैकल्याच । ननु सोऽयमित्यत्र कि 
देशकालादि बिशिष्टस्यैतद्देशकालादि वैशिष्ट्यं बोध्यते१ एतदेशकालादिविशिष्टस्य 
तदेशकारादिविरिष्टयं वा बिरिष्टद्रयेक्यं वा? नाद्यः, एतत्कारादि विशिष्टस्य 
प्र्यक्षत्वेनाऽनुपदेश्यत्वात्‌ । तत्कालादेरपीदानीं सत्त्वापत्तेभच । न द्वितीयः, 
एतत्कालादेस्तदा सत्त्वापातात्‌ । न तृतीयः, विशेषणभेदे बिशिष्टामेदायोगान । 
विरिष्टं दि यदि विदेषणविरोष्यसम्बन्धरूपं तदा बिरेषणमभेदेन, यदि तु पदार्थान्तरं 
तदापि विरेष्यभेदेनेव बिरोषणभेदेनापि तद्धेद आवश्यकः । तस्मात्सोऽयमित्यादि 
वाक्यं टक्षणयाऽखण्डार्थमिति चेत्‌ । 
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उच्यते- अस्तु ताबदनुभवकालसम्बन्ध एव तत्ता, तथापि बाल्ययौबनयोरिब 
 इयामरक्तरूपयोरिब च तदेतदेशकाटसम्बन्धरूपयोस्तत्तेदन्तयोः परस्परमनन्बयेऽपि 
एकबिरेषणविशिष्टे इतरस्यावृत्तावपि एकबिशेष्यवृ्तित्ं तावदस्ति, कालद्वया- 
सम्बन्धिपदार्थानां क्षणिकत्वापातात्‌ । देशद्रयसम्बन्धस्यापि कारभेदेनानुभवात्‌ । 
सोऽयमिति पदद्वयं च ततेदन्तयोरेकवृ्तित्वमोधने शक्तम्‌, समानाधिकरणत्वात्‌ । 
भिनप्रवृत्तिनिमित्तानामेकस्मिनर्थे वृत्तिं सामानाधिकरण्यम्‌ । न च विरोष्यस्य 
तन्नेदन्तान्नयपरमपीदं वाक्यं विशिष्टस्य तदन्वयपरं नेत्येताबताऽखण्डार्थम्‌, 
नीलमुत्पलमित्यादेरप्यखण्डार्थत्वापातात्‌ । एवं च- 


 काटद्वयेन योगस्य क्रमेण स्थायिवस्तुनि । 
 नैल्यरक्तत्ववत्सत्त्वात्तदक्तौ का विरुद्धता ॥ 
विशेष्ये धर्मसंसर्गपरं चापि विषिते । 
तत्परं नेत्यखण्डार्थं स्याचेत्सर्वं तथा भवेत्‌ ॥ 


एतेन विशेष्यस्य काटद्वयसम्बन्धेनैव क्षणिकत्वानापत्ते्िंशिष्टस्य तत्सम्बन्धो 
नाऽपेक्षिति इति निरस्तम्‌ । मयापि विशोष्य एव॒ कालद्धयसम्बन्धस्योक्तेः । 
देवदत्तस्वरूपमात्रं बुभुत्सितमिति तु निरसिष्यते । न उ तत्ताया अतीतत्वमात्रेण 
तत्पदस्य लक्षणा, घटो नष्ट इत्यादाबिवातीततत्तारूपस्वार्थात्यागात्‌ । अन्यथा 
तन्तादेरतात्पयं विषयत्वे सोऽयमित्यनेन देवदत्तस्य कालद्रयसम्बन्धो न सिष्येत्‌ । 
तस्मादेकबिरशेषणविरशिष्टे विरेषणान्तरान्बयाबोधकमपीदं वास्यं विरोष्यस्य 
रमिकधर्म॑द्वयान्वयपरत्नात्सखण्डार्थमेब । 


फं च त्वद्पन्यस्ते पक्षत्रयेऽपि न दोषः, तत्तादेरतीतत्वेऽपि यदन्विततया ज्ञात 
एव तात्पर्यविषयीभूतेतरान्वयधीः, तत्त्वरूपस्य विरेषणत्वस्य सम्भवात्‌ । न च 
बिधेयान्वय्येव बिदोषणम्‌, शब्दोऽनित्य इत्यादौ शब्दत्वादावव्याप्तेः । नापि 
बिधेयान्वयकाले सदेव विशेषणम्‌, . दण्डी भविष्यति, दण्डी नास्तीत्यादाबन्याप्तेः । 
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गृहनिष्टे काकादावतिव्यापेशय । नापि विधेयान्बयप्रतियोगितावच्छेदकं बा, 
स्वप्रत्याय्यव्यावृत्त्यधिकरणतावच्छेदकं वा बिरोषणम्‌; अवच्छेदकत्वस्यान्यूना- 
नधिकदेशाकाठत्वरूपत्वे तस्य॒ सास्रादिमान्‌ गौरित्यादिषु रक्षयतावच्छेदक- 
रूपवबिरोषणेषु सत्त्वेऽपि गौः शुद्धा इत्यादावव्याघरैः । न टि गोत्वं शुङ्कान्वय- 
प्रतियोगित्वेनाशुङ्कव्यावृत््या वा अन्यूनानधिकदेशम्‌ । अवच्छेदकत्वस्य यद्वत्तया 
ज्ञात एव यदन्बयधीस्तत्त्वरूपत्वे चेदाप्यवच्छेदकस्य सत्त्वात्‌ । न हि काकोप- 
स्थापितसंस्थानवक्तया ज्ञात एव देबदत्तीयत्वधीबददेबदत्तगृहव्यावृक्तिधीवच तत्तोप- 
स्थापितधर्मान्तरवत्तया ज्ञात एवेदंत्वधीः अनिदं व्यावृत्तिधीर्वां किं तु तत्तावत्तया 
ज्ञात एव । न चा्रापि तत्तौपस्थापितदेबदत्तसंस्थानविङोषवत्तया ज्ञात एवेदं - 
त्वादिधीः, तबरेदन्तादिसम्बन्धस्य प्रत्यक्षत्मेनानुपदेश्यत्वात्‌ । तस्मादतीतमपि 
 यदन्विततया ज्ञात एवेत्यायुक्तलक्षणयुक्तं॒वेद्विरोषणमेव । तदयुक्तं चेद्धर्तमा- 
नमप्यविरोषणमेव । अत एवाहुः- सदसद्वा समानाधिकरणं विरेषणमिति । 
तस्मात्पक्ष्रयेऽपि न दोषः । 


न॒ चाये बाव्यर्वैयर्थ्यम्‌, इदन्तावैरिष्टयस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि तक्ताबिरशिष्टे 
तस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ । न चायद्वितीय योर्वुभुत्सितस्याभेदस्य साक्षादलाभः । पुरोबतिंनि 
तत्तायवैरिष्टयभ्रमनिरासायायं स वा न वेत्यभिप्रायेण कोऽयमिति प्रशने सोऽय- 
मित्युक्तेः । भेदभरमे निरसितव्येऽपि अभेदकोक्त्यापि साक्षाद्‌ भेदभ्रमनिवृततेश्च । 
अभेदस्य बुभुत्सितत्बेऽपि वाक्यस्याभेदविशिष्टपरत्वेन सखण्डार्थत्वापत्तेश्च । ननु 
तृतीये बिशिषटक्ये बिरोषणेक्यं स्यात्‌ । न च भूमवदग्निमतोरेक्येऽपि धूमाघ््यो्भेदो 
दृष्ट इति वाच्यम्‌, तत्रापि विरेष्यस्यैवैक्यात्‌ । न च तरि रष्टान्ताभावाद्विरिशेक्येन 
 विङेषणैक्यापादनायोगः, अग्निमतोऽग्रिमतैक्येऽगेरगनिनैक्यदर्शनात्‌ समुदायि- 

 रूपविशेषणमेदे समुदायैक्यस्य व्याहतत्वाचेति चे । बिरिष्टमपदार्थान्तरमिति मते 

 विशेष्यस्येवैक्याधिकरणत्वेऽपि धर्मयोरप्युदेश्यतावच्छेदकत्वेन विशेषणत्वात्‌ तस्यैव 
च बिशिष्टाभेदशब्दार्थत्वात्‌ । पदार्थान्तरमित्यावयोर्मते तु धूमाग्रयोभेदेऽपि 
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धूमवानग्निमानित्यबाधितसामानाधिकरण्यधीबछेन विशिष्टयोरभेदस्यापि सत्वात्‌ ¦ 
अन्यथा इदं सूप्यमित्युक्ते पुरोबतिंनि सूप्याभेदाप्रतीतेः सूप्यार्थिनः पुरोबतिंनि 
प्रवृत्तिश्च न स्यात्‌ । तततेदन्तोपलक्षितैक्यनोधनमिति त्वन्मतं चायुक्तं स्यात्‌ 
तत्तेदतोपलक्षितत्वरूपबिरेषणभेदादिशिष्टभेदात्‌ । अस्तु वा तत्तेदंतयोर्मध्ये एकस्यो- 
पलक्षणत्वं तथापीदन्ताविरशिष्टस्योपलक्षणीभूततत्कालसम्बन्धो वा तत्तोपलक्षिताभेदो 
वा तक्ताविरशिष्टस्योपलक्षणीभूतेदन्तासम्बन्धो बा इदन्तोपलक्षिताभेदो बा बोध्यताम्‌ । 
न चैतावता वाक्यस्याखण्डार्थत्वम्‌ । उपलशक्षणस्य काकदेः स्वयं प्रकारत्वेन 
प्रकारान्तरोपस्थापकत्वेन वा निष्प्रकारकत्वरूपाखण्डार्थत्वविरोधित्वात्‌ । एकस्यो- 
पलक्षणत्वेऽप्यन्यस्य बिरेषणत्वाच । नाप्युपलक्षणत्वमात्रेण तद्वाचिशान्दानां 
साक्षणिकत्वम्‌ । वृत्तिविरोष रूपटक्षणाया व्यावर्तकविरोषरूपोपलक्षणस्य च 
भिनत्वात्‌ । टरयते हि घरस्याभावः जटाभिस्तापस इत्यादाबभावादिकं प्रति 
घटादेरुपलक्षणत्बेऽपि घटादिङन्दस्यालाक्षणिकत्वम्‌ । दयते च दण्डयभिप्रायेण 
प्रयुक्तैः दण्डमानयेत्यत्र दण्डशब्दस्य दण्डिनि छाक्षणिकत्वेऽपि दण्डस्याऽनुप- 
लक्षणत्वम्‌ । बरं चोभयपदलक्षणात एकपदलक्षणा । न वचेदंताविरिष्टस्य तत्तया 
तत्ताविरशिष्टस्य चेदन्तया कदाप्यसम्बन्धान ते प्रति तयोरुपलक्षणतेति वाच्यम्‌, 
तयोस्ताभ्यां बिरष्यद्वारा सम्बन्धात्‌ । परम्परासंबंधिनोऽप्युपलक्षणत्वात्‌ । यद्धे 
दन्तोपलक्षितस्य तत्ता्ैरिष्ट्यं तत्ताविरिष्टाभेदो बा तत्तोपलक्षितस्येदन्तावैशिष्टयं बा 
इदं ताविरिष्टाभेदो बा बोध्यताम्‌ । 


ननु- यद्यपीदन्तया तत्तया बा उपलक्षितस्य बिरेष्यस्य तत्तावैशिष्टयं ना 
इदन्तावैरिष्टे बा युक्तम्‌, बिरोष्ये विदोषणान्तरान्वयात्‌ । अभेदपक्षौ तु न युक्ती 
अनुवृ्तव्यावृत्तयोिंशेष्यविरशिष्टयोरभेदायोगादिति चेन, समबायस्थाने भेदाभेदा- 
वित्याबयोर्मतेऽनुवृत्तव्यावृत्तयोरपि तयोः पर्वतोऽग्निमानिति धीबलाज्ातिव्यक्त्योरिव 
मृद्धटयोरिवचाभेदस्यापि सत्त्वात्‌ । अन्यथा पर्वतोऽग्निमानिति ठैङ्गिकी धीरपि 
निर्विकल्पिका स्यात्‌ । केबलाभेदस्तु परिणामिनि देवदत्तपिण्डेऽपि नास्त्येव । यद्वा 
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तत्तोपलक्षितस्य इदतोपटक्षितेन बा इदन्तोपलक्षितस्य ` तत्तोपलक्षितिन बा रेक्यं 
बोध्यताम्‌ । न वचैतावताऽखण्डार्थत्वादिकमिल्युक्तम्‌ । तदेतदभिप्रत्योक्तम्‌ 
(अनित्यदेशकाटसम्बन्धस्य सत्वान सोऽयं देवदत्त इत्यादयुपमाचे?!ति टीकायां तु 
तदेशकाटसम्बन्धमात्रं न तत्ता, किं तु तद्ध्वंसः स चेदानीमस्ति । एवं च 
पक्षत्रयेऽपि न दोष इत्युक्तं तद्रस्तुस्थितिप्रदर्शनार्थम्‌ । तत्तेदन्तयोन केव बाल्ययौ - 
वनवत्सामानाधिकरण्यमात्रं किं तु नीरत्वोत्पठत्वबत्समानकारत्नमपीति प्रदरनार्थं 
च, न तु सखण्डार्थत्वार्थम्‌ । उक्तरीत्यान्यथापि तत्सिद्धेः । परेण तदेशकालसम्बद्ध 
एतदेशकाटसम्बद्ध इत्यस्मिचुदाहते टीकोक्तग्रकाराप्रसराच । युक्तं चानुभवकालध्वंस 
एव तत्तेति । अन्यथा पूर्वकाटविषयेऽनुभवेऽपि स्मृताबिब तत्तोेखः स्यात्‌ । 
स्मृत्यनुभवयोः संस्कारजन्यत्वाजन्यत्वाभ्यां भेदेऽपि अनुभवकाले सतः कालस्य 
स्मृतिकाले बस्तुगत्यातीतत्वेऽपि च विषयकृतवैलक्षण्याभावात्‌ । तत्तामाजे च 
स्मृतेरननुभूतविषयत्वमिष्टमेन । न चातिप्रसङ्गः, अनुभवबलेनानुभूतकालध्वं सत्वस्य 
तन्त्रत्वात्‌ । पूर्वकालसम्बन्धस्तत्तेतिमतेऽपि दह्यननुभूतापि भूतता भातीति 
वक्तव्यम्‌ । तत्‌ त्र तदा तथासीदिति स्मृतौ अननुभूतस्य भूतत्वस्योष्ठेखात्‌ । ननु 
पू्वंकालध्वंसविशिष्टो मध्येऽप्यस्ति इदन्ताविशिष्टस्तु मध्ये नेति कथं तयोरभेदः? न 
चेदन्ता नैतत्कारसम्बन्धः, किं तु ततप्रागभावः तद्विशिष्टश्च मध्येऽप्यस्तीति 
वाच्यम्‌। पूर्व॑काटध्वंसबिरिष्टस्येदानीं सत्वेऽपि एतत्कारप्रागभावविशिष्टस्ये- 
दीनीमभावादिति चेन, अनुवृत्तव्यावृत्तयोरभेदस्य बिरोष्यमात्रस्यैव रेक्येऽपि 
तत्तादेर्विंशेषणत्वस्य च समर्थितत्वात्‌ । 


किं च त्वन्मते सोऽयं देवदत्त इति वाक्यस्य किं देवदत्तस्वरूपमात्रे तात्पर्यम्‌! 
तत्तेदन्तोपलक्षिताभेदविरशिष्टे बा? उक्ताभेदोपलक्षिते बा? नायः, तस्य प्रत्यक्ष 
सिद्धत्वात्‌ । अन्यथा धमिंनानाभावेन तत्र बुभत्सानुवादभेदभ्रमाययोगात्‌ । अभेदा- 
रोपनिवृत््ययोगाच । एकेनैव पदेन पूर्णत्वेन पदान्तरमैयर्थ्याच । न च रक्षणार्थं 
सोऽयमिति पदद्वयम्‌, देवदत्तपदेनैव पूर्णत्वात्‌ । स एक कुण्डल्ययं देवदत्त इत्यादौ 
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सोऽयमिति पदद्येनैव लक्षणासिद्धौ पदान्तसवैयर्थ्याचच । न द्वितीयतृतीयौ, समान 
बिभक्तिकपदद्रयेन प्रातिपदिकार्थेतरस्याभेदरूपसंसर्गस्य बोधनेऽखण्डार्थत्वदानेः । न 
दि क्रियाकारक्भावान्वय एव संसर्गः । नीलमुत्पलं, निर्घ॑टं भूतखं+ घटः 
पटोनेत्यादेरप्यखण्डार्थत्वापातात्‌ । न च भावांडाभेदाभावमात्रेणाखण्डार्थत्वमित्या- 
नन्दबोधोक्तं॒युक्तम्‌, स्वोषितसंसर्गान्यसंसगबोधकत्वस्य सर्वत्र सत्त्वात्‌ । 
उपटक्षणेनाभेदेनोपरष्ष्यस्य देवदत्तस्य प्रागेव निधितत्वेन तस्योपलक्षणत्नायोगाच । 
देवदत्ते देवदत्ताभेदस्य प्रत्यक्षपिद्धत्नाच । तस्मादभेदो न सिद्ध इति चेत्‌, तस्मादिति 
कोऽर्थः? किं तत्ताविरशिष्टादिति१ किं वा तत्तोपलक्षितादिति? यद्वा तच्छब्देन 
बिवक्षितात्स्वरूपमात्रादिति? नायद्वितीयौ, सखण्डार्थत्वापातात्‌ । उक्तरीत्योरष््या- 
काराभवेनोपलक्षणत्वायोगाच । न तृतीयः, दत्तोत्तरत्वात्‌ । एवं च~ . 





प्रत्यक्षत्वादेवदत्तस्वरूपं नैव बोध्यते । 
सोऽयमित्यादिवाक्येन किं त्वैक्यदिविरोषितम्‌ ॥ 


अपि च सोऽयमिति प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञा ताननाखण्डार्थविषया, तत्र शन्द- 
वत्तेरलक्षणाया अयोगात्‌ । ततेदन्तादेरभेदस्य च प्रकारस्योेखानुभवाच । तदनुटेखे 
प्रत्यभिज्ञया अभिज्ञातो बिरोषो न स्यात्‌ । तथा च शाब्दप्रत्यभिज्ञापि तथा । 
स्वप्रत्यभिज्ञाबगतस्यैव परं प्रति बोधनात्‌, तस्मात्‌ दुष्परिदरं साध्यवैकल्यम्‌ । 


किं च तत्त्वमसीत्यस्याभेदविरशिष्टे त्दुपलक्षिते वा तात्पर्य चेदुक्तरीत्या 
अभेदरूपसंसर्गबोधनेन सखण्डार्थत्वम्‌ । किं च चिन्मात्रस्य चिन्मात्रेणाभेदनोधने 
इष्टापत्तिरप्रसक्तनिषेधश्च । तत्पदादिबाच्यसावज्ञायुपठक्षिताभेदबोधनेतु सखण्डार्थ- 
त्वम्‌ । सार्बज्यादेः प्रकारत्वेनानुप्रवेशात्‌ । चैतन्यमात्रपरत्वं चेत्‌, तस्य स्वप्रका- 
शस्य नित्य सिद्धतयोपदेशवैयर्थ्यम्‌ । वाक्यात्प्राक्‌ चैतन्याज्ञाने उक्तरीत्या तत्र 
बुभुत्सा च न स्यात्‌, तस्था धर्मिन्ञानसाध्यत्वात्‌ । भदभ्रमश्च न स्याद्‌, अधिष्ठान - 
ज्ञानाभावात्‌ । महावाक्येन भेदभान्तिनिवृत्तिश्च न स्यात्‌, भ्रमकालन्ञाताधिष्टाना- 
दधिकाबोधनात्‌ । महावाक्यस्यावान्तरबाक्येन गतार्थत्वं च स्यात्‌ । तत्पदार्थ- 
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शोधकेन ^“सत्यं ज्ञान!" मित्यादिना त्यंपदार्थशोधकेन योऽयं विज्ञानमयः इत्यादिना 
चावान्तरबाक्येन लक्षणया शुद्धचैतन्यबोधनात्‌ । महावाक्य एवबानेकपदवैयर्थ्य च 
स्यात्‌ । एकेनैव पदेन लक्षणया शुद्धबोधनात्कथं तेन भेदभ्रमनिरास इति चेत्‌ । 
अधिकार्थाबोधने वाक्येनापि कथम्‌? न दि बाक्यमदृष्टद्रारा भ्रमनिवत॑ंकम्‌ । न च 
तात्पर्याविषयेणाप्यभेदेन तन्निवृत्तिः, अतिप्रसङ्गात्‌ । | 


न चैकस्य पदस्य लाक्षणिकत्वाय पदान्तरम्‌ । तत्त्वमिति विरुद्वार्थवाचिपदद्वयस्य 

समानाधिकरण्याधीनत्वाह्क्षणाया इति बिवरणोक्तं युक्तम्‌, वैतन्यपदेनैव बिवक्षि- 
तसिद्धौ तत्त्वमिति लाक्षणिकपदद्रयेन तद्रोधनञ्कशायोगात्‌ । गङ्गायां घोष इत्यत्रापि 
घोषपदं गङ्गाशब्दस्य लाक्षणिकत्वाय, न तु स्वारथर्पिणायेत्यापाताच । अभेद- 
रूपान्वयाबोधने पदद्रयसामानाधिकरण्यस्य टक्षणाकल्पकत्वायोगाच । सदेबे- 
त्यादिपूर्वबाक्ये लक्षितविन्मात्रस्य प्रकृतवाचिना तत्पदेन लक्षणां विनैव पराम 
सम्भवाच । (स वा एव महानज आत्मे" ^त्यादिमहावाक्ये लक्षणायाः स आत्मेति 
पदद्भयसामानाधिकरण्येनैव सिद्ध्या पदान्तरवैयर्थ्याचच । बाच्यार्थभेदग्राद्यतत्त्वा- 
बेदकप्रत्यक्षबाधकेन तत्त्वाबेदकेनाद्वैतवाक्येन तयोरेव तात्तिकामेदबोधनसम्भवेन 
लक्षणाया अनपेक्षितत्वा् । एतेन वाक्यस्थपदस्यैव लक्षकत्वादनेकपदोपादानमिति 
निरस्तम्‌, अन्वयानुपपत्निरूपलक्षणाबीजार्थमेव बाक्यस्थत्वस्यापेक्षणात्‌ त्वमसीत्यु- 
क्तेऽपि वाक्यस्थत्वसिद्धेश्च । 


एतेन यदुक्तं विवरणे “अभिज्ञातः प्रत्यभिज्ञायाः शान्या वा प्रत्यभिन्ञाया- 
स्तावन्न प्रमेयतो बिरोषः । अभिज्ञया ज्ञातस्यैव देवदततैक्यस्य प्रत्यभिज्ञया ग्रदणात्‌ । 
न हि देवदत्तस्य स्वेनैक्यमभिन्नायां न भाति । न चानभिन्घातं प्रत्यभिज्ञया जेयं 
देवदत्तस्य स्वेनैक्यान्तरमस्ति । एकस्य कालद्भयसम्बन्धः प्रत्यभिज्ञागोचर इति चेन, 
एेक्यस्य कालद्रयसम्बन्धस्य चाभिन्नाभ्यामेव सिद्धेः, तस्मात्प्रमेयतो न बिोषः कि 
तु फलतः कालद्भयसम्बन्धिपदार्थेक्यविषयत्वे द्योरविरिष्टेऽपि प्रत्यभिज्ञाया एब 
` कालद्वयपरार्शित्येन पदार्थभेदभ्रमनिवर्तकत्वात्‌, तत एव च प्रामाण्यसपि । एवं च 
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तत्त्तमसिवाक्यस्य सत्यज्ञानादिवाक्यात्‌ तत्पदा प्रमेयतोऽविरषेऽपि धर्म 
द्वयपरामरशित्वेन भेदभ्रमनिवर्तंकत्वा््रामाण्यम्‌ । उक्तं हि- “सिद्धं तु निवर्त- 
कत्वादि'”ति । तन्निरस्तम्‌, अभिङ्ञाभ्यां वस्तुत एकस्मिन्‌ काठद्वयसम्बन्धस्य 
देवदत्ताभेदस्य च देवदत्ते ग्रहणेऽपि प्रत्यभिङ्ञयेब एकस्मिन्‌ कालद्रयसम्बन्ध इति वा 
कालद्भयसम्बन्धाधार एक इति वा ग्रहणेन प्रत्यभिज्ञायाः प्रमेयत एव भेदात्‌ । न 
हीदमिति ज्ञानं वस्तुतः शुक्तौ शुक्त्यभेदग्राद्यपीयं शक्तिरिति ज्ञानवत्‌ इदं 
त्वशुक्तित्वाधार एक इत्याकारम्‌ । अन्यथा फलतोऽपि विरोषो न स्यात्‌ । 
कालद्भयपरामरशमात्रेण भेदभ्रमनिवुत्तौ भेदभ्रमकाठेऽपि तस्य सत्त्वात्न निवृत्ति 
स्यात्‌ । एवं तत्त्तमसीत्यत्रापीति दिक्‌ । एतेन- 


उपाधिभेदभिनार्थो येनैकः प्रतिपायते । 

तदपि स्यादखण्डार्थं महत्‌ खं कुम्भखं यथा ॥ इति कल्यतरूक्तम्‌, 
सत्यज्ानादिगरेतत्‌ संसर्गव्यतिरेकिणि । 

अर्थ प्रमाणं मानत्वानयनादिप्रमाणबत्‌ ॥ 


इति सित्सुखोक्तं चानुमानं निरस्तम्‌, अप्रसिद्धविरेषणत्वादिदोषनातात्‌ । 
एकत्वप्रतिपादकत्वरूपस्यायरेतोः सखण्डार्थत्वेनैव व्याप्ततया विरुद्धत्वाच, 
आकारोंऽरः स्वाभाविक इति बक््यमाणत्वेन साधनवैकल्या्च । घटाकाशो 
माकाश इत्यत्रापि आकाङस्यरूपमात्रगोधने भेदभ्रमनिरासायोगेनाधिकस्य 
मोध्यत्वेन साध्यवैकल्याच । द्वितीय हेतौ संसर्गादन्यस्मिन्‌ संसर्गिण्यपि प्रामाण्यस्य 
मन्मतेऽपि सत्वेन सिद्धसाधनाच । इलोकस्य अग्रिदोत्रादिगीरिति सत्यज्ञानादि. 
गीरेतत्पदार्थव्यतिरेकिणीत्यपि पठितुं शक्यत्येनाभाससाम्याच । तस्माद्ेदान्ताः सगुण- 
ब्रह्मपरा इति ब्रह्मानन्तगुणमिति । तत्त्वमस्यादिवाक्यस्याखण्डार्थत्वानुमानमभेङ्गः । 


अद्वैतसिद्धिः 


एवं तत्त्वमस्यादिमहावाक्यपक्षकानुमानमपि निर्दोषिम्‌ । न च सोऽयं देवदत्त इत्ययं दृष्टान्तः 
साध्यबिकलः, विरिष्टामेदस्य बोधयितुमदक्यत्वात्‌ । तथा दि- किमत्र तदेशकाटविरिष्ट 
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एतदेदाकाठैरिष्टयं प्रतिपाद्यते एतदेदाकालविरिष्टे वा तदेशकाक्वैरिष्टयम्‌? तद्विरषण- 
योरैक्यं वा१ तदिरिष्टयेरिक्यं वा१ नाद्यः, तदेरकाठ्वैशिष्टयस्याप्रत्क्षत्वेनानुदेरयत्वात्‌, 
तत्कालदेरिदानीं सत्त्वापततेश्च । न द्वितीयः, एतत्कालादेरन्यदा सत््वापत्तेः, न तृतीयः ` 
बाधात्‌ । अत एव न चतुर्थोऽपि, बिदोषणस्य भिन्नत्वेन विरेषणविरोष्यतत्संबन्धात्मकस्य 
विरिष्टस्य भिन्नत्वात्‌, अतिरिक्तत्वेऽपि विदोषणभेदेन विरोष्यभेदेन च तद्धेदनियमात्‌ । तथा 
चोभयविदोषणपरित्यागेन विरोष्यमाजमभिनं बोध्यत इति सिद्धमखण्डार्थत्वम्‌ । तदुक्तम्‌- 


अविरुदधविरोषणद्धयप्रभवत्वेऽपि विशिष्टयो्रयोः । 
घटते न यदैकता तदा नतरां तद्विपरीतरूपयोः || इति 


यदा हि "दण्डी कृण्डली"त्यादौ दण्कुण्डलदेरेकदेराकाटावस्थितत्वेनाविरोधेऽपि न 
तद्विरिष्टयोरैक्यम्‌, विरोषणयोरप्यैक्यापत्तेः, तदा कैव कथा सोऽयमित्यत्र तत्तेदन्तयोरेक- 
कालानवस्थाननियमेन प्रस्परविरुदधत्वात्तद्विरिष्टयोरक्यस्य । रक्षणयेक्यबोधन तूभयत्रापि 
समानम्‌ । लाक्षणिकत्वेऽपि दण्डी कुण्डलीत्यादौ बिरिष्टतात्पर्यानाखण्डार्थत्वन्यवहारः, 
सोऽयमित्यत्र तु अयं स॒ न वा? अयं नैव सः इत्यादिसंदयविपर्ययज्ञानविषयीभूताभेदमात्रस्य 
बुभुत्सितत्वेन ततैव तात्पर्यादखण्डा्थत्वं न हयन्यस्मिन्‌ बुभत्सिते अन्यत्‌ 
परतिपादयितुमुचितमित्युक्तम्‌ । प्रत्यभिज्ञाप्रतयक्षस्याप्यभिज्ञाद्वयोपस्थितस्वरूपातिरिक्ताविषय- 
त्वेऽपि उभयोपस्थितिद्धारकाभेद्‌ बोधनेन भ्रमनिवरकत्वम्‌, तत्समानार्थकं च वाक्यमेतदिति न 
विश्िष्टपरम्‌ । यथा चाभिज्ञाद्वयात्‌ प्रत्यभिज्ञाया विषयैलक्षण्याभावेऽपि द्वारबिदोषनिबन्धन- 
ज्ञानगतैरक्षण्यादेव फलभेदः, तथा स्मृतिरूपायास्तदिदम्पदार्थोपस्थितेरनुभवरूपस्य 
वाक्याथबोधस्य । एवं च “मिनप्रवत्तिनिमित्तयोरेकार्थगोधपरत्वं सामानाधिकरण्य" मिति प्राचां 
वचोऽपि निष्प्रकारके सुतरामुपपद्यते । 


ननु- सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा तावनाखण्डार्थविषया, तत्र प्रत्यक्षे शब्दवुत्तरछक्षणाया 
अभावात्‌, तत्तेदन्तो्टैखित्वेन तत्र निष्प्रकारकत्वस्यानुभवपरास्तत्वात्‌, तदनुष्चेखे त्वभिज्ञातो 
विषयवैलक्षण्यानुपपत्तेः । तथा च रान्दप्रत्यभिज्ञाऽपि तथा, स्वप्रत्यभिज्ञावगतस्य परं प्रति 
बोधनादिति- चे, वृत्त्यनपेक्षत्वेऽपि प्रत्यक्षस्य विरिष्टामेदविषयत्वे बाधस्य प्रतिबन्धकतया 
स्वरूपाभेदमात्रविषयत्वात्‌ । अभेदश्च न प्रकारः, स्वरूपतया प्राधान्याद्‌ । तततेदन्तयोरपि न 
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प्रकारता, भासमानाभेदरूपवैशिष्टयप्रतियो गित्वाभावात्‌ । अत एव न ॒तस्यास्तत्तेदन्तोषले 
खिता, तदभिलषे तु निरन्तसोत्पनामिज्ञाद्रयादेव तथोष्टेखग्यवहारात्‌, तत्र च लक्षणा लब्ध- 
पदेव । सर्वत्र निर्विंकल्पकाभिलाप इयं गतिः । न चाभिज्ञाया अविदोषः, सप्रकारक- 
त्वनिष्यरकारकत्वाभ्यामेव विदेषात्‌ । फटैलक्षण्यं तृक्तमेव । अत एव ॒तत्तोपलक्षिति- 
प्रतियोगिकमेदरदित इदन्तोपलक्षितदेवदत्तस्वरूपेतात्पयांद्‌ यथाज्ञानमुपदेगोऽप्युपपद्यते । 
भेदविरह् न कश्चिद्धर्मः, किन्तु स्वरूपमेव । तदेव चैक्यमित्युच्यते । न चायमस्ति नियमः 
स्वेन यथावगतः परं प्रति तथैव वाच्यमिति, समूदज्ञानेनापि शरोतुबुभुत्सितैकदे- 
ोपदेदरनात्‌, ज्ञानमात्रसाध्यत्वात्‌ बुभृत्सानुसारित्वाचोपदेशस्य । एवं च विशिष्ट 
विषयादपि ज्ञानादखण्डोपदेशोपपत्तिः । विदोषणोपलक्षणादिविवेकश्चान्यत्र स्पष्ट इति नेह ` 
प्रतन्यते । यथा च न दृष्टान्तः साध्यविकलः । एवं तत्त्वमस्यादिमहावाक्येऽपि बोद्धन्यम्‌ । 


ननु- चिन्मात्रस्य चिन्मात्रेण सहाभेदबोधने इष्टापत्तिः, अप्रसक्तनिषेधश्च अभेदश्चे- 
त्स्वरूपमेव तस्य स्वप्रकारतया नित्यसिद्धत्वेनोपदेरावियर्थ्यम्‌, तदस्फुरणे च तद्वुभुत्सा्- 
निवृत्तिश्च तत्त्वम्पदार्थशोधकेनावान्तरवाक्येनैवो पपत्त्या महावाक्यवेफल्यं च एकपदेनैवोपपत्तेः 
पदान्तरैयर्थ्यं च, भ्रमकालज्ञाताधिकाप्रतिपत्तरमहावाक्यात्‌ भेदभरमनिवृत्तिश्च न स्यादिति- 
चेन चैतन्यस्य नित्यसिद्धत्वेऽपि सार्वज्याययुपलक्षितस्वरूपनज्ञान स्याज्ञानादिनिवर्तंकस्य साध्य- 
त्वात्‌ । न च स्प्रकारता, तत्तादिवत्‌ सार्व्यादीनामन्वयबोधाप्रकारत्वाद्‌ उपायान्तरेण - 
ताद्शाज्ञानासंभवाच् नोपदेरवैयर्थ्यादयो दोषाः । म्रमप्रतीतमेदाभ्रयतावच्छेदकप्रतियोगिता- 
वच्छेद्कद्वयोपलक्षितस्वरूपमातरज्ञानस्य भेदभ्रमनिवर्तंकत्वेन विषयवैलक्षण्येऽपि फै- 
लक्षण्यात्‌, राङ्कथैत्यविषयत्वे तुल्येऽपि तदनुमानानिवर्त्यपौतम्रमस्य तल्यतयक्षनिवत्य॑त्वद 
नात्‌। अत एवोक्तं विवरणे- “अभिज्ञातः प्रत्यमिज्ञायास्तावन प्रमेयतो विदोषः, अभिज्ञया 
ज्ञातस्यैव देवदत्तैक्यस्य प्रत्यभिज्ञयापि ग्रहणात्‌ । न टि देवदत्तस्य स्वेनैक्यमभिज्ञायां न 
भाति। न च तस्यैक्यान्तरमस्ति यदनभिज्ञातं प्रत्यभिज्ञायते । एकस्य कालद्वयसंबन्धः 
प्रत्यभिज्ञागोचर इति चै, रेक्ये कालद्वयसंबन्धस्याभिज्ञाद्रयादेव सिद्धेः । तस्मात्‌ 
कालद्वयसंबन्धिपदार्थैक्यविषयत्वे द्योरप्यविरिष्टे प्रत्यभिज्ञाया एव॒ कालद्वयपरामरिंत्वेन 
पदार्थभेदप्रमनिवर्तकत्वम्‌, नाभिज्ञायाः । एवं तत्त्वमसीति वाक्यस्य सत्यादि वाक्यात्तत्पदाच 
प्रमेयतिरक्षण्येऽपि धर्मद्वयपरामरिंत्विन भेदग्रमनिवतंकत्वात्‌ । प्रामाण्यम्‌ । उक्तं च 
कात्यायनेन सिद्धं तु निवर्तकत्वा' दिति । 
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(उद्वितसिद्धिः) 

स्यादेतत्‌- अभिज्ञया वस्तुत एकस्मिन्‌ कालद्रयसंबन्धस्य देवदत्ताभेदस्य च ग्रहणेऽपि 
प्रत्यभिज्ञया एकस्मिन्‌ कालद्यसंबन्ध इति बा, काठद्वयसंबन्ध्येक इति वा ग्रहणेन प्रमेयत एव 
भेदः । न दहीदमिति ज्ञानं वस्तुतः शुक्तौ शुक्त्यमेदग्राह्यपि इयं शक्तिरिति ज्ञानवदिदं 
त्वशुक्तित्वाधार एक इत्याकारम्‌, अन्यथा तु फलतोऽपि विरोषो न स्यात्‌, कालद्वय- 
परामदांस्य भेदभ्रमेऽपि सत्त्वात्‌ । एवं तत्त्वमसीत्यत्रापीति । उच्यते- न दि प्रत्यभिज्ञायमिक्यं 
प्रकार इति कस्यचिन्मतम्‌, तस्य स्वरूपत्वेन विङोष्यत्वात्‌ । अभेदस्वरूपविषयत्वे तुल्ये 
तत्तेदन्तोभयप्रकारिका सेति तव मतम्‌, निष्परकारिकैवेति मम । एकत्वं च नैकत्वसङ्खवा, 
गुणादावभावात्‌, तज्ज्ञानस्य भेदग्रमाविरोधित्वाच, किन्तु भेदविरहृरूपं स्वरूपमित्युक्तम्‌ । 
अन्यथा तदमिलापक वाक्यमपि सोऽयमेक इति स्यात्‌, न तु सोऽयमिति । सोऽयमिति वाक्ये 
तवैक्यस्य प्रकारत्वं तत्प्रतिपादकपदाभावादेव दुरनिरस्तम्‌ । भेदभ्रमे कालद्वयपरामर्योऽपि 
 प्रमप्रतीतमेदाश्रयतावच्छेदकेत्यादि निरुक्तफलवैलक्षण्यमुपपनमेव । अत एव 


'उपाधिभेदमिमार्थ येनैकः प्रतिपाद्यते । 
तदपि स्यादखण्डार्थं महत्‌ खं कुम्भखं यथा ॥' इत्यादि कल्पतरूक्तम्‌ । 


` धटाकारो महाका इत्यक्तेदचैक्यधीर्यथे"ति वार्तिकं च निरवद्यम्‌ । तथा च 
तत्त्वमसिवाक्यमखण्डार्थम्‌, उपाधिभेदमिनेऽ्थ रेक्यप्रतिपादकत्वाद्‌, घटखं महाखमिति 
 वाक्यवदित्युक्तं भवति । एवं च~ सत्यज्ञानादिरितत्संसर्गन्यरेकिणि अर्थ प्रमाणम्‌, मानत्वात्‌, 
“नयनापिप्रमाणव' दिति चित्सुखाचार्योक्तमपि- साधु । सत्यादिवाक्यमेतत्पदार्थसंसर्गव्यतिरिक्त 
एवार्थे प्रमाणमिति सावधारणं साध्यं विवक्षितम्‌, तेन संसर्गातिरिक्तसंसर्गिण्यपि 
परामाण्याङ्गीकारात्‌ न सिद्धसाधनम्‌ । कण्टकोद्धारस्तु पूववत्‌ । एवमन्येषामपि प्रयोगाः यथा 
यथमुपपादनीयाः | 


तस्मात्‌ वृधा रोदिषि मन्दबुद्धे तव भ्रमादेब टि दुःखमेतत्‌ । 
` तस्यापनोदो विहितः प्रमाणैस्तुभ्यं तु रोचेत स नेति चित्रम्‌ ॥ 
मानं वेदान्तवाक्यानि निर्ुणाखण्डबोधनात्‌ । 
निर्गुणत्वं च तस्योक्तं श्रुत्या युक्तिसहायया ॥ २ ॥ 
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इह कुमतिरतत्त्वे तत्त्ववादी वराकः प्रछपति यदकाण्डे खण्डनाभासमुचैः । | 
प्रतिवचनमष्ये तस्य को वक्तु विद्धान्‌ न टि रुतमनुरौति ग्रामसिंहस्य सिंहः ॥ ३ ॥ 
इत्यद्वैतसिद्धौ तत्त्वमस्यादिमहावाक्याखण्डार्थत्वोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


कोहमित्यात्मस्वरूपमात्रे बुभत्सिते तत्त्नमसीत्यस्य प्रवृत्तर्नपक्ष देत्वसिद्धिरित्याशङ्याह । 
उक्तरीत्येति । वाक्यमात्रस्य संसर्गपरत्वात्सोऽयं देवदत्त इत्यादेरपि तथात्वात्त्र साध्ययै- 
कल्यमित्याह । उभयत्रेति । सोयं देवदत्त इत्यदेरखण्डा्थत्यमाशङ्कते । नन्विति । तत्काला- 
देरपीति । तत्कालादेः सत्त्वं बिना देवदत्तस्य तत्कालादिबिशिष्टत्वं न संभवतीत्यर्थः । एतदेशे 
तदेशस्य सत्त्वापत्तिरादिङब्दार्थः । बिदोषणभेदेनापीति । यदा द्यविरुद्धदण्डकुण्डलादि निशे 
षणभेदेन विशिष्टमेद आबर्यकस्तदा तदेतदेशकालरूपविरुद्धबिरोषणभेदेन बिशिष्टभेदः सुतरा 
मावर्यक रत्यर्थः । तदक्तं ` संक्षेपशारीरके । 


अबिरुद्धबिरेषणद्वयप्रभवत्वेपि बिरिष्टयोर्योः । 
घटते न यददैकता तदा सुतरां तद्विपरीतरूपयोरिति । 


अस्तुताबदिति । अनुभवकालध्वंस एव ॒तत्तेति बस्तुस्थितावपीत्यर्थः । नन्बेकस्मिन्‌ 
कालद्वयस्य देशद्धयस्य च संबन्धस्य सत्वेपि सोयमित्यादिबाक्यं पूर्वकालादिबिरिष्टस्यो- 
तरकालादिरिष्टयं बोधयद्विरद्मेवेत्यत आह । सोयमितीति । नीठमुत्पलमितीति । न च 
नीलमुत्पलमिति वाक्यस्य बिशिष्टे तात्पर्यानाखण्डार्थत्वमिति बाच्यम्‌ । अयं स नना अयं स 
भवतीत्यादि सन्देहबिपर्ययनिरासाय तत्कालसंसग॑स्य वुभुत्सितत्वेनात्रापि विशिष्टे तात्पर्यात्‌ । 
ननु तत्तासंशयादिनिरासाय प्रयुक्तं सोयमित्यादिबाक्यं माभदृष्टान्तः । देबदत्तस्वरूपमात्रस्य 
बुभुत्सायां प्रयुक्तं सोयमिति वाक्यं दृष्टान्तो भविष्यतीत्यत आह । स्वरूपमात्रमिति । तत्ताया 
इति । अनुभबकालसंबन्धस्येत्यथः । अतीतेति । सोयमित्यनेनानुभवकालसंबन्धलक्षणतत्ता- 
रूपस्वार्थस्य सोयमितिनाक्यप्रयोगकालेऽतीतस्याप्यत्यागादित्यर्थः । अन्यथेति । त्यागे सती- 
त्यर्थः । शब्द्‌ इति । बिधेयेनानित्यत्वेन शब्दत्वस्यानन्बयात्‌ ! दण्डीति । बिधेययोः प्रागभाव - 
प्र्वंसयोः काठे दण्डसंबन्धस्यासत्त्वात्‌ । गृरेति । बिधेयस्य देबद्तीयगृहत्वस्य काले 
बियमानस्य काकादेरित्यर्थः । नहीति । काकादिषु काकायन्विततया ज्ञात एव गृहे 
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देबदत्तीयत्यादिवुद्धयहेतुत्या्तेषां बिदोषणत्वम्‌ । तत्रेति । तत्ताविरिष्ट इदं त्यारिसंबन्धस्या- 
परतयक्षत्वेनोदेशयत्येपि तत्र तक्नोपस्थापितदेबदत्तस्ंस्थानविदोषबतीदत्वादि संबन्धस्य प्रत्यक्षत्वे 
नानुपदेश्यत्वमित्यर्थः । अतीतमपीति । बिरेषणतायां वर्तमानत्वं न प्रयोजकमित्यर्थः । अत 
एवोक्तं गुणकिरणाबल्याम्‌ । स्थिरं बिदोषणं विशिष्टपरतीतौ स्वात्मानमवेशयत्यपि न तु 
विदेषणतायां त्द्पयोग इति । बिरशिष्प्रतीतौ विशिष्टो चितायां क्रियायामित्यथः । समानाधि- 
करणमिति । ननु सामानाधिकरण्यं नैकबिभक्तिनिरदेश्यत्वम्‌ । बिभक्तिनिर्ेशस्य सर्वत्रा 
भावात्‌ । नाप्यैकाधिकरण्यम्‌ । तद्धि न विशेष्येण । उत्पलनीलरूपयोरेकत्रावृत्तेः । नापि 
तद्धर्मेण प्रत्याय्यव्यावृत्त्या बा । उपलक्षणस्यापि तत्सत्त्वात्‌ । न हि तापसे जटा न तिष्ठतीति । 
उच्यते । यदन्विततया ब्ञात एवेत्यायुक्तलक्षणे तात्पयाननदोषः । तत्तामिशिष्ट इति । तत्तान्वित- 
तया ज्ञाते । पुरोबतिंनीति । पुरोबतिंनीदन्तादि वैशिष्टयस्येव बुभुत्सिततया साक्षादबुभुत्सित- 
स्याभेदस्य साक्षादलाभेपि न दोष इति भावः । ननु भेदभ्रमनिरासायाऽभेदः साक्षाद्वभुत्सित 
एवेत्यत आह । भेदभरम इति । अभेदकोक्तयैव भेदभमनिरासानाभेदोऽबर्यं बुभुत्सित इत्यर्थः । 
तस्यैव चेति । अपरान्नयधीप्रयोजकञ्ञानविषयभूतेतराचवितरूपस्य बिरिष्टस्य तादृरोन बिशिष्टा- 
न्तरेणेक्य बोधनेपि न तद्विशेषणयोरिस्यापत्तिरित्यर्थः । अन्यथेति । बिेषणभेदस्य बिरिष्टे- 
क्यविरोधित्ये । रूप्याभेदेति । इदत्व रूप्यत्वादिविेषणभेदादिदरूप्ययोरबिंशिष्टयोरभेदाप्रतीतिः। 
न चात्रापि लक्षणयाऽभेदमात्रं बोध्यत इति युक्तम्‌ । पुरोबतिंनि रजताभेदमोधं बिना पुरोबतिंनि 
प्यत्ति्नस्यात्‌ । नाप्युपलक्षणमत्रेणेति । यथा दण्डादिविदोषणवाचकपदस्य दण्डादिरूपस्बा्था- 
त्यागेनालाक्षणिकत्वं तथा तत्तादिरूपोपलक्षणवाचकस्यापि तत्पदस्य न लाक्षणिकत्वम्‌ । 
स्वार्थात्यागादित्यर्थः । अर्थस्योपलक्षणत्वेपि शब्दस्य मुख्यत्वं दृष्टमित्याह । दरश्यतेदीति । 
शब्दस्य लाक्षणिकत्वेप्यर्थस्य बिरोषणत्वं दृष्टमित्याह्‌ । दृरयतेचेति । उपलक्षणपरपदे लक्षणा- 
मभ्युपेत्याह्‌ ॥ बरमिति । उभयपदलक्षणातः सकाञ्ञायोऽथं उपलक्षणं तत्परे एकस्मिनेव पदे 
लक्षणा श्रेषठेत्यथः । उपलक्षणस्य काकादे; स्वसंबन्धं यदेवदत्तीयगृहत्वादि विशिष्टं देवदत्तगृहं 
तत्प्त्युपलक्षणत्वं इष्टम्‌ । नचेह तत्तेदन्तयोरिदन्तातत्ताभ्यां विशिष्टेन संबन्धोस्ति । अतः 
कथमिदंताबिशिष्टे तत्ताबिशिष्टेदन्ता चोपलक्षणं स्यादित्याशङ्धां परिहरति । न चेदन्तेति । ते 
प्रतीति । इदन्ताविशिष्टस्बरूपं तत्ताबिरिष्टस्वरूपं च प्रतीत्यर्थः । तयोरिति । उक्तस्वरूपयोः । 
ताभ्यां तत्तेदन्ताभ्याम्‌ । विशिष्टयोभेदेऽषीदन्ताविशिष्टे यद्विशेष्यं देबदत्तस्वरूपं तत्र ॒तत्ता- 
 संबन्धात्स्वविरोष्यसंबद्धत्वरूपइदन्ताविरिष्टस्य तत्तया सह संबन्धोस्त्येब । एवं तन्ताविशिष- 
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स्यापीदन्तया संबन्धोस्त्येबेत्यर्थः । पर॑परेति । उपलक्ष्यसंबन्धित्वमेबोपलक्षणस्यापेक्षितम्‌ । न तु 
साक्षात्‌ । गौरवादित्यर्थः । यद्वेति । अस्तुबेत्यादिना विशिष्टमुदिश्योपलक्षणसंबन्धादि 
बिधीयतामित्युक्तम्‌ । इदानीमुपलक्षितमुदिद्य बिशेषणसंबन्धो बिधीयतामित्युच्यत इति भेदः । 
अभेदपक्षौत्विति । इदन्तोपलक्षितस्य तत्तामिरिष्टाभेदस्तत्तोपटक्षितस्येदन्ताबिशिष्टाभेद इति- 
पक्षौ । अनुवृत्तेति । इदन्तोपलक्षितस्यानुगतस्य बिेष्यमात्रस्य तत्तानिशिष्टेन व्यावृत्तेनाभेदो न 
संभवति । एवन्तत्तोपलक्षितस्यानुगतस्य बिरेष्यमात्रस्येदन्ताविशिष्टेनापि । केबलबिदोष्यस्य 
निरिष्टेनाभेदोप्यस्तीत्याह । समवायेति । ननु जातिव्यक्तयोरित्यादिदृष्टान्तासङ्गतिः । अयुत- 
सिद्धयोरभेदाभावादित्याशङ्धापरिहारायोक्तं समवायस्थाने भेदाभेदादित्यादि । अन्यथेति । केवलस्य 
विशिषटेनाभेदाभाने निबिंकल्पिकापर्वतस्याग्निमदभेदं न ` बिषयीकुर्यादित्यर्थः । ` नन्विदन्तो- 
पलक्षिततत्ताबिशिष्टयोर्भिनयोरभेदबोधनं न युक्तमित्यत आह । केवलेति । भेदबत्यभेदबो- 
धाद्विभ्यत्त्वं तत्तायुपलक्िते स्वरूपमात्रेऽभेदो मोध्यत इति कथं ब्रूयाः । देबदत्तपिण्डेऽपि भेदस्य 
सत्त्वादित्यर्थः । नचैतायतेति । तत्तोपटक्षितत्वादेरेब प्रकारत्वात्‌ । उक्तमिति । तत्वोयोत इति 
दोषः । अनित्येति । अनित्याभ्यामिदानीमबियमानाभ्यां देशकालाभ्यां स्वकाले यःसंबन्धस्त- 
देशकाटोपलक्षितत्वादि रूपस्तस्य देवदत्ते सत्त्मात्सोयं देवदत्त इत्यादिवाक्यं तत्वमस्यादि- 
बाक्यस्याखण्डाथतायामुपमा दृष्टान्तोऽन भवतीत्यर्थः । तदेशकालसंबद्ध इति । मधुरासंबन्धः 
काङीसंबन्धेऽष्टमीसंबन्धः पूर्णमासीसंबन्थ इत्यादिबाक्ये परेणोदाहत इत्यर्थः । एतेन तदेश 
कालसं बन्ध इत्यत्रापि तततेदन्तयोः प्रयेडा इति निरस्तम्‌ । तदेतत्पदयोर्दशबिशेषार्थत्ात्‌ । 
अन्यथेति । तदेशकालसंबन्धस्य तत्तात्वे । स्मृत्यनुभवयोरिति । तयोः कारणकृतस्य वैषम्यस्य 
सत्त्येपि तद्विषये च सत्त्वासत्त्वरूपैषम्यसत्त्वेपि स्मृत्यनुभवगतेऽ्थबिषयीकारित्वांो वैषम्या- 
भावात्‌ । न च संस्कारजन्यत्वेन तत्तो्ठेख इति बाच्यम्‌ । लिङ्गकरणतापक्षे संस्कार- 
लिङ्गकानुमित्तौ तत्तो्ेखः . स्यात्‌ । तत्तास्मृतिरेव प्रत्यभिज्ञायां दैतुर्नसंस्कार इति पक्षे 
तदभावाच । तत्तामात्रेचेति । अनुभूतकालध्वंसस्याननुभूतस्यापि भानात्‌ । लक्षणा्थ॑मिति । 
बाक्यस्थपदस्यैव लक्षकत्वात्‌ । ननु बिरुद्धार्थबाचिपदद्यसामानाधिकरण्याधीना लक्षणा । न च 
देवदत्त इत्यादिषु बिरोधोस्तीत्यत आह । स एवेति । समानेति । तदिदंपदाभ्यां स्वार्थाभेद- ` 
संबन्धस्य देवदत्ते बोधने । ननु निर्धटं भूतलं घटः परोनेत्यादाबभावसंसर्गभानेना- 
खण्डार्थत्वाभावाभावेपि भूतरत्वधटलत्वादिभावपदार्थसंसर्गस्य भानादखण्डार्थत्वाभावः । सोय- 
मित्यत्रत्वभेदसंसर्गस्य भवेप्यखण्डार्थत्वमे । अत एव प्रमाणमालायामानन्दबोधोक्तिः । 
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(तरङ्गिणी) 
आरोपितमेदाभाव मा्रस्यत्वतिरेकिणः प्रतिभासेपि विरोधाभावः । भावा एव बिभागा- 


नभ्युपगमादिति । तदेतननिराकरोति । नचाभावांशेति । तृतीये दोषान्तरमाह । उपटक्षणेनेति । 
तततदन्ताभ्यामुपलक्षितं यत्स्ररूपं तस्य योऽभेदस्तेनोपलक्षणीयं यदेवदततस्बरूपं तस्याभेदस्न 
रूपादपलक्षणात्मागेव सिद्धत्वान्न तस्सिद्धयर्थमभेदरूपोपलक्षणपक्ेतय्थ; । ननु देवदत्तस्वरूप 
मात्नस्योपरक्षणात्माक्‌ सिद्धतवेप्यभिन्नं यदेबदत्तस्वरूपं तत्सिद्धवर्थमुपलक्षणं भविष्यतीत्यत 
आह । देवदत्त इति । वस्तुगत्या यदभिन्नं देबदत्तस्बरूपं तत्परतयक्षत॒एवसिद्धमस्ति । 
तस्मादिति । बस्तुतोऽभिनसिद्धानपि तस्मादभिनं तस्सिद्धमित्यर्थः । द्वितीये दोषान्तरमाह । 
उक्तरीत्येति । तत्तारूपोपलक्षणात्ागेब देबदततस्बरूपस्य सिद्धत्वेन न तत्र सत्तोपलक्षणम्‌ । 
दत्तेति । देबदत्तादेवदत्ताभेदः प्रत्यक्षत एव सिद्धहतयक्तम्‌ । नाखण्डार्ेति । लक्षणयाऽखण्डारथ- 
विषया नेत्यर्थः । तत्रेति । प्रत्यक्षे वृततेरनपेक्षणात्‌ । ननु प्रत्यक्षे वृत्त्यनपेक्षायामपि 
बिशिष्टाभेदनिषयत्वे तस्य बाधेन प्रतिबद्धा प्रत्यक्षस्य बिरिष्टाभेदबिषयत्वम्‌ । किन्तु स्वरूपा- 
 मेदमात्रनिषयत्वमिति चेन्न । यदन्विततया ज्ञात एवेतरान्बयधीस्तद्विरेषणमित्यायुक्तबिोषण- 
लक्षणयोगित्वे तत्तायास्तद्विशिष्टाभेदबोधने बाधाभावात्‌ । ननु माभूलमत्यक्षप्रत्यभिजङ्ञा ठक्षण- 
याखण्डार्था । निष्प्रकारकत्वेन तुसाऽखण्डार्थां भविष्यतीत्यत आह । तत्तेति । तत्त्मनेदंत्येन च 
` तदभेदेन च देवदत्तं प्रत्यभिजानामीति प्रत्यभिङ्ञानुव्यबसाये तृतीयाथोष्टिखा्प्त्यभिन्ायास्तत्तादि 
प्रकारकत्बमबसीयत इत्यर्थः । यतत परत्यकषप्रत्यभि्ञायां न तत्तेदन्तयोः प्रकारत्वम्‌ । भासमाना- 
 भेदरूपवैरिष्टयप्रतियोगित्वाभायादिति । तनन । तत्तबैशिष्टयापिप्रतियोगित्वेन तत्तादेः प्रकार - 
त्वोपपत्तेः । नह्यन्यवैरिष्टयप्रतियोगित्वेनान्यस्य प्रकारत्वं कोप्याह्‌ । यत्त्वभेदो नप्रकारः 
स्वरूपतया प्राधान्यादिति । तदपि न । देबदत्तत्वाभेदत्वाभ्यां स्वरूपस्यापि -गुणप्रधान- 
भाबोपपत्तेः । कतंत्वभोक्तृत्वाभ्यामिव स्वर्गं प्रति पुरुषस्य तदनु्ेख इति तत्ताविशिष्टा- 
भेदानुष्टेखः । स्वप्रत्यभिङ्ेति । ननु नायमस्ति नियमः स्वेन यथाबगतं तथेव परं प्रति 
बाच्यमिति । समूहुङ्ञानेनापि भरोतृबुभुत्सितैकदेशोपदेशदर्शनात्‌ । ज्ञानमात्रसाध्यत्वाद्वुभुत्सानु- 
सारित्वाचोपदेशस्येति । मेवम्‌ । अयं स॒ न वेत्यादि स्वकीयसंदेहादिकं प्रति ख एबायमिति 
तत्तास्प्िकारिकायाः प्रतयक्षप्रत्यमिङ्ञायाः निबर्तकत्वमबधारयमाणेन कोयमिति प्रषटवाक्यावगत- 
तादृरासन्देहवंतं परं प्रति स्वप्रत्क्प्रत्यमिङ्ञासमानाकारक्ञानजनकबा्यस्योपदेष्न्यत्यात्‌ । 
तदिदमुक्तं स्वेति । प्रमिति च । उक्तसन्देहोत्तरकालीनस्वकीयप्रत्यभिज्ञयाऽबगतस्यत्यर्थः । 
` उक्त सन्देहवतं परं प्रतीत्यर्थः । सार््ञादेरिति । सार्बज्ञायुपलक्षितत्स्येत्यर्थः । चैतन्यमात्रेति । 
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(तरङ्गिणी) | 
तत्त्मसीत्यस्येत्यनुषङ्गः । ग्रमकालज्खातेति । यत्तु भ्रमप्रतीतभेदाभ्रयताबच्छेदकतत्यरतियोगिता- 
वच्छेदक द्वयोपलक्षितस्वरूपमात्रज्ञानं चेद्धमनिवर्तकमिति । तन । भेदाश्रयतातत्य्रति- 
योगितयोरवच्छेदकस्यार्थं ॒प्रत्युपलक्षणत्वेपि ब्ञाने बिषयतयाऽनुप्रवेशशचेत्खण्डार्थत्वमेव 
 नचेद्धमकालज्ञातापिष्ठानज्ञानादनधिकबिषयमेव महाबाक्यज्ञानम्‌ । महावाक्यस्य तत्त्मसीत्य- 
स्यावान्तरवाक्येन सत्यं ज्ञानमित्यादि वाक्येन गतार्थत्वे देतुमाह्‌ । तत्पदा्थंशोधकेनेत्यादिना । 
ननु महाबाक्येऽनेकपदाभावे त्बन्यज्ञानेन भ्रमनिवृत्तर्नस्यादिति शङ्खते । कथमिति । ननु 
शङ्कशेत्यानुमानादनधिकनिषयस्यापि भैत्यप्रत्यक्षस्यपीतभ्रमनिवर्तंकत्ववत्प्रकृतेपि स्यादित्यतः 
आह । नहीति । शङ्कश्चेत्यानुमिति प्त्यक्षयोिंषयवैजात्याभवेपि कारणवैजात्यात्‌ तथा प्रकृते 
नोभयवैनात्यमित्यर्थः । न चतात्पर्याबिषयेणापीति । तत्त्नमसीत्यस्य चैतन्यमात्रपरत्येऽभेदे 
तात्पर्याभावेन प्रतीतस्याप्यभेदस्याकिंचित्करत्वात्न तेन भेदभ्रमनिवृत्तिः स्यात्‌ । अतिप्रसंगा- 
दिति । तात्पर्याबिषयेणापि यजमानप्रस्तराभेदेन तदधेदधीनिवृत्िप्रसङ्गः । ननु महाबाक्येऽधिकः 
बोधार्थं नानेकपदोपादानम्‌ । किंत्ेकपदसहायार्थ॑मिति शङ्कते । नचैकस्येति । चैतन्यस्येति । 
सहायान्तरानपेक्षपदप्रयोग एबोचित्र इत्यथः । अभेदरूपेति । यदनुपपत्त्यायत्कल्प्यते तस्य 
त्दुपपादकत्वनियमादभेदरूपान्बयबोधकत्बेन निणीतस्य पदद्वयस्रामानाधिकरण्यस्योपपादनार्थं 
कल्प्यमानालक्षणामुख्यार्थनाधेसति पदद्वयामुख्या्ाभेदरूपान्वयमादाय पदद्रयसामानाधिकरण्य- 
मुपपादयेदित्यर्थः । एकरस्मिनपि पदे लक्षणाया अयोगानतदर्थं पदान्तरम्थबदिति भषेनाह । 
सदेबेत्यादीति । चिन्मात्रं यदि न बुद्धिस्थं तरिं न तत्र लक्षणापि । यदि बुद्धिस्थं तरिं 
तदितिपदेन शक्तयैन तत्पतिपादनमस्तु । सर्वनाम्नां प्रकृतेऽर्थे शक्तत्वादित्यर्थः । बाच्यार्थेति । 
प्रस्तरबाक्ये हि प्रत्यक्षानुरोधेन लक्षणा कल्प्यते । नचेद्रितयाक्यस्य तत्वबेदकस्या- 
तत्वाबेदकप्त्यक्षानुरोधोस्ति । तथाच तत्त्नमादिदबाच्यविरिष्टयोरेबाभेदो महावाक्येन बोध्य- 
तामिति लक्षणाऽनपेक्षितेत्यर्थः । अभिज्ञाभ्यामेवेति । एकस्मिनेन देवदत्ते कालभेदोनोत्पनाभ्यां 
देबदत्तोऽयं देबदत्तोऽयमिति ञ्ञानाभ्याम्‌ । प्रत्यभिज्ञाया एवेति । एकस्या इति शेषः । 
नन्यभिङ्ञाधिगतमात्रबोधकत्वा््रत्यभिङ्ञातः प्रामाण्यं न स्यादत आह । तत एबेति । अर्थबाद- 
त्सप्रयोजनत्वात्ामाण्यम्‌ । धर्मद्रयेति । षदार्थातिरिक्तवाक्याथाभिवेपि भेदभ्रमनिवर्तक- 
त्वात््ामाण्यमित्यर्थः । कात्यायनेन संमतित्वेनोदाहतं बाक्यं स्वोक्तारथे संमतित्वेनाह्‌ । उक्तं 
हीति । अभिज्घाभ्यामिति । यस्तुगत्येकस्मिन्कालद्वयसंबन्धस्याभिज्ञाभ्यां ग्रहणेपि न ताभ्यां 
कालद्रयसामानाधिकरण्यं गृद्यते । प्रत्यभि्ञयात्वेकाधिकरणत्वरूपं कालद्वयस्य सामानाधि 
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(तरङ्गिणी) 

करण्यं गृह्यत इति तस्यास्ताभ्यां प्रमेयत एव भेदः । यथैकस्मिन्धूमे कालन्यबधानेन 
जातयो्बिंशकलितव्यभिचाराभाबसहचारङ्ञानयोस्त्द्‌ भयसामानाधिकरण्याविषयत्येन व्याप्यविषय- 
कत्यादव्याप्यत्यभ्रमनिवतंकत्वम्‌ । विशिष्टज्ञानस्य तु व्याप्तिविषयकत्वात्तथात्वं तद्वत्‌ । 
एकस्मिनिति । समानेऽधिकरण इत्यर्थः । एतेन प्रत्यभिन्ायां नैकत्वं विषयः । सङ्भयारूपस्य 
तस्य गुणादायभाबात्‌ । तदभिापबाक्यस्यापि सोयमित्याकारतापततेशेति निरस्तम्‌ । समा- 
नाधिकरणनिभक्तया सामानाधिकरण्यस्योषेखा्च । अन्यथेति । समानजातीय्गानयोरभिज्ञा- 
प्रत्यभिज्ञानयोः प्रमेयभेदाभावे । भेदध्रमेति । शुक्तावियं न शक्तिरिति ज्ञानानन्तरमियमिति 
जञानेन पुरोबतिनि कारद्यपरामरशद्धेदभमनिवृत्तिः स्यात्‌ । न चैकेन न कालद्वयपरामरं इति 
वाच्यम्‌ । एकेनैकस्मिन्काल द्वयपरामरो तत्सामानाधिकरण्यविषयकत्वाबर्यकत्यात्‌ । ननु 
तक्त्मसिवाक्यम्‌ अखण्डार्थं भेदभ्रमनिवतंकवाक्यत्वात्‌ । घटाकाशो महाकाश इति बाक्यवत्‌ । 
तदुक्तं वातिके । धटाकाशो महाकाश इत्युक्तेरेवैक्यधीयंथेति । तदेतनिराकरोति । घटाकाश 
इति । द्वितीय हेताविति । नचैतत्संसर्गव्यतिरिक्तार्थं एब प्रमाणमिति साध्यम्‌ । अप्रयोज- 
कत्वात्‌ । शछोकस्येति । अग्निहात्रादिगीरेतत्संसर्गं व्यतिरेकिणी इत्यपि च पितुं शक्यत्वात्‌ । 
तत्नमस्यादिवाक्यस्याखण्डा्थ॑त्वानुमानभङ्गः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


पदार्थपरवाक्यस्याखण्डर्थत्वं प्रदूष्य मदहावाक्यस्यापि अखण्डार्थत्वं पूर्वोक्तदूषणेन द्‌षयति ॥ 
तत्त्वमस्यादीति ॥ रक्तरीत्येति ॥ स्वरूपमात्रस्य प्रागेव ज्ञातत्वेन प्रश्राययोगादित्यक्तरीत्येत्यथः । 
उभयत्रेति ॥ महावाक्यस्याखण्डार्थत्वसाधकयुक्ति- उयेऽपीत्यथः । अतो न पौनरुक्तयमिति हृदयम्‌ । ननु 
सोऽयं देवदत्त इत्यादेविशिष्टार्थत्वे बाधकसद्धावादखण्डार्थत्वमेव स्वीकर्तव्यमिति कथं साध्यविकलतेति शाङते 
 ॥ नन्विति ॥ नन्बेतत्काखवैशिष्टयादेः प्रत्यक्षत्वेऽपि न तत्कारावच्छेदेन प्रत्यक्षत्वमतस्तद्वोधनं युक्तमेवेत्यत 
आह ॥। तत्कालादेरषीति ॥ ननु विशेषणभेदे बिरशिष्टाभेदो नेति नियमोऽप्रयोजक इत्याशङ्याह ।॥ विरिष्टं 
हीति । विरेषणभेदेनापीतिः ॥ ननु विशेष्यस्य समबायिकारणत्वात्‌ तद्धेदेऽस्तु विशिष्टभेदः । 
विशोषणसंबन्धस्तु निमित्तम्‌ । न च निमित्तभेदे कार्यभेदः । अतिप्रसंगात्‌ इति चेन्न । समवायिभेदेऽपि 
पटादिकार्याणां निमित्तविशेषवशात्‌ अभेदददंनात्‌ । तदभेदेऽपि पाकजस्थले रूपरसादौ निमित्तबिरोषात्‌ 
भेदद्शंनादिति ॥ अस्तु तावदिति ॥ उक्तबिकल्पदोषनिरासेन तधाप्यखण्डार्थत्वं साधविष्यामीति 
तावच्छब्दः । नन्वेकस्य कालद्भयसंबन्धे तयोरेकविरोष्यवृत्तित्वं कालद्रयसंबन्ध एकैकस्य नेत्यत आह ॥। 
कालद्भयेति ॥ पूरवोत्ररूपकालद्येत्यर्थः । नन्वेकस्य देशद्धयसंबन्धो विरुद्ध इत्यत आह ॥ देशाद्धयेति ॥। 
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(कण्टकोद्धारः) - | 

नन्वस्य वाक्यस्य तत्तेदन्तयोरेकवृत्तित्वबोधकत्वे कि प्रमाणम्‌? प्रत्यक्षस्य विप्रतिपन्नत्वादित्यत आह ॥। 
सोऽयमिति ॥ न च नीलमुत्पलमित्यादौ व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । तत्तेदन्ताश्ब्देन विशेषणद्वयस्य 
गृहीतत्वात्‌ । न च तद्विशिष्टपरमिति व्यभिचार एवेति वाच्यम्‌ । अधिकबोधनेप्येकवृत्तित्न बोधकत्वात्‌ । 
ननु समानाधिकरणत्वं तदधिकरणाधिकरणत्वम्‌ । तच प्रकृतेऽसिद्धमित्यत आह ॥ भिनमिति । अत 
एवाप्रयोजकत्वमपि न । उक्तहेतोः साध्यं बिनानुपपत्तेरिति भावः । ननूक्तयोः बिंरोषणयोविरुदधत्वात्‌ 
कथमेकतरावस्यानमिति शंकां परिदरमेवोक्तमर्थं कारिकया सङ्ृहाति ॥ एवञ्चेति ॥ एतेनेति परामृष्टमाह ।। 
मयेति ॥ ननु बिरोषणयोरेकत्रावस्थानबोधकत्वे प्रश्रवैयधिकरण्यम्‌ । देवदत्तस्वरूपमात्रस्यापृष्त्वादित्यत 
आह्‌ ॥ देवदत्तेति ॥ ननु तत्ताया अतीतत्वात्‌ तत्पदे लक्षणेत्यत आह ।\ न चेति ॥ अन्यथेति ॥ तत्पदस्य 
स्वार्थत्यगे । उपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ कथं पूरवोक्तपक्षत्रयेऽपि न दोष इत्यत आह्‌ ।॥ किश्वेति ॥ ननु कथं 
न॒ दोषः तत्तादेरतीतत्वेन बिदोषणत्वस्यासंभवेन तत्ताबिशिष्टादौ तद्रैरिष्टयादेरसंभवादित्यत आह ॥ 
तत्तादेरपीति ॥ न च नेदं विङेषणत्वलक्षणम्‌ । दण्डी देवदत्तः इत्यादौ दण्डादेविंशेषणत्वं न स्यात्‌ 
दण्डवत्तया पूर्वं देवदत्तज्ञानाभावात्‌ । विदषणज्ञानस्य कारणत्वानभ्युपगमादिति वाच्यम्‌ । ज्ञात इत्यस्य 
` ज्ञायमान इत्यर्थात्‌ । तस्य च तत्रापि सत्त्वात्‌ । अत एव प्रतियोगित्वादेरपि विरोषणत्वमुपपनमिति भावः । 
नन्वन्यान्यपि विदोषणत्वलक्षणानि संभाव्यन्ते । तत्कथमिदमेव विदोषणत्वमित्यतः परिदोषादित्याह ॥ न 
चेत्यादिना ॥ सदेव विष्य इति रोषः । अन्यथा विष्ये अतिव्याप्तेः । वक्ष्यमाणदूषणासंगतेश्च । न 
चैवमपि दण्डयस्तीत्यादौ प्रमेयत्वादेरपि विशेषणत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । सदेवेत्यस्य सत्त्वे . सति 
प्रतीयमानमित्यर्थात्‌ । एव्र रजतमस्तीत्यादौ रजतत्वादेरविदोषणत्वप्रसङ्गः । तदर्थं च सत्त्वत्यागे प्रकृतेऽपि 
न कोपि दोषः । तथापि यथाश्रुते दोषमाह ॥ दण्डीति ॥ स्वप्रत्याय्येति ॥ स्वेन प्रत्याय्या ज्ञाप्या या वृत्तिः 
तदधिकरणताबच्छेदकत्वमित्यर्थः । नवैवं प्रमेयत्वादेविरोषणत्वं न स्यात्‌ । तन्ज्ञाप्यव्यावत्तरसंभवादिति 
वाच्यम्‌ । आवयोर्मते अप्रामाणिकादपि व्यावृक्तिसंभवेन प्रमेयत्वादेरपि तथाभाव्र संभवात्‌ । न हि प्रमेयत्वं 
केवलान्वयीत्यावयोर्मतम्‌ । अवच्छेदकत्वं किमन्यूनानतिरिक्तदेरावृत्तित्वं किं वा यदन्विततया ज्ञात 
एवेत्यादिकम्‌? आये दोषमाह ।। अवच्छेदकत्वस्येति ॥ अभासमानस्यापि तत्समनियतस्य विरोषणत्वप्रसंग 
इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । दवितीय आह्‌ ॥ अवच्छेदकत्वस्येति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । गौरवश्वेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । प्रकृते 
सत्त्वमेबोपपादयति ॥ न हीति ॥ काकतुल्यतां परिहरति ॥ न चात्रापीति ॥ तत्रेति ॥ 
संस्थानविरोषवतीत्यथः । न चैवमुत्तृणत्ववदिति देबदत्तगृत्वं प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । येन तत्रोपदेशानर्थक्यमिति 
भावः । तस्मादतीतत्वं बतंमानत्वं बा न प्रयोजकम्‌ । किन्तु यदन्वितत्वमेवेत्युपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ 
समानाधिकरणं यदन्विततया ज्ञातमेवेत्येवंरूपमित्यर्थः । अप्रत्यक्षत्वात्‌ । तथाच न वाक्यवैयर्थ्यमिति रोषः 
॥ अभेदस्येति ॥ न च लक्षणया स्वरूपमाजपरत्वमिति नाखण्डार्थत्वभङ्ग इति वाच्यम्‌ । 
प्रशोत्तरयोर्वैयधिकरण्यापत्तेः ॥ विशिष्टमिति ॥ न च योरुदेशयतावच्छेदकत्वमयुक्तम्‌ । बिधेयाभाव 
प्रसंगादिति बाच्यम्‌ । एेक्यस्य विधेयत्वसंभवात्‌ । न च तपरत्यायकपदाभावात्‌ कथं तद्विधेयमिति वाच्यम्‌! 
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(कण्टकोद्धारः) 

विरदोषणोत्तरबिभक्तयादेरेव तत्प्त्यायकत्वसंभवात्‌ । अत एव॒ विरेषणोत्तर॒बिभक्तेरथसाधुत्वमिति 
गंगेदाचरणा; । नन्वेवं विरोष्यमात्राभेदेऽपि न ॒विरिष्टाभेद इत्यत आह ॥ तस्यैव चेति ॥ यत्र 
धर्मद्वयमुदेशयतावच्छेदकीकृत्येवं बिधीयते तत्रैव बिशिष्टाभेद इति भावः ॥ पदारथान्तरमितीति ॥ ननु 
विरेष्यभेद इव किशेषणभेदस्यैव बाधकत्वात्‌ कथं विरशिष्टयोरभेद इति चेन्न । विरष्यभेद ईव बिदोषणभेदे 
नायं स इति भेदबुद्धेरभावेन प्रत्युत स एवायमिति अभेदबुद्धेरेव सत्वेन विोषणभेदस्य 
विरिष्टभेदाप्रयोजकत्वात्‌ । अत एवोक्तमवाधितेति ॥ अन्यथेति ॥ बिदोषणभेदस्य विरिष्टभेदप्रयोजकत्वे 
इत्यर्थ; । रूप्यार्थपरवत्तौ तदभेदप्रतीतेः कारणत्वादित्यर्थः । न च न मया विरिष्टैक्यं बोध्यत इत्युच्यते । 
किन्तु स्वरूपैक्यमेवेति वाच्यम्‌ । तस्य पूर्वमेव सिद्धत्वात्‌ । एवं तत्ताया अतीतत्वेऽपि पदान्वितयेति 
विशोषणलक्षणसद्धावात्‌ सत्त्वस्य विशेषणत्वेऽतन्त्रत्वात्‌ तत्ताया बिदोषणत्वमेवेति पक्षत्रये न दोष इत्युक्तम्‌ । 


इदानीमस्तु विरोषणत्वे सत्त्वं तन्त्रम्‌ । तथाप्येकसत्त्वाद्रिशोषणत्वमपरस्योपलक्षणत्वम्‌ । न - 


चैतावताऽखण्डार्थत्वमित्याह ॥ अस्तु वेति ॥ नन्वेकस्योपलक्षणत्वेऽखण्डार्थत्वं स्यादित्यत आह्‌ ॥ 
उपलक्षणस्येति ॥ न द्युपलक्षितार्थविषयत्वमातज्रमखण्डाथंत्वम्‌ ।! काकवबदेवदत्तगृहमित्यत्रापि तथात्वापत्तेः । 
किन्तु संस्गागोचरप्रमाजनकत्वपर्यवसमनिष्प्रकारकत्वमेब । न च तत्य्कृतेऽस्तीति भावः । 
ननूपलक्षणत्वाभ्युपगमे लक्षणाप्रसंगात्‌ कथं स्वप्रकारकबोधजनकत्वमित्यत आह ॥ नापीति ॥ ननु भिनत्वे 
उपलक्षणवाचकस्य लाक्षणिकत्वाभावो या लाक्षणिकस्योपलक्षणत्वाभावो वा स्यादित्यत इष्टापत्या परिहरति 
।॥ दृश्यते हीति ॥ अस्तु बोपलक्षणवाचकस्य लाक्षणिकत्वम्‌ । न चैतावता साम्यम्‌ । पदद्रयलक्षणायाः 
एकपदलक्षणाया ज्यायस्त्वादित्याह ॥ वरेति ॥ ननु कदाचित्‌ संबद्धमेवोपलक्षणम्‌ । प्रकृते च 
तत्तेदन्तयोनं विरशिष्टसंबन्ध इति कथं तयोरूपलक्षणत्वमित्यारंक्य निषेधति ॥ न चेति ॥ यद्वेति ॥ न 
चेदमस्तु वेत्यादिना पुनरुक्तम्‌ । तत्रापीदन्ताविशिष्टादेरूपलक्षणात्‌ काकसंबन्धादेरेव प्रतिपादनादिति 
वाच्यम्‌ । एकस्य बिशेषणत्वमपरस्योपलक्षणत्वमित्यस्य साम्येऽपि पूर्वत्र विेषणोपलक्षणयोः 
परंपरासंबन्धोऽत्र तु साक्षादिति न पौनरुक्त्यम्‌ । अत एवोक्तं बिरेष्यद्वारेति । न च तदसंभवः । 
उदेङ्यबिधेयभावादेरनेकविधस्य तस्य संभवात्‌ ॥ अनुवृत्तेति ॥ विरुद्धधर्मबतोरैक्यायोगादिति भावः ॥ 
समवायस्थान इति ॥ अनुवृततत्वादिकं भेदेन निर्वाह्यम्‌ । न चैवमेकत्र भेदाभेदौ विरुद्धाविति वाच्यम्‌ । 
विहोषवत्त्वेन तच्छमनादिति ॥ अन्यथेति ॥ अनुवृत्तव्यावृत्तयोरैक्यासंभवांगीकारे इत्यर्थः । बाधकात्‌ 
स्वरूपमात्रविषयत्वे निबिकल्पकत्वम्‌ । बाधानवतारदशायान्तु प्रमत्वमेव स्यादिति बोध्यम्‌ । ननु प्रकृते 
केबलाभेदाङ्गीकारात्‌ कथमनुवृत्तत्वादिकं नि्ांह्यमित्यत आह ॥ केवेति ॥ अस्तु वा 
पदद्धयमुपलक्षणपरम्‌ । तथापि प्रकृते सखण्डार्थत्वमेवेत्याह ॥ यद्वेति ॥ नन्वेवं साध्यवैकल्यं सिद्धान्ते 
नोक्तम्‌ -। तथाच तद्विरोध इत्यत आह ॥ तदेतदिति ॥ ननु भबद्धिः विशेषणत्वैकोप- 
लक्षणत्बोभयोपलक्षणत्वरूप पक्षत्रयेऽपि सखण्डार्थत्वमुक्तम्‌ । तदड़ीकाविरोधि । टीकायां प्रकारान्तरेण 
सखण्डार्थत्वासंभवात्‌ तच्छब्दस्यार्थान्तरं वर्णयित्वा सखण्डार्थत्वाभिधानादित्यत आह ॥ टीकायां त्विति ॥ 
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अन्यथापीति ॥ -रक्तप्रकारत्रयेणेत्यर्थः । टीकोक्तग्रकरेणेव सखण्डा्थत्वं किमिति नोच्यते । किं 
प्रकारजरयोपादानेनेत्यत आह ॥ परेणेति ॥ ननु अनुभवकालसंबधस्तत्ताशब्दार्थत्मेन वर्णितः; । 
अनुभवध्वंसकालोऽपि । तत्र का तत्ता इति संदिह्यत इत्यत आह ॥ युक्तश्वेति ॥ अन्यथेति ॥ 
ययनुभवकालसंबन्धं एव तत्तत्यर्थः । ननु स्मृत्यनुभवयोर्भिमविषयत्वात्‌ कथमनुभवे तत्तो्चेख आपात 
इत्यत. आह ॥ स्मृत्यनुभवयोरिति ॥ ययपि अनुभवे कालो वत॑मानत्वेन भासते स्मृतावतीतत्वेन तथा च 
कथं बिषयकृतवैलक्षण्याभावः । तथापि अनुभवविषयैव स्मृतिरिति परमतावष्टम्भेनेदमुक्तमिति हदयम्‌ । 


ननु तदेशकाटसंबंध ध्वंसस्तत्तेति पक्षे कथं स्मृतौ तत्ताभानम्‌१ ध्वंसस्याननुभूतत्वात्‌ । अननुभूतभाने 
अनागतस्यापि भानप्रसङ्गादित्यत आह्‌ ॥ तत्तामात्रे चेति ॥ अनुभवबटेनेति ॥ अनागतत्वस्याननुभवेन 
नियामकान्तरस्याकल्स्यत्वादिति । ननु पूर्वकाटसंबन्ध एव॒ तत्तास्तु ॥ तथाचाननुभूतभने. न 
नियामककल्पनागौरवमित्यत आह ॥ पूर्वकाछेति ॥ टीकोक्त सखण्डार्थत्वपक्षेषु अभेदपक्षेऽनुपपत्तिमाशङ्ते 
॥ न चेति ॥ पूर्वोक्तमेव परिहारं स्मारयति ॥ अनुव्तेति ॥ ननु सखण्डार्थत्वेऽनुपपत्यभावेऽपि 
अखण्डा्थत्वस्य मूदुक्तरीत्याऽसंभवात्‌ कथं साध्यवैकल्यमित्यत आह ॥ किञ्चेति ॥ तस्य स्वरूपस्य ॥ 
अन्यथेवि ॥ स्वरूपज्ञानाभावे इत्यर्थः; । पूर्णत्वेन, स्वरूपबोधनस्येति दोषः । पूण॑त्वात्‌, लक्ष्यार्थबोधनस्येति 
दोषः । ननु स्वरूप ज्ञानेऽप्यसाधारणस्वरूपन्नानार्थं पदान्तरमिति चेन । दत्तोत्तरत्वात्‌ । ननु 
क्रियाकर्मभावत्रयसंसर्गाप्रतिपादकत्वात्‌ अखण्डार्थत्वमित्यत आह्‌ ॥ न हीति ॥ ननु तत्र 
भावाभावांरायोभदाभावो बोध्यते । प्रकृते तु भावांशयोरेषेति सखण्डार्थत्वमित्यत आह ॥ न चेति ॥ 
तथात्वेऽतिप्रसंग इति । तमेवाह ॥ स्वेति ॥ उपलक्षणेनेति ॥ उपलक्ष्यतावच्छेदकाभावे उपलक्षणत्वं न 
युक्तम्‌ । देवदत्तत्वं चेत्‌ तस्य प्रागेव निधितत्वात्‌ नोपलक्ष्य तावच्छेदकत्वमिति भावः । उक्तमर्थं कारिकया 
संगृह्णाति ॥ एवश्वेति ॥ किञ्च किं प्रत्यभिज्ञामात्रस्य स्वरूपमात्रविषयत्वं किं शाब्द्या एव बा१ न 
द्वितीयः । नियामकाभावात्‌ । न प्रथम इत्याह ॥ अपि चेति ॥ ननु प्रत्यक्षप्रत्यभिन्ायास्तथात्वेऽपि 
शाब्दचास्तत्कुत इत्यत आह ॥ स्वेति ॥ एवमुपपादितं साध्यवैकल्यमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ 


एवं चन्त साध्यवैकल्यमुपपाय पक्षं प्रकारान्तरेण दूषयितुं पृच्छति ॥ किञ्चेति ॥ किमिदं वाक्यं 
चितभ्षिदभेदविरिष्टतात्पर्यबत्‌? अथवा सार्वज्ञायुपरक्षितचिदभेदविरिष्टपरम्‌? चैतन्यमा्रपरं बा? आयं 
दूषयितुं पृच्छति ॥ किञ्चेति ॥ किञ्ेत्यारभ्य प्रतिषेधश्रेत्यन्तम्‌ । तत्र सखण्डार्थत्वमित्यनेन बाधः । 
 इष्टापत्तिरित्यादिना वाक्यस्यानुपादेयत्वेनाप्रामाण्यप्रसंगेन च ॒प्रामाण्याय तदखण्डार्थत्वसाघनेऽ्ांन्तर 
त्वमित्यनुमानस्य दूषणमुक्तं भवति । दवितीय आह ॥ सर्वज्ञ इति ॥ तथा च बाध एवेति भावः । तृतीय 
आह ॥ चैतन्येति ॥ तथाचानुमानेऽथान्तरमिति भावः । ननु चैतन्यस्य प्रागज्ञानात्‌ न बाक्यवैयथ्य॑मित्यत 
आह्‌ ॥ वाक्यादिति ॥ अत्र च प्राक्‌ चैतन्याङ्ञाने बुभुत्सा न स्यात्‌ । प्रमश्र न स्यादिति सहेतुकं 
बाधकमुक्तम्‌ । तथाच वैयर््यमित्युपपादितम्‌ । इदानीं चैतन्यमात्रबोधनेऽतिप्रसंगान्तरमाह ॥ वाक्येति ॥ न 
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च द्वारतया बिरशिष्टर्थबोधनात्‌ तन्निवृत्तिरिति वाच्यम्‌ । तस्य ॒तात्पर्याविशिष्टाथ॑स्य त्याज्यत्वात्‌ । 
एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । अत एवाह ॥ न चेति ॥ अतिप्रसंगादिति ॥ यजमानः प्रस्तर इत्यादौ 
यजमानत्वादिना प्रस्तरादेरयजमानादिव्यावृक्तिप्रसङ्गादित्यथः ॥ चैतन्यपदेनैवेति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । 
सगुणवाक्यादावपि लक्षणायै पदान्तरमित्यपि स्यादिति द्रष्टव्यम्‌ । विरोषाभावस्य पूर्वमेवोपपादितत्वादिति । 
अति प्रसङ्गमाह ॥ गंगायामिति ॥ अभेदेति ॥ न च तात्यर्यानुपपत्या लक्षणेति वाच्यम्‌ । स्वरूपमात्रे 
` तात्यर्यायोगस्य पूर्वमेवोपपादितत्वात्‌ ॥ एतेनेति परामृष्टं हेतुमाह ॥ अन्वयेति ॥ यदि तात्य्यानुपपत्या 
लक्षणा तदि एकपदे वाक्यस्थत्वाभवेऽपि तात्पयं बिषयीभूतपदारथन्ानार्थं लक्षणा स्यादिति भावः ॥ एतेनेति 
॥ प्रत्यभिज्ञाया अभिज्ञातो विषयभेदाभावे फलविशोषासंभवेनेत्यर्थः । एतेनेति परामृष्टमेवाह ॥ 
अभिक्ञायामिति ॥ अन्यथेति ।॥ यदि कालद्भयसंबन्धः एकस्मिन गृह्यते तदेत्यर्थः । ननु 
कालद्रयसंबन्धाग्रदणेऽपि कारुद्रयपरामरशमात्रेण एठभेदो भविष्यतीत्यत आह । कालेनेति ॥ उर्तदुषणैरेव 
तदेकदेदयुक्तानुमानान्यपि दुष्टानि ज्ञातव्यानीत्यभिप्रायेणातिदेशमाद ॥ एतेनेति ॥ सत्यादि. 
बाक्यमखण्डार्थमेकार्थग्रतिपादकत्वात्‌ महाकारो घटाकादा इति वाक्यवदित्यनुमानेनोक्तमित्यर्थ; ॥ सत्येति 
।॥ सत्यादिवाक्यं एतत्पदबाच्यसंसर्गान्यप्रमापकम्‌ । प्रमाणत्वात्‌ चश्ुरादिवदित्यर्थः । एतच्छब्देन परामृष्टानि 
उत्तवक््यमाणदुषणानि व्यवस्थया दरयति ॥ अप्रसिद्धेत्यादिना ॥ आयानुमान इति शेषः ॥ एकत्वेति ॥ न 
च संभावितदोषाणामादिपदेनैव गृहीतत्वात्‌ पुनविंरुदधत्वोक्तिरयुक्तेति वाच्यम्‌ । सामान्योक्तस्यै- 
बोपपादनेनादोषात्‌ ॥ आकाश इति ॥ एकार्थप्रतिपादकत्वाभावादिति वक्षयमाणत्वेनेत्यतः परं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
द्वितीय हेताविति ॥ न च संसगादन्यस्मिनेवेति विवक्षितम्‌ । अतो न सिद्धसाधनमिति बाच्यम्‌ । 
एतत्संसगे प्रमाणत्वस्यानुभवसिद्धतया बाधात्‌ . संसरगप्रमापकत्वेनापि देतोरूपपत्याऽप्रयोजकत्वा्च ॥ 
छोकस्येति ॥ अग्निदोत्रादिगीरेतत्संसर्गव्यतिरेकिणि अर्थं इत्यादि बा सत्यज्ञानादिगीरेतत्पदार्थव्यतिरेकिणि 
अर्थं इत्यादि वा पठितुं शक्यत्वादित्यर्थः । अखण्डार्थत्वनिरासेन लन्धमर्थमुपसंदहरति ॥ तस्मादिति ॥ 
अखण्डार्थत्वस्यानन्तदोषदु्त्वादित्यर्थः । विस्तरभयादुपराम इति भावः । अत्र गुणशब्दः सद्धर्मपरोऽतो 
नोत्तरवादासंगतिरिति ध्येयम्‌ । इति तत्त्वमस्यादिवाक्यस्याखण्डार्थत्वानुमानभङ्गः । 


न्यायामृतप्रकाराः 


उक्ताप्रसिद्धेति ॥ प्त्यक्षादिनापीदमित्थमिति सप्रकारकज्ञानस्यैवोत्पत्तेः संसर्गांगोचरप्रमाजनकत्वरूपा - 
खण्डा्थत्वं कुत्राप्यप्रसिद्धमित्यु्तेत्य्थः । कोहमित्यात्मस्वरूपमात्रे बुभुत्सिते सति तत्त्वमसीत्यस्य प्रवत्तेनं 
तन्मातरप्रशरोत्तरत्वस्यासिद्धिरित्यत आह ॥ उक्तरीत्येति ॥ स्वरूपमात्रस्य सिद्धत्वाजस्वरूपमात्रे प्रश् इत्यादुक्ता- 
रीत्येत्यर्थः । वाक्यमात्रस्य संसर्ग॑परत्वात्सोयं देवदत्त इत्यादेरपि तथात्वात्तत्र साध्यवैकल्यमित्याह ॥ उभय- 
त्रापीति ॥ अकारयेत्याद्नुमाने तन्मातनप्रशोत्तरत्वानुमाने वेत्यर्थः । सोऽयं देवदत्त इत्याद्रखण्डार्थत्वान 
साध्यवैकल्यमित्यादांकते ॥ नन्विति ॥ तत्कालादेरपौति ॥ तदेशकालादिविरिष्टस्य एतदेराकालाविवैरिष्टचनोधने 
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प्रकाशः) | 
तदेशकाठादेस्तावद्विरोषणत्वं प्रतीयते विधेयान्वय्येव च विरोषणं तथाचैतदेदाकाटादिवैरिष्टयस्य विधेयत्वेन 


 तदेशकालयोर्विधेयभूतैतदेराकालान्वयाभावे विरोषणत्वायोगेन तदन्यथानुपपत्त्या विधेयान्वयित्वे वाच्ये तदेशकाल- 
योरपीदानीं सत्वापत्तिरित्यर्थः । एतदेदो तदेास्य सत्वापत्तिरादिरान्दार्थः । एवमेव एतत्कालदेरित्यस्यापि 
उपपादनं द्रष्टव्यम्‌ । तदेदो एतदेदासत्वापत्तिरादिङाब्दार्थः ॥ विरोषणभेद इति ॥. यदाह्यविरुद्धदण्ड 
कुण्डलादिविदोषणभेदेन विरिष्टभेद्‌ आवङ्यकस्तदा तदेतदेदशकालरूपविरुद्धविरोषणभेदेन विरिष्टभेदः सुतरामा- 
व्यक इत्यर्थः । तदुक्तं संक्षपरारीरके- | 


“अविरुद्धविदोषणद्धयप्रभवत्वेपि विरिष्टयोद्धयोः ॥ 
घटते न यदैकता तदा सुतरां तद्विपरीतरूपयो" "रिति । 


विरिष्टं बिरोपण विरोष्यतत्संबंधात्मकम्‌ अतिरिक्तं चेति पक्षद्वयेपि विरोषणभेदे बिरिष्टमेद एवेत्याह ॥ 
विदिष्टंदीत्यादिना ॥ विदोषणभेदेनेति ॥ विदोषणस्यैव विरि्टत्वेन तद्धेद एव विदिष्टभेद्‌ इत्यर्थः । पदार्थातरं 
विरोषणाद्यतिरिक्तम्‌ । अत्र तदेराकाटविरिष्टस्य एतदेकाठ्ैरिष्टयमेतदेदाकाठविरिष्टस्य तदेशकाख्वैरि्टय- 
मित्येवमादिरूपेण न बोध्यते येनोक्तदोषः किं नाम तदेतदेशाकालसंबंधरूपयोस्तत्तेद॑तयोर्बाल्ययौवनयोरिव इ्याम- 
रक्तरूपयोरिव चैकविदोष्यमात्रव्षित्वमेव सोयमितिवाक्यार्थः । न च विर्िटैक्यतात्र्याभिवेन विदेष्यैक्यमाजपरत्व- 
प्राप्याऽखण्डार्थपरत्वमेव प्राप्तमिति वाच्यम्‌ । तथात्वे नीलोत्पलमित्यादेरपि भिनप्वृत्तिनिमित्तकशब्दानामेक- 
विरोष्यवृत्तित्वसद्धावेना खण्डार्थत्वापातादतो न तत्कालादेरपीदानीं सत्वापत्तिरित्यादिदोष इत्यभिनवसमाधानमाह्‌ 
॥ उच्यत इति ॥ अस्तु तावदिति ॥ अनुभवकालध्वंस एव तत्तेति टीकाकारोक्तवस्तुस्थितौ सत्यामपीत्यर्थः । 
तर्हिं तद्विशिष्टस्य एतदेदाकाठवैरिएटयबोधनेनुमवकालस्यापीदानीं सत्वापत्तिस्तथा वैपरीत्यमपीत्यारंकायामाह ॥ 
तथापीति ॥ तत्तेदंतयो विरो (ष्यान्ययो)षणयोरनन्वयेपि विधेयानन्वयेपि । इतरस्य विरोषणस्य । तदेतत्काल- 
संबंधरूपयोस्तत्तेदंतयोरेकविरष्यवृत्तित्वाभावे पुवोंत्तरकारदयासंबंधप्राप्या देवदत्तादिपदाथांनां क्षणिकत्वापत्तस्त- 
देतत्काल्योरेकविदोष्यवृत्तित्वं तावद॑गीकार्यमित्यारायेनाह ॥ कालद्वयेति ॥ तदेतददेदासंब॑धयोरपि एकविरोष्य- 
वृत्तित्वमङ्गीकार्यमनुभवसिद्धत्वादित्याह ॥ देशद्वयेति ॥ नन्वेकस्मिन्विरोष्ये वस्तुगत्या कालद्वयसंबंधस्य देराद्वय- 
संबेधस्य च सत्वेपि सोयमिति पदद्वयस्य न तद्रोधकत्वं सोयमिति पदद्वयस्य देरकाठसंब॑धस्य एकविदोष्य- 
वृत्तित्वबोधने राक्तयभावः । अतः पव॑कालादिविरिष्टस्य एतत्काठादिवैरिष्टयमेव तदर्थं इति तद्रोधयदिदं वाक्यं 
विरुद्रा्थमेवापननमित्यत आह ॥ सोयमितीति ॥ समानाधिकरणत्वेन कथं तयोरेकविदोष्यवृत्तित्वलाम इत्यत आह्‌ 
॥ मिजेति ॥ अर्थे विरोष्ये । तत्तेदंतान्वयपरं तदेतदेशकालसंबंधमात्रबोधनपरम्‌ ॥ विरिष्टस्येति ॥ तदेराकाल- 
विदिष्टस्य एतदेदाकाठवैरि्टयान्वयपरं न भवतीत्यर्थः ॥ इत्येतावतेति ॥ विरोष्यमात्रवृत्तित्वबोधनादित्यर्थः । 
एकविरोष्यमात्रवृत्तित्वेनाखण्डार्थत्वांगीकारेऽतिप्रसंगमाह ॥ नीटमिति ॥ नीछत्वोत्पठत्वरूपमिनप्रवृत्तिनिमित्तक- 
रान्दयोरेकविदोष्यमात्रव्तित्वसद्धावादित्यर्थः । संगृह्णाति ॥ एवं चेति ॥ योगस्य संबधस्य । तद्रूपयोस्तत्ते- 
दतयोरिति यावत्‌ । तदुक्तौ सोयमितिपदद्वयेन एकस्मिन्विरोष्ये कालद्धयसंबंधमात्रस्य शक्तया बोधने । धर्मसंसर्गः 
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(प्रकाराः) | | | 

कालद्वयसंबंधः । विदोषिते विरिष्टे । सर्वं नीरोत्पलमित्यादिवाक्यम्‌ । तथा । अखण्डार्थम्‌ ॥ विरोष्यस्येति ॥ 
केनविदखण्डार्थत्वे युक्तिरुक्ता तदेशकालविरिष्टस्य एतदेरकाठवैरिष्टयं न बोध्यते येन सखण्डार्थत्वं स्यात्‌ न 
च॒ तदेदाकालविरिष्टस्यैतदेराकारवैरिष्टयाबोधने कालठद्वयासंबंधित्वादस्य क्षणिकत्वापात इति वाच्यं 
सोयमित्यादे विरोष्यस्वरूपमात्रबोधकत्वांगीकारेण विरप्यस्वरूपमात्रस्य च कालद्वयसंबंधित्वेनोक्तदोषाभावात्‌ 
तथाच विदोप्यमात्रबोधकत्वे नाखण्डार्थत्वमिति । एतेनेत्युक्तमेव विदादयति ॥ मयापीति ॥ त्वदुक्तरीत्यैवेति 
दोषः । न चैतावताऽखण्डा्ंत्वापत्तिः विदोष्ये कालद्रयसंबधमात्रपरत्वेपि विरिष्टे तत्परत्वाभावादिति वाच्यं 
नीलोत्पलमित्यादेरपि अखण्डार्थत्वापातादित्युक्तत्वादिति भावः । ननु सोयमिति एकसिमिन्विरोष्ये कालद्वय- 
संबंधबोधनमप्ययुक्तमेव देवदत्तस्वरूपमात्रस्य बुभुत्सितत्वेन तस्यैव वक्तव्यत्वात्‌ अन्यथा प्रशोत्तरयोवैयधिकरण्यं 
स्यादित्यत आह ॥ देवदत्तेति ॥ यदुक्तं सोयमिति पदद्वयं तत्तदतयोरेकविष्यवृत्तित्वबोधने रक्तमिति तद्युक्तं 
अनुभवकालसंबंधरूपतत्ताया अतीतत्वात्‌ । तत्तावाचिनः स॒ इति पदस्य अनुभवकालसंबेथे लक्षणैव प्राप्ता न 
राक्तिरित्यादांक्य निराकरोति ॥ न चेति ॥ घट इति ॥ नष्टो घट इत्यत्रापि घटस्यातीतत्वेन षटपदस्यापि तत्र 
लक्षणा स्यादिति भावः ॥ स्वार्थात्यागादिति ॥ सोयमित्यनेनानुमेवकालसंबंधलक्षणतत्तारूपस्वार्थस्य सोयमिति 
वाक्यप्रयोगकालेऽतीतस्याप्यत्यागात्‌ । विरष्यमात्रे तत्तत्संब॑धस्य सद्धावादित्य्थ; । अन्यथेत्यस्यैव विवरणम्‌ ॥ 
तत्तादेरतात्प्यविषयत्व इति ॥ अतीततत्तारूपस्वार्थे तात्पर्याभावे सोयमिति वाक्यप्रयोगकाले त्यागे सतीत्यर्थः न 
सिद्धयेत्‌ ततश्च कालद्वयासंबंधिदेवदत्तस्वरूपस्य क्षणिकत्वापात इत्यर्थः । एवं तदेतदेदाकालसंबंधरूपतततेदंत- 
योरेकविरोष्यमात्रवृततित्वेऽखण्डार्थत्वं नास्तीत्युपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ विदोष्यस्य विदोष्यस्वरूपमात्रस्य ॥ 
करमिकेति ॥ बाल्यवौवनवत्‌ क्रमिकतदेतदेशकालसंबंधदवयसद्धवेपि तात्पर्यसद्धावात्सखण्डार्थत्वमेवेत्य्थः । 
समाधानांतरमुतेक्षयति ॥ किं चेति ॥ त्वदुपन्यस्त इति ॥ ननु सोयमित्यत्रेत्यादिना त्वदुपन्यस्त इत्यर्थः । ननु 
कथं न दोषः तदेशकाल विरि एतदेराकाठवैरि्टयबोधने तदेदाकालयो वधेयान्वयित्वरूपविरोषणत्वे वक्तव्ये 
तदेरकालयोरिदार्नी सत्वापात इत्यारंक्य तयोरिदानीमभावेपि विरोषणत्वमुपपद्यत इत्यारायेन स्वमते विदोषणत्वं 
निर्वक्ति ॥ तत्तादेरिति ॥ ननु यथा दंडी देवदत्त इत्यत्र दंडान्विततया ज्ञात एव दंडिनि तात्प्यविषयी भूतस्य 
देवदत्त्वस्यार्दडिव्यावृत्तेवां बोधो भवतीति दंडो विरोषणम्‌ । एवं काकान्विततया ज्ञाते गेहे 
देवदत्तीयत्वान्वयधौवतीति उपलक्षणस्यापि काकस्य विरोषणत्वापत्तिरत उक्तम्‌ ॥ यदन्विततया ज्ञात एवेति ॥ 
तत्र काकान्विततया ज्ञात एव नेतरान्वयधीः । किंतु काकस्य गतत्वेन तदुपस्थाप्योत्नृणत्वादिविरिष्ट इति 
नातिन्याश्षिरिति भावः । एवं च प्रकृते तदेशाकालयोरतीतत्वेपि तदन्विततया ज्ञात एव एतदेदाकालान्वयधी - 
वतीति युक्तं तयोरिदानीमभावेपि विरोषणत्वमिति ध्येयम्‌ ॥ विधेयेति ॥ तथा च न तदेराकालयोविंरोषण- 
त्वमिति भावः ॥ अन्याप्तेरिति ॥ राब्दत्वे राब्दविधेयभूतानित्यत्वान्वयाभावादिति भावः ॥ विधेयेति ॥ तथाच 
राब्दत्वे नाव्या्निः विधेयान्वयकाले सत्वात्‌ प्रकृते तु विधेयैतदेशकालान्वयकाले तदेरकालयोरभावान 
विशेषणत्वमिति भावः ॥ दण्डीति ॥ विधेययोः प्रागभावध्वंसयोः काले दण्डसंबंधस्यासत्वादिति भावः ॥ 
गृहेति ॥ विधेयस्य देवदत्तीयगृहत्वस्य काले विद्यमाने काकादावित्यर्थः ॥ विधेयेति ॥ अवच्छेदकत्वं नाम 
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(प्रकाशः) । | 

अन्यूनानधिकदेराकालवृत्तित्वम्‌ । दण्डी देवदत्त इत्यत्र विधेयो यो दण्डिनि देवदत्तत्वान्वयः तत्प्रतियोगिता 
दण्डिनि तिष्ठति तदवच्छेदको दण्ड इति भवति दण्डो विोषणं तथा स्वप्रत्याय्या या व्यावृत्तिः 
अदण्डिव्यावृत्तिस्तदधिकरणता दण्डिन्यस्ति तदवच्छेद्कत्वं दण्डस्यास्ति तथा गृहनिष्ठेपि काके विधेयं 
यदेवदत्तीयगृहत्वं तदन्वयप्रतियोगित्वं देवदत्तगृहेऽस्ति तदवच्छेदकत्वं तथा स्वप्रत्याय्या या ॒व्यावृत्तिरदेव- 
दत्तगृहव्यावृत्तिस्तदधिकरणतावच्छेदकत्वं चास्तीति विरोषणत्वमेवामिप्रतम्‌ । एवं च ॒तदेशाकाटयोस्तुदेवदत्ते 
विधेयमतैतदेराकालान्वयप्रतियोगितास्वप्रत्याय्यव्यावृत्त्यधिकरणता चास्ति तदवच्छेदकत्वं नास्ति प्रतियोगित्वन्या- 
वृत््योरिदानीमपि सत्वेन तदेराकालयोश्वेदानीमभावेन तन्यूनकालवृत्तित्वादिति ध्येयम्‌ । तदेराकालयो - 
रप्यवच्छेदकत्वमस्तीत्यारायेनाह ॥ अवच्छेदकत्वस्येति ॥ कालत्वमितिबहुव्रीहिः ॥ लक्षयतेति ॥ सासखादि- 
मत्पिण्डनिष्ठलक्ष्यतावच्छेदकेष्वि्यर्थः । विरोषणेषु गोत्वादिषु । विधेयभूतगोत्वान्वय प्रतियोगिता यत्रास्ति 
सास्रादिमत्पिण्डे तदन्यूनानधिकदेशकालवृत्तित्वाद्रोत्वस्य । तथा स्वप्रत्याय्या याऽगोव्यावृत्तिस्तदधिकरण- 
ताऽन्पूनानधिकदेशकाठवृक्तित्वाचेत्य्थः ॥ गौः शङ्केति ॥ अत्र शुङकत्वलक्षणस्य गोत्वं न लक्ष्यतावच्छेदकं 
शङकत्वस्य बकादावतिव्याप्तत्वात्‌ अतोऽत्र गोत्वं न लक्ष्यतावच्छेदकरूपमित्य्थः । अन्याप्षिमेवोपपादयति ॥ न 
दीति ॥ विधेयभूतश्कान्वयप्रतियोगिताऽशुङ्खन्यावृक्तिवां यत्र देर कृष्णायांगवि नास्ति तत्रापि गोत्वस्य 
विद्यमानत्वेनाधिकदेरावृक्तितयाऽन्यूनानधिकदेावृत्तित्वरूपावच्छेदकत्वाभावात्‌ ॥ इहापीति ॥ तदेदाकालान्वित- 
तया ज्ञात एवैतदेदाकालान्वयधीर्भवत्येवेत्येताद्रावच्छेदकत्वगर्भ॑विधेयान्वयप्रतियोगितावच्छेदकत्वादिरूपमपि 
विदोषणत्वमस्तीत्यादायः । नन्वेतादृरावच्छेदकत्वमपि प्रकृते नास्ति । तथादि यथा काकान्विततया ज्ञात एव 
गृहे न देवदत्तीयत्वादिधीः कितु काकोपस्थापितसंस्थानविदोषवत्तया ज्ञात एवातो न काकोऽवच्छेदक । एवं 
प्रकृतेपि तदेदाकालसंबेधरूपतत्तोपस्थापित एव देवदत्ते नैतदेराकालान्वयधीः किं नाम तत्तोपस्थापितधर्मा तरवत्तया 
ज्ञात एवातो न ॒तत्ताया अवच्छेदकत्वमित्यत आह ॥ न दीति ॥ स्वप्रत्याय्येति द्वितीयलक्षणाभि- 
प्रायेणादेवदत्तगृहव्यावृत्तिधीवचरत्युक्तम्‌ एवमुतरत्रापि किंत्विति ॥ प्रकृते ताद्दाधर्मातराभावादिति भावः । 
संस्थानविदोषः आकारविदोषः ॥ तत्रेति ॥ तत्ताविरिष्टे इदं तासंब॑धस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वाभावेनोपदेरयत्वेपि 
तत्तोपस्थापितदेवदत्तसंस्थानविदोषवति इदंत्वादिसंबंधस्य प्रत्यक्षत्वेनानुपदेदयत्वादित्य्थः ॥ तस्मादिति ॥ 
विधेयान्वयित्वस्य विधेयान्वयकाले सत्वस्य च विदोषणत्वाप्रयोजकत्वादित्यथः । वतमानं गृहनिष्ठं काकादिकम्‌ । 
सदिति ॥ वतंमानमव्तमानं वां भवतु यदि समानाधिकरणम्‌ । यदन्विततया ज्ञात एवेत्या्युक्तलक्षणवच्वेति 
यावत्‌ । तहिं तद्विरोषणमेवेति तदथः ॥ पक्षत्रयेपीति ॥ तत्तान्वितितया ज्ञात एवेदंतान्वयो बोध्यते इदं 
तान्विततया ज्ञात एव ॒तन्तान्वयो बोध्यते उभयान्विततया ज्ञात एवाभेदान्वयधीरिति तदेशकालयोरिदानीं 
सत्वापत्तिरित्यादिदोषो नेत्यर्थः ॥ आद्य इति ॥ तत्ताविरिष्टे इदं तावैरिष्टयबोधनपक्षे इदं तावैरिष्टचस्य 
प्रत्यक्षसिद्धत्वेनानुपदेरयत्वात्सोयमिति वाक्यं व्य्॑मित्य्थः । तत्ताविरिष्टे तत्तान्विततया ज्ञाते ॥ साक्षादिति ॥ 
तत्तेदंताविशिष्टयोरभेदबोधनरूपतृतीयपक्षे यथा साक्षादभेदो लभ्यते । नैवमाद्यद्वितीयपक्षयोः । तत्ताविरिष्टे इदं 
तावैरिष्टचस्य इदंताविरिषटे तत्तावैरिष्टयस्य बोधनेत्वभेदोऽथदिव ठभ्यते न साक्षादित्यर्थः । किमभेदस्य 
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साक्षाद्रोधनेन यदि परस्य भेदगभ्रमनिरासायेदं वाक्यं स्यात्‌ तर्यव स साक्षाद्रोध्यः स्यात्‌ न चैवं किंनाम 
पुरोवृत्तिनि एतदेदाकालविरिष्टस्तदेराकालविरिष्टो न वेत्यमिप्रायेण कोयमिति पृष्टे सोयमिति वचनेन 
तत्ता्यैरिष्टचभमो निवर्तत एवेति भवेनाह्‌ ॥ पुरोवर्तिनीति ॥ अयं स वा नवेति ।॥ अयम्‌ एतदेराकाल- 
विरिष्टः । सवान वा तदेरकालविरिष्टो न वेत्यर्थः । सोयमित्यत्र अयं स इत्युदेदयविधेयभावः । यदा तु सः 
अयं न वेत्यभिप्रायेण प्रश्रस्तदापीदं ताद्यवैरिष्टयभ्रमनिरासाय सोयमिति यथास्थित एव उदेरयविधेयभाव इति 
रषटव्यम्‌ । अस्तु वा साक्षाद्धेदभ्रमनिरासायैवेदं वाक्यं तरिं प्रथमद्वितीय पक्षयोरभेदकधमंस्यैवोक्तया साक्षाद- 
भेदानुक्तेः कथं तद्धमनिवृत्तिरित्यत आह्‌ ॥ भेदभरम इति ॥ अभेदकेति ॥ तदेरकाटविरिष्टस्यैतदेदाकाटवैरिष्टय 
रूपाभेदन्याप्यधर्मेत्यथंः । किं चाभेदस्य बुभुत्सितत्वस्य साक्षादलाभ इति वदता अभेदस्य बुभुत्सितत्वं 
यदयगीक्रियते तरयंत्तरत्र॒॒सोयमित्यत्रोभेदविरिष्टतयैवबोधनं कायम्‌ अन्यथा तद्भुभुत्साऽनिवृत्तेः एवं 
चाभेदरूपसंसर्गपरत्वात्सुखण्डार्थत्वमेवेत्याह्‌ ॥ अभेदस्येति ॥ तृतीय इति ॥ विरिष्टद्वयमनुद्याभेदमात्रबोधनपक्ष 
॥ विषणेति ॥ तदेदाकाठरूपविरोषणेत्यर्थ; । अस्य तर्कस्य व्यभिचारमारांक्य निराकरोति ॥ न चेति ॥ 
आपादकस्यैवाभावान्यभिचार इत्याह ॥ तत्रापीति ॥ तथाच तत्र वैरिषटैक्यमेव नास्तीत्यर्थः ॥ दृष्टांता- 
भावादिनेति ॥ यदि विरिष्टिक्यं स्यात्‌ । तर्हिं विरोषणेक्यं स्यादित्यापादनायोगः । धूमवदग्निमतो विंोष्यैक्यमात्रेण 
विरिषटैक्याभावेन विरिष्टैक्योपेतस्थलस्यैवाभावादित्यारीक्य - निराकरोति ॥ नं चेति ॥ टृष्टांतोस्तीत्याद ॥ 
अग्निमत इति ॥ विरिष्टैक्ये विरोषणैक्यं स्यादित्येवापाद्यते नतु विरिष्टद्धयैक्ये विदोषण द्वयैक्यं स्यादिति ` तत्रायं 
दृष्टातः । अग्रिमतोऽग्रिमतक्यंतावदस्ति स्वस्य स्वेनैक्यसद्धावात्‌ विदोषणस्याप्येकत्वेन विरोषणैक्यमप्यस्त्येव 
प्रृते तु विरिष्टद्वयमस्तीति तस्यैक्ये विदोषणद्वयस्याप्यैक्यापत्तिरिति भावः । किंच न विरिष्टैक्यबोधनं युक्तं 
विरिष्टं हि विरोषणादि समुदायात्मकं समुदायश्च समुदाय्यनतिरिक्तः एवं च समुदायिरूपविरोषण- 
योस्ततेद॑तयोर्भि्त्वेन तदवच्छिनसमुदायरूपविरिष्टस्यापि मेद॒ एव॒ अतस्तदैक्यापादनं व्याहतमित्याह ॥ 
समुदायीति ॥ विवक्षितत्वादिति ॥ यथा गामानयेत्यत्र गोत्वस्यानयनानन्वयेपि गोत्वं तग्यक्तौ न परित्यज्यते 
तदप्युदशयतावच्छेदकत्वेन विवक्षितमेव । एवं विदिष्टस्य विरष्याद्यनतिरिक्तत्वेन विरोष्यरूपविरिष्टैक्येपि न 
तद्विरोषणयोरेक्यान्वयः गोत्वस्यानयनेनेव । परं तु तत्तदंतारूपविरेषणे न ॒त्यज्येते उदेरयतावच्छेदकत्वेन 
विवक्षितत्वादित्य्थः । तरं विरिष्टाभेदो न प्राप्न इति चेत्तत्राह ॥ तस्यैवेति ॥ उदेश्यतावच्छेदकी- 
भूततत्तादियुक्तविरष्याभेद्‌ एव ॒विरिष्टाभेदराब्दार्थः न चैतावतोदेदयतावच्छेदकस्याप्यैक्यान्वयः तथा च 
विरोषणैक्यापाद्नं न युक्तमिति भावः । पदार्थातरं विदोषणाद्यतिरिक्तम्‌ ॥ सामानाधिकरण्येति ॥ धूमवत्त्वापि - 
मन्तवरूपभिनप्रवृ्तिनिमित्तकयोधुंमवदग्निमच्छब्दयोरेकस्मिन्िरोष्ये वृत्तिरूपसामानाधिकरण्येत्यर्थः । तथाचा- 
वयो्मते व्यमिचारापादनमयुक्तमिति भावः । विरोषणभेदस्य विरिष्टैक्यविरोधित्वे इदं रूप्यमित्यत्रापि इदं 
त्वरूप्यत्वविरोषणभेदसद्धावेन इदंत्वरूप्यत्वाधारयोरमेदाप्रतीत्याऽभेदग्रहरूपकारणाभविन रूप्यार्थनः पुरोवतिंनि 
प्रवृत्तिरेव न स्यादित्याह ॥ अन्यथेति ॥ कुत इत्यत आह ॥ तत्तेति ॥ तथाच तत्तोपलक्षितत्वेदंतोपलकषितत्व- 
रूपविरोषणभेदात्तद्विरिष्टयोरेक्यायोगेन तत्तदंतोपलक्षितयोरभेदो बोध्यत इति त्वन्मतमयुक्तं स्यादित्यर्थः । एवं 
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सति पक्षत्रयेपि न दोष इति भावः । एवं प्रकारद्वयेन समाधानमुक्त्वा रामानुजीयरीत्यापि समाधानमाह ॥ अस्तु 
वेत्यादिना ॥ एतावतेति ॥ तत्कालसंबंधादेरुपलक्षणमात्रत्वेन विरोष्येऽबोधनादिति भावः । उपलक्षणस्यैव 
प्रकारत्वेन तद्वोधकतया वाक्यस्य निष्परकारकत्वरूपाखण्डार्थत्वाभाव इत्याह ॥ उपलक्षणस्येति ॥ प्रकारांतरं 
संस्थानविरोषरूपम्‌ ॥ अन्यस्येति ॥ इरदताविरिष्टस्योपलक्षणीभूततत्काल संबंधादिबोधनेनेदत्वस्यैव प्रकारस्य 
सत्वादित्यथः । ननु तत्तादेरुपलक्षणत्वे तद्वाचिनस्तत्तादिषदस्य लाक्षणिकत्वं स्यात्‌ तयोरैक्यात्‌ `तथाच 
जघन्यवृत्त्या वाक्यार्थवर्णनमयुक्तमित्यत आह ॥ वृत्तीति ॥ पदवृत्तिविरोषेत्य्थः । तथाच लक्षणायाः 
पदधरमत्वादुपलक्षणत्वस्य चार्थगतत्वातयोरैक्यमिति भावः । अर्थस्योपलक्षणत्वेपि राब्दस्य मुख्यत्वदर्शानाच्च न 
तयोरैक्यमित्याह ॥ ददयते हीति ॥ अभावः प्रागभावादिः भिनविभक्तयंतपदवाच्यत्वाजखजटानामुपलक्षणत्वमिति 
ध्येयम्‌ ॥ अलाक्षणिकत्वम्‌ ।। स्वार्थवाचकत्वमेवास्तीत्यर्थः । शाब्दस्य लाक्षणिकत्वेप्य्थस्य विदरोषणत्वदर्ानाच न 
तयोरैक्यमित्याह्‌ ॥ दृदयते चेति ॥ अनुपलक्षणत्वमिति ॥ दण्डे विदोषणताया एव सर्वैरङ्गीकारादिति भावः । 
उपलक्षणत्वलक्षणयोरैक्यमङ्गीकृत्य उपलक्षणपरपदे लक्षणामङ्गीकृत्याप्याह ॥ वरं चेति ॥ त्वया तत्तेद॑तारब्दयोः 
उभयोरपि लाक्षणिकत्वमङ्गीकृतम्‌ अतस्तद्कज्जाकरं मया तु इदंताविरिष्टस्य तत्तोपलक्षिताभेदाज्ञीकरेण एकस्य 
पदस्य मुख्यत्वमद्ीकृत्यापरस्यैकस्यैव पदस्य लाक्षणिकत्वाङ्गीकारादिदमेव वरमित्यथः । किंचोपलक्षणस्य 
काकादेः कदाचित्स्वसंबद्धगृहं प्रत्युपलक्षकत्वं दृष्टम्‌ इदंताविरिष्टे तत्ता उपलक्षणं चेत्‌ कदाचिद्वा इदंताविरिष्टे 
तत्तासंबधेन भाव्यं तत्ताविरिष्टे इदंता उपलक्षणं वचेत्तत्ताविरिष्टे कदाचिद्धा इदतासंबधेन भाव्यं, न च 
तदस्तीत्यतो न तयोर्मध्य एकस्योपलक्षणत्वपक्षो युक्त इत्यारांक्य निराकरोति ॥ न चेति ॥ ते प्रतीति ॥ 
इदताविरिष्टस्वरूपं तत्ताविदिष्टस्वरूपं च॒ प्रतीत्यर्थः । तयोः इदंताविशिष्टतत्ताविरिष्टस्वरूपयोः । 
ताभ्यांतत्तेदंताभ्याम्‌ ॥ विरोष्यद्वारेति ॥ विरि्टयोर्भेदेपि इदंताविरिष्टे यद्विरोष्यं देवदत्तस्वरूपं तत्र तत्तासंबंधात्‌ 
स्वविरोष्यसंबद्धत्वरूपम्‌ इदंताविरिष्टस्य तत्तया सहसंबंधोस्त्येव । एवं तत्ताविदिष्टस्याप्युक्तरीत्या विरशोष्यद्वारकपरं 
परासंबंधोस्त्येवेत्यथः । नन्वेवं तत्ताविरिष्टेदताविरि्योस्तत्तेदताभ्यामृक्तरीत्या परंपरासंब॑धेपि साक्षात्‌ 
संबेधस्यैवोपलक्षणत्वे तंत्रत्वेनतस्यात्राभावात्कथमुपलक्षणत्वमित्यत आह्‌ ॥ परंपरेति ॥ उपलक्ष्यसंबंधित्व- 
मेवोपलक्षणस्यपिक्षितं न तु साक्षात्‌ गौरवादित्यथः । अस्तु वेत्यादिना वििष्टमुदिदयोपलक्षण- 
संबंधादिर्विधीयतामित्यक्तम्‌ इदानीं तृपलक्षितमुद्धिदिय विद्रोषणसंबंधो विधीयतामतोपि न दोष इत्याह ॥ यद्वेति ॥ 
एतत्यक्षोपरि कते ॥ नन्विति ॥ विरोष्य इति ॥ इदंतोपलक्षिततत्तारूपविरोषणां तरान्वयात्‌ तत्तोपलक्षिते वा 
इदंतारूपविरोषणां तरान्वयादित्य्थः ॥ अभेदपक्नौतिति ॥ इदंतोपलक्षितस्य तत्ताविरिष्टाभेदः तत्तोपलक्षितस्य 
इदंताविरिष्टाभेदः इत्यभेदपक्षावित्य्थः । कुतो न युक्तावित्यत आद्‌ ॥ अनुवृत्तेति ॥ अनुगतेत्यथः । 
इदेतोपलक्षितस्यानुगतस्य विरोष्यमात्रस्य तत्ताविरिष्टेन व्यावृत्तेनाभेदो न संभवति एवं तत्तोपलक्षितस्य 
विरोष्यस्यानुगतस्य व्यावृत्तेनेदंताविरिष्टेनाभेदो न संभवतीत्यर्थः । अनुवृत्तव्यावृत्तयोरभेदायोगादित्ययुक्तं 
व्यावृत्ताग्निमत्त्तसत्वासत्वदशायां व्यावत्तव्यक्तिसदसद्धाव दायां व्यावृत्तषटसदसद्धावदशायामप्यनुगतानां पवंत- 
जातिमृदां तैरमेददर्शनाग्यभिचार इत्यत आह्‌ ॥ अनुवृत्तेति ॥ ननु अग्रिमव्यक्तिषटैः पवंतादीनां नाभेदः 
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मयाऽयुतसिद्धिमङ्गीकृत्य समवायांगीकारेणाभेदाभावात्‌ अग्निमानित्यत्राप्निसंयोगवानित्य्थः । एवं च जाति- 
व्यक्तयोरिव मृद्धटयोरिव च पर्वताग्निसंयोगयोरपि समवाय एव संबंधः एवं च न व्यभिचार इत्यत उक्तम्‌ ॥ 
समवायेति ॥ यत्र त्वया समवायोङ्गीक्रियते तत्र मया भेदाभेदाङ्गीकारादित्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ विशेष्यस्य 
विरिष्टेनामेदानङ्गीकारे पर्वतोऽग्निमानित्यत्र पव॑तेऽग्निसंसर्गः सिद्धयतीति सव॑संमतं तन्न स्यात्‌ विरोष्यस्य पर्वतस्य 
विरिष्टादथिमतः सकादाद्धेदांगीकारेरैगिकी धीरनुमितिनिं्विंकल्पिका पर्व॑तस्याग्निसंसर्गाविषयिणी स्यादित्यर्थः । 
अत्र प्रसिद्धं संसर्गाविषयकत्वप्रयुक्तं निष्प्कारकत्वरूपनिविंकल्पकत्वं नापां किं नाम संसर्गांविषयकत्वमात्रमेव 
अन्यथा पर्वतोऽग्निमानित्यत्र पर्वतत्वाधारः पर्वतोऽग्रिमानिति दि प्रतीयते तथाचात्र संसगांविषयकत्वेपि परव॑तत्व- 
रूपप्रकारस्यैव प्रतीत्योक्तनिर्विंकल्पकत्वापादनायोगादिति मन्तव्यं नन्विद॑तोपलक्षिततत्ताविरिष्टयोर्भिनत्वात्तयो- 
रमेदबोधनं न युक्तमित्यत आह ॥ केवलेति ॥ भेदवति अभेदबोधनाद्िभ्यता तत्ताद्ुपलक्षिते विष्ये देवदत्ते 
अभेदो बोध्यत इति कथमङ्गीकर्तुं रक्यं देवदत्तिंडेपि मेदसद्धावादित्वर्थः । तदुपपादनायोक्तम्‌ ॥ परिणामिनीति 
 ॥ प्रतिक्षणं विकारवतीत्यर्थः । तत्र भेदसद्धावेप्यभेदबोधनं युक्तं मया भेदाभेदांगीकारेण केवलमेदानङ्गीकारादिति 
यदि ब्रूयात्‌ तर्हि प्रकृतेपीदं समानम्‌ इदंतोपलक्षिततत्ताविरिष्टयोरपि भेदाभेदाङ्गीकारेण केवलमेदानङ्गीकारादिति 
भावः । पूर्वमेकस्य विरोषणत्वमपरस्योपलक्षणत्वमित्यभिप्रत्योपपादनं कृतम्‌ इदानीं तूमयोरप्युपलक्षणत्वमभि- 
्ेतमित्याह ॥ यदेति ॥ ननु तत्तेद॑तयोरुभयोरप्ुपलक्षणत्वा्गीकारे विरोष्यमात्राभिदबोधनप्राप्याऽखण्डार्थ- 
त्वापत्तिरित्यत आह ॥ न चेति ॥ इत्युक्तमिति ॥ तत्तोपटक्षितत्वादेरेव प्रकारत्वादिति भावः । स्वोत्रक्षितमर्थ 
मूलारूढंकरोति ॥ तदेतदिति ॥ उक्तमिति ॥ तत्वोद्योते भगवत्पदिरित्य्थः ॥ अनित्येति ॥ अनित्याभ्याम्‌ 
इदानीमविद्यमानाभ्यां देशकालाभ्यां स्वकाले यः संबंधः तदेराकालोपलक्षितत्वादिरूपः तस्य देवदत्ते सत्वात्सोयं 
देवदत्त इत्यादिवाक्यं तत्वमस्यादिवाक्यस्याखण्डार्थतायाम्‌ उपमा दृष्टान्तो न भवतीत्यथोँ द्रष्टव्यः ॥ एवं चेति ॥ 
तथाच तदेशकारध्वंसविरिष्टे एतदेशकाठ्वैरिष्टयं गोध्यते तदेराकालध्वंसरूपतत्ताया इदानीं सत्वेन 
विधेयान्वयित्वरूपविदोषणत्वस्यैव सत्वेनोक्तदोषाभावात्‌ । तथा एतदेशकालविरिष्टस्तदेरकालध्वंसविरिष्टः 
 तदेदकालध्वंसविरिष्ट एतदेराकालविरिष्टश्चामिन्न इत्येवं पक्षत्रयागीकारोपि नदोष इत्यथः ॥ वस्तुस्थितीति ॥ 
वस्तुगत्या तदेशकाठध्वंस एव ॒तत्तेति स्वमते वस्तुस्थितिप्रदर्शनार्थमेवोक्तं न तु सोयमिति वाक्यस्य 
सखण्डार्थत्वायेत्य्थः ॥ सामानाधिकरण्यमात्रमिति ॥ दैरिकं सामानाधिकरण्यमित्यर्थः ॥ समानकालिकत्वमिति 
॥ इदं तायास्तदेराकालध्वंसस्य च काछिकमपि सामानाधिकरण्यमिति प्रदर्ानार्थं चेत्यर्थः । तर्हिं सोयमिति 
वाक्यस्य कथं सखण्डा्ंत्वमुपपादनीयमित्यत आह्‌ ॥ उक्तरीत्येति ॥ अस्मटुक्तप्षत्रयेणेत्यर्थः ॥ तदेरोति ॥ 
मधुरासंब॑धः कारीसंबधः अष्टमीसंबेधः पौर्णमासीसंब॑धः इत्यादिपरोदाहतवाक्यम्‌ । एतेन तदेदाकालसंबंधः 
एतदेदाकाठसंबध इत्यत्रापि तत्तेदतयोः प्रवेशात्कथंटीकोक्तप्रकाराप्रसरोक्तिरिति शंकानवकादाः । अत्रत्ययो- 
स्तदेतत्पदयोर्देरकालविदोषार्थत्वादिति ध्येयम्‌ । अयमथः परेण तत्वमस्यादि वाक्यस्याखण्डार्थत्वे सोयमित्येवं 
तत्तेदते विहाय मधुरासंबेध इत्याद्युदाहतं तत्र मधुरादेशसंबंधे कारीसंबंधबोधने मधुराया अपि कारीसंबंधापत्तिः 
एवं वैपरीत्येनापि द्रष्टव्यम्‌ एवमष्टमीकालसंबंधस्य पौर्णमासीकालसंब॑धबोधने अष्टमीकाठस्यापि पौण॑मासीकाल- 
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संबंधापत्तिः अतो लक्षणया विङेष्यैक्यमात्रपरत्वमेवेति परेणोदाहतमस्ति तत्रास्मदुक्तप्रकारः संभवति । 
मधुराष्टमीरूपदेदाकालोपलक्षिते कारीपौणंमासीरूपतेशकालसंबंधेन उपलक्षणादिरूपप्रकारयुक्तत्वेन सखंडार्थत्व- 
मुपपद्यते अत्र च तत्तादेरनुप्रवेशामावेन तदेशकारष्वंसमादायोपपादनाप्रसारादिति ध्येयं । अस्त्वेवं तत्वोद्यो- 
तटीकावस्तुस्थितिकथनपरेति तत्र तत्ता नाम किं भवदुक्तरीत्या अनुभवकालसंब॑धः उत अनुभवकालध्वंस इति 
चिंतायां टीकोक्तमेव तत्तास्वरूपं साध्वित्याह्‌ ॥ युक्तं चेति ॥ अन्यथेति ॥ अनुभवकाठसंबधस्यैव तत्तात्व 
इत्यर्थः ॥ पूर्वकाठेति ॥ पूर्वकालस्य वस्तुविषयेऽनुभवेपीत्वरथः ॥ स्यादिति ॥ अनुमवकालसंब॑धरूपतत्तायाः 
सत्वादित्यथः । ननु. स्मृतेः संस्कारजन्यत्वात्तत्तोट्ठेखित्वं । अनुभवस्य तदजन्यत्वात्त्तानुष्ठेखित्वमिति कारण- 
कृतवैषम्यस्यापि सत्वातित्यत आह्‌ ॥ स्मृत्यनुभवयोरिति ॥ सतः विद्यमानस्य ॥ विषयकृतेति ॥ अर्थविष- 
यीकरणकृतवेषम्याभावादित्य्थः । यद्यपिस्मृत्यनुभवयोः कारणकृतवैषम्यमस्ति तथाप्यनुभवकाले विद्यमानकालस्य 
स्मृतिकाले वस्तुगत्याऽतीतत्वेपि तत्रातीतत्वं स्मृतौ त्वन्मत न भासते अतीतत्वस्य तत्ताराब्दा्थ॑त्वाभावात्‌ प्रत्युत 
सघट इति स्मृतौ त्वन्मतेऽनुभवकालसंबध एव प्रतीयते स चानुभवे प्यस्तीति स्म॒त्यनुभवयोरर्थविषयीकारित्वांरे 
वैषम्याभावेन स्मृताविवानुभवेपि तत्तो्वेखः स्यादेवेति भावः । नन्वनुभवकालध्वंसस्तत्तेति मते यद्यपि न 
स्मृताविवानुभवेपि तत्तोदवेखस्तथापि स्मृतौ तत्ताभानं न संभवति अननुभूतत्वात्‌ तन्मते चानुभवकालसंबेधस्यैव 
तत्तात्वात्तस्य च ॒वस्तुगत्याऽतीतत्वस्याभानादनुभवविषयीकृतपूर्वकालसंबंधरूपतक्ताविषयकत्वं स्मृतेयुक्तमित्यत ` 
आह्‌ ॥ तन्तामात्रेचेति ॥ अतिप्रसंग इति ॥ षटस्मुतौ न तावत्तत्तैव विषयः अपि तु पटोपि विषयः स्यात्‌ 
अननुभूतत्वाविरोषादित्यतिप्रसंग इत्यथः ॥ अनुभवेति ॥ अननुभूतोप्यनुभवकालध्वंस एव प्रतीयते नान्यः कुतः 
अनुभवकालध्वंसत्वादेव । न च घटकाछोपि प्रतीयतामिति वाच्यं स्मृतिविषयकानुभवरूपाऽनुव्यवसायेन स्मृतौ 
अनुभूतकाठध्वंसस्याननुमूतस्यापि विषयीकरणेनाननुभुतै तावन्मात्रविषयकत्वस्येषटत्वादिति भावः ॥ पूव॑काठेति ॥ 
अनुभवकाछेत्यथंः । कुतो वक्तव्यमित्यत आद ॥ तत्रेति ॥ उङ्केखादिति ॥ तथाचैतन्मते भूतत्वविषयकत्वमिव 
अनुभवकालध्वंसस्तत्तेति मतेपि स्मृतेरननुभूतविषथकत्वमिषटमेवेत्यर्थः ॥ पूर्वकाठेति ॥ पूर्वषटिकाध्वंसविरिष्टो 
देवदत्तो मध्ये या द्वितीयघरिका तस्यामस्ति । तृतीयघरिकाख्यैतत्कालसंबंधरूपेदंताविदिष्टस्तु मध्ये नास्तीति 
कथं तयोरमेद इत्यथः । तयोः तत्तेदंताविरिष्टयोः । तद्मागभावः एतत्कालसंबंधप्रागभावः । इदान सत्वेपि 
तुतीयघटिकायां सत्वेपीत्य्थः ॥ एतत्कालेति ॥ तृतीयघटिकाप्रागभावविरिष्टस्य तृतीयघटिकायामभावादित्य्थःः ॥ 
अनुवृत्तेति ॥ पूर्वकालध्वंसविरिष्टस्यानुवृत्तत्वेपि इदंताविरिष्टस्य व्यावृत्तस्य मध्येऽभावेपि व्यावृत्तानुवृत्तयोरैक्यं 
मृद्धट इत्यादावस्त्येव । अथवा पूव॑काठध्वंसविरिष्टेदंताविरिष्टयोरनँक्यं किंनाम विरोष्यमत्रैक्यमेव । तच 
मध्येप्यस्ति । न च विदोषणयोः त्यागादखण्डार्थत्वमिति वाच्यं विरशोष्यमात्रैक्येपि उदेरयतावच्छेद्कत्वेन 
तत्तादेविदोषणत्वस्य समर्थितत्वादित्य्थः । न चायमिति प्रागभाव इति टीकाकारैरु्तत्वेन पूर्वकारध्वंस- 
विरिष्टस्येदानीं सत्वेप्येतत्काटप्रागभावविरिष्टस्येदानीमभावात्कथमिति वाच्यम्‌ । यथाहि प्रध्वंसो दि तथोच्यत 
इति तन्ताया अनुभवकालध्वंसरूपत्वमङ्गीकृत्य उक्तपक्षत्रयेपि दोषामावोपपादनम्‌ एवम्‌ अयमिति प्रागभाव . 
इत्येवमिदत्वस्यापि एतत्कालसं बधप्रागभावरूपत्वमङ्गीकृत्यापि पक्षत्रये दोषाभावादित्यारयात्‌ । इदंताया 
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(प्रकाशः) 
एतदेशकारप्रागभावरूपत्वविवक्षायां तत्ताया ध्वंसरूपत्वं न विवक्षितं किनामानुभवकालसंबंधरूपत्वमेव । एवं 
तत्ताया ध्वंसरूपत्वविवक्षायाम्‌ इदत्वम्‌ एतत्कालप्रागभावरूपत्वेन न विवक्षितं । तथाच तत्ताया ध्वं रूपत्व - 
मङ्गीकृत्य पू्वकाटध्वंसविरिष्टस्य इदानीं सत्वामिप्राये इत्वं नामतत्कारसं्बधरूपत्वेन विवक्षितमिति न दोष 
इति ध्येयम्‌ । एवं स्वमते बाधकमुद्धूत्य परपक्षे बाधकमाह ॥ किंचेत्यादिना ॥ तात्पर्यं लक्षणयेति रषः ॥ 
उक्तामेदेति ॥ तत्तेदंतोपलक्षिताभेदोपलक्षित इत्यर्थः । तस्य देवद्त्तस्वरूपमात्रस्य । अन्यथा देवदत्तस्व- 
रूपमात्रस्यासिद्धत्वे ॥ अनुवादेति ॥ नह्ज्ञातमनुवादार्हमिति भावः ॥ भेदभ्रमेति ॥ अधिष्ठानज्ञानाभावादिति 
भावः । अभेद्बोधनमनङ्गीकृत्य स्वरूपमात्रबोधनाङ्गीकारे बाधकमाह ॥ अभेदेति एकेनैवेति ॥ सोयमित्यत्रेति 
दोषः ॥ पूर्णत्वेनेति ॥ स्वरूपमात्रबोधनस्येति रोषः । ननु न पदान्तरवैयरथ्यं वाक्यस्थपदस्यैव लक्षकत्वाङ्गीकारात्‌ 
अत॒ एकपदस्य लक्षकत्वाङ्गीकारे तस्य वाक्यस्यत्वाभावेन तदर्थं सोयमिति पदद्वयं ततश्च लक्षकत्व- 
सिद्धिरित्यादाङ्भय निराकरोति ॥ न चैति ॥ देवदत्तपदेनैवेति ॥ सोयमित्यत्रत्यान्यतरपद सदहितेनेति दोषः । 
तथाच स देवदत्त इति वा अयं देवदत्त इति वा पु्णत्वेन वाक्यत्वसिद्धवया लाक्षणिकत्वसिद्धौ तृतीयं पदं 
व्यर्थमिति भावः । तयाचानभिमततृतीयपदव्यावृत्त्र्थौऽत्रैवकार इत्युक्तं भवति । एवकारस्यानमिमतव्यावृत्तरथत्वं 
च नरं च नारायणमेव चादा''वित्यत्र प्रसिद्धमिति संप्रदायविदः । ननु न पदांतरवैयर्थ्यं विरुद्धाकारवावि- 
 पदद्यसामानाधिकरण्याधीनत्वाहक्षणायाः तथाचायं देवदत्त इति वा स देवदत्त इति वा उक्तौ 
विरुद्राकारप्रतिपादकपदद्वयसामानाधिकरण्यासिद्धवा लक्षकत्वानुपपत्तस्तदर्थं सोयमिति पदद्वयं सार्थकमिति 
चेत्तत्राह ॥ स एवेति ॥ यः पूर्वं कुण्डली स एवायं देवदत्त इति वाक्ये सोयमितिपदद्वयेनैव विरुद्धा- 
कारप्रतिपादकपदद्वयसामानाधिकरण्यसिद्धया लक्षकत्वोपपत्तौ कुण्डल्यादिपदवैयर्थ्यमित्यर्थः ॥ समानेति ॥ 
 सोयमितितदिदपदाभ्यामित्यर्थः । अभेदरूपसंसर्गस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वान्तद्भोधनेऽखण्डार्थत्वहानिरित्यत उक्तं 
प्रातिपदिकार्थेतरेति । नन्वभेदरूपसंसर्गबोधकत्वेपि नाखण्डार्थत्वहानिः गामानयेत्यादाविव क्रियाकारकभावान्वय 
एव संस्गस्तद्वोधकस्यैव सखण्डार्थत्वमित्यङ्गीकारेणाभेदरूप- संसगंस्यातथात्वानाखण्डा्थत्वहानिरित्यत आह्‌ ॥ 
न हीति ॥ क्रियाकारकभावरूपान्वय इत्यर्थः ॥ इत्यादेरपीति ॥ क्रियाकारकभावरूपान्वयप्रतिपादकत्वा- 
दित्यर्थः । ननु भावभेदाभावमात्रेणाखण्डार्थत्वं विवक्षितं नीलमुत्पलमित्यादौ तु नीलत्वोत्मलत्वरूपभावरूपधमं - 
भेदात्‌ निषंटमित्यादौ तु धटध्वंसपटान्योन्याभावसंसर्गप्रतिपादनेपि घटलत्वभूतलत्वघटत्वपटत्वरूपभावपदार्थ- 
संसर्गस्यापि भानात्सखण्डार्थत्वं । सोयमित्यत्र तु अभेदसंसर्गस्य भानेपि अखण्डाथंत्वमेव । भावांश 
देवदत्तस्वरूपे भेदरूपसंसगबोधनादित्याराङ्गय निराकरोति ॥ न चेति ॥ एवं वदता त्वया 
स्वोचितप्रातिपदिकार्थन्यतिरिक्ताभेदरूपसंसर्गगोचरत्वेपि तदितरस्य भावांश भेदरूपसंस्गस्याबोधकत्वेनाखण्डार्थत्वं 
तथा स्वोचितप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्ताभेदरूपसंसर्गगोचरत्वेपि तदितरक्रियाकारकभावरूपसंसरगापरतिपादनाद- 
खण्डाथत्वमित्युक्तं भवति । तथाच स्वोचितसंसगान्यसंसरगांबोधकत्वमखण्डा्थ॑त्वमिति पयंवसितं स्यात्‌ । 
. भमिति चेत्तर्हि नीटमुत्पलमित्यादावपि स्वोचितो यो नीलोत्पलत्वादिसंसर्गस्तदन्यो यः संसर्गो 
कम॑कानयनक्रियाकारकादिसमस्तसंसगंस्तद्ोधकत्वसद्धावादखण्डाथंत्वापात इत्याह ॥ स्वोचितेति ॥ तृतीये 
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दोषांतरमाह ॥ उपलक्षणेनेति ॥ तत्तेद॑ताभ्यामुपलक्ष्यं यदेवदत्तस्वरूपं तस्य योऽभेदस्तेनोपलक्षणीयं 
यदेवदत्तस्वरूपं॑तस्याभेदरूपादुपलक्षणातपूवैमेव निश्चितत्वेन तस्सिदधव्थ॑मभेदरूपोपलक्षणपिक्षाया अभावेन 
तस्योपलक्षणत्वायोगाच्ेत्य्थः । ननु देवदत्तस्वरूपमात्रस्योपलक्षणात््ाक्सिद्धत्वेपि अभिननस्वरूपस्यासिद्धत्वात्त- 
स्सिद्धवर्थमुपलक्षणापिक्ेत्यत आह ॥ देवदत्तेति ॥ देवदतेनाभिनं यदेवदत्तस्वरूपं तस्यापि प्रत्यक्षत एव 
सिद्धत्वादित्यथः । वस्तुतोऽभिन्देवदत्तस्वरूपस्य सिद्धावपि तस्मादभिन्नत्वमसिद्धमित्यत आह ॥ तस्मादिति ॥ 
तत्ताविरिष्टात्तत्तोपलक्िताद्वाऽभेदो न सिद्ध इति तस्मादमेद एव वाक्येन बोधनीयः तथाच सखण्डार्थत्वमित्यरथः। 
द्वितीये दोषान्तरमाह ॥ उक्तरीत्येति ॥ काकादेरुपलक्षये गृहे संस्थानरूपाकारविरोषोपस्थापकत्वेनोपलक्षकत्वं दृष्टं 
प्रकृते च तत्तादिनोपलक्षित .आकारविदोषः स्वरूपमात्रे नास्ति तथात्वे सखण्डार्थत्वापत्तेः । अत 
उपलक्षणत्वायोग इत्यथ; ॥ दत्तोत्तरत्वादिति ॥ तच्छब्देन विवक्षितात्स्वरूपमात्रादभेदो न सिद्ध इति 
स्वरूपमात्रामेद एव बोध्यत इति वक्तव्यं तदयुक्तं देवदत्ते देवदत्ताभेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेनानुपदेदयत्वादिति 
दत्तोत्तरत्वादित्य्थः । स्वरूपामेदस्य सिद्धत्वादित्य्थः । सङ्गति ॥ एवं चेति ॥ किं च सोयमिति 
रान्दप्रत्यमिज्ञायाः प्रत्यकषप्रत्यभिज्ञासमानविषयकत्वात्पत्यकषप्रत्यमिज्ञायाश्च सप्रकारकत्वेन सखण्डा्थ॑त्वाच्छान्द्‌- 
प्रत्यभिज्ञाया अपि तथात्वं स्वपरत्यभिज्ञावगतस्यैव परपरति वाक्येन बोधनादित्याह्‌ ॥ अपि चेति ॥ नाखण्डारथेति 
॥ टक्षणयाखण्डाथविषयेत्यर्थः । कुतो नेत्यत आह्‌ ॥ तत्रेति ॥ प्रत्यक्ष इत्यर्थः ।। अनुभवादिति ॥ तत्वेनेद॑त्वेन 
तदभेदेन च देवदत्प्रत्यभिज्ञानमिति प्रत्यभिज्ञानुव्यवसाये तृतीयार्थोेखात्‌ प्रत्यभिज्ञायास्तत्तादिप्रकार- 
कत्वमवसीयत इत्यर्थः ॥ तदनुल्वेख इति ॥ तत्ताविरिटाभेदरूपप्रकारानुष्धेखेऽयमित्येव प्रत्यभिज्ञाकारापत्त्या 
अयमित्यमिज्ञातो भेदो न स्यात्‌ अधिकविषयकत्वाभावादित्यर्थ; । ततः किमित्यत आह्‌ ॥ तथाचेति ॥ ननु 
प्रत्यक्षप्रत्यमिज्ञायाः सप्रकारकत्वे शाब्दप्रत्यभिज्ञाया अपि तथात्वं कुत इत्यत आह्‌ ॥ स्वेति ॥ स्वप्रत्यक्ष- 
परत्यभिज्ञेत्यर्थः ॥ परं प्रतीति ॥ वाक्येनेति रोषः । सोयमित्छादिवाक्यस्याखण्डा्थत्वाभावोपपादनेन सिद्ध 
साध्यवैकल्यमुपसंदह्रति ॥ तस्मादिति ॥ किंच त्वन्मते सोयं देवदत्त इत्यादिवाक्यस्पेत्यादिनोक्तं प्रमेयं दा्टान्तिके 
तत्वमस्यादिवाक्येप्यतिदिराति ॥ किंचेत्यादिना ।।तत्वमपिवाक्यस्याभेदविरिष्टे तात्पर्यं तदुपलक्षिते वा । केवल- 
चिन्मात्राभेदे वा सार्वज्ञादयुपलक्षिताभेदे वा चैतन्यमात्रे वा । नादयद्धितीयावित्याह्‌ ॥ तत्वमसीत्यस्येति ॥ 
उक्तरीत्येति ॥ अभेदाबोधने भेदारोपनिवत््ययोगादित्व्थः । न तृतीय इत्याह ।॥ किंचेति ॥ इष्टापत्तिरिति ॥ 
चिन्मात्रस्य चिन्मात्रेणामेदस्यास्माकमपि इष्टत्वात्‌ अभेदरूपसंसगंबोधनेन सखण्डार्थत्वाचचेत्यथः ॥ अप्रसक्तेति ॥ 
चिन्मात्रस्वरूपे भेदस्याप्रसक्तत्वादित्य्थः । उक्तदूषणपरिहारायाह्‌ ॥ तत्पदादीति ॥ कुत इत्यत आद्‌ ॥ 
सार्वज्ञादेरिति ॥ सार्॑ज्ञाचयुपलक्षितत्वस्यत्यर्थः । न चतुथं इत्याह । चैतन्येति ॥ चिन्मात्रेणाभेदादिबोधने न 
तात्पर्यं तत्वमसिवाक्यस्य किं नाम केवलचैतन्यमात्रपरत्वमेवोच्यते चेदित्यर्थः । उपदेदास्तत्वमसीत्यादिः । 
चैतन्यमात्रपरत्वे दुषणकथनायोत्तरो ग्रन्थः । वाक्यात्‌ चैतन्यमात्रबोधकतत्वमसिवाक्यात्‌ । उक्तरीत्यत्युक्तमेव 
दायति ॥ तस्या इति ॥ अधिकेति ॥ चैतन्यमात्रातिरिक्ताधिकबोधने तु सखण्डार्थत्वमिति भावः । 
महावाक्यस्य तत्वमसीत्यस्य । अवान्तरवाक्येन सत्यज्ञानादिवाक्येन । कुतो गतार्थत्वमित्यतो लक्षणया 
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क अ 1 ॥ तत्पदर्थेति ॥ सा्वज्ञादिवाक्यं मिध्यामूतसावंज्ञादिप्रतिपादनपरत्वेनैकय 
बोधनविरोधित्वान शुद्धब्रह्प्रतिपादकं सत्यादिवाक्यं तु सत्यादिरूपशुद्धत्रहमस्वरूपमातरप्रतिपादकं नाभेदबोधन- 
विरोधीति तत्पदार्थरोधकमित्युच्यते । एवं जीवे दुःखित्वादिप्रतिपादकवाक्यम्‌ ेक्यबोधनविरोधि योयमित्यादिकं 
तु विज्ञानादिरूपस्वरूपमात्रप्रतिपादकं तदविरोधौति त्वंपदाथंदोधकमित्युच्यते इत्यर्थः । ननु भेद भ्रमनिरासाय 
तत्वमसीति महावाक्येऽनेकपदाभावे एकपदजन्यज्ञानेन कथं भेदग्रमनिवृत्तिरिति शंकते ॥ कथमिति ॥ 
अधिकार्थबोधनाद्वाक्येन मेदभ्रमनिवृत्तिभविष्यतीत्यत उक्तम्‌ ॥ अधिका्थाबोधन इति ॥ तद्वोधने तु न 
चैतन्यमान्नपरत्वं सखण्डा्थत्वापत्तेरिति भावः । ननु महावाक्ये न पदानावैयर्थ्यं तस्यादृष्टद्वारा भेदभ्रमनिवतं- 
कत्वात्‌ अदृष्टस्य चैकपदजन्यज्ञानेनानुत्यत्तेरित्यत आह्‌ ॥ न दीति ॥ अप्रामाणिकत्वादिति भावः । ननु 
वाक्यस्य पदानां यद्यपि लक्षणया चिन्मात्र एव तात्पर्यं नत्वमेदे तर्हिं मेदभ्रमनिवृत्तिनं स्यादिति चेत्‌ 
तात्पयांविषयीभूतामेदबोधनेनापि भवतीति वदाम इत्यत आदह ॥ न चेति ॥ अतिप्रसंगादिति ॥ ““यजमानः 
प्रस्तर" इत्यादिवाक्यानामपि गौणीवृत््या तत्सिद्धयादावेव तात्पर्येण यजमानप्रस्तरयोरभेदतात्पयां- 
भावादतात्पयंविषयेणाप्यभेदेन तदुभयभेदनिवृत्तिः स्यादिति भावः । ननु महावाक्ये अधिकबोधनार्थं नानेकपदानि 
किंत्वेकस्य पदस्य सहाया्थमित्यत आह्‌ ॥ न चेति ॥ पदान्तसप्रयोगे कथमेकस्य पदस्य लाक्षणिकत्वसिद्धिरित्यत 
आह ॥ तत्वमिति ॥ अनेन महावाक्येनैक्यं न बोध्यते किंतु चैतन्यस्वरूपमेव बोध्यत इत्युच्यते तत्र 
सायां तरानपेकषचैतन्यपदद्रक्षपेणेव विवक्ितरुद्धवैतन्यस्वरूपसिद्धौ विरुदधा्॑वाचिपददयसामानाधिकरण्याधीनत्वं 
लक्षणायाः प्रकल्प्य तत्त्वमिति पदद्वयेन लक्षणया शुद्धवैतन्यबोधनमित्यादि छेदो नानुसर्त॑व्य इत्याह ॥ चैतन्येति 
॥ एकस्य पदस्य सहाया्थमेव पदान्तरं न तु स्वाथापणायेत्यङ्गीकारे दूषणमाह ॥ गङ्गायामिति ॥ अभेदेति ॥ 
पदन्यथानुपपत्त्या यत्कल्प्यते तस्य॒तदुपपाद्कत्वमिति ` रात्रिभोजनादौ दृष्टत्वात्‌ प्रकृते सारव॑ज्ञदुःखादुपे- 
तयोरन्वयरूपमुख्यार्थबोधकत्वेन निणीतस्य तत्‌ त्वमिति पदद्वयसामानाधिकरण्यस्याऽन्यथानुपपत्त्या कल्प्यमाना 
शुद्धचैतन्यलक्षणा मुख्यार्थबाधे सति चैतन्यस्य चैतन्येनाभेदरूपामुख्यान्वयमादाय पदद्वयसामानाधि- 
करण्यमुपपादयतीति वक्तव्यं न द्वं त्वयाङ्गीकृतं चैतन्यमात्रबोधकत्वाङ्गीकारेणाभेदरूपसंसर्गबोधकत्वानङ्गीकारात्‌ 
तथात्वे सखण्डार्थत्वापत्तेः तथाच पदद्वयसामानाधिकरण्यस्य लक्षणाकल्पकत्वमेव न संभवतीत्य्थ; । एकस्मि- 
नपि पदे लक्षणाया एवायोगेन तदर्थ पदान्तरम्थ॑वदित्याह ॥ सदेवेति ॥ तस्यापि लक्षणया चिन्मात्र 
तात्प्यादित्यथंः ॥ तत्पदेनेति ॥ चिन्मात्रं यदि न बुद्धिस्थं तर्हि र्यार्थज्ञानाभावादेवालक्षणा यदि बुद्धिस्थं तरि 
तदितिपदेन शक्तयैव तत्प्रतिपादनमस्तु न लक्षणया । सर्वना्रां बुद्धिस्थतया प्रकृता्थबोधने शक्तत्वादिति भावः । 
लक्षणाया विरुद्धायंवाचिपदद्वयसामानाधिकरण्याधीनत्वात्‌ । एकपदस्य लाक्षणिकल्वाय पदांतरमित्युक्ते दृष्टान्ते 
सोयमिति वाक्ये स एव कुण्डल्ययं देवदत्त इत्यादौ सोयमिति पदद्वयेनैव रक्षणासिद्धौ पदान्तसैय््यमिति 
.. दूषणमुक्तं तदेतदत्रापि सममित्यांह ॥ स वा इति ॥ इदमपि वाक्यं स आत्मा जीव इत्यभेदबोधने त्वमसीति 
महावाक्यतुल्यं तत्र स॒ आत्मेति विरुद्रा्वाचिषददवयसामानाधिकरण्यनैव चैतन्यलक्षणायाः सिद्धय . “एष 
महानज" इति पदांतराणां वैयथ्य्चित्यरथः । किंच ठक्षणेव नाङ्गीकायां सारव्ञदुःखादिविरिष्टयोस्तत्त्वं 
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पदवाच्याथंयोरेव तत्वमसीति वाक्येनाभेदो बोध्यत इत्यस्तु । न च मेदग्राहिप्रतयक्षविरोधः तत्वावेदकाद्धैत- 
वाक्यविरोधित्वेन भेदग्राद्धप्रतयक्षस्यातत्वावेदकत्वोपपत्तेः ““नेह नाने""ति जगन्मिथ्यात्वश्चुतेः सन्धट इत्यादि- 
प्रतयक्षवाधेऽभिदिते तत्ववेदकश्रुतिविरोधेन प्रत्यक्षस्यातत्ववेदकतायास्त्वयैवोच्यमानत्वेन तद्रीत्याऽत्राप्युपपत्तेरि- , 
त्याह ॥ वाच्यार्थेति ॥ एतेनेत्युक्तं विङादयति ॥ अन्वयेति ॥ एकस्यैव पदस्य लक्षकत्वेऽन्वयानुपपत्ति- 
रूपलक्षणानौजाभावेन तदर्थमेव वाक्यस्थत्वमपेकषितं त्च स वा एष महानज आत्मे तिमहावाक्ये स॒ आत्मेति 
पदद्धयेनैव भविष्यतीति पदान्तरोपादानं व्यर्थमिति भावः । किंच तत्वमसिवाक्येपि त्वमसीत्युक्तेपि 
वाक्यस्थत्वसिद्धया लक्षणोपपत्तौ तत्पदवैयर्ध्यमित्याह ॥ त्वमसीति ॥ यदुक्तं ॒चैतन्यमात्रबोधकत्वेन 
महावाक्यस्यावान्तरवाक्येन गता्थ॑त्वं च स्यादिति तदयुक्तं चैतन्यमात्रबोधकत्वेन प्रमेयतो विरोषाभावेपि फलतो 
विरोषोस्ति तथाहि यथा सोयं देवदत्त इति प्रत्यक्षप्रत्थभिज्ञायाः शान्धा वाऽयंदेवदत्त इत्यभिज्ञायाः प्रमेयतो न 
विरोषोस्ति प्रत्यमिज्ञाविषयस्य देवदत्तैक्यस्याऽभिज्ञायां प्रतीयमानत्वात्‌ न ह्यभिज्ञायां स्वस्य स्वेनैक्यं भाति । न 
वाऽभिज्ञयाऽविषयीकृतं प्रत्यभिज्ञया विषयीक्रियमाणं देवदत्तस्य स्वेनैक्यांतरमस्तियेन प्रमेयतो विदोषः स्यात्‌ । 
नन्वेकस्य कालद्वयसंबंधोऽभिज्ञयाऽविषयीकृतः प्रत्यभिज्ञया विषयीक्रियते अयं देवदत्त इति अभिज्ञया 
देवदत्तैक्यस्य विषयीकरणेपि न कालद्रयसंबंधो विषयीक्रियते एककालसंबंधस्यैव विषयीकरणादिति चेत्‌ न 
एकस्मिन्नेव देवदत्ते कालमभेदेनोत्पनाभ्पाम्‌ अयं देवदत्त अयं देवदत्त इत्यभिज्ञाभ्याम्‌ रेक्यस्य देवदत्ते 
कालद्वयसंबंधस्य च सिद्धेः । तथाच प्रत्यभिज्ञायां स इत्यस्याप्ययमित्येवार्थः अतोऽभिज्ञाप्रत्यभिज्ञयोः कालद्वय- 
संबधिपदार्थेक्यविषयकत्वेन प्रमेयतो न विदोषः तथापि फलतो विरोषोऽस्ति प्रत्यभिज्ञाया भेदभ्रमनिवर्तकत्वात्‌ 
अभिज्ञायास्तदभावात्‌ । ननु प्रमेयतो विदोषाभावे भेदयभ्रमानिवर्तकत्वमेव प्रत्यभिज्ञायाः कुत इति चेन 
प्रत्यभिज्ञाया अभिज्ञाभ्यां प्रमेयतो विदोषाभोवेपि देवदत्ते काठद्वयसंबंधावगाहित्वम्‌ एकस्यैव प्रत्यमभिज्ञा- 
रूपज्ञानस्यास्ति अभिज्ञयोस्तु द्योः कालद्वयसंबंधावगादित्वम्‌ अतो भेदभमनिवर्तकत्वम्‌ । एवं तत्वमसिवाक्यस्य 
“सत्यं ज्ञानं" “यः सर्वज्ञः" “स मुखी" त्याद्यवान्तरवाक्यात्‌ महावाक्यस्थपदानाम्‌ अवान्तरवाक्यस्थपदाच्च न 
प्रमेयतो विदोषः सर्वेषामपि लक्षणया चैतन्यमात्रबोधकत्वात्‌ तथापि सार्वज्ञदुःखाययुपलक्षितचैतन्ययोवस्तुतो भेदेपि 
विककलितं यत्सार्वज्ञदुःखादुपलक्षितचैतन्यरूपतत्त्वं पदार्थबोधकं वाक्यं तजन्यज्ञानस्य न भेदप्रमनिवर्तंकत्वं 
किन्तु तत्त्वमसीति महावाक्यजन्यज्ञानस्यैव । कुतः एकस्यैव तस्य ज्ञानस्य उपलक्षणीभूतसार्वज्ञदुःखादि- 
रूपधमंद्वयपरामर्गोन चैतन्यैक्यावगाहित्वात्‌ । अतःपलतो विरोषसद्धावानमदहावाक्यस्यावान्तर वाक्येन गता्॑त्व- 
मिति विवरणोक्तमप्येतेनैव निरस्तमित्याह ॥ एतेन यदुक्तं विवरण इत्यादिना ॥ उक्तरीत्या स्पष्टोऽर्थः । दयोः 
अभिज्ञाप्रत्यभिज्ञयोः अविरिष्टेपि समानेपि । प्रत्यभिज्ञायाः । एकस्या एवेति दोषः ॥ परामरदित्विनेति ॥ 
कालद्वयसंब॑धावगादितवनेत्वर्थः । नन्वमिज्ञावगतमात्रगोथकत्वेन प्रत्यभिज्ञाया अनधिगतार्थगंतृत्वरूपप्रामाण्यं न 
स्यादित्यत आह ॥ तत एवेति ॥ अर्थवादवाक्यवदनधिगतार्थत्वाभावेपि सप्रयोजनत्वात्‌ प्रामाण्यमित्यर्थः ॥ 
तत्त्वमसिवाक्यस्येति ॥ तत्त्वमसिवाक्यजन्यस्यैकस्यैव ज्ञानस्येत्य्थः ॥ धरम॑द्वयपरामरिंत्वेनेति ॥ तत्त्वंपदाभ्याम्‌ 
उपलक्षणमूतसार्वज्ञदुःखादिपरामशन असीतितदुपलक्षितचैतन्यैक्यावगादित्वादित्य्थः । इदं च विदाकलिततत्तव 
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पदार्थबोधकवाक्यजन्यज्ञानयोरपि समम्‌ । तत्रापि वाक्ये सारवज्ञदुःखाद्युपलक्षितवैतन्ययोः प्रतिपादनात्‌ तयोरैक्य- 
स्यापि सत्वादिति न प्रमेयतो विदोषं इत्याशयः । (भामत्या) स्वोक्तार्थे संमतित्वेनोदाहतं वाक्यं स्वोक्तार्थ 
संमतित्वेनाह विवरणकारः ॥ उक्तहीति ॥ सिद्धम्‌ अवान्तरवाक्यमहावाक्ययोरगतार्थत्वं सिद्धं प्रमेयतो 
विदोषाभवेपि फलतो विरोषसद्धावादित्यारायेनोक्तम्‌ ॥ निवतंकत्वादिति ॥ -भेदभ्रमनिवतंकत्वादित्य्थः । 
अभिज्ञाभ्यां प्रत्यभिज्ञायाः प्रमेयत एव भेदोस्तीत्यारयेनोक्तम्‌ । एतेनेत्युक्तं विरादयति ॥ अभिज्ञाभ्यामिति ॥ 
प्रत्यभिज्ञयेवेति ॥ सोयमिति प्रत्यभिज्ञाया एकस्मिन्ेवाधिकरणे कालद्वयसंब॑ध इत्येवमाकारेण बा कालद्धय - 
संबधाधार एक इत्येवमाकारेण बा यथाऽर्थो गृह्यते एवमभिज्ञाभ्याम्‌ अग्रहणादित्यर्थः । यथा द्येकेस्मिन्ेव धूमे 
काठव्यवधानेनः जातयोः धूमो वहयव्पभिचारी वहिसहचारौति च ॒विङकलितव्यभिचाराभावसहचारज्ञान- 
योस्तदुभयसामानाधिकरण्याविषयकत्वेन व्याप्यविषयकत्वादव्याप्यत्वभ्रमानिवतंकत्वं वहिन्याप्यधूमवानयमिति 
विरिष्टज्ञानाजनकत्वं च स्यात्‌ वहिव्याप्यधूमवानयमिति विरिष्टज्ञानस्य तु तदुभयसामानाधिकरण्यरूपन्यापि- 
विषयकत्वेन अविदाकलिततदुभयविषयकत्वादव्याप्यत्वभ्मनिवत॑कत्वं तद्वत्‌ अभिज्ञाभ्यां वस्तुगत्या एकस्मिन्‌ 
कालद्वयसंबंधग्रहणेपि न ताभ्यां कालद्वयस्य सामानाधिकरण्यं गृह्यते प्रत्यभिज्ञयात्वेकाधिकरणत्वरूपं कालद्रयस्य 
सामानाधिकरण्यं गृह्यत इति प्रत्यभिज्ञाया अभिज्ञाभ्यां प्रमेयत एव भेद इति भाव इति संप्रदायः ॥ इयं 
शक्तिरिति ॥ यथेयं शक्तिरिति ज्ञाने इरदत्वशुक्तित्वयोरैकाधिकरण्यरूपसामानाधिकरण्यावगादित्वमस्ति एवम्‌ 
इदमितिज्ञानस्य वस्तुगत्या शुक्तौ शुक्तयभेदावगाहित्वेपि इदत्वशुक्तित्वयोः सामानाधिकरण्यावगाहित्वं 
नास्तीत्यर्थः । एवमुक्तरीत्या अभिज्ञाभ्यां प्रत्यभिज्ञायाः प्रमेयतो विशेषाभावे फलतोपि विषो न संभवति तत्र 
निमित्ताभावादित्याह्‌ ॥ अन्यथेति ॥ मेदग्रमनिवतंकत्वमपि न स्यादिति भावः । नन्वेकस्या अपि प्रत्यभिज्ञाया 
कालद्वयपरामरित्विन मेदभ्रमनिवर्तंकत्वमुपपद्यत इति चेत्तत्राह ॥ कालद्रयेति ॥ भेदभ्रमकालेपीति ॥ अयमिह 
संप्रदायः एकस्यैव ज्ञानस्य कालद्वयपरामरिंकत्वस्य भ्रमनिवृत्तिप्रयोजकत्वे अयं स नेति भेदभ्रमकालेपि 
यथाकथंचित्कालद्वयपरामर्ासत्वात्तेनापि भेदग्रमेण भेदप्रमनिवृत्तिः स्यात्‌ । अतस्तस्याप्रयोजकत्वादुक्तरीत्या 
प्रमेयत एव॒ विदोषो वाच्य इत्यर्थः ॥ एवमिति ॥ विदाकलिततत्त्वं॑पदार्थभूतसार्वज्ञदुःखाद्युप- 
लक्षितचैतन्यप्रतिपादकवाक्यजन्यज्ञानयोः स्वविषये वस्तुतोऽभेदसद्धावेपि सावज्ञादुपलक्षितत्वदुःखादुपलक्षित- 
त्वयोरभेदसामानाधिकरण्यानवगादित्वात्तत्वमसौति वाक्यजन्यैकज्ञानस्य तदवगाहनाद्धेदभ्रमनिवतंकत्वमिति प्रमेयत 
एव विदोषः प्राप्त इत्यथः ॥ इति दिगिति ॥ यदुक्तं तत एव प्रामाण्यमपीति तदयुक्तं न हि फलवत्वं प्रामाण्यम्‌ । 
तृणादिज्ञाने अव्यापनेः । यथोक्तम्‌ । फलवत्त्वं न चास्माभिः प्रामाण्यं हि विवक्षितम्‌ । तुणादिदरानि किं च 
फलवत्त्वं निगद्यत इति, इति दिगर्थो द्रष्टव्यः ॥ उपाधिभेदेति ॥ तत्वमस्यादिमहावाक्यस्याखण्डा्थंत्वेऽनुमानं 
शोकेनोच्यते येन तत्वमस्यादिवाक्येन अन्तःकरणाद्युपाधिभेदमिनार्थो जीवो ब्रह्मणा एक इति प्रतिपाद्यते 
तदप्यखण्डार्थम्‌ । कुम्भखं षटाकादाः महत्ं महाकाशः इति वाक्यं यथत्यर्थः । घटोपाधिं विहाय आकारास्व- 
रूपैकतायास्तत्रामिपरतत्वादिति ध्येयम्‌ । तथाच तत्त्वमसिवाक्यम्‌ अखण्डा्थ॑म्‌ उपाधिमेदभिन्नैक्यार्थं- 
प्रतिपादकत्वात्‌ षटाकारो महाकारा इति वाक्यवदित्यनुमानमुक्तं भवति । तदुक्तं वार्तिके ““षटाकाडो महाकाङर 
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(प्रकाशः) | 
इत्युक्ते चैक्यधीरयये'”ति ॥ सत्येति ॥ पदार्थनिष्टवाक्यस्याखण्डार्थत्वे अनुमानमनेन शोकेनोच्यते । सत्यज्ञा- 
नादिगौः सत्यज्ञानादिवाक्यम्‌ एतत्संसर्गव्यतिरेकिणि अथे सत्यत्वादिसंसर्गशन्येऽथं प्रमाणम्‌, मानत्वात्‌ 
प्रमाणत्वात्‌ प्रत्क्षादिप्रमाणवदित्य्थः नयनादौ प्रकृतसत्यत्वज्ञानत्वानन्तत्वादि संसगंशून्ये घटादौ मानत्वमस्ति । 
पक्षे तु सत्यत्वादिसंस्गरन्ये चैतन्यरूपाखण्डाथं मानत्वेन साध्यं पर्य॑वसितव्यम्‌ ॥ अप्रसिद्धेति ॥ निर्विंकल्पका- 
नङ्गीकारात््रत्यक्षादिप्रमाणत्रयेणापि इदमित्थमित्यादिसप्रकारकज्ञानस्यैवोत्पत्त्या पूवां नुमानसाध्याखण्डार्थ॑त्वस्य 
दवितीयानुमानामिप्रेताखण्डायंत्वस्य च कुत्राप्यप्रसिद्धत्वादिति भावः ॥ एकत्वेति ॥ एकत्वाधारेत्यथंः । तथाचो- 
पाधिभेदभिनो यः एकत्वाधारभूतोर्थः ततपरतिपादकत्वादित्य्थः स्यात्‌ एवं चैकत्वसङ्कवासंसर्गस्य प्रतिपादनात्‌ 
 सखण्डार्थत्वमेवेत्यर्थः ॥ आकारोंऽङ इति ॥ तथाच धटाकारारूपांशस्य स्वाभाविकत्वेनौपाधिकत्वा- 
भावात्कुम्भखं महत्खमिति वाक्यस्य नोपाधिभिनैकारथपरतिपाद्कत्वमस्तीति साधनवेकल्पमित्यथंः ॥ घटाकारा 
इति ॥ को घटाकाङा इति पृष्टे भेदभ्रमनिरासाय घटाकारो महाकादा. इति कथ्यते । अत्रापि प्रशोत्तरयोवै- 
"यधिकरण्यान्यथानुपपतत्या आकाशास्वरूपमात्रपरत्वेनाऽखण्डार्थत्वमद्गीकार्यमिति टि त्वदमिप्रेतम्‌ । तन्न युक्तम्‌ । 
घटाकादामहाकारायोः मेदभ्रमेण को घटाकारा इति पष्ट भेद भ्रमनिरासाय घटाकाशो महाकारा इति वाक्यं 
प्रवर्तते तत्र स्वरूपमात्रबोधने मेदग्रमनिरासायोगादधिकोऽभेदरूपः संसगोँ बोध्यत इत्यवङ्यं वाच्यम्‌ । एवं च 
साध्यवैकल्यमित्यर्थः । संसर्गिणि पदार्थपरबरह्मरूपे । तथा च सत्यज्ञानादिगीरेतत्संसगंन्यतिरेकिणि अर्थं 
प्रमाणमिति मां प्रति साधने सिद्धसाधनमित्वर्थः ॥ आभासेति ॥ तथा चाखण्डकर्मपरत्वमपि स्यादिति भावः । 
उत्तरग्रन्थमुपक्षिपनखण्डा्॑त्वनिराकरणेन सिद्धमथ॑मुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ तत्वमस्यादिवाक्यस्याखण्डा्थं 
त्वानुमानभेङ्गविवरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


४. ब्रह्मणो निगुणत्वभङ्गः 
तथा टि ब्रह्मणो धर्माः किं साधकाभावान सन्ति? उत बाधकसद्धाबात्‌ । 
नायः, “बृदन्तो ह्यस्मिन्गुणाः”, "परास्य शक्तिविविधैव भूयते स्वभाविकी ज्ञान- 
 बलक्रिया च ।' "सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः” इत्यादिग्रुतीनाम्‌, 
्रहयेशानादिभिर्दवैः समेतैर्यद्रुणांशकः । 
नावसाययितुं शक्यो व्याचक्षाणैश्च सर्वदा ॥ 
मय्यनन्तगुणेऽनन्ते' "तेजो बरैरवर्यमहावबोध- 
सद्रीर्यशक्त्यादिगुणैकराशिः' “परःपराणामित्यादिस्मृतीनाम्‌' 
“अन्तस्तद्धर्मोपदेशाद्‌” “अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मन्यपदेशाद्‌, अदरयत्वादि. 
गुणको धर्मोक्तेः" (सर्वधर्मोपपत्तेश्च'- इत्यादीनां निर्णायकसूत्राणाम्‌ 
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(१) ब्रह्य धर्मिंसत्तासमानसन्ताकधर्मबद्‌, उक्तसत्ताकभावरूपधर्म॑वद्धा, याबत्स्व- 
स्वरूपमनुवतमानधर्मबद्वा, उक्तविरेषणबद्धावरूपधर्मबद्वा, स्वज्ानाबाध्यभावरूप- 
धर्मबद्वा, धर्मैभावरूपैर्धमर्बा दीनं नावतिष्ठते पदार्थत्वाद्‌, भावत्वाद्‌, अभाव- 
बिलक्षणत्वाद्रा, घटवत्‌ । (२) ब्रह्म स्वन्ञानाबाध्यप्रकारवत्‌, स्वारोपितन्यावतं- 
कस्वज्ञानाबाध्यप्रकारवद्वा, अधिष्टानत्वाच्छुक्तिवत्‌ । (३) ब्रह्म स्वन्ञानाबाध्यद्‌ःख- 
व्यावृत्तिमत्‌, स्वन्ानाबाध्यदुःखन्यावर्तकथर्मबद्वा, दुःखानात्मकत्वाद्‌ घटवत्‌ । 
(४) ब्रह्य स्वज्ञानाबाध्यप्रकारक्ञानविरोष्यम्‌, सन्दिग्धत्वाद्‌, विचार्यत्वात्‌, निर्णे - 
तव्यत्वा्, स्थाणुवत्‌ । (५) ब्रह्ममेदान्ततात्प्यगोचरप्रकारबद्‌, बेदान्तविचार- 
बिषयत्वात्‌, यदेवं तदेवं यथा कर्मकाण्ड बिचारबिषयो ध्मः । (६) ईश्वरः 
सदाऽवाप्तसमस्तकल्याणगुणः, सदा तत्ेप्सुत्वे सति त्र शक्तत्वाद्‌, यो यदा 
यत्प्रप्सुत्वे सति यत्र शक्तः, स तदा तद्वान्‌, यथा चैत्रः । (७) ईइवरः सदा 
त्यक्तसमस्तदोषः सदातचिहासुत्वे सति तत्त्यागे शक्तत्वाद्‌, यो यदा यजिहासुत्वे 
सति यत्त्यागे शक्तः, स॒ तदा त्यक्ततदोषः, यथा चैत्रः । तत्परेप्सादिकं च 
प्कषाक्त्वादिनाविपक्षेऽधिष्टानत्वसन्दिग्धत्वादिकं न स्यादित्यायनुकूकतर्कसनाथानु- 
मानानां च सत्त्वात्‌ । ` 


न चानवस्थानिरासाय कश्चिद्धर्मो निरर्मक इति तत्रायदेतोर्व्यभिचारः, साध्य- 
स्वरूपस्य निधंर्मकत्वस्य पदार्थत्वात्मकस्य देतुरूपस्य च धर्मस्य भावाभावाभ्यां 
व्याघातात्‌ । प्रमेयत्वाभिधेयत्वादीनामबाधितानुभेवबलेन त्वदभिमतमिथ्यात्व- 
दर्यत्वादित्‌ स्ववृत्तित्वाच । गोत्वादेरपि गोव्यक्तिरेव बा गोत्वं वा तं स्वाभ्रय- 
व्यक्तिं प्रति अन्यस्माद्भयावतंकत्वं वा व्यावर्तंकमिति न दुःखानात्मकत्वस्य तत्र 
व्यभिचारः । न च श्रुतिः सगुणव्रह्मपरा, नतु परब्रह्मेति वाच्यम्‌, 
सगुणातिरिक्तस्य परस्यायाप्यसिद्धेः । त्वत्पक्षेऽपि तात्तिकगुणवद्वयक्त्यन्तरा- 
भावा । परः पराणामित्यादिस्मृतौ परात्यरत्बोक्ते्च । अन्यथा (सदेव सोम्येदम्‌, 
असद्वा इदमग्र इति सदसत्‌ श्रुती अपि परापरब्रह्मविषये, ग्रहणाग्रहणश्रुती अपि 
परापरयागविषये स्याताम्‌ । “असने स॒ भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद यदिति 
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श्रुतिरपि नासत््वनिन्दार्था, किं तु शून्यतापत्तिरूपपरममोक्षपरेति स्यात्‌ । न चेदानीं 
सगुणं दशान्ते तु निगुणम्‌ । तथात्वेऽपि गुणानामनित्यत्वमात्रापत््या 
त्वदभिमतमिथ्यात्वासिद्धः । | 


श्ञानं नित्यं क्रिया नित्या बं नित्यं परात्मनः" । "एष नित्यो महिमा 
ब्राह्यणस्य । इत्यादि श्रुतेश्च । “एष नित्यः इति श्रुतिश्च ब्रह्मपरा, पूर्वत्र 
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तमिति ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्‌ । उत्तरत्र न कर्मणा वर्धते नो 
कनीयान्‌ । तस्यैव स्यात्‌ पदवित्तं विदित्वा न ॒चिप्यते कर्मणा पापकेनेति 
बरह्यणिङ्गात्‌ । बृहद्रण्यके सर्वस्य बङी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः । स न 
साधुना कर्मणा भूयानो एवासाधुना कनीयान्‌ । एष सर्वेदबर एष भूताधिपतिः एष 
भूतपार इत्यादिना ब्रद्मोक्त्वा तत्र संमतित्वेन तदेतटचाभ्युक्तमिति एष नित्य 
इत्यादिमन्त्रस्योदाहतत्वाच । अन्यथा ब्रह्येदानीं सदशान्तरे त्वसदिति स्यात्‌ । न 
चौपाधिका धर्माः जओपाधिकत्वस्य सोपाधिकाध्यस्तत्वरूपत्वे श्रुत्यप्रामाण्यापातात्‌ । 
वक्ष्यमाणसत्यत्वश्रुतिबिरोधाच् । उपाधिकृतत्वरूपत्वे तूक्तनित्यत्वश्रुतिबिरोधाद्‌, 
अन्तः करणादिरूपोपाधिसृष्टः प्रागेबेकषितृत्वादिभरुतेरच । स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 
चेत्यादि श्रुतेश्च । न च योगलन्धयोगिशक्त्यादिविधरम्यमात्रेण तदुक्तिः, सञ्मोचका- ` 
भावेनोक्तनित्यत्वश्रुत्यनुसारेण स्वाभाविकज्ञानसममिन्यादारेण चोपाधिमाजनिषेधात्‌ । 
अन्यथा ब्रह्मणः सत्त्वमौपाधिकम्‌ असत्वं तु स्वाभाविकमिति स्यात्‌ । न 
चाताच्िका गुणाः । श्रुत्या गुणमात्रोक्त्या तात्तिकानुक्तेरिति वाच्यम्‌, नित्यत्नो- 
क्तिसामर्थ्याद्‌, बिषयाबाधलक्षणप्रामाण्यस्यौत्सर्गिकत्वात्‌, “सत्यः सोऽस्य मिमे - 
त्यादि श्रुतेरच तत्सिद्धेः । अन्यथा सत्यं ज्ञानं तत्त्वमसीत्यादि शरुत्युक्तं ब्रह्म 
सत्तयैक्यादिकमपि तात्तिकं न स्यात्‌ । निर्गुणश्रुतिबिरोधस्तूद्धरिष्यते । 


किं च तद्विरोधेऽपि श्रुतेनांतात्िकविषयता युक्ता । उक्तं हि- 


को हि मीमांसको ब्रूयाद्रिरोधे शास्रयोर्मिथः । 
एकं प्रमाणमितरत्‌ त्वप्रमाणं भवेदिति ॥ इति । 
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तथा दि पूर्वतन्त्रे प्राप्तनाधोऽप्राप्तवाधर्चेति द्विविधो बाध उक्तः । तत्र दारमिके 
प्राप्तमाधे प्रकृतिवक्ुर्यादित्यादिरूपस्य प्राप्तस्य चोदकादेः कृष्णलादाबबधातवजं- 


 . पित्यादिरूपः संकोच एव । एवं तार्तीयेऽप्यप्राप्ताये गार्हपत्यमिति द्वितीयाश्रुत्यनु- 


सारेणेन्द्र शब्दप्रयुक्तमन्तरलिङ्गस्य गार्हपत्ये गौणत्वादिकिमेव । एवं व्याकरणेऽपि 
परेण पूर्व॑स्य, नित्येनानित्यस्य, अन्तरङ्गेण बरदिरङ्गस्य, प्रतिपदोक्तेन लक्षणोक्त 
स्येत्यादिर्बाध उक्तः । तत्रापि सञ्च एव एवं ब्रह्ममीमांसायामपि "विकारशब्दामेति 
सेन प्राचुर्याद्‌,' “उपदेशभेदानेति चेनोभयस्मिनप्यविरोधात्‌,' गौण्यसम्भवादि'- 
त्यादौ शाख्योर्विरोधे ताच्तिकार्थान्तरपरत्वमेवोक्तम्‌, न त्वारोपितार्थत्नम्‌ । 
अन्यथा शक्षत्यायधिकरणेषु सिद्धान्तसाधकानाम्‌ ईक्षणादीनां साङ्चायभिमत 
प्रधानादावारोपसम्भवात्‌ कापि सिद्धान्तो न सिध्येदिति सर्वमपि शाखमुन्मूलितं 
स्यात्‌ । 

कि च दङ्मे विकृतिभूतमहापितृयज्ञप्रकरणस्थे नार्षेयं वृणीते- इत्यादिवाक्ये 
` प्रकृतिवल्कुर्यादार्षेयवरणवर्जमिति महापितृयन्ञीयप्रकृतिवच्छब्देकवाक्यतया पर्युदा- 
सादार्थत्वमेवेत्युक्त्वा यत्र प्रकृतिभूतदर्शंपूणमासप्रकरणस्थान्यभागविधायकवाक्य 
सनिदिते “न तौ पञ्चौ करोति' इत्यादौ पाशुकप्रकृतिवच्छव्दैकवाक्यत्वयोगेन नञः 
प्यदासार्थत्वासम्भवात्‌, प्रकृतिवत्कु्यादाज्यभागौ तु न कुर्यादिति वाक्यभेदेन 
प्रसज्यप्रतिषेधार्थत्वमेव युक्तं तत्र पशावाज्यभागयोरन्येनाप्रसक्तैः, शासरप्रसक्तस्य च 
सर्वथा बाधायोगात्‌ बिकल्प इत्यक्तम्‌ । एवं च यदा प्रतिषेधोन्नीतप्रसक्तेरपि न 
सर्वथा बाधः तदा किमु वक्तव्यं प्रतयक्षसगुणशाघप्रमितानां गुणानां न सर्वथा बाध 
इति? ननु निगुंणवाक्येन निषेद्धुं सगुणवाक्यस्यानुवादकत्वेनैकबाक्यत्वसम्भवे 
वाक्यभेदेन गुणप्रापकता न युक्तेति चेन, सत्यकामत्वादीनामन्यतोऽप्राप्त 
श्रुतिप्राप्तस्य च श्रुत्या निषेधेऽहिसावाक्यमग्रीषोमीयदिसायाः अग्रहणवाक्यं च 
षोडशिग्रहणस्य असद्वेत्यादिवाक्यं च ब्रह्मसत्त्वस्य भेदवाक्यं चैक्यस्य निषेधकं 
स्यादित्युक्तत्वात्‌ । | 
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किं च सृढमृदेत्यादिविधिर्नक्त्वासेडिति निषेधस्येव सगुणवाक्यमेव निर्गुण- 
वाक्यस्य बाधकं किं न स्यात्‌? न च नगत्करृत्वा्षिप्तस्य सार्बज्यादेनिषिधा- 
यानुवादः । शुत्याधषिप्तस्य पुनः श्रुत्या निषेधायोगात्‌ । अन्यथा श्रुतेन ज्ञाननिवर्त्य- 
त्वेन जगदरोपाधिष्ठानत्वेन (स एवेदं सर्वामि" ति श्रुतेन जीवब्रह्मणोः सावर्त्म्यिन 
चाक्िप्तं सर्वमिथ्यात्वं ब्रह्मसत्त्वं जीवव्रद्यैक्यं च “विद्वं सत्यमि"त्यनेन “असद्धा 
इदमि! त्यनेन श्भा सुपर्णे? त्यनेन च निषेद्धुं “नेद्‌ नाने"त्यनेन सत्यं ज्ञानमित्यनेन 
तत्त्वमसीत्यनेन चानू्यत इति स्यात्‌ । फं च श्रुत्याक्षिप्तस्य सार्बह्यादेः शरुत्या 
निषेधेऽपि श्रुतस्य सर्बकर्तृत्वादेः कथं निषेधः? किं चद्धतश्रुतेर्नर्गुणभ्रुत्यन्तरस्य बा 
तात्पर्यपरि्ञानप्राप्तं निर्गुणत्वमेब सगुणवाक्येन निषेद्धुं सगुणवास्येनानूयत इति 
किं न स्यात्‌? वैगुण्यमेव परयन्ति न गुणान्विनि नियुंजत इति भरतोक्तेः । कि 
च निगुणवाक्य एव साक्षी चेतेत्यादिना द्टृत्वादिगुणविधानान तेन निषेध इति न 
तदर्थं साबल्यादि बाक्यमनुनादकम्‌ । अन्यथा सार्बज्यादेर््याबहारिकं सतत्मपि न 
स्यात्‌ । न हि निषिद्धे ब्राह्मणहूननादौ अबान्तरमपि तात्पर्यम्‌ । न चौपनिषदस्य 
ब्रह्मणः सार्ब॑ज्यादिकमनुमानादिसिद्धम्‌ । ननु सगुणवाक्यं वाचं धेनुमुपासीतेत्यादि- 
बदुपासनार्थम्‌, उपासनायाः कर्तव्यत्वे गुणेषु च तात्पयँ बाक्यभेदादिति चेन- 


उपासनायाः कार्यत्वे विष्णोरात्मत्ब एव च । 
उभयत्रापि तात्पर्यमात्मोपासादिकि विधौ ॥ 


इति स्मृतिविरोधात्‌ । यः सर्वज्ञ इत्यादौ उपासनाबिधेर्रवणाच । कल्पनस्य 
च निर्गुणवाक्येऽपि शक्यत्वात्‌ । 


किं च आत्मेत्येवोपासीत", (अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते" इत्यादाबद्वैतस्याप्यु 
पास्यत्वं श्रूयते । किं च त्वयैव तृतीयस्य तृतीये पादे “आनन्दादय इति सूत्र 
आनन्दं ब्रह्य त्यादि श्रुतिसिद्धा आनन्दादयः । “व्यतिहार! इति सूरे तयोऽहमिति 
भ्रत्युक्तं जीवस्येश्वरत्वमीरवरस्य च जीबत्वमुपास्यमित्युक्तम्‌ । तथा- 
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उत्तरस्मिस्तापनीये रौव्यप्रदनेऽथ काठके । 
माण्डूक्यादौ च सर्वत्र निर्गुणोपास्तिरीरिता ॥ 


इति निर्गुणं ब्रह्मप्युपास्यमित्युक्तम्‌ । एवं चोपास्यत्वेऽप्यानन्दादेरिब एेक्यस्थैव 
निर्गुणब्रह्म इव च सत्यकामत्वादेरपि ताच्िकतास्तु । भाषितं हि त्वयैव व्यतिहार 
इति सूत्रे यथा ध्यानार्थेऽपि सत्यकामत्वायुपदेदे तदरण ईइवरः सिध्यति तद्धदैक्यम्‌' 
इति । भामात्यां च तादात्म्यदार्व्यं तु भवनोपेक्षामहे । सत्यकामादिगुणोपदेश इव 
तू्रुणेइबरसिद्धेरिति । न चानन्दादिवाक्यसत्यकामादिवाक्ययोर्मानान्तराविरोधे तद- 
प्राप्तौ उपासनाविध्यश्रवणे निर्गुणश्रुतिविरोधे च तुल्येऽपि आनन्दादयो बास्तनाः 
सत्यकामादयस्तु बाग्धेनुत्वादिबत्‌ पुंतन्त्रा बा व्याबहारिका वेति युक्तम्‌ । यदि 
चानन्दादयः स्वरूपभूता इति न निर्गुणश्रुतिबिरोधः, तदि बलङाक्त्यादयोऽपि तथेव । 
ज्ञानात्मको भगवान्‌ बलात्मको भगवानित्यादिभरुतेः । (समस्तकल्याणगुणात्मकः 
इत्यादिस्मृतेश्च । 
ननु निगुणायुपासनं भ्रमेऽपि मणिप्रभायां मणिभ्रम इव फलसंबादि, उक्तं हि- 
स्वयं भ्रमोऽपि संबादी यथा सम्यक्‌ फरप्रदः । | 
बरह्यतत्त्नोपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥ इति । 


न चैवं ब्रह्यासिद्धिः, उपासनस्य भ्रमत्वेऽपि शब्दजन्यस्य ज्ञानस्य प्रमात्वादिति 
चेन, प्रकृतेऽपि तथात्वोपपत्तेः । मणिप्रभायां मणित्वस्यैव ब्रह्मणो मिथ्यात्वाभावेन 
ध्यानस्यापि सत्यत्रह्मविषयत्वाच्च । न उ ब्रह्मविषयशाब्दधीजन्यस्य तदपरोक्ष- 
धीजनकस्य च ब्रह्मध्यानस्याब्रह्मविषयता युक्ता, त्रहमज्ञानदेतूनां श्रवणादीनामपि 
तथात्वापातात्‌ । रैक्षतिकर्मेति सूत्रे- 


ईक्षणध्यानयोरेकः कार्यकारणभूतयोः । 

अथं ओत्सर्गिकं तत्त्वविषयत्ं तथेक्षतेः ॥ 
इति भामत्यां परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षत इति ईक्षणकर्मणः परब्रह्मण एव “परं 
पुरुषमभिध्यायीतेति ध्यातव्यत्बोक्त्या तद्विरोधाच । ननु रेक्यायुपासनं परोक्षप्रमा- 


ब्रह्मणो निरगुणत्वभङ्गः 155 


प्रवादरूपं न तु “वाचं येनुमुपासीते'त्यादाबिव ज्ञानबिनातीयं वृत्त्यन्तरं बुद्धि 
पूर्व॑कारोपो वेति चेत्‌, समं प्रकृतेऽपि । न अैक्यादिकं ध्येयं ्ञेयं च सार्बज्यादिकं तु 
ध्येयमेबेति युक्तम्‌, तत्र (तत्त्वमसी त्यादेरिबेदाप्यविधिरूपस्य बस्तुतत्त्वनिष्टस्य ध्यः 
सर्वज्ञ" इत्यादेः सत्वेन विशेषहेत्वभावात्‌ । ब्रह्मणो जगत्करतत्मादि । 
नामि ब्रह्मवाक्यानामिव ब्रह्मण्यपि कारणवाक्यानां समन्बयस्याबक्तव्यत्वेन सम- 
न्वयाप्यायानारम्भापाताच । शय आत्मापहतपाप्मे'त्यारभ्य सत्यकामः सत्यसंकल्प 
सोऽन्बेष्टव्य स बिनजिद्गासितन्य इति सत्यकामत्वादीनामपदहतपाप्मत्वादिभिः सह्‌ 
जिङ्ञास्यत्वभ्रवणाच । अपहतपाप्मत्वादीनामप्युपास्यत्वे तस्य भूताकाेऽपि सत्त्वेन 
दहराकाशस्य ब्रह्मत्वप्रतिपादकदहराधिकरणनिरोधः । “एष सर्वेश्वर एष भूताधि- 
पतिरित्यादिधर्मानुक्त्वा तेषां “तमेतं बेदानुबचनेन ब्राह्यणा बिविदिषन्ती?ति मुमुश्चु- 
ञेयत्वोक्ते्च । यः सर्वज्ञः सर्वबियस्यैष महिमा भुवी" त्यायुक्त्वा “तद्विज्ञानेन 
परिपश्यन्ति धीरा इत्यपरोक्षप्रमानिषयत्वोक्तेशच । तुरीयं सर्बरक्सदे”ति तुरीये 
साबंह्यश्रवणाच । "सत्यः सोऽस्य मिमे" त्यादौ साक्षात्सत्यत्वभुतेशच । अत्र होम - 
मात्रानुबादेन आहबनीयस्येब स इति भ्रुत्युक्तमहिममात्रानुबादेन सत्यत्वस्य 
विधानात्‌ । “सत्यः सोऽस्य मिमे त्यादेरन्द्रसूक्तस्थत्वेऽपि (तत्त्वायामि? “सुनी 
तदुत्रह्य पूर्वचित्तय" इति ब्रह्मभ्ुत्या “इन्द्रः सूर्यमरोचयद्‌' इन्द्र ह विईवा भुवनानि 
येमिरत्यादि सूर्यप्रकाशकत्वादि लिङ्गिदइच ज्योतिरधिकरणन्यायेन सूक्तस्य परमेङचर 
परत्वात्‌ । इयं भ्रुतिर्व्याबहारिकसत्त्वपरा चेद्‌ ब्रह्मसत्त्वश्रुतिरपि प्रातिभासिक- 
सत्त्वपराऽस्तु । न चात्र मानान्तरप्रा्तिरस्ति । अत्र निगुंणवाक्यं बाधक चेत्‌+ 
तत्राप्यसद्वा इत्यादिवाक्यं बाधकम्‌ । तद्‌ अव्यक्तत्वायभिप्रायं चेत्‌, इदमपि 
्गुण्यरादित्यायमिप्रायम्‌ । यदि च ब्रह्मभ्रमाधिष्ठानत्वात्सत्‌, तरिं तत एब 
सविरोषम्‌ । न च निर्गुणस्यारोपरूपोपासनाविषयत्वे तज्ज्ञानान्मुक्त्ययोगः । धर्मि 
ज्ञानाधीनसन्देहसापेक्षवेदान्तबिचारसाध्यसप्रकारकल्ञानस्यैव मोचकत्ोक्तेः । उपास- 
नान्तराणामिव श्रुतिबलादेन बिचित्रफठत्वोपपत्तेरइच । सगुणेऽपि साम्यापत्तेङ्‌च । 
पृथगात्मानः" मित्यादि भुतिषु- 
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यो मामदेषदोषोज्च्ं गुणसर्वस्ववृंहितम्‌ । 
जानात्यस्यै प्रसनोऽदहं दयां मुक्तिं न चान्यथा ॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वं भूत महैद्वरम्‌ । 

सुहृदं सर्वभूतानां चात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 


इत्यादि स्मृतिषु च सबिरेष्ञानादेव मोक्षोक्तेः तस्य तथोपासना कर्तव्यतापरत्बे 
सगुणोपासनाबिरोषार्थवादत्वेननिर्गुणन्ञानान्मुक्ति श्रुतिरपि तथा स्यात्‌ । एतेन एष 
नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य सत्यः सोऽस्य मदिमेत्यादेरपि तथोपासनापरत्वादिकं 
निरस्तम्‌ । भूयते च निर्गुणज्ञानस्यापि फलान्तरं स यो ह वैतत्परमं ब्रह्म बेद 
नास्याब्रह्मवित्वुले भवति य एवं बेदाहं ब्रह्मास्मीति तस्य ह न देवाइच नाभूत्या 
ईरात" इत्यादौ श्रुतिबलासिर्गुणज्ञानस्य संयोगपृथक्त्वन्यायेन मुक्तिरपि फलं चेत्‌, 
सगुणज्ञानस्यापि तथास्तु । न च सगुणज्गानात्‌ श्रुता मुक्तिरवान्तरा पुण्यपापे 
बिधूये"ति सर्वकर्मनिवृत्युक्तेः । अन्यथा निर्गुणङ्ञानात्‌ भ्रुताप्यवान्तेरैव । परम- 
मुक्तिस्तु (असन्नेव स भवती"ति श्रुत्युक्ता शून्यतापत्तिरिति स्यात्‌ । एतेन सगुण- 
वाक्यं निष्यपञ्चप्रकरणस्थं चेनिषेधायानुबादकम्‌ उपासनाप्रकरणस्थं चेदुपासना्थं 
मिति निरस्तम्‌ । गुणविरोषविधिसनिदहितस्य सामान्यनिषेधकस्य निष्प्रपञ्चवाक्यस्य 
 विदहितगुणानिषेधकत्वात्‌ । प्राप्यभावेन सगुणनाक्यस्याननुबादकत्वाचच । अन्यथा 

सद्वा इदमग्र आसीत्‌" इदं बा अग्रे नैव किंचनासीदिति सर्वनिषेधप्रकरणस्थं “रसो 

` सः इत्यादिकमपि निषेधाय ब्रह्मानुबादकं स्यात्‌ । उपासनाप्रकरणस्थत्वमात्रेण 
चोपास्यत्वे उद्वीथोपासनाप्रकरणस्थस्य स एषोऽनन्त' इति श्रुतानन्तत्वादेरपि भूता- 
कारे उपासनामात्नमिति सुबचत्वेनाकाशायधिकरणेषु अनन्तत्वादि चिङ्ै्रह्यत्नो- 
क्त्ययोगाच । अनुपास्तिप्रकरणेऽपि सत्यकामत्वादेः श्रवणा । यदि च बेधायर्थ- 
भेदादि' तिसूतरेत्वद्धाष्योक्तरीत्या यथा सर्वं प्रविध्येत्यादि मन्त्राणामुपासनाप्रकरणा- 
दुत्कर्षः, तथानन्तादिवाक्यस्यापि । यदि बाऽनन्तादिवाक्यस्योपास्यत्वे वस्तुत्वे च 
तात्पर्यम्‌, तदहि सगुणवाक्यस्यापि तथास्तु । तस्मानासदुपासनार्था गुणोक्तिः । 
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अन्यथा सार्वज्यादिकं वाग्धेनुत्वादिवत्‌ प्रातीतिकमेव स्यात्‌ । किं च न काष्य- 
सदपासना- 
नावियमानं ब्रुवते बेदा ध्यातुं न वैदिकाः । 
न च रमन्त्यदौ असद्पासनयात्महनः ॥ 


 इत्यादिस्मृतिभिः “अचेतनासत्यायोग्यान्यनुपास्यान्यफटत्वविपर्ययाभ्याम्‌” इति 
सांकर्षणसूत्रेण च तनिषेधात्‌ । “वाचं धेनु" मित्यत्रापि धेनुमिवायतीमिति श्रत्यन्त- 
रादधेनुराब्दो गौणः । “योषितमग्र ध्यायते" त्यत्रापि रेतो जुहतीति श्ुतेर्योषितो 
रेतोरूपाटूत्याधारत्वादग्निशब्दो गौणः । छन्दोग्यभाष्यरीत्या यौगिको बा, न 
त्वारोपः । “नाम ब्रदयेत्युपासीते?त्यत्रापि नामाभिमानिनी चोषास्तस्यां ब्रह्म हरि 
स्मरेदि'त्यादि स्मृतेः ब्रह्माधिष्ठाने नामादौ ब्रह्मशब्दः । नामेति प्रथमा वा “वनं 
वसति मारुत" इत्यादिवत्सप्तम्यर्थे, ब्रह्मेति प्रथमा वा ब्राह्मणोऽस्य मुखमितिबत्‌ 
पञ्चम्यर्थे, सुपां सुदुगित्यादिसूत्राद्‌, अन्यथा शरुतं दयेव मे भगवदूदशेभ्यस्तरति 
शोकमात्मविदि'ति पृष्टवन्तं नारदं प्रति अनात्मोपास्त्युक्तिरयुक्ता स्यात्‌ । 
प्रतिमायामपि देवताधिष्ठानत्ववुद्धित एव फठं न तु देवतात्ववुद्धितः । “शिला देव 
इति ज्ञानं भौम इन्यधीरित्यादिना तनिषेधात्‌ । यथा च (अन्यदेव तद्विदितादि'ति 
शरुतावभ्रौतद्ञानस्याकात्सरयेन ज्ञानस्य वा निषेधः । तथा ।तदेब ब्रह्मत्वं बिद्धि नेदं 
यदिदमुपासत' इति श्रुतावपि अभ्रौतध्यानस्याकास्र्येन ध्यानस्य वा निषेधः । 
अन्यथा तस्यामिध्यानादिति श्रुतिविरोधात्‌ । तस्मात्साधकाभावादित्यायो न युक्तः । 


नापि बाधकसद्धानादिति दवितीयः । सामान्यतो मिथ्यात्वश्रुतिभङ्गे. अखण्डार्थ- 
त्वभङ्गे चोक्तन्यायेनद्रतशरुत्यादीनामबाधकत्वात्‌ । नापि निर्गुणबाक्यं बाधकम्‌ । 
वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वात्‌ । न च निषेधत्वादिना तत्प्रलम्‌, असद्वा इत्यादि- 
वाक्यस्य सदेवेत्यादिवाक्यात््राबल्यापत्तेरित्युक्तत्वाद्‌, अपच्छेदन्यायस्य च निरासात्‌ । 
न च निर्गुणत्वं पुरुषार्थः येन तद्वाक्यं तत्परं स्यात्‌ । कि तु गुणितैव । न च 
निर्गुणज्ञानस्य मोचकत्वात्फलवत्सनिधाविति न्यायेन सगुणवाक्यं तदनुगुणं नेय- 
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मिति युक्तम्‌ । सगुणज्ञानस्थैव मोचकत्वोक्तेः । तस्मात्‌ सगुणत्वनिरगुणत्वयो- 
विरोधेन समुचयागोगाद्‌, अनुष्ठान इब च वस्तुनि विकल्पासम्भवाद्‌, एकेनान्यस्य 
प्रतीतार्थत्यागरूपे बाधे वक्तव्ये निर्गुणवाक्यस्यैव स युक्तः, न तु प्ररस्य सगुण- 
वाक्यस्य । तस्य प्राबल्यं च उपक्रमाधिकरणन्यायेनाऽनुपस्रजातविरोधित्वाद्‌, 
लिङ्गात्‌ श्रुतेरिब शीप्रगामित्वाच । निर्गुणश्रुतिरिं प्रतियोगिप्रतीत्यपेक्षया विलम्बते । 
पदे जुहोतीति वद्विरोषविषयत्वाच । सार्बस्यश्रुतिहिं विशिष्य सार्वज्यादिपरा निर्गुण- 
श्रुतिस्तु सामान्येन गुणनिषेधिका । दीक्षणीयायामनुत्रूयादितिवत्‌, निरबकारत्वाचं । 
निर्गुणभ्ुतिरहिदेवात्मशक्ते स्वगुणैर्निगूढां “देवी द्येषा गणमयीत्यादि श्रुतिस्मृति- 
ष्विव सत्तादिगुणे सावकाशा । बहुत्वाच । निर्गुणशब्देतरे सर्वेऽपि हि शाब्दाः 
स्वनिमित्तगुणार्थकाः । धर्िंग्राहुकत्वेनोपजीव्यत्वाच । प्रवृत्तिनिमित्तापक्षदि ब्रह्यादि- 
शब्द्ध्मिणं निर्दिश्य तत्र धर्मां निषेष्याः । न योदुदेश्यविशेषणत्वाद्‌ ग्रहैकत्ववत्‌ 
निमित्तमबिवक्षितम्‌ । ग्रहैकत्वनये उददेर्यस्वरूपे ठब्धेऽपि यदधिकं तस्यैवा- 
विवक्षेति स्थितिः । अन्यथा ग्रहत्वस्याप्यविवक्षा स्यात्‌ । अत एवोक्तं हबिरातिंनये 

मुष्यामहे हविषा बिदोषणम्‌' -इति । लक्षकेणापि दि शब्देन इरव्यावृत्तमसङ्खीर्णमेव 
स्वरूपमुदेष्टव्यम्‌ । अन्यथा यत्र कचन धर्मनिषेधः स्यात्‌ । 


किं च निर्गुणवाक्यस्य छागपञुन्यायेन तश्रिगुण्यवर्जितं बिना दैयैर्गुणादि- 
भिरित्यादि विरोषोपसंहारोऽस्तु । न चैवं “न दिस्यादित्यस्यापि ब्राह्मणो न 
हन्तव्य" इत्यजोपसंहारात्‌ व्यर्थिंसा न निषिथ्येतेति वाच्यं, सार्वज्यादिगुणेष्विव 
व्यथंदहिसायां विध्यभावात्‌ । एतेन श्रैगुण्यवर्जित' मित्यादेरेव काकेभ्यो दधिरश्यता- 
मित्यादिवत्‌ सामान्यपरतास्त्विति निरस्तम्‌ । अत्र सार्बज्यादिभरुतिभिरिव तत्र 
मानान्तरेण विरोधाभावात्‌, प्रत्युत तदानुगुण्यात्‌ । किं च एवं धर्मान्‌ पृथक्‌ 
परयनि!ति श्रुतौ (सविशेषणे हीति न्यायेन गुणानां पार्थक्यस्यैव निषेधात्‌ । 
तत्सामान्यादन्यत्रापि तथेव निषेधो युक्तः । पार्थक्याभाषेऽपि च विरोषबलादेव च्ञाना- 
नन्दयोरिवैकतरपरिदोषाभावो युक्तः । अन्यथानन्दस्ुरणाभावान्मुक्तिरपुमर्थः स्यात्‌ । 
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अपि च “साक्षी चेता केवलो निर्गुण" इति बाक्याूर्व्रोत्तरर च गुणोक्तेस्तन्म- 
ध्यस्थं निर्गुणवाक्यम्‌ उपांशुयाजन्यायेन तदनुगुणं नेयम्‌ । फ च निर्गुणशब्देन 
गुणमात्रनिषेधोऽयुक्तः साक्षी वेतेत्यादिभिदरषटुत्वादि विधानेन व्याघातादिति 
संकोचोऽस्तु । साक्षित्वादेरता्तिकत्वादबिरोध इति तु निरस्तम्‌ । उक्तं च- 


युक्तोऽयुक्तश्च यत्रा्थं आगमस्य प्रतीयते । 
स्यात्तत्र युक्तं एवार्थो न वाक्यायुक्तिरिष्यत ॥ 


एवं च- उपक्रमादिन्यायेन भ्रुतिठिंगनयात्‌ तथा । 
विदोषसामान्यनयान्यायानिरबकारातः । 
बाहुल्यन्यायतश्चोपजीव्यत्वन्यायतस्तथा । 
पञुच्छागनयाचैव सविरहोषनयात्‌ तथा ॥ 
उपांशुयाजन्यायेन युक्तायुक्तनयात्‌ तथा । 
आटतत्वात्सूत्रकृता प्रबला सगुणश्रुतिः ॥ 


तस्माददहिसावाक्यमग्रीषोमीयेतरदिसाया इव निर्गुणवाक्यं ओ्रौतसार्बज्यादीतरतर्का 
भासप्राप्तदेयसुखादिगुणानां निषेधकमिति न तद्वाधकम्‌ । एवं च । 
दिसाऽदिसाबाक्यसाम्य्रणिनिगुणवाक्ययोः । 
अबिरोधेऽप्यमानत्वं ब्रूषे सौगतसौहदात्‌ ॥ 


नाप्यनुभूतिर्निंविंोषा अनुभूतित्ादिति व्यतिरेक्यनुमानं बाधकम्‌, अप्रसिद्ध- 
विदोषणत्वस्वन्याधात श्रुतिबाधाभाससाम्याप्रयोजकत्व प्रतिकूकतक॑पराहत्यादिदोषात्‌ । 
नापि भिनत्वेऽभिन्नत्मे च धर्म॑त्वानुपपत्तिः । एवमसम्बद्धत्वे धर्म॑त्वायोगः 
सम्बद्धत्मे सम्बन्धस्यापि सम्बन्धान्तरमित्यनवस्थेति न ब्रह्म धर्मबदित्यादिकुतका 
बाधकाः, धमभिावरूपध्मभावाभावाभ्यां व्याधाताद्‌ । अभेदेऽपि ज्ञानानन्दयो- 
रेकतरपरिरोषाभाववद्विरोषबलादेव घर्मधर्मिभावोपपततेश्च । सम्बन्धस्यापि मिथ्या- 
त्वादिवत्स्वनिर्बाहकत्वाच् । अन्यथानन्दस्य ज्ञानमात्रत्ये दुःखन्नानमप्यानन्दः स्यात्‌ । 
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भिनत्वेऽखण्डार्थत्वहानिः । एवं ब्रह्म जगदभिनं चेन्मिथ्या स्याद्‌, भिनं चेद्‌ 
भेदस्य सत्यत्वमित्यादितर्कबाधात्‌ त्वदभिपरेतं ब्रह्मापि न सिध्येत्‌ । भ्रुतिबाधात्तर्का 
णामाभासत्वं त्िहापि समम्‌ । एवं च- 


शुष्कतर्कैः श्रौतगुणबाधे ब्रह्मापि बाधितम्‌ । 
भवेच्छुत्या शुष्कतकधिकारस्तु द्रयोः समः ॥ 


किं च निविंदोषत्वरूपविरोषभावाभावाभ्यां मूकोऽहमितिवत्‌ स्वव्याधातः । यदि 

निर्बिरोषत्वरूपविरोषोऽप्यनेनैव निषिध्यते, तहीयमपि वचनक्रिया मूक इत्यनेनैव 
निषिध्यत इति समम्‌ । तदक्तम्‌- निर्विंशेषत्वमेतेन मूकोऽहमितिवद्‌ भवेदिति । किं 
च ब्रह्मणः शून्यादनिर्वाच्याच तत्त्वतो विदोषाभावे तत्त्वनतस्तदेव स्यात्‌ । भावे तु 
सविरोषत्वम्‌ । किं च ब्रह्मणो निविंदोषत्वे बेदान्तविचारविषयत्वमयुक्तम्‌ । 
तदुक्तम्‌- 

इदमित्थमिति ज्ञानं जिज्ञासायाः प्रयोजनम्‌ । 

इत्थंभावो टि धर्मोऽस्य न चेन्न प्रतियोगिता ॥ इति + 


किं च ब्रह्मणि धममारोपार्थमेव केषिद्धर्माः सत्याः स्मीकार्याः इदत्वादिना ज्ञात 
एव शुक्त्यादौ धर्मान्तरारोपात्‌ । तद॒क्तम्‌- 
धमरोपोऽपि सामान्यधर्मादीनां हि दर्शने । 
स्व॑धर्मविदीनस्य धर्मारोपः क दृरयते ॥ इति । 
अभावरूपधममाः सन्तीति चे्नाभानत्वं तत्र देतुः, अतिप्रसङ्गात्‌ । किं तु 
प्रामाणिकत्वं तच भावेष्वपि समम्‌ । यदि चाभावो ब्रह्माभिनः यदि बा पञ्चम- 
प्रकारो न तु सनिति सदद्ैताविरोधी, तदं भाबोऽपि तथास्तु । तस्मात्‌- 
्रूतेऽसतोऽपि मोहादीन्दोषान्विष्णोगुणान्‌ सतः । 
निहते परमे तच्त्ेद्वेषदेवासुरो जनः ॥ 


तस्माद्‌ ब्रह्मसगुणमेबेति । ब्रह्मणो निरगुणत्वभङ्गः ॥ ४ ॥ 
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केवल्यश्रुत्या तावदात्मा निर्गुणः । ननु- वृहृन्तोऽस्य धर्मा इति श्रुत्या ` 


ब्रहयेशानादिमिदवेः समेत॑दणांदाकः । 
नावसाययितुं शक्यो न्याचक्षाणैश्च सर्वदा ॥' 


इति स्मृत्या च ब्रह्य, धर्मवत्‌, पदार्थत्वाद्‌"- इत्या्यनुमानेन च स्वसमानसत्ताकधर्मवद्‌ 
ब्रह्मेति चेत्‌, मैवम्‌, न तावत्‌ श्रुत्या सगुणत्वसिद्धिः, सगुणप्रकरणस्थाया उपास्तिविधि- 
विषयबिरोषणसमरपकत्वेन तत्परत्वाभावात्‌ । न चापूर्वत्वात्‌ सत्यकामादौ विरोषणे तात्पर्यम्‌ । 
अपूरवतवेऽप्यन्यशेषस्यातत्परत्वदर्नाद्‌, यथा हि “जर्तिलयवाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा 
वा जुहुया" दित्यादौ जर्तियवाग्बादे्होमसाधनत्वस्य “अनाहुतितै जर्तिलाश्च गवीधुकादचे"पि 
निन्दायाश्च “अजक्षीरेण जुहोती"ति विध्येकवाक्यतया अतत्परत्वं, तथेवात्राप्युपपत्तेः । 
निर्गुणप्रकरणस्थायास्तु अद्वितीयत्रहप्रतिपतत्यनुकूलनिषेधापिक्षितविषयसमर्पकतया अन्यथासिद्धेः। 
नच “किश्ने'त्यादिसामान्यवाचकपदेनैव ब्रह्मातिरिक्तसर्वनिषेध्योपस्थितौ विरोषग्रहण- 
मनर्थकमिति वाच्यम्‌, अलौकिकतया वाक्यप्रमेयत्वभ्रमन्युदासार्थत्वात्‌ । अत एव श्रुतिप्रापतस्य 
श्रुत्या निषेधे अरिसावाक्यम्‌ अग्निषोमीयहिसाया, अग्रहणवाक्यं च षोडगिग्रहणस्य, असद 
त्यादिवाक्यं ब्रह्मसत्त्वस्य भेदवाक्यं चैक्यस्य निषेधं स्यादिति निरस्तम्‌, प्रकृते श्रुति- 
राप्तस्यैवाभावात्‌ । शरुतिप्रा्तत्वं दि न ततप्रसक्तत्वम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌, तत््ममितत्वस्य च प्रकृते 
अभावात्‌ । अरिसावाक्यस्यावैषर्दिसाविषयत्वेन समानविषयत्वाभावात्‌, समानविषयत्वे 
ग्रहणाग्रहणवद्िकल्पापत्तेः । ग्रहणाग्रहणवाक्ययोस्तु सत्यपि समानविषयत्वे एकस्याधिक- 
बरत्वाभावेन बाध्यवाधकमभावस्यासंभावितत्वाद्‌, अन्यथा विकल्पानाग्रेयणप्रसङ्गात्‌ । असद्धा- 
क्यभेदवाक्ययोस्तु न ब्रह्मसत्त्वैक्यनिषेधकता, सत्यैक्यबोधकयोरेव तत्परत्वेन प्राबल्यात्‌ । 


नाप्यनुमानं ब्रह्मणि तात्तिकधर्मसाधनायालम्‌ । तथा हि~ (१) ब्रह्य धमि सत्तासमान- 
सत्ताकधर्मवद्‌, उक्तसत्ताकभावरूपधर्मबद्वा, यावत्स्वरूपमनुवतंमानधर्मवद्वा, तादकाभावरूप- 
धर्मवद्वा, स्वज्ञानावाध्यधर्मवद्रा, ताददाभावरूपधर्मवद्वा, धरमैभावरूपधर्मवां हीनं नावतिष्ठते 
वा, पदार्थत्वाद्‌, अथवा भावत्वाद्‌, घटवत्‌ । (२) ब्रह्म, स्वज्ञानाबाध्यप्रकारवत्‌, स्वारो 
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पितन्यावर्तकस्वज्ञानाबाध्यप्रकारवद्वा, अधिष्टानत्वात्‌, शुक्तिवत्‌ । (३) ब्रह्म, स्वज्ञानाबाध्य- 
दुःखव्यावर्तकधर्मबद्‌, दुःखानात्मकत्वात्‌, घटवत्‌ । (४) ब्रह्म, स्वज्ञानाबवाध्यप्रकार- 
विरोष्यम्‌, सन्दग्धत्वात्‌, विचार्यत्वात्‌, निर्णेतव्यत्बाद्वा स्थाणुवत्‌ । (५) ब्रह्म, वेदान्त- 
तात्पर्यगोचरप्रकारवत्‌, वेदान्तविचारविषयत्वात्‌, यदेवं तदेवम्‌, यथा कर्मकाण्डविचारविषयो 
धर्मः । (६) ईश्वरः, सदावाप्रसमस्तकल्याणगुणः, सदा प्ेप्सुत्वे सति तत्र गक्तत्वात्‌, यो 
यदा यत्येप्सुर्यत्र शक्तः स तदा तद्वान्‌, यथा चैत्रः । (७) ईश्वरः, सदा त्यक्तसमस्तदोषः, 
सदा तज्िहासुत्वे सति तत्त्यागे राक्तत्वात्‌, यदचैवं स तथा, यथा चैत्रः इत्याद्यनुमानेषु 
धर्मिपदस्वपदयोर्यत्कि्चिद्धरमियत्किञित्संबन्धिपरत्वे घटादिसमसत्ताककल्पितधमेवत्त्वेन सिद्ध- 
साधनम्‌, ब्रह्मपरत्वे साध्याप्रसिद्धिः, घटादिर्मं ब्रह्मसमान सत्ताकत्वादेरप्रसिद्धेः । 


न ॒च- दृष्टान्ते साध्यनिरूपणे तदेव धर्मि, पक्षे तनिरूपणे ब्रह्मैव धर्मि, धर्मिपद- 
स्वपदादीनां समभिन्याहतपरत्वादिति वाच्यम्‌, शब्दस्वभावोपन्यासस्यानुमानं प्रत्यप्रयोज- 
कत्वात्‌ । स्वरूपपदस्याप्येवमेव ब्रह्मपरत्वे साध्याप्रसिद्धिः, घटादिपरत्वे सिद्धसाधनम्‌ । 
समभिव्याहृतपरत्वस्य शन्दस्वभावस्यानुमानं प्रतयप्रयोजकत्वमिति दूषणं पूर्ववत्‌ । धर्मर्विना 
नावतिष्ठत इत्यस्य ब्रह्म धर्मन्याप्तमित्यर्थः । तथा च सिद्धसाधनम्‌, यस्मिन्‌ काले देशौ वा 
ब्रह्म, तत्र धर्माः सन्त्येव । न हि कालो देशो वा धर्मरहितः, मायाचित्संबन्धस्य कालस्य 
मुक्त्यसहवृत्तित्वात्‌ । स्वज्ञानाबाध्येत्यत्रापि पूववत्‌ स्वपदार्थबिकल्पः । अत एव- स्वारोपित- 
वयावर्तकस्वज्ञानावाध्यधर्मबदिति निरस्तम्‌, स्वज्ञानाबाध्यदुः खन्यावर्तकधर्मवदित्यत्रापि 
स्वपदार्थविकल्पः पूर्ववत्‌ । दुःखव्यावतंकधर्मवतेन सिद्धसाधनम्‌ । वेदान्ततात्पर्यगोचरेत्यत्रा- 
वान्तरतात्पर्यमादाय सिद्धसाधनम्‌ । मुख्यतस्तात्र्योक्तौ च वेदान्तवाक्यमुख्यतात्पर्य- 
विषयप्रकारा प्रसिद्धया साध्याप्रसिद्धिः । न च यत्तद्धयामनुगमय्य साध्यप्रसिद्धिः, तथा 
शब्दानुगमस्यानुमानं प्रत्यनुपयोगात्‌ । ईश्वरः सदावाप्तसमस्तकल्याणगुण इत्यत्र कारं व्याप्य 
आप्तगुणत्वस्यास्माभिरप्यज्गीकारात्‌ । न हि निधं्मंकतायां सत्यां कालसंबन्धोऽस्ति । किंच 
शुद्धस्य पक्षीकरणे हेत्वसिद्धिः, उपदितस्य पक्षीकरणे अर्थान्तरम्‌, स्वाभिनाघ्रसमस्त- 
कल्याणगुणत्वेन सधर्मकत्वायोगाच, सिद्धसाधनाच्च कल्याणगुणानामानन्दादीनां नित्यत्वेन 
त्येप्सायास्तज् सामर्थ्यस्य च त्वयापि वक्तुमदाक्यत्वाच । अत एव प्रेप्सादिकं प्रज्ञानधन- 
त्वादिति- निरस्तम्‌ । सदा त्यक्तसमस्त दोषत्वे साध्ये चरमव्तिपर्यन्तत्यागे सामथ्याभावेन 
हेत्वसिद्धेः । यदा तु तत्सामर्थ्वम्‌, तदा त्यक्तदोषत्वमिष्टमेव । प्रकारव््वादौ साध्ये 
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अप्रयोजकत्वमपि । न च अथिष्ठानत्व सन्दिगधत्वादयनुपपततिरेवानुकूलस्तर्कः, अधिष्ठानत्वे दि 
स्वारोपितव्यावर्तकवत््वं॒ तन्त्रं कल्पिताकल्पितसाधारणमित्युक्तत्वात्‌, स्वज्ञानाबाध्यत्व- 
विशिष्टधर्मं विना तस्यानुपपत्त्यभावात्‌ । सन्दग्धत्वमपि व्यावर्तकेन कल्पितेनाकल्पितेन वा 
रूपेणानिश्चिततयेवोपपद्यत इति तस्यापि नानि्ितसाध्यधर्मं विनानुपपत्तिः । एवं दुःखा- 
नात्मकत्वं दुःखन्यावतंकस्वरूपतंयेवोपपनं कदाचिद्रक्त्यम्‌, अन्यथा अनवस्थानापत्तेः । न 
हि व्यावर्तकधर्मोऽपि केवलान्वयी, येन स्ववृत्तिः स्यात्‌ । तथा च तदपि व्यावतंकधर्मं 
विनाप्युपपन्नं न ॒तत्साधनायालम्‌ । अनवस्थाभिया कवचिद्धरम विश्रान्तौ पदार्थत्वमपि 
व्यभिचार्येव । न च स्वस्यैव स्ववृत्तित्वा्न व्यभिचारः, आत्माश्रयात्‌ । न चैवं दृरयत्वस्यापि 
स्वस्मिननवृत्त्या भागासिद्धिः, स्ववृत्तित्वाभावेऽपि स्वनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गित्वस्य 
तत्रासिद्धताप्रयोजकस्याभावात्‌ । तस्मानानुमानं ब्रह्मसमसत्ताकरधर्मे प्रमाणम्‌ । 


किं च श्रुतिः अपरब्रह्मनिषया, निरधर्मकश्ुतिविरोधेन विषयभेदस्यावदयकत्वात्‌ । न च 
सगुणातिरिक्तस्य पयत्रह्मणोऽदाप्यसिद्धिः, त्वत्पक्षे तात्त्विकगुणवद्वयक्यन्तरस्याभावात्‌, किं 
विषयत्वं च सगुण्चुतेरिति वाच्यम्‌, तात्िकत्वपर्॑न्तस्य सगुणघ्नत्या अविषयीकरणात्‌, 
निरध्मकत्वश्रुत्या शुद्खह्यसिद्ध । तदुक्तमन्तरधिकरणे कल्पतरुकृद्धिः- ` 


निरविरोषं परं ब्रह्म साक्षात्कतुंमनीश्रराः । 

ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविदोषनिरूपणेः ॥ 
वकरीकृते मनस्येषां सगुणत्रह्मरीरनात्‌ । 
तदेवाविर्भवेत्‌ साक्षात्‌ अपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ इति । 


अत एव स्मृतिसूत्राभ्यां न विरोधः । न च सगुणे “परः पराणा'मित्यादिस्मृत्या परादपि 
परत्वं स्मर्यते, तथा च कथं सगुणवाक्यानामपरब्रह्मविषयत्वमिति वाच्यं, जडपिक्षया परः 
किंचिज्ज्ञः तदपेक्षया सर्वज्ञस्य शुद्धापेक्षयाऽपरस्यापि परत्वात्‌ । 


न च सदेव सोम्येदमग्र आसीदसद्रा इदमग्र आसी'दिति श्रुती अपि परापरब्रह्मविषये 
स्यातामिति वाच्यम्‌, अत्रेदमिति प्रपञ्चस्य प्रकृतत्वेन ब्रह्मपरत्वस्य वक्तुमशक्यतया प्रपश्चस्येैव 
पर्वं कारणात्मना सत्त्वं कार्यात्मना असत्वं विषयीकुरूतः । नापि ग्रहणाग्रहूणवाक्ये अपि 
परापरयागविषये, ेन्द्रवायवं ग्रहं॑गृह्णातीत्यादिवत्‌ षोडरिग्रहणवाक्यस्य यागपरत्वेऽपि 
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अग्रहणवाक्यस्य तदभावबोधकतया यागविषयत्वाभावात्‌ । ननु- एवमसमेव स भवति असद्‌ 
ब्रह्मेति बेदचेदिति श्रुतिरपि नासत्त्वसिद्धार्था, किन्तु शन्यतापत्तिरूपपरममोक्षपरेति स्यादिति- 
चेन, शून्यताया अपुरुषा्थत्वाद्‌, आनन्दावापिरूपमृक्तिप्रतिपादकबिरोधाच । यद्वा- इदानीं 
सगुणं दशान्तरे निर्गुणमिति वाक्याविरोधः । न च एतावता अनित्यत्वमात्रं गुणानां न 
त्वदभिमतमिथ्यात्वसिद्धिरिति वाच्यम्‌, त्वदभिमततात्िकत्वस्याप्यसिद्धेः । उपायान्तरानुसरणं 
च समानम्‌ । यत्तु ब्रह्मेदानीं सत्‌ दशान्तरेत्वसदित्यप्यापदयेत इति, तन्न, दशान्ते 
नि्गुणत्ववद्‌ असत्त्वस्याबोधनेनाप्रसज्ञात्‌ । न च~ शक्ञानं नित्यं क्रिया नित्या बलं नित्यं 
परात्मनः ।' “एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्ये'त्यादिश्ु्य ब्रहमज्ञानादीनां नित्यत्व प्रतिपादनात्‌ 
सगुणत्वमिति वाच्यम्‌, ज्ञानादीनां स्वरूपतया गुणत्वासिद्रेः । स्वरूपातिरिक्तानां तु 
चरमसाक्षात्कारपर्यन्तस्थायितया नित्यत्वोपचाराद्‌, “अपाम सोमममृता अभूम" त्यादौ 
अमृतरब्दस्याभूतसंप्रवस्थान ममृतत्वं हि भाष्यत .इति पौराणिकोक्तामृतत्ववत्‌ । अत एव- 
“एष नित्यो मदिेत्यादिवाक्यस्य तैत्निरीयाखागतस्य नित्यगुणप्रत्वमिति निरस्तम्‌, 
बृहदारण्यकगतस्य तु स एष नेति नेतीति वाक्यं प्रतिषिद्धसर्वोपाधिकरूपस्य मद्िप्रः 
तयक्तसर्वेषणपुरुषगतस्य प्रतिपादनेन ब्रह्मगतगुणपरत्वाभावात्‌ । न च 'सर्वस्य बह्ञी"त्यादौ 
ब्रह्मणः प्रकृतत्वेन तद्रतगुणपरत्वमिति शङ्कयम्‌, “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्वि'त्यादि- 
वाक्योक्तजीवस्वरूपानुबादेन ब्रह्मस्वरूपताबोधनपरत्वेन ब्रह्मगतगुणपरत्वाभावाद्‌, त्राह्मण- 
पदस्य "तदधीते तदवेदेति सूत्रविहिताणन्तस्य ब्रह्यवित्रतिपादकतया ब्रह्मपरत्वे छक्षणापत्तेश्च । 
किं च सगुणवाक्यानामौपाधिकगुणविषयत्वेन स्वाभाविकनिधं्मकत्वश्रुतेनं विरोधः । न 
चौपाधिकत्वस्य सोपाधिकाध्यस्तरूपत्वे श्रुत्यप्रामाण्यापत्तिः, वक्ष्यमाणसत्यत्वग्रुतिविरोधः, 
उपाधिकल्ितरूपत्वे तृक्तनित्यत्वश्रुतिविरोधः, अन्तः करणादिरूपोपाधिसृष्टेः प्रागेव इई्षि- 
तृत्वादिशरुतेरूपाध्यसंभवदर्चेति वाच्यम्‌, मायाबिदर्िंतमायानुबादिवाक्यवत्‌ स्वतो भ्रमजनक- 
त्वाभावेनाप्रामाण्यानापत्तेः, सत्यत्वश्रुतेरन्यथा नेष्यमाणत्वात्‌, नित्यत्वश्रुतेरन्यथार्थस्योक्ते 
सृष्टः पूरव॑मन्तःकरणाभावेऽपि अविद्याया उपाधेः सत्त्वाच्च । न चौपाधिकत्वे स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया चेत्यनेन विरोधः, अस्मदादाविव भौतिकोपाधिकत्वाभावेन योगिष्विव 
योगार्जितत्वाभावेन स्वाभाविकत्वोक्तेः । न च सङ्धोचकाभावः, निगणवाक्यस्यैव सङ्कोच- 
कत्वात्‌ । न च~ स्वाभाविकज्ञानसमभिव्याहारविरोधः, साव॑ज्यादिरूपाविद्यापरिणतस्यैव 
ज्ञानपदेन विवक्षितत्वाद्वाधकसत्त्वा सत्त्वाभ्यां समभिव्याहारेऽपि वैरूप्याज्गीकरणात्‌ पावको 
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(उद्वितसिद्धिः) 

ब्राह्मण इतिवत्‌ । किं च सगुणवाक्यानां न गुणसत्यत्वबोधकत्वम्‌, सत्यत्वस्यापदार्थत्वात्‌ । न 
च नित्यत्वोक्तिसामथ्याद्विषयाबाधलक्षणस्य प्रामाण्यस्यौत्सगिंकत्वात्‌ “सत्यः सोऽस्य मदिमेः - 
त्यादिश्ुतेः स्वरूपतश्च तत्सिद्धिरिति- वाच्यम्‌, प्रथमस्यान्यथासिद्धेरुक्तत्वादुत्सर्गाख्यतर्कस्य 
न्यवहाराबाधमादायेवोपपादितत्वात्सत्यः सोऽस्य मदिमे'त्यादौ मदिप्रः स्वरूपरूपत्वाद्‌- 
विरोधाद्‌, धर्मत्वे तु ब्रह्मसाक्षात्कारेतरानिवर््यत्वगुणयोगेन सत्यपदप्वुत्तयुपपत्तेः । न च एवं 
“सत्यं ज्ञानं" ^तत्त्वमसी' त्यादिश्त्यक्तत्रह्मसत्यतवेक्यादिकमपि तात्त्विकं न स्यादिति वाच्यम्‌ । 
निर्गुणश्रुतिविरोषस्य तत्रेवात्राभावात्‌ । 


ननु- श्ुत्योर्विरोधे नैकस्या अतात््विकविषयत्वम्‌, शाखराविरोधे सङ्खोचविकल्पादिना 
उभयप्रामाण्यस्य पूर्वतन्त्रे व्याकरणे च निणीतत्वात्‌ । तथा हि- दामाध्यायस्थे प्राप्तवाधे 
प्रकृतिवत्‌ कुर्या" दित्यादिरूपङ्रप्तस्य चोदकस्य कृष्णलादाववधातवज॑मित्यादिरूपः सङ्कोच एव । 
एवं तार्तीयीकेऽपि अप्राप्तवाधे गार्हपत्यमिति द्वितीयाभ्रुत्यनुसारेण इन्द्रशब्दयुक्तमन््रलिज्ञस्य 
गार्हपत्ये गौणत्वादिकमेव । व्याकरणेऽपि यत्र परेण पूवस्य नित्येनानित्यस्येत्यादिबाध उक्तः, 
तत्रापि संकोच एव । 


दमे विकृतिभूतमहापितृयज्ञप्रकरणस्थे शनर्षेयं वृणीते इत्यादिवाक्ये प्रकृतिवत्कुर्या- 
दार्षेयवबरणवर्जमिति महापितुयज्ञीयप्रकृतिवच्छब्दैकवाक्यतया पयुदासाथंत्वमेवेत्युक्तम्‌ । यत्र तु 
प्कृतिभूतदर्ाूर्णमासप्रकरणस्थाज्यभागविधायकवाक्यसनिदहिते “न तौ पशौ करोती'त्यादौ 
पाङुकप्रकृतिवच्छब्दैकवाक्यताऽयोगेन प्ुदासार्थत्वासंभवात्‌ ्रकृतिवत्कु्यादाज्यभागौ तु न 
कुर्या" दिति वाक्यभेदेन प्रसज्यप्रतिषेधार्थकत्वमेवेत्युक्तम्‌, तत्र पञशावाज्यभागयोरन्येनाप्रसक्तेः 
शासप्रसक्तस्य सवया बाधायोगाद्धिकल्प इत्युक्तम्‌ । तथा चोक्तं 


को हि मीमांसको ब्रूयाद्विरोधे शास्रयोर्मंथः । 
एकं प्रमाणमितरत्‌ त्वप्रमाणं भवेदिति ॥ 


इति चेन, तत्र शाखयोः प्रामाण्ये समानकक्ष्यतया एकतरस्यात्यन्तिकबाधायोगात्सङ्कोचेन 
विकल्पेन वा पाक्षिकप्रामाण्यमाश्रितम्‌, इह त्वेकतरस्य तत्परतया प्रबरत्वादितरस्य चातत्पर- 
त्वेन दर्बछतया वैषम्यात्‌ । यत्तु न तौ परौ करोती"त्यादौ विकल्प उक्तः, तन, 
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पङाप्रकरणस्थस्य पाडुकप्रकृतिवच्छब्दैकवाक्यतया पर्युदासार्थत्वाद्‌, दरपर्णमासप्रकरणस्थस्य 
तु “प्रावाज्यभागौ न स्तः, अत्र तौ स्त इति स्तुत्यर्थत्वाद्‌, वार्तिककरर्विकल्पे स्वीकृ- 
तेऽपि न दोषः, उभयत्र तात्पयसत्त्वेन विषात्‌ | 


यततु- अत्रापि “विकारङान्दानेति चेन प्राचुयांद्‌' “उपदेढभेदानेति चेनोभयस्मिनप्य- 
विरोधात्‌" गौण्यसंभवा' दित्यादौ शाच्योर्विरोधे ता्तिकार्थान्तरपरतोक्ता न त्वारोपितार्थता, 
 अन्यथक्षत्या्यधिकरणेषु सिद्धान्तसाधकानामीक्षणादीनां साङ्खया्भिमतप्रधानादावारोपसंभवेन 
प्रधाननिराकरणादि न सिद्धयेदिति, तन । विकार शृब्दादित्यादौ न विरोधेन ताच्ति- 
कार्थान्तरपरत्वमर्थः, किन्तु स्वप्रधाने ब्रह्मणि अवयवत्वासंभवेन पुच्छपदमुपचरितमित्यर्थः । 
तदुक्तं टीकायां- पुच्छेऽधिकरण इति । गौण्यसंभवादिति पूरवपक्षसूत्रेऽपि (आत्मन आकारः 
संभूत" इति श्रुतिस्तु गौणी । आकाडोत्पत्तिकारणासंभवादित्र्थः, न तु तात्त्िकार्थान्तर - 
विषयत्वम्‌ । “उपदेङाभेदादि' त्यादौ दिविदिव इति सप्रमीपश्चमीभ्यामाधारत्वावधित्वयोः 
प्रतीतेरुपदेराभेदेन पूर्वीनिर्दिं्ट्रह्मणः प्रत्यभिज्ञानमस्तीति प्राप्ते एकस्मिनिपि दयेन वृक्षाग्रे 
येनः वृक्षाग्राच्छयेन' इति निर्दशदर्शनाद्‌ एकस्मिन्ेव ब्रह्मणि उभयरूपाविरोध इत्यथः, न 
तु तात्त्िकार्थान्तरपरत्वम्‌ । न चारोपितमीक्षणं प्रधाने संभवति, योग्यतामादयेवारोपदर्शनात्‌ । 
न॒हि राजामात्ये राजत्वारोप इति स्तम्भादावपि तदारोपः । तथा च चेतन एव 
ईकषितृत्वदशंनाेतने ब्रह्मणि तदारोपो युज्यते नाचेतन इति न सिद्धान्तक्षतिः । किं च 
निषेध्यसमर्पकतयैकवाक्यतयेव प्रामाण्यसंभवे न वाक्यभेदेन गुणप्रापकता युक्ता । अत एव न 
को हि मीमांसक इत्यादिना विरोधः । 


 ननु- मृडमृदेत्यादेर्यथा “न क्त्वा सेडि'ति निषेधनिषेधकत्वं, तद्वत्‌ सगुणवाक्यानामपि 
निर्गुणवाक्यबाधकत्वं किं न स्यादिति चेन, दृष्टान्ते परुदासाधिकरणन्यायेन मृडमृदेत्यायुत्तर - 
विदिताप्यसेट्कत्वाप्रत्ययकि्तवनिषेधपरत्वेनैकवाक्यतायां वाक्यभेद्न निषैधनिषेधकत्वाकल्पनात्‌ । न 
च प्रकृतेऽपि पुयुदासा्थकत्वम्‌, नेति नेतीति वीप्सायाः प्रसक्तस्वनिषेधकतया 
विदोषपरिदोषायोगेन पर्युदासस्याभ्रयितुमराक्यत्वात्‌ । यत्तु जनगत्कर्तृत्वेनाक्षिप्सार्वज्यादेनिषिधा- 
यानुवादे श्रुतेन ज्ञाननिवर््यत्वेन जगदारोपापिष्ठानत्वेन “स एवेदं सर्वमातैवेदं सर्वमिति 
श्रुतेन जीवत्रह्मणोः सार्वात्म्येन वचाक्िप्तं विश्वमिध्यात्वं ब्रह्मसत्त्वं जीवब्रह्मैक्यं च विश्व 


ब्रह्मणो निगुणत्वभङ्गः ला 
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सत्यमित्यनेन असद्वा इत्यनेन द्वा सुपे" त्यनेन च निषेद्धुं नेह नानेत्यनेन' सत्यं ज्ञान- 
मित्यनेन" तत्त्वमसीत्यनेन चानूद्यत इति स्यादिति, तन, "विनं सत्यं" द्रा सुपर्णे"त्यत्र च 
निषेधद्योतकपदाभावेन निषेधकत्वासंभवाद्‌, असद्वा इत्यत्र तु नजूस्त्वेऽपि नामपदसम- 
मिव्याहतत्वेन निषेधकत्वासम्भवाद्‌, रा सुपर्णे" त्वस्य पैङ्गिरहस्य ब्राह्मणे बद्धिजीवपरतया ` 
व्याकृतत्वेन जीवव्रह्मभेदाबोधकत्वात्‌, फलतो निषेधत्वोपपादने दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोर्वैषम्यात्‌ । 
तथा दि- सा्वंज्यस्य निषेधप्रतियोगितया मिथ्याभूतत्वेऽपि नाक्षेपानुपपत्तिः, आरोपिनेनाप्या- 
षेपकजगत्कर्तृत्वनिर्वाहाद्‌, आक्षिप्रविश्वमिथ्यात्वत्रह्म सत्त्वजीवब्रहैक्यानां निषेधे तु ज्ञान- 
निवर््यत्वादीनां तयाणामाक्षेपकाणामसंभवः स्यात्‌, सत्यस्य ज्ञानादनिवृत्तेः, असत्यस्य 
अधिष्टानत्वायोगाद्‌, भेदे सावांत्म्यायोगाच्च । एतेन अद्वैतश्चुतेर्नगुणश्चुत्यन्तरस्य वा 
तात्पर्यपरिज्ञानप्राप्तनिगुंणत्वमेव सगुणवाक्येन निषेद्धुं निरगुणवाक्येनानूद्यत इति निरस्तम्‌, 
तात्प्यपरिज्ञानप्राप्तत्वे निषेधार्थमनुवादायोगात्‌ । 


न॒नु “साक्षी चेता केवलो निरगुणश्चेत्यादिना द्रषटृत्वादिगुणविधानात्‌ न तेन तनिषेधः, तदर्थ 
च सगुणवाक्यं नानुवादकम्‌, अन्यथा सारव॑ज्यादे््यावहारिकत्वमपि न स्यात्‌, न हि निषिद्धे 
ब्रह्महननादाववान्तरतात्प्यम्‌ । न च ओपनिषदस्य ब्रह्मणः सार्वज्यादिकमनुमानादिसिद्धमिति 
चेन, अविद्यासिद्धसाक्षित्वा्यनुबादेन तरस्थलक्षणद्रारा ब्रह्मपरतया गुणपरत्वाभावाद्‌ गुणनि- 
षेधकतोपपत्तेः । न च निषिद्धे ब्रह्महननादाववान्तरतात्प्याभाववदत्रापि तदभावे सार्वज्यं 
व्यावहारिकमपि न स्यादिति वाच्यम्‌, देवताविग्रहादौ विधिस्तुतिद्वारतयोपात्ते प्रमाणान्तर- 
प्राप्तिविरोधयोरभावात्‌, तदत्यागमात्रेण तित्सिद्धिवदत्रापि निषेधौपयिकतयोपात्तस्य सावंज्यादे- 
मांनान्तरादप्राप्तस्य न्यावहारिकप्रमाणानिषिद्धतया व्यावहारदरायामत्यागमात्रेण व्यावहारिक- 
त्वोपपत्तेः । ब्रह्महननादिकं तु मानान्तरप्राप्तमिति विदोषः । न च तद्वोधकत्वं तत्तात्पयं- 
नियतम्‌, बिरिष्टविधेर्विरोषणबोधकत्वेऽपि बिरोषणे अतात्पर्याद्‌, विरिष्टस्यातिरेकाद्‌, 
अन्यरोषतयोपात्तेऽपि सार्बज््यादौ तात्पर्ये वाक्यभेदापत्तेः । न च तर्हिं 


उपासनायाः कार्यत्वे विष्णोरात्मत्व एव च । 
उभयत्रापि तात्पर्यमात्मोपासादिके विधौ ॥ 


इति स्मुतिविरोध इति वाच्यम्‌, देवताधिकरणन्यायेनोभयसिद्धिपरत्वाद्‌ उभयत्र तात्पर्य । 
स्मृतेरप्माणत्वात्‌, यः सर्वज्ञ ॒इत्यादावुपासनाप्रकरणस्थत्वाभावेऽपि तटस्थलक्षणद्वारा ¦ 


168 न्यायामृतम्‌ 


(उद्वतसिद्धिः) 

्रहमप्रतिपादने तात्पर्यण ॒विरोषणे अतात्पर्याद्‌, अन्यथा एकविज्ञानेन सवविज्ञानप्रतिज्ञा- 
विरोधापत्तेः । न च~ “आत्मेत्येवोपासीते"त्यतरद्वैतस्याप्युपास्यत्वेन उपासनारोषतया अद्वैता- 
सिद्धिः स्यादिति बाच्यम्‌, अनेन द्येतत्संर्वं बेदे"्यत्तर वाक्यस्थविदिसमानार्थतया उपास्ति- 
शाब्दस्य क्रियावाचकत्वाभावात्‌ । न च ज्ञाने विधिः, तस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । न च 
विधिश्रुत्यान्थक्यम्‌, बाद्यविषयात्‌ परावृत्त्य चित्तस्य प्रत्यगात्मप्ररणतासम्पादकत्वात्‌ । 


अथ योऽन्यां देवतामृपास्त' इत्यादेरन स वेदेत्युत्तरवाक्यपर्यालोचनया भेददर्ननिन्दापरतया 
उपास्तिपरतादाङ्कैव नास्ति । न चोपक्रमानुसरेण उपसंहारनयनम्‌, अनेन द्येतत्सर्वं बेदेत्येक- 
विज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतज्ञाविरोधनोपसंहारस्यैव प्राबल्यात्‌ । यत्तु गुणोपसंहारपादे 
आनन्दादयः प्रधानस्येति सूत्रे “आनन्दं ब्रद्य'त्यादिश्रुतानामानन्दादीनां “व्यतिहार' इति 
सूत्रे ^तयोऽहमिति श्रुत्युक्तस्य जीवे ईइवरत्वस्य ईदइवरे वा जीवत्वस्य उपास्यतयो- 
्तत्वादुत्तरतापनीयादौ निरगुंणोपास्तेरुक्तत्वेऽपि यथानन्दादेैक्यस्य निर्गुणस्य च सिद्धिः, तथा 
सत्यकामत्वादेरपि ताप््विकतास्त्विति, तन, आनन्दादय" इति सूत्रेण लक्ष्याखण्डवाक्यार्थ- 
सिद्धयर्थं वाच्यवाक्यार्थोपसं हारस्य क्रियमाणत्वेन उपास्यत्वानुक्तेः । व्यतिहारसूत्रे च तद्योऽहं 
सोऽसौ योऽसौ सोऽह'मित्युक्तस्य जीवे ईशवराभेदध्यानस्येङ्वरे वा जीवाभेदध्यानस्योपासना 
प्रकरणपठितश्रुत्युक्तस्य जीवेदवरभेदः सगुणोपासनरूपेणापि टृढीकर्तंव्य इत्येवं परतया 
एेक्यस्य उपासनाविषयत्वेऽपि न सत्यकामत्वादिवदतात्तिकत्वम्‌ । न चैक्यवत्‌ सत्यकामत्वा- 
दीनां तात्त्िकता, अनुपासनाप्रकरणस्थतत्परवाक्यबोधितत्वाबोधितत्वाभ्यां विदोषाद्‌, 
उत्तरतापनीयादौ श्रुतोपास्तेज्ञानपरत्वात्‌, उपास्ते्वंरिष्टविषयत्वेन निर्विरोषविषयत्वाभावात्‌ । 


यतु यथा ध्यानार्थऽपि सत्यकामादिगुणोपदेदे तद्रूण ईदइवरः प्रसिध्यति, तद्वदैक्यमिति 
 भाष्यपर्यालोचनया एेक्यवत्सत्यंकामत्वादिसिद्धिरिति । तन । तत्र सगुणो यः स ईदवरः 
प्रसिध्यतीत्यथः, न तु गुणस्यापि प्रसिद्धिः, निर्गुणश्रुत्यनुसारेणातद्रणसंविज्ञानबहत्रीदावेव 
तात्पर्यात्‌ । तथा चैक्यसिद्धावीरवरस्य निदर्शनत्वम्‌, न तु गुणस्य । एवमेवार्थसिद्ध 
भवनोपेक्षामहे । सत्यकामादिगुणोपदेरात्‌ तद्रणेदवरादिसिद्धिः' इति टीका नेया । 


 ननु- आनन्दादिवाक्यसत्यकामादिवाक्ययोरमांनान्तराविरोधे तदप्राप्तौ, उपासनाविध्यश्रवणे 
निगगणश्रुतिविरोधे च तुल्येऽपि आनन्दादयस्तात्िकाः, सत्यकामत्वादयस्त्वतास््विका इति 
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कथं व्यवस्थेति- चेन, आनन्दादीनां ब्रह्मरूपत्वेन निरगुणश्चुतिविरोधाभावस्य व्यवस्थापक- 
त्वात्‌ । न च एवं बलशक्त्यादीनामपि ज्ञानात्मको भगवान्‌ बलात्मको भगवानिति श्रुतेः 
समस्तकल्याणगुणात्मक इति श्रुतेश्च ब्रद्माभेद इति वाच्यम्‌, अस्माकमपि ब्र्माति- 
रिक्तगुणसद्धाव प्द्ेषाद्‌, अभेदे गुणगुणिभावाङ्गीकारस्य पारिभाषिकत्वात्‌ | 


यत्तु सगुणोपास्तेभ्रमत्वे निगंणोपास्तेरपि भ्रमतया सम्यक्फलासिद्धि्जह्यासिद्धिश्च स्यात्‌ । न 
च~ निर्गुणोपासनं यद्यपि भ्रमस्तथापि मणिप्रभायां मणिभ्रम इव सम्यवफरप्रदम्‌ । तदुक्त- 


स्वयं भ्रमोऽपि संवादी यथा सम्यक्फलप्रदः । 
्रह्यतत्त्वोपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥ इति । 


नापि ब्रह्मसिद्धिः, उपासनस्य भ्रमत्वेऽपि शब्दाज्जायमानस्य ज्ञानस्य प्रमात्वादिति- 
वाच्यम्‌, प्रकृतेऽपि तथात्वापत्तेः, मणिप्रभायां मणित्वस्यैव ब्रह्मणो मिथ्यात्वाभावेन ध्यान- 
स्यापि सत्यत्रह्मविषयत्वाचेति । तन । सगुणोपास्तेर्िंरिष्टविषयत्वेन भ्रमत्वेऽपि निर्गुणाद्युपा- 
स्तेनिंरविरोषविषयतया भ्रमत्वाभावात्‌ । एवमेव शाब्दसगुणनिरगुणज्ञानयोरपि, सगुणवाक्यस्य 
विररष्यांरासत्यविषयत्वेऽपि विेषणांडासत्यविषयत्वात्‌ । अत एव ब्रह्मविषयङाब्दधीजन्यस्य 
तदपरोक्षधीजनकस्य ब्रह्मध्यानस्यात्रह्मविषयत्वे श्रवणादीनामपि तथात्वापत्तिरिति निरस्तम्‌, 
तेषां विदिष्टाविषयत्वाद्‌, उपास्तेश्च विशिष्टविषयत्वात्‌ । न च ईक्षतिकर्मेतिसूत्र 


ईक्षतिध्यानयोरेकः कार्यकारणभूतयोः । 
अथं ओत्सर्गिंकं त्त्वविषयत्वं तथेक्षतेः ॥ 


इति भामत्यां “परात्‌ परं परिरायं पुरुषमीक्षते इतीक्षतिकर्मणः प्रब्रह्मण एव परं 
पुरुषमभिध्यायीतेति अभिध्यातव्यत्वेनोक्त्या तद्विरोध इति वाच्यम्‌, त्रिमात्रोङ्कारावरम्बनोपा- 
धिविरिष्टस्यैव ध्येयत्वोक्त्या ुद्धविषयत्वाभावेन विरोधाभावाद्‌, विदष्यांरमादाय ईक्षति- 
समानविषयत्वोपपत्तेश्च । यत्तु एेक्याद्युपासनस्य अगप्रमाप्रवादृरूपत्वमारङ्कय सगुणोपासन- 
समत्वमुक्तम्‌, तदयुक्तम्‌, सगुणप्रकरणस्थेक्यवाक्यजन्यैक्यज्ञानस्य सगुणोपास्त्यन्तर्गततया 
विशिष्टविषयत्वात्‌, स्वतन्तरैक्यजन्येक्यज्ञानस्य निर्विंशोषविषयत्वेन विरिष्टविषयसगुणो- 
पास्तिवैषम्यात्‌ । न च~ रेक्यादेरविध्यविधिरूपवाक्यद्वयबोधितत्वेन ध्येयत्वज्ञेयत्ववत्सार्वज्या- 


170 न्यायामृतम्‌ 


(अद्वैतसिद्धिः) 

देरुपास्ति- विधिविषयस्यापि अविधिरूपवस्तुतत्त्वविषयः सर्वज्ञ इत्यादिवाक्यबोधितत्वेन 
ज्ञेयत्वमप्यस्तीति वाच्यम्‌; तस्य तटस्थलक्षणद्वारा परत्रह्मप्रतिपत््युपायत्वेन तत्त्वमसीत्यादेरिव 
तत्परत्वाभावात्‌ । अत एव- ब्रह्मणि कतुंत्वादीनामारोप्यापोस्यत्वे नाग्नि ब्रह्मवाक्यानामिव 
ब्रह्मण्यपि कारणवाक्यानां समन्वयस्यावक्तव्यत्वेन समन्वयाद्याध्यायानारम्भापात इति- 
अपास्तम्‌; नाप्रो ब्रह्मविकारतया असमन्वयेऽपि ब्रह्मणोऽविकारतया मुमुश्ुज्ञेयत्वेन कारण- 
वाक्यानां तटस्थलक्षणकतुंत्वादिबोधनद्वारा तत्रैव तात्प्य॑संभवेन समन्बयादेरावरयकतया 
तदध्यायारम्भसंभवात्‌ । न च - य आत्माऽपहतपाप्मेत्यारभ्य सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सो 
नवेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य" सति सत्यकामत्वादीनामपहूतपाप्मत्वादिभिः सह्‌ जिज्ञास्यत्व- 
श्रवणात्‌ ज्ञेयत्वमिति वाच्यम्‌; अपह्‌तपाप्मत्वादीनां स्वरूपतया जिज्ञास्यकोरिप्रवेदोऽपि 
सत्यकामत्वादीनां स्वरूपददिभविन जिज्ञास्यत्वायोगात्‌ तच्छब्देन तेषामपरामशांद्‌ अस्व- 
रूपत्वे तेषामप्यपरामर विरोष्यां शमात्रपराम्ञः यश्चित्रगुरबहुधनस्तमानयेत्यादिवत्‌ । अत एव 
“एष ॒सर्वेदवर एष भूताधिपतिः रित्यादिधमांनुक्त्वा तेषां “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ती" त्यादौ मुमु्षज्ञेयत्वेनोक्तेः “यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्यैष महिमा भुवीत्युक्त्वा 
“तद्विज्ञानेन परिपदयन्ति धीरा इत्यपरोक्षप्रमाबिषयत्वस्योक्तेः “तुरीयं सव॑टक्सदे' ति 
तुरीयसाव॑ज्यश्चुतेश्च सव॑ज्ञत्वादीनां सत्यत्वादिसिद्धिरिति- निरस्तम्‌ । 


यत्त्वपहतपाप्मत्वादीनामुपास्यत्वे तेषां भूताकारोऽपि सम्भवेन दहराकाशस्य ब्रह्त्वप्रति- 
पाद्कदहराधिकरणविरोध इति, तन; वचेतनधर्मात्यन्ताभावस्य पाप्मादिविरहस्याचेतने 
सम्भवेऽपि कामसङ्कत्पादेरचेतने संभावयितुमरक्यत्वेन विरोधाभावात्‌ । 


यत्तु “सत्यः सोऽस्य महिमे?त्यत्र होममात्रानुवादेनाहूबनीयस्येव स इति श्रत्यक्तमदिम- 
मात्रानुबादेन सत्यत्वविधानात्‌ सारवज््यादिकमपि सत्यम्‌ । “सत्यः सोऽस्य मदहिमे"त्यादे- 
रन्द्रसुक्तस्थत्वेऽपि “तत्त्वायामि सुवीर्यं तद्‌ ब्रह्म पूर्वचित्तय" इति ब्रह्मशरुत्या “इन्द्रः सूर्य 
मरोचयत्‌ । इन्द्रे ह विद्वा भुवनानि येमिर' इत्यादिसूर्यप्रकाराकत्वलिङ्गेन च ज्योतिरधि- 
करणन्यायेन सूक्तस्य परमेइवरपरत्वव्यवस्थितेरिति, तन्न, निरगुणत्वश्रुतिविरोधेन स्वरूप- 
महत्त्वस्यैव सत्यत्वोक्तेः, षष्ठया उपचरितत्वाद्‌, धर्माणामपि व्यावहारिकसत्यत्वोक्तेः । न च 
ब्रह्मसत्त्वमपि तथा; सत्यस्य सत्यमिति निरतिरायसत्त्वप्रतिपादनविरोधाद्‌, अधिष्ठानत्वानुप- 
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पत्तेश्च । न च तत एव सविरोषत्वम्‌; निरविंरोषत्वेऽपि तत्त्वस्योपपादितत्वात्‌ । न च- 
“पथगात्मान'मित्यादि श्रुतिषु- 


यो मामरोषदोषोज्खं गुणसर्व॑स्ववृहितम्‌ । 
जानात्यस्पै प्रसनोऽदहं दयां मुक्तिं न चान्यथा ॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमदेर्वरम्‌ । 

सुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 


इत्यादिस्मृतिषु च॒ सबिदोषज्ञानादेव मोक्षोक्तेः सप्रकारकज्ञानस्यैव मोचकत्वमिति- 
वाच्यम्‌; परममुक्तिदतुनिर्गुणसाक्षात्कारोपयोगिसत्त्वशुद्रयुपायसगुणोपासना विध्यर्थवादतया 
पाक्षान्मुक्तिदेतुत्वाप्रतिपादकत्वात्‌ । न च निर्गुणज्ञानान्मृक्तिश्चुतिरपि तथा; तत्परत्वातत्पर- 
त्वाभ्यां वैषम्यात्‌, सगुणज्ञानस्य फलान्तरप्रवणाच । यद्यपि “नास्या ब्रह्मवित्कुले भवती" - 
त्यादिफलान्तरप्रवणं निर्गुणज्ञानेऽपि, स्तुत्र्थतयोपपादनमपि समानम्‌, संयोगपृथक्त्वन्यायेन 
उभयफलत्वोक्तिरपि समाना; तथापि अथिष्ठानतत्त्वावगाहित्वानवगाहित्वाभ्यां निर्गुण- 
सगुणज्ञानयोर्विंशेषात्‌, सगुणज्ञानजन्यमुक्तेरवान्तरमुक्तित्वाचच । न च~ पुण्यपापे विधूये"ति 
सर्वकर्मनिवृत्युक्तेः परममुक्तित्वमेवेति- वाच्यम्‌; अस्य ब्रह्मतक्त्वसाक्षात्कारदेत्वतिरिक्तकर्म- 
परत्वात्‌, अविद्यानादाभावाच परममुक्तित्वासिद्धेः । न च~ निरगंणज्ञानजन्याया अपि 
मुक्तेरवान्तरत्वम्‌, “असनेवेति श्रुत्युक्तरून्यतायाः परममुक्तित्वमिति- वाच्यम्‌; शून्यताया 
असुखरूपत्वेनापुरुषार्थत्वात्‌, असनेवेत्यादिवाक्यस्य शून्यत्वाप्रतिपादकत्वा्च । यत्तु गुण- 
विरोषविधिसमिहितस्य सामान्यनिषेधकस्य निष्प्रपश्चवाक्यस्य विहितगुणनिषेधकत्वं नास्तीति, 
तन; बाधकस्य निषेधकप्रामाण्यसमकक्ष्यत्व एव सद्कोचादत्र तदभावात्‌ । 


यतूपासनाप्रकरणस्थत्वमात्रेण उपास्यत्वे एद्रीयोपासनास्थस्य "स॒ एषोऽनन्तः इति 
श्रुतानन्तत्वादेर्भूताकाश उपासनामात्रमिति सुव्चत्वेनाकाञ्ञा्यधिकरणे अनन्तत्वादिलिन्त्रह्य- 
त्वोक्त्ययोग इति, तन; उपासनाप्रकरणस्थत्वेऽपि निर्गुणश्रुतिविरोधाभावेन तात््विकत्वाङ्गी - 
कारात्‌, तस्य चाकारादावसंभवेन तदधिकरणारम्भसंभवात्‌ । यन्तु सत्यकामत्वादेरनुपास्ति- 
प्रकरणे श्रवणमिति, तस; पूषाद्यनुमन्बणमन््रवत्‌ प्रकरणादुत्कृषटत्वस्य द्वादशोपसत्तावाक्यवत्‌ 
स्तावकत्वस्य वा सम्भवात्‌ । 
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यत्तु वेधादर्थभेदादित्यत्र “सर्वं॒प्रविध्ये'त्यादिमन््राणामुपासनाप्रकरणादुत्करष॑स्योक्तत्वेन 

तस्यायेनानन्तादिवाक्यस्योत्क्षः स्यात्‌, तस्य॒वाक्यस्योपास्तिपरत्वे वस्तुतत्त्वपरत्वे च 
सगुणवाक्यस्यापि तथा स्यादिति, तन; स्वरूपपरसत्यं ज्ञानमनन्तमित्यादिवाक्ये अनन्तत्वादेः 
स्वत एव सत्त्वेन उत्कर्षे प्रयोजनाभावात्‌, तस्य वस्तु तत्त्वमात्रपरत्वेन उभयपरत्वाभावाच, 
उपास्तिप्रकरणस्थानन्तवाक्यस्य उभयपरत्वेऽपि निरगणश्रुतिविरोधेन सगुणवाक्यस्यो - 
भयपरत्वाभावात्‌ । न चैवं सार्बज्यादीनां बाग्धेनुत्वादिवत्‌ प्रातीतिकत्वापत्तिः, वाग्धूनु- 
त्वादेवंदधिपूर्वकारोपविषयतया प्रातीतिकत्वेऽपि सत्यकामत्वादेरीश्वरादन्यत्रासंभवेन बुद्धिपूवं - 
कारोपविषयत्वाभावात्‌ । 


ननु- असदुपासना न घटते, “नाविद्यमानं ब्रुवते वेदा ध्यातुं न वैदिकाः । न चरमन्त्यहो 
असदुपासनयात्महन' इत्यादिस्मृत्या “अचेतनासत्यायोग्यान्यनुपास्यान्य फलत्वविपर्ययाभ्या" - 
मिति सङ्क्षणसूत्रेणापि निषेधादिति चेन, स्मृतिसूत्रयोरत्यन्तासदुपास्तिनिषेधपरतया 
तद्धिरोधाभावाद्‌, “वाचं धेनुमुपासीते"त्यादौ प्रातीतिकस्याप्युपास्यत्वदर्शनाचच । न च तत्र 
“रातिं धेनुमिवायतीमिति ्रुत्यन्तरद्धेनुशब्दो गौणः, 'योषितमगनिं ध्यायतेः त्यत्रापि रेतो 
जुह्ती'ति श्रुतेः रेतोरूपाहुत्याधासवेनाग्निराब्दो गौणः, भाष्ोक्तरीत्या यौगिको वा, न 
त्वारोप इति वाच्यम्‌, आरोपेण मुख्यत्वसंभवे गौणताया अन्याय्यत्वात्‌ । न च गौण्युच्छेदः, : 
यत्रोपसनाया अश्रवणं तत्रारोपस्य निष्प्योजनत्वेन गौण्युपपत्तेः, रूढार्थस्य कथमपि संभवे 
यौगिका्थत्वस्यान्याय्यत्वाच्च । एतेन- “नाम ब्रद्ये'त्यत्र ^नामाभिमानिनी चोषाः तस्याः ब्रह्य 
हरि स्मरेदिति स्मृत्येव ब्रह्माधिष्ठाने नामादौ गौणो ब्रह्मशब्दः, नामेति प्रथमावचनं वसन्तो 
मारुत इतिवत्‌ सप्तम्यर्थे, ब्रद्येति प्रथमा वा पश्चम्पर्थे, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी"दितिवत्‌, सुपां 
सुटुगि'ति सूत्राद्‌, अन्यथा श्रुतं ह्येव मे भगवटूटरोभ्यस्तरति रोकमात्मवि" दिति पष्टवन्तं 
नारदं प्रति नामोपास्त्ुक्तिरयुक्ता स्यात्‌, प्रतिमायामपि देवतातक्त्वबुद्धित एव फलम्‌, न तु 
देवताऽतत्तवबुद्धितः, “शिला देवतेति ज्ञानस्य भौम इज्यधीरित्यादिना निषेधादिति निरस्तम्‌, 
आरोपेण मुख्यत्वसंभवे गौणत्वस्यान्याय्यत्वात्‌, समानविभक्तिकत्वाभावे इति राब्दानन्वय- 
प्रसज्ञात्‌ । एवं प्रतिमादावपि देवतात्वारोपेण मुख्यत्वे गौणत्वमन्याय्यमेव । न च भौम 
इज्यधीरिति निषेधा तथा, तस्य भौमातिरिक्तश्चेतनो देवो नास्तीति भ्रमव्युदासपरत्वेनारोपा- 
निषेधकत्वाद्‌, अनात्मोपास्तेसतु मुरं बरहमोषदष्टुमेव शाखाचनद्रनयायेनावतारितत्वात्‌, “तदेव 
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ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते इति गुणविरिष्टस्य उपास्यस्य ब्रद्यत्वनिषेधाच । न च 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधी"ति श्रुती अश्रौतज्ञानस्याकात्सर्चैन ज्ञानस्य वा निषेध 
इति (तदेव ब्रद्ये'त्यादावपि अश्रौतध्यानस्याकार्तस्येन ध्यानस्य वा निषेधेन नोपास्यस्य 
्ह्मत्वनिषेधः, अन्यथा ^तस्याभिध्यानादि'ति श्रुतिवियोध इति वाच्यम्‌, अन्यदेवेत्यादौ 
विदितात्‌ प्रमेयाद्‌ घटादेरप्रमेयाच्छराविषाणादेर्ैलक्षण्येन स्वप्रकारात्वप्रतिपादनपरतया 
त्वदुक्तार्थादृष्टान्तत्वात्‌ । उपास्य ब्रह्मत्वनिषेधेऽपि न “"तस्यामिध्याना'दिति श्रुतिविरोधः, ` 
अभिध्यानब्दस्य निदिध्यासनवाचकत्वाद्‌, ध्यानपरत्वेऽपि क्रममुक्त्य्थत्वेन विरोधाभावात्‌ । 
तस्मात्‌ साधकाभावानिर्गुणं ब्रह्म, सगुणत्वे बाधकसद्धावाच । न चासिद्धिः, मिथ्यात्व- 
रुतेरनिगुणश्चुतेश्च बाधकत्वात्‌, मिथ्यात्वश्रुतेरमाधकत्वप्रकारस्य मिथ्यात्ववादे अखण्डार्थवादे च 
निरासात्‌ । 


ननु- निगुणवाक्यं सगुणवाक्यं बाधते, न तु सगुणवाक्यं तदिति किमत्र नियामकम्‌? न 
च निषेधकतया निर्गुणवाक्यं प्रबलम्‌, “असद्वा इत्यादिवाक्यस्य सदेवेत्यादिवाक्यात्‌ 
प्राबल्यापत्तेरिति- चेन, अपच्छेदन्यायेन प्राबल्यस्य प्रागेवोक्तेः । निषेधत्वा्च प्राबल्यम्‌, 
“असद्वा इत्यत्रासच्छब्द्स्यानभिव्यक्तपरत्वेनानिषेधत्वा्च नैतन्यायेन प्राबल्यम्‌ । निगुंण- 
वाक्यस्य पुरुषार्थप्यवसायितया तत्परत्वेन प्राबल्यात्‌ सगुणवाक्यस्य तत्सननिधिपठितस्य 
फलवत्सन्निधा' विति न्यायेन तदनुगुणतया नेयत्वात्‌ । न च सगुणज्ञानस्य मोचकत्वम्‌, तस्य 
प्रागेव निरासात्‌ । अत एव- सगुणत्वनिगंणत्वयोर्विरोधेन समुच्चयायोगाद्‌, अनुष्टान इव च 
वस्तुनि बिकल्पायोगाद्‌ एकस्य प्रतीतार्थत्यागरूपे बाधे वक्तव्ये निगंणवाक्यस्यैव स युक्तः, न 
तु प्रबरस्य सगुणवाक्यस्येति निरस्तम्‌, प्रावल्यासिद्धेः । न च~ उपक्रमाधिकरणन्यायेनानु- 
पजातविरोधत्वात्‌ निर्गुणश्चुतेः प्रतियोगिज्ञानापेक्षतया विलम्बितत्वेन लिङ्गात्‌ श्रुतेरिव 
शीघ्रगामित्वात्‌ पदे जुहोतीतिवद्विरोषविषयत्वा्च सगुणवाक्यस्य प्राबल्यमिति वाच्यम्‌, 
क्रमाधिकरणन्यायस्यान्यथासिद्धोपसंहारविषयत्वात्‌, प्रकृते च तदभावात्‌ । सगुणवाक्यस्य 
प्रतियोग्युपस्थापकतया रीघ्रगामित्वेन प्राबल्ये ग्रहणवाक्यस्यापि प्राबल्यापत्त्या विकल्पाभाव- 
प्रसङ्गात्‌, सामान्यविषयप्रमाणसमकक्षयस्यैव विदोषविषयस्य प्राबल्यात्‌, प्रकृते च तदभावात्‌ । 


एतेन शदीक्षणीयायामुतरूया' दित्िवत्‌ निरकाशत्वेन प्राबल्यम्‌, निर्ुणश्रुतिहि देवात्मङाक्तिं 
स्वगुणैर्निगूढां दिवी ह्येषा गुणमयी" त्यादिशरुतिस्मृतिष्विव सत्त्वादिगुणे सावकारोति 
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निरस्तम्‌, सावकारानिरवकारान्यायस्य समकक्ष्यविषयत्वाच । अत एव बहूत्वादपि न 
प्राबल्यम्‌, “दातमप्यन्धानां न पयतीति न्यायाच्च । न च प्रवृत्तिनिमित्तपिक्षिः ब्र्यादि- 
रदैरधर्मिणं निर्दिहिय क्रियमाणं धर्मनिषेधं प्रत्युपजीव्यतया गुणसमप॑काणां प्राबल्यम्‌, 
ग्रेकत्ववदुदूदेर्यविदोषणतया प्रवृ्तिनिमित्तानामविवक्षितत्वात्‌ । न च ग्रहैकत्वन्याये 
उद्देशयस्वरूपे लब्ये यदधिकं तस्यैवाविवक्षेति स्थितिः, अन्यथा ग्रहत्वस्याप्यविवक्षा स्यात्‌ । 
अत एवोक्तं हविरार्तिनये “मुष्यामहे हविषा विरोषणम्‌, उभयत्वं तु न मृष्यामह" इतीति 
वाच्यम्‌ । यच्छब्दो यत्र प्रवत्ति निमित्तमरषयन्‌ धर्मिणमुपस्थापयति तायं न्यायः, यस्तु 
लक्षणयोपस्थापयति, तत्र नायं प्रवर्तते । न च~ लक्षकेणापि शब्देन इतरव्याव॒त्तमसङ्कोर्णमेव 
वस्तुस्वरूपमुद्देष्टव्यम्‌, अन्यथा यत्र कचन धर्मनिषेधः स्यादिति- वाच्यम्‌, गङ्गायामित्यादा- 
वितरनदीतीरव्यावृत्ततीरलाभवदत्रापि स्वतो व्यावृत्तवस्तुन एवोद्देश्यत्वसंभवात्‌ किं धर्म- 
समर्पणेन १ न च~ निर्गुणवाक्यस्य छागपङुन्यायेन त्रैगुण्यवर्जिंतं' “विना हेयैर्गुणादिभिः - 
रित्यादिविदोषोपसंहार इति वाच्यम्‌, नेति नेती'त्यादिवीप्साबलेन प्रसक्तसर्बनिषेधे प्रतीते 
कतिपयविरोषपरिदोषस्य कतुंमङञक्यत्वात्‌ । अत एव “काकेभ्यो दधि रक्ष्यता' मितिवत्‌ 
्रगुण्यादिनिषेधस्यैव सामान्यविषयत्वम्‌, सार्वज्यादौ श्रुतेरमानत्ेनाविरोधादत्रापि काकपद्‌ इव 
मानान्तरानुग्रहस्य तुल्यत्वात्‌, तथापि विरोषोपसंहारे ^न रिस्यात्स्वां भूतानी?त्यस्य ब्राह्यणो 
न॒दन्तव्य इत्यतोपसंहारापातात्‌, व्यथंर्हिसायां विध्यभाववत्‌ साववज््यादिगुणेष्वपि विध्य- 
भावस्य समानत्वात्‌ निषेध साम्पोपपत्तेः । 


अत एव- “धर्मान्‌ पृथक्‌ पद्यन्‌"- इत्यादिश्रुतेः “सविगषणे दीति न्यायेन गुणानां 
पार्थक्यस्येव निषेधात्‌ तत्सामान्यादन्यत्रापि तथैव निषेधो युक्त इति निरस्तम्‌; सविशेषणे 
हीति न्यायस्य विशेष्यबाधकावतार एव प्रवृत्तेः, प्रकृते च बाधकाभावात्‌, सार्वज्ञयश्चुतेः 
बाधकत्वनिरासात्‌, पार्थक्यनिषेधे ब्रह्ममात्रपरिरेषात्‌ नामान्तरेणद्वैतवादस्यैवोक्तेश्च । यत्त 
ज्ञानानन्दयोरभेदे एकतरपरिरेषाभावादत्रापि धर्मधर्मिणोः नैकतरपरिदोषः, अन्यथा आनन्द्‌- 
स्फुरणयोरन्यतराभावात्‌ मुक्तिरपुमर्थः स्यादिति, तन; ज्ञानानन्दव्यक्त्योरस्ति मेदगर्भ- 
कतरङब्दस्यप्रवृत्तिः । एवमेव त्वये गुणगुणिव्यक्त्योरभेदसम्भवाद्‌ अस्य परिभाषामात्रत्वात्‌ । 
यत्तु साक्षी चेतेत्यस्य पूर्व पश्चादपि गुणोकोस्तन्मध्यस्थं निर्गुणवाक्यमपि उपांशुयाजन्यायेन 
तदनुगणतया नेयमिति, तज; गुणान्‌ तटस्थीकृत्य तेषां ब्रह्मपरत्वेन गुणे .तात्पर्याभावात्‌ । अत 
एव- निगुणङब्देन गुणमात्रनिषेधो न युक्तः, साक्ष्यादिपदेन द्रषूत्वादिविधानन्याघातात्‌ 
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संकोच एवेति निरस्तम्‌ । द्रषूत्वादावत्रापि अतात्पयांत्‌ । तथाच द्रषटृत्वादिद्रारकत्रह्म- 
रूपयुक्तार्थतेषा । आगमस्य तत्रैव प्रामाण्यसंभवात्‌ । एवं च 'युक्तोऽयुक्तश्च यत्रार्थः आगमस्य 
प्रतीयते । स्यात्त्र युक्त एवार्थः इत्याद्यस्मन्मत एवोपपनतरम्‌ । तस्मादुपक्रमादि- 
न्यायानामन्यविषयत्वात्‌ न तद्वलेन सगुणत्वसिद्धिः । 


यत्तु अन्तस्तदध्मोपदेशाद्‌', (अन्त्याम्यधिदेवादिषु तद्धम॑व्यपदेशा' दित्यादि सूत्रेषु धर्माणां 
तत्तदधिकरणसिद्धान्तसाधकतया आदतत्वात्‌ सगुणत्वसिद्धिरिति, तन; आरोपितत्रह्ममात्र- 
संबन्धिगुणोपादानेन सिद्धान्तसिद्धयुपपतेर्गुणतात्तिकत्वे ओदासीन्यात्‌ । 


यच अहहिसाग्रीषोमीयवाक्ययोरिव सगुणनिर्गुणवाक्ययोरपि भि्रविषयतयाऽविरोधे 
संभवत्यपि सगुणवाक्यस्यामानत्वाभिधानं सौगतसीदहदादिति, तन; निर्गुणवाक्यस्य तत्परत्वेन 
प्ररलतया बाधस्यावङयकत्वेऽपि मानत्वामिधानस्य ब्रह्मवादिविद्ेषमा्रत्वात्‌ । तस्मानिर्गुण- 
वाक्यवाधात्‌ सगुणवाक्यमतत्परम्‌ । 


अनुभूतिः; निर्विदोषा, अनुभूतित्वादिति व्यतिरेक्यनुमानमपि बाधकम्‌ । न चात्रा 
प्रसिद्धविदोषणत्वम्‌; यद्न्यतिरेकेऽसमीदितप्रसक्तिः तत्‌ मानयोग्यमिति सामान्यतः प्रसिद्धः । 
विोषत्वमभावप्रतियोगितावच्छेदकम्‌, अभावप्रतियोगिमातवृत्तित्वाद्‌, घटत्ववदिति विशिष्यापि 
सत्त्वात्‌ नापि स्वव्याधातः, निर्बिरोषत्वस्य स्वरूपत्वेन विरोषत्वानङ्गीकारात्‌ । न च 
स्वरूपस्य प्रागेव सिद्धेः स्यादनुमितेर्वेय््यम्‌, तेन रूपेण ज्ञानस्योदैरयत्वात्‌ । नापि 
श्रुतिबाध, प्रागेव निरासात्‌, प्रत्युत. बहुतर्रत्यनुग्रहः । अत एव नाभाससाम्यम्‌ । 
नाप्यप्रयोजकत्वम्‌, भिन्नत्वे अभिन्नत्वे संबन्धत्वे चापिप्रसङ्गानवस्थाभ्यां धर्मधर्मं- 
भावानुपपततेरेव विपक्षबाधकत्वात्‌ । न च संबन्धस्य मिध्यात्ववत्‌ स्वनिर्वाहकत्वा्नानवस्था, 
अभेदवादे अतिरिक्तस्य वक्तुमराक्यत्वात्‌ । न च~ धर्माभावरूपधर्मभावत्वाभावाभ्यां 
न्याधातेन कृतर्कतास्येति वाच्यम्‌, ध्माभावस्य स्वरूपतयैव सत्तवाङ्गीकारेण व्याघाताभावाद्‌, 
अभेदेऽपि भेदकल्पनया धर्मधर्मिभावन्यवहारस्य त्वयापीष्टत्वात्‌ । न॒ च~ एवमानन्दस्य 
ज्ञानमात्रत्वे दुःखज्ञानमप्यानन्दः स्याद्‌, भि्त्वे अखण्डत्वहानिः, एवमेव ब्रह्मणो 
जगदभिनत्वे मिथ्यात्वापत्तिः भिनत्वे भेदसत्यत्वमित्यादितर्कबाधात्‌ त्वदभिमतं ब्रह्मापि न 
सिध्येदिति श्रुतिबाधात्तकाणामाभासत्वं मन्मते समानमिति- वाच्यम्‌, दुःखज्ञानस्य 
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व्तिरूपतया आनन्दस्य नित्यचिन्मात्रानतिरेके अतिप्रसङ्गाभावाद्‌; आरम्भणाधिकरणन्यायेन 
ब्रह्मन्यतिरेकेण जगतः अभावाद्‌ मेदाभेदबिकल्पस्यानवकारात्‌ सगुणश्चुतेरतत्परतया श्रुति- 
बाधसाम्योक्तेरयुक्तेः, निगणश्चुतस्तु तत्परतया तदनुगहीततर्के शुष्कत्वाभावा् । 


यत्तु निर्विरोषत्वस्य भावाभावाभ्यां मूकोऽहमितिवत्‌ स्वव्याधातः, यदि निरविदोषत्वरूप- 
विङोषोऽप्यनेनैव निषिध्यते; त्हीयमपि वचनक्रिया मूकोऽहमित्यनेनैव निषिध्यत इति 
सममिति । तन । निर्विरोषत्वस्य विदोषरूपत्वे विरोषत्वेनैव रूपेण तनिषेधस्याद्वितीयवाक्ये 
द्वितीयाभावरूपद्वितीयनिषेधस्येबोपपत्तेः । अन्यथा विरेषत्वावच्छिननिषेधप्रतीतेरनुपपत्तेः । 
अभावानतिरेके तु स्वरूपानतिरेकितया मूकोऽहमितिवत्स्ववचनव्याघाताभावस्यैवोक्तत्वा्च । 
मूको ऽहमित्यत्र वक्तृत्वतदभावयोरेकरूपेण निषेधाभावाद्‌ व्याघातोपपत्तेः । ननु- ब्रह्मणः 
शून्यानिर्वाच्यव्यावतंकविरोषाभावे तुच्छत्वमिथ्यात्वा्यापततेः तत्सत्त्वे सबिदोषत्वमिति चेत्‌, 
व्यावत्त्यसमानसक्ताकविङोषाभावेऽपि व्यावृत्तिबोधसमानसत्ताकधर्मेण मिननत्वनिर्वंरेषत्व- 
योरुपपततेः । अत एव ब्रह्मणो निर्विंरोषत्वे विचारविषयत्वानुपपत्ति; । 


इदमित्थमिति ज्ञानं जिज्ञासायाः प्रयोजनम्‌ । 
इत्यंभावो दहि धर्मोऽस्य न चेन्न प्रतियोगिता ॥ 


इति निरस्तम्‌, विचारकाे आरोपितधर्मसंभवात्‌ । विचारोत्तरकाठे च इत्थमिति 
न्यवहारस्य स्वरूपव्यावृत्त्यादेश्च कल्पितपा्थक्यमादायोपपततेः । ननु- धर्मारोपार्थमपि केचन 
धर्माः सत्याः स्वीकर्तव्याः, इदं त्वादिना ज्ञात एव रूप्या्यारोपदर्शनात्‌ । तदुक्तम्‌- 


| धर्मारोपोऽपि सामान्यधर्मादीनां दि दइनि । 
सर्वधर्मविदीनस्य धमरिपः क दरयते ॥ 


इति चेम, इदन्त्वादेए्पि सत्यत्वासंप्रतिपत्तेः, शगद्धेऽप्यध्यासस्योपपादितत्वाच, 
 आरोप्यविलक्षणधर्मवत््वस्याना्यविद्यासंबेधेनैवोपपत्तेः । अत॒ एव अभावरूपधर्माह्गीकारे 
भावोऽप्यस्तु, प्रामाणिकत्वाविदोषादिति निरस्तम्‌; स्वरूपातिरेकिणोऽभावस्याप्यनङ्गीकाराद्‌, 
धर्ममात्रे प्रामाणिकत्वस्य निराकृतत्वाच्च । तस्मानिर्विरेषं परं ब्रह्म । इत्यदैतसिद्धौ ब्रह्मणो 
निरविंोषत्वनिर्गुणत्वोपपत्तिः ॥ 
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परास्येति । न तस्य कार्यं करणं च बियते न तत्समथाभ्यधिकश्च दृश्यत” इति परास्येति 
भुतः पू्धः । प्रत्येकं हेतुत्रयोपेताष्टसाध्यगदनुमानान्येकदेतुकदिसाध्यकानुमाने पुनरप्येकहे- ` 


तुकद्विसाध्यकानुमाने त्रिहतुकैकसाध्यकानुमानान्येकटेतुकैकसाध्यकानुमानत्रयं चाह । त्रद्ये- 
त्यादिना । बेदान्तमुख्यतात्पर्यविषयोब्रह्येत्यर्थः । तेनोपरितस्य पक्षीकरणे सिद्धसाधनमि- 
त्यादिनिरस्तम्‌ । नन्वत्र धर्मिंपदस्वरूपपदस्वपदानां यत्किञचिद्धम्यादिपरत्वे धटादिसमसत्ताक- 
कल्मितधर्मिंपरत्मेन सिद्धसाधनम्‌ । ब्रह्मपरत्वे साध्याप्रसिद्धिः । घटादिषर्मे ब्रहमसमान- 
सत्ताकत्वदेरप्रसिद्धेः । मैवम्‌ । दृष्टान्ते ाध्यनिरूपणे घटयदेर्म्याँदित्वात्‌ । धर्म्यादिपदानां 
समभिनव्याहुतपरत्वात्‌ । न चानुमाने शबम्दमहिमा नोपयुज्यत इति वाच्यम्‌ । स्वार्थानुमाने 
तथात्वेपि पराथानुमाने न्यायवाक्यरूपे तदुपयोगात्‌ । अत॒ एव स्वप्रागभावव्यति- 
रिक्तस्मविषयारण स्वनिवर्त्यस्वदेशगतेत्यादीनि बेदान्तिनां, स्वोपादानगोचरेत्यादीनि च 
न्यायबिदामनुमानानि । धर्महीनं नावतिष्ठत इत्यस्य पर्मरहितं नेत्यर्थः । अत एव प्रहीन 


नेत्यादेरध्माग्याप्यमित्यर्थ; । तथाच सिद्धसाधनं यस्मिन्देरोकाले बा ब्रह्य तत्र धर्माः संत्येब । ` 


न हि कालो देशो धर्मरहितः । मायाचित्संबन्धरूपकालस्तु मुक्तयसहवृत्तिरितिपरास्तम्‌ । 
अस्मादेबानुमानात्‌ । व्याघाता । मुक्तिकाठे कालो नास्तीत्यस्य व्याहतत्वा्च । मुक्तेरपि 
काटसंबन्धाच । बेदान्ततात्यर्येति । ननु बेदान्तानामबान्तरतात्पर्यमादाय सिद्धसाधनं 
मुख्यतात्पर्योक्तौ बेदान्तबाक्यमुख्यतात्यर्यविषयप्रकारस्याप्रसिद्धयाऽ प्रसिद्धिरिति । मैवम्‌ । 
व्यापिग्रहसत्त्वे साध्याप्रसिद्धेरदोषत्वात्‌ । अत्रापि सामान्यव्यापिग्रहोस्तीत्याह । यदेबमित्या- 
दिना । तच्येप्सुत्े सतीति । समस्तकल्याणगुणनिरूपितगुणित्वेच्छातच्ेप्सा । एतेनानन्दादीनां 
नित्यत्वेन तत्र प्रेप्साशक्तयोरसंभ इति निरस्तम्‌ । गुणित्वस्यापि नित्यत्वेऽस्मदिष्टसिद्धेः । सदा 
तचिहासुत्बे सतीति । न च चरमनृत्तिपर्यन्तं तत्त्यागे शक्त्यभानादसिद्धो हेतुः अङ्ञानविरोधिनः 
स्वरूपस्फुरणस्य चरमवृत्तिकाल इव संसारकाठेपि सत्वात्‌ । उक्तं॒चैतदज्ञानविषयभेङ्गे । 
` व्यायतंकत्वं येति । नचैनं व्यायर्तकत्वे व्यभिचारः । व्यावर्तकत्वमन्यव्यावृत्तमित्यबाधित- 
प्रतीतिबलेन तस्यापि व्यावृत्त्यादिरूपधर्मवत््वात्‌ । व्यावृत्ति्व्यानृत्तेति प्रतीत्या व्यावृत्तेरपि 
व्याबृत्तिमतत्वाच न चैवमनवस्था । स्वस्यैव स्ववृत्तित्वाङ्गीकारात्‌ । अनाधितप्रतीत्या च 
नात्माभ्रयदोषोपि । न हि केवलान्वयित्वमेन स्ववृत्तित्वे तन्त्रम्‌ । गन्धात्यन्ताभावादेः 
स्ववृत्तित्वात्‌ । सगुणातिरिक्तस्येति । निर्गुणब्रह्मसिद्धौ सगुणबाक्यस्य सगुणब्रह्मपरत्वेन- 
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निगणा बाधकत्वम्‌ । सगुणवाक्यस्याबाधकत्वे निर्गुणत्रह्मसिद्धिरित्यादिदोषेण सगुणाति- 
रिक्तासिद्धिः । न च केवलो निर्गुणशरेति शरुत्यानिरगुणत्रह्सिद्धिः । निगुंणत्वरूप- 
गुणसत्त्वासत्त्ाभ्यां व्याहत्या त्वदभिमतनिर्गुणस्यनिगुणश्रुत्याप्यसिद्धेः । त्वत्पक्ष इति । 
तात्विकगुणवद्‌ ब्रह्मव्यक्तिसत्त्मे सगुणशरुतिस्तद्विषया । तदभावान्तु सा निर्मिंषया स्यात्‌ । 
ुतेस्तात्थिकार्थबिषयत्यात्‌ । यदि चाताल्विकार्थमादाय श्रुतिः प्रवर्तेत तहिं प्रस्तरथरुति- 
रप्यतात्विकयजमानाभेदमादाय प्रवृत्तेति न तत्र गौण्यादिकं कल्प्येत । यस्तु सगुण- 
शरुतिस्तात्विकत्वपरयन्तं न ॒निषयीकरोतीत्याह तदरोधात्‌ । न दहि सगुणश्रुत्या तात्विकत्वं 
गुणानामत्रसाध्यते । किन्तु वस्तुगत्या ताल्िकं सगुणमादाय सा प्रबतंत इत्युच्यते । परः 
पराणामिति । तेजोबङैश्र्येत्यत्र शोके सगुणस्य परात्परत्वोक्तेः । अन्यथेति । भ्रुतेरुभया- 
सिद्धार्थपरत्मे । सदेवेति । इदं शब्दोदितः प्रपथः सृष्टः पूर्वं सदसच्छब्दोक्तापरपरत्रस्मात्मक इति 
श्रुतेः त्वद्रीत्थैवार्थः स्यात्‌ । ग्रहणेति । यच्तैन्द्रवायववाक्यवत्‌ षोडदिग्रहणनाक्यस्य याग- 
परत्वेष्यग्रहणबाक्यस्य न यागमिषयत्वं ग्रहणाभावबोधकत्वादिति । तनन । अबोधात्‌ । 
नद्युक्तमाक्याभ्यासपरपरया यागानुमानमापा्ते किन्तु निगुणपर्रह्मवदप्रामाणिकमपि परं यागं 
कल्पयित्या तत्परं ग्ररणनिषेधवाक्यं सर्वज्ञादिगुणनिषेधकबाक्यगदित्युच्यते । तत्र॒ कः 
प्रसङ्गोऽग्रहणवास्येन यागानुमानस्य । नन्वसद्‌ ब्रह्मत्वस्य निषेधात्कथमसच्छब्दः परत्रह्मपरः 
स्यादत आह । असनेवेति । ननु तात्विकगुणनव्यत्तयन्तराभावेप्येकस्यामेव व्यत्तौ कालभेदेन 
सगुणनिगुंणश्रुती प्रबर्स्येत इत्यारशङ्कयाह । नवचेदानीमिति । कालभेदेनापि सगुणश्रुति- 
रतात्विकगुणनिषया बा तात्विकगुणबिषया बा । आये कारभेदानुसरणं व्यर्थम्‌ । एकत्रैकदैन 
 भिथ्याऽभि्याथंबिषयकत्वेन सगुणनिगुणशरुत्युपपत्तेः । तदपि निरसिष्यते । दवितीयं निराकरोति । 
तथात्मेपीति । यस्तु बैयात्यादनित्यत्वमेब मिथ्यात्वमित्याह तं प्रत्याह । ज्ञानं नित्यमिति । 
तैत्तिरीययास्यं पठति । एष इति । तस्यैवेति । तस्यैव मिश्रः पदं स्थानमाभ्रयः तस्य नित्‌ 
मत्ता भबेत्‌ । तं महिमानं भिदित्वा पापकेन कर्मणा न रिष्यत हत्यर्थः । बृहदारण्यक इति । 
नन्वत्र ब्रह्मणः प्रकृतत्वेपि न गुणे तात्पर्यम्‌ । स बा एष महानज आत्मा योऽयं नि्ञानमयः 
प्राणेषु य एषोन्तरहदय आकाशस्तस्मिंच्छेते सर्वस्य बसीत्यादिबाक्ये योयमित्यादिना शेत 
इत्यन्तेन जीबमुक्त्या तस्य स बा एष महानज आत्मेत्यनेन ब्रह्याभेदे तात्पर्यात्‌ । मेवम्‌ । 
हदयाकाशस्थे नद्यैक्यमुच्यते । तत्स्यश्च परमात्मैव । दहराधिकरणन्यायात्‌ । तत्रापि दहरङ्गनं 
बिशोकस्तस्मिन्यदन्तस्त्दुपासितव्यमिति भुतेश्च । रेक्ये तात्पर्यसिद्धौ गुणेष्बतात्प्यकल्पनम्‌ । 
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(तरङ्गिणी) 
तेष्बतात्परये बिरोधादक्ये तात्प्यसिद्िरित्यन्योन्याभ्रयाच । मन्त्रस्येति । ननूदाहदमन्नो न 


ब्रह्मपरः । किन्तु ब्राह्मणस्य ब्रह्ममिदस्त्यक्तसर्वेषणस्य एषः नेतिनेतीत्यादि बाक्यप्रतिषिद्ध- ` 
सर्बोपाधिरूपः महिमा नित्य इत्येवं पर इति । तन्न । एषणात्यागातपूर्वमसतस्ततः परं च सतो 
महिम्नो नित्यत्वायोगात्‌ । ब्राह्मणञब्दस्य तदधीते तद्वेदेति सूत्रविहिताणंतस्य मुख्याध्ययन- 
बेदनबति ब्रह्मणि मुख्यत्वात्‌ । ब्रह्मनिदो ब्राह्मणा बिबिदिषन्तीति बहुवचनेन प्रस्तुत 
` स्थैकबचनेन ब्राह्यणस्येत्यनेन परामर्शायोगा्च । एषणाभावादिरूपस्य महिप्रस्त्ययापि 
नित्यत्वाङ्गीकाराच । अत एव त्वद्धाष्ये तस्यैव स्यात्पदवित्तं बिदित्वेत्यादिमन्र व्याख्याने 
आत्मस्वरूपस्य स्व॑वेलक्षण्यरूपमहिमस्वरूप विदः पुण्यपापादिनिमित्तौ हासौ न स्त इत्युक्तम्‌ । 


अन्तःकरणेति । छान्दोग्ये “सदेवोम्यदमगर॒ आसीदेकमेवादितीयं तदै्ततीधितृत्वस्य ` 


बहुस्यामित्यादि संकल्पस्यचानमशितं अधाबिधीयते तस्य यःस्थविष्ठोधातुस्तत्पुरीषं भवति ` 
योमध्यमस्तन्मांसंयोणिष्ठस्तन्मन इत्यादिना बश््यमाणमनः सृष्टितिः पूर्वमेव श्रवणात्त- 
 दाऽबियायाः सत्वेपि तस्या ईशषितृत्वं प्रत्यनुपाधित्वात्‌ । कामः संकल्प इत्यादिश्रुतेः ¦ 

` स्वाभाबिकज्ञानेति ज्ञानं नित्यमित्यत्र स्वाभाविकज्ञानस्य यादृशं नित्यत्वमुक्तं नित्यश्ब्देन ` 
तस्यैव क्रिया नित्येत्यत्र प्रत्यभिज्ञानात्‌ । ननु माभूत्तात्विकगुणवव्यक्त्यन्तरं सगुणश्रुतिनिर्गुंण ` 
एवातात्विकगुणान्विषयीकरिष्यतीत्याशङ्य निराकरोति । 


न चातात्विका इति । ननु श्रुतिबिषयाणामतात्विकत्वे श्रुत्यप्रामाण्यं स्यादित्यत आह्‌ । 
श्रुत्येति । अतात्विकं तात्विकत्वेन बिषयीकु्बतीद्यप्रमाणं स्यामच तथास्तीत्यर्थः । बिषयेति । 
अर्थसतत्वलक्षणस्वतः प्रामाण्योपेत श्रुतिबोधितत्वेन गुणानां तात्विकत्वसिद्धिः । अन्यथेति । 
्रुतिबोधितस्याप्यताल्मिकत्वे । ओत्सगिंक्रामाण्यस्यापनादाभावमाह । निर्गुणेति । निर्गुणेति । 
निर्गुणभुतेर्दःखादिगुणपरत्वेन तद्विरोध एव नास्ति नतरां तस्यापवादत्यम्‌ । तद्विरोधेषीति । 
सत्यपि न तस्यापबादत्वमित्यर्थः । दाशमिक इति । दङमाध्यायप्रतिपाये निर्गुणवाक्यविरोधे 
चोदकेऽतिदेशबाक्यम्‌ आदिशब्देन पदार्थः उपकार इत्यादिरूप इति आदिशब्देन शास्रोपकारौ । 
दशमस्य प्रथमे चिन्तितम्‌ । विधेः प्रकरणान्तरे तिदेशात्सरनं कमं स्यात्‌ । प्राजापत्यं चरु 
निर्बपेच्छतकृष्णलमायुष्कामईइति । तत्र कृष्णलस्वर्णमाषेऽबधातोस्ति था न येति संशये 
` पूर्वपक्षः । प्रकृतिबत्कुर्यादित्यतिदेो ययत्परकृतौ वियते तत्तत्सर्वमबिदोषादतिदिश्यते । प्रकृती ` 
च शाख्पदार्थोपकारा विन्ते । अतस्ते सरबतिदिश्यन्ते । ननु प्रकृताबबधातजन्य उपकार 
कृष्णलेषु न संभवति स कथं तत्रातिदिक्यते तदनतिदेशे च कथं तदर्थतयाऽनधातः क्रियेत । 
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उच्यते । उपकारेष्यतिदिक्यमानेषु ये यत्र न संभवन्ति ते तत्र नातिदिश्यन्ते । पदा्थास्तु 
तत्रातिदिष्टाः प्राकृतोषकारासंभवेप्युपकारान्तरमदृष्टं कुः । बचनप्रामाण्यात्‌ । तस्मा्ुप्तार्थमपि 
पर्तत इति । सिद्धान्तस्तु । टुप्तार्थं॑न प्रवर्तते । कथंभाबोऽयं ठौकिको बैदिकश्चोप- 
कारसंपादनात्मकं यागगतव्यापारमपेक्षते । न पदार्थान्‌ शास्रं बा । यागेन स्वर्ग कुर्यादित्युक्ते 
कथं तेन स्वर्गः कर्तव्य इति यागगतव्यापारबिरोषपिक्षा जायते । यथा परशुना च्छिचयादित्युक्त- 
परशुगतो्यमननिपातनादिरूपव्यापारस्य यत्र साधनगतो व्यापारो न ज्ञातस्तत्र साधनमा्र- 
मुपदिङ्यते । यत्र ज्ञातस्तत्र सोप्युपदिश्यते यथा प्रशुना च्छिधीत्यक्ते कथमनेन चछेत्तव्यमित्या- 
काक्षमाणं प्रति परशुं दण्डे द्वाभ्यां हस्ताभ्यां गृरीत्वा काष्टस्यार्धस्योपर्यधोमुखमुयम्य 
निपातयेत्युच्यते । तदिह यागेन कथं स्वर्गः कार्य इत्यपेक्षायां समिधो यजति 
्ीहीनवहन्तीत्यादीनि श्रूयमाणानि प्रभानयागगतव्यापारमिरोषपरत्वेनाबधार्यन्ते । तत्र यान्यब- 
धातादीनि तानि टृषटेनै् तण्डुलतुषविमोकादियागनिर्बृत्युपयोगद्वारेण यागगतव्यापारतामनु- 
भवन्ति । समिधादीनां तु दृष्टद्राराभावानिद्ाराणां च क्षणिकत्वाद्मधानयागसंबन्धित्वायोगाया- 
गगतव्यापारत्वानुपपत्तेरदृषटद्वारकल्पनम्‌ । तदेवं प्रकृतौ पदाथां न॒ स्वरूपपरा कितु 
स्वजन्ययागसंबध्युपकारलक्षणार्थाः । तदिह प्राजापत्यकथंभावोपि सादश्योपस्थापिताग्रेयया- 
गगतदष्टादृष्टरूपानुपकारान्‌ लब्ध्वा निर्व्॑स्यतीति प्रकृतिवच्छब्दोपि तानेवातिदिशति । 
उपकारहेतुतया पदार्थास्तद्रोधकतया च रशाख्राणि । तथा च कृष्णले बैतुष्यबाधेऽबधाता- 
संभवात्तदर्जं पदाथान्प्राजापत्यगतः प्रकृतिबच्छब्दः प्रापयतीति तस्य संकोच एव । तार्तीय 
इति । तृतीयाध्यायप्रतिपाये । अप्राप्ति । बाध्यत्वेनाभिमतस्यानुत्थानमप्रा्तनाधः । तदक्तं 
न्यायरत्रमालायाम्‌ । छृप्तस्य शाखस्य च कल्पनं यजिरुष्यते मूलनिकृन्तनेन । कृपेन प्रेण 
फलापहारादप्राप्तनाधं तमुदाहरन्तीति । गारहैपत्यमितीति । कदाचन स्तरीरसिनेन्द्र सश्चसि दाशुष 
इत्यस्या ऋचः र्या गार्हपत्यमुपतिष्ठत इति द्वितीयाश्रुत्या गार्हपत्ये बिनियुक्ता गार्हपत्य - 
प्रकारकत्ये स्थिते मुख्येनद्रत्वस्य गार्हपत्येऽभावात्त्रगौणेन्द्रशब्दः कल्प्यत हत्यर्थः । 
श्रुतिरिङ्गाधिकरणन्यायस्तु पूर्वमुक्तः । परेणेति । ययप्यतुल्यबलयोरके् प्रसङ्गे परेण न 
पू्वबोधः यथा सुग्टः सुम्ड इत्यत्र श्याव्यधेत्याकारान्तलक्षणं णप्रत्ययमनुपसर्गं- 
सागकाङत्बाटु्बलं परमपि बाधित्वा आतश्रोपसगं इति पूर्वः कप्रत्यय एब भवति । तथापि 
 तुल्यबख्योरबिरुदधयोरेकत्र प्रसङ्गे परेण पूर्वस्य बाधः यथा वृक्षाभ्यामित्यत्र सुपिचेति दीर्घत्वं 
सावकाशं वृष्षेष्वित्यत्र “बहुवचने स्ल्येदित्येत्वं सायका वृक्षेभ्य इत्यत्रोभयोः प्रसङ्ग 
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परेणैत्वेन दीर्घत्वस्य बाधः । ननु बिरोधिनोस्तुल्यबलयोरेकत्र प्रसङ्गे सत्प्रतिपक्षव्दुभयाभाव एव ` 
 स्याननत्बेकतरकार्यं यथा द्रयोस्तुल्यबलयोरेकः प्रेष्यो भवति स तयोः पययिण कार्यं करोति । 
नानादिग्गतकाययं च तमुभौ प्रेषयतो यदा ययसाबनिरोधार्थी भबत्युभयोरपि न करोतीति । 
सत्यं बिप्रतिषेधे परं कार्यमिति बिधानादेकस्य प्राप्तिरूपे बाधे परं भवति । उक्ता च बिध्यर्थता 
महाभाष्ये बिप्रतिषेधे परं का्य॑मित्यस्य । नित्येनेति । रन्थयतीत्यत्र रथिजभोरचीति नुम्‌ कृता- 
कृतप्रसङ्गित्वानित्यः अत उपधाया इति बृद्धिरनित्या नुमि कृतेऽकारस्यानुपधत्वादप्राप्तेः । तत्र 
ूर्वोपि नुमेव भवतीति नित्येनानित्यस्य बाधः । अन्तरङ्गेणेति । अशिभियत्‌ अदुद्रबदित्य- 
त्रान्तभूतचडपेश्षत्वादियङबडाबन्तरङ्खौ बहिभूंततिवपेक्षत्वाद्रहिरङ्गं लघूपधलक्षणं गुणं बाधेते । 
प्रतिपदोक्तेनेति । तश्ष्णुवन्तीत्यत्र इग्लक्षणमुकारस्य प्राप्तं यणमुकाराभित उवङ्‌ बाधते । 
यथोक्तं पदमञ्जर्यां विप्रतिषेधसूत्रे । परं बिदुः पूर्वपरोपपत्तौ परस्य नित्यस्य चनित्यमेन । 
` नित्यान्तरगोपगमेतरङ्गं तस्माद्विधिः प्रातिपदो बलीयानिति । संकोच एवेति । ननु व्यक्तेः 
पदार्थत्यपक्षे तत्तव्यत्तयुदेरोन प्रवृत्तयो शास्रयोरन्यत्र चरितार्थत्याभावादेकस्मिन्विषये प्रसङ्गे 
विप्रतिषेधे परमेव कार्य भवति न पूर्वमिति नियमाश्रयणात्पूवस्य यथा बाध एव न संकोचः 
यथा जुहूुतादित्यत्र परत्वात्तातङि कृते स्थानिबद्धाबेन प्राप्तं धित्वं न भवति । अत एवाहुः । 
सकृद्तौ विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्वाधितमेबेति । मैवम्‌ । अस्मिन्यकषेपूर्वसूत्रानारंभस्यैवानुमानात्‌ । 
निस्तृतं चैतन्महाभाष्यादौ । अयं च भेयाकरणानामप्राप्तमाध इत्युच्यते । बिकारशब्दादिति । 
पुच्छत्रह्मादिनामेवं सूत्रार्थः । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति बाक्योक्तं मुख्यं ब्रह्मं न॒ भवति । 
बिकारशब्दात्‌ । अवयवशब्दात्‌ ब्रह्म पुच्छमित्यबयवत्वमुच्यत इति प्राप्ते उच्यते । नायं 
पुच्छशब्दोऽबयबवाची किन्तु ॒प्राचुर्यबाची प्राचुर्यं प्रायापत्तिः । अनमयादीनां शिरः 
प्रभृतिपुच्छान्तेष्ववयवेषृक्तेष्वानन्दमयस्यापि शिरः प्रभृतीनुक्त्वाजयवस्थेव बुद्धौ सनिधानात्ते- 
नापि चाधिकरणलक्षणा संभवाद्‌ ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्टेत्याह भ्रुतिरित्याय्थान्तरवर्णनं भवदीय- 
भाष्यकारादिभिरपि कृतम्‌ । नत्वारोपितार्थपरत्वमेकस्येत्युक्तम्‌ । उपदेशेति । निपादस्यामृतं 
दिवीति सप्तम्या यौराधारत्वेनोपदिष्टा । हह पुनः अथ यदतः परोदिन इति पंचम्या 
मर्यादात्वेनेत्युपदेशभेदानैकं बस्त्व्रोच्यत इति प्राप्ते उभयत्रापि न बिरोधः । यथा लोके यक्षागर 
संबद्धोपि श्येनो वृक्षाग्रसंबंध्ययययनिवक्षया वृक्षाग्रे श्येन इत्युच्यते । वृक्षाग्रसंबध्यवयवेभ्यः 
परैरमयंैरबच्छिन्नस्य तस्यैव वृ्षाग्रात्परतोबस्थानादवृक्षाग्रात्परतः इयेन इत्युच्यते । तथा अमृतं 
दिनि दिविः पर इत्युभयस्मिनप्युपदेदे बिरोधो नास्तीत्युक्तम्‌ । नत्वेकस्यारोपितार्थत्वमुक्तम्‌ । 
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गौण्यसंभयादिति । आकारास्योत्यत्तिश्रुतिनांस्तीति पूरवपक्षिणोक्ते आत्मन आकाशः संभूत इति 
भ्रुतिरस्तीति सिद्धान्तिनोक्ते संभूतशरुतिर्गोणी भकाशस्योत्पत्तिकारणासंभवादिति भवदीयपूर्व- ` 
पक्षिणा शरुतेर्गौणारथत्वं नोच्येत उत्पत्निशरुतेरारोपिता्थत्वेनापि पूर्वपक््ुत्थानसंभवात्‌ । अन्यथेति । 
रुत्यक्तस्यारोपितार्थत्वे सदेव सोम्येदमग्र आसीदित्यत्र सच्छब्देन साङ्खयाभिमतं प्रधानं बोच्यते 
ब्रह्म येति संशये सच्छन्दनिदिष्टस्य तदेक्षतेतीक्षितृत्वश्रवणाज्डस्य च तदसंभबान्न प्रधानं 
 सच्छब्दमितिं सिद्धान्तः कृतः । स न भवति । ईक्षणश्रुतिः प्रधान आरोपितं यदीक्षणं 
तत्परत्मेनाप्युपपद्यत इति पूर्वपक्षिणा सुबचत्वात्‌ । सार्बज्ञादिग्ुतिर्यथारोपितसा्वंञ्ञपरा तद्वत्‌ । 
दशम इति । चातुर्मास्येषु साकमेधाख्ये पर्वण्यस्ति महापितृयञ्ञः । तत्र श्रूयते । नार्षेयं वृणीत 
इति । तत्रायं नञ्‌ प्रतिषेधोऽथवा पर्युदासो येति संशये प्रतिषेध इति पूर्व॑ः पक्षः । तथा हि । 
अयं नञ्‌ श्रुत्या कर्तव्यतां प्रतिषेधति । येतु धातुनामनी बृणातिरर्षेयशब्दश्चते अपि कर्तव्यतां 
बिरोषयतः । एवं कतंन्यतया विध्यर्थन संबध्यमानानि स्बाणि पदानि स्वाथपराणि भवंति 
= प्रतिषेधपक्षे । पर्युदासे तु रक्षणेति । सिद्धान्तस्तु । एकबाक्यत्वलाभात्पयुदास एब । 
प्रकृतिबत्कुरयात्‌ आर्षेयवरणं न कुर्यादिति हि बाक्यभेदः प्रतिषेधे । आर्षयबरणवर्जं 
प्रकृतिबत्कु्यादित्येकवाक्यता पयुदास । नन्षेवं लक्षणा स्यात्‌ । सत्यम्‌ । प्रतिषेधे विकल्पः 
स्यात्ततो हि लक्षणा ज्यायसी । तथाहि । प्रतिषेधो नाम निवृत्तिः । सा च प्रवृ्तिपूविका । 
 साप्यरागतः प्राप्ते शास्रेणैन बावच्येति शास्रत्वादुभयोरबिंकल्पः । ननु कल्पितत्वसामान्य- 
बिषयत्वाभ्यां दुरबलश्चोदकः श्रुतत्वविरोषविषयत्वाभ्यां प्रबलः प्रतिषेध इति कथं विकल्पः । 
मैवम्‌ । बोदकोप्यवदयंहोतृबरणेपि लब्धात्मेत्यङ्गीकार्यम्‌ । अन्यथा प्रतिषेधासंभबात्‌ । 
न्धात्मा चेच्छाञ्लत्वाबिशेषान बधमर्हति । नन्वेवं शरमयं बरहिरित्यत्रापि चोदकस्य लन्धात्म- 
कत्वाद्वाधो न स्यात्‌ । । सत्यमसौ ठब्धात्मकः । न तु कुशांशे । तस्मिमंशेऽसौ बलबद्वि- 
रोधान प्रवर्तते । बरहिशब्दस्य बरहिःकार्यपरतया यावदेव बरिःकार्यप्राप्तं ताबदेव तत्साधनतया 
शरा बिदहिताः कुशप्राप्तिं निरन्धन्ति । इह तु बरणस्यैव प्रािरङ्गीकार्यां । अन्यथा 
प्रतिषेधायोगात्‌ । तस्मानित्यबत्‌ श्रुतयोिंधिप्रतिषेषयोः पकषे्यत्यन्ताबियमानमिथ्यात्व- 
कल्पनादत्यन्तायुक्तौ बिकल्य इति वरं लक्षणयापि परयुदासाश्रयणम्‌ । यत्र प्रकृतीति । 
दरशपूर्णमासयोराज्य भागौ प्रकृत्यश्रूयते न तौ परौ करोति नसोमेऽध्वर इति । तथाहि । 
पयुदासो भवन्नयमाज्यभागसंबंधेन बा स्यात्पञुसंबेधे न वा । आयेपि पाशुक्प्रकृतिबच्छन्दोषो 
बा दर्शपर्णमासबिधिरोषो बा । नायः । यदि दि पशुप्रकरणे इदं श्रूयेत तदेवं बचनव्यक्तिः 
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स्यात्‌ । आज्यभागवर्ज दर्शपर्णमासबत्कुर्यात्‌ । इदं तु दरशंपूर्णमासप्रकरणे श्रूयते । तत्र क 
प्रसङ्गः पाञ्ुक्प्रकृतिबच्छन्दस्य । द्वितीयेत्वाज्यभागवर्जं दर्शपूर्णमासौ कुर्यादिति बचनव्यक्ति 
स्यात्‌ । तथा चाज्यभागविधानमनर्थकं स्यात्‌ । पशानिति चानर्थकं स्यात्‌ । द्वितीये 
यदरापूर्णमासयोराज्यभागौ कुर्य्तिदपडौ पशुबर्जिंतयोरिति बचनव्यक्तेः स्यात्‌ । तथा चापशा- 
बिति व्यर्थम्‌ । अपद्ुत्वादशंपूर्णमासयोः । तस्मादाज्यभागयो्ोदकप्राप्तयोः प्रतिषेध इति तयोः 
परौ बिकल्पः । शाद्खप्रकृतस्य चेति । प्रतिषेधापेक्ितप्रसक्तिजनकरास्रेण प्रसक्तस्येत्यर्थः । 
उक्तमिति । दशमाध्यायस्याष्टमपादे । प्रतिषेधोनीतेति । उपलक्षणमेतत्‌ । कल्पितत्वसाबकारच- 
त्वाभ्यां दुर्बलस्यापि महापितुयङ्जीयचोदकस्य प्रतयकषशरुतत्बनिरबकारशत्वाभ्यां प्रठेनापि नार्षेयं 
नृणीत इत्यनेन प्रतिषेधपक्षे न सर्वथा बाधः अपि तु बिकल्प इत्यक्तं । प्रतिषेधः 
परदेशेऽनारभ्यबिधाने च प्ाप्तप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्पः स्यादित्यत्र पूर्वपक्षसूत्र रदे प्रकृतिवत्कु्या- 
दिति' चोदकेन प्रदिष्टे अनारभ्यनिधानेनानूयाजेषु ये यजामह करोतीत्यादिषु नञ्‌ प्रतिषेधार्थः । 
तथा च विहितप्रतिषिद्धत्वाद्िकल्पः स्यादिति सूत्रार्थः । तन्त्र रत्रेपि । न चेदं प्रतिषेधपक्षे 
विकल्पाभिधानं पूर्वपक्षोक्तिमात्रम्‌ । अपि तु पारमा्थिंकमेबेति । यस्तु न तौ पशाबित्यस्य 
पशुप्रकरणस्थस्य पाशुकप्रकृतिबच्छन्दैकवाक्यतया परयुंदासार्थत्वं दरशपूर्णमासप्रकरणस्थस्य तु 
 परशाबाज्यभागौ न स्तः । अत्र तौस्त इति स्तुत्यरथत्वमित्याह । सत्वात्मगौडमीमांस 
कतामाविश्चकार । न हि भाष्य्टुप्टीकातन्त्ररव्रशाखदीपिकाधिकरणमालादिषु न तौ प्लौ स्त 
इत्यस्य बाक्यस्य पशुप्रकरणस्थतोक्ता । नाप्यर्थबादत्वम्‌ । अपि तु प्रतिषेधाथत्वमेव । तथा च 
पञ्चाबाज्यभागयोविंकल्प इत्येवोक्तम्‌ । न सोमेऽध्वर इत्यस्य त्वर्थवादार्थत्वमुक्तम्‌ । सगुण- 
वाक्यमेवेति । ननु सगुणबाक्ये निषेधाभ्रवणात्तस्य न निर्गुणवाक्यबाधकत्बमत उक्तम्‌ । 
मृडमृदेत्यादि । न च तत्र॒ मृडायनुत्तरसेट्कक्त्वाप्रत्ययकित्त्ननिषेधपरत्मेनैकाक्यतया 
वाक्यभेदेन कित्त्वनिषेधायोग इति बाच्यम्‌ । निर्गुणवाक्यस्यापि सगुणवाक्यविहिते- 
तरगुणनिषेधपरत्वसंभबात्‌ । न च नेति नेतीति वीप्सया सर्वनिषेधे विरोषपरिशेषाभाव इति 
वाच्यम्‌ । उपदेङत्बेन बीप्सोपपत्तौ तस्याः सगुणवाक्यबिरोधेन सर्वनिषेधकत्वासंभवात्‌ । अत 
एबाह भगवान्‌ सूत्रकारः आवृत्तिरसकूदुपदेशादिति । बिश्वं॑सत्यमित्यनेनेति । न 
चाजनिषेधनाचकपदाभावः । शरमयं बरहि्भबतीत्यादाबिय निषेधपदाभाबेपि निषेधसिद्धेः । 
असद्रेति । नन्यत्र नञूसत्त्वेपि तस्य नामपदसमभिन्याहतत्मेन निषेधकत्वायोगः । मैवम्‌ । 
घटो न पट इत्यादाबिव नामपदसमभिन्याहारेपि तादात्म्यनिषेधबद्रापि सदात्मता 
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निषेधोपपत्तेः । भसूर्यपरया इत्यादौ निषेधार्थत्वाच । अन्यथेति । सगुणवाक्यस्य गुणनिषेधाय 
गुणानुबादकत्वे । ननु निषेधायानूदितस्यापि सार्ब्ादेरबान्तरतात्पर्यबशास्सिद्धिः स्यादत 
आह्‌ । न हीतिः। ननु तात्प्याभावेपि मानान्तरप्रापिबिरोधयोस्त्यागरैत्वोरभाबेन देबताबिग्रहा- 
देरिब तदत्यागमात्रेण सार्वज्ञादिसिद्धिः । मैवम्‌ । त्वद्रीत्या निगुणश्रुतिबिरोधेन मानान्तरा- 
विरोधाभावात्‌ । त्वन्मतेष्युपक्रमादेः प्रत्येकं तत्वार्थलिङ्गत्वेन मानान्तराप्राप्तिरूपापूर्बत्वस्य 
तात्पर्यलिङ्गस्य सत्त्वेन तात्पर्याभावस्य वक्तुमरक्यत्वाच । तात्पयभिावेऽनिषेध्यत्ेन तदप्रतीतेर- 
योगाच । नह्यत्र ब्राह्मणहननादियनिषेध्यत्येन प्रतीतिः । एतेन बिरशिष्टविधेविंरोषणे तात्पर्येपि 
विदोषणस्येव सगुणवाक्याद्रुणस्य सिद्धिरिति निरस्तम्‌ । तस्य विरेषणांडो पृथग्विधित्वाभवेपि 
बिोषणतात्यर्यकत्यात्‌ । अत एव बार्तिंके पूर्णमास्यधिकरणे । 


्रात्ते कर्मणि नानेको बिधातु शाक्यते गुणः । 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहबोप्येकयत्नत 


इत्यादि ननेकबिध्यतरप्रसबसमर्थैकबिरिष्टबिधिप्रसादेनानेक गुणविधानमित्यन्तेन बिशिष्ट- 
विधेरिेषणे तात्पर्यमुक्तम्‌ । आत्मेत्येबेति । उपासनाबिधेरुपास्ये तात्पर्याभावे आत्मेत्येवे- 
त्यादि बाक्यदिक्यासिद्धिः स्यादित्यर्थः । ननु बृहदारण्यके तद्धेदं तरछव्याकृतमासीदिति 
खण्डिकायां दिरण्यगभादिपिपीलिकान्तररीरसृष्िमुक्त्वा जलपात्रेष्वाकाशस्येव सर्व॑शारीरेषु 
चिदात्मनः प्रवेशामुक्त्वा तं प्रषिष्टं बिदात्मानं केपि न पश्यन्तीत्युक्त्वा ननु परयति 
सर्बोप्यात्मानमहं प्राणी द्र्टा॒श्रोतेत्यादिनेत्याशंकायां प्राणनकतुं्दरनकर्तृत्वाभायेना- 
संपूर्णत्वात्त्ज्ञानं नात्म्ञानमित्युक्त्वा कथं तर्यात्मा ज्ञातव्य इति जिज्ञासायां सर्वत्रानुगतः 
सवप्रत्ययसाक्षी चिदानन्दस्बभावो शेषबिशेषशून्य आत्मा शब्दार्थो ज्ञातव्य इत्यभिप्रायेणोक्त- 
मात्मेत्येनोपासीता्र द्यते सर्वं एकं भवन्तीति । अस्मिनपूर्वोक्त आत्मन्येते प्राणादयोऽबिया- 
पगमे सत्यैक्यमापयन्त इति श्रुत्यं कः प्रसङ्ग उपासनायाः पूर्ववाक्ये तन्न पश्यन्तीति ज्ञानस्य 
प्रकृतत्वात्‌ । उत्तरवाक्ये चानेन द्येतत्सर्वं बेदेति बिदिभ्रबणाच । मैवम्‌ । प्राण इत्यादिनामानि 
परमेश्वरस्य न सर्वगुणसंपूर्णतां वदन्ति । किं तु प्राणनादिकर्मकर्तृत्यमेन बदन्ति । आत्मशब्द 
एब ॒सबेगुणसंपूर्णत्वं बदति । अस्य सर्व॑स्य गुणजातस्यायमात्मैव पदनीयः आश्रयो 
यस्मादतस्तं सर्वगुणवाचकेनात्मशब्देनैबोपासीतेति बहदारण्यकभाष्य उक्तत्वात्‌ । प्राणनाये- 
कैकबिदज्ञ इत्युक्त्वा कथं त्यात्मानं स्यादिति जिन्ञासायामात्मत्योपासनेन तत्स्यादित्यभि- 
प्रायेण तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्माऽनेन द्यतत्सर्वं बेद यथा पदेनानुबिन्दे देवं कीर्तिं 


ब्रह्मणो निर्गुणत्वभङ्गः 185 


(तरङ्गिणी) | | 

शोकं विन्दते य एवं बेदेत्यात्मत्योपासनस्य सर्वफलहेतुत्वमुच्यते । तदिदमुक्तमुपास्यत्वं भूयत 
इति । अनेन द्येतत्सर्वं बेदेत्यस्य तु च्ुरायेकैकानच्छिन्नेनैकैक ज्ञानमात्मना तु सर्वं बेदात 
आतत्मेत्येबोपासीतेत्यर्थः । ननु अथ योन्यां देबतामित्यत्र न स बेदेत्युत्तरबाक्ये 
भेददश्चिस्तिपरत्वम्‌ । मैवम्‌ । त्वद्रीत्यात्मभेदोपासननिन्दयाऽभेदोपास्ि परत्वात्‌ । आनन्दादय ` 
इति । व्याख्यातमिदं सा खण्डा्थत्वभेङ्गे । व्यतिहार इति । ननु तयोहं सोसौ योसौ 
सोहमित्यत्र निकृष्टे जीवे उत्कृष्टब्रह्माभेदिन्तनं जीबाभेदचिन्तनं युक्तमिति पूर्वपक्षय्येतरे- 
तरानुबादे नेतरेतररूपताचिन्तनं बिधीयते । न वचैबमुत्कृष्टस्य निकृष्टत्न तिहारानुचिन्तन- 
मात्रमुपदिश्यते फायातो न निकृष्टता भबत्युत्कृष्टस्येति समाहितं व्यतिहारोबिशिंषंति 
हीतरबदित्यत्र । उत्तरस्मिस्तापनीय इति । देबा ह वै प्रजापतिमन्रुमनणीयां समित्यादिके । 
रौव्येति । अथ हैनं शेव्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यो ह्‌ वैतन्मनुष्येष्ित्यादिके । काठक इति । 
पुरमेकादशद्वारमित्यादिके । माण्डूकेति । ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वमित्यादौ । तद्रुण इति । ते 
प्रसिद्धाः सार्बज्ञादयो गुणा यस्य स सार्बज्ञादिगुणविशिष्ट इत्यथः । यस्तु स्वभाष्यस्थे 
तरूणशन्देऽत्णसंविज्ञानं बहुत्रीहिमाभित्येशवरसिदधिरेषैक्यसिद्धौ निदहनं न गुणसिद्धिरित्याह 
स॒स्बीयभाष्यतदरीकागतं तद्रुणपदं प्रमाणपदपादमङ्गीकृत्य चकारेत्युपेक्षामहे । ननु 
मानान्तराबिरोधादौ तुल्येप्यानन्दादयः स्वरूपभूतत्वाद्वास्तबा इत्यत आह । यदि चेति । 
तस्मादपास्यत्वाबिरेषानिगणत्रह्मण इन सगुणस्यापि तात्विकतास्तु । अन्यथा आरोपितविष- 
यत्वेन सगुणोपासनवनिर्गुणोपास्नस्यापि ्रमत्वापत्त्या परममुक्तिफलकत्वं न स्यादिति भावः । 
अत्र वैषम्यं शङ्कते । नन्विति । ननु निर्गुणोपास्तेभमत्वे तद्विषयस्य निर्गुणब्रह्मणोऽसिद्धिरेव 
स्याच्ुक्तिरूप्यवदित्याशङ्कयाह्‌ । न चैवमिति । प्रकृतेपीति । सगुणोपास्तेभ्रमत्येपि तां प्रति 
हेतुभूतस्य सगुणबाक्यजन्यज्ञानस्य प्रमात्नात्सगुणसिद्धिः स्यात्‌ । मणिप्रभायामिति । 
मणिप्रभायां मणित्वस्याभावेन तत्र मणित्वं बिषयीकुर्बन््रमोस्तु ब्रह्म तु सगुणं निर्गुणं 
चेत्यतस्त्दुभयनिषयके ध्याने अपि सगुणनिर्गुणवाक्यजन्यप्रमे इव यथार्थे एवेत्यर्थः । ननु 
बिरिष्टस्याब्रह्मत्वात्तद्विषयकं ध्यानमब्रह्मविषयकमित्याशाङ्कयाह । न च ब्रह्मेति । ध्यान्ञानयोः 
समाननिषयत्मेन कार्यकारणभावायगमाद्धिनबिषयकध्यानस्य न ब्रह्मन्ञानजन्यत्वं न॒ बा 
` ब्रह्मापरोक्षज्ञानजनकत्वं स्यात्‌ । भ्रबणादीनामिति । आदिपदेन मननं महाबाक्योपदेशा्र । न ` 
 चोपास्तिर्िंरिष्टबिषया श्रगणादि तु बिशिष्टाविषयमिति युक्तम्‌ । धर्मादिभ्रवणादीनामिव 
ब्रह्मनिषयकाणमपि तेषां . बिरशिष्टबिषयकत्वनियमात्‌ । रक्षणेति । ईक्षणं कार्य॑ध्यानं 
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कारणंतयोरेको थो बिषयः । भामत्यामिति । शव्यप्रभेयः पुनरेतमर्धचतुर्थमात्रेणो 
मित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि परे संपन्नो यथा पादोदरस्त्वचा बिनिमुंच्यत 
एवं हेव सपाप्मना विनिर्मुक्तः सोऽथर्बभिर्नीयते ब्रह्मलोकं स॒ एतस्माज्जीबधनात्परात्यरं 
पुरिशयं पुरुषमीक्षत इत्यत्र ब्रह्मबिषयकत्वेन निणीतस्येक्षणस्य यो बिषयः स एब 
` पुंरुषमभिध्यायीतेति ध्यानस्य बिषय इत्युक्तं भामत्यां तद्धयानस्य ब्रह्मानिषयत्े बिरुध्येतेत्य्थंः । 
बिशेष्यांशमादायसमाना्थत्वं त्वेकमा््रोकारावुपासनसाधारणं नार्धचतुर्थमात्रोकारोपासने 
बिरोषमाबहति । नन्यैक्यादेर्धिध्यविधिरूपबाक्यद्वयबोधितत्मेन ध्येयत्वं ज्ञेयत्वं च साब॑ज्ञादेस्त्‌- 
पासनाबिधिमात्रमिषयत्वाद्धयेयत्वमेबेत्याशङ्खय निराकरोति । न चैक्यादिकमिति । ब्रह्मण 
इति । नाम ब्रह्यत्युपासीतेति बिधेनाि ब्रह्मत्वमारोप्योपास्यते न तु बस्तुतो नाम ब्रह्म । अत 
एब ब्रह्मबा्यानां सत्यं इ्ञानमित्यादीनां नाभ्रि समन्नयो नोच्यते । तथा अद्यण्यपि 
कतृंत्वादिकमारोप्योच्यते । न तु वस्तुतो ब्रह्म कतुं । एवं च कर्त्नपरवाक्यानां सदेव 
सोम्येत्यादीनां ब्रह्मणि समन्वयो न बक्तव्यः । न च कारणवाक्यानां कर्ृत्वादितटस्थलक्षण- 
बोधनद्वारा ब्रह्मण्येव तात्प्यमतस्तेषां समन्वयो बाच्य इति बाच्यम्‌ । ` लक्षयसमसक्त्वस्य 
रक्षणत्वेनारोपितस्यालक्षणत्वात्‌ । अन्यथा नाग्रोपि ब्रह्मत्वं लक्षणमिति तत्रापि तत्समन्बयो 
वाच्यः स्यात्‌ । अपहतेति । न चापहतपाप्मत्वादीनां स्वरूपतया सोऽन्बेष्टव्य इति तच्छब्देन 
 परामश्ंसंभवाजि्चास्यत्यम्‌ । न सत्यकामत्वादीनां तच्छब्देन परामर्शः । स्बरूपनदिर्भागादिति 
वाच्यम्‌ । अप्रयोजकत्वात्‌ । यथा यो ठंबकण्चित्रगुणश्तमानयेत्युक्ते उभावपि परामृशयेते 
तच्छब्देन, तथापहतपाप्मत्वसत्यकामत्वादेरपि तच्छब्देन परामशंसंभबात्सत्यकामत्वदेरपि 
स्वरूपत्वाविरोधाच । तस्येति । उपास्यत्वस्य । न च सत्यकामत्वादेरभूताकादोऽभावनिश्रयान 
तत्र तस्योपास्यत्वम्‌ । बुद्धिूर्वकारोपे तस्यप्रतिबन्धकत्वात्‌ । अन्यथा बाचि धेनुत्वारोपोपि न 
स्यात्‌ । एष भूताधिपतिरिति । एष भूतपाल एष सेतुरबिधरणः एषां लोकानामसंभेदाय तमेतं 
बेदानुबचनेनेत्यादिवृहदारण्यकबाक्ये सगुणस्य मुमुश्खेयत्वमुक्त्वा तत्रैव एतमेब बिदित्वा 
मुनिर्भवतीति तज्ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वोक्तेभ्च । महिमा भुवीति । दिव्ये ब्रह्मपुरे दोष 
ग्यो्यात्मा प्रतिष्ठित इत्यादि मुण्डकबाक्ये तद्जञानेन परिपरयन्ति धीरा आनन्द रूपममृतं 
यद्विभातीत्यत्र तच्छब्देन सा्वज्ञादिविशिष्टं परामृश्यते । तुरीयमिति । 

नात्मानं न पराश्रैव न सत्यं नापि चानृतम्‌ । ` 

प्रा्घः किंचन संबेत्ति तुरीयं तत्सर्वदक्सदेति 
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माण्डूक्ये शोकः । ननु सत्यः सो अस्येति वाक्ये सार्बज्ञादीनां सत्यत्वं नोच्यते । किंतु 
समुद्र इव पप्रथ इति पूर्वाक्योक्तस्य प्रथितत्वगुणस्येत्यत आह । अत्रेति । यदाहवनीये 
जुहोतीति बत्सत्यः सो अस्येत्यस्याप्यनारभ्याधीतत्वाविशेषात्‌ । सत्यत्वनिशिष्टपरथितत्वमदहिम- 
बिधिरेवायमस्त्वित्यत उक्तम्‌ । स इति । तथात्वे स इत्यस्यासङ्गतिः । नहि यदाहवनीये 
जुहोतीत्यत्राप्याहबनीयविशिष्ट होमबिधिरित्युक्तं सामान्यविरशेषनये । विधानात्‌ ज्ञापनात्‌ । ननु 
मत्स्वान इन्द्रगोमत इति पूर्ववाक्ये इन्द्रमिदेवतातय इत्यत्तरबाक्ये च प्रकृतस्येन्द्रस्यास्त्येत्यनेन 
परामदांनपरमेश्ररमहिमाजोच्यते । न चेन्द्रशब्दः परमेश्वर इति बाच्यम्‌ । पिबासुतस्यरसिन 
इतत्यस्य सूक्तस्यैन्दरत्वात्‌ । तथा चानुक्रमणिका । पिबचतुविंशतिर्मेधातियिः प्रागायंत्वित्यादिः। 
माचित्प्रगाथ इत्यादे्मण्डलादित इन्द्रो देबोनुवर्तते । तथा चेन्द्रसुक्तरूपैन्द्रप्करणे- 
न्द्रनियमितस्येन्द्रशाब्दस्य न परमेश्वरपरत्नमित्यत आह । सत्यः सो अस्येत्यादेरिति । तदेव 
ब्रह्य परमं कबीनामिति तदेब ज्योतिषां न्योतिरायुर्होपासतेमृतमिति च श्रुत्या ब्रह्म 
्रुतिसर्य॑प्रकाशकत्वलिङ्गयोरविंष्णुतोऽन्यत्र निरबकारत्वात्‌ । ज्योतिरधिकरणेति । ज्योतिश्रणा- 
भिधानादित्यत्र चिन्तितं ज्योतिर्हृदय आदितं यदित्युक्तं ज्योतिरग्यादि्ां परमात्मा मेति संशये 
ज्योतिः शाब्दस्यग्रयादिषु प्रसिद्धया अहश्च कृष्णमहरजुंनं चेति सप्तर्चस्य सूक्तस्य वैश्वानरदेव - 
तत्वेन तन्मध्यवतिंनो बिमे कर्णेत्यादिमन्तरस्यापि बैश्वानरदेनतत्वाच भ्रुतिप्रकरणाभ्यामग्यादिरेन 
ज्योतिःशम्द इति प्राप्ते कर्णादि विद्रत्वरूपनिरनकाङलिद्धेन सावकाङश्रुतिप्रकरणाबाधितेन 
ज्योतिःशब्दः परमात्मेति । तथात्रापीत्यर्थः । पूर्बोत्तरनर्तिविष्णुलिङ्गङ्ञानाय दश्चो 
व्याख्यायन्ते । 

पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न टन्द्रगोमतः । 
आपिर्नोर्नोधिसधमायो वृधेडस्मो अवंतु ते धियः 


(कऋ० ८।३।१) हे इन्द्र सधमायः सहितैरस्माभिः तर्पयितव्यः आपिः प्राप्िस्थानं एवं 
भूतस्त्वं रसिनः द्वितीयार्थे षष्ठी रसिनं गोमतः गोमन्तं गोबिकररैः पयः प्रभृतिभिः 
श्रपणद्रनय्यक्तं नः सुतस्य सुतं सोमं पिब पीत्वा चमत्स्व तृप्तो भ । नोस्माकं वृधे वर्धनाय 
मोधि बोधयते त्वदीयाः धियः अनुग्रहातमिकाः बुद्धयः अस्मान्‌ अवन्तु रक्षन्तु ॥ १ ॥ 


भूयाम तेसुमतौ बाजिनो बयं मा नः स्तरभिमातये । 
अस्मांचित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुभ्रेषुयामय । 
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हे इन्द्र बाजिनो हविष्मन्तो बयं त्वत्संबंधिसुमतौ शोभनबुद्धो भूयाम भवाम । अभिमन्यत 
इत्यभिमातिः शत्रस्तस्मै तदर्थं नः अस्मान्‌ मा स्तः मा हिसीः । स्तृषिसायां माडिः 
लुड्छान्दसः सिचोलुक्‌ । अभिष्टिभिः प्राथनीयाभिः चित्राभिः बहुबिधाभिः त्वदीयाभि- 
रूतिभिः अस्मान्‌ अवतात्‌ रक्ष । नः अस्मान्‌ सूग्रेषु सुखेषु यामय । आयतात्‌ कुरु ॥ २ ॥ 


इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धतु या मम। 
पाबकबर्णाः शुचयो विपधितोऽभिस्तोमैरनूषत । 


हे पुरुबसो बहुधनेन्द्र मम मदीयाः इमाः गिरः शसखरूपाः बाचः त्वां बर्धयन्तु तथा 
पावकवर्णाः अग्निसमानतेजसः बिपधितो विद्वांसः इद्रातास्स्तोभैः स्तोत्रैः बहिष्पबमानारि- 
भिरभ्यनूषत अभिष्टुबन्ति । णुस्तुतौ कुटादिः ॥ ३ ॥ 


अयं सहखमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 
सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु यिप्रराज्ये । 


अयं इन्द्रः सहस्रसङ्यैः ऋषिभिः सहस्कृतः बलेन युक्तः ख्यापितः । स चेन्द्रः 
समुद्रबत्प्रथितो बभूव । अस्येन्द्रस्य सः प्रसिद्धो महिमा यशोबलं सत्यः अबाधितः । तं 
महिमानं शबः सुखमिच्छनहं विप्रराज्ये बिप्राणां राज्यभूतेषु यङ्ञेषु गृणे स्तौमि ॥ ४ ॥ 


इन्द्रमिदेवतातय इन्द्र प्रयत्यध्यरे । 
इद्रसमीकेनिनो हबामह्‌ इन्द्रं धनस्य सातये । 


यनिनः संभजमाना बयं इद्रमेव देवैस्तायते बिस्तार्यत इतिदेवतातिर्य्ञः तद्धोगाय अध्यरे 
प्रयति उपक्राते सति समीके सम्यकूगते संपूण च यज्ञे सति धनस्य सातये लाभाय इन्द्रमेव 
हवामहे आह्याम ॥ ५ ॥ 


इद्र महा रोदसी पप्रथच्छव इद्रःसूर्यमरोचयत्‌ । 
इद्रे ह बिश्वा भुवनानि येमिरटु्रे सुबानास इईंदयः । 


अयमिंद्रःशबसः आत्मीयस्य बलस्य महा मदिघ्ना महत्वेन रोदसी यावाप्ृथिव्यौ प्रयत्‌ 
अप्रथयत निस्तारितवान्‌ । तथा इद्रः सूर्यम्‌ अरोचयत्‌ । स्वर्भानुनावृतं सूर्य 
तद्धधेनेंद्रोऽरोचयदिति माधबीयव्याख्यानेपी द्रः परमेश्वर एब । ज्योतिषामपि तज्योतिरित्युक्तेः । 
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देह इद्र एब विश्वानि भुवनानि येमिरे इद्रेण नियम्यन्ते सुबानासः सुयमानाः इंदवः सोमा 


इद्र एब नियता भवन्ति ॥ ६ ॥ 


अभित्वा पूर्वपीतय इद्रस्तोमेभिरायवः । 
समीचीनासऋभवः समस्वरन्‌ सुद्रागृणंत पूर्व्यम्‌ । 


आयवः मनुष्याः ऋत्विजः । पूर्वपीतये प्रथमं सोमपानाय त्वामेबाभि अभिष्टबन्ति । 
समीचीनासः शोभनाः ऋभवः ऋभुर्बिभ्बायाज इत्येते जयः त्वामेव समस्वरन्‌ सम्यगस्तुबन्‌ । 
तथा रुद्राः रुदरपुत्रा्च पूर्व्य॒ पुरातनं त्वामेव गृणन्त अभ्यस्तुबन्‌ । वृत्रवधे 
प्रहरगर्भागोजहिवीरयस्वेत्येवं रूपया वाचात्ां स्तुतबन्तः ॥ ७ ॥ 


अस्येदिद्रो वावृधे वृष्ण्यं शबोमदेसुतस्य विष्णवि । 
अया तमस्य महिमानमायबोऽनुष्टुबन्ति पर्ब । 


अस्येत्‌ अस्यैव यजमानस्य वृष्ण्यं वृषत्वं वीर्य शवो बलं च द्रो बावृधे बर्धयति । 
कस्मिन्‌ सति । विष्णवि विष्णौ । सुतस्य सोमस्य संबधेन मदे हर्षं सति 
ययजमानदत्तसोमसंबंधेन विष्णौ हर्षो जातोस्ति । तस्य बलादिकमिन्द्रो बर्धयतीत्यर्थः । 
आयवः मनुप्याः पूरवथ पूव॑काले यथा तथेव अय अस्मिन्‌ केपि तं पूर्वोक्तं सत्यभूतं 
महिमानम्‌ अनुष्टुबन्ति आनुपूर्व्येण स्तुवन्ति ॥ ८ ॥ 


तत्त्वायामि सुवीर्यं तद्‌ ्रह्मपूवैचित्तये । 
येनायतिभ्यो भृगवेधने हिते येन प्रस्कण्यमाबिथ । 


सुवीर्यं शोभनवीर्य तत्‌ प्रसिद्धं ब्रह्मस्वरूपं त्वा त्वां पूर्वचित्तये स्वरूपानुभवार्थं यामि प्राप्तो 
भवामि । येन वीर्येण यतिभ्यः उपरतेभ्यः अयष्टभ्यः सकारादाहूत्य भृगवे भृगुनाप्रे ऋषये धने 
हिते स्थापिते सति येन वीर्येण प्रस्कण्वसंज्ञमृषिम्‌ आविथ भृगवे धनं दत्तं प्रस्कण्बश्च रक्षित 
इत्यर्थः । ननु सुवीर्यं त्वां पूर्वचित्तये सर्वेभ्यः सर्बलाभाय तत्‌ बह्म अनं यामि याचामि । 
वर्णटोपः छान्दसः इति माधवीये व्याख्यातत्मानात ब्रह्मशब्दः परमेश्वर इति चेन्मैवम्‌ । तदेब 
ब्रह्मपरममिति भरत्या ब्रह्मशब्दो विष्णाबधारित इत्युक्तत्वात्‌ । स्वरूपानुभवप्रार्थनापिक्षयाऽन- 
प्रार्थनस्याल्यत्वा् । बर्णलोपस्य कल्प्यत्वाच । तस्मादिष्णुरेव ब्रह्मशब्दः ॥ ९ ॥ 
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येनासमुद्रमसृजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शबः । 

सयः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे । 


हे इद्र तत्‌ प्रसिद्धं ते त्वदीयं शबो बलं वृष्णि वर्षकम्‌ अभीष्टफलदमित्यर्थः । तत्किम्‌ । 
येन बलेन महीर्महतीः अपः उदकानि समुद्रं प्रतिगमनाय भसुजः समुद्रो याबद्धिर्जतैः पूर्यते 
तावन्ति जलानि त्वं सृष्टवानित्यर्थः । अस्यदरस्य सः प्रसिद्धो महिमा महत्वं न संनशे न 
नाशनीयः नित्य इत्यर्थः । नशः कृत्यां केन्‌ प्रत्ययः । यं महिमानं क्षोणीः पुथिव्युपलक्षितं 
सर्वम्‌ अनुचक्रदे अनुगच्छति । ऋ गतामिति धातुः । पृथिव्यादिकं सर्वं यदधीनं वर्तत 
इत्यर्थः ॥ १० ।। उत्तरत्रापि न रीन्यस्य महिमानमिन्द्रियं स्वगंणंत आनञ्युरित्यादि । स्वः 
सुष्टबरणीयं प्राप्तायं एवं बिधं इन्द्रं गुणन्तः स्तुबन्तोपि जनाः अस्येद्रस्य इन्द्रियं द्रस्य लिङ्गम्‌ 
असाधारणधर्मभूतम्‌ इन्दरियमिन्दरलिङ्गमित्यादिनिपातः । महिमानं न हि नु आनशुः नैव खलु 
प्राषुः । अश्रोतेलिंटि व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ । हिचेति तिडो निघाताभावः । उत्तरतापनीयादौ 
निर्गुणोपास्तिरस्ति । तथाचोपास्यत्वानिरेषे निर्गुणब्रह्मण इव॒ सत्यकामत्यादेरपि 
ताल्विकतास्त्वित्युक्तं तदयुक्तमित्याशङ्कयपरिहरति । नच निर्गुणस्येति । निर्गुणस्योपास्यत्वे 
 सगुणबनिर्गुणस्याप्युपासनार्थमेबोपयोगः स्यान्नतु मोक्षरेतुङ्ञान इति उङ्काभिप्रायः । 
निर्गुणज्ञानस्य मोकषरेतुत्नमसिद्धमित्याह । धर्मीति । मोचकत्वोक्तेः । मोचकत्बोपपत्ते; । ननु 
सर्बदञत्यादिगुणोपासनस्य मोचकत्वमयुक्तं सगुणोपासनांतराणां तददर्शनादित्यतआह । 
उपासनान्तराणामिवेति । भूय एतमेवमुपास्ते सर्वेषां भूतानां मूरा राजा भवति सय 
एतमेवमुपास्तेनास्यानेक्षीयत इत्यादिदप्तबालाकित्राह्यणादिपषूृक्तानां सगुणोपासनांतराणा- 
मन्योन्यविरक्षणं फट श्रुतिबलायथाङ्गीक्रियते तथा सर्ब्॒त्बोपासनस्यप्युपासनान्तरफबिलक्षणं 
मुक्तिरूपं फलं भविष्यतीत्यथः । सगुणेषीति । निगणस्यारोपरूपोपासनबिषयत्वे निर्गुण- 
ज्ञानान्मुक्तययोग इति यत्त्वयोक्तं तत्सगुणेपि सममित्यर्थः । ननु स एष नेति नेत्यात्मे- 
 त्यायुक्त्वाऽभयं वै जनकप्ाप्तोऽसीत्यु्तेर्निगुणज्ञानान्मुक्तिः शरूयते न तु सगुणज्ञानात्‌ । येन 
सगुणस्यारोपरूपोपासनविषयत्वे तज्ज्ञानान्मुक्तययोगो मां प्रत्यापा्यः स्यादित्यत आह । 
पृथगिति । ननूक्तबचनानि च्ञायमानत्बप्रयुक्तमुक्तिदत्योपेतगुणवत्त्वेनोपसनकरंन्यतापराणि नतु 
सगुणोपासनमोचकत्वपराणीत्याशङ्कय परिहरति । तस्येति । निर्गुणज्खानं मुक्तिसाधन- 
मित्युपासनमात्रं कर्तव्यमित्येवंपरा निरगुणश्रुतिनंतु स्तुतो निगुणबस्तुसाधिकेति स्यात्‌ । एष 
इति । नित्यत्वसत्यत्मोपेतमदहिमत्वेनोपासनमात्रपरा न तु बस्तुतो महिमनित्यत्वपरेत्यादि- 
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निरस्तम्‌ । ननु निर्गुणोपासनस्य फलान्तराभ्रवणान्मुक्तयर्थत्वं सगुणस्य तु फटान्तरभ्रवणान ` 
मुक्तय्थंतेत्यत आह । भूयते चेति । शङ्कते । श्रुतीति । एकस्य वस्तुन उभयार्थत्वे 
उभयार्थत्वनिमित्तं संयोगपृथक्त्वं संयोगो बिधिस्तस्य नानात्वम्‌ । अनेकप्रयोजनकत्वबोधने ` 
यदि प्रमाणमस्ति तदा एकस्यानेकं प्रयोजनमिति नैमिनिसूतरार्थः । उक्तेरिति । यदा पश्यः 
पश्यते रुग्मवर्णमित्यादिमुण्डकवाक्य इति रोषः । अन्यथेति । विहितस्यापि निषेधे 
प्ाप्यभानेप्यनुबादत्ये च । असद्वा इत्यस्य सनिधौ रसो वै स. इति श्रूयते । नैवेहे- 
त्यादिबृहदारण्यके । आदिपदेनात्मैबेदमग्र आसीदित्यादिनैबेरत्यादिनिषेधायानुबादकं स्यादि- 
त्यापादयति । यद्रीथेति । छान्दोग्ये ॐ्मित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीतेत्युपक्रम्यास्य लोकस्य का 
गातिरित्यायुक्त्वा स एषोऽनन्त इत्ययुक्तम्‌ । बेधातीति । सर्वं प्रविष्य हदयं प्रविध्य धमनीः 
प्वज्येत्यायुक्तानि बेधादीन्युपासनायां नोपसंहर्तव्यानि भिननार्थत्नादिति परसूत्ा्थः । 
प्रकरणादिति । दरपूर्णमासयोः पूषा देवता नास्ति पूषानुमन्त्रणमन्त्रस्तु बर्तते तस्य 
प्रयोजनाभावादरशपू्णंमासप्रकरणादुत्कृष्य पूषदेवताके कर्मणि विनियोगः क्रियते यथा तथा 
वेधादिमंत्राणामाभिचारिके बिनियोगस्तद्वदनन्तादिवाक्यमुपासनप्रकरणादुत्कृष्य॒ज्ञानप्रकरणे 
निवेशयत इति यदि तदा सगुणबाक्यस्याप्युत्कर्षादिकमस्तु । अन्यथेति । असदुपासनार्थं 
गुणोक्तयङ्गीकारे सार्व॑जञादेरीश्वरादन्यत्राभावादीश्रेऽपि तदनङ्गीकारे तदसिद्धिरेब स्यात्‌ । 
अचेतनेति । अचेतनानि जडानि शिलाजछादिमात्राणि । नन्वचेतनेभ्योऽपि यज्ञीयदरभ 
चर्मग्राबफलकस्ुगादिभ्यो लोके चौषधादिभ्यः फलदर्खनात्‌ कथमचेतनोपास्तिरफला । मैवम्‌ । ` 
सर्वत्र चेतनानां देबानामेबोपासितानां फलत्वात्‌ । तदुक्तं छान्दोग्यभाष्ये । 


दर्भचमादिगास्तेऽतो देवा एवाभिमानिनः । 

नद्यचेतनकं किंचित्फलदं स्यात्‌ कदाचन । 

पेनुमिनायतीमिति । अष्टकामेत्रे ` 

यां जनाः प्रतिनंदंति रात्रिं धेनुमिवायतीम्‌ । 
संबत्सरस्य या पत्री सा नो पेहि सुमङ्गली 


स्वाहेत्यत्र रात्रौ धेनुशब्दो मन्वेणैव व्याख्यातः । इवशब्दात्‌ तथा बाच्यपिगौणोऽस्तु । 
आयतीम्‌ । आगच्छन्तीम्‌ । एतेः शतरिरूपम्‌ । अन्यत्रापि 


अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिबायतीमुषासम्‌ । 
यह्वा सब प्रयामुज्िहानाः प्रभानवः सिस्रते नाकमच्छ । 
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धेनुमिब आयतीम्‌ आगच्छन्तीम्‌ उषसं प्रति उषः काले इत्यर्थः । अयमग्नि्जना 
नामध्वर्य्जादीनां समिधा समिद्धिरबोपि प्रवृद्धोऽभूत्‌ । गयां शाखां प्रोजिहानाः स्वाधिष्ठानं 
त्यजन्तो नाकमन्तरिक्षम्‌ अच्छ आभिमुख्येन प्रसिते प्रसरन्ति । उषः काठैऽध्वर्य्जादय 
उद्धत्याशरं समि्धवर्धयन्तीत्यर्थः । अत्राप्युषः काठे धेनुशब्दो मन्त्रेणैव गौणो व्याख्यातः । 
छान्दोग्येति । असौ बा ब लोको गौतमाग्निरित्यादौ स्वगदिरेबाग्नित्वमुच्यत इति प्रतीतिं 
वारयितुं नारायणादीनां पंचानामग्नित्वं प्रतिपादयतो नारायणादयः पंच क्रमात्‌ पंचाग्रयः 
स्मृताः । अदनादगनेतृत्वाननितरामचठत्वत इति भाष्यस्य रीत्येत्यर्थः । य्त्वारोपेण मुख्यार्थ- 
त्वसंभवे गौणता न युक्तेति । तन्न । देबदत्तयजमानादिष्वपि सिंहत्वादेरारोपेण सिंहादिशब्द- 
मुख्यतापत्या गौण्युच्छेदापत्तेः । श्रुतं हीति । ऋग्बेदादिसर्ववियाध्यायिना नारदेन सोऽ 
भगवोमन्त्रबिदेवास्मि नात्मवित्‌ श्रुतं येत्यादि सोऽहं भगवः शोचामि तं माभवाञ्शोकस्य 
पारंतारयत्वित्यात्मनि पृष्टे नारदं प्रत्यनात्मानमुपदिशन्‌ सनत्कुमारः प्रतारकः स्यात्‌ । 
 यथाचेति । केनेषितोपनिषदि । 


अन्यदेब तद्विदितादथो बिदितादधि । 

इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तग्याचचक्िरे । 
यद्वाचानभ्युदितं येन बागभ्युयते । 

तदेन ब्रह्म त्वं बिद्धिनेदं यदिदमुपास ते । 


इत्यादिनिरन्तरवाक्येषु यथा ब्ञाननिषेधोऽभ्रौतङ्खानादिपरस्तथोपासनानिषेधोप्यश्रौ तोपास्नस्ये 
त्यर्थः । सामान्यत इति । अपच्छेदादिन्यायाः प्रथमपरिच्छेदे बिवृताः । भुतेर्मुणाभावरूपगुण 
बोधकत्येन सर्वथा गुणनिषेधकत्वायोगात्‌ संकोचस्यावर्यकतया बिहितेतरगुणनिषेधकत्वं 
लक्षणयाऽखण्डार्थत्मेन विशेष्यमात्रपरतया बिरोधाभावश्चेत्यादि तत्रोक्तम्‌ । धर्मीति । 
केनचिच्छब्देन ब्रह्म निदिश्य तत्र गुणा निषेध्या तथाच येन ब्रह्म निरदिंश्यते तच्छब्दप्रवृत्ति- 
निमित्तरूपगुणलाभे पुनस्तत्र गुणनिषेधो न युज्यते । ननु धर्मिनिरदेशरूपराब्दप्रवृत्तिनिमित्तं 
ब्रह्मणि प्रतीतमपि न विवक्षितमतो न धर्मिग्राहकबाध इत्याशङ्कय निराकरोति । न बोदेश्येति । 
ग्रहेति । एतच प्रागुपपादितम्‌ । ग्रहैकत्वेति । येन बिरोषणेन बिनोदेश्यस्रूपं न ज्ञायते 
तादृामुदेशयमिरेषणमपि बिवक्षितमेव । यथा ग्रहत्वमित्यर्थः । अत एबोक्तमिति । यस्योभयं 
हबिरातिंमाच्छंदैद्रं पंचङरागमोदनं निर्वपेदित्यत्र यस्य कस्यचिदार्तेः सदा संभवेनानिमित्तत्वा- 
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दारईविषा बिशेषणं व्यावर्तनं हबिरातिरित्येवं मृष्यामहे अङ्गीकुर्म इत्यर्थः । उभयत्वं तु न 
बिरोषणम्‌ । तेनैकेकहमिरातिंरपि निमित्तम्‌ । ननु प्रवृत्तिनिमित्तानर्पकेण लक्षकेण शब्देन ब्रह्म 
निदिङ्य गुणा निषिध्यन्तेऽतो न धर्मिग्राहकबिरोध इत्यत आह्‌ । लक्षकेणापीति । अन्यथेति । 
असंकीर्णस्वरूपानुदेरो । च्छागेति । एतद्क्तं प्राक्‌ । उपसंहार इति । सामान्यतो 
गुणनिषेधसैगुण्यनिषेधे देयगुणनिषेधे बोपसंहियताम्‌ । यथा पुरोडारां चतुर्था करोतीति शरूयते । 
पुनश्च शाखान्तरे आग्रेयं चतुर्धां करोतीति । तत्र सामान्यतः पुरोडाशस्य चतुर्धाकरणं 
श्रुतमाप्रेयपुरोडादो उपसंहियते । आग्रेयपुरोडाशं चतुर्था करोतीत्यर्थः । तथेहापि । त॒दृक्तं 
वातिके । 

सत्यमस्त्यविेषेण श्रुतिर्येयमुदाहुता । 

विरषे स्थाप्यते नित्यं सा तु शाखान्तरी यथा । 

तथा । 
अवरयमेव सामान्यं विशेषं प्रतिगच्छति । 
गतमात्रं च तत्तेन बिरेषे स्थाप्यते ध्रुवमिति । 


अन्यथेति । बिरोषबलादेकतरपरिदेषाभाबासमर्थने । आनन्देति । आनन्दस्पुरणयोरेकतरस्य 
परिरोषादानन्दस्फुरणाभावः । साक्षीचेतेति । 


तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुबनेशमीख्यम्‌ । 

न तस्य कार्य करणं च बिद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च वियते । 
परास्य रशक्तिबिंबिधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबटक्रियाच 
इत्यादिना बहूतमा गुणा उक्ताः । साक्षी चेतेत्यादिवाक्यात्पू्वम्‌ 
अनायनन्तं सलिटस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्बपाहौः 

इत्यादिना बूहुबाक्यैस्तन्ङ्ञानान्मुक्तिशोक्ता । उत्तरत्र च । ` 
एको बङी निष्क्रियाणां बहूनामेकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपर्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषामिति 


बहूनां गुणानां तज्ज्ञानान्मुक्तेशोक्तेः । शाश्रतसुखप्रपतेसुक्तत्यात्‌ स्व॑मेतत्‌ श्रेताश्चतरोप- 
` निषदुक्तम्‌ ! उपांशुयाजन्यायः प्रागुक्तः । साक्षित्वादेरिति । श्रुतिगोधितस्यातात्विकत्वमयुक्तम्‌ । 
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अवाक्येति । बाक्यरूपमूटप्रमाणरदिता युक्तिर्नष्यते । अनुव्याख्यान । युक्तो युक्तं इत्यादिश्ोके 
युक्तिश्च त्रिविधा मतेति चतुर्थपादस्य पाठः । सबिरेषनयादिति । सबिरोषणे दीतिन्यायः । 
बापकसद्धाबादव्रह्मणि गुणा नाङ्गीक्रियन्त इति द्वितीयपक्षस्य दषणमुपसंहरति । तस्मादिति । 
सौहदादिति । अस्य साधुतोक्ता । अन्यथेति । भिनाभिनादिकुतवै्रद्यधर्मखण्डने । 
 ज्ञानमात्रत्ये । ज्ञानादभेदे । अखण्डार्थत्वेति । तथाच ब्रह्मज्ञानमपि न सिध्येदिति भावः । 
निर्विंशेषत्यमेतेनेति । यथा मूकोऽहमित्येतत्‌ स्वक्रियाबिरुद्धं तथा निर्विशेषं ब्रह्येत्यपि । तत्र 
हेतुः एतेन निविंशेषत्वरूपविोषेणापातेन हेतुनेत्यर्थः । तदुक्तमिति । युक्तिपदे । यदि धमा न 
केचन । ब्रह्मणो नैव जिङ्ञास्यं जिङ्ञासाधर्मनिणयः । इदमित्यमित्यायुक्तम्‌ । नन्वित्थमिति 
जञानं जिङ्ञासाफलं चेत्‌ अह्यणीत्थं भाव एवाङ्गीकार्यः किं धर्मेणेति मन्दाशङ्कानिरासायोक्तम्‌ । 
इत्थं भावो हीति । ननु माभूय्याप्यवत््वज्ञानप्रयुक्त व्यापकबत्त्वज्ञानरूपा ब्रह्माणि जिज्ञासा । 
तथापि धर्मातरनिवृत््या भ्रान्तिप्रसक्तधर्मान्तरनिवृजिज्ञानरूपा जिज्ञासा नि्धर्मकेपि स्यादेबेत्यत 
उक्तं न चेदिति अस्येत्यनुषज्यते । अस्य ब्रह्मणः प्रतियोगिता बिरोधिता । 
धममान्तरव्यावृत्तिमततेत्य्थः । अयमर्थः । निराधारया कस्यचिद्धम॑स्य निवृत्त्या निराधार- 
धमान्तरनिवृत्तिरनुमातुमशक्येति ब्रह्मनिष्ठयेव ब्रह्मनिष्ठा साऽनुमातव्या । यदि चास्य ध्मा न 
स्यान तहिं व्यावृत्तिमत्तापि स्यादिति । केचिदिति । आरोपाधिष्ठाने ब्रह्मणीदंत्वादयः सत्याः 
स्मीकायांः । तथा प्रधानङ्ञानं बिना अन्तेरयोगाद्‌ ब्रह्मणोऽन्यन्न सार्बन्ञाभावाद्‌ ब्रह्मणि 
सार्वज्ञारोपार्थ ब्रह्मण्येव सत्यं सार्वञञमङ्गीकार्यम्‌ । तथा च बिरोध इत्यर्थः । धर्मादीनामिति । 
आदिपदेन प्रधानम्‌ । अत्र दशन इत्यस्यानन्तरम्‌ इदं तदादिधर्मत्वे धर्मोऽन्यः कत्प्यतेऽज हि 
इत्य्धंः पण्यते । युक्तिपादे । अनन्तरं सर्बपर्मबिरीनस्येत्यर्ध; प्रज्यते । तेति ।. उक्तं 
ह्नुव्याख्याने । यदि स्युस्तादृशा धर्मा; सर्वङञत्वादयो न किमिति । तादृशाः अदृश्यत्वा- 
दयोऽभावरूषाः । असतः अबि्यमानान्‌ । श्रुतिं गुणान्बेत्यपि धन्बनोमे किम्बात्मभूतस्त्िति 
दर्शयन्यः । धनुश्रकषश्ुतिद्ूषणस्य भिदे सदेदहाबतु मां स रामः ॥ ब्रह्मणोनिर्गुणत्वभङ्गः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धार 


ननु वेदान्तानां सखण्डार्थत्वेऽपि कयं ब्रह्मणोऽनन्तगुणत्वम्‌? तत्र प्रमाणाभावात्‌ बाधकसद्भावात्‌ । न 
हयप्रामाण्यकमनेकबाधकोपेतमङ्गीकतुमुचितम्‌ । तथात्वे नरबिषाणायप्यङ्गीकर्तव्यं स्यादित्याशंकायां 
तजासिद्धिं वक्तु प्रतिजानीते ॥ तथा दीति ॥ अत्र श्रुतीनामित्यादीनां सत्त्वादित्यनेनान्वयः । अत्र ` 
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 सर्वत्रानुमानेषु ब्रह्मशब्दोबेदान्ततात्परयबिषयस्तुपरोऽतो ब्रह्मशब्दबाच्यं शबलं चेत्‌ पक्षः, तदा सिद्धसाधनम्‌ । यदि 
लक्ष्यं निगुणं तदाऽश्रायासिद्धिः । भवद्धिस्तादरास्यानङ्गीकारात्‌ । निगुणे सगुणत्वसाधने 
बाधन्ेत्यादिद्ृषणमलग्रकं वेदितव्यम्‌ । न वैतेष्वनुमानेषु धर्मादिपदानां यत्किञिद्धम्यादिपरत्वे 
घटादिसमसत्ताककल्पितधर्मवत्त्वेन सिद्धसाधनम्‌ । ब्रह्मपरत्वे साध्याप्रतिद्धिः । घटादिधर्मे 
ब्रह्मसमानसत्ताकत्वादेरप्रसिद्धेरिति वाच्यम्‌ । धम्यादिपदानां समभिव्याहतपरत्वादन्यथा स्वप्रागभवेत्यादि 
परोदाहतानुमानेष्वप्युक्तदोषापत्तेः । न च पदार्थत्वस्यासत्यपि भावात्‌ ` व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । 
 सत्पदार्थत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । तस्य॒ चासत्यभावात्‌ । न चेश्वरपक्षके सिद्धसाधनम्‌ । ईशानः 
सवंनियानामित्यादौ . ईश्वरपदतात्पयैबिषयस्य विवक्षितत्वात्‌ । तस्य च समस्तगुणपूर्णत्वस्य त्वयाऽनं 
गीकारात्‌ । साध्ये च ज्ञानाबाध्येत्यपि विरोषणम्‌ । तेन न कल्पितगुणवत््वेन सिद्धसाधनम्‌ । एवमूत्तरज्ापि 
रषटव्यम्‌ । अप्रयोजकत्वपरिदहारार्थमुक्तम्‌ विपक्ष इति । तथा च बिपक्षबाधकसत्त्वात्‌ नोपाध्यादिङ्धा युक्तेति 
भावः ॥ निरधर्मकत्वरूपेति ॥ अनवस्थापरिदारश्च धर्मधरमंणोरभेदेन वा बीजाङ्करन्यायेन बा द्रष्टव्यः । ननु 
प्मेयत्वादीनां निध्मकत्वात्‌ तत्र देतो्व्यभिचार इत्यत आह ॥ प्रमेयत्वाभिधेयत्वादीनामिति ॥ ननु 
गोत्वादौ न व्यावतंको धर्मः तस्य स्वत एब विलक्षणत्वात्‌ । तथा च तन्न व्यभिचार इत्यत आह ॥ 
गोत्वादेरीति ॥ किथिदिति नियमोऽसिद्ध एवेति भावः ।॥ न चेति ॥ तथाच न बेदान्ततात्पर्यविषयस्य 
सगुणत्वमिति भावः ॥ सगुणेति ॥ ततर प्रमाणाभावात्‌ बेदान्तैश्च सगुणस्यैव प्रतिपादनादिति भावः । ननु 
मया सगुणब्रह्मातिरिक्तं निर्गुणं ब्रह्म स्वीक्रियत इत्यत आह ॥ त्वत्पक्ष इति ॥ गुणाना तात्विकत्वस्य 
प्रतिपादपिष्यमाणत्वादिति भावः ॥ परात्‌ परत्वोक्तेः ॥ सगुणस्यैवेति शेषः ॥ अन्यथेति ॥ 
सगुणसत्यादिवाक्यानां परापर्रह्मविषयत्व इत्यर्थः । न चेष्टापत्तिः । अपसिद्धान्तात्‌ पूर्वतन््रविरोधाच । ननु 
न मया परापरं व्यक्तेदरयं स्वीक्रियते । किंत्वेकस्यै दकाभेदेन सगुणत्वनिगुणत्वे यथैकस्य धटस्य 
इयामत्वरक्तत्वे । अतो नेदमनिषटापादनमित्याशंक्य निषेधति ॥ न चेदानीमिति ॥ ननु गुणानामपगमे 
निर्गुणमेव सेत्स्यतीत्यत आह ॥ ज्ञानमिति ॥ नन्वेषा शरुतित्राह्यणस्य मदिभ्नो नित्यत्वं प्रतिपादयति न 
ब्रह्मगुणानां तत्र ब्रहमज्ञापकाभावादित्यत आह ॥ एवेति ॥ ननु ठिंगप्रकरणाभ्यां ब्रह्मपरत्वेऽपि मध्ये 
प्रासंगिकोक्तिः कि न स्यादिति चेन्न । अन्यस्य नित्यमदिमत्वासंभवात्‌, त्वयाऽनङ्गीकाराज्च । न च 
ब्रह्मपरत्वे कयं ब्राह्मणशब्दः तस्मिन्‌ ब्राह्मणत्वनातेरसंभवादिति वाच्यम्‌ । पत्यादिराब्देभ्य इत्युक्तन्यायेन 
` सर्वस्योपपत्तेः । नन्वियं भ्रुतिर्ननित्यत्वपरा । किन्तु बहुकालीनत्वपरेति । अतः अस्या बृहदारण्यके 
स्बोक्तार्े सम्मतित्वेनोदाहतत्वेनासंदिग्धार्थत्वाभिधितं दि दृषटान्तत्वेनोपादीयत इत्याह ॥ बृददारण्यक इति 
॥ अन्यथेति ॥ एवं प्रमाणेन नित्यत्वे सिद्धेऽपि बेदशाभेदेन व्यंबस्था स्वीक्रियत इत्यर्थः । ओपाधिकत्वं 
किमुपाधावनुभूयारोप्यमाणत्वमयवोपाधिकृतत्वम्‌? आय आह ॥ ओपाधिकत्वस्येति ॥ दवितीय आह ॥ 
उपाधिकृतत्वेति ॥ अन्तः करणेति ॥ अन्यस्यचोपाधेरसंभवादिति भावः । न च षियैवोपाधिरिति वाच्यम्‌ । 
तस्याः प्रलयेऽपि सत्त्वेन तदापीशषितृत्वाप्रततेरपसिद्धान्ताच ॥ अन्यथेति ॥ प्रमाणसिद्धस्य 
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स्वाभाविकत्वानङ्गीकार इत्यर्थः ॥ न चेति ॥ न च पौनरुक्तयम्‌ । पूर्वं सोपाधिकाध्यासनिरासाय, अत्र तु 
निरुपाधिकाध्यासनिरासाय शङ्कयत इत्यर्थभेदात्‌ । यद्रा पूर्वं सामान्येन सोपाधिकत्वमाङाङ्कितम्‌ । अत्र तु 
विशेषत आदाङ्यत इति भेदात्‌ ॥ अन्यथेति ॥ प्रामाणिकस्य तात्विकत्वस्यानङ्गीकारे इत्यर्थः । 
अतात्तिकविषयत्वेन विरोधपरिहारः कापि न दष्ट इत्याह ॥ किञ्चेति ॥ तथाङ्गीकारे तब सम्मतपू्व॑तन्तर 
व्याकरणविरोध इत्याङयेनाह ॥ रक्तं दीति ॥ सामान्येनोक्तं विशदमाह ॥ तथाहीति ॥ कृष्णादाविति । 
दशमाध्याये प्रथमपादे प्रथमाधिकरणे चिन्तितम्‌ । विधेः प्रकरणान्तरेऽतिदेशात्‌ सर्वक स्यात्‌ । प्राजापत्यं 
धूते चरं निर्वपेच्छतकृष्णटमायुष्कामः इति श्रूयते । तत्र सन्देहः अवधातः कर्तव्यो न वेति । पूर्वपक्षस्तु 
कर्तव्योऽबधातः । प्रकृतिवत्‌ कुयांदिति चोदकेन चरुषर्माणां प्राप्तत्वात्‌ । किञ्च॒ चर्गाब्दोऽचरौ 
चरुधर्मविधानार्थः । न च द्वारबाधात्‌ कथमवघात इति वाच्यम्‌ । वचनात्‌ ्रपणवत्‌ वचनात्‌ लुप्तर्थस्यापि 
कर्तन्यत्वादिति । सिद्धान्तस्तु- नावधातो द्वारबाधात्‌ । न च चोदकेन तद्ाप्तिः । 


तस्य॒ अवधातवर्ज प्रकृतिवत्‌ कुर्यादिति सङ्कोचसंभवात्‌ । न॒ च चर्रब्दात्‌ तत्प्राप्तिः । 
बिनाप्यवघातेनाटुप्ता्थैरेव धर्मैः वेशयेन चोपपयमानश्ररूराब्दो नावधातं कल्पयितुमलम्‌ । अपणं तु धतं 
श्रपयतीत्याहत्य विधानात्‌ क्रियत इति वैषम्यम्‌ । तथाच न तत्रापि सर्वथा बाधः । किन्तु सङ्खोच एवेति 
भावः ॥ एवमिति इदमधिकरणं प्रत्यक्षबाधस्यले निवृतम्‌ । तथाच गौणोऽपि तात्निक एवार्थो न 
त्वारोपितिः । तथा च नाप्रामाण्यमिति भावः ॥ एवं व्याकरणेऽपीति ॥ तथा च पूवदिः परादिना 
सुङ्कुचिततात्विकार्थविषयत्वरूपो बाधो न त्वरोपितार्थविषयत्वादिरूप इत्यर्थः । अत्र ययपि सुग्लः सुप्र 
इत्यत्र इयाद्वयधा इति आकारान्तलक्षणो णप्रत्ययः उत्सर्गः । तं परमपि अनुपसर्गे सावकाशं बाधित्वा 
अनवकाङात्वादातश्चोपसर्गे इति क एव भवति । तथापि वृक्षाभ्यां वृक्षे पित्वादौ चारितार्थयो्दर्धत्वेत्वयोः 
तुल्यबलयोः पूर्वपरयोः वृक्षेभ्य इत्यत्र उभयप्रसंगे परमेत्वमेव भवति । रपेर्णिच्‌ रधिजमोर्चीति नुम्‌ 
कृताकृतप्रसङ्गित्वानित्यः । उत उपधाया इति वुद्धिरनित्या नुमिकृते अकारस्यानुपधात्वादप्रापतेः । अत्र 
नित्यत्वानुमेव भवति । अशिश्रियत्‌ अदुद्रवत्‌ इत्यत्र अंतर्भूत चडपेक्षत्वात्‌ इयौ अन्तरंगौ 
बहिभूततिडपेक्षत्वात्‌ बरहिरंगं लघूपधगुणं परमपि बाधेते । अपवादादीनां परस्परसप्रधारणायां नित्यादन्तरंगः 
तस्मादप्यपवादः । अत॒ एवोक्तं “परं बिदुः पू्वपरोपपत्तौ परस्य नित्यस्य. च नित्यमेव । 
नित्यान्तरंगोपगमेऽन्तरंगमिग्लक्षणं गुणं प्रतिपद उबड बाधत इति क्रमेण उदाहरणानि ज्ञातव्यानीत्यर्थः । 
ननु शाखान्तरे यथा तथा अस्तु । ब्रह्ममीमांसायान्तु अतात्विकबिषयत्वादिरूप एव बाध उच्यत इत्यत आह्‌ 
॥ एवमिति ॥ अन्यथेति ॥ यदि ब्रह्मणि श्रूयमाणा धर्मां आरोपिता एव तदेत्यर्थः । केमुत्यन्यायेनापि 
अतात्विकबिषयत्वरूपो बाधो वक्तु न शक्यत इत्याह ।। किञ्चेति ॥ न तौ पशाविति ॥ 


 द्शमाध्यायेऽषटमपादे चिन्तितम्‌ । अपूर्व चार्थवादः स्यात्‌ । दशपूर्णमासयोः आज्यभागौ अग्रीषोमाभ्यां 
नयतीति विधाय श्रूयते । न तौ परौ करोति न सोमे नाध्वरे इति । तत्र सन्देहः । किमयं प्रतिषेधः? 
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पयुदासः १ अर्थवादो वा इति । पूर्वपक्षस्तु- असमस्तत्वात्‌ प्रतिषेधः । न च तथात्वे विकल्पः स्यादिति 
वाच्यम्‌ । प्रतिषेधासंभवेऽपि पयुंदासत्वसंभवात्‌ । न चासमस्तत्वं बाधकं, नानुयाजेषु इत्यादौ पर्युदासस्य 
समथिंतत्वात्‌ । ननु सोमस्योपदेशातिदेशाभ्यामाज्य भागप्राप्यभावादुभयमयुक्तमिति चेत्‌ यत्यं साक्षात्‌ सोमे 
नाज्यभागौ स्तः । दीक्षणीयादिद्रारेण तु आन्यभागाभ्यां सोमस्यास्ि संबंधः । सः प्रतिषिध्यते तदनेन 
प्रकारेण सोमागेषु दीक्षणीयादिषु आज्यभागप्रतिषेधः पर्युदासो वेति । सिद्धान्तस्तु- न सोम इति न 
प्रतिषेधः । न च पर्युदासः । सोमे उपदेशातिदेशाभ्यामाज्यभागयोरप्राप्तेः । सोमे आज्यभागयो- 
रनाप्रानेनोपदेशासंभवात्‌ । सोमस्य दरंपूणमासविकृतित्वाभावेनातिदेशासंभवाच । न च दीक्षणीयारिषु 
तयोरतिदेदतः प्रसक्तया सोमद्वारा तेषु प्रतिषेधादिः शक्य इति वाच्यम्‌ । तथासति न सोम इत्यनेनैव 
अग्मीषोमीयेऽपि पदौ प्रतिषेधमिद्धस्तत एव तद्विकारेषु निरूढपशुष्वपि प्राप्यभावात्‌ न पङाविति 
निषेधोऽनथ॑कः गयान्‌ । सोमरब्दस्यैवं लक्षणा स्यात्‌ । न च वाजपेयस्येव युपेनांगद्वारकः 
सोमाज्यभागसंबंधो निदिदयत इति वाच्यं ष्ठी हि संबंधमात्रममिधत्ते । सप्तमी तु आधाराधेयभावमेवा न 
चांगांगित्वेनाधाराधेयभावः संभवति । तस्मादंगांगि भावनिर्देशोऽयम्‌ । स॒ चाप्राप्तः इति 
त्मतिषेधपयुंदासाबयुक्तौ । तस्मात्‌ न पर्ावित्यात्यायमर्थवादः; । यथा सोमस्य नाज्यभागौ एवं परशाबिति। अथ 
न पशाविति किमयं प्रतिषेधः पयुदासो वा? बिकल्पपरिहाराय पर्युदास इति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । 
अनन्तरवृत्तस्य आज्यभागांगविधेः केवलठदरशपूणमासविषयत्वेन पशुसाधारण्याभावात्‌ । न च पाशुकस्य 
प्रकृतिवच्छब्दस्य अयं बाक्यरोषः । तस्यासंनिधानात्‌ । तच्छेषत्वेन सोम इत्यर्थवादः नावकल्प्यते । न ह्येवं 
संभवति । यथा सोमस्यान्यभागव्यतिरिक्तमंगमैशिकं कर्तव्यं तथा परोरपीति । 
सोमस्यापूरवत्वादिशिकांगाभावात्‌ । संभवत्येव यथा सोमस्याज्यभागौ न कर्तव्यौ तथा पशोरपीति । तस्मात्‌ 
प्रतिषेधः । प्रतिषेधश्च न प्राप्िमन्तरेति प्राभिरनुमीयते । तथाचोन्नीतप्राप्तेन सर्वथा बाधो युज्यत इति 
विकल्पः समाश्रीयते । एवओोनीतप्राप्तेः यदा न सर्वथा बाधः तदा किमु वक्तव्यं प्रत्यक्षसिद्धगुणानामिति । 
ननु सगुणवाक्येन गुणा अनूयन्ते । अतः तस्य तत््रापकत्वाभावात्‌ न तस्य बाध इति शङ्कते ॥ नन्विति ॥ 
एकवाक्यत्वासंभेव एव वाक्यभेदस्याश्रयणीयत्वादिति भावः । अनुवादो दि वादपूर्वंकः । न दि 
सत्यकामत्वादिगुणाः अन्यप्रमणेन प्राप्ताः । तथा चानुवादासंभवात्‌ सगुणवाक्यस्य तत्प्रापकत्वात्‌ 
अतात्विक विषयत्वे बाध एवेत्याह ॥ सत्यकामत्वादीनामिति ॥ ननु श्रुतिप्राप्तमेव श्रुत्या निषिध्यते चेत्‌ 
को दोष इत्यत्तः अतिप्रसंग एवेत्याह ॥ श्ुतिप्राप्तस्पेति ॥ किञ्च निगुण वाक्यस्य सगुणवाक्यमेव बाधकं 
किं न स्यात्‌ नच विधेनिषेधबाधकत्वं न दृष्टमिति वाच्यम्‌ । मृडमृदेति विधेः न क्त्वा सेट्‌ इति 
निषेधबाधकत्वस्य दृष्त्वादित्याह्‌ ॥ किश्वेति ॥ ननु उक्तातिप्रसंगः तदा स्यादि श्रुतिप्रा्तस्य श्रुत्या निषेध 
इति ब्रूमः । किन्तु तदाक्षिप्स्ये त्यांक्य निषेधति ॥ न चेति ॥ अन्यथेति ॥ यदि श्रुत्याक्षिप्तस्य 
रुत्यानिषेध इत्यर्थः । तथाचातिप्रसंग एवेति भावः ॥ किञ्चेति ॥ न च ज्ञानायभावे कर्तृत्वानुपपत्तेः ` 
सर्वकर्तृत्वं न श्रुत्यर्थं इति वाच्यम्‌ । शरीरायभावेपि ज्ञानवत्‌ ज्ञानायभवेऽपि करतत्बोपपत्तेः । 
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अभ्युपगमश्रायमित्यदोषः । ननु सगुणवाक्वं कथं निगुणवाक्यस्य बाधकम्‌? न च सामान्यतः निषेध 
श्रवणे विशेषबिषयत्वेन सावकाशत्वमन्याय्यमिति वाच्यम्‌ । स्ववाक्ये एव गुणानां विहितत्वेन 
सामान्यनिषेधायोगादित्यत आह ॥ किञ्बेति ॥ अन्यथेति ॥ यदि सगुणवाक्यस्य सार्बज्ञयादौ अर्थान्तरेऽपि 
तात्प्व॑ न स्यादित्यर्थः । ननु श्रुतितात्ययाभिवेऽपि अनुमानादिसिद्धसार्व॑ज्ञा घटादेरिव व्यावहारिकत्वं 
गुणपरत्वस्याप्यङ्गीकारे किं बाधकमिति तत्राह ॥ उपासनाया इति ॥ किमत्र यत्रोपासना भ्रूयते तत्र न गुण 
 परत्वमित्युच्यतेऽथवा सर्वत्रोपासना श्रूयते इति कापि गुणपरत्वं नेति । अथवा कचिच्छूबणात्‌ यत्रोपासनं न 
रुतं तत्रापि कल्प्यत इति बा१ नाय इत्याह ॥ उपासनाया इति ॥ व्याख्यानरूपस्मृत्या विरोधात्‌ उभयत्र 
तात्पर्यं स्वीकर्तव्यं वाक्यभेदश्च सोढव्य इति भावः । द्वितीय आह्‌ ॥ सर्वज्ञ इतीति ॥ तृतीय आद ॥ 
 कल्यनस्येबेति ॥ यद्वाक्यं यदर्थोपासनाकर्तव्यतापरं त्न तदथं तात्पर्यकमिति व्याप्तेः व्यभिचारमप्याह ॥ 
किञेति ॥ ननु नोदाहतवाक्येष्बद्रैतस्योपास्यत्वमुच्यते किन्त्वन्यथोपासननिषेध एवेति चेन । 
 अिशेषनिषेधस्य शेषविधिनान्तरीयकत्ेन भेदोपासननिषेधेऽद्रैतोपासनमेव विदितं भवतीति । तथापि 
स्पष्टव्यभिचारस्थलान्तरमाद ॥ किति ॥ प्रकृते संगमयति ॥ एवञ्चेति ॥ ननु कारणांतरबलात्‌ 
सत्यकामत्वादीनामबास्तवत्वमुच्यत इत्यत आह ॥ नचेति ॥ कारणान्तरमेवारंक्य निषेधति ॥ यदि चेति 
॥ न च शक्त्यादीनां सोपाधिकत्वान स्वरूपत्वमिति वाच्यम्‌ । ज्ञानादीनामपि तथात्वापत्तेरिति । ननु 
ज्ञानादीनां स्वरूपत्वे विज्ञानमानन्दं ब्रहेति प्रमाणमस्ति । न तु बलादीनां स्वरूपत्वे इत्यत आद ॥ 
ज्ञानात्मक इति ॥ नन्विति ॥ तथा च निर्गुणोपासनस्य फलसंषादित्वात्‌ निर्गुणत्वं तात्विकं यदुपासनं 
फलसंबादि तस्य तात्विकत्वादिति । नचैवं मणिप्रभायां मणित्वस्य ताच्विकत्वा पत्तिरिति वाच्यम्‌ । तस्य 
बाधादिति ॥ प्रकृतेऽपीति ॥ तमेवं बिद्वानित्यादिना सगुणन्ञानस्य य एवं विद्रानित्यादि ना तदुपासनस्य च 
फलवत््वादिति भावः ॥ ब्रद्येति ॥ यद्यपि कार्यस्य मिथ्याविषयत्वे कारणस्यापि मिथ्याविषयत्वमिति न 
नियमः बाधानवतारदशायां गंधप्रागभावावच्छि्नो घटो गंधवानित्यनुमितेरयथार्थत्वेऽपि परामरंस्य 
यथाथंत्वात्‌ । तथापि श्रवणादीनामेकविषयत्वेन हेतुत्वात्‌ अन्यथातिप्रसंगात्‌ तथोक्तमिति भावः । 
प्रकारान्तरेण वैषम्यं शंकते ॥ नन्विति ॥ उभयत्राप्युपास्तिधातुभ्रवणेऽविशिष्टे बेषम्यकल्पनानुपपत्तेः । न च 
निगुणस्य . निराकारत्वात्‌ ध्यानविषयत्वानुपपत्या तथा कल्प्यते इति वाच्यम्‌ । ज्ञानस्यापि 
तद्विषयत्वानापत्तेः । निर्गुणत्वेनैव ध्यानोपपततेश्च । एतदेवाभिप्रेत्याह ॥ सममिति ॥ ननु ेक्यविषये 
वरतुतत्वनिष्ठवाक्यस्य षियमानत्वात्‌ रेक्यं ज्ञेयं न तु सार्वं जेयम्‌ । तत्र तथा वाक्याभावादित्यत आह ॥ 
तत्रेति ॥ ब्रह्मण इति ॥ आरोपस्योपपादक सपेक्षत्वाभावादिति भावः । नन्वपहतपाप्मत्वादिकमपि 
उपास्यमेबेत्यत आह ॥ अपहतपाप्मत्वादीनामिति । अपहतपाप्मत्वादीनां मध्ये यत्त्वमेवेत्यंगीकारे 
बटुशरुतिषिरोध इत्याह ॥ एष इति ॥ नन्वनया श्रुत्या कथं सार्वज्ञादिमदिभ्रः सत्यत्वसिद्धिः तेनाभेदादिमदिभ्र 
एव सत्यत्वप्रतिपादनादित्यत आई ॥ अत्रेति ॥ असिद्धिवाचकेन तच्छब्देन महिममात्रस्यानुवादत्वप्रतीतेरिति 
भावः । अभेदस्य मदहिमत्वाभावात्‌ । ननु दृष्टान्तदा्टन्तिकयोर्वैषम्यम्‌ । यदाहननीयमिति वाक्यमनारमभ्या 
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धीतमिदं चेन्द्रसूक्ते भ्रूयते तथाचेन्द्रस्य सप्तमहिमत्वप्रतिपादकमित्यत आह ॥ सत्य इति ॥ 
ज्योतिरधिकरणन्यायेनेति ॥ ज्योतिश्ररणाभिधानादित्यज षिमि कर्णां पतयत इति वाक्ये 
कर्णविद्रत्वरटिंगेनाग्निसूक्तस्थस्यापि ज्योतिदशब्दस्य ब्रह्मपरत्वं सूक्तमिति तत्परमित्युपपादितं 
तद्रदत्रापीत्यर्थः । ननु यद्वाक्यं पदार्थस्यारोप रूपोपासनाकर्तव्यतापरं तम ॒पदा्थपरमिति व्यापिः । 
निर्गुणज्ञानान्मुक्तेनं स्यात्‌ । अस्ति च सेति न व्यभिचार इत्यारांक्य निराकरोति ॥ न चेति ॥ धर्मीति ॥ 
तथाचेष्टापादनरूपत्वात्‌ तकाभासोऽयमिति भावः ॥ सगुणेऽषीति ॥ सगुणज्ञानान्मुक्तिनं 
स्यादित्यापादनसंभवादिति भावः । ननु सगुणज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वाश्रवणात्‌ कथं साम्यमित्यत आई ॥ 
पृथगिति ॥ तथाच सगुणज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वभ्रवणात्‌ तद्विरोधानिर्गुणभ्रुतिः विरोषाभावबिषयेति भावः । 
ननु तदि सगुणनिर्गुणश्रुत्योः सत्तिपक्षतया नैकस्यापि सिद्धिरित्यतः स्मृतिषु सगुणज्ञानस्यैव 
मोक्षसाधनत्वोक्तेः तदनुसारेण निगुणवाक्यं नेयमित्याङयेनाइ ।॥ यो मामिति ॥ ननु तत्तयोपासनपरमित्यत 
आह ॥ तस्योति । उपासनस्याभ्रवणे तत्कल्यनमप्रामाणिकमिति भावः ॥ एतेनेति ॥ 
उपासनकल्यनेऽतिप्रसंगेनेत्यर्थः । ननु निगुणवाक्यस्य फलान्तरं न शरुतं सगुणवाक्यस्य तु फलांतरं 
भरूयतेऽतो निर्गुणवाक्यं प्रबलमित्यत आह ॥ भ्रूयते चेति ॥ न च तदबान्तरफटं न मुख्यमिति वाच्यम्‌ । 
सगुणवाक्येऽपि तुल्यत्वात्‌ ॥ शंकते ॥ श्रुतिबलादिति ॥ संयोगेति ॥ 


चतुर्थाध्याये तृतीयपादे तृतीयाधिकरणे विन्तितम्‌ । एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक्त्वम्‌ । अरित्र 
श्रूयते । द्ेन्दियकामस्य जुहूयादिति । तत्र संदेहः । किं काम्यार्थमपि दपि नित्यमपि स्यात्‌ उतान्यत्‌ 
नित्यमिति । पूर्वपक्षस्तु पूर्वाधिकरणे यथा नैमित्तिकं न नित्यार्थं तथा काम्यत्वेन श्रुतं दधि न नित्यार्थं 
काम्यत्वनित्यत्वयोविंरोधात्‌ । तथा चान्यदेव नित्यम्‌ । न च द्रा जुहोतीति नित्ये दध्येव भूयते इति 
वाच्यम्‌ । एतस्य कामवाक्यैकवाक्यतावगमात्‌ । तथाहि दपरन्दरियं कुर्यादित्यक्ते किमा्रितेनेत्यपेक्षते । तथा 
च कामवाक्यस्या्रयापेक्षा दोमसंयुक्तदध्रः फछपेक्षा । तयोरेवमाकांक्षावशात्‌ एकवाक्यता “यदघरन्दियं 
कुर्यात्‌ तद्धोमाभितेन । यच्च दप्रा जुदोति तदिन्दियार्थमि'! ति । तस्मानित्ये दध्यबिधानात्‌ काम्यमेव स्यात्‌ । 
तस्मानित्याथे पृथक्‌ दधिविधिरिति । सिद्धान्तस्तु- एकस्यैवोभयार्थत्वे विधिपृथकूत्वात्‌ । न॒ च 
तयोरेकबाक्यत्वमुक्तमिति वाच्यम्‌ । परस्पराकांक्षाभावेनैकवाक्यत्वायोगात्‌ । न तावत्‌ कामवाक्यं 
होमवाक्यसपिक्षां तद्धि आभ्रया्थं वा दथिस्वरूपसिद्धयर्थं बा? नायः बिपरिवृत्तिटन्धदोम- 
स्यैवाश्रयत्वसंभवात्‌ । न द्वितीयः । दधिस्वरूपस्य लोकत एव सिद्धेः । नापि होमसंयुक्तस्य कामवाक्या - 
पेक्षा। फलतद्धोमसंबंधेनैव निराकांषत्वात्‌ । तयाचैकवाक्यत्वा योगात्‌ । संयोग 
पृथकूत्वेनैकस्यैबोभयार्थत्वसंभवे भि्नकल्पने गौरवात्‌ । काम्यत्वेपि अकरणे प्रत्यवायमात्रेण नित्यत्वोपपततः 
न भिनं दधि किन्त्वेकमेबोभयार्थमिति । तथाच त्यायेनैकस्थैव सगुणज्ञानस्य 
बाक्यभेदेनोभयार्थत्वमस्त्वित्यर्थः । पुण्यपापबिधूननभ्रवणेपि चेत्‌ अवान्तरमुक्तिरुच्यते तदाऽतिप्रसंग इत्याह 
॥ निर्गुणेति ॥ एतेनेति परामृष्टहेतुमाह ॥ गुणविङोषेति ॥ नन्बनुवादकत्वे एकवाक्यता भवतीत्यत आह ॥ 
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(कण्टकोद्धारः) 
प्राप्ठीति ॥ ननु स्वयमेव प्राप्तस्य निषेधोऽस्त्वित्यत आह ॥ अन्यथेति ॥ ननूपासनाप्रकरणस्थत्वात्‌ 
सगुणत्वमुपास्यमित्यत आह ॥ उपासनेति ॥ अनुपास्तीति ॥ य आत्मा अपदतपाप्मेत्यादि- 
जिङ्ञासराबाक्येऽपि श्रुतत्वादिति भावः ।॥ अन्यथेति ॥ सार्वङ्यादौ श्रुतेस्तात्पयभिवे इत्यर्थः । किञास्तु 
 सार्वह्यादेरुपास्यत्वं तथापि नासत्वं सत एवोपास्यत्वादवियमानोपासनायामनर्थश्रुतेरित्याह ॥ किञ्बेति ॥ 
ननु तहि वाचं धेनुमुपासीतेत्यादेः का गतिरिति तत्राह ॥ वाचमिति ॥ ननु नाम ब्रह्मेत्यादौ नाभि 
अबियमानस्य ब्रह्मत्वस्योपासनं कथ्यते इत्यत आह ॥ नामेति ॥ ननु मुख्यां संभवति कथं 
लक्षणाभ्रयणमित्यत आह ॥ नामेतीति ॥ ननु प्रथमायाः सप्तम्यायर्थत्वे किं नियामकमित्यत आह ॥ 
अन्यथेति ॥ न वचात्मत्वेनोपासनमेवात्मोपासनमिति वाच्यम्‌ । आतत्मरब्दस्य प्रथानधर्मिपरत्वत्यागेन 
प्रकारपरत्वकल्पनस्यायुक्तत्वात्‌ । आत्मानमेव लोकमुपासीतेत्यादि श्रुत्यादिविरोधाच । ननु प्रतिमायां 
देबत्वध्यानात्‌ फटस्योक्तत्वात्‌ तस्याश्च देवत्वाभावात्‌ कथमवि्मानध्यानं निषिध्यत इति तजाह ॥ 
प्रतिमायामपीति ॥ ननु बियमानस्थैवोपास्यत्वे तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदमिति वचनविरोध इत्यत आह ॥ 
यथेति ॥ तथाचाभ्रौतसर्वध्याने निषेधस्तत्रेति भावः । ननु यथा अन्यदेव तद्विदितादित्यत्र ज्ञानमात्रनिषेधे 
तमेवमित्यादिबाधकभावात्‌ अस्तु अभोतादिङ्ञाननिपेधः । नेदमित्यत्र तु उपासनमात्रनिषेधे बाधकाभावात्‌ 
 तन्मात्रनिषेधः. किं न स्यादित्यत आह ॥ अन्यथेति ॥ तथाच सगुणश्रुतेः 
अपरब्रह्मविषयत्वसोपाधिकाध्यस्तबिषयत्वानित्यविषयत्वानुबादकत्वातात्िक विषयत्वोपासनपरत्वादेरभावात्‌ 
निर्गुणश्रुतितुल्यत्वात्‌ तया तु गुणसिद्ेर्नाय इत्युपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ प्रबलं हि बाधकं भवति । 
प्राबल्यं च निषेधरूपाद्रा अपच्छेदन्यायेनोत्तरत्वाद्रा निर्गुणत्वस्य पुरुषार्थत्वाद्वा तज्ज्ञानस्य मोचकत्वाद्ा? 
नाय इत्याह ॥ असदिति ॥ न द्वितीय इत्याह ॥ अपच्छेदेति ॥ न तृतीय इत्याह ॥ नचेति ॥ न चतुर्थं 
इत्याह ॥ न च निर्गुणेति ॥ ननूभयोस्तुल्यबलत्वे समुच्चयो बिकल्पो बा स्यात्‌ । तथा च .सवंदा 
सगुणमेवेत्यस्य हानिरेवेत्यत आदह ॥ तस्मादिति ॥ ननु भेदवाक्यस्य कथं प्राबल्यमित्यत आह ॥ तस्येति 
॥ उपक्रमाधिकरणन्यायादिकञ प्रत्यक्षबाधप्रस्ताव एव विचारितम्‌ । प्रकारान्तरेण भेदवाक्यप्राबल्यमाह ॥ 
धमीति ॥ ग्रहैकत्वनयस्तु पूर्वमेव विचारितः ॥ हबिरातिंनय इति षष्ठे चतुर्थपादे बिचारितम्‌ । यथाश्रुतीति 
चेत्‌ । 

दरशपूण॑मासयोः दोहातिं प्रकृत्य भरूयते- यस्योभयं हविरातिमच्छैदेनद्रं प्चशरावमोदनं निर्वपेत्‌ इति । 
तत्र॒ संशयः . । उभयातौँ पञ्चशरावः उतान्यतरातौ अपीति । पूरवप्षस्तुग्रहाधिकरणन्यायेन 
उदेश्यनिमित्तविदोषणमविवक्षितमेवेति आतिंमाते निमित्तं स्यात्‌ । यदि च हविषा विशेष्यते तरि स 
उभयत्वसंख्ययापि विरेष्यताम्‌ । तथा चोभयातविव पञ्चराराबो नान्यतरमात्रार्ताविति । सिद्धान्तस्तु- 
 हविषाऽतिरविशेष्टव्या । यथा ग्रहाधिकरणे ग्रहत्वं विवक्षितम्‌ । न चैवं संख्यापि बिवक्षणीया स्यादिति 
वाच्यम्‌ । यावता बिना न निमित्तपर्यबसानं तावदबद्यं विवक्षणीयम्‌ । प्रकृते यस्यातिमच्छदित्येव 
` विवश्तितरयत्कि्िदातिरेव निमित्तं स्यात्‌ । न च तस्या निमित्तत्वं संभवति । यस्यकस्यचिदार्तेनिंत्यत्वात्‌ । 
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(कण्टकोद्धारः) 

अन्ततध्निन्तितनिमिषादेरेव अवद्यं हविषा विदोषणमेष्टव्यम्‌ । तावन्मात्रेण निमित्तत्वपर्यवसानात्‌ संख्या न 
विवक्षणीयेति अन्यतरार्तावपि पञ्चशराव इति । तदि कथमुभयशब्दस्यान्वय इति चेदितत्यम्‌ । न केवलं 
प्रातदोहातिरेव निमित्तम्‌ । नापि सायं दोदातिरेव । किन्तूभयमपि प्रत्येकं निमित्तमिति-योज्यम्‌ । 


ननु शब्दलक्षितस्वरूपमेव धर्मि । न तु वाच्यतावच्छेदकबिशिष्टम्‌ । तथा च धरम॑ग्राहिवाक्यं 
कथमुपजीव्यमित्यत आह ॥ लक्षकेनापीति ॥ तथाचासाधारणधर्मोपस्थापकत्वेन वाक्यस्योपजीन्यत्वमिति 
भावः ॥ अन्यथेति ॥ साधारणेन वा स्वरूपेण बोपप्थित्यंगीकारे इत्यर्थः । तथा च ब्रह्मणि निर्गुणत्वं न 
सिद्धयेदित्यथः । किञ्च विरोधित्वमङ्गीकृत्य गुणवाक्यस्य प्राबल्यमुक्तम्‌ । बिरोधित्वमेव नास्ति । 
सामान्यनिषेधस्य विशोषनिषेधेनोपसंहारः यथा छागपडुनये बिपिस्थपडुशब्दस्य विरोषपरमंत्रवर्णेनोपसंहारः । 
तथाच निगुणवाक्यस्य विदोषपरत्वात्‌ न विरोधितेत्याद ॥ किञ्चेति ।॥ अत्रेति । त्रगुण्यवर्जि- 
तमित्यादेनिर्गुणवास्येनोपसंहार इत्यर्थः । प्रकारान्तरेणाविरोधित्वमाह्‌ ।॥ किति ॥ ननु पार्थक्याभावे कथं 
गुणगुणिभाव इति तत्राह ॥ पार्थक्याभावे चेति ॥ ननु ज्ञानानन्दयोरप्यन्यतरपरिरोषस्वीकारात्‌ कथं 
दृष्टान्तीकरणमिति तत्राह ॥ अन्यथेति ॥ अन्यतरमात्रपरिशेषाद्गीकारे इत्यर्थः । ज्ञानमात्रस्मीकारे 
आनन्दाभाबेन तत्स्फुरणाभावः । आनन्दमात्रस्वीकारे ज्ञानाभावेन तत्स्फुरणाभावः इत्युभयथाप्यपुम्थ- ` 
त्वमानन्दानुभवस्यैव पुरुषार्थत्वादिति भावः । प्रकारान्तरेणाबिरोधमाह ॥ अपि चेति ॥ अन्यथा पूर्वोत्तर 
वाक्यविरोधः स्यादिति भावः ॥ किञ्चेति ॥ अन्यथा स्ववाक्यविरोधः स्यादिति भावः । सगुणबाक्यस्य 
प्राबल्ये उक्तन्यायान्‌ कारिकया संगृह्णाति ॥ एवेति ॥ नचैवं निर्गुणवाक्यस्य दुर्बलत्वात्‌ 
अप्रामाण्यमेवेत्यत आह ॥ तस्मादिति ॥ दूषणान्तरं बदनुक्तमर्थं कारिकया संगृह्णाति ॥ एवश्वेति ॥ एवं 
रुतेर्बाधकत्वं निराकृत्यानुमानादीनामपि तन्निराकरोति ` ॥ नापीति ॥ अप्रसिद्धेति ॥ अत्र निविंशेषत्वस्य 
काप्यसिद्धत्वात्‌ अप्रसिद्धविदोषणत्वम्‌ । न च विरोषवत््वं किञ्चिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि धम॑त्वादित्यादिना 
सामान्यतः साध्यप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌ अप्रयोजकत्वात्‌ । अनुभूतिपदेनानुभूतित्वरूपविदोषस्योक्तेः 
निर्विंरोषपदेन तदभावोक्तेः धर्मिसाध्यपदयोर्व्याघात इत्यर्थः । श्रुत्या विरोषाणामुक्तत्वात्‌ तद्‌ बाधसाधने 
श्रुतिबाधः । अनुभूतिनं ज्ञानं क्रियात्वात्‌ गमनवदित्यपि साधयितुं शक्यमिति आभाससाम्यम्‌ । विपक्ष 
बाधकाभावादप्रयोजकत्वम्‌ । यदि निर्बिंरोषा स्यद्वेदान्तप्रतिपाद्या न स्यात्‌ इति प्रतिकूकतर्कपराहतिः । 
आदिषगब्देन बिरुद्धत्वादिकं ग्राद्यम्‌ ॥ नापीति ॥ न च तकाणामनुमानत्वात्‌ कथं पुथगाङंकेति वाच्यम्‌ । 
परमते तर्कस्याप्रमाणत्वात्‌ अनुमानविदोषत्वेन तद्पपत्तेश्च । कुतकंत्वमेवाह ॥ धमाभिवेति ॥ तदं कः 
पक्षः समाभरियत इत्यतो भेदपक्ष; संबन्धपक्षशरेत्यभिप्रेत्य तत्पक्षोद्धावितदोषं परिहरति अभेदेपीति ॥ अन्यथा 
॥ बिशेषस्वनिर्बाहकत्वायनंगीकारे इत्यर्थः । उत्कमर्थं कारिकया संगृह्णाति ॥ एवश्रेति ॥ अनुमाने 
प्रकारान्तरेण स्वव्याधातमाह ॥ किञ्चेति ॥ प्रतिकूलतर्वपरादतिमाह ॥ किति ॥ यद्वोत्कमेव विशदयति ॥ 
किरति ॥ नन्नेवं साधकसत्त्वे बाधकाभावे च सति किमिति सगुणत्वं परे नांगीकुर्वन्ति इत्यत आह ॥ 
तस्मादिति ॥ एवं सगुणत्वमुपपायोपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ ब्रह्मणो निगंणत्वभङ्गः । 
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५. निर्गुणे प्रमाणविचारः 


निर्गणे प्रमाणभङ्गः - 

किं च निर्विशेषे किं प्रमाणम्‌? न च तत्स्वतः सिद्धम्‌, निरस्तत्वाद्‌, यद्‌ 
यद्विप्रतिपन्नं तत्सर्वमपि स्वतः सिद्धमिति सुबचत्वाच, विप्रतिपत्त्ययोगाच, शाख 
वेयर्यांच । न चान्ाननिवृत््र्थं शाघ्रम्‌, अज्ञानाविरोधन्याः स्वतः सिद्धर्घटादावपि 
सुवचत्वात्‌ । न च तत्र प्रत्यक्षं मानम्‌, अपसिद्धान्तात्‌, “नेद्वियाणि नानुमान'' - 
` मित्यादिभुतेध, शाखवैयर्थ्या् । अत एव नानुमानं । व्याप्या व्यापकतावच्छेदक - 
बिरिष्टत्वेन पक्षधर्मतया च पक्षसंसृष्टत्मेन सिद्ध्या तेन निर्विंशेषासिद्धेश्च । नापि 
पदरूपः शब्दस्तत्र मानम्‌, गुणक्रियाजातिरूपनिमित्ताभानेन मुख्यवृत्तेरयोगात्‌ । 
अस्वीकाराच । वैदिकरब्दस्य डित्थादिवत्साकेतिकत्वायोगाच । आरोपितनिमित्त- 
विरिष्टविषयप्रतीतेश्च निरविंदोषे प्रामाण्यायोगात्‌ । गौण्याश्र गुख्यार्थगुणयुक्ततयैव 
स्वार्थोपस्थापकत्वात्‌ । लक्षणायाञ्च शक्यार्थसम्बन्धितावच्छेदकरूपवत्तयैव स्वार्थो - 
पस्थापकत्वात्‌ । पदस्यान्बयप्रतियोगितावच्छेदकरूपेणैव स्वार्थोपस्थापकतया 
निविंशेषे वृत्तिमा्रायोगाच् । अत एव नोपनिषद्वाक्यरूपः शब्दस्तत्र मानम्‌, 
 असंसर्गत्वात्‌ । धर्मंञानाधीनविचारजन्यं निर्धारितैककोट्यवलम्नितं सप्रकारक - 
निश्चयं प्रत्येव तस्य हेतुत्वाच्च । निष्प्रकारकन्चानं नेत्युक्तत्वाच । निर्विंरोष- 
बिषयकज्ञानस्य निष्प्रकारकत्वे तेन निरविंेषत्वासिद्धया तस्सिद्धयर्थमेव बिशेषा- 
भावरूपविरोषविषयकत्वस्यावक्यकत्वाच्च । तस्मात्सगुणमेव ब्रद्येति । निगुणे 
प्रमाणभङ्गः ॥ ५ ॥ 

| अद्वैतसिद्धि 

ननु- निर्विशेषे किं प्रमाणमिति चेत्‌, स्पूर््यर्थं वा अज्ञाननिवृत्त्यर्थं वा प्रमाणप्रभः । 
आये स्प्रकारातया प्रमाण्वय्थ्यम्‌ । न च विप्रतिपन्ने स्वतःसिद्धर्वक्तुं शक्यतया अपिप्रसङ्गः, 
अभावव्यावृप्तिबोधकप्रमाणसत्त्वासत्त्वाभ्यां किदोषाद्‌; द्वितीये उपनिषद्‌ एव प्रमाणत्वात्‌ । 
अत एवे प्रत्यक्षमनुमानं वेत्यादिविकल्पस्य नावकाङाः । ननु- कथं तत्रोपनिषत्‌ मानम्‌? 
जातिगुणक्रियादिरूपनिमित्ताभावेन मुख्यवृत्तेरयोगाद्‌ अस्वीकारा, आरोपितनिमित्तविषय- 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

प्रतीतेनिर्विंरेषे प्रामाण्यायोगाद्‌, गौण्याश्च मुख्यार्थगुणयुक्ततयैव लक्षणायाश्च शक्यार्थ 
संबन्धितावच्छेदक रूपवत्तयैव स्वार्थोपस्थापकत्वात्‌, पदस्यान्वयितावच्छेदकरूपेण स्वार्थो 
पस्थापकतया निर्विरषे वृत्तिमात्रायोगात्‌, पदविधया वाक्यविधया चोपनिषद्‌ मानं न 
निर्विंदोषे, संसर्गांगो चरत्वाचेति- चेन, मुख्यगौण्यसंभवेऽपि लक्षणायाः संभवात्‌ । न च 
लक्षकपदे शक्या्थसम्बन्धित्वावच्छेदकरूपवत्तया पदमात्रेऽन्वयितावच्छेदकरूपवत्तया च 
उपस्थितिनियमः, संसगंबोधकवाक्यस्थपदानामेव तथात्वात्‌ । न च संसर्गांगोचरत्वे 
प्रमाणवाक्यत्वानुपपत्तिः, असन्दिग्धाविपर्॑स्तबोधकतया निविंकल्पकत्वेऽपि प्रामाण्यस्या- 
काङ्घादिमनत्तया वाक्यत्वस्य चोपपततवत्तिमन्तरेणापि सुपरोत्थापकवाक्यस्येव बेदान्तवाक्यस्य 
निर्विङेषे प्रामाण्यस्य वार्तिककृद्धिरुपपादितत्वाच । तथा हि- 


अगृहीत्वैव सम्बन्धमभिधानामिधेययोः । 

हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुपने बोधिताः पैः ॥ 

जाग्रद्वन टि सम्बन्धं सुषुप्ते वेत्ति कश्चन ॥ 

इत्यादिना ग्रन्थेन विनापि सम्बन्धं वाक्यस्य प्रामाण्यमुपपादितम्‌ । लक्षणापक्षेऽपि 

तात्पर्यविरोषाग्रहेणैवातिप्रसङ्गभज्गो वाच्यः । राक्यसम्बन्धस्यानेकत्र संभवात्‌, तात्पर्यं - 
विररोषग्रहश्च पुरूषविदोषस्य भवति, न सर्वस्य, पुरुषगतो विषः अन्तःकरणजुद्धिरूपः 
प्रतिबन्धाभावः । अन्तःकरणङ्ुद्धिरूपस्य पापस्य च प्रतिबन्धकत्वं ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ 
पापस्य कर्मण" इत्यादिङास्रसिद्धम्‌ । तथाच प्रतिबन्धक्षये विनापि संबन्धं शद्वादा- 
त्मसाक्षात्कारः इति निरवद्यम्‌ । विस्तृतमिदमस्माभिःगीता निबन्धने । न च~ अनिधां- 
र्तिककोरिप्रकारकनिश्चयं प्रत्येव धर्मिज्ञानाधीनविचारस्य जनकत्वात्‌ कथं विचारसप्रीचीन- 
वेदान्तवाक्यज्ञानस्य निष्प्रकारकत्वमिति वाच्यम्‌ । संरायनिवृत्तिक्षमज्ञानस्यैव विचारफठत्वात्‌ | 
तस्याश्च विरोधिकोपिप्रतिक्षेपकोपलक्षितधर्मिंज्ञानादप्युपपत्तेरनतदर्थं सप्रमाणकत्वनियमः । न च 
. गौरवम्‌, प्रमाणवतो गौरवस्य न्याय्यत्वात्‌ । न च~ निर्विंरेषविषयकस्य ज्ञानस्य 
निष्प्रकारकत्वे निर्विरोषत्वासिद्धया तत्सिद्धया तत्सिद्धयर्थं विदोषाभावरूपविरोषविषयत्वस्या- 
वदयकत्वमिति वाच्यम्‌, विरोषाभावस्य स्वरूपतया तत्स्पूरतौ प्रमाणानपेक्षत्वात्‌, 
अखण्डार्थसिद्धयनुकूटपृथग्जात पदार्थोपस्थिति विषयत्वमात्रेण विरिष्टव्यवहारोपपत्तेः । 
तस्मात्सगुणत्वे साधकाभावाद्‌ बाधकसद्धावाच निर्गुणत्वे तदभावात्‌ निर्गुणमेव ब्रह्मेति 
सिद्धम्‌ । इति अद्रैतसिद्धौ ब्रह्मणो निर्गुणत्वे प्रमाणोपपत्तिः ॥ 
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न्यायामृततरङ्गिणी 


` ब्रह्मसिद्धिरेव निर्विंशेषब्रह्माभानसहकृता सगुणासिद्धिरित्याह ॥ किंचेति ॥ ननु तस्य 
स्वयंप्रकाशत्वानन तत्सिद्धयर्थं प्रमाणप्रश्रो धटत इत्याशंक्याह ॥ नचेति ॥ निरस्तत्वादिति ॥। 
पर; स्जबिषयत्वाङ्गीकारादित्यर्थः 1 यद्यदिति ॥ नन्बभावव्यावृत्तिबोधकप्रमाणसत्त्वान निविंशे- 
घस्य बिप्रतिपन्नान्तरसाम्यमिति चेन । तत्सत््वनोधकस्यैव तदभावव्यावृत्तिबोधकतया तस्य 
पुच्ख्यमानत्वात्‌ । बिप्रतिपत्तीति ॥ निविंदोष इत्यनुषज्यते ॥ रास्रेति ॥ केवलो निर्गुणश्च - 
` त्यादित्वदभिमतस्य निर्गुणशासरस्य । ननु निर्विंरोषस्य सिद्धयर्थं शास्रस्यानपेक्षणेऽपि 
तदज्ञाननिवृत््यर्थं शाखरपेक्ेत्याशंक्याह ॥ अङ्खानेति ।॥। एतादृशसिद्धिः परिभाषामात्रम्‌ । सिद्धि- 
समेत्य्थः । ननु मा भूतां निविरशेषेऽक्षानुमे मानं शब्दस्तु भविष्यतीत्याशंक्य स किंपदरूपो वा ` 
वाक्यरूपो वेति बिकल्प्यायं दूषयति ॥ नापीति ॥ गौण्याश्चेति ॥ नच 
संसगंबोधकवाक्यस्थपदानामेवायं नियम इति वाच्यम्‌ । संसर्गबोधकस्य प्रमाणबाक्यत्ासिद्धेः । 
साक्यत्वप्रयोजकाकांक्षदेः संसर्गधटितत्वादित्यक्तम्‌ । बिरिष्ट वृक्तर्दृषयित्वा सामान्यतोऽपि ता 
निराचष्टे ॥ तदस्येति ॥ ननु वृत्तिमन्तरेणापि सुपोत्यापकनाक्यस्येन बेदान्तबाक्यस्य निविंशेषे 
प्रामाण्यमस्तु । तदुक्तं बातिके । 


अगृहीत्वेव संबधमभिधानाभिधेययोः । 
रित्वा निद्रां प्रुध्यंते प्रसुप्ते बोधिताः परैः । 
जाग्रद्रनहि संबधं प्रसुप्तो यत्ति कथनेति । 


मैवम्‌ । संबेधग्रह बिना शब्दस्यागोधकत्वात्‌ । अनेवंबिधस्थठेऽनुमानतया तस्य बोधक- 
त्वात्‌ । ननु वृत्तिपक्षेऽपि तात्पर्यबिरोषग्रहेणैवातिप्रसंगभङ्गो बाच्यः । राक्तेः शक्यसंब॑धा- 
देबाऽनेकत्र सत्त्वात्‌ । बेदान्ततात्प्॑ग्रहो हि कस्य चिदेव क्षीणपापस्य भवति । पापस्य प्रति- 
बन्धकत्वं तु ज्ञानमुत्पयते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मण इत्यादि सिद्धम्‌ । तथाच प्रतिबधकक्षये 
विनापि संबधग्रहं शब्दादात्मसाक्षात्कार इति । मैवम्‌ । प्रतिबधकाभावो हि कारणसहकारी न 
तु चरमकारणम्‌ । येन वृत््यादिकं बिनैव साक्षात्कारहेतुः स्यात्‌ । अन्यथा सबाक्यमपि 
नपिक्षेत ॥ असंसर्गत्वादिति ॥ संसग एव वाक्यप्रामाण्यम्‌ । ननु ठौकिकबाक्यस्य 
तथात्वेप्युपनिषद्धाक्यं निविकल्पकहेतुरस्त्वित्यत आह ॥ धर्मीति ॥ तस्य उपनिषद्धाक्यस्य । 
ननु बिरोधिकोयप्रतिक्षेपकोपलक्षितधर्ि्ञानादपि संशयनिवृ््युपपततेन तदर्थमुपनिषद्वाक्यं 
सप्रकारकज्ञानजनकमिति चेन्न । सक्तोपलक्षितत्वस्य धर्मिणि धर्मिज्ञानबिषयत्वे तस्य 
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(तरङ्गिणी) | - 
 सप्रकारकत्वापातात्‌ । अविषयत्बे संशयहेतोधरमिञ्चानादपि संशयनिवत्त्यापत्तेः ॥ निविंडोषेति ॥ 
निर्बिंरोषं ब्रद्यत्यादिशब्दजन्यज्ञानस्य ब्रह्मणि नि्विंरोषत्वाप्रकारकत्वे तज्ज्ञानानिर्बिंरोषं ब्रह्मेति 
व्यवहारो न स्यादित्यर्थः । परिदोषयिद्धं सगुणत्वमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ ॥ निर्गुणे 
प्रमाणभङ्गः ॥। 

न्यायामुतकण्टकोद्धारः 


एवं सगुणत्वे साधकसद्धावात्‌ बाधकाभावाच्च सगुणत्वमेष्टव्यमित्युक्तम्‌ । निर्विंरोषत्वस्याप्रामाणिकत्वाच 
तदेषटव्यमित्याह ॥! किञ्चेति ॥ किं निर्विष स्वतः सिद्धिः प्रमाणमुत प्रत्यक्षमथानुमानम्‌ पदरूपः शब्द 
आदोस्वित्‌ बैदिकवाक्यरूपः शब्द इति विकल्पान्‌ हृदि निधायायमाग्र्य निषेधति ॥ न. चेति ॥ शाखरेति। 
शास्रस्य परार्थत्वात्‌ सिद्धबोधने वैयर्थ्यमेवेति भावः ॥ न चेति ॥ ननु च स्वतः 
सिद्धथेबाज्ञानादिनिवृत्तिसंभवात्‌ शास्रं व्यर्थमेवेति वाच्यम्‌ । स्वतः सिद्धज्ञानाविरोधित्ादिति भावः ॥ 
अज्ञानेति ॥ तथा च ताशी स्वतः सिद्धिः प्रमेयसिद्धयनुपयोगिनीति भावः । दवितीयमाराङ्य निषेधति ॥ 
न चेति ॥ अपसिद्धान्तादिति ॥ त्वया उपनिषदेकसमधिगम्यत्वाङ्गीकारादिति भावः । तृतीय 
माशङ््यातिदेरोन दूषयति । अत एवेति ॥ शासरवैयथ्यदिवेत्यर्थः । चतुर्थमाराङ्य निषेधति ॥ नापीति ॥ 
पदमपि शक्तया वा सङ्केतेन वा गौण्या वा लक्षणया बेति विकल्पान्‌ हदि निधायाशङ्कय क्रमेण दूषयति ॥ 
गुणक्रियेत्यादिना ॥ निविंरोषत्वाङ्गीकारादन्यथा व्याघातादिति भावः ॥ वैदिकेति ।॥ अपौरुषेयत्वेन संकेतके 
तत्करतुरभावादिति भावः । पक्षचतुष्टयसाधारण दोषमाह ॥ पदस्येति ॥ प्रममाङाङ्ग्यातिदेशोन दूषयति ॥ 
अत एवेति ॥ पदस्यान्वयप्रतियोगितावच्छेदकरूपेणैव स्वार्थोपस्थापकत्वात्‌ पदसमूहुस्यैव वाक्यत्वादित्यर्थः 
॥ असंसर्गत्वात्‌ ॥ ब्रह्मण इति शेषः । संसर्गं एव प्रामाण्यादिति भावः ॥ तस्येति ॥ 
उपनिषद्वाक्यस्येत्यर्थः । उपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ निर्गुणे प्रमाणभङ्गः । 


६. ब्रह्मणो निराकारत्वभङ्गः 


एतेन ब्रह्मणो निराकारत्वमपि निरस्तम्‌ । ““आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद्‌” 
“यदा प्यः प्यते रग्मवर्णम्‌?, ““कतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिगलम्‌!*, 
“विशतुः, (“सद्रशी पुरुषः”, ““सदसरशीर्षं देवं विशाक्षं बिशंभुवम्‌ । 
यदेकमन्यक्तमनन्तरूपम्‌”*- इत्यादि श्रुतिभिः । “प्य मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथ 
सदसखशः', नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च । सर्वतः पाणिपादन्तत्‌ 
सर्वतोऽक्षिरिरोमुखम्‌- इत्यादिस्मृतिभिः । तदनुगुहीतैः श्रम सविग्रहं स्ष्टत्वात्‌ 
पालयतृत्वाद्रेदोपेष्त्वात्‌"- इत्यायनुमानैश्चाकारसिद्धेः । विग्रं विनापि नित्यज्चाने- 
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नैव कर्तृत्वे ज्ञानेच्छे अपि विना नित्यप्रयत्रेनेब तत्स्यात्‌ । किं च कुरखालादौ न 
शरीरं च्लानायुपक्षीणं किं तु ज्ञानादिकमेव शरीरयेष्टोपक्षीणम्‌ । अत एब विकरण- 
त्वानेति चेत्तदुक्तमिति सूम्रे ईश्वरस्य कर्तृत्वार्थं “बुद्धिमान्‌ मनोवान्‌ अङ्गग्त्यङ्ग- 
वानि!" ति श्रुत्या सकरणत्वमुक्तम्‌ । कि च ‹^तदेवानुप्राविात्‌'' “श्रह्मबिदाप्रोति ` 
परम्‌”*- इत्यादिश्रुतिसिद्ध॒सर्वंगतस्य ब्रह्मणः प्रवेषटत्वं गम्यत्वमित्यादि न 
विग्रहविशेषं बिना युक्तम्‌ । न च श्रुतिरबान्तरब्रह्मपरा बा रूपोपासनापरा बा 
आरोपितरूपपरा बेति युक्तम्‌, ““आदित्यवर्णं' मित्यत प्रकृत्याख्यतमःपरत्वोक्तेः । 
“य॒ एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो ददयतेः- इत्यत्र च बर्तंमानत्वेनापरोक्ष- 
ज्ञानविषयत्वोक्तेश्च । न टि योषित्यग्नित्वं दश्यत इत्युच्यते । “ “सहस्रशीर्षा! ! त्यत्र 
तमेवं विद्वानमृत इह भवती? ति ““यदा पयः” इत्यत्र च “तदा बिद्धान्पुण्यपापे 
बिधूये'"ति ^“न संहो तिष्ठति रूपमस्ये!?त्यत्र च “य॒ एनं विदुरमृतास्ते 
भवन्ती"*ति तज्ज्ञानस्य मोचकत्वोक्तेश्च । “देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन- 
कांक्षिणः इत्युक्तरूपस्य “श्लातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परंतपेः "ति स्मृतौ 
मुक्तगम्यत्वायुक्तेशच । अत एवेदं रूपं न भौतिकं प्राकृतम्‌ अनित्यं बा । ““नाभ्या 
आसीदन्तरिक्षः" मित्यादौ भूतकारणत्वस्य, तमसः परस्तादिति श्रुतौ “(तमसः 
परत्वस्य, सर्वतः पाणिपादन्त" दिति स्मृतौ च न सत्तनासदृच्यत इति पूर्वत्राभोति- 
कत्वस्य, तमसः परमुच्यत इति परत्राप्राकृतत्वस्य चोक्तेः । एको नारायण आसीन 
बरह्मा न च ङंकर इत्यादिषु महाप्रलये स्थित्युक्तेश्च । प्रलये बिग्रहरहितचेतन- ` 
मात्रसत््वस्य स्वंसाधारण्यात्‌ । विग्रहानित्यत्वे नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनाना- 
मिति विरोषोक्त्ययोगात्‌ । पुराकल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य बिकृतमित्यादौ साक्षान्‌ 
महाप्रखये स्थित्युक्तेश्च । पडयन्त्युक्तेश्च । परयन्त्यदो रूपमदध्रचक्ुषा सदस्रपादोरुभु- 
जाननाद्धूतमित्यारभ्य एतनानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ (भा.१।३।५) इत्यत्र । 


सबं नित्याः शाशताश्च देहास्तस्य महात्मनः । 
परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वः ॥ 
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इत्यादौ च साक्षानित्यत्वायुक्तेश्च । अत एव न जडं नापि ततो भिन्नम्‌ । 
आनन्दरूपममृतं यद्विभाति आप्रणखात्सर्व एवानन्दः मोदो दक्षिणः पक्षः 
यदात्मको भगवांस्तदात्मिका व्यक्तिः । किमात्मको भगवान्‌ ज्ञानात्मक रेशवर्या- 
त्मक- इत्यादिश्रुतेः । भेदाभावेऽप्यहिकुडलाधिकरणन्यायेन बिरोषबलाद्विग्रहवतत्वो- 
पपत्ते्च । आत्मनि चैवं विचित्राश्च ही"ति सूत्रे विचित्रशक्तिः पुरुषः पुराणः” 
इत्यादि भ्रुतिभिर्बिंचित्रशक्तैरुक्तत्मेन आनन्दस्य नित्यत्ववदपराधीनत्ववच विग्रह्‌ 
वत्त्सस्यापि सम्भवाच्च । ‹नैषा तर्केण मतिरापनेये' "त्यादि भ्रुतिभिस्तर्का- 
गम्यत्वोक्तेश्च । पिशाचादिवदन्तर्धानशक्त्यानुपलम्भसम्भवाच् । न चाऽपाणिपाद 
इत्यादिबिरोधः, अदुःखमसुखं समं न प्रज्ञान धनमिति सुखन्नाननिषेधकवाक्यवत्‌ 
प्राकृतावयबादिनिषेधपरत्वाद्‌, अन्यथोक्तश्रुतिस्मृतिभिः, पश्यति भृणोतीत्यादि- 
वाक्यदोषेण च विरोधात्‌ । ““अरूपोऽप्राकृतत्वाचे""त्यादिस्मृत्यैवारूपभुतिगल्युक्तेश । 
विग्रहवत्त्वेन दुःखं चेत्‌, स्टत्वादिनापि तत्स्यात्‌ । स्वतंत्रत्वादिना समाधिरपि 
समः । अप्राकृतानन्दमयविग्रहस्य दुःखाभावादिनैव व्याप्तेश्च । स्ैरपीश्वरे लीला- 
बिग्रहाद्गीकाराच । न च भगवद्वग्रहस्य मदत्वविशिष्टरूपवबत््वसावयत्वादिनाऽनि- 
त्यत्वं शक्यम्‌, उक्त्रुत्यादिविरोधात्‌ । प्राकृ तत्वस्योपाधित्वाच निरबयवविरेषस्येव 
जञानानन्दादिविशेषस्येव च सावययनिशेषस्यापि श्रुत्यादि बलानित्यत्वोपपत्ते । 


किं चाबयवङब्देनोपादानोक्तावसिद्धिः, एकदेशोक्तौ गगनात्मादौ व्यभिचारः । 
न चोपादानातिरिक्त एकदेश एव नास्ति, पटादाबुपादानतन्त्वन्यस्य हस्तवितस्त्यादि 
परिमाणस्यैकदेशस्यानुभवात्‌ । विस्तृतं चैतदन्यत्र । नित्यस्य गगनादेरपि संयोगि- 
त्वेनैकदेशसाधनाच । अन्यथाकाशे पक्षिसंयोगतदत्यन्ताभावयोः, आलोके ्रसरेणु- 
संयोगतदत्यन्ताभावयोः, आत्मनि च सुखदःखयोर्दशमेदेन प्रतीतिर्न स्यात्‌ । ` 
एतेनैकदेशाभावेऽपि संयोगादेः स्वात्यन्ताभावसामानाधिकरण्यात्तथाधीरिति निर- 
स्तम्‌ । यत्र देशे संयोगस्तत्रैव तदभावप्रतीत्यापत्तेः । “"गौरनायन्तबती!?त्यादि ` 
श्रुत्या अनादिनित्याया अपि प्रकृतेः सत्त्वरजस्तमोरूपैकदेशदर्शनाच । त्वन्मतेऽप्य- 
ना्यविद्याया उपादानत्वाय अनणुत्वे सति परिच्छिनत्वाय त्रिगुणत्वाय जीवन्मुक्तौ 
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लेशानुवृत्तयर्थं चैकदेशस्य वक्तव्यत्वाच्च । जीवानामपि द्रोणं बृहस्यतेरभागं द्रौणिं 
सद्राशसम्भवम्‌ । दासाः शंकरस्यांशः इत्यादिनांशोक्तेश्च । 


यस्यायुतायुतांशेऽपि बिश्वराक्तिरबस्थिता । 
परत्रह्मस्वरूपस्य प्रणमामि तमव्ययम्‌ ॥ 


विष्टभ्याहमिदं कृत्स्रमेकांडोन स्थितो जगदित्यादावीर्बरस्याप्यंशोक्तेश्च । न 
 चायमौपाधिकोऽशः । न चेदपाधीतिन्यायेन स्वाभाविकांशाभावे तदयोगात्‌ । एतेन 
सावयवत्वादिना भगवष्टोकादेरनित्यत्वसाधनमप्यपास्तम्‌ । 


अतो हि वैष्णवा लोका नित्यास्ते चेतनात्मकाः । 
मत्परसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि राईवतम्‌ ॥ 


इत्यायागमविरोधात्‌ । तस्मात्सगुणं साकारं च ब्रद्येति । ब्रह्मणो निराकारत्व- 
भङ्ख‡ ॥ & ॥ 
॑ उद्ैतसिद्धिः 


एवं निराकारमपि । ननु- “आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद्‌", “यदा पयः पदयते 
रुक्मवर्णम्‌, (कतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌", “विश्वतश्चक्चुः,' “सहसर्ीषा"- 
इत्यादिश्रुतिभिः "पद्य मे पाथं रूपाणिः, “सव॑तः पाणिपादं तद्‌- इत्यादिस्मृतिभिः त्र्य, 
सविग्रहम्‌, खष्टृत्वात्‌, पाटयितृत्वादपदेष्टत्वादित्याचयनुमानैश्च विग्रहसिद्धिरिति- चेन, 
आदित्यवर्णमित्यस्याविद्याविलक्षणस्वप्रकाङञस्वरूप प्रतिपादनपरतया उपास्यपरतया चोपपत्तेः । 
न च तमसः परत्वोक्त्योपासनापरत्वानुपपत्निः, उपास्यविग्रहोपलक्षितस्य तमसः परत्वोक्ते 
नतु सूपविरिष्टस्य । न च~ एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृरयत' इत्यत्र 
वतंमानत्वेनापरोक्ज्ञानविषयत्वो क्तेरनारोप्यत्वम्‌, न दि योषितोऽग्रित्वं ददयत इत्युच्यत इति 
वाच्यम्‌, प्रतीकोपासने उपास्यसाक्षात्कारनियमाभवेऽपि सगुणोपासने उपास्यसाक्षात्कारस्य 
तस्य स्यादद्धेति श्रुतिसिद्धस्य नियतत्वेन तस्यैव दर्शानरब्देनाभिधानाद्‌, विश्वतश्चक्चुरित्यादि- 
श्रुतिस्मृतीनां सर्वात्मकतया सर्वान्तर्यामितया च नियम्यजीवरारीरचष्षुः पाणिरिरःप्ृत्यनु- 
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(अद्वैतसिद्धिः) । | | 

वादित्वोपपत्तेः, सर्वतः पाणिपादत्वादेस्तु असंभवात्‌, त्वयाप्येवमेव वक्तव्यत्वात्‌ । अन्यथा 
देराविरोषावच्छेदेन परममुक्तिप्रतिपादनं गम्यत्वप्रवेष्टत्वाद्युपपादनं च त्वदीयमसङ्गतं स्यात्‌ । 
अनुमानेऽप्येवमेव सिद्धसाधनम्‌ । “विकरणत्वानेति चेत्तदक्त' मिति सूरे अविद्यापरिणामस्य 
करणस्थानीयस्याङ्गीकारादिरोधात्‌ । 


यत्तु- ^तदेवानुप्राविराद्‌ ब्रह्मविदाप्नोति पर"मित्यादिश्रुतिसिद्धं सर्वगतस्य ब्रह्मणः प्रवेषटत्वं 
गम्यत्वं च विग्रहं विना न युज्यते इति, तन; स्वसृष्टकार्याभिव्यक्तत्वस्यैवानुप्रवेशाशब्दार्थतया 
व्यापकस्य मृख्यप्रवेडासंभवात्‌, स्वतः प्राप्तस्यापि अविद्यातिरोधाननिवृ्त्यपेक्षया प्राप्यत्वोप- 
चारेण विग्रहानाक्षेपकत्वात्‌ । यत्तु (तमेवं विद्धानमुत इह भवति यदा पद्य इत्यादिश्रुतौ 
सर्वनाम्ना सविग्रस्यैव परामगात्‌ तज्ज्ञानस्यैव मोचकरत्वे सबिग्रहुत्वमिति, तन; सगुण- 
विद्यायाः क्रममुक्त्यरथत्वेनान्यथासिद्धेः, साक्षान्मुक्तिजनकत्वपक्ष तदुपलक्षितात्मज्ञानस्यैव 
मोचकत्वात्‌ । अत एव- देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शानकाङ्गिणः"- इत्यादिस्मृतिरपि 
व्याख्याता । किं च विग्रहः किं भौतिकः? अभौतिको वा? अभौतिकोऽपि मायिकः! 
अमायिको वा? अमायिकोऽपि ब्रह्ममिनः? अमिनो बा? भौतिकमायिकावपि कर्मा्जिंतौ? 
परकमां्जिंतौ वा? आये संसारित्वापत्तिः, द्वितीये इष्टापत्तिः । ब्रह्ममिनत्वे तवापसिद्धान्तः 
नेति नेतीतिश्रुतिविरोधः, “अपाणिपाद' इत्यादि श्रुतिविरोधश्च । अभौतिकामायिक- 
ब्रह्माभिनदेहाङ्गीकारे उक्तश्रुतिविरोधः, चावांकमतप्रवेरश्च, प्रमाणाभाव, प्रमाणाभाव | 
न च नाभ्या आसीदन्तरिक्ष'मिति भूतकारणत्वोक्त्या अभौतिकत्वासिद्धिः; अ्रिमूर्धः- 
त्यादिश्रुतिपयांलोचनयान्तरिक्षादीनां नामित्वादिपरिकल्पनया विराद्देदप्रतिपादकतया शरीरस्य 
 भूतकारणत्वाप्रतिपादकत्वात्‌, तमसः परस्तादित्यादेश्च विराद्देदोपलक्षितत्रह्मपरतया विग्रहस्य 
तमसः परत्वाप्रतिपादकत्वात्‌ । न च “एको नारायण आसीत्‌ न ब्रह्मा न च शङ्कर" इति 
श्रुत्या महाप्रखये नारायणस्थित्युक्या नित्यविग्रहसिद्धिः नारायणशब्दस्य “सदेव सोम्येमग्र 
आसी'दिति श्रुत्यनुसारेण मायोपदहितत्रह्मपरत्वेन विग्रहूपरत्वाभावात्‌ । न चैतावता 
चेतनान्तरसाधारण्यम्‌; अखण्डमायोपदितत्वस्यैव व्यावर्तकत्वात्‌ । न च “नित्योनित्यानां 
चेतनश्चेतनाना' मिति विग्रहनित्यत्वाभावे विरेषोक्तिविरोधः; विग्रहानङ्गीकारेऽपि स्वरूप- 
चैतन्यमादायोपपत्तेः । नापि 'पुराकल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतः मित्यादौ महाप्रलये 
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देदस्य साक्षास्स्थित्युक्त्या नित्यविग्रहसिद्धिः, सर्वविकारमूलकारणाविद्यायाः संस्कारात्मनाव- 
स्थानस्य उदरीकरणशन्दार्थत्वात्‌ । न च मुख्याथत्यागः, त्वयाप्यस्यार्थस्यैव वक्तव्यत्वाद्‌, 
अन्यथा सकलस्य ब्रह्माण्डस्य तदनुप्रवेशमात्रेण प्रलयासिद्धेः । यत्तु- 


सर्वे नित्या; शारवताश्च देहास्तस्य महात्मनः । 
परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वदा ॥ 


` इत्यादौ साक्षाननित्यत्वोक्तिविरोधः इति, तन्न, प्रलयपरयन्तस्थायिदुःखभोगानायतन ज्ञान- 
मात्रप्रथानदेहपरतया त्वद्विवक्षितपरत्वाभावात्‌ । अत एव॒ जडस्ततो भिनदच । न च 
“आनन्दरूपममृतं यद्विभाति" ', ““आप्रणखात्‌ सर्वं एवानन्द्‌ः', ““मोदो दक्षिणः पक्षः,'" 
““यदात्मको भगवान्‌ तदात्मिका व्यक्तिः, किमात्मको भगवान्‌? ज्ञानात्मकं रेवरयांत्मक' ' 
इत्यादि्रुतेरभदाभावेऽपि अहिकुण्डलन्यायेन बिदोषबलाद्विय्रहुवतत्वोपपत्तिरिति- वाच्यम्‌, 
आत्मनो ज्ञानानन्दरूपत्वप्रतिपादनपरत्वेन विग्रहप्रतिपादकत्वात्‌ । “विचित्रदाक्तिः पुरुष 
पुराण इत्यादिवाक्यस्य “आत्मनि चैवं विचित्राश्च हीति सूत्रस्य च मायाङ़क्तिवैचिन्य- 
प्रतिपादकत्वेनात्मङक्त्यप्रतिपादकत्वाद्‌, आप्रणखादित्यादेश्च लीाविग्रहाक्च्छेदेन दुःखाय- 
भोक्तृतयोपपततेः । मोदो दक्षिण इत्यादेरानन्दमय कोरप्रतिपादकतया ब्रह्मपरत्वाभावात्‌ । न 
हि श्ुत्यक्तत्वमात्रेण ब्रह्मणो विग्रहरूपता, श्रदयवेदं सर्वं पुरुष एवेदं सर्वे'मित्यादि श्रुत्या 
्रपशचरूपतापि ब्रह्मण्यापयेत । स्वरूपानन्द एव नित्यत्ववदपराधीनत्ववच विग्रहत्वकल्पनस्य 
परिभाषामात्रत्वात्‌ । मन्मतेऽपि ब्रह्मातिरिक्तस्य व्रह्मसत्तासमानसत्ताकत्वामिमतस्य ब्रह्मणि 
निषेधाङ्गीकारात्‌ । न च~ नैषा तर्केण मतिरापनेये"ति तर्कागम्यत्वोक्त्या आत्मन एव 
विग्रहवत््वमिति वाच्यम्‌, निर्बिरोषात्मन एव ॒तर्कागम्यत्वोक्त्या आत्मनो विग्रहुवत्त्वस्य 
तकागम्यत्वानुक्तेररूपत्वेन चाश्षुषत्वाप्रसक्त्या पिङाचादिवदन्त्धनशक्त्यानुपलम्भसमर्थ- 
नस्याप्रसक्तसमर्थनत्वाद्‌, विग्रहपक्षे अपाणिपाद' इत्यादिग्रुतिविरोधस्योक्तत्वाच । 


न च~ “अदुःखमसुख'मित्यादौ प्राकृतसुखनिषेधवदत्रापि प्राकृतावयवनिषेधपरता, अन्यथा 
शृणोति पर्यतीति वाक्यरोषविरोधः स्यादिति वाच्यम्‌, आनन्दादिरूपताप्रतिपादक- 
श्रुतिविरोधेन तत्र सङ्कोचवदत्र सङ्कोचकारणाभावात्‌, श्रवणदर्शनयोः शब्दरूपसाक्षित्वमात्रेण ` 
उपपत्तेनं तद्विरोधः । अन्यथा त्वन्मतेऽपि ब्रह्मणि चक्षुरादिसाध्यज्ञानानङ्गीकारेण तद्विरोधो 
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दुष्परिहरः स्यात्‌ । अत एव- “अरूपोऽप्राकृतङचे" ति स्मृत्यैवारूपश्रुतिगत्युक्तेः नारूप- 


मित्यनेन रूपमात्रनिषेध इति- निरस्तम्‌, स्मृतेरुपास्यपरत्वेन ज्ञेयब्रह्प्रतिपादिकायाः श्रुतेः 
सङ्कोचे कारणाभावात्‌, श्रुतिस्मृत्योरतुल्यवलत्वाच, प्रत्युत “यत्तदद्रदय' मित्यादिना परविद्या- 
विषयस्य ॒विग्रहृवत्त्वप्रति पादनविरोधाच । किञ्च भगवद्विग्रहो न नित्यः, महृत्त्वे सति 
रूपवत्त्वाद्‌, विग्रहत्वाद्वा, नित्यताबोधकत्वाभिमतश्रुतेरन्यथासिद्धरुक्तत्वाच । न च प्राकृतत्व- 
मुपाधिः, साधनन्यापकत्वात्‌ । सावयवत्वादपि न नित्यत्वम्‌ । न च श्रुतिबलात्‌ कचित्‌ 
सावयवोऽपि नित्यः, श्रुत्यन्यथासिद्धरुक्तत्वात्‌ । ननु- अवयव उपादानं चेत्‌, ब्रह्मविग्र 
नास्त्येव; एकदेदामात्रं चेद्‌, गगनात्मादौ व्यभिचारः, तयोरप्येकदेशसक्त्वात्‌ । न 
चोपादानातिरिक्तस्यैकदेशस्यैवाभावः, उपादानतन्त्वन्यदस्तवितस्त्यादि परिमाणस्यैकदेशस्य 
पटादावनुभवादिति- चेन, उपादानतन्तूनामेव दस्तवितस्त्यादिपरिमाणवतामनुभवात्‌ । 
गगनादौ संयोगित्वादिना यदेकदेशसाधनं तदिष्टमेव, अस्माभिस्तत्र सावयवत्वानित्यत्वयो- 
रज्ञीकारात्‌ । 


यन्तु आत्मनि सुखदुःखयोरदशमेदेन प्रतीतेरेकदेकसाधनम्‌, तन, सुखदुः खयोरन्तः करण - 

गततया तद्रतत्वाभावात्‌ । न च~ “गौरनाच्न्तवतीत्यादि'" श्रुत्या अनादिनित्या. अपि 
प्रकृतेः सत्त्वरजस्तमोरूपैकदेगदर्ानाद्‌ व्यभिचार इति वाच्यम्‌, प्रकृतौ नित्यत्वाभावाद्‌- 
विद्यातिरिक्तप्रकृतेरभावाच्च । न चाविद्यायामेव व्यभिचारः, तस्या अप्यनित्यत्वेन व्यभिचारा- 
भावात्‌ । न च~ जीवानामपि द्रोणं बृदृस्पतेर्भागं द्रौणिं रुद्राशसंभवम्‌ । दुवांसा 
शङ्करस्यांश' इत्यादिनांगोक्ते 


यस्यायुतायुतांदीऽपि विश्वशक्तिरवस्थिता । 
परब्रह्यस्वरूपस्य प्रणमामि तमन्ययम्‌ ॥ 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्रमेकांदोन स्थितो जगत्‌ | 


इत्यादिना ईश्वरस्याप्यंगो क्तेर्जविरायोर्न्यमिचार इति- वाच्यम्‌, आत्मनो ऽशस्यौपाधिकतया 
स्वाभाविकत्वाभावात्‌, त्वन्मते जीवानामणुरूपतया स्वाभाविकांडाभावेन काल्पनिकांगस्यैव 
वक्तव्यत्वात्‌ । एतेन भगवद्कोकादेरपि नित्यत्वमपास्तम्‌ । 
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न च~ “अतो टि वैष्णवा लोका नित्यास्ते चेतनात्मकाः | 
 मस्मसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 


इत्याद्यागमनिरोधः, तस्यावान्तरप्रलयस्थत्वपरत्वात्‌ । तस्मानिगुंणं निराकारं ब्रद्येति 
सिद्धम्‌ ॥ इत्यदरैतसिद्धौ ब्रह्मणो निराकारत्वसिद्धिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


एतेनेति ॥ सगुणत्मेन । हेत्वंतरं चाह ॥ आदित्येति । इत्यादिग्रुतिस्मृत्यनुमानै- 
राकारसिद्धेश्च निराकारत्वं निरस्तमित्यन्यः । तैत्तिरीयारण्यके सह्ररीर्षैत्यनुबाके वेदाहमेतं 
पुरषं महान्तम्‌ आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे इति पाठः । तत्रैवाग्यः संभूत इत्यनुबाके 
आदित्यवर्णं तमसः परस्तादिति पाठः । म्॑द्रष्टा स्वानुभवं प्रकटयति । य आदित्यवर्णं 
प्रकृतेः परस्तमेतं पुरुषमहं बेदेत्य्थः ॥ यदा प्य इति ॥ मुण्डके ॥ ऋतं सत्यमिति ॥ 
तैत्तिरीयारण्यके कतं सत्यमित्यायुक्त्वा उर्वरित विरूपाक्षं बिश्वरूपाय बै नम इत्युक्तम्‌ । 
सहस्रशीर्षं देबमित्यायुक्त्वा विश्वं नारायणं देबमक्षरं परमं प्रभुमित्युक्तम्‌ ॥ यदेकमिति ॥ 
यदेकमव्यक्तमनन्तरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । तदेतं त्द्‌ सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं 
कवीनामिति श्रुतिशेषः । श्रुतेरबान्तख्रह्मपरत्वं निराकरोति ॥ आदित्यवर्णमित्यत्रेति ॥ 
उपासनापरत्वं निराकरोति ॥ य एष इति ॥ य एषो तरादित्ये हिरण्मयः पुरूषो दशयते 
रिरण्यरमभरुदिरण्यके आप्रणखात्‌ सवं एव सुबण॑स्तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेबमक्षिणी 
इति छान्दोग्यवाक्ये बर्तमानार्थकलडतदशिधातुना यग्बिकरणकेन दिरण्मयपुरूषस्यापरोक्ष- 
जञानमिषयतया वत्तंमानत्प्रतीतेरित्यर्थः । क्रियायामेव वर्तमानत्वान्वयो न तु कर्मणीति चेन । 
क्रियाद्वारा कर्मण्यन्बयात्‌ । यद्यपि धातुमात्रे बा दृिधातौ बा नोक्तनियमः । परेण 
बृष्टिरनुमीयते शुक्तौ रूप्यं दश्यत इत्यादौ तदभावात्‌ । तथापि प्रमाणवाक्यस्थलेऽननुबादके 
दरौ तथा नियमः । अयमत्रप्रयोगः । आदित्यवर्णमिति बाक्योक्तमादित्यबणत्वं नोपास्यमात्र 
बतंमानत्वेनापरोक्षङ्चानबिषयदिरण्मयत्वादितुल्यत्वात्‌ । अन्न व्यतिरेकव्याप्तिमाह ।।! नहीति ॥ 
ननु प्रतीकोपासने उपास्यसाक्षात्कारनियमाभबेऽपि सगुणोपासने सोऽस्तीति चेत्तत्किमुपासनं 
सत्युपास्यसाक्षात्कार उच्यतेऽपतिबा । आये इष्टापत्तिः । द्वितीये तस्य भ्रान्तित्वापत्तिः । 
एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न बिचिकित्साऽस्तीति ह शाण्डिल्य इत्यादि 
्रुतिबिरोधश्च । यद्रूपस्योपासकोऽहं तद्रूपमभिसंभनिता याता । इति यस्य निश्चयः स्यात्सतद्रूषं 
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(तरङ्गिणी) 
परप्रोत्येव न संशय इत्यर्थः । उपास्यरूपाभावे तत्प्रापतिरयुक्तेति श्रुतिविरोधः । आरोपित- 
रूपपरत्वं निराकरोति ॥ सहस्रश्षीषति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । सदखरीर्षेत्यत्र बेदाहमेत- 
मित्यायुक्त्वा आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे । सबांणि रूपाणि विचित्यधीरः नामानि कृत्वाऽभि- 
बदन्यदास्ते । इति नामरूपच्नष्टृत्वमुक्तम्‌ । धीरः पुरुषः स्बाणि रूपाणि विचित्य निर्माय तेषां 
रूपाणां नामनि कृत्वा तैनांमभिरभिवदन्‌ व्यवहरन्‌ वर्तत इत्यर्थः । तथा. धाता पुरस्ताय- 
मुदाजहार शक्रः प्रविद्वान्‌ प्रदिशश्च तस्र इति ब्रह्मादि भिरुपदेरयत्मुक्तम्‌ । धाता ब्रह्मा 
ूर्वमनादिकाले यं पुरुषं स्वशिष्यान्‌ प्रत्युदाहतबान्‌ सर्वञ्च इन्द्रोऽपि चतुदिग्वतिंरिष्यान्‌ प्रति 
यमुपदिष्टवान्‌ तमेतमेवं सरखरीर्ष॑त्वादिना जाननमृतो भवतीति श्रुत्यर्थः ॥ न संदृशाईति ॥ 
काठके शेताश्वतरे च 

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा परयति कश्चनैनम्‌ । 

हदा मनीषा मनसाभि्कपतो य एतद्विद्रमृतास्ते भवन्ती 


त्युक्तम्‌ । तैत्तिरीयाणां तु य एनंबिद्रिति पाठः । ऋतं सत्यं परमित्यत्र सत्यज्ानादि- 
वाक्योक्तपरत्रह्मस्रूपलक्षणान्यपि पिगलरूपाण्यभिहितानि । बिश्रतश्चक्षुरित्यत्र यतो बा इमानि 
भूतानि जायंते इत्यादि वाक्योक्ततरस्यलक्षणान्येकमेवाद्रितीयमिति बाक्योक्तैकत्वादीनि चोक्तानि । 
सहसर्ीर्षमित्यत्राक्षरत्वं नारायणं परं ब्रह्मेति परब्रह्मत्वमनन्तमव्ययमित्यनन्तत्वं चोक्तम्‌ । 
यदेकमव्यक्तमित्यतः पूर्व॑म्‌ अतः परंनान्यदणीयसं दि परात्‌ परं यन्महतो महांतमिति 
परात्परत्वादिकमुत्तरज च देवबब्रह्येति ब्रह्मत्वं तदेबाग्निस्तद्रायुरिति सर्वात्मकत्वं चोक्तम्‌ । 
तस्मादादित्यवर्णमित्यादिषू्तं परं ब्रहैव ॥ अस्येति ॥ बिश्रूपाख्यस्य -॥ अत एवेति ॥ 
मुक्तगम्यत्वादेः ॥ सर्वत इति ॥ ञेयं तच प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मृतमश्रुत इति प्रतिन्ञाय 


अनादि मत्परं ब्रह्य न सत्तनासदच्यते । 
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्बतोक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमष्ोके सर्वमावृत्य तिष्ठति 


इत्युक्त्वा ज्योतिषामपि तल्योतिस्तमसः परमुच्यत इति तमः परत्वोत्तयाऽप्राकृतत्वसिद्धिः । 
अनित्यत्वं निराकरोति ॥ एक इति ॥ एको नारायण इति भ्रुतिश्रेतनस्य प्रटयेऽबस्थानमाह न 
तु तच्छरीरस्यापीत्यत आह ॥ प्रख्य इति ॥ बिरिष्य नारायणाबस्थानोक्तिनं 
स्यादित्यर्थः । व्यक्ति; । शरीरम्‌ । ननु विग्रहस्य भगवदात्मकत्वे तस्य विग्रहित्वं न स्यादत 
आह ॥ भेदाभाबेऽपीति ॥ नन्बानन्दस्यामूर्तस्य कथं हस्तपादायात्मकबिग्रहत्वमत 
आह ॥ आत्मनीति ॥ परमात्मनि बिचित्राः शाक्त्यो वर्तत इति सूथः । 
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(तरङ्गिणी) 

परमात्माभिनस्यानन्दस्यापि विचित्रशक्तित्बोपपत्तिः । ननु गुणिक्तिः कथं गुणे स्यात्‌ 
जलादह्रणरक्तेर्घटाभिनेऽपि रूपेऽदर्शनादत आह ॥ नैषेति ॥ अपाणिपाद इति बाक्ये जवनो 
ग्रहीता पड्यत्यचश्चुः स शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेयं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्यं पुरुषं 
महान्तमिति श्वैताखतरे श्रबणायुक्तेस्तद्विरोध इत्याह ।॥ अन्यथेति ॥ प्राकृताजयबायनिषेधे 
बिग्रहयत्त्मेन द्ःखित्वानुमाने व्यापकानुपरन्धिबाधमाह ।॥ अप्राकृतेति ॥ एत प्राकृतवबिग्रहा- 
भाबोपलक्षणम्‌ । अप्राकृतानन्दमयनिग्रह॒बत्त्वादीश्वरस्य प्राकृतविग्रहवत््वं नास्तीत्यर्थः । तथा 
च प्राकृतविग्रहाभावदुःखाभावयोरव्याप्यव्यापकभावात्तत्यतियोगिनोव्यांपकल्याप्यभावगोऽबधारित इति 
प्राकृतविग्रहवत््वस्य भेगनत्यभावात्तय्याप्यदुःखस्याप्यभाव इति भावः । रक्तानुमानेऽदृष्ट- 
बतत्वमुपाधिमभिसंधाय तस्यासाधनाव्यापकत्वशंकां परिहरति ॥ सर्वैरिति ॥। तथाच बिग्रहब- 
तीश्वरेऽदृष्टाभावानोपाधिः. साधनाव्यापक इत्यर्थः ॥ निरबयबेति ॥ गुणादौ व्यभिचारा- 
भिरबयवमात्रे नित्यत्वाभावेपि तद्विरोषे नित्यत्वं न त्यज्यते । यथाबाऽङ्ञानानन्दादि मात्रे 
नित्यत्वाभावेऽपि तद्विशेषे तदस्ति । यथा सायनविरेषेऽपि नित्यत्वं युज्यते । उपादाना- 
भावेऽपि गगनादेरेकदेशोऽस्तीत्याह ॥ गगनादेरपीति ॥ अन्यथेति ॥ वृक्षे शाखायबयवस्येव 
गगने संयोगतदत्यंताभावयोराधारताबच्छेदकस्याबयवबस्याभावे न॒ तदबच्छेदकांशसिद्धिः । 
नन्याकाडो पक्षिसंयोगायाधारतायां पक्षयययबसंयोगोऽबच्छेदको भविष्यतीत्यत आटोकेत्युक्तम्‌ । 
उक्तरीत्याऽऽलोकत्रसरेणुसंयोगायाधारता गगने त्रसरेण्ववयबन्यणुकसंयोगेनाबच्छियत इति 
वाच्यम्‌ । तचायुक्तम्‌ । अबच्छेदकस्य ग्यणुकसंयोगस्यातीन्द्रियतया त्रसरेणुसंयोग आकारो 
प्रत्यक्षो न स्यादित्यर्थः ॥ न चेदुपाधीति । ओपाधिकमंङं संपादयितुमाकारे संबध्यमान 
उपाधिः सर्बस्मिनाकादो बा संबध्यते तदेकदेशे वा । भये सर्वोऽपि घटाकाशः स्यात्‌ । 
दितीये सश किमाकारो स्वाभाविको बौपाधिको बा । नायः । प्रथमस्यैन तथौचित्यात्‌ । 
द्वितीयेऽपि प्रकृतोपाधिकृतो बोपाध्यंतरकृतो बा । आयेऽन्योन्याश्रयः । एत्दुपाधिसंबंधे 
सत्याकाशेऽशसिद्धिरंशसिद्धौ च तत्रैत्दुपाधिसंमेध इति । उपाध्यंतरकृतत्वपक्षेऽप्येवंदोषः । 
तस्मानौपाधिका अंशाः ॥ इत्यायागमेति ।॥ आदिपदेन अमृते रोके अक्षित आरोहसूर्ये 
अमृतस्य लोकमित्यादिश्ुतिः ॥ ब्रह्मणो निराकारत्वभङ्गः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


` -ननु -तथाप्यनन्तगुणत्वमनुपपनम्‌ । सुन्दराकारवत््वगुणाभावात्‌ । तदभावे च ज्ञानायनुपपत्तिः । 
ज्ञानादेस्तन्नियतत्वात्‌ । न च विदग्रहादिकमप्यङ्गीक्रियत एवेति वाच्यम्‌ । तत्र प्रमाणाभावात्‌ । 


ब्रह्मणो निराकारत्वभङ्गः 215 


(कण्टकोद्धारः) 

अनित्यत्वायापत्तिरूपबाधकसद्धावाचेत्यत आह ॥ एतेनेति ॥ प्रमाणसद्धावेन बाधकाभावेन चेत्यर्थः । तत्र 
पमाणसद्धावं दयति ।॥ आदित्येत्यादिना सिद्धेरित्यन्तेन ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । ज्ञानिप्रत्यक्षसूत्रे अपि ग्राह्ये । 
अत एव पयत्यदो रूपं बिकरणत्वादिना तथैव दर्शयिष्यति । ननु कतंत्वानुपपत्या विग्रहः स्वीकर्तव्यः । 
कत्वं च त्वात्तदंगीकारस्तदा विग्रहोऽपि तत एव स्वीकर्तव्य इति तुल्यमिति भावः । ननु विग्रहो 
ज्ञानादावुपक्षीणः ज्ञानादिकं तु न कुजाप्युपक्षीणमित्यत आह ॥ किञ्चेति ॥ न रि ज्ञानादिकं दण्डादिवत्‌ 
साक्षात्‌ कारणम्‌ । कितु शरीरचेष्टाद्रारा । तथाचेश्वरे शरीरचेष्टा नित्यां स्वीकृत्य ज्ञानादिक्मेव न 
स्वीकर्तव्यम्‌ । न च रारीरचेष्टा ज्ञानादेव्यापार इति ज्ञानादिकं कार्य प्रति कारणमिति तदङ्गीक्रियते । तरिं 
कारीरमपि तथेति तथाप्यङ्गीकतव्यमेबेति भावः ॥ अत एवेति ॥ यतः हरीरकर्तृत्बोपयोगि न 
कुत्राप्युपक्षीणमत एवेत्यर्थः । श्रौतार्थापत्यापि ईश्वरस्य शरीरं साधयति ॥ किञ्चेति ॥ न च कल्पितविग्रदेण 
रीलाविग्रेण वा तदुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । भ्रुतत्यागाभ्रुतकल्पने स्याताम्‌ । भगव्रापिरूपफटस्यापि 
कल्पितत्वप्रापतश्च । नन्विदं साकारत्वं परब्रह्मणस्साध्यते उतापरत्रह्मणः नायः । तर प्रमाणाभावात्‌ । 
द्वितीये त्विष्टापत्तिरित्याशंस्य निषेधति ॥ न चेति ॥ प्राकृतस्येति ॥ तथा च नापरब्रह्मविषयत्वं । न 
चारोपितरूपविषयत्वं तयोस्तमः परत्वायोगादिति भावः । य एष इति उपासनामात्रबिषयस्य बर्तमानत्वेन 
ददनोक्तेरदृष्टत्वादिति भावः ॥ सदसरेति ॥ रूपवतोऽपरत्रह्मत्वे रूपादेरोरोपितत्वे च ॒तज्ज्ञानान्मुक्तेर्न 
 स्यात्‌। न दयन्यज्ञानान्मिथ्याज्ञानान्मुक्तिरिति भावः । न चेयं न परममुक्तिरिति वाच्यम्‌ । तदतिरिक्तमुक्ती 
मानाभावात्‌ । न च परम्परयाऽपरब्रह्म्ञानस्यापि मुक्तिसाधनत्वं साक्चात्साधनस्य बाधकाभावात्‌ प्रतीतेः ॥ 
मुक्तेति ॥ मुक्तञ्चेयं च नानियकम्‌ । मुक्तानामनियाभावादिति भावः । ननु तस्तु प्राकृतं बा भौतिकं 
वेत्यत आह ॥ अत एवेति ॥ परामूष्टं हेतुं दशयति ॥ नास्या इति ॥ महाप्रलये एकस्य नारायणस्यैव 
स्थित्युक्तय न्यथानुपपत्या शरीरनित्यत्वसिद्धिरित्याह ॥ एक इति ॥ ननु स्थित्युक्तेः स्वरूपस्थित्यैव किं न 
स्यात्‌ इत्यत आह ॥ प्रलय ` इति ॥ बिग्रदेति ॥ न च ज्ञानादिनित्यत्वे विदोषोक्तिरिति वाच्यम्‌ । 
मुक्तानामपि ज्ञाननित्यत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सर्वेषामपि स्वरूपज्ञानस्य नित्यत्वात्‌ ॥ साक्षादिति ।॥॥ 
दारीरस्येति दोषः । अत्र हरिविग्रदस्य प्रस्तुतिप्रदर्शनार्थं पर्यन्तीति पूर्ववाक्योद।हरणम्‌ । नन्वस्तु शरीरं 
नित्यं जडं तेन भिनमेवेति कि न स्यादित्यत आह ॥ अत एवेति ॥ ननु भेदाभावे. शरीरिभावः कथमित्यत 
आह ॥ भेदाभावेऽपीति ॥ यथा अदिकुण्डलयोभदाभावेपि अहिः कुण्डलीति व्यपदेशो विशेषबलेन 
तथेत्यर्थः । ननु बिग्रहित्वे कथं विग्रहत्वं विरुद्त्वादित्यत आद ॥ आत्मनीति ॥ बिचित्रशाक्तेत्वात्‌ 
यथाऽऽनन्ित्वेऽप्यानन्दत्वं तथा विग्रहित्वेऽपि विग्रहत्वमुपप्त इति भावः । ननु विमतो न विग्रह 
विग्रहत्वादिति युक्तिबिरुदधत्वात्‌ . कथं बिग्रहित्वमङ्गीक्रियते इत्यत आह ॥ नैषेति ॥ ननु परमात्मा 
विग्रहनांशचेत्‌ प्रत्यक्षेणोपलभ्येत न चोपलभ्यते तस्मात्‌ न विग्रहवानित्यत आह ॥ पिदाचादिवदिति ॥ 
अन्यथेति ।॥ वबिग्रहत्वावच्छिननिषेध इत्यर्थः । एवं साधकाभावं परिहृत्य बाधकमपि परिहरति ॥ 
विग्रहवत्तवेनेति ॥ विग्रहवत््वमात्रस्य दुःखव्याप्त्वे भवद्धिरपि रीलाबिग्रहाङ्गीकारात्‌  भवतामपीदं दूषणं 
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(कण्टकोद्धारः) 

तुल्यमित्याह ॥ सर्वैरपीति ॥ ननु तथापि विग्रहस्य नित्यत्वं नोपपद्यते । विमतो विग्रहोऽनित्यो 
महत्वबिरशिष्टरूपवक्त्वा्च सावयवत्वाच्च पटादिवदित्यनुमानविरोधादित्यादक्य निषेधति ॥ न चेति ॥ 
निरबयवेति ॥ तथाचान्यथासिद्धिरपीति भावः ॥ असिद्धिरिति ॥ उपादानरूपाबयवानंगीकारादिति भावः । 
ननु कथं गगने व्यभिचारः? तत्रैकदेकानंगीकारादित्यत आह ॥ नित्यस्येति ॥ ननु 
संयोगित्वेष्येकदेशानंगीकारे किं बाधकमित्यत आह ॥। अन्यथेति ॥ एतेनेति परामृष्टं हेतुमाह ॥ यत्रेति ॥ 
उपलक्षणमेतत्‌ । भावाभावयोरेकत्र विरोधात्‌ । अवङयमवच्छेदभेदार्थ प्रदेशः स्वीकार्यं इत्यपि द्रटव्यम्‌ । 
नन्बनादिनित्यस्य सांदात्वं कापि न दृष्टम्‌ । तत्कयं स्वीक्रियत इत्यत आह ॥ गौरिति ॥ अनादिनित्यस्य 
मयेव सांशत्वं स्वीकर्तव्यमित्येव न किन्तु त्वयापि स्वीकर्तव्यमित्याह ॥ त्वन्मतेऽपीति ॥ 
जीवपरमेश्वरयोरंोक्तेश्चोपादानातिरिक्ता अंशाः स्वीकर्तव्या इत्याह ॥ जीवानामपीत्यादिना ॥ न चेदिति ॥ 
उपाधिसंबन्ध एकदेशो सर्वत्र बा? आयेऽनवस्था द्वितीये भेदकत्वानुपपत्तिरिति न्यायेनेत्यर्थः ॥ एतेनेति ॥ 
उपादानतयेकदेशानंगीकारेणेत्यर्थः । तस्मात्‌ भगवतो बिग्रहवतवे सापकसद्धावाद्वाधकाभावाच भगवतः 
सुन्दरविग्रहवत्त्वसंभवात्‌ अनन्तकल्याणगुणकत्वं सिद्धमित्युपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ ब्रह्मणो 
निराकारत्वभेङ्गः । | | 


७. परमते ब्रह्मणो ्ञानत्वानन्दत्वाद्रितीयत्वनित्यत्वसाक्षित्वभङ्गः 


यचेदमुच्यते ब्रह्म ज्ञानानन्दात्मकमद्वितीयं नित्यं साक्षिरूपं च, न तु ज्ञानादि. 
गुणकमिति । तत्र परमते (१) ज्ञानत्वं किं जातिविरोषः? साक्षाद्व्यावहारजनकत्वं 
वा? जडविरोधित्वं बा? जडव्यावृत्तत्वं वा? अज्ञानविरोधित्वं बा? अर्थप्रकाशा- 
त्मकत्वं वा पराङ्गीकृतं बा? नायः, वृत्तिप्रतिबिग्बितङ्ञानाभासेषु तत्संभवेऽप्य- 
खण्डे स्वरूपन्नाने तदयोगात्‌ । न द्वितीयः, फोपधानस्य सुपुस्यादाबभावात्‌ । 
राक्त्यादिरूपयोग्यताया अपि मुक्ताबभावात्‌ । न तृतीयः, स्वरूपन्ञानस्य नित्यत्मेन 
तद्विरुूढस्य जडस्य ॒नित्यनिवृत्यापातात्‌ । न चतुर्थः, “सत्यं ज्ञान!" मित्य 
जडव्यावृत्तेरार्थिकत्वोक्त्ययोगात्‌ । किं च जउत्वस्याज्ञातृत्वादिरूपत्वेऽसम्भवः । 
अज्ञानत्वरूपत्षेत्वन्योन्याभ्रयः । न पञ्चमः, अज्ञानस्य नित्यनिवृत्त्यापातात्‌ । 
द्वितीयादिषु ज्ञानत्वस्य कारणत्वादिवद्‌ व्यवबहारा्यन्यतमोपाधिकत्वेन ब्रह्मणो 
ज्ञानस्वभावत्वायोगाच । न च षष्ठः, मोक्षे अन्या्थोद्धिखाभावात्‌, स्वरूपोष्ेखे च 
रबिषयत्वापातात्‌ । न सप्तमः, पराद्गीकृताया जातेव्य॑वहारहेतुत्वादेर्जा 

तेऽसम्भवात्‌ । एवं च- 
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अर्थप्रकाशरूपत्ं ज्ञानत्वं ब्रह्मणः कथम्‌ । 
अन्याथांभावतो मोक्षे स्वेन स्वस्याप्यवेदनात्‌ ॥ 


(२) किं चेदमानन्दत्वं जातिविशेषो बा! अनुकूलतया बेदनीयत्वं बा अनुकूल- 
बेदनरूपत्वं बा? अनुकूठत्वमात्रं बा! वि्ञानात्मकत्वमेव बा? दुःखविरोधि- 
स्वरूपत्वं बा? दुःखाभावोपलक्षितस्वरूपत्वं वा१ पराङ्गीकृतं बा? नायः, अखण्ड- 
स्वरूपानन्दे तदयोगात्‌ । न द्वितीयः, मोक्षे बेदितुरभावात्‌ । आत्मनोऽवेयत्वाच । 
किं चानुकूल्यं किचित्सपिक्षं न चान्यं प्रति तयुक्तमिति स्वं प्रत्येव वक्तव्यत्वेन 
सबिशोषत्वापातः । अत एव न तृतीयः, अपि च वेदनस्बभावादधिक- 
स्यानुदूल्यस्यस्वाभाविकत्वे सखण्डार्थत्वापातः । ओपाधिकत्वे कदाचिदानन्द्‌- 
निवृत्त्यापातः । न चतुर्थः, उक्तरीत्यानुकूल्यासम्भवात्‌ । एतेन 
निरुपाधिकेष्टत्वमानन्दत्वमिति निरस्तम्‌ । न पञ्चमः, दुःखादिन्ञानस्याप्यानन्दत्वा- 
पातात्‌ । विषयानुङ्टेखि्ञानं तथेति चेन, विरोधात्‌ । “विज्ञानमानन्दं त्रदे" त्यदौ 
विज्ञानपदेनैव दुःखव्यावृत्तिसिद्धावानन्दपदतैयथ्यांच । न षष्ठः, विरोधस्य निबतं- 
कत्वादिरूपत्वे दुःखस्य नित्यनिवृत््यापत्तेः । तादात्म्यायोग्यत्वरूपत्बे घरादेरप्या- 
नन्दत्वापातात्‌ । “विज्ञानमानन्दं ब्रह्य" त्यादौ दुःखल्यावृत्तेरार्थिकत्वोक्त्ययोगाच । 
न सप्तमः, वैरोषिक मोक्षवत्‌ त्वदुक्तस्य दुःखस्याभावे सत्यपि आनन्दाभावेना- 
पुमर्थत्वस्य त्वन्मोक्षेऽप्यापातात्‌ । नाष्टमः, पराङ्गीकृतस्य निरूपाध्यनुकूलतया 
बेदनीयत्वादेस्त्वन्मतेऽसम्भवात्‌ । यदि चानन्दत्वादेद्निरूपत्वेऽपि तदधिकरणं 
अ्रह्याबाध्यमानन्दायात्मकं च, तदि सत्यत्वादेदु्निरूपत्षेऽपि तदधिकरणं जगदप्य- 
बाध्यं सदात्मकं च स्यात्‌ । एवं च- 

निरुपाध्यनुकूठत्वमेदनीयं सुखं मतम्‌ । 
निर्विंशेषमनेयं च कथं ब्रह्मसुखात्मकम्‌ ॥ 


(३) किं चेदमद्वितीयत्वं द्वितीयाभावविशिष्टत्वं बा? त्दुपलक्षितत्वं वा१ नायः; 
दवितीयाभावस्य प्रामाणिकत्वे तेनैव, अप्रामाणिकत्वे द्वितीयेनैव सद्वितीयत्वापातात्‌ । न 
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चाऽभावस्य प्रामाणिकत्वेऽपि प्राभाकरमत इवाऽधथिकरणमात्रत्वाददोषः । ^अनुप- 

टब्धिगम्योऽभावः' इत्यादित्वन्मतभङ्गात्‌ । अनृतव्यावृत्तेरपि ब्रह्ममात्रत्मेन भेद- 
सत्यत्वापाताच । प्राभाकरमतेऽपि प्रतियोगिमदधिकरणव्यावृत््र्थं कैबल्यादि- 
विरोषितस्यैवाधिकरणस्याभावत्वाच । न ॒चेत्तन्मतेऽप्यनुपपत्तिरिब । अन्यथा ` 
गुणगुण्यभेदमते शौङ्यादेरिव शक्त्यादिभाबधर्माणामपि ब्रह्ममात्रत्वं स्यात्‌ । न च 
भावरूपद्वितीयाभावविशिष्टत्वमद्वितीयत्वं । तथा चाभावस्य द्वितीयस्य प्रामाणि- 
कत्वेऽप्यदोष इति वाच्यम्‌, दृदयस्याप्यभावस्येव श्रुत्यादिपिद्धस्य धर्माधममांदि- 
रूपभावस्यापि मिथ्यात्वायोगादित्युक्तत्वात्‌ । अत एव नान्त्यः, उपटक्षणस्याप्य- 
भावस्याप्रामाणिकत्वे तत्परतियोगिनो द्वितीयस्य प्रामाणिकत्वावरयम्भावात्‌ । किं 
चाभावस्य प्रागभावादित्वे द्वितीयस्यानित्यत्वमात्रं स्यान्न तु मिथ्यात्वम्‌ । अत्यन्ता- 
भावत्ये उपलक्षणत्वमयावदूद्रन्यभावित्वेन चेदत्यन्ताभावत्वहानिः । बेदान्ततात्पर्य- 
बिषयत्वादिकार्यानन्ययित्वेन चेदत्यन्ताभावासिद्धिः । कि चाप्रामाणिकेन द्वितीया- 
भावेनेव द्वितीयेनाप्युपलक्षितत्वसम्भवात्‌, तेन सद्वितीयं किं न स्यात्‌? एवं च- 


दरैताभावस्तात्तिकर्चेत्तेन स्यात्सद्वितीयता । 
अतात्िकडचेद्‌ द्वैतेन सद्वितीयत्वमापतेत्‌ ॥ 


(४) किं चेदं नित्यत्वं यद्‌ ब्रद्यण एवाभिमतं सर्वंकाटसम्बन्धित्वं बा? 
कालावच्छेदराहित्यं वा? ध्वंसाप्रतियोगित्वं बा? उभयाबधिरादित्यं बा? नायौ 
अविद्यायां काले चाऽतिव्याप्तेः । सापि टि सर्बकालोपादानत्वत्तत्सम्बन्धिनी । 
इदानीमेव नान्यदेत्येवं रूपतदवच्छेदरहिता च । न तृतीयः, ध्व॑सेऽतिव्यापतेः । ननु 
ध्वंसोऽपि ध्वंसप्रतियोगी, प्रतियोग्यनुन्मज्जनं तु प्रागभावनिवृत्तिरूपस्य धरस्य 
निवृत्तावपि प्रागभावानुन्मज्नवद्‌ युक्तमिति चेन, एवं सति मोक्षेऽप्यात्मान्यस्य 
कस्यचिद्‌ ध्यंसस्य वक्तव्यतया लाघवार्थम्‌ आयध्वंसनित्यताया एब युक्तत्वात्‌ । न 
च ध्वंसस्य नित्यत्वेऽपि मेवेषु ब्रह्मैव नित्यमित्यस्याहानिरिति वाच्यम्‌, 
 निष्प्रतियोगिकत्वेन भावस्य ध्वंसत्वादे्नित्यत्वावश्यम्भावात्‌ । न चतुर्थः, एवं 
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परिभाषायामपि ब्रह्मण एव नित्यत्वमित्येतत्फलस्य मुक्तावन्याभावस्यासिद्धेः । 


एवं च- 
काटे कालापरिच्छेने ध्वंसे चाध्वंसयोगिनि । 
नित्ये सति कथं नित्यं ब्रद्मैवेति मतं तव ॥ 

(५) कथं च ₹गरूपस्यात्मनः साक्षाद्‌ द्ष्त्वरूपं साक्षित्वम्‌? “साक्षाद्‌ 
्रष्टरिसं्ञाया" "मिति दहि सूम्‌ । बुद्धयुपाधिकस्यापि द्रषटूत्वस्य सुषुप्यादाबभावात्‌ । 
बुद्धेः सा्ष्यधीनसिद्धिकप्रातीतिका बि्याकार्यत्वेन चक्रकाभ्रयत्वाच । किं च साक्षी 
किं जीवकोटिः? ब्रह्यकोटिर्वा? उभयानुगतं चिन्मात्रं बा? नायः, जीवो 
बुद्धयुपाधिकोऽणुरिति पक्षे इदमंशानच्छिनबिद्रेयस्य शुक्तिरूप्यादेः साक्षिेयत्वा- 
योगात्‌, चक्रकाच । ““अज्ञानोपाधिकः सर्वगत'* इति पक्षेऽपि अज्ञानस्य सा््यधी- 
नसिदिकत्येनाऽन्योन्याश्रयात्‌ । न द्वितीयः, तेन ब्रह्मण एव साक्षिबे्यसुख- 
दुःखादिधीः, न तु जीवस्येति बैपरीत्यापातात्‌ । अन्यथाऽनबच्छिनानन्दधीरपि 
जीवस्य स्यात्‌ । न च ब्रह्मचैतन्यं घटादिप्रकाङकमिति मतेऽज्ञानाभिभबद्धारा तस्य 
जीवयैतन्याभेदाभिव्यञ्जकान्तः करणवृत्तिरिवेह तादी वृत्तिरस्ति । न तृतीयः, 
ईइबरेणेव चिन्मात्रेणापि सांसारिक्द्‌ःखस्य तद्गतत्वेनाऽग्रहणेऽपि यद्धागो मुक्त- 
स्तस्य चिन्मात्रस्य दुःखायुद्ेखरूपोपण़वापातात्‌ । सुप्तमैत्रं प्रति मैत्रीयाज्ञाना- 
रमै्रीयतयेब जाग्रचैत्रीयदुःखादेरपि चैत्रीयतया सुप्तमैत्रं प्रति प्रतीतिप्रसङ्गेन भतरस्ये- 
ताव॑तं कालं दुःखं नावेदिषिमिति परामर्ायोगाच । नापि साक्षात्कर्तव्याकारा- 
बिय्यावृत्तिप्रतिफलितं चैतन्यं साक्षि, सुषुप्तौ चाज्ञानायाकाराबियावृत्तिर्नास्तीति 
वाच्यम्‌, दुःखादेः स्वानन्तरभाव्यवियावृत्तिप्रतिफठितबिदवेयत्वे ज्ञातैकसत्त्वायोगात्‌ । 
अविद्यावित्तेरपि साष्ष्यधीनसिद्धकत्वेनान्योन्याभ्रयाच विस्तृतं चैतदसतः साधकत्व- 
भङ्गे । परमते ब्रह्मणो ज्ञानत्वानन्दत्वाद्वितीयत्यनित्यत्वसाक्षित्वभङ्गः ॥ ७ ॥ . ` ` 


अद्वैतसिद्धि 


| वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात्‌ परीताम्बराद्रुणमिम्बफलाधरोष्ठात्‌ | 
ृणेनदुसन्दसमुखाद्रिन्दनत्रात्‌ कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 


220 न्यवपमुत्तम्‌ ` 


उद्वितसिद्धिः) 

| (१) ननु- निर्विषं चेद्‌ ब्रह्म, तरिं ब्रदयैवेकं ज्ञानात्मकमानन्दात्मकमद्ितीयं नित्यं 
साक्षि चेति नोपपद्यते । तथा हि- तत्र तावत्‌ ज्ञानत्वं किं जातिविङेषो बा? 
साक्षाद्न्यवहारजनकत्वं बा? जडविरोधित्वं बा१ जडान्यत्वं वा? अज्ञानविरोधित्वं वा! 
अर्थप्रकाात्मकत्वं वा पराङ्गीकृतं वा नायः, वृत्तिप्रतिबिम्बितज्ञानाभासेषु तत्सम्भवेऽप्य- 
 खण्डरूपत्रहमज्ञाने तदयोगात्‌ । न द्वितीयः, फलोपधानस्य सुषुप्यादावभावात्‌, राक्त्यादि- 
रूपस्वरूपयोग्यताया अपि मुक्तावभावात्‌ । न तृतीयः, स्वरूपज्ञानस्य नित्यत्वेन तद्विरुद्धस्य 
जडस्य नित्यनिव््यापातात्‌ । न चतुर्थः, “सत्यं ज्ञान" मित्यादौ अनृतव्यावृत्तेरार्थिक- 
त्वोक्तिविरोधात्‌ । न च पमः, अज्ञानस्य नित्यनिवृत्त्यापातात्‌ । न षष्ठः, मोक्षे 
अन्याथे्टिखाभावात्‌, स्वरूपोष्ठेखे च स्वविषयत्वापातात्‌ । न सप्तमः, पराङ्गीकृतजाते्व्यव- 
हारहेतुतवादेर्वा त्वन्मते असंभवादिति चे, अर्थप्रकाशत्वमेव ज्ञानत्वम्‌ । मुक्तावर्थाभावेऽपि 
तत्संसृषटप्रकाशत्वस्य कदाविदर्थं संबन्धेनाप्यनपायात्‌, अत एव- 


"अ्थ॑प्रकाररूपत्वं ज्ञानत्वं ब्रह्मणः कथम्‌ । 
अन्या्थाभावतो मोक्षे स्वेन स्वस्याप्यवेदनात्‌ ॥” इति निरस्तम्‌ । 


(२) यन्ु- आनन्दत्वं जातिविशेषो वा? अनुकूलतया बेदनीयत्वं वा? अनुकूलबेदनत्वं 
वा१ अनुकूठत्वमात्रं वा ज्ञानात्मकत्वमेव वा? दुःखविरोधित्वं वा१ दुःखाभावोपलक्षित- 
स्वरूपत्वं वा? पराङ्ञीकृतं वा? नाद्यः, अखण्डस्वरूपानन्दे तदभावात्‌ । न द्वितीयः, मोक्षे 
वेदितुरभावाद्‌, आत्मनोऽवेद्यत्वा्च । किं च आनुकूल्यं किंचित्सापेक्षम्‌, न चान्यं प्रति 
तदुक्तमिति स्वं प्रत्येव वक्तव्यत्वेन सबिोषत्वापातात्‌ । अत एव न तृतीयः । किंच 
 वेदनस्वभावादधिकस्यानुकूरस्य स्वाभाविकत्वे सखण्डत्वापातः, ओपाधिकत्वे कदाचिदा- 
नन्दनिवृत्त्यापातः, न चतुर्थः, उक्तरीत्या आनुकूलयासम्भवात्‌ । अत एव~ निरुपाधीष्टत्व- 
मानन्दत्वमिति- निरस्तम्‌ । न पञ्चमः, दुःखादिज्ञानस्यापि आनन्दत्वापातात्‌ । विषया- 
गृद्धखिज्ञानं तथेति चेन, ज्ञानस्य सविषयत्वनियमाद्‌, "विज्ञानमानन्दं ब्रहयेत्यादौ विज्ञान- 
पदेनैव दुःखव्यावृत्तिसिद्धावानन्दपदतैयथ्यपाताच । न षष्ठः, विरोधस्य निवर्तकत्वादिरूपत्वे 
दुःखस्य नित्यनिवृतत्यापततेः, तादात्म्यायोग्यत्वरूपत्वे घटादावप्यानन्दत्वापाताद्‌, “विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म"त्यादौ दुःखन्यावृत्ेरर्थकत्वोक्त्ययोगाच । न सप्तमः, वैडोषिकमोक्षवत्‌ ` 


परमते ब्रह्मणो ज्ञानत्वानन्दत्वाद्वितीयत्वनित्यत्वसाक्षित्वभङ्गः 2:21 


(अद्वैतसिद्धिः) 

त्वदुक्तस्य दुःखस्याभावे सत्यपि आनन्दाभावेनापुम्थत्वस्य त्वन्मोक्षेऽप्यापातात्‌ । नाष्टमः, 
पराङ्गीकृतस्य निरुपाध्यनुकूलवेदनीयत्वादेस्त्वन्मते असंभवात्‌ । यदि चानन्द्त्वादेदुनिरूप- 
त्वेऽपि तदधिकरणं ब्रह्माबाध्यमानन्दाद्यात्मकं च, तर्हि सत्यत्वादेदुर्निरूपत्वेऽपि तदधिकरणं 
जगदबाध्यं सदात्मकं च स्यादिति चेन, आनन्दत्वस्य निरुपाधिकेष्त्वरूपत्वात्‌ । न च 
दुःखाभावे अतिव्याप्तिः, दुःखाभावस्यापि सुखदोषत्वाद्‌, अभावस्य विरोधिभावान्तरत्वा- 
भ्युपगमात्‌ । न च मुक्ताविच्छापाये आनन्दापायापत्निः ईष्टत्वोपलक्षितस्य स्वरूपस्यानपायाद्‌, 
उपलक्षये च तदवच्छेदकसत्त्वस्यातन्त्रत्वात्‌ । न च~ निरुपाधिकेष्टत्वं स्वाभाविकमौपाधिकं 
वा, नान्त्यः, ब्रह्मणः आनन्दरूपत्वापत्तेः, आये ज्ञानातिरेकि, तदनतिरेकि वा, आदये 
सखण्डत्वापत्तिः, द्वितीये आनन्दपदौैसर्थ्यमिति वाच्यम्‌, ज्ञानानन्दयोरभेदेऽपि कल्पित- 
जातिभेदनिबन्धनप्रवत्तिकतया पदद्भयप्रयोगस्य व्यावृत्तिभेदेन साफल्यात्‌ । .एतेन विषयानु- 
हेखिज्ञानमेवानन्द इत्यपि युक्तम्‌, ज्ञाने बिषयोष्टेखनियमस्य प्रागेव निरासात्‌ । एवं 
चानन्दत्वस्य सुनिरूपतया न तल्यायेन जगतश्च सदात्मकत्वापादनमिति । 


किंच जगति सदाद्यात्मकत्वे बाधकं दृदयत्वादिकम्‌, न त्वानन्दे, तस्य टगनतिरेकात्‌ । 
एतेन- | 
(निर्पाध्यनुकूठत्ववेदनीयं सुखं मतम्‌ । 
निर्विदोषमवे्यं च कथं ब्रह्म सुखात्मकम्‌ ॥' 


इति- निरस्तम्‌, परमप्रमास्पदत्वेन वेद्यत्वात्‌, सुखवेदनमेदाभावात्‌, बेदनाभावेना- 
सुखत्वापादनानुपपत्ते; । 


(३) ननु- अद्वितीयत्वं द्वितीयाभावविगिष्टत्वम्‌? तदुपलक्षितत्वं॑वा१ उभयथापि 
विरोषणमुपलक्षणं वा द्वितीयामावः प्रामाणिकरचेत्‌, तदा तेन सद्वितीयत्वापत्तिः अप्रामाणि- 
कदचेत्‌, तदा दवितीयेन सद्वितीयत्वापत्तिः । न चाभावे द्वितीयेऽपि न भावद्ैतहानिः, 
अभाववद्‌ दरयस्य धमदिरप्येवं प्रामाणिकत्वे बाधकाभावादिति चेन, प्राभाकररीत्या 
द्वितीयाभावस्याधिकरणानतिरिक्तत्वेन प्रामाणिकत्वेऽपि तेन सद्वितीयत्वाभावात्‌ । न च- 
एवमनुपटब्धेः पार्थक्येन प्रमाणत्वोक्तिरयुक्ता, प्रमेयानतिरे कादिति- वाच्यम्‌, अतिरिक्ताभाव- 
वादिमत एव तदुक्तेः, अतिरिक्ताभावानभ्युमेऽपि अभावत्वप्रकारकज्ञाने तत्ामाण्योपपततेश्च | 


222 न्यायामृतम्‌ 


(उद्वैतसिद्धिः) 

न ॒चामृतव्यावृत्तेरपि ब्रह्ममात्रतया भेदसत्यत्वापत्तिः, इष्टापत्तेः, अनृतनिरूपितत्वं परमनृत- 
मिथ्यात्वान्मिथ्या । भेदो ब्रह्माभिजतया सत्य एवेति । न च प्राभाकरमते प्रतियोगिमदधि- 
करणव्याव्त्र्थं कैवल्यादिविेषोऽबरेयमधिकरणे वक्तव्यः, तथा च स एवाभावः, अन्यथा 
तेषामप्यनुपपत्तिरेवेति वाच्यम्‌, यस्मिन्‌ कदापि न प्रतियोगिसम्बन्धः, तस्मिन्‌ स्वरूप- 
रूपोऽभेद एव कैवल्यम्‌ । यस्मिश्च कदाचित्‌ सोऽपि, तदा तस्मिन्‌ प्रतियोगिमदधि- 
करणकालभिन कालावच्छिनमधिकरणमिति न कैवल्यस्याधिकरणातिरेकः, न वानुपपत्निरिति। न 
च एवं गुणगुण्यभेदवादिमते रौङ्कय देरिव राक्त्यादेरपि भावरूपधर्मस्य ब्रह्माभेदोऽस्त्विति 
वाच्यम्‌, शक्त्यादिना सदहाभेदग्राहकमानामावात्‌ । अस्तु वा द्वितीयाभावोपलक्षितस्वरूपत्वम्‌ 
अद्वितीयत्वम्‌, तस्य च प्रामाणिकत्वेऽपि त्रतियोगिनो द्वितीयस्य स्वप्रोपमक्तनिगरणादाविव 
प्रामाणिकत्वानापत्तेः । एतेन- द्वितीयाभावस्व प्रागभावादित्वे द्वितीयस्यानित्यत्वमात्रं स्यात्‌, 
न॒तु मिथ्यात्वम्‌, अत्यन्ताभावत्वे तूपलक्षणत्वानुपपत्तिः, सदातनत्वात्‌, श्रुतितात्पयं 
विषयत्वादिकाययांनन्बयित्वेन उपलक्षणत्वे अत्यन्तामावासिद्धिः । एवं च- 


` द्वैताभावस्तात्त्विकश्चेत्‌ तेन स्यात्‌ सद्वितीयता । 
अतास्विकश्चेद्‌ द्वैतेन सद्वितीयत्वमापतेत्‌ ।' 


इति परास्तम्‌, स्वरूपातिरेकितया त्ममाया अनुददयत्वात्‌, तद्वोधस्यावान्तरतात्पर्येण 
यथाकथित्संभवात्‌, ताक्तिकत्वे ब्रह्मानतिरेकात्‌, अतात्तिकत्वे स्वप्रनिगरणन्यायस्यो क्तत्वात्‌ । 
उपपादितं चेतद्िस्तरेण प्रागिति दिवम्‌ । 


(४) ननु- ब्रह्मण एवे यमित्यत्वमभिमतम्‌, तत्‌ किं सर्वकालसम्बन्धत्वं वा? 
काठलावच्छेद्राहित्यं वा? ध्व॑साप्रतियोगित्वं वा? उभयावधिरादित्यं वा? नायी, अविद्यायां 
काठे चातिव्याप्चेः, अविद्यायाः सर्वकाटोपादानत्वेन तत्संबन्धनियमादिदानीमेव नान्यदेत्येवं 
रूपतदवच्छेद्रहितत्वाच्च । न तृतीयः, ध्वंसेऽतिव्याप् च ध्वंसोऽपि ध्वंसप्रतियोगी 
प्रतियोग्यनुन्मज्नं तु प्रागभावनिवृत्तिरूपस्य घटस्य निवृत्तावपि प्रागभावानुन्मखनवदयुक्तमिति 
वाच्यम्‌, एवं सति मोक्षेऽप्यात्मान्यस्य कस्यचिद्‌ ध्वंसस्य वक्तव्यतया छाघवार्थमाद्यध्वंस- 
नित्यताया ण्व युक्तत्वात्‌ । न च~ ध्वंसस्य नित्यत्वेऽपि भावेषु ब्रद्यैव नित्यमिति वाच्यम्‌, 
निष्परतियोगिकत्वेन भावस्य ध्वंसत्वादेरपि नित्यत्वावदयं भावात्‌ । न चतुर्थः, णवं 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

परिभाषायामपि ब्रह्मण एव नित्यत्वमित्येतत्फलस्य मुक्तावन्याभावस्यासिद्धिरिति चेन, 
चतुथपक्षस्य क्षोदसहत्वात्‌ । न॒ च~ अन्त्यावधिरहितस्य ब्रह्मान्यस्य मुक्तावसत्त्वं न 
सिद्धमिति- वाच्यम्‌, विषणान्तरस्थैव सिद्धेः । अत एव- 


काले काटापरिच्छेने ध्वंसे चाध्वंसयोगिनि | 
नित्ये सति कथं नित्यं ब्रह्मैवेति मतं तव ॥ 


इति- निरस्तम्‌, कालस्याप्याविद्यकत्वेनान्त्यावधिमन्त्वाद्‌, ध्व॑सस्याध्व॑सप्रतियोगित्वेऽपि 
आद्यावधिमत्त्वाच्च । न च तावता सद्वितीयत्वम्‌, तात्त्विकस्य द्ितीयस्यैवमप्यभावात्‌ । न 
चैवमतात्विकत्वे ध्वंसनिवृत्तिः, इष्टत्वात्‌ । न च प्रतियोग्युन्मज्ननम्‌, तादृण्ध्वंसोप- 
लक्षितस्वरूपस्यैव विरोधित्वात्‌ प्रागभावस्य प्रतियोगिध्वंसादाविव । 


(५) ननु- कथं दगम्रपस्य ब्रह्मणः साक्षाद्‌ ब्षटृतवरूपं साक्षित्वम्‌? “साक्षाद्‌ 
र्टरिसंजञाया' मित्यनुशासनादिति चेत्‌, अविय्यातत्काया्यतरपरतिफलितचैतन्यस्यैव साक्षित्वात्‌ । 
तथा च दृगरूपस्यापि उपाधिना द्रष्टृत्वम्‌ । नचोपाधेरपि साक्ष्यधीनसिद्धिकप्रातीतिकाविद्याकार्यत्वेन 
चक्रकाद्यापत्तिः, उत्प्तिज्ञपिप्रतिबन्धस्याभावादविद्यातदुपाधिक द्रषटृत्वयोरूभयोरप्यना दित्वात्‌ । 


ननु- साक्षी जीवकोटिर्वा, ब्रह्मकोटिरवा, उभयानुगतं चिन्मात्रं वा१ नाद्यः, जीवो 
बुद्धयुपाधिकोऽणुरिति पक्षे इदमंदावच्छित्र दिद्वेयस्य रुक्तिरूप्यस्य साक्षिवेदयत्वा- 
 योगाचक्रकाद्यापातात्‌ । अज्ञानोपाधिकः सव॑गतं इति पक्षेऽप्यज्ञानस्यापि साक्ष्यधीन- 
सिद्धिकत्वेनान्योन्या्रयात्‌ । न द्वितीयः, ब्रह्मण एव साक्िविदुःखादिधीः, न जीवस्येति 
वैपरीत्यापाताद्‌, अन्यथा अनवच्छिनानन्दधीरपि जीवस्येति स्यात्‌ । ब्रह्मचैतन्यं घटादि- 
प्रकाङ़कमिति मते अज्ञानाभिभवद्वारा तस्य॒ जीवचैतन्याभेदामिन्यञ्जकान्तःकरणवृत्ति 
वत्तादवृत्त्यभावाच । न तृतीयः, ईश्वरेणेव चिन्मात्रेणापि संसारिदुःखस्य तद्रतत्वेना 
ग्रहणेऽपि यद्धागो मुक्तस्तस्य चिन्मात्रस्य दुःखादुद्धेखरूपोपष्नवापायात्‌ । सुप्तमवं प्रति 
मैतरीयाज्ञानदेर्मत्रीयतयेव जाग्रचेत्रीयदुःखादेरपि वैत्रीयतया सुपमत्रं प्रति प्रतीिप्रसङ्गेणः 
मैत्रेणेतावन्तं काटं दुःखं नावेदिषमिति प्राम्ायोगादिति चेन, शुद्धरद्यातिरिक्तस्य 
बुद्धयुपाधिकजीवातिरिक्तस्य साक्षिणोऽङ्गीकृतत्वेन तत्पक्षोक्तदोषाभावात्‌ । तथा चाविच्या- 
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उद्वितसिद्धि 

वरप्तिफितं चैतन्यं साक्षि, सुषुपरावप्यविदयावृत्तिस्वीकारस्य प्रागुक्तः । न चान्योन्याश्चय 
प्रागेव निरासात्‌, शुद्धस्य साक्षित्वाभावेन मुक्तोपष्चवापाताभावात्‌ । यस्तु सुसतमेत्रे चैत्र 
दुःखग्रहणापत््या एतावन्तं कालं दुःखं नावेदिषमिति परामरावरोध उक्तः, त्न, साक्षिणः 
सर्वजीवसाधारण्येऽपि तत्तस्रीवचैतन्याभेदेनाभिव्यक्तस्य तत्तद्दुःखादिभासकतया अतिप्रसङ्गा- 
भावात्‌ । यच सुखादेः स्वानन्तरभाव्यविद्यावृत्िप्रति फकितचिद्धयत्वे ज्ञातकसत्त्वायोग इति, 
तन्न, मानसत्ववादिमतेऽप्यस्य समानत्वात्‌ । न हि तन्मते ज्ञातैकस्थितिकत्वातिरिक्तं ज्ञातेक- 
सत्त्वमस्ति, दुःखादिसमसमयोत्य्नव्त्यापि ज्ञातैकसत्त्वोपपत्तेश्च । तस्मात्‌ ज्ञानानन्दैक 
रूपमद्वितीयं नित्यं साक्षि च ब्रद्येति सिद्धम्‌ । इत्यद्रैतसिद्धौ ब्रह्मणो ज्ञानत्वानन्दत्वा- 
द्वितीयत्वनित्यत्वसाक्षित्वोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


अखण्डरूपे । एकब्यक्तिके ॥ नित्येति ।॥ अन्यथा बिरोधायोगः ॥ आर्थिंकत्वे ति ॥ 
ज्ञानत्वजडव्यावृत्तत्वयेरेकत्वात्‌ । दवितीयादिष्विति ॥ परमते घटज्ञानस्यापि ब्रह्मस्वरूपञ्चानत्येन 
` द्वितीयादिषु घटज्ञानेष्व्ञानबिरोधित्वरूपङ्नानत्वायोगान्ज्ञान व्यबहारयोगित्ं च्ञानत्यमरस्वा- 
भाविकं ब्रह्मणो जगत्कारणत्वादिवदित्यापयेत । ननु कदाबिद्थषिखमात्रेण मोक्षेऽर्थाभवे- 
पय्थप्रकारत्वमुपपयते । मैवम्‌ । कदाचिदावृतत्वमात्रेण मोक्षे्यावृतत्वापातात्‌ । अर्थो्छिखस्य 
ज्ञानस्य भावत्वेन मोक्ष तदभावे ज्ञानस्वभावहानेश्च ॥ अबे्यत्वाचेति ॥ तथाचात्मरूपे 
सुखेचासंभवः ॥ अन्यप्रतीति ॥ मोकषेऽन्याभावात्‌ ॥ बेदनेति ॥ बेदनप्रकारभूतस्यानुक्ूल्यस्य 
मेदनादधिकत्मे स्वाभाषिकत्मे च सखण्डार्थत्वम्‌ ।॥ ओपाधिकत्व इति ॥ उपाधिवृत्त्यौपापिक- 
निवृत्तरायश्यकत्वात्‌ ॥ एतेनेति ॥ आनुकूल्यबनिरुपाधिकेष्टत्वस्य स्वरूपादधिकस्य 
स्वाभामिकत्ये ओपाधिकत्वे च दोषात्‌ । दुःखाभावबेऽतिव्याप्ते् । यत्तु द्ःखाभायोऽपि 
सुखविशेष एव अभावस्य बिरोधिभावान्तररूपत्यादिति । तत । परस्पराभावरूपयो 
सुखदुःखयोषिरहस्थैकत्रपाषाणादाबसत््वापततेः । अपसिद्धान्ताच । मुक्ताबिच्छाभावेनानन्दा 
भावापत्तेश्च । नचेष्टत्बोपलकषितस्वरूपं मोक्षेऽप्यस्तीति वाच्यम्‌ । तथा सति तद्परक्षितत्वस्य 
तदाप्यापातात्‌ ॥ बिरोधादिति ॥ ज्ञानस्य विषयो्ेखिभायत्बात्‌ । विज्ञानमिति ॥ बिन्चानस्या 
नन्तत्वे विज्ञानपदस्या्थभूतेन विङ्ञानेनानंदकार्यद्‌ः खव्यावृत्ति सिद्धयाऽऽनंदपदस्य चैयथ्यं 
जिज्ञानपदाथांधिकार्थत्वाभावः । तथाच विद्ञानानन्दयोरेकतरपरिदोषापत्त्या मोक्ष आनन्दपकारो 
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न स्यादिति भावः । यस्तु कल्पितजातिभेदनिबधनप्रवृत्तिकपदद्भयस्य व्यावृत्तिभेदेन साफल्यमाह 
तदबोधात्‌ । नह्यत्र पदयोवैफल्यमापायते । किंत्वानन्दस्याप्रकाञश्चः ॥ आ्थिंकत्मेति ॥ 
आनन्दपदेनैन दुःखव्यावृत्तेरमिधानात्‌ ॥ उक्तस्येति ॥ दुः खाभाबोपलक्षितस्वरूपस्य दुःखाभा- 
बानन्दयो्योरुभयमतेऽप्यभावादित्यर्थः ॥ अनुपलन्धीति ॥ अधिकरणस्वरूपस्याभावस्य यथा- 
यथमिन्द्रियादिभिरेब बोधनसंभवात्‌ ॥ सत्यत्वेति । सत्यब्रह्मरूपत्वात्‌ ॥ प्राभाकरेति ॥ यत्र 
कदाऽपि न प्रतियोगिसंबंधस्तत्र तत्स्वरूपत्वमेव कैबल्यमन्यत्र तु प्रतियोगिमदधिकरण- 
कालभिनकालाबच्छिनत्वादिकं कैवल्यं विशेषणं बाच्यम्‌ ॥ अन्यथेति ॥ केबल्यायविशेषित- 
स्याधिकरणमात्रस्याभाबत्वेऽपि प्राभाकरमतेऽनुपपतत्यभावे ॥ गुणगुणीति ॥ यथा प्राभाकरमतं 
प्रनिङ्य दितीयाभावस्य ब्रह्ममात्रत्वमुक्त्वा ब्रह्मणः सद्धितीयत्वं परिहृतं तथाऽधिकरणाभिन- 
शौङ्खयायंगीकतुंमतं प्रविश्य शक्तयादिधर्मान्त्रह्मस्वरूपानङ्गीकृत्य द्रैतपरिदारः सुकर इति किं 
शक्तयादीनां मिथ्यात्वबर्णनेन ॥ प्रामाणिकत्वेति ॥ ननु स्वप्रोपभुक्तनिगरणादेरि न 
प्रामाणिकत्यमत उक्तं तत्प्रतियोगिन इति । तद्विरदरूपस्येत्यर्थः ॥ अत्यन्ताभावासिद्धिरिति ॥ 
यत्त्वत्यंताभावप्रमाया अनुदेश्यत्बेऽप्यबान्तरतात्पर्यण तत्सिद्धिरिति तन । सा्बज्ञादिष्ववान्तर- 
तात्पयाभावमत्यन्ताभावे च तद्धावमभिदधानमवबधानबन्तं प्रत्यवक्तव्यत्वात्‌ ॥ अप्रामाणिकेनेति॥ ` 
दवितीयाभावद्ितीययोरप्रामाणिकत्वे ब्रह्मप्रत्युपलक्षणत्वे चाबिरेषाह्टितीयाभावेनाद्रितीयेन सद्धि- 
तीयं कथं न स्यात्‌ ॥ सापीति ॥ येन काले नाबियमानं संबध्यत इत्युच्यते तत्काल- 
स्वरूपमेनोपादानाभावान सिध्येत्‌ ॥ इदानीमेबेति ॥ अन्यदेत्यस्य काठवाचित्वादुपादेयं काल- ` 
मङ्गीकृत्य त्दुपादानावियानद्गीकारे व्याघातः ॥ अनुन्मज्जनं त्विति ॥ धटबद्धनिवृत्तेरपि 
प्रागभावनिरोधित्वायथा घयरप्रागभावानुन्मज्जनं तथा धटध्वंसबद्धटध्वंसस्य ध्वंसो घटबिरोधीति 
न धटोन्मज्नम्‌ ॥ एवं सतीति ॥ धरप्रागभावानुन्मज्नार्थं धटध्वंसस्य स्थायित्वं ` यथा 
मयाङ्गीक्रियते तथा घरध्वंसवत्‌ ध्वं ्ादीनामनुन्मज्जनाय कश्चित्‌ ध्वंसः स्थायीति चरमंगत्ा 
स्वीकार्यम्‌ । तद्वरं प्रथमत एब ध्वंसे स्थायित्वं स्वीकर्तुम्‌ ॥ निष्परतियोगिकत्येनेति ॥ ध्वंसस्य 
नित्यस्याङ्गीकारे निष्प्रतियोगिकत्वेन भावरूपाणि ध्वंसत्वादीन्यप्यङ्गीकरणीयानि । आदिपदेन 
ध्वंसाधिकरणे ध्वंसाधिकरणत्वादीनि ॥ एवमिति ॥ ब्रह्मण एबोभयावधिरादित्यस्यान्यदीय- 
तथात्वं ` प्रति बिरोधित्वेऽपि मुक्तौ च तथाभूतान्यसत्यं प्रत्यविरोधित्वात्‌ । ननु दगेब 
साक्षिशब्देनाभिधीयतामत आह ॥ साक्षादिति ॥ द्रट्यब साक्षिरशन्दस्यानुश्ञासनात्‌ । ननु 
स्वरूपेण दृश्येऽप्यन्योपाधिकं द्रषटूत्वमत आह ॥ बुद्धयुपाधिकस्येति ॥ तथाच सुषुिसाक्षिण्य- 
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व्याप्िरित्यर्थः ॥ बुद्धेरिति ॥ सराक्षिस्रूपछामे तदधीनप्रतीतिमात्रशरीरानिदयासिद्धयैत्तत्सिद्धौ 
च तत्का्यां बुद्धिस्तत्सिद्धौ च त्दुपाधिकस्य द्रषटृत्वस्य साक्षिस्वरूपे लाभ इति चक्रकाभ्रयः । 
 एतेनाबिद्यात्दुपाधिकद्रषटृत्वयोरनादित्बादुत्पाय प्रतिबंधकत्वालचक्रकादिदोष इति निरस्तम्‌ । 
परस्परस्यरूपे परस्परपिक्षणात्‌ । नहि द्रव्यत्वगुणवत््नयोः स्वरूपेऽन्योन्यापेक्षा ॥ जीव इति ॥ 
जीवकोटेः साक्षिणः सकाशादिदमंशाबच्छिन्नचैतन्यस्य ब्रह्मस्वरूपस्येदमंशप्रकादकस्य भेदादि- 
त्यर्थः । जीवः परिच्छिनन इति पक्ष ब्रह्मचैतन्यस्य धटादिप्रकाशकत्वात्‌ ॥ तेनेति ॥' 
्रह्मकोटिना साक्षिणा । ननु ब्रह्मणो दुःखादिधीरेब जीवस्य तद्धीरत आह ॥ अन्यथेति ॥ 
ब्रह्मधिय एव जीवधीत्वे । ननु बह्मचैतन्यस्य घटादिप्रकाशकत्वेऽपि जीवोपाधिभूता- 
तःकरणीयवृत्त्या जीवस्य घटप्रकाशकत्रह्मचैतन्याभेदाभिव्यक्तौ जीवस्य धयप्रकाशः तथा ब्ह्म- 
कोटिनः साक्षिणो दुःखायनुभबेऽपि तेन जीबस्याभेदाभिव्यक्तौ जीवस्यापि दुःखादिधीर्युज्यत 
इत्याशङ्क्याह ॥ न चेति ॥ साक्षिजीवयोरेकोपाध्यबच्छिनत्वाभावादित्यर्थ; । ईशवरेणेवेति ॥ 
चिन्मात्ररूपः साक्षीश्वरबत्स्वाभरित्येन दुःखमगृहनपि परकीयदुःखोष्टेखित्वाहुःखोपषुत दबात- 
` स्तद्धाबापत्तिरूपा मुक्तिरप्यपुरुषार्थः स्यात्‌ ॥ सुपेति ॥ चैत्रं प्रति चैत्रदुःखादेशरत्रीयतया 
ग्राहकस्य वबिन्मात्ररूपसाक्षिणो भत्रं प्रत्यनुपगतत्वात्‌ ॥ साक्षात्कर्तव्येति ॥ चिन्मात्रस्य 
साक्षीतरस्य मुक्त्या तत्र संसारो पवः । सुपतमैे चाबियावृत्तिश्ैञदुःखाकारा नास्तीति न 
तं प्रति चै्रदुःखग्रह इत्यर्थः । यन्तु साक्षिणः सर्वजीबसाधारणत्वेऽपि तक्तज्यीचैतन्या- 
भेदेनाभिव्यक्तस्य तत्तदुःखादिभासकतया नातिप्रसंग इति तन ॥ आबरणाभिभवद्वाराऽभेदाभि- 
व्यजिकाया अन्तःकरणवृत्तेः सुखादाबभावात्‌ । अबियावृत्तेराबरणानिब्तंकत्वात्‌ ॥ दुःखा- 
देरिति ॥ दुःखे हि सति तदाकारावृत्तिः स्यात्‌ । अतो दुःखायनन्तरभाबिनी सा । ननु 
वृत्््थौ समसमय एबोत्पयेते इत्यत आह ॥ अबियावृत्तेरिति ॥ अगियावत्तौ सत्यां तत्पति- 
फलितचैतन्यरूपसाकिसिद्धिः तत्सिद्धौ साक्षिरूपप्रतीतिमात्ररारीराबियावृत्तिसिद्धिरित्यन्योन्या- 
श्रयः ॥ परमते ब्रह्मणो ज्ञानत्वानन्दत्बाद्वितीयत्वनित्यत्वसाक्षित्वभङ्गः ॥ ७ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि ब्रह्मणो नानन्तगुणपूर्णत्वं वक्तु शक्यम्‌ । इञानादीना तत्स्वरूपत्वेन तूदरुणवत्त्वाभावात्‌ 1 न 
चात्रप्युक्तमदहिकुण्डटवदिति वाच्यम्‌ । तथात्वे _ उपचारोपपत्तेः । वस्तुतो गुणित्वाभावापत्तेश्च । न 
चात्रप्युक्तमात्मनि चैवं विचित्राश्च हि इति । शक्तेरपि तदभिन्नत्वात्‌ । न च बिरोषबलेन 


परमते ब्रह्मणो ज्ञानत्वानन्दत्वाद्धितीयत्वनित्यत्वसाक्ित्वभङ्गः 227 
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शक्तिमत्त्वायुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । विशेषस्यापि तदभिन्नत्वात्‌ । न च तस्य स्वनिर्वाहकत्वम्‌ । 
तदनंगीकारादित्यतस्तदनङ्गीकारे परमते जात्यसंमव इत्यर्थः । नचाभासाखण्डसाधारणमेव ज्ञानत्वमेव- 
मस्त्विति वाच्यम्‌ । तथात्वे तस्य शुद्धलक्षणत्वाभावापततस्तेन जडव्यावृत्तिसिद्धेश्च । द्वितीये जनकत्वं 
विवक्षितं स्वरूपयोग्यत्वरूपं वा? आय आह ॥ फठेति ॥ द्वितीय आह ॥ रश़क्तीति ॥ 
राक्तयादिधर्महीनस्वरूपमात्रस्य मुक्तित्वादिति भावः । न च तदा ज्ञानत्वमेव नेति बाच्यम्‌ । तथात्वे तस्य 
स्वरूपलक्षणत्वाभावापत्तेः ।॥ स्वरूपेति ॥ न च वृत्युपरितस्यैव तद्विरोधित्वमतो नोक्तदोष इति वाच्यम्‌ । 
मुक्तौ वृत्यभावेन जडात्मकतापत्तेः । न च वृत्युपलक्षितस्य तद्विरोधित्वमिति वाच्यम्‌ । पूर्वमपि 
जडबिरोधित्वापत्तेः ॥ सत्यमिति ॥ ज्ञानपदेनैव ज्ञानत्वाभिधायिना जडान्यत्वस्योक्तत्वादिति भावः ॥ ` 
असंभव इति ॥ बुद्धेरेव ज्ञातृत्वेन वस्तुतो ब्रह्मणोऽज्ञातृत्वेन तदन्यत्वमसंभवीत्यर्थः ॥ अज्ञानत्वेति ॥ 
अनादिभावरूपत्वे सति ज्ञाननिवरत्य॑त्वस्यैवान्नानटक्षणत्वेनान्योन्या्रय इत्यर्थः । न च अ्रमोपादानत्व- 
मेवाज्ञानत्वमतः कथमन्योन्या्रय इति बाच्यम्‌ । तस्य धर्म्यन्ञानादावन्यापकत्वेनाटक्षणत्वादिति भावः । 
देहलीप्रदीपन्यायेन प्रथमपक्षातिरिक्त सर्वपक्षेषु साधारणं दूषणमाह ॥ द्वितीयादिष्मिति ॥ सोपाधिकत्वेऽपि 
ज्ञानत्वस्य स्वभावत्वे कारणत्वस्यापि तदापत्तेरिति भावः ॥ स्वरूपेति ॥। स्वबिषयत्वं च कर्तृकर्मविरोधात्‌ 
परैःनांगीकृतमिति भावः । उक्तमर्थं कारिकया संगृह्णाति ॥ एवश्वेति ॥ एवं ज्ानत्वा- 
संभवमभिधायानन्दत्वमपि न संभवतीति वक्तुं विकल्पेन दषयति ॥ कश्चेति ॥ मोक्ष इति ॥ वेदनीयत्वं हि 
बेदनकर्म॑त्वम्‌ । न च कर्तुरभावे कर्मत्वं संभवतीति भावः ॥ अबरेयत्वादिति ॥ अकर्मत्वादित्यर्थः ॥ 
ओपाधिकत्वेति . ॥ ओपाधिकस्य त्वन्मते निवृत्तिनियमादिति भावः ॥ एतेनेति ॥ आनुकूल्या- 
संभवेनेष्टत्वासंभवादेवेत्यर्थः । नदीच्छादिविषयत्वमिषटत्वं मुक्तौ संभवति । मुक्तौ इच्छानंगीकारादिति भावः 
॥ विरोधादिति ॥ बिषयोष्ठेखितस्य ज्ञानत्वादिति भावः ॥ बि्ञानमिति ॥ आनन्दप्देनैव 
दुःखतादात्म्यायोग्यत्वरूप्दुःखव्यावृत्तेरक्तत्वादित्यर्थः । नन्वानन्दत्वादर्दनिरूपत्वेऽपि तदधिकरणं 
ब्रह्याबोध्यं श्रुतिबलादंगीक्रियते चेत्‌ कोदोष इत्यत आह ॥ यदि चेति ॥ जगतो सत्यत्वादौ 
रुत्यादेरुक्तत्वादिति भावः । उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति ॥ एवेति ॥ अनुपठम्धिगम्य इति -ब्रह्मण 
उपनिषदेकसमधिगम्यत्वादिति भावः । उपलक्षणमेतत्‌ । सोपाधिनिरुपाधिकयोरिक्यासंभवादन्यथा 
सार्बज्ञादेरपि स्वरूपत्वापत्तिरित्यपि दूषणं द्रष्टव्यमिति ॥ अनृतेति ॥ अभावत्वाविरोषादिति भावः ॥ 
प्राभाकरमतेऽपीति ॥ तथाचाभावस्य ब्रह्मस्वरूपत्वे ब्रह्मणः सबिरोषत्वापत्ति; । अन्यथा प्रतियोगिमत्यपि 
प्रसंगादिति भावः ॥ न चेदिति ॥ कैवल्यादिविेषितस्याधिकरणस्याभावत्वमिति दोषः ॥ अन्यथेति ॥ 
अभावस्य ब्रह्मस्वरूपत्वे इत्यथः ॥ न चेति ॥! तथाचाभावस्य द्वितीयस्य सत्वेऽपि न दोष इति भावः ॥ 
दरयस्येति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । साधारणाद्ितीयब्दस्य भावत्वमिति शेषः ॥ अन्यथेति ॥ अभावस्य 
ब्रह्मस्वरूपत्वे इत्यर्थः ॥ न चेति ॥ तथाचाभावस्य द्वितीयसत्वेऽपि न दोष इति भावः ॥ दृङ्यस्येति ॥ 
उपलक्षणमेतत्‌ । साधारणाद्रितीयश्दस्य भावरूपद्वितीयाभावविषयत्वेन संकोचे अभावरूपद्रितीया- 
भावरूपत्वेनापि संकोचः फं न स्यात्‌ स्वविरोधप्रमाणविरोधातिप्रसंगानां तुल्यत्वादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
उपलक्षणस्यापीति ॥ सति धर्मिणि विरुद्धयोरेकस्याप्रामाणिकत्वे परस्य प्रामाणिकत्वमिति व्याप्तेरिति. भावः 
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॥ नन्विति ॥ न दि प्रागभावादि प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्‌ । घटायंदो सिद्धसाधनप्रसंगादिति भावः 
॥ अत्यन्तेति ॥ त्रैकालिकाभावस्यैवात्यन्ताभावत्वादिति भावः ॥ अत्यन्ताभावासिद्धिरिति ॥ न च 
प्रत्यक्षादिना तत्सिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तेन द्वितीयस्यैवावगाहनेन तदभावस्यानवगाहनात्‌ । नापि श्रुत्या । 
त्वया तत्र तात्प्यानस्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे बोपलक्षणत्वायोगादिति भावः । उक्तमर्थं कारिका रूढं करोति 
॥ एवञ्चेति ॥ 


अद्वितीयत्वं दूषपित्वा नित्यत्वमपि दुषयितुं पृच्छति ॥ किञ्चेति ॥ इदानीमेवेति ॥ न च स्व॑मुक्ती 
अविद्या नेति वाच्यम्‌ । तदापि कालस्य वक्तव्यतया त्दुपादानाबि्याया आवर्यकत्वात्‌ । न च तदा 
कालोपि नेति वाच्यम्‌ । तदा इत्यनेन कालं स्वीकृत्य पुनस्तज्निषेधे व्याघातात्‌ ॥ एवं सतीति ॥ 
अप्रामाणिकानन्तध्वंसस्वीकारात्‌ प्रामाणिकमायध्वंसस्येव नित्यत्वं स्वीकर्तन्यमित्यर्थः ॥ 
निष्परतियोगित्वेनेति ॥ अभावनित्यत्वं॑स्वीकुवंता अबङ्यम्‌ अभावत्वध्वंसत्वादिकं नित्यमिति 
. स्वीकर्ंव्यमन्यथा ध्वंसनित्यत्वस्य व्याहतत्वात्‌ । तथा च भावेषु ब्रह्मैव नित्यमित्यस्यापि नियमस्य भंग 
एवेति भावः ॥ एवमिति ॥ उभयावधिबिधुराणां कारादीनां बि्यमानत्वादिति भावः । उत्तमर्थं कारिकारूढं 
करोति ॥ एवभ्वेति ॥ 


एवं साक्ित्वमपि दुनिरूपमित्याह ॥ कञ्चेति ॥ एकस्यैव करतृत्वक्रियात्वयोिरोधात्‌ लोके 
क्रियाश्रयस्यैव कतुंत्वदङनादिति भावः ॥ ननु साक्षिशब्दोऽपि क्रियामात्रवाचीत्यत आह ॥ साक्षादिति ॥ 
ननु स्वतो दग्रपत्वेऽपि बुद्धयुपाधिकद्रूत्वमंगीक्रियत एवेत्यत ओह ॥ बुद्धचुपाधिकस्यापीति ॥ न च 
्षत्मेब नेति वाच्यम्‌ । अज्ञानादि द्रषटूत्वस्य आवदयकत्वात्‌ । अन्यथा एतावन्तं काटमिदमहं 
नाज्ञातिषमिति परामशों न स्यात्‌ । नच तदन्ञानोपाधिकमेव द्रषटत्वमिति वाच्यम्‌ । अज्ञानस्य 
साक्ष्यधीनसिद्धिकत्वेनान्योन्याभ्रयात्‌ । अत एवाह ॥ बुद्धेरिति ॥ साक्षिणो जीवकोरित्वेऽपि जीवः किं 
बुद्धयुपाधिकोऽणुरञ्ञानोपाधिकः सर्वगतो वा? नाय इत्याह जीवोपीति ॥ चक्रकाचेति ॥ 
जीवरूपसाक्षितिद्धौ अन्ञानसिद्धिः । तत्सिद्धौ तत्कार्यबुद्धिसिद्धिः । तत्सिद्धौ त्दुपाधिकजीवरूप- 
साक्षिसिद्धिरिति चक्रकमित्यर्थः । द्वितीय आह ॥ अज्ञानेति ॥ ननु ब्रह्मणः साक्षित्वेऽपि जीवस्य 
तत्ति्बिंबत्वात्‌ तत्र॒ दुःखादि धीरित्यत आह ॥ अन्यथेति ॥ ननु जीवस्य 
साक्षिभूतब्रह्माभेदेनाभिव्यक्ततत्तद्धीरित्याशंक्य निराकरोति ॥ न चेति ॥ इह तस्या एबाभावादित्यर्थ; ॥ 
ईशवरेणेबेति ॥ निरुपपदविद्धावस्यैव मुक्तित्वांगीकारादिति भावः ॥ सुपत्रं प्रतीति ॥ चिन्मात्रेण यथा 
ज्ञानं ॒वबिषयीक्रियते तथा चैत्रीयदुःखादिकमपि विषयीक्रियत एव । तथाचाज्ञानादिपरामर्शवत्‌ । 
चत्रीयदुःखादिविषयेऽपि परामशः स्यादिति भावः । नापीति ॥ चैत्रीयदुःखायाकारा च नाबियावृत्तिरिति न 
दुःखादिधीरित्य्थः ॥ दुःखादेरिति ॥ तस्य च ज्ञातैकसत्त्वं॒सर्वसिद्धम्‌ । त्वयापि दुःखाद 
प्रातिभासिकत्वाङ्गीकारादिति भावः ॥ अबिययाृततेरिति ॥ वृत्तेरपि वृत्यं रस्वीकारेऽनवस्थेति भावः । परमते 
ब्रह्मणो ज्ञानत्वानंदत्वाद्वितीयत्वनित्यत्वसाश्चित्वभेङ्गः । 
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यच्चेदमुच्यते ब्रह्य जगत उपादानत्वे सति कर्चित्यभिननिमित्तोपादानं जगदिति । 
तम, यतः । | 
| बिकारबत्कारणत्वमुपादानत्वमुच्यते । 
निरविंकारतया बेदसिद्धे ब्रह्मणि तत्कथम्‌ ॥ 


'परिणामापरपर्यायविकारवत््वं द्युपादानत्वम्‌, तच ब्रह्मणि निविंकारोऽक्षरः 
शुद्ध" इत्यादिश्रुतिविरुद्धम्‌ । ननु विवरणे रज्वाः सूत्रद्ममबन्मायाबिरशिष्टं ब्रह्म 
जगत्कारणमिति वा मायङक्तिमदुब्रह्म कारणमिति वा नग्दूपादानमायाभ्रयतया 
ब्रह्म कारणमिति बेति मतत्रयमुक्तम्‌ । तत्राये रज्वा सूत्रे इन मायात्रह्मणी उपादाने । 
निर्विंकारश्रुतिस्तु केबलब्रह्मपरेति विवक्षितम्‌ । द्वितीये मायोपरागादूब्रह्म विकारि, 
निरविंकारश्ुतिस्तु तदनुपरक्ताभिप्रायेति विवक्षितम्‌ । तृतीये तन्तुद्रारांऽशुः पटस्येव 
मायाद्वारा ब्र्मोपादानम्‌, श्रुतिस्तु अद्वारकबिकारनिषेधिकेति विवक्षितमिति चेन, 
आये मायावत्तं तु वच ब्रह्मापि विकारीति विशिष्य ब्रह्मणो निविकारत्ोक्त्य- 
योगात्‌ । | | 


किं च परमार्थसज्ज्ञानानन्दस्वभावस्य ब्रह्मणोऽप्युपादानत्वे कार्यमपि तथा स्यात्‌ । 
अविद्योपादानत्बेऽपि सितातितसूत्रकार्ये पटे सितत्ववज्जगति परमार्थसत्यादेरपि 
दुर्वारत्वात्‌ । न द्युपादानस्वभावस्योपदेये धीमाम्‌, अविदयास्वभावस्याऽनिर्वाच्य- 
त्वस्याऽपि प्रपश्चे धीमात्रत्वापातात्‌ । सन्मा्रोपादानकत्वं सत्त्वे तन्त्रं चेत्‌, 
अनिर्वाच्यत्वमपि न स्यात्‌, तन्मात्रोपादानकत्वाभावात्‌ । द्वितीये मायास्यदेतूप- 
रागभावाभावाभ्यां बिकारभावाभावविवक्षा चेत्‌, मृदादिसाधारण्यम्‌ । मायाबिरशिष्टं 
ब्रह्म विकारि निर्बिकारभ्रुतिस्तु बिरोष्याभिप्रायेति विवक्षायां तु विशिष्टस्य ब्रह्मत्वे 
निर्विकारभ्रुतिषिरोधः । अब्रह्यत्वे न नो हानिः । एतेन प्रकृतिबिशिष्टं 
ब्रहमोपादानमिति निरस्तम्‌ । विस्तृतं वेतदन्यत्र । | 
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किं च विशिष्टस्य मुदादिद्धर्भिसमसत्ताकरूपान्तरापत्तिरूपपरिणामाद्विवर्तम 
हानिः स्यात्‌ । विरिष्टस्य परिणामः शुद्धस्य तु बिबरतं इति चेत्‌, तदि शुद्धेऽपि 
बिवरतार्थम्‌ आरोपितविकारस्यावरयकत्वानिरविंकारभरुतेस्तत्परत्वं न स्यात्‌ । भ्रुति- 
विंरोष्यस्यैव तात्तिकबिकाराभावपरा चेद्‌, बिरिष्टे बिकारोक्तिरयुक्ता स्यात्‌ । 
तत्त्वतो निविंकारे आरोपितविकाराविरोधात्‌ । तृतीयोऽप्ययुक्तः, अंशोस्तन्तुं प्रतीव 
ब्रह्मणः अनादिमायां प्रति उपारानत्वाभावात्‌ । भ्रमाधिष्ठानत्वमुपादानत्वमिति चेत्‌, 
न । उपादाने मृदादौ प्रमाधिष्ठानत्वस्य भ्रमाधिष्ठाने च शुक्त्यादौ उपादानत्वस्य 
चाऽव्यवहारात्‌ । पारिभाषिकोपादानत्वस्य चाऽनुपादानत्वे पर्यवसानात्‌ । 


एतेनाऽसत्यरूपान्तरापत्निविंबर्तः, सत्यरूपान्तरापत्तिस्तु परिणामः, रूपान्तरा- 
पत्तिमात्रम्‌ उपादानत्वम्‌ । तच ब्रह्मणो बिवर्तरूपबिरोषेणाप्युपपनम्‌, निविंकार- 
श्रुतिस्तु तात्िकविकारभावाभिप्राया । ब्रह्म चाज्ञातं प्रपश्चरूपेण विवर्तते इति 
अज्ञानमपि परिणामितयोपादानान्तर्गतम्‌ । रूप्यमपि शुक्तिविवर्तत्वादज्ञानपरिणाम- 
त्वाचोभयोपादनकमिति निरस्तम्‌ । त्वयापि मिथ्याभूतस्य मिथ्याभूतमेबोपादन- 
मन्वेषणीयं सत्यत्वे कार्यस्याऽपि कारणस्वभावतया सत्यत्वप्रसङ्ग इति बदता 
सत्यस्यासत्यरूपापततेर्निषेधात्‌ । सत्यारोपितधूमानुगतधूमत्वसामान्यस्येव सत्या- 
सत्यरूपान्तरापत्त्यनुगतो पादानत्वसामान्यस्याप्यभावाच । शुक्तिब्रह्यणोरेव 
रूप्याकाशायुपादनत्वसम्भवे अबिद्यान्बयव्यतिरेकयोनिंमित्तत्वेनाप्युपपत्तेरबियोपा- 
दानकत्वकल्यनायोगाच । न च परिणामित्वेनाबि्याकल्पनम्‌ । असत्यस्य रूप्यादेः 
सत्यरूपापत्तिमत्परिणाम्यपेक्षाभावाद्‌ । बिकारित्वेनावियाकल्यनं तु तत्त्वतो निर्विं- 
कारे ब्रह्मणि अतात्विकविकाराङ्गीकारात्‌ परेणैव निरस्तम्‌ । न च कायपिक्षित- 
स्वसमानसत्ताकोपादानत्वेना बि्याकल्पनम्‌, अवियार्थापत्तिभङ्गे निरस्तत्वात्‌ । ` ॥ 


किं च रूप्येऽपि रूप्यमिदमिति प्रतीतेः अबियाबिकारभूतं रूप्यम्‌, इदं रूप्यता- 
 दात्म्यं वाऽस्तु । इदमो रूप्यरूपापत्तिरूपो विकारस्तु कथम्‌? न हीदं रूप्यरूप- 
मापन्नमिति धीरस्ति । न चारोपितमप्यारोपं बिना युक्तम्‌ । ` 


ब्रह्मण उपादानत्वभङ्गः | 231 


एतेन रूपान्तरापत्तिप्रतीतिविषयत्वम्‌ उपादानत्वं प्रतीतेः प्रमात्वाप्रमात्वाम्यां 
परिणामविवर्ताविति निरस्तम्‌ । शक्तिर्वा ब्रह्म बा रूप्यत्वं वा आकार्त्वं बा ` 
आपनमित्यप्रतीतेः । सच ॒त्यचाभवदि त्यादि श्रुतेश्चात्माश्रयप्रसङ्गेन स्वजन्य- 
रूपान्तरापत्निधीविषयत्वप्रत्यायकत्वायोगात्‌ । 


एतेन रूपान्तराभेदधीबिषयत्वं बा कार्याभिदधीविषयत्वं बोपादानत्वम्‌ । प्रतीते 
प्रमात्वाप्रमात्वाभ्यां परिणामविवर्ताविति निरस्तम्‌, आये तत्त्वपदार्थयोः क्षीर- 
नीरयोः खण्डगोत्वयोश्चोपादानोपादेयत्वापातात्‌ । दितीये सदृशो संनिहिते 
निमित्तेऽपि कार्यािदभ्रमसम्भवेनातिव्यापतेः । तस्मादकारणस्यातीतादेरत्यन्तासतश्च 
भ्रमाधिष्टानत्वदर्दानाद्‌ भरमाधिष्टाने च शुक्त्यादौ कारणत्वोपादानत्वयोरव्यबहारात्‌ 
न परपक्षे भ्रमाधिष्ठानस्य ब्रह्मण उपादानत्वकारणत्वे । ननु मायोपादानम्‌, ईश्वरो 
निमित्तं शुद्धं ब्र्याधिष्ठानमिति चेन, अभिननिमित्तोपादनत्वाभाबेन त्वन्मते 

तदर्थस्य प्रकृत्यधिकरणदेरनुपपत्तेः । ब्रह्मण उपादानत्वभङ्गः 


अद्वैतसिद्धि 


 न॒नु- निर्विषं चेद्‌ ब्रह्म, कथं तदेव निमित्तमुपादानमिति अभिननिमित्तोपादानकत्वं 
जगतः? विकारवत्कारणस्यैवोपादानत्वाद्‌, ब्रह्मणोऽविकारत्वाद्‌, अन्यथा “निर्विकारोऽक्षरः 
शुद्ध" इत्यादि श्रुतिविरोधापत्तेरिति चेन । परिणामितयोपादानत्वाभावेऽपि विवर्ताधिष्ठानतयो - 
पादानत्वसंभवात्‌ । विवर्ताधिष्ठानत्वं च विवर्तकारणाज्ञानविषयत्वमेव । तदुक्तं वार्तिककृद्धिः- 


अस्य दवैतेनद्रनाटस्य यदुपादानकारणम्‌ । 
अज्ञानं तदुपात्नित्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥ इति । 


न चोपादानलक्षणाभावः, आत्मनि कार्यजनिहेतुत्वस्यैव उपादानलक्षणत्वात्‌, तस्य च 
परिणाम्यपरिणाम्युभयसाधारणत्वात्‌ । ननु- त्रद्ैवोपादानम्‌? उताज्ञानमपि? आये सत्यो- 
पादानत्वे सत्यत्वापत्त्या अज्ञानोपादानकत्वकल्पनविरोधः, द्वितीये सूत्द्यस्य रसं प्रतीव 
्रह्माज्ञानयोः समप्राधान्येन वा उपादानत्वम्‌, निरविंकारश्रुतिस्तु केवलत्रह्मपरेति विवक्षितम्‌? 
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(अद्वैतसिद्धिः) 
उत मायाङक्तिमद्‌ ब्रह्म उपादानम्‌, निर्विकार श्रुतिस्तु तदनुपसकतब्रह्मविषयेति विवक्षितम्‌? 
उत मायाद्वारा ब्रह्म कारणम्‌, अंशुरिव तन्तुद्धारा पटं प्रति । निविकारशरुतिस्तु अद्वारक- 
विकारनिषेधिकेति विवक्षितम्‌? नाचः, उभयोः समतैव विकारित्वेन ब्रह्मणो विरिष्य 
निर्विकारत्वोक्त्ययोगात्‌, सितासितसूत्रारब्धपटे सितासितत्वव्रगति पारमार्थिकत्वानिर्व- 
चनीयत्वयोरापाताद्‌, ब्रह्मस्वभावस्य पारमार्थकत्वस्य उपादेयधीमात्रस्थत्वे अविद्यास्व- 
भावस्यानिर्वाच्यस्यापि धीमात्रस्यत्वापातात्‌, तन्मा्रोपादानकत्वस्य तत्तत्सत्त्वप्रयोजकत्वे 
अनिर्वाच्यत्वस्याप्यभावप्रसङ्गात्‌, तन्मात्रोपादानकत्वाभावात्‌ । द्वितीये ब्रह्मणो मायाख्यहेतू- 
परागमपेक्ष्य विकारित्वे मदादिवत्‌ प्रिणामित्वापत्तिः, विरिष्टस्य ब्रह्मत्वे निर्विकार 
श्रुतिविरोधः। अब्रह्मत्रे ब्रह्मणः कार्यत्वा सिद्धिः। विशिष्टस्य मृदादिवद्धर्मि- 
समसत्ताकरूपान्तरा पत्तिरूपपरिणामाद्विवरत॑मतहानिश्च । न च~ बिरिष्टापेक्षया परिणामत्वं 
शुद्धापेक्षया विवर्तत्वमिति- वाच्यम्‌, शुद्धेऽपि विवतार्थमारोपितविकारस्यावयकत्वेन 
निर्विंकारश्ुतेः तत्परत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । तस्या विरोष्ये तात््विकबिकाराभावपरत्वे विरिष्टे 
विकारोक्त्ययोगः, तत्त्वतो निर्विकारे आरोपितविकाराविरोधात्‌ । न तृतीयः, अंशोस्तन्तं 
प्रतीव ब्रह्मणो मायां प्रत्युपादानत्वाभावादिति चेच, उभयापरिणामित्वेन तयोः कारण- 
त्वाज्ञीकारात्‌ । न च तत्पक्षोक्तदोषावकारः, उभयोः परिणामितया कारणत्वानङ्गीकारात्‌, 
किंत्वज्ञानस्यैव । अत एवासाधारण्येन निर्विकारत्वमपि । न द्यविद्यासाहित्येऽपि ब्रह्य 
परिणमते, किन्तु विवतंत इति । न चाविद्यापरिणामत्वेऽपि सत्यत्वापत्तिः, परिणाम्युपादान- 
समसत्ताकत्वरूपस्य सत्यत्वस्य परिणामत्वनिर्वाहकत्वाद्‌, ब्रह्मसमसत्ताकत्वाभावेन तदपेक्षया 
परिणामत्वाभावात्‌, स्वसमानसत्ताकविकारादेतुतया निर्विकारत्वोपपत्तेश्च । न च सत्योपा- 
दानतवे सत्यत्वापत्तिः, परिणाम्युपादानधर्माणामेव मुत्त्वसुवर्णत्वादीनां कार्येऽन्वयदरशनात्‌ 
सत्योपादानत्वेऽप्यसत्यत्वोपपत्तेः । न च~ सत्यासत्यधूमानुगतधूमत्वस्येव सत्यासत्यानुगतो- 
पादानत्वस्यैकस्याभाव इति- वाच्यम्‌, स्वनिष्टकार्यजनिदेतुत्वस्योक्तत्वात्‌ । न दि सत्या- 
सत्यत्ववेधर्म्यसाधर्म्यविरोधि, अन्यथा किञचिद्वैधरमम्यस्यैव साधर्म्यविरोधित्वे साधर्म्यकथोच्छेदा- 
प्रतेः, अनाभासपिषयसंस्कारजन्यज्ञानविषयत्वादेराभासा नामाससाधारणस्य दृष्टान्तेऽपि सत्वा । 
 ननु- अविद्योपादानत्वकल्पना न युक्ता, ब्रह्मण एव रूप्याकाशाद्युपादानत्वसंभवाद्‌, 
अविद्यान्वयव्यतिरेकस्य निमित्ततामात्रेणान्यथासिद्धेरिति- चेन, घटकुण्डलादेः परिणाम्य- 
पक्षादङ्गनेन गगनादाकप्यविद्यायाः परिणाम्युपादानत्वस्यावदयकत्वात्‌ । न॒ च~ असत्यस्य 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 
रूप्यादेः सत्यरूपापत्तिमत्परिणाम्यपेक्षा नास्तीति न सर्वत्रोपादेये तदपेक्षानियम इति वाच्यम्‌, 
स्वविषयकाज्ञानानपक्षस्य तद्धाव इत्येव सत्यरूपापपर्निपदेन विवक्षितत्वात्‌ । न दि 
ब्रह्मज्ञानस्य रूप्यादिभावापत्तौ स्वविषयकाज्ञानं व्यवधायकमस्ति । किश्च विकारित्वेनाप्य- 
विद्याया उपादानत्वकल्पनम्‌ । न च~ ब्रह्मण एवातात्िकविकारसंभवात्‌, न तत्कल्पनमिति 
वाच्यम्‌, तद्विषयकाज्ञानपरिणामत्वन्यतिरेकेण विकारे अतात्तिकत्वानिर्वाहात्‌ । किं च 
कायपिक्षितस्वसमानसत्ताकोपादानत्वेनाप्य विद्योपादानत्वम्‌ । समानसत्ताकत्वं च रूप्यस्थले 
सत्त्व विध्येन वा ब्रद्मज्ञानेतरबाध्यत्वरूपप्रातिभासिकत्वमादाय बोपपदयते । तस्माद्रप्यतत्ता- 
दात्म्ययोरविद्याविकारत्वेऽपि इदमो रूप्यरूपापत्तिरूमो विकारः कथम्‌? इदं रूप्यरूप- 
मापननमित्यप्रतीतेः, आरोपितस्यारोपं विना अयोगादिति निरस्तम्‌ । रूप्याकारपरिण- 
धिष्ठानचैतन्यावच्छेदकमात्रतयेदमोरूप्यापत्तेरनङ्गीकारात्‌ । यत्तु किमिदमुपादानत्वम्‌? 
रूपान्तरापत्तिप्रतीतिं प्रति विषयत्वं वा रूपान्तराभेदधीविषयत्वं वा? कार्यांभेदधीविषयत्वं 
वा? नाद्यः, असिद्धेः, शक्ती रूप्यभावमापना ब्रह्माकादाभावमापन' मित्यप्रतीतेः । न 
द्वितीयः, तत्त्वं पदार्थयोः क्षीरनीरयोर्मण्डगोत्वयोश्चोपादानौपादेयतापत्तेः । न तृतीयः, सददो 
सन्निहिते निमित्तेऽपि कार्याभेदभ्रमसंभवेनातिव्याप्तेरिति, तदनुक्तोपाटम्भनतया अपास्तम्‌ । 
यदपि भ्रमापिष्ठानत्वेन ब्रह्मणो नोपादानत्वम्‌, अतीतासतोरनुपादानयोरपि भ्रमाधिष्टान- 
त्वदङनाद्‌, भ्रमाधिष्ठानेऽपि रुक्त्यादावुपादानत्वाव्यवहाराचेति, तम, चैतन्यस्यैवाधिष्टान- 
त्ेनातीतादेरनपिष्ठानत्वात्‌ । किं च न दि व्यवहाराभावमात्रेण वस्तुन्यतिरेकः, वृक्षादिषु 
पृथिवीति व्यवहाराभावेऽपि पृथिवीत्वसत्त्वात्‌ । यन्तु मायोपादानमीङवरो निमित्तं शुद्ध 
्रह्माधिष्ठानमिति पक्षे अभिनननिमित्तोपादानत्वाभावेन त्वन्मते तदर्थस्य प्रकृत्यधिकरणा- 
देरनुपपत्तिरिति, तन, एकस्यैवाविद्योपहितत्वेनोपादानत्वस्याविद्यापरिणामेच्छाकृत्याद्याश्रयत 
निमित्त्तवस्यापि संभवात्‌ । इति अद्वैतसिद्धौ ब्रह्मणो जगदुपादानत्वोपपत्तिः ॥ ` 
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॥ अंशुरिति ।॥ कार्पासः ॥ मायाद्रारेति ॥ तदुक्तं वातिके । 
अस्य द्रैतेन्द्रनाठस्य यदुपादानकारणम्‌ । 
अज्ञानं तदुपाभित्य ब्रह्मकारणमुच्यत 
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(तरङ्गिणी) 

इति ॥ आद्य इति ॥ मायाविरशिष्टस्य ब्रह्मबिकारित्वेऽपि केबटस्य निनिकारत्ववद्‌ 
ब्रह्मसंबद्धमायायाः बिकारित्वेऽपि केवलाया मायाया निविकारत्वमित्यस्यापि वक्तु शक्यत्वात्‌ । 
ननूपादानधर्मं उपदेयप्रतीत्यात्मना बतत एवेःथत आह ॥ नहीति ॥ हेतूपरागेति ॥ हेतूपरागो 
हेतुसमबधानम्‌ । दण्डचक्रादिमेलनवत्‌ ॥ मृदादीति ॥ कुलालादिकारणसमवधाने मृदादिरपि 
बिक्रियते ॥ बिवर्तेति ॥ अतात्विकोऽन्यथाभाबो विवर्तः । स च धर्मिसदसत्त्विकाराङ्गीकारे 
त्यक्तः स्यात्‌ ॥ एतेनेति ॥ भ्रमाधिष्ठाने उपादानत्ाव्यबहारेण । यदि रूपान्तरापत्ति- 
मात्रमुपादानत्वं तर शुक्तयादावुपादानत्वव्यवहारः स्यात्‌ । नचैबभित्य्थः ॥ शुक्तिब्रह्मणोरेवेति' 
॥। बिवतांख्यरूपान्तरापत्तिमात्रेण । ननु बियदादिगतबिवर्त॑त्वस्य ब्रह्मणोपपन्नत्वेऽपि बियदादि- 
गतपरिणामत्वस्य परिणामिनं बिनाऽनुपपत्तेस्तदथमविदययाकल्पनमित्याशंक्याह्‌ ।॥ नचेति ॥ 
बिवर्तरूपे आकाशादौ रूप्यादौ सत्यरूपान्तरापत्निरूपपरिणामत्यस्यैवाभावानन तस्य परिणा- 
म्याक्षेपकत्वमित्यर्थः । परिणामिनि । बिषये ॥ आरोपितमिति ॥ आरोपण यादृशं बिषयी- 
क्रियते तादृशं सिध्यति । नचारोपेणेदपदा् रूप्यस्यरूपमापन इति विषयीक्रियत इत्यर्थः ॥ 
सचेति ॥ सोऽकामयतेत्यायुक्त्वा सच त्यच्ाभवदिति बाक्यं सच्छन्दबाच्यतेजोबनानि 
प्रतित्यच्छन्दबाच्यवाय्याकारौ प्रति ब्रह्मण उपादानत्वं बोधयतीत्युच्यते । तन युक्तम्‌ । 
रूपान्तरापत्तिप्रतीतिनिषयत्वरूपोपादानत्वस्य ब्रह्मणि निरूप्यमाणस्येतद्वाक्यजन्यरूपान्तरा- 
पत्तिप्रतीतेः पूर्वमसत्त्वात्‌ । एतद्वाक्येनैव रूपान्तरापत्तिप्रतीतिमुत्पाय ब्रह्मण्युपादानत्वं सम्पाद- 
नीयम्‌ । तथा च सचेत्यादिबाक्यजन्यायाः रूपान्तरापत्तिप्रतीतेरूपादानत्वान्तगतैतद्ाक्य जन्य 
रूपान्तरापत्तिपरतीति प्रत्यपक्षायामात्माश्रयः । स्वजन्येति । सचेत्यादिबाक्यजन्यां रूपान्तरा- 
पत्तिधियं प्रति मिषयत्वेत्य्थः ।। ब्रह्मण उपादानत्वभङ्गः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि न ब्रह्मणो ज्ञानादिगुणत्वं युक्तम्‌ । तथात्वे तस्य जग्दुपादानत्वेन कारणगुणानाञ्च कार्ये 
स्वसमानगुणारम्भकत्वनियमेन जगत्यपि ज्ञानादिप्रापेरित्यतो जग्दुपादानत्वमेव नेति वक्तुमनुबदति ॥ 
यचचेदमिति ॥ उपादानत्वे प्रमाणानि प्रोक्तानि द्रष्टव्यानि । कतंत्वे तु तदैश्तेतीक्षापूवंकसष्त्वस्य 
प्रतिपादकानि । तथा चोभयप्रमाणबलात्‌ ब्रह्मोपादानं कतंचेति भावः । ननु परिणामिकारणत्वमु- 
पादानत्वम्‌ । तत्कथमुच्यते विकारिकारणत्वमुपादानत्वमिति तत्राह ॥ परिणामेति ॥ 
परिणामविकारदाब्दयोस्धक्यात्‌ न बिरोध इति भावः । तरेधा निर्विकारशुतिषिरोधं परिहतं शते ॥ नन्विति 
॥ आद्य इति ॥ केवलाया मायाया अपि नोपादानत्वम्‌ । किन्तु ब्रह्मसदिताया एव । तथासति तां 
बिकारकोटौ निवेदय ब्रह्मण एव ॒निर्विकारत्वकथनमयुक्तमित्यर्थः ॥ किञ्चेति ॥ उपादानस्व- 
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(कण्टकोद्धारः) 

भावस्योपादेयेऽनुवृत्तिदर्शनात्‌ मृत्स्वभावस्य घटादाविवेति भावः । नन्वविद्याया भप्युपादानत्वात्‌ न 
ब्रह्मस्वभावानुवृत्तिरित्यत आह ॥ अबियेति ॥ ननु प्रकृतेऽप्युपादानस्वभाव धीरस्ति । तावताप्युपादानत्व- 
नि्ांहात्‌ । यत्स्वभावस्य यत्र धीस्तत्तस्योपादानमित्यङ्गीकारादित्यत आह ॥ न हीति ॥ तन्मात्रेति ॥ 
अनिर्वाच्यमात्रोपादानकत्वस्यानिवांच्यत्वे तन्त्रत्वादिति भावः ॥ द्वितीय इति ॥ मृदादेरपि हेतुः सम्बन्धेनैव 
बिकारित्वात्‌ ब्रह्मणोऽपि मृदादिसाधारणात्‌ विशिष्य निविकारत्वोक्तिरयुक्तेति भावः । एतेन विशिष्टस्य 
ब्रह्मतवात्रह्मत्वविकल्पनिराकरणेनेत्यर्थः; । ननु विशिष्टस्यात्रह्मत्वेऽपि विरष्यस्य ब्रह्मणो विरशिष्टमध्यपतित्वात्‌ 
ब्रह्मोपादानकत्वाहानिरेव । न दि तन्मात्रोपादानकत्वं त्दुपादानकत्वमभिमतम्‌ । किन्तु यथाकथचित्‌ ब्रह्मण 
उपादानप्रवेशा एवेत्यत आह ॥ बिस्तृतमिति ॥ प्रकृत्यधिकरणे चन्द्रिकायामिति शेषः । ब्रह्मस्वभावानुवृत्तिश्च 
स्यात्‌ । यस्य हि यथाकथश्चिदुपादानप्रवेशाः तत्स्वभावस्य त्दुपादेयेऽनुवृत्तिनियमादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ विशिष्ट 
इति ॥ तस्यापि तत्त्वतो निविंकारात्‌ बिशेष्यतुल्यत्वादिति भावः । ननु तास्विकबिकाराभावेऽपि 
आरोपितविकारसद्धावात्‌ त्टुक्तिरित्यत आह ॥ तत्वत इति ॥ तथा च विरोष्यस्याप्यारोपितविकारवत््वेन 
निविकारग्रुतिषिरोध इति भावः ॥ अदोरिति ॥ तथा च मायाया अनादित्वेन तद्रारा 
जग्दुपादानत्वानुपपत्तौ साक्षादुपादानत्वे बाच्ये निविकार श्रुतेन दवारकबिकारनिषेधकत्वमिति भावः । ननु 
मायां प्रति परिणामित्वरूपोपादनत्वाभावेऽपि भ्रमाधि्ठानत्वरूपं तदस्तीति शडते ॥ भ्रमेति ॥ 
अमाधि्ठानत्वस्योपादनत्वं किं व्यवहारसिद्धम्‌? उत पारिभाषिकम्‌? नाय इत्याह ।॥ उपादान इति ॥ तथा च 
न व्यवहारसिद्धंतदिति भावः । भ्रमविषयत्वे चानादित्वायोग इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । द्वितीयं दूषयति ॥ 
पारिभाषिकेति ॥ परिभाषायास्तदभावेऽपि कर्तुं शक्यत्वादिति भावः । | 


उक्तातिदेरोन पक्षान्तरं दषयति ॥ एतेनेति ॥ अत्र असत्यसत्यपदे न प्रातिभासिकव्यावहारिकपरे । ननु 
ब्रह्मणो रूपान्तरोत्पत्तिरूपविकाराङ्गीकारे निविकार भश्रुतिविरोध इत्यत आह ॥ निविंकार श्रुतिस्त्विति ॥ न 
च तात्तिकबिकाराभावस्य प्रपञ्चेऽपि सत्वात्‌ श्रुत्या असाधारण्येन ब्रह्मणो निविकारत्वप्रतिपादनमयुक्तमिति 
वाच्यम्‌ स्वरूपतस्ताविकत्वे सति तात्िकविकाराभाववत्वं नि्विंकारत्वम्‌ । न च तत्‌ प्रपञ्बेऽस्तीत्य- ` 
भिप्रायात्‌ । नन्वेवं ब्रह्मण एवोपादानत्वेऽङ्ञातं ब्रह्मोपादानमिति सिद्धान्तो भज्येतेत्यत आह ॥ ब्रह्मेति ॥ 
असाधारणाकारेणावगतस्यासत्यरूपापत्तिरूपोपादानत्वाभावनच्छुक्तयादौ तथा दर्शनादिति भावः । नन्वेवं 
शुक्तेरप्यधिषठानत्वात्‌ ब्रह्मवदुपादानत्वे व्याबहारिकत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । ब्रहयज्ञानेतरबाध्यत्वेन प्रति- 
भासिकत्वात्‌ । एतेनेति परामृष्टं हेतुमाह ॥ त्वयेति ॥ अन्यथा मिथ्याभूताज्ञानकल्पनानुपपत्तेरिति भावः । 
न॒ अचोपानतावच्छेदकत्ेन तत्कल्पनम्‌ । तस्य मिथ्यात्वं तु प्रमाणान्तरावसेयमिति वाच्यम्‌ । 
ब्रह्मगतासाधारणाकारस्यैव तदवच्छेदकत्वसम्भवात्‌ । मिथ्यात्वप्रमाणानां च निराकृतत्वात्‌ । तन्तुत्वा- 
वच्छेदेनोपादानत्वासम्भवाञ्च ॥ सत्येति ॥ ननु भवन्मते सदसत्साधारणज्ेयत्ववत्‌ सत्यारोपितसराधारण- 
धूमत्वादि भविष्यति । न चासति बयत्वं नैव मयाऽङ्गीक्रियत इति वाच्यम्‌ । ख्यात्यनुपपत्त्याऽसद्वैलक्षण्यं 
निराकुर्वतस्तेऽस्यावदयकत्वात्‌ । न च ज्ञेयत्वं प्रातिस्विकमेव न साधारणमिति वाच्यम्‌ । साधारण- 
बुद्धचनुपपत्तेः । धूमत्वस्यापि तथात्ोपपततेश्चेति चेन्न । धूमत्वसामान्यस्योभयसाधारणत्वे बाप्यारोपितधूमेन 
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(कण्टकोद्धारः) 

तात्िकवहिसिद्धिरूपबाधकवत्‌ ब्ेयत्वस्योभयसाधारणत्वे बाधकाभावात्‌ । न च रूपान्तरापत्तेः साधारण- 
त्वेऽपि न बाधकमिति वाच्यम्‌ । रूपान्तरमापरनस्यार्थक्रियाकारित्वनियमात्‌ । अन्यथाऽत्यन्तासतोऽपि 
तदापत्तेरिति । किञ्च ब्रह्मण उपादानत्वाङ्गीकारेऽमियाया तन स्यात्‌ । त्दपादानत्वं बिनाऽनुपपत्तेर- 
भावादित्याह ॥ शुक्तिब्रह्मणोरिति ॥ नन्वविद्याया अनुपादानत्वे तदन्वयव्यतिरेकानुबिधानं न स्यादित्यत 
आह्‌ ॥ अवियेति ॥ परिणामी फ बिकार्यतिरिक्तोऽनतिरिक्तो बा । आये सत्यो मिथ्या वा । नाय इत्याह 
।॥ असत्यस्येति ॥ सत्येति परिणामिनो विदोषणम्‌ । सत्यस्यासत्यपरिणामादृषटेरिति भाव; । न च शुक्तेरेव 
स॒ दृष्ट इति बाच्यं तस्याग्रे निरसिष्यमाणत्वात्‌ । द्वितीयः । ब्रह्मणो विकारित्ववत्‌ मिथ्याभूत- 
परिणामित्वस्याप्युपपत्तेन सत्वेनाज्ञानकल्पनमिति भावः । न तृतीय इत्याह ॥ विकारित्वेनेति ॥ अवियेति 
 ॥ असमानसत्ताकस्य ब्रह्मणोऽनुपादानत्वाभावयप्रसङ्गनेत्यथः । ननु मुख्योपादान एव स्वसमानसत्ताकत्व- 
नियमः । अज्ञानं च मुख्योपादानम्‌ । अतस्तत्वेन कल्पनं युक्तम्‌ । ब्रह्म तु न मुख्योपादानम्‌ । अतस्तत्र 
स्वसमानसत्ताकत्वाभावेऽपि न॒ दोष इत्यतोऽमुख्योपादानत्वमनुपादानत्व एव पर्यवस्यतीत्यभि- 
प्रायेणामुख्योपादानमुक्तरूपं प्रतीति बलादुतानुपपत्त्या एवमेव वा ? इति बिकल्म्याय आह ॥ किञ्चेति ॥ न 
द्वितीय आह ॥ न चारोपितमिति ॥ तृतीयस्त्वतिप्रसङ्गनिरस्तः । अतो न ब्रह्मोपादानमिति भावः । एतेनेति 
परामृष्टं हेतुमाह ॥ शुक्तिर्वेति ॥ न च सच्राभवदित्यादि श्रुत्या तथाप्रतीतिरस्त्येवेत्यत आद ॥ सचेति ॥ न 
स्वाध्यायाध्ययनविधिवत्‌ सत्वादिना तादृराप्रतीतिनिषयत्वरूपभवनप्रतिपादकत्वोपपत्तेः कथमात्माभ्रयत्वम्‌ । 
अन्यथा स्वाध्यायाध्यायनबिधेरपि स्वाध्यायाध्ययनबोधकत्वं न स्यादिति वाच्यम्‌ । सदभवदित्यादेः 
सदायभेदप्रतिपादकत्वस्य कथित्‌ सम्भवेऽप्युक्तरूपोपादानत्वप्रतिपादकत्वासम्भवादित्यत्र तात्पर्यात्‌ । 
सदभवदिति भ्रुतेरन्यथाव्याख्यानाचेति भावः । 


एतेनेत्युक्तवक्ष्यमाणद्षणादित्यर्थः । कार्याभेदधीविषयत्वमित्यत्र यतकिञ्चित्‌ कार्याभेदो वा? स्वकार्या- 
भेदो वा? नाय इत्याह ॥ द्वितीय इति ॥ न द्वितीयः । स्वोपादानत्वरूपस्वकार्यत्वस्यासिद्धेः । 


उपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ ननु मायैवोपादानं न त्रद्येति शङ्कते ॥ नन्विति ॥ तदी्टापत्तिः । 
तवापसिद्धान्तच्रेत्याह ॥ अभिनेति ॥ इति ब्रह्मण उपादानत्वभङ्गः ॥ 


९. ब्रह्मणो निमित्तत्वभेङ्गः 


किं चेदं कतूंत्वं किं परिभाषया शुक्त्यादिवदधिष्ठानत्वमात्रम्‌? भ्रान्तवदध्यास- 
रत्वं वा मायाविवद्‌ व्यामोहकत्वं वा? कुलालादिवदपादानादिगोचर- 
प्रयत्नादिमत्त्वं बा? नायः, त्वन्मतेऽधिष्ठानत्वातिरिक्तोपादानत्वाभावेन कतुंत्नो- 
पादानत्वयोः सामानाधिकरण्योक्त्ययोगात्‌ । “तदैक्षत नामरूपे व्याकरोदिः' 
इत्यारि श्रुत्यनुपपत्तेश्च । न दहि येतनोऽचेतनो बा स्वस्मिनारोपितं सङ्कल्प्य करोति । 
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अत एव न दवितीयः, भ्रान्तस्य परेकषापूर्वकारोपितकतूंत्वाभावात्‌ । ब्रह्मणोऽभ्रान्त- 
त्ेनाकरतूत्वस्य जीवस्य भ्रान्तत्वेन जगत्कर्तृत्वस्य चापातात्‌ । न चेष्टापत्तिः, 
श्रुत्यादिविरोधात्‌ । जगत ईइवरं मुक्त्वा संसारिण उत्पत्त्यादि सम्भावयितुमपि न 
रक्यमित्यादित्वद्धाप्यविरोधाच । ननु शुद्धस्याभरान्तत्वेऽपि मायाशबकितिः कर्तेशरो 
भ्रान्त इति चेन, ईश्वरस्य भ्रान्तत्वे जीववत्संसारायापातेन बहुभ्रुत्यादिबिरोधात्‌ । 
किं च पक्षद्रयेऽपि बैषम्यनैुंण्येन सापक्षत्वादि त्यादिसूष्रेषु कर्मसापेक्षत्वेन 
बेषम्यादिपरिदारो न युक्तः स्यात्‌ । अधिष्ठानत्वेन तदप्रसक्तेः । न तृतीयः, 
व्यामोहनीयजीवादरशने व्यामोदकत्वायोगाद्‌, दर्शने च भ्रान्तत्वापत्तेः । व्यामोद- 
कत्यस्यापि आरोपितत्वेनान्योन्याभ्रयाच । नामरूपे व्याकरबाणी त्यादि श्रुत्यनुप- 
पत्तेश्च । न हि मायानी गजादिकं करवाणीति सङ्कल्प्य करोति, किं तु दर्शयानीति 
सङ्कल्प्य दरयति । किं च पक्षत्रयेऽपि जन्मादिसू्रेऽ्थलब्धसार्वज्यादिस्फोरणार्थ 
शासख्रयोनिसूत्रमिति यत्परमतं तद्धगः स्याद्‌, भ्रमापिष्टानत्वादिना सार्बज्यालाभात्‌ । 
न चतुर्थः, कल्पितत्वे तस्यायोगात्‌ । न दि घटादिकं कुलालेनेव कल्पितं रूप्यादि 
भ्रान्तेन वान्येन वा क्रियते । विस्तृतं चेतत्युरस्तात्‌ । तस्मात्‌ 


अधिष्ठाने तथा भान्ते भआामके च न कर्तृता । 


छौकिकी कृतिमत्ता तु न दृष्टारोपितं प्रति ॥ 
परमते ब्रह्मणो निमित्तत्त्वभद्गः ॥ ९ ॥ 
अद्ैतसिद्धि 


ननु- एवं कृलालादिबदुपादानगोचसप्रयत्रादिमत्त्वं कतृंत्वमुक्तं स्यात्‌, तच कार्यस्य 
कल्पितत्वे न घटते, कुलालादेरकल्पितं प्रत्येव कर्तृत्व दानात्‌, कल्पितं च रूप्यादिकं प्रति 
्रान्तस्यान्यस्य वा कर्वत्वाद्खनाचेति चेच, कुलालकार्य॑यटादावप्यकल्पितत्वस्या सम्प्रतिपत्तेः, 
रूप्यादेरप्यकर्तृकत्वासिद्धे्च, तत्रापि साक्षिण एव कतृंत्वात्‌, न ह्यदर्खानमात्रेण कर्रपलापः, 
त्वन्मतेऽपि स्वज्ञकतुंरसिद्धयापत्तेः । 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

 एतेनाधिष्ठानत्वं न कर्त्वम्‌, एवं सत्यतिरिक्तोपादानत्वाभावेन कर्तृत्वोपादानत्वयोः 
सामानाधिकरण्योक्त्ययोगात्‌, नापि भ्रान्तवदध्यासद्रष्टत्वम्‌, भ्रान्तस्य परेक्षापूर्वंकमारोपितकतुं- 
त्वस्याभावात्‌ । नापि भ्रान्तवदध्यासदरषटृत्म्‌, भ्रान्तस्य प्रक्षापूर्वकमारोपितकतृंत्वस्याभावात्‌ । 
नापि मायाविवद्वयामोहकत्वमेव कृत्वम्‌, व्यामोहनीयजीवाद्ने व्यामोहकत्वाभावात्‌, 
तदानि भरान्त्यापत्तेः, व्यामोहकत्वस्याप्यारोपितत्वेनान्योन्याश्रयाच, “नामरूपे व्याकर- 
वाणी" ति शरुत्यनुपपत्तेश्च ।.न टि मायावी जगदादिकं करवाणीति सङ्कल्प्य करोति, किन्तु 
दर्यानीति सङ्कल्प्य दीयति । पक्षत्रयेऽपि जन्मादि सूतरेऽ्थलब्धसार्वज्यादिस्फुरणार्थ 
'शास्रयोनित्वा' दिति सूत्रमिति यत्‌ परमतं, तद्ग: स्याद्‌, भ्रमाधिष्ठानत्वादिना सा्वज््या- 
लाभात्‌ । नाप्युपादानगोचरप्रयत्रादिमक्त्वम्‌, कल्पितं प्रति तदयोगात्‌ । तस्मात्‌- 


अपिष्ठाने तथा भ्रान्ते भ्रामके च न कतंता | 
 छौकिकी कृतिमत्ता तु न दृष्टा कल्पितं प्रति ॥ 


इति निरस्तम्‌, अभिमतचतुर्थपक्षस्य समर्थितत्वात्‌ । यलूक्तं तृतीयपक्षे व्यामुगधजीवद्रटतव 
्रान्तत्वापत्तिरिति, तद्‌. भूषणमेव, भ्रान्तिज्ञस्याप्रान्तत्वात्‌ । यदपि मायाविनः सङ्कल्पपूं - 
ककतृंत्वादरानेन व्याकरवाणीति श्ुत्यनुपपत्तिरिति, तन, ताद्रासङ्कत्पादरानस्य मायाविन्य- 
संप्रतिपत्तेः । यदप्युक्तं जन्मादिसूत्राथसिद्धसार्वज््यस्फोरकं शास्रयोनित्वा"दिति सूञ्रमिति 
परमतभङ्गः स्यादिति, तन, मायावित्वेऽपि स्रक्ष्यमाणमायिकविश्वाकारमाया सत्त्वादापरिणाम- 
धारतया सार्व््॑यलाभात्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्मणो निमित्तत्वमुपादानत्वं च । इत्यद्वैतसिद्धौ ब्रह्मणो 
विश्चकतुंतोपपत्तिः ॥ 

न्यायामृततरङ्गिणी 


अधिष्ठानत्वातिरिक्तेति ॥ उपादानत्वाभिन्ेनाधिष्ठानत्वेनाभिन्नस्य कर्तत्वस्योपादानत्वरूप- 
त्वान्ोपादानत्वकर्तृत्वयोः सामानाधिकरण्योक्तिः सम्भवति ॥ तदैक्षतेति ॥ भ्रमाधिष्ठानरूपस्य 
पारिभाषिककरतुरीक्षणायोगादित्य्थः ।॥ अत एवेति ॥ ईक्षणायोगादेव ॥ भ्रान्तस्येति ॥ 
रूप्यायध्यासद्रष्टुः भ्रान्तस्य रूप्यं प्रति परेक्षापूर्वककर्तत्वं न दृष्टम्‌ । ननु रूप्यादौ भ्रान्तस्य 
कर्तुरदरशनेऽपि जगति भ्रान्तः कर्ताऽस्त्वित्यत आह ॥ ब्रह्मण इति ॥ जगत््रति भ्रान्तः 
कर्ताऽच्विष्यमाणो त्रह्मभिननो जीव एब स्यादित्यर्थः ॥ अयिष्ठानत्वेति ॥ अध्यासाधिष्ठाने 
तद्रषटरि च वैषम्यादि प्रसक्तेरदर्शनात्तत्परिहारो न युक्तः ॥ ग्यामोहकत्वस्येति ॥ व्यामोह- 
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(तरङ्गिणी) 

नीयस्य सिद्धौ तेनारोपितस्य व्यामोहकत्वस्य ब्रह्मणि सिद्धिः तत्सिद्धौ च व्यामोहनीयसिद्धि- 
रित्यन्योन्या्रयः । प्रसिद्धमायाबिन्यौषधादिमत्त्वरूपं व्यामोहकत्वं व्यामोहनीयैर्नारोपितमतो- 
नान्योन्याश्रयः ॥ इत्यादीति ॥ आदिपदेन नामरूपे व्याकरोदिति करणश्रुतिः ॥ भ्रमेति ॥ 
भ्रमाधिष्ठाने तद्रष्टरि मायाविनिच न सावज्ञम्‌ ॥ कल्पितत्य इति ॥ कल्पित उपादान- 
 गोचरप्रयत्रायदरंनादकल्पित एव च तदशनात्‌ ॥ परमते ब्रद्मणोनिमित्तत्वभङ्गः ॥ 


न्यायामृ तकण्टकोद्धारः 


एवमुपादानत्वं दूषयित्वा परेण यदुपादानस्थैव कर्तत्वमित्यमिन्नोपादानकत्वमङ्गीक्रियते तदूषयितुं 
विकल्पेन पृच्छति ॥ किञवेति ॥ अत्रायपक्षत्रये स्वासाधारणपरिभाषा । चतुय तु सर्वसाधारणपरिभाषेति 
द्रष्टव्यम्‌ । नन्वस्मिन्‌ पक्षे परिणामित्वमेबोपादानत्वम्‌ । तथा च कथं सामानाधिकरण्याभावः । न. च 
ब्रह्मणो निविकारत्वात्‌ तदभाव इति वाच्यम्‌ । मायाविरिष्टस्य परिणामोपपत्तेरिति चेन । 
विरिष्टेऽपिष्ठानत्वाभावेन सामानाधिकरण्यायोगात्‌ न चाभेदेऽपि सामानाधिकरण्याविरोध इति वाच्यम्‌ । 
मुख्यतस्तदभावात्‌ । भावे वैकस्थैव नामद्रयकरणेन विवक्षिताथांसिद्धेः । अत एवेति परामृष्टं देतुमाह ॥ 
आन्तेति ॥ ब्रह्मण इति ॥ शुद्धस्येति शेषः ॥ भ्ुत्यादीति ॥ श्रुत्यादौ ब्रह्मण एव जगत्‌कतुंत्वाभिधानादिति 
भावः ॥ अओन्तत्व इति ॥ भ्रान्तेरेव रागद्धेषादिमूरत्वेन संसारकारणत्वात्‌ । अन्यथा जीवस्यापि 
तदनुपपत्तेरिति भावः । ननु संसारस्य मिथ्यात्वात्‌ न श्रुत्यादिविरोधः । श्रुत्यादेः परमाथतस्तदभाव 
बिषयत्वोपपत्तेः । शुद्धविषयत्वोपपत्तेश्ेत्यत आह ॥ किञ्चेति ॥ अधिष्ठानत्वादिनेति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । 
संसारस्य मिथ्यात्वे ईश्वरस्य कमपिक्षया तत्कारित्वं न स्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ददाने चेति ॥ ननु सत्वेन 
दर्शने भ्रान्तत्वम्‌ । अन्यथा नेदमिति दर्शिनोऽपि अ्रान्तत्वापत्तेः । न चरस्य सत्वेन ददनम्‌ । अतः कथं 
रान्तत्वापादनमिति वाच्यम्‌ । सत््वेनादरने तद्व्यामोदनायोगात्‌ । न हि मायावी ज्ञात्वा व्यामोहयतीति 
॥ व्यामोहकत्वस्येति ॥ तथा च व्यामोहकत्वारोपे सति कतृंत्वं कतूंत्वे च सति तदारोप इत्यन्योन्याश्रय 
इत्यर्थः ॥ नामरूप इति ॥! तत्र व्यामोदकस्यानुक्तत्वादित्यरथः । एतदेव विशदयति ॥ न हीति ॥ विवृतं 
चेति ॥ भावि बाधकराङ्काभङ्ग इत्यथः । उक्तमर्थं सङ्कद्याह ॥ तस्मादिति ॥ इति परमते ब्रह्मणो 
निमित्तत्वभेङ्गः ॥ 


१०. ब्रह्मण उपादानत्वे प्रमाणमेङ्गः 
किं चोपादानत्वे न तावद्‌ “(आत्मन आकाशः संभूतः”, “यतो बा” इत्यादि 


पञ्चमीभरुतिर्मानम्‌, तस्या अनेकार्थत्वात्‌ । अपादानार्थत्वेऽपि “श्रुवमपायेऽपारानः' 
मित्यनेनाऽपादानसंज्ञासम्भवा । ““जनिकर्तु""रित्यनेनापादानसंज्ञायामपि वृत्तौ 
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(पुत्रात्प्रमोदो जायतः इत्यस्याप्युदाहतत्वात्‌ । न्यासेऽपि प्रकृतिपदं हेतुमा्रपरमि- 
त्याभित्य असति प्रकृतिग्रहणे उपादानस्यैन स्यात्‌ । प्रत्यासत्तेनतरस्य प्रकृति- 
ग्रहणात्‌ सर्वस्य कारणस्य भवतीति प्रकृतिपदं पूत्रात््रमोदो जायत इत्यादावनु- 
पादानेऽप्यपादान संवर्थमित्युक्तत्वात्‌ । ““भुंगाच्छरो जायते गोलोमाबिलोमभ्यो 
दू्बां जायन्त” इत्यादावपि शराङ्करं प्रत्युपादानभूतो यः भृगैकदेशः, तत्संसृष्टं 
भुगौकदेशान्तरं शराङ्करनिमित्तमस्ति । माषाद्कुरोपादानभूतो यस्तुषान्तरवस्थितो 
माषभागस्तत्संसृष्टो माषाङ्करनिमित्तभूतस्तुषभाग इवापरिणतमूंगभागस्यानुभवात्‌, 
तदेव भंगादिति पञचम्यन्तेनोच्यते । अत एब महाभाष्ये (अयमपि योगः 
शक्योऽवक्तुम्‌, गोलोमाविलोमभ्यो दूर्वां जायन्ते, अपक्रामन्ति तास्तेभ्य'' 
इत्यादिना लोमादीनां दूर्वादीन्द्रत्यवधित्वाद्‌  रुवमपायेऽपादान! 'मित्यनेनैवाऽपा- 
 दानसंत्ञासिद्धरिदं सूत्रं प्रत्याख्यातम्‌ । कैयटेऽपि यथा बिछादीर्घभोगो भोगी 
निषक्रामनप्यविच्छेदात्तत्रोपलभ्यते तथा दुर्वा अपीत्यादिनाऽबधित्मेबोपपादितम्‌ । 
तदुक्तम्‌- [र | ति 
भुंगाच्छरोऽविलोमभ्यो दुर्वां गोमयतस्तथा । 

वृधिकर्चेत्येवमायेष्वपादानत्वमिष्यते ॥ इति । 


अत॒ एवाकाडाद्वायुरित्यायुपादानपञ्चमी साहचर्याद्‌ आत्मन इत्यप्युपादान- 
पञ्चमीति निरस्तम्‌, आकाशादित्यादावपि निमित्ताशस्यैन पञ्चमीनिर्देशात्‌ । अन्यथा 
सम्भूत इत्युक्तम्‌ । न टि शुक्ते रूप्यं सम्भूतमित्युच्यते । नापि सोऽकामयत बहुस्यां 
प्रजायेयेति स तपोऽतप्यत स तपस्तप्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किं च तत्सृष््रा 
तदेवानुप्राविशत्‌, तदनुप्रविश्य सच त्यचाभवदि'”ति श्रुतिस्तत्रमानम्‌, सदादि- 
भवनस्य जगत्सृष्टितदनुप्रवेशानन्तरभावित्बेन जगत्सृष्टत्वानुपपत्त्या परमेश्वरस्य 
सत्त्वादिगुणाभिव्यक्तिपरत्वात्‌ । अन्यथाऽभवदित्ययुक्तम्‌ । न दहि शक्ती रूपप्यम- 
भवदित्युच्यते । मूरतामूर्तात्मकग्रपञ्चस्य सदसत्पदाभ्यामेवोक्तत्वेन ^“निसुक्तं चानि- 
रुक्तं च निलयनं चानिलयनं अे"" त्यादिवाक्यशेषस्थनिरुक्तादिपदवैयर्थ्य च । 
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“सोऽकामयत बहुस्या'' मित्यादि तु परमेश्वरस्य “अजायमानो बहुधा बिजायते 
यदेकमव्यक्तमनन्तरूप' ' मित्यादिधुतिसिद्धतक्तदनन्तपदार्थरकानन्तसूपैबू्हभावसंकल्पमाह । 
न च स्वस्याऽनन्तस्पयैबरहुभावं सङ्कल्प्य !“इदं सवंमसुजते""ति प्रपञसर्जनानु- 
पपत्तिः, नियामकरूपैब्हुभावस्य नियम्यसापक्षात्वात्‌ । नियम्यं सर्वं सृष्दरा ` 
नियामकरूपैः प्रमेशोक्त्युपपत्तेः । उक्तं हि- 


बहु स्यामिति सङ्कल्प्य तेजः प्रभृतिसर्जनम्‌ । 
गुरुः स्यामिति सङ्ल्प्य शिष्यसम्पादनादिबत्‌ ॥ इति । 


अन्यथा स्यामिति सच््वोक्तिरयुक्ता । स्यामिति सङ्ल्पितस्य सत्यदादिभिवनस्य 
“*सचत्यच्वाभवदि"?त्यनेनैवोक्तत्वेनेदं सर्वमसुजतेत्यादिषैयर्थ्यं च । सृष्टेः पूवं 
मन्तःकरणाभावेन तद्विशिष्टाहम्थाभावादत्तमपुरुषानुपपत्तिश्च । ““एतेन तदैक्षत 
बहुस्यां प्रजयेये?"त्येतदपि व्याख्यातम्‌ । 


किं च तत्तेनोऽसृजतेति यत्तेनःप्रभृतिसुन्यं तत्तदात्मना टि त्वया बहुभावो 
वाच्यः “^तेजःप्रभृति च चेतनं तत्तेज रक्षत तदपोऽसृजत ता आप रक्षन्त ता 
अनमसृजन्त तिस्रो देवता!” इति ईकषितृत्वस्षटूत्वदेवतात्ादीनां श्रवणात्‌ । न च 
चेतनं प्रति उपादानता तबापीष्टा । एतेनैव (“असद्वा इदमग्र आसीत्ततो बै सदजायत 
तदात्मानं स्वयमकुरुते”"त्येतदपि व्याख्यातम्‌, (तदात्मानं सुजाम्यहं सम्भवामि ` 
युगे युगे"” इत्यादिवदुपपत्तेः । न दात्रात्मानमाकाशायात्मनाऽकरुतेति श्रूयते, 
अन्यथा अकुरुतेति सत्त्वोक्तिरयुक्ता । किं च परमते “ततो वै सदजनयते!!ति 
पूरववाक्येनैव तच्छन्दनिरिं्टाद्‌ ब्रह्मणः प्रप्चोत्पततेः सिद्धत्वात्‌ “^तदात्मान'^मिति 
व्यर्थम्‌ । 

नापि सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पयन्ते आकाशं प्रत्यस्तं 
यन्ती” ति ब्रह्मण्येव सुषटिटयोक्तिस्तत्र मानम्‌, निमित्ते कार्यस्य लयाभावादिति 
युक्तम्‌, निमित्तेऽप्यर्णनाभौ .तन्तोर्टयदर्शनात्‌ । ब्रह्मणोऽप्यूर्णनाभिबदेब संहतृत्बस्य 
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“यथोर्णनाभिरित्यादिश्रुतिसिद्धत्वात्‌ । न चोर्णनाभिरपि तन्तुकोशादीन्प्रत्युपा- 
दानम्‌, उणनाभिनाशेऽपि तन्तूपलम्भात्‌ । न च दधि कुण्डलं वा क्षीरं सुवर्णं वा 
प्रत्यस्तं यातीत्युच्यते । नापि यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च यथा सतः ` 
पुरुषात्केशलोभानि ससर्जमातापितृबदि' "त्यादि दृष्टान्तकथनादुपादानता । उर्णना- 
भिदेहधातुविदोषस्यैव तन्तूपादानत्वात्‌, केडादीन्‌ जडोपादानकान्प्रति चेतनस्य 
निमित्तमात्वात्‌ । ““पितृदेहधातोः पुत्रदेहं प्रत्युपादनत्वेऽपि पितूचेतनस्य निमित्त- 
 मात्रत्वात्‌ । नाप्येकमेबाद्धितीयमिति वस्त्वन्तरनिषेधादात्मन . एबोपादानत्वम्‌, 
त्वन्मतेऽप्यवियादेः सत्वात्‌ । यद्‌ भूतयोनिः" मिति योनिरन्दस्तु “योनिष्ट इन्दर 
सदने" इत्यादिप्रयोगा्ोपादानत्वे नियत इति परैरप्यङ्गीकृतम्‌ । . 


नाप्येकविङ्ञानेन सर्वविज्ञानानुपपततिरुपादानत्त्वे मानम्‌, सादृशयप्राधान्याभ्यामेब 
त्दुपपततेरुक्तत्वात्‌ । नापि (“सर्ब खल्विदं ब्रह्य" "त्यादि सामानाधिकरण्यानुप- 
पत्तिस्तत्र मानम्‌, स्वं समाप्रोषि ततोऽसि सर्व” इति स्मृत्येवान्यथा व्याख्या- 
तत्वात्‌ । प्रकृत्यधिकरणं तु भाष्य एवाऽन्यथा व्याख्यातम्‌ । एतेन ब्रह्मण एव 
परिणाम इति भास्करादिमतमपास्तम्‌ । 


नापि महाभूतानि सद्वसतुप्रकृतिकानि, सत्स्वभावानुरक्तत्वे सति बिबिध- 
विकारत्वात्‌, मृदनुस्यूत धटादिबदिति बिबरणोक्तमनुमानं मानम्‌, बिवर्त॑मते 
उपादानता न युक्तेत्युक्तत्वात्‌ । स्प्रधानप्रकृतिकत्वस्य मन्मतेऽपि सत्वा, खण्डा 
गौ्मुण्डो गौरिति गोस्वभावानुरक्ते खण्डादौ व्यभिचाराच । सदनुपादानकत्बेऽपि 
 सदुव्रह्चेतिबत्सतीपृथिवीत्यादि प्रतीतेरूपपत्त्याऽप्रयोजकत्वाच । “अत्रेदानीं सन्‌ घट 
इति वद्‌ अत्रेदानीमसन्‌ धट इत्यपि प्रतीत्या घटादेः असनृभृङ्गम्‌ असत्खपुष्य- 
मित्यादिप्रतीत्या नुशुङ्गादीनामप्यस्दुपादनकत्वापाताच । ब्रह्म. न द्रव्योपादानं 
चेतनत्वाचैत्रवत्‌ । जगनानन्दप्रकृतिकम्‌, तत्स्वभावाननुरक्तत्वाद्‌,. य॑त्स्व- 
भावाननुरक्तं" न तत्तत्प्रकृतिकम्‌, यथा घटयस्वभावाननुरक्तः पटो न घटोपादानक 
इत्यादिना सत्परतिपक्षत्वाच्च ।. यच जगदभिन्ननिमित्तोपादनकं प्रकषपूर्वजनितकार्य- 
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त्वात्‌, सुखदुःखादिबदिति बिवरणोक्तमनुमानम्‌ । तन्न । विवर्तंमते उपादानत्नानु- ` 
पपत्तरुक्तत्वात्‌ । कार्यत्वादित्येताबत एव देतुत्वसम्भवाच । त्वन्मते दुःखादीनाम्‌ 
अन्तःकरणोपादानकत्वेन साध्यवैकल्याचच । जग्दुपादानं न कर्तु, द्रन्योपादान- 
त्वान्मृद्धत्‌ । जगत्कर्ता बा न द्रन्योपादानं कर्तृत्वात्कुलाखवदित्यादिना स्प्रति- 
पक्षत्वाच । एतेन विमतमभिननिमित्तोपादनकं कार्यत्वात्‌, सर्बकार्यनिमित्त- 
 काठघरसंयोगवदिति निरस्तम्‌ । तस्मादुत्रह्म जगत्कर्तृत्वादिनैव श्रुत्यादिनेयं न ` 
तूपादनत्वेनेति । ब्रह्मण उपादानत्वे प्रमाणभङ्गः ॥ १० ॥ 


अद्वैतसिद्धि 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्तः इति “जनिकतुंः प्रकृति'रिति सूत्रप्रकृत्यथं 
विदितपश्वमीश्रुत्या “यत्‌ प्रयन्त्यमभिसंविरान्ती"ति स्थितिलयाधारत्वलिङ्गाचोपादानत्वसिद्धि 
“तदैक्षत व्याकरवाणीति ईक्षणाद्याधारतया करंत्वसिद्धि । 


अथ- वृत्तौ पुत्रात्‌ प्रमोदो जायतः इत्यादावनुपादानेऽपि प्मीदङ्नात्‌ प्रकृतिपदं 
हेतुमात्रपरमिद्युक्तम्‌, न्यासेऽपि इदमेवाग्रित्य “भसति प्रकृतिग्रहणे उपादानस्यैवापादानसंज्ञा 
स्यात्‌, प्रत्यासत्तेः, नेतरस्य । प्रकृतिग्रहणात्‌ कारणमात्रस्य भवतीति प्रकृतिपदमनुपादानेऽपि 
अपादानसंज्ञासिद्धयर्थ' मित्युक्तम्‌, महाभाष्येऽपि “अयमपि योगः राक्योऽवक्तुम्‌, 
गोलोमाजलोमाविलोमभ्यो दुर्वां जायन्ते अपक्रामन्ति तास्तेभ्यः इत्यादिना लोमादीनां 
र्वादीन्‌ प्रत्यवधित्वाद्‌ श्रुवमपायेऽपादान' मित्यनेनैवापादानसंज्ञासिद्धेः इदं सूतरमनारम्भणीय- 
मिति सूतं प्रत्याख्यातम्‌ । कैयटेऽपि अपक्रमणावधित्वे लोमादिषु कार्यस्य प्रतीति संभवतीति 
आदाङ्भय बिलानिष्क्रामतो दीर्घभोगस्य भोगिनः अवच्छिनतया तत्रोपलब्धिवत्‌ कार्यस्यापि 
दूबदिस्तत्रोपरन्धिरित्यवधित्वमेव तजोपपादितम्‌ । ततश्च मतद्वयेऽपि “जनिकतुंः प्रकृति" 
त्यनेन उपादान एव प्श्वमीति नियमो न सिध्यतीति चेत्‌, मेवम्‌, पडुना यजेतेत्यादौ 
परब्दस्य पङ्ुमात्रवाचकत्वेऽपि “छागस्य वपाया" इति वाक्यरोषानुसारेण परुबिदोषप्रत्व- 
वद्रापि कारणमात्रार्थत्वेऽपि उपादानपरत्वोपपत्तेः । अवधिपञ्चमीपक्षे “भृज्ञाच्छर' इत्यादौ 
` शङ्गादिपदस्य नियामकाभावात्‌ निमित्तपरत्वेऽपि प्रकृते नियामकसत्त्वेन निमित्तपरत्वाभावात्‌ । 
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अत एव “आत्मन आकाशः संभूतः इत्यादावपि प्रकृतिपश्चमी । “सच त्यच्राभव'दिति ¦ 
वाक्यदोषेण “सोऽकामयतेत्येतच्छाखान्तरस्थितवाक्येन च प्रतीतिसामानाधिकरण्यस्य नियाम- 
कत्वात्‌ । न च- “स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्वा इदं सर्वमसृजत, तत्सृष्ट्वा, तदेवानुप्रावित्‌, 
तदनुप्रविदय. स त्यचाभव' दित्यादिशरुत्या सदादिभवनस्य जगत्सृष्टितदनुप्रवेडानन्तरभावित्वेन 
जगत्सुषटित्वानुपपत्तौ परमेश्वरस्य सत्त्वादिगुणामिव्यक्तिपरत्वेन ब्रह्मोपादानत्वे नास्य 
प्रामाण्यम्‌, अन्यथा कथमभवदिद्यक्तं स्यात्‌ न दि शुक्तिः रूप्यमभवदित्युच्यत इति 
वाच्यम्‌, सदादिभवनस्यैव जगत्सृष्टिरूपतया तदानन्त्यांभावात्‌, तदनुप्रविद्येत्यस्य मुखं 
व्यादायेतिवदुपपत्तेः । न चेदं स्वंमसृजतेत्यनेन पौनरुक्त्यम्‌, निमित्तत्वमात्रभ्रान्तिव्युदास- 
परत्वात्‌ । यच शुक्तिः रूप्यमभवदित्यनुभवादशनमुक्तम्‌, तच्छुक्तेरनुपादानत्वप्रयुक्तमिति 
तददनस्यानुदाहरणत्वात्‌ । न च मूर्ामूर्तप्पश्चस्य सत्त्यत्पदाभ्यामेवोक्तत्वेन निरुक्तादि 
पदवैयर्थ्यमिति शङ्कयम्‌, सङ्गहविवरणरूपतयोपपत्तेः । | 


- सोऽकामयत बहुस्यामिति वाक्यं न सूृज्यसाहचरयमाह येन॒ तत्समानाधि- 
 करण्यमीश्वरस्य प्रतीयते किन्तु परमेश्वरस्य “अजायमानो बहुधा विजायते यदेकमव्यक्त - 
मित्यादिग्रुतिसिद्धतत्तदनन्तपदार्थप्ररकानन्तरूपैबहुभावसङ्कल्पमाह । नच स्वस्यानन्तरूपेरबहु- 
भावं सङ्कल्प्य “इदं सर्वमसुजते'ति जगत्सर्जनानुपपत्तिः, नियामकरूपबहुभावस्य नियम्य- 
सपेक्षत्वात्‌, नियम्यं सवं सृष्टा नियामकरूपैः प्रवेडोक्त्युपपत्तेः । अन्यथा स्यामिति 
सत्त्वोक्तिनं स्यात्‌, सषटेः प्रागन्तःकरणाभावेन तद्विरिष्टाहमथाभावेन उत्तमपुरुषानुपपत्तिश्च 
स्यादिति चेन, स्यामित्यनेन सुखी स्यामित्यादिवद्‌ भाविसत्त्वोक्तौ तदनुपपत्त्यसंभवात्‌ । 
अन्यथा सङ्कल्पविषयत्वानुपपततेः, सिद्धे इच्छाविरहात्‌ । इदमेव च बहुपदस्य सुज्यपरत्वे 
विनिगमकम्‌, नियामकरूपाणां च तवापि मते ईश्वराभिननतया सिद्धत्वात्‌ । तथा चेच्छाया 
नियम्य एव त्वन्मतेऽपि पर्यवसानात्‌ । तथावचेच्छायास्तेजःप्भृतिविषयत्वेन बहु स्यामिति 
सङ्कल्प्य तेजः प्रभृतिसर्जनं गुरूः स्यामिति सङ्कल्प्य शिष्यसंपादनादिवदिति निरस्तम्‌ । 
यच्ोत्तमुत्तमपुरषानुपपत्तिरिति, तन, तादशाविद्यापरिणामविरिष्टे अहमिति प्रयोगसंभवेन 
उत्तमपुरुषोपपत्तेः । एवमेव (तदैक्षत बहुस्या' मित्याद्त्रमानं बोध्यम्‌ । | 


ननु च~ यत्तेजःप्रभृति सृज्यं, तदात्मना हि त्वया बहुभावो वाच्यः । तेषां तु 
तेजञआदीनामीक्षितृत्वसषटृत्वदेवतात्मत्वश्रवणाक्तानि चेतनानि । न च चेतनं प्रतयुपादानं नामेति 
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चेत्‌, सत्यम्‌, सृज्यानामीकषितृत्वा्यसंभवेन ईक्षणादिकर्तप्रतिपादकतेजआदिपदैस्तेज आद्य- 
वच्छिन आत्मा बोध्यते । पूर्वू्वकार्यबच्छिन्नस्य तस्यैवोत्तरोत्तरकार्यनिमित्तत्वात्‌ । तथा 
चावच्छेदके तेज आदौ न चैतन्यनिबन्धनदोषावकाशः । “असद्वा इदमग्र. आसीत्‌ । ततो वै 
सदजायत । तदात्मानं स्वयमकुरतेत्यादप्युक्तर्थे प्रमाणम्‌ । न चात्मनः करणे अकुरूतेति 
सत््वोक्त्यनुपपत्तिः, आकाशाय्यात्मना क्रियमाणत्वेऽपि स्वरूपेण सत्त्वोपपत्तेः । एतदर्थ- 
मेवात्मानमाकाडाद्यात्मना अकुरुतेत्यश्रूयमाणोऽप्यर्थः कल्प्यते । एवं तदात्मानं सृजाम्यह" - 
मित्यादिस्मृतिषु धर्मस्थापकशरीरा्यात्मनेति व्याख्येयम्‌ । न च~ ^ततो वै सदजायते'ति 
तच्छब्दोपाततब्रह्मणः प्रपोत्पत्तेः प्राक्‌ सिद्धत्वात्तदात्मानमिति व्यर्थमिति वाच्यम्‌, निमित्तत्वे 
पू्ववाक्येन लब्धेऽपि उपादानत्वबोधनेनास्यापि सफलत्वात्‌ । 


ननु- यदुक्तं ब्रह्मण्येव सृष्टिलयश्रवणाद्‌ ब्रह्मोपादानमिति, तन्न, उर्णनाभौ तन्तुनिमित्ते 
तन्तुरयस्य दर्शानात्‌, तत्र हि यथा पुत्रं प्रति पितृदेहधातोरुपादानत्वेऽपि न पिता तदुपादानम्‌, 
किन्तु निमित्तमात्रं, तथा उर्णनामिधातोस्तदुपादानत्वेऽपि तस्य निमित्तत्वमेव, ब्रह्मणोऽपि 
उर्णनाभिवदेव संहतुत्वस्य यथोर्णनाभिरित्यादिना श्रवणाचेति चेन । यद्यप्युर्णनाभेनं 
तन्तुपादानत्वम्‌, तस्मिनष्टेऽपि तन्तपलम्भात्‌, किन्तु भृक्तादारस्यैव, तथापि त्र न 
तन्तोर्छयः, किन्तु बदिष्स्यान्तः प्रवेदामात्रम्‌ । अत एव “यथोर्णनाभिः सुजते गृह्णते 
चे" त्युक्तम्‌ । न॒ च~ ब्रह्मणस्तन्यायेन संहतत्वोक्त्या तद्भदेव तदस्त्िति वाच्यम्‌ । 
तज्रलानित्यादिना तत्र ठयश्रवणात्‌, तिरोभावमात्रे च तस्य निदर्खानत्वात्‌, स्व॑ंसाम्यस्य 
दृष्टान्तत्वाप्रयोजकत्वात्‌ । ^तद्भूतयोनि'मिति योनि श्रुत्या चोपादानत्वम्‌ । न च “योनिष्ट 
इन्द्र॒ सदने"त्यादौ निमित्तेऽपि योनिदाब्दप्रयोगात्‌ न तेनोपादानतासिद्धिः, “मुख्यस्तु 
दब्दस्वरसा" दिति न्यायेन कदाचिदन्यत्र कथञ्िनिमित्ते प्रयोगेऽपि ओत्सगिंकमुख्यार्थत्यागस्य 
प्रकृतेऽयोगात्‌ । एकविज्ञानेन सरव॑विज्ञानश्रुतिरप्युपादानत्वे मानम्‌ । यथा च न 
साददयप्राधान्याभ्यागुपपत्तिः तथोक्तं प्राक्‌ । ^सर्वं खल्विदं ब्रद्येति सामानाधिकरण्यश्रुतिरपि 
तत्र मानम्‌ । न च~ “सर्वसमाप्रोषि ततोऽसि सर्वं इति स्मृत्याऽन्यथान्याख्यातत्वान तत्र 
मानतेति वाच्यम्‌, अधिष्ठानतया स्वैव्यापित्वस्य सरव॑राब्दप्रयोगनिमित्तत्वाद्‌, अन्यथा 
आकाशेऽपि सर्वपदप्रयोगापत्तेः । अनुपादानत्वे प्रकृत्यधिकरणविरोधापत्तेश्च उपादानत्वम्‌ । 
रुत्यनुगृहीतानुमानमप्यत्र॒विवरणोक्तमध्यवसेयम्‌ । तथा दि- महाभूतानि, सद्रस्तु- 
्रकृतिकानि, सत्स्वभावानुरक्तत्वे सति विविधविकारत्वात्‌, मृदनुस्यूतघटादिदवदि'ति । न च 
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विवर्तंमते उपादानत्वानुपपत्तिः, सस्रधानप्रकृतिकत्वेना्थान्तरता वा, आदावेव तदुपादानत्वस्य 
स्थापितत्वात्‌ । प्रकृतेः सत्त्वाभावस्य प्रसाधितत्वेना्थान्तरता वा, आदावेव तदुपादानत्वस्य 
स्थापितत्वात्‌ । प्रकृतेः सत्त्वाभावस्य प्रसाधितत्वेनार्थान्तरानवकाञ्ञाच । न च खण्डो 
गौर्मुण्डो गौ'रिति गोत्वानुरक्तखण्डादौ व्यभिचारः तदनुरक्तत्वे सति सद्विकारत्वादित्यत्र 
तात्पर्यात्‌, सदतिरिक्तगोत्वा्यनभ्युपगमाच । अत एव- “सन्‌ घट' इति वदतरेदानीमसन्‌ घटः 
असनुभृङ्गमित्यादिप्रतीत्यनुसारेण घटनगृङ्गादेरसदुपादानत्वापत्तिरिति निरस्तम्‌ । 


नापि, त्र्य न द्रव्योपादानम्‌, चेतनत्वाजैत्रवत्‌, जगचानन्दप्रकृतिकम्‌, तत्स्वभावानु- 
रक्तत्वात्‌, यद्‌ यत्स्वभावाननुरक्तं तत्‌ न तत्प्रकृविकं, यथा घटस्वभावाननुरक्तं पटादि न 
घटोपादानकमित्यादिना सस्मरतिपक्षत्वम्‌, व्यापरिपक्षधर्मतयोरापातप्रतीत्या साम्येऽपि श्रत्यनु- 
ग्रहेण स्थापनाया बलक्त्वात्‌ । द्वितीयानुमाने कपाटस्वभावाननुरक्ते घटे व्यभिचारः, “कपालं 
घट" इत्यप्रतीतेः । न च~ मृत्त्वेन तदनुरक्तत्वमस्तीति- वाच्यम्‌, सत्त्वेनात्राप्यनुरक्तत्वस्य 
समानत्वात्‌ । एवं च जगदभिन्ननिमित्तोपादानकम्‌, प्रेक्षापूर्वंकजनितकार्यत्वात्सुखदुःखादि- 
वदित्यभिननिमित्तोपादानं ब्रह्म सिध्यति । नच व्यर्थविरोषणत्वम्‌, पर्षापूर्वकत्वात्‌ 
कार्यत्वादिति देतुद्धये तात्पर्यात्‌ । न च~ त्वन्मते दुःखादीनामन्तःकरणोपादानकत्वेन 
साध्यवैकल्यमिति वाच्यम्‌, अस्मन्मते अन्तःकरणस्य परिणाम्बुपादानत्वेऽपि अन्तःकरण- 
सरूपेण परिणताज्ञानाधारतया विवर्तोपादानत्वस्यानपायात्‌, कार्यत्वादिति हेतौ सर्बकार्- 
निमित्तकालघटसंयोगस्य उभयवादिसंप्रतिपननस्य दृष्टान्तस्य छामा । न च जगदुपादानं, न 
कर्तु, द्रव्योपादानत्वात्‌, मृद्धत्‌, जगत्कतां बा न द्रन्योपादानम्‌, कर्तृत्वात्‌, कुलालादि- 
वदित्यादिना सत्प्रतिपक्षत्वम्‌, श्रुतिविरोधेन हीनबलत्वात्‌, आयेऽनुमाने जडत्वस्य 
 दवितीयानुमाने सर्वानन्तर्यामित्वस्य चोपाधित्वात्‌, बाधोन्नीततया पक्षेतरत्वेऽपि दोषत्वात्‌ । 
तस्माजगदुपादानं ब्रह्म कैतुं चेति सिद्धम्‌ । इत्यद्वैतसिद्धौ ब्रह्मणो जगदभिननिमित्तोपादानत्वे 
 प्रमाणोपफ्त्तिः। 
न्यायामृततरङ्गिणी 


तस्या इति ॥ पुण्यात्सुखमित्यादौ निमित्ताथकत्वात्‌ ॥ अपादानार्थकत्वेति ॥ वृक्षात्‌ 
पततीत्यादिवद्विशेषावधित्वस्य श्रुमशब्दाथत्यात्‌ । ननु जनिकर्तुः प्रकृतिरिति सूत्रेण 
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(तरङ्गिणी) | 

जायमानस्य कार्यस्य यः प्रकृतिरूपादानं तस्यापादानसंन्चा न विधीयत इत्यत आह ॥ जनीति ॥ 
जनिकतुंरिति सूत्रेणापि नोपादानस्थेवापादानसंज्ञा किन्तु निमित्तस्यापि । अन्यथा पुत्रात््मोदो 
जायत इत्युदाहरणमस्मिन्सूत्रे वृत्तिगतमसङ्गतं स्यात्‌ । पञ्चमीश्रुतिनं मानमित्यन्वयः ॥ 
` न्यासेऽपीति ॥ अन्न सूत्रे प्रकृतिपदं हेतुमात्रपरमित्युक्तम्‌ । ननु तदि जनिकतुरतुरित्येव 
` सूत्रणीयमित्याशङ्कापरिहारार्थमुक्तमसतीत्यादि । हेतुशब्देन मुख्यस्य हेतोरूपादानस्यैव ग्रहणं 
स्यात्‌ । उपादानरूपेण हेतुना कार्यस्य संशेषात्‌ । प्रकृतिशब्देन हेतुलक्षणायां तु हेतुसामान्यस्य 
ग्रहणं स्यात्‌ । लक्षणासामर्थ्यादित्यर्थः । एतायत्पर्यन्तमुपादानत्वमपि पञ्चम्यर्थो भवतीत्यङ्गी- 
कृत्योक्तम्‌ । इदानीं नोपादानत्वं कषिदपि पश्म्य्थ इत्याह ॥ शृङ्गादिति ॥ शरस्तृणजातिः । 
महिष्यादिभुज्गात्कदमे निक्षिप्ताच्छराङ्का जायन्त इति लोकप्रसिद्धिः । शराकार- 
 परिणतमुङ्गभागातिरिक्तस्तत्ससृष्टो यः शृङ्गभागः स शारस्यापादानं नोपादानम्‌ । स पञ्चम्या 
निदिश्यते शृङ्गादिति । एवं दुर्वादाबपि ॥ अयमपीति ॥ योगः सूत्रम्‌ । यथा भीतरार्थानां 
भयदेतुरित्यादिसूत्राणि न कर्तव्यानि तथा जनिकतुं; प्रकृतिरिति योगोऽपि अवक्तुम्‌ अकर्त 
शक्यः । अपक्रामन्ति निर्गच्छन्ति । ताः दूर्वाः । तेभ्योऽबिलोमभ्यः । ननु वैशेषिकादि- 
` प्रक्रियया परमाण्वादिसमबेतं कारणेभ्योऽपृथकूदेशं कारय॑मुत्पयतेऽतो नास्ति कारणात्का्ं- 
स्यापक्रम इत्यतोऽनुपपनमिदं भाष्यमित्याशङ्कायाः लोक्प्रसिद्धयाभ्रयणेनैत्दुच्यते । लोके हि 
यद्यस्माज्जायते तत्तस्मानिर्गच्छ तीत्युच्यत इति कैयरोक्तं परिहारं सूचयति ।॥ अवधित्वादिति ॥ 
लोके निष्क्रमणाबधित्वेन प्रसिद्धत्वादित्य्थः । तन्तुभ्यः पटो जायत इत्यादावपि तुर्युपारूढे- ` 
भ्यस्तं तुभ्यो निर्गमः पटस्यास्त्यास्त्येव । वैशेषिकादिप्रक्रियात्वप्रामाणिकी । यथोक्तं केयरे । 
आख्यातोपयोग इत्यत्र । पूर्वाचार्याणां बचनमप्युदाहृतम्‌ । 


बायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते । 
कैधिदरनभेदो हि प्रवादेष्बनबस्थित 


इति । नन्वपक्रामन्ति तास्तेभ्य इत्ययुक्तम्‌ । लोमसु दृश्यमानत्वात्‌ । ययतोऽपक्रामति 
तल्युनस्तत्र न दृश्यत इति प्रसिद्धम्‌ । इह तु तत्रास्ति दर्शनमिति शङ्कां परिहरति ॥ कैयटेऽपीति 
 ॥ तत्र दर्शनं ततो निर्गमनाभाबे न प्रयोजकं किंत्वबिच्छेदादिकमिल्यर्थः ॥ तदक्तमिति ॥ 
प्रकृत्यधिकरणानुव्याख्यान इति हषः ॥ अपादानत्वमिति ॥ सूत्ार्थतयेतिङेषः ॥ अत एवेति 
॥ पञ्चम्या उपादानार्थत्वाभावात्‌ ॥ अन्यथेति ॥ आकाञ्ञादिति पञ्चम्या निमित्तार्थत्वाभावे । 
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(तरङ्गिणी) | | 

उपादानार्थत्वे हि बिकाररूपोपादानत्वाङ्गीकाराद्विवर्ताधिष्ठान- त्वरूपमुपादानत्वं पञ्चम्याऽभि- 
धातव्यं स्यात्‌ । नच तदभिधाने तस्याः सामर्थ्यमस्तीत्याह ॥ नहीति ॥ परमेश्वरस्येति ॥ 
परमेश्वरस्य प्रकृतिमहत्प्राणेभ्योऽन्यत्राबसादनकतृंत्वरूपो यः सत्त्वगुणः ततत्वनियामकत्वरूपो 
यस्त्यत्वगुणः अन्ये ये . निरुक्तादिगुणास्तदभिव्यक्तिपरं सचत्यचाभवदित्यादिबाक्यम्‌ । न तु 
परमेश्वरस्य सदादिवियर्तपरमित्यर्थः । सोऽकामयतेत्यादेरयमर्थ;ः । स॒ आनन्दमयः स्वस्य 
बहुभावं सङ्ल्प्य तदर्थमधिष्ठानानि बहूनि स्युरित्यारोचनरूपं तपस्तप्ना इदं वक्ष्यमाणं 
सदादिशब्दबाच्यं श्रीप्रभृतिकमसुजत्‌ । तत्सृष्डरा तदेवानुप्रविङ्य स्वयं सत्यत्वादिगुणैरभि- 
व्यक्तोऽभूदिति सच त्यचाभवत्‌ निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च निद्ञानं चाविज्ञानं 
च सत्यं चानृतं च सत्यमभवदिति श्रुतौ सनिरुक्तानृताबि्ञाननियनशब्दैः श्रीरुच्यते । 
त्यदनिरुक्तनिलयनविज्ञानशब्देर्महानुच्यते । सत्यशब्देन प्राणः सत्यत्वादिगुणः परमेश्वरश्च । 
 तत्सम्बन्धेनैव श्रीप्रभृतीनां सदादिशब्दबाच्यत्वम्‌ । सत्यमभवदिति द्वितीयसत्यशब्दस्य सदादि- 
शब्दवाच्या येऽबसादनहेतुत्वादयः परमेश्वरगुणास्ते साधुरूपा इत्यथः । तथाच तैत्तिरीयभाष्यम्‌ । ` 


 त्यचानिरुक्तं बिङ्कानं तथाऽनिखयनं महान्‌ । 
सत्यं प्राणस्तथा श्रीश्च सनिरुक्तं तथानृतम्‌ । 
अनिन्ञानं चानिख्यनमिति । 
तथा तद्रविष्णोस्तु सम्बन्धात्स्वतस्तनामगो हरिः । 
ततो नियामकश्चेति त्यदानन्त्यादबाच्यतः । 
अनिरुक्त निखयनं स्बाधारत्तो हरिः । 
निज्ञानं सर्विज्ञानात्सत्यं साधुस्बरूपतः । 
अवसादसु बाच्यत्वदौबेल्याङ्प्यसाधुताः । 
प्रकृतिप्राणतोन्यत्र कुर्बस्तनामको हरिः । 
अतः साधुस्वरूपः सन्सत्यनामेति ॥ 


अन्यथेति ॥ सदादिभबनस्य त्वदभिमतबिबर्तरूपसुष्टित्मे ॥ मूर्तेति ॥ त्वया 
सदादिपदेर्मन्बािग्रहणानिरुक्तादिपदवयर््यम्‌ । ननु सञ्गहबिबरणरूपतया सदादिपदोक्तमेब 
पथुबुघ्राकार इत्यादिनिरुच्यमानं घटादिनिरुक्तं जातीचम्पककेतकीगन्धादिकमनिरुक्तमुच्यत इति 
न वैयर्थ्यम्‌ । मनम्‌ । अर्थबिदोषानुक्तेः । त्वन्मते बिज्ञानसत्यशन्दयोधित्परत्मेन तदात्मना 
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(तरङ्गिणी) | | | 
सत्यभवनायोगात्‌ । सदादौं भवनञ्ञब्देन निवतं बिज्ञानसत्ययोस्तु नेत्यस्यायोगाच । ननु बहुः 
स्यामिति प्रत्यगात्मविषयाभिष्ययात्मन एव प्रपञ्चरूपेण बहुभाबोऽबगम्यते सूत्रं च अभिध्यो- ` 
पदेशादिति अत आह ॥ सोऽकामयतेति ॥ स्वरूपपरत्वादभिष्यायाः न तयोपादानत्व- 
सिद्धिरित्यर्थः ।॥ अन्यथेति ॥ स्वस्वरूपब्हुभावसङ्कल्यानङ्गीकारे । बहुबिनर्तसङ्कल्पाङ्गीकारे ॥ 
सत्त्मोक्तिरिति ॥ बिवरते सत्त्वाभावादित्यर्थः ॥ सृष्टरिति ॥ नचान्तःकरणाभवबेऽप्यवि्या- 
परिणामबिरिष्टेऽहमिति प्रयोग इति वाच्यम्‌ । तादृशपरिणामस्यैव सृष्टेः पूरवमभावात्‌ । अन्यथा 
सुषुपौ चाहमुषेखः स्यात्‌ ॥ श्रणादिति ॥ छान्दोगयभाष्ये च । 


सर्बोत्तमत्नात्सनामा हरिनारायणः प्रभुः । 
सोऽसुजलप्रथमंदेनीं तेजञख्यां भियं सतीम्‌ । 
तेजस्थितेन रूपेण साजैव हि यतः सदा । 
तेज इत्युच्यते तस्माज्रनेबां तत एब तु । 
अनाख्यः प्राण एवायमनामाजायतेऽथ च । 
ब्राह्मणादिचतुर्बणस्ततश्वान्नाभिधो हर इति । 


ननु सद्धा इति बाक्ये स्थूलबुद्धयगोचरत्वे नासच्छब्दवाच्यं त्रह्म सदादिपदबाच्याकाशादि- 
रूपेण स्वमात्मानमकुरुतेति श्रूयते । तथाच सूत्रम्‌ । आत्मकृतेः परिणामादिति । 
अतस्तस्योपादानत्यमित्येतत्‌ परिहरति ॥ एतेनैवेति ॥ ननु नात्रात्मसज॑नं किन्तु सदात्मना- 
त्मसर्जनमत आह्‌ ॥ नदीति ॥ अन्यथेति ॥ आकाशादिबिवतांत्मना सर्जने ॥ सत््वोक्तिरिति ॥ 
कुरुतेति कृतिबिषयत्वरूपसत्वोक्तिः । असद्वा इत्यादिभरुतेरर्थस्तेत्तिरीयभाष्येऽभिदहितः । 


अनासायस्त्वसनामा पूर्वं नारायणाभिधः । 

स आसायथ् सन्नामाबासुदेबोऽभवत्पभुः । 

स॒ बासुदेबः स्वात्मानं चक्रे सङ्कषणाभिधम्‌ । 
तस्मात्स सुकृतं नाम स आनन्दो रसस्तत इति । 


तथाच सूत्रम्‌ । साक्षाच्ोभयाम्रानादिति । साक्षादुपादानान्तरानुपादानेन ब्रह्मणि जन्मलया- 
वाम्नायेते इति सूत्रार्थः । ननुर्णनाभौ न तन्तोर्लयः किन्तु बहष्टस्यान्तःप्रवेशमात्रमत आह ॥\ 
बरह्मणोपीति ॥ ननु तन्तुलयाभ्रयशचेदुणनाभिस्तरिं तस्यप्युपादानत्वानिभित्तेऽप्यर्णनाभावित्‌ 
युक्तमयुक्तमित्यत आह ॥ .नचोर्णनाभिरषीति ॥ ननूर्णनाभिनोपादानं किन्तु गृह्णत इत्युक्तया 
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(तरङ्धिणी) 

संहर्ता । ब्रह्मणि त्वस्तं यान्तीत्यस्य न संहारोऽथः । किन्तूपादेयस्योपादानगतो लय इत्यत 
आह्‌ ॥ नेति ॥ तादशलयेऽस्तं यातीत्यप्रयोगादित्य्थः । ननूणंनाभिनं तन्तुमात्रोपादानं किन्तु 
यं तन्तुं सृजते गृह्णते च तं प्रत्येव । अत एबोर्णनाभिनारोऽपि तन्तुप्रतीतिस्तदृष्टान्तेन च ब्रह्मण 
उपादानत्वमत आह ॥ यथेति ॥ तन्तुबिरेषेऽपि नोर्णनाभिरूपादानं किन्तु तदेहधातुरेब । ननु 
योनिश्च हि गीयत इति सूत्रे यद्भूतयोनिं परिपदयन्ति धीरा इत्यादिषु योनित्बोक्तयोपादानं 
ब्रद्येति साधितमत आह ।॥ यदिति । योनिष्ट इति ॥ 


योनिष्ट इन्द्र सद॑ने अकारि तमानृभि॑पुरुहूत प्रयाहि । 
असो यथांनोऽबरिताबधे च ददोवसूनि ममदं सोमः । 


अस्यार्थः हे पुरुहूत इन्द्र॒ ते तब सदने सदनार्थ॑म्‌ उपवेशनार्थं योनिः स्थानमकारि 
नृभिर्मरुदधिः सह तं योनिं प्रति आ प्रयाहि । यथा नोऽस्माकम्‌ अनिता रक्षकोऽसः भवसि । 
वृधे वर्धनाय च पुंसः । तथा वसूनि ददः देहि । सोभैरस्मदीयैम॑मदः मादय चेति ॥ परैरिति 
| तथाच तद्धाष्ये कचित्स्थानवचनोऽपि योनिशब्दः । यथा योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारीतीति । 


योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमानिषीद स्वानोनाबाँ । 
बिमुच्याबयोऽबसायाश्वान्दोषावस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे 


इति । अस्यार्थः । हे न्द्र तवोपवेशनाय योनिः स्थानमस्माभिरकारि । तं योनिं प्रपित्वे 
यागकाले प्रापे सति आनिषीद । किं कृत्वा वयः अथ्रबन्धनात्‌ रइमीन्‌ रथान्‌ विमुच्य तथा 
दोषाबस्तोः दिवारात्रौ बहीयसः वहनशीलान्‌ अश्वान्‌ अवसाय विमुच्य । स्यतिरूपसुष्टो 
बिमोचन इति निरुक्तम्‌ । तत्र दृष्टान्तः स्वानः हेषाशब्दं कुर्वन्‌ अबनि अश इवेति प्रति 
प्राप्तकाल यास्कः । नन्बेकनिज्ञानेन सर्वबिद्नानं प्रतिज्ञाय मृत्पिण्डमन्मयदृषटान्तेन त्द्पपादनं च 
ब्रह्मण उपादानत्वं गमयति । सूत्रं च प्रकृतिश्च प्रतिङ्ञादृष्टा तानुपरोधादिति । तत्राह ॥ नापीति 
॥ ननूदाहतसू्राणां तहि का गतिरत आह ॥ प्रकृतीति ॥ सत्स्वभावेति ॥ सद्‌ ब्रह्मेत्यादिना 
रह्मणि व्यभिचारवारणाय बिकारेति । आग्राणां बनमित्यादिना बनादाबव्यभिचाराय बिमिधेति 
॥ सत््रधानेति ॥ नच प्रधाने सत्त्वाभावाननार्थान्तरता । तत्सत्त्वस्य साधितत्वात्‌ ।॥ खण्ड इति 
॥ नच तदनुरक्तत्मे सति तद्विकारत्ादित्यत्र तात्पर्या्न व्यभिचारः । असिद्धेः । 
 विरेषणवैय्थ्याच ॥ तत्स्वभाबेति ।॥ नच कपालं घट हत्यप्रतीतेः कपाटस्वभाबाननुरक्ते घटे 
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(तरङ्गिणी) 

व्यभिचारः । तन्तवः पट इति कपालं घट इत्यम्यापि सत्त्वात्‌ । अन्यथा 
कपालप्रकृतिकत्वस्याप्यसिद्धेः ॥ कार्यत्वादित्येतावत इति । नच प्ेक्षपूर्वकत्वात्‌ कार्यत्वादिति 
हेतुद्धये तात्पर्यम्‌ । पक्षापूर्वकत्वं हि प्ेक्षाकार्यत्रमिति घञ्ुरीप्रभातवृत्तान्तः ॥ 
जग्द्पादानमिति ॥ नचाये जडत्वं द्वितीयेऽनन्तर्यामित्वमुपाधिः । पक्षमात्रवृत्तिव्यतिरेक- 
प्रतियोगित्वात्‌ । व्यतिरेकहीनत्वा् । आयस्य सति साध्याव्याप्तेश्च ॥ ब्रह्मण उपादानत्वे 
प्रमाणभङ्गः ॥। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


एवमुपादानत्वं ब्रह्मणो निर्वक्तुमराक्यमित्युक्तम्‌ । इदानीं प्रमाणाभावादुपादानत्वमयुक्तमित्याह ॥ 
चेति ॥। प्रत्यक्षं तु ब्रह्मणोऽतीन्दियत्वात्‌ त्दूपादानत्वे न सम्भवतीत्यनुमानागमयोरन्यतरत्‌ वाच्यम्‌ । 
तत्रानुमानस्य श्रुतिवदनभिप्रतत्वात्‌ मूलप्रमाणसापिक्षत्वाच; आगमस्य तद्धिपरीतत्वादागमदुषणमेव प्रथमं 
कृतमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ तस्या इति ॥ हेतौ तृतीयेत्यादिना हेतुत्वेऽपि तद्विधानादिति भावः । ननु "बहुभिः 
सूत्ैरपादानपञ्चम्या विधानात्‌ तद्भहणमेव ज्याय इत्यत आह ॥ अपादानार्थत्वेऽपीति ॥ तथा च 
विषेषावधित्वमेव ब्रह्मणो न तूपादानत्वमिति भावः । ननु श्रुबमपायेऽपादानम्‌? इत्यतः “जनिकतुंः" 
इत्यस्य बिबोषसूत्रत्वादनेनैवापादानसंज्ञायामुपादानत्वं सेत्स्यति । तत्रोपादानत्वस्य प्रकृतिङब्देन 
 छन्धत्वादित्यत आह ॥ जनिकतुंरितीति ॥ न च तन्न प्रकृतिपदमुपदानमात्रपरमिति वाच्यम्‌ । तस्य 
हेतुमात्रपरत्वात्‌ । अन्यथा वृत्तिन्यासविरोधात्‌ ॥ असति प्रकृतिग्रहण इति ॥ प्रकृतिपदात्‌ 
ङीघ्रोपत्थितोपादानग्रहण इत्यर्थः ॥ उपादानस्यैबेति । अपादानसंद्चेति शेषः । न्यासेऽपि इत्युक्तत्वादिति 
संबन्धः । नन्बेवमुपादानपश्चमीस्थले का गतिरित्यत आह ।॥ शृङ्गादिति ॥ तत्रापि निमित्त एव पञ्चमीति 
भावः । न चैवं पू्वमस्यार्थस्योक्तत्वात्‌ पौनरुक्त्यमिति वाच्यम्‌ । पूर्वं॑प्रकृतिपदमुपादाननिमित्त- 
 साधारणहेतुमात्रपरम्‌ । इदानीं तु निमित्तेतुमात्रपरमिति भेदात्‌ । न चापरिणतांशस्य निमितत्ये 
प्रमाणाभावः । अन्वयव्यतिरेकयोरेव प्रमाणत्वात्‌ ॥ अत एब ॥ अपरिणतभागस्यावधित्वादेवेत्य्थः । न 
 चेदं॒सिद्धान्तसम्मतमित्यत आह ॥ तदुक्तमिति ॥ शभृङ्गात्‌ शरः इत्यादौ अपरिणतांशस्य 
विषेषावधित्वरूपोपादानत्व एव पमी । न तु परिणामोपादनत्वरूपापादनत्व इत्यर्थः । अत एवेति परामृष्टं 
हेतुमाह ।॥ आकाशादित्यादावपीति ॥ अन्यथेति ॥ आकाश्ादेविंवर्तांपिष्ठानत्वरूपोपादानत्वे इत्यर्थः । न 
चात्र बिकारित्वरूपमेवोपादानत्वं विवक्षितम्‌ । तेन सम्भूतरब्दोपपत्तिरिति बाच्यम्‌ । आत्मन इत्यादावपि 
तथा त्वापत्तौ निविकारश्रुतिबिरोधः । तत्र॒ विवर्ताधिष्ठानत्वविवक्षायां सम्भूतकान्दानुपपत्तिः । सकृत्‌ 
श्रुतस्यार्थद्यकल्पनापत्तिश्चेति द्रष्टव्यम्‌ । नन्वस्तु विवर्तापिष्ठानत्व एव सम्भूतराब्दोपपत्तिरिति अत आद्‌ ॥ 
नहीति ॥ तथा लौकिक प्रयोगाभावादिति भावः ॥ नापीति ॥ अत्र बहु स्यामिति सङ्ल्प्य 
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(कण्टकोद्धारः) | 
सदादिभवनस्योक्तत्वात्‌ अन्यविषयत्वे सङ्त्पवैयधिकरण्यापततेरुपादानत्वं विवक्षितमिति नापीत्यर्थः । 
सदादिभवनस्य जगत्खष्त्वाभावे तत््रतिपादकवाक्यस्य नि्िषयत्वं स्यादित्यत आह ॥ परमेश्वरस्येति ॥ 
सत्त्वादिगुणानां सदा सत्त्वात्‌ भनानुपपत्तिरित्यत रक्तम्‌ । अभिव्यक्तीति ॥ अन्यथा विवर्ताधिष्ठानत्व- 
रूपोपादानत्व इत्यर्थः । ननु तरिं सदादिरूपजगद्धवनसङ्कल्पानुपपत्तिरित्यत आद ॥ स इति ॥ 
स्वस्यानन्तरूपैराविर्भावार्थत्वात्‌ न व्यधिकरणतेति भावः ।॥ अन्यथेति ॥ विवर्ताधिष्ठानत्वरूपोपादानत्व 
इत्यर्थः । न च सुखी स्यापितिवत्‌ माबिबिवक्षया सत्वोक्तिरस्तु । अन्यथा इच्छैव न स्यात्‌ सिद्धे 
इच्छाविरहात्‌ ईश्वरस्वरूपाणामीशराभिनत्वेन सिद्धत्वादिति वाच्यम्‌ । ब्रह्मविवर्त॑त्वपक्षे भाविनोऽपि 
सत्त्वाभावात्‌ । भाविनोऽपि सुखस्य सत्वात्‌ । स्वरूपाणामीश्राभेदेन सिद्धत्वे आविभांवपेक्षया 
इच्छोपपत्तेः । अत एव बहुराब्दः सुज्यपर इति निरस्तम्‌ ॥ सृष्टेरिति ॥ न च तादृशाबियापरिणामविशिष्ट 
उत्तमपुरुषप्रयोगसंभवेन सर्वस्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । संकल्पं बिनाऽबिापरिणामरूपसृष्टयसम्भवात्‌ । तथा 
च सत्यहम्थे उक्तमपुरुषेण सड्ल्पे अविद्यापरिणामः तत्सृष्टयसंक्षत्याकेऽस्मिन्‌ सङ्ल्य इत्यन्योन्याश्रय इति 
भावः ॥ एतेनेति ॥ बहु स्यामिति तैत्तिरीय कभरुतेरनन्तरूपेर्बहुभावपरत्वप्रतिपादनेनेत्यर्थः; । तेजः प्रभृतीनां 
चेतनत्वे युक्तिमाह ॥ तत्तेज इति ॥ न चेति ॥ न च तेज आदिप्दैस्तदवच्छिन आत्मा बोध्यते । 
ूर्वपूर्वकार्याबच्छिनस्योत्तरोत्तरकार्यावच्छिननं प्रति निमित्तत्वात्‌ तदवच्छेदके चैतन्याभावात्‌ 
तत्परत्युपादानत्वोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । अवच्छिन्नस्य मिथ्यात्वेन जडत्वात्‌ ईक्षणायनुपपत्तौ तेज आदिपदेन 
चैतन्यस्थैव विवक्षणीयत्वात्‌ । अवच्छिनने ईक्षणायनुपपत्तौ अभिमानिचेतनावच्छिनप्रधानस्येक्षणसंभवात्‌ 
ईकषतेरनाशिब्दमित्यत्रेक्षणेन प्रधाननिरासो न स्यात्‌ किख चेतनस्यैव निमित्तत्वं वक्तव्यम्‌ । तेज 
आदीनामुपादानत्वेन निमित्ततानवच्छेदकत्वात्‌ । न हि मृदो दण्डायवच्छेदकत्वमिति भावः ॥ एतेनेति ॥ 
तत्रापि स्वरूपब्हुभावस्यैव संभवादिति भावः । अत्र समाख्याप्रमाणमाह ॥ तदात्मानमिति ॥ न च तत्रापि 
जगद्रूपेण बहुभाव एव प्रतिपायय इति वाच्यम्‌ । प्रक्रमाननुगुणत्वात्‌ । परित्राणायेति अवताराणामेवोक्तत्वात्‌ 
॥ न दीति ॥ न चाकाङात्मनेति अध्याहियत इति बाच्यम्‌ । वाक्यस्यपदैरेव वाक्यार्थसम्भवेनाध्या- 
हारानावद्यकत्वात्‌ अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । अत्राकुठतेति कतंत्वोक्तयाऽसतत्तमवगम्यते । सतः 
करतृत्वानुपपत्तेरित्यर्थः । नचाकाशात्मनाऽसत्वेऽपि स्वरूपेण सत््वोक्तिरयक्तेति वाच्यम्‌ । आत्मानमकुरुतेति 
आत्मन एव करम॑त्वप्रतीतेः स्वरूपसत्त्वासम्भवात्‌ । अन्यथा स इदं सर्वमित्यत्रापि सर्वस्य 
स्वरूपसत्त्वापातात्‌ ॥ किञ्चेति ॥ न पूवाक्यं निमित्तपरमिदं तूपादानपरमिति वाच्यम्‌ । 
उपादानत्वासंभवस्य पूर्वमेवोक्तत्वात्‌ । अन्यार्थसम्भवेऽप्रामाणिकस्योपादानत्वस्य तदर्थत्वायोगाच । घटं 
करोतीतित्यादाविव सर्वमकुरुतेति प्रयोगापाताचच । कृतिविषये उपादानवाचकपदप्रयोगा दर्शनात्‌ ॥ निमित्त 
इति ॥ तथाचोत्पत्तियाधिकरणत्वान्यथानुपपत्तिरुपादानत्वे प्रमाणमिति भावः । अन्यथोपपर्तं दर्शयति ॥ 
निमित्त इति ॥ ननु ब्रह्मणो लयकतूंत्वमू्णनाभिविलक्षणमेवेत्यत आह ॥ ब्रह्मणो दीति ॥ 
उर्णनाभिविलक्षणसंहर्तृत्वाङ्गीकारे यथोर्णनाभिरिति श्ुतिविरोध इति भावः ॥ दृष्टान्तकथनादिति ॥ 
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(कण्टकोद्धारः) 

उपादानविषयदृष्टान्तकथनादित्यर्थः । जत्रापि उर्णनाभेनिमित्तत्वमेव । ननु तरिं उपादानाभावात्‌ 
 तन्तोरुत्पत्तिरिब न स्यादित्यत आह ॥ उर्णनाभिदेदेति ॥ तथा च उर्णनाभिदृष्टान्तो निमित्तबिषय एव । 
 चेतनस्याचेतनं प्रत्युपादानत्वाभावादिति भावः । ननु पुरुषकेशदृष्टान्ते पुरुषस्य केशान्‌ जडान्‌ प्रति 
उपादानत्वमुक्तमित्यत आह ॥ केशादीनीति ॥ तत्रापि चेतनस्य निमित्तत्वं जडस्यैवोपादानत्वमिति भावः 
 ॥ पृथिन्योषधिदृष्ान्तेऽपि यदा पथिवीशाब्दो देवता परः तदा तत्रापि निमित्तमापिरेता । यदा तु जडपरस्तदा 
कारणत्व एवान्यथाऽसम्भवादिति द्रष्टव्यम्‌ । ननु तथापि पितुश्चेतनस्य पुत्रं प्रत्युपादानत्वं दष्टमस्तीत्यत आद 
॥। पितृदेहधातोरिति ॥ नापीति ॥ तथाच परिरोषप्रमाणेन ब्रह्मण एवोपादानत्वमिति भावः ॥ त्वन्मतेषीति 
॥ तथाचाद्वितीयपदस्य सजातीयद्वितीयमात्रनिषेधपरत्वमिति भावः । ननु तथापि यद्धूतयोनिमिति श्रुतौ 
ब्रह्मणि योनिराब्दभ्रवणात्‌ तस्य चोपादानवाचित्वात्‌ ब्रह्मण उपादानत्वमित्यत आद ॥ यद्धूतयोनिमितीति 
योनिशब्दस्योपादानेऽनियतत्वात्‌ न तेनोपादानत्वसिद्धिरिति भावः । न च योनिशब्दस्योपादाने मुख्यत्वात्‌ 
मुख्यस्थेबोत्सर्गतः प्राप्तत्वात्‌ उपादानत्वस्य सिद्धिरिति वाच्यम्‌ । योनिर्भार्या तथा स्थानंयोनिः कारण एव 
चेत्यभिधानात्‌ योनिरब्दमुख्यत्वस्योपादानेऽसिद्धेरिति । नन्वस्तु तरिं अनुपपत्त््रह्मण उपादानत्वे 
प्रमाणम्‌। तस्या अपि प्रमाणत्वादित्यतः किं सा दृष्टानुपपत्तिः उतश्रुतानुपपत्तिः । नायः । 
दृष्टानुपपत्तेरभावात्‌ । न द्वितीय इत्याह ॥ नापीति ॥ उक्तत्वादिति ॥ बाचारेभणमिति श्रुति व्याख्यावसर ` 
इति शोषः । सर्वं समाप्रोषि ततोऽसि सर्वं इतीति ॥ नचाधिष्ठानतया सर्व॑व्याप्तत्वं सर्वशब्द ` 
प्रयोगनिमित्तमिति श्रुत्यर्थं इति वाच्यम्‌ । अध्याहारकल्पकाभावात्‌ । न चाकाशादौ सर्वशब्दाप्रयोग एव 
कल्पक इति वाच्यम्‌ । निमित्तातिप्रसङ्गस्यादोषत्वात्‌ । नियामकतया सर्वंव्यापित्वस्य तथात्वा । ननु 
प्रकृत्यधिकरणसूतरकृतैवोपादानत्वं ब्रह्मणः साधितमिति ब्रह्मोपादानमित्यत आह ॥ प्रकृत्यधिकरणं त्विति ॥ 
एतेनेति ॥ प्रमाणाभावेनेत्यर्थः । ननु ब्रह्मोपादानत्वेऽनुमानमेव प्रमाणम्‌ । तस्यापि 
व्यासिपक्षर्मतोपेतस्यार्थसाधकत्वादित्यत आह ॥ नापीति ॥ अत्र सद्वस्तु प्रकृतिकत्वं साक्षात्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 
अत एव घटदषटान्तस्सामान्यव्याप्तौ द्रष्टव्यः । यद्विविधबिकारात्मकं तदेक्प्रकृतिकमित्युच्यमाने घटपटादौ 
व्यभिचारः तद्ारणार्थमायं प्रतीकम्‌ । यद्यत्स्वभावं तत्तयमकृतिकमित्युच्यमाने ब्रह्मणि व्यभिचारस्तद्वारणार्थं 
द्वितीयम्‌ ॥ बिवर्तमत इति ॥ अचर प्रकृतिकत्वं किं बिवर्तापिष्ठानत्वं विकारित्वं बा? नायः । दृष्टान्तस्य 
साध्यवैकल्यात्‌ । न हि मृदि धटोऽध्यस्तः । न द्वितीयः । शुक्तिरूप्यादौ व्यभिचारश्चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥। 
सदिति ॥ न च प्रधानस्य सत््वमसिद्धमिति वाच्यम्‌ । जगत्सत्यत्वस्य साधितत्वात्‌ मां 
परत्यर्थान्तरापरिदाराच ॥ खण्डोगौरिति ॥ तथा च तत्र व्यभिचार इति भावः । न च तदनुरक्तत्वे सति 
तद्विकारित्वादिति विवक्षितमिति वाच्यम्‌ । बिवतंमते सद्धिकारत्वाभावेनासिद्धेः । न च तद्धिकारत्वादित्यस्य 
तद्विवर्तत्वादित्यर्थं इति वाच्यम्‌ । मां प्रत्यिद्धेरिति भावः ॥ ब्रह्मेति ॥ न च स्थापनाया श्रुत्यनुग्रदेण 
बलवत्त्वात्‌ न सत्परतिपक्षत्वमिति वाच्यम्‌ । शरुत्यनुग्रहाभावस्योपपादितत्वात्‌ । तत्स्वभावेन च 
कपालस्वभावानुरक्ते धटे व्यभिचारः कपालं धट इति प्रतीतेः । न च तत्रापि मृतवे 
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तत्स्वभावानुरक्तत्वमेवेति वाच्यम्‌ । अत्रापि सत्त्वेन तदनुरक्तत्वस्य सत्त्वादितुल्यमिति वाच्यम्‌ । 
तदनुपरक्तस्वभावत्वादित्यस्य तदधरितस्वभावत्वादिति विवक्षितम्‌ । तथा च घटे न व्यभिचारः । न धटः 
कपालात्मक इत्यप्रतीतिः ।. जगदानन्दात्मकमिति तु न प्रतीतिः । अतो न व्यभिचारो न बाऽसिद्धिः ॥ 
कार्यत्वादित्येतावत एवेति ॥ न च हेतुद्वये तात्पर्यात्‌ न व्यथंविरोषणतेति वाच्यम्‌ । तथाप्यप्रयोजकत्वा- 
निस्तारात्‌ ॥ त्वन्मत इति ॥ न च दुःखादिकं प्रति अन्तःकरणादीनां परिणाम्युपादानत्वेऽपि 
आत्मनोऽधिष्टानत्तया तदस्तीति वाच्यम्‌ । तस्य प्रतिवादिनं प्रत्यसिध्या साध्यवैकल्यापरिहारात्‌ ॥ जगदिति 
॥ न च जडत्वमुपाधिरिति वाच्यम्‌ । तस्य परमते पक्ष सत्वेन साधनव्यापकत्वात्‌ । त्वन्मते शुद्धे 
कर्तृत्वशून्ये जडइत्वाभावेन साध्यान्यापकत्वाच् ॥ जगत्करतेति ॥ न च सर्वान्तर्यामित्वमुपाधिः । तस्य 
पक्षेतरत्वात्‌ । न च बाधोनीतः पक्षतरोऽप्युपाधिरेवेति वाच्यम्‌ । उपादानत्बे श्रुत्यभावस्योपपादितत्वेन 
बाधाभावात्‌ ॥ एतेनेति ॥ स््तिपक्षत्वेनेत्यर्थः । पराभिमतस्वप्रकाशत्व दुषणोपक्रमार्थमुपसं हरति ॥ 
तस्मादिति ॥ ब्रह्मण उपादानत्वे प्रमाणभङ्गः । | 


११. स्वप्रकाशत्वटक्षणभङ्गः 


यचेदमुच्यते- ब्रह्म न वेयं स्वप्रकाशत्वात्‌ । तच यद्यपि न वृत््यव्याप्यत्वं 
` हरयत्वभङ्गे उक्तरीत्याऽसम्भवात्‌ । नापि फलाव्याप्यत्वम्‌, अतीतादौ नित्यातीन्दरिये 
चातिन्यापतेः । नाप्यवे्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारविषयत्वम्‌, सुषुपिप्रयादौ व्यवहारा 
भावेनाव्यापतेः । नाप्यवे्यत्वे सत्यपरोक्षन्यवहारविषयतायोग्यत्वम्‌, मोक्षे योग्यता- 
रूपधर्मस्याप्यभावात्‌ । तथाप्यबेयत्मे सत्यपरोक्षन्यबहारबिषयत्वयोग्यतात्यन्ता- 
भावानधिकरणत्वं तत्‌ । प्रमाणं चात्र अनुभूतिः स्वप्रकाशा अनुभूतित्वादिति 
व्यतिरेकि । न चाप्रसिद्धविशेषणता, वेद्यत्वं किंषिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि, 
धर्मत्वाच्छौड्य वदिति सामान्यतस्तत्सिद्धेः । आत्मा चानुभूतिरूप इति । तन, 
त्वन्मते आत्मनि सत्त्वायनधिकरणत्वरूपानिर्बाच्यत्वस्येव मोक्षे योग्यतात्यन्ता- 
भावानधिकरणत्वरूपस्य वाऽनधिकरेणत्योपलक्षितत्वरूपस्य वा धर्मस्याप्यभावात्‌ । 
किं च त्वन्मते ब्रह्मणि योग्यतापि मिथ्या, मिथ्यात्वं च स्वसमानाधिकरणात्यन्ता- 
भाव प्रतियोगित्वं तथा च तदत्यन्ताभावानधिकरणत्वमसम्भवि । न च व्याब- 
हारिको योग्यतात्यन्ताभानो ब्रह्मणि नेति वाच्यम्‌, अत्यन्ताभावस्य त्रद्यान्यत्वेन 
व्यावहारिकत्वात्‌ । किं चेदमवेयत्वं न तावद्‌ वृत्त्यव्याप्यत्वम्‌, असम्भवात्‌ । नापि 
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फलाव्याप्यत्वम्‌, दृश्यत्वभङ्गे उक्तरीत्या प्रातिभासिके रूप्यादौ व्याबहारिके 
अबियान्तःकरणतद्ध्मसुखादौ घटादौ च॒ लक्षणस्यातिव्यापतेः, तत्रोक्तरीत्यैव 
ब्रह्मणोऽपि चरमवृत्तप्रतिविंनित बिद्रूपफठव्याप्यत्वेना सम्भवाच्च । एतेन 
फलन्याप्यत्वं वृक्िप्रतिरनिंबितचिजन्यातिराय योगित्वम्‌, अतिायश्च नाबरणमेङ्गः) 
नापि व्यवहारः, किं तु भेग्राबरणचित्सम्बन्धः, स च घटादावस्ति न त्वात्मनि । 
यद्रा फलव्याप्यत्वं वृत्त्या तत््रतिफएरितचिता बाऽभिव्यक्ताधिष्ठानभिदिषयत्वम्‌, 
तजन्यव्यदहारयोगित्वं तच ॒धटादावस्ति न त्वात्मनीति निरस्तम्‌ । घटादौ . 
वृत्तिबिषयत्वमेव, न तु तत्प्रतिफलितविद्रिषयत्वं न॒ बा तदभिन्यक्ताधिष्ठान- 
पिद्धिषयत्वमित्युक्तत्वात्‌ । 


एतेनैव ॒यिद्रूपज्ञानाविषयत्वमवेयत्वं रूप्यादिरपि साक्षिबिषय एव । लक्षणे 
विशेष्यं तु नित्यातीन्दरियेष्वनतिन्याप्यर्थमिति निरस्तम्‌, घटादावतिन्यापतेः । 
` चित्सुखेन तत्स्वभावस्यापि स्फुरणस्य तद्िषयत्वमित्युक्तत्मेन असम्भवा । ननु 
तहिं बिदकर्मत्नमवेयता चित्सुखेनैन वितध्िद्धिषयत्वमुपेत्य तदकरम॑त्वोक्तेरिति 
चेत्‌, कर्मत्वं किं कारकबिरेषत्वम्‌, तज्जन्यातिशयवत्त्वं बा? परसमबेतक्रियाफल- 
शालित्वं बा? नायः, अनबच्छिनं नित्यं चैतन्यं प्रति धरादेरप्यकारकत्वात्‌ । 
स्वाकारवृत्तिप्रतििंवितं तु प्रति घटतद्रूपादेरिवापरोक्षचरमवृत्तिव्याप्यस्य ब्रह्मणोऽपि 
कारकत्वावद्यम्भावात्‌ । न दवितीयः, ब्रह्मण्यप्युक्त न्यायेन प्रतिफणितचित्फल- ` 
भूतावरणमभेङ्गरूपस्य तदभिव्यक्तचि्न्यन्यवहाररूपस्य वातिशयस्य सत्त्वात्‌ । 
तदन्यस्य च धरादाबप्यभावात्‌ । न तृतीयः, शुद्धवितोऽसमवेतत्वादक्रियात्वाच 
तत्फलशादिनोऽपि जडस्याकर्मत्वापातात्‌ । प्रतिविंमिते चिति तु समबेतत्वादेः 
सत्त्वेऽपि ब्रह्मणोऽपि चरमवृत्निप्रतिफठितचित्फलभूतानरणभङ्गादि शारित्वाच । 


एतेन इ्प्यमिषयत्वमबेयत्वं वृत्तिस्तु न॒ ज्भिरिति निरस्तम्‌, घटादौ 
वृत्त्यन्यज्ञप्यभावस्योक्तत्वात्‌ । तस्मादबेयत्वं दुर्वचम्‌ । 

कथ्चायमपरोक्षव्यवहारः१ अपरोक््ञानजन्यो वा? अपरोक्षवस्तुविषयो वा? 
अपरोक्षोऽयमित्याकारो बा? नादयः, धमधिर्मादात्रप्यपरोक्षेण योगजज्खानेनानु- 
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व्यवसायेन व्यापिन्ञानेन च जन्यव्यवहारस्य सत्त्वेनातिव्यापेः । अपरोक्षन्नानशब्दे- 
नानागतगोचर साक्षात्कारजनकप्रत्यासतत्यजन्यजन्य साक्षात्कारबिवक्षायां चात्म- 
स्वरूपन्ञानस्य नित्यत्वेनासम्भवात्‌ । विषयगतापरोक्षन्यबहारदेतुसाक्षात्कार- 
विवक्षायां तु साक्षिवेये रूप्यादौ चाबि्यादौ चातिनव्याप्तेः । द्वितीये वस्तुन 
आपरोश्यम्‌ अपरोकषन्नानविषयत्वं वचेदात्मापि घटादिवद्वेयः स्यात्‌ । तस्यैव 
लक्षणत्वोपपत्त्या कुसृष्टिवेयर्थ्यं च । अपरोक्ष व्यवहारबिषयत्वं चेत्‌, वस्तु 
व्यवहारयोरापरोध्येऽन्योऽन्यसापेक्षत्वादन्योन्याभ्रयः । न तृतीयः, निराकारशुद्ध- 
ब्रह्मविषयस्याऽखण्डार्थनिष्टवेदान्तजन्यस्य च व्यबहारस्य अपरोक्ष इत्याकारत्वा- 
योगात्‌ । अभावेऽतिव्यापेश्च । अस्ति हि गज इव गजाभावेऽप्यपरोक्ष इति 
रोकव्यवहारः । स॒ चबे्यः । त्वयैव नाभावस्य प्रत्यक्षत्वं किं त्वनुपटब्धि- 
गम्यत्वमिति फटव्याप्यत्वनिषेधात्‌ । यदि चापरोकषन्नानं अपरोक्षव्यवदारशब्दार्थः, 
तदा स्वव्याहतिः । 


कि उ अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं न ताबत्सर्बान्प्रति, चैत्रस्य ज्ञाने भैं प्रति 
तदभावात्‌ । नापि ज्ञानं प्रति, तस्यान्यबहर्तृत्वात्‌ । नापि ज्ञानाभ्रयं प्रति, 
` चितोऽनाभितत्वात्‌ । किं चाबेयस्यापरोक्षव्यवदहारविषयत्वं व्याहतम्‌, तदपरोक्ष- 
व्यवहारे तद्विषयकस्फुरणस्य देतुत्ात्‌ । यदि च स्पुरणानिषयेऽपि स्फुरणे 
तद्विषयकापरोष्षवर्तिर्नां तदबिषयकं स्फुरणमेव वा स्वाभावभेदादेब अप्रोक्ष- 
स्वव्यबहारदेतुः, तद्यवरूप्याय घटादावपि तथेव स्यात्‌ । ननु घटादिकमस्फुरणरूपं 
स्फुरणं तु तद्रूपमिति चेत्‌, सत्यं तावता स्फुरणे स्फुरणान्तरं नापेक्षितं न तु पतं 
तद्विषयकत्वमपि । अन्यथा प्रमेयत्वमपि स्ववृत्तिं विनैव स्वस्मिन्प्रमेयव्यवहारं 
कुर्यादिति केवलान्वयि न स्यात्‌ । गतिरपि ग्राम इव स्वस्मिन्नपि स्वकार्यं कुर्यात्‌ । 
अस्मन्मतेऽबाध्यत्वरूपसक्त्वस्य स्ववृत्तित्वादेव सत्ता सतीति व्यवहारः । 


एतेन बिदविषयस्वरूपत्वमेव स्वप्रकाशत्वं । चिदन्यत्सर्वमपि दइयत्जनिरुक्ति- 
प्रस्तावे उक्तन्यायेन बिद्वेयमेव । चित्तु न स्ववेया, स्वात्मनि वृप्तिविरोधात्‌ । न हि 


स्वव कद्धात्वटन्षणभर््गः 0.४. 


छिदा छेया भवतीति निरस्तम्‌, मिथ्यात्वानुमित्यादेः स्वविषयकत्वव्‌दुपपत्तेः । 
अन्यथा चितिः स्वात्मनि व्यवहारमपि न जनयेत्‌, न हि ष्िदाकार्यं छिदायां 
हरयते । नापि स्वन्यवहारे स्वातिरिक्तसंबिदनपेक्षत्वं बा स्वव्यवहारे स्वाबच्छिन- 
संबि(त्सापे) दनपेक्षत्वं वा स्वप्रकाशत्वम्‌, अस्य स्ववेयत्वेऽप्युपपत्त्या संमतत्वात्‌ । 
स्वविषयत्वं बिना स्वव्यवहारहतुत्वायोगादित्युक्तत्वाच । 


किं च स्वप्रकारात्वम्‌ आत्मस्बरूपमेव बा? तद्धर्मो वा? नायः, इष्टापत्तेः । 
नान्त्यः, तात्िकस्य तस्याभाबेन स्वप्रकारत्वस्यातात्िकत्वापत््या तत्साधकानु- 
मानादेर्बाधात्‌ । स्वप्रकाशत्वलक्षणमभेङ्गः ॥ ११ ॥ 


अदैतसिद्धि 


ननु- परिणममानाविद्यापिष्ठानत्वेनोपादानत्वं वाच्यम्‌, अधिष्ठानत्वं तु नवेदयस्य, 
तद्वेदनार्थं प्रमाणपिक्षायामन्योन्याश्रयात्‌ । न च~ स्वप्रकाशतदपेक्षमेवापिष्ठानत्वमितिवाच्यम्‌, 
स्वप्रकाङताया वक्तुमदक्यत्वात्‌ । तथा हि- किमिदं स्वप्रकारात्वं१ वृत्त्यन्याप्यत्वं वा! 
फलान्याप्यत्वं वा? अवेद्यत्ये सत्यपरोक्षन्यवहारविषयत्वं वा? तद्योग्यत्वं वा तदयोग्यत्वा- 
त्यन्ताभावानधिकरणत्वं वा? नाद्यः, ब्रह्मणोऽप्यावरणभेङ्गाय चरमवृत्तिव्याप्यत्वात्‌ । न 
दवितीयः, अतीतादौ नित्यातीन्द्रये चातिव्यापतेः । न तृतीयः, सुषुप्यादौ व्यवहाराभावेना- 
व्याप्तेः । न चतुर्थः, योग्यत्वरूपधर्मस्य मोक्षकाठेऽभावेन तदा ब्रह्मण्यन्याप्तैः । नापि पष्वमः, 
अनधिकरणत्वस्यापि धर्मत्वेन मोक्षदशायां तस्याप्यभावेनाव्याप्तेः । अत ए न 
तादगनधिकरणत्वोपलक्षितमपि तत्‌, तस्यापि धर्मत्वे मुक्तावभावादिति चेन, प््मपक्षस्यैव 
्षोद्सदहत्वात्‌ । न च मोक्षेऽन्या्निः, अनधिकरणत्वस्य स्वरूपतया तदापि सत्वात्‌ । न च 
स्वरूपत्वे लक्षणत्वानुपपत्तिः, त्वन्ये ब्रह्माभिचानन्दादौ गुणत्वन्यवहारत्‌ स्वरूपभूतेऽप्य- 
नधिकरणत्वे लक्षणत्वव्यवहारात्‌ । न च~ त्वन्मते योग्यत्वमपि ब्रह्मणि मिथ्येति तदत्यन्ता- 
भावोऽपि वाच्यः, तथा च कथं तदत्यन्ताभावानधिकरणत्वमितिवाच्यम्‌, योग्यत्वविरोध्य- 
 त्यन्ताभावस्य विवक्षितत्वात्‌, स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावस्य मिथ्यात्वप्रयोजकस्य स्वाश्रयनिष्ठत्वे- 
नैवाविरोधित्वात्‌ । यद्वा- न्यावहारिकात्यन्तामावो विवक्षितः, ब्रह्मणि च योग्यतात्यन्ता- 
भावस्य ब्रह्यस्वरूपत्वेन तात्त्विकत्वात्‌ । 


258 ` | न्यायामृतम्‌ 


(अद्वैतसिद्धिः) 

नाप्यवेद्यत्वानिरुक्तिः, फलाव्याप्यत्वस्यैव तत्त्वात्‌, आवरणभङ्ग चित एव फलत्वात्‌ । न 
च~ एवं घटादेरपि वृत्तिवेद्यतया फलविषयत्वाभावाद्‌ रूप्यसुखादेरपि अपरोक्षन्यवहार- 
योग्यतया विरिष्टलक्षणस्यातिन्यापनिरिति वाच्यम्‌, घटादौ फठब्याप्यत्वस्य सम्थिंतत्वादरप्य- 
सुखादौ साक्षिभास्यतयाऽपरोक्षन्यवहारेऽपि प्रमाणजन्यापरोक्ष वत्तिविषयत्वाभावात्‌ । तथा च 
फठान्याप्यत्वसमानाधिकरणतद्वत्त्वस्य पर्यवसिततया सकलदोषनिरासात्‌ । न च ब्रह्मणोऽपि 
ृत्तिप्रतिबिम्बितचिद्रूपफलमास्यत्वेनासंभवः, तस्य फलरूपत्वेन तद्विषयत्वाभावात्‌ । न च 
चित्सुखाचार्वैः तत्स्वभावस्यापि स्फुरणस्य ॒तद्विषयत्वमित्युक्तेरसंभवः, तस्याचार्यवचस- 
स्तत््युक्तव्यवहारविषयतया तद्विषयत्वोपचारनिबन्धनत्वात्‌ । अयमत्र निष्कर्षः- वृत्तिप्रति- 
बिम्वितचिजन्यातिराययोगित्वं वृत्त्या तत्मरतिफलितचिता वा अभिव्यक्ताधिष्ठानविद्धिषयत्वं वा 
फठव्याप्यत्वम्‌ । चिद्बन्यातिायश्च नावरणमेङ्गः, नापि व्यवहारो विवक्षितः, 
भग्रावरणचित्संबन्धः । स च घटादावस्ति, नात्मनि, संबन्धस्य भेदगर्भत्वात्‌ । एवमुक्त- 
चिद्विषयत्वमपि मेदघटितं घटादावस्ति, नात्मनीति स्थितं प्रतिकरमन्यवस्थायाम्‌ । नाप्यपरोक्ष 
व्यवहारो दुर्वचः अपरोक्ष इति शब्दप्रयोगस्यैव विवक्षितत्वात्‌ । न चालो किकप्रतयक्ष- 
विषयधर्माधर्मादौ ताद्डाव्यवहारयोगितया अतिन्यापिः, योगजध्मांतिरिक्ताटौकिक- 
प्रत्यासत्तेरनङ्गीकारात्‌, तस्यापि स्वयोग्यव्यवहित एव सामर्थ्यापादकत्वात्‌, न तु धमद । 
तदुक्तं “यत्राप्यतिङयो दृष्ट" इत्यादि । एतेन- कन्चायमपरोक्षव्यवहारो नाम? अपरोक्ष- 
ज्ञानजन्यो वा? अपरोक्षवस्तुविषयो वा? अपरोक्ष इत्याकारो वा. नाद्यः, धर्मादावप्य- 
 परोक्षयो गिज्ञानानुन्यवसायन्यापनिज्ञानजन्यव्यवहारसत््वेनातिन्याप्ैः, न द्वितीयः, वस्तुन 
आपरोक्ष्यम्‌ अपरोक्षज्ञानविषयत्वं चेत्‌, आत्मनोऽपि घटादिवद्‌ वेद्यत्वापातात्‌ । 
अपरोक्षव्यवहारविषयत्वं चेत्‌, वस्तुन्यवहारयोरापरोक्षये अन्योन्यसापिक्षतयाऽन्योन्याश्रयात्‌ । न 
तृतीयः, निराकारुद्धह्यविषयस्याखण्डार्थनिष्ठवेदान्त जन्यन्यवहारस्यापरोक्ष इत्याकारा 
योगादितिनिरस्तम्‌, व्यवहारपदेनाभिवदनस्य विवक्षितत्वेन चरमवृत्तेस्तदनाकारत्वेऽपि क्षत्य- 
भावात्‌ । न चानुपर्धिगम्यतया अवेद्य अपरोक्षे लोकव्यवहारसत्वेनाभावेऽतिन्यािः, 
प्रामाणिकव्यवहारस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


= ननु- अपरोक्षन्यवदारयोग्यत्वं न तावत्सरवान्‌ प्रति, चैत्राज्ञाने भेजरस्य तदभावात्‌ । नापि 
ज्ञानं प्रति, तस्याव्यवहतुंत्वात्‌ । नापि ज्ञानाश्रयं प्रति, ज्ञानस्य चितोऽनाश्रितत्वादिति- चेन, 
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(उद्वैतसिद्धिः) | 
प्रमातारं यं कञ्चित्‌ प्रत्येवापरोक्षन्यवहारयोग्यत्वं विवक्षितम्‌ । प्रमाता चाहमर्थं एव सर्व॑संमतः | 
यत्तूक्तं चैत्रस्य ज्ञाने भत्रस्यान्यवहार इति, तस्य चैत्रज्ञाननिमित्तको मैत्रस्यान्यवहार इति 
वार्थः? चैत्रज्ञानविषयको भैत्रस्यान्यवहार इति वार्थः? आये चैतरज्ञानेन मैत्रस्याग्यवहारेऽपि 
स्वज्ञानेनैव घटे ब्रह्मणि चापरोक्षन्यवहारसंभवेन व्र्थविरोषणत्वासंभवयोरभावात्‌ । द्वितीये 
चैत्रजञाने ताद्व्यवहाराभावेऽपि कषत्यभावात्‌ । अस्माकमपि हि चितिरेव स्वप्रकाङा, न तु 
चैत्र ज्ञानत्वेन व्यपदि्यमानवृत्त्युपदितविदपि, वत्तेरस्वप्रकारात्वात्‌ । एवं च सर्वप्रमात्तन्‌ प्रति 
तारःन्यवहारविषयतायोग्यत्वमपि सङ्गच्छत एव । ननु- अवेद्यत्वे सत्यपरोक्ष व्यवहारविषयत्वं 
तद्योग्यत्वं च व्याहतम्‌, तदपरोक्षव्यवहारे तद्विषयकस्फुरणस्य देतुत्वादिति चेन, अन्यत्र 
तद्विषयस्य तद्व्यवहारजनकत्वेऽपि स्फुरणस्य स्वाविषयस्य स्वस्मिन्‌ व्यवहारजनकत्वम्‌, 
स्वभावभेदात्‌ । न च घटादावपि तथैवास्तु, तेषामस्फुरणरूपत्वेन तद्विषयत्वं विना 
नियामकान्तराभावात्‌, ताकिंककल्पितस्यानुव्यवसायस्यापि घटज्ञानज्ञानत्वपेक्षया लघुना 
घटज्ञानत्वेनैव घटज्ञानन्यवहारहेतुत्वकल्पनाच । 


ननु- अनवस्थामिया स्फुरणान्तरानङ्गीकारात्‌ स्वस्यस्वविषयत्वमस्तु, अन्यत्र क्रुप्तस्य 
तद्विषयत्वस्य नियामकस्य त्यक्तुमयुक्तत्वाद्‌, अन्यथा प्रमेयत्वस्य स्ववृत्नित्वं विनैव स्वत एव 
प्रमेयमिति न्यवहारजनकत्वोपपत्त्या केबलान्वयित्वभद्वप्रसङ्ग इति चेन, अनवस्थया स्फुरणा- 
न्तरत्यागवदभेदे भेदनियतस्य बिषयिविषयभावस्याप्ययुक्ततया त्यागोपपत्तेः, प्रमेयत्वादौ 
केवलान्वयित्वभङ्गस्येष्टत्वात्‌ । न च- एवं गतिरपि ग्राम इव स्वस्मिनपि स्वकार्यं करोत्विति 
वाच्यम्‌, भेदाविरोषात्तन्तुरिव मृदपि पटं करोतित्यस्याप्यापत्तेः । स्वभावभेदेन परिहारश्च 
स्वेत्र समानः । | 


यद्वा- विदविषयस्वरूपत्वमेव स्वप्रकारात्वम्‌, चिदन्यस्य सर्व॑स्य विद्विषयत्वात्तुच्छस्य नि, 
स्वरूपत्वेन नातिव्याप्निशङ्का । नाप्यसंभवः, स्वात्मनि वृत्तिविरोधेन छिदाया अच्छेद्यत्ववत्‌ 
स्वस्य स्ववेदयत्वायोगात्‌ । न च- एवं मिथ्यात्वानुमितेरपि अस्वविषयत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, 
स्वपरसाधारणस्यैकस्य विषयतानियामकस्य तत्र सत्त्वेन विदोषात्‌ । अत एव यथा शछिदादौ 
परङुसंयोगो न स्वपरसाधारण इति स्वस्मिन्‌ वृत्तिविरोधः, तथा प्रकृतेऽपि । न च तर्हि 
ठिदाकार्यस्य चछिदायामिव चिजन्यव्यवहारस्य वचित्यनापत्तिरिति वाच्यम्‌, फलदर्शानस्यैव 
खिदपिक्षया स्वभावभेदनियामकत्वात्‌ । 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 

 यद्धा- स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंबिदनपेक्षत्वं स्वावच्छिनसंविदनपेक्षत्वं वा स्वप्रकारत्वम्‌ । 
न च स्ववेद्यत्वेऽप्युपपत्त्या स्वाभिमतप्रकारत्वानुपपत्तिः, स्ववेद्यत्वस्य बाधितत्वेन तदादा- 
योपपत्त्यसंभवात्‌ । 


ननु स्वप्रकारात्वधर्मस्य तात््विकत्वे अद्वैतव्याघातः, अतात्िकत्वे अस्वप्रकारात्वस्यैव ` 
तात्त्िकत्वापत्या तत्साधकानुमानादे्बाध इति- चेन, स्वरूपत्वस्योक्तत्वात्‌ । न च~ 
परेषामिदमिषटम्‌, वेद्त्वविरोधिस्वरूपस्य पररैरनङ्गीकारात्‌ । इत्यदैतसिद्धौ ब्रह्मस्वप्रकाशत्व- 
 लक्षणोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


अत्यन्ताभाबेति ॥ मोक्षे योग्यताया अभावेऽपि तदत्यन्ताभावो नास्ति । योग्यता- 
वत्तदत्यन्ताभावस्यापि धर्मत्वात्‌ ॥ स्वप्रकाशेति ॥ अबेयेत्यर्थः । तथापीत्यादिनोक्ततट्वक्षणस्य 
मुक्तात्मन्यव्याप्तिमाह्‌ ॥ त्वन्मत इति ॥ ननु मुक्तात्मा नोक्तात्यन्ताभावाधिकरणत्वाभाववान्‌ 
उक्तात्यन्ताभावानधिकरणत्वात्‌ । यो यदनधिकरणं न स तदनधिकरणत्वाभावनान्‌ यथा 
रूपानधिकरणं वायुः रूपानधिकरणत्वाभाववान । तथा च कथमन्याप्निरित्यत उक्तं 
` सत्वादीति । तथाचात्मनि व्यभिचारानोक्तविधया लक्षणाभावानुमानमित्य्थः । नचानधि- 
करणत्वं स्वरूपमेबातो मुक्ताजपि तदस्तीति बाच्यम्‌ । स्वरूपत्वे लक्षणत्वानुपपततेः । मम मते 
त्वानन्दादेः स्वरूपत्वेऽपि धर्मत्वा्लक्षणत्वम्‌ ॥ स्वेति ॥ एतेनात्यन्ताभावस्याधिकरणरूपतया 
तदनधिकरणत्वं नासम्भवीति निरस्तम्‌ । योग्यतामिथ्यात्वानुपपत्तेः । स्वात्यन्ताभाव- 
सामानाधिकरण्याभागात्‌ ॥ ब्रह्मान्यत्वेनेति ॥ तब्रह्मरूपत्ये तु योग्यता मिथ्या न स्यादिति 
बोध्यम्‌ ।। इइयत्वेति ॥ सूप्यादौ बिशेषणबद्विशेष्यस्यापि सत््वाद्धरादौ विरष्यबद्विरोषणस्यापि 
सत्त्वादित्युक्तत्वादित्यर्थः । नन्बपरोकषेत्यादिना प्रमाणजन्यापरोक्ृत्तिबिषयत्वं विवक्षितम्‌ । 
परातिभासिकादौ च न प्रमाणवृत्तिः । अतो न तत्रातिव्याप्तिः । मैवम्‌ । प्रमाणजन्या- 
परोक्षवृत्तिबिषयवचैतन्यैक्याध्यासमत्रेण धटादावापरो्ष्योपपततस्तदर्थं घटादौ तादृशवृत्ति- 
बिषयत्वस्य स्वीकतुंमनुचितत्वेनोक्तवृत्तिमिषयत्वस्यैव लक्षणत्वसम्भयेऽबेयत्मे सतीत्यस्य 
बेयर््यात्‌ ॥ स चेति ॥ सम्बन्धस्योभयनिष्ठत्वादिति भावः ॥ नत्विति ॥ 
आत्मनोऽपिष्ठानाभावात्‌ भेग्राचरणविदभेदरूपस्य सम्बन्धस्य चित्यपि सत््वादायपक्षमुपेक्ष्य 
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(तरङ्किणी) 

द्वितीययोदोषमाह ॥ घटादाविति ॥ एतेनेति ॥ धटादौ वृत््यतिरिक्तविद्रूपज्ञानं प्रत्यनिषयत्वेन 
॥ स्नाकारेति ॥ तथाचासम्भवः । ननु चरमवृक्तिनं ब्रह्माकारा । तस्य निराकारत्वात्‌ । अत 
उक्तं रूपादेरिबेति । रूपाकारत्ववद्‌ ब्रह्माकारत्वमपि वुत्तेयुक्तम्‌ ॥ उक्तेति ॥ 
चरमवृत्तिप्रतिफलितचित्फलभूतस्य ॥ तदन्यस्य चेति ॥ तादृशचिद्रिषयत्बदेः ॥ शुद्धेति ॥ 
शुद्धचित्तः परसमयेतत्ये क्रियात्ये च ॒तत्फलभूतया वुत्तिप्रतिफणितचिता भास्मानघटदेः . 
कर्मत्वं स्यात्‌ । नचैवम्‌ । शुद्धवितः समवेतत्वायभावात्‌ ॥ जन्यसाक्षात्कारेति ॥ 
तादरोश्वरञ्ञानजन्यव्यबहारबिषये ध्मादाबनतिव्याप्तये जन्येति ॥ साक्षीति ॥ बिषयगतापरोक्ष- 
व्यबहारदेतुसाक्षात्कारत्बात्साक्षिणो परोक्षङ्ञानशब्देन वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यादिकं बाऽपरोक्ष- 
वृत्तिमात्रं बा । आद्य आह ।॥ आत्मापीति ॥ द्वितीय आह्‌ ॥ तस्यैवेति ॥ अवेयत्वे सत्यपरो- 
षज्ञाननिषयत्वस्थैव ॥ कुसृष्टीति ॥ ्ञानापरोध्येण बिषयापरोक्षयं सम्पा्य लक्षणाकरणं 
कुसृष्टिः । साक्षिबेयरूप्यादौ अतिव्याप्तिस्तुं उभयथापि समैबेत्यर्थः ।। वस्त्विति ॥ बस्त्वापरो- 
्याधीनं व्यवबहारापरोक्ष्यं तदधीनं च वस्त्वापरोक्ष्यम्‌ । अभाये लक्षणगतविरेष्यांशमुपपादयति 
॥ अस्ति हीति ॥ बिरेषणांशमुपपादयति ।॥ सचेति ॥ नन्बनुपलब्धिगम्येऽभवेऽपरोक्षङ्ञान- 
विषयत्वरूपोऽपरोक्षव्यबहारो नास्तीति न तत्रातिन्याप्तिरत आह ।॥ यदि चेति ॥ रक्तरूपा- 
परोक्षन्नानाविषयत्वरूपमवेयत्वमङ्गीकृत्य पुनरपरोक्षज्ञानबिषयत्वाङ्गीकारे व्याहतिः ॥ चैत्रेति ॥ 
धरायपिष्ठानचैतन्यं स्वयं प्रकाडं धटप्रकाडाकमित्युच्यते तत्र॒ धटनिषयचैत्रस्थवृत्त्यादिना 
घटादिष्ठानवितशचतरं प्रत्यपरोक्षव्यवहारेऽपि मैत्रं प्रति तदभावाद्धटापिष्ठानचित्स्वप्रकाश्चो न स्यात्‌ 
॥ ज्ञानं प्रतीति ॥ घटाधिष्ठानितं प्रतीत्यर्थः । ननु प्रमातारं यं कित्त्यपरोक्ष- 
न्यवहारबिषयत्यं विवक्षितम्‌ । न प्रमातुः । चित्तये विरोधाभावात्‌ । जडत्मे त्वसम्भवात्‌ ! 
अन्यस्याहमर्थस्याभावात्‌ । स्वभावभेदात्‌ । स्वभावविङेषात्‌ ॥ नपपेक्षितमिति ॥ 
अनवस्थाभयात्‌ । ननु भेदाभावात्तद्विषयत्वमपि त्यज्यते । मैवम्‌ । कल्पितभेदस्य 
संभवाद्रृत्तिप्रतििम्बितस्य विषयत्वम्‌ । घटाधिष्ठानस्य बिषयत्वमित्युपपत्तेः ।॥ अन्यथेति ॥ 
कृपस्यापि त्यागे ॥ चिदबिषयेति ॥ तुच्छबारणाय स्वरूपत्वमिति ॥ मि्यात्येति ॥ नच 
मिथ्यात्वानुमितौ स्वपरसाधारणमेकविषयत्वनियामकमस्तीति सा स्वविषयेति वाच्यम्‌ । 
तन्यवहारजनकत्यप्रयोजकस्य चित्यपि संभवात्‌ । अत एवाह ॥ अन्यथेति ॥ ननु 
बाधात्स्ववेयत्मेन नोपपत्तिरत आह ॥ स्वबिषयत्वमिति ॥ तथाचाबेयत्वमेन बाधितमिति 
भावः ॥ इष्टापत्तेरिति ॥ नच बेद्यत्वविरोधिस्वरूपं नष्टमिति बाच्यम्‌ । अचिन्त्यशक्तया- 
बेयस्यापि तथात्वात्‌ । जानन्तोऽपि न जानन्तीति श्रुतेः ॥ स्वप्रकारत्वलक्षणभङ्गः ॥ ` 
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ननु जगत्कतुत्वादिना ब्रह्म बेयमित्युक्तं॑तदयुक्तम्‌ । त्रह्मणोऽबेयत्वात्‌ । अवेयत्वं च 
स्वप्रकाशत्वादित्याक्षिपति ॥ यज्ेदमिति ॥ ननु स्वप्रकाङत्वं लक्षणाभावात्‌ प्रमाणाभावादयुक्तमित्यतो 
लक्षणं प्रतिपादयितुमनभिप्रेतानि लक्षणानि निराकरोति ॥ तच ययपीति ॥ उत्तन्यायेनेति ॥ 
बेदान्तवेयर्यपरसङ्गादिनेत्यर्थः । व्यवहारविषयत्वं फलोपधानरूपं बा? योग्यत्वरूपं वा? आय आह सुषुप्तीति 
 ॥ व्यवहाराभावेनेति ॥ स्वेन्दरियाणामुपरतत्वादिति भावः । न द्वितीय इत्याह ॥ नापीति । अभावादिति ॥ 
तथा च मोक्षदशायामव्यापिरिति भावः । एवं लक्षणासम्भवं परिहृत्य प्रमाणासंभवं परिहरति ॥ 
प्रमाणंतिति ॥ त्वन्मत इति ॥ तथाच मोक्षेऽव्यापिरिति भावः । नचाभावरूपो धर्मः स्वीक्रियते इति 
वाच्यम्‌ । भखण्डत्वविरोधित्वेन भावरूपनुल्ययोगक्षेमत्वेन तस्याङ्गीकतुंमनुचितत्वात्‌ । नचाधिकरणत्वं 
स्वरूपमेवेति वाच्यम्‌ । सोपाधिकनिरुपाधिकयोरैक्यायोगात्‌ । अभेदलक्षणत्वानुपपत्तेश्च । न च 
ब्राह्मानन्दज्ञानादेर्भवन्मते ब्रह्मलक्षणत्वादिव्दुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । मन्मते लक्ष्यलक्षणभावसम्पादकविदोषवत्‌ 
त्वन्मते तदभावात्‌ तदङ्गीकारे चाखण्डत्वविरोधेनापसिद्धान्तात्‌ । अन्यापिमुक्त्वाऽसंभवमाह ॥ किञ्चेति ॥ 
न च योग्यत्वविरोध्यत्यन्ताभावानधिकरणत्वं विवक्षितम्‌ । मिथ्यात्वप्रयोजकन्चाभावः स्वसमानापिकरण 
एवेति. न स्वविरोधीति वाच्यम्‌ । स्वाबिरोधिनः स्वात्यन्ताभावस्य पारिभाषिकत्वात्‌ । अत्यन्ताभावोदहि 
तत्प्रतिषेथविदोषः । न दि तत्स्वरूपसदिष्णुः तत्तिषेधः संभवति इति भावः ॥ न चेति ॥ तथाच 
 नासंभवः । मिथ्यात्वप्रयोजकस्त्वत्यन्ताभावस्तात्विकः । स च ब्रह्मस्वरूप एवेति भावः ॥ 
अत्यन्ताभावस्येति ॥ मि्यात्वप्रयोजकोऽत्यन्ताभाबो न ब्रह्मस्वरूप; । सोपाधिकत्वेन निरूपाधिक- 
 ब्रह्मस्वरूपत्वायेगात्‌ । तथा च तस्यापि ब्रह्मान्यत्वेन व्यावहारिकत्वात्‌ तदधिकरणत्वं न संभवतीति 
भावः । एवं विरिष्टं लक्षणम्‌ अव्याप्यसंभवाभ्यां दूषयित्वा लक्षणांदावेयत्वमनिरुक्त्या दूषयति ॥ 
किञेदमिति ॥ असंभवादिति ॥ अन्यथा वेदान्तानां बयरयपसङ्गादिति भावः ॥ चक्तरीत्येति ॥ 
शुक्तिरूप्यादेः प्रातिभासिकत्वेन संनिकर्षजन्यवृत्तेरसंभवेन तद्धरितफलासंभवः । घटादौ च वृत्तेः संभवेपि 
तद्विशिष्टवैतन्यस्धावे प्रमाणाभावात्‌ फलासंभवेनातिव्यापिरित्यथंः । तवोक्तरीत्यैवेति ॥ न च तस्य 
फलरूपत्वेन तद्विषयत्वरूप तद्रयाप्यत्वाभावानिषयत्वस्य भेदनियतत्वादिति वाच्यम्‌ । वृ्तिघरितस्यैव 
फलत्वेन केवरस्य फकत्वाभावेन विशिष्टाबिरिष्टभेदसंभवात्‌ केवलस्यैव फलत्वे च सर्वदा तस्य सत्त्वेन 
घटादिकं सर्वदा प्रकाशेत । न च धर्मिंसमानसत्ताको भेदस्तत्र, नचासौ प्रकृतेऽस्तीति वाच्यम्‌ । तथात्वे 
चैतन्यस्य वृत्तिविषयतानापत्तेः । नहि वृत्तेशरैतन्यस्य चैतन्यसमानसत्ताको भेदोऽस्ति । बिषयिसमानसत्ताक्ञ्च 
भेदः प्रकृतेऽप्यस्तीति भावः । वुत्तिविषयत्वं च दृदयत्वभङ्ग एबोपपादितम्‌ । एतेन चैतन्यस्य 
फटसम्बन्पप्रतिपादनेनेत्यर्थः ॥ उक्तत्वादिति ॥ दृदयत्वभेङ्गे इति दोषः । एतेनैव ॥ घटादौ 
चैतन्यरूपज्ञानाभावप्रतिपादनेनेेत्यर्थः ॥ वचित्सुखेनेति ।॥ न च तस्बन्यव्यवहारबिषयत्वात्‌ तद्विषयत्वोपचार 
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इति बाच्यम्‌ । मुख्यासम्भव उपचारस्वीकरणात्‌ प्रकृते च मुख्यविषयत्वस्योक्तत्वात्‌ । अत्र किं 
चैतन्यमनवच्छिन्नं विवक्षितम्‌? बिशिष्टं बा? आवय आह ॥ अनवच्छिनमिति ॥ तथाच 


घटादावतिव्यापिरित्यर्थः । द्वितीय आह ॥ स्वाकारेति ॥ न च ब्रह्मण उदासीनत्वेन कारकत्वं नेति 
वाच्यम्‌ । उदासीनत्मेनैव जगजनन्मादिकारणत्वस्याप्यभावापातात्‌ । उपाधिसंबन्धादिना कथित्‌ समाधाने 
च प्रकृतेऽपि तुल्यमिति ॥ तदन्यस्य चेति ॥ नच वित्सम्बन्ध एवातिशयः स च प्रकृते न सम्भवति 
अभेदादिति वाच्यम्‌ । अभेदेऽपि सम्बन्धस्योपपादितत्वात्‌ ॥` तदिति ॥ तथाच जडेऽव्यापिरिति भावः 

ब्रह्मणोपीति ॥ तथा चासम्भव सति भावः ॥ एतेनेति ॥ परामृष्टं हेतुमाह ॥ घटादाविति ॥ 
अबेयत्वानिर्वचनमुपसंह्रति ॥ तस्मादिति ॥ ननु चैतन्यविषयत्वमेव स्वप्रकाशत्वं नचासत्यतिव्यापिः । 
नचासमाम किञ्चिदस्ति । येन तत्रातिव्याप्तिः शङ्कास्यदा । नच ब्रह्मण्यसंभवस्तस्य तद्विषयत्वाभावे 
तद्भयवहारासंभवादिति वाच्यम्‌ । व्यवहारमात्रे तद्िषयल्ञानत्वेनाकारणत्वात्‌ । न च पटप्रकारोेन 
घटव्यवहारापत्ति; । सामान्यसामग्रया विशोषस्यापादयितुमङाक्यत्वात्‌ । अनात्मव्यबहारे तद्विषयद्नानत्वेनैव 
कारणत्वात्‌ । न चात्मन्यावहारेऽपि विदोषसामग्री वाच्येति वाच्यम्‌ । सामान्यसामग्रयैव त्दुपपत्तेः । न च 
सामान्यसामग्रया विदोषप्रयोजकत्वमदृष्टचरमिति वाच्यम्‌ । भेट्रमते सामान्यसामप्रयेव प्रमारूप- 
बिशेषकार्यदर्शनात्‌ । यद्वा आत्मव्यवहारे ` आत्माभिनन प्रकारत्वेन देतुतास्तु । तथा च नात्मनो 
बिषयत्वमावरयकम्‌ । किञ्च विषयत्वं नाम सम्बन्धः । स च भेदनियतः । कथमभिन चैतन्यस्य स्यात्‌ । न 
च प्रमेयत्वादावभेदेऽपि सम्बन्धो दृष्ट इति वाच्यम्‌ । प्रमेयत्वादेः केवलान्बयित्वखण्डनेन तदसम्मतेः । 
तस्माजात्मन्यसम्भवः । न च घटादिषु वृत्तिरेव धटादिव्यवहारहेतुः न चैतन्यमिति वाच्यम्‌ । इच्छादिषु 
वृत्तिं बिनापि व्यबहारदशंनेन बैतन्यस्य तत्र हेतुत्वात्‌ । घटादिषु बिनिगमनाविरदादुभयोरपि हेतुत्वम्‌ 
तया च न घटादिष्वति व्याप्तिः ॥ एवं चैतन्यबिषयत्वमेब स्वप्रकारात्वमिति ॥ अत्रोच्यते । अत्र चैतन्यं 
शुद्धं बा विवक्षितम्‌? उतत घटितम्‌? उत सामान्यम्‌? नायः । केवलचैतन्यविषयत्वस्य घटादाबभावेन 
तत्रातिव्याप्तेः । धर्मादौ सुतरामतिव्यापतेश्च । घटादेः केबरचैतन्यबेयत्वे सर्वदा प्रकाशापततेश्च । न द्वितीयः 
ब्रह्मणोपि बिशिष्ट चैतन्यनिषयत्वस्य संभवेनासम्भवापत्तेः । न॒ च बिषयत्वप्रयोजकसम्बन्धाभावात्‌ कथं 
बिषयत्वं तदभावश्च तनियत भेदाभावादिति वाच्यम्‌ । बिरिष्टाबिशिष्टभेदस्य समर्थितत्वात्‌ पारमार्थिक 
भेदस्य च घटादावप्यभावात्‌ धर्मिंसमसत्ताकभेदस्य वृत्तावप्यभावात्‌ । क्ञि धर्मादौ येन रूपेण 
चैतन्यविषयत्वं तेनैव रूपेण चितोऽप्यस्तु । न च प्रकारत्वेन सामान्यकारणत्वात्‌ तेनैव व्यवहारनिर्वा्‌ 
इति वाच्यम्‌ । सामान्यविरोषकारणपरापेक्षया तद्रयवहारे तद्विषयप्रकाशोनैकेनैवरूपेण कारणत्वकल्पने 
लाघवात्‌ । विषयत्वस्य चोपपादितत्वात्‌ । न तृतीयः । सामान्यस्य ब्रह्मणि भावेन तदभावस्या- 
सम्भवित्वात्‌। न च ब्रह्मणो निर््मकत्वात्‌ बिषयत्वरूपधमांनधिकरणत्वमिति वाच्यम्‌ । तत 
एवानधिकरणत्वस्याप्यभाकापततेः । अभावरूपधर्मानधिकरणत्वश्वाखण्डत्वबिरोधादयुक्तम्‌ । असत्यति 
व्याप्तेश्च । न चासननास्त्येवेति वाच्यम्‌ । असत्त्वादेव विषयत्वाभावसम्भवात्‌ । नचासतो निर्ध्मकत्वात्‌ 
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विषयत्वाभावोऽपि नेति वाच्यम्‌ । असत््वादिवत्तदुपपत्तेः । अन्यथा व्याघातादिति । एवं ` 
स्वप्रकारात्वलक्षणावे्त्वनिर्वचनं निराकृत्य बिरष्यनिर्वंचनमपि निराकरोति ॥ कञ्चायमिति ॥ कीटग्लक्षण 
इत्यथः ॥ धर्माधर्मादवपीति ॥ नचालोकिकप्रत्यासत्तेरनङ्ीकारात्‌ इदमयुक्तमिति वाच्यम्‌ । 
नैयायिकमताबलम्बनेनोक्तत्वात्‌ । ज्ञानादेः प्रत्यासत्तित्वानङ्गीकारेऽपि नियामकत्वाभ्युपगमाच ॥ 
अपरोक्षेति ॥ नचानागतगोचरप्रत्यासत्तेपरामाणिकत्वात्‌ तदजन्यत्वमप्रसिद्धमिति ` वाच्यम्‌ । उभयोरपि मते 
अप्रामाणिकस्य प्रतियोगित्वात्‌ । न च पदत्यागामासम्भव इति वाच्यम्‌ । व्यवहारस्य ताद्शेश्वर- 
साक्षात्कारजन्यत्वेनासम्भवापरिदारात्‌ ॥ साक्षिेय इति ॥ साक्षिणोऽपि सुखादिगतापरोक्ष व्यवहारहेतुत्वात्‌ 
साक्षात्कारत्वाचेति भावः ॥ आत्मापीति ॥ अपरोक्षत्वेन अपरोक्षज्ञानविषयत्वादित्यर्थः । नचात्मनः 
स्फुरणरूपत्वेनापरोक्षत्वमिति वाच्यम्‌ । अपरो्दरैबिष्यकल्यने मानाभावात्‌ । आत्मनो भेदेऽपि 
बिषयत्वस्योपपादितत्वा्च ॥ तस्यैवेति ॥ स्वप्रकाशत्वलक्षणे अपरोक्षन्ञानविषयत्वस्यैव विेष्यत्वसम्भवे 
व्यवहारबिषयपरयन्तधावनं कुसृष्टिरित्यर्थः । निराकरोति । व्यवहारस्य ज्ञानस्पेत्यर्थः । 
नचापरोक्षव्यबहारशब्देनापरोक्षशब्दप्रयोगस्य विवक्षितत्वात्‌ नोक्त दोष इति वाच्यम्‌ । तादृशावियासुखादौ 
धर्मे चातिव्यापतेः । न च योगजधर्मस्य व्यवहित एव सामथ्यांपादकत्वं न सनिहित इति वाच्यम्‌ । 
योगजधर्मेण व्यवहितं साक्षात्करोमि न सनिहितमित्यनुभवाभावेन तयो; सामर्थ्यकल्पने मानाभावात्‌ ॥ 
अभाव इति ॥ न च प्रामाणिकप्रयोगस्य विवक्षितत्वात्‌ नाभावे अतिव्याप्षिरिति वाच्यम्‌ । बाधकाभावेन 
तस्यापि प्रामाणिकत्वात्‌ । अन्यथा कुजापि तस्य तत्वं न स्यात्‌ । न चानुपलन्धिगम्यत्वात्‌ कथं 
तस्याप्रामाणिकत्वमिति वाच्यम्‌ । अनुपब्धिगम्यत्वस्याप्रामाणिकत्वात्‌ । न ह्यनुपरुन्ध्याऽभावं 
जानामीत्यनुभवः । किन्तु चक्षुषा घटाभावं परयामीति । ननु अभावस्य फलव्याप्यत्वात्‌ विरोषणाभावान 
तत्रातिव्यापिरित्यत आह ॥ स चेति ॥ ननु नास्माकं कुसृष्टिः । अपरोक्षव्यवहाररब्देनापरोक्षव्यवदारस्यैव 
बिवक्षितत्वादित्यत आह ।॥ यदि चेति ॥ अपरोक्षज्ञानस्यैव फठत्वेन तद्विषयत्वं चेति कथं न 
व्याहतिरितिभावः ॥ तदभावादिति ॥ अपरोक्षव्यबहाराभावादित्यर्थः । ननु चितिः स्वप्रकारा तस्या 
मत्रीयव्यवहार योग्यत्वमस्ति । चै्रस्थ्ञानत्वेन तु न स्वप्रकाशा । तस्यास्वप्रकाशवृत्युपहतत्वेनास्व- 
प्रकाशत्वादिति चेन । चैत्रज्ञानस्याप्रकाशत्वे तस्य तं प्रत्यपरोक्षन्यवदहारयोग्यत्वं न . स्यात्‌ । तथा च 
स्वस्वचितिः स्वस्वापरोक्षव्यबहारयोग्येति कथं सर्वान्‌ प्रति चिन्मात्रस्यापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम्‌ । तथाच 
परस्यापरोक्षयोग्यत्वं तस्यैव स्वप्रकाशत्वं मन्तव्यमिति भावः । यन्त प्रमातारं प्रति व्यवहारयोग्यत्वं प्रमाता 
चाहमर्थः सर्वसम्मत इति तनन । अहमर्थस्य जडत्वेन व्यवहारत्वानुपपत्तेः मुक्ताबहमर्थाभावेन 
व्यबहारायोग्यत्वाभावप्रसङ्गाच । व्यवह्-िथ्यात्वेन त्दुपाधिव्यवहारायोग्यत्वस्यापि मिथ्यात्वनियतत्वेन 
वस्तुतः स्वप्रकाशत्वाभावप्सङ्गाच । तथाच मिथ्याभूतव्यवहूर्तारमादाय तस्य न स्वप्रकारात्वोपपत्तिः । नतु 
छसत्वेऽप्यभेदेन भेदनियतस्य बिषयविषपिभावस्यायोगात्‌ कृ्त्याग इति वाच्यम्‌ । अभेदेऽपि विषयविषयि- 
भावस्योपपादितत्वात्‌ ॥ अन्यथेति ॥ न च प्रमेयत्वे प्रमेयत्वं नेति केवलान्वयित्वभङ्ग इष्ट एवेति वाच्यम्‌ । 
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प्रमेयत्वं प्रमेयमित्यबाधिताभेदव्यवहारात्‌ । न च प्रमेयान्तरमेव तत्र बिषय इति वाच्यम्‌ । अभिनमैक्यम- 
ज्ञानमज्ञातमित्यादिवत्‌ अभेदेनैव सम्बन्धेन व्यवहारोपपत्तौ अनेकप्रमेयत्वकल्पने गौरवात्‌ । स्ववृक्तित्वा- 
भावेऽपि स्वस्मिन्‌ व्यवहारे अतिप्रसङ्गाच्च । यदि च गत्यादौ स्वबिषयत्वं न दृष्टमिति चितो न विद्रिषयत्वं 
तहिं गत्यादौ स्वस्मिन्‌ स्वकार्यमपि न दृष्टमिति चितः स्वस्मिन्‌ स्वका्यमपि न स्यात्‌ । यदि च भावानां 
विलश्षणत्वादेवमङ्गीक्रियते तदि स्वविषयत्वमपि स्वीकर्तव्यमित्याह ॥ गतिरपीति ॥ पिथ्यात्वानुमित्यादेरिति 
॥ न च स्वपरसाधारणनिषयतानियामकसद्धाबे स्वविषयत्वमविरुदधम्‌ । अस्ति च मिथ्यात्वानुमिते 
स्वपरसाधारणविषयतानियमकं दृदयत्वम्‌ । प्रकृते च तत्किमपि नेति कथं स्वबिषयत्वमिति वाच्यम्‌ । 
प्रकृतेऽपि तज्नन्यव्यवहारविषयत्वस्य नियामकस्य सम्भवात्‌ ॥ अन्यथेति ॥ यदि गत्यादौ स्वविषयत्वं न 
दृष्टमित्यर्थः । चित्‌ स्वस्मिन्‌ स्वकार्यमपि न कुर्याददृष्टत्वादित्यथः । स्वभावभेदादन्यत्रादृष्टमपि स्वस्मिन्‌ 
स्वकार्यं चेत्तस्मादेव स्विषयत्वमपि स्वीकर्तव्यमिति भावः ॥ अस्य स्ववे्यत्वेपीति ॥ यथा च स्ववेयत्वं न 
बाधितं तथोक्तं पुरस्तात्‌ ॥ इष्टापत्तेरिति ॥ न च स्वरूपं बे्यत्वविरोधि भवतां मतेनेति कथमिष्टापत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । त्वया निर्विदोषस्वरूपाङ्गीकारेण बेयत्वविरोधित्वविदोषस्य अङ्गीकतुंमुचितत्वेन स्वरूपमात्रे 
स्वीकर्तव्ये तस्य मयाप्यङ्गीकृतत्वेनेष्टापत्तिरित्य्थः । इति स्वप्रकाशत्वरक्षणभेङ्गः । 
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॥ तेति ॥ स्वप्रकारात्वमित्यर्थः ॥ वक्त्यव्याप्यत्वमिति ॥ वृत्त्यविषयत्वमित्यर्थः ॥ उक्तरीत्येति ॥ ब्रह्मणो 
वत्तिविषयत्वाभावे ब्रह्मविचारयतोगुरुरिष्ययोर्मौनं मौल्यं च स्यादित्युक्तरीत्येत्यथंः । तथाच लक्षणस्य 
ब्रह्मण्यसम्भव इत्यर्थः ॥ फटठेति ॥ ब्रह्मचैतन्यस्य प्रकारारूपत्वेन प्रकादारूपे प्रकाशान्तरानुदयेन ज्ञातता- 
रूपफलाव्याप्यत्वसद्धावादित्य्थः ॥ नापीति ॥ अतीतादौ विदोष्याभावानातिव्यािरिति भावः । षटादिप्रपश्वे तु 
विरोषणाभावप्रयुक्तविरिष्टाभावेन स्वप्रकारात्वाभावो द्रष्टव्यः ॥ व्यवहारेति ॥ यथाच सुषुस्यादौ विद्यमाने 
्रह्मचैतन्ये व्यवहारस्यैवाऽभावेनापरोक्षव्यवहारविषयत्वाभावादव्यातिरित्य्थः ॥ योग्यत्वमिति ॥ स्यादौ 
विद्यमाने ब्रह्मचैतन्येऽपरोक्षव्यवहारविषयत्वयोग्यतायाः सत्वानाव्याधिरित्य्थः । तथापि मुक्तिकालीने ब्रह्म चैतन्ये 
दाक्तयादिरूपयोग्यताख्यधर्माभावेनान्याभिरित्याह्‌ ॥ मोक्ष इति ॥ अत्यन्ताभावेति ॥ मोक्षे योग्यताया अभावेपि 
तदत्यन्ताभावोपि नास्ति योग्यतावत्तदत्यन्ताभावस्यापि धर्मत्वात्‌ । एवं च योग्यतात्यन्ताभावानधिकरणत्वस्य 
सत्वान मोक्षकालीनात्मन्य व्या्िरिति भावः । वस्तुसिद्धलक्षणप्रमाणाधीनत्वात्सवप्रकारात्वस्य लक्षणमुक्त्वा तत्र 
प्रमाणं चाह ॥ प्रमाणं चात्रेति ॥ स्वप्रकारोति ॥ अवेदयेत्यथं; ॥ ल्यतिरेकीति ॥ व्यतिरेकव्याप्तौ च 
घटादि्टष्टान्त इति भावः ॥ किश्ििषटेति ॥ यन्निष्ठात्यन्ता भावप्रतियोगि तदेवावेद्यरूपं स्वप्रकादामेवाऽऽ- 
यास्यतीति भावः । नन्वनेनानुमानेनानुभूतेः स्वप्रकादात्वसिद्वावप्यात्मनः स्वप्रकारात्वमसिद्धमित्यत आह ॥ 
आत्मा चेति ॥ योग्यतात्यन्ताभावानधिकरणत्वस्यापि मुक्तात्मन्यभावादव्यापिरित्याद ॥ त्वन्मत इति ॥ 
अनधिकरणत्वरूपस्य तद्वैदिष्टयरूपस्य । नन्वात्मनि योग्यतात्यन्तामावानधिकरणत्वस्यैव सत्वेन तदभावः कथं 
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वक्तु दाक्यते येनासम्भवः स्यात्‌ । तथाच मुक्तात्मा योग्यतात्यन्ताभावानधिकरणत्वाभाववान भवति 
योग्यतात्यन्ताभावानधिकरणत्वात्‌ यो यदनधिकरणं स तदनधिकरणत्वाभाववान भवति यथा रूपानधिकरणं 
वायू रूपानधिकरणत्वाभाववानेति सामान्यव्यािगूलकानुमानेन योग्यताभावानधिकरणत्वाभावस्याऽभावसिद्धेः 
कथमव्याभिरित्यत उक्तम्‌ ॥ सत्वादीति ॥ यथा त्वन्मते आत्मनो निर्धंमंकत्वात्तत्र सत्वं नास्ति असत्वं च नास्ति 
तावता सत्वानधिकरणत्वमसत्वानधिकरणत्वं च तत्र वक्तु न राक्यते तथात्वेऽनिर्वाच्यलक्षणस्य ब्रह्मण्यति- 
व्यािप्रसङ्गात्‌ एवं ब्रह्मणि योग्यतात्यन्ताभावाधिकरणत्वं योग्यतात्यन्ताभावानधिकरणत्वं च नास्त्येवेत्यन्याश्निरेव 
तथाचोक्तानुमाने सामान्य्याप्तौ सत्वाद्नधिकरणत्ववत्यात्मनि व्यभिचाराबाव्या्षिपरिदारायोक्तलक्षणाभाव- 
स्यानुमानतो व्यापिटेति भावः । उक्तलक्षणस्यासम्भवं चाह ॥ किं चेति ॥ स्वेति ॥ तथाचात्मनि योग्यता 
तदत्यन्ताभावश्वास्तीति वक्तव्यं तथाचात्मनि योग्यतात्यन्ताभावानधिकरणत्वमसम्भवीत्यथः । ननु नासम्भवः 
योग्यताया मिथ्यात्वेन तदत्यन्ताभावो यो ब्रह्मण्यस्ति स पारमाथिंक एव योग्यतात्यन्ताभावानधिकरणत्वमित्यत्र 
व्यावहारिको यो योग्यतात्यन्ताभावस्तदनधिकरणत्वं विवक्षितं तस्य चात्मनि सत्वानासम्भव इत्याराङ्कय 
निषेधति ॥ न चेति ॥ अत्यन्ताभावस्येति ॥ योग्यताया मिथ्यात्वेन यस्तदत्यन्ताभावोऽस्ति स पारमार्थिक इति 
वक्तु न॒राक्यते कुतः तस्य ब्रह्मभिन्नत्वेन व्यावदहारिकत्वावरयंभावात्‌ । योग्यतायन्ताभावस्य विगिष्टस्य 
ब्रह्यात्मकत्वे योग्यताया अपि ब्रह्मात्मकत्वापत्त्या मिथ्यात्वोक्तययोगात्‌ । तथा च ब्रह्मणि योग्यतात्यन्ताभावस्य 
व्यावहारिकत्वेऽवदयंवाच्ये व्यावहारिकयोग्यताभावाधिकरणत्वस्यैव प्राप्या तदनधिकरणत्वस्यासम्भव एवेत्यथंः । 
अवेद्त्वे सत्यऽपरोकषव्यवहारविषयत्वमित्यत्रोभयमपि दुव॑चमित्यारयेन तावदवेदयत्वं न निर्वक्तुं शक्यमित्याह ॥ 
किं चेत्यादिना ॥ असम्भवादिति ॥ ब्रह्मणो वृत्त्य्याप्यतव ब्रह्मविचारयतोगुंरुरिष्ययोमौनं मौद्यं च स्यादिति 
भावः ॥ दृदयत्वभेङ्ग इति ॥ वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्ये तदभिव्यक्ताधिष्टानचैतन्ये ज्ञाततारूपफलस्य विकल्प्य त॒त्र 
 खण्डितत्वेन प्रातिभासिके रूप्यादौ सरव॑त्रापि व्यावहारिके षटादिप्रपश्वे फलाव्याप्यत्वसद्धावेनाति व्यापतेरित्य्थं; ॥ 
तत्रेति ॥ कल्पितभेदेन जीववब्रह्मणोज्ञातृज्ञेयभाववत्‌ ब्रह्मणोपि स्वाकारवृत्निप्रतिफलितचिद्विषयत्वाच अन्यथा तया 
तदज्ञाननिवृत्त्ययोगादिति द्ृरयत्वभेङ्गे उक्तरीत्या अधिकारिणो जायमाना या ब्रह्माकारवेदान्तजन्या 
चरमवृत्तिस्तत्परतिबिम्बिता या चित्‌ तदं यत्फलं तत्सम्बन्धसद्धावेन फलाव्याप्यत्वाभावादसम्भव इत्यर्थः । 
फलान्याप्यत्वरूपावेदयत्वस्य ब्रह्मण्यसम्भवपरिहारप्रकारमनद्य दूषयति ॥ एतेनेति ॥ ननु तथापि ब्रह्मणि 
स्वाकारवेदान्तजन्यवृत्तिप्रतिबिम्बितचिजन्यो योऽतिरायोऽविद्यारूपावरण भङ्गो व्यवहारो वा तद्योगित्वमेवाऽ- 
स्तीति पुनरसम्भव एव स्यादत आह्‌ ॥ अतिङायश्चेति ॥ भग्नेति ॥ भग्रावरणा या चित्‌ अधिष्ठानवैतन्यं 
तत्सम्बन्ध इत्यर्थः ॥ घटादाविति ॥ तथाच फलाव्याप्यत्वरूपावेद्यत्वलक्षणस्य नातिन्या्षिरिति भावः ॥ नत्विति 
॥ ब्रह्मणः चैतन्यरूपत्वेन तत्र॒ पुनरधिष्ठानचित्सम्बन्धाभावेन स्वाकारवृत्तिप्रतिबिम्बितचि्जन्यभग्रावरण- 
चित्सम्बन्धरूपातिराययोगित्वरूपफलन्याप्यत्वाभावेन फटान्याप्यत्वरूपावेद्यत्वसद्धावातनान्या्तिरिति भावः । 
वत्त्याऽभिव्यक्तेति सम्बन्धः ॥ नत्विति ॥ स्वाकारवृत्त्याप्यभिव्यक्ताधिष्टानविद्विषयत्वाभावानासम्भव इत्यथ; । 
एतेनेत्युक्तमेव विरादयति ॥ घटादाविति ॥ तथाच घटादावपि फलान्याप्यत्वसद्धावादतिव्यापिरिति भावः ॥ 
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चिद्रूपेति ॥ घटादौ तु चैतन्यरूपज्ञानविषयत्वस्यैव सत्वानाऽवेद्यत्वलक्षणस्यातिन्याक्िरिति भावः । ननु 
रूप्यादावतिव्याप्निरिति तत्राह । रूप्यादिरपीति ॥ तथाचात्रापि साक्षिविषयत्वसद्धावान्नातिव्यािरित्र्थः । 
नन्वेवं वचिदरपज्ञानाविषयत्वमेवा -वेद्यत्वमस्तु चैतन्याख्यज्ञानाविषयत्वरूपावेदयत्वस्य षटादौ सूप्यादौ च 
कुत्राप्यतिन्याप्यभावात्स्वप्रकादात्वलक्षणेऽपरोक्षव्यवहारविषयत्वरूपविरोष्यांगो व्यथः व्यावत्याभावादित्यत आह 
 ॥ लक्षण इति ॥ नित्यातीन्द्रिये चिद्रूपज्ञानाविषयत्वमस्ति अन्यथाऽपरोक्षचित्सम्बन्धाद्विषयस्याऽप्यपरोक्षापत्तेः । 
अतस्तत्रातिवािवारणाय विदोष्यभाग इत्यर्थः ॥ पटादाविति ॥ द्रयत्वभज्गे चैतन्यरूपज्ञानस्य खण्डितत्वेन 
चिद्रपज्ञानाविषयत्वरूपावेदयत्वस्य घटादावपि सत्वेनातिव्याधिरित्यथंः ॥ तत्स्वभावस्यापीति ॥ वचैतन्यरूप- 
ज्ञानस्वभावस्यापि स्फुरणस्य ब्रह्मरूपज्ञानस्य । तद्विषयत्वं चिद्रूपज्ञानविषयत्वम्‌ । तथाच चिद्रपज्ञानाविषयत्वस्य 
बरह्मण्यभावादसम्भव इत्यर्थः ॥ उपेत्येति ॥ करम॑त्वातिरिक्तं विषयत्वमङ्गीकृत्येत्यथंः ॥ अकर्म॑त्वेति ॥ कर्मत्वं 
कारकविदोषः । क्रियाजनकं कारकं ब्रह्मरूपज्ञानस्य नित्यत्वेन ब्रह्मरूपविषयस्य न तत्कर्म॑त्वमिति युक्तं 
ब्रह्मणश्चिदकमंत्वरूपमवेद्यत्वमित्य्थ । परसमवेतत्वं क्रियाविदोषणम्‌ । परः कतां तत्समवेता या क्रिया तजन्यं 
यत्फलं तच्छाछित्वमित्यर्थः । वृत्तिप्रतिबिगम्बितचैतन्यस्य वा तदभिव्यक्ताधिष्ठानवैतन्यस्य वाऽवच्छिनस्य ज्ञानत्वेन 
पराभिमतस्य जन्यत्वेन तत्प्रति घटादेः कारकत्वेन करम॑त्वं सम्भवत्येवेति न चिदकम॑त्वस्य घटादावतिव्यापषिरत ` 
उक्तम्‌ ॥ अनवच्छिनमिति ॥ अविद्ययानावृतं सर्वगतमनवच्छिनं चैतन्यं ज्ञानमिति पक्षे तस्य नित्यत्वादित्यर्थः । 
अत्र ॒नित्यमित्यस्य नित्यं विद्यमानमनादीत्यर्थः । नित्यं नित्यत्वेन साधितानादिताकमित्यरथं इत्यन्ये । 
स्वाकारवृत्ति -प्रतिबिम्बितचैतन्यस्यावच्छिननस्य जन्यत्वेन तत्प्रति वेदान्तजन्यापरोक्षचरमवृत्तिविषयस्य ब्रह्मणोपि 
स्वावच्छिनं चैतन्यं प्रति घटस्यैव कारकत्वेन चिदक्म॑त्वाभावादतिव्याप्िरित्याह ॥ स्वेति ॥ ननु चरमवृत्तिनं 
ब्रह्माकारा ब्रह्मणो निराकारत्वात्‌ अत उक्तम्‌ ॥ रूपादेरिवेति ॥ निराकारं यद्रूपरासादि तदाकारा- 
वृत्ति्याङ्गीकृता एवं वेदान्तजन्यचरमवृत्तेरपि निराकारत्रह्माकारत्वं युक्तमित्य्थः । ब्रह्मण्यतिरायस्य सत्वादि- 
त्यन्वयः ॥ उक्तन्यायेनेति ॥ कल्पितभेदेन जीवब्रह्मणोज्ञांतृज्ञेयभाववद्‌ ब्रह्मणोपि स्वाकारवृत्तिप्रतिबिम्बित- 
चिद्विषयत्वं॑ सम्भवत्येव अन्यथा तया तदज्ञाननिवृत््ययोगादिति टृरयत्वनिरक्तिभङ्गे उक्तरीत्येत्य्थः ॥ 
प्रतिफलितेति ॥ स्वाकारवेदान्तजन्यवृत्तिप्रतिफलितेत्यर्थः । तथाच चिख्नन्यातिरायवत्त्वाभावरूपवचिदकमत्ठ- 
रूपावेद्यत्वस्य ब्रह्मण्यसम्भव सति भावः । ननु चिजन्यातिदायो ज्ञाततारूप एव विवक्षितः स च ब्रह्मणि 
नास्ति अतीन्द्रियत्वात्‌ एवं च विजन्यज्ञाततारूपातिरायव््वाभावरूपविदकमंत्वरूपवेद्त्वस्य न ब्रह्मण्यसम्भव 
इत्यत आह ॥ तदन्यस्येति ॥ आवरणमभङ्गातिरिक्तज्ञाततारूपातिरायस्येत्यर्थः ॥ घटादावपीति ॥ ज्ञातताया 
अप्रामाणिकत्वेन ब्रह्मणीव पटादावपि निरुक्तावे्यत्वसद्धावादतिव्याभिरित्वर्थः । जडेऽतिव्याप्निरित्याह्‌ ॥ शुद्धेति 
॥ चैतन्यफलरूपज्ञानस्य स्व॑त्र॒न्याप्तत्वेन परसमवेतत्वाभावात्‌ । क्रियां कुव॑द्धि कारकमित्युक्तत्वेन 
कारकजन्याया एव क्रियात्वात्‌ शुद्धचितश्च तदभावेन क्रियात्वाभावात्परसमवेतक्रियाजन्यफलदाछित्वरूपकरमंत्वस्य 
जडेप्यभावेन विदकर्मत्वसद्धावादतिन्यापषिरित्यथः । ननु शुद्धितः समवेतत्वाद्यभावेपि वृत्तिप्रतिनिग्बित- 
चैतन्यस्य परस्मिन्‌ ज्ञातरि वृत्तिवत्समवेतत्वात्कमांदिकारकजन्यत्वेन क्रियात्वाच्च तस्जन्यव्यवहारादिरूप 
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फठदाछित्वसद्धावेन घटे कर्म॑त्वसद्धावा्न चिदकमम॑त्वलक्षणस्यातिव्यापिरिति चेत्तर्हि ब्रह्मणोपि स्वाकारचरम- 
वत्तिप्रतिफलितचैतन्यस्य परसमवेततत्वात्‌ क्रियात्वाच्च तजन्यावरण भङ्गव्यवदाररूप फलरालित्वेन करम॑त्वाडि- 
(दकर्मत्वरूपावेद्त्वस्य ब्रह्मण्यसम्भव इत्याह ॥ प्रतिषिम्वितचितित्विति ॥ ज्ञप्तिः चैतन्यरूपा । ननु ब्रह्मणोपि 
वुत्तिरूपज्ञप्तिविषयत्वसत्वादसम्भव इत्यत आद ॥ वृत्तिस्त्विति ॥ घटादावपि ज्ञप्यविषयत्व- 
सद्धावादतिव्याधषिरित्यत आह ॥ पटादाविति ॥ ज्ञीति ॥ चैतन्यरूपज्ञपत्यथः । अप्रामाणिकत्वादिति भावः । 
विषयापरोक्ष्यं तु चैतन्याभिव्यञ्जकत्वार्थमावदयकेन वृत्तिगतविरोषेणेवोपपनमिति ध्येयम्‌ । अवेद्यत्वनिरुक्ति- 
खण्डनेन लब्धमर्थमाह्‌ ॥ तस्मादिति ॥ अयमिति ॥ यद्विषयत्वं स्वप्रकारात्वमित्यर्थः ।॥ अपरोक्षोयमित्याकार 
इति ॥ अपरोक्षत्वप्रकारकात्मविदोष्यकव्यवहार एवाऽपरोक्षव्यवहार इत्यर्थः ॥ धर्माधमांदाविति ॥ योगीश्वराणां 
योगजधरमप्रत्यासत्या जन्यं यदपरोक्षज्ञानं त्न्योयो योगीश्वरीयव्यवहारस्तदिषयत्वात्‌ तथाऽस्माकं जायमानं यत्‌ 
ध्मादिकमनुमित्या शास्त वा ,-जानामीत्येवमनुन्यवसायरूपापरोक्षज्ञानं तथा यत्प्मेयं तदभिधेयमिति 
सर्वोपसंहारेण व्यािज्ञानरूपम्‌ अपरोक्ज्ञानं तस्मन्यन्यवहारविषयत्वस्य धर्मादावपि सत्वेन स्वप्रकारात्वप्रसङ्गा- 
दतिव्यािरित्ययंः । अपरोक्षेणेत्येतत्‌ योगजन्यज्ञानेनेत्यादित्रयाणामपि विशेषणम्‌ । नन्वपरोक्षज्ञानजन्यो व्यवहार 
इत्यत्रापरोक्षज्ञानराब्देन छौकिकप्रत्यासत्त्या जन्यसाक्षात्कार एव विवक्षितः । तस्मन्यव्यवहारो धर्मादौ नास्ति 
योगिनां जायमानस्य धर्मादिसाक्षात्कारस्य योगजधर्मपरत्यासत्तिरूपाठौकिकसंनिकर्षजन्यत्वात्‌ अस्मदादीनां 
जायमानानुव्यवसायरूपस्य व्याश्िज्ञानरूपस्य च साक्षात्कारस्य ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिजन्यत्वानातिन्याप्निः । 
घटादौत्वेताट्दापरोक्षज्ञानजन्यव्यवहारविषयत्वसत्वेपि अवेद्यत्वरूपविदोषणाभावेन स्वप्रकादात्वाभावसद्धावात्‌ तत्र 
न्यवहारजनकापरोक्ज्ञानेऽठौ किकप्रत्यासत्त्यजन्यत्वं नाम किमित्यतस्तत्स्वरूपं निरुच्य दरयति ॥ अनागतेति ॥ 
अनागतगोचरो यः साक्षात्कारस्तजनिका या प्रत्यासनिर्ञानसामान्ययोगजधर्मरूपालौकिकप्रत्यासत्ति स्तद्जन्यो 
यो जन्यसाक्षात्कारः छौकिकप्रत्यासत्ति जन्यसाक्षात्कारः स॒ एवापरोक्ष्ञानराब्देन विवक्षित इत्यथः । 
अत्रानागतगोचरसाक्षात्कारजनकप्रत्यासत्त्यजन्यो यः साक्षात्कारः ईश्वरसाक्षात्कारस्तज्नन्यन्यवहारविषये धममादौ 
स्वप्रकादात्वपरिदाराय जन्येति साक्षात्कारविदोषणम्‌ ॥ आत्मेति ॥ आत्मस्वरूपज्ञानस्य नित्यत्वेन 
उक्तप्रत्यासत्त्यजन्यजन्य साक्षात्कारत्वाभावेन तजन्यन्यवहारविषयत्वमात्मनि नास्तीत्यपरोक्षन्यवहारविषयत्वरूप 
स्वप्रकारात्वलक्षणस्यासम्भव इत्यर्थः । नन्वपरोक्षज्ञानराब्देन विषयनिष्ठो योऽपरोक्षव्यवहारस्तद्धेतुभूतसाक्षात्कार 
एव विवक्षितः एवं च धर्मादौ नातिव्याप्तिः । योगजज्ञानानुव्यवसायेऽव्याश्षज्ञानरूपसाक्षात्काराणाम्‌ अलौकिक- 
प्रत्यासत्तिजन्यतया विषयेऽपरोक्षेव्यवहारहेतुत्वाभावादित्याराङ्गयाह ॥ विषयेति ॥ साक्षिरूपसाक्षात्कारस्य 
स्वविषयभूतरूप्याविद्यागतापरोक्षव्यवदहारहेतुत्वेन विषयगतापरोक्षव्यवहारदेतुसाक्षात्कारजन्यलन्यवहारविषयत्वं 
रूप्यादीनामप्यस्तीति तेषामपि स्वप्रकारात्वप्राप्याऽतिव्याप्ेरित्यर्थः ॥ वस्तुन इति ॥ अपरोक्षवस्तुविषयो 
व्यक्हारो दि अपरोक्षव्यवहार इत्यत्र वस्तुनोऽपरोक्षत्वं नाम अपरोक्षज्ञानविषयत्वं तथा चात्मनः स्वप्रकारात्व 
नामाऽपरोक्षज्ञानविषयतयाऽपरोक्षमूतं यदात्मरूपं वस्तु तद्विषयव्यवहारविषयत्वं वाच्यम्‌ एवं चात्मरूप- 
वस्तुनोऽपरोक्षज्ञानविषयत्वेन घटादिवद्वेचत्वापत्त्याऽवेयत्वे सतीत्यनेन व्याघात इत्यर्थः ॥ तस्यैवेति ॥ अवेद्यत्वे 
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सत्यपरोक्षज्ञानविषयत्वस्यैव लक्षणत्वोपपत्तौ ज्ञानापरोक्ष्येण विषयापरोक्ष्यं सम्पाद्य अपरोक्षवस्तुविषयकव्यवहार- 
योग्यत्वरूपलक्षणकरणरूपकुसुष्टिवैय््यादित्र्थः । साक्षिवेचरूप्यादावतिव्यातिस्तूभयथापि समैवेति भावः । ननु 
वस्तुन आपरोक्ष्यं॑नामापरोक्षज्ञानविषयत्वमिति नोच्यते येनोक्तकुसृष्टिवैय््यापत्तिः किंनामापरोक्षन्यवहार- 
विषयत्वमेवेति तथाचापरोक्षव्यवहारविषयत्वेनापरोक्षभूतवस्तु व्यवदहारविषयत्वं . स्वप्रकारात्वं वेत्ति वस्त्वा- 
परोक्ष्यसिद्धौ अपरोक्षवस्तुविषयकत्वेन व्यवहारस्यापरोक्षत्वसिद्धिः । तत्सिद्धौ चाऽपरोक्ष न्यवदहारविषयत्वेन 
वस्त्वापरोक्ष्यसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः स्यादित्याह ॥ अपरोक्षेति ॥ आरोक्ष्ये विषये. । वस्तुन्यवहारयोर- 
` न्योन्यसपिकषत्वेनेत्यथं ॥ इत्याकारत्वेति ॥ अपरोक्षत्वप्रकारकत्वायोगादित्वर्थः । तदुपपादनाय निराकारोति 
अखण्डेति च ॒दैतुद्धयम्‌ । एवमपरोक्षव्यवहारविषयत्वं प्रकारत्रयेण विकल्प्य॒ दूषयित्वा अस्तु वा 
यत्किञ्ित्तथाप्यवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारविषयत्वरूपस्वप्रकारत्वस्याभावेऽतिव्याधषिरित्याह ॥ अभाव इति ॥ 
नन्वभावस्याऽनुपरच्ध्यानुमेयत्वेनापरोक्षन्यवहारविषयत्वाभावात्‌ कथमतिव्या्षिरित्यतस्तदुपपादयति ॥ अस्ति हीति 
॥ अवेद्यत्वांामुपपादयति ॥ स चेति ॥ फलाव्याप्यत्वरूपमवेदयत्वं तत्रास्तीत्वर्थः । कथमित्यतस्तदुपपादयति ॥ 
त्वयैवेति ॥ नाभावस्येति ॥ प्रत्यक्षत्वाभावेन फठीभूतापरोक्षचित्सम्बन्धाभावादित्य्थ; । ननु लोकन्यवहारानु- 
सारेणापरोक्षव्यवहारविषयत्वे सत्यपि प्रकृतेऽस्माभिरपरोक्षन्यवहाररान्देनापरोक्षज्ञानविषयत्वमेव विवक्षितम्‌ एवं 
चानुपलबन्धिगम्याभावेऽपरोक्षज्ञानविषयत्वरूपापरोक्षन्यवहारो नास्तीति न तत्रातिव्याप्षिरित्यत आह्‌ ॥ यद्वि चेति 
॥ अपरोक्ष-ज्ञानाविषयत्वरूपमवेद्यत्वमङ्गीकृत्य पुनरपरोक्षन्यवहारराब्देनापरोक्षज्ञानविषयत्वाङ्गीकारे स्वन्याहतिः 
स्यादित्यर्थः ॥ वैतरस्येति ॥ षटाद्यधिष्ठानचैतन्यं षदादिप्रकाराकमित्युच्यते तत्र षटविषयकंचैत्रस्थवृत््यादिना 
घटाथिष्ठान-चैतन्यरूपज्ञानस्य चैत्रं परत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेसत्यपि भत्रं प्रति तदभावेन वैत्रस्थज्ञानरूपस्य घटा 
(पिष्ठानवै) वच्छिनचैतन्यस्य सरवान्प्रत्यपरोक्षन्यवहारविषयत्वाभावेन स्वप्रकादात्वं न स्यादित्यर्थः ।॥ ज्ञानं 
प्रतीति ॥ षटाधिष्ठानचितं प्रतीत्यथः । तथाच चैतन्यरूपज्ञानकतुंकापरोक्षव्यवहारविषयत्वमिति यावत्‌ ॥ तस्येति 
॥ घटाधिष्ठानचैतन्यस्यापरोक्षव्यवहारकतृंत्वाभावादुक्तलक्षणस्यासम्भव इत्यथः ॥ ज्ञानेति ॥ ज्ञानाश्रयो यो 
जीवात्मा तत्कर्तुंकव्यवहारविषयत्वमधिष्ठानचैतन्यस्यास्तीति युक्तं॑तस्य स्वप्रकाङात्वमित्यर्थः । चैतन्यस्यैव 
ज्ञानत्वेनानवच्छिनस्य तस्य कुत्राप्यनाश्रितत्वादाऽऽत्मनस्तदाश्रयत्वमयुक्तमित्याह ॥ चित इति ॥ वृत्तिप्रति- ` 
निम्बितचैतन्यस्य वा घटाधिष्ठानचैतन्यस्य वा परिच्छिन्नत्वेन युक्तं जीवात्मनस्तदाश्रयत्वमित्यस्वरसादाह ॥ किं 
चेति ॥ लक्षणांदायोव्यांहतिरित्य्थंः । न्याहतत्वमेवोपपादयति ॥ तदिति ॥ स्फुरणस्य ज्ञानस्य । 
तथाचावेद्यत्वोक्तया तद्विषयकस्फुस्णाभावप्राप्तेस्ताद्रापरोक्षव्यवहारायोगेन तद्विषयकत्वकथनं व्याहतमित्यथः । 
ननु वचैतन्यरूपस्फुरणस्य वचैतन्यरूपस्फुरणविषयकत्वाभावेपि चैतन्यरूपस्फुरणविषयकापरोक्षान्तःकरणवृत्तिरेव 
तदपरोक्षन्यवहारहेतुर्भविष्यति अथवा तद्विषयकापरोक्षवृत्त्यभावेपि स्फुरणाविषयकं स्फुरणमेव स्वभावविरोषाद- 
परोक्षव्यवदारदेतुभ॑विष्यतीति चेत्तर्हि सर्वत्रैकरूप्याय घटादावप्यपरोक्षव्यवहारदेतुत्वेन चैतन्यकल्पनं व्यर्थ तत्रापि 
घटविषयकापरोक्षवुत्तिरेव वा स्वाविषयको षट एव वा स्वभावविरोषादेवाऽपरोक्षव्यवहारदेतुरस्त्वित्याह ॥ यदि 
चेत्यादि ॥ अस्फुरणेति ॥ अतस्तत्रापरोक्षव्यवहाराय तत्र स्फुरणान्तरपिक्षा न तु घट एव तद्धेतुरित्य्थः । तद्रुपं 
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प्रकाराः) 

स्फुरणरूपम्‌ । अतो न तत्र स्फुरणान्तरपिक्षेत्यथः ॥ तावतेति ॥ स्फुरणरूपत्वेनेत्य्थः ॥ नपिक्षितमिति ॥ 
अनवस्थाभयादिति भावः ॥ करृपतमिति ॥ व्यवहारजनकत्वेन कृतमित्यर्थः । ननु मेदाभावात्तद्धिषयत्वमपि त्यज्यत 
इति चेन्न । कलि्पितभेदसद्धावात्‌ वृत्निप्रतिबिम्बितस्य विषयित्वं धटाधिष्ठानस्य विषयत्वमित्युपपत्तेः ॥ 
अन्यथेति ॥ तव्यवहारजनकत्वेन छ्ृपस्य तद्विषयत्वस्य स्फुरणेऽनङ्गीकारे । प्रमेयत्वे प्रमेयत्वस्य वृत्तिमङ्गीकृत्य 
प्रमेयत्वं प्रमेयमिति स्वस्मिन्व्यवहारकारणत्वं स्ांङ्धीकृतं न स्यात्‌ तत्रापि स्ववृत्तिं विनैव प्रमेयन्यवहार- 
निवांहकत्वमस्तु ततश्च प्रमेयत्वे प्रमेयत्वाभावप्राप्या तस्य केवलान्वयित्वं न स्यादित्यर्थः । स्वसिमिन्स्वस्य 
वृत्त्यभावेन स्वविषयकत्वाभावमङ्गीकृत्य स्वस्मिन्‌ स्वकार्यजनकत्वाङ्गीकारे गतौ गत्यभावेन गतेर्गति- 
विषयकत्वाभावेपि स्वकार्य यद्रामपुरुषसंयोगरूपं तत्स्वस्मि्पि कुर्यादित्याह ॥ ग्राम इति ॥ ननु भवद्धिः 
सत्ताजातौ सत्तान्तराभावेन स्वविषयत्वाभावेपि सत्ताप्रतीतिः स्वस्मिन्व्यवहारकारित्वं सत्ताया अङ्गीकृतं 
तद्वत्स्यादित्यत आदह ॥ अस्मन्मत इति ॥ नास्मन्मते सत्वं नाम सत्ताजातिः किनामाबाध्यत्वरूपं तस्य 
स्ववृत्तित्वमङ्गीकत्यैव व्यवहारहतुत्वमस्माभिरङ्गीकृत्तमिति नास्मत््रतिबन्दीत्यर्थः । तुच्छवारणाय स्वरूपत्व- 
मित्युक्तम्‌ । अस्य न कुत्राप्यतिव्या्षिरित्याह्‌ ॥ चित्ति ॥ चित्तु चित्स्वरूपं त्वित्य्थः । कुत इत्यत आह्‌ ॥ 
स्वात्मनीति ॥ क्रियायाः स्वभिन्नकरत्रादयुपेतत्वनियमात्‌ चैतन्यरूपक्रियायामेककतुंकर्मत्वयोरविंरोधादित्यर्थः । 
क्रियायाः कर्मत्वं विरुद्धमित्यत्रोदाहरणमाह ॥ न दीति ॥ एतेनेत्युक्तं विदादयति ॥ मिथ्यात्वेति ॥ उपपत्तेरिति 
॥ चितोपि चिद्धिषयत्वोपपत्तेरित्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ चितेः स्वविषयकत्वानङ्गीकार इत्यर्थः । व्यवहारं 
स्वक्म॑कव्यवहारम्‌ । तरिं च्छिदाया अपि च्छेदयत्वं स्यादिति चेत्तत्राह ॥ न हीति ॥ छिदाया अपि 
छेद्यत्वमञ्गीकुर्मो यदि छिदाकार्य द्वैधीभावः च्छिदायां दयेत प्रकृते तु वचैतन्याख्यज्ञानरूपक्रियायाः कर्यं 
व्यवहारः क्रियायामेव दद्यत इति स्वविषयकत्वमङ्गीकर्तव्यमित्यर्थः । स्वावच्छिनेति ॥ स्वव्यावर्तितेत्यर्थः । 
स्वविषयकेति यावत्‌ ॥ संविदिति ॥ संविदन्तरेत्यर्थः । रब्दभेद्‌ एव अरथ॑स्त्वेक एवेति द्रष्टव्यम्‌ । इदं लक्षणद्यं 
पूर्वं ददयत्वनिसुक्तिभङ्गविवरणे व्याख्यातं ॥ स्ववेद्यत्वेपीति ॥ एतादशास्वप्रकारात्वेन ब्रह्मणः सर्वथाऽवेद्यत्वं 
कुतः स्ववेद्यत्वरूपस्वप्रकारात्वसद्धावेप्यनयोर्लक्षणयोरुपपतत्याऽस्माकं संमतत्वादित्यर्थः ॥ स्वविषयत्वमिति ॥ 
` स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदनपेकषत्वोक्तया स्वाख्यसंविद एव स्वन्यवहारजनकत्वमुक्तं स्यात्‌ तच स्वविषयत्व- 
रूपस्ववेदयत्वं विना न संभवतीत्यक्तत्वेन तस्य च त्वयानङ्गीकारानस्वन्यवहारदेतुत्वं युक्तमित्य्थः ॥ अभावेनेति 
॥ अन्यथा निगुंणश्चुतिविरोधादित्य्थः ॥ तत्साधकेति ॥ स्वप्रकारात्वसाधकानुभतित्वाद्यनुमानादेरित्यर्थः ॥ 
बाधादिति ॥ मिथ्याभतार्थावगादित्वादिति भावः ॥ स्वप्रकारात्वलक्षणभेङ्गविवरणम्‌ ॥ 


१२. आत्मनः पराभिमतस्वप्रकारशत्वभङ्कः 


 यचानुभूतित्बरेतौ साध्यप्रसिद्धवर्थं॑धर्म॑त्वादित्यनुमानम्‌, तर बेयत्वं वृत्ति 
व्याप्यत्वं बा? फठव्याप्यत्वं वा? चिद्धिषयत्वं बा? अस्वप्काडत्वं बा? नायः 
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अर्थान्तरत्वात्‌, न टि पूर्वानुमान एतदभावः साध्यः । न द्वितीयः, तस्य मम 
घटादौ तव शुक्तेरूप्यादौ धर्मद च पक्षेतरव्यक्तिविरोषेऽसिद्धत्वेनासाधरणा- 
नैकान्त्यात्‌ । न च पूर्वत्रानेयत्वे सत्यपरोक्षन्यबहारबिषयत्वं साध्यम्‌, तच न 
व्यक्तिविरोषे सिद्धमिति वाच्यम्‌ । तस्य सामान्यतोऽप्यप्रसिद्धयाऽप्रसिद्ध- 
विशेषणत्वात्‌ । न च पूर्वत्र किचित्‌ प्रत्यपि फलान्याप्यत्वं साध्यम्‌ । धर्मादिश्च 
योगिनं प्रति फरव्याप्यः । अवियावृत्तिप्रतिफलिततिदपि साध्यत्वात्‌ फठमिति 
शुक्तिरूप्यायपि फलव्याप्यमेब । अने्यत्वमात्रं च स्वप्रकाशत्वमिति वाच्यम्‌ । 
उक्तन्यायेन फठव्याप्ये ब्रह्मणि तदभावस्य बाधात्‌ । न तृतीयः । उक्तरीत्या प्रति 
फणितविद्विषयत्वस्य ब्रह्मण्यपि भावात्‌ । शुद्धिद्धिषयत्वस्य च घरादावप्यभावेन 
असाधारण्यात्‌ । न चतुर्थः, प्रतियोग्यप्रसिद्धयाश्रयासिद्धेः । स्त्रैवं साध्याभावं 
पक्षीकृत्य सुसाधत्वेनातिप्रसङ्गाच । किं च धर्म॑त्वस्यानिर्ाच्यत्वभङ्गे उक्तरीत्या 
शब्दप्रतिपायत्वादिषु केवलान्वयिधर्मेषु व्यभिचारः 


किं वचात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं कुतभ्चिन व्यावर्तते चेत्तत्रैव व्यभिचारः । 
व्यावर्तते चेतो व्यावर्तते तत्रैव धर्मिणि व्यभिचारः । अपि च घटादाविव 
स्वप्रकाशत्वविरोधिनो व्याबदारिकस्य वेदत्वस्य सत्त्वेऽपि तदत्यन्ताभाव- 
सम्भवेनार्थान्तरम्‌ । न च धरादौ धर्मिंसमसत्ताकमेव बेयत्वं तद्विरोधि, तथात्वे 
आत्मनि वृ्तिव्याप्यत्नवत्‌ फव्याप्यत्वस्य व्यावदारिकत्वेऽपि स्वप्रकाङत्वोपपत्त्या 
तनिरासबैयर््यात्‌ । अत एवायं धटः एतद्धटान्यत्वे सति वेयत्वानधिकरणान्यः, 
पदार्थत्ादित्यादि महावियया साध्यप्रमिद्धिरिति निरस्तम्‌, बेयत्वानिरुक्तैः । अयं 
धर; एतद्धटत्वे सति बेदयत्नानधिकरणान्यत्वानधिकरणम्‌, पदार्थत्वादिति 
 प्रकरणसमत्वाच । तस्मादप्रसिद्धविशेषणत्वं दर्बारम्‌ । 


त्वदभिमतं जातिरूपमनुभूतित्वं शुद्धमैतन्येऽसिद्धं च । अखण्डार्थभङ्गे उक्तरीत्या 
जातेधंमिंसमसत्ताकभेदवद्व्यक्तिसापेक्षत्वात्‌ । जउत्वभङ्गे उक्तरीत्याऽनुभाव्या्यभावेऽ- 
नुभूतित्वासम्भवाच । विपक्षादव्यावृत्तं चानुभूतित्वम्‌ । तस्यानुभूतिशब्दबाच्येऽ- ` 
नात्मनि सत्त्वात्‌ । 
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कि च वृक्तिरूपस्य परोक्षानुभवस्य पक्षत्वे बाधः । अपरोक्षस्य च पक्षत्वे तत्रैव 
व्यभिचारः । तनिरासार्थं देतुविशेषणेऽनुभूतिशब्देन चिद्रपनचानोक्तौ चाप्रयोजकत्वम्‌ । 
अपि च दुःखादिवत्‌ स्मृतिबत्‌ परोक्षानुभववच्ापरोक्षानुभेमप्यपरोक्षतो जानामि, 
मामहं जानामि, स्वात्मानं जानामीत्याऽऽत्मनो बेयत्वग्राहिणा प्रत्यक्षेण- 
‹^तदात्मानमेबाबेदिः? त्यादि श्रुत्या च बाधः । न चात्रापरोक्षवृत्तिबेयत्वं वा 
अपरोक्षव्यवहारविषयत्वं वा भातीति युक्तम्‌, जानामीति ज्ञप्तिविषयत्वस्यैवानुभवात्‌ । 
दुःखं जानामीत्यादाबपि तथात्वापाता् । अनुभूतिः स्फुरणविषयः, 
अपरोक्षव्यवहारविषयत्वाद्‌, धटवत्‌ । चत्रीयानुभूतिः वे्रापरोक्षन्यबहारयोग्या- 
परोक्षज्ञपिविषयः, चैत्रापरोक्षव्यबहारविषयत्वाद्‌ घटवत्‌ । चे्रीयानुभूतिः 
चैत्रापरोक्षव्यवहारयोग्यापरोक्षब्प्यविषयो नावतिष्ठते चैत्रं प्रत्यप्रकाशमानत्वर- 
दितत्वात्‌, चैञच्छावदिति सत्प्रतिपक्षत्वं च । 


अप्रयोजकत्वं च । नन्बनुभूतिरूपस्यात्मनः परबेदयत्वेऽनवस्था स्यात्‌ 
पराभावदशायामात्मनि संशयादिश्च स्यात्‌ । न चात्मनि अमनदं वेति 
कश्चित्सन्दिग्धि, नापि नादमवेति वबिपर्यस्यति । स्ववेयत्वं तु बिरुदं 
तस्मान्नाप्रयोजकतेति चेन, त्वन्मते सन्देदायविषयस्यामर्थस्यानात्मत्वात्‌ । 
तदन्यस्मिंश्च शब्दैकगम्यात्मनि सन्देहादेः सत्त्वात्‌ । किं च स्ववे्यत्वं किमिति 
विरुद्धम्‌? किं साक्षात्कारस्य विषयजन्यत्वात्‌ स्वस्य च स्वजन्यत्वासम्भवात्‌ किं 
बा साक्षात्कारे स्वजनकेन्दरियसनिकृष्टस्यैव बिषयत्वात्‌? स्वजनकसनिकर्षकाठे च 
स्वस्याभावात्‌? यद्भा बिषयविषयिभाव सम्बन्धस्योभयनिष्ठत्वात्‌? अथवा ज्ञानस्यैव 
यत्य विरुद्धस्य क्रियाया एब कर्मत्वस्यापातात्‌१ आहोस्वित्‌ विषयिण एव 
विषयत्मे कर्तुरेब कर्म॑त्वापातात्‌१ तस्य॒ चान्यत्वगर्भितस्यैकस्मिनसम्भवात्‌? 
नायद्ितीयौ, स्वप्रकाशस्यात्मस्वरूपङ्ञानस्येश्वरज्ञानवनित्यत्वेनाबिरोधात्‌ । अन्यथा 
स्वन्यवहारहेतुसाक्षात्कारस्यापि स्वजन्यत्वादि नियमात्तवापि तुल्यो दोषः । न 
तृतीयः अतीतारोपितात्यन्तासतां ज्ञानदानेन तस्योभयनिष्ठत्वाभावात्‌ । न चतुर्थः, 
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कृतिविदोषस्य कार्यत्ववद्‌, इच्छाविदोषस्य वेष्टत्नबद्‌, व्यवबहतेश्च व्यवहार्यत्ववद्‌, 
अभिधेति शब्दगताया अभिधायाः स्वाभिधेयत्ववद्‌, वृत्तिरूपस्य यदूटश्यं- 
तन्मिथ्येतिन्यापिज्ञानस्य मिथ्यात्वानुमितेश्र स्वविषयत्वबचोपपत्तेः । न पञ्चमः, 
 अङ्ञस्यैव ब्रह्मणो च्ेयत्यस्य बिषयिण्या एव मिथ्यात्वानुमितेः स्वबिषयकत्वस्य 
अभिधायकस्यैव शब्दशब्दस्य स्वाभिधेयत्वस्य च दर्शनेन मामहं जानामीत्यनुभवेन 
“'तदात्मानमेवावेदि'ति श्रुत्या च कर्तुरेव कर्मत्वसिद्धौ परसमबेतक्रियाफल- 
शाित्वरूपान्यत्वगर्भितस्वकपोलकल्पित लक्षणत्यागेन क्रियाबिषयत्वादिरूप- 
स्यान्यस्यैव लक्षणस्य कल्प्यत्वात्‌ । ननु कृत्यादिः कृत्यायान्तरं प्रत्येव बिषयः न 
तु स्वं प्रतीति चेन । गत्यादौ गत्यायन्तरविषयत्वस्याप्यदर्शनात्‌ । यदि च वस्तूनां 
विचिन्रस्वभावत्वाद्‌ गत्यादाबदृष्टमपि कृत्यादौ स्वसनातीयविषयत्वं, तर तत 
एवानुभूते; स्वविषयत्वमप्यस्तु । अन्यथा स्वस्य स्वस्मिन्‌ व्यवहारजनकत्वमपि न 
स्यादित्युक्तम्‌ । व्यािज्ञानमिथ्यात्वानुमित्यादेश्च स्वाविषयत्वे सर्वोपसंहारवती 
व्यापिरनुमितिमिथ्यात्वं च न सिध्येत्‌ । न दहि चितश्चिदबिषयत्वेऽपि 
वृत्तिव्याप्यत्वमात्रेण सिद्धयादिवद्‌ व्याप्तिविषयवृत्तेः स्वाविषत्ेऽपि सर्वापसंहार- 
युक्तव्याप्तिसिद्धावन्य उपायोऽस्ति । न च व्याप्षिज्ञानादेः स्वस्मिन्‌ स्वव्यवबहार- 
हेतुत्वमेव, न तु स्वविषयत्वमिति वाच्यम्‌, घटादिङ्ञानस्यापि तस्मिस्तद्धेतुत्नमेव, 
न तु तद्विषयत्वमित्यापातात्‌ । व्यापिङ्ञानादेरपि व्याप्यतायवच्छेदकावच्छिनत्वाच । 
धटो ज्ञात इतिवत्‌ स्बपसंहारबतो व्यापिज्घातित्यनुभवाच । एवं च- 


मामहमिति जानामि तदात्मानमबेदिति । 
प्रत्यक्षेण तथा श्रुत्या बप्तौ कर्तुश्च कर्मता ॥ 
गमनादौ त्वदृष्टत्वा्न कर्तुः कर्मतेष्यते । | 
अन्यथा शब्दरशब्दादेः स्वबाच्यत्वादिकं कथम्‌ ॥ 


` प्रतिकूलतर्कपराहतिश्च अबेत्बेऽबेयत्वसाधक्प्रमाणवे्त्वावेयत्वाभ्यां व्याघातात्‌ । 
वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यायोगाच । ब्रह्मविचारविधिवेयर्थ्या् । तब्रह्याज्ञान- 
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निवृत््ययोगाच । एतेन तदज्ञाननिवर्तकत्वात्तत्र तत्प्रामाण्यमिति निरस्तम्‌, 
आत्मनोऽप्यसिदिप्रसङ्गाच् । स्वतः सिद्ध इति चेत्‌, स्वत इति कोऽर्थः? किं 
स्वेनैबेति? किं वा प्रमाणं बिनैवेति? नायः, स्वविषयत्वापातात्‌ । न च सिद्ध 
इत्यस्य ज्ञात इति नार्थः, किं तु व्यवहारयोग्य इतीति वाच्यम्‌, ब्ञातत्वातिरेकेण 
न्यबहारयोग्यत्वाभावात्‌ । मुक्तौ योग्यताया अप्यभावेनात्मनस्तदा स्वतः 
सिद्धयभावापाताच । नान्त्यः सिद्धयुपायस्यानुपन्यासात्‌ । अन्यथा नृगुङ्गादेरपि 
सिद्धयापातात्‌ । ननु वृत्तिन्याप्यत्नात्स्वं युक्तम्‌ । अवेयत्वं तु फलाव्याप्यत्वमिति 
चेन, एतादशाबेयत्वस्य घटादावपि सत्त्वात्‌ । किं चात्मस्वरूपभूतविततेः 
स्ववे्यत्वाभावे वित्तित्वं स्वव्यवहारहैतुत्वं स्वस्मिन्‌ संशयादिविरोधित्वं च न 
स्यात्‌ । भुक्तेः सभोज्यत्ववत्‌ वित्तैः सवेयत्वनियमान्मुक्तौ च बेयान्तराभावात्‌ । 
उक्तं चैतज्जडत्वहेतुभद्गे । विततेस्तद्‌ व्यबहारादिदेतुत्मे तत्संशयादिविरोधित्ये च 
तद्विबिषयत्वस्य तंत्रत्वात्‌ । न च स्वकर्मकत्वाभावेऽपि स्वनिनांहकत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ 
स्वव्यवहारादिकं कुर्यादिति वाच्यम्‌, स्वनिर्बादकशब्देनैव निर्बाह्यत्वनिांहकत्व- 
रूपयोनिं्वहणक्रियाकर्मत्व कर्तृत्वयोरुक्तेः । स्वनिर्वाहकमध्ययनविधिदीप- 
प्रभादिकमपि अन्यस्मिनिव स्वस्मिन्स्वका्यकारि चेत्‌, स्वविषयमेव । 


एतेन यथा "गाङ्कुटादिभ्यः! इत्यत्र बुत्रीरिः स्वाबिषयेऽपि कुटे स्वकार्य करोति 
तथेदापीतिखण्डनोक्तं निरस्तम्‌, बहुत्रीदेरन्यपदा्थे शक्तिरिति बैयाकरणादिमते 
लक्षणेति ताकिंकादिमते वा वैत्रशालास्था आनीयंतामित्यत्रोपलक्षणस्यापि चैत्रस्य 
शालास्थस्य तच्छब्दविषयत्ववत्‌ कुटस्यापि कुटादिबद्‌ अन्यपदार्थभूतसमुदायान्त- 
गतस्य शक्त्या लक्षणया वा बत्रीहिविषयत्येन तदबिषयत्वासम्मतेः । उक्तम्‌ टि 
कैयरे- (“उद्धूताबयवभेदः समुदायः समासार्थः” इति । न च ज्ञानस्य स्वस्मादन्यत्र 
व्यवहारादिजनने तद्विषयत्वं तन्त्रम्‌, स्वस्मिंस्तु॒स्वाभेद एवेति युक्तम्‌, 
पक्षादन्यत्रैवायं नियम इति सर्वत्र सुवचत्वात्‌ । दुःखादिविषयकस्य द्वेषस्य स्वाभेदे 
सत्यपि स्वबिषयकत्वव्यतिरेकेण दुःखादाबिव स्वस्मिनिवृत्तिदेतुताया इच्छाविरोधि- 
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त्वस्य चादर्शनाच । ब्रह्माञ्ञानस्य च स्वाभेदे सत्यपि स्वविषयकत्वव्यतिरेकेण 
ब्रह्मणीव स्वस्मिन्प्रकारप्रतिवन्धकत्वदेरदर्शनाचच । स्मरणरूपस्य परोक्षानुभव- 
रूपस्य च वृत्तिज्ञानस्य स्वाभेदे सत्यपि स्वबिषयकत्वव्यतिरेकेण स्वविषय इव 
स्वस्मिन्‌ व्यवहारादिहेतुताया अदर्घनाच वृत्तेरपि विद्वत्‌ स्वन्यबहारादिहेतुत्ये 
स्वप्रकाशत्वं स्यात्‌ । मैत्रचैतन्यस्य चैत्रचैतन्येन पारमार्थिकाभेदे सुषुप्तौ भेद- 
कल्पनाराहित्ये च सत्यपि तद्विषयकत्वव्यतिरेकेण तदुव्यवबहारादिहेतुत्वव्यतिरेकस्य 
दर्शनाच । स्वात्मानं जानामीति स्वविषयकत्वस्यानुभवाच । एवं च- 


कुर्यात्स्वकार्यं स्वस्मिरचेज्ज्ञानं स्वाविषये तदा । 
रेषाज्ञानादिकं कुर्यात्स्वकार्यमपि चाऽऽत्मनि ॥ 


स्वनिषयकत्येऽपि स्वकर्म॑त्वाभावादबेयत्वमिति तु निरस्तम्‌ । घटः स्वप्रकाशः, 
घटत्वाद्‌, व्यतिरेकेण पटवदित्याभाससाम्यं च । ननु चक्षुरादिसिद्धस्य पक्षत्वे बाधः 
अन्यथा आश्रयासिद्धिरिति चेत्‌, इहापि वृत्तेः पक्षत्वे बाधः अन्यथा आभ्रया- 
सिद्धिरिति समम्‌ । त्वज्ज्ञानं तबापरोक्षव्यवदारयोग्यत्मे सति बे्यत्वानधिकरणं 
ज्ञानत्वात्‌, मदीयज्ञानवदिति स्वप्रकारत्ानुमाने त्वज्ज्ञानं तवापरोक्षव्यवहार- 
योग्यत्वे सति अवे्यत्वानधिकरणम्‌, ज्ञानत्वान्मदीयज्ञानवदिति प्रकरणसमता । 
विवादपदानि ज्ञानानि धरज्ञानान्यत्वे सति बेयत्वानधिकरणानि, ज्ञानत्वात्‌, 
घटज्ञानवदित्यत्रापि विवादपदानि ज्ञानानि धरज्ञानान्यत्वे सति बिदविषयत्वा- 
नधिकरणानि ज्ञानत्वाद्‌, धरज्ञानवदिति प्रकरणसमतैन ॥! 


एतेनात्मनोऽपि स्वप्रकाशत्वं निरस्तम्‌, चित एवास्वप्रकाङत्वे चिद्रूपत्वेन 
तदसिद्धेः परपक्षे आत्मनि चित्वायोगस्योक्तत्वा्च । “विज्ञाता प्रज्ञाते" ति 
जञातत्वभ्रुतेश्च । 

एतेन विमतं ज्ञानं भिनाभ्रयबिषयं ज्ञानत्वाज्ज्ञानान्तरवत्‌ । विमतं न 
स्वाञ्रयविषयं गुणत्वाद्‌ अग्रेरौष्ण्यवदिति विद्ययासागरोक्तं॒निरस्तम्‌ । मामहं 
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जानामीतिप्रत्यक्षबाधात्‌ । अज्ञान इव ज्ञानेऽपि आभ्रयविषययोरेक्योपत्त्याऽ- 
` प्रयोजकत्याचच । अन्तःकरणविषयिण्यामन्तःकरणाभितायां शब्दादिजन्यवृत्तौ 
आयस्य व्यभिचाराच । द्वितीयस्यापि दीपगतभास्वररूपस्य घट इव दीपेप्यन्धकार- 
विरोधित्वेन तद्विषयतया तत्र व्यभिचाराच्च । त्वन्मते तस्यागुणत्नाच । 


नापि “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः" रिति श्रुतिः आत्मनः स्वप्रकारात्वे मानम्‌ । 
तथा दि- {“अस्तभित आदित्ये याज्ञवल्क्येः ' त्यादिना ““किं ज्योतिरयं पुरुषः 
इत्यन्तेन ज्ञानसाधनालोकायभाबे जीवस्य किं च्ञानसाधनमिति पृष्टे {आत्मैवास्य 
ज्योति" रित्युप्रकान्त आत्मा ताबत्परमात्मैव, ^“स्वप्रेन शारीरमभिप्रहत्यासुपः 
पुप्तानभिचाकडीति'* त्यादितष्िङ्गात्‌ । युभ्बायधिकरणन्यायेनात्मशब्दस्य तत्रैव 
मुख्यत्वाच । तथा चात्रायं पुरुष इत्युपसंहारोऽप्यस्येत्यस्यानुषङ्गेणायमीश्वरोऽस्य 
जीवस्य स्वयमेव ज्योतिर््गानरेतुरित्येवं परः । अस्मिनेव प्रकरणे ““बाचैवायं 
ज्योतिषास्ते” इति ज्योतिः शब्दस्य ज्ञानसाधने प्रयोगात्‌ । स्वप्रकाशत्वपरत्वे सदा 
स्वप्रकाङत्वेन श्रुतावत्रेत्यस्य वैयर्थ्य । आत्मैवास्येति षष्ठया स्वविषयत्वस्यै- 
ोक्तेञ्च । “स्वयंदासास्तपस्विनः इत्यादाविवान्याबेद्यत्नपरत्वे चामुख्यार्थत्वा- 
पातात्‌ । वेयेऽपि प्रदीपादौ स्वविषयप्रकाशत्वमत्रेण छोके स्वप्रकाशपदप्रयोगाच । 
तत्रापि सजातीयप्रकााप्रकाश्यत्वं निमित्तमिति चेन, घटादेरपि स्नप्रकाशत्वा- 
पातात्‌ । न टि घटादिज्ञाने दीपे बा धटत्वादिकमस्ति । 


यचोक्तं विवरणे ‹“आत्मा स्वप्रकाशः, स्वसत्तायां प्रकाराव्यतिरेकबिधुरत्वात्‌, 
प्रकाशाभ्रयत्वात्‌, प्रकाशकत्वात्‌, प्रदीपवदित्यनुमानत्रयम्‌ । तत्र साध्यम्‌ अवे्यत्वं 
चेत्‌, दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यम्‌ । सजातीयप्रकाराप्रकारयत्वं चेत्‌, अर्थान्तरम्‌ । 
घटादिवदप्रकाशत्वेऽप्युपपत्तेः । स्वविषयप्रकाशत्वं चेत्‌, अपसिद्धान्तः सिद्धसाधनं 
च । किं चायस्य ज्ञतैकसति दुःखादौ व्यभिचारः । अन्त्ययोर्वांयसिद्धिः, त्वन्मते 
आत्मनः प्रकात्वात्‌ । निरस्तं चावियानुमानभङ्ग ब्ञानप्रभानुगतं प्रकाशत्वम्‌ । 
यदप्युक्तं बिबरणे- आत्मा न स्बोत्पत्यनन्तरम्‌ उत्पद्यमानप्रकाशाश्रयः प्रका्ाभ्रय- 
` त्वादादित्यादिबदिति तत्रास्माकं सिद्धसाधनं तबासिद्धि्च । 
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एतेन विवादाध्यासिता संवित्‌ स्वसमानाश्रयस्वसमानकाटीनस्वगोचरन्ञानविरह 
प्रयुक्ताव्यवहारा न भवति, संवित्वाद्‌, अनन्तरं व्यवहियमाणसंबिद्धत्‌ इत्यानन्द 
बोधोक्तं निरस्तम्‌, स्ववे्त्वेऽप्युपपत्त्यास्माकं सिद्धसाधनात्‌ । ब्रह्मणोऽवेयत्व- 
श्रुतिस्तु साकल्येनाबेद्यत्वपरेति दृदयत्वभङ्ग एवोक्तम्‌ । एतेनैवानुभूतिनं स्वविषय 
या वा, स्वाविषयत्मे सति स्वजातीयाविष या बा, क्रियात्वात्‌, च्छिदाबत्‌ । 
प्रकारात्वादाऽऽलोकवत्‌ । वस्तुत्नाद्‌ धघटबत्‌ । चैत्रीयानुभवो वा चैत्रीयापरोक्ष- 
व्यवहारयोग्यानुभवो वा न वैत्रीयापरोक्षानुभवविषयः अनुभवत्वात्‌, ये्रानुभव- 
बदित्यादीनि नवीनानुमानानि निरस्तानि, असिद्धयनैकान्तिकत्वनाधसत्प्रति- 
पक्षायुक्तदोषात्‌ । तस्माज्ज्ञानस्य भाटूरीत्या ज्ञाततानुमेयत्वेऽतीतं ` जानामीत्यनु- 
भवस्याऽदं सुखीतिवद्‌ अहं जानामीत्यपरोक्षानुभवस्य चायोगात्‌ । 


प्राभाकररीत्यायं घट इति जन्यज्ानस्थैव स्वप्रकारत्वे विमतं न स्वविषयं 
तदसनिकृष्टकरणजन्यप्रमात्वादित्यायनुमानेन .अयं . घटः घटमनुभवामीति ज्ञानयोः 
क्रमानुभवेन च विरोधात्‌ । तार्किकरीत्यानुव्यवसायस्यापि परप्रकाश्यत्वे ज्ञानस्य 
प्रत्यक्षात्मनिरेषगुणत्वेन इच्छादिदयदयवेयत्वाद्‌ बुमुत्सितग्रा्यत्वे धर्मिंन्ञानं बिना 
बुभुत्साया एबायोगेनानवस्थानाद्‌, अयं घटः, घटं जानामीति ज्ञानद्यातिरिक्त- 
ज्ञानधाराननुभवेनानुभनविरोधात्‌ । यै्रदःखादिकं चैत्रीयनित्यापरोक्ज्ञानबिषयः, तं 
प्रति च्लातैकसत्त्वात्‌, ययं प्रति च्ञातैकसत्‌ तत्तदीयनित्यद्नानबिषयः, यथेश्वरप्यत्र 
इत्यादिना नित्य्ञानसिद्धौ तत्‌ स्वविषयं नित्य्ञानत्वात्‌, स्वव्यबहारेऽन्यान- 
पक्षत्वात्‌, स्वसंशयादिबिरोधित्वाच, ईश्वरन्ञानवत्‌ । न च द्वितीयादाबसिद्धिः । 
ज्ञानधाराननुभवादित्यायनुमानैः वचैत्रस्योक्तञ्ञानाभावे सुप्तोत्थितस्य परामर्शो न 
स्यादित्यायनुङूलतर्कसनाथेरबिरोधात्‌ । अद्भितिरीत्यात्मरूपस्य ज्ञानस्याबेयत्वे च ` 
दोषाणामुक्तत्माद्‌ आत्मनो नित्यगुणभूतं ज्ञानं स्ववे्यत्वरूपस्वप्रकारात्ववत्‌ । 
आत्मापि याबदह्ूव्यभाविना तेनाभिनत्वात्‌ मामहं जानामीत्यनुभवात्‌ । आत्मरूपा 
संवित्‌ स्वविषया, स्वजन्यव्यवहारबिषयत्वात्‌ स्वसत्तायामप्रकारशमानत्वरदितत्वाद्‌ 
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यो यज्नन्यन्यबहारविषयादिः, स॒ तद्विषयो यथा धटः । आत्मरूपा संवित्‌ 
स्वविषयिणी, स्वसमानाधिकरणस्वसमानकाटीनसतत्वप्रकारकस्बविशेष्यक संशय- 
 बिरोधित्वाद्‌, उक्तबिरोषणबद्विपर्ययबिरोधित्वाद्‌, ययद्विरोष्यकोक्तसंशयादिबिरोधि 
तत्तद्विषयकं यथा धटसंबित्‌ । स्वसमानाधिकरणपदस्थाने स्वापरोक्षन्यबहारयोग्येति 
वा वक्तव्यम्‌ । अयं घट इत्यादि ज्ञानमपि घटे व्यधिकरणादि संशयविरोधीति 
व्यापनिग्रहणार्थमेव दितुबिशोषणानि, न॒ त्वसिद्धिवारकाणि इत्यायनुमानैश् 
स्वबेयत्वरूपस्वप्रकारात्ववान्‌ स्वप्रकारदीप्याभ्रयप्रदीपवत्‌ । तस्मायोगिका- 
पुनरुक्तानन्तमैदिक शब्धैर्ाच्यतया बे्यत्वादनन्तगुणं ब्रद्येति । आत्मनः 
पराभिमतस्वप्रकाशत्वभङ्गः ॥ १३ ॥ 


अद्वैतसिद्धि 


नच प्रमाणाभावः, अनुभूतित्वेतोर््यतिरेकिण एव प्रमाणत्वात्‌ । ननु- अव्र 
साध्याप्रसिद्धिः, न च~ वेद्यत्वं किंचिनिष्टात्यन्ताभावप्रतियोगि, धर्मत्वादित्यनुमानेन 
सामान्यतः प्रसिद्धिरिति- वाच्यम्‌, अवेद्यत्वप्रसिद्धावपि बिरिष्टसाध्याप्रसिद्धेः तदबस्थत्ात्‌ । 
न चानुभूतित्वेनापि तावदेव साध्यम्‌, वेदयत्वस्य वज्तिव्याप्यत्वरूपत्वे तदभावस्य चरमवृत्ति- 
व्याप्यानुभूतौ बाधात्‌, फलन्याप्यत्वरूपत्वे तु तदभावस्य मम॒ घटादौ, तव धर्मादौ 
शुक्तिरूप्यादौ, च पक्षमिने प्रसिद्धत्वेनासाधारणानेकान्तिकतापत्तेः अस्वप्रकाङ़त्वरूपत्वे 
परतियोग्यप्रसिद्धयाऽप्रसिद्धिरेव । किंचात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं कुतश्िद्धयावर्तते चेत्‌, तत्रैव 
न्यभिचारः, न चेदत्र व्यभिचार इति चे, विदविषयस्वरूपत्वरूपं स्वप्रकाङात्वमनुभूतित्वेन 
यदा साध्यते, तदा वेद्यत्वं चिद्विषयत्वमेव चिदन्यमात्रवृत्ति पक्षः, अत्यन्ताभावप्रति- 
योगिस्वरूपत्वं साध्यम्‌ । यथा च वृत्तिप्रतिफटितचिद्धिषयता घटादौ न ब्रह्मणि, तथोप- 
पादितमिति नासाधारण्यबाधौ । नाप्यत्यन्ताभावप्रतियो गित्वस्वात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वे 
व्यभिचारः, अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य मिथ्यात्वेनात्यन्ताभावप्रतियोगिन्येव अत्यन्ताभाव- 
प्रतियोगितया यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य केवलान्वयित्वाभावात्‌ । न च एवं ब्रह्मणि 
चिद्विषयत्वेऽपि तदत्यन्ताभावोपपत्त्याऽ्थांन्तरं घटादावप्येवं साध्यसत्त्वेनासाधारण्यं चेति 





आत्मनः पराभिमतस्वप्रकारात्वभङ्गः ` 279 


(उद्वैतसिद्धिः) 

वाच्यम्‌, चिद्विषयत्वविरोध्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपस्य साध्यत्वानार्थांन्तरासाधारण्ये, 
घटादौ तयोः सहावस्थित्या अविरोधाद्‌, ब्रह्मणि विरोधात्‌ । न च तर्हि विरोधित्वांङमादाय 
पुनरप्रसिद्धिः । वेद्यत्वं, विरोध्यत्यन्ताभावप्रतियोगि, अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वाद्‌, घटवदिति 
प्रसिद्धिसंभवात्‌ । यदा तु अवेद्यत्वे सति अपरोक्षन्यवहार योग्यत्वरूपं स्वप्रकाशत्वं पूर्वानुमान 
साध्यम्‌, तदा फर्याप्यत्वरूपं वेद्यत्वं॒॑पक्षः, अपरोक्षव्यवहारयोग्यकिञ्चिनिष्ठात्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वं साध्यम्‌ । तथा चापरोक्षन्यवहारयोग्यत्वसमानाधिकरणा वेद्यत्वस्य सामान्यतः 
प्रसिद्धया नाप्रसिद्धविरोषणत्वासाधारण्ये । अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं किचिनिष्ठात्यन्ताभाव- 
प्रतियोगोत्यादि विकल्पनिबन्धनदोषः परिहत एव । एतेन- अयं घटः, एतद्घटान्यत्वे सति 
वेद्यत्वानधिकरणान्यः, पदार्थत्वारित्यादिमहाविद्ययापि साध्यप्रसिद्धिः । न च वेद्त्वा- 
निरुक्तिः, चिदविषयत्वमात्रस्य स्वप्रकाशरूपत्वे चिद्विषयत्वस्यैव वेद्यत्वरूपता, प्रथमपक्षे तु 
फलन्याप्यत्वमेव वेद्यत्वम्‌ । न च तर्यतीन्द्रियान्यत्वेनार्थान्तरं सिद्धसाधनं वा, अपरोक्ष- 
व्यवहारविषयत्व समानाधिकरणस्यैव विवक्षितत्वात्‌ । न चायं घटः, एतद्धटत्वे सति 
वेद्यत्वानधिकरणान्यत्वानधिकरणम्‌, पदाथंत्वादिति प्रकरणसमता, श्रुत्यादि रूपानुकूल- 
तर्कसद्धावेन स्थापनाया अधिकबलत्वात्‌, प्रतिपक्षनिबन्धनसाध्यसन्देदेऽपि संरायरूपसाध्य- 
परसिद्धेरनिवारणाच् । नाप्यसिद्धिः, अनुभूतित्वजातेः कल्पितव्यक्तिभेदमादाय शुद्धेऽपि 
सत्त्वात्‌ । न च जातोर्धरमिसमसत्ताकभेदवद्वयक्तिसपिक्षत्वनियमः, जात्यन्यूनसत्ताकमेद- 
वद्धयक्तिसापक्षतयैवातिप्रसङ्गनिरासे धर्मिंसमसत्ताकभेदवद्भयक्ति सपिक्षत्वस्य गौरवकरत्वात्‌, 
समत्वस्यान्युनानतिरिक्तार्थकत्वात्‌ । न चानुभान्याभावे अनुभूतित्वायोगः, कदाचिदनुभान्य- 
सत्त्वेनैव तदुपपत्तेः, अन्यथा आसीदित्यादिवाक्य जन्यज्ञानस्याननुभूतित्वापत्तेः । न च- 
अनुभतित्वं विपक्षादन्यावृत्तम्‌, अनुभूति शब्दवाच्यानात्मनि सत्त्वादिति वाच्यम्‌, अनात्मनि 
अनुभूतिशन्दवाच्यत्वस्यैवाभावात्‌, वृत्तौ ज्ञानपदस्येवानुभूतिपदस्य गौणत्वात्‌ । अत एव 
परोक्षानुभवस्य पक्षत्वे बाधः, अपरोक्षस्य पक्षत्वे तत्र॒ व्यभिचार इति- निरस्तम्‌, 
चिकत्त्वरूपानुभूतित्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । न चाप्रयोजकत्वम्‌, श्ुत्यनुग्रहसत्त्वात्‌ । न च- 
अपरोक्षानुभवमप्यपरोक्षतो जनामीत्यात्मनो वेद्यत्वग्राहिणा प्रत्यक्षेण तदात्मानमेवावेदिति 
श्रुत्या च बाध इति वाच्यम्‌, आद्यस्य सक्ष्यनुभवस्य वृत्तिरूपगणानुभवविषयत्वात्‌ । न च- 
(जानामीति ज्ञपिविषयत्वमेवानुभूयत इति वाच्यम्‌, अहमर्थस्य ज्ञप्याश्रयत्वायोगेन ज्ञानपदस्य 
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वत्तौ गौणत्वाद्‌, दुःखं जानामी त्यादावपि दुःखाद्याकाराविद्यावृत्तेेव विवक्षितत्वाच, 
द्वितीयस्य चाहमर्थविषयत्वात्तदनात्मत्वस्योक्तत्वात्‌, श्रुतेश्चोपनिषज्नन्यवृत्तिरूप वित्तिविषय- 
त्वावगाहितया चिद्विषयत्वस्य फलव्याप्यत्वस्याविषयीकरणात्‌ । 


नाप्यनुभूतिः स्फुरणविषयः अपरोक्षन्यवहारविषयत्वाद्‌ घटवत्‌, चैत्रीयानुभूतिः, 
चैत्रापरोक्षव्यवहारयोग्यापरोक्षज्ञपिविषयः चैत्रापरोक्षन्यवहारविषयत्वाद्‌, घटवत्‌, चैीयानु- 
 भूतिश्रैत्रापरोक्षन्यवहारयोग्यापरोक्षज्ञप्यविषयो नावतिष्ठते, वेत्रं प्रत्यप्काामानत्वरहितत्वात्‌, 
चैत्ेच्छावदिति सत्प्रतिपक्षत्वम्‌ । स्फुरणप्रयक्तव्यवहारालित्वरूपस्य विषयत्वस्य मयाप्यङ्गी - 
कारेण सिद्धसाधनात्‌, तदन्यस्य स्वस्मिन्व॒त्तिविरोधेन बाधात्‌, जडत्वस्योपाधित्वाच, 
प्रवेद्यत्वे अनवस्थानात्‌ स्ववेद्यत्वस्य विरुद्धत्वात्‌ । 


ननु- स्वस्मिन्‌ स्ववेद्यत्वं कथं विरुद्धम्‌ न॒ तावत्स्वजनकेन्द्रियासनिकृष्टत्वात्‌, 
स्वाजनकत्वाद्वा; नित्यचिद्धिषयत्वस्य तदद्वय ॑विनैव घटादौ सत्त्वात्‌ । नापि विषय- 
विषयिभावसंबन्धस्य द्विष्ठत्वात्‌, अतीतारोपितात्यन्तासतां ज्ञानदरनेन तस्य उभयानिष्ठत्वात्‌ । 
नापि क्रियात्वकर्मत्वयो्विंरोधात्‌, कृत्यादिविदोषस्य कार्यत्वादिदरानात्‌ । नापि विषयिणो 
विषयत्वे कतुः कर्म॑तापातात्‌, मिध्यात्वानुमित्यादेर्विषयिण्या एव विषयत्वदरनात्‌ । मामहं 
जानामीत्यनुभवदरशनेन च “तदात्मानमेवावे'दिति श्रुत्या च कतुः कर्मत्वाविरोधात्‌ । एवं च 
परसमवेतक्रियाफलशालित्वं न कर्मत्वम्‌, किन्तु क्रियाविषयत्वादिकम्‌, तच्वामेदेऽप्युपपाद्यमिति 
चेत्‌ । मैवम्‌ । विषयविषयिभावस्य संबन्धत्वेन भेदनियततया स्वस्मिन्‌ स्ववेद्यत्वस्य 
विरुद्धत्वात्‌ । न दुक्तातीतादिस्थले भेदो नास्ति । अत एव कृतिः कृत्यन्तरं प्रति, इच्छा 
इच्छान्तरं प्रति, व्यबह्‌तिः व्यवहत्यन्तरं प्रति, अभिधा अभिधान्तरं प्रत्येव विषयः, न तु 
स्वात्मानं प्रतीति न स्वविषयत्वे किंचिदुदाहुरणमस्ति । ननु- गत्यादौ गत्यन्तराविषयत्वेऽपि 
वस्तूनां विचित्रस्वभावत्वात्‌ कृत्यादौ कृत्यन्तरादिविषयत्ववद्‌ अनुभूतेरपि स्वविषयत्वमस्तु । 
अन्यथा स्वस्मिन्‌ व्यवहारजनकत्वमपि न स्यात्‌, व्याधिज्ञानानुमित्यादेः स्वानिषयत्वे 
सर्वोपसंहारवती व्या्चिरनुमितिमिथ्यात्वं च न स्यादिति चेन्न । व्यवहारोपपादनार्थं 
स्वविषयत्वस्वभावकल्पनपक्षया स्वाबिषयत्वेऽपि स्वन्यवहारजनकत्वस्वभावत्वमेव कल्प्यताम्‌, 
लाघवात्‌, तावतैव .तदुपपततेः, व्याप्यनुमित्यादेस्तु अवच्छेदकैक्यलामात्तात्वमित्यक्तत्वाच्च । 
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एवं च क्रियाकर्मत्वविरोधादपि न स्वस्मिन्‌ स्ववेद्यत्वम्‌ । मिथ्यात्वानुमितेश्च न स्वकम॑ता, 
परोक्षस्याकर्मत्वात्‌ । यदुक्तं कुरे कर्मत्वं, तदयुक्तम्‌, उदाहतमिथ्यात्वानुमित्यादेरकरम॑त्वात्‌, 
मामहं जानामीत्यादौ साक्षिणः कर्वृत्वादहमर्थस्य कर्मत्वात्‌ तदात्मानमित्यादौ चाहमर्थस्य 
कर्तृत्वात्‌ कर्म अभेदे तदुद्रयादर्शानात्‌ । अत एव न भेदघटितकर्मलक्षणपरित्यागः, क्रिया - 
विषयत्वं तु न कर्मत्वम्‌, आसनादिक्रियाया अपि आधारादिबिषयत्वेन सकम॑कत्वापत्तेः , 


अथ- अवेद्यत्वेऽवेद्यत्वसाधकप्रमाणवेद्यत्वावेद्यत्वाभ्यां व्याघातः, वेदान्तानां ब्रह्मणि 
प्रामाण्यायोगः, ब्रह्मविचारविधिैयर्थ्य, ब्रहमज्ञाननिवृत्त्ययोगः इत्यादिप्रतिकूलतरकंपराहतिरिति 
चेन, चिदविषयत्वं फलान्याप्यत्वं वा अबेद्यत्वम्‌, तस्य तत्साधकप्रमाणजन्यवृत्तिवेदयत्वेन 
न्याहृत्यभावाद्‌, वृत्तिविषयत्वमात्रेणैव बेदान्तप्रामाण्यविचारविध्यज्ञाननिव्तीनां संभवा । 
एतेन- अज्ञाननिवर्तकत्वमात्रेण वेदान्तप्रामाण्ये आत्मनोऽसिद्धिपरसज्ग इति निरस्तम्‌, 
आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात्‌ । ननु स्वत इत्यस्य स्वेनैवेत्यर्थं स्वविषयकत्वापत्तिः, प्रमाणं 
बिनेत्यर्थं उपायान्तरस्यानुपन्यासेनासिद्धयापत्तिः, अन्यथा नृभङ्गादेरपि सिद्धयापात इति 
चेन, मानानपेक्षसिद्धैरेव स्वतः सिद्धिवाब्दार्थत्वात्‌ । नच नृभृङ्गादावेवं प्रसङ्गः, 
तदसत्त्वन्यावृत्तिफलकप्रमाणाभावात्‌, प्रकृते च वृत्तिविषयतामात्रेण तत्सत्त्वात्‌, सिद्धि- 
रूपात्मनि सिद्ध इति व्यवहारस्य सिद्धिपरयुक्तन्यवहारविषयतया गौणत्वात्‌ । न चैवं मुक्तौ 
वेद्याभावे वित्तित्वानुपपत्तिः, अनुभूतिन्यायस्यात्रापि सुलभत्वात्‌ । न च स्वाविषयत्वे 
स्वविषयकसंदायनिवर्तकत्वायोगः, स्वमहिैव स्वधर्मिणि व्यवहारवत्‌ संरायादिविरोधित्वो- 
पपत्तेः । न चाननुगमः, तव विषयतायामिवाननुगतस्यैव नियामकत्वात्स्वकर्मत्वाभावेऽपि 
स्वनिर्वाहकतया स्वस्मिन्‌ व्यवहारादयुपपत्तेश्च । न च स्वनि्वांहकपदेन निवव॑हणक्रिया- 
कतूंत्वकर्मत्वोक्त्या विरोधः, स्वातिरिक्तनिर्वाहकानपेक्षत्वमात्रेण स्वनिर्वाहकत्वोपचारात्‌ । 
“स्वयं दासास्तपस्विन" इत्यादौ स्वातिरिक्तदासाभावमात्रेण स्वदासत्वव्यपदेशवत्‌ । न च- 
स्वनिर्वाहकाध्ययनविधिदीपप्रभादौ स्वस्मिन्‌ कार्यंकरत्वं स्वविषयत्वेन व्याप्तमित्यत्रापि तथेति 
वाच्यम्‌, अध्ययनविधावेकावच्छेदक मात्रेणात्माश्रयानवकाशात्‌, दीपप्रभादौ स्वविषयत्वा- 
सिद्धेः । तदुक्तं खण्डने- “गाङ्कुटादिभ्य' इत्यत्र बहुत्रीहिः स्वाविषये कुटेऽपि स्वकार्यं 
करोति । तथेहापीति । न च~ “उद्धुतावयवभेदः समुदायः समासार्थः इति केयटोक्तरीत्या 
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कुटटितसुमुदाय एव बहुत्रीहिविषयः स च वैयाकरणानां मीमांसकानां च शक्त्या अन्येषां 
लक्षणयेत्यन्यदेतत्‌, यथा “चैशालीया आनीयन्ता' मित्यत्र उपलक्षणस्यापि चैत्रस्य स्वदाला- 
स्थस्य तच्छब्द्विषयत्वं, तथा कुटस्यापि कुटादिवदन्यपदार्थभूतसमुदायान्तर्गतस्य बुत्रीदि- 
विषयत्वोपपत्तः । तथा च दृष्टान्तासिद्धिरिति- वाच्यम्‌, स्वाविषय इत्यस्य ओत्सर्गिक- 
विषयान्यपदार्थभिन्न इत्यथंकत्वम्‌ । तथा च स्वपदार्थसंबन्धादनन्यत्रेव स्वपदार्थेऽपि यथा तत्र 
फलम्‌, तथा स्वसंबन्धादन्यत्रेव स्वस्मिजिपि चित्फलमित्यत्र दृष्टान्तपर्यवसानात्‌ । स्वविषय- 
व्यतिरेकेण समुदायप्रयोजकरूपेण विषयत्वेऽपि समरदायिताप्रयोजकरूपेणाविषयत्वात्‌ 
स्वाविषयत्वोक्तेवां । 


 ननु- एतावता स्वस्मादन्यत्र व्यवहारजनने तद्विषयत्वं स्वस्मिन्‌ स्वाभेद्‌ एवेति 
पर्यवसितोऽर्थः, स चायुक्तः, पक्षादन्यत्रैवायं नियम इत्यस्य सर्वत्र सुवचत्वात्‌, स्वाभेदे 
सत्यपि स्वविषय इव स्वस्मिन्विषयत्वव्यतिरेकेण द्वेष इच्छाविरोधित्वस्याज्ञाने स्वावारकत्वस्य 
स्मृत्यादिरूपे परोक्षज्ञाने स्वव्यवहारजनकत्वस्य मैत्रचैतन्ये सुषुप्रौ चैजचैतन्येन पारमार्थंक- 
काल्पनिकभेदयोः रादित्येऽपि तद्वयवहारजनकत्वस्यादङंनाच । आत्मानं जानामीत्यात्मा- 
भिनज्ञाने स्वविषयत्वानुभवादेति चेन, तर्हिं देषादौ स्वाभेदेऽपि स्वविषयत्वादर्धानात्‌ 
प्रकृतेऽपि तथा स्यात्‌ । अथ- व्यवहाररूपफलदङनात्‌ प्रकृत एव स्वाभेदस्यान्यत्रादृष्टमपि 
स्वविषयतानियामकत्वं कल्प्यत इति चेत्‌, तर्हि स्वन्यवहारूपफलदर्शानादत्रैव स्वाभेदस्य 
स्वकार्यजनकतानियामकत्वम्‌, न द्वेषादौ, तथा फलादर्शनादिति समः समाधिः । न च- 
अत्र .गृहीतेतद्विषयत्वस्य तुष्णीं त्यागे सर्वत्रैवं प्रसङ्ग इति वाच्यम्‌, तद्विषयत्वत्यागबीजस्य 
बाधकस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌, सर्वत्र तस्याभावात्‌ । यत्तूक्तं भेत्रचैतन्य इत्यादि, तन, 
तदैकविरहकाछे भतरचैतन्य इत्यस्थैवाभावात्‌, साक्षिचैतन्येन व्यवहारापादनस्यषटत्वात्‌ । यदि च 
संस्कारात्मनाऽवस्थिताः न्तकरणं तदापि भेदकम्‌, तदा भेदस्थैव सत्त्वाच । 


यत्तक्तमात्मानमित्यादि, तदपि न, अहमर्थाध्रितवृ्तिरूपज्ञानबिषयत्वस्यैव तत्रानुभवात्‌ । न 
च घटः स्वप्रकाशः, घटत्वादित्याभाससाम्यम्‌, प्रयोजकत्वपरिहारेण परिहतत्वाद्‌, घटे 
स्फुरणाभेदतद्विषयत्वयोरभावे व्यवहाराभावप्रसङ्ञेन साम्याभावाच । ननु- अनुभूतिपदेन वृत्तेः 
पक्षत्वे बाधः, तदन्यस्याश्रयासिद्धिरिति चेन, वृत्तेजडतया अप्रकारत्वे प्रकारात्वं यत्र 
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विश्राम्यति तस्यैव पक्षत्वात्‌, प्रतिकर्मन्यवस्थायामेव वृत्त्यतिरिक्तानुभवस्य साधनाच । एवं च- 
त्वदीयापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वज्ञानं, त्वदीयापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वे सति वेदयत्वानधिकरणं, 
ज्ञानत्वात्‌, मदीयज्ञानवत्‌ । विवादपदानि ज्ञानानि, घटज्ञानान्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरणानि, 
जञानत्वाद्‌, घटज्ञानवदित्यपि साधु । न च~ त्वज्ज्ञानं, त्वदपरोक्षन्यवहारयोग्यत्वे सति 
अवेद्यत्वानधिकरणं, ज्ञानत्वात्‌, मदीयज्ञानवत्‌ । घटज्ञानं, पटज्ञानान्यत्वे सति विद्‌- 
` विषयत्बानधिकरणं, ज्ञानत्वात्‌, पटज्ञानवदिति च यथायोग्यं प्रकरणसमतेति वाच्यम्‌, विपक्षे 
बाधकस्योक्तत्वेन स्थापनाया अधिकबलत्वात्‌ । इत्यदरैतसिद्धाबनुभूतेः स्वप्रकारात्वोपपत्तिः । 


एवं च चिदभिनस्यात्मनोऽपि स्वप्रकाात्वं चिद्रूपत्वात्‌ साधनीयम्‌ । यथा च नात्मनि 
चिद्रुपत्वासिद्धिः, तथोपपादितम्‌ । उपपादयिष्यते च श्रुत्या । न च शविज्ञाता प्रज्ञाते"ति 
श्रुतिवविरोध, वक्ष्यमाणानेक श्रुतिविरोधेन तस्याः वृत्तिरूपज्ञानाश्रयत्वपरत्वात्‌ । यत्त 
विद्यसागरोक्तं "विमतं ज्ञानं भिनाश्रयविषयकं ज्ञानत्वात्‌, ज्ञानान्तरवत्‌ । विमतं, न 
स्वाश्रयिषयकं, गुणत्वात्‌, अग्ौष्ण्यादिवदि'ति स्वप्रकाशत्वसाधनं, तत्‌ पररीत्या । 
अस्मन्मते स्वप्रकारे ज्ञानत्वस्यात्मन्यभावात्‌ तादृग््ञाने गुणत्वाभावाख, “मामहं जानामीति 
प्रत्यक्षस्य वृत्तिविषयतयोपपादितत्वेन विरोधाभावात्‌ । न च~ अज्ञान इव स्वाश्रय 
विषयत्वोपपत्त्या अप्रयोजकमिति वाच्यम्‌, वेदत्वे आत्मनो वेदनाभावादज्ञानदङायामात्मनि 
संङायविपर्ययव्यतिरेकनिर्णयप्रसङ्गात्‌ । न चात्मन्यहूमनहं वेति कश्चित्सन्दिग्धे, अन्य एवेति वा 
विपर्यस्यति । नाहमिति वा व्यतिरेकं निर्णयतीत्यस्वप्रकात्वे बाधकसत्त्वात्‌ । न च~ त्वन्मते 
सन्देदा्यविषयस्याहमर्थस्यानात्मत्वात्तदन्यस्मिज्छब्दैकगम्यात्पनि सन्देहादिसत््वादप्रयोजकत्वं 
तदवस्थमेवेति वाच्यम्‌, अहमर्थस्य चिदचिदूगरन्थिरूपतया अर्हत्वावच्छेदेनाचिदंरे सन्देदा्- 
भाववत्‌ बिदंदोऽपि सन्देदाद्यभावात्‌ । न च शब्दजान्तःकरणविषयतदुवृत्तौ व्यभिचारि 
ज्ञानत्वमिति- वाच्यम्‌, तस्य स्फुरणार्थकत्वात्‌ । न च द्वितीयहेतोस्तेजोरूपस्य घट इव 
स्वाभ्रयेऽपि तमोनिवर्तकतया तद्विषये व्यभिचारः, रूपस्य ज्ञानादिवत्‌ सविषयत्वाभावात्‌ । 
“अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योति'रित्यादिशवुतिरप्यत्र प्रमाणम्‌ । तथा दि- “अस्तमित आदित्ये 
याज्ञवल्वये" त्यादिना “किं ज्योतिरेवायं पुरुष" इत्यन्तेन ज्ञानसाधनाखोकाद्यभावे जीवस्य कथं 
स्फुरणमित्युक्तो आत्मैवास्य ज्योतिः स्वयं॑ज्योतिरित्यादिना स्वातिरिक्तानपेक्षतया 
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स्वप्रकारात्वमुक्तम्‌ । न चात्मरब्दस्य परमात्मपरत्वं पूव॑वाक्ये आत्मनि नाडीसम्बन्ध- 
प्रतिपादनात्‌ । उत्तरवाक्ये च “कतम आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृचन्तरज्योति' - 
रित्युत्तरवाक्यप्यांलोचनया ` संदंरन्यायेन जीवपरत्वात्‌ । न च दुभ्बाद्यधिकरणन्यायेनात्म- 
दाब्दस्य तत्रैव ॒मृख्यत्वम्‌, प्रधाना्नात्मनिराकरणार्थतया स्वराब्दादित्यात्मरब्दः । 
हेतुत्वेनोक्तः, न तु मुख्यत्वामिप्रायेण, जीवस्याप्रसक्तेः, मृख्यत्वस्योभयसाधारण्याच । अत 
एव- “अत्रायं पुरुषः स्वय' मित्युपसंहारस्य अस्येति पदानुषङ्गेण अयमीश्वरो जीवस्य स्वयमेव 
ज्योतिङ्ञानदेतुरित्येवं परत्व॑- निरस्तम्‌, उक्तन्यायेन उपक्रमविरोधात्‌ । न च~ वाचैवायं 
ज्योतिषास्त इति ज्योतिःशब्दस्य वाचि ज्ञानसाधने प्रयोगादत्त्यन्योतिःशब्दस्यापि 
ज्ञानसाधनपरत्वम्‌, न तु ज्ञानपरत्वमिति- वाच्यम्‌, छौकिकज्योतिषि रूढस्य ज्योतिःरब्दस्य 
वाचि ज्ञानसाधनत्वेन प्रवृत्तिवद्रापि तमोविरोधित्वेन रूपेणाज्ञानविरोधिन्यपि प्रयोगसंभवात्‌ । 
न च स्वप्रकाशापरत्वे सदा स्वप्रकाशत्वेन श्रुताकत्रत्यस्य वैयर््य॑म्‌ । जाग्रदवस्थायामादि- 
त्यादिज्योतिः संभवेन दुर्विवेकतयास्यामवस्थायां सुतिबेकतया अत्रेति विदरेषणसाफल्यात्‌ । न 
चास्येति षष्ठया विषयत्वाभिधानम्‌, स्वयंदासा इत्यादाविवानन्यवेद्यत्वपरत्वात्‌ । न 
चामुख्यार्थत्वापत्तिः, मुख्यविषयासंभवेनेष्टत्वात्‌ । न च प्रदीपादौ स्वविषयत्वेन स्वप्रकारात्व- 
व्यवहारः, सजातीयप्रकाराप्रकारयप्रकाशत्वस्येव तत्रापि न्यवहारनिदानत्वात्‌ । अत एव न॒ 
घटादावप्रकादो अतिप्रसङ्गः । 


विबरणानुमानानि च~ आत्मा स्वप्रकाङाः, स्वसत्तायां प्रकाराव्यतिरेकविधुरत्वात्‌, 
प्रकाशाश्रयत्वात्‌, प्रकाडकर्ृत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ । ननु च~ अवेद्यत्वं चेत्‌ साध्यं, साध्य- 
वैकल्यम्‌, सजातीयप्रकाशाप्रकाइयत्वं वचेदर्थान्तरम्‌, घटादाविवास्वप्रकाशत्वेऽप्युपपत्तेः, 
ज्ञानप्रभानुगतप्रकाशत्वासिद्धि, ज्ञातैकसति दुःखादावा्रेतोर्व्यभिचारः, द्वितीयतृतीय- 
योस्त्वन्मत॒ आत्मनः प्रकारात्वेनासिद्धिरिति चेन, स्वप्रकाइयत्वस्य बाधिततया 
तदप्रकादयत्वेन पक्षस्य बिदोषिततया बार्थान्तराभावात्‌ । सजातीय प्रकाशाप्रकाईयप्रकारात्वमेव 
साध्यम्‌ । एवं च न षघटादिवदस्वप्रकाशत्वेनोपपत्तिः, स्वाप्रकाङ्यसजातीया- 
प्रकादयत्वेनावे्यत्वस्य लाभात्‌, विजातीयस्याप्रका्त्वात्‌ । ज्ञानप्रभानुगतं च प्रकाा- 
 त्वमावरणामिभावकत्वम्‌ । तच ज्ञानस्य चि््वेनान्यत्र तेजोविरोषत्वादिनेत्यन्यदेतत्‌ । 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

आवरणत्वं चाज्ञानतमसोः अर्थव्यवहारप्रति बन्धकत्वमनुगतमेव । चाज्ञानस्य साक्षात्‌ तमसो 
ज्ञानप्रतिबन्धद्वरेत्यन्यदेतत्‌ । न च दुःखे व्यभिचारः, तस्याक्षणे प्रकाङन्यतिरेकसत्त्वात्‌, 
प्रकादात्वेन विषणा । नापि द्वितीयतृतीययोरसिद्धिः, पररीत्या तयोरुक्तेः, प्रतिविम्बस्य 
बिम्बाधीनतया तदाश्चितत्वेन मिम्बज्ञानहैतुत्वोपपत्तेश्च । अत एवात्मा स्वानन्तरोत्पत्ति- 
क्प्रकाराश्रयो न, प्रकाराश्रयत्वादादित्यवदित्यपि साधु । न च सिद्धसाधनम्‌, 
घटादिविषयकज्ञानस्य त्वयापि जन्यत्वस्वीकारात्‌ । 


आनन्दबोधोक्तं च~ विवादाध्यासिता संवित्‌, स्वसमानाश्रयस्वसमानकाल स्वगोचर- 
ज्ञानविरदूपरयुक्तव्यवहारविरहवती न भवति, संवित्त्वादनन्तरन्यवहियमाणसंविद्धत्‌ । न च- 
स्ववेद्यत्वेनोपपत्त्या सिद्धसाधनम्‌, अस्य॒ परेद्यताज्ञी कतं विषयत्वात्‌, स्वाविषयत्वरूप- 
पक्षविरोषणमहिग्रा तवानभिमतपर्यवसानात्‌ । अबेदयत्वं तु ब्रह्मणः श्रुतिसिद्धमेव । न च 
साकल्येनावे्यत्वपरा, सङ्कोचे कारणाभावात्‌ । एतेन ज्ञाततारिङ्गानुमेयत्वे “अदं सुखी' तिवद्‌ 
अहं जनामीति परोक्षानुभवविरोधः । गुरुमते अयं घट इत्यस्य जन्यस्थैव स्वविंषयत्वे 
स्वजनकेन्द्रियसनिकर्षाश्रयत्वप्रसङ्गः, न्यवसायानुव्यवसाययोः पार्थक्यानुभवविरोधश्च । 
न्यायमते अनुव्यवसायस्यापि परेदयत्वे ज्ञानस्य प्रत्यक्षात्मविरषगुणत्वेन इच्छादिवदवरईयवेद्य- 
त्वात्‌ ज्ञानधारानुभवापत्तिः, विच्छेदे चरमस्य निष्प्रामाणिकत्वापत्तिः, सामान्यप्रत्या- 
सत्तेरभावात्‌ । एवं च व्यवसायसुखादिगोचरं स्वविषयं नित्यमेव ज्ञानं सिध्यति । स्वविष- 
यतायां च न स्वजननकसनिकर्षायपेक्षा सनिकषांद्यनपेक्षेशवरसवंविषयनित्यज्ञानवत्‌ । तथा चैवं 
प्रयोगः- 'चैवसुखदुःखादिकं, वैत्रीयनित्यापरोक्षज्ञानविषयः, तं प्रति ज्ञातकसत्त्वाद्‌, यद्यं 
प्रति ज्ञातैकसत्‌, तत्‌ तं प्रति तादग्भानविषयः, यथेश्रप्रयत्र"इति नित्यज्ञानसिद्धौ "तत्‌, 
स्वविषयम्‌, नित्यज्ञानत्वात्‌, स्वन्यवहारे अन्यानपक्षत्वात्‌, स्वसंरायादिविरोधित्वाच, 
ईश्रज्ञानवद्‌"- इति । तस्मादात्मनो नित्यगुणभूतं ज्ञानं स्वविषयत्वरूपस्वप्रकारात्ववद्‌, 
आत्मापि, तद्विषयः, यावदुद्रव्यभाविना तेनाभिनत्वात्‌, मामहं जानामीत्यनुभवाद्‌, 
आत्मस्वरूपा संवित्‌, स्वविषया, स्वजन्यन्यवहारविषयत्वात्‌ः । “उक्ता संवित्‌, 
स्वविषयिणी, स्वसमानाधिकरणस्वत्वप्रकारकस्वविरष्यकसंदायविरोपित्वात्‌ उक्तविरोषण- 
वद्विपर्यय विरोधित्वाद्वा इति- निरस्तम्‌ । 


286 न्यायामृतम्‌ 


(अद्वितसिद्धिः) 
आद्यानुमाने साक्षिरूपापरोक्षनित्यज्ञानविषयत्वेन सिद्धसाधनम्‌, सदोत्पनज्ञानेनापि 


ज्ञातैकसत्त्वोपपत्त्या ज्ञानगतनित्यतापर्यन्तसाधने तस्यासामर््यं च | न च चैत्रस्य 
तादृग्ज्ञानाभावे सुप्तोत्थितस्य परामरानुपपत्तिः, संस्कारेण तदुपपत्तेः, नित्यज्ञानस्य 
परामर्ाविरोधित्वा् । स्वविषयत्वानुमाने च दृष्टान्तासिद्धिः, ईशरेऽपि स्वविषयक- 
नित्यज्ञानासिद्धेः अप्रयोजकत्वं च, स्वाविषयत्वेऽपि व्यवहारादेरुपपादितत्वात्‌ । किं च 
चै्नित्यज्ञानस्य स्वविषयत्वे नैकं नियामकम्‌, ईदवरज्ञानस्य न्यायमते वस्तुत्ववत्‌ 
सव॑विषयत्वोपपत्तेः, नाप्यभेदः, दुःखादावभावात्‌ । नापि समानाधिकरणत्वम्‌, आत्मन्य- 
भावाद्‌, धमदिौ तत्सद्धावाचेत्यन्‌नुगतमेव वाच्यम्‌ । तथा च किमपराद्धं व्यवसायस्वप्रकाङा- 
त्ववादिना . गुरुणा? अन्यत्र समिकर्षस्य॒नियामकत्वेऽपि स्वस्मिननभेदस्य संभवात्‌ । 
पार्थक्यानुभवाननुभवरूपस्यानुभवकलहृस्य त्वन्मत समानत्वात्‌ । तस्माद्वयवहार एवाननुगतं 
कारणमस्तु । तत््रयोजकानुगमार्थ किमिति निर्बन्धः? प्श्चादप्यननुगम एव पर्यवसानात्‌ । एवं 
च न स्वविषयत्वरूपं स्वप्रकागत्वं, किंत्ववे्त्वे सत्यपरीक्षन्यवहारयोग्यत्वमिति सिद्धम्‌ । 
इत्यद्वैतसिद्धौ आत्मनः स्वप्रकारात्वोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


ननु स्वप्रकाशत्वानुमाने वृक्निव्याप्यत्वाभाव एब साध्योऽतो नाथान्तरमत आह्‌ ॥ नहीति 
॥ तथात्वे चरमवृत्तिव्याप्य आत्मनि बाधः स्यादित्यर्थः ॥ सामान्यतोऽपीति ।॥ बेयत्वं 
किञ्चिरिष्ेत्यादिबिशिष्टसाध्यप्रसिद्धेरकरणात्‌ । ननु स्वप्रकाशत्वानुमानेन फलाव्याप्यत्वरूप- 
बिरोषणसिद्धावपि न विरिष्टस्वप्रकाशत्वसिद्धिरत आह ॥ अबेयत्वेति ॥ बिरष्य- 
भानान्तभबिणैव स्वप्रकाङत्वलक्षणकरणात्तत्सिद्धिः ॥ तत्रैवेति ॥ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वे 
तस्यैव केवलान्वयित्वात्‌ ॥ यत॒ इति ॥ यस्मिन्धर्मेऽत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं नास्ति तस्य 
केबलान्ययित्वात्त्रैव व्यभिचारः । नन्बत्यन्ताभाबप्रतियोगित्वस्य मिथ्यात्वेन स्वाभ्रयभ- 
.तात्यन्ताभावप्रतियोगिनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगितया यचरिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमत्यन्ता- 
 भाबप्रतियोगित्यस्य तस्य केबलान्बयित्वं नास्ति । मैवम्‌ । अबाधितात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं 
मिथ्यात्वम्‌ । बाधितात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य सत्त्वेऽपि सम्भवात्‌ । तथाचात्यन्ताभाव- 

प्रतियोगित्वस्य यत्राबाधितोऽत्यन्ताभावोऽस्ति तदेव केबलान्वयीति तत्रैव व्यभिचारः ॥। 
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(तरङ्गिणी) 

घटादानिति ॥ तथाच घटादिवद्‌ ब्रह्मप्यस्वप्रकां स्यात्‌ । स्वप्रकाशत्वविरोधिव्याबहारिक- 
ये्यत्मवत्त्वात्‌ । ननु धर्मिंसमसत्तं बेयत्वं घटादौ स्वप्रकाशत्वबिरोधि । नत्बात्मन्यनेवंबिधं 
तद्विरोधीति स्यादेबात्मा स्वप्रकाश इत्यत आह ॥ नचेति ॥ धमिंसमसक्तं फठव्याप्तत्वं घटादौ 
स्वप्रकाशत्यमिरोधिदृष्टमतोऽनैबंबिधफलब्याप्यत्वेप्यात्मा स्वप्रकाङः स्यादेव । तथाचात्मनः 
फठव्याप्यत्वनिराकरणं व्यर्थम्‌ । बयं तु ब्रूमः । ब्रह्चान्यत्र मेये न बेयत्नात्यन्ताभावः संभवति । 
नापि ब्रह्मणि । निर्धरमकत्वात्‌ । अतः किञचिनिष्टात्यन्ताभावप्रतियोगिबेयत्वं स्यात्‌ , 
नचात्यन्ताभावप्रतियोगीत्येव साध्यम्‌ । तथापि बेद्यत्वाभागसिद्धयाऽबेयत्वासिद्धेः । किंचा- 
त्यन्ताभायस्य सत्त्वेऽपसिद्धान्तो मिथ्यात्वे बेयत्वस्यात्यन्ताभागाप्रतियोगित्मेबर स्यादिति ॥ 
अयं घट इति ॥ सत्यन्तं बेयत्वविशेषणम्‌ । बे्यत्वाधिकरणस्यापि घटस्यैतद्धटान्यत्व- 
बिशिष्टमेयत्वानधिकरणत्वात्तदन्यत्वमादाय पटादौ साध्यसिद्धिः । पक्षे तु बेयत्वानधिकरण- 
कि्चिदन्यत्वमादाय । अत्र बेयत्वानधिकरणान्य इति कृते बे्यत्वानधिकरणाप्रसिद्धिः । अतः 
सत्यन्तम्‌ ॥ एतद्धटत्वे सतीति ॥ अत्रापि सत्यन्तं बेयत्वबिरोेषणमसिद्धिवारणाय । 
पटादाबन्यभिचाराय । बे्यस्य घटादेर्ध॑टत्वानधिकरणान्यत्वेन तदनधिकरणत्वाभावात्‌ । कश्चित्तु 
दवितीयानुमानेऽप्येतद्भटान्यत्वेसतीत्येव पाठः । सोऽपपाठः ।॥ अनुभूतिशब्देति ॥ वृत्तिरूपेऽ- 
नुभवे जानामीतीति ॥ ` नचाहुमर्थस्य इ्प्याश्रयत्वायोगः । तस्य ब्रप्याभ्रयत्योक्तेः ॥ 
दुःखमिति ॥ नच दुःखं जानामीत्यादानपि दुःखायाकाराबियाृत्तिरेन विवक्षितेति बाच्यम्‌ । 
वृत्तिमिठम्बः दुःखङ्ञानविलम्बः स्यादित्युक्तत्वात्‌ ॥ स्पुरणवबिषय इति ॥ घटतुल्यतयेतिरशेषः । 
तेन स्पुरणप्रयुक्तव्यबहारशाचलित्वरूपस्य विषयत्वस्य मयाऽ्यङ्गीकारात्सिद्धसधनमिति निरस्तम्‌ । 
नच जडत्यमुपाधिः । पक्षेतरत्वात्‌ । आत्मरूपं ब्ञानमात्ममिषयं न । आत्माजन्य- 
साक्षात्कारत्वात्‌ । आत्मसनिकृषटन्दरियाजन्यत्वात्‌ । सामान्यव्याप्तौ तु घटादिर््टान्तः । 
इत्यनुमानयोनित्यज्खानमिनत्वमुपाधिमाह ॥ स्वप्रकाशस्येति । अन्यथेति ॥ तद्विषयत्मे 
तद्विषयजन्यत्वादेः प्रयोजकत्वे साक्षात्कारस्य व्यवहारहेतुत्वं प्रत्यपि त्नन्यत्वादिकं प्रयोजकं 
स्यात्तथाचात्मरूपसाक्षात्कारः स्वन्यवहारमपि न जयेत्‌ ।॥ कृतिविरोषस्येति ॥ कृतीच्छा- 
व्यबहुतीनां स्वभिन्कृत्यारिकं प्रति बिरष्यत्वेऽपि कृतिनिरोषादीनां स्वबिषयत्वमस्ति । 
तथाहि । सुखहेतुकृत्युदेशेन देवताराधनादौ प्रबत॑मानस्य देबताराधनगोचरा या कृतिस्तस्या 
अपि सुखहेतत्मेन सा स्वबिषयिणी भवति । एवं सदिच्छा भूयादितीच्छाया अपि सदिच्छात्वेन 
यज्चादीच्छानिषयत्वयत्स्मविषयत्वमस्ति । तथा व्यबहृति्व्य॑हःर्तव्यत्येतच्छब्दजन्यव्यबहारस्यापि 
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व्यबहतित्वेन व्यबहर्तव्येत्येबेरूपव्यवबहारबिषयत्वम्‌ । अभिधापि स्वबिषया । नच कृतेरसिद्ध- 
बिषयत्वात्कथं स्वबिषयत्वम्‌ । सत्यम्‌ । असिद्धं विषयीकृत्य जायमाना कृतिरेकाबच्छेदका- 
बच्छि्त्वात्स्नमपि बिषयीकरोतीत्युच्यते । न च कृते; स्वनिषयत्वे स्वजन्यतापत्तिः । नहि 
स्वविषयत्वमेव स्वजन्यत्वम्‌ । किन्तु पूर्ववृत्तित्वादिकम्‌ । तच नाङ्गीक्रियते । एतेन कृतीच्छा- 
व्यबहुत्यभिधाः कृत्यायन्तरं प्रत्ये विषयाः नतु स्वात्मानं प्रतीति न स्वनिषयत्वे 
किश्चिदुदाहरणमस्तीति केनचिदुक्त प्रत्यक्तम्‌ । कृत्यादौ स्वजातीयबिषयत्वमित्यायग्निमग्रन्थस्तु 
कृतिसामान्यपरः । तुष्यतु दुर्जन इति न्यायेन वेति बोध्यम्‌ ॥ क्रियाबिषयत्वेति ॥ 
नचासनादिक्रियानिषय आधारे कर्मत्वप्रसङ्गः । आधारस्याबिषयत्वात्‌ । अन्यथा स्थाल्यादेः 
पाकविषयत्वापातात्‌ ॥ स्वस्मिन्स्वन्यवबहारेति ॥ नच स्वव्यवहारोपपादनार्थं स्वबिषयत्व- 
स्वभावकल्यनापिक्षया स्मामिषयत्वेपि स्वव्यबहारजनकस्नभायत्वमेन कल्प्यतामिति बाच्यम्‌ । 
धादौ व्यवहारं प्रति प्रयोजकानां ज्ञानतद्धेदतद्विषयत्वानां ङ्ृप्तानां मध्ये आत्मनि 
प्रमाणबलाद्धेदत्यागेपि तद्विषयत्वस्यापि त्यागायोगात्‌ । अन्यथा ज्ञानस्यापि त्यागापत्तेः । 
तदिदमुक्तं प्राक्‌ स्फुरणे स्पुरणान्तरं नापक्षितम्‌ । नतु प्तं तद्विषयत्वमिति ॥ 
संशयादिबिरोधित्वे चेति ॥ नच स्वत्वेनैव संशयादिबिरोधित्वम्‌ । घटादौ स्वबिषयत्वेनात्मनि 
तु स्वत्वेनैबेत्यननुगमात्‌ । न च बिषयत्यमप्यननुगतम्‌ । तस्यैकत्वात्‌ बिषयतात्ेनानुगमाच ॥ 
स्वाबिषयेपीति ॥ समस्यमानपदाथातिरिक्तोऽन्यपदार्थो बहत्रीहिविषयः । समस्यमानपदार्थस्तु 
बुत्रीह्यनिषयस्तस्मिनित्यथ; । कुटेपि बहुत्रीहिविषयत्वमस्तीत्याह ॥ बहुत्रीहेरिति ॥ बुत्रीहैः 
शक्तिनं लक्षणाबेति मतेपि कुटस्यापि कुटादिबद्‌ बृहूत्रीहिषिषयत्वेनेत्यायन्वयः । ननु तद्रुण- 
संबिज्ञानब्हूत्रीहौ तस्यान्यपदार्थस्य ये गुणा अबयवादयः तेषां काये संबिञ्ञानम्‌ 
आनयनादिक्रियान्ययो भवति । गुणान्‌ बिना गुणिन अनयनाययोगात्‌ । नच कुरिः 
पुटादेरबयनादिर्भवति । अतः कथं तस्य बहत्रीहिविषयत्वमितिरशङ्ां केयरोदाहतन्यायेन 
परिहरति ॥ चत्रेति ॥ तदरुणसंबिज्ञानेत्यत्र गुणशब्देन नानयनादिरेव । अपि तूपलक्षणादि- 
साधारणं व्यावर्तकमात्रम्‌ । तथाच यथा वैत्ररालास्था ब्राह्मणा आनीयन्तामिल्युक्ते चैत्रोपि 
यदि ब्राह्मणो भवति स्वशालास्थश्र तदा सोप्यानीयत एव । तथा कुरादीन्य्रत्युपलक्षणस्यापि 
कुटे पुरादिकार्येतर्भावः स्यादेव । ननु कुटेः पुराय सम्बन्धात्कथमुपरक्षणत्यमपीत्यत आह ॥ 
अन्यपदार्थेति ॥ समुदायेन समुदायिनां सम्बन्धादित्यर्थः । ननु समुदायस्यान्यपदार्थत्वे 
तस्थैकत्वादेकबचनं प्राप्रोतीत्याशङ्कं परिहरति ॥ रक्तंहीति ॥ सर्वादीनि सर्वनामानीत्यत्रेति 
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देषः । अवयबगतब्हूत्वस्याबयनिन्यारोपेण बहुवचनमित्यर्थः । ननु यथा बहुत्रीहिः स्वपदा्थ- 
सम्बन्धादन्यपदा्थे कार्य करोति स्वपदार्थेपि करोति तथा चित्‌ स्वसम्बन्धादन्यत्रेन स्वस्मिन्नपि 
व्यवहारं करोतीत्युच्यते । मैवम्‌ । बहुत्रीहिः स्वाबिषये कार्य न करोतीत्युक्तत्वात्‌ । तत्र 
यथान्यपदा्थसम्बन्धोस्ति तथा स्नपदार्थस्यापि स्वारन्धसमुदायानुप्रवेशचरूपः स्वसम्बन्धोस्त्येव । 
चितस्तु न स्सम्बन्धः कथंचित्‌ ॥ दुःखादीति ॥ ननु कार्यदर्ञ॑नात्कचिदेव स्बाभिने 
स्नकार्यंकारित्वं कल्प्यते न सर्वत्र । अतो न द्वेषस्य स्वस्मिन्स्वकार्यकारित्वम्‌ । अन्यथा चितः 
स्वाभेदेपि स्वबिषयत्वबद्रेषस्यापि स्वबिषयत्वं स्यादिति । मैवम्‌ । स्माभेदेपि स्वकार्यकारित्वे 
प्रमिते सति स्वकार्यं प्रति यत्छृप्तकारणस्वविषयत्वादि तदपि कल्प्यत इत्युक्तत्वात्‌ । ननु स्वतः 
सबिषयके स्वनिषये स्वकार्यकारित्वं दवेषादिकं तु ज्ञानोपाधिकं स्वविषयं न स्वतोऽत आह ॥ 
्रह्मज्ञानस्येति ॥ ज्ञानबदज्ञानस्यापि स्वतः सबिषयत्वादित्यर्थः । ननु ज्ञानस्य स्वातिरिक्ते 
स्वबिषयत्मेन व्यबहारजनकत्वम्‌ । स्वस्मिस्तु स्माभेदेन तज्ननकत्वम्‌ । नच पक्षादन्यत्रैव 
धूमादेः साध्यव्यापिरित्यपि स्यादिति बाच्यम्‌ । तथात्मे बाधकसद्धाबादित्यत आह्‌ ॥ 
स्मरणेति ॥ ननु ज्ञप्तौ तथा नियम इत्यत आह ॥ मैत्ेति ॥ ननु कल्पनाबिरहकाठे चैत्रो मैत्र 
इत्येव नास्ति । सत्यं तब तथा । तथापि व्यवहारा असङ्गी्णां एव बाच्याः ॥ स्वात्मानमिति ॥ 
नचाजाहमर्थाभितवृत्निरूपज्ञानबिषयमनुभूयत इति बाच्यम्‌ । तथापि वृत्निद्रारात्मनोप्यनुभव - 
बिषयत्वसिद्धेः । आत्मनि स्वस्मिन्‌ ॥ स्वप्रकाङञ इति ।॥ बिदबिषय इत्यर्थः । ननु बिद- 
बिषयस्यापरोक्षव्यवबहाराप्रसङ्गो बाधकः स्यात्‌ । मैवम्‌ । ब्रह्मण्यपि साम्यात्‌ । नच तत्र 
स्फुरणाभेद एब तत्प्रयोजकः । घटेऽपि धराभेदो व्यबहारप्रयोजक इति समम्‌ । चक्ुरादिवेयस्य 
घटस्यावेयत्वसाधने बाधः ॥ अन्यथेति ॥ चश्ुरायगोचरस्य घटस्याभावादाश्रयासिद्धिः ॥ 
वत्तेरिति ॥ जानामीति बे्यत्वानुभवाद्वत्तेः ॥ अन्यथेति ॥ वृत्तिभिनस्य ज्ञानस्य प्रतिकरमं- 
ग्यवस्थाभङ्गे निरस्तत्वादाश्रयासिद्धिः ।। त्वज्जञानमिति ।॥ त्वदीयापरोक्षन्यवहारयोग्यं ज्ञान 
मित्यर्थ; । प्रतिवादिनं प्रति दृष्टान्ते साध्याप्रसिद्धिारणाय सत्यन्तम्‌ । एवं च दृष्टान्ते 
विरदोषणाभावनिबन्धना साध्यसिद्धिः । पक्षेतु बेयत्वाभागनिबन्धनेत्यवेयज्ञानसिद्धिः । एवमग्रेपि 
॥ बिबादपदानीति ॥ घटज्ञानभिनानि ॥ भिनाश्रयेति ॥ ज्ञानाश्रयस्यात्मनो ज्ञानाविषयत्व- 
सिद्धयाऽबेयत्वरूपस्वप्रकाशत्वसिद्धिरित्यर्थः । एवमग्रेपि ॥ भास्मरेति ॥ अन्धकारस्य 
भावत्वायुक्ता रूपबिरोधिता । अभावत्वे तु यस्याः सोऽभावस्तस्याबिरोधिता । नच रूपस्य न 
ज्ञानादिवत्समिषयत्वम्‌ । सम्बन्धित्वेनैव तद्विषयत्वात्‌ ॥ अस्तमित इति ॥ अ्िदोज्रनियां 
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सम्यद्गिरूपयन्तं जनकं प्रति सन्तुष्य तस कामप्रं बरं दत्वा कदाचिज्नकगृहं प्रत्यागतं 
याज्ञबल्क्यं प्रति जनकः पप्रच्छ । याङ्ञबल्क्य किं ज्योतिरयं पुरुष इति । आदित्यज्योतिः 
सम्राडिति होबाचादित्येनैव ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म॑कुरूते बिपल्येतीत्युक्त्वा अस्तमित 
आदित्ये याङ्बल्क्य किं ज्योतिरेबायं पुरुष इत्यापिप्शरूर्वकं चन्द्रमोग्रिवाचोज्योर्तीष्युक्त्वा 
चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेऽओौ शान्तायां वाचि किंज्योतिरेवायं पुरूष इत्यादित्यादीनां ज्ञान- 
साधनानामभावे किं इ्ञानसाधनमिति जनकेन पृष्टे याञ्वल्क्येनोक्तम्‌ आत्मैवास्य ज्योति- 
भवतीति । अत्रोपक्रमे आत्मशब्दः परमात्मा स एवास्य ज्योतिर्भवतीत्यथंः । स्वप्रेनेति ॥ 
शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पुरुष एकहंस इति शेषः । सुप्यायवस्थायां शारीरं जीवं 
कार्यक्षमं कृत्वा स्वयमसुप्तएव सुप्तान्‌ प्रति प्रकाशते । स्वप्राबस्थायामितस्ततोऽटमानं 
जीबमादाय पुनः स्वस्थानं प्रति पुरुष इत्यादिपरमात्मलिङ्गमित्यर्थः ॥ युभ्बादीति ॥ युभ्बा- 
यायतनं स्वशब्दादित्यत्र तमेतैकं जानथ आत्मानमित्यात्मशब्देन यस्मिन्यौः पृथिवीत्यादि. 
युभ्बायाधारत्वं परमात्मन उक्तम्‌ । तदात्मशब्दस्य परमात्मनि मुख्यत्वे युज्यते नान्यथेत्यर्थः ॥ 
अत्रायमिति ॥ पूर्वोदाहतमात्मैनास्य ज्योतिरित्यायुक्त्वा कतम आत्मेति पुनः पृष्द्रा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु हयं तर्ज्योतिरित्यादिनोत्तरय्य स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं 
ज्योतिर्भवति पुरुषः स्वयं्योतिभेवतीत्युपसंहारेप्ुपक्रमस्थमस्यपदमनुषन्यायमीश्वरोऽस्य जीवस्य 
ज्ञानसाधनमित्यर्थः कर्तव्यः । ननु तमोबिरोधिनि ज्योतिषि रूढस्य ज्योतिःरन्द- 
स्या्ञानबिरोधिज्ञानार्थकत्वं न तु ज्ञानसाधनार्थकत्ममत आह ।॥ अस्मिनेबेति ॥ आत्मनि 
जीवार्थको ज्योतिःशब्दो मायि तु च्लानसाधना्थं इति तु न युक्तम्‌ । वैरूप्यात्‌ । 
दोषान्तराचेत्याह ॥ आत्मैवास्येति ॥ नन्वस्य पुरुषस्य बिषये आत्मा स्वंज्योतिङ्खानमिति 
नार्थः । येन स्वबिषयं स्वं स्यात्‌ । किंत्वात्मातिरिक्तं ज्योतिर्नास्तीति । तथाचाबेदयत्वमेव 
सिद्धमत आह ॥ स्वयमिति ॥ श्रुतत्यागेनाश्रुतनिषेधार्थकल्पनादमुख्या्थकत्म्‌ । स्वयं ` दासा 
इत्यत्रापि स्वस्य स्वसेवानिबन्धनस्बदासत्वजञाननिबन्धनमेब स्वान्यदासाभावङ्ञानमतः प्रकृतेपि 
स्यस्वबिषयत्वज्ञानानन्तरमेबान्याविषयत्व्ञानमित्यापाता् । ननु स्वयं दासा इत्यादौ यथा 
तथास्तु स्वप्रकाशशब्दे त्मवेयत्मेनार्थं इत्यत आह ॥ बेयेपीति ॥ घटदेरपीति ॥ सजातीयेन 
घटाद्न्तरेण घटादेरप्काश्यत्वाद्धटज्ञानदीपाभ्यां घटस्य प्रकाशेपि तयोबिंजातीयत्बादित्याह ॥ 
नहीति ॥ सजातीयेति ॥ नच सनातीयप्रकाशप्रकाश्यत्वं साध्यमतो नार्थान्तरमिति बाच्यम्‌ । 
प्रकाङगतभास्वररूपादौ व्यभिचारात्‌ ॥ आयस्यति ॥ नचायक्षणे दुःखादौ न प्रकाश इति 
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याच्यम्‌ । तद्वदेबात्मन्यपि क्षणं प्रकाशवैधु्योपपत््या रेत्वसिद्धेः । नदि दुःखायात्मनोः 
्षणमात्रमप्रकाशप्रकाशावसर्बद्ेन शक्यग्रहौ ॥ सिद्धसाधनमिति ॥ आत्मप्रकारास्य नित्यत्वात्‌ ॥ 
बिबादेति ॥ नच स्वाबिषयत्वरूपपक्षबिरेषणान्न सिद्धसाधनमिति बाच्यम्‌ । स्वाबिषयके 
स्वगोचरज्ञानवबिरहे व्यबहाराभावस्य साधितत्येन तथा साध्ये बाधात्‌ ॥ क्रियात्वादिति ॥ 
क्रियात्वनस्तुत्वयोः कृतीच्छाव्यवहत्यादिषु व्यभिचारः । तेषां कृत्यादिबिषयत्वस्योक्तत्वात्‌ । 
प्रकारत्वस्य सब्ञानं प्रकाश इत्यादिशब्दजन्यवृत्तिङ्ञाने व्यभिचारः । प्रियात्वस्यासिद्धि्च । 
परिरेषेणास्य ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमुपपादयति ॥ तस्मादिति ॥ नित्यज्ञानसिद्धाबिति ॥ नच 
सहोत्पन्ञ्ञानेनापि इञतिकसत्त्मोपपत््या ज्ञानगतनित्यतासाधने तस्यासामर््यमिति बाच्यम्‌ । 
स्वसनिकषायभावेन सहोत्पत्तेरयोगात्तनित्यत्वस्य सिद्धेः । आत्मनोपि स्वप्रकाशत्वमुपपादयति 
॥ आत्मापीति ॥ आत्मापि स्वप्रकाश्त्बवानित्यनेनाग्रेतनेन सम्बन्धः ॥ आत्मनः 
पराभिमतस्वप्रकाशत्वभेङ्गः ॥ | 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


एवं स्वप्रकाशत्वलक्षणं दुषयित्वाऽनुमानमपि दूषयितुमनुवदति ॥ यच्चेति ॥ ननु पूर्वानुमाने 
वृत्तिव्याप्यत्वाभाव एव साध्यम्‌ । अतो नार्थान्तरमित्यत आह ॥ नहीति ॥ चरमवृत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण 
तदभावसाधनेऽपसिद्धान्त इति भावः ॥ तस्येति ॥ स्वप्रकाङात्वानुमान इत्यर्थः । तस्य सामान्यतोपीति ॥ 
उपलक्षणमेतत्‌ ॥ विशिष्टस्य मद्रीत्या घटादौ सिद्धत्वेनासाधारण्यापरिहारोषीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ उक्तन्यायेनेति ॥ 
अनज्ञानत्वादिरूपेणेत्यायुक्तन्यायेनेत्यर्थः ॥ उक्तरीत्येति ॥ दृदयत्वभङ्गोक्तरीत्येत्यर्थः । नच विदविषयत्वमेव 
स्वप्रकाशत्वम्‌ । धर्म॑त्वानुमाने चिदविषयत्वमेव पक्षः । धटादावापरोक्ष्या्थं चिद्विषयत्वमावदयकम्‌ । 
ब्रह्मणोऽपरोक्षाकारसत्ेन विद्रिषयत्वस्यानावद्यकत्वात्‌ न बाध इति वाच्यम्‌ । धटादावपि 
वत्तिगतेनेन्दरियजन्यत्वबिरोषेणापरोक्षयोपपत्तौ बिद्धिषयत्वानावद्यकत्वात्‌ । अभेदेऽपि विषयत्वस्योप- 
पादिततत्वाच । तथा चासाधारण्यं बाधो वा दुष्परिहरः । एतेन साध्यप्रतिध्यर्थमनुमानं निरस्तम्‌ । 
बिदबिषयत्वस्य घटादौ समत्वेना प्रसिध्यभावात्‌ ॥ प्रतियोगीति ॥ आश्रयासिद्धेरित्यापाततः । वस्तुतः 
अवेयत्वस्य विवक्षितस्यापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वस्य च घटादौ सत््वेनासाधारण्यं दुष्परिदरमिति द्रटय्यम्‌ ॥ 
सरवत्रैवमिति ॥ तथाच कुजापि साध्यप्रसिद्धिदषणं न स्यादिति भावः ॥ किञेति ॥ केबरान्वपित्वाङ्गीकारे 
व्यभिचारदानं नैयायिकमताङ्गीकारेण द्रष्टव्यम्‌ । स्वमते तु कचित्‌ सतः अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव न । 
अप्रामाणिकस्थैव तत्मतियोगित्वमित्याशयेन द्रष्टव्यम्‌ । नचात्यन्ताभावप्रतियोगित्वादिकमपि मिच्यात्वा- 
दत्यन्ताभावप्रतियोग्येवेति वाच्यम्‌ । तदसिद्धेः प्रागेबोपपादितत्वात्‌ । अन्यतरानैकान्तिकत्वापरिदारा् ॥ 
अपि चेति ॥ ननु चिद्विषयत्वविरोध्यत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वरूपत्वं विवक्षितम्‌ । धटादौ च न 
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तयोिरोधित्वं मिथ्यात्वं प्रमाणेन तयोः सदावस्थानावगमात्‌ । ब्रह्मणि च बिरोध एव । न च 
विरोधित्वांदमादाय पुनरप्यप्रसिद्धिरेवेति वाच्यम्‌ । बे्यत्वं बिरोध्यत्यन्ताभावप्रतियोगि अत्यन्ताभाव- 
प्रतियोगित्वात्‌ घटवदिति प्रसिद्धिसंभवादिति चेन । प्रतियोगिसत््वसरिष्णोस्तदत्यन्ताभावत्वायोगादि- 
त्युक्तत्वात्‌ । घटादावपि वेयत्वस्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन बिरोध्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वसाधनसौलभ्याच । 
न च मिथ्यात्वप्रमाणेन सदावस्थनप्रतीतेबिरोधसाधने बाध इति बाच्यम्‌ । मिथ्यात्वप्रमाणानां निरस्तत्वात्‌ । 
ब्रह्मण्यपि बेयत्वस्य मिथ्यात्वेन बिरोध्यभावप्रतियोगित्वसाधने बाधा । एतेन पूर्वानुमाने अवे्त्वे 
सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्वप्रकादात्वं साध्यम्‌ । न च विरिष्टस्याप्रसिद्धिः । फरव्याप्यत्वम्‌ 
` अपरोक्षन्यवहारयोग्यकिथिचिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगीति साध्यम्‌ । एवश्ानुमितेः पक्षतावच्छेदकसाध्य- 
सासानाधिकरण्यिषयत्यनियमेन विशिष्टस्य सामान्यतः प्रसिद्धिरिति निरस्तम्‌ । बिरिष्टस्यापि 
ृश्यत्वमङ्गोक्तरीत्या घटादौ निधितत्वेनासाधारणानैकान्त्यापरिहारात्‌ । ब्रह्मण्यपि फरव्याप्यत्वस्य 
समथिंतत्वेन तदभावसाधने बाधा । फलसद्धावे प्रमाणाभावेन साध्यप्रसिद्धिसाधकानुमाने आश्रया- 
सिद्धश्चेति दिक्‌ ॥ अत एवेति ॥ अनेनानुमानेन एतद्बटान्यत्वे सति यद्वेयत्वं तद्विशिष्टं घटातिरिक्तं सर्व 
तदधिकरणं पक्ष एव । तदन्यत्वं पक्षातिरिक्तं पटादौ प्रसिद्धम्‌ । पक्षे च न पक्षातिरिक्तत्वेन साध्यपर्यवासानं 
बाधात्‌ । अतः पक्षातिरिक्तं बिरिष्टानधिकरणमादाय तंदन्यत्वपर्यवसानम्‌ । बिरशिष्टानधिकरणत्वेश्च न 
विङेषणाभावमादाय । ततः पुनः पक्षात्मकत्वापत्या बाधात्‌ विरोष्याभावमादायैव सिध्यतीति युक्ता 
बेयत्वप्रसिद्धिरित्यर्थः ॥ वे्यत्वानिरुक्तेरिति ॥ न च तद्विषयत्वमेव वेयत्वमिति वाच्यम्‌ । पूर्वोक्तरीत्या 
पटादावपि चिद्विषयत्वाभावेन तदन्यत्वे साध्यपर्यवसानेनार्थान्तरत्वात्‌ । ब्रह्मण्यपि चिद्रिषयत्वस्योपपादित्वेन 
तदभाव सिध्ययोगाच ॥ अयं धट इति ॥ अत्र एतद्धटत्वे सतीति वे्यत्वानधिकरणान्यत्वस्य बिरेषणम्‌ । 
एवञ्च सपक्षे घटान्तरादौ विरोषणाभावात्‌ विशिष्टाभावः । पक्षे च वेयत्वानधिकरणान्यत्वाभावमादायेति 
प्रकरणसमतेत्यर्थः । नचैवं विशिष्टा प्रसिद्धिः । पररीत्या घट एव प्रसिद्धि सम्भवात्‌ । यद्रा एतद्धटत्वे 
सतीति बेयत्वस्यैव बिरोषणम्‌ । तदनधिकरणश्च पटादिकं पराभिमतं च । तत्र च पटादौ तदन्यत्वा- 
नधिकरणत्वं सिद्धमेव । पक्षे च न विशिष्टानधिकरणपटान्यत्वाभावमादाय साध्यसिद्धिः । पटायन्यत्वस्य 
प्रत्यक्षसिद्धत्मेन बाधात्‌ । तथाच पराभिमतान्यत्वाभावमादायैवेति भवति प्रकरणसमतेत्यर्थः । न च 
स्थापनायाः श्रुत्यायनुकूलतर्कसादित्येन बलवत्त्वं तदभावस्यानुपदमेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ । उपसंहरति ॥ 
तस्मादिति ॥ 


अन्न कथित्‌ । आत्मा स्वप्रकाशः आत्मत्वात्‌ प्रमाणं स्वधर्मविषयो न भवतीति साध्यम्‌ । 
इच्छादिश्वान्तः करणधर्म एव । अत्रात्मेति अन्तःकरणातिरिक्तोहमिति व्यवहारविषय उच्यते । अतो न 
बाधो न वाऽश्रयासिद्धिः । नचात्मत्वमसिद्धम्‌ । घटादौ घटत्वादेरिव कल्पितस्यात्मनि सम्भवात्‌ । न च 
साध्याप्रसिद्धिः । व्यापिप्रतीत्यर्थं साध्यप्रसिद्धिमुग्यते । प्रकृते च साध्यस्याभावरूपत्वेन तदभावस्य 
भावरूपत्वात्‌ भावल्ञानेऽभावज्ञानस्याकारणत्वात्‌ व्यतिरेकव्याश्िसम्भवात्‌ । पक्षता च सिष्यभावरूपा न 
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साध्यसिद्धिमपेक्षते । बिरोषण ज्ञान न विरिष्टज्ञानकारणम्‌ । अतो न साध्याप्रपिद्धिदंषणमित्याह । त्न । 
अत्र स्वप्रकाशत्वं बिदनिषयत्वं चेत्‌ घटादावस्ाधारणानैकान्तिकता । दवितीयसाध्ये तु धरादौ 
स्वधमंबिषयत्वाभावात्‌ स्पष्टैव । साध्यघदादौ दिद्रपज्ञानाभावस्य साधितत्वात्‌ । नचानुकूलतकं- 
सद्धावानासाधारण्यं दोष इति वाच्यम्‌ । तदभावस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । वृत्यन्याप्यत्वं चेद्राधः । ब्रह्मणो 
वत्तिव्याप्यत्वस्य श्रुत्यादि सिद्धत्वात्‌ । किञचात्मत्वं जातिरुपाधि्वाथांदकल्यितं हेतूक्रियते तदा 
शरीरादावनैकान्तिकता यदि वास्तवं तदाऽसिद्धिः । अपि च पक्षः किमात्मङाब्दवाच्योऽथ तक्ष्योऽथवाऽह- 
मिति व्यवहार बिषयो नायः । तस्य परेण स्वप्रकाशत्वानङ्गीकारेण परस्यापसिद्धान्तात्‌ । न द्वितीयः । 
आत्मशब्दलक्ष्यस्य प्रमचैतन्यस्यासिद्धेः । न तृतीयः । अहमिति व्यवहारस्य विशिष्टव्यवहारत्वेन 
तद्विषयविशेषणसम्बन्धांशे बाधापत्तेः । न चाहमिति व्यवहार विष्यः पक्ष इति वाच्यम्‌ । त्वन्मतेऽहङ्कार- 
` स्यापि तद्विशोष्यत्वात्‌ । नचान्तःकरणातिरिक्तत्वे सतीति विरोषणीयम्‌ । परमते व्यर्थविरोषणत्वात्‌ । 
नचोपरञ्जकं विशेषणं प्रयोजनाभाे उपरञ्जकत्वस्यापिप्रसञ्जकत्वात्‌ । किञ्च साध्यद्भये सिद्धसाधनम्‌ । 
आत्मनो वृत्तिव्याप्यत्वाभ्युपगमेन भवदभिमतचिद्रिषयत्वानङ्गीकारात्‌ इच्छादिवत्‌ ज्ञानस्याप्यन्तःकरण- 
वृत्तित्वाभ्युपगमाच । अपि च साध्याभावस्य भावरूपत्वेपि अप्रयोजकत्वपरिहारार्थं साध्याभावत्वेनोपस्थिते 
व्यापिग्राह्या तथाच साध्यप्रसिध्यभावे कथं सा स्यादिति । अन्यच सर्वं दूषणमनुभूतित्वानुमानवदुदरषटन्यमिति 
दिक्‌ । प्रतिन्ञां दूषयित्वा हेतुं दूषयति ॥ त्वदभिमतमिति ॥ न च कल्पितभेदे शुद्धे अनुभूतित्वं 
जातिरस्त्येवेति वाच्यम्‌ । कल्पितभेदिशििषटस्य मिथ्यात्येन प्रकाङात्वसाधने वाधात्‌ ॥ जातेरिति ॥ न च 
गौरवम्‌ । प्रामाणिकत्वात्‌ । यथाचैतत्तथाऽखण्डा्थत्वभङ्ग एवोक्तम्‌ ॥ अनुभाव्या्यभाव ईति ॥ न च 
कदाचिदनुभाव्यसत्वेनानुभूतित्वमन्यथाऽतीतज्ञानादेरनुभूतित्वं न स्यादिति वाच्यम्‌ । अनुभाव्यायभावपदेन 
अनुभाव्यनिषयीकरणाभावस्य बिवक्षितत्वात्‌ अतीतादिज्ञानादेश्च यावत्सर्वबिषयीकरणसत्त्वात्‌ । बिद्रूपानु- 
भूतेश तदभावात्‌ । अन्यथा मुक्तावपि संसारोहेखे मुक्तेः संसारतुल्यत्वं स्यादिति । बिपक्षादिति ॥ न च 
वृत्तेरनुभूतिशब्दबाच्यत्वमेव नेति वाच्यम्‌ । चैतन्यस्यापि निविदोषत्येन तद्वाचत्वाभावे मुख्यार्थशून्यस्य 
लक्षणाया अदृष्टशक्यलक्ष्यरूपायाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावपदत्वाभावापत्तेः । न च चित्त्वरूपमनुभूतित्वं 
विवक्षितम्‌ । अतो न व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । तस्यापि कल्पितस्य देहादौ सत्वात्‌ अकल्तितस्यात्मन्यप्य- ` 
भावात्‌ अप्रयोजकत्वमिति । न च श्रुत्यनुग्रदादप्रयोजकत्वपरिहारः । श्रुत्यननु्रदस्याग्रे बक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ 
जानामीतीति ॥ नचाहमर्थस्य ज्प्याश्रयत्वायोगेन ज्ञानपदं तत्र गौणमिति वाच्यम्‌ । विज्ञानमिति प्रतीत्या 
बाधकाभागेनङ्खप्याभ्रयत्वस्याबरयकत्वात्‌ । अन्यथा घटं साक्ात्करोमीति प्रतीत्या घटादेरपि षिद्धिषयत्वं न 
सिध्येदिति धटादेरपि स्वप्रकाशत्वापत्तेः ॥ दुःखमिति ॥ न च तत्रापि दुःखायकाराविद्यावृत्तिरेब विवक्षितेति 
बाच्यम्‌ । तथात्वे दुःखादेरपि चिद्विषयत्वे प्रमाणाभावेन स्वप्रकाशत्वापत्तेः, दुःखादेः प्रातिभासिकत्वेन 
तदाकाराबियावृत्ययोगाज्च । नचानियावृ्तौ पर्वसत्तवं नपेक्षितमिति बाच्यम्‌ । तदस्मे तदाकारवृत्यनुपपत्तेः । न च 
तिः वृत्तिन्याप्यत्वमेव विषयीकरोति न फलब्याप्यत्वमिति वाच्यम्‌ । श्रुतौ तदात्मानमेवबेदित्यत् ब्रह्मणः 
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कतंत्योक्तया वृत्तिरूपज्ञानायोगेन चिद्रिषयत्वबिषयीकरणस्यावरयकत्वात्‌ । सत्प्रतिपक्षानाह ॥ अनुभूति- 
रित्यादिना ॥ न चात्र विषयत्वं नाम तलन्यव्यवदहारविषयत्वं चेत्‌ साध्यते तस्य मयाप्यज्गीकारेण 
सिद्धसाधनतेति वाच्यम्‌ । मयाप्येतदन्यबिषयत्वस्य धटादावप्यनङ्गीकारेण त्वया पारिभाषिकविषयत्वा- 
भावसाधने मया सिद्धसाधनस्य वक्तु शक्यत्वात्‌ व्यवहारं प्रति यदेव बिषयत्वं त्वया स्वीक्रियते तस्यैव 
स्फुरणं प्रति साधना । व्यवहाराननुसंधानेपि ज्ञानषिषयत्वव्यवहारा्च । अभेदेपि सम्बन्धविदोष- 
स्योपपादितत्वा्च । नच जडउत्वमुपाधिः । लाघवेन स्फुरणबिषयत्वे वस्तुत्वस्यैव तन्त्रत्वेन जडत्वस्या- 
प्रयोजकत्वेनानुषाधित्वात्‌ । अन्यथा बादप्रपशचत्वस्यैव तन्त्रत्वे सुखादेरपि स्फुरणविषयत्वानापत्तेः ॥ 
त्वन्मत इति ॥ अहमर्थस्य संरायायविषयत्वं प्रतीयते । शद्धचैतन्यस्य च विचारविषयत्ता सिद्धयर्थं 
सन्देदादेराबश्यकत्वात्‌ । तथाचान्यनिष्ेन सन्देहायभावेनान्यस्य परबे्यत्वाभावसाधनेऽतिप्रसङ्ग इति भावः । 
किञ्च स्ववेचत्वे नैबोपपत्याऽप्रयोजकत्वम्‌ । न च स्वबे्यत्वं विरुद्रं॒विरोधप्रयोजकाभावादित्यादह्‌ ॥ 
किञ्चेति ॥ अन्न सर्वत्र पञचम्यन्तानां हेतुनां स्वबेत्वं विरुद्धमित्यनुवृत्तेरनेनान्वयः ॥ स्वप्रकाङास्येति ॥ 
ञानं विषयजन्यमिति व्याप्तेरभावात्‌ ज्ञानं प्रति विषयस्य कुजाप्यजनकत्वात्‌ । यथा चैतत्तथाऽन्यत्र 
प्रपश्वितम्‌ । द्वितीयनियमस्तु जन्यज्ञानबिषयत्वेन सङ्कोचनीयोऽन्ययातिप्रसङ्गादिति भावः ॥ अन्यथेति ॥ 
स्वजनकेन्द्रियसंनिकृष्टस्यैव विषयत्वमिति नियमाङ्गीकारे इत्यर्थः । स्वकरणसंनिकरषजन्यत्वमादिशब्दार्थः ॥ 
न तुतीय इति ॥ ननु बिषयविषयिभावस्य भेदनियतत्वेन कथमभेदे समतीतादौ च विषयबिषयि- 
भेदोऽस्त्येबेति वाच्यम्‌ । तस्य भेदनियतत्वासिद्धेः । अन्यथा मिथ्यात्वानुमितेः अज्ञानस्य च स्वविषयत्वं न 
स्यात्‌ । न च स्वपरसाधारणावच्छेदके सति स्वविषयत्वं मिथ्यात्वानुमितौ च तदस्ति । प्रकृते च तमेति 
वाच्यम्‌ । प्रकृतेऽपि तख्जन्यव्यवहारबिषयत्वस्य स्वपरसाधारणस्य संभवात्‌ । स्वविषयत्वेऽनुभवस्थैव 
तन्त्रत्वेनावच्छेदकैक्यस्याप्रयोजकत्वाच । न च व्यवहारोपपादनार्थं तद्िषयत्वस्वभावकल्पनपेक्चया 
तद्धयवहारजनकत्वस्वभाव एव कल्पनीयो लाधवादिति वाच्यम्‌ । तद्भयवहारे तदबिषयत्वस्य प्रयोजकत्वेन 
हृतया गौरवस्य प्रामाणिकत्वादिति भावः ॥ कृति विरोषस्येति ॥ न च क्रियाया एव कर्मत्वं विरुद्धम्‌ । 
अनुभवेनैव विरोधपरिहारात्‌ ॥ अज्ञप्यैवेति ॥ अज्ञानाभ्रयत्वेन कर्तृत्वस्य तद्विषयत्वेन कर्म॑त्वस्यैक्तरैवो 
पलम्भादित्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ मामहमिति ॥ न च साक्षिणः कर्तृत्वे अहङ्कारस्य कर्मत्वमिति 
वाच्यम्‌ । उभयत्रास्मच्छब्दप्रयोगे द्रैविध्यस्याप्रामाणिकत्वात्‌ । केवलाहङ्मरे केवठचैतन्ये बाऽस्मच्छब्दा 
प्रयोगाच ॥ तदात्मानमिति । न च श्रुतावहमर्थस्य कतंत्वमिति वाच्यम्‌ । तच्छब्देन परामृषटस्याहमर्थत्वात्‌ 
कर्तुरेव कर्मत्वमिति भाव क्रियाबिषयत्वादिरूपस्येति ॥ न चैवमासनादि क्रियाया अपि 
आधारादिविषयत्वेन कर्मत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । आधारे बिषयत्वाननुभवेन तत्र बिषयत्वाभावात्‌ ॥ अन्यथा 
परकीयलक्षणस्यापि तत्र . सम्भवेन विषयत्वापरातात्‌ ॥ अन्यथेति ॥ गत्यादौ स्वबिषयत्वादशौनेन अनुभूतेरपि 
स्वविषयत्वकल्यने इत्यथः । ननु व्याधिज्ञानदेः स्वविषयत्वानङ्गीकारात्‌ दृषटान्तासिद्धिरित्यत आद्‌ ॥ 
व्याप्िज्ञानेति ॥ ननु यथा चितश्िदबिषयत्वेऽपि तद्रयवहारस्तया व्याधिज्ञानादेः स्वबिषयत्वाभावेऽपि 
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मिथ्यात्वादिसिद्धिः स्यादित्यत आद ॥ न दीति ॥ व्याप्िज्ञानादेरिति ॥ दृदयत्वपमेयत्वाय- 
 बच्छिन्नत्वादित्य्थः । तथाच मिध्यात्वानुमित्यादेः स्वविषयत्वमाबदयकमिति भावः । कर्तुरेव कर्मत्वे 
कथितां युक्ति सङकुहाति ॥ एवभ्वेति ॥ इति प्रत्यक्षेणेत्याद्क्रिमेणान्वयः । ननु गमनादावपि कर्करमणोर- 
भेदः स्यादित्याशङ्भायामाह ॥ गमनादौ लिति ॥ प्रत्यक्षायभावान तत्र कतकर्मणोरभेद इत्यर्थः । ननु 
गमनादिद्टान्तेन सर्वत्र कर्मकर्तृभेद एव कि न स्यादित्यत आह ॥ अन्यथेति ॥ सर्वत्र कर्म॑कर्तृभेदाङ्गीकारे 
इत्यर्थः । तथाच स्ववे्त्बेनैवोपप्त्वात्‌ अनुभूतित्वमग्रयोजकमिति भावः ॥ अवेयत्व इति ॥ 
वृत्यविषयत्व इत्यथः । न च स्वप्रकारात्वानुमाने चिदविषयत्वं फलाव्याप्यत्वं वा सिषाधयिषितं तथा च 
तत्र बाधकानुक्तर्व्यधिकरणतेति वाच्यम्‌ । तादशाबेबत्वरूपस्वप्रकाशत्वस्य घटादिसाधारणताया हृरयत्वभङ्ग 
उक्तत्वेन वृत्यबिषयत्वरूपमेवावेयत्वं स्वप्रकाशत्वानुमाने साध्यं सिद्धवत्कृत्य प्रतिकूलतकाभिधानादिति 
भावः ॥ ब्रह्मेति ॥ बिचार विधिनाहि विचारो विहितः विचारस्य च फं ब्रह्ममिषयकवृक्तिरेवेति तदभावो 
त्ुदेशेन विचारविधिवैयर्थ्यमिति भावः ॥ ब्रह्मज्ञानेति ।॥ तद्विषयकङ्ञानस्यैव . तदङ्घाननिवर्तकत्वादिति 
भावः ॥ एतेन तदन्ञाननिवर्तकत्वायोगेनेत्य्थः । प्रतिकूलतकान्तरमाह ॥ आत्मन इति ॥ तत्र 
प्रमाणाभावादिति भावः ॥ स्वविषयत्वेति ॥ तच्च परेणाङ्गीक्रियते । करतँकर्मबिरोधादिति भावः; ॥ 
ज्ञानतत्वातिरेकेणेति ॥ ज्ञानाभावे व्यवहारादर्शनेन ज्ञानत्वस्यैव व्यवहारयोग्यतावच्छेदकत्वादिति भावः ॥ 
मुक्ताविति ॥ मुक्तौ स्वरूपमात्रेणावस्थानाभ्युपगमेन स्वरूपस्य च निध्मकत्वेन योग्यतारूपध्माभिावो 
द्रष्टव्यः ॥ अन्यथेति ॥ सिध्युपायाभावेऽपि सिध्यङ्गीकारे इत्यर्थः । ननु दृष्टान्त दाटान्तिकयोर्वैषम्यं । 
भृङ्गादेरसत्त्वव्यावृत्तिफलक प्रमाणाभावात्‌ प्रकृते तत्फलकवुत्तिसत्त्वादिति शङ्कते ॥ नन्विति ॥ एतादृशेति ॥ 
तथाच घटादिसाधारण्यपरिहारार्थं वृत्यविषयत्वमेवाबेत्वं स्वीकर्तव्यम्‌ । तथा च नृभङगतुल्यतैबेति भावः । 
किञास्त्ववेयत्वं फलाव्याप्यत्वं तदप्यात्मनोज्गीकर्तव्यम्‌ । आत्मनो ज्ञानरूपत्वात्‌  ॥ अन्यथा तस्य | 
ज्ञानरूपत्यमेव न स्यादित्याह ॥ किशवेति ॥ ननु स्ववेयत्वाभावेपि वृत्तित्वमस्तु विपक्षे बाधका- 
भावेनाप्रयोजकत्वादित्यत आह ॥ शुक्तेरिति ॥ ननु परविषयत्वेनैव वृत्तित्वं वृत्तिमदित्यत आह ॥ 
मुक्ताविति ॥ ननु प्राभाबेऽपि तद्विषयत्वं स्यात्‌ नहि विद्यमानस्यैव विषयत्वम्‌ अतीतादिविषयकानुमिति 
दकञ॑नादित्यत आद ॥ रक्तं चैतदिति ॥ तथा च मुक्तौ दुःखायुप्ठबोहेखरूपानर्थापत्यादेरुक्तत्वादिति भावः 
। ननु स्वविषयत्वाभावेऽपि तत्संरायादिनिव्तंकत्वमस्तु विपक्षे बाधकाभावेनाप्रयोजकत्वादित्यत ह ॥ 
बित्तेरिति ॥ न च तदिवषयत्वाभावेऽपि स्वमदिपरैव संशायादिनिवर्तकत्वमस्त्विति बाच्यम्‌ । प्ततद्धिषयत्व- 
परित्यागेन महिमकल्पने गौरवात्‌ । व्यबहारेऽनेकनियामककल्पने गौरवाच्च । न च तव बिषयतायामिव 
व्यबहरिऽननुगतस्यैब नियामकत्वमस्त्िति बाच्यम्‌ । निषयतायां बस्तुत्वस्यैव प्रयोजकत्वेनाननुगमाभावात्‌ । न च 
ब्रह्मरूपं ज्ञानं संदायायबिरोध्येव । वृततेेव तद्विरोधित्वाङ्गीकारादिति वाच्यम्‌ । संशयादिविरोधित्वानङ्गीकारे 
्ञानत्वानुपपततेः । न च नििंकल्पकल्ञानत्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । तस्याप्रामाणिकत्वेनानभ्युपगमात्‌ । न च 
धर्मज्ञानवदुपपत्तिरिति बाच्यम्‌ । तस्यापि धम्य॑े संशयादिविरोधित्वादेः सत्त्वात्‌ । तथाच संशयादि- 
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विरोधित्वाभावे ज्ञानत्वमनुपपन्नमिति ॥ स्वनिवांहकराब्देनैवेति ॥ न च स्वातिरिक्तनिर्बाहकानपेक्षत्वमात्र 
स्वनिर्वाहकरब्द ओपचारिकः स्वयंदासा इत्यादिवदिति बाच्यम्‌ । तथात्वेऽसत्यपि स्वनिर्बाहिक- 
शब्दप्रयोगापत्तेः । असतोप्यतिरिक्तनिरवाहकानपेश्षत्वात्‌ । स्वयंदासा इत्यादौ तु दासत्वप्रयोजकस्वीकरण एव 
तथा प्रयोगात्‌ ॥ स्वनिर्वाहकमिति ॥ नचाध्ययनविधौ स्वपरसाधारणस्वाध्यायत्वरूपावच्छेदक 
सम्भवेनात्माश्रयानवकाशात्‌ स्वविषयत्वम्‌ । प्रकृते च तदभावेन न स्वविषयत्वमिति वाच्यम्‌ । 
परकृतेऽप्यात्मरूपज्ञानस्य स्वपरबिषयत्वाङ्गीकारेण योग्यवस्तुत्वादेरेवावच्छेदकत्वसम्भवात्‌ । योग्यताया 
फलबलकल्प्यत्वात्‌ । स्वविषयत्ये कतकर्मत्वादिविरोधस्य परिहतत्वाच । न च दीपादौ स्वविषयत्व- 
मसिद्धमिति वाच्यम्‌ । तद्विषयतमोविरोधित्वादिना तद्विषयत्वस्यावदयकत्वात्‌ । अन्यथा घटादेरपि दीपादि 
विषयत्वं न स्यादिति । अत एव खण्डनमप्यपास्तमित्याह ॥ एतेनेति ॥ न च स्वाविषय इत्यस्यौत्सगिंक- 
विषयान्यपदाथंकत्वम्‌ अर्थः । तथाच स्वाथसम्बन्धादन्यत्रवा स्वस्मिन्‌ फटमिति बा समुदायता- 
प्रयोजकरूपेण विषयत्वेऽपि समुदायिताप्रयोजकरूपेणाविषयत्वमिति वा स्वाविषय इत्यस्यार्थं इति वाच्यम्‌ । 
एतावता यथाकथलिदविषयत्वेऽपि स्वंथा बिषयत्वाभावेन स्वविषय एव कार्यकारीत्यस्य व्यभिचाराभावात्‌ । 
अन्यथा धरज्ञानमपि स्वविषये कायंकारीति स्यात्‌ । यथा कथञिदवबिषयत्वस्य तत्रापि सम्भवात्‌ ॥ 
दुःखादिबिषयकस्येति ॥ न च ब्रह्मणीव द्वेषादेरपि स्वाभेदात्‌ स्वविषयता किं न स्यात्‌ । यदि फलाभावान 
स्ववबिषयता तहि दरेषादौ फलाभावान स्वाभेदः कार्यकारी । ब्रह्मणि तु फलसद्धावात्‌ स्वाभेदः तद्वयवहारादौ 
प्रयोजक इति कल्प्यत इति बाच्यम्‌ । ब्रह्मणि फटस्य छृप्ततद्विषयत्वादेव संभवे स्वाभेदस्यापि प्रयोजकत्वे 
गौरवात्‌ अननुगमाच्र । यथा च न तद्विषयत्वेन बाधकं तथोक्तम्‌ । ननु वृत्तेरपि स्वस्मिन्‌ कार्यकारित्वात्‌ 
न दोष इत्यत आह ॥ वृत्तेरषीति ॥ न च जडस्य स्वप्रकारात्वं युक्तमिति भावः ॥ यैत्रचैतन्यस्येति ॥ न 
च भेदकविरहकाठे मैत्रचैतन्य इत्यस्यैवाभावात्‌ साक्षिचैतन्येन च व्यवहारापादनस्येष्टत्वात्‌ यदि च 
संस्कारात्मनाऽवस्थितमन्तःकरणं तदपि भेदकमित्युच्यते तदा भेदस्यैव सत्त्वान्नापादनमिति वाच्यम्‌ । 
स्वाभाविकाभेदे ओपाधिकमेदस्याप्रयोजकत्वात्‌ अन्यथा हस्तपादादुपाधिकृतभेदात्‌ त्रापि व्यबहारादि न 
क्रियेत । न केवलं व्यवहारान्यथानुपपत्या स्वविषयत्वं कल्प्यते ! किं तदि अनुभवादपि स्वबिषयत्वमित्याद्‌ 
॥ स्वात्मानमिति ॥ उक्तमर्थं कारिकया सङ्गृहाति ॥ एवश्वेति ॥ ननु स्वबिषयत्वमङ्गीक्रियते । न 
स्॑स्योपपत्तिः । स्वकर्मत्वम्‌ उताद्गीक्रियतेऽतः स्वप्रकाशत्वोपपत्निरित्यत आह ॥ स्वबिषयकत्वेपीति ॥ 
बिषयत्वातिरिक्तकर्मत्वाभावस्योपपादितत्वादिति भावः । एवं प्रति कूठतर्कपराहतिमुक्त्वाऽभाम्रसाम्यं 
चाह ॥ घट इति ॥ न चाप्रयोजकत्वपरिदारेणेदं परिहृतमिति वाच्यम्‌ । अप्रयोजकत्वस्य स्थापितत्वेना- 
भास्रसाम्यापरिहारात्‌ । न॒ च धटस्मुरणाभेदतद्विषयत्वयोरभावे तद्रयवहाराभावप्रसङ्गेन न साम्यमिति 
वाच्यम्‌ । अभेदस्याप्रयोजकत्वेन तद्विषयत्वस्यैव व्यवहारप्योजकत्वेन स्वप्रभासत्वे व्यवहाराभावप्रसङ्गस्य 
साम्यात्‌ ॥ अन्यथेति ॥ न च प्रतिकर्मव्यवस्थायां वृत्यतिरिक्तं चैतन्यं साधितमिति वाच्यम्‌ । तस्य 
हदयत्वभङ्गे . दूषितत्वात्‌ । वृत्यैव सर्वस्योपपत्तौ घटादौ वृत्यन्य ॒चैतन्यरूपज्ञाने मानाभावाच्र । 
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तस्मादनुभूति; स्वप्रकाशोत्यनुमानमयुक्तम्‌ । नन्वनुभूतित्वपक्चतावच्छेदककानुमानायोगेऽपि ज्ञानत्वपक्षता- 
बच्छेदकयुक्तमवियानुमानं ज्ञानस्य स्वप्रकारत्वे प्रमाणं स्यादित्यतस्तदपि प्रकरणसमताग्रस्तमित्याह ॥ 
त्वज्ज्ञानमिति ॥ अत्र चापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वे सति यद्रेयत्वविरिष्टं तदनधिकरणत्वं साध्यम्‌ । त्र च 
बिरेषणाभावाद्‌ दृष्टान्ते साध्याभावः । पक्षे च विदष्याभावादित्यवेयत्वं स्वप्रकाशत्वं सिध्यतीत्यर्थः । एवं 
प्रतिपक्षानुमानसाध्येप्यथँ द्रष्टव्यः । नचानुकूलतकस्योक्तत्वात्‌ स्थापनानुमानमधिकबटमिति वाच्यम्‌ । 
अनुकूलतर्कस्य दुषितत्वात्‌ ॥ बिवादपदानीति ॥ अत्रापि पूर्ववदेव विशिष्टाभावो ब्व्य; । 
एवमनुभूतिस्वप्रकाशत्वदुषणेनात्मनोऽपि स्वप्रकाशत्वं दूषितमित्याद ॥ एतेनेति ॥ एतेनेति परामृष्ट हेतु 
दर्शयति ॥ चित एवेति ॥ असिद्धिरषीत्याह ॥ परपक्ष इति ॥ ` उक्तत्वाच ॥ जडत्वभङ्ग इति शेषः । 
विज्ञानेति ॥ अनया ज्ञानाश्रयत्वस्यैव प्रतीत्या । ज्ञानरूपत्वमसिद्धमिति भावः । न चात्र वृत्तिरूपञ्ञानमेव 
विवक्षितमिति वाच्यम्‌ । विप्रशब्दाभ्यां मुख्यज्ञानस्यैवाभिधानात्‌ । वृत्तेश्च त्वन्मते मुख्यज्ञानत्वाभावात्‌ ॥ 
भिच्ना्रयविषयमिति ॥ भिन्नौ आभ्रयविषयौ यस्येत्यर्थः ॥ मामहमिति ॥ न चात्र वृत्तिषिषयतोपपत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । जानाते ्घ॑पौ मुख्यत्वात्‌ । सिद्विषयत्वे बाधकाभावस्योक्तत्वाच । अङ्ञान इवेति । न च वेयत्वे 
बेदनाभावदशायाम्‌ आत्मनि सन्देहायापत्तिः । नद्यात्मनि अहं न वेति संदिग्धे, नाहमिति विपर्यस्यतीति 
अस्वप्रकाशत्वे बाधकस्य सत्वाभावप्रयोजकतेति वाच्यम्‌ । बे्यत्वेऽपि बेदनस्य नित्यत्वेन सन्देहायप्रसङ्गात्‌ । 
किञ्च त्वन्मतेऽहमिति प्रतीयमानस्यानात्मत्वात्‌ । रब्देकगम्यात्मनि च सन्देहादिसत्वादिष्टापादनेन 
तक॑स्याभासत्वम्‌ । न चादहमर्थस्य बिदचित्संबलनात्मकत्वात्‌ अहं त्वावच्छेदेन संदेहायभावसिद्धौ अचिर 
इव॒ बिदंशेऽपि तत्सिद्धिरिति वाच्यम्‌ । संबछितस्य पदार्थान्तरत्वेन संबरितिमा्निष्ठ॒धर्मावच्छेदे 
तत्सिद्धावपि प्रत्येकं तदसिद्धेः । अन्यथा बिद्भदषितोऽपि स्वप्रकारात्वापत्तेः । संबलितनिष्ठद्वित्वावच्छेदेन 
देबतात्वसिद्धावपि प्रत्येकं तदभावाच्च तस्मात्‌ यत्कशिदेतत्‌ ॥ अन्तःकरणेति ॥ न च ज्ञानत्वं स्फुरणत्वं 
विवक्षितमिति वाच्यम्‌ । दृष्टान्ते साधन वैकल्यापत्तेः ॥ द्वितीयस्यापीति ॥ न च ज्ञानवत्‌ रूपस्य न 
सविषयत्वमिति वाच्यम्‌ । स्बिषयत्वादेः फटबल कल्प्यत्वेनालोकवक्तस्यापि सविषयत्वात्‌ ।॥ न च त्वन्मत 
इति ॥ न च परमतेनैव देत्वभिधानमिति वाच्यम्‌ । देतोरुभयवादि सिद्धत्वस्यावदयकत्वात्‌ । वादिनो मते 
रेत्वसिद्धौ स्वार्थानुमानानुपपत्तेश्च । ननु मास्त्वात्मनः स्वप्रकाशत्वेऽनुमानं प्रमाणं श्रुतिस्तु भविष्यति । तत्र 
स्वयंष्योतिः शब्देन स्वप्रकाशत्वस्योक्तत्वादित्याशङ्भायामाह्‌ ।॥ नापीति ॥ ज्ञानसाधनमितीति ॥ न चात्र न 
ज्ञानसाधनं पृष्टम्‌, किन्त्वासनादि व्यवहारसाधनमेव । उत्तरवाक्ये (कमं कुरुत" इत्यादिना व्यवहारस्यैन 
प्रतीयमानत्वादिति वाच्यम्‌ । आदित्यादेः साकषाद्रयवहारसाधनत्वानुमानात्‌ । ज्ञानद्ररेव तत्साधनत्वेन 
प्रनस्य ज्ञानसाधनविषयत्वस्यावर्यकत्वात्‌ । आत्मा परमात्मैवेति ॥ न च पूर्ववाक्ये नाडीसम्बन्ध- 
प्रतिपादनात्‌ उत्तरवाक्ये ` चासम्बन्धप्रतिपादनाल्जीवपरत्वं शब्दस्येति वाच्यम्‌ । उपक्रमोपसंहारयोः 
प्रकरणनिच्रायकत्वेन लिङ्गस्य प्रकरणादपि बलवत्वात्‌ प्रमाणसम्बन्धस्य॒तत्तत्मेरकतया स्थिते 
सम्भवेनोपक्रमादेः साबकारात्वाञ्च ॥ स्वपरेति ॥ न चैत्ि्गं जीवे सम्भवतीति वाच्यम्‌ ॥ तस्य | 
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सु्यभिहतत्वेनासुप्तत्बायनुपपत्तेः ॥ चुभ्बायपिकरणन्यायेनेति ॥ न॒ च तत्रात्मशब्दस्य मुख्यत्वं न 
विवक्षितमिति वाच्यम्‌ । अमुख्यात्मत्यस्य जीबेपि सम्भवेन तेन प्रधानादिति निरासानुपपत्तेः । 
नचात्मशब्दो जीवेपि मुख्य इति वाच्यम्‌ । आत्मत्वादेरात्मशब्दप्वृत्तिनिमित्तस्य तत्राभावात्‌ । जीवे 
मुख्यत्वे प्राणभृचचेत्यनेन सूत्रेण तनिराकरणानुपपत्तश्च । जीवस्य निर्णीतत्वेन कतम आत्मेति 
प्शानुपपततेश्च । ननूपसंहारे अयं पुरुषः स्वयंज्योतिरिति स्वज्योतिष्दमुक्तम्‌ । अतस्तद्विरोध इत्यत आह ॥ 
तथाचेति ॥ नचाध्याहारे गौरवम्‌ । बिरिष्टस्य जीवस्य पुरुषपदेनोपसङ्कान्ततया तस्य स्वज्योतिष्टवानुपपत्या 
त्वयापि पुरुषपदेऽपिष्ठा न चैतन्यरक्षणयाऽस्य जीवस्य पुरुषोऽपिष्टान चैतन्यं ज्योतिरित्यर्थकल्पनेनाध्यादार- 

स्यावक्यकत्वात्‌ । अनुपपत्तेसक्तत्वा्च । ननु ज्योतिदशब्दस्य ज्ञानसाधने प्रयोगाभावात्‌ कथं ज्योतिङ्शब्दस्य 
 ज्ञानसाधनपरत्वमित्यत आह -॥ अस्मिन्नेवेति ॥ न च बागादिङ्ञान साधनत्वेन ज्योतिषि रूढस्य 
ज्योतिदशब्दस्य प्वृ्तिवज्जञानेऽपि तमो विरोधित्वेन प्रवृत्तिः पिं न स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ । एकस्य 
कान्दस्थैकत्र नियामकं विनाऽनेकार्थकल्पनस्यान्याय्यत्वात्‌ ॥ स्वप्रकादात्वपरत्व इति ॥ न च जाग्रदाय- 
वस्यायामादित्यादि ज्योतिस्सम्भवेन दुविबेकतया सुपो तु बिवेकतया अत्रे्युक्तिरिति वाच्यम्‌ । 
्रुतेरविवेकबिवेकयोरसम्भवात्‌ । ईश्वरस्य सर्वदा बिवेकात्‌ । जीवस्य तु सुप्तावविवेकात्‌ । न च भवन्मतेऽपि 
परमात्मनः सदा ज्ञानसापनत्वादत्रेति व्यर्थमिति वाच्यम्‌ । ज्ञानसाधनान्तराभिप्रायेण तथोपपनत्तेरिति ॥ 
मुख्यार्थत्वापातादिति ॥ न च मुरूयासम्भव उपचरितार्थत्वमिष्टमेवेति वाच्यम्‌ । स्वबिषयत्वे बाधकाभाव- 
स्योपपादितत्वात्‌ ॥ घटादेरषीति ॥ न च प्रकाशत्वे सतीति विवक्षितमिति बाच्यम्‌ । एतदपेक्षया 
स्वबिषयत्वस्थैव ठघुत्वात्‌ । ज्ञानदीपसाधारणप्रकाशत्वस्याभावाच ॥ अर्थान्तरमिति ॥ न च स्वप्रकाशत्वस्य 
बाधिततया तदप्रकादयत्वेन पक्षस्य विरोषिततयाऽ्थांन्तराभाव इति वाच्यम्‌ । ब्रह्मणः स्वबिषयत्वे बाधकस्य 
परिहूतत्वेन स्वप्रकाशविषयत्वे बाधकस्यापरिहतत्वेन स्वाप्रकार्यत्वविरोषणासिद्धेः । घटादेरपि 
स्वप्रकारयत्वेन तद्रदुपपत्याऽरथान्तरानिस्ताराच । न॒ च सजातीयप्रकाशाप्रकाश्यत्वमेव साध्यमतो 
नार्थान्तरमिति वाच्यम्‌ । सजातीयत्वं टि ज्ञानत्वेन वा चित्तेन बा? नायः । वृत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण 
वृत्तेरपि ज्ञानत्वाङ्गीकारेण तदप्रकारयत्वे बाधात्‌ । न द्वितीयः । सजातीयपदयैय्यांत्‌ । विषयाभावेन 
 प्रकाशत्वस्य बाधा । चिदविषयत्वं तु प्रागेव दूषितम्‌ ॥ किञ्बेति ॥ न च सुखादिकमप्यायक्षणे न ज्ञायत 
एवेति वाच्यम्‌ । तथात्वे ज्ञातैकंसत्त्वानुपपत्तेः । सामग्रीसत्वेन ज्ञानाभावानुपपत्तेश्च घटादाविव संनिकर्षान- 
पक्षत्वात्‌ । न च प्रकाशत्वं हेतुविशेषणमतो न व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । आत्मनि प्रकाशत्वानु- 
पपततेरुक्तत्वेनासिद्धेः ॥ त्वन्मत इति ॥ न च प्रीत्या तुदुक्तिरिति वाच्यम्‌ । स्वमते देतोरसिद्धौ 
स्वार्थानुमानाभावेन परं प्रति प्रयोगानुपपततेः । ननु प्रकाङत्वमेव हेतुविवक्षित इत्यत आह ॥ निरस्तंचेति ॥ 
न चाबरणनिवर्तकत्वमेव ज्ञानप्रभानुगतं प्रकाशत्वमिति बाच्यम्‌ । दवितीयन्ञानादौ दितीयप्रभादौ च 
तदभावेन ज्ञानत्वप्रकाञ्चत्वाभावापत्तेः । न च निवृत्तियोग्यत्वं तत्राप्यस्तीति वाच्यम्‌ । योग्यता- 
वच्छेदकाभावे योग्यत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । अज्ञानतमस्साधारणस्यावरणत्वस्य निर्व॑क्तुमशाक्यत्वाच । 
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नचा व्यवहारप्रतिबन्धकत्वमेवावरणत्वमिति वाच्यम्‌ । परोक्षज्ञानेन त्वन्मते सत्यप्यज्ञाने व्यवहारस्य 
जायमानत्वेन सत्यपि तमसिचाज्ञानेन व्यवहारस्य जायमानत्वेन तयोस्ताहरावरणत्वाभावात्‌ । विस्तृत- 
ञ्ैतदवियानुमानभेङ्गे । नात्मनः घपटादिषिषयकनजन्यज्ञानस्वीकारात्‌ कथं तदभावे साध्ये सिद्धसाधन- 
मुक्तमिति वाच्यम्‌ । घटादिज्ञानस्योत्पत्यनन्तरमुत्ययमानत्वाभावेन बििष्टाभाव सत्त्वात्‌ । मया 
वृत्तिज्ञानस्यान्तःकरणपरिणामत्वस्वीकारेणान्तःकरणस्थैव तदाश्रयत्वेनात्मनस्तदाश्रयत्वाभावस्य सिद्धत्वेन 
सिद्धसाधनसम्भवात्‌ ॥ तवेति ॥ आत्मनः स्वप्रकाशरूपत्वादिति भावः; ॥ स्ववेत्वेऽपीति ॥ न च 
स्वविषयत्वेन पक्षबिदोषणान तवाभिमतसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । स्वबिषयत्वस्योपपादितत्वेन तद्विगोषण- 
विशिष्टपक्षाभावादाश्रयासिद्धेः । नचेदं परवेयताङ्गीकर्तविंषयत्वमिति वाच्यम्‌ परवे्यत्वस्य प्रमाणबाधितत्वेन 
तं प्रति तथा प्रयोगस्यानुचितत्वात्‌ । सर्वत्रैवं विधवचन सम्भवेन सिद्धसाधनस्यादूषणत्वापाता् । 
नन्येवमवेयत्वभ्रुतेः का गतिरित्यत आह ॥ ब्रह्मण इति ॥ न च सङ्धोचे कारणाभाव इति वाच्यम्‌ । 
वृत्तिन्याप्यत्वं स्वीकुर्वता त्वयापि सद्ोचस्य वाच्यत्ववेयत्वप्रतिपादकागमविरोधा्च ॥ एवेति ॥ 
परामृष्टद्ूषणजातमेव दर्शंयति ॥ असिद्धीति ।॥ किमिदं क्रियात्वं कि धात्वर्थत्वं नायः । गान्द शाब्द 
व्यभिचारात्‌ । न द्वितीयोऽसिद्धेः । अनुभूतौ परिस्पन्दत्वाभावात्‌ । एवं प्रकाशत्वं ज्ञानत्वं ॑चेत्‌ 
ज्ञानपदजन्यज्ञाने स्ोंपसंहारेण जायमाने व्यासिन्ञाने च व्यभिचारः । चित्त्वं चेत्‌ दृष्टान्ते साध्य 
साधनवैकल्यम्‌ । एवं बस्तुत्वेपि द्रष्टव्यम्‌ । स्वबिषयत्वस्योपपादितत्वात्‌ बाथन्न । बिषयत्वसाधकानुमानैरेव ` 
प्राबल्यायमिवेकदज्ञायां सतप्रतिपक्षश्च । आदिपदेनाप्रयोजकत्वादिपरिग्रहः । तरिं कथमात्मरूपं ज्ञानं 
स्वविषयत्वरूपस्वप्रकारात्ववत्‌ । तत्र प्रमाणाभावात्‌ । भट्भादिरीत्यापि प्रकाशोपपत्तेरित्यतत आह ॥ 
तस्मादिति ॥ अतीतपिति ॥ अतीतादेरसत्त्वेन तत्र धर्मजननायोगात्‌ । नचातीतस्यापि कारणाकारेण 
सत्त्वात्‌ तत्र ॒ज्ञातताजननमिति वाच्यम्‌ । तेन कारणाकारज्ञानानुमानसम्भवेपि कार्याकारज्ञानानु- 
मानासम्भवात्‌ ॥ अदमिति ॥ उपलक्षणं चैतत्‌ । सुखं साश्षात्करोमीत्यादिवत्‌ ज्ञानं साक्षात्करोमीत्यनुभवस्य 
क्षणिकात्मविदोषगुणत्वादियुक्तीनाओ समानत्वादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तथा च भट्मतरीत्या न ज्ञानप्रकाड इति 
भावः ॥ विरोधादिति ॥ - तथाच प्राभाकरमतमयुक्तमिति भावः ॥ अनुभवविरोधादिति ॥ तथा च न 
ताकिंकमतरीत्या प्रकादा इति भावः । ननु प्राभाकरमत उक्तं दूषणं भवतामपि समानम्‌ । नचास्मा- 
भिर्ञानस्य नित्यत्वं स्वीक्रियत इति वाच्यम्‌ । तत्र प्रमाणाभावादित्यत आह ॥ चैत्रसुखदुःखादिकमिति ॥ 
न च साक्षिरूपापरोक्षनित्यज्ञानबिषयत्वेन सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌ । साक्षिरूपञ्ानानङ्गीकतारं प्रति 
` साधनात्‌ । त्वन्मते वृत्तिप्रतिबिग्नितस्यैव साक्षित्वेन तस्य नित्यत्वायोगाच् । न च सहोत्यमज्ञानविषयत्वेन 
जञातैकसत्तवस्योपपत्या देतोरप्रयोजकत्वमिति बाच्यम्‌ । जन्यज्ञानस्य संनिकर्षजन्यत्वनियमेन सदोत्पत्य- 
योगात्‌ । नन्वस्तु नित्यज्ञानम्‌ । तस्य ज्ञानान्तरत्वे नैयायिकं प्रत्युक्तं अनवस्यितिदुषणं स्यादित्यत आह्‌ ॥। 
तत्स्वविषयमिति ॥ चैत्रीयं नित्यञ्चानमिति पक्षः । तेन नेश्वरल्ञानंशतः सिद्धसाधनमिति भावः ॥ 
ईश्वरज्ञानवदिति ॥ न च साधनवैकल्यं शङ्कयम्‌ । तस्य विषयत्वाङ्गीकारे भरुतितिद्धसार्वज्ञानुपपत्तेः । 
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ज्ञानद्वयाङ्गीकारे प्रमाणाभावात्‌ । न च स्वविषयत्वाभावेऽपि व्यवहारोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । तद्विषयक- ` 
व्यवहारे तद्विषयकज्ञानस्थैव हेतुत्वस्योपपादितत्वात्‌ । तथाच न द्वितीयहेतावप्रयोजकत्वम्‌ । ननु च 
 नित्यज्ञानबिषयत्वे नैकं नियामकम्‌ । न चेश्वर ज्ञानवत्‌ वस्तुत्वभेव नियामकमिति वाच्यम्‌ । सर्बबिषय- 
त्वापत्तेः । नाप्यभेदः । सुखादावभावात्‌ । नापि समानाधिकरणत्वमात्मन्यभावात्‌ । तथाच अननुगतस्यैव 
नियामकत्वे वाच्ये किमपराद्धं प्राभाकरेण । तेनापि अन्यस्य स्वविषयकत्वे संनिकर्षो नियामकः । स्वाभेद 
एवेति चेन्न । स्वसंनिकषंविरोषविषयत्वस्य नियामकत्वात्‌ । स चाभेदात्‌ स्वेन संनिकर्षायोगः । 
विदोषशाक्त्या स्वेन संनिकषंसंभवात्‌ । न च धमदिः प्रत्यक्षत्वापत्तिः तस्यायोग्यत्वात्‌ । योग्यसंनिकर्षस्थैव 
प्रयोजकत्वात्‌ । योग्यतायाश्च फलबलक्प्यत्वात्‌ । तथाच न प्राभाकरतुल्यता । किच जन्यज्ञानस्य 
जडत्वात्‌ कथं स्वप्रकाशत्वमिति ॥ ज्ञानसाधनेति ॥ ज्ञानद्रयस्यानुभवादिति भावः । ननूक्तानुमाना- 
नामप्रयोजकत्वमनुकूलतकाभावादित्यत आह ॥ सुप्तोलयितस्येति ॥ न च संस्कारेण तदुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
सुप्ताबनुभवाभावेन संस्कारायोगात्‌ । न च जाग्रत्कालीन संस्कारेण तदुपपत्तिः । सुिकालीनपरामरात्‌ । 
न च नित्यज्ञानस्य संस्काराजनकत्वेन परामर्शायोग इति वाच्यम्‌ । संदायभिनन विरि ज्ञानस्यैव संस्कार- 
जनकत्वात्‌ । ननु वेदान्तरीत्याऽबेबत्वेपि व्यबहारादेरुपपत्तेखपरयोजकत्वमित्यत आह्‌ ॥ अद्रैतरीत्येति ॥ 
नन्वस्तु ज्ञानस्य . स्वबेयत्वरूपस्वप्रकारत्वम्‌ आत्मनः स्वप्रकारत्ये किमायातमिति तत्राह ॥ 
अजात्मापीति ॥ आत्मापि स्ववेयत्वरूपस्बप्रकाशत्ववानिति व्यवदितेनान्वयः । अत्र॒ कण्टकोद्धारः 
ज्ञानस्वप्रकारात्वसाधनवद्‌ द्रष्टव्यः ॥ स्वसमानकालीनेति ॥ स्वेन समानकारीनः स्वेन समानाधिकरणः 
अस्तित्वप्रकारकः स्वविरोष्यको यः सन्देहः तद्िरोधित्वादित्यर्थः । अत्र सामान्यव्याप्तौ अयं घट 
इत्यायनुभवे व्यभिचारबारणार्थानि सर्वाणि बिशेषणानि । न चासिद्धिः । आत्मनि अहमस्मि न वेति 
सन्देहाभावात्‌ । न च तेषां बिशेषणानामसिद्धिवारकत्वेन वैय््य॑मित्यत आह ॥ अयं घट इत्यादि. 
ज्ञानमपीति ॥ उपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ इति आत्मनः पराभिमतस्वप्रकारत्वभङ्गः ॥ 
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॥ वेद्त्वमिति ॥ प्षीभूतं वेयत्वमित्यथः ॥ अरथान्तरत्वादिति ॥ अनुभूतिः स्वप्रकारशेत्यत्राप्रसिद्धिवारणाय 
हीदमनुमानं प्रवृत्तम्‌ अत्र सामान्यतः वृत्तिव्याप्यत्वं किञ्चिदवेदयत्वं वस्तुसिद्धम्‌ । न दि अनुभूतित्वादिति 
पूर्वानुमान वृत्त्यव्याप्यत्वरूपं यदवेयत्वं तद्रूपं यत्स्वप्रकारात्वं तत्साध्यम्‌ । येन तेनानुमानेन तस्य सामान्य- 
परसिद्धयुक्तिः संमता स्यात्‌ । तथात्वेऽनुभूतिपदोक्तस्य ब्रह्मणोपि वेदान्तजन्यचरमवृत्तिविषयत्वेन वृत्तिव्याप्यत्वा- 
 त्तदन्याप्यत्वरूपावेद्यत्वसाधने बाधः स्यादिति भावः ॥ तस्येति ॥ फलन्याप्यत्वस्य किञ्चिनिषठात्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वसाधने फलाव्याप्यत्वरूपस्वत्वप्रकादात्वसिद्धया पुवांनुमानेऽप्रसिद्धविदोषणत्वाभवेपि असाधारण्यं स्यात्‌ । 
उक्तरीत्या फलस्याधिष्ठानवैतन्यरूपस्याप्रामाणिकत्वस्योक्तत्वेन अपरोक्षे बटादावभावेन फलाव्याप्यत्वसंद्धावात्‌ 
त्वत्पक्षे शुक्तिरूप्यादौ प्रातिभासिकेऽन्तःकरणवृत्तिप्रतिविम्बित वैतन्यामिव्यक्ताधिष्ठानचैतन्यरूप फलाभावेन 
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(प्रकाराः) | - 

फलाव्याप्यत्वसद्धावात्‌ त्वन्मते धर्मादौ परोक्षे फलाभावेन तदन्याप्यत्वसद्धावेन तस्मिन्सपक्षेऽनुभूतित्व- 
हेतोरवत॑मानत्वादसाधारण्यमित्यर्थः ॥ व्यक्तिविदोष इति ॥ तथाच न तत्र सामान्यप्रसिद्धयपेक्ेत्यथः । 
नन्ववेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारविषयत्वस्य विशिष्टस्य पूर्वानुमाने साध्यत्वात्‌ । तच्च न व्यक्तिविदषे सिद्धम्‌ । 
घटादौ रूप्यादौ च विदोषणाभावात्‌ धमदिौ विदष्याभावात्‌ । अतो नासाधारण्यमित्याशङ्कय निराकरोति ॥ न 
चेति ॥ तद्य॑प्रसिद्धविरोषणत्वं स्यादेव सामान्यतोऽप्रसिद्धावपि विरिष्टप्रसिद्धेरनुगतत्वादित्याह्‌ ॥ तस्येति ॥ ननु 
नाप्रसिद्धविदोषणत्वम्‌ । फलाव्याप्यत्वरूपवेद्यत्वाख्य स्वप्रकारात्वस्यैव साध्यत्वेन तस्य सामान्यतः प्रसिद्धत्वात्‌ । 
न च घटादौ मद्रीत्या त्वद्रीत्या रूप्यादौ व्यक्तिविरोषे तस्य सिद्धत्वेनासाधारण्यमिति वाच्यम्‌ । किश्चित्परत्यपि 
फलाव्याप्यत्वरूपावेद्यत्वस्यैव साध्यत्वात्‌ मन्मते पटादौ तदभावात्‌ धमदिश्च योगिनं प्रति फठन्याप्यत्वेन 
फलाव्याप्यत्वाभावात्‌ । शुक्तिरूप्यादेरप्यविद्यावृत्तिप्रतिफलितचिद्वेदयत्वेन फलव्याप्यतया फलाव्याप्यत्वाभावात्‌ । 
नन्वविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यस्य कथं फलत्वम्‌ अधिष्टानचैतन्यस्यैव फठत्वादिति चेन फटं नामः साध्यं 
काय॑मिति यावत्‌ यथोक्तं तक॑भाषायां प्रमैव फलं साध्यमित्यथं इति । एवं च वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यस्यापि 
जन्यत्वेन साध्यत्वात्फलत्वेन रूप्यादौ त्ग्याप्यत्वसद्धावानासाधारण्यमित्याराङ्भय निराकरोति ॥ न चेति| ननु 
स्वप्रकारात्वानुमाने फठान्याप्यत्वरूपविरोषणसिद्धावपि न विशिष्टस्वप्रकारात्वसिद्धिरित्यत आह ॥ अवेदयत्वेति ॥ 
विरोष्यभागानन्तभविनैव स्वप्रकारात्वलक्षणकरणानासिद्धिरिति भावः ॥ उक्तन्यायेनेति ॥ ब्रह्मणोपि स्वाकार - 
वृत्िप्रतिबिग्बितचिद्रुपफलव्याप्यत्वेन तदभावरूपस्वप्रकादात्वसाधने बाधादित्य्थः । तृतीयपक्षे धमंत्वानुमाने 
चिद्धिषयत्वरूपवेद्यत्वस्य पक्षत्वे पूर्वत्र चिद्विषयत्वरूपावेद्यत्वाख्यस्वप्रकादात्वं साध्यं स्यात्‌ । तत्र पृच्छामः किं 
वत्तिप्रतिफलितचिदविषयत्वं विवक्षितम्‌ उत॒ शुद्धचिदविषयत्वं वा । आदे बाध इत्याह ॥ उक्तरीत्येति ॥ 
स्वाकारवृत्तिप्रतिफलितेत्य्थः । न द्वितीयः घटादावसाधारण्यादित्याह्‌ ॥ शुद्धेति ॥ प्रतियोगीति ॥ धम॑त्वानु- 
मानेऽस्वप्रकारात्वस्य पक्षत्वे स्वप्रकारात्वरूपप्रतियोगिन एवाप्रसिद्धयाऽस्वप्रकादात्वस्यापि ज्ञातुमदाक्यत्वेनाश्रयाङ्- 
नासिद्धरित्यर्थः । किञ्च यदि स्वप्रकारात्वरूपसाध्याभावरूपम्‌ अस्वप्रकारात्वं पक्षीकृत्य पूर्ांनुमानसाध्यस्य 
स्वप्रकारात्वस्य प्रसिद्धिरुच्यते तर्खप्रसिद्धविरोषणमात्रोच्छेदरूपातिप्रसङ्गः स्यात्‌ भुः शराविषाणोष्ठिखिता 
भूत्वादित्यत्रापि अराराविषाणोष्ठिखितत्वं किशचिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि धम॑त्वादित्येवं पूर्वानुमानसाध्याभावं 
पक्षीकृत्य साधयितुं शक्यत्वेन शराविषाणोष्टिखितत्वप्रसिद्धेरपि सामान्यतो वक्तु शक्य त्वादित्याह ॥ सवंत्रेति ॥ 
अनिर्वाच्यत्वभङ्ग इति ॥ रान्दप्रतिपाद्यत्वरूपे धर्मे केवलान्वयिनि किथिन्नष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप- 
साध्याभावाग्यभिचारः । न चात्माश्रयप्रसङ्गेन स्ववृ्तित्वाभावेन साध्यसद्धावानव्यभिचार इति वाछ्यम्‌ । 
मिथ्यात्वद्रयत्वादिवच्छब्दप्रतिपा्यत्वादेरप्य नन्यथासिद्धधीबलेन स्ववृत्तित्वस्य अनि्वांच्यत्वभङ्गे उक्तत्वा- 
दित्यर्थः । अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपे धर्म व्यभिचारं चाह ॥ किञ्चेति ॥ तत्रेति ॥ तद्य॑त्यन्ताभाव- 
प्रतियोगित्वस्य केवलान्वयित्वप्ाप्याऽत्वन्ताभावप्रतियोगित्वरूप धमे साध्याभावेन धम॑त्वदेतोस्तत्रैव व्यभिचार 
इत्यर्थः ॥ यत॒ इति ॥ यस्मिन्धमऽत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं नास्ति तस्यैव केवलान्वयित्वप्राप्याऽत्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वरूप एव धर्म साध्याभावेन धर्मत्वेतोस्तत्रैव व्यभिचार इत्यर्थः ॥ धरम इति ॥ ननु 
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(प्रकाशः) 
यतोऽत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं व्यावर्तते तस्य दैवात्‌ धर्मित्वे तत्र धर्मित्वे धर्मत्वहेतोर्न व्यभिचार इति चेन । 


धर्मधर्मिभावस्य कामगामित्वेन धर्मिंणोपि धर्मत्वादिति भावः । स्वप्रकारात्वानुमानेऽथां न्तरं चाह ॥ अपि चेति ॥ 
ब्रह्मणो वेद्यत्वात्यन्ताभावरूपस्वप्रकाशत्वसाधनेऽर्थान्तरता । तथाहि त्वन्मते व्यावहारिकं वेद्यत्वं ब्रह्मणि 
तावदस्ति तादृशं च वेत्व्‌ अवेद्यत्वरूपस्वप्रकारात्वविरोधितया घटादौ दृष्टं तथाविधवेदयत्वस्य ब्रह्मणि सत्वेपि 
पुनस्तत्र वेचत्वात्यन्ताभावरूपस्वप्रकादात्वसाधने तस्य पारिभाषिकत्वप्राप्या तस्याऽस्माकमपीष्टत्वे नार्थान्तर- 
तत्य्थः ॥ धर्मीति ॥ ब्रह्मणि च वेदत्वस्य सत्वेपि तस्य व्यावहारिकतया धरिंसमसत्ताकत्वाभावान तस्य 
स्वपकारात्वविरोधित्वं घटादौ धर्मिसमसत्ताकवेद्यत्वस्यैव स्वप्रकारात्वविरोधितया टष्टत्वात्‌ । अतो नाथांन्तर- 
मित्यर्थः ॥ तन्निरासेति ॥ ब्रह्मणि वृत्तिन्याप्यत्वफलव्याप्यत्वयोः सद्धावे तयोरवे्यत्वरूपस्वप्रकारात्व- 
विरोधात्तनिरा्ः क्रियते । स न स्यात्‌ । तत्रापि पटादाविव धिं समसत्ताकवृत्तिव्याप्यत्वादेरेव स्वप्रकारात्व- 
विरोधित्वाद्‌ ब्रह्मणि च व्यावहारिकतया धर्मिसमसत्ताकवृत्तिव्याप्यत्वादेरभावेन स्वप्रकाशत्वोपपततेस्तनिरासस्य 
व्य्थत्वादित्य्थः । ततश्च धर्मिंसमसत्ताकत्वविरोषणमदत्वा व्यावहारिकस्यापि वृत्तिव्याप्यत्वादेः स्वप्रकाशत्व- 
विरोधित्वं वक्तव्यं । तथाच प्रकृतेपि व्यावहारिकस्य वेदयत्वस्यापि स्वप्रकारात्वविरोधित्वात्तत्सत्वेपि तदत्यन्ता- 
भावरूपस्वप्रकारत्वसाधने तस्य पारिभाषिकत्वापतत्याऽरथान्तरतेति भावः । सामान्यतोऽवेदयत्वरूपस्वप्रकारात्व- 
प्रसिद्धिसाधकानुमानमाराङ्कव निराकरोति ॥ अत एवेति ॥ अयं घट इति ॥ अत्र सत्यन्तं वेद्यत्वविरोषणं । तथा 
चैतद्धटान्यत्वविरिष्टवेदयत्वेत्यथः । अत्र पटो दृष्टान्तः । एवं सति वेद्यत्वाधिकरणस्यापि पक्षीभूतघटस्य 
एतद्रटान्यत्वविरिष्टवेचत्वानधिकरणत्वेन तदन्पत्वमादाय श्षटान्ते पटे साध्यप्रसिद्धिः । पक्षे तु नैवं साध्य- 
पर्यवसानम्‌ । एतद्धटान्यत्वविरिष्टवे्त्वानधिकरणं पक्षीभूतो घट एव तत्र तदन्यत्वस्य बाधात्‌ अत 
एतद्धटान्यत्वविरिष्टवेयत्वानधिकरणं किञ्चिदस्ति तदन्यत्वमादाय पक्षे साध्यपयवसानम्‌ । एवं च यदेतद्धटान्यत्व- 
विरिष्टं वेचत्वानधिकरणं किञ्चित्‌ तदेवावे्यरूपस्वप्रकारामायास्यतीति द्रष्टव्यम्‌ । अत्र वे्यत्वानधिकरणान्य 
इत्येव कृते वेदयत्वाधिकरणत्वस्य केवलान्वयित्वेन वेद्यत्वानधिकरणत्वस्याप्रसिद्धत्वेन तदन्यत्वरूपसाध्य- 
मप्रसिद्धमित्यतः सत्यन्तम्‌ । तथाचैतद्धटान्यत्वविरिष्ठेयत्वानधिकरणं च ॒पक्षौभूतो घट एव प्रसिद्धः 
तदन्यत्वरूपसाध्यमपि पटे प्रसिद्धमिति भावः ॥ महाविद्ययेति ॥ नन्वस्यानुमानस्य महाविद्यासाधकत्वा- 
भावान्महाविद्यया साध्यप्रसिद्धिरित्येतदसम्बद्धमिति चेन । महाविद्यासाधकानुमानसदृरानुमानेनेत्यर्थः । विरिष्ट- 
व्यतिरेक्यनुमानेनेति यावत्‌ । मायिमते महाविदयेति विरिष्टव्यतिरेकिणः सङ्केत इत्यप्याहुः । कचित्तु इत्यादिना 
सौध्यप्रसिद्धिरित्येव पाठः । अत एवेत्युक्तं विदादयति ॥ वेचत्वेति ॥ एतद्धटत्वे सतीति ॥ एतद्धटत्वविरिषटत्य्थः । 
अत्रापि पटो दृष्टान्तः एतद्विरीषणाभावेऽप्रसिद्धिः । वेदत्वस्य केवलान्वयित्वेन तदनधिकरणत्वस्यैवाप्रसिद्धया 
 तद्धटितसाध्यस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा पटे व्यभिचारश्च स्यात्‌ । तत्र पदा्थत्वसद्धावेपि तस्य वेदयत्वेन वे्यत्वा - 
नधिकरणान्यत्वधटिततया तत्वानधिकरणत्वरूपसाध्याभावात्‌ । अत एतद्धटत्वे सतीत्युक्तम्‌ । एवं चैतद्धटत्व- 
 विशिष्टवे्त्वानधिकरणं पट ` एवेति न साध्याप्रसिद्धिः न वा व्यभिचारः एतद्धटत्वविरिष्टवेद्यत्वानधिकरणे पटे 
तदन्यत्वाभावेन तदन्यत्वानधिकरणत्वरूपसाध्यस्यापि सत्वात्‌ । अतो न व्यभिचारः ॥ प्रकरणसमेति ॥ 
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(प्रकाशः) . 
वेद्यत्वानधिकरणान्यत्वरूप साध्याभावस्यापि तेनैव हेतुना साधयितुं राक्यत्वादित्यथः । अत्र केचित्‌ पूरवानुमान- 
साध्याभावस्यैवात्र साधनीयत्वेन' तदर्थं एतद्धटान्यत्वे सतीति पाठं वदन्ति । तन । तथात्वे पुनः पट एव 
व्यभिचारापत्तेः । उक्तरीत्या एतद्भटान्यत्वविरिष्टवे्यत्वानधिकरणं पक्षीभूतो घट एव । तदन्यत्वस्यैव परे 
सद्धावेन तदन्यत्वानधिकरणत्वाभावादित्यवथेयम्‌ । स्वरूपासिद्धत्वमेव ददंयति ॥ अखण्डेति ॥ अनुभतिरूपष- ` 
शुब्रह्वयक्तेरेकत्वेन तत्रानुभूतित्वस्याजातित्वात्‌ । न चात्रापि षटा्वच्छिनचैतन्यरूपज्ञानान्यनेकानि सन्तीति 
वाच्यम्‌ । जातेधमिंसमसत्ताकभेदवव्यक्तिसपेक्षत्वनियमात्‌ अन्यथा आकारात्वस्यापि जातित्वापत्तेः । 
ओपाधिकाकारारूपव्यक्तीनां बहूनां तन्नापि सत्वात्‌ । अतो धर्मिंसमसत्ताक एव व्यक्तिभेदो वाच्यः । तथाचा- 
कारात्वं न जातिः ओपाधिकाकारानां धर्मिभूतस्वाभाविकाकारासमसत्ताकव्यक्तिभेदवत्त्वाभावात्‌ एवं प्रकृतेप्य- 
वच्छिन्नचैतन्यव्यक्तिमेदस्यौपाधिकत्वेनानुमूतित्वजातिधमिंभूतशुद्धव्रह्मसमसत्ताकत्वाभावात्‌ । अतो नाञनुभूतित्वं 
जातिः । एवं च जातित्वेन त्वदभिमतस्यानुमूतित्वदेतोः पक्षीभूतेऽनुभृतिशब्दामिधेये शुदध्रह्मण्यभावात्‌ स्वरूपा- 
सिद्धिरिति भावः ॥ अनुभाव्यादीति ॥ विषयाद्भावादित्वर्थः । आत्मरूपज्ञानस्य विषया्भावान्ज्ञानत्वमेव ¦ 
नास्ति षटवदित्यर्थः ॥ विपक्षादव्यावृ्तमिति ॥ अनैकान्तिकमित्यर्थः । तस्य अनुभूतित्वहेतोः । अनात्मनि 
वत्तिरूपज्ञाने ॥ तत्रैवेति ॥ पक्षबहिरभुते परोक्षानुभव इत्यथः । ननु न व्यभिचारः परोक्षज्ञानभिन्त्वे सतीति 
विदोषणात्‌ यद्वा अनुभूतित्वादित्यस्य चिद्रुपानुभवत्वादित्य्थस्य विवक्षितत्वादित्यत आद ॥ तनिरासार्थमिति ॥ 
आद्ये परोक्षज्ञाने विद्यमानमनुभूतित्वं यथा तत्र न स्वप्रकादात्वं साधयति एवं पक्षेपि न साधयेत्‌ । द्वितीये तु ` 
हेतुरस्तु साध्य मास्त्वित्यप्रयोजकतेत्यथः । प्रत्यक्ष श्रुतिभ्यां बाधं चाह ॥ अपि चेति ॥ दुःखादिवदित्यादि- 
वतित्रयं च्छलार्थं । दुःखादेरिव स्मृतेरिव परोक्षानुभवस्येव च आत्मनोपीत्यन्वयः । प्रत्यक्षानुन्यवसायाकार- 
परद्शानम्‌ ॥ अपरोक्षेत्यादि ॥ ननु न प्रत्यक्षबाधः अपरोक्षानुभवं जानामीति प्रत्यक्षेणापरोक्षानुभवस्या- 
परोक्षवृत्तिवेदयत्वमेव विषयीक्रियते न तु ज्ञानविषयत्वं वृत्तेरज्ञानत्वात्‌ । अथवा व्यवहारविषयत्वमातरमेव -प्रतीयते . 
न ज्ञानवेद्यत्वम्‌ अतो नावेद्यत्वरूपस्वप्रकारात्वसाधने तद्वाध इत्यादाङ्कय निराकरोति ॥ न चात्रेति ॥ ज्ञप्तीति ॥ 
ज्ञाधातोज्ञप्य्थत्वादिति भावः । दृष्टान्तग्रहणामिप्रायमाह ॥ दुःखमिति ॥ यदि जानामीत्यत्रापरोक्षानुभवस्या- 
` परोकषवक्तिवयत्वमपरोक्षव्यवदारविषयत्वं॑वा प्रतीयत इत्यङ्गीक्रियते तिं दुःखं जानामीत्यत्रापरोकषवृत्ति- 
 विषयत्वमपरोक्षव्यवहारविषयत्वं॑वा दुःखादेः प्रतीयते न तु सा्ष्यनुभवविषयत्वमित्यपि स्यादित्यर्थः । न 
चेष्टापत्तिः वृ्तिविलम्बे कदाचिद्ुःखज्ञानविलम्बापातादिति भावः । अनुभूतेरनुभवावेयत्वरूपस्वप्रकारात्व - 
साधकानुमानम्‌ अनुभववेदयत्वरूपास्वप्रकारत्वसाधकानुमानेन सतप्रतिपक्षितमित्याह ॥ अनुभूतिरिति ॥ स्फुरणम्‌ 
अपरोक्षानुभवः ॥ व्यवहारयोग्येति ॥ व्यवहारजननयोग्येत्यर्थः. । कचित्तथैव पाठः । पूर्वानुमानयोः कदाचिद- 
परोक्षानुभवविषयत्वस्यापि साध्या्थत्वोपपत्तेः तृतीयानुमानम्‌ । अत्र नज्दयेन सदातद्विषयत्वं लभ्यत इति 
ध्येयम्‌ । अनुमानद्धयेपि अपरोक्षव्यवहारयोग्येति. विरोषणं स्वरूपकथनम्‌ । नचान्त्यानुमाने साध्यावैरिष्टयम्‌ । 
अपरोकषव्यवहारजननयोग्यत्वविरिष्टस्य साध्यत्वादिति ज्ञेयम्‌ । ननु नाप्रयोजकता अनुकूटतकं सद्धावात्‌ तथाहि 
अवेद्यत्वरूपस्वप्रकारात्वानङ्गीकारेऽनुभूतिरूपस्यात्मनो वे्त्वमुक्तं स्यात्‌ । तत्र परवेदयत्वमभिप्रेतं स्ववे्त्वं वा 
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(प्रकाराः) - 

नाद्य इत्याह ॥ नन्वनुभूतिरूपस्येति ॥ अनवस्थेति ॥ अनुभवावेदकस्य परस्यानुभवस्यापि पुनरन्येन वेद्यत्वेऽन- 
वस्था स्यादित्यर्थः । दूषणान्तरं चाह ॥ परेति ॥ आत्मनि विषये । आदिपदेन विपर्ययः ॥ स्यादिति ॥ 
अनुभूतिरूपात्मनिश्वायकानुभवाभावादिति भावः । इष्टापत्तिपरिदहारायाह । न चेति ॥ न . हीत्यर्थः । न द्वितीयः 
क्रियायाः कतृंत्वविरोधादित्याह्‌ ॥ स्ववेयत्वंतविति ॥ तत्रायपक्षं तावदङ्गीकुमः । न चानवस्था बुभुत्साभावेन 
कस्यचिदनुभवस्य स्ववे्यत्वाङ्गीकारेण वा तत्परिहारसम्भवात्‌ यदत्रोक्तं पराभावदङायामात्मनि संदायादिः 
स्यादिति तत्रेष्टापत्तिः । नन्वहमनहंवेति संरायादिरात्मनि न ₹ष्ट इति चेत्त्ाह्‌ ॥ त्वन्मत इति ॥ तथाचात्मनि 
संदाया्यभावोपपादनायास्योदाह्रणमयुक्तमिति भावः । अहमथांत्मनि तु संदायादिकमस्त्यवेत्याह ॥ तदिति ॥ 
शब्देति ॥ उपदेशा्यभावदज्ञायां सन्देहोस्त्येवेत्यर्थः । तथा च यत्र सन्देहादिकं नास्ति स अदम्थस्त्वन्मते 
आत्मभिन एव । यत्रत्वात्मनि सन्देहः स न त्वन्मते । अत इष्टापत्तिरित्य्थः । एवं प्रौढवादेनोक्त्वा द्वितीय - 
पक्षमङ्गीकृत्याह्‌ ॥ किं चेति ॥ स्वस्य अनुभूतिरूपसाक्षात्कारस्य । तथा च साक्षात्कारे विषयस्य कारणत्वा- 
दात्मसाक्षात्कारस्य॒स्वविषयकत्वे स्वस्य स्वजन्यत्वप्राप्यात्माश्रयेणासम्भवादित्यथंः ॥ स्वजनकेति ॥ 
साक्षात्कारजनकेत्यर्थः । स्वस्य स्वविषयकत्वे स्वस्य स्वजनकेन्द्रियसंनिकर्षारथ स्वस्य स्वपिक्षयापूर्ववृ्तित्वं वाच्यं 
तच्वात्माश्रयेणायुक्तमित्यर्थः ॥ विषयेति ॥ विषयविषयिभावस्य सम्बन्धस्य संयोगादिवद्ष्ठत्वात्‌ । आत्मनः 
स्वविषयकत्वे विषयविषयिभावरूपद्विष्ठसम्बन्धाभावादित्यर्थः । ज्ञेयत्वे स्ववेद्यत्वे ॥ विरुद्रस्येति ॥ क्रियात्व- 
कर्म॑त्वयोः सहानवस्थितत्वेन विरुद्धत्वं द्रष्टव्यम्‌ । विषयिणः विषयीकतुंज्ञानस्य विषयत्वे स्ववेदयत्वे ॥। तस्य 
चेति ॥ प्रसमवेतक्रियाजन्यफलगालित्वरूपस्य कर्मत्वस्य कर्तृत्वस्य चैकस्मिन्‌ ज्ञानेऽसम्भवादित्यर्थः ॥ 
अन्यत्वेति ॥ परशब्दस्य स्वभिन्ार्थकत्वात्तस्य चात्माश्रयप्रसङ्गैन कर््रन्यत्वे तात्पर्यादित्यर्थः । आत्मस्वरूप- 
ज्ञानस्य चैतन्यरूपज्ञानस्य ॥ ईश्वरज्ञानवदिति ॥ ताकिंकरीत्या ज्ञाननित्यत्वे सम्भावनायोक्तम्‌ ॥ नित्यत्वेनेति ॥ 
तथा च विषयजन्यत्वस्य स्वजनकसंनिकषपिक्षायाश्वाभावादित्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ नित्यत्वेनाविरोधमनङ्गीकुत्य 
साक्षात्कारस्य विषयजन्यत्वादिना स्वविषयकत्वनिराकरणे साक्षात्कारस्य स्वविषयकत्वाभावेपि व्यवदारहेतुत्व- 
मङ्गीकृतं तदपि न स्यात्‌ । व्यवहारदेतुसाक्षात्कारस्यापि व्यवहारविषयजन्यत्वनियमेन स्वव्यवहारदेतु- 
साक्षात्कारस्यापि स्वन्यवहारविषयजन्यत्वावरयंभावेन स्वजन्यत्वं वक्तव्यं तच्चात्माभ्रयेण विरुद्धमित्यादिदोषः सम 
इत्यर्थः ॥ अतीतेत्यादि ॥ अतीतादित्रयविषयकज्ञानादेरित्य्थः । स्वमते आरोपितस्यात्यन्तासत्वेपि पररीत्या 
पृथगुक्तिः ॥ उभयेति ॥ ज्ञानकालेऽतीतादिरूपविषयाभावेपि स्थितस्य विषयविषयिभावस्य द्विष्त्वासंम्भवा- 
दित्यर्थः । क्रियात्वकर्म॑त्वयोः समवेशसद्धावाजविरोध इत्याह ॥ कृतीति ॥ यथा पुण्यसाधनीभूत- 
कारीनिवासरूपो यत्रविरोषो गमनादिप्रयत्रसाध्य इत्येवं कुतिषिरोषस्यापि कार्यत्वं कृतिविषयत्वरूपकर्म॑त्वमस्ति 
तद्वदित्यथः ॥ इच्छेति ॥ अस्माकं धर्ममाग एवेच्छा भूयादितीच्छाविदोषस्यापीच्छाविषयत्वरूपे्टत्ववदित्यथः । 
व्यवहृतेव्य॑वहारस्य । व्यवहारयत्ववत्‌ व्यवहतिरब्देनेति शेषः । अभिधायाः वाचकत्वरूपदाक्तेः ॥ स्वेति ॥ 
अभिधारब्देनेत्यर्थः । वाचकस्यापि वाच्यत्ववदिति यावत्‌ ॥ व्याशिज्ञानस्येति ॥ तस्यापि टदरयत्वेन 
स्वविषयकत्वात्‌ । अन्यथा सर्वोपसंहारवती व्याभिनसिद्धयेदित्ययः ॥ मिध्यात्वेति ॥ अन्यथाऽनुमिति 
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मिथ्यात्वालामेन ब्रह्मातिरिक्तसर्वमिथ्यात्वं न सिध्येदिति भावः ॥ उपपत्तेरिति ॥ एकक्रियाया अपि कर्म॑त्वो- 
पपत विरोधासिद्धिरिति भावः ॥ अज्ञस्यैवेति ॥ अज्ञानं विषयीकतुंरित्यर्थः । भज्ञेयत्वस्य अज्ञानकर्मत्वस्य । 
““आभ्रयत्वविषयत्वभागिनी" ' ति वचनादिति भावः । विषयिण्याः मिथ्यात्वं विषयीकुव॑न्त्याः ॥ राब्दराब्द- 
स्येति ॥ शब्द इति शब्दस्येत्यर्थः । ननु कतुरेव कर्मत्वे कर्त्न्यत्वगर्भिंतकर्मलक्षणविरोध इत्यत आह ॥ परेति ॥ 
तर्हिं किं कर्मलक्षणमित्यत आह्‌ ॥ क्रियेति ॥ कर्तुरपि ज्ञानरूपक्रियाविषयत्वसम्भवेनेदं कतुं; कर्म॑त्वोक्तय - 
विरोधीति ध्येयम्‌ । न चासनादिक्रियाविषये आधारेपि कर्म॑त्वप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ । आधारस्याविषयत्वात्‌ । 
अन्यथा स्थाल्यादेरपि पाकविषयत्वापातादिति द्रष्टव्यम्‌ । यदुक्तं क्रियात्वकम॑त्वयोरविरोधोपपादनाय कृति- 
` विरोषस्य कार्य॑त्ववदित्यादि तत्र शङ्कते ॥ नन्विति ॥ ॥ कृत्या्यन्तरमिति ॥ स्वभिनकुतीच्छाविषय इत्यर्थः । 
एवं च क्रियात्वकर्म॑त्वयोरेकत्रैव समावेदो नेदमुदाह्रणमिति भावः । परमुखेनैवोत्तरं वाचयितुं प्रतिबन्दीं 
गृह्णाति ॥ गत्यादाविति ॥ गत्या्यन्तरेति ॥ स्वभिनगत्याचन्तरेत्यर्थः । यदुक्तं कृत्यादिः कृत्याद्यन्तरं प्रत्येव 
विषय इति तन युक्तम्‌ । लोके गत्यादिक्रियायाः स्वविषयत्वाद्ानात्‌ स्वभिनस्वसजातीयगत्याचयन्तरविषय- 
त्वस्याप्यदर्शनात्‌ । कृत्यादेस्त्वयोच्यमानं स्वभिनकृत्याचयन्तरविषयत्वमपि न स्यादित्यर्थः । तत्रोत्तरमाराद्ते ॥ 
यदि चेति ॥ विचित्रेति ॥ न दि सरवैभविरेकविधैर्भाव्यमिति नियमोस्तीत्यर्थः ॥ सजातीयेति ॥ कृत्या्यन्तरेत्यरथः। 
अनुभूतेः अनुमूतिरुपक्रियायाः । स्वविषयत्वं स्वक्म॑कत्वम्‌ । अन्यथा स्वविषयकत्वाभावे । व्यवहार -जनकत्वं 
त्वदङ्गीकृतमित्यर्थः ॥ इत्युक्तमिति ॥ तय्यवहारजनकत्वमस्तीति चेन । तत्र स्वविषयकत्वस्यैवाभावात्‌ । कुत 
इति चेत्तत्राह ॥ व्यापिज्ञानेति ॥ नन्वेतदयुक्तम्‌ । यथाहि मन्मते चितश्चिदविषयत्वेपि न तत्सिद्धवभावः 
ृत्तिव्याप्यत्वमात्रेण तदुपपत्तेः एवं व्यारिज्ञानादेः स्वविषयकत्वाभावेपि सवाँपसंहारवती व्या्षिरपायान्तरेण 
सिद्धा भविष्यतीति चेत्तत्राह ॥ न दीति ॥ एवं व्यािज्ञानादेः स्वविषयकत्वाभावे सर्वोपसंहार- 
व्याप्याद्यसिद्धिरूपं दूषणमनादृत्य स्वाविषयकस्यापि व्यापिज्ञानादेः वचिद्धत्‌ स्वस्मिन्व्यवहारदतुत्वमात्र- 
मेवाङ्गीक्रियते न स्वविषयकत्वमित्याराङ्कव निषेधति ॥ न चेति ॥ त्दविषयकस्यापि तय्यवहारदेतुत्वेऽति- 
परसङ्गमाह्‌ ॥ घटादीति ॥ तस्मिन्धटे । तद्धेतुत्वं व्यवदहारदेतुत्वम्‌ । तद्विषयकत्वं धघटविषयकत्वम्‌ । तथा च 
घटाविषयकस्यैव घटज्ञानस्य घटन्यवहारहेतुत्वमस्त्वत्यतिप्रसङ्ग इत्यर्थः । कि च यद्ुदयं तन्मिथ्येति व्याधिज्ञानस्य 
दरयत्वरूपव्याप्यतावच्छेदकावच्छिनविषयकत्वात्‌ व्यापिज्ञानस्यापि दृरयत्वावच्छिनस्वविषयकत्वमेव अन्यथा 
व्याधिज्ञाने दृदयत्वाभावेऽप्रामाणिकत्वापत्त्या तदसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । एवं मिथ्यात्वानुमितेरपि न्यापकतावच्छेदका- 
वच्छिन्नविषयकत्वादनुमितेरपि मिथ्यात्वरूपव्यापकतावच्छेदकावच्छिनत्वात्स्वविषयकत्वमेव । अन्यथा अनुमितेः 
स्वस्मिन्मिथ्यात्वविषयकत्वाभावे ब्रह्मव्यतिरिक्तसर्वमिथ्यात्वसाधकत्वं न स्यादित्याह ॥ व्या्िज्ञानादेरपीति ॥ 
यद्ुदयं तन्मिथ्येति ज्ञानस्य स्वविषयत्वेऽनुभवं च साधकमाह ॥ घट इति ॥ अनुभवादनुन्यवसायात्‌ । 
सङ्खलाति ॥ एवं चेति ॥ मामहं जानामीति प्रत्यक्षेण तथा तदात्मानमेवावेदिति श्रुत्येति सम्बन्धः । ननु ज्ञपि- 
रूपक्रियायां कर्तुरेव कर्मत्वाङ्गीकारे गमनादिक्रियायामपि कतुरेव कर्मता स्यादित्यतो ज्ञपिक्रियावैषम्ययाह्‌ ॥ 
गमनादौ तिति ॥ अन्यथा कतुं; कर्मत्वानङ्गीकारे ॥ राब्देति ॥ शब्दः इमम्थमभिधत्त इत्यभिधान- 
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रूपक्रियाकतुरेव शान्दाब्दस्य स्ववाच्यत्वद्दनिन कर्मत्वं दृष्टं तन स्यादित्यर्थः .। तामेवाह ॥ अवेद्यत्व इति ॥ 
ब्रह्मण इति दोषः । यद्यवेद्यत्वरूपं स्वप्रकारात्वमङ्गीक्रियते तर्हिं तत्र पृच्छामः ब्रह्म अवेद्यत्वसाधकप्रमाणवेद्यं न 
वा आद्ये ब्रह्मणोऽवेद्यत्ववचनं व्याहतं द्वितीये ब्रह्मणोऽवेद्यत्वसाधकप्रमाणवेद्यत्वाभावे तस्यवेद्यत्वासिद्धयाऽ- 
वेद्यत्ववचनं व्याहतमित्यर्थः ।॥ प्रामाण्येति ॥ ब्रह्मणोऽवेचयत्वे वेदान्तानां ब्रह्यप्रमाजनकत्वरूपं प्रामाण्यं न 
स्यादित्यर्थः । किं च ब्रह्मणोऽवेदयत्वे ब्रह्मविचारविधिवैयर्थ्यं स्यात्‌ ब्रह्माज्ञाननिवृत्तिश्च न स्यादित्याह ॥ 
बरह्यविचारेत्यादिना ॥ ननु ब्रह्मणोऽवेद्यत्वे वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यायोग इत्युक्तमयुक्तम्‌ । तत्प्माजनकत्वेन 
तत्प्रामाण्यामावेपि तदज्ञाननिवत्तकत्वमात्रेण प्रामाण्यमुपपद्यत इत्येतदेतेनैव निरस्तम्‌ । तद्विषयकत्वाभावे 
तदज्ञाननिव्तकत्वायोगात्‌ अतद्विषयकज्ञानेन तदज्ञाननिवृत्तौ घटज्ञानेनापि निवर्तेतेत्यतिप्रसङ्गस्योक्तत्वादि- 
त्यादायेनाह्‌ ॥ एतेनेति ॥ आत्मनोऽवेदयत्वे तदसिद्धिरेव स्यादित्याह ॥ आत्मन इति ॥ ननु स्वतः सिद्ध इत्यस्य 
स्वेनैव ज्ञात इत्यर्थत्वे हि स्वविषयत्वमापाद्येत किन्तु स्वविषयकत्वाभावेपि स्वजन्यव्यवहारयोग्यत्वाङ्गीकारात्‌ 
स्वतः सिद्ध इत्यस्य स्वजन्यव्यवहारयोग्य इत्येवार्थो विवक्षित इति न स्वविषयत्वापात इत्याराङ्कव निषेधति ॥ न 
चेति ॥ व्यवहारेति ॥ स्वजन्यव्यवहारेत्यथः ॥ ज्ञातत्वातिरेकेणेति ॥ ज्ञातत्वन्यतिरेकेणेत्यथः ॥ यथा दि 
वहिव्यतिरेकेण धूमो नास्तीत्युक्ते धूमस्थितिप्रयोजकत्वं वहेटंभ्यते । एवं ज्ञातत्वव्यतिरेकेण व्यवहारयोग्यत्वं 
नास्तीति व्यवहारयोग्यतास्थितौ ज्ञातत्वस्य प्रयोजकत्वेन तदभावे व्यवहारयोग्यत्वमेव न स्यादित्यथ इति 
संप्रदायः । तथा च ज्ञातत्वातिरेकेण व्यवहारयोग्यत्वाभावादित्यनेन ज्ञातत्वन्यवहारयोग्यत्वयोरमेदप्रतीतिः 
परास्तेति ध्येयम्‌ । किं च यदि स्वजन्यन्यवहारयोग्यत्वात्स्वतः सिद्धत्वं तर्हिं मुक्तयवस्थायां स्वतः सिद्धिनं स्यात्‌ 
तदा योग्यतारूपधमांभावादित्याह ॥ मुक्ताविति ॥ अन्यथेति ॥ सिद्धुपायभूतप्रमाणेन विनैव वस्तुसिद्धौ ॥ 
सव॑मिति ॥ वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं ब्रह्मविचारविधिग्रह्याज्ञाननिवृत्तिश्चेति सर्वमित्यथंः ॥ सत्वादिति ॥ 
चैतन्यादिरूपफलस्याप्रामाणिकत्वेन फलाव्याप्यत्वस्य घटादावपि सुवचत्वादिति भावः । वित्तः स्ववेद्यत्वाभावे 
वित्तित्वं न ॒स्यादिल्यक्तमप्रयोजकत्वपरिहारायोपपादयति ॥ भुक्तैः सभोज्यत्ववदिति ॥ भोज्यरूपविषय- 
साहित्यनियमवदित्यथं; । अस्तु सवेद्यत्वमिति वेत्तत्राह ॥ मुक्तौ चेति ॥ तथाचात्मस्वरूपवित्तेः मुक्तौ पराभावेन 
तद्विषयकत्वायोगात्‌ स्वविषयकत्वस्य चानङ्गीकाराज्ज्ञानत्वमेव न स्याद्धटवदित्यर्थः ॥ उक्तं चेति ॥ 


जञतज्ञेयविहीनं ते ब्रह्म ज्ञानात्मकं यदि ॥ 
भोक्तृभोज्यविहीनापि भवेत्त भुजिक्रिये- 


त्युक्तमित्यर्थः ॥ आत्मस्वरूपवित्तेः स्ववेद्यत्वाभावे स्वन्यवदारदेतुत्वं स्वस्मिन्संरायादिविरोधित्वं च न स्पादि- 
त्युक्तमुपपादयति ॥ वित्तेरिति ॥ ननु तद्विषयत्वाभावेपि स्वस्मिन्त्यवहारदेतुत्वं स्वनिर्वाकत्वादुपपद्यत इत्यन्यथा- 
सिद्धिमाङाङ्कवय निराकरोति ॥ न चेति ॥ स्वनिवांहकत्वोक्तयैवैकस्यां क्रियायां कृंत्वकर्मत्वयोः प्रापिरित्याह्‌ ॥ 
स्वेति ॥ ननु स्वनिवांहकत्वेन प्रसिद्धोऽध्ययनविधिस्तयात््वेन प्रसिद्धा दीपप्रभा वाऽध्येतव्यत्वविधानरूपम्‌ 
अन्धकारनिव्तनरूपं च स्वकाय॑मन्यत्रेव स्वस्मिनपि करोति तथापि न स्वकर्मकत्वम्‌ एवमिहाप्यात्मरूपवित्तः 
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स्वस्मिन्व्यवहारादिकर्ृत्वेन स्वनिर्वाहकत्वेपि न स्वकर्मकत्वमित्यत आह्‌ ॥ स्वनि्वांहकमिति ॥। स्वस्मिनिति ॥ 
` अध्ययनविधिः स्वस्याध्येतव्यत्वं विधत्ते प्रभा च स्वस्मिन्प्यन्धकारसम्बन्धं निवर्तयतीत्वर्थः । 


ननु स्वस्मिन्स्वकार्यकरणे न स्वविषयकत्वं तन्त्रं यथा “गाङ्कुटादिभ्य'" इति सूत्रे कुट आदिर्येषां 
कुटादिगणस्थानां तेभ्यः कुटादिभ्यः किश्चित्कार्यं॑विहितं तत्र॒ बहुव्रीहेः समस्यमानपदाथांतिरिक्तान्य- 
पदार्थमात्रविषयकत्वेन कुटादिभ्य इति बहव्रीहेरपि कुटादि रूपान्यपदार्थमात्रविषयकत्वमेव न ॒कुटविषयकत्वं 
कुरूणां क्षेत्रमित्यत्र कुरूणामिव कुटस्याप्युपलक्षणमात्रत्वात्‌ एवं चायं बदहुद्रीहिःयत्स्वकार्यं॑विदितमस्ति 
तत्स्वाविषयेपि कुटे कुटादाविव करोत्येव एवमात्मरूपं ज्ञानं स्वाविषयकमपि स्वस्मिन्व्यवहारादिरूपं कार्य 
करिष्यत्यवेत्याशङ्कय तदप्येतेनैव निरस्तमित्याह ॥ एतेनेति ॥ एतेनेत्युक्तमेव विदादयति ॥ बहुत्रीहेरिति ॥ 
बहूतरीहावन्यपदार्थस्तावत्समुदाय एव तत्र च बहुव्रीहेः समुदायरूपेऽन्यपदा्थ रक्तिवां लक्षणा वास्तु तथापि 
बहुत्रीहिः स्वाविषये कार्य न करोत्येव कुटादिभ्य इत्यत्राप्यन्यपदार्थरूपसमुदायान्तगंतकुटादिवत्‌ कुटस्यापि 
तत्समुदायान्तगं तत्वेन रक्तया लक्षणया वा बहुत्रीहिविषयत्वमेव समुदायेन समुदायिनां सम्बन्धादित्यथंः । मते वा 
कुटादिवदन्यपदार्थभूतसमुदायान्तर्गतस्य कुटस्यापि कुटादिवत्‌ शक्तया लक्षणया वा बहत्रीहिविषयत्वेनेत्यन्वयः । 
ननु तद्ुणसंविज्ञानब्ुत्रीहौ तस्यान्यपदा्थस्य ये गुणा अवयवादयस्तेषां काये संविज्ञानम्‌ आनयनादिङ्रियान्वयो 
भवति गुणान्विना गुणिनम्‌ आनयनाद्ययोगात्‌ न चेह कुटिः कुटादेरवयवादिर्भवति अतः कथं तस्य 
बहुप्रौिविषयत्वमिति शङ्कां कैवटोदाहतन्यायेन परिहरति ॥ वचैत्रेति ॥ तदरुणसंविज्ञानेत्यत्र गुणदाब्देन नावय- 
वादिरेव विवक्षितः अपि तूपलक्षणादिस्ताधारणं व्यावतंकमातरं तथा च चैत्ररालास्था ब्राह्मणा आनीयन्तामित्यक्ते ` 
चैत्रोपि यदि ब्राह्मणो भवति स्वराटास्थश्च तदा सोप्यानीयत एव एवं कुटादीन्‌ प्रत्युपलक्षणस्यापि कुटः 
कुटादिकार्येऽन्तर्भावः स्यादेव समुदायेन समुदायिनां सम्बन्धादित्यर्थः । अन्यपदायंः समुदायः स च 
बह्रीदिसमासाथं इत्यत्र संमतिमाह ॥ उक्तं दीति ॥ उद्धूतानामवयवानां भेदो विष एव समुदायः 
माषादिसमुदाये तथा दर्शानात्‌ स च बहव्रीहिसमासा्ं इत्यर्थः ॥ स्वस्मिमिति ॥ व्यवहारजनने संदायादिनिवतंने 
चेत्यर्थः ॥ पक्षादन्यत्रेति ॥ ज्ञानं स्वविषयकम्‌ । स्वस्मिन्न्यवहारादिजनकत्वादित्यस्माभिरुक्ते स्वस्मादन्यत्रैव 
व्यवहारादिजनने स्वविषयकत्वं तन्त्रम्‌ । न तु स्वस्मिनित्युक्तया पक्षादन्यत्रैवायं नियम इत्युक्तं स्यात्‌ तथा च 
धूमाग्योः साहचयनियमः पक्षादन्यत्रैव न तु पक्ष इत्यपि वक्तु राक्यत्वेनातिप्रसङ्ग इत्यथः ॥ दुःखादीति ॥ 
अन्यत्र स्वकार्यजनने तद्विषयकत्वं प्रयोजकं स्वस्मिन्का्यंजनने तु स्वाभेद एव प्रयोजकशरत्तहिं दुःखविषयकत्वा- 
द्ेषस्य द्ेषकार्यभूता निवृत्ति्दुःखे भवति दुःखद्ेषाहुःखं निवर्तत इति यावत्‌ एवं द्वेषः स्वस्मिन्नपि स्वकारथभूतां 
निवृत्तिं कुर्यात्‌ स्वाभेदस्य सत्वात्‌ । न चेष्टापत्तिः दुःखद्वेषविषये कस्यापि गिवत्त्यभावात्‌ । तथा दुःखद्ेष 
दुः खेच्छानिवर्तकत्वरूपमिच्छाविरोधित्वमस्ति द्वेषेण दुःखेच्छाया अनुत्पत्तेः एवं स्वाभेदस्य स्वस्मिन्सत्वा- 
त्स्वस्मिनपि स्वस्येच्छानिवर्तकत्वं स्यात्‌ न चेष्टापत्तिः । अस्मिन्पापिषे देष एवास्माकमभिवधंतामिति द्वेषे 
इच्छाया एव द्दनिन द्वेषस्य तद्विरोधित्वाभावात्‌ । एवं च स्वस्मि्पि व्यवहारजनने स्वविषयकत्वस्य तन्त्रत्वे तु ` 
न दोषः । द्वेषस्य स्वविषयकत्वाभावेन स्वस्मिभिवृत्त्यभावस्य इच्छाविरोधित्वाभावस्य चोपपत्तरित्र्थः । 
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स्वस्मिन्स्वकार्यजनने स्वविषयकत्वं विहाय स्वामेदमात्रस्य प्रयोजकत्वेऽतिप्रसङ्गानाह ॥ तब्रह्माज्ञानस्येत्यादिना 
ग्रन्थेन ॥ ब्रह्मज्ञानस्य यथा स्वविषये ब्रह्मणि प्रकादाप्रतिबन्धरूपस्वकाय॑कारित्वम्‌ एवं स्वामेदस्य सष्दावा- 
त्स्वसिमिन्प्रकाराप्रतिबन्धकत्वसम्भवादिति भावः ॥ स्मरणेत्यादि ॥ स्मरणस्य वृत्निरूपस्य परोक्षानुभवस्य च 
स्वविषये व्यवहारादिरूपस्वकार्यकारित्ववत्‌ स्वस्मिसपि व्यवहारादिकं कुर्यात्‌ स्वाभेदसद्धावात्‌ स्वविषयकत्वस्य 
तन्त्रत्वे तु तदभावानोक्तदोष इत्यर्थः । अपरोक्षानुभवस्यैवोक्तौ परमते चैतन्यस्यैवापरोक्षानुभवरूपत्वात्तस्य च 
स्वाभेदप्यक्तं स्वसिमिन्स्वव्यवदहारहतुत्वं परेणाङ्गीकृतमेवेति इष्टापत्तिरेव स्यात्‌ । अतः परोक्षानुभवरूपस्य वृत्ति- 
ज्ञानस्येत्यक्तम्‌ । नन्वत्रापीष्टापत्तिः विद्वदत्तिज्ञानस्यापि स्वस्मिन्स्वन्यवहारहेतुत्वाङ्गीकारादिति चेत्तत्राह ॥ 
ृत्तेरपीति ॥ स्वप्रकारात्वं स्यात्‌ तद्वदेवेति वतते । न वचात्रापीष्टापत्तिः । वृत्तज्ञानस्य जडत्वेन 
स्प्रकारात्वानङ्गीकारात्‌ । एतावन्तं कालं सुखमहमस्वाप्समिति परामशरूपस्वप्रकारात्वसाधकुक्तेस्तत्रा- 
 प्रवर्तनादिति भावः । ननु स्वाभेदप्रयक्तस्वस्मिन्स्वका्यकारित्वनियमश्वैतन्यरूपज्ञप्रावेवोच्यतेऽतो नोक्ताति- 
प्रसङ्गसन्य इत्यत आह्‌ ॥ मैत्रेति ॥ चैत्रमैत्रावुभावपि यदा सुप्तौ तदा मैत्रचैतन्यरूपज्ञानस्य वैत्रचैतन्यरूपज्ञानेन 
पारमा्थिंकामेदसद्धावाचैत्रचैतन्ये मेत्रचैतन्यं सुषुधौ स्वकार्यं व्यवहारं कुयात्‌ नच कल्पितभेदसद्धावान 
व्यवहारादीति वाच्यम्‌ । भेदकल्पनानिमित्तस्याऽविदयादेः सुप्तौ निवृत्तत्वेन कल्पितभेदस्याभावात्‌ । न च तदापि 
न्यवहारादिकं भवतीतीष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌ । तथात्वे सुप्तोत्थितस्य मेत्रचैतन्यस्य एतावन्तं कालम्‌ अहं 
चैत्रचैतन्यं व्यवह्रमाण आसमिति परामर्शः स्यात्‌ न चैवमस्ति । अतस्त्वयाऽकामेनापि सुषुप्तौ मे्रचैतन्यस्य 
 चैत्रचैतन्यस्य विषयकत्वाभावान व्यवहार इत्येवं स्वस्मन्स्वन्यवहारजननेपि स्वविषयकत्वमेव प्रयोजकत्वेन 
स्वीकार्यम्‌ । न स्वाभेद्‌ इत्यर्थः एवं स्वविषयकत्वानङ्गीकारेऽति प्रसङ्ग सन्धमभिधायात्मरूपज्ञानस्य स्वविषयकत्वे 
निरवकारामनुमवं प्रमाणयति ॥ स्वात्मानमिति ॥ उक्तातिप्रसङ्गसन्धं सङ्गलाति ॥ एवं चेति ॥ अयं कारिकार्थः 
जञानं स्वाविषये स्वस्मिन्‌ स्वविषयकत्वं विहायेति यावत्‌ स्वाभेदमात्रेण स्वकार्य व्यवदारादिकं 
स्वस्मिश्चे्यदिकु्यात्तदाद्वेषाज्ञानादिस्मरणादिकमपि आत्मनि स्वस्मिन्‌ निवृत्त्यादिप्रकाराप्रतिबन्धादिरूपं स्वकार्यं 
कुर्यादित्यर्थः । नन्वेतावता प्रबन्धेनोपपादितं स्वविषयकत्वमात्मरूपज्ञानस्य स्यात्‌ तथाप्यवे्यत्वं युक्तं स्वकर्म- 
कत्वाभावात्‌ तस्यैव चावेद्यत्वविरोधित्वात्‌ । न च विषयत्वमेव कर्मत्वमिति वाच्यं तयोेदात्‌ स्वव्यवहार- 
जननयोग्यत्वं टि स्वविषयकत्वं कर्मत्वं च कारकविरोषत्वं चैतन्यरूपज्ञानस्य च नित्यस्य स्वकर्मकत्वं न युक्तं 
स्वस्यैव क्रियात्वेन क्रियाजनकत्वरूपकारकविरोषत्वाख्यकर्मत्वायोगादित्यत आह्‌ ॥ स्वेति ॥ निरस्तमिति ॥ 
साकषाग्यवहारजननयोग्यत्वरूपविषयत्वस्यैव कर्मत्वशब्दार्थत्वात्‌ । कारकविरोषत्वादिरूपकरमत्वस्य स्वकपोल- 
कल्पितत्वात्‌ । अथवा क्रियाविषयत्वमेव कर्मत्वम्‌ इदं च स्वविषयकत्वप्वुपपजमिति पूवमुक्तत्वादिति भावः । 
अनुभूतिः स्वप्रकारा अनुभूतित्वादित्यस्य प्रतिकूलतकंपराहतिममिधायाभाससाम्यं चाह ॥ घट इति ॥ 
आभाससाम्यानुमाने दूषणमारशाङ्कव तत्साम्यमनुभूतित्वानुमानस्य दरयति ॥ नन्वित्यादिना ॥ बाध इति ॥ तत्रा- 
वद्यत्वरूपस्य स्वप्रकारात्वस्य विरुद्धत्वादिति भावः । एतदुपपादनार्थमेव चश्षुरादिसिद्धस्येत्युक्तम्‌ ॥ अन्यथेति ॥ 
चक्षुरा्यसिद्धस्य कस्यचिद्धटस्य पक्षत्वे तस्याप्रामाणिकत्वादाश्रयासिद्धिरित्यथः ॥ इदापीति ॥ अनुभूतित्वा- 
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नुमानेपीत्य्थः ॥ बाध इति ॥ तस्य जडत्वेन स्वप्रकारात्वस्य त्वत्पक्षे बाधितत्वादित्य्थः ॥ अन्यथेति ॥ 
तदतिरिक्तचैतन्यरूपानुभवस्य पक्षत्वे तस्याऽप्रामाणिकतायाः पूर्वमुक्तत्वेनाऽऽश्रयासिद्धिरित्य्थं इति सम्प्रदायः । 
पुनज्ञानस्य॒स्वप्रकादात्वसाधकानुमानद्वयमाराङ्खय प्रकरणसमत्वेन दूषयति ॥ त्वज्ज्ञानमिति ॥ अत्र . 
वेद्यत्वानधिकरणमित्येवोक्तावप्रसिद्धिः वेद्यत्वस्य केवलान्वयित्वेन तदनधिकरणत्वस्वाप्रसिद्धेः । अत उक्तमपरोक्ष- 
व्यवहारयोग्यत्वे सतीति ॥ तथापि दृष्टान्ते मदीयज्ञाने मदीयापरोक्षज्ञाने मदीयापरोक्षव्यवहारयोग्यत्व- 
विरि्टवेदयत्वस्यैव सत्वात्तदनधिकरणत्वं पुनरप्रसिद्धमतस्तवेत्युक्तम्‌ । एवं च त्वदीयापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वे सति 
वेदत्वस्य विरिष्टस्याभावो दृष्टान्ते विदोषणाभावमादाय विरिष्टाभावरूपसाध्यपर्यवसानम्‌ । पक्षे तु वेद्यत्वरूप- 
विरोष्याभावमादायावेच्त्वरूपस्वप्रकारात्वेन विरिष्टाभावरूपसाध्यपय॑वसानं द्रष्टव्यम्‌ । स्वप्रकादात्वानुमाने 
अवेद्यत्वरूपस्वप्रकारात्वानुमाने ॥ त्वज्ज्ञानमिति ॥ अवेद्त्वानधिकरणमित्येवोक्ते मदीयज्ञानस्य त्वज्ज्ञानेना- 
वेद्यत्वात्तदनधिकरणत्वं टृष्टान्तेऽप्रसिद्धमतः सत्यन्त॒विरोषणम्‌ एवं च॒ तवापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वे सति 
अवेद्यत्वरूपस्य विरिष्टस्याभावो दृष्टान्ते विरोषणाभावेन पक्षे त्ववेद्त्वरूपस्वप्रकाशत्वाख्यविदोष्याभावेनेति 
्रष्टन्यम्‌ । ज्ञानानि घटानुभवरूपाणि । अत्राप्यप्रसिद्धिपरिदाराय सत्यन्तम्‌ । अयं च विरिष्टाभावो दृष्टान्ते 
विरोषणाभावेन । पक्षे तु विरोष्याभावेनवेद्यत्वरूपस्वप्रकारात्वमादाय साध्यप्यवसानम्‌ ॥ चिदविषयत्वेति ॥ 
चिद्रूपज्ञानाविषयत्वरूपस्वप्रकारात्वानधिकरणानीत्यर्थः । एतावत्यक्ते दृष्टान्ते अप्रसिद्धिः उक्तरीत्या चैतन्यस्यैवा- 
प्रामाणिकत्वेन तदविषयत्वस्यैव सत्वेन तदनधिकरणत्वमप्रसिद्धमतः सत्यन्तम्‌ । एवं च घटज्ञानान्यत्वे सति 
चिद्विषयत्वरूपविरिष्टस्याभावो दृष्टान्ते विरोषणाभावेन पक्षे तु चिदविषयत्वाख्यावेद्यत्वरूपविरोष्याभावेन 
पय॑वसानं द्रष्टव्यम्‌ । एतेनेत्यक्तमेव विङादयति ॥ चित एवेति ॥ उक्तरीत्या चिद्रूपज्ञानस्यैव स्वप्रकारात्वासम्भवेन 
तद्रुपस्यात्मनोपि स्वप्रकाशत्वमसिद्धमित्यरथः ॥ परपक्षे इति ॥ आत्मनो ज्ञानरूपत्वमेव न॒ सम्भवति । 
्ञतूज्ञेयशून्यत्वात्‌ । अतः स्वप्रकारात्वमयुक्तमित्यर्थः ॥ ज्ञातृत्वेति ॥ आत्मनस्त्वन्मते चिद्रुपत्वेन विज्ञातेति 
श्रुतौ ज्ञातृत्वोक्तिरयुक्ता स्यात्‌ विदोषानङ्गीकारात्‌ । अतस्तदन्यथानुपपत्त्या न स्वप्रकादात्वमिति भावः । पुनरपि 
चैतन्यरूपज्ञानस्य स्वप्रकारात्वसाधकं विद्यासागरोक्तमनुमानमाशाङ्कय निराकरोति ॥ एतेनेति ॥ यद्यपि तन्मते 
चैतन्यस्यैव ज्ञानत्वेन तदाश्रयत्वं नात्मनो युक्तं विदोषानङ्गीकारात्‌ तथाप्याश्रयत्वानुवादः पररीत्येति द्रष्टन्यम्‌ । 
वस्तुतस्तु वैतन्यरूपज्ञानस्य स्वविषयत्वं न भवतीति तात्प; । भिनाश्रयविषयम्‌ । आश्रयविषययोभदोस्ति 
विषयत्वोपेताश्रययुतं न भवति ~ ज्ञानाभ्रयस्यात्मनो ज्ञानविषयत्वं नास्ति तथाचावेद्यत्वरूपस्वप्रकारत्वसिद्धिः । 
ज्ञानान्तरवत्‌ - वृत्तिरूपज्ञानवत्‌ तत्रा्रयविषययोर्भेद एवास्ति आत्मन आश्रयत्वात्‌ षटादविंषयत्वादिति भावः 
॥ विमतमिति ॥ चैतन्यरूपज्ञानं चै स्वाश्रयं न विषयीकरोति विषयीकरणरूपस्वकार्यं स्वाश्रये न कारोतीत्यथंः । 
तथाचावेदयत्वरूपस्वप्रकारात्वसिद्धिः ॥ अप्रेरिति ॥ ओष्ण्यस्य स्वाभ्रयाग्निविषयत्वं नास्ति । दाहादिरूपस्वकार्य 
स्वाश्रये अग्रौ रष्णस्पर्शो न करोतीत्यर्थः ॥ प्रत्यक्षेति ॥ आभ्रयविषययोरिक्यावगाद्धप्ितयक्षेत्यथः ॥ अज्ञान 
इवेति ॥ ज्ञानत्वेप्याश्रयविषययोरिक्यमेवास्तु । नन्वाश्रयविषययोरैक्यं कुतराप्यदृष्टं कथं ज्ञाने कल्पयितुं शक्यमित्यत 
उक्तम्‌ ॥ अज्ञान इवेति ॥ ““आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निरविंदोषितिरेव केवले ' ति वचनादिति. भावः । 


न ॥ न्यायामुतम्‌ 


प्रकादाः) | | 

अन्तःकरणेत्यादिकं साध्याभावोपपादनाय । तत्रापि स्वप्रकादात्वेनोक्तसाध्यसद्धावज्ञापनाय शब्दादिजन्येत्यक्तम्‌ । 
धीर्मीरित्येतत्सर्व मन एवेति शब्दजन्यान्तःकरणाकारावृतिर्भवति सा चान्तःकरणाश्चिता भवति । एवं च तस्यां 
` वृत्तौ ज्ञानत्वसद्धावेपि भिनाभ्रयविषयत्वाभावादायदेतोव्य॑मिचार इत्यर्थः ॥ भास्वरेति ॥ शुङ्कभास्वरेत्य्थः । 
यथा गुणभूतं दीपगतं शङ्धभास्वररूपम्‌ अन्यत्र घटादौ स्वकार्यमन्धकारनिवतंनं करेति एवं स्वाश्रये 
दीपेप्यन्धकारं निवर्तयतीत्येवं स्वाश्रयविषयत्वस्यैव सत्वाव्यभिचारादित्यथंः । दवितीयहेतोः स्वरूपासिद्ध चाह्‌ ॥ 
त्वन्मत इति ॥ विमतं प्षीभूतं ज्ञानं वृषरूपं चेत्तर्हि तस्यान्तःकरणपरिणामत्वेन मृत्परिणामभूतवटादिवत्‌ 
्रवयत्वादरणत्वमसिद्धं चैतन्यरूपं चेत्तस्य ब्रह्म रूपत्वेन द्रव्यत्वातसुतरां गुणत्वमसिद्धमित्य्थं इति सम्प्रदायः । अत्र 
सुषुमौ । पूर्वपक्षिणो ज्योतिःशब्दः प्रकादापर इत्यभिमतः एवं चायं पुरुषः परमात्मा युषु्ौ स्वयंज्योतिः 
स्वप्रकादा इत्यर्थः । नेयं श्रुतिरात्मनः स्वप्रकारात्वे मानं तत्र ज्योतिःशब्दस्य ज्ञानसाधन परत्वात्‌ 
तथाचात्मैवास्येति पूर्ववाक्योक्तमस्येत्येतदनुवत्य॑ अयं पुरुषः पूव॑मात्मशब्दोक्तो भगवान्‌ अस्य जीवस्य स्वयं 
स्वयमेव ज्योतिज्ञांनसाधनमित्युपसंहारवाकयार्थं इत्यभिप्रेत्य पूर्वमात्मङाब्दनिरदिष्टस्य परमात्मत्वं तावदुपपादयति ॥। 
अस्तमित इत्यादिना ॥ ननु परमात्मनो जीवं प्रति ज्ञानसाधनत्वमनेन कथमुच्यते तद्वाचकपदाभावादित्यत 
उक्तम्‌ ॥ अस्येत्यस्येति ॥ ननु तमोविरोधिनि ज्योतिषि रूढस्य ज्योतिःराब्दस्याज्ञानविरोधिज्ञानार्थकत्वमेव न तु 
ज्ञानसाधनार्थकत्वमित्यत आह्‌ ॥ अस्मिमेवेति ॥ ननु ““आदित्येनैवायं ज्योतिषास्ते चन्द्रमसैवायं ज्योतिषास्तः 
इति वाक्यद्वयं विहाय वाचैवेति वाक्यं कस्मादुदाहृतमिति चेदुच्यते आदित्य चन्द्रमसोयांवद्रन्यभावि- 
प्रकादारूपत्वेन तद्वाक्यगतज्योतिःशब्दस्य प्रकादापरत्वस्याप्युपपत्त्या आदित्यादिरूपेण ज्योतिषा प्रकारोनास्त 
इत्य्थोपपत्त्या ज्योतिः शब्दस्य ज्ञानसाधनपरत्वज्ञापकत्वाभावात्‌ । अतोऽग्रकाशरूपवाग्ज्योतिष्डप्रतिपादकं 
वाक्यमुदाहुतं तत्र ज्योतिःराब्दो ज्ञानसाधनपर एवेति सम्प्रदायः । ज्योतिः राब्दस्य प्रकारापरत्वे बाधकं चाद । 
स्वप्रकादात्वेति ॥ पुरुषस्य सदा स्वप्रकारात्वेनात्रायमिति श्रुतौ विरिष्य सुषुप्तौ प्रकारात्वोक्तिव्यर्थत्यर्थः । 
जस्तुवा ज्योतिःराब्दो ज्ञानपर एव तथाप्यत्रात्मनः स्वविषयकत्वमेवोक्तं न प्रकारात्वं कथमिति चेत्‌ आत्मै- 
वास्येति वाक्येनास्य पुरुषस्य विषये आत्मा स्वयमेव ज्योतिङ्ञानमिति षष्ठा स्वविषयकल्वस्यैवोक्तत्वादित्याद ॥ 
आत्मैवेति ॥ ननु ““स्वयंदासास्तपस्विन'” इत्यत्र स्वस्य स्वसेवानिबन्धनस्वदासत्वस्य विरुद्धत्वादन्य दासदान्यत्व 
एव स्वयन्दासा इत्यस्यतात्पय॑म्‌ एवमिहापि स्वयंज्योतिरित्यस्यान्यवेद्यत्व एव तात्पर्यं न तु स्वविषयकत्वे 
विरोधादिति वेन । अपदा्त्वेनामुख्या्॑त्वादित्याह। स्वयंदासा इति ॥ कि्वास्तु स्वयन्दासा इत्यत्र त्वदुक्ताथः 
प्रमितत्वाच प्रकृते । कुत इत्यत आह ॥ वेदयेषीति ॥ अन्यावे्यत्वमात्रेण लोके स्वप्रकारापदप्रयोगो न दृष्टः 
 किंनामान्येन चक्षुरादिना वेपि प्रदीपादौ स्वविषयप्रकादात्वमात्रेण स्वप्रकाशपदप्रयोगादित्यथंः । ननु दीपादौ 
स्वप्रकादापदप्रयोगे न स्वविषयप्रकात्वं निमित्तम्‌ । किं नाम सजातीयप्रकाराप्रकादयत्वमेव निमित्तमित्याशङ्कते 
तत्रापीति ॥ कुत इत्यत आह ॥ न हीति ॥ घटप्रकादाषटज्ञाने दीपे वा धटत्वजात्याक्रान्तत्वाभावेन 
घटसजातीयत्वाभावात्‌ षटेपि स्वसजातीयप्रकादाप्रकारयत्वसद्ावात्स्वप्रकारात्वापततरित्य्थः । अत्र साध्य भूतं 
स्वप्रकादात्वम्‌ अवेद्यत्वं वा सजातीयप्रकाशाप्रकादयत्वं वा स्वविषयकप्रकारात्वं वा नाद्य इत्याह ॥ तत्रेति ॥ 
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(प्रकारः) । 
साध्येति ॥ प्रदीपस्यापि चश्षुरादिवे्यत्वादिति भावः । न द्वितीय इत्याह ।॥ सजातीयेति ॥ अर्थान्तरमेवाह ॥ 
घटादिवदिति ॥ सजातीयप्रकादाप्रकादयत्वेपि घटादिवदप्रकादात्वस्यैव सम्भवात्‌ घटादिसाधारणमेतादरास्व- 
प्रकारात्वं साध्यते चेत्तर्हि तस्य पारिभाषिकत्वापत्तिरित्य्थः । तृतीये त्वाह ॥ स्वेति ॥ क्रियायाः कर्मत्वा- 
नङ्गीकारादित्य्थः ॥ सिद्धेति ॥ एतादरास्वप्रकाशत्वस्यास्माकं सिद्धत्वादित्यर्थः । स्वसत्तायां प्रकादाव्यतिरेक- 
वैधुर्योपपादनाय ज्ञतैकसतीत्यक्तम्‌ ॥ व्यभिचार इति ॥ दुःखादेः स्वप्रकारात्वाभावादिति भावः । असिद्धिमेवो- 
पपादयति ॥ त्वन्मत इति ॥ त्वन्मते आत्मनः स्वप्रकारात्वेन प्रकाराश्रयत्वप्रकाराकर्तृत्वयोरभावादसिद्धिरित्र्थः ॥ 
निरस्तं ॒चेति ॥ पक्षे" प्रकारकतुंत्वं नामाज्ञाननिव्तकत्वं दीपे त्वंधकारनिवर्तंकत्वमित्येवं पक्षदृष्टान्तानुगतं 
प्रकारत्वं न विद्यते ॥ राब्दसाम्येन वचेत्पुथ्न्या गोत्वाच्छङ्गं समापतेदिति निरस्तमित्यर्थः ॥ स्वोत्पत्तीति ॥ 
आत्मन उत्पतत्यभावादुत्पत्तिपदं स्थितिपरं यथाऽदित्यप्रकादास्यादित्येन सहैव स्थितत्वात्‌ आदित्यः 
= स्वोत्पत्त्यनन्तरमुत्यद्यमानप्रकाराश्रयो न भवतीति दृष्टान्त उपपादनं पक्षीभूत॒ आत्मा तु स्थित्यनन्तरम्‌ ` 
उत्पद्यमानप्रकाराश्रय इति ताकिंकादिभिरुच्यते तादरो न भवति । प्रकाररूपत्वादिति स्वप्रकारात्वसिद्धिः ॥ 
तत्रास्माकमिति ॥ उत्पद्यमानप्रकाराश्रयो न भवतीत्युक्ते सिद्धसाधनता नित्यप्रकादाश्रयत्वङ्गी- 
कारेणोत्पत्त्यनन्तरमुत्पद्यमानप्रकाराश्रयत्वाभावस्य सिद्धत्वादित्य्थः । किश्चात्मनस्त्वया प्रकारारूपत्वाङ्गीकारेण 
प्रकाशाभ्रयत्वानङ्गीकारात्‌ हेतोः स्वरूपासिद्धिः स्यादित्याह ॥ तवेति ॥ अस्माभिः प्रकारारूपस्यापि 
प्रकाशाश्रयत्वस्य विङोषबलेनाङ्गीकारात्तवेत्युक्तम्‌ । निरविंशोषवादिन इत्यर्थः ॥ विवादेति ॥ आत्मरूपा 
संविदित्य्थः ॥ स्वेति ॥ स्वसमानाधिकरणं स्वसमानकालीनं स्वगोचरं यज्ज्ञानं तद्विरहप्रयुक्तो यो 
न्यवहाराभावस्तद्धती न भवतीत्य । स्वगोचरज्ञानविरदयुक्तन्यतिरेकप्रतियोगिव्यवहाररदिता न भेवति 
स्वगोचरज्ञानविरदेपि स्वव्यवहारो भवतीति यावत्‌ । ततश्च स्वव्यवहारे संविदन्तरानपेक्षत्वरूपस्वप्रकादात्व- 
सिद्धिरिति भावः । पव॑काटीनज्ञानाभावेपि इदानी तनज्ञानेन व्यवहारस्य जायमानत्वात्पूवंकाटीनस्वगोचर- 
ज्ञानविरहपरयुक्ता व्यवहाराभावस्य सिद्धत्वात्सिद्धसाधनता स्यादतः स्वसमानकाठीनेत्युक्तम्‌ । तथापि स्वसमान- 
कालीनस्वगोचरयज्ञदत्तीयज्ञानविररेपि देवदत्तस्य व्यवहारो देवदत्तीयज्ञानेन भवत्येवेति यज्ञदत्तीयज्ञानविरह्‌- 
प्रयुक्तव्यवहाराभावस्य सिद्धत्वात्युनः सिद्धसाधनता स्यादतः स्वसमाना्रयेत्यक्तम्‌ ॥ अनन्तरमिति ॥ आदी 
न्यवसायस्तदनन्तरम्‌ अनुन्यवसायस्तदनन्तरं व्यवसाये व्यवहारो भवति एवं च व्यवसायानन्तर 
भाव्यनुन्यवसायानन्तरं व्यवदहियमाणन्यवसायरूपसंविद्वदित्यर्थः । तत्र॒ स्वगोचरानुन्यवसायरूपज्ञानप्रयक्त- 
न्यवहारस्यैव सत्वेन स्वगोचरज्ञानविरहपयुक्ताव्यवहारो नास्तीति द्रव्यम्‌ ॥।स्ववेद्त्वेपीति ॥ ब्रह्मणः स्ववे्त्वेपि 
स्वगोचरज्ञानप्रयुक्तव्यवहारस्यैवास्माभिरङ्गीकारेण स्वगोचरज्ञानविरहप्रयुक्ताव्यवहाराभावस्यास्माकं सिद्धत्वेन 
सिद्धसाधनादित्यर्थः । ननु ब्रह्मणोऽन्यावेदयत्वरूपस्वप्रकारात्वे ““यतो वाचो निवतंन्त'' इत्यादि श्रुतिरेव 
प्रमाणमिति चेत्तत्राह ॥ ब्रह्मण इति ॥ क्रियात्वादिहेतूनां त्रयाणामपि प्रत्येकं प्रत्येकं साध्यद्वयेपि हेतुत्वमिति 
द्रष्टव्यम्‌ । प्रकारात्वादिहेतुद्यस्य प्रदीपगतभास्वररूपे स्वविषयत्वाभावरूपसाध्याभावेन व्यभिचारादाह्‌ ॥ 
स्वाविषयत्वे सति स्वजातीयाविषय इति ॥ स्वविषयत्वाङ्गीकारेण स्वजातीयाविषयत्वस्य मम॒ सिद्धत्वात्सिद्ध- 
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(प्रकाराः) 

साधनता स्यादतः स्वाविषयत्वे सतीत्युक्तम्‌ । च्छिदालोकथटेषु स्वाविषयत्वे सति स्वसजातीयच्छिदान्तरा- 
लोकान्तरवटान्तराविषयत्वसद्धावात्साध्यं द्रष्टव्यम्‌ । दृष्टान्ते भत्रीयानुभवे भैत्रीयापरोक्षानुभवविषयत्वस्यैव 
सत्वात्साध्यवैकल्यं स्यादित्यतः साध्ये भत्रीयेति विदोषणम्‌ ॥ असिद्धीत्यादि ॥ क्रियात्ववस्तुत्वयोः 
कुतीच्छाव्यवहुत्यादिषु द्वितीयसाध्याभावाग्यभिचारः तेषां सजातीयकृत्याद्यन्तरविषयत्वस्योक्तत्वात्‌ । प्रकादात्वस्य 
सर्वजञानं प्रकारा इत्यादिशब्दजन्यवृतिज्ञाने स्वविषयकत्वसद्धावेन साध्यद्वयस्याप्यभावाग्यभिचारः क्रियात्वदेतोर- 
सिद्धिश्च क्रियां कुरवद्धि कारकमिति वचनेन कारकजन्याया एव क्रियात्वादात्मानुभूतौ च तदयोगात्‌ । 
तच्यवहारजनकत्वान्यथानुपपत्त्या स्वविषयकत्वस्य सम्थितत्वाद्राधः । अनुभूतिः स्वविषयिणी स्वव्यवहार- 
जनकत्वादिति प्रतिपक्षो द्रष्टव्यः । ज्ञानं नित्यं तत एव स्वविषयकत्वात्स्वप्रकादां ततश्च स्वप्रकारोन नित्येन 
स्वगुणभूतज्ञानेन यावद्रन्यभाविनात्यन्ताभिनत्वादात्मनः स्ववेद्यत्वरूपस्वप्रकादात्वसिद्धिरित्युपसंहरति ॥ तस्मादि- 
त्यादिना ॥ नित्यज्ञानं स्वविषयं नित्यज्ञानत्वादिति वक्ष्माणानुमाने स्वरूपासिद्धिपरिदहाराय परिदोषेण नित्यज्ञानं 
किश्चिदङ्गीकार्यमिति साधयति ॥ ज्ञानस्येत्यादिना ॥ ज्ञानग्रहान्यथानुपपत्त्या किशिनित्यज्ञानमङ्गीकतंव्यम्‌ । ननु 
नित्यज्ञानाभावेपि ज्ञानग्रहो भाट्रीत्या अयं ज्ञानवान्‌ ज्ञाततावत्वादिति ज्ञातताटिङ्गकानुमानेन भविष्यति 
प्राभाक्रैयं एव ल्यवसायः स एवानुन्यवसाय इत्यङ्गीकारेण अयं घट इति जन्यज्ञानस्यैव तन्मते स्वप्रकारात्वा- 
तद्रीत्या स्वेनैव वा स्वग्रहो भविष्यति यद्वा तार्किकरीत्या घटज्ञानवानहमिति मानसानुव्यवसायेन ज्ञानग्रहो 
भविष्यतीति चेत्तत्राह ॥ भाट्रीत्येत्यादिना ॥ अतीतमिति ॥ असति धर्मिणि धर्मजननानङ्गीकारेण तत्र 
ज्ञाततारूपलिङ्गाभावादिति भावः ॥ अपरोक्षेति ॥ ज्ञानस्य ज्ञाततारि्गानुमेयत्वे परोक्षत्वप्रा्याऽदं सुखीतिवदं 
जानामीतिज्ञानेऽपरोक्षत्वावगाह्यनुभवविरोध इत्यथः । विमतम्‌ अयं घट इति जन्यज्ञानम्‌ ॥ तदसनिकृष्टेति ॥ 
ज्ञानेन साक्षादिन्द्रियस्य सनिकषाभिावादिति भावः । अयं पट इति पटविषपिण्यां पटप्रमायां व्यभिचारवारणाय 
तदसंनिकृष्टकरणजन्येत्युक्तं परप्रमायाश्च पटसनिकृष्टकरणजन्यत्वान व्यभिचारः । रजतासनिकुष्टकरणजन्ये इदं 
- रजतमिति रजतो्धेखितया रजतविषयके व्यभिचारवारणायप्रमात्वादित्युक्तम्‌ ॥ क्रमेति ॥ य एव व्यवसायः स 
एवानुन्यवसाय इत्यङ्गीकारेणायं घट इति व्यवसायस्यैव धटमनुभवामीत्यनुन्यवसायरूपत्वेन तयोज्ञानयोः 
क्रमानुभवायोगादिति भावः । तारककिकेण त्वया ज्ञानमात्रस्य स्वप्रकारात्वानङ्गीकारेण ज्ञानज्ञानरूपानु- 
न्यवसायस्यापि परप्रकादयत्वमेवावर्यं वाच्यम्‌ । तत्र वक्तव्यं ज्ञानज्ञानरूपानुन्यवसायस्यापि किमबुभुत्सित- 
ग्राद्यत्वमभिप्रेतं बुभुत्सितग्राह्यत्वं वा नाद्योऽनवस्थानादित्यादायेनाह ॥ अनुव्यवसायस्यापि परप्रकादयत्व इति ॥ 
अवदयवेद्यत्वादिति ॥ अबुमुत्सितग्राह्यत्वादित्यथः । अनवस्थानादित्यन्वयः । ततश्च तस्याप्यवुभुत्सितग्राह्मत्वेन 
पुनरन्येन वेद्यत्वावरयंभावादनवस्था स्यात्‌ ततश्च सुपिमूच्छाविलोपः स्यादिति भावः । आत्मगुणस्य सङ्खयादेर- 
बुभुत्सितग्राह्यत्वाभावाद्विरोषपदम्‌ । आत्मविरोषगुणानामतीन्द्रियाणां धर्मांधमंभावना संस्काराणाम्‌ अबुभुत्सित- 
ग्राहयत्वाभावा््त्यक्े्यक्तं द्वितीयेत्वाह ॥ बुभुत्ितेति ॥ बोद्धुमिच्छा -हि बुभुत्सा एवं चेच्छाया ज्ञानरूप- 
धर्मज्ञानसाध्यत्वेन तज्ज्ञाने वाच्ये तस्यापि पनबंभत्सितग्राह््वाद्रुभुत्सायाश्च पुनर्धमिंज्ञानसाध्यत्वादनवस्था 
स्यादित्यथ । नन्वियं परंपराऽनुभवसिद्धत्वेन प्रामाणिकत्वादवरयमङ्गीकार्येति चेत्तत्राह ॥ अयमिति ॥ 
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्ञानद्धयेति ॥ व्यवसायानुव्यवसायरूपज्ञानद्वेत्यथः । तस्मादुक्तानवस्यापरिहाराय किञ्चिज्ज्ञानं नित्यमङ्गी 
कार्यमिति भावः । एवं परिदोषेण भटः प्राभाकरैस्तार्किंकैश्च नित्यज्ञानमङ्गीकायंमित्यभिधाय तत्रानुमानं चाह ॥ 
चेत्रेति ॥ ईश्वरेति ॥ नित्यस्येश्ग्रयत्रस्येश्वरं प्रति ज्ञातैकसत्त्वात्‌ इईश्वरीयनित्यापरोकज्ञानविषयत्वमित्य्थः । ननु 
सुखोत्पत्तिक्षण एव किं चिज्ज्ञानमुत्पमं तेनैव सुखादिकं गृह्यते एवं सुखादिना सहैवोत्पनेन ज्ञानेनैव 
सुखादेज्ञतिकसत्वोपपत्तेनं तद्वाहकज्ञाननित्यत्वपिक्षा एवं च ज्ञातैकसत्वस्य नित्यापरोक्षज्ञानविषयत्वेऽ- 
साम्यादप्रयोजकतेति चेन । सुखादिरूपविषयोत्पतत्यनन्तरमेव तत्संनिकृष्टकरणेन ज्ञानोत्त्तेरवदयं वाच्यत्वेन 
सोत्पततेरेवोपयोगानासामथ्यंमिति भावः । नन्वस्त्वेवं नित्यज्ञानसिद्धिः तथापि तस्यापि पुनरन्येन वे्त्वावरयं - 
भावादनवस्था स्यादित्यतः आत्मनो नित्यगुणभूतं तज्ज्ञानं स्ववेद्यत्वरूपस्वप्रकारत्ववदित्याह ॥ तत्स्वविषय- 
मिति ॥ स्ववेद्यत्वरूपस्वप्रकारात्ववदित्यथंः । यनित्यं ज्ञानं परिदोषेण सिद्धं तत्स्वविषयमित्य्थः ॥ स्वेति ॥ 
स्वधमिंकेत्यर्थः ॥ असिद्धिरिति ॥ स्वन्यवहारजनने स्वसंरायविपयंयनिवर्तने च ज्ञानान्तरापेक्षाङ्गीक्रियते. तत्रापि 
पुनरन्यवहारादिजनने ज्ञानान्तरपपकषाङ्गीक्रियत इत्येवं ज्ञानधाराङ्गीकारादित्य्थः । कुतो नासिद्धिरित्यतोऽयं घटो ` 


घटमहं जानामीति ज्ञानद्रयातिरिक्तज्ञानधाराननुभवादित्यर्थः ॥ ज्ञानधारेति ॥ हेतुत्रयमङ्गीकृत्य स्वविषयत्वा- ` 


नङ्गीकारेऽनुकूठतकंमाह ॥ चैत्रस्येति ॥ उक्तज्ञानाभाव इति ॥ स्वविषयकनित्यज्ञानाभाव इत्यर्थः । नित्यज्ञान- 
मङ्गीकृत्य तस्य स्वविषयकत्वरूपस्वप्रकादात्वानङ्गीकार इति यावत्‌ । परामदांः स्मरणम्‌ । एतावन्तं काठमहं 
सुखमनुभवनासमिति सुपोत्थितस्य सुखानुभवस्मरणान्यथानुपपत्त्या सुखानुभवस्तावदस्ति स ॒चेन्द्रियादयुपरमेण 
तदजन्यत्वाननित्यः तद्वाहकं च नानुभवान्तरमस्तीति तत्‌ स्वविषयकतया स्वप्रकारामज्ञीकायंमित्यथः । नन्वे- 
ताट्रानित्यज्ञानस्य स्वविषयकत्वेन स्वप्रकारात्वं कुतः अद्वैतिरीत्या आत्मस्वरूपभूतस्य तस्य ज्ञानस्यावेदयत्वेनैव 
स्वप्रकारात्वं फं न स्यादित्यत आह ॥ अद्ैतीति ॥ अवेदयत्वे स्वविषयकत्वाभावरूपस्वप्रकारत्वे ॥ 
दोषाणामिति ॥ स्वव्यवहारजनकत्वाभाववप्रसङ्गादिरूपदोषाणामित्यर्थः । साक्षिरूपात्मगुणभूतस्य नित्यज्ञानस्य 
स्ववेद्यत्वरूपस्वप्रकादात्वसिद्धौ यावद्रन्यभावितयाऽखण्डितेन तेनात्यन्ताभिनतया आत्मनोपि स्ववेदयत्वरूप- 
स्वप्रकादात्वं सिद्धमित्याह ॥ आत्मापीत्यादिना ॥ आत्मापि यावद्रन्यभाविनतिना तेनाऽभिन्त्वात्‌ मामहं 
जानामौत्यनुभवा्च अनुमानैश्च स्ववे्यत्वरूपस्वप्रकारात्ववानिति सम्बन्धः ॥ अभिनत्वादिति ॥ खण्डिते भेद 
एेक्यं वे्यक्तत्वेन तदभावादत्यन्ताभेद एवेत्यर्थः । यद्वा मामहमित्येतदप्यत्यन्ताभेद्साधकमेव तत्र चानुभवा- 
त्स्वदेति रोषः ॥ यजन्येति ॥ यज्ज्ञानजन्येत्य्थः । यच्च तज्ज्ञानं चेति यज्ज्ञानम्‌ । तद्विषयः तज्ज्ञानविषयः । 
रवानुमानेन संविदो विषयत्वं प्रसाध्य तस्या एवेदानीं विषयित्वं च साधयति ॥ आत्मरूपेति ॥ सत्वेति ॥ 
आत्मास्ति न वेत्येवं सत्वप्रकारकस्वधर्ंकसंदायविरोधित्वादित्य्थः । आत्मरूपायाः संविदः पटादि धर्मक 
संदाय विरोधित्वाभावादसिद्धिरतः स्वविरोष्यकेत्युक्तम्‌ । आत्मधर्ंको योऽयमात्मा आनन्दरूपो न वेत्या्यानंद्‌- 
त्वादिप्रकारक संरायः तद्धिरोधित्वाभावात्‌ सत्त्वप्रकारकेत्युक्तम्‌ । सत्तवप्रकारकात्म धर्मिको यःसंराय 
पुरुषान्तरीयः स्वस्यैव भिजकाटीनश्च तद्विरोधित्वाभावात्‌ स्वसमानाधिकरणेत्यादुक्तम्‌ ॥ उक्तविरोषणवदिति ॥ ` 
स्वसमानाधिकरणेत्यायुक्त विदोषणवदित्यर्थः । 
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ननु आत्मनि अहमनदहं वेत्यादि संरायस्य नाहमिति विपर्यस्य चा भावेन आत्मनरूपायाः संविद 
 संदायविपयंयसामानाधिकरण्याभावादाह । स्वेति । स्वापरोक्षेति स्वजन्यापरोक्षव्यवहार योग्येत्यथंः । यदि 
आत्मनि संदाय विपर्ययौ स्यातां तर्हिं संरायं वा विपर्ययं वा अपरोक्षतो जानामीति व्यवहारः स्यादेवेत्येवं 
स्वजन्यापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमस्त्येवेति न दोषः इत्यर्थः । ननु हेतौ व्यािग्रहोपयुक्तविरोषणस्यैवदेयत्वेन 
स्वविरोष्यकेत्यादिविरोषणानां उक्तरीत्याऽसिद्धिवारकतयवियथ्यमिति चेन । प्रकृतेपि व्यासिग्रहौपयिकत्वमेवोच्यते 
नासिद्धिवारकंत्वं । तथाहि संशायविरोधित्वं कुत्राप्यप्रसिद्धम्‌ । नचधटादिङ्ञाने प्रसिद्धमिति वाच्यम्‌ । तस्यापि 
यस्मिनात्मनि स्वय॑वतंते तद्धिनाधिकरणकभिनकाटीनान्यप्रकारकपटादिधमिंकसंदायविरोधित्वाभावेनाप्रसिद्धि- 
रेवस्यादतः तत्परिहारयेवैतानिविदोषणानीति रूपादिषु पञ्चसु मध्य इत्यस्येव नासिद्धिवारकतयवैयर्ध्यराङ्भत्याह्‌ ॥ 
अयं घट इत्यादीति ॥ स्वप्रकादोन यावद्रव्यभाविना तेन ज्ञानेनात्यन्ताभिन्त्वादात्मा स्वप्रकादा इत्यत्र 
दृष्टान्तमाह । स्वप्रकारोति ॥ यावद्भन्यभावीति पूर्व पूरणीयम्‌ । स्वप्रकादाभूता यावद्रव्यभाविनी या दीप्षिस्तयाऽ- 
त्यन्ताभिनो दीपः स्ववेदयत्वरूपस्वप्रकारात्वात्‌ भवति तद्वदित्य्थः । दीप्यात्मकेति पाठः । दीप्याश्रयेति पाठे तु 
विदोषबलादाश्रयत्वोक्तिरित्यवधेयम्‌ । “तस्मान्महागुणो विष्णुनांम्रामपुनरुक्तित" इत्यनुन्याख्यानम्‌ “अतोऽनन्त 
गुणो विष्णुयच्छन्दा योगवत्तय' इति भाष्यसद्रहं च हदि निधायोपसंह्रन्वक्ष्माणमुपक्षिपति ॥ तस्मादिति ॥ 
आत्मनः पराभिमतस्वप्रकादात्वभङ्गविवरणम्‌ ॥ 


१२. अवाच्यत्वभर््गः 


यचेदमुच्यते ब्रह्म सर्वशब्दाबाच्यमिति । तत्रावाच्यपदेनोच्यते चेत्‌, बाच्यत्व- 
सिद्धिः । नापि तेनापि लक्षयते, अवाच्यरूपमुख्यार्थस्यान्यस्याभावाद्‌, भवे वा 
ब्रह्म नावाच्यम्‌, किं तु तीरबदबाच्यरूपमुख्या्थसम्बन्धिमात्नमिति स्यात्‌ । 
 मुख्यार्थहीनस्यापि ब्रह्यलक्षकत्ये घटशब्दोऽपि धटलक्षकः स्यात्‌ । एवं निर्विशेषं 
स्वप्रकाशं परमार्थसदित्यादि शब्देग्रंह्योच्यते चेद्राच्यत्वसिद्धिः । नापि तैरपि लक्षयते, 
निर्विंशेषस्वप्रकाशादिरूपमुख्यार्थस्यान्यस्याभावात्‌ । एवं लक्षयशब्देनोच्यते चेद्राच्य- 
त्वसिद्धिः, लक्षयते चेद्ष्यत्वदानिः, गङ्गाशब्दलक्ष्यस्याऽगङ्गात्ववत्‌ लक्ष्यपदलष््य- 
स्यालष्चयत्वात्‌ । | 


ननु निरविंरोषादिशब्दानां विरोषाभावादिविरिष्टं वाच्यम्‌, तच न ब्रह्य तस्य 
विदोषाभावादयुपलक्षितत्वादिति चेत्‌, तदि विशेषाभावोपलक्षितशब्दबाच्यत्व- 
मनिवार्यम्‌ । ननु विरेषाभावोपलक्षितत्वादिकं वा तद्विशिष्टत्वं बा निर्वंशेषादि 
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 पदवाच्यम्‌, तच न ब्रह्य कि तु तदाश्रयव्यक्तिभूतं विरोष्यम्‌ एवं च मुख्यार्थ - 
सिद्धिः । ब्रह्मणो निर्विंशोषादिशब्दलक्ष्यत्वेऽपि नि्विंशेषत्ाद्हानिश्चेति चेन, 
व्यक्तिः शब्दार्थः जातिस्तूपधानमिति मते जातिविरिष्टा व्यक्तिः शब्दार्थं इति मते 
च यत्र बिरोष्ये निर्विंरोषत्वादिकं तस्य तदबाच्यत्वायोगात्‌ । जातिरेव शब्दार्थः, 
व्यक्तिस्तु लष्षयेतिमतस्य च ब्युत्पत्तिषिरोधादिनान्यत्र निरासात्‌ । अस्मिन्पक्षे 
धरादिव्यक्तेरपि घपटादिङशब्दाबाच्यत्वेन ब्रह्मणस्ततो विरषार्थं जातिवाचिभिः 
सत्यादिशब्देः मञ्चराब्देन पुरूष इब ब्रह्म जात्याधारव्यक्तेसम्बन्धितयैव लक््यत इति 
वक्तव्यत्वेन मुख्यार्थाभावादि दोषतादबस्थ्याच । सत्यं ज्ञानमित्यादौ ब्रह्मणः 
सत्यत्वादिधर्माभ्रयतयैव लक्ष्यत्वे घटादिवत्‌ सखण्डार्थत्वापाताच । किं च 
निर्गणस्वप्रकाशादेरब्रह्यत्वे यदद्‌ ब्रद्तयेष्टं तत्तदत्रद्येति साधु समर्थितो ब्रह्मवादः । 


नन्ववाच्यादिशब्दाः समस्तरूपाः लक्ष्यादिशब्दास्तु यौगिकाः उभयेषामपि 

वाक्यतुल्यात्वान वाचकतेति चेन, अन्विताभिधानपक्षे तेषामपि वाचकत्वात्‌ । 
अभिरहितान्वयपक्षेऽपि वाक्य एवाभिदितान्वयस्वीकारेण प्रकृतिप्रत्यययोरन्विता- 
भिधायित्वात्‌ । समासे पदार्थसंसर्गस्य यौगिके प्रकृतिप्रत्ययार्थसंसर्गस्य चानभिधे- ` 
यत्वेऽपि पदार्थस्य प्रत्ययार्थस्य च वाच्यत्ात्‌ तदर्थस्य च ब्रह्मणः बाच्यत्वा- 
परिहारा । यदि तु ब्रह्म न पदायर्थः किं तु पदायर्थसंसर्गरूपम्‌, तरिं सखण्डं 
स्यात्‌ । यदि तु अवाच्यमित्यादौ पदद्भयादिकं न स्वार्थसंसर्गपरं कि तु ब्रह्ममात्र- 
टक्षकम्‌, तरि न तेनावाच्यत्वादिसिद्धिः । तस्मानिरविंशेषादिशन्दबाच्यत्वं दुर्वारम्‌ । 
तदुक्तम्‌- 

पदं च निर्गुण इति कथं गौणं वदिष्यति । 

गुणाभावोपलक्ष्यं चेत्पदं तदपि वाचकम्‌ ॥ इति 

येन क्षयमिति प्रोक्तं लष्ष्यशब्देन सोऽवदम्‌ ॥ 
एवं च- 

अवाच्यटक्ष्यादिपैर्क्षयं चेद्राच्यतादिकम्‌ । इति 

स्यानदीशब्दटक्ष्यस्यानदीत्वमिव दि प्रुवम्‌ ॥ 
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यतो वाचो निवर्तन्ते, अराब्दमस्पशं' 
मित्यादिशरुतिस्तु अद्धतत्वायमिप्राया । 


न तदीदगिति ज्ञेयं न वाच्यं न च तक्यते | 
परयंतोऽपि न पर्यंति मेरो रूपं बिपरिपतः । इत्यादौ दशनात्‌ 


अद्धतत्वादबाच्यं तदतक्या्ञेयमेव च । 

अनन्तगुणपूरण॑त्वादित्यूदे पैगिनां श्रुतिः ॥ 

अबाच्यमितिलोकोऽपि बक्त्याश्चर्यतमं भुषि ॥ इत्युक्ते । 

पराभिमतार्थे अशब्दमित्यादिशब्दबाच्यत्वस्यापि निषेधेन अशब्दशब्दावाच्यस्या- 

शान्दत्वासिद्धया स्वव्याघाताख । “यतो वाचः इत्यत्र मनसा सदेति श्रुतमतो 
वृत्तेरिवान्तः करणवृत्तिव्याप्ये ब्रह्मणि वाग्वृत्तेरपि सर्वथा निषेधायोगाच । “यतः 
आनन्दं ब्रह्मणः इति यदानन्दायनेकशब्दमुख्यार्थत्वाय निवर्तन्त इत्येकामुख्यार्थ- 
त्वस्यैव न्याय्यत्याच् । त्वन्मते “यतो वाचो निवर्तन्त इत्यादेरपि लक्षणया 
चिन्मात्रपरत्ेन वाच्यत्ानिरोधित्वाच । (अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति तस्मादुच्यते परं 
ब्रह्येतीतिः श्रुत्या “वचसां बाच्यमुत्तमं परमात्मेति वचाप्युक्त' इत्यादिस्मृत्या 
बेदान्ततात्प्यविषयो ब्रह्य वाच्यम्‌, वस्तुत्वा्क््यत्वाच, तीरबत्‌ । परमार्थसदादिपः 
कस्यचिद्धाचकम्‌, पदत्वाद्‌, धरपदबत्‌ । सत्य्ञानादिवाक्यं वावच्यार्थतत्पय- 
वत्पदयुक्तम्‌, वाक्यत्वात्‌, अग्निहोत्रादिवाक्यवदित्यायनुमानैश्च बिरोधाच । विपक्ष 
लक्ष्यत्वं न स्यात्‌ । तथा हि लक्षणिकशब्दो न श्रुत एबा्थान्तरधीरेतुः, 
तत्रागृहीतशक्तिकत्नात्‌, किन्तु पूर्वधीस्थेवाच्यार्थेऽनुपपत्तिदरने सति तत्त्यागेन 
स्वरूपतो बाच्या्थसम्बन्धित्वेन चावगतस्यार्थान्तरस्य बोधकः । गङ्गाशब्दादौ तथा 
दर्शनात्‌ । अन्यथातिप्रसङ्गाच । तथा च ब्रह्मणोऽपि लक्ष्यत्वे बाच्यार्थसम्बन्धित्वेन 
ज्ञेयत्वात्‌ । ओपनिषदत्वश्रुत्या वेदेकगम्यस्य चारब्देनाज्ञेयत्वात्‌, स्वप्रकाशतया 
नित्यसिद्धौ च शम्दवैयर्थ्यात्‌, अवाच्ये च शाब्दस्य लक्षकस्थैव वक्तव्यत्वात्‌, तत्रापि 
वाच्यसम्बन्धित्मेन ज्ेयत्ेनानबस्थेति कथमवाच्ये लक्षणा । एवं च- 
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बाच्ययोगितया बुद्धं ष्यं ब्रह्म च वैदिकम्‌ । 
अवाच्यं चेति वक्तव्ये टक्षके दनबस्थितिः ॥ 


न च बाचकस्यापि गृदीतसंगतिकस्यैव बोधकत्वात्सम्बन्धग्रहृणस्य च संबन्धि- 
ज्ञानाधीनत्वात्‌, सम्बन्िनश्च ब्रह्मणः शब्देकगम्यन्वात्‌, तवाप्यनवस्थेति वाच्यम्‌, 
यौगिकशब्दानां बाक्यतुल्यत्ेन संगतिग्ररणानपेक्षणात्‌ । एवमवाच्यं चेद्‌ ब्रह्म न 
सिद्धयेत्‌, स्वतः सिद्धेनिरस्तत्वाद्‌ ओपनिषदत्वेन चाराब्देनासिद्धेः । लक्षकस्य च 
` शब्दस्य बाच्यार्थसम्बन्धित्वेन ज्ञातं प्रत्येव साधकत्वेनावाच्यस्य सिद्धययोगात्‌ । 


ननु चात्र पक्षो ब्रह्म पदवाच्यं चेत्‌, सिद्धसाधनम्‌ । लक्षयं चेद्‌, बिरोधः । अत 
एवावाच्यत्वे ठक्ष्यत्वं न स्यादिति तर्कोऽप्ययुक्तः । आपायापादकयोरपरसिद्धया 
व्याप्यसिद्धेश्च उक्तं टि- 


कथं लक्षयत्वमत्यन्तानाच्यस्येति न चोयताम्‌ । 
अत्यन्ताबाच्यङब्देन लक्षयस्थैवावबोधनात्‌ ॥ 


इति चेन, बेदान्ततात्पर्यबिषयत्वादिना रूपेण पक्षीकरणात्‌ । अन्यथा त्वदीयेऽ- 
बाच्यत्वानुमानेऽपि पक्षो ब्रह्य वाच्यं वेद्विरोधः, रक्ष्यं चेदाश्रयासिद्धिरिति स्यात्‌ । 
अस्ति च यत्र प्रयोजकाभावस्तत्र प्रयोज्याभाव इति सामान्यव्याप्तिः । उक्ता च 
लक्ष्यत्वे वाच्यत्वस्य तंत्रता । न वेक्षुक्षीरमाधु्यदौ वाक्यार्थे च व्यभिचारः, तस्यापि 
माधुर्य बाक्यार्थादिसाधारणङान्दवाच्यत्वात्‌ । 


विशदं क्षीरमाधुर्यं स्थिरमाज्यस्य तीष्ट्णकम्‌ । 
गुडस्य पनसादीनां निर्हारीत्यभिधीयते ॥ 


इत्युक्तत्वेन अन्विताभिधानस्यान्यत्र समर्थिंतत्वेन चासाधारणशब्दवाच्यत्वाच । 
 अभिरितान्बयपक्षेऽपि वाक्यार्थो नोच्यते नापि रक्ष्यते किं त्वन्विताभिधाने 
बिरोषान्वय इव वृत्तिं बिनैव संसर्गमर्यादया प्रतीयत इति तार्किकमते वाक्यार्थ 
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लक्षयत्वस्याप्यभावाच । न उ वाक्यार्थशब्दस्य. समासत्वेन लक्षकत्वात्‌ न 
वाचकतेति बाच्यम्‌, समासस्य लक्षकत्वपक्षऽपि राजपुरुष इत्यत्र राजशन्दस्येव 
वाक्यशब्दस्य षष्टयर्थलक्षकत्वेऽपि पुरुषशञब्दस्येव अर्थशब्दस्य बाचकत्वात्‌ । एतेन 
समासस्य बाक्यतुल्यत्वेनाभिदहितान्वयेऽभिधानं विनैब स्वार्थबोधकतेति निरस्तम्‌ । 
बाक्यराब्दार्थशब्दयोर्याबर्थो तत्संसर्गत्वेन रूपेण समासाबाच्यत्मेऽपि अर्थत्व- 
रूपेणार्थपदवाच्यत्वात्‌ । 


ननु प्रवृत्तिनिमित्ताभावात्‌ कथं वाच्यत्वम्‌ उक्तं हि- 


दृष्टा गुणक्रियाजातिरूढयः शब्दहेतबः । 
नात्मन्यन्यतमोऽमीषां तेनात्मा नाभिधीयते ॥ इति । 


न च घटादाबिवारोपितं निमित्तमस्तीति श्यम्‌, आरोपिते भ्रुतितात्पर्यायोगेन 
तात्पर्यबिषयस्य बाच्यत्वायोगादिति चेन्न, सत्यादिशन्दानां लक्षकत्मे सिद्ध 
निमित्ताभावस्तस्मिंश्च सिद्धे ठक्षकत्वमित्यन्योऽन्या्रयात्‌ । स्वरूपमान्रप्रशनोत्तरत्वेन 
तद्यक्षकतेत्यस्य च निरासात्‌ । निर्बिंरोषवाक्यस्य च स्वरूपमात्रपरत्ये 
 सत्यत्मायबिरोधात्‌ । तस्य निर्बिंशेषत्वविरशिष्टपरत्मे च ॒निर्गुणत्वभङ्गे उक्तरीत्या 
प्रामाणिकत्वाविशेषेण भावनिमित्तकशब्दबाच्यत्वस्यापि दुर्वारत्वात्‌ । तस्माद्‌ 
ब्रह्मणि सर्वेषां वैदिकशब्दानां लक्षणेत्येतदयुक्तम्‌ । उक्तं हि- 


एकस्यापि च शब्दस्य गौणार्थस्वीकृतौ सताम्‌ । 
महती जायते लजना यत्र तत्राखिरा रवाः ॥ 
अमुख्यार्थां इति बदन्‌ यस्तन्मार्गानुबर्तिनाम्‌ । 

कथं न जायते ठज्ना वक्तु शाब्दत्वमात्मनः ॥ इति । 


` तस्माच्ौगिकानन्तवैदिकशब्दबाच्यत्वादनन्तगुणं ब्रह्म जीवादिभिनमिति । 
अवाच्यत्वभङ्गः ॥ १४ ॥ 
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अद्वैतसिद्धि 


निर्धै्मकतया वेद्यतया च ब्रह्म आनन्दादिपदलक्षयं, न वाच्यम्‌, प्रवृ्तिनिमित्ताभावादिति । 
ननु- अवाच्यङ्ब्देनोच्यते चेद्‌, वाच्यत्वसिद्धिः, लक्षयते चेद्‌, अवाच्यरूपमुख्यार्थस्याभावात्‌ 
कथं लक्षणा! भवे वा ब्रह्म नावाच्यं, किन्तु तीरवदबाच्यरूपमुख्यार्थसंबन्धिमात्रमिति 
स्यात्‌ । मुख्याथदीनस्यापि ब्रह्मरक्षकत्वे घटपदमपि घटलक्षकं स्यादिति- चेन्न, अवाच्य- 
रूपमुख्याथांभावेऽपि नञूसमभिव्याहतवाच्यराब्देन वाच्यत्वात्यन्ताभावगोधनद्रारा स्वरूपे 
लक्षणयैव पर्यवसानात्‌ । एवं निर्विोषपदमपि, अखण्डपदलक्षकतायामेव मुख्या्ांवदयम्भाव- 
नियमात्‌ । ननु- एवं लक्ष्यपदेनापि रकष्यत्वे तीरस्यागङ्गात्ववत्‌ ब्रह्मणोऽलक्षयत्वापत्तिरिति 
चेन, इष्टत्वात्‌, सर्वथा निर्धमंकत्वात्‌, लक्ष्यव्यवहारस्य च वाच्यत्वाभावनिबन्धनत्वात्‌, तथा 
प्रतिपादितं प्राक्‌ । न चैवं लक्ष्यत्वाभावेन वाच्यत्वव्यवहारप्रसङ्गः, गौणस्य तस्यापीष्टत्वात्‌, 
सत्यज्ञानादिपदानां च कल्पितधर्मवाचिनां ब्रह्मरूप्यक्तिटक्षकतयाऽखण्डा्थत्वानपायात्‌ । न 
च~ सत्त्वादिधमांश्रयतया लक्ष्यत्वाभावे मश्चसंबन्धित्वमात्रेण लक्ष्यस्य पंस; अमश्चत्ववत्‌ 
सत्त्वादिसंबन्ित्वमात्रेण लक्ष्यस्य ब्रह्मणः असत्त्वाद्यापत्तिरिति वाच्यम्‌, कल्पितचन्द्रत्वादि- 
जातेः परमार्थचन्द्रादिव्यक्तितादात्म्येनाचन्द्रत्वा भाववद्त्रापि सत्त्वाद्यभावानापत्तेः । तदुक्तम्‌- 
“रक्यवयक्तिरपि ब्रह्मेति । अत एव- स्वप्रकाशादेसत्रह्मत्वे यद्यद्‌, ब्रह्मतयषटं, तत्तदत्रहयेति 
साधु समितो ब्रह्मवाद इति निरस्तम्‌ । 


यत्त॒ निर्वरोषादिपदानां च समासपदतया लक्ष्यादिपदानां यौगिकतया वाक्यतुल्यत्वान 
वाचकतेति वक्तुमशक्यम्‌, अन्विताभिधानपक्षे तेषामपि वाचकत्वाद्‌, अभिहितान्वयपक्षेऽपि 
वाक्य एवाभिदहितान्वयस्वीकारेण प्रकृतिप्रत्ययोरन्विताभिधायकत्वाद्‌ वाक्यतुल्यस्यापि 
वाचकत्वाट्‌ ब्रह्मणः पदार्थसंसर्गरूपत्वे सखण्डत्वापत्त्या पदार्थत्वे वाच्यत्वापरिदहारादिति । 
तन । पदलक्ष्यत्वेऽप्यपदार्थत्वोपपत्तेः, अखण्डत्वेऽपि वाक्यार्थत्वस्योपपादितत्वादत्विता- 
भिधाने अन्वितवाचकस्यापि स्वरूपे लक्षणाज्गीकारात्‌ । न च तदय॑बाच्यत्वासिद्धिः, अखण्ड- 
ब्रह्मसिद्धुपायत्वेन प्राप्तस्यावाच्यत्वादेः निवारकाभावेनानुषज्गिकतया सिद्धेः । “यतो वाचो 
निवर्तन्ते, अगराब्दमस्परश' मित्यादि श्रुतयश्चात्रानुसन्धेयाः, अवाच्यङान्दवदशब्दरब्देऽपि 
व्याधाताभावात्‌ । न चेयं श्रुतिरद्धुतत्वाभिप्राया, श्रूयमाणार्थत्वे बाधकाभावात्‌ । न च यतो 
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वाच" इत्यत्रापि मनसा सहेति श्रुतमतो वत्तेरिवान्तःकरणवृत्तिव्यापत ब्रह्मणि वागवृत्तेरपि सर्वथा 
निषेधायोगः, लक्षणायाः स्वीकारेण राक्तिमात्रस्यैव निराकरणात्‌ । न च आनन्दाद्यनेकपद्‌ा- 
 मुख्यार्थत्वपक्षया निवर्तन्त इत्येकपदार्थामुख्यत्वमेव युक्तमिति- वाच्यम्‌, ब्रह्मणो निर््मकतया 
तत्र राक्त्यभावेन बहुत्वस्याप्रयोजकत्वादवाच्यत्वविरोध्य्थद्रारेवाखण्डा्थपरतया तद्विरोधताद- 
वस्थ्यात्‌ । अत एव कस्मादुच्यते परं ब्रह्येत्यादिश्रुतेः परमात्मेति चाप्युक्तं इत्यादिस्मृतेश्च 
तत्तच्छब्दबोध्यत्वमात्रेण वाच्यत्वाभिलापः, न तु शक्यत्वामिप्रायेणेति ताभ्यां न विरोधः । 
तात्प्यविषयो ब्रह्म वाच्यं वस्तुत्वाह्क्ष्यत्वाच तीरबदिति चेत्‌, नि्ध॑र्मकतया बाच्यत्वबाधात्‌, 
तदुनीतसधर्मकत्वादयुपाधिसंभवाच । परमार्थसत्यपदादिकं कस्यचिद्वाचकम्‌, पदत्वादित्यपि न, 
किमत्र पदत्वम्‌? न तावत्सु्चिडन्तत्वम्‌, समासपदस्याराक्तत्वेन राजपुरुषादौ व्यभिचारात्‌, 
नापि शक्तत्वम्‌, साध्याविरेषाद्‌, अवयवद्वारा समासपदस्य वाचकत्वं चेद्‌, इष्टमेव । नापि 
सत्यज्ञानादिवाक्यं वाच्यार्थतात्पर्यवच्छब्दयुक्तं वाक्यत्वादित्यपि, विषं भुक्त्यादौ 
व्यभिचारात्‌ । 


 ननु- अवाच्यत्वे लक्ष्यत्वानुपपत्तिः, बाच्याथसंबन्धित्वेन ज्ञातस्यैव लक्ष्यत्वात्‌, तज्ञानं च 
न रउाब्दभिनेन, उपनिषन्मात्रगम्यत्वात्‌, नापि स्वप्रकाशतया, नित्यसिद्धे शब्दयैयर्थ्यात्‌ । 
अवाच्यदराब्दस्य च लक्षकस्यैव वक्तन्यत्वात्तत्रापि वाच्यसंबन्धित्वेन ज्ञेयत्वे अनवस्थेति चेच, 
तथा ज्ञानमुपस्थितावुपयोगि । ब्रह्म स्वप्रकाङशतया स्वत एवोपस्थितमिति विं तेन? न चैवं 
शब्दपैयर््यम्‌ आवरणाभिभावकवत्तावुपयोगात्‌ । अत एव नानवस्था । तस्मात्‌ प्रवृत्ति- 
निमित्तस्य दुर्निरूपत्वादवाच्यत्वम्‌ । तदुक्तम्‌- 

दृष्टा गुणक्रियाजातिसंबन्धाः शब्द्देतवः । 
नात्मन्यन्यतमो ह्येषां तेनात्मा नाभिधीयते ॥ इति । 


न चारोपितगुणाश्रयतया वाच्यता, तस्य तात्पर्याविषयतया तात्पर्यविषये अवाच्यत्वस्य 
स्थितत्वात्‌ । न च सत्यादिपदानां लक्षकत्वे सिद्धे निमित्तभावः, तस्मिंश्च लक्षकत्वमिति 
परस्पराश्रयः, निर्विंरोषवाक्येन नेति नेतीत्यनेनैव निमित्ताभावस्य सिद्धत्वात्‌ । न च- 
निरविंरोषवाक्यस्य स्वरूपमात्रपरत्वे प्रवत्तिनिमित्ताविरोधः, निर्वंरोषत्वविरिष्टपरत्वे च तस्यैव 
सत्त्वेन निर्विरोषपदवाच्यत्वस्यैव प्रसङ्ग इति वाच्यम्‌, द्वारतया उपस्थितस्य स्वपरविरोधित्वा- 
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निर्विरोषस्य वाच्यत्वासंभवाच । तस्मानिरविरोषत्वादेव जीवव्रह्मामेदः सिद्धः, भेदकासंभवात्‌ । 


तथाच । ` 


` ब्रह्मण्यवाच्ये यो विद्वान्वाच्यतामधिगच्छति । 
स निचखपो निमित्तानां विररैः प्रतिबोध्यताम्‌ ॥ 


इत्यद्वैतसिद्धौ ब्रह्मणः उाब्दावाच्यत्वोपपत्तिः ॥ 
 न्यायामृततरङ्गिणी 


 ॥ अवाच्येति ॥ नन्ननाच्यरूपमुख्याथाभावेप्यबाच्यपदस्य बाच्यत्नात्यन्ताभानबोधन. द्वारा 
स्वरूपे लक्षणयैव पर्यबसानम्‌ । मैवम्‌ । अवाच्यपदजन्यज्ञानबिषये ब्रह्मणि बाच्यत्वात्यन्ता- 
भागोस्ति चेद्‌ ब्रह्माबाच्यपदबाच्यं स्यात्‌ । नवेत्ति तद्विरुद्धबाच्यत्वापत््या ब्रह्मणो 
बाच्यपदबाच्यत्वापत्तेः । परस्परमिरहरूपयोरेकस्य बाधेऽपरस्य धर्मिंसत्वनियमात्‌ ॥ मुख्या्थ- 
सिद्धिरिति ॥ निर्बिंशेषादिपिदानामित्यनुषङ्गः ।॥ निर्विंरोषत्वायहानिरिति ॥ नि्विंशेषत्वरूप- 
धर्मबदिभाविन निविरोषत्वाभ्रयव्यक्तेलक्षयत्वानन निविंशेषत्वहानिः । गङ्गापदेन गङ्गात्वानाभ्रयस्य 
ल््यत्वाद्भज्गापदल्ये गङ्गात्वहानिरेन ॥ उपधानमिति ॥ रशक्तिग्रहदशायां तटस्थैव जातिर्व्यत्ती 
नामनुगमिकेत्यथः ॥ ` मुख्याथाभावादीति ॥ शक्यमञचत्तदाभ्रयव्यक्तितद्क्ष्यपुरुषाणामिन 
शक्यनिर्विंदोषत्वतदा्रयव्यक्ति- तद्ष्त्रह्मणां जयाणामभावात्‌ । ब्रह्मभिनस्य निर्विंशेषपदस्य 
बाच्यत्वाभावात्‌ । ब्रह्मणश्च निविंशेषपदलक्षयत्वाङ्गीकारादित्यथः ॥ सत्यं्ञानमिति ॥ जातिः 
शब्दार्थं इति मते गोत्वाभ्रयतया गोलैश्यत्ववत्सत्यत्वाभ्रयतयैन ब्रह्मव्यक्तेर्लध्येति सखण्डा- 
्थत्वम्‌ । नििंशोषलक्ष्यादिपदानां ब्रह्मान्यस्य मुख्यार्थस्याभावात्ते ब्रह्मवाचका इत्युक्तं तत्र शङ्कते 
॥ नन्विति ॥ समासे प्रत्येकपदयोरिब समासस्याप्यन्वितवाचकत्वमस्तीत्याह ॥ अन्वितेति ॥ 
ननु न समासेपि शक्तिकल्पनं गौरनादत आह ॥ समास इति ॥ तदुक्तमिति ॥ रैकषत्यधिकरण - 
व्याख्यान इति शेषः ॥ पदं चेति ॥ निर्गुण इति पदं गुणबद्रस्तु कथं यदिष्यति । व्याघातात्‌ । 
तत्परिहाराय निर्गुणपदेन स्ववाच्यगुणाभावविशिष्टद्रारा निर्गुणमुपलक्षयं चेदपि तथापि. तत्पदं ` 
लक्ष्यपदम्‌ । ब्रह्मणो बाचकमङ्गीकरणीयमित्यर्थः ॥ येनेति ॥ येन पुरुषेण ब्रह्म लक्ष्यमिति 
परोक्तं स लक्षयशब्देन ब्रद्यानदत्‌ । लक्षयपदं बाचकं तत्र प्रयुक्तबानित्यर्थः । उदे उखे ॥ 
यतोबाच इत्यत्रेति ॥ अन्तःकरणवृत्तिव्याप्ये बरह्मणि भ्रुतस्यापि मनोवृत्तिनिषेधस्य सङ्गोचयद्रा- 
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ग्ृत्तिनिषेधस्यापि सङ्खोचः कार्यः ॥ यत इति ॥ यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्नेति श्रुतौ यत इति शब्दस्य आनन्दद्रह्मशब्दादीनां च 
ब्रह्य बाचकत्वरूपमुख्यार्थानिवतंन्त इति पदमेव प्रच्याबनीयम्‌ । तथा च यत्पदस्य 
आनन्दादिपदानां च बहूनामनुग्रहः स्यादित्यर्थः ॥ त्वन्मत इति ॥ यतो बाचो निवर्तन्त 
इत्यस्य ब्रह्म बाच्यत्वनिषेधाथंकत्ाभावात्‌ ॥ बेदान्तेति ॥ अर पक्षासिद्धयादिकं स्वयमनु- 
पदमे परिहरिष्यति । न च सधर्मकत्वमुपाधिः । साध्योपाध्योः केबलान्वयितया तग्यतिरेकाय- 
साधनात्‌ ॥ पदत्वादिति ॥ न च समासादिपदे व्यभिचारः । तस्याप्यबयबद्वारा बाचकत्यात्‌ । 
बरह्मणस्त्वबयनार्थत्वे सखण्डत्वापातः ॥ सत्येति ॥ न च विषं भुं्वेत्यादौ व्यभिचारः । 
तत्रापि वाच्या्थपरत्वस्योपपादितत्नात्‌ ॥ शब्दवैयर्थ्यादिति ॥ न चानरणाभिभावकवृत्तौ 
शब्दस्योपयोगः । घटादेः प्रत्यक्षत्वमेब शब्दस्तु तदाबरणनिवर्तंकवृत्तौ हेतुरित्यापातात्‌ ॥ 
जाच्येति ॥ गङ्गापदादौ बाच्यसम्बन्धितया ज्ञातं तीरादिकं लक्ष्यं दृष्टम्‌ । ब्रह्मणो 
बाच्यसम्बन्धितयावगतिस्तु मानान्तरागम्यत्वादबाच्यत्वा लक्षकपदेनैव बाच्या । लक्षकपदं तु 
बाच्यसम्बन्ध्यबयवसम्बन्धितया ज्ञातमेब बोधयतीति तथा ज्ञानार्थं ब्रह्मणि लक्षकपदान्तरमेब 
प्रयोक्तव्यमित्यनबस्थितिलक्षकपद इत्यथः ॥ यौगिकेति ॥ यौगिकपदावयवार्थसंसृष्टरूपेणो- 
पस्थिते ब्रह्मरूपे सम्बन्धिनि पदान्तरस्य शक्तिरूपः सम्बन्धो ग्रहीष्यते । तव तु नैवं ` 
परिहारः अखण्डाथंत्वहानेः ॥ ब्रह्म न सिद्धयेदिति ॥ प्रत्यक्षानुमानठौकिकङग्दानां 
रह्यण्यप्रवृत्तेवैदिकराब्दबाच्यत्वस्याप्यनङ्गीकारे बाच्यत्वन्याप्यलक्षयत्वस्याप्यभावापत्त्या ब्रह्य न 
सिद्धयेदित्यर्थः ॥ अप्रसिद्धयेति ॥ बाच्यत्वलष्यत्वयोः केबलान्बयितया तदभावाप्रसिद्धिः ॥ 
व्याप्रीति ॥ बाच्यत्वं न `लक्षयत्वव्यापकमित्यरथः । पक्षमदढमतर्कोपि युक्त इत्यत आह ॥। 
अस्ति चेति ॥ न वयं यत्र वाच्यत्वं न तत्र रक्ष्यत्वनेतिव्यापिं ब्रूमः । किन्तु यत्र प्रयोजकं न 
तत्र प्रयोज्यं नेति । भवति च वाच्यत्वं लक्ष्यत्वे प्रयोजकम्‌ । बाच्यसम्बन्धित्वेनोपस्थितिं बिना 
लक्षयत्वायोगात्‌ । लक्षयत्ववाच्यत्वयोव्याप्यव्यापकभावे व्यभिचारं परिहरति ॥ न वेक्षुक्षीरेति ॥ 
उक्ताश्च गन्धादिषुं विषाः महाभाष्ये षष्टीत्यत्र सूत्रे । घनस्यतीत्रः बदनस्यमुदुरिति तत्रैव 
कैयटे । तीत्रो गन्धस्य विशेषः मृदुत्वं स्परस्येति ॥ अभिहितेति ॥ अभिहितान्बयपक्षे 
तार्किकमते च वाक्यार्थे हेतोरेवागमनान व्यभिचार इत्यर्थः । बाक्यार्थादिसाधारण शब्द- 
बाच्यत्वाद्वाक्यार्थे न व्यभिचार इत्यत्र शद्धा निरस्यति ॥ न च वाक्यार्थेति ॥ समासस्य 
लक्षकत्वे बाचकत्वमप्यस्तीत्याह ॥ समासस्येति ॥ पुरुषशब्दस्येवा्थशम्दस्य बाचकत्वादित्यर्थः । 
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` नन्वर्थशब्दस्य वाचकत्येपि बाक्यार्थशब्दस्य न बाचकत्वम्‌ । मैवम्‌ । वाक्यशब्दस्य लक्षकत्वेपि 
बाक्यार्थशन्दस्य न लक्षकत्वमिति समत्वात्‌ ॥ संसर्गरूपेणेति ॥ तेन रूपेण समासालक्षयत्वाचः 
न व्यभिचार इति भावः ॥ एकस्यापि चेति ॥ यत्र बेदे सतां बिदुषामेकस्यापि शाब्दस्य 
मुख्यार्थपरित्यागेनामुख्यार्थस्वीकृतौ कृतायां सत्यां महती ल्या जायते तत्राखिला अपि शब्दा 
अमुख्यार्था इति बदतां तस्यात्मनः शाब्दत्वं शब्दशक्तितापरयञ्त्वं ललना कथं न जायेत । 
केभ्यः । तन्मागांनुबतिनां शब्दङक्तितात्पर्यानुसारिणां बिद्षां सकाशादिति योजना ॥ 
अनाच्यत्यभङ्गः ।॥ १३ ॥। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु ब्रह्मणोऽपि निर्धमिकतया प्रवृत्तिनिमित्तविधुरतया अवाच्यत्वात्‌ कथमपुनरुक्तानन्तदाब्दवाच्यत्वं 
तथाऽनन्तगुणत्वमित्यतो निरधर्मकत्वमसिद्धम्‌ सगुणवादे सथ्मकत्वस्य स्थापितत्वात्‌ । तथा च 
पवृत्तिनिमित्तसम्भवात्‌ वाच्यत्वं युक्तमित्यभिपरत्यावाच्यत्वे बाधकानि वक्तु परमतमनुबदति ॥ यचचेदमिति ॥ 
अभावादिति ॥ तथा च मुख्यार्थसम्बन्धरूपलक्षणासिद्धिरिति भावः ॥ स्यादिति ॥ तथाच ब्रह्मणो 
वाच्यत्वसिध्य्थं सर्वपदलक्ष्यत्वस्याभावे अन्यस्यैव वाच्यत्वं सिध्यतीत्य्थान्तरमिति भावः । ननु 
 मुख्या्थांभवेऽपि लक्षणा स्वीक्रियत इत्यत आह ॥ मुख्यार्थदीनस्यापीति ॥ न च नजूसमभिव्याहत- 
वाच्यशब्दस्य मुख्या्थाभावे वाच्यत्वात्यन्ताभावबोधनद्वारा स्वरूपे क्षणयैव पर्यवसानमिति वाच्यम्‌ । 
मुख्याथाभावेन लक्षणानुपपत्तौ चोदितायामस्य व्यधिकरणत्वात्‌ । किञ्च वाच्यत्वात्यन्ताभावो ब्रह्मणि 
बोध्यतेऽन्यत्र वा? तटस्थतया बा? नाचः । बाच्यत्वप्रतिपादकभ्रुतिषिरोधेन तस्य बोधयितुमरक्यत्वात्‌ । न 
द्वितीयः । अन्यस्यैव वाच्यत्वापत्तेः । न तृतीयः । ब्रह्मणीव घटादावपि परयबसानस्य वक्तु शक्यत्वात्‌ । 
बरह्मणो वाच्यत्वासिद्धेश्च ॥ मुख्यस्यान्यस्याभावादिति ॥ तथाच लक्षणासिद्धिः । ब्रह्मणो निषिोषत्वाय- 
सिरिञ्ेति शेषः ॥ अनिवार्यमिति ॥ तथाच न सर्वथा बाच्यत्वतिद्धिरिति भावः । ननु यत्र रक्षं 
बाच्यानन्तग॑तं तत्र रक्ष्यं बाच्यसम्बन्धितया सिध्यत्‌ वाच्यान्यदेव सिध्यति । यत्र च तदन्तग॑तं तत्र न 
तत्सम्बन्धितया सिद्धिः । प्रकृते च विशिष्टं वाच्यम्‌ । तदन्तगंतमेव विष्यं ब्रह्म वाच्यत्वेऽपि ब्रह्मणो 
नावाच्यत्वायसिद्धिरिति शद्भते ॥ नन्विति ॥ तत्पदावाच्यत्वायोगादिति ॥ तथा च निविंशोषत्वादिकं 
तत्प्रतिपादकपदाबाच्यत्वश् व्याहतमिति भावः । उपलक्षणमेतत्‌ । लक्षणायामपि निविदोषत्वादितिध्यङ्गीकारे 
सत्यादिपदलक्षयत्वेऽपि सत्त्वादि सिद्धर्दुबरिति रक्षणयाऽखण्डार्थत्वमिति मतं भज्येतेत्यपि व्रष्टव्यम्‌ । 
नचानन्त्यव्यभिचाराभ्यां व्यक्तिपक्षस्य दुष्टत्वात्‌ जातिपक्षे छाधवात्‌ जातिरेव पदार्थं इत्यतः एवमपि 
पूर्वोक्तदोषतादवस्थ्यमित्याह ॥ अस्मिन्‌ पश्च इति ॥ मवराब्देन यथा मञ्वाध्रितपुरुषलक्षणा तथेत्यर्थः । 
अवाच्यादििन्देभ्यः ब्रह्मणः सिद्धिः बास्यार्थतया उत पदार्थतया । न द्वितीय इत्याह ॥ अन्वितेति ॥ 
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नचान्वितवाचकत्वेऽपि स्वरूपटक्षणैवेति वाच्यम्‌ । अन्वितस्वरूपातिरिक्तरूपाभावात्‌ । अन्वयानालिङ्गिते 
लक्षणेति वाच्यम्‌ । ताद्रास्य शब्दात्‌ पूर्वमतिद्धत्वेन तत्र लक्षणायोगात्‌ ॥ अन्विताभिधापित्वादिति ॥ तथा 
च ब्रह्मणः प्रत्ययार्थत्वेन वाच्यत्वसिद्धिरिति भावः ॥ तस्येति ॥ न च वाच्यत्वाभावेऽपि लक्षणया 
पदार्थत्वमिति वाच्यम्‌ । ब्रह्मातिरिक्त शक्तयभावेन तत्र रक्षणानुपपत्तेः । प्रथममाशङ्य निषेधति ॥ यदि 
चेति ।॥ संसर्गस्य सखण्डत्वनियमादिति भावः । नन्बवागादिपदं नजर्थसंसर्गपरलक्षणया ब्रह्ममातरपरमित्यत 
आद्‌ । यदि त्विति ॥ उपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ उक्तानि दूषणानि सिद्धान्तसिद्धानीत्याह ॥ उक्तेति ॥ 
निर्गंण इत्यादिपदं कथं गुणादिविशिष्टं वदिष्यति व्याघातात्‌, गुणाभावोपलक्षयं निर्गुण इति पदं बदिष्यतीति 
यदि तरि तदपि गुणाभावोपलक््यपदमपि वाचकमिति सर्वथा वाच्यत्वसिद्धिरिति सम्मतिशोका्थः । उक्तम 
शोकेन सङ्ृाति ॥ एवश्ेति ॥ ननु यदि ब्रह्मणो वाच्यत्वमङ्गीक्रियते तरिं यतो वेत्यादि श्रुतिविरोधः । 
तत्रावाच्यत्वस्याप्रतिपादनादित्यत आह ॥ यत इति ॥ न च भ्रूयमाणार्थबाधकाभावात्‌ नाद्धुतत्वा्भिप्रायता 
श्रुतेरिति वाच्यम्‌ । बाधकानामुक्तत्वाद्रक्यमाणत्वा्च । नन्वद्धुतत्वायभिप्रायेणावाच्यत्वप्रयोगस्य काप्यदर्शा- 
नात्‌ ब्रह्मणि अद्धतत्वाभिप्रायेणावाच्यतेत्यत्र कि प्रमाणमित्यत आह ॥ अद्धुतत्वादिति ॥ ठोकव्यबहारोपि 
प्रमाणमित्याह ॥ अवाच्यमितीति ॥ भुषि छोकोऽपि आशध्र्यतमम्‌ अवाच्यमिति वक्तीत्यर्थः । नन्वेवं 
कल्पना किमर्थं क्रियते पराभिमत एवर्थः फं न स्यादित्यतो बाध्यबाधकादित्युक्तमातरानुपपत्तेश्चेत्याह ॥ 
पराभिमतार्थ इति ॥ शब्दावाच्यत्वसिद्धयथमराब्दवाच्यत्वं स्वीकर्तंव्यमन्यया गङ्गाशब्दावाच्यस्यागङ्गात्ववत्‌ 
अङाब्दङ्ब्दवाच्यस्याशाब्दत्वासिद्धेः । तथा च व्याघात इत्यर्थः । किञ्च यतो वेत्यत्र सर्वथा वाव्छवृत्ति- 
निषेधोऽयुक्तः । मनसा सहेत्यनेन सहपाटादित्याह ॥ यतो बाच इत्यत्रेति ॥ नच लक्षणया वाक्प्रवृतते- 
रङ्गीकारानोक्तदोष इति वाच्यम्‌ । सङ्कोचस्यावदयकत्ये साकल्येनाबाच्यमित्येव न्याय्यम्‌ । अन्यथा 
 वाच्यत्वाभावे लक्षणाभावेन पूरवोक्तदोषतादवस्थ्यात्‌ ॥ यत इति ॥ न च ब्रह्मणो निर्धम॑कत्वेन 
प्रृत्तिनिमित्ताभावेन बाच्यत्वायोगादनेकेषाममुख्यार्थतेति वाच्यम्‌ । निरधर्मकत्वभावाभावाभ्यां व्याघातात्‌ 
सधर्मकत्वस्योपपादितत्वा्च । शक्यतावच्छेदकाभावे शक्त्यभाववत्‌ लक्षयतावच्छेदकाभावे लक्षणाया 
अप्ययोगाच्च ॥ सम्मत इति ॥ न च वाच्यत्वविरोध्यवान्तरार्थस्वीकाराद्विरोधित्वमिति वाच्यम्‌ । तत्र 
तात्पर्याभावेन तद्वितोषस्याकिथित्करत्वात्‌ । तात्प्याङ्गीकारे च श्रुति तात्पर्यबिषयस्य सत्यत्वनियमेनाद्रेत 
व्याकोपात्‌ । यतो बेत्यादेः सर्वथाऽबाच्यत्वपरत्वे श्रुति्मृत्यनुमानविरोष इत्याद ॥ अन्येति ॥ श्रुतौ स्मृतौ 
च वचूधातु प्रयोगात्‌ तस्य च वाच्यत्व एव योगात्‌ निरबकारात्वेन बलवत्त्वम्‌ । यतो वेत्यादौ तु न 
` तथात्वमिति भावः ॥ बेदान्तेति ॥ अत्र बिरिषछ्रह्मणो वाच्यत्वस्य परेणापि स्वीकारात्‌ सिद्धसाधननिवृत्तये 
पूर्वप्रतीकं ब्रहेति स्वरूपकीर्तनम्‌ । यद्वा स्वमते बेदान्तानामपि उपासनादाववान्तरतात्पर्यसम्भवात्‌ तदोष 
तादवस्थ्यमिति ॥ ब्रह्मेति ॥ बस्तुत्वादिति ॥ नन्वसतोऽपि असदादिशब्दवाच्यत्वाङ्गीकारेण तस्य सपक्षत्वात्‌ 
तत्र देतोरवृत्तौ असाधारण्यमिति वाच्यम्‌ । कस्मिंधित्‌ सपक्षे वृत्तिमात्रेणासाधारण्यासम्भवात्‌ । ननु 
वस्तुत्वस्य ॒वाच्यत्वप्रयोजकत्वेऽसतो वाच्यत्वं न स्यात्‌ । तद्मयोजकवस्तुत्वाभावादिति बाच्यम्‌ । 
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वस्तुत्वस्य जेयत्वपरत्वेन तत्रापि तद्धावादिति भावः । नच निध्मकत्वादिना सत्मतिपक्षत्वम्‌ । तस्य प्रागेव 
व्याधातेन दूषितत्वात्‌ ॥ पदत्वादिति ॥ न च पदत्वं सुप्तिडन्तत्वं वा! शक्तत्वं वा? नायः । समासपदे 
व्यभिचारात्‌ । न द्वितीयः साध्याविरोषादिति वाच्यम्‌ । आयपक्षस्यैव युक्तत्वात्‌ । समासपदेऽपि 
शक्तयङ्गीकारेण व्यभिचाराभावात्‌ ॥ वाक्यत्वादिति ॥ न च विषं भु्येत्यत्र व्यभिचारः । तत्रापि 
विषभुजिपदाभ्यां परगृहभोजननिवृत्तिलक्षणायामपि बाच्यार्थं तात्पर्यकलोटः सत्त्वेन व्यभिचाराभावात्‌ । 
बेदवाक्यत्वादिति वा हेतुरतो न कधिदोषः । अप्रयोजकत्वं परिहरति ॥ विपक्ष इति ॥ वाच्यत्वाभावेऽपि 
रक्षयत्वमस्त्वित्यत आह ॥ तथा हीति ॥ बोधक इति ॥ लाक्षणिक शब्द इत्यनुषज्यते । नन्बेवं कल्पने 
प्रमाणाभाव इत्यत आह ॥ गङ्गारब्दाविति ॥ अन्यथा मुख्यार्थतानुपपत्यायननुसंघानेऽपि यदि लक्षणा तरं 
गङ्गायां जलमित्यत्रापि रक्षणा स्यादित्यर्थः । ननु ब्रह्मणो बाच्यसम्बन्धित्वेन ज्ञानमावङ्यकमस्तु । त 
शब्दातिरिक्तप्रमाणेन भविष्यतीत्यत आह ॥ ओपनिषदत्वश्ुत्येति ॥ ननु स्वप्रकाशतयैव ब्रह्मणः 
सिद्धिरस्त्वित्यत आह ॥ स्वप्रकाशतयेति ॥ नचावरणाभिभवजनकवृत्यर्थं शब्दापक्षेति वाच्यम्‌ । प्रकाशमाने 
आबरणायोगस्योक्तत्वात्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ । त्वयाचावेयत्वस्य स्वप्रकाङार्थतया स्वीकृतत्वेनाङ्गीकारादिति 
भावः ॥ अवाच्ये लक्षणेति ॥ तथा चानवस्था लक्षणात्‌ प्रतिपक्षबाधकसम्भवात्‌ नाप्रयोजकतेति भावः । 
उक्तमर्थं कारिकया सङ्गृह्णाति ॥ एवं चेति ॥ ननु वाच्यत्वाङ्गीकारेप्यनवस्था तुल्येत्याङ्खय निषेषति ॥ 
नचेति ॥ यौगिकराब्दानामिति ॥ तथा च बाक्यार्थतया ब्रह्मोपस्थितौ तत्र शब्दस्य सङ्गतिग्रहणं युक्तमिति 
भावः । न चैवमेव मयापि वक्तु शक्यत इति वाच्यम्‌ । त्वन्मते ब्रह्मणोऽखण्डत्वेन वाक्यार्थत्वायोगात्‌ । 
विपक्षे बाधकान्तरमाह ॥ एव मवाच्यं चेदिति ॥ ननु स्वत एव ब्रह्म सिध्यत्वित्यत आह ॥ स्वत इति ॥ 
नन्वनुमानादिना सिध्यत्वित्यत आह ॥ ओपनिषदत्वेनेति ॥ तदं शब्देनैव ठक्षणया सिष्यत्ित्यत आह ॥ 
लक्षकस्य चेति ॥ वाच्यत्वाभावे लक्षणायोगस्य पूर्वमेबोक्तत्वादिति भावः । तथाच नाप्रयोजकतेति भावः । 
वाच्यत्वानुमाने दोषं शङ्कते ॥ नन्विति ॥ अत्र वाच्यत्वानुमाने ॥ अत एवेति परामृष्टं हेतुमाह ॥ 
आपायापादकयोरिति ॥ नचासति उभयाभाव प्रसिद्धिः । तस्याप्यसदादिशब्दवाच्यत्वात्‌ । अवाच्यस्यापि 
लक्ष्यत्वमित्यत्रापि सम्मतिमाह्‌ ॥ उक्तं दीति ॥ वेदान्तेति ॥ ब्रह्मपदं तु स्वरूपकथनार्थ, ब्रह्मपदतात्प्य- 
विषयत्वादिना पश्चतावच्छेदकान्तरकथनार्थं॒वेति भावः ॥ अन्यथेति ॥ बेदतात्पर्यनिषयत्वादिना 
पक्षतानङ्गीकारे इत्यर्थः । व्याप्यसिद्धं परिहरति ॥ अस्ति चेति ॥ न च सामान्यव्याप्या 
विङेषापादनमदृष्टचरमिति वाच्यम्‌ । परेक्षावत्वृत्तिविषयत्वसफलत्वयोव्यांपिदरनेन यागादिक्रियायाः 
स्र्गसाधनत्वानुमानदशंनादिति भावः । ननु प्रयोज्यप्रयोजकभाव एवासिद्ध इत्यत आह ॥ उक्ताचेति ॥ ` 
वस्तुत्वानुमाने व्यभिचारमाग्य निषेधति ॥ न चेति ॥ यद्वा भडमतेनोभयत्रापि व्यभिचारमाशङ्भय 
निषेषति । अत एवोत्तरत्र वाक्यार्थस्य रक्ष्यत्वाभावोपपादनमिति भावः । कि साधारणशरब्दबाच्यत्वं 
नास्तीत्युच्यते उतासाधारणशब्द वाच्यत्वम्‌! नाय इत्याह ॥ तस्यापीति ॥ न द्वितीय इत्याह ॥ विशदमिति 
॥ अन्वितेति ॥ यद्प्यवाच्यमित्यादि समासादिपदानां लक्षय इत्यादियौगिकपदानाञ्च न विशिष्टे शक्तिः । 
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तथाप्यन्विताभिधानस्वीकारेण अवाच्यटक्षणपदान्तगतप्रत्येकपदानामपि अन्योन्यपदा्थसंसर्गरूप बिशिष्ट- 
 बाक्यार्थवाचकत्वापरिहारात्‌ । अन्यत्र समासेऽपि शक्तिसमर्थनाचेति भावः । लक्ष्यत्वबदिति हेतोः वाक्यार्थे 
अभावाच न वाक्यार्थे व्यभिचारः इत्याह ॥ अभिहितेति ॥ तथाचाभिहितान्वय पक्षेऽपि तार्किकमत इव 
वाक्यार्थभानसम्भवात्‌ न तत्र रक्षतेति भावः । न च वाक्यार्थः प्रकारतया प्रतीयतेऽतस्तत्रतीत्यर्ं 
क्षणेति वाच्यम्‌ । असिद्धेः । वावयार्थादिसाधारणशब्दवाच्यत्वमुक्तमाशङ्य निषेधति ॥ न चेति ॥ 
समासेऽपि शाक्तिरावरयकी मुख्याथांन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं विनापि समासार्थप्रतीतेः । तथाच न व्यभिचार 
इति सत्येव समाधाने समासे लक्षणां स्वीकृत्य समापत्ते ॥ समासस्येति ॥ एतेनेति परामृष्टं हेतुमाह ॥ 
वाक्य शब्दार्थङ्ाब्दयोरिति ।॥ ननु तथाप्यनुमानमयुक्तं यदि वाच्यं स्यात्‌ प्रवृत्तिनिमित्तवत्‌ स्यात्‌ न च 
तदस्ति इति ` प्रतिकूठतकंपराहतत्वादिति शङते ॥ नन्विति ॥ सत्यादिङान्दानामिति ॥ न च 
्वृत्तिनिमित्ताभावो निर्गुणं निष्करियमित्यादि वाक्यसिद्धोऽतो नान्योन्याभयतेति वाच्यम्‌ । तस्य व्यादतत्वेन 
धर्मसामान्याभावाप्रतिपादकत्वात्‌ । विडोषाभावपरतयाप्युपपत्तेः । तथा च यः सर्वञ्च इत्यादिभरुतिबलात्‌ 
प्वृत्तिनिमित्तानां गुणादीनां भावात्‌ न प्रतिकूलतके इति भावः । किञ्चि कि सत्यादिपदानां लक्षकत्वं 
स्वरूपमातप्रभोत्तरत्वेन बा निर्विरोषवाक्यानुरोधेन बा? नाय इत्याह ॥ स्वरूपेति ॥ न दवितीय इत्याह्‌ ॥ 
निविदोष वाक्यस्य वेति ॥ नि्बिरेष वाक्यं किं लक्षणया स्वरूपमात्रपरं उत बिशेषाभावविशिष्टपरम्‌? नायः 
अविरोधित्वात्‌ । न द्वितीय इत्याह ॥ तस्येति ॥ नन्वभावनिमित्तराब्दवाच्यत्वमङ्गीक्रियते न भावनिमित्तक 
शब्दबाच्यत्वमित्यत आह ॥ अभावेति ।॥ उपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ इदं सर्व॑द्षणजातं सिद्धान्त- 
सिद्धमित्याह ॥ रक्तं हीति ॥ परमप्रकृतमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ यौगिकेत्यादि हेतुगभम्‌ तथाचानन्त- 
गुणत्वादनन्तगुणरदितात्‌ भिच्मित्यर्थः । इति अवाच्यत्वभङ्गः ॥ | 


न्यायामृतप्रकाशः 


अन्यस्येति ॥ ब्रह्मातिरिक्तस्येत्र्थः ॥ भवे वेति ॥ अवाच्यरूपमुख्यार्थस्य ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य भाव इत्यर्थः । 
तीरवदिति ॥ गङ्गापदमुख्याथंस्य प्रवाहस्य तीरान्यस्य सत्वात्तीरं मुख्यार्थसम्बन्धिमात्रमेव न तु तत्र गङ्गात्वमस्ति 
एवमवाच्यपदमुख्यार्थभूतं यदस्ति तत्सम्बन्ध्येव ब्रह्म । न तु स्वयमवाच्यमित्यर्थः ॥ हीनस्यापीति ॥ अवाच्य- 
पदस्यत्यथः ॥ घट इति ॥ तथाच तत्र त्वया वाच्यं घटपदेन घटरूपार्थस्य लक्ष्यत्वे तद्वाच्य मुख्या्थस्यान्यस्या- 
भावान लक्षकत्वमिति तत्कृतेपि तुल्यमिति भावः ॥ इत्यादिराब्दैरिति ॥ ब्रह्म मात्रनिष्ठतया प्रसिदधैस्त- 
व्यतिरिक्तमुख्यार्थप्रसक्तिदुनयैरित्यर्थः ॥ अन्यस्येति ॥ शुदधब्रह्मातिरिक्तस्पेत्यर्थः । भावे वा ब्रह्म न निर्विंेषा- 
दिरूपं किं तु तीरवनिरविरोषादिरूपमुख्याथं सम्बन्धिमात्रमिति स्यात्‌ । मुख्याथंहीनस्याऽपि लक्षकत्वे घटशब्दोपि 
घटलक्षकः स्यादिति भावः । तमेवोपपादयति ॥ गङ्गेति ॥ निरविंरोषादिरूपमुख्यार्थस्यान्यस्याभावादित्ये- 
तदयुक्तमित्यारयेन राङ्कते ॥ नन्विति ॥ ननु तर्हिं विरिष्टस्याऽपि ब्रह्मत्वे ब्रह्मण एव वाच्यत्वसिद्धिरिति 

चेत्तत्राह ॥ तेति ॥ पुनर्िविंरोषादिपदमुख्यार्थभूतमन्यदस्तीत्याराङ्कते ॥ नन्विति ॥ त्वेति ॥ निरविंरोषादि- 
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पदवाव्यं वस्त्वित्यर्थः । तरि ब्रह्म कीद्ङामित्यत आह ॥ किं त्विति ॥ तदाश्रयेति ॥ निर्विरोषत्वायाश्रयेत्यथः । 
सिद्धिः निर्विंशोषादिपदानामिति रोषः । नन्वेवं गङ्गापदलकष्यस्य तीरस्यागङ्गात्ववमिविंशेषादिशब्दलक्षयस्य न 
निर्विंशषत्वादिकमित्यत आह ॥ ब्रह्मण इति ॥ जातिरेव शब्दार्थः तदा्रयन्यक्तिरलंक्येति मते सत्पदलक्षयस्यापि 
घटादेमुंख्यर्थसम्बन्धित्वेनासत्वायोगात्‌ । एवं निर्विरोषादिपदलक्यस्यापि ब्रह्मणो मुख्याथंभूतनिरविंरोषत्वाश्रयत्वेन 
तत्सम्बन्धितया तदसिद्धवययोगात्‌ । 


“सत्वादीनां तु जातीनां व्यक्तितादात्म्य दनात्‌ ॥ 
लक्ष्यव्यक्तिरपि ब्रह्मसत्वादि न जहाति नः 


इत्युक्तत्वात्‌ । नदीशब्देन तु नदीत्ववाचिना तदाश्रयव्यक्तेनं लक्षणा किन्तु तदाश्रयन्यक्तिसम्बन्धिनः 
तीरस्येति तस्यानदीत्वमिति वैषम्पादिति भावः ॥ जातिस्त्विति ॥ अनन्तासु व्यक्तिषु राक्तिग्रहासम्भवेन 
राक्तिग्रहदशञायां तत्स्थैव जाति्व्यक्तीनामनुगमिकेत्ययः । रक्तिग्रहाधिकरणीभूतव्यक्तयनुगमकत्वमुपधानशब्दा्थः । 
विरोष्ये विरष्यव्यक्तौ । ननु जातिरवांच्या व्यक्तिर्लश्षयेति मताश्रयणात्न दोष इति चे । तस्य मतस्यायुक्तत्वादि- 
त्याह ॥ जातिरेवेति ॥ व्युत्पत्तीति ॥ व्युत्पत्तीति ॥ व्युत्प्तेवृद्न्यवहारसाध्यत्वात्तस्य च व्यक्तावेव सम्भवेन 
जातावसम्भवादित्यर्थः । अन्यत्र तर्कताण्डवे ॥ अस्मिनिति ॥ जातिः राब्दार्थः तदाश्रयव्यक्तिठंकषयेति 
मताङ्गीकारे षटादिव्यक्तेरपि घटादिङाब्दावाच्यत्वेन ब्रह्मणोपि तद्रत्सत्यादिपदावाच्यत्वे ततो विोषाभावप्रसङ्गेन 
तदर्थं पटादेमुंख्यायंसम्बन्धितवेन ठश्यत्वं ब्रह्मणस्तु मुख्याथाश्यव्यक्तिसम्बन्धत्वेन ल्वत्वेऽङ्गीकर्ये मश्वत्वा- 
धारमश्चरूपव्यक्तिसम्बन्धिपुरुषेषु अमश्चत्ववद्‌ ब्रह्मणोपि सत्यत्वनिर्विरोषत्वाद्यभावादिकं दुवांरमित्वर्थः ॥ 
मुख्या्थाभावादीति ॥ राक्यमश्चत्वतदाश्रयव्यक्तितङ्ककष्यपुरुषाणामिव राक्यनिर्िंदोषत्वतदाश्रयव्यक्तितद्वक्षय ब्रह्मणां 
तरयाणामभावात्‌ ब्रह्मभिनस्य निर्विदोषपदवांच्यस्याभावात्‌ ब्रह्मणश्च निर्विदोषपदलष्षयत्वाङ्गीकारादित्यर्थः । ननु 
-पटादिसाधारण्येनैव सत्यं ज्ञानमित्यादौ ब्रह्मणः सत्वादिधमं्रयतेयैव लक्ष्यत्वमस्त्वित्यत आह्‌ ॥ सत्यमिति ॥ 
जातिः शब्दार्थं इति मते घटत्वाश्रयतथैव घटादि व्यक्तिर्लश्येति वत्सत्यत्वाश्रयतयैव तब्रहमव्यक्तिठक्षयेति 
सखण्डा्थत्वमेवेत्यर्थः ॥ अब्रह्मेति ॥ निगुणत्वाद्यधिकरणस्य ब्रह्मत्वानज्गीकारादित्य्थः । अवाच्यलक्ष्यादिपदानां 
्रह्मान्यस्य मुख्यार्थस्याभावातते ब्रह्मवाचका इत्युक्तं तत्र शङ्कते ॥ नन्विति ॥ समस्तेति ॥ नञ्पदस्य वाच्यपदस्य 
च समस्तत्वादित्यर्थः । यौगिकाः । लक्षधातोः कर्मणि ण्यत्प्रत्यये सति निष्न्स्य यौगिकत्वादिति भावः । 
उभयेषां समस्तानां यौगिकानां चेत्यर्थः ॥ नेति ॥ तथा च मुख्या्थाभावेपि संसगंलक्षकत्वाङ्गीकारात्‌ 
्रह्मरक्षकत्वं युक्तम्‌ । पदस्य लक्षकत्वाङ्गीकारे हि तस्य मुख्यार्थो वक्तव्यः । मया तु वाक्यस्य लक्षकत्वमङ्गीकृतं 
तस्य तु नार्थवाचकत्वमतो न तस्य मुख्यार्थोऽपेक्षितः तथा च मुख्यार्थाभावेपि लक्षकत्वं युक्तमित्यथंः ॥ 
अन्वितेति ॥ पदसमुदायो दि वाक्यं समुदायो हि समुदायिभूतपदात्मकं एव एवं सति पदानामन्विताभिधाना- 
्गीकारेणान्वयस्य वाच्यत्वाङ्गीकारात्पदसमुदायात्मकानां समस्तानां यौगिकानां च राब्दानां वाचकत्वादित्यथंः । 
ननु पदैरमिदिताः पदार्था एवान्वयं बोधयन्तीति मते समस्तस्य यौगिकस्य वाक्यस्य न वाक्यार्थभूतान्वयारथत्वं न 
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वा लक्षकत्वं मुख्यवृत्ति लक्षणारूपां च वृत्तिं विनैवान्वयबोधाङ्गीकारेण पदभिनेषु पदार्थेषु च वृत्त्यभावे- 
नान्वयस्याशाब्दत्वाङ्गीकारादिति चेत्तत्राह ॥ अभिदहितेति ॥ पदाभिदितपदा्थंबोध्यान्वयस्य वृत्तिं विनैवाभिधाय- 
कत्वरूपाभिदितान्वयस्य वाक्य एवाङ्गीकारेण वाक्यान्तगंतपदनिष्टप्रकृतिप्रत्यययोस्तावत्स्वा्थवाचकत्वमेवास्ति 
तन्मते । अतः सर्वथा वाचकत्वाभावो नास्ति । नद्येवं सत्यादिवाक्यान्तर्गतस्य कस्यचिद्धा पदस्य वाचकत्वं त्वया 
स्वीकृतमिति भावः । वाक्यतुल्यत्वान वाचकतेत्यत्र दूषणान्तरमाह ॥ समास इति ॥ अवाच्यमित्यत्रेत्य्थः । 
योगिके लक्षयमित्यत्र ॥ अनभिधेयत्वेपीति ॥ वृत्ति विनैव संसरगबोधकत्वाङ्गीकारादिति भावः । समासे पदार्थस्य 
यौगिके प्रकृत्यार्थस्येत्य्थः । तथा च सर्वथाऽवाचकत्वं नास्ति तदन्तर्गतस्य पदादेवांचकत्वाङ्गीकारात्‌ । 
सत्यादिवाक्यपदार्थभूतस्य ब्रह्मणो वाच्यत्वमनिवाय॑मिति भावः । ननु मया ब्रह्म पदार्थरूपत्वेन न स्वीकृतं येन 
वाच्यत्वं स्यात्‌ फं तु वृत्तिं विनैव बोध्यो यः संसग॑स्तद्ुपत्वाङ्गीकारादित्यत आह ॥ यदित्विति ॥ नन्वन्यत्र 
कुत्रचिदद्रह्मपरे समासे यौगिके वाक्ये पदार्थस्य प्रत्ययार्थस्य च वाच्यत्वेपि अवाच्यं लक्ष्यमित्यादौ 
समासादिवाक्ये पदद्धयस्य प्रकृतिप्रत्यययोवां न प्रत्येकं स्वार्थसंसर्गपरत्वं येन पदार्थस्य ब्रह्मणो वा वाच्यत्वापत्तिः 
किं नाम सर्वेषामपि लक्षणया ब्रह्ममात्रपरत्वादिति चेत्तत्राह ॥ यदित्विति ॥ तर्हीति ॥ ब्रहमस्वरूपमात्रपरत्वेन 
तदवाच्यत्वे लश्षयत्वे च तात्प्ाभावानावाच्य लक्यादिप्देन ब्रह्मणोऽवाच्यत्वादिसिद्धरित्यथः ॥ स्यादिति ॥ 
अवाच्यत्वपदलक्षयस्याक्च्यत्वाभावादिति भावः । तत्र दृष्टान्तो नदीति । ननु “तो वाचो निवर्तन्त" इत्यादि- 
्रुत्याऽवाच्यत्वसि द्धिरित्यत आह्‌ ॥ यत इत्यादिना ॥ अशब्दमित्यादेः सर्व॑थाऽवाच्यत्वाभिप्राये बाधकमाह ॥ 
परेति ॥ अरन्दत्वासिद्धयेति ॥ गङ्गापदलक्ष्यस्य तीरस्यागङ्गात्ववदित्य्थः । मनोवृत्तेः सर्वथा निषेधायोगे 
देतुरन्तःकरणवृत्तिव्याप्य इति । एवं चान्तःकरणवृत्तिव्याप्य ब्रह्मणि श्रुतस्यापि मनोवृत्तिनिषेधस्य साकल्यादिना 
सङ्कोचवत्‌ वाग्वत्तिनिषेधस्यापि साकल्येनावाच्यत्वादिना सङ्खोचः कायं इत्याह ॥ यत इति ॥ किं च ““यतो 
वाच" इत्यादि श्रुतौ यत इत्यादिवहूनां पदानां ब्रह्मवाचकत्वरूपमुख्यार्थलाभाय निवर्तन्त इत्येकमेव पदं 
साकल्येन प्रतिपादनाननिवतंत इति स्वाथात्मच्यावनीयं बहुबाधस्याऽन्याय्यत्वात्‌ “^त्यजेदेक' ` मिति 
न्यायेत्याह्‌ ॥ यत इति ॥ अविरोधित्वादिति ॥ दण्डीति वाक्यस्य देवदत्त इति वाक्येनाविरोधदरनेन 
विरिष्टपरस्य विशेष्यपरत्वाविरोधादित्यर्थः । .वाच्यत्वप्रतिपादकश्रुतिस्मृत्यनुमानविरोधाच्च नाऽवाच्यत्वमित्याह्‌ । 
अथेत्यादिना ॥ ब्रह्म वाच्यं लक्षत्वात्तीरवादित्यनुमानेऽप्रयोजकत्वपरिहाराय “सर्वशब्दावाच्यस्य 
लक्षणाऽयुक्ते'रिति भाष्यं हृदि निधाय हेतच्छिक्तिं बाधकमाह ॥ विपक्ष इति ॥ स्वरूप इति ॥ स्वरूपतस्तीर- 
त्वादिना रूपेणावगतस्य वाच्याथनदीसम्बन्धित्वेन चावगतस्य तीरादिरूपारथान्तरस्य लाक्षणिको गङ्गादिशब्दो 
बोधक इत्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ फं तु पूर्वधीस्थे वाच्याथं इत्युकतप्रमेयानङ्गीकार इत्यर्थः ॥ अतिप्रसङ्गादिति ॥ 
गङ्गापदेन घटस्यापि लकषयत्वपरसङ्ग इत्यर्थः । ज्ञेयत्वं च तस्य न इब्देतरप्रमाणेन वेदैकगम्यत्वात्‌ तदपि कुतः 
““ओपनिषदः पुरुष" इति श्रुतेरित्याह ॥ ओपनिषदत्वेति ॥ ननु वाच्याथ॑सम्बन्धित्वादिना ब्रह्मज्ञानमपि 
शब्देनैव भवतौति चेत्तत्राह ॥ अवाच्ये चेति ॥ वाच्येति । वैदिकम्‌ ओपनिषदं ब्रह्म वाच्यसम्बन्धितया बुद्धं 
चे्क्षयं नान्यथा तद्धोषश्च नारब्देनेति वैदिकपदमेव वक्तव्यं तेनापि ब्रह्म वाच्यमिति पुनलंक्षक एव पदे वक्तव्ये 
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सत्यनवस्थितिमाशङ्कय परिहरति ॥ न चेति ॥ शन्दैकेति ॥ तस्यापि गृहीतसङ्गतिकस्यैव बोधकत्वादनवस्थेत्य्थ 
॥ यौगिकेति ॥ पदानामितरत्र लोके सङ्गतेगंहीतत्वात्तत्समुदायरूपवाक्येन सङ्गतिग्रदणानपेक्षेणाथोऽपूवं एव . 
भासत इत्यङ्गीकारानानवस्थेत्याशयः । अवाच्यत्वाङ्गीकारे ब्रह्मासिद्धिरूपं बाधकान्तरं चाह ॥ एवमिति ॥ न 
सिध्येदिति ॥ प्रत्यक्षानुमानलौकिकरान्दानां ब्रह्मण्यप्रवृत्तेः । वैदिकदाग्दवाच्यत्वस्य च त्वयानङ्गीकारात्‌ लक्षकस्य 
च शाब्दस्य वाच्यारथंसम्बन्धित्वेन येन पुंसा ब्रह्म ज्ञातं तं प्रत्येव सिद्धिजनकत्वे न वाच्यार्थसम्बन्धित्वेन ज्ञानस्य ` 
चोक्तरीत्याऽसम्भवेनावाच्यरूपत्रह्मसिध्ययोगादित्य्थः ॥ ननु चात्रेति ॥ ब्रह्म वाच्यं लक्ष्त्वादित्यत्र पक्षीभूतं 
ब्रह्म ब्रह्मपदवाच्यमुत ब्रह्मपदलक्षयम्‌ । नाचः ब्रह्मपदवाच्यं ब्रह्म वाच्यमिति साधने सिद्धसाधनता । उपलक्षण- 
मेतत्‌ मम॒ आश्रयासिद्धिश्च । द्वितीये विरोधः एवमनुमानस्य पक्षाविवेकेन दुष्त्वादनेनैव विकल्प्य दुषणेन 
अवाच्यत्वे रक्षयत्वं॑न स्यादिति तकोप्ययुक्तः वाच्यत्वलक्ष्यत्वयोः केवलान्वयित्वेन तदभावरूपापाद्या- ` 
पादकयोरप्रसिद्धिेत्यथंः । तथाचैवं पक्षस्य विवेक्तुमराक्यत्वान वाच्यत्वानुमानं युक्तमिति भावः .। ननु 
बरह्मणोऽवाच्यत्वेपि लक्ष्त्वायोगेन त्वदभिमतं लक््यत्वमपि न सिद्धयेदिति चेन एवमुक्तरीत्या वाच्यत्वानुपपत्तौ ` 
लक्ष्यत्वं स्वत एव सिद्धं भविष्यतीति न पुनस्तत्र पृथक्‌ प्रमाणं वक्तव्यमित्यारायेन तत्र संमतिमाह ॥ उक्तं हीति 
॥ अत्यन्तावाच्यदाब्देनैवेत्यन्वयः ॥ अन्यथेति ॥ वेदान्ततात्प्विषयीभूतं वस्त्वत्येवं रूपेण पृक्षीकारेण ब्रह्म 
अवाच्यं प्रवृत्तिनिमित्तशुन्यत्वादिति वक्ष्यमाणानुमाने ब्रह्मपदवाच्यं पक्षशचत्तत्रावाच्यत्वसाधने विरोधः ब्रह्मपदलक्यं 
क्षशेन्ममाश्रयासिद्धिरित्य्यः । ननु वेदान्ततात्पय॑विषयीमूतं ब्रह्म अवाच्यं चेदक्ष्यं न स्यादित्यत्र वाल्यत्व- ` 
ठक्ष्त्वयोः केवलान्वयित्वेनापाद्यापादकयोरप्रसिद्धवा व्याप्यत्वासिद्धिभत्युक्तं दषणं सामान्यल्यासुक्तया परिहरति 
॥ अस्ति चेति ॥ ननु स्यादियं व्याप्तिः यदि लक्ष्यत्वे वाच्यत्वं प्रयोजकं स्यादित्यत आदह ॥ उक्ताचेति ॥ 
अनवस्थादिना उपपादितेत्यर्थः ॥ व्यभिचार इति ॥ टश्षयत्वेपि वाच्यत्वाभावात्‌ ब्रह्म वाच्यं लक्षत्वादित्यनुमाने ' 
व्यभिचार इत्यर्थः ॥ मारयेति ॥ माधुय॑मित्येवं रूपो वाक्याथ इत्येवं रूपो यः साधारणशाब्दस्तदवाच्यत्वादित्र्थः 
॥ इत्यक्ततवेनेति ॥ तथा च क्षीरमाधुयदिः सूदरास्प्रसिद्धविरादाद्यसाधारणदान्दवाच्यत्वादित्यर्थः । वाक्यार्थ - 
स्याप्यसाधारणरान्दवाच्यत्वमस्ति गवादिपदस्येतरान्वितस्वाथंवाचकत्वाङ्गीकारेण गवादिपदस्यैव वाक्या्थ- 
भूतान्वयवाचकत्वादित्याह ॥ अन्वितेति ॥ अभिदितान्वयवादिनां ताकिकाणां मते तु वाक्यार्थस्य पदवृत्ति- 
विषयत्वाभावेन तत्र लक्षत्वस्यैवाभावेन न व्यभिचार इत्याह ॥ अभिदितेति ॥ पक्षेपि तार्किकमते च वाक्याथ 
लक्षयत्वस्याप्यभावादित्यन्वयः । तत्र दृष्टान्तः ॥ अन्वितेति ॥ सामान्यतः कारकपदानां च क्रियान्विते स्वार्थे 
राक्तिः क्रियापदानां च कारकान्विते स्वाथे राक्तिरिति पक्षे विोषान्वये पदवृक्तिं विनैव , प्रतीयमाने 
लक्ष्त्वाभाववत्‌ वाक्यार्थेपि लक्षत्वाभावात्‌ । तथा च पदवृत्तिं . विनैव संसर्ग॑मयांदया वाक्यार्थः प्रतीयत इति 
ताकिंकमतेपि वाक्यार्थस्य लक्षयत्वाभावादित्वर्थः । अस्माभिस्तु सामान्यान्विताभिधानराक्तिरेव पदान्तरसमभि- 
व्याहारेण विोषान्वये पर्यवस्यतीत्यङ्गीकारेण राक्तिरूपपदवृत्तेरेवाङ्गीकारात्‌ वक्ति विनैव विदोषान्वयः प्रतीयत 
इत्यपि केषाखिन्मतमिति द्रष्टव्यम्‌ । यदुक्तं वाक्यार्थस्यापि वाक्यां इति साधारणदाब्देनैव वाच्यत्वादिति तदयुक्तं 
वाक्याथराम्दस्य समस्तवाक्यत्वेन वाचकत्वाभावात्‌ किं तु लक्षकत्वमेव अतो व्यभिचार. एवेत्याराङ्गय निषेधति 
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(प्रकाशः) 
|| न चेति ॥ समासस्य लक्षकत्वेपि वाचकत्वमप्यस्तीत्याह ॥ समासस्येति ॥ समासस्य लक्षकत्वपक्षेपि न 
समग्रपदानामपि लक्षकत्वं यथा राजपुरुष इति षष्ठीसमासे राजरान्द्स्य षष्ठर्थस्य राजसम्बन्धित्वस्य लक्षकत्वेपि 
पुरुषदाब्दस्तु न लक्षकः किं तु मुर्याथं एव एवं वाक्यस्यार्थो वाक्यां इत्यत्रापि वाक्यदान्दस्य षष्ठयर्थस्य 
वाक्यसम्बन्धित्वस्य लक्षकत्वेपि अरथर्दस्तु मुख्याथं एवातो न समस्तवाकयार्थब्दस्य लक्षकत्वमेवेत्यथंः । 
पुरुषराब्दस्येवार्थरान्दस्य वाचकत्वादित्यन्वयः । समासस्य वाक्या्॑राब्दस्य अभिधानं. विनैव पददाक्ति 
विनैवेत्यर्थः ॥ स्वार्थेति ॥ लक्षणया वाक्या्थबोधकतेत्यर्थः । तथा च वाक्याथ व्यभिचार इति भावः । 
एतेनेत्यक्तमेव विदादयति ॥ वाक्येति ॥ अर्थपदेति ॥ तथा च साध्यस्यापि सत्वा व्यभिचार इत्यर्थः । रूढ्या 
इत्यत्र रूढिः सङ्केतः । अमीषां मध्ये षटादािवेति मायावादिरिष्यस्यैव शङ्खा न तत्ववादिन इत्यवधेयम्‌ । 
घटादौ घटत्वादिकमेवारोपितिम्‌ आरोपितं व्यावहारिकं निमित्तं गुणादिरूपम्‌ । तथा च वाच्यत्वं युक्तमिति भावः 
॥ अयोगेनेति ॥ अतत्वावेदकत्वेनप्रामाण्यापत्या आरोपितनिमि्ते श्ुतितात्पयायोगात्‌ तथा च श्रुतितात्प्य- 
विषयस्य श्रुतितात्पर्यविषय' निमित्तरन्यस्य वाच्यत्वायोगादित्यर्थः ॥ तस्मिंश्च सिद्ध इति ॥ वाचकत्वाभावे सिदध 
इतिः रषः । ननु सत्यादिपदानां स्वरूपमात््रशरत्तरत्वेन तयोर्वैयधिकरण्यानुपपत्त्यैव लक्षकत्वमङ्गीक्रियते न तु 
 निमित्ताभावेनातो नान्योन्या्रय इत्यत आह ॥ स्वरूपमात्रेति ॥ किं च ब्रह्मणि सत्यादिपदप्रव्ति- 
 निमित्तगुणाभावः कुतः निर्विंरोषत्वप्रतिपादकवाक्यविरोधादिति चेन । तस्यापि ब्रह्मस्वरूपमात्रे तात्पर्यम्‌ उत 
निर्विरोषत्वादिविरिष्टे । ना इत्याह ॥ निर्विरोषेति ॥ निर्विंरेषत्वप्रतिपादकेत्यर्थः ॥ सत्यत्वादीति ॥ विरोष्य- 
परविरशिष्टपरवाक्ययोरविरुद्धत्वेन स्वरूपमात्रपरनिर्विंरोषवाक्यस्य निर्िंरोषत्वे तात्पयांभावेन सत्यत्वादिवैरिष्टच- 
प्रतिपादकसत्यादिवाक्याबाधकत्वादिति भावः ` । द्वितीये त्वाह ॥ निमित्तस्येति ॥ निर्विदोषत्वविरिष्टे तात्पर्ये 
निर्विरोषराग्दप्वृत्तिनिमित्तस्यापि श्रुतितात्पयविषयत्वेन सत्वात्तनिमित्तकनिर्विरोषदान्दवाच्यत्वं स्यादित्यर्थः । ननु 
निरविंरोषत्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तस्याऽभावरूपत्वात्तन्निमित्तकनिविंरोषराग्दवाच्यत्वमङ्गीकृतम्‌ । न तु सत्यत्वादिभाव 
 रूपप्रवृत्तिनिमित्तकसत्यादिपदवाच्यत्वमिति वचे्तत्राह्‌ ॥ अभावेति ॥ वक्ष्यमाणमुपक्षिपन्नुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ 
 अवाच्यत्वभेङ्गविवरणम्‌ ॥ १३ ॥ 
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यच्चेदमुच्यते भेदः किं स्वरूपम्‌? धर्मो वा? नायः निरपेक्षत्ादययापातात्‌ । 
नान्त्यः, अनवबस्थायापत्तेः । कुंभस्य स्तंभाद्‌ भेदे , प्रतीते स्तम्भस्य कुंभद्‌ 
भेदधीरित्यन्योन्याश्रयादयापत्ेश्चेति । अत्र ब्रूमः किं भदप्रतीतिरेव नास्तीत्युच्यते? 
किं वा सा कारणजन्या नेति? उत बाध्यविषयेति? नायः, भेदभ्रमनिरासाय 
 वेदान्तभ्रवणाययोगात्‌ । भेदाप्रतीतौ बहुयतरैस्तनिरासायोगाच । स्वपरपक्षद्षण- 
 भूषणादेभेदाप्रतीतौ बहुबिष्ठवापत्तश्न, भेदः स्वरूपं धर्मो वेति विकल्पायोगाच । न 
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हि पर्यायेण बिकल्यः संम्भवति । द्वितीये कारणाजन्यत्वमजन्यत्वेन बा स्यात्‌, 
अकारणजन्यत्वेन वा स्यात्‌ । नायः, भेदप्रतीतेरनित्यत्वापत््या स्वप्रातिकूल्या- 
चरणापातात्‌ । न द्वितीयः, व्याघातात्‌ । जनकस्यैव कारणत्वात्‌ । तृतीयेपि किं ` 
शुष्कतकैरेव भेदस्य बाध्यत्वाध्यवसायः? श्रुत्यादिना वा१ नायः, रेक्यस्यापि ब्रह्म 
स्वरूपत्वे तद्धदेव निरपेश्चत्वायापातात्‌, धर्मत्वेऽनवस्थेत्यादि तर्कबाध्यत्वसाम्यात्‌ । 
त्वयैव वेदान्तानैदपर्यं दशंयितुमिदं. शासं प्रवृत्तं न तर्कशाख्लवत्‌ केवला- 
भियुक्तिभिः किवित्सिद्धान्तं साधयितुं दूषयितुं बाः प्रवृत्तमित्युक्तत्वाच । एवं च- 
भेदः स्वरूपं धँ बेत्यादिरूपा बिभीषिका । 
अकारमाचरप्र्षपे स्यादभेदे बिभीषिका ॥ 


भेदाभावादन्यंदेक्यं नास्तीति चेदैक्याभावान्यो भेदो नास्तीति समं । भेददषणे 
नैषेक्य सिद्धिडचैक्यदुषणेनैव भेदसिद्धिः स्यात्‌ । एवं च- 


भेदस्य खण्डनेनैव ययभेदः प्रपिध्यति । 
अभेदखण्डनेनैव तहि भेदोऽपि सिद्धयतु ॥ 


भेद एव दुष्योऽस्माकं न त्वभेदः साध्य इति चेद्‌, अभेद एव दृष्योऽस्माकं न तु 
भेदः साध्य इति समम्‌ । स्वपक्षस्य जल्यादौ त्वयापि स्थाप्यत्वात्‌ । वितण्डायां तु 
मयाप्यस्थाप्यत्वात्‌ । न च वितण्डा तवरैबेति नियमः । सत्यपि पक्षपरिग्रहे तवेव 
ममापि तदा तदस्थापनेन बितण्डाधिकारात्‌ । अन्यथा तार्किकादेः शब्दानित्यत्वादौ 
मीमांसकादिना सद्‌ बितण्डा न स्यात्‌ । उक्तं च बितण्डा तु सतामन्यैस्तत्मेषु ` 
निगूहितमिति । पक्षपरिग्रहदीनस्य तु निर्मयादस्यापतिद्धान्तादिनिग्रहानहतया न 
वितण्डायामप्यधिकारः । नाप्यौपनिषदमन्यस्यापि ततैव बितण्डेति नियमः, 
त्वदिच्छाननुसारित्वात्प्रारिनिकानाम्‌, उपनिषदां परपक्षनिरासमात्ररूपत्वाभावाच । 
परपक्षनिरासकेन द्वितीयाध्यायेनैव गतार्थत्वेन स्वपक्षसाधनार्थानामायायध्यायानां 
बैयर्थ्यापाताच । भाषितं च त्वयैवायद्वितीययोः संगतिं दर्शयता स्वपक्षसाधनं प्रथमं 
कृतं तद्धयभ्यदितं परपश्षप्रत्याख्यानादिति । ` । 
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त्वया स्थाप्यम्‌, मया दृष्यमिति समयबन्धे कथमिति चेन, मयापि स्वान- 
भिमतस्यास्थाप्यत्वेन त्वयापि स्वाभिमतस्यादृष्यत्वेन तथा समयबन्धायोगात्‌ । 
त्वया भेदः स्थाप्यः, मया दुष्य इति तद्भन्थे कथमिति चेत्‌, त्वयैक्यं स्थाप्यं मया 
दष्यमिति तद्भन्धे कथम्‌? तदापि अस्वव्याघातकैरेन त्वया एेक्यं दृष्यमिति चत्‌, 
भेदेऽपि तथेति न स्वव्याघातकैर्भेदद्षणं युक्तम्‌ । ब्रह्मातिरिक्तमैक्यमेव नास्तीति 
चेद्‌, धटायतिरिक्तो भेदोऽपि नास्तीति समम्‌ । भ्रुतिबिरोधादैक्यद्षकास्तर्का 
आभासा इति चेत्‌, प्रत्यक्षादिविरोधाद्‌ भेददूषका अपि तथेति समम्‌ । प्रत्यक्षं 
तर्कबिरोधादप्रमाणं चेत्‌ श्रुतिरपि तद्विरोधाद्पचरितार्थेति समम्‌ । त्वन्मतेऽपि स्वस्य 
स्वाभिन्त्वादभेदनिरासः स्वव्याहत इति चेत्‌, त्वन्मतेऽपि त्रह्मणोऽनृताद्‌ 
भिन्नत्वादूभेदनिरासोऽपि स्वव्यारत इति समम्‌ + ब्रह्मणोऽनृतादपि भेदो मिथ्येति 
चेन, स्वस्य स्वाभेदोऽपि मिथ्येति सुवचत्वात्‌ । 


न टि सत्यमसत्येभ्यो भिन्नं नेत्युक्तितोऽपि च । 
सत्यं न सत्यमित्युक्तावधिकास्ति विरुद्धता ॥ 


एव च- ` 


शुष्कतकैर्भेदबाधे स्यादभेदोऽपि बाधितः । 
प्रमितत्वात्तत्र तकास्तुच्छारवेत्यरकृते न किम्‌ ॥ 


न द्वितीयः, श्रुतेः साक्षिप्रत्यक्षायवाधकत्वस्योक्तत्वात्‌ । श्रुत्यादेः सम्यग्व्याख्या- 
तत्वा । प्रत्यक्षस्यापि भाविबाधकशङ्काभङ्गे उक्तन्यायैभदधीबाधकत्वासम्भवाच । 


किं च कल्प्यमानमपि बाधकं किं भेदमेव गोचरयेत्‌? उताभेदम्‌१ यद्वा 
यत्किचित्‌? निरालम्बनज्ञानायोगात्‌ । नायः, साधकत्वात्‌ । द्वितीये तदन्यस्त- 
दविरोधी तदभावो बा नञर्थं बाच्यः । पक्षत्रयेऽपि दष्परिहरो भेदः । तदनन्यत्ये च 
तदिरुद्रत्वतदभावत्वयोरयोगात्‌ । भेदाभावादिग्राहिणापि प्रतियोगिबिलक्षणतयैव 
स्वविषयस्य ग्राह्यत्वाच । ओदासीन्येन प्रवृत्तस्य इदमिति ज्ञानबदबाधकत्वात्‌ । अत 
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एव न तृतीयः । एतेन बाधकं भेदभमाधिष्ठानतक्त्वगोचरमिति निरस्तम्‌, तस्यापि 
भेदाद्‌ भेदाभावे भेद बिलक्षणत्वेनाग्रहणे च तज्ज्ञानस्य भेदबाधकत्वायोगात्‌ ! 


किंच नायं भेद इति बा, नास्त्यत्र भेद इति वा, अन्यदेव भेदात्मना ` 
परत्यभादिति बा बाधकञ्ञानेन भवितव्यं नेदं रनतमित्यादिवत्‌ । तदेतत्स्वथा भेदा- 
बगादीति कथं तद्वाधकम्‌? एकमेवानेकात्मना प्रत्यभादिति ज्ञानं बाधकमिति चेन, 
एकानेकयोर्बस्तुतो भेदाभावे बैटक्षण्याग्रहणे च तस्य बाधकत्वायोगात्‌ । एवं च- 


भेदाद्‌ भिनतया स्वार्थं बाधधीर्गादिते न वा । 
आदे भेदः स्थिरोऽन्त्ये तु न सा स्याद्‌ मेदबाधिका ॥ 


तस्मात्‌ हृप्तविषयत्वात्‌ नान्योन्याश्रयतादेरुत्थानम्‌ । उत्थितस्य भबेदाभासत्वम्‌ । 
एतेन यदुक्तं खण्डने- “निर्बचनवादिनीदं शोभते नास्मासु । प्रतिभासमानोऽयं भेदः ` 
 स्वरूपािपक्षान्तर्भागबहिर्भावाभ्यां सदसत्वाभ्यां बा अन्येनापि धर्मेण बाऽनिर्वाच्य 
इत्यङ्गीकारादिति' । तनिरस्तम्‌, तक॑बाधमात्रेणानिर्वाच्यत्वे एेक्यस्यापि तत्सङ्गात्‌ । 


किं च त्वयापि अनृतजडदुःखपरिच्छिनायनात्मके ब्रह्मणि अनृतादिव्यावृत्तित्रहय 
ज्ञानाबाध्येति वाच्यम्‌, शून्यायनात्मके धादौ शून्यादितः स्वज्ञानाबाध्यभेद्‌- 
दर्शनात्‌ । अन्यथाऽनृतादिव्यावृत्तिबोधनेन तद्भान्तिनिवारकस्य सत्यज्ञानादि. 
वाक्यस्य श्रान्त्यन्तररेतु्वं स्यात्‌ । ब्रह्मण्यनृतत्वदेरयिष्टानङ्ञानाबाध्यात्यन्ताभाव 
प्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं च न स्यात्‌ । उक्तं चेतदेदात्मैक्याध्यासमभङ्गे । 


न च प्रतियोगिनोऽनृतत्वाक्ततो व्यावृक्तिरप्यनृता । शुक्तौ रूप्याभेदबद्‌ 
बाधगम्यस्य तद्भेदस्यापि प्रातिभासिकत्वापत्या भरान्तिनाधन्यवस्थायोगात्‌ विस्तृतं 
चैतन्मिथ्यात्वभङ्गे । एवमात्मनि देहाद्‌ आत्मन्ञानाबाध्यभेदाभावे देदात्मैक्यस्य 
मिथ्यात्वं न स्यादिति त्वदीया तदैक्याध्यासोक्तिरयुक्ता स्यात्‌ । तथा नित्यस्या- 
नित्यात्तात्विकमेदाभवे साधनचतुष्टयान्तगतो नित्यानित्यवस्तुविबेको भ्रमः 
स्यादिति तेनानित्यहानेन नित्ये प्रवृत्तिरयुक्ता स्यात्‌ । एवं प्रपश्चे सद्वैक्षण्यादि- 
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रूपमनिर्वाच्यत्वमधिष्टानज्ञानाबाध्यमिति बाच्यम्‌ । अन्यथाऽपिष्ठानज्ञानाबाध्य- 
सत्वापातात्‌ जगन्मिथ्यात्वप्रमाणानामतत्वाबेदकत्वापाताच । एवमभेदस्य मेदात्ता- 
च्विकभेदाभावे तयोरभेदस्ता्विकः स्यादिति भेददोषैरभेदबाधनम्‌, अभेदप्रमाणै- 
 -भदसाधनं च स्यात्‌ । नउ तात्तिकभेदाभावेऽपि तात्तिकाभेदाभावमात्रेण 
व्यवस्थेति वाच्यम्‌, अभेदाभावे भेदधरौन्यात्‌ । न च व्यवहारिकभेदाद्‌ व्यवस्था, 
कल्पितेनाकल्पितकार्याप्रतिबन्धादित्युक्तत्वात्‌ । एवं च- 


ब्रह्मणोऽनृततो भेदः सत्यश्चेद्‌ भेदखण्डनम्‌ । 
व्याहतं स्यादसत्यरयेद्‌ ब्रह्मणोऽनृतता भवतु] 
भेदाभेदभिदा चेत्स्यात्कथं भेदो निवार्यते । 
भेदाभेदभिदा नो चेत्कथं भेदो निवार्यते ॥ 


किं च भेदस्य व्याबहारिकसत्यत्वरक्षार्थमेव त्वयाप्यन्योन्या्रयादिकमुद्धार्यम्‌ । न 
हयन्योन्याश्रयादिदिषटस्य व्याबहारिकतापि दष्टवरी । न दि मृदवबास्तबीत्येतावता 
स्वजन्यघटजन्या । अन्यथाकाशवाय्बादेरेवान्योन्यमुपादानत्वाधिष्ठानत्वे स्याता- 
मित्यज्ञानब्रह्मणोस्ते न कल्प्ये स्याताम्‌ । यदि चान्योन्याश्रयादिदुष्टस्यापि अबिया- 
सामर्थ्याद्‌ व्यावहारिकता, तरीश्रसामर्थ्यात्‌ तादृशस्यापि पारमार्थिंकैवास्तु । 


अपि उ कथमत्रापादनक्रमः१ (१) यदि भेददरशनं स्यात्‌, तर्खन्योन्याश्रयादिकं 
स्यात्‌, न च तयुक्तं तस्मानास्ति भेददर्शनमिति बा? (२) यदि भेददर्शनं बास्तवं 
स्यात्तं अन्योन्याभ्रयादिकं स्यादिति बा (३) यदि भेददर्शनं प्रमा स्यात्तदाऽन्यो 
 न्याश्रयादिकं स्यादिति बा (४) यदि भेददशंनं धरमिंप्रतियोग्यादिसपेक्षं स्यात्तदा 

न्योन्याश्रयादिकं स्यादिति बा? नायः, यदि भेददशनं न स्यात्तदा परः परमतमिब 
` स्वमतमपि निराकुर्यात्‌ सकलव्यबहारबिधुरश्र स्यादित्यादि प्रतिकूलतर्क परादतेर्भेदा- 
दर्शने तन्निरासायोगेन बिपर्ययापयंबसानाच । न द्वितीयः, बास्तवेऽन्योन्या- 
श्रयादेरभाबेन व्यापतिषैकल्यात्‌ । दर्शनाबास्तवत्वेऽपि अभेदबद्‌ भेदस्यापि सत््वो- 
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 पपत्तेश्च । न तृतीयः, त्वया स्तम्भत्कुम्भस्य भेदप्रतीतौ कुम्भात्स्तम्भस्य भेदधी 
रिति प्रतीताबेवान्योन्याश्रयत्वस्योक्तत्वेन चोरापराधान्माण्डव्यस्य शूलप्राप्तिवत्‌ ` 
प्रतीतिगतेनान्योन्याञ्रयेण प्रमात्वनिषेधायोगात्‌ । न च प्रतीतेविंचारासहत्वेन 
भ्रमत्वं विचारा सदप्रपञ्ान्तर्गतचरमवृत्तिवत्‌ प्रमात्वोपपत्तेः । जीवस्य ब्रदयैक्य- 
प्रतीतौ ब्रह्मणो जीवक्यधीरिति पेक्येऽप्यन्योन्या्रयस्य बक्ष्यमाणत्वाच । रूप्यादि 
भ्रमस्यापि त्वयाऽख्याति वायुक्तदेत्नभावादिबाधकानामु दूतत्वेन विचारासदत्वाच । 
चतु्थऽपि सपेक्षतामातरं निवर्ततां भेददङनस्य किमायातम्‌? प्रकारान्तराभावा- 
त्स्मयमपि निवर्तत इति चेत्‌, न प्रतीतेः परेणाप्यपेक्षणीयत्वेन निवर्तयितु- 
मशक्यत्वात्‌ । प्रमात्वनिवर्तने च सामर्याभावस्योक्तत्वात्‌ । अन्यथा स्वाभिमता- 
दरैतमपि न सिद्धयेदित्युक्तम्‌ । किं च त्वत्यक्षे घटस्य पटाद्‌ भेद इव घटेनाभेदोऽपि 
व्यावहारिकः उक्तरीत्या ब्रद्यजीवैक्यमिन ब्रह्मण्यनृतन्यावृत्तिरपि ताच्िकीति 
कथमभेदमुपेकष्य भेदे द्वेषः । एवं च- 


ब्रह्मण्यनृतभेदस्य सत्यत्वे कठो स्वतः । 
अभेदस्य च मिथ्यात्वे मेदे द्रेषस्तु कि कृतः ॥ 


इति सामान्यतो भेदखण्डनोद्धारः ॥ १४ ॥ 
अद्वैतसिद्धि 


स्यादेतद्‌- इदमुक्तम्‌, भेदस्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । न च~ भेदस्य स्वरूपत्वे अनपेक्षत्वा- ` 
 पृतत्या धर्मत्वम्‌, तथा चानवस्था, स्तम्भकुम्भयोः परस्परभेदग्रहोऽन्योन्यभेदय्रहसपिक्ष इति 
अन्योन्याश्रयश्च, एवं च भेदासिद्धिरिति- वाच्यम्‌, तत्‌ किं भेदे प्रतीतिरेव नास्ति 
कारणाजन्या वा१ बाध्यविषया बा नाद्यः, विकल्पादिकरणरूप व्यवहारविष्रवापत्तेः, .न दि 
 भिनतया अज्ञातेन विकल्पः । न द्वितीयः, अकारणकोत्पत्तव्याहतत्वेन नित्यत्वापतत्या 
तनिरासकमोक्षोपायाननुसारणापत्तेः । न तृतीयः, उक्तङुष्कतर्कस्याबाधकत्वात्‌ । अन्यथा 
 एेक्यस्य स्वरूपत्वे अनपेक्षत्वापत्तिः, धर्मत्वे अद्वैतहानिरित्यादिना रेक्यबुद्धिरपि बाधितविषया 


336 ` ि न्यायामृतम्‌ 

(अद्वैतसिद्धिः) 

स्यात्‌ । न च- मम वेतण्डिकस्य परपक्षमात्रं खण्डनीयमिति- वाच्यम्‌, स्वपक्षसत्त्वेऽपि तव 
तथात्वे ममापि तथात्वाविरोधात्‌ । न च मम परपक्षखण्डनमात्रेण स्वमतभूतैक्यसिद्धिः, 
ममापि तावन्मात्रेण स्वमतभूतभेदसिद्धिसंभवात्‌ । न च- मां प्रति भेदखण्डनमात्रनियोगे 
ममैव ॒वतण्डिकत्वमिति वाच्यम्‌, मां प्रत्यप्यैक्यखण्डनमात्रनियोगसंभवात्‌ मध्यस्थस्य 
त्वदनधीनत्वात्‌ । अस्वव्याधातकैरेव त्वैक्यं दुष्यमिति यदा, तदा अस्वव्यायातकैरेव त्वया 
भेदो दुष्य इत्यपि स्यादिति- चेत्‌, भवम्‌, न हि वयं भेदप्रतीतेः स्वरूपं कारणं वापठपामः । 
किन्तु बाधितविषयत्वं ब्रूमः, व्याक्चिसप्रीचीनतया अज्ुष्कस्तरकरेवानन्यपरया श्रुत्या स्मृत्या च 
भेदस्य बाधितत्वात्‌, विषयभेदादिना प्रत्यक्षविरोधस्य परिहृतत्वेन श्रुत्यादावुप्चरितार्थत्वा- 
भावात्‌ । यत्त्वभेदस्याप्येवं निरासः । न चाभेदखण्डन्‌युक्तीनां स्वस्य स्वाभेदोऽपि सिध्येदिति 
स्वन्याधातादाभासता, भेदखण्डनुक्तीनामपि भूषणयुक्त्यभेदेन स्वव्याघातकतायाः समानत्वा- 
दिति, तन, भेदखण्डनयुक्तीनां तत्त्वतो भेदनिवारकंत्वेऽपि व्यावहारिकभेदस्यानिराकरणेन 
 स्वान्याधातकतोपपत्तेः । न चैवं ब्रह्मण्यनुतमेदस्य तत्त्वतो निषेधे तत्र तत्तादात्म्यापत्तिः, घटे 
कलिपितघटान्तरभेदग्रमस्थले तत्तादात्म्यादर्नात्‌ । न चैवमभेदोऽपि तत्त्वतो निषेध्यः, तर्हि 
स्वरूपापर्यवसानेन शून्यवादापततेः । किञ्च ब्रह्यातिरिक्तमैक्यमस्माकं नास्त्येव । तस्य चं तथा 
निषेधे श्रुतिविरोधः । न च- मम घटातिरिक्तो भेदो नास्ति, तस्य निष प्रत्यक्षविरोध इति- 
वाच्यम्‌, प्रत्यक्षस्य पारमार्थिकसत्त्वाविषयत्वेनाविरोधित्वस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌ । 


ननु- मेदबाधकं न मेदविषयमेव, तत्साधकतापततेः, नाप्यमेदविषयम्‌, एवं टि तदन्यः 
तद्विरोधि तदभावो वा नञर्थो विषयो वाच्यः । सर्वथा च भेदो दुष्परिहरः, तदनन्यत्वे 
तद्विरोधतदभावत्वयोरयोगाद्‌, भेदाभावग्राहिणापि प्रतियोगिबिलक्षणतयैवाभावस्य ग्रहणा, 
ओदासीन्येन प्रवृत्तस्य इदमिति ज्ञानवदबाधकत्वाचेति- चेन, पारमार्थकत्वाकारेण भेदा- 
भावविषयस्यैव बाधकत्वात्‌ । न च भेदे दुष्परिहरा, व्यावहारिकमेदेनैव व्यावहारिकत- 
दविरोधित्वतदभावत्वयोरूपपत्ति संभवात्‌, “यक्षानुरूपो बलिरिति न्यायात्‌ । भेदभ्रमाधिष्ठान- 
तत्त्वगोचरं ज्ञानं प्रमबाधकमित्युपपनम्‌, उक्तरीत्या भेदवैलक्षण्येन तदग्रहणोपपत्तेः । यत्त 
“नायं भेदो नास्त्यत्र भेदोऽन्यदेव भेदात्मना प्रत्यभा' दित्येवमाकारकं बाधकज्ञानं वाच्यम्‌ “नेदं 
रजत" मिति वत्‌, इदं च सर्वथा भेदावगाहीति कथं तत्र बाधकमिति, तच, प्रतियोगितया 
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(उद्रितसिद्धिः) 
तद्ग्रहणस्य तद्वाधकत्वाविरोधित्वात्‌ । न च- अत्र भेदो नास्तीति धीः सर्वथा न मेदाभाव- 


मवगाहत इति- वाच्यम्‌, अन्यत्र भेदसत्त्वे तद्धेदस्यात्रावदयकत्वेनात्र भेदो नास्तीत्यस्यैव 
कुत्रापि नास्तीत्यत्र पय॑वसानाद्‌ एकमेव नानात्मना अभादित्यादि बाधकमनुसन्धेयम्‌ । 
कोव्योर्व्यावहारिकभेदेन तद्वत्तया ग्रहणाच्च यथा बाधकत्वयोगः, तथोक्तमेव । एतेन- 


भेदाद्‌ भिनतया स्वां बाधधीगांहते न वा । 
आये भेदः स्थिरः, अन्त्ये तु न सा स्यात्‌ भेदबाधिका ॥ 


इति- निरस्तम्‌, स्वरूपेण स्थर्येऽपि तत्त्वतोऽस्थिरत्वसंभवात्‌ । एवं चाह्कप्त विषयत्वादन्यो- 
नयाश्रयत्वादेरु्थानम्‌, उत्थितस्य च नाभासत्वम्‌ । किं चायं देङ्याभासो निर्वंचनवादिनः प्रति, 
` नास्मान्‌ । वयं हि भासमानो यो भेदः स स्वरूपादिपक्षान्तभांववहिभावाभ्यां वा अन्येन वा 
धर्मान्तरेणानिवांच्य इति ब्रूमः । न च तकभिसेनानिर्वाच्यत्वे एेक्यस्यापि तत््मसङ्गः, 
भेदबाधकस्यानाभासताया उक्तत्वाद्‌, एेक्यभेदयोः श्रुत्यनुग्रहाननुग्रहाभ्यां बिरोषाच । 


ननु- ब्रह्मण्यनृतादिव्यावृत्तिः ब्रह्मज्ञानाबाध्या वाच्या, शून्याद्यनात्मकघाटदौ शून्यादितः 
स्वज्ञानाबाध्यभेदद्शनादिति- चेत्‌, ब्रह्मघटयोरधिष्ठनाध्यस्तत्वाभ्यां विदोषाद्‌, अनुतत्वस्य 
मृषात्वेन तद्भयावुततेरपि मृषात्वस्य युक्तत्वेन घटे तज्ज्ञानबाध्यत्वस्य उभयोः समानत्वात्‌ । न 
च~ एवं प्रातिभासिकरूप्यादिव्यावृत्तेरपि प्रातिभासिकत्वापत्निः, तथा च भ्रान्तिबाधव्यवस्था 
न॒स्यादिति- वाच्यम्‌, विरोषदरनजन्यत्व तदजन्यत्वाभ्यां बाधम्रान्तिव्यवस्थोपपत्त्या 
प्रातिभासिकत्वस्येष्टत्वात्‌ । न चैवं सत्यादिवाक्यस्यानृतव्यावृत्तिबोधकस्याप्रामाण्यापत्तिः, 
तस्या आर्थत्वात्‌ । न च~ एवं व्यावृत्तिवन्मुषाप्रतियोगिकस्यात्यन्ताभावस्यापि मृषात्वेना- 
पिष्ठानज्ञानाबाध्यात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वं न स्यादिति- वाच्यम्‌, अधिष्टान- 
ज्ञानबाध्यत्वस्य तत्राविरोषणत्वात्‌ । न च~ एवमात्मनि देहभेदस्य बाध्यत्वे देदात्थैक्यस्य 
मिथ्यात्वं न स्यादिति- वाच्यम्‌, भेदमिथ्यात्वस्य प्रतियोग्धैक्यामिथ्यात्वाप्रयोजकत्व- 
स्योक्तत्वात्‌ । न च~ नित्यानित्यवस्तुविवेकस्य साधनचतुष्टयान्तग॑तस्य ज्ञानं भ्रमः स्यात्‌, 
तथा च तेनानित्यपरिहारेण नित्ये प्रवृत्तिनं स्यादिति- वाच्यम्‌, दानोपादानोपयुक्त- 
रूपावगादिवुद्धव्यावहारिकप्रामाण्यशालितया न्यावहारिकहानोपादानस्य निवतंयितुमशक्य- 
त्वात्‌। एतेन- प्रपञ्चे सद्वैरक्षण्यस्य मिथ्यात्वे सदैक्यापत्तिः, जगन्मिथ्यात्वप्रमाणानां 
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चातत्त्वावेदकत्वापात इति- निरस्तम्‌, मिथ्यात्वनिरुक्तावुक्तोत्तरत्वाच । एतेन- भेदादभेदस्य 
भेदाभावे अन्यतरखण्डनसाधनाभ्यामुभयखण्डनसाधने इति- निरस्तम्‌, तात््विकभेदाभावेऽपि 
कल्पितभेदेन व्यवस्थोपपत्तेः । न॒ च कल्पितेनाकल्पितकार्यंप्रतिबन्धायोगः, अविद्या 
 स्वप्रकारारूपत्रह्मकार्प्रतिबन्धदरशनात्‌, कल्पितकान्तया विरटेषकायंप्रतिबन्धदशंनाच । ` 


ननु- भेदस्य व्यावहारिकसत््वार्थमपि त्वया अन्योन्याश्रयादिकमुद्धरणीयम्‌, परस्पर - 

सपेक्षेण व्यवहारस्याप्यभावात्‌, न हि व्यावहारिकमृदः स्वजन्यघटसपिक्षत्वम्‌ । किं चात्र 
(१) न भेदमात्रेण तदङनमात्रेण वा अन्योन्याश्रया्यापादनम्‌, तथा सति व्यावहारिकयोरपि 
तयोरसिद्धिः स्यात्‌ । (२) नापि तत्यमतीतिवास्तवत्वेन तदापत्तिः, चरमवृत्त्यवास्तवत्वेऽपि 
तद्विषयवास्तवत्ववदुपपत्तः, वास्तवे अन्योन्याश्रयाद्रनिन व्या्यसिद्धे्च । (३) न च प्रमा- 
रूपतत्मतीत्या तदापादनम्‌, प्रतीति सामान्य एव त्वयान्योन्याभ्रयस्योक्तत्वेन प्रमात्वपर्य॑न्ते तत्र 
दोषाभावात्‌ । (४) नापि त््रतीतेधं्मिप्रतियोगिसपिक्षत्वेन तदापादनम्‌, तावतापि तत्सपिक्ष- 
तामात्रस्यैव निवृत्तिरिति- चेन, अस्माकमविद्यासामर््यात्‌ सर्वानुपपत्तिविधूननोपपत्तेः । न हि 
मायायामसंभावनीयं नाम । तथा च परस्पराभ्रितमपि इन्द्रनालवदर्शायिष्यति । न. च- 
ईश्वरसामधथ्यत्तादरामपि सत्यं स्यादिति वाच्यम्‌, उभयसिद्धमषाभूतेन्द्रजाटस्यले कारणादि- 
व्यवस्थो्द्धिकाया दिदरनवदन्यत्र तथा अदर्शनात्‌, दाने च मुषात्व एव पय॑वसानात्‌ । 
आपादनं च- भेदस्ततप्रतीतिश्च यदि मायिकी न स्यात्‌, सव॑न्यवस्थो्वक्धिनी न स्यात्‌, 
स्व॑न्यवस्थोह्वद्िनी चेयम्‌ । तस्मान्मायिकीति विपर्ययपर्यवसानात्‌, मायिके व्यवस्थोष्ह्ननस्य 
दानेन व्याध्धिसिद्धेः । उक्त्रुत्या अस्वव्याघातकयुक्त्या च भेदस्य बाधादभेदस्याबाधाख 
स्वाभेदस्वभेदयोव्यां बहारिकत्वे समानेऽपि स्वाभेदं परित्यज्य मेद्‌ एव॒ सर्वथा प्रद्वेषो 
नाकारणकः । इत्यदैतसिद्धौ सामान्यतो भेदखण्डनम्‌ । 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ स्वरूपं धमोबेतीति ॥ स्वरूपधर्मयोभदानबगमे स्वरूपं बा धर्मो बेति बिकल्पो न 
युज्यते ॥ अकारमा्रेति ॥ धर्मोऽभेदः स्वरूपं बेत्यायप्रकारप्रशेषः ॥ तदुक्तमिति ॥ 
कथालक्षणे ॥ बितण्डात्विति ॥ अन्येरसद्धिः सह सतां नितण्डेव । यतोऽसत्सु तत्वं निगूहितम्‌ । 
न प्रकाङनीयम्‌ ।॥ निर्वंचनवादिनीदं शोभत इति ॥ यस्तु पदार्थानिरुच्य व्यवस्थापयति तं 
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प्रतीदं दषणं शोभते न मां प्रतीत्यर्थः ॥ अनिर्वाच्य इति ॥ वक्तुमशक्य इत्यर्थः ॥ 
देहात्मैक्याध्यासभङ्ग इति ॥ अधिष्ठानज्ञानबाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य सत्यत्येपि सत्वारि 
त्यादिनोक्तम्‌ ॥ कल्पितेनाकल्पितकार्यप्रतिबन्यादित्युक्तत्वादिति ॥ एतचोपलक्षणम्‌ । द्ष्य- 
द्षणव्यवस्थादिरूपस्वकार्यकारिणो भेदस्थैव तात्विकत्वम्‌ । अव्यवस्थारूपस्वकार्या- ` 
 कारिणस्त्वभेदस्य मिथ्यात्वं स्यादिति च बध्यते । यस्तु कल्पितिकान्ताया विषेषकार्यप्रतिबन्धो 
दरयत इत्याह सोध्रद्धेयो बहूधा निरासात्‌ । कान्ताज्ञानस्थैव तथात्वात्‌ ॥ ईइवरसामर्थ्यादिति ॥ ` 
न चोभयसिद्धमृषाभूतेन्द्रनालस्थले कारणादिव्यवस्थोद्धिकार्यदरंनबदीशवरशक्तया न तथा कार्य 
दश्यत इति वाच्यम्‌ । पामर शब्दादष्यपकृष्टत्वात्‌ । ईश्वररशाक्तिरूपकारणस्य सत्त्वेप्यन्य- 
कारणोह्ङ्घनस्य शीतातपवातादिषु सरित््ागरादिषु विचित्रकार्येषु पामरैरपि प्रमितत्नात्‌ ॥ 
प्मात्वनिषेधायोगादिति ॥ अर्थबाधः प्रमात्वनिषेधः । तस्यायोगः । अ्थंसत्वमेव स्यादित्यर्थः । 
बिचारासाहित्यरूपदेतोरन्बयव्यापतौ व्यभिचारमाह ॥ बिचारेति ॥ जीवस्य ब्रहयैक्यप्रती- 
ताविति ॥ जीबवब्रह्मणोरप्रतीतौ भेदेन प्रतीतौत्वनयोरिक्याप्रतीतेरित्यादिनैक्येप्यन्योन्याभ्रयस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ खाभिमतेति ॥ एेक्यप्रतीतेरप्यन्योन्याभ्रयवत्त्वात्‌ ॥ तत्पक्ष इति ॥ न दि 
सर्वत्र भेदो मिथ्या येन स द्वेष्यः स्यात्‌ । नापि सर्वत्र भेदः सत्यः येन स इष्टः स्यात्‌ ॥ इति 
सामान्यतो भेदखण्डनोद्धारः ॥ ९४ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु ब्रह्म जीवात्‌ भिनं किं व्यवहारतस्तत्वतो बा आये इष्टापत्तिः । स्वरूपत्वादि- 
पकषदोषूदुषटत्वेनानुपपनत्वादिति मापिमतमुत्थापयति ॥ यज्रेदमिति ॥ स्वरूपं, धर्मिण इति शेषः ॥ 
निरपेक्षत्वादीति ॥ धर्मिणो निरपेक्षत्वात्‌ यत्‌ यत्स्वरूपं तस्य ताहृशत्वादिति भावः ॥ अनवस्थेति ॥ 
भेदस्य धर्मित्वे धर्मधर्मिणोर्भेदस्यावरयकत्वात्‌ तस्यापि धर्मत्वेन भेदपरंपरयानवस्थेत्यर्थः ॥ कुम्भस्येति ॥ 
कुम्भप्रतियोगिकस्तंभभेदज्ञाने कुम्भस्य प्रतियोगित्वेन ज्ञानं कारणं कुम्भस्य प्रतियोगित्वं च 
स्तम्भप्रतियोगिकभेदवत््वमेव । स्तम्भे च भदप्रतियोगित्वं कुम्भप्रतियोगिकभेदवतत्वमेव । तथाच कुम्भे 
प्रतियोगित्े ज्ञाते स्तम्भनिष्ठभेदधीः । तज्ज्ञाने च ततप्रतियोगिकभेदवत्वरूपप्रतियोगित्वधीरिति ` 
अन्योन्याभ्राय इत्यर्थः । व्यक्तिभेदाङ्गीकारे उक्रकादिकमादिशन्दगृहीतं द्रष्टव्यम्‌ ॥ भेदभ्रमेति ॥ 
निरस्याभवेनिरासायोगात्‌ । न चानिर्वचनीयायभावे तभिरासवत्‌ भेद अमाभावेऽपि तभिरासोपपत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । अत्र निरासो नाभावबज्ञापनं किन्तु ध्वंसः । न दि वस्तुनोऽभावे ध्वंसः सम्भवतीति ॥ 
भेदाप्रतीताविति ॥ अप्रतीतस्याभावज्ञापनायोगादिति भावः ॥ ब्हुविष्वेति ॥ दुषणमभूषणव्यवस्था न 
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स्यादिति भावः ॥ भेद इति । स्वरूपधर्मयोर्भेदाप्रतीतौ बिरुद्धार्थकवारान्दप्रयोगादित्यर्थः । एतदेवाह ॥ न 
हीति ।॥ पयायेण अर्थं भेदद्गानं विनेत्यर्थः ॥ धर्मत्व इति ॥ धर्मधर्मिंणोर्भेदस्य नियतत्वादित्यर्थः । किच 
शुष्कतर्केण प्रभितार्थनिराकरणे त्वद्वाक्यषिरोधोपीत्याह ॥ त्वयैवेति ॥ उक्तमर्थं सङ्ख्णाति ॥ एवश्वेति ॥ 
तथाचैवं भेदखण्डने स्वग्याधात इति भावः । ननु नेयं प्रतिबन्दी । मया पृथगभेदस्यासाधनात्‌ । 
भेदाभावातिरिक्तस्याभेदस्याभावादिति शते ॥ भेदा भावादिति ॥ एेक्याभावादिति ॥ तथाच ममापि पृथक्‌ 
 भेदस्यासाधनात्‌ नायं दोषोममापीति भावः । उक्तमर्थं कारिकया सङ्कहाति ॥ एवेति ॥ समान- 
न्यायत्वादिति भावः । ननु कथं साम्यम्‌! त्वया स्वपरपक्षस्थापनोपाटम्भौ विधेयौ । मया परपक्ष एव दुष्य 
इत्यत आह ॥ स्वपक्षस्येति ॥ ननु ममेव बितण्डा तव तु जल्पादिकमिति कथमनियतमित्याराज्य निषेधति 
|| नचेति ॥ ननु मद्भयतिरिक्तस्य वितण्डा नैव दषटेत्यत आह ॥ अन्यथेति ॥ ननु त्वयापि 
वितण्डायामधिकाराङ्गीकारे सिद्धान्तविरोधः । त्वत्सिद्धान्ते वितण्डा करतैव्येत्यनुक्तत्वादित्यत्त आह ॥ 
 उक्तश्वेति ॥ ननु पक्ष परिग्रहे वितण्डायां ममाप्यधिकार इत्युक्तम्‌ । तनन पक्षपरिग्रदस्यानुपयोगादित्यत आह 
॥ पक्षपरिग्रहदीनस्येति ॥ ननु मयाबितण्डैव क्रियते न जल्पादिकमित्यत आह ॥ नापीति ॥ 
 ओपनिषदंमन्यस्येति देतुगरभ॑मुक्तं तद्विशदयति ॥ उपनिषदामिति ॥ यदि तव बितण्डैव तदा द्वितीयाध्याया- 
तिरिक्ता मीमांसा व्यर्थवेत्याह ।॥ प्रपक्षेति ॥ सर्वत्र वितण्डेवे्यङ्गीकारे स्वभाष्यविरोधोऽपीत्याह ॥ 
भाषितञ्चेति ॥ न च व्युत्यितं प्रति मम बितण्डेव । स्वीयान्‌ प्रति बादादिकमपीति वाच्यम्‌ । स्वीयमेव 
भेदपक्षं गृहीत्वा भेददुषणे तबोत्तराभाव्रसङ्गात्‌ । प्रारिनिकानां त्वदननुसारित्वा्च ॥ मयापीति ॥ न च मया 
स्वाभिमतं स्थाप्यमिति समयबन्धो भविष्यति । तथाच नाभिमतस्यापनप्राप्तिः । तथा च कथं तद्धन्धायोग 
इति वाच्यम्‌ । सामान्यसमयबन्धेन कथाबिरोषप्रवृत्ययोगात्‌ । समयबन्धानुमानप्रयोगादीनां समानविषयत्व- 
दर्ानाच्च । अत एव विदोषविषयत्ेन शते ॥ त्वयेति ॥ प्रत्यक्षेति ॥ न च प्रत्यक्षं भ्रुतिविरोधात्‌ 
भिन्नविषयमिति वाच्यम्‌ । प्रत्यक्षस्य प्रबलत्वेन श्रुत्यभिजविषयत्वकल्पनायोगात्‌ । यथा चैतत्तथा 
्रतयक्षप्ाबल्यप्रस्तावे विचारितम्‌ ॥ स्वस्य स्वाभेदोऽपीति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । बहणो न तादात्म्यापत्ति- 
स्तात्विकी स्यादित्यापि द्रष्टव्यम्‌ । न च घटे कल्पितघटान्तरभेदस्य कल्पितत्वेऽपि तत्तादात्म्यं न 
वास्तवमिति बाच्यम्‌ । कल्पितघरप्रतियोगिकस्यापि ताविकस्यैव स्वीकारेण दटृष्टान्तासम्प्रतिपत्तेः । 
प्रतियोगिनः कल्यितत्वेऽपरि ततयतियोगिकस्य सत्यत्वमज्ञानस्य कल्पितत्वेऽपि तननिवृत्तेरिबोपपयत इति 
भावः । ` ननु भवत्पक्षे व्याघात इत्यत आह ॥ नहीति ॥ आयपक्षनिराकरणं कारिकया सङ्कहाति ॥ 
एवश्ेति ॥ न द्वितीय इति । श्रुत्यादिना भेदप्रतीतेरबाध्यविषयत्वमिति द्वितीयो नेत्यर्थः । श्रुतिः किं 
साक्षिपरत्यक्षबाधिका१ उत तदतिरिक्तपरत्यक्षबाधिका? नाच इत्याह ॥ श्रुतेरिति ॥ प्रत्यक्षबाधप्रस्ताबे इति 
भावः । न द्वितीयः साक्षिप्रत्यक्षेणैव भेदसिद्धिसम्भवात्‌ । किञ्च यद्िरोधि तद्वाधकम्‌ । भ्रुत्यादिक्ञच यथा न 
विरोधि तथा उपक्रमादिविचार ` पूर्वकं व्याख्यातमित्याह ॥ भ्ुत्यादेरिति ॥ ननु भेदधियो धीत्वात्‌ 
शुक्तिरजतथीवत्‌ बाधकं शङ्कयत इत्यत आह ॥ प्रतयक्षस्येति ॥ धीत्वमात्रेण बाधकं शङ्कयते? उत बाधित 
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(कण्टकोद्धारः) ` | 
धीत्वेन१ नायः भाविबाधक शङ्काभङ्गक्तन्यायेनैव ब्रह्म्ञानादीनामपि बाधकराङ्कापत्तौ बदुवि्वापत्तेः । 
द्वितीये त्वन्योन्याश्रय इति भावः । | 


किञ्च बाधकन्ञानस्य भेदविषयत्वनियमात्‌ तेन भेददषणं स्वन्याहतमित्याह ॥ किञ्चेति ॥ भेदमेव । 
धमिंप्रतियोगिनोरिति शेषः । ननु बाधकज्ञानं किमपि न गोचरयतीत्यत आह ॥ निरारम्बनेति ॥ 
निविंषयस्यापि ज्ञानत्वे घटादेरपि तथात्वापत्तेरिति भावः ॥ साधकत्वात्‌ ॥ भदस्येति शेषः । ननु 
पक्षत्रयेऽपि भेदस्य दुष्परिहारत्वमुक्तं, तदभावतद्विरोधपक्षे भेदप्रापेरभावादित्यत आह ॥ तदनन्यत्व इति ॥ 
नन्वस्तु तदन्यत्वे तद्विरोधायोगः । तदभावायोगास्तु कथम्‌ १ घटे घटानन्यत्वेऽपि घटाभावाभावादिति 
चेन । तदभाव इत्यत्र तच्छब्देन तततादात्म्यस्य विवक्षणात्‌ । घे च तदभावाभावात्‌ । तद्विरोध तदभावपक्षे 
साक्षादपि भेदविषयत्वमस्तीत्याह ॥ भेदाभावादिग्रादिणापीति ॥ न च पारमारथिकत्वाकारेण भेदाभाव- 
विषयकं बाधकं तद्विरोधित्वादिव्यवस्था तु व्याबहारिकभेदेन भविष्यतीति वाच्यम्‌ । निराकारे ब्रह्मणि 
पारमार्थिकत्वाकारेण तदभावविषयकस्यानाधकत्वात्‌ । अस्यापि तद्वाधकत्वायोगात्‌ । त्वन्मतेऽखण्डार्थ- 
निष्टवेदान्तजन्यनिष्परकारकज्ञानस्य बाधकत्वेन तादृशसप्रकारकञ्ञानस्य बाधकत्वायोगाच । व्यावहारिकस्य 
बाध्यत्वेन तस्य तद्विरोधित्वादिनियामकत्वे स्वस्यापि स्वविरोधित्वापाताच । ननु बाधकन्ानं तदभावं न 
प्रतियोगिबिलक्षणतया गृह्णाति । येन भेदभानमावश्यकमित्यत आह ॥ ओदासीन्येनेति ॥ अत एवेति ॥ 
ओदासीन्येन प्रवृत्तस्य बाधकत्वादेवेत्यर्थः ॥ तस्यापीति ॥ अधिष्टानत्वस्यापीत्यर्थः । सर्वप्रकारेण 
बापकज्ञानप्यांलोचनायां भेदस्य बाधकन्ञानेन बिधीयमानत्वमावर्यकम्‌ । तथा च तेन कथं भेदधीबाध 
इत्याह ॥ किश्वेति ॥ न च प्रतियोगितया तद्धानस्य न तद्भाधकत्वनिरोधित्वमिति वाच्यम्‌ । अन्यथा 
विधेयत्वविरोधात्‌ । रि यदि भेदः सर्वथा शशविषाणादिवन्न स्यात्‌ तहि अत्रेति न स्यात्‌ । अब्रत्युक्तया 
अन्यत्र सत्त्वप्रतीतेः । न चान्यत्र सत्त्वे अत्रापि सत्वापाते अत्रेत्यस्य कुजापि नास्तीत्यत्रैव पर्यबसानमिति 
वाच्यम्‌ । तथा पर्यवसाने अत्र घटो नास्तीत्यादेरपि तथात्वापत्तौ सर्वप्रमाणविरोधात्‌ । अव्यवस्था च , 
स्यात्‌ । तथा च न सर्वया भेदधियोबाध इति ॥ तस्येति ॥ एकमेवानेकात्मनाप्रत्यभादित्यस्येत्यर्थः । 
व्यावहारिकभेदेन च कोव्यो्विंरोधापादनं प्रत्युक्तम्‌ । उक्तमर्थं कारिकया सङ्कहाति ॥ एवेति ॥ भेदः 
स्थिरः । तत्त्वत इत्यर्थः । बाधकाभावादिति भावः । उपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ प्तविषयत्वात्‌ । 
प्रामाणिकत्वात्‌ । यथा बीजाङ्करादावन्योन्याभ्रयादेरनुत्थानं तथेत्यर्थः । एतेनेति परामृष्टं हेतुं दरशंयति ॥ 
तर्केति ॥ न चैक्यभेदयोः शुत्यनुग्रहाननुग्रहाभ्यां बाधाबापाभ्यां च महान्‌ विशेष इति वाच्यम्‌ । भेदपक्ष 
्रुत्यनुग्रहस्य तद्वाधकानामाभासत्वस्य च वक्ष्यमाणत्वात्‌ । | | 


किञ्च त्वयापि पञ्चसु स्यरेषु भेदस्य सत्यत्वमङ्गीकरणीयमन्यथा सत्यानृतादिव्यवस्था न सिध्येदित्याह ॥ 
कि्वेति ॥ ननु कुतो ब्रह्मज्ञानानाध्या व्यावृत्तिः स्वीकार्येत्यत आह ॥ शून्येति ॥ न च शून्यानधिष्ठान- 
त्वात्‌ घटस्य ब्रह्मणस्त्वनृताधिष्ठानत्वमिति विशेष इति वाच्यम्‌ अधिष्ठानेऽपि शुक्तिकाशकले 
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(कण्टकोद्धारः) । 
्ातिभासिकयतियोगिकधरमिंज्ञानाबाध्यभेददरनेनाधिष्ठानानधिष्टानत्वयोरप्योजकत्वात्‌ । यदनात्मकं ` 
तत्तत््मतियोगिकपर्मिज्ञानाबाध्यभेदबदिति व्यापतेनिरुपाधिकसहचारमभङ्गरूपविपक्षबाधकतर्कैणाप्रयोजकत्वा्च ॥ 
अन्यथेति ॥ ब्रह्मण्यप्यनृतव्योवृत्तेर्मिथ्यात्वादित्य्थः । न च व्यावृत्तरार्थत्वात्‌ कथं सत्यादिविाक्यस्य 
भ्रान्त्यन्तरदेतुत्वमुक्तमिति वाच्यम्‌ । व्यावृत्तेऽपि व्यावर्तकस्यार्थत्वाभावात्‌ । व्यावृत्तिमिथ्यात्वे 
 व्यावर्तकपिथ्यात्वनियमात्‌ । व्यावर्तके तात्पयांभावे तस्यानुतादि प्रान्तिनिरासकत्वं न स्यात्‌ ॥ 
ब्रह्मणीति ॥ न चाधिष्ठानज्ञानानाध्येति मिथ्यात्वरक्षणे विदोषणं न॒ दीयते इति वाच्यम्‌ । 
बाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वस्य मन्मतेऽपि सत्त्वेन सिद्धसाधनात्‌ । यथा चैतत्तथोक्तमित्याह ॥ 
उक्तं चैतदिति ॥ शुक्ताबिति ॥ न च शुक्तौ प्रातिभासिक्प्रतियोगिकोऽपि भेदो मिथ्या बिरोषदर्शन- 
जन्यत्वादित्यादिना बाधकत्वादि व्यवस्था युक्तेति वाच्यम्‌ । बाधकङ्ञानेन विधीयमानस्य प्रातिभासिकत्वा- 
योगात्‌ । प्रतियोगितदभावयोरेकज समानसत्ताकयोरिंरोधात्‌ । यत्तु विरोषदर्शनजन्यस्यापि आन्त्यन्तरस्या- 
बाधकत्वात्‌ तदजन्यस्यापि अखण्डार्थनिष्ठवेदान्त साक्षात्कारस्य बाधकत्वात्‌ । तस्मात्‌ बाधकत्वे 
 बाध्यविषयसत्ताधिकसक्ताविषयत्वं तन्त्रमिति न बाधगोचरभेदस्य प्रातिभासिकत्वम्‌ । रक्तन्यायमन्यत्राति- 
दिशति ॥ एवमिति ॥ न च भेदमिथ्यात्वगैक्यमिथ्यात्वाप्रयोजकमिति वाच्यम्‌ । यत्र यद्धेदो मिथ्या- 
व्यावहारिक प्रामाण्यशारितया हानोपादानं नि्ेर्तयितुमशक्यमिति वाच्यम्‌ । नित्यानित्ययोरवंस्तवभेदाभावे 
वास्तवैक्यापत्या एकत्रोपादान प्रयुक्तरूपमपरत्र हानोपयुक्तं॒रूपमित्यस्य व्याहतेः । उदाहरणान्तरं 
भेदसत्यत्वमङ्गीकरणीयमित्याह ॥ एवमिति ॥ - यथोभदस्तातविकोमतस्तयोरभेदस्तात्विक इति भावः ॥ 
अभेदाभाव इति ॥ अभावाभावस्य भावत्वादिति भावः ॥ कल्पितेनेति ॥ न चाबियया 
स्वप्रकाशरूपत्रह्मकारयप्रतिबन्धस्तया कल्पितकान्तया बिेषकार्यप्रतिबन्धो दृष्ट एवेति वाच्यम्‌ । अविचायाः 
कल्पितत्वासिद्धेः । स्वप्रकाशव्रह्मरूपकार्याभावस्य भेदेनाप्युपपततेश्न । यत्र कान्तायाः कष्पितत्वं तत्र 
बिशेषकार्यप्रतिबन्धादर्शनात्‌ स्वप्रेतु (तत्रतु) कान्तायाः सत्यत्वादेवेति भावः । उक्तमर्थं बुध्यारोहार्थं 
कारिकायां सङ्गृह्णाति ॥ एवश्ेति ॥ कथमिति ॥ भदाङ्गीकारादिति भावः ॥ कथं भेद इति ॥ 
जभेदसाधनेनैव भेदस्य साधितत्वादिति भावः \ ` 


किञ्च भेदस्य सत्यत्वं बदताऽवद्यमन्योन्याभ्रयायुद्धार्यम्‌ । अन्योन्याभ्रयादिदुष्टस्य वक्ष्यमाणरीत्या 
व्यावहारिकसत्त्वानुपपत्तेः । तथा च यत्रोभयोः समोदोष इति न्यायेन भेदसत्यत्वखण्डनं स्वव्याहत- 
मित्याह ॥ किञ्वेति ॥ अन्यथेति ॥ व्याबहारिकसतोन्योन्याभ्रयताया अदुषकत्व इत्यथः । तथाचािष्ठा- 
` नत्वादिनाब्रह्मसिच्िनं॑स्यादिति भावः ॥ ईशरसामर्थ्यादिति ` ॥ अनि्ाया अधटितघटकशक्तित्वे 
प्रमाणाभावात्‌ जडत्वादिना तदनुपपततेश्च । ईश्वरस्य तद्धावात्‌ महाचेतनत्येन सर्वोपपततेश्रेति भावः । न च 
मायायामिन्द्रनालादौ बिषित्र कार्यकरत्वं दृष्टमिति वाच्यम्‌ । मापिक्वैलक्षय्यस्योपपादितत्ेन 
मायामयत्वानुपपत्तेरक्तत्वात्‌ । एवमन्योन्या्रयायापादनमयुक्तं स्वव्याहतत्वादित्यक्तं प्रतितकंपराहतत्वात्‌ 
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विपर्ययपर्यवसानानुपपततशरेत्याशयेनाह ॥ अपिचेति ॥ इदं दूषणद्धयं प्रथमकल्प वेत्याह ॥ यदि 
भेददर्शनमिति ॥ वास्तव इति ॥ इदं च दूषणं पूर्वकल्येऽपि द्रष्टव्यम्‌ । अनेनापादनेन भेदस्यावास्तवत्वं 
सिषाधपिष्यन्‌ तत्र न सिष्यतीत्यध्यान्तरमित्याह ॥ दर्शनमिति ॥ वैयधिकरण्यात्‌ तृतीयपक्षोऽयुक्त इत्याह ॥ 
न तृतीय इति न च प्रतीतिपदं प्रमिति प्रं तथा च न वैयधिकरण्यमिति वाच्यम्‌ । प्रमित्यभावेऽपि 
प्रतीतिमात्रेण कार्योत्पत्तेः व्यातिबिकलत्वात्‌ । यदेवमन्योन्याश्रयेण भेदनिराकरणं तर्खैक्यनिराकरणमपि 
सुराकमित्याह ॥ जीवस्येति ॥ वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सामान्यत रेक्यमेङ्ग इति रोषः । कञ्च 
प्रतीतेविंचारासदत्वेन भ्रमत्वं साधयितुमरशक्यम्‌ । असिद्धत्वादित्याह ॥ रूप्यादिति ॥ अन्यथेति ॥ यदि 
अपेक्ष्यनिवृत्या अपेक्षिकनिवृत्तिस्तदेत्यर्थः । ननु च भेदस्त्मतीतिश्र यदि मायिकी न स्यात्‌ 
सर्वव्यवस्योटद्धिनी न स्यात्‌ । मायिके व्यवस्योद्वनाभावेन विपर्ययपर्यवसानाभावात्‌ । अप्रयोजकत्वाच । 
अभेदस्तत्तीतिर्यदीत्यापादन सम्भवेनाभाससमान योगकरेमत्वाचेत्यलमति विस्तरेण । किाभेदं बिदाय 
भेददूषणं द्वेषमाजकारणकमित्याह ॥ किशेति ॥ उक्तमर्थं कारिकायां सद्भहाति ॥ एवश्चेति ॥ कटशे स्वतः 
अभेदस्य मिथ्यात्वे इत्यन्वयः । इति सामान्यतो भेदखण्डनोद्धारः । 
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॥ निरपेक्षत्वेति ॥ प्रतियोग्यादिनिरषेशषधम्यभिनत्वाद्धेदस्यापि निरपेक्षत्वं स्यादित्यर्थः ॥ अनवस्थेति ॥ 
भेदस्य धर्म॑त्वमङ्गीकुत्य भिनत्वाङ्गीकारे भेदपरम्परयाऽनवस्थेत्यर्थ; ॥ भेदे प्रतीत इति ॥ तथाचं कुम्भस्य 
स्तम्भधर्िंकभेदं प्रति प्रतियोगित्वसिद्धिरित्य्थःः । भिन्नत्वेन ज्ञानतस्यैव प्रतियोगित्वादिति भावः ॥ किं भेदेति 
॥ निरपक्षत्वानवस्थादिदृषणेनेति रषः ॥ बाध्येति ॥ बाध्यभूतमेदविषयेत्र्थः । तनिरासेति ॥ भेदनिरासेत्य्थः 
| भेदः स्वरूपमिति ॥ स्वरूपधर्मयोर्भेदानवगमे तयोरभेदेन पयांयत्वापत्या स्वरूपं धमं वेति सहपरयोगेन 
विकल्पो न स्यादित्यर्थः । तदेवोपपादयति ॥ न दीति ॥ अयं घटो वा करीरो वेति विकल्पादशंनादित्य्थः ॥ 
नित्यत्वेति ॥ उक्तदूषणेन मेदप्रतीतेः कारणाजन्यत्वेन नित्यत्वप्रास्या ब्रह्मज्ञानानिवत्य॑त्वपरप्तमांयावादिनः 
सवप्रातिकूल्याचरणप्रसङ्ग इत्यर्थः ॥ श्ुत्यादिनेति ॥ ““अद्वितीयः"मिति श्ुत्यादिनेत्यथंः । तद्वदेव निरपक्ष- 
ब्रहमस्वरूपवदेव । एेदम्पयंम्‌ इदम्परत्वम्‌ । ब्रह्मणि तात्पय॑युक्तत्वमित्यर्थः । इदं शास्रं मीमांसादास्रम्‌ ॥ 
इत्युक्तत्वादिति ॥ तथा च शुष्कतरकैरेव बाध्यत्वोक्तौ तद्विरोध इत्यर्थः । अकारमात्रेति ॥ भेदः स्वरूपं धर्मो 
वेत्यत्र अभेदः स्वरूपं धर्मो वेत्यकारप्कषषे भेदपक्षोक्तविकल्पादेरमेदपक्षेपि साम्यादिति भावः ॥ भेदेति ॥ 
तथात्वे हि तत्र विकल्पप्रसर इति भावः ॥ रेक्यसिद्धिरिति ॥ तथा च तत्र पृथक्ममाणं नोच्यते येन 
तत्रोक्तदुषणप्रसर इति भावः ॥ साध्य इति ॥ तथाचामेदस्य मयाऽसाध्यत्वामोक्तदोष इति भावः । ननु जल्पादौ 
स्वपक्षस्य भेदस्य स्थाप्यत्वात्तत्र चोक्तदोष इत्यत आह्‌ ॥ स्वपक्षस्येति ॥ अभेदस्येत्यर्थः । तत्र चोक्तदूषणमिति 
भावः । वितण्डायां मयाऽभेदस्यासाध्यत्वामोक्तदोष इति चेत्तत्राह ॥ वितण्डायां त्विति ॥ ननु 
वितण्डायामभेदवादिनो ममैवाथिकारः मम पक्षपरिग्रहशून्यत्वेन स्थाप्यपक्षाभावात्‌ तव तु न वितण्डायामधिकारः 
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 पक्षपरिग्रहत्त्वात्‌ अतः मेदसाधनेन तवोक्तदूषणं स्या ममेति चेत्तत्राह ॥ न चेति ॥ तवैवेति ॥ अभेदवादिन 
एवेत्यर्थः । किं तु तत्त्ववादिनो ममाप्यस्तीति भावः ॥ न भेदवादिनस्तव पक्षपरिग्रहवत्त्वान वितण्डेति चेत्तत्राह 
॥ सत्यपीति ॥ ममेति रोषः । तदा वितण्डावस्थायाम्‌ । तदस्थापनेन परिगृहीतमेदपक्षासाधनेन ॥ अन्यथेति ॥ 
पक्षपरिग्रहस्य वितण्डानधिकारप्रयोजकत्व इत्यथः । राब्दानित्यत्वादौ विषये । मीमांसकादिना राब्दनित्यत्व- 
वादिना । वितण्डा तदसाधनरूपा तार्किकः स्वपरिगृहीराब्दानित्यत्वमप्रसाध्य मीमांसकाभिमतराब्दनित्यत्वमेव 
खण्डयतीति वितण्डास्ति सा न स्यात्‌ ताकिंकस्य पक्षपरिग्रहवत्त्वादिति भावः । एवं शाब्दनित्यत्वादौ 
मीमांसकादेस्तार्किकादिना सदह वितण्डा न स्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । किं च वितण्डा तत्ववादिनो ममेव युक्तः मम 
सख्नत्वात्‌ न तव तदासख्नत्वादित्याह ॥ उक्तं चेति ॥ किं च पक्षपरिग्रदहीनत्वस्य न वितण्डाधि- 
कारप्रयोजकत्वं तथात्वे वितण्डायामपसिद्धान्तादिनिग्रहोद्धावनं न स्यात्‌ तदङ्गीकृतसिद्धान्ताभावादित्याह्‌ ॥ 
पक्षेति ॥ ननूपनिषदांपरपक्षनिरसमात्ररूपत्वेनौपनिषदंमन्यस्य ममाऽपि वैदिकतया सखमनत्वाद्वितण्डेवेति 
चेत्तत्राह ॥ नापीति ॥ त्वदिच्छेति ॥ तथा च तैः स्वपक्षोऽभेदस्त्वया साध्य इत्युक्त्वा मम वितण्डदानेऽभेदस्य 
त्वया साधनीयत्वेनोक्तदूषणं स्यादेवेत्यर्थः । किञ्चोपनिषदां परपक्षनिरासमात्ररूपत्वाभावाच्रौपनिषदंमन्यस्य. तव न 
वितण्डेत्याद्रायेनाह ॥ उपनिषदामिति ॥ आद्यादीति ॥ समन्वयसाधनफलाध्यायानां । त्वया तत्ववादिना । मया 
मायावादिना ॥ कथमिति ॥ तथावेत्थं समयबन्धदरायां स्वपक्षस्य स्थापनीयत्वे तत्रोक्तदुषणं भवतां स्यादेव न 
ममेति भावः । त्वया स्थाप्यं मया दुष्यमित्येवं सामान्याकारेण समयबन्ध एवायुक्तः मया मदनमिप्रतप्रमेय- 
स्यास्थाप्यत्वात्‌ त्वयापि त्वदभिमतस्यादृष्यत्वेन सामान्यतः समयबन्धे स्वानमिप्रेतस्यापि स्थाप्यत्वापतत 
स्वामिमतस्यापि दुष्यत्वापत्तेश अतो नैवं समयबन्धो युक्त इत्याह ॥ मयापीति ॥ अस्वव्याघतंकैरिति ॥ अभेदः 
किं स्वरूपं धर्मो वेति दूषणं तुं स्वन्याघातकं भेदेपि सम्भवादिति भावः ॥ भेदेपीति ॥ अस्वन्याघातेकैरेव 
दूषणैर्भेदो दुष्य: । भेदः स्वरूपं धमो वेत्यादिदषणं च स्वन्याहतमिति भावः ॥ नास्तीति ॥ तथा च 
भवदुक्तदूषणविषय एव नास्तीति भावः । अभेदनिरासः अभेदमात्रनिरासः । स्वनव्यादृत्युपपादनायोक्तम्‌ ॥ 
` स्वस्येति ॥ स्वस्मिन्स्वाभेदाङ्गीकारादिति भावः । भेदनिरासो भेदमात्रनिरासः । अत्रापि स्वव्याहृत्युप- 
पादनायोक्तम्‌ ॥ ब्रह्मण इति ॥ ब्रह्मण्यनतव्यावत््ङ्गीकारादित्यर्थः । ननु स्वस्मिन्स्वाेदस्य सत्वात्‌ स्वाभेदो 
मिथ्येत्यज्गीकारे सत्यं न सत्यमित्युक्तं स्यात्‌ तथा च विरुद्धतेति चेत्‌ तर्हिं सत्यस्य ब्रह्मणोऽनृतादेदस्य मिथ्यात्वे 
सत्यमसत्येभ्यो मिन नेत्युक्तं स्यात्‌ तथा च सत्यस्यासत्याभेदप्राप्या विरुद्धता स्यादिति सममित्याह्‌ ॥ न 
हीति ॥ अधिकाविरुद्धता न्यस्त विरुद्धत्वं सममिति यावदित्यर्थः । प्रकृते भेदविषये ॥ न द्वितीय इति ॥ 
्रुत्यादिना बाध्यत्वाध्यवसाय इति द्वितीयोपि नेत्यर्थः ॥ साक्षीति ॥ जीवेदामेद्रग्राहकसाक्षिप्रत्यक्षेत्य्थः ॥ 
श्ुत्यादेरिति ॥ अभेदबोधकाद्वितीयश्चुत्योदेरित्यथः ॥ प्रतयक्षस्येति ॥ प्रत्यक्षे या भाविबाधकराङ्का ` तदङ्ग 
इत्यर्थः ॥ बाधकेति ॥ कपतस्य कल्प्यमानस्य वा बाधकस्याभावादित्यर्थः । ननु प्रस्य बाधकस्याभावेपि 
कल्प्यमानमस्त्विति चेल । भाविबाधेपि बाधकल्पनापातादित्युक्तत्वात्‌ । 
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दूषणान्तरं चाह ॥ किं चेति ॥ यत्किशिद्रोचरत्वं कुतो वक्तव्यमित्यत आह्‌ ॥ निरालम्बनेति ॥ ननु अभेद 
इत्यत्र नजस्तदन्यत्वरूपार्थपकषेऽन्यराब्देनैव भेदप्रास्या तस्य दुष्परिहरत्वेपि तद्विरुदधत्वतदभावत्वरूपा्ंद्रयपक्षे कथं 
भेदस्य दुष्परिहरत्वमित्यत आदह ॥ तदनन्यत्वे चेति ॥ लोके घटस्य घटानन्यत्वेन घटविरुदधत्वघटाभावत्वयोरयो- 
गद्दनात्प्रकृतेपि भेदानन्यत्वे मेदविरुदधत्वादेरयोगेन तदङ्गीकारे तय्याप्यमन्यत्वमप्यङ्गीकायंमिति भेदो दुष्परिहर 
इत्यथः । ग्रादिणा बाधकेन ॥ प्रतियोगीति ॥ भेदरूपेत्यथः ॥ विलक्षणतयेति ॥ तथा च वैलक्षण्यस्य 
भेदरूपत्वेन तदवगादहिनः प्रमाणस्य न भेदधीबाधकत्वमित्वर्थः । बाधकप्रमाणं प्रतियोगिवैलक्षण्येन स्वविषयं न 
गृह्णाति किंत्वौदासीन्येनेति चेत्तत्राह ॥ ओदासीन्येनेति ॥ प्रतियोगिवैलक्षण्यादिप्रकारानवगादितयेत्य्थ ॥ अत 
एवेति ॥ यत्किञ्चिदिति ज्ञानस्य इदमितिज्ञानवद्ेदधीबाधकत्वाभावादेवेत्य्थः । अधिष्ठनतत्वं ब्रह्मस्वरूपं तस्यापि 
अधिष्ठानतत्वस्यापि ॥ तज्ज्ञानस्येति ॥ अध्यस्तमेदप्रतियोगिकमेदरहितम्‌ अध्यस्तभेदविलक्षणत्वेनागृहीतं यत्‌ 
मेदभ्रमाधिष्टानतत्वं तद्रोचरस्य बाधकज्ञानस्य इदमितिज्ञानवदबाधकत्वादित्यर्थः ॥ नेदमिति ॥ इदं रजतमिति 
भ्रमे सति यथा नेदं रजतमिति बाधकज्ञानं भवति एवं मेदग्रमे सति नायं भेद इति बाधकेन भवितन्यमित्य्थं; ॥ 
इत्यादिवदिति ॥ नास्त्यत्र रजतमितिवत्‌ अरजतमेव रजतात्मना प्रत्यभादितिवदित्यथः ॥ तदेतदिति ॥ आये 
द्वितीये च बाधकज्ञाने अधिकरणप्रतियोगिनोर्भेद आवरयकः तुतीयेऽन्यदेवेत्युक्तया स्पष्टं भेदावगाहित्वमिति 
मन्तव्यम्‌ ॥ अयोगादिति ॥ इदमितिज्ञानवदित्यर्थः ॥ न सेति ॥ इदमितिज्ञानातुल्यत्वादित्यथं ॥ भेदेति ॥ 
प्माणप्रमितमेदेत्यर्थः ॥ भवेदिति ॥ प्रमाणविरोधादेवेत्यर्थः ॥ निर्व॑चनवादिनीति ॥ यस्तु पदार्थानिरूच्य 
व्यवस्थापयति तं प्रतिदं दुषणं शोभते नानिव॑चनीयवादिनं मां प्रतीत्यर्थः । अनिर्वांच्यो वक्तमाक्यः । 
एतेनेत्युक्तम्‌ विवृणोति ॥ तर्केति ॥ स्वज्ञानेति ॥ षटादिज्ञानेत्य्थः ॥ अन्यथेति ॥ अनृतादिव्यावृत्तेरपि 
अनुतत्वादिवत्‌ ब्रह्ज्ञानबाध्यत्वेन मिथ्यात्वाङ्गीकार इत्यथः ॥ भ्रान्त्यन्तरेति ॥ मुमुकषोत्रंह्यण्यनुतत्वादिभरान्तिं 
वारयितुं प्रवृत्तेन सत्यादिवाक्येन पुनरनृतव्यावृत्निभरान्त्युत्मादनायोगादित्य्थः ॥ न स्यादिति ॥ अनृतत्वादि- 
वयावृत्तिरूपस्यानृतत्वाचयत्यन्ताभावस्याथिष्ठनभूतब्रह्ज्ञानबाध्यत्वङ्गी- कारादुक्तरूपमिथ्यात्वं न स्यादित्यर्थः ॥ 
अनतेति ॥ प्रतियोगिभूतं यदनृतत्वं तस्य ब्रह्मण्यनृतत्वेन तत्प्रतियोगिकत्वात्‌ तत्र व्यावृत्तिरप्यनतेत्य्थः ॥ 
प्रातिभासिकत्वापत््येति ॥ प्रातिभासिकरूप्यप्रतियोगिकाभेदस्येव रूप्यभेदस्यापि रूप्यप्रतियोगिकत्वेन प्राति- 
भासिकत्वेत्यर्थः ॥ इष्टापत्तिपरिहारायोक्तम्‌ ॥ बाधगम्यस्येति ॥ अयोगादिति ॥ भ्रान्तिबाधयोरुभयोरपि 
प्रातिभासिकरूप्याभेदरूप्यभेदविषयकत्वाविरषादित्यर्थः । इतोपि भेदनिराकरणं तंवायुक्तमित्याह्‌ ॥ एवमिति ॥ 
मिथ्यात्वमिति ॥ देदात्सदात्मनों भेदस्यात्मज्ञानबाध्यत्वे देहात्मैक्यस्याधिष्ठानज्ञानाबाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्व- ` 
रूपमिथ्यात्वं न स्यात्‌ । देदात्मभेदस्य देदातमैक्यात्यन्ताभावरूपत्वात्तस्यं चाधिष्ठानभूतात्मज्ञानबाध्यत्वा- 
्ीकारादिति भावः ॥ अयुक्तेति ॥ उक्तरीत्या देहात्मैक्यस्य मिथ्यात्वाभावे तदैक्यस्याध्यस्तत्वोक्तिरयुक्तेत्यर्थः । 
किं च नित्यानित्यवस्तुविवेकः रामदमादिसम्पत्तर्वैराग्यं मुमृक्षेति साधनचतुषटयमध्ये नित्यवस्तुविवेकाख्यं साधन- 
मङ्गीकुवंताऽवदयं तात्विको भेदोङ्गीकार्यः कुत इति चेत्तत्राह ।॥ तथेति ॥ तेन भ्रमरूपविवेकेन । इतोपि न तव 
भेददूषणं युक्तमित्याह ॥ एवमिति ॥ अन्यथेति ॥ प्रप्चनिष्ठसदवैलक्षण्यस्यापिष्ठानमभूतव्रह्ज्ञानबाध्यत्वे परस्पर- 
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विरुद्धयोरितिन्यायेन प्रपश्वसत्वस्याधिष्ठानज्ञानाबाध्यसत्वापातादित्यथंः ॥ जगन्मिथ्यात्वेति ॥ सदैलक्षण्यरूपा- 
निर्वाच्यत्वाख्यमिध्यात्वस्याधिष्ठानज्ञानवाध्यत्वाङ्गीकारेण मिध्यात्वादित्यथः । एवं च सृद्वैलक्षण्यरूपभेदस्या- 
पिष्ठानज्ञानाबाध्यत्वमङ्गीकारयमिति भावः । किञ्चाभेदभेदयोरेवान्तततस्तातिको भेदोङ्गीकायं इति न तदुषणं 
तवयुक्तम्‌ । नन्वभेदमेदयोभदः कुतोङ्गीकायं इति चेत्तत्राह ॥ एवमिति ॥ अस्त्विति चेत्तत्राह ॥ भेददोषैरिति ॥ 
स्यादिति ॥ अभेदभेदयोरेकत्वादिति भावः ॥ तात्िकेति ॥ अभेदभेदयोरिति रोषः ॥ व्यवस्थेति ॥ 
भेददोपैभेदस्यैव बाधनम्‌ अभेदप्रमाणैरभेदस्यैव साधनमित्यवंरूपा व्यवस्थेत्यथंः ॥ भेदेति ॥ परस्परविरुद्ध- 
योरितिन्यायेन भेदामेदयोस्तात्िकाभेदाभावे तात्विकमेदप्रौन्यादित्यथः । ननूक्तव्यवस्थार्थम्‌ अभेदभेदयो - 
 स्तात्विकभेदः कुतोङ्गीकार्यः व्यावहारिकभेदेनोक्तव्यवस्थोपपत्तेरित्याराङ्कय निषेधति ॥ न चेति ॥ कल्पितेनेति ॥ 
एवं च त्वन्मते अभेदमेदयोस्तात्विकाभेदसद्धावेन तत्काय॑स्य भेददोषैरभेदबाधनस्य अभेद्प्माणैरभैदसाधनरूपस्य 
ल्यवस्थाभावरूपकार्यस्य कल्पितेन व्यावहारिकभेदेन प्रतिबन्धायोगादित्य्थंः । तथा च व्यावहारिकभेदेनाप्युक्त- 
व्यवस्था न स्यादेवेति भावः । किं च भेदेऽन्योन्याश्रयादिदोषपरिहारस्तवाप्यावदयको न ममैवेत्याशयेनाह्‌ ॥ किं 
चेति ॥ ननु व्यावहारिकेऽन्योन्याश्रयो न दोष इति चेत्तत्राह ॥ न दीति ॥ अवास्तवी व्यावहारिकसती । 
तदप्यस्त्विति वेत्तजाह ॥ अन्यथेति ॥ ते उपादानत्वाधिष्ठानत्वे । दुषटस्यापि भेदस्य ॥ अविद्यासामर््यादिति ॥ 
द्घ॑टषटनास्वभावत्वादविद्याया इति भावः ॥ ताटरास्यापीति ॥ अन्योन्याश्रयदुषटस्यापीत्वर्थः । वास्तवंस्यात्‌ प्रमा 
 स्यादित्यनयोः को मेद इति चेदुच्यते । रूप्याभावेपि रूप्यज्ञानस्वरूपं वास्तवं दृष्टम्‌ एवं भेदरूपार्थाभावेपि 
तददनस्वरूपस्य वास्तवत्वं युक्तं प्रमात्वं त्वर्थसत्ताघटितम्‌ । अतो मेदद््शानस्य प्रमात्वे तद्विषयस्य भेदरूपार्थ॑स्य 
सत्वमुपपद्यत इति भावः ॥ यदि भेददरशनं स्यादिति ॥ अन्योन्याश्रयादिना भेददरानमेव नास्तीति ब्रूयादित्यर्थः । 
 इत्यादीत्यादिपदेन स्रीत्वमपरिगृहीयान्मातरं गदंभीं सुतामित्यतिप्रसङ्गसद्गहः । तस्मा्ास्ति भेददरंनमिति विपय॑- 
` यपर्यवसानायोगः कुत इत्यथ उक्तम्‌ ॥ मेदादरंन इति ॥ भेददशनस्यैवाभावे ` प्रतियोगिज्ञानाभावेन भेददर्दानं 
नास्तीति भेददशंननिरासायोगेन भेददरनिङ्गीकार्ये विपययापर्यवसानमित्र्थः । वास्तवे भेददर्शानस्य वास्तवत्वे ॥ 
व्याप्तीति ॥ यत्र वास्तवत्वं तत्रान्योन्याश्रयादिकमिति न्याघ्यभावादित्य्थं; । व्यास्यभावोपपादनायोक्तम्‌ ॥ वास्तव 
इत्यादि ॥ भेददशंनस्य. वास्तवत्वाङ्गीकारपक्षे तत्रान्योन्याश्रयादेरेवानुत्थानात्तथात्वे च॒ वास्तवत्वमेव न 
स्यादित्यथ; । एवं च व्यास्यभाव इति भावः । अस्तु भेददरशनस्य तर्केणावास्तवत्वं तथापि तद्विषयस्य भेदस्य 
वास्तवत्वमस्तु तथाहित्वन्मतेऽभेददरंनस्य ब्रह्मव्यतिरिक्तत्वेनावास्तवत्वेपि तद्धिषयस्याभेदस्य वास्तवत्वं यया 
तथाऽन्योन्याश्रयादिना भददशंनस्यावास्तवत्वेपि तद्विषयस्य भेदस्य ॒वास्तवत्वौचित्यादित्याह ॥ दानति ॥ 
 प्रमात्वनिषेधायोगादिति ॥ अ्थंबाधः प्रमात्वनिषेधःतस्यायोगः भेदरूपार्थसत्वमेव स्यादित्यर्थः । प्रतीतौ 
 अन्योन्याश्रयप्रास्या प्रतीतिरेव निवतंते न तु तस्याः प्रमात्वं प्रतीतिनिवृत्तरेवापादने चाद्यपक्षान्तभांव इति भावः । 
तत्र दृष्टान्तश्चोरापराथादिति ॥ केचिचोरा रात्रौ धनिकगृहस्थद्रन्यमपहत्य गच्छन्तो ग्रामपारैरनुदरुताः सन्तस्तद्रनयं 
माण्डन्यसमीपे प्रक्षिप्यापलायन्त ते ग्रामपालास्तद्र्यं दृष््राऽयमेव चोरो द्रन्यमपहत्य मुधासमाधिरास्त इति 
माण्डन्यं शूलमारोपिवन्त इति कथा । तथा च प्रतीतिगतान्योभ्रयापराधेन प्रमात्वनिषेधायोगा्यदि भेददर्शनं प्रमा 
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स्यादित्यापादनमेवायुक्तमिति हदयम्‌ । ननु प्रतीताबन्योन्याश्रयो मया नोच्यत हइत्याशङ्कापरिहारायोक्तम्‌ ॥ 
त्वयेत्यादि उद्धृतत्वेनेत्यन्तम्‌ ॥ नन्वन्योन्याश्रयत्वेन प्रतीतेर्विचारासहत्वमुच्यते ॥ तेन च भ्रमत्वं शुक्तिरूप्यवत्‌ 
तथा च साक्षात्प्रमात्वानिषेधेपि तव्याप्यधर्मभूतभ्रमत्वेन प्रमात्वनिषेधोपि ठबम्ध एवेत्यारङ्कय निषेधति ॥ न' 
चेति ॥ विचारासहत्वेन न भ्रमत्वं साधयितुं शक्यम्‌ । चरमवत्तौ व्यभिचारादित्याह ॥ विचारेति ॥ 
विचारासहत्वोपपादनाय प्रफ्ान्तग॑तेत्युक्तम्‌ ॥ जीवस्येति ॥ ब्रह्माभिनत्वेन ज्ञातस्यैव जीवस्य अभेदप्रति- 
योगित्वादित्य्थः । अप्रतीताभेदस्य प्रतियोगित्वे दहनस्यापि तुदिनाभेदप्रतियोगित्वं स्यात्‌ । एवं चान्योन्या- 
श्रयदुष्टतयैकयप्रतीतेरपि विचारासहत्वप्रा्या भ्रमत्वं स्यादिति व्यभिचार इति भावः । दृष्टान्ते साधनवैकलयं 
चेत्याह ॥ रूप्यादीति ॥ अख्यातिवादौति ॥ अन्यथाख्यात्यनङ्गीकारिप्राभाकरोक्तेतय्थः ॥ देत्वभावेति ॥ 
विषयस्यासत्वे चेन्द्रियसनिकषांयोगेन देत्वभावान भ्रमाङ्गीकारो युक्त इत्यथः । यथाहुः प्राभाकराः 
““साकारवादादसतो न भानात्संविद्धिरोधादथ हेत्वभावात्‌ ॥ धियामनाश्वासभयाच नेष्टा यतोऽन्यथाख्यातिरतो 
यथार्थ" "ति ॥ उद्धूतत्वेनेति ॥ रूप्यस्यासद्वैलक्षण्यमङ्गीकृत्याविद्यारूपदोषस्य सनिकर्षत्वं स्वीकृत्यहेतुसद्धावाद्धमो 


युक्त इत्युदधतत्वनेत्यर्थः ॥ सपेक्तेति ॥ धरम्यादिसपिशषतेत्य्थः ॥ प्रकारान्तरेति ॥ भेदः प्रतीयमानो ` 


धरम्यादिप्रतीतिमपे्षयैव प्रतीयेत नान्योन्याश्रयादिना तदक्षानिवृत्तौ प्रकारान्तरेण तत््तीत्युपायाभावात्स्वयमपि ` 
भेददर्शानं निवर्तत इत्यथः । प्रतीतेः भेदप्रतीतेः ॥ अपेक्षणीयत्वेनेति ॥ अन्यथा परमतमिव स्वमतमपि 
निराकु्यादित्यतिप्रसङ्गापत्तरित्यारयः । अन्योन्याश्रयेण धर्म्यादिप्रतीत्यपेक्षानिवृत्त्या प्रतीतेः प्रमात्वं निवत॑त इति ` 
चेत्तत्राह ॥ प्रमात्वेति ॥ उक्तत्वादिति ॥ चोरापराधादित्यादिनेत्य्थ; ॥ अन्यथेति ॥ एवमुक्तरीत्या आपादन- 
करमासम्भवोपि पुनरन्योन्याग्रयेण भेददूषण इत्यथैः ॥ न सिध्येदिति ॥ तत्राप्यन्योन्याश्रयस्यसाम्यादित्व्थः ॥ किं 
चेति ॥ अभेदमुपेक्ष्य भेदेद्धेषः कुतः ततश्चाभेदोपेक्षा न कर्तन्याभेदव््त्रापि द्वेष एव कायं; । ननु वटपटभेदस्य ` 
 व्यावदहारिकत्वादभेदस्यपारमार्थिकत्वाद्धेद एव द्वेषो नाभेद इति चेन षटपटभेदवतूषटे षटाभेदस्यापि ` 
व्यावहारिकत्वात्‌ । ननु घटे घटाभेदस्य व्यावहारिकत्वेपि जीवव्रह्मणोरभेदो न व्यावहारिकः किं तु तात्विक 
एवातो न तुद्रेष इति चेन । तर्हिं घटपटभेदस्य व्यावहारिकत्वेपि ब्रह्मण्यनृतव्यावृ्तिरूपस्य भेदस्यापि 
्रह्मवत्तात्विकत्वेन भेदद्ेषो न युक्त वेत्थ; । इदं दषणं सङ्गृाति ॥ एवं चेति ॥ कलरो स्वतः स्वरूपेण षरे 


स्वरूपेण घटेनाभेदस्य घटपटभेदवन्मिथ्यात्वे व्यावहारिकत्वे सति अभेदमुपेक्ष्य मेद एव द्वेषः किङ्कृतः । ननु षटे ` 


घटाभेदस्य मि्यात्वेपि जीवब्रह्मैक्यं न ` मिय्येति चेत्तत्राह ॥ ब्रह्मणीति ॥ पटपटभेद्रस्य मिथ्यात्वेपि 
ब्रह्मण्यनुतभेदस्य सत्यत्वात्तस्य सत्यत्वे सति भेदेद्रेषस्तु किङ्कत इति पूर्वोक्तदुषणानुसारेण कारिका योज्या ॥ 
॥ सामान्यतो भेदखण्डनोद्धारविवरणम्‌ ॥ १४ ॥ | 
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सम्भवति च भेदस्य स्वरूपत्वेन ` निर्वादः । त्न यदुक्तं, निरपेश्थटस्बरूपत्व 
तद्वदेव भेदस्यापि निरपेक्षत्वं स्यादिति तन, व्याप्तेः स्वपरासम्मतेः । त्वन्मते 


348 ` ` | त न्यायामृतम्‌ 


सापेक्षाया अवियानिवृत्तेजीवव्रहमैक्यस्य मतद्वयेऽपि स्थितौ व्यक्तिसापेक्षस्य जाति- 
मात्रस्य प्रतीतौ सापेक्षस्य नीटतरत्वादिनातिविरेषस्य अर्थप्रकाश्ात्मकज्ञानस्य 
बरह्मणि ब्रह्याभेदस्यास्ति ब्रह्मेत्यादौ काटसापेक्षस्यास्तित्वस्य च निरपेक्षब्रह्य- 
व्यक्त्यादिस्वरूपत्वात्‌ । व्याप्यभावे चानुमानस्य तर्कस्य चाभासत्वात्‌ । एक्यस्या- 
स्वरूपत्वे च सत्त्वेऽदरैतदानिः मिथ्यात्वे च तत्परस्य “^तत््वमसी! ' त्यादेरतत््ना- 
वेदकत्वं भेदस्य सत्यता च स्यात्‌ । यत्र यदध्यस्तम्‌, तत्र तद्विरोधि तज्ज्ञानाबाध्यं 
यथा शुक्तावरूप्यत्वमिति वा, यत्र यदैक्यमध्यस्तं तत्र तदभेदस्तज्ज्ञानाबाध्यो यथा 
दूरस्थबनस्यत्योर्भेद इति वा, यत्र॒ यदध्यस्तं तत्र॒ तद्विरोधि तात्त्विकं यथा 
्रह्मण्यनृतत्वस्याध्यस्तत्वे सत्यत्वं तात्तिकमिति वा व्याप्तेः । रेक्यस्य च 
निरपेक्षत्वे तत्त्वंपदार्थपराणां “सत्यं ज्ञानं विज्ञानघन" इत्यादीनां रेक्यपरमहा- 
 वाक्यैकवाक्यत्वाभाषेन वैयर्थ्यं स्यात्‌ । न च प्रतियोगिनो भेदस्य सपेक्षत्वादेक्यं 
 सापेक्षवदिति बाच्यम्‌, घटः पटो नेति नञर्थस्य भेदस्यैब तादात्म्य निषेधत्वेन 
वैपरीत्यस्थैबोचितत्वात्‌ । एेक्ये भेदसापेक्षत्वस्य दुरवारत्वाच । 


` अथ तत्र प्रतीत्योरेव सपोश्षत्वनिरपेक्षत्वे इति तयोरेव भेदः, न तु तद्विषयस्य । 
एकस्यामेव तत्तायां संस्कारसपक्षनिरपेक्षस्मृत्यनुभवविषयत्वस्य एकस्मिमेबाग्यादौ 
व्याप्यादि धीसापेक्षनिरपेक्षानुमिति प्रत्यक्षविषयत्वादेरर्शनादिति चेत्‌, समं 
प्रकृतेऽपि । एवं च- 


 अन्चानदानिवद्‌ ब्रह्मरूपधीवदभेदबत्‌ । 
स्वरूपत्वेऽपि भेदस्य सापकषत्वं टि युज्यते ॥ 


अथ तत्र स्वरूपेण निरपक्षस्यापि ब्रह्मणोऽभेदत्वेन सापेक्षत्वं तदहि स्वरूपेण 
निरपेक्षस्यापि घटस्य भेदत्वेन सापिक्षत्वमस्तु प्रमेयत्वनिरपेक्षस्यापि अभावसादश्या- 
देरभावत्वादिना सापेक्षत्वस्य स्वरूपेण निरपेक्षस्यापि दण्डदे्रह्मणश्च कारणत्वेन 
ज्ञानत्वेन च सेक्षत्वस्य दशनात्‌ । सप्रतियोगिकनिष्यरतियोगिकव्यवस्था तु यद- 
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साधारण्येन स्वनाचकपदप्रवृत्तिनिमित्तावच्छेदेन प्रतीतौ प्रतियोगिप्रतीतिसपिक्षं 
तत्सप्रतियोगिकम्‌, अन्यत्तु निष्प्रतियोगिकमिति । यदि च तत्रैकस्यैवार्थस्य 
लघुत्वकठिनत्व शब्दोष्ेखेन निरपे्षस्यापि अगुरुत्वाद्रवत्यशब्दोेखेन सपक्षत्वबत्‌ 
ब्रहमशब्दो्धेखेन निरपेक्षस्याप्यभेदशब्दोष्ेखेन सेक्षत्वम्‌, तदीहापि घटशब्दोटेखेन 
निरपेक्षस्यापि भेदशब्दो्धेखेन सापेश्षत्वमस्तु । एकस्यैव गमनस्य गच्छतिचलति- 
शब्दो्ेखाभ्यां प्रयतस्य च करोतियततिशब्दोष्ेखाम्यां कर्मसापेक्षत्वनिरपेक्षत्वयोः 
शब्दस्वभावप्रयुक्तयोर्द्शनात्‌ । यदि च तत्राभेदत्वादिकमेव सापेक्षं न त्वभेदरूपो 
विष्यः, तर॑त्राप्यन्योन्याभावत्वरूपं भेदत्वमेव सापेक्षं न तु भेदरूपो बिरोष्य इति 
समम्‌ । न च तर्न्योन्याभाव एव भेदोऽस्त्विति वाच्यम्‌, अन्योन्याभावस्यैव 
स्वरूपत्वोक्तेः । उक्तं. हि- भावाभावस्वरूपत्वानान्योन्याभावता पृथगिः”ति । 
उक्तं च- न स्वरूपमात्रं भेदः, (कित्वन्योन्याभावः, स च बस्तुतः सविशेषा- 
भिन' इति । कथमभावस्य भावैक्यमिति चेद्‌, अविय्यानिवृत्यद्रैतयोरपि. कथं 
ब्रदयैक्यम्‌? भावः स्वाभावेन विरुद्धो न त्वन्याभावेनेति चेत्‌, समम्‌ प्रकृतेऽपि, 
अभावाभावस्य भावत्वदर्शनात्‌ । यदि चावियानिवृ्त््रद्यत्वं नाम प्राभाकरमत 
इवाधिकरणस्यैव निवृ्तिव्यबदहाराम्बनता, तहिं इदापि धरस्यैवान्योन्याभाव- 
व्यवहारारम्बनतेत्यस्तु । यदि चद्रतं न द्वैताभावः, किन्तु तद्विरोधिभावान्तरं 
द्रिताभावोपलक्षितं ब्रह्मैव वा, तरिं भेदोऽपि न तादात्म्या भावः, किन्तु तद्विरोधि 
भावान्तरं तदभाबोपरक्चितं स्वरूपमेव वाऽस्तु । 


केचित्तु तक्तादात्म्यायोग्यत्वं बा तदेक्यधीव्यवहारविरोधित्वं बा तददेदत्वं यत्र 
यदशनं यत्तादात्म्याध्यासविरोधि तत्र॒ तत्त्वं वबा तद्धेदत्वमित्याहुः । इतरे तु 
ववृत्तियत्किञचिद्धर्मानाधारनिष्ठयत्कििद्धर्मानाधारत्वरूपं बा स्वावृत्तिध्माधारा- 
निष्टपर्माधारत्वरूपं वा ` स्वरूपत्वं भेदत्वम्‌ । अनाधारत्वं चाधारत्वरादित्यं न 
त्वाधारान्यत्वमिति नान्योऽन्या्रय इत्याहुः । एतेन प्रतियोगिनिरूप्यस्य भेदस्य 
वस्तुस्वरूपत्वे प्रतियोगिनोऽपि बस्तुस्वरूपत्वं स्यादिति निरस्तम्‌, व्याप्तेः स्वपरा- 
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सम्मते; । दुःखनिवृत्तेः परमर्थत्येऽपि दोषाभावस्य साधकत्वप्रयोजकत्वेऽपि अनृत- 
 व्यावृत्यज्ञाननिवृत्योः अज्ञानापिप्रकाशरूपञ्ञानस्य च ब्रह्मस्वरूपत्वेऽपि अङ्ञान 
निवुत्तर्मोकषत्वेऽपि द्‌ःखेऽदोषेऽनृतेऽन्ञाने च पुमर्थत्वस्य साधकत्वप्रयोजकत्वस्य 
्रह्यस्वरूपत्वस्य मोक्षत्वस्य चादर्शनात्‌ । तत्राज्ञानादिकं कार्यानन्बयित्वेनोपलक्षणं 
सत्‌ निरूपकमात्रम्‌, न तु कार्यान्वयित्मेन विशेषणमिति चेत्‌, समम्‌ प्रकृतेऽपि । 
लोकेऽपि निरूपके ‹“लम्बक्ण॑मानये""त्यादौ कार्यान्बयस्येव ““चित्रगुमानयः, 
(“काशीवासी समागत” इत्यादौ तदनन्बयस्यापि दर्शनात्‌ । न च व्यापिग्रदणेऽ- 
 नुसृता ठौकिकी रीतिरव्यभिचारे नानुसरणीया । न च कर्णस्य कार्यान्वयदरशनेन 
गवामपि तदापादनम्‌, वैपरीत्यापत्तेः, अज्ञान दि्रंद्यस्वरूपत्वापत्तेश्च । 


ननु प्रतियोगिन उपलक्षणत्वे कदाचित्‌ काकाज्ञानेऽपि गृदञ्ञानवत्‌ प्रतियोग्य 
ज्ञानेऽपि भेदन्ञानं स्यादिति चेत्‌, त्ञानायज्ञानेऽपि कदाचित्तनिवृत्त्यादिन्चानं 
स्यात्‌ । अथोपलक्षणस्यापि प्रतियोग्यादेङ्ञानम॒पलश््याभावसादृदयादिन्चानकारणं दृष्ट 
मित्यदोषमिति चेत्‌, समं प्रकृतेऽपि । तस्मात्यरतियोगिन उपलक्षणत्वानन धर्मिण्य 
न्तरभावः । एवं च- ` 


पुरुषार्थ ट्‌ःखमिव ब्रह्मण्यज्ञानवत्तथा । 
मोक्षे च मोहबन्नाऽन्तर्गतं कुम्भादिकं पटे ॥ 

 तटस्थत्वेऽपि कुम्भादेरप्रतीतौ न भेदधीः । 
अञ्ानदेरप्रतीतौ तद्धान्या्यप्रतीतिवत्‌ ॥ 


(१) केचित्तु प्रतियोगिनो बिरोषणत्वेऽपि न दोषः । शब्दोऽनित्य इत्यादौ 
शब्दत्वादेरिव कार्यानन्बयेऽपि बिशेषणत्वोपपत्तेरित्याहुः । ` 
ननु तथापि बिदारणात्मनो भेदस्य धटस्वरूपत्वे घटस्यापि विदारणम्‌ एवं 


` तदबयबानामपीति परमाणुरपि नैक इति शून्यतापत्तिरिति चेन, अबिदारणात्मक 
स्याभेदस्य ब्रह्मस्वरूपत्वे पारमार्थिकस्य ब्रह्मणो व्याबहारिकेण घटादिना प्राति- 
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भासिकेन रूप्यादिना शून्येन चाप्यविदारणेन तदैक्यं स्यादिति साम्यात्‌ । यदिच ` 
तत्र जीवाभेद एव ब्रह्मस्वरूपं न तु षटायभेदः, तदखरापि पटादिभ्यो भेद एव 
धटस्वरूपम्‌, न तु स्वस्मादिति समम्‌ । एवं च- 


` विदारकत्वेऽपि पटाद्‌ घटस्य स्याद्विदारणम्‌ । ` 
नतु स्वतो यथा दौक्यं स्वेनैव न परेण तु ॥ 


किं च भेदस्य स्वस्माद्विरारकत्बेऽपि (अवयवानां) कार्याणां विभागेन 
सूष््मत्वमेव स्यात्‌, नः तु शून्यत्वम्‌, न दि शून्यानां संयोगात्कस्यचि्न्म, 
 येनावयवानां बिभागेन श्रन्यपरिदोषः स्यात्‌ । अपि च बिदारकमपि लवित्रारि स्वयं 
यत्सम्बन्धि, तदेव बिदारयति । न तु स्वात्मानं ततो धर्मभेदवादे कथंचिदेवं 
वक्तव्यम्‌, न तु स्वरूपभेदबादे । वस्तुतस्तु भेदो न विदारकः, किं तु विदारणं 
भावसाधनत्वाद्धेदशब्दस्य तथा च घटोऽपि बिदारणं स्यान्न तु घटस्य, न दि 
विदारणस्य विदारणम्‌, स्ववृत्तिविरोधात्‌ । एवं च- ` 


 बिदारणस्य भेदस्य घटत्वे हि घटोऽपि च । 
विदारणं स्यान्न धरे स्वस्य स्वस्मिन्नवृत्तितः ॥ 


अङ्गीकृत्य चेदमुदितं वस्तुतस्तु न बिभागरूपबिदारणात्मा भेदः किंत्वन्योन्या 
भावः । 


क्रिया बाचित्वमाख्यातुमेकैकोऽर्थः प्रददर्यते । 
प्रयोगतोऽनुगन्तव्या अनेकार्था हि धातवः । 


इति वचनेन भिदेर्बिभागोऽन्यत्वं चार्थो यतः । अन्यथा संयुक्तयोरोष्टयोर्भिनाविति ` 
व्यवहारो न स्यात्‌ । उक्तं च- 


भेदस्य च स्वरूपत्ये ये बदन्ति च शून्यताम्‌ | 
अद्धुतास्ते यतोऽन्यस्य प्रतियोगित्वमिष्यते ॥ १ ॥ 
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प्रतियोगिनो हि भेदोऽयं न तु स्वस्मात्कथंचन । 
 विभागेनाल्पतैव स्यात्कुत एव च शून्यता ॥ २ ॥ 
न शून्यानां हि संयोगाद्धाबो बस्तुन इष्यते । 
विदारणार्थो धातुश्च बिभागगुणवाचकः ॥ ३ ॥ 
अविदारणेऽपि द्यास्यस्य भिनाबोष्ठौ तु तस्य टि । 


इति । एतेन अनेकत्वैकार्थसमनायिनो भेदस्य धरस्वरूपत्मे धरस्याप्यनेकत्वं स्यात्‌ । 
तथा तदवयवानामपीति तद्विरुदधमेकत्वं कापि न स्यात्‌ । एकत्वाभावे चानेकत्वमपि 
न भवेत्‌ । तथा च सङ्कयारदितस्य द्रव्यस्य शून्यतापत्तिरिति निरस्तम्‌ । एकत्वै- 
कार्थसमवायिनो धटेन घटाभेदस्य घटस्वरूपत्वे घटस्य पटेन सह धर्मिं्ञानाबाध्यत्व- 
 मनेकत्वं ब्रह्मणा च ब्रह्मभेदस्य ब्रह्मस्वरूपत्वे भावाद्रैतमते ब्रह्मणः अभावेन 
सदाप्यनेकत्वं स्यादिति साम्यात्‌ । अथ स्वेनैकत्वेऽप्यन्येन सहानेकत्वमविरुदधम्‌, 
 तर्धन्येन सदानेकत्वेऽपि स्वेनैकत्वमविरुद्धमिति समम्‌ । किं च भेदस्य 
 सादृदयादिबदन्यनिरूप्यस्यैकमा्रवृक्तित्वादनेकत्वैकार्थसमवापित्वमसिद्म्‌ । 


अपि च भेदस्यानेकत्वैकार्थसमवायित्वेऽपि यत्र भेदात्मको घटस्तस्यानेकत्व 
स्यात्‌, न तु धटस्य कथं चानेकत्वबलेन एकत्वाभावमुक्त्वा पुनस्तेनैवानेकत्वाभावं 
वदतः न पूर्वोत्तरविरोधः? न द्यत्र काप्यस्मद्रीतिरस्तीत्यक्तम्‌, येन पररीत्या- 
पादनमिति निस्तारः स्यात्‌ । एतेन भेदस्य धर्मिंस्वरूपत्वे संशयादिकं न स्यात्‌ । 
धर्मिज्ञानस्य संशयादिहेतुत्वात्तज््ञानेनैव च तदभिनस्य भेदस्य ग्रहणाद्धेदज्ञानस्य च 
संशयादिविरोधित्वादिति निरस्तम्‌ । प्रत्यक्चैतन्ये स्वयं भातेऽपि तदभिनस्यैक्य- 
` स्यानवच्छिननानन्दस्य चाप्रकारावत्‌ धर्मिणः प्रकारेऽपि तदभिन्नस्य भेदस्या- 
= प्रकाशोपपततेः । एेक्यस्य च प्रकाशे च तत्र विप्रतिपत्तिं स्यात्‌ त्दुपदेशानर्थक्यं च 
स्यात्‌ । न च स्वरूपज्ञानेनैक्यस्य स्वतो मानेऽप्यज्ञानविरोधिन्या वृत्तेरभावाद्‌ 
विप्रतिपत्यादीति वाच्यम्‌, प्रत्यगर्थबदेव वृत्त्यभावेऽपि स्वतोभानेनैवैक्येऽपि 
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विग्रतिपत्त्याययोगात्‌ । यदि चैक्यस्यावियावरणादप्रकाङाः, तरं भेदस्यापि 
सादर्यादिदोषादप्रकादा इति समम्‌ । एवं च- 


स्वरूपत्वेऽपि भेदस्य युज्यते संडायादिकम्‌ । 
स्वप्रभप्रत्यगात्मत्वेप्यभेदे संडायादिवत्‌ ॥ 


कि च भेदः स्वरूपेण प्रकादात एव, रक्तरूपेण भेदत्वेन तु न प्रकाशते । 
भेदत्वेन भेदन्ञानमेव च संशयादिषिरोपि । किं च संशयादिस्थलेऽपि भेदस्य 
भेदत्वेनाप्रतीतिरप्यसिद्धा प्रायः सर्वतो भिन्नमेव हि वस्तु तत्र प्रतीयते । अन्यथा 
सवंकोरिः संशयः स्यात्‌ । किं तु तस्य घरप्रतियोगिकत्वं पटप्रतियोगिकत्व- 
मित्यादयोऽनेके धर्माः सन्ति, तत्र सादृश्यादिवशायत्प्रतियोगिकत्वं न भाति त्र 
संरायः । न दि निरूपकभेदेन निरूप्यभेदः । एकघटनिरूप्ययोः प्रागभाव- 
परध्वंसयोर्भेददङ्शंनात्‌ । अनेकविषयनिरूप्यस्यापि ईइबरङ्ञानादेरनेकद्रैतनिरूप्यस्या- 
द्वेतस्य चैक्यदर्शानात्‌ । केचित्‌ स्वरूपभेदवादे भेदज्ञानं न भ्रमविरोधि, किं त्वधि- 
्टाने आरोप्यविरुदधर्मादिङ्गानमित्याहुः । केचित्तु अदोषमूताद्रप्येणप्रतीतौ 
प्रतीतिः स्वरूपभेदलक्षणम्‌ । शुक्तेः शुक्त्यात्मत्वेनाप्रतीतिर्च दोषमूठेति नाति- 
व्याप्तिः । एवं च भ्रमस्थठे ताद्रप्येणाप्रतीत्यभावादभेदभ्रमोपपत्तिरित्याहुः । एवं च- 


सापेक्षत्नात्सावधेश्च तत््वेऽद्ैतप्रसङ्गतः । 
एकाभावादसंदेहान रूपं वस्तुनो भिदा ॥ इति इलोकः ` 
सापेक्षत्वात्सावधेश्च तत्त्वे द्रैतप्रसङ्गतः । 

नैकाभावादसंदेदान रूपं वस्तुनोऽभिदा ॥ इति पठनीयः । 


एतेन भेदस्य घटस्वरूपत्वे घटभेदयोरेकतरपरिदोषः स्यादिति निरस्तम्‌ । 
एेक्यस्यानन्दस्य ज्ञानस्य च ब्रह्मस्वरूपत्वेऽप्येकतरपरिरोषः स्यादिति युक्तिसाम्यात्‌ । 
तत्र बस्तुभेदाभावादिष्टापत्तिरिति चेत्‌, समम्‌ प्रकृतेऽपि । तथा हि- एकतरपरिदोषः 
स्यादिति कोऽर्थः किं वस्तुभेद न स्यात्‌, किं त्वेकमेव स्यादिति? किं बा घट इति 
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बा भेद इति वा व्यवहारः स्यात्‌, न तूभययथेति? यद्वा एतयोरेकस्यैवार्थ्रिया स्यात्‌ 
 नोभयार्थक्रियेति? अथवा द्विवचनप्रयोगो न स्यादिति? नायः, इष्टापत्तेः । न 
द्वितीयः, प्रवृत्तिनिमित्तभेदेन तदुपपत्तेः । न तृतीयः, एकत्रैव दीपे शुङ्कभास्बर- 
रूपोष्णस्पर्शावच्छेदेन प्रकाशदादरूपार्थक्रियाबदेकतैन घटत्वभेदत्ावच्छेदेन 
त्द्पपत्तेः । न चतुथः, अर्थप्रश्ात्मकत्वनिरुपाधिकेष्टत्वरूपयो्खानत्वानन्दत्वरूप- 
विरेषणयोरनेकत्वेन बिङ्ञानानन्दावितिवदिदहापि घटत्वभेदत्वयोरनेकत्वेन तुद्पपत्तेः । 
एतेन भेदस्य स्वरूपत्वे धटभेदशब्दयोः पर्यायत्वं स्यादिति निरस्तम्‌, 
एेक्यब्रह्मशब्दयोः पर्यायत्वं स्यादिति साम्यात्‌ । यदि तत्रैकार्थपयंवसानेऽपि शङ्खः 
पट इत्यादाबिव प्रवृत्तिनिमित्तानेकत्वादपर्यायत्वम्‌, तदं प्रकृतेऽपि समम्‌ । .एतेन 
भेदस्य स्वरूपत्वे अस्य भेदः इदं भिनमिति च सम्बन्धित्वेन धीनं स्यात्‌, प्रत्युत 
घटो भेद इति धीः स्यादिति निरस्तम्‌ । जीनब्रह्मणोरेक्यं आनन्दं ब्रह्मण 
इत्यादिव्‌दुपपत्तेः । न दयेकं ब्रह्येतिवदैक्यं ब्रद्मेत्यस्ति । जीबतब्रह्मणोरेक्यमिति 
व्यपदेशमाजमिति चेत्‌, मात्रशब्देन किमर्थो निषिध्यते? व्यबहारस्यानाधितत्वं बा? 
 व्यवहारनिमिक्तं बा? आयेऽपि किं ब्रह्मस्वरूपं निषिध्यते एक्यं बा? तत्सम्बन्धो 
बा! नायः, निराग्रयस्यैक्यस्यानिर्वादात्‌ । निर्वाहे वा ब्रह्माद्वैतं शून्याद्रैते पर्यवस्येत्‌ । 
न द्वितीयः भेदोन्मज्नापातात्‌ । न द्युभयोदासीनतत््वसिद्धिः उभयात्मकत्ववत्‌ 
तस्यापि व्यादतत्वात्‌ । तृतीयेष्येक्यस्यान्यसम्बन्धित्वं वा मेरुमंदरादिबत्स्वातन्त्यं 
वा स्यादिति प्रत्यग्ब्रहमैक्यासिद्धिः । एेक्यमात्रस्य मन्मते सत्त्वेन सिद्धसाधनादिकं 
च स्यात्‌ । न द्वितीयः, उक्तरीत्या अर्थाबाधेन व्यबहारबाधायोगात्‌ । न तृतीयः, 
निमित्ताभावे कार्यासम्भवात्‌ । हपभेदाख्यनिमित्ताभावाद्‌ व्यपदेशमात्रत्वोक्तिरिति 
चेत्प्रकृतेऽपि तथास्तु । एवं च- 
अपयांयत्यैकतरापरिशेषविरेष्यताः । ` 
 अभेदस्येव भेदस्य स्वरूपत्वेऽपि संगताः ॥ 


तत्र गत्यन्तराभावादिक्यस्य स्वरूपत्वं सिद्धमित्यपर्यायत्वादिकं कथं चिचिर्बाद्य- 
मिति चेद्‌, इहापि धर्मपक्षस्य त्वयैव दूषितत्वेन पृथक्त्वान्योन्याभववैलक्षण्य- 
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भेदवादेऽपि पृथक्त्वादाबंततरस्वरूपभेदस्याङ्गीकरणीयत्वेन च गत्यन्तराभावात्‌ । 
तथा भेदस्य घटे पटात्मको नेत्यप्रतीतेः, घटः पटात्मको नेत्येव च प्रतीतेः । तत्र 
च पटतादात्म्यनिषेधरूपस्य भेदस्य मृद्‌ घट इतिवद्धटसामानाधिकरण्येनाभेदस्यैव 
भानेन प्रत्यक्षात्‌, तथा घटतद्ेदयोरेकस्य प्रतीतावितरस्य नियमेनप्रतीयमानत्वा- 
दिलिङ्गात्‌ “सत्यं भेदस्तु वस्तूनां स्वरूपं नात्र संशय'- इत्यागमा भेदस्य 
स्वरूपत्वं सिद्धम्‌ । न च पटाद्धेदस्य घटस्वरूपत्मे कुख्यस्याधटस्वरूपत्वात्‌ 
(घटस्वरूपत्वाभावात्‌) तस्य पटाद्धेदो न स्यादिति युक्तम्‌ । अभेदस्य ब्रह्मस्व- 
रूपत्वे घटतुच्छयोरत्रह्मस्वरूपत्वात्‌ तयोः स्वाभेदो न स्यादिति साम्यात्‌ । यदि तु 
ब्रह्माभेदो ब्रह्मस्वरूपं धटायभेदस्तु तत्स्वरूपम्‌, तरि परप्रतियोगिको भेदो 
घटधर्मिक एव॒ घधरस्वरूपं कुड्यधकिस्तु वु्यस्वरूपमिति समम्‌ । ययपि 
(घदकुड्यदिरूपाः) कुड्यकुल्यादिरूपाः पराद्धेदाः स्वरूपेणाननुगताः । तथाप्य- 
नकेषु धटज्ञानेच्छादिषु धटविषयत्वस्येबेहापि परप्रतियोगिकत्वस्य पंटैक्यव्यवहार- 
बिरोधित्वादेर्बानुगमात्पटाद्धिनमिति व्यवहारानुगमः । एतेन भेदो यदीदमस्मा- 
दिनमिति वा, अस्यामुष्माद्‌ भेद इति वा । धर्मि प्रतियोगिधटितत्येन गृयेत, 
तदापि घटपटप्रतीतौ तद्विरोषणत्वादिना भेदप्रतीतिः भेदप्रतीतौ च द्वित्वाबच्छिन- 
घटपटप्रतीतिरित्यन्योन्याभरय एवेति निरस्तम्‌ । भेदस्य स्वरूपत्वेन स्वरूपप्रतीतेरेव 
भदधीत्वेन धीद्रयाभावात्‌ । भासमानं हि वस्तु इदं न सर्वात्मकं कि तु स्वयमेवेति 
सामान्यतः सर्वतो व्यावृत्तमनुभूयते, अन्यथा इदं सर्वात्मकमेबेति बिपर्ययादि 
स्यात्‌ । न च सार्बज्यापत्तिदोषः, सामान्यतः सर्वज्ञानस्य प्राणभन्मा्रवृत्तित्वात्‌ । 
अन्यथा सर्वोपसंहारबती व्यापिनं सिद्धयेदिति सर्वानुमानतरकोच्छिदः स्यात्‌ । 
सर्वशब्दप्रयोगादिकं च न स्यात्‌, “सर्वं खल्विदं रद्य" "त्यादि बाक्या्थधीद्च न 
स्यात्‌ । ननु यद्यपि भेदोधर्मंस्वरूपमिति न तदपेक्षयाऽन्योन्याश्रयः, तथापि प्रति- 
योगिरूपं नेति तदयेक्षयान्योन्या्रय इति चेन, बिद्यमानभेदस्य तदेक्येन चाप्रती- 
तस्य स्वरूपप्रतीतिमात्रेण प्रतियोगित्ववुद्धचुपपत्तेः । न हि सामान्यतः सर्वस्मिन्‌ 
प्रतीतेऽपि तस्य पुरोवतिनो भेदग्रेण पुरोवर्तिनः सामान्यतः सर्वस्मादेदाग्रदो 
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दष्टः । कि चास्तीदमित्यत्र साक्षिसिद्धेन कालेन सदैव वस्तुन इव न जानामीत्यत्र 
साक्षिसिद्धेन विषयेण . संैवाञ्नानस्यैव “सर्वं खल्विदं तब्रह्मे"7त्यत्र॒ सर्वेण 
संरैवाऽभेदस्येव चेहापि साक्षिसिद्धेन प्रतियोगिना सहैव व्यावृत्तिप्रतीतेर्नाऽन्यो 
न्याभ्रयः । रक्तं हि- 


सर्वं सामान्यतो यस्मात्सर्वैरप्यनुभूयते । 
तस्माद्‌ व्यावृत्तता सर्वैः सर्वस्मादनुभूयते ॥ इति । 


सर्वस्मादित्यनेन च तदात्मकत्वेनाद्नातं सर्वं निबध्यते । यथा सर्व॑ खल्निदं 
ब्रहयेत्यत्र ब्रह्मात्मत्वेनाज्ञातं सर्वमिति न कथिदोषः । | 


एतेन बिरिष्य भेदप्रतीतौ स्तम्भात्कुम्भस्य भेदसिद्ध कुम्भात्स्तम्भस्य भेदसिद्धि- 
रित्यन्योन्याभ्रयः । धर्मिणः सकाशद्धेदेन प्रतीतस्थैव प्रतियोगित्वात्‌ । अग्रतीत- 
भेदस्य प्रतियोगित्वे तु स्वस्यापि तत्स्यादिति निरस्तम्‌ । त्वन्मतेऽपि विम्बादेः 
प्रतिमिम्बादिना ब्रह्मणश्च ब्रह्मणा जीवेन चाभेदोऽपि इदमनेनाभिनमिति वा, 
 अस्यामुष्मादभेद इति बा, इमे अभिने इति बा, अनयोरभेद इति बा प्रत्येतव्यः । 
धर्मिप्रतियोगिभावधीः द्वित्वावच्छिनधीश्च भेद्ञानाधीनेति तद्विरुद्धाभेदज्ञानानु- 
 पपत्तिरिति साम्यात्‌ । यदि च तत्राऽभेद्‌ प्रति प्रतियोग्यादिधीनं भेदज्ञानाधीना 
विरोधात्‌ तदीदापि भेदं प्रति प्रतियोग्यादिधीरपि न भेदज्ञानाधीना असम्भवात्‌ । 
अनयोरिति द्वित्वधीरिदमस्माद्धिनमित्यवध्यवधिमत्वधीश्चा पेक्षाबुद्धयादिसामग्रीतः । 
न तु भेद ज्ञानात्‌ । न द्यवधित्वादेर्भेदकस्य ज्ञानं नियमेन भेदज्ञानाधीनम्‌ । 
 भेदकङ्ञानानन्तरमपि भेदधीदशंनात्‌ । एेक्यप्रतीताबिवावधित्वायवच्छेदकनीटत्वादि- 
 धीमात्रेण तत्सम्भवाच्र । अन्यथा जीवस्य ब्रह्मभेदे इते ब्रह्मणो जीवाभेदधीरिति ` 
तवाप्यन्योन्याश्रयः । धर्मिणा सहाभेदेन प्रतीतस्यैवाभेदप्रतियोगित्वात्‌ । अप्रतीता- 
भेदस्य प्रतियोगित्वे तु दहनस्यापि तुदिनाभेदप्रतियोगित्वं स्यात्‌ । त्वमसीत्यत्र त्वं 
पदवाच्यस्य विशिष्टस्य च तत्स्यादिति समम्‌ । तत्र॒ विद्यमानाभेदस्यासति 
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प्रतिबन्धके अभेदयोग्यचित््यादिरूपेण प्रतीतिरभेदधीरेतुः भेदभ्रमे तु दोषः 
प्रतिबन्धक इति नाभेदधीरिति येद्‌, अत्रापि स्वरूपभेदपक्षे बस्तुतोऽन्योन्यप्रति- 
योगिकयोर्घटपटस्वरूपभेदयोरन्योन्यप्रतियोगित्वयोग्य धटपटत्वादिरूपेण प्रतीतयोर- 
सति प्रतिबन्धके अन्योन्यप्रतियोगितया बिरिष्टपीः । धर्मभेदपक्षेऽपि बि्मानभेद- 
स्यासति प्रतिबन्धके भेदयोग्यनीलपीतत्वादिरूपेण प्रतीति भँदधीदेतुः । दरस्थवन- 
स्यत्यादौ दुरादिर्दोषः प्रतिबन्धक इति न भेदधीरिति समम्‌ । न द्युक्तबिरोषणे सति 
स्तम्भात्कुम्भस्य भेदाग्रदेण कुम्भात्‌ स्तम्भस्य भेदाग्रदो दृष्टः । न चान्योन्याभ्रया- 
संस्पर्शिनि मागे सति तदापादको मार्गो ग्राह्यः । गौर्गबयसदरीत्यादाबपि गबया- ` 
दीनां गनादिभ्यो भेदः सनेव प्रतियोगित्वे देतुः । न तु प्रतियोगित्वज्ञाने भेदज्ञानं 
हेतुः । न हि गौ्गंवयसदशीति प्रत्यक्षधीरपि नियमेन गवयो गोभिन इति च्ञानपूरवि- 
कानुभूयते सुतरां शाब्दधीः । तत्र भेदबाचिशब्दाभावाद्‌ अन्यथा चैत्रस्य मैत्रपि- ` ` 
तृत्वगुरुत्वादिके ज्ञात एव मैत्रस्य वैतरपुत्रत्वादिन्ञानं गवयस्य गोसाद्श्ये ज्ञात एव 
गोग॑बयसादृरयज्ञानमिति सप्रतियोगिकपदाथ॑ज्ञानमातरऽन्योन्यान्रयः स्यात्‌ । एवं च~ 


सद्भेदस्य स्वरूपेण ज्ञातस्याप्रतिबन्धके । 

प्रतियोगिता न भेदेन ज्ञाते तन मिथःभ्रयः ॥ 
जीवस्य ब्रह्मणा दैक्ये ज्ञाते जीवैकतामतिः । 
ब्रह्मणीति तबाऽपि स्यादन्यथाऽन्योन्यसंभ्रयः । 


एतेन न प्रतियोगिधीमात्रं भेदधीदेतुः । तनिर्विंकल्यकादपि भेदधीप्रसङ्गात्‌ । किं 
तु प्रतियोगित्बेन । तत्रापि नान्यं प्रति प्रतियोगित्वधीभंदधीहेतुः, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
किंतु भेदं प्रति । तथा च भेददाने प्रतियोगित्वधीः तज्ज्ञाने च भेदधीरित्य- 
न्योन्याश्रय इति निरस्तम्‌ । सप्रतियोगिके सादृश्यादाबभेदे च साम्यात्‌ । तत्र 
सादृश्याभेदादिप्रतियोगितावच्छेदक गवयत्वचित्त्वादिरूपेण धीरेव सादृश्याभेदादिः 
धीरेतुरचेदिहापि वस्तुतः प्रतियोगितानच्छेदकषीतादेः पीतत्वादिरूपेण धीरेव 
 भेदधीदेतुः । यद्वा यत्र धर्मिंप्रतियोगिनौ सनिदितौ तत्र धर्मिप्रतियोगिस्वरूप- 
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 योस्तद्भावयोस्तद्भेदस्य च युगपद्धीः इदमनेन सदशमितिवत्‌, तथा विरषण- 
विरेष्यभूतयोर्भेदभेदिनोरविंशेषणवबिरोष्यभावस्य च युगपदेव धीः, इमौ सदशा- 
वितिवत्‌, सर्वस्येन्द्रियसनिकृष्त्वाद्‌ योग्यत्वाच । युगपदेनकन्ानोत्यत्तेविंरुदधत्वेऽपि 
दीपसदस्र इव समूहारम्बनैकङ्ञानाबिरोधात्‌ । न दि मन्मते दण्डी चैत्र इति 
विरशिष्टधीरपि बिरोषणङ्ञानपूविंका । उक्तं चैतत्‌ । यत्र तु धर्मिप्रतियोगिनोरन्य- 
तरस्यासनिधानं तत्रापि संस्कारसचिबेन्द्रियसनिकर्षणैकमेव ज्ञानमुत्पयते तदनेन 
सदृशमिति वत्‌. । अन्यथाऽभेदज्ञानमपि न स्यात्‌ । तथा च नान्योन्याश्रयः, 
त्‌द्क्तम्‌- 


धर्मित्वप्रतियोगित्वतद्भावा युगप्ययदि । 
विदेषणं विशेष्यं च तद्धावश्चैव गृह्यते ॥ 

को विरोधः स्वरूपेण गृहीतो भेद एव तु । 
अस्यामुष्मादिति पुनविंरेषेणैव गृद्यते ॥ इति । 


यद्यपि व्यावृत्तिधीहेतुधीविशेषबिषयत्वादिरूपन्याबर्तकत्वायात्मकस्य विरषण- 
त्वादेविंशिष्टज्ञानाधीन व्यावृ्निज्ञानानन्तरं निर्णेयस्य न बिरिष्टज्ञाने स्फुरणम्‌, 
 तथाप्युपसर्जनत्वादिरूपविशेषणत्वादेबिरिष्टज्ञाने स्फुरणं युक्तम्‌ । 
किं च- 

अन्यत्वाग्रहणे प्रोक्तः कथमन्योन्यसंश्रयः । 

अन्यत्वं यदि सिद्धं स्यात्क्थमन्योन्यसंश्रयः ॥ 


इत्युक्तत्बादुभयतःपाशारस्ुः । एतेन विरोषणविरेष्यभावेनैवन भेदस्य प्रत्येत- 
व्यत्वात्तद्धावप्रतीतेश्च मेदप्रतीत्यधीनताया दण्डवैत्रादौ दरनेन भेदप्रतीतिपरम्पर- 
यानवस्थेति निरस्तम्‌, ब्रह्म जीवाभिन्नं जगन्मिथ्या स्वपक्षो निर्दोषः परपक्षो दष्ट 
त्यादावप्यभेदादेिंोषणादिभावेनैव प्रत्येतव्यत्वात्तत्प्रतीतेश्च भेदप्रतीत्यधीनत्वेना- 
नवस्थाना(म प्राथमिकाभेदादि) माऽभेदादि धीरिति साम्यात्‌ । अथ दण्डादाबभेदः 
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समेन बिशेषणत्वादिहेतुः न तु भेदज्ञानं तज्ज्ञाने तथा ननुभवादतो नानवस्थेति 
चेत्समं प्रकृतेऽपि । वियमानभेदयोः स्वरूपेण प्रतीतयोरसति प्रतिबन्धे विशेषण- 
त्वादिधीसम्भवादित्युक्तत्वात्‌ । किं च भिनत्वेनैव ज्ञातस्य विशेषणतायां भिं 
्रह्येतिभेदधीपूर्वकं विरषणतया बिन्घातस्याभेदस्य पुनर््रह्माभेदज्ञानं न स्याद्‌, 
विरोधात्‌ । एवं च 


विरोषणत्वं भेदेन ज्ञानं नापेक्षतेऽन्यथा । 
न स्याद्विशेषणं द्यक्यं ब्रह्माभिनं विरोधतः ॥ 


` एतेन प्रत्यक्षं किं भेदमेन गोचरयेत्‌? उत वस्त्वपि१ नायः, भेद इत्येवाप्रतीतेः । 
दवितीयेऽपि किं मेदपूर्वकं वस्तु गोचरयेत्‌? उत वस्तुपूर्वं भेदम्‌? युगपद्रोभयम्‌! 
नायः, भेद इत्येवाप्रतीतेः बुद्धे्बिंरम्य व्यापाराभावाच । अत एव न द्वितीयः । न 
तृतीयः बस्तुग्रहस्य भेदग्ररेतुत्वादिति निरस्तम्‌ । बिम्बप्रतिविम्बयोर्जीबत्रह्मणोश्च 
भेदग्राहि प्रत्यक्षं शब्दश्च किं भेदमेब गोचसरयेदित्यादेः साम्यात्‌ । वस्तुमात्र- 
ज्ञानानन्तरभाविना बिरिष्टज्ञानेन युगप्दुभयग्रहणाच । बिरिष्टधीर्बिशेषणधी- 
पू्विकेतिमते भूतले घटाभाव इति ज्ञानानन्तरमेव घटाभाववदिति ज्ञानवदनयोर्भैद 
इति ज्ञानान्तरमेव इमौ भिनाविति धियः सम्भवेन, तत्पू्विंकैव नेति मते तु 
युगपदेबोभयगोचरविशिष्टधियः सम्भवेनोक्तदोषानवकाशाच् । यच्चोच्यते भेदस्या- 
न्योन्याभावत्वेतत््रतियोगिनः स्तम्भकुंभयोस्तादात्म्यस्याप्रामाणिकत्वेनान्योन्या- 
भावस्याप्य प्रामाणिकत्वं स्यादिति, तन्न । रूप्यस्य द्वतस्यात्यन्तासतश्चाप्रामाणिक- 
त्वेन बाधगोचरस्य रूप्याभावस्यद्रितस्यासद्रैलक्षण्यस्य चाप्रामाणिकत्वं स्यादिति 
साम्यात्‌ । यदि तत्र प्रतियोगिनो निरूपकत्वमात्रत्वेनाप्रामाणिकत्वेऽपि तदभावस्य 
प्रामणिकत्वम्‌, तहिं प्रकृतेऽपि तथा । न द्यस्मन्मते प्रामाणिकस्यैव निषेध इति 
नियमः । येषां नियमः तन्मतेऽपि परे प्रमितस्य पटतादात्म्यस्य घटे निषेध इत्यस्तु । 
 तन्मतेन्योन्याभावसंस्गाभावयोर्धट प्रतियोगिकत्वेऽपि यत्र प्रतियोगिनमधिकरणे 
समारोप्य निषेधावगमः स संसगभिावः, यत्र त्वधिकरणे प्रतियोगितावच्छेदक- 
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मारोप्य निषेधावगमः सोऽन्योन्याभाव इति तयोरभेदः । एतेन भेदेऽपि स्वेतरभेदस्य 
वक्तव्यत्वात्स्ववृत्तित्वमिति निरस्तम्‌ । जीबत्रह्माभेदे स्वेनाभेदस्य बक्तव्यत्वात्स्व- 
वृत्तित्वमिति साम्यात्‌ । तत्राभेदान्तरं वा तस्यैव स्वनिर्वाहकत्वं वा ेदिदांपि 
तथाऽस्तु । एतेन नृमृद्गशदाभूङ्गात्यन्ताभावयोरन्योन्याभावरूपभेदस्य सत्त्वादभावा- 
भावस्य च भावत्वानृभङ्गशञ्षमृङ्गयोः सत्त्वं स्यात्‌ । एवं घटध्वंसप्रागभाव- 
योरन्योन्याभावस्य वक्तव्यत्वादभावाभावस्य भावत्वाद्‌ घरध्वंसकाठे घटः स्यादिति 
निरस्तम्‌, अवियानिवृत्तिः पश्चमप्रकारेति मते भावद्वैतमते च अवियानिवृत्तेः 
ब्रह्मतोऽन्योन्याभावस्य वक्तव्यत्वादभावाभावस्य भावत्वादविद्यानिवृत्तिकाेऽविया 
स्यादिति साम्यात्‌ । यदि त्वभावसंसगभिव एव भावः । न त्वन्योन्याभावः, तहि 
प्रकृतेऽपि समम्‌ । 


यचोक्तम्‌ भेदेषु जातिरूपमौपाधिकयर्मरूपं वा भेदत्वं बाच्यम्‌, तत्र पुनर्भेदो 
वाच्यः । अन्यथा भेदत्वस्यान्यस्माद्धेदो न स्यात्‌ । तथा चान्योन्यवृ्तिरिति । तच, 
अभेदेष्वभेदत्वं वाच्यम्‌, तत्र पुनरभेदो वाच्यः, अन्यथा तस्य स्वाभेदो न स्यात्‌ । 
तथा चान्योन्यवृत्तिरिति साम्यात्‌ । न च घटस्य धटाभेदः जीवस्य जीवाभेदो बा 
जीवस्य ब्रह्माभेदः, बेदान्तवैयर्थ्यायापत्तेः । अथ तत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोरिब 
प्मितत्वादन्योन्यवृत्तिरदोषः, तरि प्रकृतेऽपि तथास्तु । 


ननु भेदः किं भिने वर्तते उताभिन्ने । नाय, अनवस्थायापातात्‌ । नान्त्यः, 
विरोधादिति चेद्‌, अभेदः अनात्मनोऽनिर्वाच्यत्वम्‌, आत्मनो निर्बिरोषत्वं, स्वपक्ष 
दोषाभावः परपक्षे दोषश्च किं तदति वर्त॑ते! उत तद्रहित इत्यादेः साम्यात्‌ । 
ययभेदादि स्वरूपं यदि बा स्वाभ्रयत्वयोग्ये वर्तते । योग्यता च प्रमितिरूप- 
कार्योनेया, तदि प्रकृतेऽपि तथास्तु । एवमन्येपि स्वव्याधातकाः श्षुदरोपद्रबाः 
परिहार्याः । न द्यत्र भेदखण्डने केनापि काप्यत्रास्वव्याघातिका अजातिरूपा 
` युक्तिरुक्ता । त्दुक्तम्‌- 
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एतादशास्य वक्तारावुभौ जात्युत्तराकरौ । 
मायी माध्यमिकञ्चैव तावुपेश्ष्यौ बुभूषुभिः ॥ इति । 


` विरिष्य भेदखण्डनोद्धारः ।॥ १५ ॥ 
अद्वैतसिद्धि 


ननु निरक्षस्वरूपत्वे सपिक्षत्वानुपपत्तिरिति ` यदुक्तं, तत्ताबदयुक्तम्‌, अविद्यानिवृत्ते- 
्जविब्रहमैक्यस्य च तव मते मतद्वयेऽपि स्थितौ व्यक्तिसापेक्षस्य जातिमात्रस्य प्रतीतौ सपिक्षस्य 
नीटत्त्वादेरिवार्थप्रकाङात्मकज्ञानस्य ब्रह्मणि ब्रह्माभेदस्य “अस्ति ब्रहम" त्यादौ कालसपिक्ष- 
स्यास्तित्वस्य निरपेक्षत्रहमन्यक्त्यादिरूपताया दर्ानादिति- चेन, अविद्यानिवृत्तिजीव- 
र्मैक्ययोः प्रतीतौ सपिक्षत्स्याविद्यकतया तात्तविकनिरेक्षत्वविरोधित्वाभावात्‌ । जाति- ` 
मात्रस्य व्यक्त्यभेदासिद्धेः, व्यक्तिसमानसत्ताकघटत्वादौ तदभावाद्‌, व्यक्त्यसमानसत्ताक- 
सत्तादिजातौ तु सापेक्षत्वस्य काल्पनिकत्वात्‌ नीरतरत्वादेन्य॑क्तिरूपत्वासिद्धौ देतोरभावादर्थ- 
प्काशात्मकज्ञानस्य ब्रह्मामेदस्य च सपिक्षतायाः काल्पनिकत्वात्‌ । अस्ति ब्रद्येत्यादावप्येव- 
मेव । तथा च तत्त्वतो निरपेक्षस्य सामानाधिकरण्यासिद्धया न तरकाभासतान्याप्षिसिद्धिः । 
अत एव~ एेक्यस्यास्वरूपत्वे अद्धैतदानिः मिथ्यात्वे भेदस्य सत्यत्वप्रसङ्ञः, यत्र यदध्यस्तं, 
त तद्विरोधि तज्ज्ञानावाध्यम्‌, यथा शुक्ताबरूप्यत्वम्‌ । यत्र यदैक्यं बाध्यं, तत्र तद्धदस्त- 
उज्ञानाबाध्यः । यथा दूरस्थवनस्पत्योर्भद इति वा । यत्र यदध्यस्तं तत्र तद्विरोधि तात्त्विकम्‌, 
यथा ब्रह्मण्यनुतत्वस्याध्यस्तत्वे सत्यत्वं तात्त्विकमिति वा व्याप्तेरिति- निरस्तम्‌, एेक्यस्य 
बरह्मभेदानङ्गीकारात्‌, विरोध्यनुरोधिनां सर्वेषां ब्रह्मणि कल्पितत्वेन तज्ज्ञानबाध्यत्वेन 
वयाप्रीनामसिद्धः । 


 ननु- रेक्यस्य निरपेक्षत्वे तत््वंपदार्थपराणां “सत्यं ॒विज्ञानघन' इत्यादीनाभैक्य 
परमहावाक्यैकवाक्यत्वाभावेन वैयर्थ्यं स्यादिति- चेन, णेक्यस्य स्वप्रकारब्रह्माभिमतया 
स्थितिप्रतीत्यादौ निरपेक्षत्वेऽपि यथा रक्ष्यार्थभेदभ्रमनिवरतंकवृत्तिजनने पदार्थसपेक्षतया 
स्वरूपपरवाक्यानामेकवाक्यतायाः सत्त्वात्‌, भेदरूपप्रतियोगिसपिक्षत्वेन तत्र॒ सपिक्षत्व- ` 
व्यवहारात्‌ । न च घटः पटो नेति नञर्थस्य भेदस्येव तादात्म्यनिषेधरूपत्वेन वैपरीत्यम्‌, 
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 जद्नितसिद्धिः) 


तादात्म्यस्य तनिष्ठासाधारणधर्मरूपत्वे भेदस्याभेदानपेक्षत्वात्‌, अभेदरूपत्वे भेदसापेक्षत्वेनैव 
तस्य तदनपेक्षत्वात्‌ । न चैतावता एेक्यस्यं सापिक्षत्वापत्तिः, काल्पनिकस्येष्टत्वात्‌ । अत एव- 
अज्ञानदहानिवद्‌ ब्रह्मरूपधीवदभेदवत्स्वरूपत्वेऽपि भेदस्य सपेक्षत्वं॑हि युज्यत इति- 
निरस्तम्‌, तव सपकषत्वयोस्तात्त्विकतया दृष्टान्तवैषम्यात्‌ । न च मेदेऽप्येवमेवास्तु, भेदस्य 
 निषेधप्रतियोगितया श्रुतत्वेन ब्रह्मरूपत्वाभावात्‌ । न च तत्रामेदश्रुतिरस्ति । एतेन - 
स्वरूपेण निरपेक्षस्याप्यभेदस्याभेदत्वेन सपिक्षत्ववत्‌ स्वरूपेण निरेक्षस्यापि घटस्य भेदत्वेन 
सपिक्षत्वमस्तु, अवच्छेदकमेदेन सप्रतियोगित्वाप्रतियोगित्वे अपि यथा तद्वदिति- निरस्तम्‌, 
भेदस्य स्वरूपतो निरयेक्षत्वे निष्प्रतियोगिकत्वे च परान्‌ प्रतीव स्वमपि प्रति अविरिष्टतया 
स्वव्याधातः । न चैवमभेदस्यापि स्वान्‌ प्रतीव परान्‌ प्रति तथा सति तथात्वापत्तिः, 
इष्टापत्तेः । घटत्वादिना भेदः परं कल्पितः, स्वरूपतस्त्वमेद एव । तथा सति परत्वं परं 
व्याहतम्‌, न स्वरूपत्वमपि । 


यत्तु सप्रतियोगिकत्वनिष्परतियोगिकेत्वन्यवस्था तु यदसाधारण्येन स्ववाचकेप्रवृत्तिनिमित्ता- 

वच्छेदेन प्रतीतौ प्रतियोगिप्रतीति सपक्षम्‌ तत्सप्रतियोगिकम्‌, अन्यत्तु निष्प्रतियोगिकमिति 
तन, भेदस्य स्वरूपत्वे तदन्यत्वासिद्धेः । एतेन- एकस्यार्थस्य ठघुत्वकठिनत्वादिना उङ्ञेखेन 
निरपेक्षत्वेऽपि अगुरुत्वाद्रवत्वादिना उद्ेखेन सपेक्षत्वमपि यथा, तथा घट इत्युष्चेखेन 
निरपेक्षस्यापि भेद इत्य्ेखे सपेक्षत्वोपपत्तिरिति- निरस्तम्‌, उब्दानुष्धेखेऽपि सपिक्षनिरपेक्ष- 
योरनुभवाच, ठयादिवत्‌ नञनुङ्लेखमात्रेण दृष्टान्तासंप्रतिपत्तेश्च । न च~ एकस्यैव गमनस्य 
गच्छतिचलति दाब्दो्केखाभ्यामेकस्यैव च प्रयतस्य करोति प्रवर्तत इति उब्दो्ेखाभ्यां 
कर्मसापेक्षत्वनिरपेक्षत्वयोः शब्दस्वभावप्युक्तिदर्शनादत्रापि घटभेदङब्दो्ठेखेन सपेक्षत्व- 
निरपेक्षत्वे स्यातामिति- वाच्यम्‌, अ्थंगतसकर्मकत्वादीनां शब्दस्वभावानधीनत्वात्‌ । प्रत्युत 
एकस्मिन्नेव तपधातावर्थभेदेन तयोदर्शनात्‌ तपति ऊषिस्तपति प्रथिवी सविते'त्यादौ । एवं च 
दृष्टान्तेष्व्थभेद एव, फलं धात्वर्थ इति मते संयोगरूपार्थभेदात्‌ । मतान्तरे तृत्तरसंयोगा- 
वच्छिनस्यन्दस्य गम्यथत्वं, पूर्वविभागफलकस्पन्दस्य चलत्यर्थत्वम्‌, अनुकूलयत्नस्य करोत्य- 
धत्वं, यत्नमाजस्य यत्यर्थत्वमिति । न च~ मेदत्वमेव सपिक्षम्‌, न तु भेद इति- वाच्यम्‌, 
सापेक्षतया विरोष्यस्यैनानुभेवाद्‌, अन्यथा घटप्रतियोगिकं भेदत्वमित्युद्धेखः स्यात्‌ । 
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(उद्वितसिद्धिः) | 
एतेन- “भावाभावस्वरूपत्वानान्योन्यभावता पृथक्‌" इत्युक्तेः न स्वरूपमात्रं भेदः, 
किंत्वन्योन्याभावः, स च वस्तुनः सविरोषाभिन इत्युक्तेश्च घटादिरेव भावाभावरूपतया भेद 
इति निरस्तम्‌, घटतदभावस्थले भावत्वाभावत्वयोर्विरुद्धत्वेन कल्पनात्‌ कथं तदाश्रयैक्यम्‌१ न 
च अविद्यानिवृत्त्यदैतयोरपि कथं ब्रहैक्यमिति- वाच्यम्‌, अस्मन्मते तत्रामावत्वस्य कल्पि- 
तत्वेन मायिकतया विरोधाभावात्‌, तव तु योरपि तात्िकत्वेन विरोधस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । 
अत एव~ तत्तादात्म्यायोग्यत्वं वा तदैक्यप्रमित्यविषयत्वं वा, यत्र यदानं तत्र तत्तादात्म्या- 
ध्यासविरोधितत्वं वा, स्ववृत्तियत्किचचिद्धर्मानाधारनिष्ठ॒यत्कि्चिद्धर्मानाधारत्वस्वरूपं वा 
स्वावृत्तियत्किञ्चिदधर्माधारानिष्ठधर्माधारत्व रूपं वा स्वरूपत्वं तद्धेदत्वम्‌, अनाधारत्वं 
चाधारत्वराहित्यम्‌, न त्वाधारादन्यत्वमिति नान्योन्याश्रय इति- निरस्तम्‌, स्वरूपत्वे 
सापेक्षत्वानुपपत्तेः, अतिरेके अनवस्थानाद्‌, अत्यन्ताभावान्योन्याभावयोरैक्यापत्तेः, प्रमिति- 
द्रानादिघरितत्वेन चक्षुरा्यगम्यातापत्तेश्च । किंच भेदस्य घटस्वरूपत्वे तनिरूपकप्रति- 
योगिनोऽपि तत्स्वरूपतापत्तिः, न हि भेदरूपमात्रं घटः, किन्तु पटप्रतियोगिकभेदरूप इति । 


ननु नायं दोषः, भदप्रतियोगिन उपलक्षणत्वेन स्वरूपतायामनन्वयाद्‌, अन्यथा दुःख- 
निवृत्तेः पुम्थतया दुःखस्यापि पुमर्थत्वं, दोषाभावस्य साधकताप्रयोजकत्वे दोषस्यापि 
सधाकताप्रयोजकत्वम्‌, अनृतव्यावृत्त्यज्ञाननिवृत्त्योरज्ञानादिप्रकाडारूपज्ञानस्य च ब्रह्मरूपत्वे 
अनुतादीनामपि तद्रूपत्वम्‌, अज्ञाननिवृत्तेमँक्षत्वे अज्ञानस्य च मोक्षत्वं च स्यात्‌ । नच 
लम्बकणदौ कणदिरविदोषणतयान्वयदर्खनाद्रापि तथा, चित्रग्वादिषु अनन्वयात्तयैव किं न 
स्यात्‌? अन्यथोदाहृतस्थले अगतेः । न च प्रतियोगिन उपलक्षणत्वे तदज्ञानेऽपि काकाज्ञाने 
गृहज्ञानवत्तज्ज्ञानापत्तिः, इष्टापत्तेः, अन्यथोदाहतागतेश्च । केचितु प्रतियोगिनोऽनन्वयेऽपि 
“शब्दः अनित्य" इत्यादौ शन्दत्वादेर्विरोषणत्वमिवाजापि विोषणत्वमित्याहूरिति- चेन, न 
रि वयं पटभेदो घटस्वरूपमित्यन्वयप्रिषटत्वेन प्रतियोगितया निरूपकत्वमात्रेण वा पटस्य 
घटरूपतामापादयामः, किन्तु समानाधिकरणप्रतीतिविषयस्वरूपं प्रति प्रतियोगितया निरूप- 
कत्वेन, अभेदनिरूपकप्रतियोगिवत्‌ । न चाज्ञाननिवृत्त्यादयः समानाधिकरणप्रतीतिविषयाः 
भेदस्तु घटः पटो नेति समानाधिकरणप्रतीतिविषयः, अन्यथा समानाधिकरण- 
निषेधबुद्धिविषयत्वं भेदलक्षणं न स्यात्‌ । एतेन- 


364 `  न्यायामृतम्‌ ` 
(अद्वैतसिद्धिः ) | 
। पुरुषार्थ दुःखमिव ब्रह्मण्यज्ञानवत्तया । 
मोक्षे च मोहवनान्तर्गतं कुम्भादिकं पटे ॥ 
तटस्थत्वेऽपि कुम्भादेरप्रतीती न भेदधीः । 
अज्ञानदेरप्रतीतौ तद्धान्यादप्रतीतिवत्‌ ॥ इति - निरस्तम्‌ । 


किंच विदारणात्मनो भेदस्य घटस्वरूपत्वे घटस्यापि विदारणं स्यात्‌ णवं 
तदवयवानामपीति परमाणुरपि नैक इति शून्यतापत्तिः, एकाभावे. तत्समाहाररूपानेक- 
स्याप्यभावात्‌ । ननु- अविदारणात्मकस्याभेदस्य ब्रद्मरूपत्वे पारमायिक्ब्रह्मणो व्यावदहारिक- 
प्रातिभासिकरून्यैरपि अविदारणे तदैक्यमपि स्यात्‌ । न च जीवाभेद्‌ एव स्वरूपम्‌, न तु 
घटाद्यभेदः, तर्छत्रापि घटादिभ्यो मेद एव पटस्वरूपम्‌, न तु स्वस्मादिति सममिति- चेन, 
स्वरूपत्वे भेदस्य स्वज्ञानाप्रतिबध्यज्ञानप्रतियोगिकत्वे स्वस्वरूपत्वेनाभेदवत्‌ स्वप्रतियोगित्व- 
नियमेन स्वविदारकत्वस्यावङ्यकत्वाद्‌, घटधर्मेषु पटप्रतियोगिकभेदत्ववद्‌ घटप्रतियोगिकभेद- 
त्वस्यापि अभ्युपगमात्‌, पटाद्‌ भिन्नो घट इतिवद्‌ घटाद्धिनो घट इति प्रतीतेरव॑ज्जलेपत्वाच । 
यत्तु स्वस्माद्विदारकत्वे अवयवानां विभागेन सूष्ष्मत्वमेव स्यात्‌, न तु शून्यत्वम्‌, न हि 
शून्यसंयोगात्‌ किंचिदुत्पनमिति, तन, विभाजकत्वं न विदारकत्वम्‌, किंत्वेकत्वविरोधित्वम्‌ । 
तथा चैकस्याभावे अनेकस्य सुतरामभावाच्न्यतायामेव पयर्यवसांनाच । एतेन बिदारकल - 
वितरादेः स्वसंबन्धिन्येव बिदारकत्वम्‌, न तु स्वस्मिननिति भेदघरत्स्ररूपं, तदा स्वं न 
विदारयेत्‌ । कश्च भेदस्य न ॒विदारकत्वम्‌, भावव्युत्पत्त्या विदारणत्वात्‌ । तथा च 
स्वरूपभेदेन घटस्य न विदारणं स्यात्‌, स्ववृत्तिविरोधादिति- निरस्तम्‌, भेदस्य विदारणरूप 
` विभागात्मकत्वेन विभागस्य ` विभेज्यमानवृत्तित्वनियमेनावयवानवस्थया रान्यतापततेस्ताद्‌ 
वस्थ्यात्‌ । अत एव विभागरूपविदारणात्मा न भेदः, किंत्वन्योन्याभावः, धातूनाम 
नेकार्थत्वात्‌ । तदुक्तम्‌. 


क्रियावाचित्वमाख्यातुमेकेकोऽथः प्रददर्यते । 
प्रयोगतोऽनुसर्तव्या अनेकाथां हि धातवः ॥ इति । 


। अन्यथा संुक्तयोभिंनाविति व्यवहारो न स्यादिति- निरस्तम्‌, अन्योन्याभावस्वरूपत्व 
 केपालादिरूपाश्रयप्रतियोगिकभेदस्य घटादिरूपात्रितरूपतया स्वप्रतियोगिकमेदाश्रयत्वादेकत्वं 
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(उद्वैतसिद्धिः) | 
 कपालादिषु भज्येतेत्यवयवानवस्थया शन्यतायामेव पर्यवसानात्‌ । अत एव~ नानेकतवैकार्थ- ` 
समवायिना भेदेन एकत्वं निराकृत्य तेन पुनरनेकत्वनिराकरणं युज्यते, उपजीव्यविरोधादिति- 
निरस्तम्‌, अनेकत्वमस्पृष्द्रैव स्वप्रतियोगिकभेदमात्रेण रेक्यविरदहस्यापाच्यत्वात्‌ । .अत एवोक्त- 

माचार्यैः- “अभेदैका्थसमवायिन्या एकताया भेदेन विरोधाः दिति । 


यदुक्तं स्वस्मिन्वृत्तिविरोधादिति, तन, विभागादिरूपन्यापारस्यानङ्गीकाराद्‌ इतरवि 

 रोधितादिरूपन्यापारस्य सर्वत्र सत्त्वात्‌ । किंच स्वरूपत्वे भेदस्य संदयादिर्न स्यात्‌, धर्मज्ञाने ` 
भेदाज्ञानाभावात्‌, तदज्ञाने देतोरेवाभावात्‌ । ननु- अभेदस्यापि स्वरूपत्वे संदायाय्यनु- 
पपत्तिस्तवापि समा, यदि चामेदत्ेनाज्ञानात्तथा, ममापि मेदत्वेनाज्ञानात्तदिति- चेन, भेदस्य ¦ 
स्वरूपत्वे शुन्यतापादकयुक्त्या कोटीनमेवोच्छेदात्‌. । न. च~ अभेदस्यापि. स्वरूपत्वे ` 
भेदको्ुच्छेदस्तवापीति- वाच्यम्‌, कर्पितकोटिमादाय संशयोपपततेः । न च तवापि भेदक- 
सक्त्वादिकोटिः कल्पिता, शून्यतापत्तेरित्युक्तत्वात्‌ । ` ` 


 . यन्तु प्राक्‌ चैतन्ये स्वयंभातेऽपि तदभिननस्यैक्यस्यानवच्छिनस्यानन्दस्य चाप्रकाङक्दर्भिणः ` 
प्रकारोऽपि तदभिनस्य भेदस्याप्रकारो भविष्यति, किञचैक्यप्रकादो तत्र विप्रतिपत्तिनं स्यात्‌, ` 
तदुपदेशानर्थक्यं च स्यादिति, तन्न, रेक्यादीनां स्वप्रकाशस्वरूपत्वेऽपि तस्याज्ञानतत्कार्य- 

विप्रतिपत्त्यादीन्‌ प्रति अविरोधितया तद्रोचरविरोधिवृत्तिपरयन्तमुक्तानुपपत्त्यभावात्‌ । न च तरह 
 प्रत्यगर्थेऽपि विप्रतिपत्तिः स्यात्‌, चार्वाकादीनां तस्या अपि दङ॑नात्‌ । तस्मादज्ञाना- 
श्रयत्वादिना प्रत्यगर्थप्काशमुपजीन्यं नाविद्यावृणोति, एेक्यादंशं त्वावृणोत्येवेति ततर विप्रति- 
 पत्त्यादयः । न च~ एवं साटृदयादिदोषादत्रापि भेदांश्च आवृत इति- वाच्यम्‌, कोव्यनु- ` 
पस्थितेः, प्रधानपूर्वमारोपवादिनः तव तदसंभवात्‌ । | 


यत्तु स्वरूपभेदो भेदत्वेन भासत एव, प्रायः सर्वभिनत्वेनैव प्रतीतेः, अन्यथा सर्व॑कोंटिक 
संदायः स्यात्‌ । तत्र च घटप्रतियोगिकत्वादिरूपा अनेकधर्ाः साद्दयादिवरफदगृहीता 
संदायविषया भविष्यन्ति, न॒ चानेकनिरूप्यस्य भेदस्य निरूपकानेकत्वादनेकत्वापत्तिः, 
` तादरस्यापीश्वरज्ञानादेरेकद्वैतनिरूप्यद्वैतस्य चैक्यदरशनाद्‌, एक॒ निरूप्यप्रागभावध्वंस- 
योरमैक्यदर्शनादेति, तम, न वयं निरूपकभेदेन मेदं त्रुमः, किन्तु प्रतियोगिताव्च्छेदक-' 
भेदेनाभावभेदस्यावईयकतया, अन्यथा एकघटप्रतियोगिनां चतुर्णा ध्वंसादीनाभिक्यापत्तेः । न 
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(अद्वैतसिद्धिः) . 
चाधिकरणरूपाभाववादिनामधिकरणमेदेनैवाभावभेदः, ध्व॑सप्रागभावयोरैक्यापत्तौ विलक्षण- 
न्यवहारानापत्तेः । न चैवमद्वैतेऽप्यैक्यानुपपत्निः, प्रह्मेतरत्वरूपप्रतियोगितावच्छेदकस्यैक्यात्‌, 
प्रतियोगिभेदाभेदयोरतन्तत्वात्‌ । यदपि भेदज्ञानं न भ्रमविरोधि, किंत्वधिष्ठान आरोप्य- 
विरुद्धधरमादिज्ञानमिति, तन, शाब्दाभेदभरमस्य शाब्दभेदज्ञानादनिवृत्त्यापत्तेः । यदपि 
कैश्चिटुक्तम्‌- अदोषमूला ताद्प्येणाप्रतीतौ प्रतीतिः स्वरूपभेदलक्षणम्‌, शक्तश्च शक्त्यात्मना 
अप्रतीतिः दोषमूलेति न तत्रातिव्याप्तिः । अदोषमूठेत्यस्य यद्यपि सप्तम्यन्तविद्ोषणत्वं न 
संभवति, तथापि विरिष्टविरोषणत्वेन तद्विरोषणत्वपर्यवसानादिति, तन, ताद्रप्येणाप्रतीती 
प्रतीतेरभेदसाधारण्येनादोषमूलत्वपर्यन्तज्ञानं भेदव्यवहारकारणं वाच्यम्‌ । तत्रादोषमूलत्वं 
फटैकोनेयमिति चाक्षुषत्वं न स्यात्‌, प्रतीतिघटितत्वात्‌, अगप्रत्ययकाले च भेदो न स्यात्‌ । 
किंच रजतात्मना शुक्तेः प्रतीतिसमये तत्रे तद्देदस्ते न स्यात्‌, अदोषमूलेत्यस्याभाव- 
विरोषणत्वेनाव्याप्चिवारणे असामर्थ्यात्‌, विरेष्यानधिकरणस्य सुतरां विरिष्टानधिकरणत्वात्‌ । 
न॒हि पुरुषदीने दण्ड्पुरुषसंभवः । न चादोषमूलेति अरारीरजन्यत्वमित्यत्र इारीरमिव 
प्रतियोगिविेषणं बाधितसंग्रहाय, नजा समस्तप्रतीतेरसमस्तेनानन्वयात्‌ । न दयत्राह्यणः 
समीचीन इत्यनेन समीचीनविप्राभावः प्रतीयते । अदोषमूलतादात्म्यप्रकारप्रतीत्यभावोक्तौ च 
शुक्ते रूप्यात्मना अप्रतीतिकाले सामग्रीविरहात्‌ शक्त्यात्मना वचाप्रतीतौ स्वभेदापत्तः 
तादवस्थ्यात्‌ । न च- तदापि प्रतीयमानङुक्त्यात्मना प्रतीयमानत्वमीश्वरज्ञानमादायास्त्येवेति- 
वाच्यम्‌, एवं सत्यप्रतीतिदशाविरदेण प्रतीयमानपदयैयर््यात्‌ । न चान्योन्याभावत्वं तत्‌ । 
तस्यानिरूपणात्‌ । तदुक्तमाचरयैः - 


 सपेक्षत्वात्सावधेश्च तत्वेऽदरैतप्रसङ्गतः । 
एकाभावादसन्देहान रूपं वस्तुनो भिदा ॥ इति । 


किंच घटस्य भेदत्वे एकतरपरिदोषापत्तिः । ननु- रेक्यस्य ज्ञानस्यानन्दस्य च 
्रहमस्वरूपत्वे एकतरपरिरेषापत्तिस्तवापि समाना, न च वस्तुन एकत्वष्टापत्तिः, प्रकृतेऽपि 
 साम्यादिति- चेन्न, एकतरपरिरोषापत्त्या घट इति भेद इति विलक्षण व्यवहाराभावस्या- 
पादनात्‌ । न च प्रवृत्तिनिमित्तटत्वभेदत्वयोर्भेदात्तदुपपत्तिः, भेदत्वस्य निर्व॑क्तुमशक्यत्वात्‌ । 
तथा दि- न तावघ्डातिः, जात्यादिसाधारणत्वात्‌, नोपाधिः तादात्म्यावच्छिन्प्रतियोगिका- 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 
भावत्वादिरूपः, तादात्म्यस्य भेदबिरहृरूपत्वे अन्योन्याश्रयात्‌, तनिष्टासाधारणधर्मरूपत्वे 
तदवच्छिनप्रतियोगिकात्यन्ताभावेऽतिव्याप्तेः, तस्यापि स्वरूपत्वे अनुगतव्यवहारानापत्तेः, न 
च~ ज्ञानानन्दादावपि विलक्षणव्यवहारो न स्यादिति- वाच्यम्‌, कल्पितधर्मभेदमादायो- 
पपत्तेः । न च~ भेदत्वमपि तथास्त्विति- वाच्यम्‌, तर््यनिराकार्योऽसि । किंच भेदस्य 
स्वरूपत्वे इदं भिन्नमस्य भेद इति संबन्धित्वेन धीर्न स्यात्‌ । न चानन्दो ब्रह्मण इति 
वदुपपत्तिः, प्रमाणसिद्धं दयैक्ये भेदल्यवहारस्वौपचारिकत्वं कल्प्यते राहोः रिर इत्यादिवत्‌ । 
न च प्रकृते तथा, एेक्ये मानाभावाद्‌ बाधका । न च पक्षान्तरानुपपत्तेरेव पक्षान्तरपरिग्रहः, 
दाङाभङ्गादौ भावत्वाभावत्वयोरन्यतरानुपपत्त्याऽन्यतरग्रहणापत्तेः । न च तत्रोभयत्र बाधका- 
दलीकत्वेनोपपत्तिः, प्रकृतेऽप्वुभयत्र बाधकादाविद्यकत्वेनोपपत्तेः संभवात्‌ । | 


ननु- अस्ति भेदस्य स्वरूपत्वे ज्ञानं मृद्‌ घट इतिवत्‌ घटः पटात्मको नेति 
पटतादात्म्यनिषेधरूपस्य भेदस्य घटसामानाधिकरण्येनामेदप्रत्यक्षं, तथा घटभेदयोरेकैकस्य 
प्रतीतावितरस्य नियमेन प्रतीयमानत्वादिकं लिज्ञम्‌ । सत्यं भेदस्तु वस्तूनां स्वरूपं नात्र 
संदायः- इत्याद्यागमर्चेति- चेन, घटः पटात्मको नेत्यादेरन्योन्याभावभेदविषयतया भेदा- 
भेदाविषयत्वाद्‌, अन्यथा नीको घट इत्यादेरपि रूपाभेदविषयत्वापत्तेः । लिङ्गस्य चाभेदसिद्धः 
पू्वंमसिद्धत्वात्‌, सामान्यव्यापते्जातिव्यक्त्यादौ समानसंवित्संवे्ये व्यभिचाराद्विरोषव्याप्रावपि 
प्रतियोगिनि न्यभिचाराच, आगमस्य चाधिष्ठानारिरेकेणासत्त्वपरत्वात्‌ । 


किंच पटाद्‌ भेदः घटमाव्ररूपं वा, घट्कुड्यादिसर्वरूपं वा? आये कुड्यादिः पटभेदो न 
स्यात्‌ । द्वितीये स्वरूपाणामननुगतत्वात्‌ पटभेदानुगतप्रतीतिरन स्यात्‌ । न च परज्ञानेच्छादौ 
यथा पटविषयत्वेनानुगतेनानुगतव्यवहारः, तथा पटप्रतियो गिकत्वेनाताप्यनुगतव्यवदहार इति- 
वाच्यम्‌, एतावता दि ज्ञानादिषु पटबिषयं ज्ञानं पटविषयेच्छेति पठविषयत्वांरो अनुगमवत्‌ 
पटप्रतियोगिकत्वांश एवानुगमः स्यात्‌, न भेदांदोऽपि । न च भेदत्वमप्येकमित्युक्तम्‌ । 
किंचेदमस्माद्‌ भिन्नमिति बाऽस्यामुष्मात्‌ भेद इति वा धर्मिप्रतियोगिघटितत्वेन भेदग्रहणे 
परस्पराश्रयः, धर्मिप्रतियोगिज्ञाने भेदज्ञानं तस्मिंश्च सत्यस्यामुष्मादिति विलक्षणधर्मं- 
प्रतियोगिज्ञानमिति घटपटौ भिनाविति । घटपटविङोषणतया तयोर्भेद इति तद्विशोष्यतया वा 
ग्ररणेऽपि अन्योन्याश्रय एव॒ । घटपटप्रतीतौ तद्विशोष्यत्वादिना भेदग्रहः, मेदग्रहे च 
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दवित्वावच्छिनघट पटप्रतीतिरिति । न च~ भेदस्य स्वरूपत्वात्‌ स्वरूपप्रतीतेरेव भेदधीत्वेन 
धीद्भयाभावानोक्तदोष इति- शङ्कयम्‌, स्वरूपज्ञानस्य द्वितीयत्वाभावेऽपि प्रतियोगिज्ञानस्य 
स्वरूपज्ञानातिरिक्तस्य द्वितीयस्यपिक्षणात्‌ । न च~ सर्वात्मकमिदमिति विपर्ययादरनिनेदं न 
सर्वात्मकमिति सामान्यतः सर्वतो व्यावृत्तं वस्त्वनुभूयत इति प्रतियोगिविरेष ज्ञानानपेक्षणा 

नान्योन्याश्रय इति वाच्यम्‌, सर्वात्मकं नेत्यत्र सर्वत्वं वा प्रतियोगितावच्छेदकं स्वेतरसर्व॑त्वं 
वा । आये स्वस्मद्ैलक्षण्ये स्वासिद्धिप्रसङ्गात्‌, द्वितीये अन्योन्याश्रयस्य स्पष्टत्वात्‌ । न च~ 
“सर्वं खल्विदं ब्रद्ये"त्यत्र यथा ब्रह्मात्मत्वेनाप्रतीतं सर्वमुच्यते । तद्वदत्रापि सर्वस्मादित्यनेन 
तदात्मकत्वेनाज्ञातं सर्वं विवक्ष्यत इति- वाच्यम्‌, स्वग्रहात्‌ पूर्वं स्वस्यापि स्वात्मनाऽज्ञातत्वात्‌ 
स्वस्य प्रतियोगितापत्तेः, दृष्टान्ते सर्वशब्दस्यासूकुचितत्वे तवासुप्रतिपततेश्च । न च~ वस्तुतो 
भेदा्रयस्याभेदेनाज्ञातस्य ज्ञानं प्रतियोगिज्ञानत्वेन कारणम्‌, नतु भिन्नत्वप्रकारक- 
जञानत्वेनेति- वाच्यम्‌, एवं हि चन्द्रे द्ित्वभ्रमो न स्यात्‌, वस्तुतो भेदाभावात्‌ । 


ननु- “अस्तीदं न जानामि" “सर्वं खल्विदं ब्रद्य"त्यादिषु साक्षिसिद्धकाटविषयस्वैः सह्‌ 
वस्त्वज्ञानाभेदानामिवेहापि साक्षिसिद्धेन प्रतियोगिना संहैव व्यावृत्तेः प्रतीतेरनान्योन्याश्रय इति 
चेन, विरिष्टज्ञानस्य विदोषणज्ञानाजन्यत्वेऽपि प्रतियोगिसविकल्पकस्याभावज्ञानं प्रत्यन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां जनकत्वात्‌ । साक्षी च प्रमाणमनपे्ष्य प्रतियोगिपटादिकं धर्मिभिननतया न 
गृह्णातीति कथं साक्षिसिद्धप्रतियोगिना भेदग्रहोपपत्तिः स्यात्‌? तदुक्तं चिन्तामणौ अन्यथा- 
निविकल्पकादपि घटो नास्तीति वृत्त्यापत्ते"रिति । न च- एतावता प्रतियोगितावच्छेदक- 
पटत्वादिप्रकारकज्ञानमात्रमर्थनीयम्‌, न तु धर्मिभिनत्वज्ञानपर्॑न्तमिति- वाच्यम्‌, धर्मिता- 
वच्छेदकमभदाज्ञाने प्रतियोगितावच्छेदकतया अभावनिरूपकत्वस्यैवाभावाद्‌, अन्योन्यधरम- 
भेदज्ञाने च विरिष्य स्तम्भात्‌ कुम्भस्य भेदप्रतीतौ कुम्भात्‌ स्तम्भस्य भेदधीरित्यन्योन्या- 
श्रयतादवस्थ्यात्‌ । 


ननु- त्वन्मतेऽपि बिम्बव्रह्मजीवानां प्रतिमिम्बवरह्मामेदे “इदमनेनाभिन्नमस्यामुष्मादभेदः 
एतयोरभेद' इत्येवं प्रतीतिः स्यात्‌ । तथा च धर्मप्रतियोगिभावधीद्वित्वावच्छिनधीगख 
भेदज्ञानाधीनेति तदिरुदधाभेदज्ञानानुपपत्तिरिति- चेन, काल्पनिकभेदज्ञानस्य धर्मप्रतियोगि- 
भावद्वित्वावच्छिज्ञाननिर्वाहकस्य तात्त्विकाभेदज्ञानप्रतिबन्धकत्वायोगात्‌ । किंचाभेदज्ञाने न 
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धर्मिरूपप्रतियोगिनज्ञानपिक्षा, तस्य॒ निष्प्रतियोगिक वस्तुस्वरूपत्वात्‌, सप्रतियोगिकत्व- 
व्यवहारस्तु निरूपकभेदसप्रतियोगिकत्वेन । अत॒ एव- जीवस्य प्रतियोगितया ब्रद्याभेद- ` 
निरूपकत्वं तदभिननतया  ज्ञातस्यैवेत्यन्योन्याश्रयः, धर्मणा सहाभेदेन प्रतीतस्यैवाभेद- 
प्रतियोगित्वाद्‌, अन्यथा दहनस्यापि तुदिनाभेदसप्रतियोगित्वापत्तेरिति- निरस्तम्‌, भेदग्रहुस्य 
तत्र प्रतिबन्धकत्वा्च । अत एव~ ^तत्त्वमसी' त्यत्र त्वंपदवाच्यस्य विशिष्टस्य ब्रद्माभेद- 
प्रतियोगित्वप्रसङ्गविनिवारणाय विद्यमानाभेदस्यासति प्रतिबन्धके अभेदयोग्यचित्त्वादिरूपेण 
प्रतीतिरभेदधीहेतुः भेदभ्रमे तु दोषः प्रतिबन्धक इति नामेदधीरिति परसिद्धान्तं परिकल्प्य 
स्वरूपभेदपक्षे वस्तुतोऽग्योन्यप्रतियोगिकयोर्घ॑ट पटस्वरूपभेदयोरन्योन्यप्रतियोगित्वयोग्य- 
घटपटत्वादिरूपेण प्रतीतयोरसति प्रतिबन्धेऽन्योन्यप्रतियोगितया विरिष्टधीः, धर्मभेदपक्षेऽपि 
विद्यमानभेदस्यासति प्रतिबन्धके भेदयोग्यनीलपीतत्वादिरूपेण प्रतीतिरभेदहेतुः, दूरस्थव- 
नस्पत्यादौ तु दूरादिदोषः प्रतिबन्धक इति न भेदधीरिति साम्येन समाधानं निरस्तम्‌, 
वैषम्यस्योक्तत्वात्‌ । 


ननु- यथा गौर्गवयसददीत्यादौ गवयादीनां गवादिभ्यो मेदः सनेव प्रतियोगित्वदेतुः, न 
तु ज्ञातः, न हि गौर्गवयसदृशीति प्रत्यक्षधीरपि नियमेन गवयो गोमिन इति धुप्वंकाऽनु 
भूयते, सुतरां शाब्दधीः, ` तत्र भेदवाचिङगब्दाभावात्‌, तथा प्रकृतेऽपि । अन्यथा चैत्रस्य 
मे्नपितृत्वादौ ज्ञात एव मैत्रस्य चैत्रूपुत्रत्वादिज्ञानं, गवयस्य गोसादृदये ज्ञात एव गौर्गब- 
यसररीति ज्ञानमिति सप्रतियोगकपदार्थमातरे अन्योन्यश्रयः स्यादिति- चेन, इष्टापत्तेः, अत 
एव सप्रतियोगित्वेन निष्प्रतियोगित्वेन च भेदसाद्दयादि दुर्वचं, सर्वत्र बाधकसतत्वादिति 
अस्माकं सिद्धान्तः । यतक्तम्‌ प्रतियोगिधर्मभेदग्रदपूर्वकत्वनियमो नानुभूयत इति, तदिष्टमेव, 
तस्यैव सप्रतियोगित्वे बाधकत्वात्‌, प्रत्यक्ष एव सप्रतियोगिकपदार्थग्रहे एव मन्योन्याश्रय- 
स्यापा्त्वे शाब्दे भेदवाचकपदासत्त्वस्यास्मान्‌ प्रत्यदूषणत्वात्‌ । एवं च प्रतियोगिधीमात्रं न 
भेदधीहेतुः, तमिर्विंकल्पकादपि तदापत्तेः, र्वितु प्रतियोगित्वेन । तत्रापि नान्यं प्रति 
प्रतियोगित्वेन किंतु भेदं प्रति । तथा चान्योन्याश्रयः । न च सप्रतियोगिकसाददयादावेवं 
स्यात्‌, इष्टापत्तेः, अभेदश्च न ॒सप्रतियोगिक इत्युक्त्वा । यत्तु यत्र धर्मप्रतियोगिनी 
सनिदहितौ, तत्र धर्मिप्रतियोगिसद्धावयोस्तद्भेदस्य च युगपद्धीः, इदमनेन सदरमितिवत्‌ । 
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तथा विेषणविङेष्यभावस्य च युगद्धीः, इमौ सदृशावितिवत्‌, सर्वस्य योग्यस्य इन्द्रिय- 
 सनिकर्षेण युगपत्सव॑िषयैकज्ञानसंभवात्‌ । न हि मन्मते दण्डीति धीरपि दण्डज्ञानसाध्या । 
उक्तं चैतत्‌ यत्र धर्मिप्रतियोगिनोरन्यतरस्यासनिधानं, तत्रापि संस्कारसचिवेन्द्रियसनिकर्षण 
एकमेव ज्ञानमुत्पद्यते, तदनेन सदशमित्यादिवत्‌ । अन्यथा अभेदज्ञानमपि न स्यात्‌ । तथा 
चान्योन्याश्रयः । तदुक्तम्‌- ` 


धर्मत्वप्रतियो गित्वतद्भावा युगपद्यदि । 
विशेषणं विरोष्यं च तद्धावङ्चैव गृह्यते ॥ इति । 


तन, प्रमेयत्वादिना घटे ज्ञातेऽपि घटाभाव इत्यप्रतीतेः घटत्वादिना घटस्य पूरवमवदयं 
ज्ञेयत्वेन युगपदेव धर्मप्रतियोग्यादिुद्धयसिद्धेः । न च~ तत्र घटत्वादिना घटस्व पूर्वमवर्यं 
ज्ञेयत्वेन युगपदेव धर्मप्रतियोग्यादियद्धयसिद्धिः । न च~ तत्र घटत्वादिज्ञानसामग्रीनिलम्बादेव 
विलम्बः, तत्सत्वे इष्टापत्तिरिति- वाच्यम्‌, प्रतियोग्यविषयकाभाववप्रत्ययापादनस्येव- 
मप्यपरिहारात्‌ । न च तादृकूप्रतियोगिग्रहुसामग्रीकारणम्‌, तदपेक्षया प्रतियोगिग्रहुस्यैव 
लघुत्वात्‌ । ॥ 


 नूनु- अन्यत्वाग्रहणे प्रोक्तः कथमन्योन्यसंश्रयः । 
अन्यत्वं यदि सिद्धं स्यात्‌ कथमन्योन्यसंश्रयः ॥ 


इत्युभयतःपाशारसुरिति- चेन, न हयन्यत्वबुद्धिं व्यवहारक्षमामपि निराकु्मः किंत्वना- 
विद्यकत्वे नोपपद्यत इति ब्रूमः । किं च भेदस्य विदोषणविदोष्यभावेनैव ज्ञेयत्वात्‌ तत्तद्भाव- 
प्रतीतेश्च भेदप्रतीत्यधीनतया दण्डचैत्रादौ दृष्टत्वेन भेदप्रतीतिपरम्परानवस्था स्यात्‌ । न च- 
ब्रह्म जीवाभिमम्‌, जगन्मिथ्येत्यादावप्यमेदादेर्विरोषणतया भेद ज्ञानस्यापेक्षणीयतयाऽन- 
वस्थापत्तेः, न प्राथमिकाभेदादिधीरिति तवापि समानमिति- वाच्यम्‌, अविद्याकल्पित- 
भेदेनाज्ञातेनापि विोषणत्वादयुपपत्तेः । न चैवं तवापि, मेदभेद्ययोः स्वरूपतो भेदाभावात्‌, 
, भेदस्याधिकरणानतिरेकात्‌, धर्मो भेद इति पक्षे तु प्रतीत्यनवस्थोद्धारेऽपि विषयानवस्थाया 
दुष्परिह्रत्वापत्तेः । न चाविद्यकमेदपकषेऽप्यनवस्थादिदोषः, अनुपपत्तेरलङ्कारत्वात्‌ । अत एव 
- अभिनं ब्रह्येत्यत्राभेदस्य भिमतया ज्ञातस्य बिरोषणत्वेन तेन सह ब्रह्माभेदबोधनानुपपत्तिः, 
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प्राचीनभेदधिया प्रतिबन्धादिति- निरस्तम्‌, अनिर्वचनीयमेदज्ञानस्य तात्त्विकाभेदज्ञाना- 


प्रतिबन्धकत्वात्‌ । 


किं च धर्मभेदपक्षे प्रत्यक्षं किं भेदमेव गोचरयति? उत वस्त्वपि? नाद्यः, भेद 
इत्येवाप्रतीतेः । द्वितीयेऽपि किं भेदपूरवकं वस्तु गोचरयेत्‌? उत वस्तुपूर्कं भेदम्‌, युगपद्वा 
उभयम्‌? नाद्यः, भेद इत्येवाप्रतीतेः, विरम्य व्यापारायोगाचच । अत एव न द्वितीयः, न 
तृतीयः, वस्तुग्रहस्य भेदग्रहननकतायाः स्थापितत्वात्‌ । न च वस्तुमातरज्ञानानन्तरभाविना 
विरिष्टज्ञानेन युगपदुभयग्रहः, प्रतियोगित्वादिना ज्ञातस्यैव भेदधीदेतुत्वाद्‌, अन्यथा 
पञ्चमीप्रयोगाद्यनुपपत्तेः । तत्र च प्रागुक्तो दोषः । 


अत॒ एव- विद्वष्टधियो विरषणज्ञानजन्यत्वमते अनयोर्भेद इति ज्ञानानन्तरमिमौ 
भिनाविति भियः संभवः, विरोषणज्ञानाजन्यत्वेऽपि युगपदेव उभयगोचरधियः संभव इति- 
निरस्तम्‌, अनयोर्भेद इत्यादौ षष्ठयोष्िख्यमानसंबन्धग्रदार्थं मेदग्रहस्य पूर्वमवदयपिक्षणीयतया 
अनवस्थाया दुष्परिहरत्वात्‌ । न च विम्बप्रतिबिम््यो्जीवत्रह्मणोश्वामेदग्राद्रत्यक्षं शब्दश्च 
किमभेदमेव गोचरयेदित्यादिनिकल्पसाम्यम्‌, अभेदस्य .वस्तुस्वरूपतवेनेटग्विकल्पानवकागात्‌ । 
किं च भेदस्यान्योन्याभावत्वे तत्रतियोगिनोः स्त॑म्भकुम्भयोस्तादात्म्यस्याप्रामाणिकत्वेना- 
न्योन्याभावस्याप्रामाणिकत्वं स्यात्‌ । न च दैतदेस््रामाणिकत्वे तद्िरहस्याप्रामाणिकत्वा- 
पत्तिः, अतिरेकपक्षे इष्टापत्तेः, अनतिरेकपक्षे त्वधिकरणप्रामाणिकत्वस्यैव प्रामाणिकत्वे 
तन्तरतया प्रतियोग्यप्रामाणिकत्वेऽपि प्रामाणिकत्वोपपत्तेः । न च~ अन्योन्याभावेऽपि तत्पक्षे 
तथाङ्गीक्रियतामिति- वाच्यम्‌, तस्याधिकरणरूपतायां रून्यवादा्यापततेसक्तत्वात्‌ । यत््व- 
प्रामाणिकस्य निषेधप्रतियोगित्वमित्यक्तं पैः, तन वारयामः, किंत्वधिकरणातिरेके निषेध- 
स्याप्रामाणिकत्वम्रं ब्रूमः । ` 


ननु- अत्र न कुम्भस्तम्भोभयतादात्म्यं निषेधप्रतियोगि, वितु स्तम्भतादात्म्यं स्तम्भे प्रमितं 
कुम्भगतं निषिध्यत इति न प्रतियोग्यप्रामाणिकत्वमिति- चेन, तादात्म्यमात्रस्य निषेध- 
प्रतियोगित्वे दूरस्थवनस्पत्येरिव बाधोत्तरकालमिमौ वनस्पती इतिवदिमे शुक्तिरजते इति 
प्रतीत्यापत्तेः । न चासनिधानकृतो विदोषः, एतावतापि शक्तितद्रजते इति प्रतीत्यापत्तेः । 
यत्त्वन्योन्याभावसंसगभिावयो्लंक्षणं यत्राधिकरणे प्रतियोगितावच्छेदकमारोप्य निषेधावगमः, 
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सोऽन्योन्याभावः, यत्राधिकरणे प्रतियोगिनमारोप्य निषेधावभासः, स संसर्गाभाव इति, तन 
अतीन्द्रिये भेदे संसगभिवे च तन्मते अव्याप्तेः । रब्दजन्याभावुदधौ व्यभिचारेणारोपस्या- 
भावबुद्धावदेतुत्वा् । किंच भेदे स्वेतरभेदस्य वक्तव्यतया स्ववृत्तिविरोधोऽनवस्था वा । न 
च- ब्रह्मामेदेऽपि स्वाभेदस्य वक्तव्यतया स्ववृत्तित्वं समानमिति- वाच्यम्‌, अभेदस्य 
स्वनिर्वाहिकत्वादित्यवेहि । न च भेदे तथा, मेदाधिकरणकभेदन्यवहारस्य स्वरूपेण निवि 
घटेऽपि तथात्वे धर्मपक्षकभेदानुपपत्तेः । किंच भेदे भेदत्वमुपाधिरूपं जातिरूपं वा वाच्यम्‌, 
तत्र पुनरभदो वाच्यः, अन्यथा भेदत्वस्यान्यस्माद्‌ भेदो न स्यात्‌ । तथा चान्योन्यवृत्त्या 
स्ववृत्त्यापत्तेः स्ववृत्तित्ववत्तस्यापि विरुद्धत्वात्‌ । न च~ अभेदेऽप्यभेदत्वं वाच्यम्‌, तत्र 
पुनरभेदो वाच्यः, अन्यथा तस्य स्वाभेदो न स्यादिति तत्रापि तथात्वापत्तिः, प्रमेयत्वा 
भिषेयत्वादिवदन्योन्यवत्तित्वस्याभेदे अदोषत्वे भेदेऽपि साम्यमिति वाच्यम्‌, 
अस्माकमभेदमात्रस्याभेदत्वस्य च ब्रह्माभेदामिनतया अन्योन्यमित्यस्यैवाभावेनान्योन्य- 
वृत्नित्वस्यैवापादयितुमराक्यत्वात्‌ । न च तर्हिं घटे घटाभेदस्य जीवे जीवाभेदस्य वा 
जीववब्रह्माभेदत्वे वेदान्तवैयरथ्यम्‌, भेदग्रमनिव्तंकव्॒तेर्महावाक्यं विनानुपपत्तेरुक्तत्वात्‌ । यत्तु 
परमेयत्वादौ प्रमितत्वादन्योन्यवृत्तिरदोष इति, तन, आत्माश्रयादित्वदोषेण तत्रापि प्रमितत्वा- 
सिद्धेः । अत एव न कश्चित्‌ केवलान्वयी । 


किञ्च भेदः किं भिने निविशते अभिने वा१ आये आत्माश्रयोऽन्योन्याश्रयो वा । 
द्वितीये विरोधः । न च~ अभेदानिवांच्यत्वादिकं किं तद्वति तदभाववति चेत्यादिविकल्प- 
स्यात्ापि साम्यमिति- वाच्यम्‌, अभेदस्य स्वरूपत्वेन तत्र तद्विकल्पानवकाशात्‌, 
अनिर्वाच्यादावस्य विकल्पस्यानिवाच्यत्व- प्रयोजकस्यास्माकमनुकूलत्वात्‌ । न च भेदोऽपि 
स्वरूपम्‌, प्रागेव निरासात्‌ । न च~ भेदः स्वाश्रयत्वयोग्ये वतते, योग्यता च प्रमारूप- 
फटठेकोनेया इति- वाच्यम्‌, योग्यताया भेदं विना वक्तुमशक्यत्वात्‌ । न दह्यभिने कदापि 
तद्योग्यता, धरममान्तरस्यापि भेदमपुरस्कस्य योग्यत्वाप्रयोजकत्वात्‌, भेदाभेदावज्ञात्वा ्रमप्रमा- 
रूपफलमेदस्यैवाज्ञानेन भेदयोग्यतायाः प्रमारूपफलमेदानुनेयत्वा् । ` 


 अस्वव्याधातकैरेव जातिभिनरैः सदुत्तैः । 
निरस्तं भेदमादाय स्वात्माभेदो निषीदति ॥ 
इत्यदवैतसिद्धौ विषतो भेदखण्डनम्‌ । 
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॥ अविय्यानिवृत्तेरिति ॥ नन्ववियानिवृत्तिब्रह्मैक्ययोरतात्विकं सपिक्षत्वं तात्विकनिरपेश्ष 
ब्रह्मस्वरूपाबिरोधि । मैवम्‌ । अतात्विकसापिक्षस्य भेदस्य तात्विकनिरपेक्षटरस्वरूपा- 
बिरोधित्यस्यापि सुवचत्वात्‌ । ब्रह्मस्वरूपं तात्विकं घटस्बरूपं त्वतातल्विकमित्यस्यासिद्धेः । 
भेदस्य सत्यता स्यादिल्युक्तमुपपादयति ।॥ यत्र यदध्यस्तमित्यादिना ॥! ब्रह्माधिकरणको भेदो 
ब्रहमज्ञानाबाध्यः । स्वविरोध्यध्यासािष्ठानाधिकरणकत्नात्‌ । सामान्यन्याप्तौ शुक्तावरूप्यत्ववत्‌ ` 
॥ रेक्यमिति ॥ रेक्याध्यासापिष्ठानाभितत्वं हेतुः । तात्विकं येति साध्यनिर्देश 
स्वविरोधीत्यादयुक्तो हेतुः ॥ रेक्यस्य चेति ॥ नन्वैक्यस्य निरपक्षत्वेपि तत्तदर्थभेदभ्रम 
निवर्तकयवृत्तिजिनने तत्तत्यदार्थसपपिक्षतया स्वरूपपरवाक्यानामेकबाक्यतास्ति । मैवम्‌ । तत्तत्पद 
प्रतिपा्यतत्तदर्थप्रतियोगिकैक्यनिषयकत्वं बिना वुत्तेभदभमनिवर्तकत्वायोगात्‌ । पेक्यस्य 
निरपे्षत्वे वृत्तेस्ताददौक्यविषयकत्वायोगात्‌ ॥ तादात्म्यनिषेधत्वेनेति ।॥ तजिष्ठासाधारण- 
धर्मबत्वदेस्तादात्म्यस्थैक्यरूपत्ात्‌ । यदि चाभेदस्तादात्म्यं तदेक्यमेव भेदपिक्षमित्याह ॥ 
एेक्य इति ॥ सपेक्षत्वं टि युज्यत इति ॥ ननु मम मते काल्पनिकं सापिक्षत्वं तव तु 
सपेक्षत्वनिरपक्षत्वे दरे अपि तात्विके इति दृष्टान्तयैषम्यम्‌ । न । भेदस्यापि ब्रह्मस्बरूपत्येन तत्र 
सापेक्षत्वं काल्पनिकमित्यपि वक्तु शक्यत्वात्‌ । न च भेदस्य ब्रह्मस्वरूपत्मे मानाभावः । 
एेक्येपि साम्यात्‌ ॥ प्रमेयत्वादिनेति ॥ ननु भेदस्य निरपेक्षत्वे परान्द्रतीन स्वमपि 
प्रत्यबिशिष्टतया स्वस्मिन्भेदत्वापत्तिः ॥ मैवम्‌ । अभेदस्यापि तथात्वे स्वं प्रतीवान्यान्य्रत्यप्य- 
भेदत्वापत्तेः । न चेष्टापत्तिः । घटत्वादिना भेदः कल्पितः स्मरूपतस्त्वभेद एबेति बाच्यम्‌ । 
भेदेपि साम्यात्‌ । घटभेदत्वेन धटावृत्ित्वेपि भेदत्मेन भेदस्य धटेपि वृत्तेः । ननु निरपेक्ष- 
घटस्वरूपस्य भेदस्य प्रतीत्योरपि कथं प्रतियोगिप्रतीतिसपिक्षत्वानपक्षत्वादिकमत आह ॥ 
शब्दस्वभावप्रयुक्तयोरिति ॥ घरकर्म॑त्वमानयनमित्यादिङान्दात्‌ घटमानयेति शब्दात्‌ जन्ययोः 
्रतीत्योरन्वयबोधाजनकलत्वतज्ननकत्वयो॑र्शनादिहापि तदुपपत्तेः । एतचोपपादितं रण्द्य- 
सम्बन्धानुपपत्तिभेङ्गे । अन्यथेक्येपिसमम्‌ । तदेतदाह ॥ ब्रह्मशब्दोेखेनेत्यादिना ॥ ननु 
गच्छतिचलत्योरथभेद एब । उत्तरसंयोगाच्छिनस्यन्दो गम्यर्थः । पूर्बिभागफलक- ` 
 स्पन्दश्चरत्यर्थं इति । मैवम्‌ । उभयत्रापि पूर्वदेशबिभागस्योत्तरदेशसंयोगस्य च प्रतीतेः सत्त्वेन 
गमिचलत्योर्थाभेदात्‌ । धात्वर्थः फलमिति मण्डनाचार्यमते तु संयोगस्योभयफलत्वेन 
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तयोरैकाथ्यात्‌ । न चानुकूलयत्रः करोत्यर्थः फरमानयत्यथं इति वाच्यम्‌ । आख्यात 
समानार्थतया यत्रमात्रस्य करोत्यरथत्वात्‌ । एतदप्युपपादितं प्रतिकर्मव्यवस्थाभेङ्गे । नियमा 
नङ्गीकाराचकबिद्धात्यभेदेपि तपति ऋषिः तपति पृथिवीं सबितेत्यायकर्मकसकरमक- 
प्रतीतिरप्युपपयते ॥ नान्योन्याभावतेति ॥ ननु नान्योन्याभावः पृथगिति वक्तव्यम्‌ । सत्यम्‌ । 
नायंभावशब्दो भावसाधनः । किन्तु कतुंसाधनः । ज्यितिकसन्तेभ्योण इति णप्रकरणे 
भवतेत्यनेन कर्तरि भवते्णबिधानात्‌ । भबतीतिभावस्तस्य भावो भावता भवनम्‌ । एवं 
चान्योन्याभावतान्योन्याभवनमन्योन्याभाव एवं । स न पृथगित्यर्थः । तथा च तलूप्रत्ययो- 
पपत्तिः । केचित्त अकर्तरि च कारकेसडन्ञायामिति कर्तरि प्रतिषिद्धमपि घञूप्रत्ययमुणादयो 
बहुलमिति बहुलनचनात्कर्तर्यपि बिधायकतंसाधनं भाबशञन्दमाहुः ।॥ अवियानिवृत्त्यद्वैतयोरपि 
कथं ब्रह्यैक्यमिति ॥ ननु मम मते तत्राभवत्वस्य कल्पितत्वेन बिरोधाभानः तब तु योरपि 
तात्विकत्वेन विरोधः । मैवम्‌ । नि्विरोषत्रह्माभिनेऽवियानिवृत्त्यादौ भावत्वाभाबत्वयोः 
कल्पितत्वेन तब विरोधस्य दुर्वारत्वात्‌ । बिरुद्धयोरुभयतात्विकत्वव्‌दुभयकल्पितत्वेपि बिरोधात्‌ ॥ 
 तदैस्यप्रमित्यविषयत्यमिति ॥ दर्शनादिषरितत्वेऽचाध्रुषत्वायापत्तिः । संस्कारोपनीतभानात्‌ ॥ 
 इतरेत्विति ॥ न चात्यन्ताभावान्योन्याभावयोरेक्यापत्तिः । इष्टत्वात्‌ ॥ प्रतियोगिनिरूप्य- 
स्येति ॥ घटस्य परप्रतियोगिकभेदस्वरूपत्मे परस्वरूपत्वमपि स्यादित्यर्थः । ननु न धर- 
स्वरूपभेदं प्रति पटस्य निरूपकत्मात्रेण धटस्य पटरूपतापायते । किन्तु समानाधिकरण 
प्रतीतिबिषयस्वरूपं प्रति प्रतियोगितयाविरूपकत्मेन । अज्चाननिवृत्त्यादयस्तु न समानाधिकरण- 
प्रतीतिविषयः । भेदस्तु घटः पटो नेतिसमानाधिकरणप्रतीतिमिषय इत्याशङ्का तुच्छेत्याह ॥ 
अनृतेत्यादिना ॥ अनृतं न ब्रह्म अज्ञानप्रकारो ब्रह्येत्यादि समानाधिकरणप्रतीतिनिषयो यद्‌ 
ब्रह्म तत्स्वरूपा याऽनृतव्यावृत्निरङ्ञानप्रकाशश्च तत्र प्रतियोगितयानिरूपकस्यानृतस्याज्ञानस्यच 
प्रहारूपतापत्तेरुक्ताशङ्कायास्तुच्छत्वात्‌ । अद्वितीयं ब्रह्मेत्यत्र द्वितीयस्य अदुःखं ब्रह्मेत्यादौ 

दुःखादेत्रह्मशूपतापाताच । ननु भेदस्य स्वरूपत्वे धटधर्मेषु पटप्रतियोगिकभेदत्ववद्धर 

प्रतियोगिकभेदत्वस्याप्यभ्युपगमात्पराद्धिनो धट इतिबद्धराद्धिनो धट इति प्रतीतिः स्यात्‌ । 
मेवम्‌ । पटग्रतियोगिकभेदस्वरूपा ये घटत्वादयो धर्मास्तद्वत्वेन धटे पटभिनत्वप्रतीते 

रनङ्गीकारात्‌ । किन्तु पटप्रतियोगिको यो घटस्वरूपो भेदस्तेनैन साकं बिशेषरूप- 
सम्बन्धसत्वात्तदवत्वेन घटे ' पटभिनत्वधीः ॥ स्ववृत्तिविरोधादिति ॥ ननु भेदस्य 
बिभागात्मकबिदारणरूपत्वे बिभागस्य .बिभज्यमानृत्तित्वनियमेनागयवानवस्थया शुून्यवादा 
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पत्तिः । मैवम्‌ । द्तोत्तरत्मात्‌ । न हि लबित्रादिकं स्वाययवं लुनाति । किन्त्वन्यदेव । 
बिभज्यमानवृत्तित्वं चासिद्धम्‌ । घटस्य स्वावयवान्प्रतिबिभागत्मे हि तेषां बिभज्यमानता 
स्यात्‌ । नत्बेवम्‌ । किन्तु पादिकं सम्बन्ध्येव धटो भेदो बिदारणं विभागश्च । ननु स्वाबयवैः 
सह धटस्य भेदोस्ति । मैवम्‌ । अभेदस्याप्यङ्गीकारात्‌ । कथिद्िशेषाङ्गीकाराच । अत्यन्तभेद 
एब बिदारणरूप इत्यङ्गीकारात्‌ । संयुक्तयोरोष्टयोरिति । संयोगकाले भेदव्यवहारहेतोर्बिभाग- 
स्याभावाद्धिनाबिति व्यवहारो न स्यात्‌ ॥ उक्तञ्चेति ।॥ समयपादेऽनुव्याख्यान इति शेषः । 
अद्धताः पिशाचाः ॥ अबिदारणईति ॥ एकाक्षराधिक्येपि न च्छन्दोभङ्गः ॥ यत्रभेदात्मको- 
घटइति ॥ ननु घटरस्यागयबानामनेकत्वंस्यात्‌ । न । अनेकावयवानामनेकत्वस्येष्टत्वात्‌ । 
एकस्मिनवयवे तु घटाख्यस्यानेकत्वस्यापयाप्तिः । एतेनान्योन्याभाबस्यस्वरूपत्वे कपालादि. 
रूपाभ्रयप्रतियोगिकभेदस्य घटादिरूपाधितरूपाभितरूपतया स्वप्रतियोगिकभेदायत्तत्वादेकत्वं 
कपालादिषु भज्येतेति निरस्तम्‌ ॥ अनेकेषु कपालेष्ननेकत्वस्येष्टत्वात्‌ । एकस्मिंस्तुघराख्य- 
भेदस्यापर्यापतिः । स्वप्रतियोगिकात्यन्तभेदएबानेकत्वमित्यङ्गीकाराच ॥ पेक्येपि वबिप्रतिपत्त्याय- 
योगादिति ॥ नन्बज्ञानाभरयत्वादिनाप्रत्यगथं प्रकारशमुपजीव्यनावृणोत्यबिया । एेक्यायम्डान्त्वा- 
वृणोत्येबेति तत्र बिप्रतिपत््यादयः । मैवम्‌ । निरंशोऽशांभावस्योक्तत्वात्‌ ॥ उक्तरूपेणेति ॥ 
स्वरूपत्बेनेत्यर्थः । भेदस्वरूपं स्वयं स्वरूपत्मेन प्रकाशत एवेति यावत्‌ । ननु प्रतियोगि- 
भेदेनाभावभेदस्याबङ्यकत्वात्पटादीनां प्रतियोगिनां नानात्वात्तत््रतियोगिकभेदरूपो घटोपि 
नाना स्यादत आह्‌ ॥ न हि निरूपकमभेदेनेति ॥ ननु तथापि प्रतियोगितावच्छेदकभेदेनाभाबभेद 
आवङ्यकः । घटप्रतियोगिकानां चतुर्णां प्रागभावादीनां भेदे प्रतियोगिताबच्छेदकभेदस्य 
प्रयोजकत्वेन प्तत्वात्‌ । न रहि तत्र प्रतियोगिभेदोस्ति । मैवम्‌ । अधिकरणरूपाभाव- 
बादेऽधिकरणभेदेनैनाभावभेदात्‌ । न च प्रागभावप्रध्वंसयोरैक्यापत्तिः । अन्योन्याभावस्यै- 
` बाधिकरणरूपत्वाङ्गीकारात्‌ । प्रतियोगितावच्छेदकभेदेनाभावभेदे एेक्यस्यापि भेदः स्यादित्याह 
॥ अनेकदरैतेति ॥ ननु ब्रद्मेतरत्वरूपप्रतियोगितायच्छेदकस्थैक्याननैक्यस्यभेदः स्यात्‌ । मैवम्‌ । 
तादृशस्थैस्यस्य ब्रह्मस्वरूपत्वानुपपत्तेः । भेदसपेक्षत्वाच ।॥ भेदज्ञानमभ्रमविरोधीति ॥ न चैवं 
शाब्दाभेदभरमस्यश्यान्दभेदज्ञानादनिवृत्त्यापत्तिः । एतन्मत इष्टापत्तेः । शान्दभ्रमेप्यपिष्ठानसत्वात्‌ । 
भेदस्याप्यभेदबिरोधित्वच । अभेदभ्रमविरोधिनीं भेदप्रतीतिमाह ॥ अदोषमूेति ॥ एतचा- 
प्रतीतौ विरेषणम्‌ । अदोषमूलो यस्ताद्रप्यप्रकाशक्प्रतीत्यभावस्तस्मिन्सति प्रतीतिस्वरूप- 
भेदलक्षणं स्वरूपभेदो लक्षयते बिषयीक्रियतेऽनया सा तथा । अभेदभ्रमबिरोधिनीतियाबत्‌ । 
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अदोषमूलेत्यस्यव्यावत्यंमाह ॥ शुक्तेरिति ॥ शुक्तेःशुक्तेः स्वरूपभेदेन भवतीति शुक्तिप्रतीतिनं 
शुक्तिस्वरूपभेदबिषयेति न सा तत्वेनसङ्गाह्या दोषकालेशुक्तिरूपत्वेनाप्रतीतिःशुक्तेः प्रतीति 
सा भबति तत्र लक्षणमस्तीत्यतिव्याप्तिः । दोषमूेतिबिरशेषणे तु न तत्रातिव्याप्तिः । ननु 
 रजतात्मना शुक्तेःप्रतीतिसमयेशुक्तौरजतभेदो न स्यात्‌ । तत्र ताद्रप्येणप्रतीत्यभावरूपष 
विशोष्यस्याभावेनादोषमूलत्वविरोषणविशिष्टस्यापि तस्याभावात्‌ । न हि वबिरोष्यदहीने 
विष्टसम्भवः । मैवम्‌ । अबोधमूलत्वात्‌ । स्वरूपभेदलक्षणस्यात्रानभिधानात्‌ । 
अभेदभमबिरोधिस्वरूपभेदप्रतीतेरभिधित्सितत्वात्‌ । अत एवाह ॥ एवश्वघ्रमस्थरइति ॥ 
ताद्रूप्येण घटस्य पटादिरूपत्वेन । अत एवोक्तमभेदभरमोपपत्तिरिति । लक्षणबिवक्षायां हि 
स्वरूपभेदलक्षणोपत्तिरित्यवक्षयत्‌ । यदपि केनचिदक्तं ताद्रप्येणाप्रतीतौपरतीतेरभेदस्राधारण्येना- 
दोषमूलपर्य॑न्तङ्ञानं भेदव्यवहारकारणं बाच्यम्‌ । एवं च स्वरूपभेदस्य चाघ्षुषत्वं न स्यात्‌ । 


 . प्रतीतिधरितत्वात्‌ । शुक्तेःरूप्यात्मनाऽप्रतीतिकाटेसामग्रीविरदच्छुक्तयात्मना चाप्रतीतौरूप्य 


भेदत्वं शुक्तेन॑स्याच । न च तदापिप्रतीयमानत्वमीश्वर च्ञानमादायास्त्येबेति वाच्यम्‌ । एवं 
सत्यप्रतीतिदक्ञाबिरदेणप्रतीयमानपदयैयर्थ्यादिति । तदयुक्तम्‌ । अबोधात्‌ । स्वरूपभेदबादे 
भेदज्ञानं न भ्रमबिरोधीत्यत्रूर्ववाक्येऽभेदभ्रमबिरोधिभेदन्ञानस्य प्रकृतत्ेन तस्थैवातरोच्यमानत्वेन 
स्वरूपभेदलक्षणस्यात्रानभिधानादित्यक्तत्यात्‌ ॥ तच्चेऽदरैतप्रसङ्गतइति ।॥ पटादिनिरूप्यस्य 
भेदस्य धटस्वरूपत्वे पटादिरपि घटस्वरूपः स्यादित्यद्रैतमेब तत्वं स्यात्‌ ॥ एकाभावादिति ॥ 
अनेकत्मैकाथंसमवायिनो भेदस्य घटस्वरूपत्मे धटरूपभेदाभ्रयो नैकः स्यात्‌ एवं 
तदाधारोपीत्येकः कोपि न स्यात्‌ । सपिक्षत्वादिति ॥ अभिदा रेक्यम्‌ । वस्तुनो रूपं न । तत्र 
हेतवः सपेक्षत्वादय अभेदस्य भेदसपिक्षत्वम्‌ । स्वाभेदः स्वं प्रत्येब । नत्वन्यं प्रत्यपीति 
सागधित्वम्‌ । अबिदारणात्मकस्याभेदस्य ब्रह्मरूपत्वेन रान्येनाप्यनिदारणे तदैक्यं स्यादिति 
शन्यैक्यं तत्वं स्यात्‌ ॥ नैकाभावादिति ॥ न एकं नैकं अनेकम्‌ । तस्याभावात्‌ 

एकत्वैका्थसमवायिना घटेन धघटभेदस्य पटस्बरूपत्ये घटस्य परेन सह धर्मिद्वानाबाध्यमनेकत्वं 
नस्यात्‌ अभेदस्य प्रकाशमान्रहमस्वरूपत्मे अभेदे सम्दायायभावः स्यात्‌ ॥ वस्तुभेद इति ॥ 
वस्तुनः सकाशाद्धेदस्य भेदो न स्यात्‌ । किन्तूभयमेकमेव स्यादित्यर्थः ।। घटत्वभेदत्वयोरिति 
॥ न च भेदत्वानिरुक्तिः । ञ्ञानत्वानन्दयोरपि ब्रह्मण्यनिरुक्तेः । न च तत्र तत्कल्पितं 
भेदत्वमपीश्वरशक्तिवशााद्धेदे तात्विकम्‌ । बस्तुतस्त्वनिरुक्ताबपि न वस्तुक्षतिरित्यक्तं दग्दश्य 
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सम्बन्धानुपपत्तिभङ्गे । ननु प्रमाणसिद्धे रेस्ये भेदग्यबहारस्यौपचारिकत्वं कल्प्यत इत्याशङ्कते ॥ 
तत्रगत्यन्तराभावादिति ॥ ननु गत्यन्तराभवेपि नाप्रामाणिकमङ्गीकाराहमतस्तत्र प्रमाणान्याह 
॥ तथाभेदस्येत्यादिना ॥ कचित्तु घटे पटात्मकोनेति पाठः । सोपि सामानाधिकरण्योपपादनार्थ 
एब । ननु घटः पटो ेत्यादेरन्योन्याभावरूपभेदमिषयतया न स्वरूपभेदमिषयत्वम्‌ । अन्यथा 
नीलो घट इत्यस्य रूपाभेदविषयत्वापत्तिः । मैवम्‌ । स्वरूपातिरिक्तस्यान्योन्या भावस्या- 
नङ्गीकारान्ीलो धट इत्यस्य रूपाभेदविषयत्वमस्त्येव । रूपरब्दो्ेखिव्यवहारस्तु नास्ति ॥ 
घटतद्धेदयोरेकस्येति ॥ तद्धेदः पटभेदः । ननु परभेदस्य धटेनाभेदसिद्धेः प्राग्ठिङ्गमसिद्भम्‌ । 
सामान्यन्याप्तौ समानसंबित्सम्बेये जातिव्यत्तयादौ व्यभिचारः । बिेषव्याप्तौ भेदप्रतियोगिनि 
घटादौ व्यभिचारः । मैवम्‌ । घटप्रतीताबबङ्यं तस्य पटादिभेदेन प्रतीतेरुक्तत्वात्‌ । पटादि. 
सा्भयांननुभवात्‌ । अतो नासिद्धिः । सामान्यव्याप्तौ न व्यभिचारः । जात्यादे्न्यक्तिस्व- 
रूपत्वात्‌ । भेदत्वज्ञान एब प्रतियोगिज्ानापेक्षणानप्रतियोगिज्ञाने बिरोषव्याप्तावपि व्यभिचारः 
॥ तथाप्यनेकेष्विति ॥ ननु धटबिषयकं ज्ञानं धटबिषयिकेच्छेति ज्ञानादिषु धपटविषयक- 
त्वांशोऽनुगमवत्पटप्रतियोगिकत्वंश एबानुगमः स्यान भेदाम्दोपि । मैवम्‌ । अबोधात्‌ । अनेकेषु 
घटकुड्यादिस्वरूपभेदेषु परप्रतियोगिकत्वस्यैकस्य सम्बन्धात्पराद्धिनमित्यनुगतव्यवहारो 
भषिष्यतीत्युच्यते । अन्यथा गोत्वानुगमेपि न गबाम्दोऽनुगम इत्यपि स्यात्‌ । ननु सक्षी ` 
प्रमाणमनपेक्ष्य प्रतियोगिपरादिकं न गृह्णातीति कथं साक्षिसिद्धेन प्रतियोगिना सहैव 
व्यावृत्निप्रतीतिरुपपयत इत्यत आह ॥ सर्वसामान्यतोयस्मादिति ॥ तथाच सर्वं बस्तु ` 
सामान्यतः साक्षिणा गृह्यत इति साक्षिसिद्धेन कालेन सैव बस्तुग्रहनत्साक्षिसिद्धेन 
प्रतियोगिना सहैव व्यावृत्तिः प्रतीयत इत्यदोषः । तृतीयाध्यायेप्युक्तमनुव्याख्याने । अतः 
सर्वंपदार्था सामान्यात्साक्षिगोचराः । सर्वमित्येव निज्ञानं सवषां कथमन्यथेति । . 


ननु तथापि कयं प्रतियोगि्चानं बिना प्रतियोगिबिशिष्टाभावधीः । बिषशिषटच्ञानस्य बिशेषण- ` 
जञानाजन्यत्येपि प्रतियोगिबिशिष्टाभावज्ञानस्य प्रतियोगिङ्ञानजन्यत्ात्‌ । सत्यम्‌ । अभावत्व- 
प्रकारकज्ञाने तथैव । स्वरूपाभावज्ञानेतु न पूर्वप्रतियोगिङ्ानापिक्षेति न दोषः । ननु ` 
सर्वस्माव्यावत्ततानुभूयत . इत्यत्र सर्वत्वं बा प्रतियोगितावच्छेदकं स्मेतरसर्बत्वं बा । आये 
स्वस्मद्वैक्षण्ये स्वासिद्धिप्रसङ्गः । द्वितीयेन्योन्याश्रय इत्यत आह ॥ सर्वस्मादित्यनेनचेति ॥ 
तदात्मकत्मेनाज्ञानं ज्ञानं बिवक्षितंम्‌ । तेन स्वग्रहाद्पूर्वं स्वस्यापि स्बात्मतयाऽञ्ञानात्स्वस्य 
प्रतियोगिताप्तिरिति निरस्तम्‌ ॥ तद्रिरुदवाभेदज्ञानानुपपत्तिरितिति ॥ ननु काल्पनिकभेद्ञानस्य 
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धर्मिप्रतियोगिभावज्ञाननिर्गाहकस्य तात्विकाभेदञ्ञानाप्रतिबन्धकत्वम्‌ । मैवम्‌ । अभेदग्रहातपूर्वं 
भेदस्य काल्पनिकत्वासिध्यान्योन्याभ्यात्‌ । नन्बभेदो न प्रतियोगिद्ञाना्पेक्षः । तस्य 
निष्प्रतियोगिकवस्तुस्वरूपत्वात्‌ । सप्रतियोगिकत्वव्यबवहारस्तु निरूपकभेदे सप्रतियोगिक- 
त्येनेत्यत आह ॥ साम्यादिति ॥ निष्परतियोगिकबस्तुस्वरूप एव भेदे निरूपकतादात्म्यस्य 
सप्रतियोगिकत्येन सप्रतियोगिकत्वव्यबहार इति साम्यस्योक्तत्वात्‌ ॥ सप्रतियोगिकपंदार्थं - 
मातरन्योन्या्रयःस्यादिति ।॥ यस्त्वतरष्टाप्निमाह सजीबव्रद्यैक्येपि सप्रतियोगिकेन्योन्याभरय- 
 मनुमेयमेव । गौर्गबयसंदृश इति व्याबहारिकीमपि व्यवस्थामनास्थित इति स्पष्टं शन्यबाद- 
मास्थित इत्यपेक्षणीयः ।॥ सद्धेदस्येति ॥ सन्‌ विद्यमानो भेदो यस्य तत्तथा । मिथः आश्रयः 
अन्योन्याश्रयः ॥ युगपदनेकङ्ञानोत्पत्तेविरुदधत्वेपीति ॥ तदक्तं चिन्तामणौ ।॥ युगपञ्ज्ञानानि 
माभूवन्युगपत्‌ ज्ञानन्तु स्यादेवेति ॥ तदुक्तमिति ॥ समयपाद्‌ इति शेषः । इत्युक्त्या - 
दुभयतःपाशारस्ुरिति ॥ तत्रैवानुव्याख्याने । किञ्चभेदः कथं ग्राह्य इति यः परिपृच्छति । 
धर्म्यादिभेदग्रहणात्तेनोक्तोन्योन्यसंभ्रयः (अन्यत्वाग्रहणे प्रोक्त इत्यादिना परोद्धामितान्योन्या- 
श्रयत्वस्य व्याहतत्वमुक्तमित्यथः ॥ विरोधादिति ॥ प्राचीनभेदधिया प्रतिबन्धादित्यर्थः । 
यत्त्वनिर्वचनीयभेदङ्ञानस्य तात्विकाभेदङ्ञानाप्रतिबन्धकत्वमिति । तनन । द्वैतद्वितमानयोः 
काल्पनिकमभेदमात्रेण बाध्यबाधकत्वयदिहापि प्रतिबन्धकत्योपपत्तेः ॥ निम्बप्रतिमिम्बयो्नीव- 
ब्रह्मणोश्रेति ।॥ यत्त्वभेदस्य बस्तुस्वरूपत्बने दग्विकल्पानबकाशच॒ इति । तनन । भेदेपि 
साम्यस्योक्तत्वात्‌ ॥ तह प्रकृतेपि तथेति ॥ नन्दद्वैतस्याधिकरणातिरेकेऽप्रामाणिकत्वमिष्टमेन । 
अनतिरेके त्वधिकरणप्रामाणिकत्वस्यैव प्रामाणिकत्वे तन्त्रतया प्रतियोग्यप्रामाणिकत्वेपि 
प्रामाणिकत्वोपपत्तिः ॥ मेवम्‌ ॥ भेदेपि साम्यस्योक्तत्वात्‌ । पटेप्रमितस्यपटतादात्स्यस्येति ॥ 
ननु तादात्स्यमात्रस्य निषेधप्रतियोगित्वे दुरस्थबनस्पत्योरि बाधोत्तरकालमिमौ बनस्पती 
इतिवदिमे शुक्तिरजते इति प्रतीत्यापत्तिः । मैवम्‌ । सनिधाने इष्टापत्तेः । असनिधनेपीयं 
शुक्तिरेब रजतं तु यन्मयानुभूतं तदेवेति प्रतीतेश्च ॥ तन्मत इति ॥ प्रतियोग्य- 
भेदेप्यारोप्यसम्बन्धभेदात्संस्गाभिावान्योन्याभावयोभदः ॥ प्रतियोगिनमिति ॥ अधिकरणप्रति- 
योगिसंसगंबिषयत्वनियतबुद्धिबिषयाभावत्वम्‌ । एवमग्रेपि । एतेनातीन्दियभेदे व्याप्तिः शब्द- 
जन्याभाबनुद्धौ व्यभिचारेणारोपस्याभावनुद्धावहेतुत्वाचेति परास्तम्‌ । आरोपस्य हेतुत्वानुक्तेः । 


अन्ये तु स्वाभावाभावत्वं संसगाभावत्वम्‌ । स्वाभानाभावत्वरहिताभावत्वमन्योन्याभावत्वं } 
अस्ति च घटात्यन्ताभावस्य योऽभावो घटस्तदभाबश्च घटात्यन्ताभाव । एवं प्रागभावादिषु । 
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घटान्योन्याभावस्य योभावो घटत्वं तदभावस्तु न घटान्योन्याभाव इति । न च संसर्गाभावस्य 
योन्योन्याभावस्तदभावोन संसर्गाभाव इति स्वसंसगभिावाभाबत्वं लक्षणार्थं बाच्यस्तथा- 
चान्योन्याश्रय इति बाच्यम्‌ । स्वाभावाभावत्नमित्यत्र बस्तुतो यद्यपि संस्गाभायाभा एब 
पर्यवस्यति तथापि संसर्गाभावत्वं न तत्र प्रविष्टम्‌ अभावत्ेनैव संसर्गाभाव उपस्थित इति 
नोक्तो दोष इत्याहुः । 


ननु ययपि घटान्योन्याभावाभावो न धटः । किन्तु घटत्वम्‌ । तथापि धटो 
धटान्योन्याभाबो नेति प्रतीत्या घरे धरान्योन्याभावान्योन्या भावो बिषयीक्रियते । स च 
घटस्वरूप एव । अभावप्रतियोगिका भावस्याधिकरणानतिरेकात्‌ । तथाच संसगभिवटक्षण- 
मन्योन्याभावेतिन्याप्तम्‌ । स्वंघटन्योन्याभावस्तदन्योन्याभावो घरः । तदभावश्च तदन्योन्याभाब 
इति । अत्र ब्रूमः । स्वाभावमात्राभावत्वं संसगभावत्वम्‌ । अन्योन्याभावस्य स्वान्योन्याभावो 
यः धरस्तदभावरूपत्वेपि स्वात्यन्ताभाबो यः धरत्वं तदभावरूपत्वाभावात्‌ । धटान्योन्या- 
भावस्य घरत्वप्रतियोगिकत्वाभावादिति । केचित्तु संसगांभावत्यान्योन्याभाबत्वे अखण्डोपाधी 
इत्याहुः ॥ तस्यैवस्बनिर्बाहकत्वश्चेति ॥ ननु भेदाधिकरणकमभेदव्यबहारस्य स्वरूपेण निबहि 
स्वरूपभेदपक्षान्तर्भावः । मैवम्‌ । घटे तदनङ्गीकारेण तत्पक्षबदहिरभावात्‌ ॥ तथाचान्योन्य- 
वृत्तिरितीति ॥ घटभेदधरभेदत्वयोर्भेदस्य घटभेदादन्यत्वेऽनवस्थापातेन धटभेदरूप एव तयोभदो 
वाच्य इति धरभेदे घटभेदत्वं घटे भेदत्वे च धटभेद इत्यन्योन्यवृत्तिः स्यात्‌ ॥ तस्यस्वाभेद- 
इति ।॥ अभेदत्वस्याभेदत्वेनाभेदसिष्यर्थमभेदत्वेऽभेदो वाच्य इत्यभेदेऽभेदत्वमभेदत्वे चाभेद 
इत्यन्योन्यनृत्तेः साम्यम्‌ । नन्बभेदमात्रस्याभेदत्वस्य च ब्रह्माभेदाभिनतयाऽन्योन्य इत्यस्यैवा- 
भावेनान्योन्यवृत्तित्वमापादयितुमडक्यमित्यत आह ॥ नचधरस्येति ॥ अभेदत्वस्याभेदेनाभेदः 
घटस्य घटेनाभेदः एवं सर्वेप्यभेदाः जीबत्रह्माभेदेनाभिनाध्ेत्तहिं घटस्य घटाभेदङ्ञानेनैव 
जीबब्रह्माभेदो ज्ञात इति बेदान्तवयर्थ्यम्‌ । न च भेदभ्रमनिनतंकवृत्निरमहाबाक्यं भिना नेति 
वेदान्ताबैयर्थ्यम्‌ । अभेदमिषयकत्वस्योभयत्र साम्ये एकस्या अनिवर्तकत्वमन्यस्यास्तु निबरत- 
कत्वमित्यस्यायोगात्‌ । नन्बभेदत्वस्याभेदत्वेनाभेदो वा धरस्य घटेनाभेदो वा नजीवब्रह्याभेदः 
किन्तु जीवस्य ब्रह्मणाऽभेद एब जीब्रह्माभेदः । तथा च घटस्य धटाभेदे च्ञातेपि 
जीबब्र्माभेदाज्ञानात्तज््ानार्थं बेदान्ता इति न तेषां बेयर्थ्य॑म्‌ । न चैवमभेदत्वेपि स्वाभेदा्थं 
मभेदो याच्य इति भेदाभेदत्बयोरन्योन्यवृत्तिरापनेति बाच्छम्‌ । प्रमेयत्याभिधेयत्वयोरिब 
प्रमितत्वात्तदुपपत्तेरित्याशङते ॥ अथ तत्रेति ॥ भेदभेदत्थथौरन्योन्यत्वाज्ञाने तयोरन्योन्य- 
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वृत्तित्वस्यापादयितुमरशक्यत्वात्तज्जञाने च तयोरन्योन्यवृत्तित्वस्यप्रमितत्वानतदापादनं दोष इति 
परिहरति ॥ तदहिप्रकृतेपीति ।॥ नन्बनिर्बाच्यत्वादावयंबिकल्पोऽनिर्बाच्यत्वप्रयोजक इत्यस्मा- 
 कमनुकूल एवेत्यत आह ॥ एवमन्येषीति ॥ बौद्धोद्धावितस्य ब्रह्मण्यनिर्बाच्यत्वस्यानिांच्यत्वे 
ब्रह्मणि सत्यस्वरूपत्वस्य तात्विकत्नबदनात्मन्य नि्ाच्यत्वस्यानिर्नाच्यत्वेऽनात्मनि सत्यस्व- 
रूपत्वस्य तात्विकत्वापातस्य तब प्रतिकूलत्वात्‌ । ननु भेदखण्डनयुक्तय अआभासरूपाः 
निराकरणानहौः किमिति निराकृता इत्यत आह ॥ नद्यत्रेति ॥ यदयजातिरूपाः युक्ती 
तद्धिता एव निराकरिष्यामः । न चैवम्‌ अतोयक्षानुरूपोबलिरितिन्यायेन तथाबिधा 
निराकृताः । समयपादीयानुव्याख्यानं संमतयति ॥ तदुक्तमिति ॥ अनात्माभ्रयमृत्तूल्या 
भित्तिरित्यभ्युपेत्ययः । भित्तरात्माश्रयं प्राह हतवाक्यस्तथास्तु सः ॥ 
विशिष्यभेदखण्डनोद्धारः ।। १५ ॥ 
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 नन्बेवमस्तु प्रतिवादिनं प्रति प्रतिबन्या समाधानम्‌ । तत्वविचारकं, धरमिस्वरूपत्वमुत तदतिरिक्तत्नमिति 
पक्षयोः कस्मिन्‌ पक्षे निर्वाह इति निज्ञासमानं प्रति कथं समाधानमित्यत आह ॥ सम्भवति चेति ॥ यद्रा 
प्रतिकदिनं प्रत्येवं प्रतिबन्या समाधानमभिधाय अस्तु धर्मिस्वरूपत्वमेव भेदस्य तथापि न 
काप्यनुपप्तिरित्याह ॥ सम्भवति चेति ॥ ब्रह्मव्यक्त्यादीति ॥ तथाच व्यभिचारान्न तर्कमूलभूतव्याप्तिरिति 
भावः । न च जातिमात्रस्य व्यक्तिभेद एव न व्यक्तिसमानसत्ताकथटकत्वादौ भेदाभावात्‌ । 
तदसमानसत्तकसत्तादौ सापेक्षस्य काल्पनिकत्वात्‌ नीरघटत्वादिकं व्यक्तयभिन्नमेव । अन्यत्र सर्वत्र प्रतीतौ 
सपिक्षत्वकाल्यमेवेति नैक्यायिप्रतिबन्दीति वाच्यम्‌ । जातौ पृथक्‌ सत्ताभावेन समानासमान- 
 विभागकल्पमानुपपत्त पपत्तेः । न च जातावपि स्वरूपसत्त्वमस्तीति वाच्यम्‌ । तथापि जातिमात्रस्य व्यक्तिसमान 
 सत्ताकत्वेनासमानसत्ताकजात्यसिद्धेः । न च सत्तैव तादृशीति वाच्यम्‌ । घटत्वादावप्येवं वक्तु शक्यत्वात्‌ । 
विनिगमकाभावात्‌ । न च सत्ता ब्रह्मात्मिकैवेति वाच्यम्‌ । घटनिष्ठतयाऽनुभवात्‌ । अन्यथा घटत्वादेरपि 
बरह्मात्मकत्वप्रसङ्गात्‌ । यच सपिक्षकत्वमाबियकतया काल्पनिकमिति तन्न । बाधकाभावात्‌ । भेदेऽपि तया 
ककु सक्यत्माच्च । ननु मास्तु व्याप्तिस्तथापि तकस्य किं दुषणमित्यत आह ॥ व्याप्यभावे चेति ॥। नन्वैक्यं 
्ह्मस्वरूपमेव न भवति । तथाच कथं तत्र व्यभिचार इत्यत आह ॥ रेक्यस्येति ॥ ननु भेदस्य सत्यता 
स्यादित्यापादतिं तदयुक्तम्‌ । यत्रैक्यं मिथ्या तत्र भेदः सत्य इति व्यापतरस्माकमसिद्धेऽपि भेद सत्यत्वस्य 
काप्यनभ्युपणम्फदित्यत आह ॥ यत्रेति ॥ नन्वियं सामान्यव्याप्िनं विदोषव्यािः; सैव प्रकृतोपयोगिनीत्य- 
 भिमामं तं व्रुष्यतु दजन इति न्यायेनाह ॥ यत्र यदैक्यमिति ॥ सत्यपदेन तज्ज्ञानानाध्यत्वस्थैव 

ए नापादनव्या्योर्भिंविषयत्वमिति भावः । नन्वैक्यं सपेक्षमेव न तथाच सपिश्चत्व- 
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रूपरेतोरेवाभावात्कथं व्यभिचार इत्यत आह ॥ रेक्यस्य चेति ॥ न चैक्यस्य स्वरूपप्रतीत्यादौ 
निरपेकषत्वेऽपि भेदग्रमनिवर्तंकवृत्तिजिनने सापेक्षतया स्वरूपपराणामप्येकवाक्यतेति वाच्यम्‌ । भेद 
प्रमनिवतिंका एेक्यवृत्तिरेव । तथा चैक्यस्य निरपेक्षत्वे तद्कूततेरपि सुतरां निरपेक्षत्वेन पुनरपि पदार्थपराणां 
वैयर्थ्यं दुष्परिहरमिति भावः ॥ बैपरीत्यस्थैवेति ॥ रेक्यस्य तादात्म्यरूपत्ेन तभिषेधरूपत्वात्‌ । भेदस्य 
तत्सपिक्षतयैव सापिक्षत्वमिति भावः । अस्तु बैक्यस्य भेदनिषेधरूपत्वं तथापि भेदरूपप्रतियोगिसापिक्षत्वं 
दुबारमित्याह ॥ रेक्य इति ॥ ननु सापेक्ष निरपेक्ष प्रतीति भिषयत्वं विरुद्धमेक्र कथमङ्गीक्ुं शक्यम्‌ । 
 कुत्राप्यदृष्टत्वादित्यत आह ॥ एकस्यामेवेति ॥ उक्तमर्थं कारिकया सङ्कह्ाति ॥ एवश्वेति ॥ ब्रह्मरूपा या 
धीस्तद्रदित्य्थः । ननु दृष्टान्ते काल्पनिकत्वाकाल्पनिकत्वयोद्ध॑योस्तात्विकत्वाभावात्‌ दाटन्तिके च तद्धावात्‌ 
वेषम्येण दृष्टान्तदा्टान्तिकं भावोऽनुपपन्न इति चेन्न । दृषटान्तेऽप्युभयोस्ताचविकत्वावरयम्भावात्‌ 
दा्टान्तिकेपि तथा वक्तु शक्यम्‌ । स्वभेदस्य निषेधप्रतियोगितया तत्र वक्तुमराक्यमिति वाच्यम्‌ । भेदः 
स्वातन्त्यसार्व्ञेत्यादि प्रमाणानामन्यत्रोदाहतत्वात्‌ अभेदस्थैव स्वरूपत्वे न किमपि प्रमाणं पयामः । 
 नन्वेकस्यैव केनचिद्रूषेण सापिक्षत्वं केनचिद्रूपेण निरपेक्षत्वमिति न दृष्टम्‌ । तथाचादृष्टकल्पनेत्यत आह ॥ 
प्रमेयत्वादिनेति ॥ नन्वेवं सर्वस्यापि सपेश्षत्निरपेक्षत्वयोः सर्व सत्त्वात्‌ सप्रतियोगित्वव्यवस्था न 
स्यादित्यत आह ॥ शब्दाभ्यामप्रतियोगिकेति ॥ न च भेदस्य स्वरूपत्वे तदन्यासिद्धिरिति वाच्यम्‌ । 
स्वरूपत्वेऽपि तदन्यतिद्धवंकष्यमाणत्वात्‌ । ननु न मया एकस्य वस्तुनस्सापेक्षत्वनिरपकषत्वे स्वीक्रियते रि ` 
शब्दद्वारकमेव सपेक्षत्वादिकमित्यत एतदपि तुल्यमिति सदृष्टान्तकमाह ॥ यदि चेति ॥ बुध्युपारोदाय 

दृषटान्तान्तराण्याद ॥ एकस्यैवेति ॥ न चां एव सपेक्षत्वनिरपश्षत्वयोरनुभवात्‌ कथपक्यमिति वाच्यम्‌ । 
शब्दोपाधिकतयाऽरयेऽनुभवसम्भवात्‌ । ननु बिधिनिषेधमुखेन प्रवृत्तशब्दाभ्यामेव सापिक्चत्वनिरपेकषत्वदरानिऽपि 
बिधिमुसुप्रवृत्तराब्दाभ्यां तयोरदशंनात्‌ प्रकृते कथं बिधिमुखपरवृत्तरान्दाभ्यामेव सपिक्त्वनिरपेक्षत्मे इत्यत 
आद्‌ ॥ एकस्यैवेति ॥ नचार्थगतं सकर्म॑त्वादिकं न शब्दस्वभावाधीनम्‌ । किञ्च ततरार्थभेदेनैव धातुद्धयं 
प्रवृत्तम्‌ । यथा तपति ऋषिः तपति पृथिवी सनितेत्यादाविवेति वाच्यम्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे शब्दोपाधिकयोरेब ` 
सापेक्षत्वनिरपेक्षत्वयोरर्थेऽभ्युपगमात्‌ । न च धात्वोर्थभेदः । यतिकरोत्योरेकार्थत्वस्मरणात्‌ । 
यतिकरोतिभ्यां यत्रमात्रस्यैवानुभवा्च । नचालुकूटयत्रत्वं करोत्यर्थो यत्रमात्रं यत्यर्थं इति वाच्यम्‌ । ¦ 
अर्थभेदकल्पने प्रमाणाभावात्‌ । तथाच शृब्दोपाधिकमेव सापिक्षत्वमिति ॥ सममिति ॥ न च विशेष्यस्य 
भेदस्यैव सापेक्षत्वं वक्तव्यम्‌ । अन्यथा धटप्रतियोगिकं भेदत्वमित्युछेखः स्यादिति वाच्यम्‌ । अभेदेऽप्यस्य 
तुल्यत्वात्‌ । अभेदे सापेक्षत्वं कल्पितमनुपरास्तम्‌ । निरपेक्षित्वस्यैव कल्मितत्वस्य वक्तु शक्यत्वाच्च । 
भेदशन्दः कस्मिंधित्‌ भावान्तरे सङ्धेतित इति शङ्भानिरासार्थम्‌ अन्योन्याभावत्वरूपत्वमित्युक्तम्‌ । 
अन्योन्याभावत्वरूपं भेदत्वं चेदन्योन्याभाव एव भेदः स्यात्‌ तस्य च स्वरूपत्वं नाङ्गीक्रियत इत्याशङ्य 
निषेधति ॥ न च तद्धीति ॥ तर्पसिद्धान्त इत्यत आह ॥ रक्तं दीति ॥ कथमिति ॥ भावाभावयोः परस्पर 
विरुद्ररूपत्वेनैक्यायोगादिति भावः । प्रतिवादिमुखेन प्रतिबन्दीमाह ॥ अविचेति ॥ न च मन्मते भावत्वं 


382  न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) 

काल्यनिकम्‌ उभयोः काल्पनिकत्वे वस्तुनः शून्यत्वापातात्‌ । अन्यतरस्य काल्पनिकत्वे बिनिगमका- 
भावात्‌ ॥ समं प्रकृतेऽपीति ॥ स्वाभावेनैव विरोधोऽनुभवासिद्धो न त्वन्योन्याभावेन । प्रत्युत घटः 
पटोनेति सामानाधिकरण्यादेक्यमेवानुभूयते । अत एक्योपपत्तिरिति भावः । नन्वेवं कुत्रापि न दृष्टमित्यत 
आह ॥ अभावाभावस्येति ॥ अस्त्विति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । ब्रह्मण एवावि्यानिवृत्तिव्यवहारालम्बनत्वे 
ब्रह्मणोऽनादिनित्यत्वेन तत्वल्ञानार्थं श्रवणादिप्रयासवेयर्थ्यं स्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ तर्हीति ॥ अत्रापि 
भावान्तरस्य सत्यत्वेऽदरैतदानिः. । असत्यत्वे द्रैतसत्यत्वापातः ब्रह्मरूपत्वे साध्यत्वापत्तिरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
केचित्तिति ॥ अयोग्यत्वम्‌ । अयोग्यतावच्छेदकरूपवत्वमित्यर्थः । अत्र अविषयत्वम्‌ अविषयतावच्छेदक- 
रूपवत्वमित्य्थः । तत्त्वं तादृाधरमवत्वमित्य्थः । अत्र पक्ष्ये असाधारणधरमं एव भेद इति पर्यवस्यति । 
अग्रिमपक्षद्रये असाधारणधर्मांधिकरणं स्वरूपम्‌ । सर्वत्र उपाधिभेदादौपाधिकभेदो द्रष्टव्यः । न च स्वरूपत्वे 
निरपेक्षत्वापार्तीऽतिरेकेऽनवस्थेति वाच्यम्‌ । अभेदवत्‌ स्वरूपत्वेऽपि निरपक्षत्योपपत्तेरक्तत्वात्‌ । नचाना- 
ध्यारत्वमाधारभिन्नत्वं तथा चान्योन्याश्रय इत्यत आह ॥ अनाधारत्वं चेति ॥ एषु पक्षेषु भेदस्यानेको- 
पाधिधटितत्वेन तेषाओपनायक प्रमाणनियमाभावेन स्वरूपप्रतीताबेव भेदप्रतीतिर्नस्यात्‌ । भेदाप्रतीतौ च 
सर्बात्मकत्यसन्देहविपर्ययापिप्रिसङ्ग इत्यस्वरसो द्रष्टव्यः । 


एतावता ग्रन्थेन भेदस्य स्वरूपत्वे सपिक्त्वं न स्यादिति बाधकं परिहृतम्‌ । इदानीं भेदप्रति- 
योगिनामनन्तत्वेन तद्धरितभेदस्य धर्मिस्वरूपत्मे धर्मिणः 'खबद्रितप्रसङ्ग इति बाधकं परिहरति. ॥ एतेनेति ॥ 
अत्र यनिरूप्यस्य यस्य यत्स्वरूपत्वं तनिरूपकस्यापि तत्स्वरूपत्वमिति व्याप्तिः ? उत प्रतियोगिनिरूप्यस्य 
भेदस्य धरमस्वरूपत्वे प्रतियोगिनोऽपि धमिंस्वरूपत्वापत्तिरिति वा१ न द्वितीयः । तदभावात्‌ । नायो 
व्यभिचारादित्याह्‌ ॥ व्याप्तेरिति ॥ ननु नोक्तस्थले व्यभि; ` मया निरूपके बिोषणत्वं विवक्षितम्‌ । 
दुःखादेश्च न विदीषणत्वम्‌ । भेदे च प्रतियोगी विरेषणम्‌ ! अतो वेषम्यमित्यत आह ॥ तत्रेति ॥ ननु 
रोके स्वज कार्यान्वय एव हृष्टोऽतः कार्यानन्बपित्वं कथमित्यत आद ॥ ठोक इति ॥ ननु व्यापिग्रदे 
लौकिक एव न्यायोऽनुभियते । न व्यभिचार इत्यत आह ॥ न चेति ॥ बिनिगमकाभावादिति भावः ॥ 
अज्ञानादेरिति ॥ यदि करणस्य कार्यान्वयदर्शनात्‌ प्रतियोगिनोऽपि धर्मस्वरूपत्वमापायते तर्हीत्यर्थः ॥! 
तदहीति ॥ यदि तब्रष्टापत्तिस्तदा प्रकृतेऽपीति भावः । समं प्रकृतेऽपीति ॥ ननु न वयं प्रतियोगितया 
निरूपकत्वमात्रेण बा घटस्य पटरूपतामापादयामः । किन्तु समानाधिकरणप्रतीतिस्वरूपविषयप्रतियोगितया 
निरूपकत्वेनाभेदनिरूपक्प्रतियोगित्वात्‌ ।. नचाज्ञाननिवृत्यादयः समानापिकरणप्रतीति विषयाः । अन्यथा 
समानाधिकरण बुद्धिविषयत्वं भेदत्वं न स्यात्‌ । अतिप्रसङ्गादिति चेन्न । अनृतदे््रह्यात्मकतापत्तेः । तस्यापि 
ब्रह्यानृतं नेति समानाधिकरणविषयप्रतियोगित्वात्‌ । किञ्चैवं समानाधिकरणप्रतीतिविषयत्वमात्रेणैबोपपत्तौ 
निरूपकत्वस्य बैयर्धयांच । अयमयथ्च परस्परसदृशा इति सामानाधिकरण्यप्रतीति वबिषयनिरूपकत्वात्‌ 
सादृदयप्रतियोगिनोऽपि तदात्मकतापत्तेः । सुखस्यापि दुःखात्मकतापत्तेशनेति यत्किशिदेतत्‌ । उपसंहरति ॥ 


विशिष्य भेदखण्डनोद्धारः . 383 


(कण्टकोद्धार, ) | | 
तस्मादिति ॥ उक्तमर्थं कारिकया सङ्कहाति ॥ एवश्वेति ॥ नन्वेवं कुम्भादेस्तटस्थत्वे तदप्रतीतौ भेदधीनं 
स्यादित्यत आह ॥ तटस्थत्वेऽपीति ॥ 


एवं बास्तवपक्षमुक्त्वाऽभ्युचयपक्षमाह ॥ यद्वाकार्यान्वायि विरोषणं तदन्वयि उपलक्षणमिति पक्षमाभित्य 
 भेदप्रतियोगिन उपलक्षणत्वमुक्तम्‌ । इदानीन्तु यस्मिन्‌ ज्ञात एव यज्ज्ञानं तद्विदोषणमिति पक्षमाभित्याह ॥ 
केचित्विति ॥ | 


एवं भेदस्य षर्मिस्वरूपत्वे. सबद्वितरक्षणं बाधकं परिहत्य भेदशब्दस्य बिदारणा्थत्वमादाय 
शून्यतापत्तिरूपं बाधकं परिदतुंमाशङ्भमुत्थाययति ॥ नन्विति ॥ परमुखेनोत्तरं वक्तु प्रतिबन्या समाधत्ते ॥ 
अविदारणात्मकस्येति ॥ अत्र पारमार्थिकानृतादीनि विरोषणानि अभेदाङ्गीकारे बाधकसूचकानि । उक्तमर्थ 
कारिकया सङ्गृहाति ॥ एवञ्चेति ॥ विदारकत्वेऽपीत्यभ्युपगमवादः । अभ्युचयेनैवाह ॥ किश्वेति ॥ 
सूष्ष्मत्वमेव निरवधिकमिति शेषः । ननु शून्यसंयोगात्‌ कार्योत्यत्तेः शून्यत्ता स्यादिति तत्राह ॥ न हीति ॥ 
ननु भेदस्य बिदारकत्वे अविदोषणात्‌ सर्वस्मात्‌ विदारयेत्‌ । षिशोषनियामकाभावात्‌ । न चाभेदप्रति- 
बन्युक्तेति वाच्यम्‌ । प्रतिबन्या अनुत्तरत्वात्‌ । शिष्यं प्रत्युत्तराभावप्रसङ्गाचेत्यतो नियामकं दर्शनमेवेत्याह ॥ 
अपि चेति ॥ बिदारयतीति दृष्टमिति शेषः । धर्मभेदबादे - भेदो धर्मिधर्म इति बाद इत्यर्थः । तथासति 
धर्मिंसम्बन्धित्वात्‌ लवित्रादितुल्यतया बिदारकत्वं स्यादिति । किञ्च भेदराब्दो बिदारकपर इत्यद्गीकृत्योक्तम्‌ । 
न तावत्‌ भेदशब्दस्य विदारके रूढिः । लवित्रादावप्रयोगात्‌ । नापि योगशब्दः योगस्य योगरूढ- 
योद्बरुत्वात्‌ बिदारणे च तयोः सत्त्वादित्याह ॥ वस्तुतस्त्विति ॥. भावसाधनत्वात्‌ । भेदनं भेद इति 
भावार्थे व्युत्पनत्वात्‌ । एवं पू्वोँक्तापादनदोषं परिहरति ॥ तथाचेति ॥ इममर्थं कारिकया सद्भहाति ॥ 
एवञ्चेति ॥ अतिवास्तवपक्षमाह ॥ अङ्गीकृत्येति ॥ ननु भिदलूविधारण इति पठितत्वात्‌ कथं बिदारणार्थों 
नेत्यत आह ॥ किं क्रियेति ॥ अनेकार्थत्वेऽपि बिदारणार्थः किं न स्यादित्यत आह ॥ अन्यथेति ॥ इदं 
सर्ब॑सिद्धान्तारूढमित्याह ॥ उक्तं॑चेति ॥ एवं धात्वर्थमादाय शून्यतापत्निरूपं बाधके परिहृत्य सङ्या- 
रादित्येन शून्यतापत्तिरूपं बाधकं परिहरति ॥ एतेनेति ।॥ तद्विरुद्मिति ॥ अयमेकोनानेक इति बुध्या एका- 
नेकत्वयोविंरोधादित्यर्थः । ननु मास्त्वेकत्वं ततः को दोष इति तत्राह ॥ एकत्वाभावे चेति ॥ अनेक- 
त्वसङ्कयाया एकत्वसङ्कचापूर्वकत्वादिति भावः । परमुखेनैवैकत्वानेकत्वयोविरोधं परिहतं प्रतिबन्दीमाह ॥ 
एकत्वेति ॥ भावद्रैतमत इति ॥ अन्यथा द्वितीयस्य कल्पितत्वात्‌ तेन सदहानेकत्वमपि कल्पितमिति 
ब्रूयादिति भावः । किं भेदस्यानेकार्थसमवायित्वमङ्गीकृत्य समाहितम्‌ । वस्तु तस्तु भेदो धर्मिमात्र निष्ठ 
एव । अन्यमात्रनिष्ठत्वेऽप्युभयसापिक्षत्वं युज्यते टृषटत्वादित्याह ॥ किञ्बेति ॥ तथाचापादका- 
भावादेकत्वाभावापादनमसङ्तमिति भावः । आपादने अत्यकौशलतां व्युत्पादयितुमाह ॥ अपि चेति ॥ 
॥। कयञ्चेति ॥ यथाद्यशसद्धावेन गोत्वाभावं प्रसाध्य पुनर्गोत्वाभावेनात्वाभावसाधने बिरोधस्तथेत्य्थः; । 
नचानेकत्वसद्धावस्यैकत्वसद्धाबसापेक्षत्वात्‌ प्रकृते च तदभावायुक्तमापादनमिति वाच्यम्‌ । अत्यन्त- 
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विरुद्धयोरन्योन्यसद्धावस्यान्योन्यसद्धाबसपिक्षत्वायोगात्‌ । सपिक्षत्वे चात्यन्तबिरोधायोगादिति । ननु 
भवद्रीत्या भवतामापादानमतो न विरोध इत्यत आह ॥ नहीति ॥ तथाचैकत्वानेकत्वयोः; स्वभिन- 
प्रतियोगिकयोरबिरोधात्‌ । भेदस्य धटादिस्वरूपत्वेऽपि एकत्वानेकत्व ` सम्भवात्‌ सङ्कयारदितत्वेन न 
शून्यतापत्तिरिति भावः । एवमुभययाशून्यतापत्तिरूपं बाधकं परिहृत्य भेदस्य स्वरूपत्वे संदायानुपपत्तिरूपं 
बाधकं परिदरति ॥ एतेनेति ॥ नन्वैक्यमपि प्रकारात एवातो न प्रतिबन्दिग्रह इत्यत आह ॥ एेक्यस्येति ॥ 
्रत्यगर्थवदेवेति ॥ यदि भावेऽपि वृत्यभावापराधेन विप्रतिपत्यादि तदि प्रत्यगर्थेऽपि तत्‌ स्यात्‌ । 
अविङोषात्‌। विप्रतिपत्यायविरोधिनो भानत्वायोगस्योक्तत्वा्च । ननु स्वरूप भूतस्याप्यैक्यस्याभाने 
बीजमावरणमस्ति । न तु भेदभानेऽतो वैषम्यमित्यत आह ॥ यदि चेति ॥ प्रकृतेऽपि सादद्यादि दोष एव 
भेदाभानबीजमिति भावः । उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति ॥ एवश्वेति ॥ पूर्वं भेदो धर्िंस्वरूपभूतोऽपि 
त्वाचल्ञाने रूपमिव सर्वथा न प्रकादाते इत्युक्तम्‌ । इदानीन्तु भेदो भासत एव । न तु भेदत्वेन । तावतापि 
संरायो युज्यते । यथाकथश्ित्‌ धर्मिज्ञानं न संदायविरोधि प्रमेयत्वेन धर्मिंज्ञनेऽपि संशयदङानात्‌ । किन्तु 
भेदत्वप्रकारकम्‌ । तच न प्रवृत्तमिति संशयो युज्यत इत्याह ॥ किशेति ॥ कि भेदत्वप्रकारकमपि सर्वत्र 
ज्ञानमस्तीत्याह ॥ किशेति ॥ अपि पदेनान्यत्र भेदत्वेनाप्रतीतिरसिद्धेति किमुवक्तव्यमिति भावः । अत्र 
प्रमाणमाह । प्राय इति ॥ अन्यथेति ॥ प्रायः सर्वतो बैलक्षयण्येन प्रतीत्यनङ्गीकारे इत्यर्थः । नन्बेवं सर्वतो 
वैटक्ष्यण्ये निधिते कथं संशायादीति पृच्छति ॥ किन्तु इति ॥ नन्वेवं निरूपकभेदात्‌ भेदानन्त्यं स्यादित्यत 
आह ।॥ न हीति ॥ एकेति ॥ अन्बयव्यतिरेकाभ्यां व्यभिचारात्‌ न निरूपकभेदो निरूप्यभेदे प्रयोजक इति 
भावः । अनेक्दरैतेति ॥ न प्रतियोगितावच्छेदकभेदेनाभावभेदः स्वीक्रियते भेदप्रतियोगिता- 
बच्छेदकानामनन्तत्वात्‌ भेदानन्त्यप्रसङ्गो दुर्वारः । रेक्यातु ब्रह्येतरद्ैतत्वमेकमेव प्रतियोगिताबच्छेदक- 
स्यैकत्वात्‌ । न चेदं प्रतियोगितावच्छेदकं ब्ञातुमशाक्यमिति वाच्यम्‌ । ब्रह्मस्वरूपे श्रुत्या प्रतिपन्ने तद्धिनस्य 
सुज्ञानत्वात्‌ । किच तवाभेदप्रतियोगितावच्छेदकज्ञानमभेद ज्ञानविरोधि भिन्नत्वेन ज्ञाते भेदज्ञानायोगात्‌ 
सत्यत्वमिथ्यात्वाभ्यां बिरोधपरिदारो मिथ्यात्वासिद्धेरयुक्त इति ॥ केचित्विति ॥ न च शाब्दभेदज्ञानात्‌ 
शाब्दाभेदप्रमनिवृत्तिनं॒स्यादिति बाच्यम्‌ । शब्देन भेदबोधने पदाथ॑ताबच्छेदकपुरस्कारेण स्वतन््र- 
भेदबोधनासम्भवात्‌ । तथा च तत्रापि विरुद्धधर्मज्ञानमविकलमिति क व्यभिचारः । केचि्तित्य- 
स्वरसोद्धाबनम्‌ । भेदज्ञानस्य अमविरोपित्वमनुभवसिद्धम्‌ । तदनङ्गीकारेऽनुभवविरोधः । किंञ्च भेदकधर्माणां 
विरोधः भेदद्रारकः । भावाभावयोः सा्षाद्रिरोधः अन्येषां तु तद्रारक इति स्थिते तदिद भेदज्ञान- 
स्याविरोधित्वे भेदकधमंज्ञानं सुतरां बिरोधि न स्यादित्यादि । केचित््वदोषेति ॥ अत्र दोषमूलताद्रप्येणा- 
 प्रतीयमानत्वाभावे सति प्रतीयमानत्वमित्य्थः । ताद्राभेदज्ञानं शुक्तेः रजतत्वेन प्रतीतिकाले नास्तीत्याह ॥ 
शुक्तेरिति ॥ अत्र स्वरूपभेदाज्ञाने दोषोऽमूलमिति भावः । न चैवं शुक्तेः रजतत्वेन प्रतीतिकाठे भेदो न 
स्यात्‌ । दोषमूरतादरप्येणाप्रतीयमानत्वाभावादिति वाच्यम्‌ । ईश्वरप्रतीतिमादाय तदापि दोषसत््वात्‌ । न 
चादोषमूरेति व्यर्थम्‌ इति वाच्यम्‌ । ईधपतीतिमादाय तादरप्येणप्रतीयमानत्वस्यासम्भवशङ्धानिवर्तकत्वेन 
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सार्थकत्वात्‌ । न च पूरव॑प्रतीकमेव व्यर्थम्‌ । प्रतीयमानत्वज्ञानस्य भरमकालेऽपि सत्वेन भेदज्ञानप्रसङ्ग- 
निवारणार्थत्वात्‌ । उक्तविरोषणे हि तादशबिशिष्टस्वरूपन्ञानाभषेन भेदज्ञानाप्रसङ्गात्‌ । न च विरोष्य- 
वैयर्थ्यम्‌ । सर्वथा प्रतीतिदशायां भेदज्ञाननिवारणार्थत्वात्‌ । न च प्रतीत्यादि धटितत्वेन भेदस्याचाश्षुषत्व- 
मिति वाच्यम्‌ । उपनीतप्रतीत्यादेश्वा्ुषत्वसम्भवात्‌ । उपनायकस्य च साक्षिणो बियमानत्वात्‌ संशयो न 
स्यादिति दूषणं प्रतिहरति ॥ एवश्वेति ॥ अरमस्थल इत्युपलक्षणम्‌ । संशयस्थल इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ताद्रूप्येण 
प्रतीत्यभावादिति ॥ विरशिष्टमेदप्रतीत्यभावादित्यर्थः । अत्रास्वरसबीजमन्योन्याभावमादाय रक्तरूपेण 
सन्देदोपपादनसम्भवे प्रतीत्यादिषटित भेदवर्णनमयुक्तम्‌ । किञ्च प्रतीयमानत्वं किं स्वरूपेणाथा- 
साधारणधर्मेण? नायो व्य्थविरोष्यत्वात्‌ । द्वितीये विदोषणवैय्थ्य॑म्‌ । विदोष्यमात्रेणैव सामञ्जस्यात्‌ । 
चा्ुषत्वादेनिंरुपपादत्वाच्चेति । एवञ्च यानि भेददूषणानि तानि सर्वाण्यभेददूषणानीत्याह्‌ ॥ एवश्वेति ॥ 
सावधेश्च तत्वे सप्रतियोगिकस्य भेदस्य धर्मिस्वरूपत्न इत्यर्थः ॥ नैकत्वाभावात्‌ । अनेकत्वाभावादित्यर्थः । 
नसमासोऽयमित्यदोषः । तथाचास्वव्याधातकैरेव दूषणीयमिति भावः । 


बाधकान्तरं परिदर्तुमनुवदति ॥ एतेनेति ॥ प्रतिबन्या समाधत्ते ॥ एेक्यस्येति ॥ प्रवृत्तिनिमित्तभेदेनेति ॥ 
न च भेदस्य निब॑क्तुमङाक्यत्वात्‌ प्रवृत्तिभेदानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । भेदत्वस्य जात्यादिसाधारणत्वेन 
जातित्वासम्भवेऽप्युपाधित्वसम्भवात्‌ । नचोपाधेरतिरिक्तः भेद इत्युक्त व्यवहारविषयत्वस्य तादात्म्यारोप- 
पूरवंकनिषेध धीविषयत्वस्य वा भेदत्वस्य सम्भवात्‌ । तादात्म्यञ्च तदैक्यं तदसाधारणधमों वेति न कञ्चित्‌ 
ुद्रोपद्रवः । तदैक्यं च न तेन सह भेदाभावो येनान्योन्याश्रयः । तेन संैकत्ययुक्तमिति । संसगभिावस्य च 
प्रतियोग्यारोपपूर्वकत्वात्‌ नातिव्याप्तिः । न च भेदत्वस्य स्वरूपत्वेऽनुगतव्यवहारानुपपत्तिः धरम॑त्वेऽनवस्थेति 
वाच्यम्‌ । स्वरूपत्वेप्यनुगतव्यवहारोपपादकत्वस्य सत्तादौ दद्नादिति, किञ्च ज्ञानानन्दयोरपि बिलक्षण- 
व्यवहारबिषयत्वं न स्यात्‌ । न च कल्पितभेदेन तदुपपत्तिः । अधिष्ठाने तत्त्वतो भासमाने भेदकल्पना- 
योगात्‌ । कल्पितसद्रयवहारापत्तौ न वस्तुतः शून्यतापततेश्च ॥ एक्तरैवेति ॥ न च तत्र शुङ्खभास्वररूपोष्ण 
स्यौ भिन्नावेव । तयोरेव सार्थक्रियेति नायं दृष्टान्त इति वाच्यम्‌ । तद्भेदे मानाभावात्‌ । गुणगुणिनोर- 
भेदस्य भद्मतानुसारिणा त्वया बाच्यत्वाच । बिरेषत्वे प्रकृतेऽपि समम्‌ । अयमेव न्यायोऽगरेऽपि द्रष्टव्यः । 
किं च्ञानानन्दावितिवदिति ॥ कल्पितभेदेनोपपतति्चत्‌ प्रागेव निराकृतेति भावः । एतेनेति परामृष्टं हेतुमाह ॥ 
एेक्यब्रह्मङाब्दयोरिति ॥ 


एवं पर्यायत्वरूपं बाधकं परिहृत्य सम्बन्धितया प्रतीतिरूपनाधकं परिहरति ॥ एतेनेति ॥ प्रत्युतेति ॥ 
घटो द्रव्यमिति प्रत्ययव्यवहारदरानादिति भावः । नन्वैस्यतब्रह्मणोरैक्यन्यवहाराद्धिषमो दृष्टान्त इत्याह ॥ न 
हीति ॥ आयेपीति ॥ अथो निषिध्यत इत्यस्मिन्‌ पक्षे इत्यर्थः । तुतीयेषीति ॥ रेक्यस्य ब्रह्मसम्बन्धो 
निषिध्यते इति पक्षेऽपीत्यर्थः । न द्वितीय इति ॥ व्यवहारस्यानाधितत्वं निषिध्यत इति पक्षो नेत्यर्थः । 
उक्तमर्थं कारिकया सङ्गृह्णाति ॥ एवश्वेति ॥ नन्वैक्यभेदयोर्महान्‌ विरोषः । क्यस्य स्वरूपत्वं प्रमाणेन 
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सिद्धम्‌ । भेदस्य धर्मिस्वरूपत्वे न किमपि प्रमाणम्‌ । तथाच कथमेक्यप्रतिबन्दिग्रह इति शडते ॥ तत्रेति ॥ 
क्यस्य स्वरूपत्वे न किमपि प्रमाणम्‌ । भेदस्य स्वरूपत्वे बहूनि प्रमाणानि सन्ति इत्याह ॥ इहापीति ॥ 
ननु भेदस्य धर्मत्वमेव किं न स्यादित्याह ॥ धर्मपक्षस्येति ॥ ननु भेदस्य स्वरूपत्वं कापि न दृष्टमित्यत 
आह ॥ पृथक्त्ेति ॥ ननु भेदस्य स्वरूपत्वे बहूनि प्रमाणानि सन्तीत्युक्तम्‌ । कानि तानीत्यत आह ॥ 
तथेति ॥ ननु भेदस्य. धर्म॑तयेवासामानाधिकरण्येनापि भानात्‌ कथं स्वरूपत्वमित्यत आह ॥ भेदस्य घट 
इति ॥ न च सामानाधिकरण्येप्यभेदाभानमस्त्विति वाच्यम्‌ । तथात्वे सोऽयमित्यत्रापि अभेदभानाना- 
पत्तेस्तत््वमसीत्यत्रापि अभेदभानानापत्तेश्च । न च नीरोघट इत्यत्रापि अभेदज्ञानं स्यादिति वाच्यम्‌ । 
इष्टापत्तेः। । गुणगुणिनोरभेदस्य प्रामाणिकत्वस्यान्य्ोक्तत्वात्‌ । तथा घटतद्धेदयोरिति ॥ न चैतहिङ्ग- 
मसिद्धमिति वाच्यम्‌ । प्रायः सर्वंतो बिलशक्षणस्यैव पदार्थस्यानुभवात्‌ अन्यथा विलक्षणे शब्दस्मारक- 
त्वानुपपत्तेः । न चात्र सामान्यन्याप्तिवां बिरोषव्यापिर्वा? नायः सामान्यसंबित्संमेय जातिव्यक्तयादौ 
व्यभिचारात्‌ । न द्वितीयः अभावसमानसंबेये प्रतियोगिनि व्यभिचारादिति वाच्यम्‌ । जातिव्यत्त्यादावभेदस्य 
मयाङ्गीकृतत्वेनः व्यभिचाराभावात्‌ । भेडमतानुसारिणा त्वयापि समवायस्य ॒दूषितत्वेन चाभेदस्यैव 
वक्तव्यत्वात्‌ । प्रतियोगिनश्राभावलौकिकप्रत्यक्षे नियमेन प्रतीयमानत्व अभाव प्रतीतिमाजर तदभावात्‌ भेदस्य 
च तथाभावस्य सर्वसिद्धत्वात्‌ न दयखण्डस्वरूपं कदाचित्‌ भातीति ॥ सत्यमिति ॥ नचाधिष्ठानातिरिक्ता 
सत्ता नास्तीति एवं परं तद्वाक्यमिति वाच्यम्‌ । तत्सत्यमित्यादेरपि तथात्वापत्तेः । बाधकाना्व 
प्रकृतेऽभावात्‌ । वृथाऽमुख्यार्थत्वकल्यनायामतिप्रसङ्गाच । ननु परटात्‌ भेदः किं पटस्वरूपमात्रं कुड्यादि- 
सर्वस्वरूपं बा१ आये कुड्यादेः पटभेदो न स्यात्‌ । द्वितीये कु्यादिस्वरूपाणामननुगतत्वेनानुगत व्यवहारो 
न स्यादित्यारङ्भय निषेधति ॥ न चेति ॥ अत्रायमनङ्गीकृत्य द्वितीयमुपादातुं प्रतिबन्दिमुखेन समाधत्ते ॥ 
 अभेदस्येति ॥ द्वितीयपक्षे दोषमनूद्य परिहरति ॥ ययपीति ॥ न च घटविषयत्वांशेऽनुगमेऽपि 
्ञानायंरोऽननुगमवत्‌ पटप्रतियोगिकत्वांशेऽनुगमेऽपि भेदांशेऽनुगमो न स्यादिति वाच्यम्‌ । घटव्यक्ती 
नामननुगमेऽपि घटत्वेनानुगमवत्‌ भेदस्याप्यनुगमसम्भवात्‌ । पटैक्यव्यवहारबिरोधित्वस्यैव भेदत्वादिति ॥ 
भेदाङ्गीकारेऽन्योन्याभयरूपं बाधकं परिहरति ॥ एतेनेति ॥ तदेति ॥ धर्मप्रतियोगिज्ञानस्य भेदज्ञानं प्रति 
कारणत्वादिति भावः ॥ अस्येति ॥ तयोर्भदाज्ञाने बिलक्षणशब्दाभ्यामुेखो न स्यादिति भावः । ननु 
धरमिप्रतियोग्यपेक्षया प्रतीतौ अन्योन्याश्रयत्वेऽपि विदोषणविरष्यतया प्रतीतौ अन्योन्याञ्रयो नेत्यत आह ॥ 
यदित्विति ॥ अत्रायं बिबेकः । भेदो यदा विरोष्यत्वेन प्रतीयते तदा घटपटयो्बिंशेषणत्वेन सम्बन्धित्ेन च 
 तद्धानं बिोषणज्ञानत्वेन सम्बन्धिज्ञानत्ेन च कारणम्‌ । यदा तु भेदस्य न विशेषणतया भानं तदा तु 
तद्धानं सम्बन्धिज्ञानत्वेनेति । नन्वस्तु घटपटज्ञानं भेदज्ञाने कारणम्‌ । तथापि प्रकृते किं दूषणं ततरा ॥ 
भेदप्रतीतौ चेति ॥ न च द्वित्वं संसर्गमर्यादया भासते न प्रकारत्वेनातः कथं तज्ज्ञानार्थं भेदज्ञानापेक्षेति 
वाच्यम्‌ । घटपटयोरिति प्रकारत्वेनानुभवात्‌ । अन्यथा द्वित्ववाचिशब्दप्रयोगो न स्यादिति भावः । भेदज्ञानं 
सामान्यतो विरोषतश्न । तत्र सामान्यतो भेदज्ञानेनान्योन्याभ्रय इत्याह ॥ भेदस्येति ॥ तथाच धर्मि्ञानस्यैव 
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भेदज्ञानत्वेन धर्मिज्ञानसपिक्षत्वेनान्योन्याभ्रय इति भावः । ननु धर्मिप्रतीतौ भेदाभानात्‌ कथं धर्मिज्ञानमेव 
भेदज्ञानमित्यत आह ॥ भासमानं हीति ॥ अन्यथेति ॥ सर्वव्यावृत्तयाऽननुभवे इत्यर्थः । कदाचिदिति 
दोषः । आदिशब्दादिकं सर्वात्मकं न वेति संशयपरिग्रहः । ननु सर्वव्यावृत्ततया वस्तुभाने सर्वभान- 
मावयकम्‌ । तथा च सार्व्ञापत्तिरित्याराङ्य निषेधति ॥ न चेति ॥ अन्यथेति ॥ सामान्यतः 
सबैज्ञानाभावे इत्यर्थः ॥ तथापीति ॥ अत्र हि प्रतियोगितावच्छेदकं सर्वत्वं वा? स्वेतरसर्वत्वं बा? नायः 
स्वस्यापि वैलक्षयण्ये स्वासिद्धिप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः इतरेतराभ्रयप्रसङ्गादिति भावः ॥ वियमानभेदेति ॥ 
तथाच बस्तुतस्तद्धिनत्वे सति तदात्मकत्येनाज्ञातसर्वत्वं प्रतियोगितावच्छेदकमिति भावः । न च तेन रूपेण 
प्रतियोगिज्ञानाभावात्‌ कथमभाव ज्ञानमिति वाच्यम्‌ । प्रतियोगितावच्छेदक- प्रकारज्ञानस्य कार्णत्वा- 
नभ्युपगमात्‌ । न च प्रतियोगिनिविंकल्पकात्‌ प्रमेयत्वादिना प्रतियोगिज्ञानादभावज्ञानापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
फलीभूलज्ञाने येन रूपेण प्रतियोगी भासते तेन रूपेण प्रतियोगि्नानं कारणम्‌ । तस्य च प्रकृते सत्त्वात्‌ । 
इदं चैवमवङ्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा प्रागभावकाले इह घटो नास्तीति बुद्धेः प्रागभावविषयत्वं न 
स्यात्‌ । प्रथमक्षणे घटे रूपं नास्तीति बुद्धेः प्रागभावादिविषयत्वं न स्यादिति । एतेनेदमपि परास्तम्‌ । 
धम्य॑ज्ञानदशायां धर्मिण्यपि प्रतियोगितावच्छेदकसद्धावात्‌ तस्यापि स्वस्माद्धेदे शून्यतापत्तिरिति । 
उक्तावच्छेदकस्य धर्मिण्यभावात्‌ । अन्यथा सर्वं खल्विदं ब्रद्येत्यत्रापि स्वंशब्दार्थज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌ । न च 
तत्र सर्वशब्दः संकुचितवृ्तिरेवेति वाच्यम्‌ । तथात्वे सर्वं खल्विदमित्यस्य सर्वस्य ब्रह्मण्यारोपितार्थत्वेन 
ब्रह्मणोऽपि ब्रह्मण्यारोपितत्वापत्तेः । एकेन इषब्देनैकेन रूपेण प्रतीतस्यार्थभेदकल्पनानुपपत्तेः । ननु 
धर्मिभिनत्वेन प्रतियोग्यप्रतीतितो भेदो न प्रतीयत एवेत्यत आह ॥ न हीति ॥ प्रत्यक्ष बिरुद्धत्वा- 
नियामकाभावाच्र त्वदुक्तनियमोऽयुक्त इति भावः । अन्यथा तवापि भेद प्रत्ययो न स्यात्‌ । यथा चैतत्तथा 
सामान्यतो भेदखण्डनोद्धारे नदि मृदवास्तवी इत्यादिना समाहितम्‌ । 


किञ्चैवं प्रतियोगिन्ञानमभावज्ञाने कारणमित्यङ्गीकृत्य समाहितम्‌ । वस्तुतः प्रतियोगिज्ञानमभावज्ञाने 
कारणमेव न भवति । प्रमाणाभावात्‌ । कचित्तु प्रतियोग्युपस्यित्यपेक्षायाः सत्वेनोपयोगात्‌ । अन्यथा 
विशिषटज्ञानेऽपि बिरेषणज्ञानकारणतापत्तिः । यदि चोभयसंनिकषदिव वबिशिष्टज्ञानोपपत्तौ न विशिष्टज्ञाने 
विशेषणज्ञानं कारणं तदा प्रकृतेऽपि धर्मिप्रतियोग्युभयसंनिकर्षादुभयज्ञानोपपत्तेः न प्रतियोगिज्ञानं कारणम्‌ । 
प्रतियोग्यसंनिधाने च संनिकर्ष॑त्वेनोपयुज्यते । न च प्रकृतेऽपि सर्वासंनिधानात्‌ तद्धानमपेक्षितमिति 
वाच्यम्‌ । सर्वविषयकस्य साक्षज्ञानस्य सर्वदा सत्त्वात्‌ । न च साक्षीबहिविंषये उपनायक्प्रमाणापिक्ष इति 
वाच्यम्‌ । प्रातिस्विकरूपेण तथात्वेऽपि सर्वत्वेन तदनपेक्षणात्‌ इति मनसि कृत्वाऽऽद ॥ किञ्चेति ॥ 
गङ्केदावचनं त्वप्रामाणिकमेवेति भावः । नन्वयं पक्षः सिद्धान्तविरुद्ध इत्यत आह ॥ रक्तं दीति ॥ ननु 
सर्वस्मादित्ययुक्तम्‌ । स्वव्यावृत्तताया अननुभवादित्यत आह ॥ सर्वस्मादित्यनेन चेति ॥ अत्र परप्रसिद्ध 
दृष्टान्तमाह ॥ यथेति ॥ न च सर्वशब्दो ममासङ्कचित एवेति वाच्यम्‌ । ब्रह्मांगे सिद्धा्थताप्रसङ्गात्‌ 
एेक्यस्थैकरूपस्याभावेन बोधासम्भवाच । 
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एवं सामान्यतो भेदप्रतीताबन्योन्याश्रयतामुद्ृत्य विशिष्य प्रतीतावपि तामुद्धरति ॥ एतेनेति ॥ ननु 
धर्मिणः सकाशात्‌ भेदप्रतीते रनावइ्यकत्वात्‌ कथमन्योन्याभ्रय इत्यत आह ॥ धर्मिण इति ॥ अत्र देतुमाह्‌ 
॥ अप्रतीत भेदस्येति । प्रतिबन्या समाधत्ते ॥ त्वन्मतेपीति ॥ न च काल्पनिकमेव भेदद्नानं प्रतियोगि- 
भावद्वित्वावच्छिननि्वांहकमिति वाच्यम्‌ । भेदकाल्पनिकत्वस्यायप्यसिद्धेः बाधकाभावात्‌ अन्यथा भेदकल्य- 
नाया एवायोगात्‌ वैपरीत्यस्यापि वक्त शक्यत्वात्‌ च । नचाभेदस्य निष्प्रतियोगित्रह्मस्वरूपत्वात्‌ 
सतप्रतियो गित्वमसिद्धम्‌ । सप्रतियोगिव्यवहारस्तु भेदसप्रतियोगित्वेनातो नाभेदज्ञाने प्रतियोगिन्ञानं कारण- 
मिति वाच्यम्‌ । वैपरीत्यस्यापि वक्तुं शक्यत्वात्‌ । तादात्म्याभावरूपत्वात्‌ भेदस्य क्यस्य भेदाभाव- 
रूपत्येऽपि भेदरूपप्रतियोगिन्ञानसपिक्षत्वा्च । बिरोधादित्युपटक्षणम्‌ । प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारक- 
प्रतियोगिन्ञानमात्रेण भेदबुध्युपपत्तेरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । असम्भवादित्यपि पूर्ववदुपलक्षणम्‌ । 


एवं प्रतिबन्या परिहारमभिधाय वस्तुतः परिहारमाह ॥ अनयोरितीति ॥ नन्वविरोधित्वादिज्ञानं प्रति 
भेदज्ञानं पूर्वं दश्यते तत्कथं तनन कारणमित्यत आह ॥ नदीति ॥ कित्‌ पूर्वत्वं यादच्छिकमिति भावः । 
यादख्छिकत्वमेबोपपादयति ॥ भेदकेति ॥ ननु न प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारक्प्रतियोगिज्ञानं भेदज्ञाने 
कारणम्‌ । किन्तु धर्मिणः सकाशात्‌ भेदवत््रेन त्ञानमित्यत आह ॥ अन्यथेति ॥ तत्स्यादितीति ।॥ अभेद- 
प्रतियोगित्वं स्यादित्यर्थः । तथाच काप्यभेदज्ञानं तव न स्यादिति भावः ।॥ अभेदयोग्यत्वादिरूपेणेति ॥ 
तयोग्यतावच्छेदकरूपेणेत्यर्थः । नन्वेवं भेदभ्रमकाठेप्यभेदबुद्धिः स्यादित्यत आह ।॥ भेदभरमेत्विति ॥ असति 
प्रतिबन्धक इत्युक्तत्वात्‌ । प्रतिबन्धकता च फटबलकल्प्येति भावः ॥ योग्येति ॥ योग्यतावच्छेदकेत्यथः । 
ननु धर्मभेदपक्षे कथमन्योन्याश्रयोद्धार इत्यत आह ॥ धर्मभेदपक्षेऽपीति ॥ ननु तदि दूरस्थबनस्पत्यादौ 
भेदप्रतीतिः स्यादित्यत आह ॥ दूरस्यवनस्पत्यादौ त्विति ॥ ननूक्तसामग्रयां सत्यामपि धर्मिणः सकाशात्‌ 
भेदवत््वेन ज्ञानं विना भेदज्ञानाभावात्‌ तद्धानमपि कारणमित्यत आद्‌ ॥ न दीति ॥ ननु मार्गान्तरे सत्यपि 
मया अयमेव मार्गः स्वीक्रियत इत्यत आह्‌ ॥ न चेति ॥ अन्यथा तवाप्यभेद ज्ञानं न स्यादित्युक्तमिति 
भावः । ननु वियमानभेदङ्ञानस्य प्रतियोगित्वेन प्रयोजकत्वेनादर्शनात्‌ प्रकृते कथं तस्य प्रयोजकत्वमित्यत 
आह्‌ ॥ गौर्गबयेति ॥ तथात्वे भेदज्ञानं कारणमत्राह ॥ न दीति ॥ प्रत्यक्षेभेदज्ञानपूर्वकत्वं सम्भावितं 
संनिकृष्टस्य योग्यस्य प्रत्यक्षेण बिषयीकरणात्‌ । शब्दस्थले तु पदार्थसंसर्गयोरन्यतरस्यैव भानात्‌ गोगवय- 
भेदस्य तत्त्वाभावानमिति ज्ञापयितुं सुतरामित्युक्तम्‌ । ननु शब्दस्थलेऽपि सदृश शब्द एव भेदप्रत्यायकः । 
तद्धिनत्वे सति तद्रतभूयोधमंबत्वस्य सादृङ्यपदार्थत्वादित्यत आह ॥! न चेति ॥ साहदयं पदार्थान्तरमिति न 
भेदधटितमिति भावः । नन्वन्यत्र यथातथा अस्तु भेदप्रतियोगिज्ञानं मेदज्ञानपू्वकमेवाद्गीक्रियते इत्यत 
आह्‌ ॥ अन्यथेति ॥ यदि भेदप्रतियोगिज्ञानं भेदज्ञानपूर्वकमेवाङ्गीक्रियते इत्यर्थः । न चेष्टापत्तिः । सप्रति- 
योगिकपदार्थमात्रस्य मयादूषणादिति वाच्यम्‌ । एवमभेदस्यापि दूषणसम्भवेन स्वव्यावहतत्वात्‌ अभेदो न 
सप्रतियोगिक इति तु पुरा एवापाकृतम्‌ । अन्योन्याश्रयादिदुष्टस्य व्यावहारिकत्वमसंभवीति तदापादनं 
स्वव्याहतमिति । उक्तमर्थं कारिकया सङ्गृह्णाति ॥। एवञ्चेति ॥ उक्तान्योन्याश्रयनिराकरणेन प्रकारान्तरेणा- 
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न्योन्याश्रयं निराकरोति ॥ एतेनेति ॥ एतेनेति परामृष्टं देतुं दर्शंयति ॥ सप्रतियोगिके चेति ॥ तत्रापि न 
प्रतियोगिज्ञानमात्रं कारणम्‌ । निविकल्पकादपि सादङ्यधीः स्यात्‌ किन्तु प्रतियोगित्वेन । तत्रापि नान्यं 
प्रति । किन्तु सादृद्यादिकं प्रतीति वक्तु शक्यत्वात्‌ । इष्टापततेश्च पूर्वदेव परिहारो द्रष्टव्यः । वैषम्यमात्र- 
मारङ्य साम्येन सिद्धान्तमाह ॥ यदि चेति ॥ इदन्तु अभ्युपेत्य समाहितम्‌ । वस्तुतः प्रतियोगिन्ञान- 
मभावन्ञानकारणमेव न भवति । कचित्तु संस्काररूपप्रत्याधायकत्वेनोपयुज्यत इत्याह । यद्रेति । ननु 
युगपदनेकन्ञानस्यात्मनि विरुद्धत्वात्‌ कथमनेकङ्ञानमात्मनीत्यत आह्‌ ॥ युगपदिति ॥ ननु बिरिष्टज्ञानादौ 
विदेषणवुद्धेः कारणत्वात्‌ कथं तदभावे विरशिष्टज्ञानादीत्यत आह ॥ नहीति ॥ ननु किदेषण ज्ञानादीनां 
विशिष्ट ज्ञानादिकं प्रत्यन्बयव्यतिरेकसिद्धकारणत्वात्‌ कथं तदनङ्गीकारः इत्यत आह्‌ ॥ उक्तं चेति ॥ 
विरिष्टन्नानारिकं विशेषणङ्खानादेरन्वयव्यतिरेकस्य व्यभिचारादेः अन्यतोपपादितत्यादिति भावः । नचैवम- 
भावज्ञानादो प्रतियोगिङ्ञानादेः काप्यपेक्षा न स्यादित्यत आह्‌ ।॥ अत्रत्विति ॥ फलितमाह ॥ तथाचेति ॥ 
नन्विदं समाधानं सिद्धान्तबिरुदधमित्यत आद ॥ तदुक्तमिति ॥ ननु तद्धावश्वैवेत्ययुक्तम्‌ विोषणस्या- 
योग्यत्वेन भानायोगादित्यत भद ॥ ययपीति ॥ अन्यत्वेति ॥ ननु न बयं भेदं निराकुर्मः किन्तु तस्य 
वास्तवत्वमिति चेन । अन्योन्याभ्रयत्वादेरुत्पततिङ्गप्यन्यतरप्रतिबन्धकत्वेन वास्तबत्वा प्रयोजकत्वादि.- 
युक्तत्वात्‌ । एवं भेदप्रतीताबन्योन्याभ्रयतामुद्ूत्यानवस्थामुद्धरति ॥ एतेनेति ॥ एतेनेति परामृष्टं हेतुमाह ॥ 
ब्रह्मजीवाभिन्मिति ॥ न च ममानिर्बचनीय भेदेनोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । भेदानिवंचनीयताया; अयाप्य- 
सिद्धेः । विस्तृतं वेतत्‌ पुरेेति । अनवस्थाया ज्ञप्यादिमात्रप्रतिबन्धकत्वेन तवानिर्वचनीयभेदप्रतीतिश्च न 
स्यात्‌ । अनवस्थायास्त्वत्यक्षेऽपि साम्याच्च । न च तत्पक्षे अनुपपत्तिरलङ्कार एव न दूषणमिति बाच्यम्‌ । 
ब्रह्मणोवियात्वाभ्युपगमातिप्रसङ्गस्य मूल एवोक्तत्वात्‌ । ननु सुदहृद्धागेन पृच्छन्तं प्रति विरेषणत्वादौ 
नियामकं वाच्यमित्यत आह ॥ वियमानभेदयोरिति ॥ कि भेदत्वेनैव ज्ञानं बिरोषणत्वे प्रयोजकमिति 
त्वया न वाच्यं स्वव्याहतत्वादित्याह्‌ ॥ किश्वेति ॥ उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति ॥ एवश्वेति ॥ भेदमेवेति ॥ 
एव कारेण धर्मप्रतियोगि व्यावृत्तिः । वस्त्वपीति ॥ धर्मिप्रतियोगिनावपीत्यर्थः ॥ बुद्धेरिति ॥ त्रिक्षणा- 
वस्थापित्वादिति भावः ।॥। अत एवेति ॥ बिरम्य व्यापाराभावादेवेत्यर्थः ॥ बस्तुग्रहस्य ॥ धर्मिप्रतियोगि- 
जञानस्येत्यर्थः । मिम्बप्रतियो गितावच्छेदकरूपेण धर्मिप्रतियोगिज्ञानानन्तरवस्तुभेदविषयकविशिष्ट॒ज्ञान- 
सम्भवात्‌ बस्तु पूर्वभेदज्ञानाङ्गीकारे न कोपि दोष इति भावः ॥ अनयोरिति ॥ न च द्वित्वावच्छिनिवस्तुज्ञानं 
भेदज्ञानं बिना नेति अन्योन्याश्रय इति वाच्यम्‌ . ।! अपिश्षाबुद्धयादिसामग्रीसतत्वे द्वित्वादिन्ञानसम्भवात्‌ । 
एतेनानयोर्भेद इति सम्बन्धज्ञानं भेदपर्वमित्यनवस्येत्यपास्तम्‌ । भेदज्ञानं विनापि सम्बन्धज्ञानसम्भवात्‌ । 
तत्पूविंकानेतीति । न च प्रतियोगिज्ञानमभावज्ञानेकारणमिति तदभावे तत्‌ कथं स्यादिति वाच्यम्‌ । 
तत्कारणत्वेसम्मतेः । यथा चैतत्तथोपपादितम्‌ ॥ रूप्यस्येति ॥ अत्र द्रैतस्येति परमताभिप्रायेण । 
नचाभावदेत्रह्यातिरेकपक्षे इष्टापत्तिः अनतिरेक्पक्े तु ब्रह्मणः प्रामाणिकत्वे तत्स्वरूपस्याभावादेः 
प्रामाणिकत्वमिति वाच्यम्‌ । अन्योन्याभावादिरूपस्य भेदस्यापि तथाभावस्य वक्तुं शक्यत्वात्‌ । 
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अन्योन्याभावस्य स्वरूपत्वे शून्यत्वादिकं प्रागेव निराकृतम्‌ । ननु कचित्‌ प्रमितं कचिनिषिध्यत इति 
नियमात्‌ कथमप्रामाणिकप्रतिषेध इत्यत आह ॥ न दीति ॥ ज्ञानमात्रस्यैव प्रयोजकत्वसम्भवे प्रमापर्यन्तं 
गमने गौरवादिति भावः । ननु तार्किकमते तथानियमाभ्युपगमात्‌ कथमप्रामाणिकनिषेध इत्यत आद्‌ ॥ 
एषामिति ॥ नन्वेवं तन्मते संसगान्योन्याभावयोरभेदः स्यदेक्प्रतियोगिकत्वादित्यत आह्‌ ॥ तन्मत इति ॥! 
न चैवमपि प्रतियोगि तादात्स्यान्ताभावाभेदानिस्तार इति वाच्यम्‌ । प्रतियोगिराब्दस्य सम्बन्धिब्देन यत्र 
यत्परतियोगितावच्छेदकमारोप्य निषेधधीविषयस्स तदन्योन्याभाव इति अङ्गीकारे दोषाभावात्‌ । न दहि 
तादात्म्यात्यन्ताभावस्थले प्रतियोगिताबच्छेदकमारोप्यत इति न चातीन्दिये भेदे संस्गाभिवे चान्यापिरिति 
वाच्यम्‌ । तादृशानिषेध बिषयजातित्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । तत्तत्पदबाच्यत्वदेस्तज्ातीयत्वस्य सम्भवात्‌ ¦ 
योगिनं प्रति वा तादरात्वा्च ।॥ इहापीति ॥ न च भेदे भिचत्वादि व्यवहारस्य स्वरूपेण निवहि घटेऽपि 
तथात्व धर्मभेदपक्षानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । विदोषबटेन धर्मं धर्मं भाबोपपत्तेः । अन्यस्य सम्मतत्वात्‌ ॥ 
अभावाभावस्येति । अभावप्रतियोगिकाभावमान्स्येत्यर्थः ॥ प्रकृतेऽपि सममिति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ ¦ 
यत्राभावप्रतियोगिकमवान्तरं धर्मिंमिनं तस्यैव भावत्वम्‌ । अयं च न तथा । तस्य धम्यांत्मकत्वात्‌ तस्मान 
किदोष इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तयाचेति ॥ नचास्माकमभेदाभेदत्वदे; ब्रह्मात्मकतयाऽन्योन्यवृत्तिरित्ये- 
 बानुपपनमिति वाच्यम्‌ । अस्माकमपि भेदाभेदत्वादेः धर्मिंस्वरूपतया तथा वक्तु शक्यत्वात्‌ । व्यवहारस्य 
च त्वयाप्युपपादपिष्यमाणत्वात्‌ । ननु मन्मते नाभेदव्यक्तिनानात्वं येनाभेदत्वं जातिरूपमुपाधिरूपमवदयं 
वाच्यम्‌ । नैवं त्वया वक्तु शक्यम्‌ । भेदव्यक्तीनामनन्तत्वाङ्गीकारादित्यत आद्‌ ॥ न चेति ॥ वेदान्तेति ॥ 
घटे घटाभेदस्य जीवे जीवाभेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन तदात्मकस्य ब्रह्माभेदस्य प्रत्यक्षसिद्धतया तच्छत्यायकानां 
वेदान्तानां वैय्यमित्यर्थः । नच भेदभरमनिवतंकवृत्यर्थं बेदान्ता इति वाच्यम्‌ । अभेदे भासमाने 
मेदभ्रमस्यैवायोगात्‌ ॥ अथेति ॥ नचात्माश्रयादिदोषेणान्योन्यवृत्तित्वप्रमित्यसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । उत्पत्ति- 
ज्प्यप्रतिबन्धकत्वेनाध्ययनवबिधिवददोषत्वात्‌ । बाधाभावेन प्रमात्ासिद्धेश्च ॥ तरीति ॥ भेदस्य स्वरूपत्वे 
बाधकानामुद्धूतत्वादिति भावः ॥ योग्यता चेति ॥ न च योग्यता भेदं विना वक्तु शक्येति वाच्यम्‌ । 
भेदकधर्माबच्छिन्नस्यैव योग्यत्वात्‌ । न च तस्यापि भेदधटितत्वमाश्रयकोटावप्रवेशात्‌ । न च कार्योनेयत्वा- 
योग्यताया अयुक्तं भेदमज्ञत्वा कार्यभेदस्य ज्ञातुमाक्यत्वादिति वाच्यम्‌ । कार्यस्वरूपज्ञानस्यैव तद्धेद- 
ज्ञानत्वात्‌ । उक्तं न्यायं दुषणान्तरेऽपतिदिशति ॥ एवमिति ॥ ननु प्रत्येकं कुततो न दुष्यत इत्यतः 
स्वव्याधातका इत्युक्तम्‌ । तदुपपादयति ॥। नदीति ॥ स्वोक्तेऽ्थे सिद्धान्त सम्मतिमाह ॥ तदुक्तमिति ॥ तथा 
च सामान्यविरोषाभ्यां भेदखण्डनस्याभावात्‌ भेदो युक्ततर इति । इति बिरिष्य भेदखण्डनोद्धारः । ` 
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` ॥ तत्रति ॥ भेदस्य स्वरूपत्व इत्थ ॥ व्याप्तेरिति ॥ यत्सापक्षं तनन निरपेक्षाभिनमिति व्याप्तेः स्वरीत्या 
पररीत्याचासंमतेरित्यथः । तदेवोपपादयति ॥ त्वन्मत इति ॥ सपिक्षाया इति ॥ अविद्यारूपप्रतियोगिसपिक्षाया 


विरिष्य भेदखण्डनोद्धारः ` 391 


(प्रकाशः) 

हत्यर्थः । अविद्यानिवृततेनिंरपेक्षब्रह्यस्वरूपत्वादित्यन्वयः । अधिकरणातिरिक्ताभावानङ्गीकारेण आत्मैवाज्ञान- 
हानिरित्यङ्गी- कारादिति भावः ॥ जीवेति ॥ धर्िंप्रतियोगिभावेन जीववब्रह्मसापक्षस्याप्यैक्यस्य ब्रहमस्वरूपत्वा- 
दित्यन्वयः ॥ मतद्धयेपीति ॥ आवयोम॑त इत्यथः ॥ स्थिताविति । गोत्वादेःससम्बन्धिपदा्थत्वाभावेन स्थितावेव 
व्यक्तयपेक्षा न प्रतीतावित्यर्थः । जातिमात्रस्य समस्तजातेरित्यथः । निरपेक्षव्यक्तिस्वरूपत्वादित्य्थः ॥ नीलत- 
रत्वादीति ॥ नीलरूपनिष्टोत्करषरूपजातिविदोषस्य नीलादिदंनीठतरमित्येवं प्रतीतौ अवध्यादिसपेक्षस्याप्युत्कष- 
रूपगुणगतजातिविदोषस्य व्यक्तिरूपत्वादित्यर्थः ॥ अथैति ॥ अर्थप्रकादारूपज्ञानस्पार्थसपेक्षस्य निरपेक्षब्रह्म- 
स्वरूपत्वात्‌ । ब्रह्मणि विद्यमानस्य ब्रह्माभेदस्य ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ अस्तित्वस्य च श्ब्रह्मस्वरूपत्वादित्यन्वयः । 
अस्त्वेवं व्यभिचारेण व्यास्यभावः ततः किमित्यत आदह ॥ व्याप्ठीति ॥ ननु जीवव्रह्मैक्ये न व्यभिचारः सपिक्षस्य 
तस्व ब्रद्यस्वरूपत्वानङ्गीकारादित्यत आह्‌ ॥ एेक्यस्येति ॥ स्वरूपातिरिक्तमेक्यं सत्यं मिथ्या वा नाद्य इत्याह ॥ 
सत्व इति ॥ द्वितीयेत्वाह्‌ ॥ मिथ्यात्वे चेति ॥ दूषणान्तरमाह ॥ भेदस्येति ॥ नन्वैक्यस्य मिथ्यात्वे भेदस्य 
सत्यत्वं कुत इत्यतस्तत्र व्या्िमुपपादयति ॥ यत्रेत्यादिना ॥ यत्र शक्तौ यद्प्यत्वमध्यस्तं तत्र शुक्तौ तद्विरोधि 
 अरूप्त्वं तज्ज्ञानावाध्यं शुक्तिज्ञानावाध्यं दष्टं एवं ब्रह्मण्यप्यैकयमध्यस्तं तत्र ब्रह्मणि तद्विरोधि भेदो 
्रहज्ञानाबाध्य इत्वर्थः । व्याप्यं तरमाह ॥ यत्रेति ॥ यदैक्यमिति ॥ येनैक्यमित्यर्थः । तद्धेदः तेनभेदः ॥ 
यथेति ॥ यत्र चूते पनसैक्यमध्यस्तं तत्र चूते तेन पनसेन भेदशरतज्ञानाबाध्यो दष्टः एवं ब्रह्मणि 
जीवेनैक्यमध्यस्तमिति तेन जीवेन भेदो ब्रह्मज्ञानाबाध्य इत्यथः । व्याप्यन्तरमाह्‌ ॥ यत्रेति ॥ एवश्वैक्य- 
मध्यस्तमिति तद्विरोधी भेदस्तात्विक इत्यथः । नन्वैक्ये सापिक्षत्वस्यैवाऽभावान व्यभिचार इति चेत्तत्राह ॥ 
एेक्यस्येति ॥ एकवाक्यत्वेति ॥ रेक्यापेक्षितजीववब्रह्मस्वरूपप्रतिपादकत्वेन तदेकवाक्यत्वं वाच्यम्‌ क्यस्य 
निरपेक्त्वे तज स्यादित्यर्थः । रेक्यं भेदनिषेधरूपम्‌ ॥ सपक्षवदिति ॥ वास्तवं सपिक्षत्वं नास्तीत्यर्थः । 
एेक्यस्यैव सापिक्षत्वात्तनिषेधरूपो भेदएव सापेक्ष इवोच्यत इति वैपरीत्यमेवास्त्वित्याह्‌ ॥ घट इति ॥ ` भेदस्य 
कथमैक्यनिषेधरूपत्वमिति चेदुच्यते पेक्यं तादात्म्यं तनिषेधो दि भेदः तत्र तादात्म्यं नाम तनिष्ठासाधारण- 
धर्मवत्ततमेव वा अभेदो वा । आधये तन्निषठेत्यादितच्छब्दोक्तपदार्थसपक्षं॑यत्‌ तन्निष्ठासाधारणधरमवत्त्वरूपं 
तादात्म्यं तननिषेधरूपत्वाद्धेदः सापेक्ष इवेत्यथंः । तादात्म्यस्याभेदरूपत्वे त्वाह ॥ रएेक्य इति ॥ तादात्म्य- 
स्यैक्येऽभेदरूपत्वे । अभेदरूपैक्यमेव भेदसापिक्षमिति न तस्य निरपेक्षत्रह्मरूपत्वमिति भावः ॥ ननु जीवत्रह्मणो - 
स्तदैक्ये च न निरपेकषत्वसपिक्षत्वे येन व्यभिचारः किं तु तत्प्रतीत्योरेवेत्याराङ्खते ॥ अथेति ॥ तयोरेव 
प्रतीत्योरेव ॥ नत्विति ॥ तथा च सपेक्षनिरपेक्षयरिक्यायोगाख्ीववब्रह्मणोरेक्यस्य भेदः स्यादिति वक्तुं न शक्यत 
इति भावः । ननु सपिक्षनिरपेक्षप्रतीतिविषयत्वादेव विषयस्यापि भेदोऽस्त्विति चेन । व्यभिचारादित्याह्‌ ॥ 
एकस्यामेवेति ॥ संस्कारसापकषस्मृतिविषयत्वस्य तनिरपेक्षानुभवविषयत्वस्य चेत्य ॥ सममिति ॥ प्रकृतेपि 
घटादिरूपधर्मिभेदप्रतीत्योरेव सपेक्षत्वनिरपेक्षत्वे इति तयोरेव भेदो न तु तद्विषययो्घंटभेदयोरित्य्थः ॥ 
अज्ञानेति ॥ प्रतीतौ प्रतियोगिसापिक्ाज्ञानहानिवत्‌ ब्रह्मरूपधीवत्‌ निरपेकषब्रह्यस्वरूपधीवत्‌ प्रतीतौ निरपेक्षब्रह्म- 
स्वरूपधीवदिति याव्रत्‌ ॥ अभेदवत्‌ । प्रतीतौ सपिक्षाभेदस्वरूपवत्‌ भेदस्य स्वरूपत्वेपीत्यन्वयः । ननु 
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जीवव्रहयैक्ययोः सपेक्षत्वादेरवच्छेदभेदेनोपपत्तैरेक्यं युक्तमिति चेत्‌ समं घटभेदयोरपीत्याह्‌ ॥ अथेति ॥ स्वरूपेण 
ब्रह्त्वेन । स्वरूपेण घटत्वेन । युक्तं चैतत्‌ केनचिद्रूपेण निरपेक्षस्यापि केनचिद्रूपेण सापेक्षत्वं दृष्टत्वादित्याह ॥ 
 प्रमेयत्वादिनेति ॥ अभावादेः प्रमेयत्वेन प्रतीतौ प्रतियोग्यादिसपिक्षत्वाभावेपि अमावत्वादिना प्रतीतौ तत्सपिक्ष- 
त्वादित्यर्थः ॥ स्वरूपेणेति ॥ दण्डत्वादिनानिरपक्षस्यापि दण्डादेः कारणत्वेन प्रतीतौ निरूपकसापेक्षत्वात्‌ 
अस्येद कारणमिति हि प्रतीतिः तथा ब्रह्मत्वेन विषयनिरपक्षस्यापि ब्रह्मणो ज्ञानरूपत्वेन प्रतीतौ विषय- 
सपिक्षत्वादित्यर्थः । नन्वेवं सर्वस्यापिपदा्ंस्य केनचिद्रूपेण प्रतियोग्यादिसपिकषत्वनिरपेक्षत्वादेः सम्भवेन इदं 
सप्रतियोगिकमिदं निष््रतियोगिकमिति व्यवस्था न स्यादित्यत आह्‌ ॥ सप्रतियोगिकेति ॥ यत्‌ अभावादिकम्‌ । 
असाधारण्येनेत्यस्य विवरणम्‌ ॥ स्ववाचकेत्यादि ॥ अभाववाचकं यत्पदं तस्य यत्परवृत्तिनिमित्तमभावत्वं तद- 
वच्छेदेन प्रतीतावित्यर्थः ॥ अन्यस्विति ॥ घटादिकं घटादिवाचकपदप्रवृत्तिनिमित्तभूतघटत्वा्यवच्छेदेन प्रतीतौ 
प्रतियोग्यादिनिरपेक्षत्वानिष्प्रतियोगिकमित्वर्थः । ननु तथापि रेक्यब्रह्मणोरेकत्वेपि ब्रह्मरान्दो्धेखे धम्यांदि- 
निरपेक्षत्वेपि अभेदङब्दो्केखे सपिक्षत्वमिति व्यवस्थासम्भवेन न व्यभिचार इत्याराङ्कते ॥ यदि चेति ॥ 
राब्दोद्धेखभेदेन निरपेक्षत्वादिकं कुत्र दृष्टमित्यत आह्‌ ॥ ठघुत्वेति ॥ लघुत्वम्‌ अगुरुत्वम्‌ । अगुरुत्वदाब्देन 
प्रतीतौ प्रतियोगिभूतगुरुत्वादिसपक्षत्वमस्तीत्यथंः ॥ एकस्यैवेति ॥ गच्छति चठतीत्यत्र गमनक्रियैकेव प्रतीयते 
तत्रैकस्यैव गमनरूपार्थस्य सकमंगच्छतिदा्दोष्ेखेन कर्मसपिक्षत्वम्‌ अकरमकचलतिदान्दो्वेखेन कम॑निरपेक्षत्वम्‌ ॥ 
यथा वा करोतिप्रयतत्योरेकार्थत्वमेव प्रयत्स्यैव समस्ताख्याताथ॑त्वात्‌ । एवं चैकस्यैव प्रयत्नस्य सकर्मकाकर्मक- 
करोतिप्रयततिरब्दोष्ठेखविषयत्वमस्ति । पुनःसपिक्षत्वादिल्यवस्थामाराङ्कय प्रकृतेपि साम्यमाह ॥ यदि चेति ॥ 
तर्हीति ॥ भेदत्वस्यान्योन्याभावत्वरूपत्व इत्यर्थः ॥ अस्त्विति ॥ तथाचान्योन्याभावरूपमेदस्य न धर्मिस्वरूप- 
त्वम्‌ । भावाभावयोरैक्यायोगादिति भावः ॥ स्वरूपत्वोक्तेरिति ॥ अन्योन्याभावरूपमभेदाख्यविदोषस्यैव धर्मं- 
स्वरूपत्वोक्तैरित्यरथः । भावाभावयोरैक्यायोग इति दंकापरिहारस्तु ““अस्मत्पक्षे विदोषस्य सरवंत्रा्गीकृतत्वतः ॥ 
नास्ति दोषः कचिद्धावो ह्यभावश्च स एव हि ॥ सवं भावा अभावाश्च -पदाथां एव सव॑दा ॥ तथापि प्रथमं 
बुद्धर्यो निषेधस्य गोचरः ॥ सोऽभावो विधिबुद्धेस्तु गोचरः प्रथमं पर” इत्यनुव्याख्यानोक्तरीत्या द्रष्टव्यः । स्वयं 
प्रतिबन्द्या समाधत्ते ॥ अविद्येति ॥ अविद्यानिवृत््यदैतयोः अभावरूपयोरित्यथः । ब्रह्मैक्यं भावरूपत्र्मैक्यं 
स्वाभावेन स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावत्वेन ॥ अन्याभावेनेति ॥ अन्यप्रतियोगिकाभावेनेत्यथंः । तथाचाविद्या- 
निवृत्त्यदवैतप्रतियोगिकाभावत्वेन स्वभावत्वाभावान विरोधोतस्तयो््रहैक्यं युक्तमिति भावः ॥ सममिति ॥ अत्रापि 
घटः स्वाभावेनाविरुद्धो नत्वन्योन्याभावेन तादात्म्यरूपान्यप्रतियोगिकेनान्योन्याभावेनातस्तयोरैक्यं युक्तमित्यर्थः । 
ननु यथाकथंविद्धावाभावरूपत्वे तयोरैक्यं .विरुद्धमिति तत्राह ॥ अभावेति ॥ लोके भावस्यस्वाभावाभावरूपत्वेन 
भावाभावयोरैक्यं दष्टं तदपि न स्यात्‌ अतः भावः स्वाभावेनैव विरुद्धो नत्वन्याभावेनेत्येव वक्तव्यं तत्प्कृतेपि 
सममित्य्थः । ननु अविद्यानिवृत्तेः कथं ब्रहौक्यमिल्युक्तमयुक्तम्‌ । प्राभाकररीत्याऽधिकरणातिरिक्ताभावा- 
नङ्गीकारेणाऽधिकरणस्यैवाभावव्यवहारालम्बनत्वात्‌ ब्रह्मरूपाधिकरणस्य व्यतिरिक्तोऽविद्यानिवृत्तिरूपः पदाथं एव 
नास्तीति चेत्‌ । तर्हिं अभिकरणीभूतवटातिरिक्तोऽन्योन्याभाव एव नास्तीति सममित्याह ॥ यदि चेति ॥ ` 
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नन्वविद्यानिवृत्तेः कथं ब्रहौक्यमयुक्तमित्युक्तम्‌ अद्वैतस्य भावरूपत्वेनाभावरूपत्वाभावादित्याराङ्कवय तत्प्रकृतेपि 
सममित्याह्‌ ॥ यदि वेति ॥ तद्विरोधीति ॥ दैतविरोधीत्य्थः । यथाहि अधमो धर्मविरोधी भावरूपः एव- 
मित्य; । ननु द्वैतविरोधिभावरूपभेदत्वं नाम किमित्यतस्तनिर्व॑चनप्रकारमन्यापदेदरोन दर्शंयति ॥ केचित्िति ॥ 
तदिति । घटे पटभेदत्वं नाम पटतादात्म्यायोग्यत्वमित्य्थः । अस्याऽभावरूपत्वाद्ावरूपभेदत्वायोगादाह ॥ 
तदैक्येति ॥ अत्र तदैक्यधीव्यवहारविरोधित्वमित्येव स्वरसः पाठः न तु तदैक्यप्रमित्यविषयत्वमिति । तथात्वे- 
पुनरभावरूपत्वापत्तेरिति ध्येयम्‌ । परैक्यधीव्यवहारविरोधित्वमेव घटे पटभेदत्वमित्य्थः ॥ यत्रेति ॥ यत्र घटे 
पटभेददशंनं पटतादात्म्याध्यासविरोधि तत्र घटे तत्त्वं तत्तादात्म्याध्यास- विरोधित्वमेव पटभेदत्वमित्यर्थः ॥ पुनः 
स्वरूपभेदत्वमन्यापदेरोन स्वयमेवदरंयति ॥ इतरेत्विति ॥ अनाधारत्वरूपं वा स्वरूपभेदत्वमित्यन्वयः । अत्र 
यत्किश्चिच्छब्दद्वयं व्यतिरेकिपरं यत्किश्चित्पदद्वयाभावे प्रमेयत्वादिकेवलान्वयिधरमंप्रास्या तदनाधाराप्रसिद्धरित्य- 
वगन्त्यम्‌ । अयमर्थः स्वङाब्देन घटः तदत्तिय॑त्किश्चिद्धमो घटत्वं तदनाधारः पटः तसिष्ठो यत्कि्चिद्धरमः पटत्वं 
तदनाधारस्वरूपत्वमेव घटे पटभेदत्वं तथा च प्रटत्वानाधारत्वं पटभेद इत्युक्तं भवति । तथा च स्वराब्देन 
घटस्तदवृत्तिधर्मः पटत्वं तदाधारः पटः तदनिष्ठो धरम घटत्वं तदाधाररूपत्वमेव घटे पटभेदत्वं तथा च 
घटत्वमेवस्वरूपभेदत्वमित्यक्तं भवति । अत्रादयपक्षे भावरूपत्वालाभात्स्वावृत्तीति द्वितीयनिवंचनम्‌ । नन्वनाधारत्वं 
नाम आधारान्यत्वम्‌ अन्यत्वं च भेद एवेति भेदज्ञाने तद्धरितलक्षणज्ञानं तज्ज्ञाने च भेदज्ञानमित्यन्योन्याश्रय 
इत्यत आह्‌ ॥ अनाधारत्वं चेति ॥ स्यादिति ॥ यिरूप्यस्य यद्धवति तननिरूपकस्याऽपि तद्वतीति 
व्यपतरित्यादायः । एतेनेत्यक्तमेव विशदयति ॥ व्याप्ेरिति ॥ दुःखनिवृत्तेः पुमथ॑त्वेपि दुःखे पुमथत्वस्यादर्नात्‌ । 
अनुमानादौ व्यभिचारादिदोषाभावस्य साध्यादिसाधकत्वप्रयोजकत्वेपि दोषेपि साधकत्वप्रयोजकत्वस्यादरशानात्‌ 
अनृतव्यावृ्तब्ह्स्वरूपत्वेपि अनुते च ब्रह्मस्वरूपत्वस्यादर्शानात्‌ आत्मैवाज्ञानहानिरित्युक्तत्वेनाज्ञाननिवृततब्र॑ह्य- 
स्वरूपत्वेपि अज्ञाने ब्रह्मस्वरूपत्वस्याऽदर्शानात्‌ । अज्ञानादिप्रकारारूपज्ञानस्य त्रह्मस्वरूपत्वेपि अज्ञानेब्रह्म- 
स्वरूपत्वस्यादानात्‌ अज्ञाननिवृत्तरमोक्षत्वेपि अज्ञाने मोक्षत्वस्य चादररीनाग्यमिचार इति विवेको द्रष्टव्यः ॥ 
कायांनन्वयित्वेनेति ॥ मोक्षत्वा्यनन्वयित्वेनेत्यर्थः ॥ सममिति ॥ अत्रापि प्रतियोगिनो वस्तुस्वरूपत्वानन्वयित्वेन 
भेदं प्रत्युपलक्षणत्वेन निरूपकमात्रत्वमेन न तु कारयान्वयित्वेन विरोषणत्वमिति सममित्यथंः । ननु छम्बकणं- 
मानयेत्यादौ निरूपककणांदेः कायांन्वयो दृष्ट इति चेत्‌ चित्रगुमानयेत्यादौ तदभावोपि किं न दृष्ट इत्याह ॥ 
लोक इति ॥ वैपरीत्येति ॥ ठम्बकर्णमानयेत्यादौ कण॑स्य कार्यान्वयद्शनेन चित्रगुमानयेत्यादावपि कायांन्वया- 
पादनेन पक्षतुल्यत्वान व्यभिचार इत्युच्यते चेत्तर्हि चित्रगुमानयेत्यादौ गवादेः कार्यान्वयाद्निन लम्बकर्णमान- 
त्यादावपि कणदिः कार्यान्वयो न स्यादित्यापादनसम्भवेन व्यापिग्रहणस्थलाभावाग्यापिग्रहो न स्यादित्यर्थः । 
कणदिः कार्यान्वयदरानिन गवादेरपि तदापादने कर्णदृष्टान्तेनैवाज्ञाननिवृत्ेब्र ्यस्वरूपत्वेनाज्ञानस्यापि ब्रह्मस्वरूप- 
त्वापत्तिरित्याहः ॥ अज्ञानादेरिति ॥ ननु प्रतियोगिनो षटदेभदं प्रत्युपलक्षणत्वमयुक्तं यथा गृहं प्रत्युपलक्षणस्य 
काकस्याज्ञानेषि गुहज्ञानं भवति एवमुपलक्षणस्व प्रतियोगिभूतषटादेज्ञांनामावेपि कदाचिद्धेदज्ञानप्रसङ्ादित्या- 
दाङ्गते । ननु प्रतियोगिन इत्यादिना 1 तथात्वे उपलक्षणाज्ञानाचयज्ञानेपि उपलक्षयाज्ञाननिवृत्त्यादिङज्ञान- 
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प्सङ्गसाम्यमित्याह ॥ तद्य॑ज्ञानाचज्ञानेपीति ॥ अज्ञानादेरपि त्वयोपलक्षणंत्वाङ्गीकारादिति भावः यदि चाज्ञाना- 
दयुपलक्षणज्ञानम्‌ उपलक्ष्याज्ञाननिवृत्त्यादिज्ञानं प्रति कारणं तदभावे काकंज्ञानाभावे गृहस्येव उपलक्ष्याज्ञान- 
निवृत्त्यादेज्ञानं न भवतीत्युच्यते । (ननु अज्ञानाचज्ञानेपि कदादित्तनिवृत्त्यादिज्ञानं न भवति । तथाहि । अभावं 
साद्दयं च एति उपलक्षणं यत्प्रतियोग्यादि तस्य नियमेनोपलक्ष्याभावसादरयमानदेतुत्वं दृष्टम्‌ । ननु गृहदादि- 
वत्तजज्ञानाभावेप्यभावादिज्ञानम्‌ । तद्वदिदमुपलक्षणम्‌ । अतोऽज्ञानाद्ज्ञाने तनिवृ्तिज्ञानं न भविष्यतीति चेत्‌ ।) 
तर्हिभेदप्रतियोग्यादिरपि अभावसादृरयादिप्रतियोगिवननियमेनोपलक्ष्यज्ञापक इति न गृहादिवन्तज्ज्ञानाभावेपि भेद्‌- 
ज्ञानं भविष्यतीत्याह्‌ ॥ अथेत्यादिना ॥ दुःखमिव दुःखं यथा नान्तर्गतम्‌ अज्ञानवत्‌ अज्ञानं यथा नान्तर्गतं 
मोदवत्‌ मोदोऽज्ञानं यथानान्तर्गतम्‌ एवं कुंभादिकं प्रतियोगिभूतं पटे तत्स्वरूपे नान्तगंतमित्यर्थः । अथोप- 
लक्षणस्यापीत्युक्तदूषणं सङ्कहाति ॥ तटस्थत्वेपीति ॥ अभावसाद्रयादिवदुपलक्षणस्याप्यज्ञानादेरप्रतीतौ नियमेन 
तचिवृत्त्याद्प्रतीतिर्यथा एवं तटस्थत्वेनोपलक्षणत्वे समानेपि उपलक्षणभूतकुम्भदेरप्रतीतौ नियमेन मेदधीनं 
भवत्येवेत्यर्थः । ननु कायान्वय्येव कणादिविरोषणं टृ्टं प्रतियोगिनस्तु धरमिंस्वरूपान्वयाभावात्कथं भेदं प्रति 
विङोषणत्वमिति चेन । दाब्दोनित्य इत्यादौ विधेयभूतानित्यत्वानन्वयेपि राब्दत्वादेविंरोषणत्वं द्नादेवमिदाप्युप- 
पत्तेरित्यन्यापदेरोनाह्‌ ॥ केचित्विति ॥ विदारणात्मनो विदारकत्वस्वभावतः विभागाख्यद्वैधीभावहेतुत्वादात्मन 
इति यावत्‌ । विदारणं द्वैधीभावः ॥ परमाणुरपीति ॥ परमाणावपि भेदस्य सत्वेन तस्यापि तत्स्वरूपत्वात्तत्रापि 
दवेधीभावरूपविभागापत्त्या सोप्येको न स्यादित्यर्थः । रेक्येपीदं दूषणं समानामित्याह्‌ ॥ अविदारणेति ॥ 
अविभागात्मकस्येत्यथंः । अविदारणेन अविभागेन व्यावहारिकषटाभेदः प्रातिभासिकरूप्याद्यमेदः रन्याभेदश्च 
घटे रूप्ये शून्ये च तावदस्ति सोपि ब्रह्मस्वरूपमेव अभेदमात्रस्य तत्स्वरूपत्वात्‌ एवं च भेदस्य विदारणात्मक- 
त्वेऽभेदस्याविदारणात्मकत्वापतत्या घटा्यविभागात्मकाभेदस्य तत्स्व (व्रह्मस्व) रूपत्वाद्धटादेरपि ब्रह्मस्वरूपत्वं 
स्वादित्यर्थः । “प्रतियोगिनो हिभेदोयं न तु स्वस्मात्कथंचने'" त्यनुन्याख्यानं हृदि निधायाह ॥ तर्हीति .॥ 
नत्विति ॥ तथा च षटस्यापि विदारणं स्यादित्यापादनायोग इत्यादायः ॥ यथाहीति ॥ यथा टि जीवैक्यमेव 
ब्रह्मात्मकं तथा च स्वस्यैव जीवाविभागरूपाविदारणसम्पादकं न परेण घटादिना तदभेदस्य ब्रह्मात्मकत्वा- 
भावादित्यथं; । स्वस्मिनिति पाठः । स्वाभिन्ने षट इत्यर्थः । स्वस्मादिति पाठे स्वस्मिनित्येव विभक्ति- 
न्यत्ययेनारथो द्रष्टव्यः ॥ कार्याणां विभागेनेति ॥ कायाणां विभागे स्वकारणपरिदोषेण भान्यम्‌ । एवं च कार्याणां 
विभागेन शन्यत्वं न प्राप्रोति । कुत इत्यत आह्‌ ॥ न हीति ॥ धर्मभेदवाद इति ॥ यदि भेदो षटादिधर्मः स्यात्‌ 
तर्हि विदारकस्वभावभूतो भेदः ठवित्रवद्रटादिसम्बद्धः सन्‌ तत्र द्वैधीभावरूपं विभागं कुर्यादिति वक्तु शक्यं 
नद्येवमस्ति स्वरूपत्वाङ्गीकारेण षटादिसम्बन्धित्वानङ्गीकारादित्य्थः ॥ भावेति ॥ भिदिर्‌ विदारण इति धातुः । 
कुत इत्यत आह ॥ न हीति ॥ विदारणस्येति ॥ घटस्यैव विदारणत्वादित्व्थः ॥ स्ववृत्तीति ॥ स्वस्य 
स्वस्मिन्वृततीत्य्थः । न घटे विदारणत्वादित्वर्थः ॥ स्ववृत्तीति ॥ स्वस्य स्वस्मिन्वृत्तीत्यथः । न घटे 
विदारणमित्य्थः । कुत इत्यत आह ॥ स्वस्येति ॥ तर्हिं (भिदिर्‌ विदारण)इतिधातुविरोथ इति चेत्तत्राह ॥ 
क्रियेति ॥ “भूवादयो धातव" इतिस्मरणादित्यथः ॥ अन्यथेति ॥ विभागरूपविदारणस्यैव भिदिधात्वर्थत्व 
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इत्यर्थः । रेक्यपक्षेपि साम्यादित्याह ॥ एकत्वेति ॥ पटेन सहानेकत्वं न स्यादित्यन्वयः । तस्यैकत्वेन विरुद्ध- 
त्वादित्य्थः । वास्तवं पटेन सदहानेकत्वं नास्त्येव तस्यापि मिध्यात्वादित्यत उक्तम्‌ ॥ धर्मीति ॥ घटेत्यर्थः । तथा 
च व्यावहारिकमप्यनेकत्वं न स्यादिति भावः ॥ ब्रह्मणाचेति ॥ एकत्वैका्थंसमवायिन इति वर्तते । 
तथाचैकत्वैकाथंसमवायिनो ब्रह्मणा सह्‌ ब्रह्मामेदस्य ब्रह्म्वरूपत्वे ब्रह्मणोऽभावेन सदाप्यनेकत्वं न स्यात्‌ 
तस्यैकत्वेन सह विरोधादित्यर्थः । ननु द्वितीयाभावस्यापि मिथ्यात्वात्तन सदानेकत्वं नास्त्येवेत्यत उक्तम्‌ ॥ 
भावद्वैतमत इति ॥ द्वितीयो भाव एव नास्ति अभावरूप दवितीयमस्तीति मत इत्यर्थः ॥ एकमात्रेति ॥ भेदस्य 
द्विष्ठत्वपक्ष एवानेकत्वैकार्थसमवायित्वं नत्वन्यनिरूप्यमेकमात्रवृत्तीति पक्ष इत्यर्थः । यथोक्तं ““सम्योगश्चविभागश्च 
भेदश्चैव पृथक्‌ पृथक्‌ । अन्योन्यप्रतियोगेन ्युभयोरपि दरयत"' इति ॥ अपि चेति ॥ अनेकत्वेन सह भेदस्य 
एकार्थरूपघटसमवायोपि नास्ति अस्मन्मते घटस्यैव भेदात्मकत्वेनानेकत्वेन सह एकार्थे मृदादावधिकरणे 
मेदात्मको घटः समवेतस्तस्यैदोपत्तेरिति ॥ तथा च संदायविरोधिनो भेदस्याप्रतितत्वात्संरायः संभवतीति भावः । 
ननु प्रत्यच्कैतन्ये स्वयं भातेपि तदभिननैक्यस्याप्रकारो नास्तीतिचेत्तत्राह्‌ ॥ रेक्यस्य चेति ॥ विप्रतिपत्तिः 
संदायः ॥ उपदेरोति ॥ तत्त्वमस्यादीत्यर्थः ।। (अत्रग्रन्थपातः) 


१६. विदेषसमर्थनम्‌ 


वस्तुतस्त्वस्मन्मते भेदो वस्तुना सविषाभिन्नः । ततश्चाभिननत्वानानवस्थादि । 
भेदप्रतिनिधेश्च विशेषस्य सक्त्वान पर्यायत्वादिकम्‌ । बिेषश्च भेदहीनेऽप्येकतर- ` 
परिशेषाभावादिनिर्वाहकः । त्दुक्तम्‌- 


भेदहीने त्वपर्यायशब्दान्तरनियामकः । 
विशेषो नाम कथितः सोऽस्ति वस्तुष्वरोषतः ॥ इति । 


प्रमाणं तत्रार्थापत्तिः । तथा दि- विज्ञानमानन्दं ब्रहयत्यादि 
वाक्यबोध्यविन्चानानन्दादीनां परमतेऽपि न ताबद्धेदो भेदाभेदौ बा, अखण्डार्थ- 
त्यात्‌ । एकधेवानुद्रषटव्यमित्यायैकरस्य श्रुतिविरोधाच । तत्र भदप्रतिनिधिविंशेषोऽपि 
न चेत्कथं तच्छब्दानामपर्यायत्वम्‌१ पदान्तराैय्य॑म्‌१ विज्ञानानन्दयोरेकतरा- 
परिदोषः! भ्रमाधिष्ठानत्वेन चैतन्यभानेऽपि मोक्ष इबेदानीमानन्दाप्रकाश इत्यादि- 
भेदकार्यं स्यात्‌? रक्ष्यार्थभेदाभावेऽपि बाच्यार्थभेदादपर्यायत्वं व्यावर्त्यभेदादषैयर्थ्य 
चेति चाखण्डवादे निरस्तम्‌ । न च सखण्डवादेऽपि प्रवृत्तिनिमित्तयोर््खानत्वा- 
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नन्दत्ययोर्भेदादपर्यायत्वम्‌, “एवं धर्मानिति श्रुत्या तयोरपि भेदनिषेधात्‌ । अर्थ- 
रकाशत्वनिरूपाधिकेष्टत्वरूपयोस्तयोर्थप्रकारानिरुपाधिकेष्टरूपाश्रयविशेषसापेक्षत्वाच । 
आकाराशब्दशब्दाश्रयशब्दयोनिंमित्तमेदाभावेन पर्यायत्वापाताच । न द्याकारशब्दस्य 
शब्दाश्रयत्वादन्यन्निमित्तमस्ति । ज्ञानानन्दयोरेकतरपरिशेषे च मोक्षे आनन्दप्रकाशो 
न स्यात्‌ । तस्माद्विज्ञानानन्दादेरैक्यश्रुतिबलादभेद इत्येकतरापरिरेषायर्थं विरोषोऽ- 
प्यङ्गीकार्यः । एवं तत्त्वमसीत्यत्र रोधितात्तत्पदार्थाद्‌ वाक्यार्थस्यैक्यस्य न 
ताबत्परमते भेदो भेदाभेदो बा, रेक्यस्य मिथ्यात्वायापत्तेः । तत्र बिरेषोऽपि न 
चेत्‌ कथं स्वप्रकारशचैतन्य प्रकाशेऽप्यैक्यस्याप्रकाशचः१ तत्प्रकाङस्य भेदभमा- 
बिरोधित्वेऽप्यैक्यप्रकारस्य तद्विरोधः तस्य॒ निरपेक्षत्वेऽप्यैक्यस्य सपेक्षत्व- 
मित्यादि न चाविद्यावरणादक्यस्याप्रकाशः, विरोषाभावे अनावृतचिदभिन्नस्यैक्य- 
स्यावरणायोगात्‌ । न हि शुक्त्यज्ञानेन शुक्त्या एवावृतोऽनावृतदच भवति । किं 
चैवं धर्मानिति श्रुतिनलादपि बिशोषसिद्धिः । अत्र टि ब्रह्मणो धर्मानुक्त्वा तद्धेदो 
निषिध्यते । न च भेदप्रतिनिधेरभषे धर्मधर्मिभावो धर्माणामनेकत्वं च युक्तम्‌ । न 
च धमानित्यनुवादः, शरुतितोऽन्येन ब्रह्मधरमाप्राप्तः । न चेयं श्रुतिरत्यन्तभेद- 
निषेधिका, भेदमाजरनिषेधात्तादराभेदाभावस्य लोकत एव प्राप्यत्वाच । भेदाभेदौ च 
यः पदयेत्स याति तम एव वेत्यादि स्मृतेड्च । त्दुक्तम्‌- 


उक्त्वा धर्मान्पृथक्त्वस्य निषेधादेनमेव दि । 
विषो ज्ञायते श्रुत्या भेदादन्यइच साक्षितः ॥ इति 


किं च गुणगुण्यायभेदपक्षे पटोपलम्भेऽपि शौक्ल्यायनुपटम्मभार्थं भेदाभेदपक्षेऽपि 
तयोरबिरोधार्थमत्यन्तभेदपक्षेऽपि समवायः सम्बन्धः, सत्ता सती भेदो भिनः, 
अन्त्यविेषो व्यावृत्तः, कालः सरास्ति, देशः सर्वतरेत्यबाधितव्यवहारार्थ 
विरोषोऽङ्गीकार्यः । किं चाभावादाबस्तित्वादिनभिवादितो भिनः, गुणादिष्व- 
नन्तभविन षट्पदार्थनियमभेङ्गात्‌ । अनियमपक्षेऽप्यस्तित्वेऽप्यस्तित्वान्तरमित्य- 
नवस्थानात्‌ । तत्र बिरोषोऽपि न चेत्कथं बिरोषणविरोष्यभावादि!? न च सत्ता 
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सतीत्यादिधीर्भान्तिः सन्यर इत्यादिवद्‌ अबाधात्‌ । नाप्युपचारः, देवदत्तः सिंहौ 
नेतिवत्‌ सत्ता सती नेति कदाप्यव्यबहारात्‌ । ननु सत्तादेः सत्तायन्तराभावेऽपि 
स्वभावविशेषादेब सद्खयबहार इति चेन, तस्यैव स्वभावबिरोषस्यास्माभि- 
विंरोषशब्देनोक्तेः । समवायादिः स्वनिर्बाहक इति चेन, स्वस्य स्वयमेब निर्वाहकं 
स्वनिर्वाहकम्‌ । विरोषाभाने च कथमेकस्यैव निर्बदणक्रियायां कर्तत्वं कर्मत्वं च! 
अयमेव विदोषः वस्त्वभिनः स्वनिर्वाहकङ्ेति नानवस्था तस्य॒ तथात्वं च 
धर्मिग्राहकमानसिद्धम्‌ । यर मेदाभावो भेदकार्यं च प्रमितं तत्रैब विदोषः कल्प्यत्‌ 
इति न प्रमितभेदे घरपटादौ विेषमादाय भेदत्यागः । न हि सोमाभावे पूतीक इति 
तछ्वाभेऽपि सः । एतेनोक्तस्यठे भेद एवास्तु भेदकार्याथं न तु भेदप्रतिनिधिरस्त्विति 
निरस्तम्‌, तत्र भेदस्य बाधितत्वात्‌ । 


एवं च (१) ब्रह्मस्वरूपभूतयोर्विन्नानानन्दयो््रह्यभेदयोश्च एकतरपरिदोषाभावः, 
प्रमेयत्वादेः स्वाभरितत्वादिकं वा भेदान्यनियम्यम्‌, भेदानियम्यत्वे सति 
नियम्यत्वाद्‌, यदययदनियम्यत्वे सति नियम्यं तत्तदन्यनियम्यं यथा सम्मतम्‌ । (२) 
बरह्मस्वरूपभूतं बिन्चानानन्दादिकं वा भेदान्यैकतरापरिरोषनिर्बाहकबद्‌ भेददीनत्वे 
सत्येकेतरापरिदेषरूपनिर्बाह्यवत्त्वात्‌ । ययद्धीनत्वे सति यमिर्बाह्यबत्‌ तत्तदन्य- 
निर्बाहकबद्‌, यथा सम्मतम्‌ । (३) स्वाभितं प्रमेयत्वादिकं वा मेदान्याभ्रयाभ्रयि- 
भावनिर्वाहिकवबद्‌, भेदहीनत्वे सत्याश्रयाश्रयिभावरूपनिर्बाह्यवत्त्वात्‌, ययद्धीनत्वे 
सति यनि्बाद्यवबत्‌ तत्तदन्यनिर्बाहकबद्‌, यथा सम्मतमित्ययिप्रयोगो द्रष्टव्यः 


किं चायं बिरेषः प्रत्यक्षसिद्धः । तथा हि~ तन्तुपटादिवद्धीनां भिनधरपटादि- 
बुद्धितो बेटक्षण्यं ताबदनुभूयते । तच न तावत्सम्बन्धविषयत्बेन कुण्डबदरादि- 
बुद्धितोऽपि वैलक्षण्यानुभवात्‌ । नापि संयोगान्यसम्बन्धविषयत्वेन, धरतद्ञान- 
तदभाव बुद्धितोऽपि बैटक्षण्यानुभवात्‌ । नापि स्वरूपप्रत्यासत्तिसंयोगान्य- 
सम्बन्धविषयत्वेन, पटतद्धर्मिकान्योन्याभावादिविद्धेः धरपटादिवुद्धितो वैलक्षण्या- 
भावापातात्‌ । नाप्ययुतसिद्धिबिषयत्षेन, आश्रयाभ्रयिभावनियमो द्ययुतसिद्धिः, तत्र 
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तदानीं तेनाश्रयाभ्रयिभावः कुण्डबदरादिुद्धावपि भाति नियमस्तु न तन्तुपरादि- 
बुद्धावपि, न दि प्रत्यक्षा तन्तुपटादिधीः तन्तुपटसम्बन्धनादो वा तन्तुपटविभागो 
वा न भविष्यतीत्याकारा । नापि कुण्डबद्रादिधीस्तयोः संबेधनाशो बा कुण्डबद्र 
बिभागो वा भविष्यतीत्याकारा । नापि समवायविषयत्वेन, उक्तरीत्या सम्बन्ध- 
नित्यत्वस्य वा सम्बन््ययुतसिद्धत्यस्य वा तत्राऽस्फुरणात्‌ । तस्मादभेदबिषयत्वेनैव 
वैलक्षण्यं वाच्यम्‌ । अयं घटः गजाइवादिरेव सेना पत्रमे ताटङ्मित्यादौ 
पुरोवर्त्यादिना घटादेरिव आतानवितानात्मकाः तन्तवः पटः शङ्खः पट इत्यादावपि 
 तन्त्वादिना पटस्याभेदप्रतीतेः । न चात्र पटत्वशङ्कत्वयोरेकस्थत्वमेव भातीति 
` वाच्यम्‌ । पटशुहृयोरेक्यस्यापि ततरान्तर्गतेः । अन्यथा काप्यभेदो न सिद्धयेत्‌ घटः 
पटो नेति धीश्च भेदबिषया न स्यात्‌ । दण्ड चैत्र इत्यत्रापि दण्डिना चै्रस्याऽभेदो 
भात्येव । न च शुङ्कः पट इत्यत्र शुञ्वानेव शुङ्कपदार्थं इति वाच्यम्‌ । 
शुद्खरूपमित्यत्र यच्छुह्न्तस्थैवेह प्रतीतेः । अन्यथेहापि शुङ्णीपट इतिधीः स्यात्‌ । 
मतुन्खोपादिकल्पनं तु व्यवहारे न तु प्रतीतौ । पटस्य शौष्चं रूपी पट इत्यादिधीस्त्‌ 
सम्बन्धविषया, न तु भेदविषया, सत्ता सतीत्यादिबत्‌ भेदाभावेऽप्युपपनना । पटस्य 
तन्त्वन्यत्वे च गुरुत्वद्वयं स्यात्‌ तन्तुयुक्ते भूतले पटवृत्तिङच न स्यात्‌ । मूर्तानां 
सामानाधिकरण्यायोगात्‌ । व्यवहारार्थक्रियाभेदादि तु पत्रताटेकादिविदित्युक्तम्‌ । 
तस्मात्तन्तुपटादिुद्धिरभेदविषयैव । यदि चेयं केवराभेदनिषया, तरिं समानाधि- 
करणं व्यवहारं न जनयेद्‌, धटः कडा इत्यव्यबहारात्‌ । तेन ज्ञायते अधिकोऽ- 
प्यस्या बिषयोऽस्तीति । न चायं भेदः परो न शङ्क इ्युटेखापातात्‌ । 
भेदाभेदाविरोधाय बिशेषस्यावर्यकत्वाच । तस्माद्योऽधिको बिषयः, स एव बिरेष 
इति सिद्धं विरोषस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । त्द्क्तम्‌- येन प्रत्यक्षसिद्धेन व्यवहारोऽखिखो 
भवेदिति । अभेदेऽपि बिोषोऽस्ति व्यवहारस्ततो भवेदि'ति स्मृतिसिद्ध् 
विशेषः । तस्माद्धेदस्य वस्तुना सविशेषाभिनत्वान कोऽपि दोष इति। 
विशोषसमर्थनम्‌ ॥ १६ ॥ 


विरेषसमर्थनम्‌ ` ॐ 


उद्वैतसिद्धि | 
ननु- अस्माकं भेदो न स्वरूपमात्रम्‌, फिं त्वन्योन्याभावः, स च वस्तुना 
सविदोषामिनः, ततश्चामिनत्वानानवस्थादिः । भेदप्रतिनिधेरविंरोषस्य विद्यमानत्वान 


पर्यायत्वादिकम्‌, विषश्च भेदहीनेऽपि एकतरपरिरोषाभावादिनिर्वांहक इति- चेन, 
पर्यायत्वादिप्रमाजनकस्य स्वरूपातिरिक्तस्य विदोषस्याङ्गीकारे तस्यैव भेदत्वेन भेदस्य 
धर्मभेदोक्त्ययोगाद्‌, बिोषस्यापि भेदः सविरोषामिनन एव वाच्यः । तथा चानवस्था- 
तादवस्थ्यम्‌ । नच वैदोषिकाभिमतविरोषवत्तस्य स्वपरनिवांहकत्वम्‌, एताटृराविरषे 
मानाभावात्‌ । ननु- "विज्ञानमानन्दं ब्रद्ये' त्यादिवाक्यबोध्यविज्ञानानन्दादीनां त्वन्मतेऽपि 
भेदस्य मेदाभेदयोर्वाऽखण्डार्थकत्वेन “एकधैवानुद्ष्टव्य' मित्यादि श्रुतिविरोधेन वचाङ्गीकर्- 
मदाक्यतया मेदप्रतिनिधर्विशषस्यापर्यायत्वाद्यथंमवदयं स्वीकार इति अर्थापत्तिरेव मानमिति- 
चेन, भेदे एेकरस्यश्रुतिविरोधवद्‌ अत्रापि तत्तादवस्थ्यात्‌ । लक्ष्याथमभिदेऽपि वाच्यार्थभेदेना- 
पययत्वस्य व्यावर्त्यभेदादवैयर्थ्यस्य चान्यथेवोपपत्तेः । किञ्च तवापि ज्ञानानन्दत्वादिनिमित्त- 
भेदादेवापर्यायत्वमस्तु, किं विरेषेण? न च~ “एवं धर्मानिति श्रुत्या तयोरपि भेदनिषेधात्‌ 
नैवमिति- वाच्यम्‌, तर्हिं विशेषस्याप्याितत्वेन धर्म॑तयाऽस्यापि भेदनिषेधात्तेनाप्यनुपपत्तिः । 
न॒च- बानन्दत्वयोरर्थप्रकाङत्वनिरुपाधिकेष्ठत्वरूपयोरथप्रकारानिरुपाधिकेष्टरूपाग्रय- 
विशेष आवङ्यक इति- वाच्यम्‌, ज्ञानत्वानन्दत्वयो्जांतिरूपत्वेन उक्तरूपत्वाभावात्‌ । न 
च- आकाररब्दाभ्रयशब्दयोः प्रवृ्तिनिमित्ताभेदेन पर्यायत्वापत्तिः, तत्परिहाराय विरेषो 
वाच्य इति- वाच्यम्‌, पर्यायत्वेऽपि सदहप्रयोगस्य व्याख्यानन्याख्येयभावादिनाप्युपपत्तेः । न 
च~ एवं ज्ञानानन्दयोरेकतरपरिरोषेण मोक्षे आनन्दप्रकाशो न स्यादिति- वाच्यम्‌, तयोरभदा- 
भावेन एकतरत्वस्यैवाभावात्‌, द्रयोर्वचने तरम्िधानात्‌ । एतेन- शोधिततत्पदाथदिक्यस्य न 
भेदः, नापि मेदाभेदौ, किंत्वत्यन्तामेदः, एवं च विदोषानङ्गीकारे स्वप्रकारचैतन्यभाने 
एेक्याभानापत्तिः, तत्मकारस्य भेदभ्रमाविरोधित्वेऽप्यैक्यप्रकारस्य ` तद्विरोधः, तस्य 
निरपेक्षत्वेऽपि एेक्यस्य सापेक्षत्वं च नोपपद्यत इति- निरस्तम्‌, आवरकाज्ञानकल्मिताश- 
मादाय सर्वस्योपपत्तेः । न च~ एकस्या एव शक्तेरावृतानावतत्वे शुक्त्यराभेद एव स्यादिति- 
वाच्यम्‌, तदशकल्पकस्य फलस्याभावात्‌ । _ 
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ननु- “एवं धमां "निति श्रुतिरस्तु मानम्‌, अत्र हि ब्रह्मधर्मानुक्त्वा भेदो निषिध्यते । न च 
भेदप्रतिनिधेरभावे धर्मधर्मिभावो धर्माणामनेकत्वं च ॒युक्तमिति- चेन, धर्मनित्यस्य 
निषेधानुबादत्वेन धर्मत्वानेकत्वादौ तात्पर्याभावात्‌ । न च श्रुतितोऽन्यतो ब्रह्मधर्माः प्राप्ता 
आविद्यकमाच्रस्य साक्षिसिद्धतया प्राप्रे: । 


ननु- गणगुणिनोरभेदपक्ष घटोपलम्भे शुङ्काच्नुपलम्भा्थं मेदाभेदपक्ष तयोरविरोधार्थम्‌ 
अत्यन्तमेदपक्षेऽपि समवायः सम्बन्धः, सत्ता सती, अन्त्यविरेषो व्यावृत्तः, कालः सदास्ति, 
देडः सर्वत्रास्तीत्यबाधितव्यवहारार्थं॒विरोषोऽङ्गीकार्यः अभावादावप्यस्तित्वादिनभिवादितो 
भिनः, गुणादिष्वनन्तभविन षडेव पदार्था इति नियमभङ्गापत्तेः अनियमपक्षेऽप्यस्तित्वेऽप्य- 
स्तित्वान्तरमित्यनवस्थापत्तेः, तत्रापि सोऽङ्गीकार्य इति- चेन, स्वभावविोषादेव सर्वस्यो- 
पपत्तेः । न च~ तर्हिं विरेषस्याङ्गीकारेण मन्मतप्रवेशा इति- वाच्यम्‌, तत्तदसाधारण- 
स्वरूपस्यैव स्वभावविरेषशब्दर्थत्वेन त्वदुक्तविरोषानुक्तः, त्तदसाधारणरूपेण समवायादेः 
 स्वनिवांहकत्वात्‌ । अत एव- स्वनिर्वांहकत्वं हि स्वकर्मकनिर्वंहणकतृंत्वम्‌, तचैक- 
स्मिन्विरुद्मिति तदुपपादनायापि विरोषाङ्गीकार इति- निरस्तम्‌, स्वनिर्वाहकरशब्दस्य 
स्वेतरानपेक्ष व्यवहारविषयत्वमात्रार्थकत्वाद्‌, अन्यथा विरोषोऽप्यनवस्थाभिया वस्त्वभिनन इति 
तवाज्ञीकारेण तद्दुषणापातात्‌, स्वरूपभेदपक्षोक्तैकतरपरिरेषादिदृषणतादवस्थ्यापत्तेश्च । न 
च- अन्त्यविरोषवदस्य धर्मिंग्राहकमानेन तादकूस्वभावतया सिद्धेः पर्यनुयोगायोग -इति- 
वाच्यम्‌, दृष्टान्त इव दार्टान्तिके स्वरूपातिरेकस्य त्वेयेवानङ्गीकारेण वैषम्यात्‌ । यत्तु यत्रैव 
भेदाभावो भेदकार्यं ॑च प्रमितं, तत्रैव विदोषः कल्प्यते, न तु प्रमितमेदे घटपटादौ 
विरोषमादाय भेदत्यागः, न दि सोमाभावे पूतीक इति तद्ाभेऽपि स इति, तन, मुख्यत्व- 
नियामकस्य तत्रेवात्राभावाद्‌ विरोषभेदयोरुभयोरपि स्वरूपपर्यवसनत्वेन त्वद्वाग्भङ्गेरनव- 
 काशात्‌ । किंच भेदः स्वयमेव स्वकार्यं करोतु, अभेदकायर्थं तत्मरतिनिधिरस्त्वित्याद्यापततेश्च । 
न चानन्दादावभेदवद्‌ भेदस्य बोधाभावः, अलौकिकस्थले द्वयोः साम्यात्‌ । 


ननु- अनुमानमत्र मानम्‌, तथा हि- (१) ब्रह्मस्वरूपभूतयोर्विज्ञानानन्दयोव्रह्याभेदयोश्च 
एकतरपरिदेषाभावः, प्रमेयत्वादेः स्वाश्रितत्वादिकं वा भेदान्यनियम्यम्‌, भेदानियम्यत्वे सति 
नियम्यत्वाद्‌, यद्‌ यदनियम्यत्वे सति नियम्यम्‌, तत्‌ तदन्यनियम्यम्‌, यथा संमतम्‌ । 
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(द्ितसिद्धिः) | 
(२) ब्रह्मस्वरूपभूतं विज्ञानानन्दादिकं वा, भेदान्यैकतरापरिरोषनिवांहकवद्‌, भेदहीनत्वे सति 
एकतरापरिरोषरूपनिरवाह्यवत्त्वात्‌, ययेन दहीनत्वे सति यनिर्वाह्यवबद्‌, तत्तदन्यनि्ांहकवद्‌, 
यथा संमतम्‌ । (३) स्वाश्रितं प्रमेयत्वादिकं वा, भेदान्याश्रयाभ्रयिभावनिर्बाहकवद्‌, 
भेदहीनत्वे सत्याश्रयाश्रयिभावरूपनिर्वाह्यवत्त्वाद्‌, यथा संमतमित्यादिकमिति चेन, त्वदभि- 
मतविरोषादन्यस्यैवाविद्यादेः सर्वत्र नियामकत्वसंभवेनार्थान्तराद्‌, आविद्यकभेदनियम्यत्वेन 
बाधादसिद्धेश्च | 


ननु- तथापि प्रत्यक्षमत्र मानम्‌, तथा दहि- तन्तुपटादिबुद्धीनां भिनघटादि बुद्धितो 
वैलक्षण्यं तावदनुभूयते, तच्च न तावत्संबन्धविषयत्वेन, कुण्डवद्रादियुद्धितो वैरक्षण्यानु- 
भवात्‌ । नापि संयोगान्यसंबन्धविषयत्वेन, घटतज्ज्ञानतदभावबुद्धितोऽपि वैलबक्षण्यानुभवात्‌ । 
नापि स्वरूपप्रत्यासत्तिसंयोगान्यसंबन्धविषयत्वेन, घटतद्धर्मिकान्योन्याभावबुदधर्घटपटादिबुद्धितो 
वेलक्षण्याभावापातात्‌ । नाप्युयुतसिद्धिविषयत्वेन, आग्रयाश्रयिभावनियमो इ्ययुतसिद्धिः, तत्र 
च तदार्नीतन आश्रयाश्रयिभावः कुण्डबदरादावपि भाति, नियमस्तु न तन्तुपटादिबुद्धावपि, न 
दि तन्तुपटादिधीः प्रत्यक्षा, अनयोः सम्बन्धनाशो वा, विभागो वा, न भविष्यतीत्याकारा, न 
वा कुण्डवदरादिधीस्तयोः सम्बन्धनाडो वा, विभागो वा, भविष्यतीत्याकारिका । नापि 
समवायविषयत्वेन, उक्तन्यायेन सम्बन्धनित्यत्वस्य सम्बन्ध्ययुतसिद्धत्वस्य वा तत्र तत्रा- 
स्फुरणात्‌ । तस्मादभेदविषयत्वेनैव वैलक्षण्यं वाच्यम्‌, अयं घटः, गजादिकं सेना, पत्रमेव 
ताटङ्क इत्यादौ पुरोवर्तिना घटादेरिवातानवितानात्मकास्तन्तव एव॒ पटः, शङ्खः पट 
इत्यादावपि तन्त्वादिना पटस्यामेदप्रतीतेः । न॒ च~ अत्र पटत्व्ुङ्कत्वयोरेकस्थत्वमेव 
भातीति- वाच्यम्‌, पटङुङ्कयोरैक्यस्यापि तत्रान्तर्गतेः, अन्यथा काप्यभेदो न स्यात्‌ । “घटः 
पटो"नेति धीश्च भेदविषयां न स्यात्‌ । “दण्डी चैत्र इत्यादावपि दण्डिना चैत्रस्याभेदो 
भात्येव । न च~ शुङ्कः पट इत्यत्र शुङ्वानेव इति प्रतीयत इति- वाच्यम्‌, शङ्खं रूपमित्यत्र 
यत्‌ शुं तस्येवेह्‌ प्रतीतेः । अन्यथापि दण्डीतिवत्‌ शङ्कीति स्यात्‌ । मतुन्छोपादिकल्पनं 
शब्दविषयकन्यवहारे, न तु प्रतीतौ । पटस्य शौङ्कय मित्यादिधीनं भेदविषया, किन्तु 
संबन्धविषया सती सततेत्यादिवद्‌ भेदाभावेऽपि उपपना च । पटस्य तन्त्वन्यत्वे च गुरुत्वद्या- 
पत्तिः । तन्तुमति पटवृत्तिश्च न स्यात्‌, मूर्तानां समानदेङाताविरोधात्‌ । व्यवहाराथंक्रिया- 
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भेदादिकं॒तु पत्रतारङ्कादिवुक्तम्‌ । तस्मात्तन्तुपटादिवुद्धिरभेदविषयैव । यदि चै 
केवलाभेदविषया, तर्हिं सामानाधिकरण्यन्यवहारं न जनयेत्‌, घटः कलश इत्या्यव्यबहारात्‌ 
तेन ज्ञायते अधिकोऽप्यस्य विषयोऽस्ति । न चायं भेदः, घटः न शङ्क इ्युङ्केखापातात्‌, 
भेदाभेदाविरोधाय विदोषस्यावईयकत्वाच । तस्माद्योऽधिको विषयः, स विदोष इति- चेन, 
सत्यप्यभेदे काल्पनिकमेदमादाय तथा व्यवहारोपपत्त्या विङेषस्यासिद्धेः । न च.पटो न शङ्खः 
इति प्रतीत्यापत्तिः, फलबलेन काल्पनिकभेदस्य सामानाधिकरण्यादि व्यवहारमात्रनिवांहकत्व- 
कल्पनेन विपरीतो्धेखनं प्रत्यदेतुत्वात्‌ । ` 


तस्मादेवं विङोषोऽयं न मानविषयः सखे । 
विषादं जदि मत्सिद्धाविद्यया सवंसङ्गतिः ॥ ` 


इत्यदरैतसिद्धौ विरोषखण्डनम्‌ ॥ 
न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ भेदहीनेत्विति ॥ कचिद्धेदरीनेप्यपययितिपाठः । स न युक्तः । सुधायां तुशब्दोऽबधारण 
इति व्याख्यानात्‌ । अपर्यायशब्दान्तरनियामक इत्यरोषभेदकार्यनिर्बाहकत्योपलक्षणम्‌ । अनेनैः 
विशेषलक्षणं चोक्तं भवति । भेदहीनेप्यनुपचरितभेदव्यबहारनिमिन्तं जिरोष इति ॥ विशेषे 
नामेति ॥ अभिमेपि बिरोषकत्वाद्विरोषसं्ञः । न केबलं मेदभेदिनोरेब बिरोषोद्धीक्रियतेऽपि त 
सर्वत्रापीत्याह्‌ ॥ सोस्तीति ॥ नन्बखण्डबादे ज्ञानानन्दपदयोः पर्यायत्वेपि सखण्डवादेज्ञानत्वाः 
नन्दत्ययोः प्रवत्तिनिमित्तयोःसत्वान ज्ञानानन्दपदयोः पर्यायत्वप्रसङ्गोतः सखण्डमते बिरोषाङ्गीः 
कारोऽप्रयोजन इत्यत आह ॥ सखण्डेति ॥ शब्दाभ्रयत्वादन्यदिति ॥ आकाशत्वस्याजातित्वेन 
शाग्दाश्रयत्वरूपस्याकाडत्वस्याकाशपदेन प्रतिपादनात्‌ । आकाराशब्दाभ्रयशब्दयोः पयांयत्वा. 
पातात्सह प्रयोगायोगः । न च व्याख्यानव्याख्येयभाबादिना त्द्पपत्तिः । आकाशत्वरब्दाभयः 
त्वयोरविशेषेतद्रारकाकाशादिशब्दानां व्याख्येयत्नायनुपपत्तेः । अज्ञातज्ञातयोव्याख्येयन्याख्यानः 
रूपत्वात्‌ ॥ एकतरेति ॥ एकपरिदेष इत्यर्थः । तेन ज्ञानानन्दयोभेदाभावे एकतरत्वमेबासि 
द्वयोबिधाने तरबिधानादितिनिरस्तम्‌ ॥ धर्माणामनेकत्वश्वेति ॥ चैतन्यमेकं सत्यत्वादीः 
न्यनेकानीति सङ्याबैलक्षण्यमनेकत्वम्‌ । अनुबादइति । तथा च न धर्मादौशरुतेस्तात्पर्यम्‌ । 
अत्यन्तभेदेति ॥ तथा च भेदाभेदयोरनुज्खानाद्मंधर्मिभावादि युज्यत इत्यर्थः ॥ लोकतणएवेति । 
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(तरद्धिणी) | 

गुणगुणिनोरत्यन्तमेदाभावस्य नीलो घट इत्यादिना लोकत एब च सिद्धेन तत्र भ्रुतितात्पर्यम्‌ 
भेदाभेदौचेति ॥ तथा च एवंधर्मानिति श्रुतिनं भेदाभेदाबनुनानातीत्य्थः ॥ तस्यैवस्वभाव - 
विदोषस्येति ॥ तथा च मम मतप्रबेशः । ननु तत्तदसाधारणस्बरूपमेन स्वभावबिदोषशब्देन 
मयोक्तं न तु त्वदुक्तोविदोष इति न तब मतप्रबेशः । मैवम्‌ । बिशेषं बिना स्वरूपा- 
साधारण्यानुक्तेः ॥ विशोषाभावइति ॥ एतेन स्वनिवांहकडब्दस्य स्वेतरानपेक्षव्यवहार - 
विषयत्वमथं इति निरस्तम्‌ । अबिरोधाय स्वेतरपेक्षाया आवश्यकत्वात्‌ ॥ स्वनि्ांहक- 
शरेतीति ॥ न बिरोषे स्वस्य निर्वाहकत्वं बिदोषान्तरं बिनानुपपन्नमिति कथं नानवस्येत्यत आह 
| तस्य तथात्वं चेति ॥ वैदोषिकाभिमतान्त्यविदोषबदयंधर्मिग्राहकमानेन तादक्स्वभावतया 
सिद्धः । न हि स्वयमनुपपनमनुपपत्त्यन्तरशान्त्यैप्रभवतीत्यथः ॥ प्रमितभेद इति ॥ मुख्य- 
सम्भवे प्रतिनिधेरनादरणीयत्वादित्यर्थः । ननूभयोरपि भेदकार्यकारित्वान मुख्यो भेद इत्यत्र 
मानमस्ति । मेवम्‌ । सर्बाबिवादष्येव मानत्वात्‌ । न दि बिङेषे सर्वाबिवादोस्ति । 
सर्वसङ्करादिनाभेदबन्मिथ्याभूतस्यापि विशोषस्यानङ्गीकारात्‌ ॥ एतेनेति ॥ भेदासम्भवे 
विशेषस्य ग्राद्यत्यकथनेन ॥ अभेदकार्यं त्विति ॥ एतावतापि विेषिद्धिः अभेदस्य भेदस्य 
वा प्रतिनिधिरिति बादान्तरमबशिष्यत इत्यपि बोध्यम्‌ ॥ एवञ्चेति ॥ ननु त्रिष्बप्यनु- 
मनेष्र्थान्तरम्‌ । अविद्यादेः सर्वत्र नियामकत्वसम्भवात्‌ । मैवम्‌ । त्वदभिमताबियाया 
अदयाप्यजीबनान्मोक्ष॒ आनन्दप्रकाशस्याभानापाताचेत्युक्तत्नात्‌ ॥ धटतद्ध्मिकेति ॥ घट- 
तद्धर्मिकान्योन्याभाववुद्धौ समबायादिरूपः स्वरूपप्रत्यासत्तिसंयोगाभ्यामन्यः सम्बन्धो न बिषय 
इति तन्तुपटादिवुद्धितोस्यिलक्षण्यं न स्यादित्यथः ॥ तन्तुपटादिवुद्धावषीति ॥ तथा च 
तन्तुपरादिवद्धेः कुण्डबदरादिवुद्धितो वैलक्षण्यं न स्यात्‌ ।॥ पुरोवतिंनेति ॥ यथेदपदार्थन 
घटस्याभेदो भासते गजाश्रादिना च सेनायास्तथा तन्तुभिः पटस्य शुङ्कादिभिश्चाभेदो भासते ॥ 
 पटशुञ्खयोरिति ॥ पटशुञ्कयोरेक्यंबिना परटत्वश्ुञ्योरेकस्थत्वासम्भवात्‌ ॥ अन्यथेति ॥ धम्य॑भेदं 
विनापि धर्मयोरेकाधिकरण्ये ॥ कापीति ॥ अयं धट इत्यादावपि घरत्वेदन्त्वादेरेकाधि- 
करण्यमात्रं नत्विदङ्कटयोरभेद इति स्यात्‌ ॥ घटः पटो नेतीति ॥ अन्नापि घटत्वपरत्व- 
योरेकस्थत्वनिषेथ एब न तु घरपटयोर्भेदो बिषयः स्यात्‌ । ननु दण्डी चैत्र इत्यत्र 
दण्डित्यचैत्रत्योरेकस्थत्वेपि न दण्डिवैत्रयोरिक्यमत आह ।॥ दण्डीति ॥ शुङ्कवानेवेति ।। एवं 
च शुङ्कः पट इत्यादिना न पटस्य शुद्धरूपाभेदः सिध्यतीति भावः ॥ शङ्ख रूपमित्यत्रेति ॥ न 
चैवं शङ्खः पट इतिवच्छुङ्के रूपं पट इत्यपि स्यादिति वाच्यम्‌ । प्रतीत्यापादन इष्टापत्तेः 
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(तरङ्गिणी) 

शु्खत्वरूपत्वाभ्यां युक्तस्य पटाभेदप्रतीत्यङ्गीकारात्‌ । व्यवहारे रूपशब्दाप्रयोगस्त्वव्या- 
बतंकत्वात्‌ । उपरश्चकत्वेष्यसाधुत्वात्‌-।॥ अन्यथेहापीति ॥ शङ्खः पट इत्यस्य पटे शुह्धरूपाभेदो 
न बिषयः किं तु शुङ्कबदभेद इत्यङ्गीकारे नायं दण्डः किन्तु दण्डीतिबत्‌ नायं शङ्खः किन्तु 
शुङ्खीतिधीः स्यात्‌ । न दहि याबद्रव्यभाविङुञ्े कदाप्येवं प्रतीतिरस्ति । ननु शुङ्कः पट इति 
प्रतीतौ मतुन्टोपसत्त्वेन शुखबदभेदपतीतिमङ्गीकुर्बाणं प्रति शुद्धी पट इति प्रतीत्या 
पादनमनुकूटमेव । न हि शु्बान्‌ शुङ्कीपिप्रतीत्योविंषयभेदोस्तीत्यत आह ॥ मतुब्टोपादि- 
कल्पनं त्विति ॥ तथा च प्रतीतौ मतुन्छोपादेरभावनच्छुद्करूपाभेद एब शुद्धः पर इत्यत्र 
भासते । परस्य शौङ्खयमिति ।॥ ययपि पटस्य शौड्यमित्यत्र न पटशुञ्योर्भेदशङ्ा । षष्ठयाः 
शौङ्खयन्यतिरेकाविषयत्वात्‌ । तथापि शङ्कं रूपमेव पटे शुङकपदप्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । तदेन च 
रौङ्खयमिति भेदशङ्धा । ननु परशुङ्कादीनां सत्यप्यभेदे काल्पनिकभेदमादाय तथा व्यवहारो- 
पपत्त्या बिरोषासिद्धिरित्यत. आह ॥ न चायं भेद इति ॥ ननु फलबलेन काल्पनिकभेदस्य 
सामानाधिकरण्यादिव्यवहारमात्रनिर्बाहकस्य कल्पनेन बिपरीतो्धेखनं प्रत्येतुत्वमत आह ॥ 
भेदाभेदाबिरोधायेति ॥ तदुक्तमिति ॥ भवदित्यतः परम्‌. । भावाभावबिभागेन यं बिना न 
कथञ्चन । एताददो विङेषेऽस्मिन्को द्वेषो बादिनां भवेदित्यक्तम्‌ । ननु वस्तुभिरभिननिङेषस्य 
सर्ववस्तुष्वेकत्वे वस्तूनामैक्यापत्तिः । मैवम्‌ । प्रतिवस्तु नानाबिरोषाङ्गीकारात्‌ । एकत्रापि 
बस्तुनि यान्तो व्यबहारास्तत्र तातां विरोषाणामङ्गीकारा्र । बिरोषविशेषिणोर्विंरोषाणां च 
न मिथो बिदोषान्तरमङ्गीक्रियतेऽतो नानवस्था । तदुक्तमनुन्याख्याने । बिरेषास्तेनन्ताश्च 

परस्परबिशेषिणः । स्वनिर्बाहकतायुक्ताः सन्ति वस्तुष्वदोषत इति ॥ ॥ बिरोषसमर्थनम्‌ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


किञ्च भेदस्य स्वरूपत्वे पर्यायत्वादयो दोषाः रेक्यादिप्रतिबन्यादिना समादितास्ते भेदस्य स्वरूप- 
मात्रत्वमभ्युपगम्य । अस्माभिरभभेदस्य वस्तुमात्रत्वानभ्युपगमानैते दोषा भवन्ति । अत एव प्रतिबन्दिमा- 
जमनुत्तरमिति निरस्तमित्याह ॥ वस्तुतस्त्विति ॥ तञ भेदस्य वस्त्वभेदाङ्गीकार फटमाह ॥ ततश्चेति ॥ 
भेदस्य सबिषयत्वाङ्गीकारफलमाह ॥ भेदे चेति ॥ ननु चापर्यायत्वादिनिर्वाहार्थमङ्गीकृतस्य विशेषस्य च 
भिनत्वादिना दुष्टत्वम्‌ । न च सोपि वस्तुना सविरोषाभिन्न इति वाच्यम्‌ । तथापि बिरोषपरम्परया 
अनवस्थानात्‌ । न च स स्वनिर्वाहक इति वाच्यम्‌ । तत्र प्रमाणाभावादिति चेन । धरमिं्राहकेण प्रमाणेन 
तस्य तथैव सिद्धत्वात्‌ । यथा चैतत्तथा वक्ष्यते । ननु लक्षणाभावे कथं बिदोषस्य स्वेतरव्यावृत्तत्वेन ज्ञानम्‌ । 
न च वैशेषिकेस्तछक्षणमुक्तम्‌- अन्त्यव्यावृत्तिहेतवो विरोषा इतीति वाच्यम्‌ । तदङ्गीकारेऽपसिद्धान्तादित्यत 
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(कण्टकोद्धारः) 

आह ॥ विदोषश्चेति ॥ स्वभाव इति शेषः । अपर्यायत्वादिनिर्वाहकत्वं भेदेऽपीति तद्वयावृत्यर्थं भेददीन 
इत्युक्तम्‌ । नचैवमपसिद्धान्तः । एतादृदास्य विङोषस्य वैरदोषिकेः सर्व॑वस्तुष्वनभ्युपगमात्‌ । नित्यद्रवयेष्वेव 
विलक्षणस्याभ्युपगमात्‌ । अत्र सिद्धान्तसम्मतिमाह ॥ तदुक्तमिति ॥ ननूक्तलक्षणविशिष्टो बिरोषः 
प्रमाणाभावादयुक्त इत्यत आह ॥ प्रमाणं त्विति ॥ ययपि ज्यैष्टचात्‌ प्रत्यक्षमादावुपन्यसनीयम्‌ । तथापि 
तस्य परं प्रत्युपन्यासानर्हत्वात्‌ पञ्चात्तदुषन्यासः । ययपि बहुबादिसम्मतत्वात्‌ अनुमानं प्रथममुपन्यासारई 
तथापि अर्थापत्युपन्यासेन प्रमाणद्भयोपन्यासः फलतीति त्दुन्यास इति द्रष्टव्यम्‌ । 
नन्वनुपपयमानार्थादरनात्‌ कथमर्थापत्तिरित्यतस्तदरशयितुमुपोद्धातमाह ॥ तथाहीति ॥ अखण्डा्थत्वादिति ॥ 
निभदार्थनिष्ठत्वादित्यर्थः ॥ तत्र चेति ॥ न च विरोषाङ्गीकारेऽपि एेक्यस्य श्रुतिविरोधः सम एव । एेक्यस्य 
नि्विशोषार्थत्वादिति वाच्यम्‌ । रेक्यं हि निर्भिंनार्थत्वम्‌ । तथाच विरोषस्य भेदप्रतिनिपित्मेन 
स्वीक्रियमाणस्य स्वरूत्वेन निर्भि्नार्थत्वविरोधित्वाभावात्‌ न तद्विरोधः ननु लक्ष्यार्थभेदाभावेपि 
मुख्या्थभेदात्‌ व्यावर्त्यभेदाच न परयांयत्वादिकमित्यत आह ॥ लक्षयार्थति ।। यथा चैतत्तथोपपादितम्‌ ॥ 
एवमिति ॥ न च विेषस्याप्याभितत्वेन धर्मत्वात्‌ तद्धेदनिषेधात्‌ तेनाप्यनुपपत्तिरिति बाच्यम्‌ । तस्य 
तद्धेदनिषेधेऽपरि अपर्यायत्वादिनिर्वाहकत्वेन सिद्धत्वात्‌ । तेनोपपत्तेरावङ्यकत्वात्‌ ।॥ अन्यथा प्रमित- 
व्यवहारबिलोपापत्तेरिति ॥ अर्थेति ॥ न च ज्ञानत्वानन्दत्वयोर्जातिरूपत्वेन नोक्तरूपत्वमिति वाच्यम्‌ । 
तयो्रंहयसाधारण धर्मत्वेन ब्रह्मणि च जातेरभावेनोक्तरूपस्यावदयकत्वात्‌ । ब्रह्मरक्षणप्रशनोत्तरवाक्ये 
लक्षणत्वेन श्रुतयोस्तयोर्जातिरूपत्वाभावा्च । अन्यथासम्भवातिव्याप््यापत्तेरिति । ब्रह्मण एकत्वेन तत्र 
जातेरसम्भवात्‌ शुद्धाद्वितीयस्यैव लक्ष्यत्वेन कल्पितभेदमादायापि ब्रह्मब्हुत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । ननु 
ज्ञानत्वानन्दत्वयो्जातिरूपत्वाभावे उक्तोपाधिरूपयोस्तयोः स्वरूपानतिरेकेणाभेदात्‌ ज्ञानानन्दराब्दयोः 
परवृ्तिनिमित्तभेदाभावेन पर्यायत्वं स्यात्तथाच पर्यांयत्वापत्या सहप्रयोगो न स्यादित्यत आह ॥ 
आकाशस्येति ॥ आकाशस्थकव्यक्तित्येन तत्राकाशत्वजातेरभावात्‌ । यदि स्वरूपविरेषमादाय प्वृत्तिनिमि- 
त्भेदस्तत्रापि तुल्यमिति भावः । नन्वाकाररब्देऽ्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रयत्वं प्रवृत्तिनिमित्तमतः कथं तदभेद 
इत्यत ॒ आह्‌ ॥ नहीति ॥ लाघवेन शब्दाश्रयत्वस्थैव प्रवृत्तिनिमित्तत्वादिति भावः । नचाकादा- 
दाब्दाभ्रयशब्दयोः पर्यायत्वेऽपि व्याख्यान व्याख्येयभावादिना सदप्रयोगोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । सार्व॑त्रिकसद- 
प्रयोगानुपपत्तेरुक्तत्वात्‌ । तस्याश्च पर्यायत्वेऽयोगात्‌ । नन्वस्तु ज्ञानानन्दयोरेकतरपरिदोषः । तत्र को दोष 
इत्यत आह ॥ ज्ञानेति ॥ न च ज्ञानानन्दयोरभेदात्‌ तरपप्रयोगोयुक्तः योर्वचने तरम्बिधानादिति वाच्यम्‌ । 
ठेोकेज्ञानानन्दयो्भेदेन द्वित्ववचनसम्भवात्‌ । ब्रह्मण्यपि ज्ञानानन्दयोः निर्विंशेषाभेदस्यायाप्यसिद्धत्वाच । 
अभेदेऽपि ऋतं पिबन्तावित्यादौ द्विवचनस्य प्रयोगाच्च । यथा चैतत्तथोपपादितं गुहां प्रविष्टाबित्यादौ 
भाष्यटीकादिना । | 


स्यलान्तरेपि बिशोषमङ्गीकारयितुमाह ॥ एवमिति ॥ रेक्यस्येति ॥ आदिपदेनद्वतदान्यादिपरिग्रहः । 
एवश्च चैतन्य भिजत्वे एेक्यस्य सत्यत्वेऽद्रैतहानिः । मिथ्यात्वे च भेदसत्यत्वादिकमिति । नन्वज्ञानकृतां- 
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राभेदमादाय सर्वस्योपपत्तिरित्याशङ्य निषेधति ॥ बिशेषाभाव इति ॥ तथाचावरकाल्ञानोपपत्तौ 
तत्कृतांशभेदकल्पना । तदेव न सम्भवतीति भावः । नन्ेकस्यैवावरणमनावरणं च कि न स्यादित्यत 
आह ॥ नहीति ॥ तथासति शुक्तयंशस्य भेदापत्तेः । न च तत्रांशभेदकल्पकं फटं नेति वाच्यम्‌ । प्रकृते 
फलभेदस्याप्यन्यथोपपत्तौ असम्भावितांशभेदकल्पनायाम्‌ अतिप्रसङ्गस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । स्थलान्तरेपि विशेषं 
साधयति ॥ किञ्चेति ॥ ननु धर्मविधिभेदनिषेधान्यथानुपपत्या विशेषः साधनीयः । नच प्रकृते धर्मविधिः । ` 
धर्मनित्यस्यानुवादत्वादित्याङाङ्ग्य निषेधति ॥ नचेति ॥ श्रुतित इति ॥ तथाच श्रुत्यैव धमां विधातव्याः । 
नचाबि्यकथर्माणां साक्षिणैव प्रािरिति वाच्यम्‌ । सार्वज्ञादिधर्माणां तदभावात्‌ । न ह्यहं सर्वञ्च इति 
साश््यनुभवोस्ति । प्रत्युत नाहं सर्वज्ञ इत्येव । तथाच न साधिप्रापिः । किञ सार्वन्ञादि धर्माणां श्रुति 
तात्पर्यविषयत्वेन ब्रह्मवदावियकत्वासिद्धिः । किशानुवादो व्यर्थः । न च निषेधार्थमिति वाच्यम्‌ । 
पृथगित्यनेन विङोषणेन तस्यैव निषेधप्रतीतेः । अन्यथा तदरैयर्थ्यप्सङ्गात्‌ ॥ तादृरोति ॥ अत्यन्तेत्यर्थः । 
किञात्यन्तभेदनिषेधे दि भेदाभेदावभिमतौ वक्तव्यौ । न च तयुक्तं स्मृति बिरोधादित्याह ॥ भेदाभेदौ 
चेति ॥ स्वोक्तेऽ्थे सिद्धान्तसम्मतिमाह ।॥ तदुक्तमिति ॥ धर्मानुक्त्वा विधाय पृथक्त्वस्य भेदस्य निषेधादत 
एवोक्तिपृथक्त्वनिषेधान्यथा उपपत्तित एव भेदादन्यो विरषो ज्ञायत इत्यथः । साक्षितश्न ज्ञायत इति 
हेत्वन्तरम्‌ । | | 


एवं बदिकेष्वर्थेषु विरोषं साधयित्वा लौकिकेष्वपि तं साधयति ॥ किञेति ॥. तत्परम्परेति ॥ 
भेदपरम्परेत्यर्थः । नन्वियं भेदाभेदपरम्परा प्रामाणिकीत्यत `उक्तम्‌ ॥ अप्रामाणिकीति ॥ न च 
भेदाभेदपरम्परायां कार्यमेव प्रमाणमिति वाच्यम्‌ । तस्य प्रामाणिकबिोषेणेबोपपत्तेरिति भावः । ननु 
व्यवबहारान्यथानुपपत्या विदोषाङ्गीकारे इदं रजतमिति व्यवहारादपि प्रथमविरेषाङ्गीकारः स्यादित्यत आह्‌ ॥ 
अबाधितेति ॥ तस्य बाधितत्वादिति भावः । ननु मया षटपदार्थनियमो नाङ्गीक्रियत इत्यत आह ॥ 
अनियमपक्षेऽपीति ॥ न चानवस्था प्रामाणिकीति वाच्यम्‌ । एकेन बिरोषेणोपपत्तौ परम्पराकल्यनस्या- 
प्रामाणिकत्वात्‌ ॥ तस्यैवेति ॥ न च तत्तदसाधारणस्वरूपस्यैव स्वभावविशोषराब्दारथत्वेन भवृदक्त- 
विरोधेक्यमिति वाच्यम्‌ । उक्तव्यवहार समर्थतादृकास्वरूपस्यैव मया विरोषत्वेनाङ्गीकारात्‌ ॥ स्वस्येति ॥ न 
च स्वेतरानपेक्षव्यवहारविषयत्वमेव स्वनि्वंहकत्वमिति वाच्यम्‌ । इतरानपेक्षस्य व्यवहारस्य स्वानपेक्षत्वेन 
तस्याकस्मिकत्वं स्यात्‌ । बिरोष निषेषस्य शेषविधिनान्तरीयकत्वाच् । स्वापिक्षा च कर्म॑त्वादिनेति कथं न 
विोषसिद्धिः । ननु विरेषस्यापि वस्तुना भेदाङ्गीकारात्‌ भेदपरम्परया विेषपरम्परया वाऽनवस्या 
स्यादित्यत आह ॥ अयश्वेति ॥ नच विशेषस्यापि कथं स्वनिर्वाहकत्वं तस्यापि वस्त्वभेदाङ्गीकारादित्यत 
आह ॥ तस्येति ॥ तस्य बस्तुनीव स्वस्मिमपि विशेषरूपत्वेन तदुपपत्तेः । तथात्वं च धर्मिग्राहक- 
मानसिद्धमिति भावः । ननु भेदकार्यस्य विरोषनिवहि धटपटादावपि बिरेषेणैव भेदकार्यनिर्वादात्‌ 
भेदाङ्गीकारो व्यथः । एकेनैवोपपत्तौ पदाथंद्रयाङ्गीकारे गौरबमित्यत आह ॥ यत्रेति ॥ भेदकार्यमुपजीव्य 
कल्पितो विरोषो न भेदं व्याहन्ति उपजीव्यविरोधात्‌ । अन्यथा पूतिकानामपि सोमबाधकत्वं स्यात्‌ । 
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सोमस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वान बाधकत्वमिति यदि तरि भेदस्यापि प्रत्यक्चादि सिद्धत्वात्‌ न तद्भाधकत्वम्‌ । 
प्रतिनिधरमुख्यबाधकत्वादशंनादित्याह्‌ ॥ न हीति ॥ एतेनालोकिकस्यले योः साम्यमिति निरस्तम्‌ । भेदस्य 
एवं धर्मानिति बाधितत्वात्‌ ॥ एतेनेति परामृष्टं हतुं दर्शयति ॥ तत्रेति ॥ न च तत्रेवात्र मुख्यत्वनियामकं 
नेति वाच्यम्‌ । सोमस्य श्रौतत्वात्‌ कार्यनिर्ांहकत्वेन भेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वस्यैव मुख्यत्वनियामकल्वात्‌ 


 एवमर्यापत्या विदोषं प्रसाध्यानुमानेनापि तं साधयति ॥ एवमिति ॥ उक्तसाधनस्यानुमनेऽनुकूल- 
तर्कोपददांकत्वेनोपयोगीति दर्शितमेवभ्ेति शब्देन । अत॒ एवार्थापत्तिप्रदङानानन्तरमनुमान- 
पदर्शनमन्यथाऽनुमानमेवादाबुपदर्यैत । न केवलं तर्कोपदर्शकत्मेनोपयोगोऽपितु पक्षदेतुसाधकत्वेनापीति 
र्व्यम्‌ । नचोक्तानुमानेबियारूपनिरवाहकत्वेनार्थान्तरतेति वाच्यम्‌ । तस्याः भेदकार्यनिर्वाइकत्वस्य 
काप्यदर्शनात्‌ । स्वभावनिङेषरूपस्य बिरेषस्य घटाभावे घटाभाव इत्यादौ तनिर्वाहकत्वदर्शनात्‌ । 
अबरि्याया निराकृतत्वाच्च । अत एवाबिचकमेदस्यावियमानत्वात्‌ बाधोऽसिद्धिश्चेति परास्तम्‌ । तथात्वे 
तत्कार्यबाधितत्वप्रसङ्गात्‌ । न चेष्टापत्तिः । बाधकानां मिथ्यात्वानुमानबाधप्रस्ताने निराकृतत्वात्‌ 
घटपटादावाबियकमेदस्यैव वास्तवाभेदविरोधस्य त्वया वक्तव्यत्वेन प्रकृते बास्तवाभेदाभावप्रापतश्च । 


किच प्रत्यक्षानुकूलानि प्रकृतानुमानानि प्रबलानीति वक्तु विरोषे प्रत्यक्षमाह ॥ किञ्चेति ॥ नन्वेवं घट 
इत्यादिवदयं विरोष इत्यननुभवात्‌ कथं प्रत्यक्षेण विकेषतिद्धिरित्यत आद ॥ तथाहीति ॥ अत्यन्तभिनेषु 
घटपटादिषु धटः पट इति बुद्धिनांस्तीति शुद्कादिषु त्वस्ति । शुङ्कः पट इत्यनुभवात्‌ । तत्र 
किञिद्िषयवैलक्ष्यण्यं वाच्यम्‌ । तत्र फं सम्बन्धविषयत्वं वा संयोगान्यसम्बन्धविषयत्वं वा? स्वरूप- 
प्रत्यासत्ति संयोगान्यसम्बन्ध विषयत्वं वा समवायविषयत्वं बा अभेदविषयत्वं वा इति विकल्प्य परिरोषात्‌ 
चरमपक्ष एवाश्रयणीय ईति भावेनायं दूषयति ॥ तेति ॥ कुण्डेति ॥ कुण्डेबदरमितिवत्‌ मुदि धट इत्यादि 
बुध्यापातातादित्यर्थः । दवितीयं दूषयति ॥ नापीति ॥ घटेति ॥ तत्र संयोगान्यस्वरूपप्रत्यासत्तेः 
बिषयत्वादित्यर्थः । त्र घटोज्ञानमित्यायनुभवाभावात्‌ । ततीयं दूषयति ॥ नापीति ॥ अयुतसिद्धिरहि 
युतसिध्यभावः । युतसिद्धिरि संयुक्तसिद्धिर्वां असम्बन्धसिद्धिवां । युमिश्रणानिभ्रणयोरिति स्मरणात्‌ । तत्राय 
संयोगानिषयत्वमुक्तं॒स्यात्‌ । तच्च न घटतदज्ञानादि बुद्धि तदित्यादिना दूषितत्वात्‌ । द्वितीये 
सम्बन्धविषयत्वमुक्तं ॒स्यात्‌ । तदपि न कुण्डेत्यादिना दूषितत्वात्‌ । अथायुतसिद्धत्वं रूढ्या 
आश्रयाश्रयिभाव नियम इति तत्राह ॥ आश्रयेति ॥ तत्रापि नियमो न भासते अथ भासते । आदय आद्‌ ॥ 
तत्र मेति ॥ दवितीय आह ॥ नियमस्त्विति ॥ शुङ्खः पट इत्यादिज्ञाने नियमस्फुरणे नियमकाभावात्‌ 1 
नन्वाकारवैलक्ष्यण्यमेव नियामकं भविष्यतीत्यत आह ॥ नदीति ॥। पञ्चमं दूषयति ॥ नापीति ॥ उक्तेति ॥ 
नित्यसम्बन्धस्यैव समवायत्वादिति भावः । न च स्वरूपेण समवायनिषयत्वं वैलक्ष्ण्यप्रयोजकमिति 
वाच्यम्‌ । घटतद्धर्मकान्योन्याभाव बुद्धेः वैलक्षण्यं न स्यात्‌ । स्वरूपेण समवायबिषयत्वात्‌ । 
परिशेषसिद्धमर्थमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ नन्वभेदबिषयत्वस्यानुभवानारूढत्ात्‌ कथं तद्विषयत्वेन 
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बैठक्ष्यण्यमित्यत आह ॥ अयमिति ॥ पटेति ॥ पटशुङ्खयोरेक्याभावे तद्धम॑योरेकस्थत्वासम्भवादिति भावः ॥ 
अन्यथेति । धर्मिंणोरैक्याभान इत्यर्थः । धर्मद्रयस्यैकस्थत्वाभावमिषयत्वं स्यादित्यर्थः । नन्वेवं दण्डी चैज 
इत्यादावपि अभेदभानं स्यादित्यत आह ॥ दण्डीति ॥ विशिष्टशुद्धयोरभेदाङ्गीकारादिति भावः । न चैवं 
दण्डेनाप्यभेदापत्तिः । मन्मते विशिष्टस्य. पदार्थान्तरत्वात्‌ ॥ अन्यथेति । यदि शुङ्खकाब्दः शुङ्खबत्परः 
स्यादित्यर्थः । ननु मतु लोपात्‌ तथा न प्रयोग इत्यत आद ॥ मतुबिति ॥ ननु शुङ्कपटयोरभेदे पटस्य 
शौञ्जयमित्यादि भेदबिषयबुद्धिनं स्यादित्यत आह ॥ पटस्येति ॥ न च भेदे सम्बन्धविषयः प्रत्ययो न दष्ट 
इत्यत आह । सत्तेति ॥ सत्तादौ च सत्तायङ्गीकारेऽनवस्था स्यादित्यर्थः । ननु पटतंत्वादीनां भेदे 
 प्रलबाधकाभावात्‌ भेदमङ्गीकृत्य वैलक्षयण्य बुद्धिः स्वभावबिरोषादुपपादनीयेत्यत आह ॥ पटस्येति ॥ 
तन्त्विति ॥ न च पटस्तन्तागेव न भूतट इति वाच्यं भूतले पट ईत्यबाधितप्रतीतेः । न चेयं 
परम्परासम्बन्धविषयेति वाच्यम्‌ । साक्षात्सम्बन्धावगाद्रितीतितो वैलक्ष्यण्याभावात्‌ ननु पटशुङ्खयोरभेदे 
व्यबहारार्थक्रियाभेदो न स्यात्‌ इत्यत आद्‌ ॥ व्यवहारेति ॥ न च दृष्टान्ते विवदितव्यम्‌ । पत्रमेव 
ताटङ्कमित्यबाधित- प्रतीत्या भेदसिद्धेः । परिदोषसिद्धं पक्षमुपसंहरति तस्मादिति ॥ नन्वेतावता विदोषस्य 
कथं प्रत्यक्षत्वमित्यत आह्‌ ।॥ यदि चेति ॥ तस्मादिति ॥ ननु कथितभेदेनान्यथासिद्धत्वात्‌ न 
बिदोषसिद्धिरिति चेन । भेदकल्पनादशायामभेदव्यबहारादिकार्यायोगात्‌ । नदि रजत एब नेदं रजतमिति 
कल्यनादशायाम्‌ अभेदव्यवहारायस्ति । त्वन्मते भेदस्यापि कल्पितत्वेन परस्परप्रतिबन्धादेकमपि कार्यं न 
सिध्यति । कि कल्पितभेदेन ग्यबहारे इदं रजतमित्यादिवत्‌ बाध्येत । नच बाधो दर्ये । तस्मात्‌ 
पारमाथिकमेवोपपादकं कल्प्यमितिविदोषसिद्धिः । प्रकारान्तरेण परिदोषस्वरूपं दर्शयति ॥ यद्वेति ॥ 
विरोषस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वे सिद्धान्तसम्मतिमाह ॥ तदुक्तमिति ॥ विरोषस्मृतिमप्याह ॥ अभेदेऽपि इति । 
` परमप्रकृतमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ इति विेषसमर्थनम्‌ । 


१७. भेदपञ्चके प्रत्यक्षम्‌ 


ननु तथापि न तावस्जीवेरवरभेदे प्रत्यक्षं मानम्‌, ईरवरस्याप्रत्यक्षत्वेन 
तद्धममिंकस्य तत्प्रतियोगिकस्य वा भेदस्याप्रत्यक्षत्वादिति चेद्‌, 


उच्यते- प्रत्यक्षं तावत्‌ जीवस्य ब्रह्मतोभेदे प्रमाणम्‌, घटः पटो नेतिबननाहं 
सर्वज्ञः नादं निर्दःख इत्यनुभवात्‌ । न च ब्रह्मणोऽप्रत्यक्षत्वात्ततो भेदोऽप्यप्रत्यक्षः । 
यत्र हि यत्सक््वमनुपटब्धिविरोधि तत्र तदभावः प्रत्यक्षः । न तु प्रतियोगिप्रत्यक्षत्व- 
 मभावप्रत्यक्षत्मे तन्त्रम्‌, जलपरमाणौ पृथिबीत्वाभावस्य प्रत्यक्षत्वापातात्‌ । स्तम्भः 
पिशाचो न भवति, घटः परमाणुर्नं भवतीति प्रत्यक्षप्रतीतेश्च । प्रतीत्यनुसारेण च 
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प्रयोजकं कल्प्यम्‌, अन्यथा जीबेरवराभेदय्ुतेरप्रसक्तप्रतिधेषत्वं स्यात्‌ । तद्धेदशरुतेश्च 
त्वदुक्तं प्रत्यक्षप्राप्तानुबादित्वं न स्यात्‌ । ईइबरस्य जीबाद्धेदे तु ^तान्यदं बेद 
सर्वाणि न त्वं बेत्थ परन्तप, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य" इत्यादि तद्वचनानु- 
मितमीरवरपरतयकषं प्रमाणम्‌ । नन्वत्र यो भाति अन्तःकरणाविद्याविशिष्टस्याहमर्थस्य 
निर्द॑ःखाद्धेदः, स ममापीष्टः, यस्तु नेष्टः शुद्धचैतन्यस्य निरदुःखाद्धेदः, सोऽत्र न 
भातीति चेन, योऽहमस्वाप्सं तस्य ममाज्ञानं संसारर्च सोऽहं निर्दुःखो नेति 
सुषुप्तिकालीनान्तःकरणानवच्छिनाभेदेन च प्रत्यभिन्ञायमाने शुद्धे प्रतीतेः संसारा- 
धारस्य तदनाधाराद्धेद एब द्याबयोर्विंबादः, न तु चैतन्यस्य वैतन्यात्‌ । साधितं 
चादमर्थस्य शुद्धात्मत्वम्‌ । ययपि धरायपि निर्दुःखं तथापि निर्दःखमात्राद्धेदधीरियं 
ब्रह्मणोऽपि भेदविषयैव । न चद्धैतमते जीब्दुःखेन ब्रह्मापि दुःखीति न निर्दुःखं 
ब्रह्मेति वाच्यम्‌, बहुनीववादे ब्रद्मभावरूपमुक्तेरपुमर्थत्वापातात्‌ । एकजीव- 
वादेऽप्यौपाधिकरयामत्वादेरविम्बमहाकदायोरिब दुःखित्ादेब्रह्यण्यसतत्वात्‌ । विस्तृतं 
चैतदवियाश्रयभंगे, साधितं च प्रत्यक्षप्रामाण्यानसरे बाद्यप्रत्यक्षस्य बलवत्प्रतयक्षे- 
तरेण न बाधः, साक्षिप्रत्यक्षस्य तु न केनापि बाध इति । तस्माज्रीबेशभेदः 
प्रत्यक्षः । एवं शन्दादनुमानादिना वा चैत्रात्मादिकं ज्ञातवता मैत्रेण (१) नां 
चैत्रः, (२) घटो न ब्रह्म, (३) घटो न पटः, (४) नादं घट, (५) नाद्‌ ब्रह्य- 
इत्यनुभेवात्‌ पञ्चापि भेदाः प्रत्यक्षाः ।भेदपञ्चके प्रत्यक्षम्‌ ॥ 


अद्वैतसिद्धिः 


एवं प्रत्यक्षतः प्राप्तभेदस्यैव निवारणात्‌ । 
असाक्षात्कृतजीवेकामेदादौ का कथा तव ॥ 


तथा हि- इश्वरस्याप्रत्यक्षत्वेन तद्धरमिंकस्य त्मतियोगिकस्य वा भेदस्य ग्रहीतुमशक्य- 
त्वात्‌। ननु- ईदाधर्मिकमेदस्य जीवाप्रत्यक्षत्वेऽपि स्वधर्मिकभेदः तथापि तत््त्यक्षः, नाह 
सर्वज्ञो नादं निरदुःखः इत्याद्यनुभवात्‌ । न च- योग्यप्रतियोगिकत्वमभावयोग्यत्वे प्रयोजक - 
 मिति- वाच्यम्‌, स्तम्भः पिशाचो नेत्यादिप्रत्यक्षरूपफलबलठेन संसगांभावे तथात्वेऽपि 


410 न्यायामृतम्‌ 


(उद्वितसिद्धिः) 

अन्योन्याभावे अधिकरणयोग्यताया एव तन्त्रत्वात्‌ । वस्तुतस्तु- संसगांभावेऽपि न तन्मातरं 
योग्यता, जलपरमाणौ योग्यपुथिवीत्वाभावग्रदपरसङ्गात्‌, किंतु यत्र यत्सत्त्वमनुपलब्धिविरोधि, 
तत्र तस्याभावो योग्य इति अधिकरणनियंतेव सवांभावसाधारणी योग्यता । सा च 
प्रकृतेऽप्यस्त्येव, अन्यथा अभेदघ्ुतेरप्सक्तप्रतिषेधकतापत्तेः । भेदश्रुतेश्च त्वदुक्तप्रत्यक्षसिद्ध- 
भेदानुवादित्वं न स्यात्‌ । ईकधर्मिकजीवभेदेऽपि "तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप । 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्य' इत्यादितद्वचनानुमितप्रत्यक्षसिद्धत्वमेवेति- चैन, उक्तानुभवस्यान्तः - 
करणाद्यवच्छि्यैतन्यस्य तदनवच्छिनचैतन्यप्रतियोगिकमेदावगाहितया शुद्धवैतन्यधर्मिंक - 
निर्दुःखादिप्रतियोगिकमेदानवगादित्वात्‌ । श्रुतिरप्यवच्छिन्भेदानुवादिनी । भेदनिषेधश्चुतिस्तु 
अनुमानादिप्रसक्तभेदनिषेधपरा । न च “योऽहमस्वाप्सं तस्य ममाज्ञानसंसारादि, सोऽ 
निदुःखो ने"ति सुषुप्निकाटीनान्तःकरणावच्छिनामेदेनाज्ञानाद्याश्रयाभेदेन च प्रत्यभिज्ञायमाने 
शुद्धे भेदप्रतीतिः, संसाराधारस्य तदनाधारात्‌ भेद एव द्यावयोर्विंवादः, न तु चैतन्यस्य 
चैतन्यादिति- वाच्यम्‌, एतावता अज्ञानावच्छि्न एव भेदग्रहो न तु शुद्धे । न दि सुषु्चिकाले 
अन्तः करणानवच्छिनत्ववदज्ञानानवच्छिनत्वमप्यस्ति । 


यन्तु चैतन्यस्य चेतन्याद्‌ भेदो नास्तीति, तदस्माकमनुकूटम्‌, चैतन्ये स्वाभाविकस्याभेद्‌- 
स्थैवास्मद्रहस्यत्वात्‌ भवतपरतिकूलं च । न हि भवतां चैत्रमैत्रादि चैतन्यानमिक्यमिति मतम्‌ । 
अहमर्थस्य यथा न श्ुद्धात्मत्वं तथोक्तं प्राक्‌ । साक्षिप्रत्क्षस्याध्यस्तादिसाधारणतया 
तत्सिद्धत्वमात्रेण मेदे अबाधितत्वमसंभावितमेव । एतेन- जीवानां परस्परं भेदे प्रत्यक्ष 
प्रमाणमिति निरस्तम्‌, नाहं चैत्र इत्यादेरवच्छिनमेदविषयत्वात्‌ । “घटो न ब्रह्य, घटो न 
पटः, नाहं घट' इत्यादिप्रत्यक्षस्य कलिपितभेदविषयत्वेन तात्तविकभेदासिद्धेः । तस्मात्‌ 
भेदपञ्चके न प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ ॥ इत्यदवैतसिद्धौ भेदपञ्चके प्रत्यक्षभङ्गः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ असाधारण्यादिति ॥ धर्मिंसमसत््वभेदस्य घटादौ सत्वेपि तत्र सार्ब्गरूपहेतोरभावात्‌ ॥ 
आभाससाम्यादिति ॥ शरीरात्मसंयोगाधारत्मेन हेतुनाऽऽत्मन्यनित्यत्वादेरपि सुसाधत्ात्‌ ॥ 
यत्र॒ हीति ॥ एतव्याख्या ख्यातिबाधान्यथानुपपत्तिभङ्ग ॥ यस्य॒ ममाञ्ञानमिति ॥ 
` नन्बेतावताप्यञ्ञानावच्छिनन एब भदग्रहो न तु शुद्धे । न दहि सुपिकाठे अन्तःकरणान 
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(तरङ्गिणी) 

वच्छिनत्ववदज्ञानानवच्छिनत्वमप्यस्तीत्यत आह ॥ अज्खानायाश्रयाभेदेन चेति ॥ यादृशं 
चैतन्यमज्ञानाश्रयस्त्वयोच्यते तस्य निदुःखात्‌ भेदप्रतीतेः । न ह्यज्ञानाबच्छिनमङ्ञानाभ्रयः 
नन्बज्ञानाश्रयञयुद्धानिद खस्य शुद्धस्य कथजिद्धेदः सिध्यति न तु जीवादत आह ॥ 
संसाराधारस्येति ।॥ मम मते जीवस्यैव संसराधारत्वाजीव एव निदः खेश्वरभेदः पर्यवस्यति । 
तव तु जीवगतशुद्धाशस्य शोधितत्वंपदार्थरूपनि्दःखेन भेदः इति जीबब्रह्मभेदसिद्धिः । ` 
शोधिततत्वंपदार्थयोर्भदपर्यबसानात्‌ ॥ चैतन्यान्तरादिति ॥ चैतन्यसामान्यादित्यर्थ; । चैतन्ये 
चैतन्यबिरोषभेदसत्मेपि तत्र॒ तत्सामान्यभेदस्य मयाप्यनङ्गीकारात्‌ । एतेन चैतन्यस्य 
चैतन्याद्वेदो नास्तीत्येतदस्मदनुकूलं भवत्प्तिकूलं च । न हि भवतां चैत्रमत्रादिचैतन्या- ` 
नामैक्यमिति मतमिति निरस्तम्‌ ॥ भेदपश्चके प्रत्यक्षम्‌ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


नन्वेवं बाधक परिदारेऽपि जीवेश्वर भेदासिद्धिः । साधक प्रमाणाभावात्‌ । न हि बाधकाभावमात्रेण 
वस्तुसिद्धिः । तथा च नृशङ्गादिसिद्धिरपि स्यात्‌ । न च जीवेाभेदे प्रत्यक्षादिसद्धाव इति शङ्कते नन्विति । 
ईश्वरस्येति । भेदस्योभयधर्म॑त्वे धर्मिप्रत्यक्चरूपकारणाभावात्‌, भेदप्रतियोगित्वस्य परमात्मनिष्ठत्वे 
प्रतियोगिप्त्क्षरूपकारणाभावात्‌ भेदस्यप्रत्यक्षत्वमिति भावः । जीवेश्वराबिति । अत्र जीवेश्वरशब्दाभ्यां 
संसाराधिकरणचैतन्ये बिवधिते । अतो नार्थान्तरतेति द्रष्टव्यम्‌ । विरुद्धेति । सर्वथेति दऋटव्यम्‌ । अतात्विक 
इति । नन्येवमनुमानदुषणेऽनुमानमात्रोच्छेदः । पर्वतो बहिमानित्यत्रापि तात्विकादिविकल्यैरदूषण 
सम्भवात्‌ । स्वकृतमिथ्यात्वायनुमानेऽपि अस्य सम्भवेन स्वव्याधाताच्वेति चेन । अस्य दुषणस्य सिद्धान्ते 
वक्तव्यत्वात्‌ । पूर्वपक्षिणा च वितण्डारीत्योक्तत्ात्‌ । दुःखादेरिति । ययि दुःखादिस्वामित्वादिरूप 
बिरुद्धधमं॒बिवक्षायां नासिद्धिः । दुःखादेरन्तःकरण धर्म॑त्वेपि तत्स्वामित्वस्यात्मनिष्ठत्वात्‌ । तथापि 
निर्धर्मके चैतन्ये विरुद्धधर्मानङ्गीकारेणेदमुक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । अप्रसिद्धेति । उपलक्षणमेतत्‌ । बेदान्त- 
वे्यस्याखण्डस्य सर्व्ञत्वानङ्गीकारेणासिद्धिरपीति द्रष्टव्यम्‌ । यचप्यसिद्ध विशेषणत्वं न दोषः । तत्वेऽपि 
व्यतिरेकव्याप्ति ग्रहसम्भवस्य सिद्धान्त उपपादितत्वात्‌ तथापीदमापातत इति व्र्टव्यम्‌ । 
अप्रसिद्धबिरोषणतापरिदारार्थमाह ब्रह्मेति । असाधारण्यादिति । साध्यवतिधटादौ सर्बज्ञत्वाभावाद- 
साधारण्यमित्यर्थः । य्प्यसाधारण्यं दङ्ाविशेषे दोषः । तथापि अनुकूलतकभिवे तदोषत्वमभ्प्ित्योक्तम्‌ । 
रेक्येति । रेक्यवादिनात्मत्वस्य जातित्वानङ्गीकारात्‌ । कल्पितभेदेन जातित्वोपपत्तरन्यथासिरिश्चेत्यपि 
र्व्यम्‌ । दुःखमिति । गुणत्वाबान्तरजातित्वानङ्गीकारात्‌ कल्पितभेदेन जातित्वोपपततरन्यथासिद्धिभेत्यपि 
द्रष्टव्यम्‌ । स्वदुःखमिति । गुणत्वावान्तरजातिगुंणत्वविभाजकोपाधिः ददुःखत्वादिः । तेन सजातीयं 
दुःखान्तरम्‌ । तद्धिनाभितमित्यर्थः । तेन दुःखिभेदसिद्धिः । शाब्द इति । नचाभ्रावणेति हेतुविशेषणमिति 


412 न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) | 
वाच्यम्‌ । अप्रयोजकत्वात्‌ । यदि चौपाधिकमभेदमादाय व्यभिचारपरिदारस्तदा नैव सिद्धसाधनतेति द्रव्यम्‌ । 
योगीति । नचायोगीति शरीरविरेषणमतो न व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । अप्रयोजकत्वापरिदारात्‌ । 
अभ्रावणेति । गुणाधिकरणत्वादित्युक्ते कालेव्यभिचारः । अत उक्तं विशेषेति । तावत्युक्त आका 
व्यभिन्नारः । अत उक्तमभ्रावणेति । असिद्धेरिति । गुणाश्रयत्वं द्रव्यत्वं जातिर्वा? उभयथाप्यसिद्धिरित्यर्थः । 
आभासेति । आकाशं द्रव्यत्वापरनात्यानाना । शरीराकाश संयोगाधारत्वात्‌ । शरीरवत्‌ ।  इत्य- 
-भाससाम्यमित्यर्थ; । अनुवादकत्वात्‌ । तथाच न तस्यास्तत्र तात्पर्यमिति भावः । ययपि जीवेश्वरभेदे 
प्रत्यक्षादीनां दूषितत्वात्‌ न श्रुतेरनुबादकत्वम्‌ । तथाप्याभाससिद्धि मङ्गीकृत्येदमुक्तम्‌ । अत एवाह 
व्यावहारिकेति । उक्तं न्यायमन्यत्रातिदिशति एवमिति । भेदान्तरे जडजीव भेदादावित्यर्थः । जीवेश्वरभेदे 
परत्यक्षं प्रमाणं नेति बदन्‌ प्रष्टव्यः किं जीवधर्मिको भेदो न प्रत्यक्ष उतेश्वर धर्मक इति । आये न दोष 
इत्याद घट इति । अनुभवात्‌ । साक्षिणेति शेषः । न च भदस्योभयधर्मत्वात्‌ ईधरप्रत्यक्षत्वे कथं भेदस्य 
परत्यक्षत्वमिति वाच्यम्‌ । भेदस्योभयथर्मत्वानङ्गीकारात्‌ । उभयधर्मत्वे द्वित्वनूदुभय सत्व एव प्रतीयेतेति 
भावः । ननु तथापि प्रतियोगि प्रत्यक्षत्वस्याभाववप्रत्यक्षत्वे तन्त्रत्वात्‌ तदभावेकथं भेदस्य प्रत्यक्षत्व- 
मित्यााङ्गय निषेधति नचेति । यत्र दीति । तथाच योग्यानुपलन्धिमच््वेनैवाभावस्य योग्यत्वम्‌ । प्रकृते च 
यदि निर्दुःखतादात्म्यमात्मनि स्याद्‌, उपरभ्येतेति योग्यानुपरन्धिसत्वादिति भावः । प्रतियोगि 
परत्यक्षत्वमात्रं कि संसगांभाव प्रत्यक्षे तन्त्रमुतान्योन्याभाववप्रत्यक्षे इति बिकल्प्यायं प्रत्याह जछेति । 
योग्यानुपलब्धस्तु तत्र नास्ति । जछत्ववदनुपलम्भसम्भवात्‌ । द्वितीयं प्रत्याह स्तम्भ इति । स्तम्भवृ्ति 
स्तम्भत्वादेरिवानुपरन्धिविरोधित्वात्‌ पिदाचत्वादेरिति भावः । ननु तथापि प्रयोजकाभावे कथं 
परत्यक्षत्वमित्यत आह प्रतीतीति । अन्यथेति । जीवेश्वरभेदस्य प्रत्यक्षत्वाभावे । नचानुमानापिप्रसक्तिमादाय 
नोक्तदोष इति बाच्यम्‌ । प्रत्यक्षेण बिरुद्धधर्माचग्रदे शिङ्गाभावेनानुमानायसम्भवात्‌ । अनुमानाङ्गीकरि च 
निनिमित्तं प्रत्यक्षनिरासानुपपत्तेश्च । अनुमानादि गम्यत्वेनैव भेदप्रामाणिकत्व सम्भवाच । ईधरधर्मिक 
भेदस्य न प्रयक्षत्वमिति द्वितीयं निराकरोति ईश्वरस्येति । तान्यहमिति स्मृतिविरुद्रधमंप्रत्यक्ष एव मानम्‌ । न 
भेदप्रत्यक्च इति उत्तम इति स्मृत्यन्तरोदाहरणम्‌ । नचास्य कृष्ण वाक्यत्वात्‌ कृष्णस्य चाब्र्यत्वात्‌ कथं 
ब्रह्यधमिंक भेदस्य प्रत्यक्षत्व इयं स्मृतिः प्रमाणमिति वाच्यम्‌ । कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमित्यादि 
स्मृत्यनुरोधेन विश्वरूप प्रदर्शनादिना तस्य परत्रह्मत्वनिर्णयायाहमिति । नचात्नापि अज्ञानाघवच्छिन एव 
भेदप्रतीतिनं शुद्धैतन्य इति वाच्यम्‌ । दण्डत्वादेरबच्छेदकत्वेन कारणत्वस्य दण्डमात्निष्ठत्ववदज्ञाना- 
देरवच्छेदकत्वेन शुद्ध एव तस्य प्रतीतेः । ननु संसाराधारे भदप्रत्यक्षसाधनमर्थान्तर ग्रस्तमित्यत आह 
संसाराधारस्येति । ननु तथाप्यहमर्थस्य चिदचित्संबलनरूपत्वेन तत्र भेदप्रतीतावपि न शुद्धस्य भेद 
प्रतीतिरित्यत आइ साधितं चेति । तथाचाह शब्देन जीवचैतन्यमेवाभिधीयते । ततस्तस्यैव भेदः प्रत्यक्ष इति 
भावः । नचेति । तथाच न ब्रह्मभेद सिद्धिरिति भावः । इदं बहुजीववादिना चोदते उतैकजीववादिना? 
आय आह बहिति । द्वितीय आह एकेति ! ननु बिम्बे विशिष्टे दुःखित्वादेरभावेऽपि ब्रह्मणि तदस्तीत्यत 
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आह विस्तृतं चेति । अस्तु भेद प्रत्यक्षम्‌ । तथापि तस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्यां बाधान्न तेन भेदसिद्धिरित्यत 
आह साधितं चेति । उपसंहरति तस्मादिति । नचैतावता जीवेश्वरभेदस्य प्रत्यक्षत्वं, न तु जीबादिपरस्य 
भेदचतुषटयस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । अत उक्तन्यायातिदेशेन तत्रापि प्रत्यक्षत्वं साधयति एवमिति । अनुपपत्तिपरिदारः 
पूववदेव द्रष्टव्यः । भेदप्चके प्रत्यक्षम्‌ । 


न्यायामृतप्रका्चः 


(एतावत्‌ पन्तं ग्रन्थपातः) ईश्वरस्येति ॥ भेदस्याभावरूपत्वेन तद्यत्यक्षत्वे धर्िप्रतियोग्युभयप्रत्यक्षत्वं 
तन्त्रमिति तस्याभिप्रायः ॥ अप्रत्पक्षत्वादिति ॥ प्रतयक्षप्त्यक्षसम्योगोऽप्रत्यक्षः वायुवनस्पतिसम्योगवदित्यर्थः ॥ 
अप्रसिद्धेति ॥ तात्विकमेदस्याप्रसिद्धेरित्यथः ॥ धर्मीति ॥ घटादौ तत्समसत्ताकन्यावहारिकमभेदवत्त्वं प्रसिद्ध- 
मित्यर्थः ॥ असाधारण्यादिति ॥ घटादौ साध्यवति स्॑ज्ञत्वहेतोरभावादित्यर्थः । नाप्रसिद्धविरोषणमिति भावः ॥ 
आत्ममेदमात्रसिद्धरिति ॥ मात्रशब्दः कात्सरचँ बुद्धया विवेकेन आत्मदाब्देन सम्बध्यते । एवं च सर्वात्मनां 
भेदसिद्धिरित्यथं इत्याहुः । वस्तुतस्तु अनेनानुमानेन आत्मभेदमात्रं सिद्ध्यति न तु तस्य तातिकत्वं । 
तातिकत्वसिद्िस्तुप्रकारान्तरेण आत्मत्वस्य जातित्वे तदाभ्रयव्यक्तिमेदस्यौपाधिकत्वायोगात्स्वाभाविकलत्व- 
सिद्धिरिति द्रष्टव्यम्‌ । कुतो नेत्यत आह्‌ ॥ आल्मैक्येति ॥ आत्मत्वे जातित्वाभावादित्यथः । दुःखं 
देवदत्तदुःखम्‌ ॥ स्वजातीयेति ॥ स्वसजातीयेत्यथंः । स्वराब्देन पक्षीभूतंदुःखं तत्सजातीयं दुःखं यज्ञदत्तीयादि- 
दुःखं तदाश्रयो यज्ञदत्तादिस्तद्धिमो यो देवदत्तस्तदाश्चितमित्यनेनानुमानेन देवदत्ता्यात्मनांभेदः सिद्धयति । ननु 
 नानेनानुमानेन जीवानां भेदः सिध्यति स्वशाब्दोक्तं यत्पक्षीभूतं दुःखं पदाथंत्वादिना तत्सजातीयं घटादिस्तदाभ्रेयो 
मृतििण्डस्तद्धिनो यो देवदत्तस्तदाभितत्वसिद्धया जडजीवभेदसिद्धेर्थान्तरमित्यत उक्तम्‌ .। गुणत्वावान्तर- 
जात्येति ॥ गुणत्वावां तरजातिर्ःखत्वं तया यत्सजातीयं तदुःखान्तरमेवायास्यति ततश्च जीवानां भेदसिद्धिरिति ` 
ध्येयम्‌ ॥ रूपवदिति ॥ तत्र गुणत्वावांतरजातीयरूपत्वं तेन यत्स्वजातीयं रूपान्तरं तदाश्रयो घटः तद्धिनो य 
आश्रयः पटः तदाश्रितमित्यर्थः ॥ शब्द इति ॥ गुणत्ववतिशब्दे गुणत्वावान्तरजात्या राब्दत्वेन सजातीयं 
राब्दान्तरं तदाश्रय आकादास्तद्धिमाश्नितत्वाभावेन साध्याभावादिति भावः ॥ दुःखादीनामिति ॥ गुणत्वा- 
वान्तरजात्या दुःखत्वेन स्वसजातीयदुःखान्तराश्रयभूतयज्ञदत्तीयान्तःकरणमिनदेवदत्तीयान्तःकरणाश्रितत्व- 
सद्धावेनान्तःकरणभेदसिद्धयान्तःकरणभेदस्य चास्माकं सम्मतत्वेन जीवानां भेदासिद्धया सिद्धसाधनतेत्य्थः ॥ 
स्वसङ्खयेति ॥ तथा च इारीराणामनेकत्वात्तत्रत्यात्मनामप्यनेकत्वसिद्धिरिति ज्ञेयम्‌ ॥ सम्मतवदिति ॥ व्यतिरेकेण 
घटवदित्य्थः ॥ योगिरारीर इति ॥ योगसामर्थ्येन गृदीतेषु सौभयांदिरारीरेषु विद्यमानस्यात्मन एकत्वेन 
साध्याभावादिति भावः । आत्मा चैतरात्मा ॥ आत्मेति ॥ मेत्रात्मेत्यर्थः । व्यावहारिकमभेदेनाथांन्तरवारणाय 
धरमीत्यादिविरोषणम्‌ । धर्भूतचैतनयेत्यर्थः । अन्यथा चैत्रस्य व्यावहारिकत्वेन पुनन्यांवहारिकमभेदमादाया- 
थान्तरतापत्तेरिति ध्येयम्‌ ॥ आत्मेति ॥ आत्मा नानेति साध्ये अन्तःकरणोपाधिकं नानात्वमादायाऽर्थान्तर- 
तापत्तरु्तम्‌ ॥ द्रव्यत्वव्याप्येति ॥ आत्मत्वजात्येत्य्थः । तथाचात्मत्वजात्याश्रयतया नानेति यावत्‌ । स्वभावत 


414 ४ | न्यायामृतम्‌ 


(प्रकाराः) । 
एव नाना न तूपाधित इत्यारायः । सङ्ख्यादिगुणाधिकरणे द्रन्यत्वव्याप्यजातेरभावेन तदाश्रयतया नानात्वशन्ये 
कालादौ व्यभिचारवारणाय विदोषपदम्‌ । राब्दाख्यविदोषगुणाधिकरणे स्वाभाविकनानात्वरून्ये आकारे 
न्यभिचारवारणाय अश्रावणेति गुणविदोषणम्‌ ॥ घटवदिति ॥ द्रन्यत्वव्याप्यजातिः घटत्वं तदाश्रयतया 
नानात्वमस्तीत्वर्थः ॥ निर्गुणत्वेनेति ॥ निधंर्मकत्वेनेत्यर्थः । तेन देतुद्धयस्याप्यसिद्धिरिति भावः ॥ साध्यएवेति ॥ 
्रन्यत्वसाक्षाग्याप्यजात्या नानात्वरूपे साध्य एवेत्यर्थः ॥ शारीरवदिति ॥ त॒त्रदरन्यत्वव्याप्यजातिः; रारीरत्वं 
तदाश्रयतयैव नानात्वमस्तीत्यथः ॥ आभाससाम्यादिति ॥ रारीरात्मसम्योगाधारत्वेनैव रैतुना आत्मनि 
अनित्यत्वदेरपि सुसाधत्वादित्य्थः ॥ भेदान्तरेपीति ॥ जडजीवमेदादावपीत्यर्थः ॥ यत्र॒ दीति ॥ 
एतच्वानिर्वाच्यभङ्गे स्पष्टं॒व्याख्यातं प्रतियोगिप्रत्यक्षत्वमभावप्रत्क्षत्वे न प्रयोजकं अन्वयतो व्यतिरेकश्च 
 व्यभिचारादित्याह ॥ जठपरमाणाविति ॥ ननु तद्यभावप्रतयक्षत्वे किं प्रयोजकमिति तत्राह ॥ प्रतीतीति ॥ 
स्तम्भः पिदाचो न भवतीत्यन्योन्याभावस्य प्रत्यक्षत्वदर्शानात्तदनुसारेणान्योन्याभावप्रतयक्षत्वेऽधि- करणप्रत्यक्षत्व- 
मेव प्रयोजकमिति कल्पनीयमित्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ जीवेश्वरभेदस्योक्तरीत्या प्रत्यक्षत्वाप्राप्तत्व इत्यर्थः । श्रुत्या 
प्राप्तस्य श्रुत्या निषेधे तु शरुतेरन्मत्तवाक्यत्वापत्तेरित्यारायः ॥ तद्धेदशरुतेरिति ॥ जीवेश्वरभेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वाभावे 
तद्मतिपादक(द्वासुपर्ण) त्यादिशरुतेस्त्वयोच्यमानं प्रतयक्प्राप्तभेदानुवादित्वं न स्यादित्यर्थः ॥ एवं च जीवस्य - 
शवराद्धेदसिद्धिः । तथा ईश्वरस्य जीवाद्धेदोपि प्रत्यक्षसिद्ध एव । नन्वस्मदादिप्रतयक्षेण कथं तत्सिद्धिरिति चेन । 
ईश्वरप्रत्यक्षेणेव तत्सदधेरुच्यमानत्वात्‌ । नन्वस्माकं कथं तत्त्यक्षावगम इति चेत्‌ तद्वाक्यदेवेत्याह्‌ ॥ तान्यह्‌- 
मिति ॥ यदुक्तं नादंनिदुंःख इत्यादप्रत्यक्षमेव जीवेश्वरमेदे प्रमाणमिति तदयुक्तमित्याशङ्गते ॥ नन्वत्रेति ॥ प्रत्यक्ष 
इत्यर्थः । निरदुःखात्‌ ब्रह्मचैतन्यात्‌ नेष्टः मम ॥ शुद्धेति ॥ जीवचैतन्यस्येत्य्थः । निर्दुःखात्‌ ब्रह्मचैतन्यात्‌ अत्र 
नादं निर्ुःख इति प्रत्यक्षे ॥ अन्तःकरणानवच्छिननेति ॥ चैतन्यत्यर्थः । भदेतिः ॥ अदं निर्दुःखो नेति 
भेदप्रतीतेरित्यथंः । नन्वेतावताऽज्ञानाग्रयाच्छुद्धानिरदुःखस्य शुद्धस्य भेदः सिध्यति न तु जीवादित्यत आह ॥ 
संसारेति ॥ अज्ञानमेव संसारः । भेद एव भेदविषय एव । तथा च मम मते जीवस्यैव संसाराधारत्वास्ीव एव 
निदुंःखेश्वरभेदो विवादापनः सिद्ध एवेत्यथः ॥ तथापौति ॥ तथाचाहमर्थे नि्ुःखत्वावच्छिनप्रतियोगिताको 
भेदोद्यत्र प्रतीयते तथाचेश्वरोपि निदुंःखत्वरूपप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन इति तत्प्रतियोगिको भेदोपि प्रतीयत 
एवेत्यथः ॥ न ॒निरदःखमिति ॥ तथा च ब्रह्म न नि्ुःखत्वरूपप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनमित्यर्थः ॥ 
बहुजीवेति ॥ एकस्य मुक्तावप्यपरस्य संसारिणः सत्वेन तदुःखेन ब्रह्मणोपि दुःखितया तद्धावरूपमुक्तेर- 
पुरुषा्थत्वादिति भावः । यद्यप्येकजीववादे ब्रह्मभावरूपमुक्तेः पुरुषार्थत्वं युक्तं तथापि जीवदुःखेन न ब्रह्मणो 
दुःखित्वं युक्तं तथाहि दर्पणाद्ुपाधिकृतमपि रयामत्वं प्रतिबिम्ब एव न बिम्बे यथा वा षटाद्युपाधिकृतं 
 परिच्छिनत्वं घटाकारा एव न महाकाश एवमन्तःकरणाद्ुपाधिकृतमपि दुःखादिकं जीव एव न ब्रह्मणि अतो 
ब्रह्मणोपि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनत्वादुक्तस्तस्माजीवस्य भेद इत्यादायेनाह ॥ एकजीवेति ॥ ननु निर्दुःख- 
त्वादिग्रादिप्रतयक्षं. वाधितं किं न स्यादिति चेत्तत्राह ॥ साधितं चेति ॥ न बाध इति ॥ साधितमित्यन्वयः । एवं 
च बाहप्रत्यक्षस्यापि यदा बल्वत््त्यक्षं विनान्येन बाधो नास्ति । तदा किमु वक्तव्यं सािप्रत्यक्षस्य' बाधो 
नास्तीति प्रकृते च निदुःखत्वादिग्रादिप्रतयक्षं साक्षिरूपमेवेति भावः । एवं जीवेदाभेदस्य प्रत्यक्षत्वमुपपाच् 
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(प्रकाराः) 
भेदचतुष्टयस्यापि प्रतयक्षत्वमुपपादयति ॥ एवमिति ॥ ननु नाहं चैत्र इत्यत्र चैत्रस्य प्रतियोगित्वात्परात्मनश्चा- .. 
्रत्क्षत्वात्कथं तत्प्रतियोगिताकमेदस्यप्रत्यक्षत्वमित्यत आह ॥ राब्दादित्यादि वेष्टालिङ्गकानुमानेन नाऽहं चैत्र 
इति परस्परं जीवभेदानुभवः घटो न ब्रह्मेति जडश्वरभेदानुभवः षटो न पर इति परस्परजडभेदानुभवः नादं घट 
इति जडजीवभेदानुभव इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ॥ भेदपश्चके प्रत्यक्षविवरणम्‌ ॥ 
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ननु भवेन्नाम प्रत्यक्षमनुमानं तु न सम्भवति । तथा दि- 

नाप्युमानम्‌- (१) जीबेश्वरौ भिन्नौ बिरुद्धर्थाधिकरणत्वाद्‌, ददनतुहिनवदित्यत्र 
ताच्तिके भेदे साध्ये दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यात्‌ । अतात्िके साध्ये सिद्धसाधनात्‌ । 
दुःखादेरन्तःकरणधमंत्ेनासिद्धेश्च । (२) ब्रह्य तत्वतो जीबाद्धिनम्‌, सर्वज्त्वाद्‌, 
व्यतिरेकेण जीवव दित्यत्राप्रसिद्धविरेषणत्वात्‌ । ब्रह्म धर्मसत्तासमानसत्ताकभेद- 
वदिति साध्यनिर्देशोऽप्यसाधारण्यात्‌ । (३) नाप्यात्मत्वम्‌, नानाव्यक्तिनिष्ठम्‌, 
जातित्ात्पृथिवीत्ववदित्यादिभिरात्मभेदमात्रसिद्धिः, आत्मैक्यवादिनं प्रत्यसिद्धेः । 
(४) दुःखं गुणत्वावान्तरजात्या स्वजातीयाभ्रयभिनाभितं गुणत्वाद्रूपनदित्यत्र शब्दे 
व्यभिचारात्‌ । दुःखादीनामन्तःकरणधरम॑त्वेन सिद्धसाधनाच्च । (५) निमतानि 
शरीराणि स्वसङ्कयासंख्येयात्मवबन्ति, दारीरत्ात्‌, सम्मतबदित्यत्र योगिररीरे 
व्यभिचारात्‌ । (६) आत्मा धममिंसत्तासमानसत्ताकात्मप्रतियोगिकभेदबान्‌, 
द्रन्यत्वाद्‌, घटवत्‌ । (७) आत्मा द्रन्यत्वन्याप्यजात्या नाना अश्रावणविरोष- 
गुणाधिकरणत्वाद्‌, धरवदित्यत्र चात्मनो निगुंणत्वेनासिद्धेः । उक्तसाध्य एव 
शरीरात्मसंयोगाधारत्वात्‌ शरीरवदित्यत्राभाससाम्यात्‌ । नापि द्वा सुपर्णे" त्यादि- 
श्रुतिः, अनुबादकत्वात्‌ । व्याबहारिकभेदपरत्वाद्वा । एवं भेदान्तरेऽपि प्रमाणं 
निरसनीयमिति चेत्‌, 

अचाभिदध्महे- 

सन्त्यनुमानानि (१) ईदवबरः जीबप्रतियोगिकतात्तिकभेदवान्‌, सर्वशक्तेत्वात्‌ 
सर्व्ञत्वात्‌ सर्वकार्यकर्तृत्वात्‌ स्वतन्त्रत्ना्च व्यतिरेकेण जीववत्‌ । (२) जीवो वा 
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ब्रह्मप्रतियोगिकताच्विकभेदवबान्‌ अल्पशक्तित्वाद्‌ अल्पङ्खत्नाद्‌ अल्यकतृंत्वात्‌ 
संसारित्वा्च, व्यतिरेकेण ब्रह्मवत्‌ । परमतेऽपि जीवब्रह्मणोर्व्याबहारिकभेदस्य 
सत्त्वात्‌ पक्षदृष्टान्तभावः । अन्यथा परस्यापि जीवात्मानस्तक्त्वतः परमात्मनो न 
भिनाः आत्मत्वात्परमात्मवद्‌ इत्यादि न स्यात्‌ । एतेन सबद्वितवादिनं प्रति 
साध्यावैशिष्टयादिदोषानन भेदेऽनुमोक्ति्युक्तेति निरस्तम्‌, परेणापि स्वव्याहति- 
निरासाय व्याबहारिकभेदमा्रेण हितुसाध्यादि व्यवस्थायाः स्वीकृतत्वात्‌ । भेदस्य 
वस्तुस्वरूपत्वेऽपि बिशेषबलाद्‌ बस्तुबिशेषणत्वं चास्तीत्युक्तत्वात्‌ भेदबत्वं न 
बाधितम्‌ । न चाप्रसिद्धविरोषणता, जीवब्रह्माभेदेऽनिष्टप्रापतर्बक््यमाणत्वेन तद्धिपर्य- 
यस्याषटद्रन्यातिरिक्तद्रव्यादेरिवानुमानयोग्यत्वात्‌ ¦ यद्वा (३) जीवः किंचिद्धर्मिक- 
प्रतियोगि्ञानाबाध्यभेदप्रतियोगी, (४) ब्रह्य वा किंचिद्धर्मिकप्रतियोगिज्ञानाबाध्य- 
भेदप्रतियोगि, अधिष्ठानत्वाच्छुक्तिवदितिसामान्यतस्तत्सिद्धेनाप्रसिद्धिः । 


` केचित्तु जीवाद्‌ भिन्न इत्येव साध्यम्‌, तथा च नाप्रसिद्धिः । मिथ्याभेदेन 
सिद्धसाधनं तु निरसिष्यते । यद्वा ब्रह्म जीवप्रतियोगिकधर्मिंसत्तासमान- 
सत्ताकभेदबदिति साधनानाप्रसिद्धिनांपि सिद्धसाधनम्‌ । न चोभयत्राप्यसाधारण्यम्‌, 
तस्यागृह्यमाणविरेषावस्थायामेव दोषत्वादित्याहुः । इतरे तु ब्रह्म जीवप्रतियोगिक- 
तात्तिकमभेदवनेति साधनान्नाप्रसिद्धिः । परपक्षेऽपि घरादेनीबेन तात्िकाभेदा- 
भावादित्याहुः । 


अपरे त्विह साध्यस्य जीवप्रतियोगिकताक्तिकभेदस्यान्योन्याभावरूपत्वाा 
प्रसिद्धिदोषः । सा हि व्याप्िग्रहविधरकत्वेन दोषः । पक्षता तु सिषाधयिषानिरह- 
सहकृतसाधकप्रमाणाभाववत्त्वादिरूपा सन्देहानपेक्षा । सापेक्षत्वेऽपि शब्दोऽभिधेय ` 
इत्यादाविव जीवब्रह्मणोर्भेदेता्तिकत्वमस्ति न वेति सन्देहेनैव सा युक्ता । नतु 
ब्रह्य जीवात्तत्वतो भिं न बेतिसन्देदसपेक्षा व्यतिरेकिणि च साध्याभावस्य 
व्याप्तिः । अत्र च साध्याभावो जीबाभेदो जीवे प्रसिद्धः । यत्र तु व्यतिरेकिणि 
भावः साध्यः, तत्राभावस्य भावज्ञानाधीनत्वात्‌ सा दोष इत्याहुः । 
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यद्वा ब्रह्म जीवाद्‌ भिनम्‌, दःखाननुभवितृत्वाद्‌, धटवदितिप्रयोगानाप्रसिद्ध- 
विरोषणत्वासाधारण्ये । न च मिथ्याभेदेन सिद्धसाधनम्‌, भेदरूपार्थे साध्येऽ्थ- 
शून्यभ्रान्त्या सिद्धसाधनोक्त्ययोगात्‌ । एतदनुमितिबिषयतया प्रामाणिकत्वेन 
सिद्धयतो भेदस्य मिथ्यात्वायोगाच । अन्यथा त्वदीयेषु मिथ्यात्वानुमानेषु कल्पित - 
मिथ्यात्वादिना सिद्धसाधनं स्यात्‌ । ताच्िकत्वविरेषणेऽपि तात्त्िकत्वेन कल्पित- 
भेदेन सिद्धसाधनमिति च स्यात्‌ । 


(१) यद्धा ब्रह्म जीवप्रतियोगिकधरमिंसत्तासमानसत्ताकभेदबद्‌, दुःखाननु- 
भवितृत्वात्‌, अभ्रान्तत्वाद्‌, असंसारित्वाच, घटवत्‌ । (२) जीवो वा ब्रद्यप्रति- 
योगिकधर्मिसत्तासमानसत्ताकभेदवबान्‌, असर्वशक्तित्वाद्‌, असर्व्त्वाद्‌, अस्तन्न- 
त्वाच, धटबदितिप्रयोगान दोषः । अत्र च जीवत्रह्यर्ब्देन त्वन्मतेऽपि तत्त्वमसी 
त्यत्र तत्त्वपदाभ्यां जीवाः प्रमात्मनस्तक्त्ततो न भिन्ते, आत्मत्वात्‌, 
परमात्मब' दित्यत्र च जीनपरमात्मशब्दाभ्यां ये विवक्षिते, ते संसाराधारानाधा- 
रयैतन्ये बिवक्षिते । ते च सत्ये इति न सिद्धसाधनम्‌ । न च ब्रह्मणो 
धर्मित्वाभावाद्राधः, धर्मिंत्वाभावं प्रति धर्मित्वाधर्मत्नाभ्यां व्याघातात्‌ । इद्‌ 
धर्मिरब्देनाश्रयमात्रस्य विक्षितत्वाच । धर्मशब्दस्य च पितरादिशब्दबत्सम्बन्धि- 
शब्दत्वान मिथ्यात्वं प्रति धर्मिभूतशुक्तिरूप्यसमानसत्ताकप्रातिभासिकभेदेन सिद्ध- 
साधनम्‌ । न हि माता पून्ये्यक्ते स्वसुतमाता भार्यां पूज्यते । धमिंपदस्थाने स्वपदं 
वास्तु । सत्तात्रैविध्यं वदतस्तव मतेऽपि ब्रह्मणि बाधाभाव रूपाया वा 
त्द्पलक्षितस्वरूपरूपाया वा सत्तायाः सत्त्वान बाधः । 


यद्वा धरमिंसत्तासमानसत्ताकेतिपदस्थाने पारमार्थिकेति याबत्स्वरूपरूपमनुवतं- 
मानेति बा स्वाज्ञानाकार्येति वा स्वज्ञानानाध्येति वा विदोषणं देयम्‌ । स्वशब्दस्य 
च समभिव्याहृततत्तदर्थपरत्वस्य व्युत्प्नत्वा्न करिचदोषः । अन्यथा तवापि 
स्वप्रागभावन्यतिरिक्तेत्याययुक्तं स्यात्‌ । न चात्राये साध्ये दृष्टान्तस्य साध्यमै- 
कल्यम्‌ । घटो जीवप्रतियोगिक (स्वज्ञानाबाध्यभेदनानिति) रिणणसंमतः पाठः । 
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प्रतियोगिङ्ञानाबाध्याभेदाप्रतियोगित्वाद्‌, यथा दूरस्थवनस्पत्योरेक इत्यायनुमानेन 
तत्सिद्धेः । | 


यद्धा ब्रह्य, तत्त्वतो जीवाभिनं नेति, साध्यम्‌ । एवं च न साध्यवेकल्यङंकापि । 
त्वन्मतेऽपि कल्पिते घट अकल्पिताज्जीवात्तात्तिकभेदबत्‌ तात्तिकाभेदस्याप्य- 
भावात्‌। न चान्तःकरणस्यैव दुःखानुभवितृत्वात्‌ तदननुभववितृत्वं जीबेऽनै- 
कान्तम्‌, त्वन्मतेऽपि दुःखादेरन्तःकरणधर्मत्वेऽपि व्यावहारिकस्य स्वतोऽनर्थरूप- 
दुःखानुभावात्मकबन्धस्य मोक्षसामानाधिकरण्याय जीवस्यत्वादयम्भावात्‌ । त्वन्मते- 
ऽपि यदनर्थरूपमहं दुः खीत्यनुभवितृत्वं जीवस्य तदभावो देतुरिति न करिचत्शुद्रो- 
पद्रवः । न चासंसारित्वादेब्रद्ण्यसिद्धिः जीबेनकान्त्यं बा, त्वन्मतेऽप्यौपाधिक- 
स्यामत्वादिवत्तस्य व्यवस्थितत्वात्‌ । एवं च जीवेश्वरौ धर्मिंज्ञानाबाध्यपरस्प- 
रप्रतियोगिकभेदबन्तौ, विरुद्धधर्माधिकरणत्वात्‌, दहनतुहिनवदित्यायपि सुस्थम्‌ । 


विरोधदच यद्यपि न सदानवस्थानम्‌, अद्रैतिनं प्रत्यसिद्धेः । नापि वध्यधातुक- 
भावः, नाजात एकोऽन्यं हन्ति, नाप्यन्याधार इति न्यायेन तस्य भेदासाधकत्वात्‌ । 
नापि परस्पराभावव्याप्यत्वं प्रस्पराभावरूपत्वं वा, कालभेदेन नीलरूपं रक्तरूपं 
नीररूपप्रागभावं च प्रत्याश्रये घटे व्यभिचारात्‌ । तथापि परस्परात्यन्ता- 
भावन्याप्यत्वं वा परस्परात्यन्ताभावरूपत्वं वा काटमभेदेनापि सामानाधिकरण्या- 
योग्यत्वं वा विरोधः । संयोगतदत्यन्ताभावयोङ्च सामानाधिकरण्यं नेत्याबयोर्म॑त- 
मिति न तदाभये व्यभिचारः । तादृशविरुद्रधर्माच स्वतंत्रत्वादयः । न चासिद्धिः 


अल्पदाक्तिरसार्वज्यं पारतत्यमपूर्णता । 
उपजीवकत्वं जीवत्वमीशत्वं तद्विपर्ययः ॥ 
“स्वाभाविकं तयोरेतनान्यथा तु कथंचने” 


त्यादि भुतः । न .च कल्पितायाः सार्व्॑यासार्वज्यादिव्यवस्थाया व्ण दीर्घत्व- 
हस्वत्वन्यवस्थावत्कल्पितभेदेनैबोपपत््या तात्िकं भेदं प्रत्यप्रयोजकत्वं सगुण- 
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बादोक्तन्यायैः श्रुतसार्बज्यादेः ब्रह्मणि प्रत्यक्षप्रमाण्यवादोक्तन्यायैर्नित्यनिदोषानु- 
भवरूपसाक्षिसिद्धासार्वज्यादेरच जीवे सत्यत्वात्‌ । एवं ब्रह्मस्वन्नानानाध्यजीव- 
प्रतियोगिकभेदबत्‌, पदार्थत्वाद्‌ घटयत्‌ । जीवस्यापि जीवान्तराद्धिनत्वात्‌ न 
व्यभिचारः । चेतनत्वं जीवत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकथर्मिज्ञानाबाध्यभेदवदवृत्ति, 
सर्वचेनवृत्तित्वाचेतनावृतित्वरदहितत्वाद्रा, शब्दार्थत्ववदित्यादीनि चानुमानानि 
जीबेड्बरमभेदे प्रमाणानि । विपक्षे ब्रह्मणोऽपि जीववत्संसारायापत्तिः एतेन | 


अप्रमेयेऽनुमानस्य प्रवृत्तिनं कथञ्चन । 
प्रमेयस्य त्वनात्मत्वात्त्र भेदानुमेष्यते ॥ 


इति निरस्तम्‌, त्वन्मतेऽप्यात्मनः शब्दलिङ्गादिजन्यवृत्तिव्याप्यत्वात्‌ । अन्यथा 


अप्रमेयेऽनुमानस्य प्रवृत्तिनं कथञ्चन । 
प्रमेयस्य त्वनात्मत्वात्तदक्यानुमितिः कथम्‌ ॥ 


इति सुबचत्वेन त्वदीया आत्माभेदे अनुमायुक्तिरयुक्ता स्यात्‌ । 
जीवव्रह्यभेदानुमानानि ॥ | 


अद्वैतसिद्धि 


नाप्यनुमानम्‌ । (१) जीवेश्वरौ, भिन्नौ, विरुद्धधममांधिकरणत्वाद्‌, दहनतुहिनवदित्यत्र 
दुःखादेरन्तःकरणादिधर्मत्वेन स्वरूपासिद्धेः, एकत्रैव निदः खत्वदुःखवत्त्वयोरवच्छेदकभेदेन 
टृष्टतया धर्मिभेदासाधकत्वाद्‌, भेदमात्रे सिद्धसाधनात्‌, तात््विकभेदे साध्यवैकल्यात्‌ (२) 
ब्रह्म, तत्त्वतो जीवाद्‌ भिनम्‌, सर्वज्ञत्वात्‌, व्यतिरेकेण जीववदित्यताप्रसिद्धविरोषणत्वात्‌ 
ब्रह्म, धर्मंसत्तासमानसत्ताकभेदवदिति साध्यकरणे असाधारण्यात्‌, (३) आत्मत्वं, 
नानाव्यक्तिनिष्ठम्‌, जातित्वात्‌, पृथिवीत्ववदित्यत्रात्मैक्यवादिनं प्रत्यसिद्धेः, कत्पितन्यक्ति- 
निष्टत्वेन सिद्धसाधनाच (४) दुःखं, गुणत्वावान्तरजात्या सजातीयश्रयात्‌ भिन्नाश्रितम्‌, 
गुणत्वाद्रूपवदित्यत्र शब्दे व्यभिचारात्‌, दुःखादीनामन्तःकरणधर्मत्वेन सिद्धसाधनाच ¦^) 
विमतानि शरीराणि, स्वसङ्ख्या सङ्खयेयात्मवन्ति, शरीररत्वात्‌, संमतवदित्यत्र योगिरारीरे 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

व्यभिचारात्‌ । (६) आत्मा, धर्िंसत्तासमानसत्ताकात्मप्रतियोगिकभेदवान्‌, द्रव्यत्वाद्‌, 
घटवत्‌, (७) आत्मा, द्रव्यत्वन्याप्यजात्या नाना, अश्रावणविशेषगुणाधिकरणत्वाद्‌, घटव- 
दित्यत्र चात्मनो निगुंणत्वेनासिद्धेः, चैत्रशचत्रप्रतियोगिकोक्तमेदवान्‌, उक्तरेतोरुक्तदृ्टान्त- 
वदित्याभाससाम्याच् । 


एतेन- नवीनानुमानान्यपि- निरस्तानि, (१) ईश्वरः, जीवप्रतियोगिकतात््विकभेदवान्‌, 
सर्वराक्तित्वात्‌, सर्वज्ञत्वात्‌, सर्वकार्यकर्तृत्वात्‌, स्वतन्त्रत्वाद्वा, व्यतिरेकेण जीववत्‌ । (२) 
जीवो वा, ब्रह्मप्रतियोमिकतात्तविकभेदवान्‌, अल्पकषक्तित्वाद्‌, अल्पज्ञत्वाद्‌, अल्पकर्तृत्वात्‌, 
संसारित्वाद्मा, व्यतिरेकेण ब्रह्मवद्‌, इत्यादिषु भेदस्य स्वरूपत्वेन तद्वत्वसाधने बाधात्‌ । न च 
विोषमादाय तदुपपादानम्‌, तस्य ॒स्वरूपानतिरेकेण तदवत्त्वसम्पादकत्वात्‌, अप्रसिद्ध- 
विङोषणतापत्ते्च । न च- जीवव्रह्मामेदेऽनिषटप्रसक्त्या अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रन्यत्वादेरिव 
त्वत्सिद्धस्वप्रकारत्वादरिव च साध्यस्य मानयोग्यत्वसम्भव इति- वाच्यम्‌, तात्त्विकभेद- 
व्यतिरेकेऽपि उपाधिकल्पितमेदेन सर्वानिष्टपरिदहारसम्भवात्‌ । न च- जीवो ब्रह्य वा, 
किञ्चिद्धरमिकप्रतियोगिज्ञानाबाध्यभेदप्रतियोगी, अधिष्ठानत्वात्‌, शुक्तिवदिति सामान्यतः 
 साध्यप्रसिद्धिरिति- वाच्यम्‌, यत्किञ्चिदभावप्रतियो गिघटादिङज्ञानाबाध्यभेदप्रतियोगित्वेनात्म- 
ज्ञानावाध्यमेदासिद्धेः,  स्वप्रतियोगिज्ञानाबाध्यमेदप्रतियोगित्वे साध्ये दृष्टान्ते स्वपदेन 
शुक्ते दा्टा न्तिके स्वपदेनात्मन रक्तव्यां्िग्रहानुपपत्तेः । यन्तु जीवाद्‌ भिन्न इत्येव साध्यम्‌, 
मिथ्याभेदेन सिद्धसाधनं पञ्चािरसनीयमिति, तन, निरसनोपायस्य निरसिष्यमाणत्वात्‌ । न 
च ब्रह्म जीवप्रतियोगिकधर्मिंसत्तासमानसत्ताकभेदवदित्येव साध्यम्‌, धर्मिपदेन ब्रह्मण उक्ताव- 
` प्रसिद्धविरोषणत्वतादवस्थ्यात्‌, यत्कि्चिद्ध्यक्तौ घटादिधरमिंसमानसत््वेन सिद्धसाधनात्‌, 
विपक्षवाधकरूपविङेषाभावे पूर्वोक्तासाधारण्यापततेश्च । 


यतु ब्रह्म जीनप्रतियोगिकतात््विकाभेदवनेति, तन, एवमपि तात्त्विकाभेदस्या- 
तात्त्विकाभावेन सिद्धसाधनात्‌, अभावेऽपि तात्त्िकत्वविरोषणे अप्रसिद्धितादवस्थ्यात्‌ ।. ननु- 
अत्र जीवप्रतियोगिकतात्तिकमेदस्यान्योन्याभावरूपत्वाजाप्रसिद्िर्दोषः, यत्र ह्यभावन्यापकतया 
हेत्वभावो गृह्यते, तत्रैव साध्यप्रसिद्धरक्गम्‌, इह तु जीवतादात्म्यव्यापकता हेत्वभावस्य ग्राह्या, 
तदभावो हेतुना साध्यत इति किं साध्यप्रसिद्धया१? तां विनापि न्यापिग्रहोपपत्तेः, 


` जीवब्रह्मभेदे अनुमानानि श्य 


(अद्वैतसिद्धिः) | | 
सन्देदरूपपक्षतासम्पत्तयेऽपि न तदपेक्षा, तस्यास्सिषाधयिषानिरहसहकृतसाधकमानाभाव - 
रूपत्वेन सन्देदहाधटितत्वाद्‌, ब्रह्म तत्त्वतो जीवभिन्नं न वे"ति सन्देहाभावेऽपि “जीव- 
ब्रह्मणोभेदे तात्तिकत्वमस्ति न वे"ति सन्देहसम्भवाच, प्रमेयत्वमेतनिषठात्यन्तामावप्रतियोगि न 
वेति सन्देहवदिति- चेत्‌, न, एवं हि प्रसिद्धेतरभेदः पृथिव्यामिव प्रसिद्धजीवभेदो ब्रह्मणि 
सिद्धयतु, न तद्रततात्त्वकत्वमपि, व्यापकन्यतिरेकस्य व्याप्यव्यतिरेकमात्रसाधनसमर्थत्वाद्‌, 
अन्यथातिप्रसङ्गात्‌ । यदपि भेदतात्तिकत्वं धर्मिनिष्त्वेन उदङ्क, तदपि साध्ययाप्रसिद्धया 
दुष्टम्‌ । नापि ब्रह्म, जीवाद्‌, भिम्‌, दुःखाननुभवितृत्वाद्‌, घटवदित्यन्वयि, स्वानुभवितरि 
हेतोरसिद्धेः । स्वनिष्ठेति विरोषणे जीवे व्यभिचारः, दुःखस्यान्तः करणनिष्ठत्वात्‌, मिथ्याभेदेन 
सिद्धसाधनाच । न च- भदे साध्ये अर्थशन्यभ्रान्त्या सिद्धसाधनोक्त्ययोग इति- वाच्यम्‌, 
्रानतर्वस्तुशून्यत्वस्यैवाभावात्‌ । उक्तमिदमनिवांच्यवादे । न चैतदनुमितिविषयतया प्रामाणिक- 
त्वेन सिद्धयतः कथं मिथ्यात्वम्‌? अनुमितिविषयतायाः प्रामाणिकत्वे अतन्त्रत्वात्‌ । न चैवं 
मिथ्यात्वादयनुमानेऽपि कल्पितमिथ्यात्वादिना सिद्धसाधनापत्तिः, कल्पितत्वं व्यावहारिकत्व- 
मभिपेतम्‌१ प्रातिभासिकत्वं वा आद्य इष्टापत्तेः, अन्त्ये हेतोस्स्वसमानसत्ताकसाध्य- 
साधकतया प्रातिभासिकत्वाप्रसक्तेः । 


एतेन- त्र्य, जीवप्रतियोगिकधर्मिंसत्तासमानसत्ताकभेदवद्‌, दुःखाननुभवितृत्वाद्‌, 
अभ्रान्तत्वाद्‌, असंसारित्वाद्‌, घटवत्‌ । जीवो वा, ब्रह्मप्रतियोगिकतारगभेदवान्‌, असव॑- 
राक्त्यादिभ्य इति- निरस्तम्‌, उपहितस्य पक्षत्वे धर्मिंसमसत्ताकत्वे सिद्धेऽपि तात्िकत्वा- 
सिद्धेः सिद्धसाधनात्‌ । रोधिततत्त्वंपदार्थयोः पक्षत्वे तयोधंिंत्वाभावेन बाधापत्तेः । न च- 
धर्मित्वाधरमित्वाभ्यां व्याघातः, ब्रह्मणः सर्वनिषेधस्वरूपत्वेन व्याधाताभावात्‌ । न च 
धर्मिशब्देनाश्रयमात्रविवक्षा, धर्मत्ववदाश्रयत्वस्यापि तत्रासत््वात्‌ । 


यतु धर्मशब्दस्य पितरादिशब्दवत्‌ सम्बन्धिङब्दत्वेन यत्किञचिद्धर्मिसमसत्ताकतया न 
सिद्धसाधनमिति, तन, शब्दस्वभावोपन्यासस्यानुमानं प्रत्यनुपयोगात्‌ । एतेन- धर्मिपदस्थाने 
स्वपदमिति- अपास्तम्‌, धर्मिपदतुल्ययोगक्षेमत्वात्‌ । अत एब- धरमिंसत्तासमानसत्ताक- 
पदस्थाने पारमार्थिकेति वा, यावत्स्वरूपमनुव्तंमानेति वा स्वाज्ञानाकर्येति वा, स्वज्ञाना- 
बाध्येति वा विरोषणं देयम्‌, स्वपदस्य समभिव्याहततत्तदर्थपरत्वस्य व्युत्पत्तिसिद्धत्वादिति- 
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(अद्वैतसिद्धिः) ४ 

निरस्तम्‌, आये साध्यवैकल्याच । न च~ घटो जीवप्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञानाबाध्यभेदवान्‌, 
जीवधर्मिंकधर्मज्ञानाबाध्याभेदाप्रतियोगित्वाद्‌, यद्ज्ज्ञानाबाध्ययद्धर्मिकाभेदाप्रतियोगि, तत्‌ 
तज्ज्ञानावाध्यतत््रतियोगिकमेदवद्‌, यथा दूरस्थवनस्पत्योरेक इत्याद्यनुमानेन साध्यसिद्धेनां- 
प्रसिद्धिरिति- वाच्यम्‌, यच्छब्दाननुगतेन पक्षधर्महेतौ व्याप्यग्रहाद्‌, धर्मंत्वप्रतियोगित्वादि- 
सामान्याकारेण व्याप्तिग्रहे विरिष्य साधनायोगात्‌ । न च~ एवं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तेत्यादौ 
का गतिरिति- वाच्यम्‌, तत्रापयेतद्दुषणसश्वारेण व्यतिरेकिणि वानुमानान्तरे वा तात्पयांत्‌ । 


नापि- ब्रह्म तत्त्वतो जीवाभि्ं नेति साध्यम्‌, एवं च न साध्यवैकल्यशङ्कापि, त्वन्मतेऽपि 
कल्पितघटे कल्पितजीवात्‌ तात््िकभेदवत्तात्तिकाभेदस्याप्यभावादिति- वाच्यम्‌, तात््विका- 
भेदस्यातात्तिकेनाभावेन सिद्धसाधनस्योक्तत्वात्‌ । नापि- जीवेश्वरौ, धर्मिज्ञानाबाध्यपरस्पर- 
प्रतियोगिकमेदवन्तौ, विरुद्रधर्माधिकरणत्वात्‌, दहनतुहिनवत्‌ । विरोधश्च परस्परात्यन्ता- 
भावरूपत्वम्‌, तद्धयाप्यत्वं वा, काठभेदेनापि सामानाधिकरण्यायोग्यत्वं वा, संयोगतदत्य - 
न्ताभावयोश्च सामानाधिकरण्यं मतद्वयेऽपि नेति न तदाश्रये व्यभिचार इति- वाच्यम्‌, 
धर्मिपदमादाय दोषस्य प्रागेवोक्तत्वाद्‌, अन्याप्यवृत्तिदुःखराब्दा्यधिकरणे व्यभिचाराच्च, ` 
जीवब्रह्माभेदसिद्धौ स्वतन्त्रत्वास्वतन्त्रत्वादीनां सामानाधिकरण्यायोग्यत्वरूपविरोधस्यैवा- 
सिद्ध्या स्वरूपासिद्धेः, कल्पितसार्वज्यासा्वंज्यादिन्यवस्याया वर्णे हस्वत्वदीर्घ॑त्वादि- 
व्यवस्थावत्‌ कल्पितभेदेनैबोपपत्त्या स्वाभाविकमभेदं प्रत्यप्रयोजकत्वाचच । ` 


न च~ (“अल्परशक्तिरसार्वज््यं पारतन्त्यमपूर्णता । 
उपजीवकत्वं जीवत्वमीरत्वं तद्विपयेयः ॥ 
स्वाभाविकं तयोरेतनान्यथा तु कथन ॥'' 


इत्यादिश्रुत्या सार्वज्यादेः स्वाभाविकत्वोक्त्या कल्पितत्वासिद्धिः, अनाद्यविद्यासिद्धत्वेने- 
दानीन्तनत्वाभावेन च स्वाभाविकत्वोक्तेः, तच्छब्देनोपदितयोरेव परामर्शात्‌ । न तत्र 
स्वाभाविकत्वोक्तिविरोधः, न ह्युपहितेऽपि सरवज्ञत्वादिकमागन्तुकम्‌ । नापि ब्रह्म, स्वज्ञाना- 
बाध्यजीवप्रतियोगिकभेदवबत्‌, पदार्थत्वाद्‌, घटवत्‌ । चेतनत्वम्‌, जीवत्वावच्छिनप्रति- 
योगिताकधर्िंज्ञानाबाध्यभेदबदूवत्ति, सर्वचेतनवृत्तित्वात्‌ चेतनावृत्तित्वरहितत्वाद्वा, शब्दार्थं 
त्ववदिति- वाच्यम्‌, स्वपदधर्मिंपदाननुगमतादवस्थ्याद्‌, अन्त्यहेतोर्जीवत्वे व्यभिचाराच, 
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(ञद्वैतसिद्धिः) 
जटवृत्तित्वादयुपाधिसत्त्वेन विपक्षवाधकाभावेन चाप्रयोजकत्वात्‌ । ब्रह्मणो जीववत्संसारित्वा- 
पत्ताविष्टापत्तिः । कल्पितभेदेन वा परिहारो विधेयः । तदुक्तम्‌- 


“अप्रमेयेऽनुमानस्य प्रवृत्तिर्न कथञ्चन । 
प्रमेयस्य त्वनात्मत्वात्‌ तत्र भेदानुमेष्यते ।।' 


शुद्धवैतन्ये धर्मानधिकरणतयानुमानाप्रसरः । यत्र प्रसरः, तत्रष्टापत्तिरित्यर्थः । न च 
 एवभेक्यानुमानमपि कथम्‌? भवत्पद्यस्य तदैक्यानुमितिः कथमिति पठितुं शक्यत्वादिति- 
वाच्यम्‌, रुद्धवैतन्यैक्यस्य रब्दैकगम्यत्वेन तत्राननुमेयत्वस्येष्टत्वात्‌ । न च तर्धक्यानुमानो- 
पन्यासानथंक्यम्‌, तस्य भेदे तात्त्विकत्वभ्रममात्रनिरासफटकत्वात्‌ । तस्मात्‌ । 


अप्रसिद्धविरोषत्वादन्यथेवोपपत्तितः । 
सर्वशक्त्यल्पदाक्त्यादेनं भेदे तन्त्रता ततः ॥ 


इत्यद्वैतसिद्धौ जीवव्रह्मेदानुमानभङ्गः ॥ 
न्यायामृततरङ्गिणी 


 तात्विकत्वगर्भसाध्यस्याप्रपिद्धि परिहरति ॥ न चाप्रसिद्धेति ॥ जीबब्रह्माभेद इति ॥ 
एतचोपलक्षणम्‌ । जीबत्रह्मणोरतात्विकभेदेपीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ तद्विपर्ययस्येति ॥ अतात्विकभेद- 
बिपर्ययस्य ॥ अष्टदरन्येति ॥ यथा दीच्छाया अष्टद्रन्याभितत्वे बाधकादष्टदरव्यातिरिक्तं द्रव्यम- 
प्रसिद्धमपि सिध्यति तथाऽभेदेऽतात्विकभेदे च बाधकात्ताल्विकभेदोऽप्रसिद्ध एब सिद्धति ॥ 
 प्रतीयोगिज्ञानाबाध्येति ॥ प्रतियोगिङ्खानबाध्यत्वसामान्यरहितेत्यर्थः । तेन यत्किथिदभेदा- 
सिद्धिरिति परास्तम्‌ । निरसिष्यत इति ॥ निरद्॑टानुमितिविषयत्ेन प्रामाणिकतया सिध्यतो 
भेदस्यमिथ्यात्वायोगादिति बक्ष्यते ॥ नापीति ॥ ब्रह्मसमसत्त्वभेदस्यैतदनुमानात्पूरवमसिद्धेः ॥ 
उभयत्रेति ॥ जीवभेदस्य घटसमसत्वभेदस्य च धटे सत्वेन तत्र हेत्ववृतन्तेरसाधारण्यम्‌ ॥\ 
अपरेत्वित्यादि ॥ ननु सार्ब्ञाभावरूपन्यापकव्यतिरेकेण सार्बद्ेन व्याप्यस्थैक्यस्य व्यतिरेको 
भेदः पक्षे सिध्यतु तस्य ताल्विकत्वं -तु कुतः । मैवम्‌ । व्यापकब्यतिरेकेण व्याप्यव्यतिरेकस्य 
साध्यमानत्वात्‌ । मिथ्याभेदस्यैक्यन्यतिरेकित्वाभावात्‌ । शुक्तौ श्तयेक्ये सत्यपि मिथ्या- 
शुक्तिभेदस्य सत्त्वात्‌ ॥ दुःखाननुभवितृत्वादिति ॥ ननु सर्बानुभवितरि हेतोरसिद्धिः । 
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(तरङ्गिणी) | | | 
स्निष्टेतिबिेषणे जीने व्यभिचारः । दुःखस्यान्तःकरणधर्मत्वात्‌ । दुःखकृतविक्रियाया 
दुःखानुभवितृत्वा्थत्वात्‌ । निरसिष्यमाणत्वाच ॥ कल्पितमिथ्यात्वादिनेति ॥ ननु मिथ्यात्वं 
प्रति हेतोर॑श्यत्वादेः स्वसमसत्ताकसाध्यसाधकतया प्रातिभासिकत्वरूपकल्वितमिथ्यात्ा- 
सिद्धिः । किं तु व्याबहारिकं मिथ्यात्वं सिध्यति । मैवम्‌ । जीवव्रह्मभेदस्य व्यावहारिकत्वेन 
तदैक्यस्य तात्विकत्वबन्मिथ्यात्वस्य जगति व्याबहारिकत्ेन तत्सत्यत्वस्य ताल्विकत्वापातात्‌ । 
ननु जीबब्रह्मशब्दाभ्यामुपहितचैतन्यस्य पक्षत्वे तत्र॒ धर्मिंसत््वभेदसाधनेपि न भेदस्य 
 तात्विकत्वसिद्धिरित्यत आह ॥ अत्र चेति ॥ शोधिततत्त्वं पदार्थयोर््रह्यजीबपदाभ्या- 
मभिधानात्तात्विकभेदसिद्धिः । ननु शोधिते तत्र धर्मित्वाभावाद्राध इत्याशङ्य निराकरोति ॥ 
नचेति ॥ व्याधातादिति ॥ नच स्वनिषधस्य ब्रह्मस्वरूपत्वेन न व्याघातः 
स्वनिषेधश्रुतेत्रंह्यस्वरूपमात्र परत्वपय॑बसानेन तया भेदबिरोधिसर्बनिषेधासिद्धेः ॥ सम्बन्धि- 
शब्दत्वादिति ॥ नन्बनुमाने शब्दस्वभाबोपन्यासो न युक्तः । मैवम्‌ । परार्थानुमाने 
शब्दस्वभानप्रयोजकताया उक्तत्वात्‌ ॥ नानात एकोन्यं हन्तीति ॥ वृभिकादीनां जन्मनास्व- 
मात्रादिदन्तृत्वं भटानां त्वैकस्यां समरभूमौ धरितानां हन्तृत्वमिति लोके दृष्टत्वात्‌ । 
 परस्परहन्तृधर्मा्रयत्वं जीवत्रह्मणोर्भैदासाधकमित्यर्थः । अयं न्यायस्तु जयतीर्थाचार्यकृत- 
बादाबल्यां तत्व॑प्रदीपिकायां चतुर्थपरिच्छेदे च लिखितः ॥ ॥ जीबवब्रह्मणोर्भेदेऽनुमानानि ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


` नन्वस्तु जीवेहाभेदे प्रत्यक्षम्‌ । तथापि तस्य॒ वादिनं प्रत्युपन्यासानर्हत्वात्‌ शिप्रतिपत्तौ परं 
` प्रत्युपन्यासनीय प्रमाणाभावस्तदवस्य एषेत्यत आह अनुमानानि चेति । बहुवचनं च बहुत्वेन 
प्राजल्यसूचनार्थम्‌ । ययपि पूर्वोक्तानुमानान्यपि उक्तन्यायेनादष्टानि । तथापि तददुष्टत्वं शिष्यैरेव ज्ञेयमिति 
मत्वानुमानान्तराण्याह्‌ इर इति । ईशवररब्देन बेदान्ततात्पर्यविषयी भूतं ब्रह्म बिवक्षितम्‌ । जीवरब्देन 
संसाराधिकरणं चैतन्यम्‌ । अतो नाथान्तरमिति द्रष्टव्यम्‌ । साध्ये च तत्वत इति विशोषणं मिथ्याभेदमादाय 
सिद्धसाधनतापरिहाराय । ययपि तदभावेपि न सिद्धसाधनता । प्रमाणबिषयतयोपक्षिप्ते मिथ्यात्वेन सिद्ध- 
साधनताभिधानेऽनुमानमानोच्छेदप्रसङ्गात्‌ । तथाप्यनेनापि रूपेण सिद्धावुद्धेश्यायामिदमुक्तमिति द्रव्यम्‌ । 
देतुसिद्धिद्ाल्पशक्तिरिति वक्ष्यमाणश्रुत्येति द्रष्टव्यम्‌ । न च सर्वशक्तित्वादिकं काल्पनिकमिति वाच्यम्‌ । 
तस्यामेव स्वाभाषिकत्वाभिधानात्‌ । परिहरिष्यमाणत्वाच । ननु परमते भेदस्थैवाभावात्‌ कयं 
 पक्षदृष्टान्ततेत्यत आद परमतेऽपीति । अन्यथा । प्षदृष्टान्तभावानङ्गीकारे । तेनेति परामृष्टं दतुं दर्शयति 
परेणापीति । ननु तथापि बाधः । भेदस्य धर्मिस्वरूपत्वेन तद्विदोषणत्वायोगात्‌ । न हि घटो घटबानिति 
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युज्यत इत्यत आह भेदस्येति । बिशेषस्तु बिशेषणत्वादिनिनांहक इति पूर्वमेवोक्तम्‌ । जीव ब्रह्माभेद इति । . 
यदभावे बाधकं तदनुमानयोग्यमिति व्याप्तेरिति भावः । न च कल्पितभेदेन सर्वानिष्टपरिदार इति बाच्चं ¦ 
तस्य तत्रातन्त्रत्वात्‌ । अन्यथेकस्मिनपि कल्वितभेदसम्भवेन सुखादिभोक्तृत्वादिव्यवस्था स्यात्‌ । किशा- 
` प्रसिद्धविशेषणता न साक्षाद्‌ दषणम्‌ । किन्तु व्याप्यादिन्ञानविधटकत्वेन । प्रकृते च व्यतिरेकव्यापिन्ानं 
सम्भवति । न च साध्याप्रसिद्धौ प्रतियोगिज्ञानाभावेन साध्याभावन्ञानाभावे कथं तत्र व्यािग्रह इति 
वाच्यम्‌ । वादिवाक्यादिना प्रतियोगिन्ञानसम्भवात्‌ । न दहि कचित्‌ प्रमितमेव कविनिषिथ्यत इत्यावयो- 
मतम्‌ । तथाच नाप्रसिद्धत्वं दोषः । प्षतातु सन्देदापटितैव निर्बाच्या । अस्मिन्‌ पक्षेऽप्रसिद्धत्वादि- 
परिदारञेशात्‌ पक्षान्तरमाह यद्वेति । न च जीक्प्रतियोगिकघटादिधमिंकमभेदमादायार्थान्तरमिति बाच्यम्‌ । 
तस्यात्मन्ञानबाध्यत्वाङ्गीकारेण तमादायार्थान्तरासम्भवात्‌ । न च प्रतियोगिज्ञानाबाध्येत्यनेनाबाध्यत्वं कथं 
छभ्यमिति वाच्यम्‌ । तस्य ससंबन्धिकत्वात्‌ । यद्रा तत्पदस्थाने स्वपदं निकषेष्यम्‌ । न च दृष्टान्ते स्वशब्देन 
शुक्तेग्रहणम्‌, पक्षे च ब्रह्मण इत्यननुगमेन कथं व्यापि ग्रह इति वाच्यम्‌ । तयोः समभिव्याहत 
बुद्धिस्यत्वेनानुगमसम्भवात्‌ । अन्यथा स्वप्रागभाव व्यतिरिक्तेत्यायसङ्गतमेव स्यात्‌ । नन्वस्मिन्‌ पक्षे 
 सामान्यतोऽबाध्यभेदासिध्या विप्रतिपत्त्यनानुगुण्यमिति । अस्मिन्‌ पक्षे सिद्धसाधनतापरिदारङकेशभयादाह 
यदेति । न च धर्मिरब्देन ब्रह्मण रक्तौ सैवाप्रसिद्धविरोषणता । यत्कि्िदक्तौ च धटादि समानसत्वेन 
सिद्धसाधनत्वमिति वाच्यम्‌ । धर्मपदस्य ससम्बन्धिकत्वेन येन॒ समभिव्याहारस्तत्परत्वेऽपि 
ब्रह्यत्मेनाप्रवेशेनाप्रसिद्धविदोषणत्वाभावात्‌ । अन्यथा स्वप्रागभावव्यतिरिक्तेत्यादौ स्वपदस्य प्रमाणज्ञान 
परत्वेऽप्रसिद्धविदोषणतेत्यादेरवक्तु शक्यत्वात्‌ । अज्ञानसिद्धिरपि न स्यात्‌ । तस्येति । न चानुकूलतकभिबात्‌ 
सर्वदा गृह्यमाणविोषतेति वाच्यम्‌ । अनुकूलतर्कोपिपादनस्य करिष्यमाणत्वादिति भावः । दुःखाननु 
भवितृत्वादिरूपं देतुमभिप्रेत्याप्रसिद्धविरेषणत्वादिशङ्का यथा नास्ति तथा प्रकारमाह इतरेत्विति । नचैवं 
भेदासिध्याऽरथान्तरमिति वाच्यम्‌ । तादृशाभेदाभावस्यैव भेदत्वेनाङ्गीकारात्‌ । न चात्र तात्विकाभेदाभावमात्र 
साध्यते, उताभावे तालविकत्वविेषणं दीयते? आये कल्यितमभावमादाय सिद्धसाधनम्‌ । अन्त्येऽप्रसिद्ध- 
विदोषणत्वं तदवस्थमिति वाच्यम्‌ ।. मिथ्याभूतेन सिद्धसाधने सर्वत्र सिद्धसाधनप्रसङ्गेनानुमान- 
मात्रोच्छेदस्योक्तत्वात्‌ । तथा च नाप्रसिद्धिः । ननु त्रह्म जीवप्रतियोगिकतात्विक भेदबलबेति विप्रतिपत्तौ 
जीवप्रतियोगिकतात्विकभेदवनेति साध्यकरणेऽ्थान्तरत्वमित्यत आह अपरेत्विति । जीबप्रतियोगिक तात्विक 
भेद एव साध्यते । तथा च नार्थान्तरमिति भावः; । तरप्रसिद्धविशोषणतेत्यत आह नेति । तथाप्य- 
प्रसिद्धविरशेषणतापरिदारः कथमित्यत आह सादति । ननु पक्षताविधटकत्वेन दोषः कि नस्यादित्यत ओद 
` पक्षतात्विति । ननु सन्देह धटितपक्षतैवानुमानाङ्गमिति मया स्वीक्रियते । साध्याप्रसिद्धौ तत्सन्देदाभाषे 
तद्रितापक्षता न सम्भवतीत्यत आह तत्सापेक्षत्व इति । ननु भिनपक्षकत्वानायमनुमानाङ्गमिति वाच्यम्‌ । 
बिरोधिगिषयत्वेनैव प्रयोजकत्बे प्षैक्यस्याप्रयोजकत्वात्‌ । अस्तु तदं व्याप्िबिषटकत्वेन सादोष, इत्यत 
आह व्यतिरेकिणि चेति । क तदं सा दूषणमित्यतं आद यत्रत्विति । ननु व्यापकाभाबेन हेतुना व्याप्य 
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जीवतादात्म्याभाव एव सिध्येत्‌ । न तु तस्य तात्विकत्वम्‌ । यथा व्यापकाभावेन पुथिवीत्वेन हेतुना व्याप्य 
प्रसिदधेतरभेदः सिध्यति । तात्विकत्वभाने तु नैषा सामग्रीति चैन्योवम्‌ । प्रमाणविषयत्वेन सिध्यन्‌ तात्विक 
एब सिध्यतीत्याशयात्‌ । यद्वेश्वरानुमाने एकत्वमुपनीतं यथा भासते तथेदं ताच्िकत्वमुपनीतं ` भासत 
इत्यङ्गीकारात्‌ । अपि वा यादृदाव्याप्य व्यापको ह्यभावः तदभावेन सिध्यन्‌ (जीवतादात्म्यभेदः तातविक एव 
सिध्यतीति) व्याप्तिबलादेब तात्विकत्वसिद्धिरिति । नन्बनुमितेर्व्यापकतावच्छेदक प्रकारकत्वनियमात्‌ 
तात्विकत्वस्य चातथात्वात्‌ कथं तद्धानमिति चेन । तस्यापि व्यापकतावच्छेदकत्वात्‌ भासकसामग्रयाश्च 
नियमस्य प्रदर्शितत्वात्‌ इति । इदानीमप्रसिद्त्ादिशङैव यथा नोदेति तथा प्रकारान्तरमाह यद्वेति । 
दुःखेति । न च ब्रह्मणः सर्वत्वात्‌ दुःखाननुभवितृत्बमसिद्धम्‌ । स्वनिषटेति विोषणे जीवे व्यभिचारः । 
दुःखादीनामन्तःकरणनिष्ठत्वादिति वाच्यम्‌ । अनेन दुःखेनाहं दुःखीत्यननुसन्धातृत्वं दुःखाननुभवितृत्वम्‌ । 
तच्च ब्रह्मण्यस्त्येबेति नासिद्धिः । नापि जीवे व्यभिचारः; । तस्यान्तः करण्दुःखादिनादं दुःखीत्यनु- 
सन्धातृत्वात्‌ । भेदेति । न च आन्तेरर्थशून्यत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌ । अथंशून्यत्वाभावे ब्रान्तित्वस्यैवा- 
योगात्‌ । यथा चैतत्‌ तथानिर्वंचनीयत्व भङ्ग एवोक्तम्‌ । एतदिति । नचानुमिति विषयता प्रामाणिक्त्वे न 
तन्त्रमिति वाच्यम्‌ । तथात्वे मननेन साध्यस्य युक्तत्वनिश्चयस्या प्रामाणिकत्वापत्तेः । तथा च मीमांसायां 
सिद्धान्तोक्तिरयुक्ता स्यात्‌ । आगमनिषयताया अपि प्रामाणिकत्वेऽतन्त्रत्वापाताच्च । न द्यागम- 
बिषयोऽबाधितः, अनुमानविषयो बाधित इति सिद्धम्‌ । अन्यथेति । न च मिथ्यात्वं व्याबदारिकत्वं बा, 
प्रातिभासिकत्वं वा? नायः । इष्टापत्तेः । न द्वितीयः । देतोः स्वसमानसत्ताकसाघ्यसाधकतया 
प्रातिभासिकत्वासम्भवादिति वाच्यम्‌ । व्याबहारिकत्वेऽपि बाध्यत्वेन बाध्यमिथ्यात्वस्य परेणाप्यङ्गीकारेण 
सिद्धसाधनत्वापरिदारात्‌ । व्याबहारिकबेदान्तैस्ताचिकत्रह्मसिष्यङ्गीकारेण साधनस्य स्वसमानसत्ताकारथ- 
साधकत्वस्यासंमतेश्च । नचानुमान एव तथा नियमः । अप्रयोजकत्वात्‌ । प्रतिबिम्बादिनातात्विक 
बिम्बसिध्यङ्गीकाराचच । ननु ताल्विकत्वेनः मिथ्यात्वादीनां बिशेषणान मिथ्याभूतमिथ्यात्वादिना सिद्धसाधन- 
मित्यत आह तास्िकत्वेति इदानीं मिथ्याभूत साध्यादिना यथा न सिद्धसाधनत्वादि तथा प्रकारान्तरमाह 
यद्वेति । दुःखाननुभवितृत्वं च पूर्ववदेव ज्ञातव्यम्‌ । अभ्रान्तत्वं च प्रान्तत्वात्यन्ताभावाधिकरणत्वम्‌ । तेन 
जीवस्यापि कदाबिदग्रान्तत्वात्‌ व्यभिचारशङ्ा नेति ज्ञातव्यम्‌ । असंसारित्वमप्येव मेवेति न मुक्ते 
व्यभिचारः । नन्वत्रोपदितयोः पक्षत्वम्‌, उत शोधितयोः? नायः । उपदिते धर्मिसामान सत्ताके भेदे 
सिद्धेऽपि न तात्विकभेदसिद्धिः । उपहितस्य मिथ्यात्वात्‌ । न दवितीयः । तयोनिरधर्मकत्वेन नाधादित्यत 
आह नचेति । ननु धर्मित्वं नाम कर्तृत्वादिमकत्त्वं, तच शुद्धे बाधितमित्यत आह इहेति । ननु तथापि 
यत्कि्िद्धर्मिसमानसत्ताकभेदेन सिद्धसाधनमित्यत आद धर्मशब्दस्य चेति । धर्मिप्देति । न च 
 धर्मिपदतुल्यं स्वपदमिति वाच्यम्‌ । स्वशब्दस्य समभिव्याहृत परत्वस्य तवापि सिद्धत्वात्‌ । अन्यथा 
स्वप्रागभाव व्यतिरिक्तेत्यत्रार्थान्तरतादि स्यात्‌ । ननु तथापि ब्रह्मणि सत्ताभावाद्‌ बाध इत्यत आद्‌ सत्तेति । 
ननु सत्ताया धर्मिरूपत्वात्‌ धमिंसत्ता समानसत्ताकेति बहत्रीह्यनुपपत्तिः । न च धर्मिरूपा या सत्तेति 
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बिवक्षितमिति वाच्यम्‌ । घटादौ सत्तायाधर्मिस्वरूपत्वाभावात्‌ इत्यत आह यद्वेति । ननु स्वन्ञानाबाध्येति 
साध्यकरणे स्वशब्देन शुक्तयादिकमादाय सिद्धसाधनमित्यत आह स्वशब्दस्य चेति । आय इति । 
पारमार्थिकत्वविरोषणयुक्त साध्यस्य मन्मते घटादाबभावात्‌ साध्यवैकल्यपित्यर्थ; । घट इति । जीव 
चैतन्यस्य प्रतियोगित्वात्‌ तज्ज्ञानाबाध्यभेदसिद्धिरेव पारमार्थिकत्वसिद्धिरित्यथ; । नन्वत्र यत्तद्‌ घटितत्वेऽनु- 
गतव्यापकतावच्छेदकाभावात्‌ व्याप्यग्रहदोष इति वाच्यम्‌ । सर्वनाग्रां बुद्धिस्थवाचकत्वेन बुद्धिस्यत्वेनानुगम 
सम्भवात्‌ । अत एव यत्तच्छब्दधटिताः प्रयोगाः सर्ववादिनां इरयन्ते । यद्वा व्यतिरेकेण जीव बदिति ` 
र्यम्‌ । यद्वा पारमाथिंकत्वं जीवप्रतियोगिकभेदवृत्तिः । सकलपारमाथिंकवृत्तित्वात्‌ प्रमेयत्ववदित्यत्र 
तात्पर्यम्‌ । साध्यवैकल्यराङ्भङेश परिहारार्थं पक्षान्तरमाह यद्वेति । तात्विकाभेदाभावस्यातात्विकत्वेन 
सिद्धसाधनता तु पुरैव निरस्तेति भावः । त्वन्मतेऽपीति । दुःखादेरन्तःकरणोपादानकत्वेऽपि तदनुभवितृत्व- 
मात्मन्येव वक्तव्यम्‌ । अन्यथा बन्धमोक्षयोः सामानाधिकरण्यं न स्यादिति भावः । नन्बनुभवितृत्व- 
मप्यन्तःकरणनिष्म्‌ । जीवे संसारस्तु तदारोपेणोपप्यत इत्यत आह त्वन्मतेऽपीति । न चेति । ब्रह्मैव 
स्वातियया संसरतीत्यङ्गीकारादिति भावः । त्वन्मतेऽपीति । अन्यथा जीवत्रह् व्यवस्था बद्धमुक्तव्यवस्या च ` 
न स्यादिति भावः । एवं चेति । न च धर्मिपदमादाय दोष उक्त इति वाच्यम्‌ । पर्मित्वाभावं प्रतीत्यादिना 
तस्य निराकृतत्वात्‌ । ननु संयोग तदत्यन्ताभावरूप विरुद्धर्माधिकरणे व्यभिचार इत्यत आह संयोगेति । 
नचाब्याप्यवृत्तिदुःखादौ शब्दे च स्वात्यन्ताभावाधिकरणवृक्तित्वात्‌ तदपिकरणे व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । 
दुःखादीनामन्तःकरणपरिणामित्येन शब्दस्य भूताकाशोपादानत्वेनाव्याप्यवृत्तित्वाभावेन तत्र व्यभिचारा- 
भावात्‌ । ननु दुःखादीनामन्तःकरणधर्म॑त्वे जीवत्रह्मणोस्तदतिरिक्त विरुद्ध ॒धर्माधिकरणत्वाभावात्‌ 
देतोरसिद्धिरित्यत आह तारेति । न च जीवब्रह्म भेदासिद्धौ स्वतन्त्रत्वास्वतन्नत्वयोः सामानाधिकरण्या- 
योग्यत्वरूपविरोधस्यासिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तयोः परस्परात्यन्ताभावरूपत्वेन जीवव्रह्मभेदासिद्धावपि तादश 
विरोध सिद्धेः । अन्यथा घटपटादावपि विरुद्ध धर्माधिकरणत्वेन भेदो न स्यात्‌ । व्यावहारिकभेद सिध्यर्थं 
त्वयापि प्रथमं पर्मबिरोध सिद्र्बाच्यत्वात्‌ । ननु तथापि प्रमाणाभावेन तादृशघर्माधिकरणत्वम- 
सिद्धमित्याशाङ्य निषेधति न चेति । ननु सार्बज्ञादिकं कल्ितमस्तु । न च श्रुतौ स्वाभाविकत्वविङेषणात्‌ 
अकल्पितत्वमिति वाच्यम्‌ । बहुकालीन आओआान्त्या अनायविया तिद्धत्वेनेदानीन्तनत्वाभावेन तादृशविरेषणो- 
पपत्तेरित्याशाङ्य निषेधति न चेति । किं सार्बज्ञादर्मिथ्यात्वमुतासा्व्॑ञादेरूतोभयोरिति बिकत्प्य पक्षत्रय- 
मप्यनुपपनमित्याह सगुणेति । तथाच पक्षत्रयं श्रुतिन्याय प्रत्यश्चविरुदढरमिति भावः । सार्वज्ञादीनां सत्यत्वे 
सिद्धे बिपक्षबाधकसम्भवादनुमानान्तरमपि सिद्धमित्याह एवं चेति । स्वपदाननुगमादिकं पूर्वमेव परिहृतम्‌ । 
ननु जीवे जीवत्वावच्छिन्नप्रतियोगिक भेदाभावाद्‌ व्यभिचार इत्यत आह जीवस्येति । तथाच साध्ये जीवपदं 
यत्किथि्रीवपरम्‌ । तावतैबेष्टसिद्धेः । किञिज्जीव भेद सिद्धौ जीवान्तराभेदस्यापि प्रतिपत्तौ रएताहका 
साध्यकरणेऽथान्तरमित्यत आह चेतनत्वमिति । न च द्वितीयहेतौ जीवत्ये व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । चेतन 
` वृत्त्यत्यन्ताभावा प्रतियोगित्वादिति विवक्षितत्वात्‌ । न चैवं पूर्वाभेदः । उपाधिभेदात्‌ । न च 
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जडवृत्तित्वमुपाधिः । प्रकृतानुमानेऽनुकूलतर्कस्य वक्ष्यमाणत्वेन प्रकृतसाध्यव्याप्यहेत्वन्यापकत्वेनोपाधेः 
साध्याव्यापकत्वात्‌ । ननु बिपक्षे बाधकाभावादप्रयोजकान्यनुमानानीत्यत आह विपक्च इति । न चेष्टापत्तिः । 
ब्रह्मणो दुःखादिभोगस्य सर्वप्रमाणविरुद्त्वात्‌ । एतेन खण्डनोक्तं निरस्तमित्याद एतेनेति । अप्रमेये । 
निर्ध्॑मक इत्यर्थः । प्रमेयस्य सधर्मकस्य । तथाच शुद्धे देतुसाध्ययोरभावात्‌ अनुमानाप्रवृत्तिरित्यर्थः । 
अन्यथेति । वृत्तिव्याप्यत्वानङ्गीकार इत्यर्थः । न च न मयाऽभेदज्ञापनार्थमनुमानमुच्यते । किन्तु 
भेदभ्रमनिरासार्थमिति वाच्यम्‌ । अभेदबोधनं विना भेद अमनिरासासम्भवात्‌ । विरोधिज्ञानस्यैव 
भ्रमनिवतंकत्वात्‌ । अन्यथातिप्रसङ्गात्‌ ।जीवब्रह्मणोर्भेदानुमानानि । 


न्यायामृतप्रकाराः 


 ननुक्तानुमानद्रये जीवेश्वरयोम॑ध्ये एकस्य पक्षत्वमपरस्य ट्ट न्तत्वमुक्तं तदयुक्तं तयोरेकत्वेन सन्दिग्धसाध्य- 
वत्त्वनिधितसाध्यवतत्वरूपपक्षत्वदृष्टान्तत्वयोरसम्भवादित्यतोनुमानंरोधयति ॥ परमतेपीत्यादिना ॥ अन्यथेति ॥ 
तयोरक्येन पक्षष्टान्तभावायोगदाङ्कायाम्‌ । ननुक्तानुमानद्ये साध्यावैरिष्ठचं हेतुसाध्ययोरेक्यात्‌ कथमिति चेत्‌ मम 
सर्वपदार्थामेदवादित्वेन तदन्र्गतरेतुसाध्ययोरप्यकत्वादित्यत आह ॥ एतेनेति ॥ तदेव दर्शायति ॥ परेणापीति ॥ ` 
स्वन्याहतीति ॥ जीवात्मनः परमात्मनस्तत्वतो न भिद्यन्त इत्यनुमानेपि सवद्धितिनः साध्यावैरिष्टयापत्त्या 
स्वव्याहतिः स्यादित्यथः । ननु भेदस्य धरमिंस्वरूपताया भवद्धिरङ्गीकाराद्धेदवानिति भेदव््वोक्तिर्बाधितेत्यत 
आह ॥ भेदस्येति ॥ अप्रसिद्धेति ॥ तात्विकमेदस्याप्रसिद्धेरिति भावः । व्यतिरेकिणि अप्रसिद्धमेव साध्यं 
सिध्यतीति मतमाभ्नित्याह ॥ जीवेति ॥ इदमुपलक्षणं जीव्रह्मणोरतात्विकमेदेपौति द्रष्टव्यम्‌ । तद्विपर्ययस्य 
अतालिकमेदविपवंयस्य ॥ अष्टद्रव्येति ॥ तथादि इच्छाया अष्टद्रन्याभितत्वे बाधकसद्धावादिच्छा अष्टद्रन्यारि- 
रिकतद्रनयाभ्रितेत्यनुमानेन अषटद्रन्ातिरिक्तं दरन्यमप्रसिद्धमपि सिध्यतीत्यङ्गीकृतं तार्किकैः तथा अभेदे अतातविक- 
भेदे च बाधकसद्धावात्तातिकभेदो- अप्रसिद्ध एवानुमानेन सिध्यतीत्यर्थः । ईशरपक्षकानुमानेऽप्रसिद्धिं परिहर्त- 
सामान्यतः प्रसिद्धिमाह ॥ जीव इति ॥ ` व्यावहारिकभेदमादायार्थान्तरवारणाय प्रतियोगिज्ञानाबाध्येतयक्तम्‌ । 
्रतियोगिभूतजीवेत्य्थः । जीवस्यैव ब्रह्मत्वेन तज्जञानाबाध्यभेदसिदधौ तस्य तात्विकत्वमेव सिध्यति तथाचानेनानु- 
मानेन जीवप्रतियोगिकतात्िकमेदः कस्मिरिषद्ध्मिणि सामान्यतः सिद्धः स च व्यतिरेकिणा धर्मिविरोषनिष्ठतया 
साध्यत इति द्रष्टव्यम्‌ ।. जीवपक्षके द्वितीयानुमानेऽप्रसिद्धिवारणाय सामान्यप्रसिद्धिमाह्‌ ॥ ब्रह्म वेति ॥ 
प्रतियोगीति ॥ त्रह्ेत्यथंः । तथाचानेन ब्रहमप्रतियोगिकतातिकभेदः कस्मं्िद्धर्मिणि सामान्यतः सिद्धः स च 
व्यतिरेकिणा धर्िविरोषनिषठत्वेन साध्यत इति भावः ॥ अपिष्ठानत्वादिति ॥ अविद्यानावृतं जीवचैतन्यमे- 
 वाधिष्ठानमिति मतसद्धावा्बीवेप्यधिष्ठानत्वमस्तीति नाचयानुमाने स्वरूपासिद्धिः ॥ शुक्तिवदिति ॥ शुक्ति- 
 प्रतियोगिको भेदो रूप्येऽस्ति तथा च किञ्िद्धर्मिकोरूप्यथमिकः प्रतियोगिभूतशुक्तिज्ञानाबाध्यो यो भद; 
शुक्तिमदस्तत्मतियोगित्वं शुक्तावस्तीति ध्येयम्‌ । केचिसित्यनन्तरम्‌ ईश्वर इति शेषः । देतस्तु सव॑जञत्वादिरेव 
रटव्यः ॥ तथाचेति ॥ जीवाद्धेदस्य व्यावहारिकस्य पटादौ मायिमते प्रसिद्धत्वादित्यर्थः । नन्वप्रसिध्यभावेपि 
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मिध्यामूतेन तेनैव भेदेन सिद्धसाधनता तु स्यादित्यत आह ॥ मिथ्येति ॥ व्यापिपक्षधरममतोषेतसचचिङ्गपरामर्दोन 
जायमानानुमितिः प्रमारूपैवेति तात्विकभेद एवानुमानविषय इति नारोपित भेदमादाय सिद्धसाधनता परीक्षकेण 
दातुं शक्या अन्यथा विमतं मिथ्येत्यत्रापि कल्ितमिथ्यात्वमादायास्माकं सिद्धसाधनत्वेन त्वदभिमतं तात्विक- 
मिथ्यात्वं न सिध्येत्‌ तथा पव॑तोऽग्रिमानित्यादौ सर्व॑त्रारोपितवहयादिकमादाय सिद्धसाधनताया दातुं शक्यत्वे- 
नानुमानमात्रोच्छेदः स्यात्‌ अतस्तत्र त्वयाऽस्मदुक्त एव समाधिर्वाच्यः तथा च न सिद्धसाधनमित्यथंः ॥ 
साधनादिति ॥ सरव॑ज्ञत्वादिहेतुनेति रोषः ॥ नाप्रसिद्धिरिति ॥ षटादौ साध्यसिद्धेरिति भावः ॥ नापीति ॥ 
जीवप्रतियोगिकप्रह्यरूपधर्मिंसत्तासमानसत्ताकभेदस्य मायिनोऽसिद्धत्वादित्यर्थः । अप्रसिद्धिपरिहारे व्यतिरेकिणि 
असाधारण्यमापद्यत इत्याशङ्कय निराकरोति ॥ न चोभयत्रापीति ॥ केविदित्युक्तानुमानद्येपि साध्यवति. घटादौ 
सवज्ञत्वादिरेतोरभावादिति भावः ॥ तस्येति ॥ अनुकूलतर्कादिविरोषादर्शनदशायामेव संदायाधायकत्वेन तस्य 
दोषत्वात््रकृते चानुकूलतकांणां वक्ष्माणत्वेनागृह्यमाणविदोषत्वाभावान तस्य दोषत्वमित्यर्थः । जीवप्रतियोगिक- 
व्यावहारिकाभेदाभावमादाय सिद्धसाधनवारणाय तात्विकेत्युक्तम्‌ । जीवप्रतियोगिकतातिकाभेदाभावरूपसाध्यस्य 
घटादौ प्रसिद्धत्वानाप्रसिद्धिरित्याह्‌ ॥ प्रपकषेपौति ॥ नेदं निरात्मकमित्यादिरूपेणाभावः एवं केवलव्यतिरेकिणा 
साध्यते अभावाभावश्च भाव एवेति सुशको व्यािग्रह इति कश्चिदिति टीकाकरिरुक्तत्वादिहापि भेदो नामान्यो- 
न्याभावः तथाचेश्वरो जीवप्रतियोगिकान्योन्याभाववान्‌ सर्व॑ज्ञत्वादिति साध्यते तथा च जीवप्रतियोगिकान्योन्या- 
भावप्रतियोगितावच्छेदकीभूतं जीवतादात्म्यमेव जीवत्वमिति यावत्‌ तच्च जीव एव प्रसिद्धमिति नाप्रसिद्धि- 
रित्याह ॥। अपरे त्विति ॥ साहीति ॥ विरेषणमभूतसाध्यस्याप्रसिद्धत्वात्तनिरूपितव्याेगरंहीतुमराक्यत्वाव्याि- 
विधटकत्वेनैव दोषः प्रकृते चाभावाभावस्य भावत्वात्तस्य जीव एव प्रसिद्धत्वेन सुराको व्याप्िप्रह इति भावः । 
नन्वप्रसिद्धेव्यांिविषटकत्वेनैव दोषता कृतः विदोषणाप्रसिद्धौ तत्कोटिकसंरायायोगेन सन्देदषरितपक्षताया 
अयोगाद्धेतोः पक्षधम॑ताया असम्भवेन पक्षधर्मतािधटकत्वेन दोषत्वं कुतो न स्यात्‌ । विरोषणस्याप्रसिद्धत्वेपि 
पक्षतोपपादनोपायस्तु नास्तीत्यत आह ॥ पक्षतात्िति ॥ अस्तु वा सन्देहषटिता पक्षता सापि प्रकृतेविरोषण- 
स्याप्रसिद्धत्वेपि सम्भवत्येव । कथमिति चेत्‌ उच्यते यथा शब्दोभिधेय इत्यत्राभिपेयभेदस्ाप्रसिद्धत्वेन 
रान्दोऽभिथेयो न वेति सन्देहासम्भवेपि अभिधेयत्वं रान्दवृत्ति न वेति सन्देदोपपादनेन पक्षतामुपपाद्य सन्देह- 
घटिता पक्षधरमतोपपाद्यते एवमिहापि ब्रह्म जीवात्तत्वतो भिन्नं न वेति सन्देहदायोगेपि जीवब्रह्मणोर्भदे ` 
तात्विकत्वमस्ति न वेत्येवं रूपेण सन्देहः सम्भवत्येवेति व्याप्िग्रहाभावघटकत्वेनैवदोषत्वं तस्या वाच्यमित्याह ॥ 
सपिक्षत्वेपीति ॥ प्रकृते च व्यािग्रहः सम्भवति अभावाभावस्य भावत्वादित्याह ॥ व्यतिरेकिणि चेति ॥ 
` जीवप्रतियोगिकान्योन्याभावाभावरूपसाध्याभावस्य व्याप्तिः । व्याप्नस्तनिष्ेत्यथंः । जीवाभेदो जीवतादात्म्यं 
जीवत्वमिति यावत्‌ । नन्वेवं व्यतिरेकिण्यभावस्यैव साध्यस्य सुखेन कर्तुं शक्यत्वेनाभावाभावो भाव एवेति 
सुखेन व्यािग्रहसम्भवाग्यतिरेकिण्यप्रसिद्धिरदोष एव न स्यात्ततश्च तत्प्रवादविरोध इत्यत आह ॥ यत्र तिति ॥ 
भावः सात्मकत्वादिरूपः ब्रह्म जीवाद्धिनमित्यत्र मेदविषयानुमितेभ्रमत्वोपपत्त्या सिद्धसाधनमिति विवक्षितमुतै- 
तदनुमितिविषयस्वा्थस्य भेदस्य मिथ्यात्वादिति नाद्य इत्याह ॥ भेदरूपाथं इति ॥ अर्थपदोपरि स्चिङ्गपरामरां - 
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जन्याया भेदरूपार्थावगाह्यनुमितेः प्रमात्वादित्वर्थः । न द्वितीय इत्याह ॥ एतदिति ॥ सद्चिङ्गपरामर्दाजन्यै 
तदनुमितिविषयतयेत्यर्थः ॥ एषा रङ्कापिशाचिका अस्माभिः जीवादधिनमित्यत्र तात्विकत्वविदोषणे दत्तेपि न 
 परिहरणीयेत्याह ॥ तात्विकत्वेति ॥ . तात्विकत्वेन रूपेण कल्पितमेदमादायापि सिद्धसाधनं स्यादेवेत्यर्थः । 
इदमपि ममेष्टमिति न सन्तोष्टन्यम्‌ । जीवाः प्रमात्मनस्तत्वतो न भिनयन्त इत्यत्रापि तात्विकत्वेन कल्पिता- 
भेदमादायापि सिद्धसाधनं स्यादित्यत्र तात्पर्यम्‌ । कल्पिताभेदेनेति पठे तु न कोपि दोषः । तत्र तालतिकत्व- 
विरोषणेपीत्यस्य तात्विकत्वविरोषणयुक्तत्वदीयानुमानेपीत्यथों द्रष्टव्य; । नन्वत्रानुमानद्रयेपि जीवेश्वरयोः पक्षत्वेन 
तयोश्च विरिष्टत्वेन मिथ्यात्वात्स्वसमानसत्ताकपरस्परप्रतियोगिकमिथ्याभूतभेदवत्त्वं तयोरस्त्येवेति सिद्धसाधनमिति 
चेत्तत्राह ॥ अत्र चेति ॥ त्वन्मते इत्यत्र तत्त्वंपदाभ्याम्‌ इत्यत्र च जीवपरमात्मरन्दाभ्यां ये विवक्षिते 
संसाराधारानाधारवैतन्ये ते अत्र उक्तानुमानद्वये जीवत्रहमराब्देन विवक्षिते ते च चैतन्ये सत्ये इति योज्यम्‌ । ननु 
ब्रह्मणो निर्र्मकत्वेन धर्मवतत्वरूपधरमत्वाभावात्‌ गद्ध्ुक्तत्रहमपक्षकानुमाने बाध इत्याशङ्कय निराकरोति ॥ न 
` चेति ॥ व्याघातादिति ॥ धरमित्वाभावं प्रति धर्मित्वे धर्ित्वाभावरूपधरमस्यैव प्राप्या धर्मित्वाभावोक्तिव्याधातः । 
धर्मंत्वाभावं प्रति धर्मत्वानङ्गीकारे धर्मित्वाभावो नास्तीत्युक्तं स्यात्‌ ततश्च धर्मंत्वस्यैव प्राप्या धर्मित्वा- 
भावोक्तिव्याघात इत्यर्थः । इद्‌ अनुमाने ॥ आश्रयमात्रस्येति ॥ न तु धर्म॑वत्त्वरूपं धर्मित्वमित्वर्थ; । ननु पुनः 
सिद्धसाधनता । तथाहि जीवप्रतियोगिकः धर्मिभूतं यच्छुक्तिरूप्यं तस्यापि मिथ्यात्वं प्रति धर्मित्वात्‌ 
तत्समानसत्ताकः प्रातिभासिको भेदस्तद्वत्वमादायापि साध्यपर्यवसानसंभवादित्यत आदह ॥ पर्मिंशन्दस्येति ॥ 
ब्रह्म । धर्मिंसमसत्ताकेत्युक्ते धर्मिंदाब्देन समभिव्याहृतं ब्रह्मैवायास्यतिन तु यत्किञचिच्छुक्तिरूप्यादीत्यर्थः । तत्र 
दृष्टान्तमाह .॥ न दीति ॥ स्वसुतमातेत्यस्याथो भांति किन्तु स्वमातैव पूज्येत्यायाति मातृशब्दस्य 
सम्बन्धिदाब्दत्वादित्र्थः ॥ स्वपदं वेति ॥ तस्य स्पष्टं समभिव्याहृतपरत्वादित्यथ; । नन्वथापि ब्रह्मस्तेत्ययक्तं ` 
ब्रह्मणि सत्ताजातेरभावादित्यतो ब्रह्मणि सत्वं नाम सत्ताजातिरूपं ममापि न विवक्षितं किं नाम तव यद्विवक्षितं 
बाधाभावादिरूपं तदेवेहममापि विवक्षितमित्याह ॥ सत्तेति ॥ ननु पुनः. स्वराग्दोक्तरक्तिज्ञानाबाध्य- 
भेदवत्त्वादेत्रह्मणि सत्वात्सिद्धसाधनता स्यार्दित्यत आह ॥ स्वदाब्दस्येति ॥ अन्यथेति ॥ स्वराब्दस्य समभि- 
व्याहृतपरत्वानङ्गीकारे ॥ स्वेति ॥ तत्रापि स्वशब्देन पक्षीभूतप्रमाणज्ञानेतरघटादिपदार्थसम्भवेन विवक्ितार्था- 
सिद्धिः स्यादित्यर्थः .॥ आद्य इति ॥ ब्रह्म जीवप्रतियोगिकपारमार्थिकमेदवदित्येवं धर्मिसत्तासमानसत्ताकेति- 
पदस्थाने पारमाथिंकपदस्य पक्षेपेण साध्यकरणे दृष्टान्ते षटे जीवप्रतियोगिकपारमार्थिकभेदाभावात्साध्य- 
वैकल्यमित्यथः । घटेपि जीवप्रतियोगिकपारमारथिकभेदं सामान्यतः साधयति ॥ घट इति ॥ स्वज्ञानेति ॥ 
प्रतियोगिभूतजीवज्ञानाबाध्येत्यथः । भेदस्य जीवज्ञानाबाध्यत्वे जीवस्यैव ब्रह्मत्वेन तज्ज्ञानाबाध्यत्वरूप- 
 पारमार्थिकत्वसिद्धिरिति द्रष्टव्यं ॥ जीवधरमंकेति ॥ षटो जीवप्रतियोगिकभेदवान्‌ जीवस्य घटाभेद्रहितंत्वादि- 
` त्यनुमानं विवक्षितं तत्र वैयधिकरण्यपरिहाराय जीवध्मिंकेत्यादि । अभेदरदितत्वादित्येवोक्ते वस्तुतः पटाभिन्ेपि 
पटे .प्रातिभासिकाभेदरदिते भेदवत्त्वरूपसाध्यदन्ये व्यभिचारवारणायाबाध्येत्यक्तम्‌ । तत्र चाबाध्याभेदस्यैव सत्वेन 
तद्राहित्याभावान व्यभिचारः । -स्तम्भज्ञानाबाध्यो यः पटपाषाणाभेदस्तद्राहित्यंपुनः पटेस्तीति व्यभिचारवारणाय 
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जीवधर्मकेत्यादि ॥ धर्मजञानेत्यत्र धर्मशब्दः समभिव्याहतजीवपरः . ॥ यथेति ॥ दुरस्थवनस्पत्योमध्ये एको 
वनस्पतिर्टान्त इत्यर्थः । चूतः पनसज्ञानाबाध्यपनसधर्मकाभेद्रहितत्वात्‌ पनसज्ञानाबाध्यपनसप्रतियोगिक- 
मेदवानित्यवधेयम्‌ । पनसस्य चूतभि्नत्वाचूतोपि प्रनसभिन्न इत्येतावतोरथस्य विवक्षितत्वादस्य . च वनस्पति- 
दयमगुहीत्वा तन्मध्ये एकस्य ग्रहणेऽसम्भवाद्वनस्पत्योरेक इत्यक्तम्‌ । दूरस्थेति स्वरूपकथनमित्याहुः । ननु षरे 
जीवाभेदामावरूपसाध्यस्य भवन्मते सत्वेपि मन्मतेऽभावात्साध्यवैकल्यराङ्कास्यादेवेत्यत आह्‌ ॥ त्वन्मतेपौति ॥ 
बन्धस्वरूपनिर्वचनाय स्वत इत्याद्युक्तम्‌ । एतादृराबन्धस्यान्तःकरणगतत्वे बन्धमोक्षयोर्वैयधिकरण्यं स्यादिति 
भावः ॥ अवदयमिति ॥ तथा च ने व्यभिचार इति भावः । बन्धमोक्षयोः सामानाधिकरण्यायानथँ 
जीवेद्गीकाय॑स्तथा च याद्दादुःखानुभवितृत्वं तव॒ जीवेऽभिमतं तदभाव एव मया हेतूक्रियत इति न दोष 
इत्याह ॥ त्वन्मतेपीति ॥ अनुभवितृत्वम्‌ अनुभवकृतोचनीचत्वादिरूपम्‌ । श्षुद्रोपद्रवो जीवेऽनैकान्त्यरूपः ॥ 
असिद्धिरिति ॥ जीवगतसंसारेण तदभिनब्रह्मणोपि संसारित्वादित्यथः ॥ जीव इति ॥ असिद्धिपरिहाराय 
्रह्मणोऽसंसारित्वाङ्गीकारे जीवे व्यभिचारः स्यात्‌ ब्रह्माभिनत्वेन जीवस्याप्यसंसारित्वात्‌ तत्र च जीवप्रति- 
योगिकमभेदाभावादित्यर्थः ॥ ओपाधिकेति ॥ यथा दप॑णादयुपाधिकृतं इयामत्वं माछिन्यमिति यावत्‌ प्रतिनिम्ब 
एवास्ति नत्ववदाते बिम्ब इत्यङ्गीकृतम्‌ एवमिहाप्यन्तःकरणाद्युपाधिकृतं संसारित्वं प्रतिबिम्बे जीव एव न तु 
बिम्बभूत ईश्वर इत्यङ्गीकृतत्वेनासंसारित्वस्य ब्रह्मणि नासिद्धिनं वा जीवेऽनैकान्त्यमित्य्थः ॥ इत्या्यपिसुस्थ- 
मिति ॥ जीवेश्वरौभिनौ विरुद्धधमांधिकरणत्वादहनतुदिनवदित्यत्र तास्िकमेदे साध्ये दृष्टान्ते साध्यवैकल्यात्‌ 
अतात्विके साध्ये सिद्धसाधनादिति पव॑पक्षावसरे उक्तदुषणस्य धमिंज्ञानाबाध्यपरस्परप्रतियोगिकभेदवन्ताविति 
साध्यकरणेनानवकाशात्तदप्यनुमानं सुस्थमित्य्थः । विरुद्धधमांधिकरणत्वदेतुं समर्थयते ॥ विरोधश्चेत्यादिना ॥ 
सवज्ञत्वाल्यज्ञत्वादेर्विरोधः कीदशोमिप्रेतः किं तेजस्तिमिरवत्सदानवस्थानरूपो वा ॒मुषकमाजांरादिवद्वध्य- 
घातुकभावरूपो वा गोत्वाश्वत्ववत्परस्पराभावव्याप्यत्वरूपो वा अभावाभावो भाव एवेति वचनाद्धटतदत्यन्ता- 
भाववत्परस्पराभावत्वरूपो वा । नाद्य इत्याह ॥ न सदानवस्थानमिति ॥ असिद्धेरिति ॥ जीवब्रह्मणोरद्वैतवादिना 
मया सर्व॑ज्ञत्वास्पज्ञत्वयोरेकस्मिनेव चैतन्ये सदावस्थानाङ्गीकारेण विरोधानङ्गीकारात्‌ मां प्रति दतुः स्वरूपासिद्ध 
इत्यथ; । न द्वितीय इत्याह ॥ नापीति ॥ नाजात इति ॥ इदं न्यायद्धयम्‌ । लोके एकः स्वयमजातः अनुत्पनः 
सन्‌ अन्यं न हन्ति कुलीरापत्यादेः स्वजन्मनैव स्वमात्रादिहन्तृत्वदरनादित्यथंः ॥ नापीति ॥ योन्याधारः 
अन्यप्रदेदास्थः वध्यसमानाधिकरणो न भवति वध्यापेक्षया भिननाधिकरणस्थित इति यावत्‌ सोप्यन्यं न हन्ति ॥ 
एकस्यां समरभूमौ सञ्चटितानामेव भटानां मूषकमार्जारादीनां च वध्यधातुकमावदनादित्यथंः ॥ तस्येति ॥ एवं 
च सर्वज्ञत्वाल्पज्ञत्वयो्बैध्यधातुकभावरूपविरोधमङ्गीकुवंद्धिरवरयं तयोरिकाथिकरण्यं वक्तव्यम्‌ । एवं च सव॑ज्ञ- 
त्वाल्पज्ञत्वयोर्व॑ध्यघातुकरूपयोराश्रयैक्यसपपक्षत्वेन स्वाधिकरणजीवब्रह्मभेदसाधकत्वाभावादिति सम्प्रदायः । नापि 
तृतीयचतुथांवित्याह ॥ नापीति ॥ न पररपराभावव्याप्यत्वं कालभेदेन नीलरूपं रक्तरूपं च प्रत्याभ्रये घटे 
व्यभिचारात्‌ । नापि परस्पराभावरूपत्वं कालभेदेन नीटरूपं ततपरागमावं च प्रत्याश्रये घटे व्यभिचारादिति 
यथाक्रमं सम्बन्धः । अयमर्थः परस्परविरहन्याप्यत्वरूपविरोधवद्धमांश्रयत्वेन न धर्मिभेदसाधनं युक्तं तथात्वे यदा ` 


(प्रकारः) 
नीटरूपं तदा रक्तरूपाभावः यदा च रक्तरूपं तदा नीलरूपाभाव इति परस्परविरहव्याप्यत्वरूपविरोध- 
वन्नीलरूपरक्तरूपाख्यध्मयोः कालमेदेनाधिकरणे घटे भेदाभावेन व्यभिचारात्‌ प्रस्पराभावत्वरूपविरोध- 
वद्धमश्रियत्वेन धर्मिभेदसाधने तु यद्यपि न पूर्वोक्तो व्यभिचारः संभवति नीलरूपरक्तरूपयोः परस्परा- 
भावरूपत्वाभावात्‌ तथापि पुनर्घटे व्यभिचार एव नीलरूपतल्ागभावयोस्तावत्परस्परविरहरूपत्वमस्ति प्रतियोगिन 
एवं प्रागभावविरदरूपत्वेन नीलरूपस्य ॒स्वप्रागभावविरदरूपत्वात्‌ नीटरूपप्रागभावोपि नीलरूपविरह एव 
नीलरूपोत्पत्तेः पूर्वं विद्यमानस्य नीलरूपाभावस्य तत्प्रागभावरूपत्वात्‌ । एवं च नीलरूपोत्पत्तेः पूर्व प्रथमक्षणा- 
 वच्छिन्ने घटे नीलरूपप्रागभावाश्रयत्वमस्ति दितीयादिक्षणेषु नीलरूपाश्रयत्वमस्ति एवं च परस्परविरद- 
रूपत्वरूपविरोधवनीठरूपतत्मागभावरूपधर्म॒प्रति कालभेदेनाधिकरणे मेदाभावेन व्यभिचारः स्यादिति 
सम्प्रदायः । नीलरूपं रक्तरूपप्रागभावं च प्रत्याश्रये इति पाठे तु कालमेदेनेत्येतन सम्योज्यं एकदैव घटे 
नीलरूपरक्तरूपप्रागभावयोः सत्वादिति ध्येयम्‌ ॥ परस्परेति ।॥ नीलरूपरक्तरूपयोर्नीलरूपतत्प्रागभावयोवां 
परस्परात्यन्ताभावरूपत्वाभावान्न व्यभिचार इति भावः ॥ परस्परेति ॥ नीलरूपरक्तरूपयोनं परस्परात्यन्ता- 
 भावव्याप्यत्वं यत्र यदानीलरूपं तत्र तदा रक्तरूपात्यन्ताभाव इति नास्ति उत्तरत्र धटे रक्तरूपस्य 
जायमानत्वेनात्यन्ताभावविरोधिनः प्रागभावस्य सत्वात्‌ तथा यत्र यदा रक्तरूपं तत्र तदा नीलरूपात्यन्ताभाव 
इति नास्ति पूर्वं घटे जातस्य नीलरूपस्य ध्वस्तत्वेनात्यन्ताभावविरोधिनो ध्वंसस्य सत्वा्व्यभिचारः । तथा 
 नौलरूपतत्प्रागभावयोरपि न परस्परात्यन्ताभावत्वरूपविरोधः । यत्र यदा नीलरूपप्रागभावः तत्र तदा नील- 
रूपात्यन्ताभाव इति नास्ति । प्रथमक्षणावच्छिन एव. घटे नीलरूपात्यन्ताभावविरोधिनः प्रागभावस्यैव सत्वात्‌ । 
तथा यत्र यदा नीलरूपं तत्र तदा नीटरूपप्रागभावात्यन्ताभावो नास्ति नीलरूपप्रागभावप्रतियो गिकात्यन्ता- 
भावविरोधिनो नीलरूपप्रागभावध्वंसस्यैव सत्वादतो न व्यभिचार इत्यालोचनीयम्‌ ॥ कालभेदेनापीति ॥ तथा च 
कालभेदेन समानाधिकरणयोनींलरूपरक्तरूपयोनीलरूपततपरागभावयोवां न व्यभिचार इति भावः । ननु तथापि 
परस्परात्यन्ताभावरूपत्वेन परस्परात्यन्ताभावव्याप्यत्वेन वा विरुद्धयोः संयोगतदत्यन्ताभावरूपधर्मयोरधिकरणे 
वृक्षे मेदाभावेन व्यभिचार इत्याशङ्कय हेतोरेवाभावान व्यभिचार इत्याह ॥ संयोगेति ॥ आवाभ्यामवयवा- 
वयविनोर्भेदाभदाङ्गीकारेण भेदस्यापि सत्वादग्ररूपवृक्षावयव एवास्ति संयोगः मूलरूपवृक्षावयव एवास्ति 
 तदत्यन्ताभावः न तु तदवच्छिन्ने वृक्ष वृत्तित्वमङ्गीकृतं येन व्यभिचारः स्यात्‌ । तथा च सम्योगतदत्यन्ता- 
 भावाधिकरणयोभिंनत्वेन एकस्मिन्नेव वृक्षे तदधिकरणत्वाभावान व्यभिचार इति भावः ॥ असिद्धिरिति ॥ 
एताद्राविरुद्धधमांधिकरणत्वस्याप्रामाणिकत्वादिति भावः ` । नन्वथापि विरुद्धधर्माधिकरणत्वहेतोर्जविश्वरयोनं 
 तात्विकभेदप्रयोजकत्वं ` सिध्यति सावंज्ञादिविरुद्धर्मव्यवस्थायाः कल्पितत्वेन कल्ितायास्तस्याः कल्पित- 
= भेदेनैवोपपत्तेः । यथादि. एकस्मिन्ककारे वास्तवभेदाभवेपि कल्पितभेदमादाय दी्॑त्वादिकाल्पनिकी 
 व्यवस्था्गीक्रियते नैतव्यवस्थानुसारेणैकस्मिन्व्णे तात्विको भेदः सिध्यति एवं प्रकृतेपीत्यप्रयोजकतेत्याशङ्खय 
निराकरोति ॥ न चेति ॥ नेयं व्यवस्था कलिपितेत्याह ॥ सगुणवादोक्तेति ॥ 
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(प्रकारः) | 
^“उपक्रमादिन्यायेन श्चुतिलिङ्गनयात्तथा ॥ 
विदोषसामान्यनया्यायामिरवकारातः ।। १ ॥ 
बह्मल्पन्यायतश्वोपजीनव्यत्वन्यायतस्तथा ॥ 
पडुच्छागनयाच्चैव सविदोषनयात्तथा ॥ २ ॥ 
उपांङुयाजन्यायेन युक्तायुक्तनयात्तथा । 
आदतत्वात्सूत्रकृता प्रबला सगुणश्चुतिः ॥ ३ ॥'* 


इत्युक्तन्यायेन “यः सर्वज्ञ" इत्यादिग्रुतयुक्तसा्वज्ञदेत्रल्णि सत्यत्वादित्यन्वयः ॥ प्रत्यक्षेति ॥ ““स्वतः 
मात्वं प्रत्यक्षे लि्नायैश्नोपजीविभिः ॥ स्वविरोधान्मृत्यवस्थामापनरर्नैव बाध्यत इतयुक्तन्यायैरित्य्ः । 
न्यावहारिकमेदेन सिंद्रसाधनत्वपरिहाराय स्वज्ञानाबाध्येति विशोषणम्‌ । एवमुक्तत्राप्येतादशविरेषणकृत्यं 
द्रष्टव्यम्‌ । ननु जीवे जीवप्रतियोगिकमेदाभावाग्यभिचार इत्यत आह ॥ जीवस्यापीति ॥ चेतनत्वमिति ॥ 
अनेनानुमानेन जीवत्वावच्छिनस्वंजीवप्रतियोगिकमेदवान्‌ कश्िचेतनः सिध्यति । तथावेश्वरेजीवभेदसिद्धिरिति 
ध्येयम्‌ । अत्र चेतनत्वं जीवप्रतियोगिकमेदवद्वृत्तीद्युक्ते सिद्धसाधनता वैत्रप्रतियोगिकभेदवन्भैत्रवृ्तित्वादतो 
जीवत्वावच्छिप्रतियोगिताकेत्यक्तं यस्मन्भेदे जीवत्वं प्रतियोगितावच्छेदकमित्यर्थः । चैतरप्रतियोगिकभेदे तु न 
जीवत्वं प्रतियोगितावच्छेदकं प्रतियोगितानभिकरणे भत्रेपि सत्वेनाभिकवृत्तित्वात्‌ किन्तु चैन्रत्वमेवेति नोक्तदोष 
इति भावः ॥ शन्दा्थत्ववदिति ॥ शान्दप्रतिपायत्वरूपकेवलान्वयिधर्मवदित्यथः । ब्रह्मणि मायिना वाच्यत्वा- 
परपर्यायाभिधेयत्वानङ्गीकारेण तत्र॒ साधनवैकल्यपरिहाराय मायिमतेपि लक्ष्यभूतब्रह्मसाधारण्यायामिधेयत्व- 
वदित्यनुक्त्वा शब्दारथत्ववदित्युक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । तत्र॒ जीवत्वावच्छिनप्रतियोगिताकेभेदवस्जडवृत्तित्वेन दृष्टान्ते 
साध्यपर्यवसानम्‌ । पक्षप्येवं साध्यपय॑वसाने जडजीवभेदस्यैव सिद्धवा नेश्वरजीवभेदसिद्धिरित्य्थान्तरं तु बाधा- 
दिना नेति ध्येयम्‌ । अप्रयोजकतां परिहरति ॥ विपक्ष इति ॥ जीवेश्वरभेदानङ्गीकार इत्यथः ॥ अप्रमेय इति ॥ 
भेदानुमानं भवद्धिरपरमयेऽरमेयवस्तुविषये कथ्यते प्रमेये वा । नाधः अप्रमेयं मन्मते ब्रहैव । तत्र च 
प्माणमातरप्रयत्तेरभावेन तत्र भेदानुमानप्रवृत्त्ययोगात्‌ । न द्वितीयः । प्रमेयस्य द्ृदयस्य मयानात्मत्वाङ्गीकारा- 
उदत्वा्गीकारासद्विषये भेदानुमानं मयेष्यत एव जडेषु व्यावहारिकमेदाश्रीकारेण सिद्धसाधनतापततेरित्यथैः । 
एतेनेत्युक्तं विदरदयति ॥ त्वन्मत इति ॥ ्रस्ण्येवानुमानप्रवतिरङगीक्रियते न च तस्याप्रमेयत्वान तन्नानुमान-' 
वृत्तिरिति वाच्यम्‌ । त्वन्मतेप्यात्मनः रशन्दलिङ्गादिजन्यवृत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेणाप्रमेयत्वाभावादित्वर्थः । 
अनुमानस्य जीवा; प्ररमात्मनस्तत्वतो न भिद्यन्त इत्यभेदानुमानस्य । प्रमेयस्य द्यस्य अनात्मत्वात्‌ जडत्वात्‌ 
प्रमयेःभेदानुमानप्रवृत्तिशत्‌ त्वन्मते जरस्थैव प्रमेयत्वात्‌ । तदैक्यानुमितिः जेक्यानुमितिः कथं बाधादित्वर्थः ॥ ` 
॥ जीवत्रह्मणो्मदिऽनुमानानां विवरणम्‌ ॥ | | ४ 
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१९. जीवानामन्योन्यभेदेऽनुमानानि 


जीवानामन्योन्यं भेदे तु ८१) चैत्रो भेत्रप्रतियोगिकथर्मिङ्ञानाबाध्यभेदबान्‌, 
मैत्रानुसं ित्दुःखाननुसंधातृत्वात्‌, घटबद्‌ इह च॒ दहनतुहिनादौ ङ्ृप्ततयानु- ` 
सन्धानाननुसन्धानरूपविरुद्धधर्मयोरेव प्रयोजकत्वात्‌ । (२) विमतं सुरभिधूमरदहितं 
चन्दन प्रभगवहिरदितत्यादित्यादाबिवासिद्धिवारकविशेषणत्वं न दोषः । (३) एवं 
चैत्रोमेत्रप्रतियोगिकतात्िकाभेदबान, मैत्रस्मृतसर्बस्मर्तृत्वात्‌, मत्रानुभूतसर्बाननु- 
भवितृत्वाच, घटवत्‌ । (४) बिमतो बन्धध्वंसः स्वप्रतियोगितावच्छेदकाबच्छिनना- 
धारप्रतियोगिक्प्रतियोगिज्ञानाबाध्यभेदबनिष्ठः, बन्धध्वंसत्वात्‌, सम्मतवत्‌ । (३) 
जीवः संसारी वा संसारध्वंसाधारो बा स्वज्ञानाबाध्यजीवप्रतियोगिकभेदवान्‌ 
स्वज्ञानाबाध्यसंसारिप्रतियोगिकभेदवान्वा स्वन्नानाबाध्यसंसारध्वंसाधिकरणप्रति- 
योगिकभेदवान्वा पदार्थत्वाद्‌, घटवत्‌ । विपक्षे बाधकस्य वक्ष्माणत्वात्‌ नभास- 
साम्यम्‌ । आतत्मभेदमात्रे तु आत्मा, आत्मप्रतियोगिकस्व्ञानाबाध्यभेदनान्‌, पदार्थं 
त्वाद्‌, घटवत्‌ । बिमत आनन्दः स्वनिष्टदुःखविरोधित्वव्याप्यधर्मेण सजातीयप्रति- 
योगिकस्वज्ञानाबाध्यभेदवान्‌, दुःखविरोधित्वाद्‌, द्‌ःखाभाववत्‌ । आत्मवैभवपक्षे 
आकाशः त्मप्रतियोगिकधरमिंज्ञानानाध्यभेदाधारविरेषगुणवबद्विभुव्यतिरिक्तः, 
द्रव्यत्वात्‌, पृथिवीवदित्यायपि द्रष्टव्यम्‌ । केचित्तु पृथिवीत्वं जलत्वतेजस्त्ववायुत्व- 
मनस्त्वेतरद्नयुत्सक्षाद्व्याप्यजातिभिनं मेयत्वात्‌, जलत्वबत्‌ । गगनत्वजाति- 
नादिनं प्रति गगनत्वेतरेत्यपि विशेषणीयम्‌ । न चोक्तजातिमत्यदार्थान्तर- 
सिद्धया्थन्तरम्‌, लाधवेन छपे धर्मणि धर्ममात्रेणानुमानपर्यबसानात्‌ । सत्ता 
्रन्यत्वान्यात्मनिष्ठजात्यन्या द्रव्यत्वं बा सत्तान्यात्मनिष्ठजात्यन्यत्‌, मेयत्वात्‌, 
` घरत्ववत्‌ । आत्माणुत्वमते आत्मा द्रव्यत्व व्याप्यजातिमान्‌, अबिभुद्रन्यत्वात्‌, 
पुथिबीवदित्यादिभिरात्मत्वजातिसिद्धौ तात्तिकात्मभेदसिद्धिः । जतेर्धरमिज्ञाना- 
बाध्यभेदं बिनाभ्योगात्‌ । अन्यथा व्यक्त्यभेदः कापि दोषो न स्यात्‌ । विपक्षे 
आत्मत्वस्य जातित्वे लाघवम्‌ । ओपाधिकत्वे तस्योपाधिन्चानाधीनत्वेन गौरवं 
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बाधकम्‌ । आकाशादिकं तु धर्मिग्राहकमानेनैकतया सिद्धमिति नाकाशत्वं 
 जातिरित्याहुः । जीवानामन्योन्यभेदेनुमानानि ॥ ` 


अद्वितसिद्धि 


एवं जीवानामपि न परस्परभेदानुमानम्‌ । (९) चैत्रो भैत्प्रतियोगिकधर्मज्ञाना- 
बाध्यभेदवान्‌, मेप्रतियोगिकतात्त्विकाभेदवानेति वा, मे्रानुसंहितदुश्खाननुसन्धातृत्वात्‌, 
मे्स्मृतसर्वास्मरतृत्वात्‌, मैत्रानुभूतसर्वाननुभवितृत्वाच, घटवदित्यत्र प्रथमसाध्ये धर्मिपद- 
बिकल्येन द्वितीयसाध्ये तात्त्िकाभेदस्यातात््विकभेदेन सिद्धसाधनाद्‌, उपदितस्य पक्षत्वे 
अर्थान्तरात्‌, चैतन्यमात्रपक्षत्वे देत्वसिद्धिः, साधनैकदेरस्याननुसन्धानादेरुपाधित्वसंभवाच । 
(२) विमतो बन्धध्वंसः, स्वप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनाधारप्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञाना- 
बाध्यभेदवनिष्ठः, बन्धध्वंसत्वात्‌ सम्मतवत्‌ । (३) जीवः, संसारी, संसारध्वंसाधारो वा, 
स्वज्ञानाबाध्यजीवप्रतिदयोगिकभेदवान्‌, संसारिप्रतियोगिकस्वज्ञानाबाध्यभेदबान्‌ वा, स्वज्ञाना- 
बाध्यसंसारध्वंसाधिकरणप्रतियोगिकमेदबान्वा, पदार्थत्वाद्‌, घटवत्‌ । विमत आनन्दः, 
स्वनिष्टदुःखविरोधित्वव्याप्यधर्मेण सजातीयप्रतियोगिकस्वज्ञानाबाध्यभेदवान्‌, दुःखविरोधि- 
त्वाद्‌, दुःखाभाववद्‌, इत्यादिषु बन्धप्रतियोगिकभेदवति कालादौ ध्वंसस्य विद्यमानत्वेनाथां - 
न्तराद्‌, दुःखनिगडसाधारणबन्धत्वासंभवाच, स्वपदाननुगमाच्च । चेत्रबन्धध्वंसः, चैत्रवन्धा- 
धारप्रतियोगिकभेदवनिष्ठः, बन्धध्वंसत्वात्‌, संमतवदित्वाभाससाम्याच, विपक्षवाधकाभावा | 
ध्वसुप्रतियोगितावच्छेदकं न नानाबन्धानुगतबन्धत्वम्‌, तस्य सामान्याभावत्वाभावात्‌ । 


एतेन- (१) आत्ममात्रभेदे आत्मा, आत्मप्रतियोगिकस्वज्ञानानाध्यभेदवान्‌, पदार्थत्वाद्‌, 
घटवत्‌ । आत्मवैभवपक्षे (२) आकारः, आत्मप्रतियोगिकधर्मंज्ञानाबाध्यभेदाधारव्िदोष- ` 
गुणवद्विभुन्यतिरिक्तः, द्रव्यत्वात्‌, पृथिबीवत्‌ । (३) पृथिवीत्वं जलत्वतेजस्त्ववायुत्वमनस्तवे- 
तरद्रव्यत्वसाक्षाद्वयाप्यजातिमिनम्‌, ` प्रमेयत्वाज्रत्ववत्‌ । गगनत्वजातिपक्षे तदितरत्वमपि 
विदोषणम्‌ । (४) सत्ता, द्रन्यत्वान्यात्मनिष्ठजात्यन्या, द्रन्यत्वं वा सत्तान्यात्मनिष्ठजात्यन्यत्‌, 
मेयत्वाद्‌ । घटवत्‌, आत्माणुत्वमते (५) आत्मा, द्रव्यत्व व्याप्यजातिमान्‌, अविभुद्र- 
व्यत्वाद्‌, घटवदित्यादिभिरात्मत्वजातिसिद्धौ तात्त्विकात्मभेदसिद्धिरिति- निरस्तम्‌; आदे 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

 जडत्वमुपाधिः, आत्मपदयोः स्थाने वैत्रपदं प्रक्षिप्याभाससाम्यं च । द्वितीये शब्दाना- 
्रयत्वमुपाधिः, विभावात्मान्यत्वं विोषणं दत्वा आत्माकाङभिनस्य .विभोरवदोष्गुणवतः 
साधनप्रसङ्गा् । जातिपक्षकानुमानेषु कल्ितव्यक्तिभेदेनापि तस्याः जातेरुपपत्त्या 
तात्त्विकव्यक्तिमेदपर्यवसायित्वेनार्थान्तरात्‌ । न च~ जतिः धर्मज्ञानाबाध्यभेदं विनाऽयोगः 
अन्यथा व्यक्त्यभेद्‌ः कापि जातिबाधको न स्यादिति- वाच्यम्‌, जातेर्व्यक्तिभेदसमान- 
सत्ताकत्वनियमेन प्रातिभासिकभेदस्य न्यावहारिकजातिं प्रति. न साधकत्वमिति व्यक्त्यभेदस्य 
जातिबाधकत्वसम्भवात्‌ ॥ इत्यदैतसिद्धौ जीवभेदानुमानमङ्गः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


 ॥ चन्दनप्रभवेति ॥ दःखाननुसन्धातृत्वमात्रस्य पक्षेऽसिध्या तद्वारणाय भत्रानुसंहितेति 
 बिरशेषणस्योपादानेपि न दोषः । तस्य विशिष्टाभावस्रम्पादकत्बेन हैत्वंतरत्वात्‌ । न चाननु- 
सन्धातृत्वमुपाधिः । जीबानामन्योन्यं भेदाभावमते व्यतिरेकदहीनत्ात्‌ ॥ स्वप्रतियोगिता- 
वच्छेदकेति ॥ अत्र भधारान्तेन बद्धत्वमुक्तम्‌ । भेदबनिष्ठत्नं च भेदसमानदेशत्वम्‌ । तेन 
ध्वम्सस्य प्रतियोगिताबच्छेदकं न नानाबन्धानुगतबन्धत्वम्‌ । तस्य सामान्याभावत्वाभावादिति 
परास्तम्‌ । न बा बन्धप्रतियोगिकभेदबति कालादौ ध्वंसस्य बिदयमानत्वेनार्थान्तरम्‌ । न च 
दुःखनिगडसाधारणबन्धत्वासम्भवः । बन्धत्वप्रकारव्यबहारविषयत्वादेः सम्भवात्‌ ॥ आत्म- 
प्रतियोगिकेति ॥ न च जडइत्मुपाधिः । व्यतिरेकहीनत्वात्‌ ॥ आकाड इति ॥ कालभेदं 
परमाणुभेदं चादाय सिद्धसाधनवारणाय बिरेषगुणविभुपदे । न च शब्दानाश्रयत्वमुपाधिः । 
अव्यतिरेकत्वात्‌ । ननु केचिन्मतीयानुमानजयेपि कल्पितव्यक्तिभेदेनापि जातेरूपपत्त्या 
तात्िकव्यक्तिभेदापर्यवसायित्वेनार्थान्तरमत आह ॥ जातेरिति ॥ अन्यथेति ननु जातेव्य॑क्ति- 
भेदसमानसत्ताकत्वनियमेन प्रातिभासिकभेदस्य व्याबहारिकजातिं प्रति बाधकत्वं भविष्यति । 
मैवम्‌ । व्यधिकरणत्वात्‌ । अभेदस्य जात्यदषणत्वे मयाऽपादिते त्वया भेदस्य दूषणत्वोप- 
पादनात्‌ । ननक्तरीत्याऽकाशत्यमपि जातिः स्यादिति तात्विकानेकाकाङसिद्धिः स्यादत आद 
॥ आकाडत्ादिकं त्विति । ॥ जीवानामन्योन्यं भेदेऽनुमानानि ॥ | 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


नन्वस्तु जीव्रह्मणोरभेदः । जीवानां तु कथम्‌? स्वातन्त्य पारतन्त्यादिरूपविरुद्रधर्माधिकरणत्वा- 
भावादित्यत आद जीवानामिति । अस्बातन्त्यादितौल्येऽपि परस्परदुःखानुसन्धानाननु सन्धानरूप 
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(कण्टकोद्धारः) | । 

विरुद्धधर्माधिकरणत्वात्‌ युक्तो जीवानामपि भेद इति भावः । न च धर्मिपदनिकल्पदोषः । तस्य पुरैव 
परिहतत्वात्‌ । न चोपहितपक्षत्वे सिद्धसाधनम्‌, अनुपदितपक्षत्वे रेत्वसिद्धिः इति वाच्यम्‌ । 
मैत्रत्वस्यावच्छेदकत्वेन पर्मिंकोटावप्रवेशात्‌ । ननु भेदे विरुद्धध्मांधिकरणत्वमप्रयोजकमित्यत आह इह 
चेति। विरुद्धध्माणामेव भेदप्रयोजकत्वेन छृष्तत्वात्‌ तत्परित्यागे कारणाभावादिति भावः । ननु 
मैत्रानुसंहितेति विरोषणं व्यर्थम्‌, असिद्धिवारकत्वादित्यत आह बिमतपिति । न च तत्र विशिष्टाभावस्य 
हेतुत्वान व्यर्थविशेषणत्वमिति वाच्यम्‌ । प्रकृतेऽपि मेत्रानुसंहित्दुःखाननुसंधातृत्वरूपविशिष्टाभावस्य 
हेतुत्वसम्भवात्‌ । वस्तु तस्तु असिद्धिवारकत्वेपि यथा न वैयर्थ्यं तथान्यत्रोपपादितम्‌ । एवं चेति । न च 
ताल्िकत्वस्याभेदविरोषणत्े तदभावस्यातात्विकत्वेन सिद्धसाधनम्‌, अभावकिदोषणत्वे च दृष्टान्तस्य 
साध्यवैकल्यमिति वाच्यम्‌ । प्रमाणविषयत्वेन सिध्यतोऽ्थस्यातात्विकत्मेन सिद्धसाघनायोगादित्युक्तत्वात्‌ । 
अन्यथानुमानमागोच्छेदापत्तेः । न चानुमानेष्वननुसन्धातृत्वमुपाधिरिति वाच्यम्‌ । तस्य ॒बिरिष्टसाध्यं 
परत्यप्रयोजफत्वात्‌ । जीवत्रह्म भेदस्य साधितत्वेन ब्रह्मणि साध्याव्यापकत्वाच्च । प्रकृतेऽनुकूलतर्कस्य 
वक्ष्यमाणत्वेन साध्यव्यापकत्वस्थितौ साध्यव्याप्यहत्वव्यापकत्वेन साध्याव्यापकत्वानुमान सम्भवा । इदं च 
विरोषविप्रतिपत्तौ । सामान्यविप्रतिपत्तौ त्वाह बिमत इति । अत्र निगडबन्धध्वंसस्यापि पश्र््वेऽशे- 
सिद्धसराघनतावारणार्थं मिमत इति । अत्र स्वशब्देन बन्धध्वंसः । तत्प्रतियोगी बन्धः । तत्र बन्धत्वस्य 
प्रतियोगितावच्छेदकत्वं नाम ॒प्रतियोगित्वोष्ठेख्य मात्रवृत्तित्वम्‌ । तदवच्छिन्नं नाम॒ तद्धर्मावच्छिन- 
प्रतियोगित्वेन व्यवहियमाणत्वम्‌ । तेन ध्वंसघ्य सामान्याभावत्वाभावात्‌ बन्धत्वं कथं तदवच्छेदकमिति 
परास्तम्‌ । न च निगडबन्धादिसाधारणं बन्धत्वं दुनिरूपमिति वाच्यम्‌ । बन्ध इति व्यवहारबिषयत्वस्य 
तस्य सम्भवात्‌ । न च स्वपदाननुगमः । बुद्धिस्थविषयत्वेनानुगमस्योक्तत्वात्‌ । न च कालस्य बन्धध्वं- 
साधारत्वादथाँन्तरमिति ` वाच्यम्‌ । मुक्त इति व्यवहारप्रयोजकस्य बन्धध्वंसाधारत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
तादृशस्य च काठेऽभावात्‌ । ननु जीवत्वादिना विप्रतिपत्तौ कथमत्राह जीव इत्यादि । अत्रापि कालमादाय 
नार्थान्तरता तृतीये साध्ये । अत्र सर्वत्र व्याबहारिक भेदमादायार्यान्तरतावारणाय प्रतियोगिन्ञानाबाध्ये- 
त्यादि । ननु चैत्रोऽवं चैतरप्रतियोगिक प्रतियोगिन्नानाबाध्य भेदवान्‌ पदार्थत्वात्‌ घटबदित्याभाससाम्यमित्यत 
आह विपक्ष इति । अनुकूतकाणां च यथा नाभासत्वं तथानुपदमेव वक्ष्यामः । ननु जीवेशवर- 
साधारणात्मत्वेन विप्रतिपत्तौ कथमनुमानम्‌? आत्मप्रतियोगिकभेदस्यात्मन्यसिद्धत्वेन दृष्टान्ताभावेनात्मत्वेन 
साधयितुमशक्यत्वादित्यत आह आत्मभेदमात्रेत्विति । कव्पितभेदेनार्थान्तरतावारणाय स्वज्ञानेति । धटादि 
प्रतियोगिना तेन सिद्धसाधनतावारणायात्मेति । अत्रात्मत्वं न प्रतियोगितावच्छेदकम्‌ । तथाच न बाध इति 
द्रष्टव्यम्‌ । नचात्र जडत्वमुपाधिः । अनुकूल तकण प्रकृत हेतोः प्रकृत साध्य व्याप्यत्वेन साध्य व्याप्यदेत्व- 
व्यापकत्वेनोपाधेः साध्याव्यापकत्वात्‌ । न चात्मपदस्थाने चैत्रपदपरक्षेपेणाभास साम्यमिति वाच्यम्‌ । 
अनुकूलतकभिावेन तदभावात्‌ । विमत आनन्द इति । अत्र दुःखविरोधित्व व्याप्यं दृष्टान्ते दुःखाभावत्वम्‌ । 
पक्षे चानन्दत्वं द्रष्टव्यम्‌ । न चानन्दभेदपाधनमात्मभेदसाधनानुपयोगीति वाच्यम्‌. । आनन्दस्यात्म- 
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स्वरूपत्वेन तद्धेदसिद्धौ आत्मभेदस्यैव सिद्धेः । आत्मवैभवादिपक्षेपि प्रोक्तो दोषो नेति दर्शयितुं तदीय 
भेदानुमानमनुबदति आत्मेति । आत्मप्रतियोगिकः स्वज्ञानाबाध्यो यो भेदस्तदाधारो यो विरोषगुणवान्‌ 
बिभु; तद्वयतिरिक्तं इति साध्यार्थः । तेनात्मनां परस्परं भेदः सिध्यति । अत्र पृथिव्यादिना सिद्धसाधनता 
वारणाय बिभ्विति । कालादिना तद्वारणाय विदोषेति । मिथ्याभेदेनार्थान्तरतावारणाय स्वेति । घटादिभेदेन 
तद्वारणायात्मेति । न च गगनभेदमादाय साध्यपर्यवसानं बाधात्‌ इत्यात्मभेदसिद्धि; । न च शब्दानाश्रयत्व- 
मुपाधिरिति वाच्यम्‌ । अनुकूठतकंसद्धावेनानुपाधित्वात्‌ । न च बिभावात्मान्यत्वविरोषणं दत्वा 
विभुविदोषगुणवद्‌ द्रव्यान्तर साधनमपि कर्तव्यं स्यादिति वाच्यम्‌ । तदव्यवस्थापक गुणान्तराभावात्‌ । 
आत्मव्यवस्थापकस्य ज्ञानादेश्च प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । आदिशब्देन कालः आत्मप्रतियोगिक धर्मिज्ञानाबाध्य 
भेदाधाराभ्रावण विदोषगुणवद्‌ बिभुव्यतिरिक्तः द्रव्यत्वात्‌ पृथिवीवदिति सङ्दीतम्‌ । केचिष्विति । अत्र 
जातिभिन्मिति कृते द्रव्यत्वभेदमादाय सिद्धसाधनता । अतो द्रव्यत्वव्याप्येति ! तथापि घटत्वादिना 
सिद्धसाधनवारणाय साक्षादिति । जरत्वादिना तद्वारणाय जठत्वादीति । जातिपदमौपाधिकधर्मस्यैक- 
व्यक्तिकेऽपि सम्भवादर्थान्तरवारणाय । जातेश्च धर्मिन्ञानानाध्य व्यक्तिभेदमन्तरेणानुपपत्तेरिति भावः ¦ 
तथापि गगनत्वेनारथान्तरमेवेत्यत आह गगनत्वेति । लाघवेनेति । धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पनाया 
लघीयस्त्वादिति भावः । सत्तेति । न चात्मकालादिसाधारण जातिपिध्यार्थान्तरम्‌ । न चात्म मात्र निष्ठेति 
कर्तव्यमिति वाच्यम्‌ । साध्यप्रसिद्धेरिति वाच्यम्‌ । छृप्त आत्मत्व एव जातित्व पर्यवसाने लाधवात्‌ । 
अङ्कप्त जात्यन्तर कल्पने गौरवात्‌ । न च कालनिषटेति करणेन कारत्व जातिसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । 
आत्मभेदन्यवस्थापक सुखादिभेदवत्‌ कालभेदव्यवस्थापकाभावात्‌ । आत्मेति । ययप्यस्य पक्षस्य स्वमतेऽपि 
सम्भवः । स्वेनात्माणुत्वस्वीकारात्‌ । तथाचान्यपक्षत्ववर्णनमयुक्तम्‌ । तथापि स्वेन जातेरनङ्गीकारात्‌ 
तथोक्तम्‌ । अत्रापि पू्व॑बदथांन्तर परिहारो द्रष्टव्यः । देतौ काठे व्यभिचार वारणाय विभ्विति । आत्मा 
 आत्मप्रतियोगिकथरमिं्ञानाबाध्यभेदवान्‌ विशोषगुणवत््वात्‌ पृथिवीवदिति आदिकिब्दसङ्कदीतम्‌ । अन्यथेति । 
ओपाधिकमेदेनापि जात्युपपत्तावित्यर्थः । न च व्याबहारिकव्यक्त्यभेदो जातेर्बाधक इति वाच्यम्‌ । 
देहात्माभेदस्यापि जातिबाधकत्वप्रसङ्गात्‌ । न च स व्याबहारिको नेति वाच्यम्‌ । आत्मज्ञानबाध्यत्वेन 
व्यावहारिकत्वात्‌ । अप्रयोजकत्वं परिद्रति विपक्ष इति । नन्येवमाकारात्वादेरपि जातित्वसिद्धिरित्यत आद 
आकाशादिकमिति । आत्मप्रतियोगिक भेदवान्नवेति विप्रतिपत्त्यनानुगुण्यादन्येत्वित्युक्तम्‌ । जीवानामन्योन्य 
भेदेऽनुमानानि । 


` न्यायामृतप्रकाङः 


ननु चैत्र स्वीयदुःखानुसन्धातृत्वस्यैव सत्वेन स्वरूपासिद्धिवारणाय मैत्रानुसंहितपदमतोऽसिद्धि- 
वारकत्वादैय्यमित्यत आह ॥ इह चेति ॥ अयम्ंः धूमवहिभ्यां युक्ते पर्वते विमतं सुरभिधूमरहितं 
वहिरहिषेत्वादित्यत्र चन्दनप्रभवविेषणस्यासिद्धिवारकत्वेपि वहिरादित्यमात्रस्य सुरभिराहित्ये प्रयोजकत्वाभावेन 
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व्यापिग्रहासम्भवादयप्रयोजकत्वनिरासाय व्यासिग्रहोपयुक्तत्वेन चन्दनप्रभवेति विरोषणं प्रयुज्यते एवमत्र 
मेत्रानुसम्हितविरोषणस्यासिद्धिवारकत्वेपि दुःखाननुसन्धातृत्वमात्रं न भेदप्रयोजकं कदाचित्स्वस्मिनप्यतीत - 
दुःखाननुसन्धातृत्वसद्धावेन स्वतोपि भेदापत्तेः । अतो दुःखाननुसन्धातृत्वमात्रस्य भेदेऽप्रयोजकत्वेन व्याप्ि- 
ग्रहायोगात्‌ तदर्थं मैत्रानुसंदितेति विरोषणम्‌ । एवं च दहनतुहिनादौ दादहकत्वादिरूपधर्मयोरेव प्रयोजकत्वस्य 
छृपतत्वादिहापि तयोरेव प्रयोजकत्वं वाच्यम्‌ । तच भेत्नानुसंहितपदे सति लभ्यत इति । रूपादिषु पसु मध्य 
इत्यस्य विोषणस्यासिद्धिवारकत्वेनव्यापिग्रहौपयिकत्वम्‌ । इह तु अप्रयोजकत्वनिरासद्वारा तदुपयुक्तत्वमिति 
रीत्यन्तरमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ विमतो बन्धध्वंस इति ॥ सर्वमुक्तिपक्षे विमतानां सर्वेषां जायमानः सामान्यतो 
बन्धध्वंसः स्वप्रतियोग्याधारप्रतियोगिकभेदवनिष्ठः । स्वङाब्देन बन्धध्वंसः तत्प्रतियोगी बन्धस्तदाधारा विमत- 
राब्दोक्ता आत्मानस्ततपरतियोगिको यो भेदस्तद्वन्तो ये विमता आत्मानस्तनिष्ठः । नन्वेवं सर्वेषामपि जीवानाम्‌ 
अन्योन्यभेदो न प्राप्तः । तथाहि । स्वदाब्दोक्तध्वंसप्रतियोगिबन्धाधार एकश्चत्रात्मा । तत््रतियोगिक- 
भेदवान्मेत्रात्मा तनिष्ठत्वमस्तीति सिद्धसाधनतावारणाय स्वप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनाधारेत्युक्तं स्वराब्दोक्त- 
ध्वम्सप्रतियोगी बन्धः तदवच्छेदकं बन्धत्वम्‌ । तदवच्छिना ये बन्धास्तदाधारा ये आत्मानः अनेन बद्धा इति 
यावदित्युक्तं भवति । तत्प्रतियोगिको बद्धपरतियोगिको भेदः अन्तर्गणिकमेदः तद्वन्तो ये विमतद्दोक्ता 
आत्मानस्तमिष्ठ इत्यर्थः । तेन नात्मद्वयमादायसिद्धसाधनम्‌ एकस्य चैत्रात्मनः स्वकीयैकबन्धाभ्रयत्वेपि बन्धत्वा- 
वच्छिनप्रतियोगिताकसव॑बन्धाश्रयत्वाभावादिति ज्ञेयम्‌ । व्यावहारिकमेदमादाय सिद्धसाधनतावारणाय प्रतियोगि- 
ज्ञानाबाध्येत्युक्तम्‌ । बन्धाधारप्रतियोगिकेत्युक्तत्वादत्र प्रतियोगिनो बन्धाधारा आत्मानो विवकषितास्तज्ज्ञाना- 
बाध्येत्य्थ॑ः तेषां च परमते ब्रह्मस्वरूपत्वाद्धेदस्य तज्ज्ञानाबाध्यत्वे तात्विकत्वमेव सिध्यति । अत्र स्वप्रति- 
योगितावच्छेदकावच्छिनाधारप्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञानाबाध्यभेदवज्जडनिष्ठत्वमादाय साध्यपर्यवसाने तमिष्ठत्वस्य 
बन्धध्वंसे बाधानाथांन्तरतेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ संमतवदिति ॥ निगडबन्धवन्तो ये पुरुषा बहवस्तेषां जायमानो यो 
बन्धध्वंसस्तद्रत्‌ तत्र स्वदान्दोक्तध्वंसप्रतियोगितावच्छेदकीभूतनिगडबन्धत्वावच्छिना ये निगडबन्धास्तदाधारा 
निगडबद्धा इति यावत्‌ तत्प्रतियोगिकः प्रतियोगिभूतबन्धाधारज्ञानाबाध्यो यो भेदः अन्तगंणिकस्तद्वन्तो ये 
पुरुषास्तनिष्ठो भवति निगडबन्धध्वंस इत्यर्थः । ननु तर्हिं चैत्रः स्वज्ञानाबाध्यस्वभेदवान्‌ पदार्थत्वादित्या- 
भासमाम्यमिति चेत्तत्राह ॥ विपक्ष इति ॥ स्वनिष्ठेति ॥ आनन्दनिष्तयर्थः ॥ दुःखविरोपित्वव्याप्यधर्मेणेति ॥ 
आनन्द॒त्वेनेत्यर्थः । पदार्थत्वादिनास्वरान्दोक्तानन्द्जातीयघटादिप्रतियोगिकमेदस्यानन्दे स्यादतः स्वनिष्ठत्यादि । 
तथाचानन्दानां परस्पर भेदे सिद्धे जीवजडयोश्च भेदसिद्धिः । दृष्टान्ते पक्षीभूताकारारूपविभुव्यतिरिक्तत्वेन 
साध्यप्यवसानं पक्षे बाधानैवं साध्यप्यवसानमिति द्रष्टव्यम्‌ । काठदिशावादायाथांन्तरतावारणाय विरोषगुण- 
वदित्युक्तम्‌ । आत्मनामात्मत्वजात्या स्वभावत एव नानात्वं साधयितुम्‌ आत्मत्वस्य जातित्वं साधयति ॥ 
पृथिवीत्वमिति ॥ पक्षे आत्मत्वरूपद्रव्यत्वसाक्षाग्याप्यजातिमादाय साध्यपर्यवसानं दृष्टान्ते तु जलत्वादीतरपक्षी- 
भूतपृथिवीत्वमादायेति द्रष्टव्यम्‌ । पक्षे तु बाधान्रैवं साध्यपय॑वसानं । गगनत्वं जातिरिति मते तदादाय पक्षे 
साध्यपयंवसानसंभवेन आत्मत्वस्य जातित्वासिद्धेराह ॥ गगनत्वेति ॥ ननु जकत्वादीतरद्रन्यत्वसाक्षाग्याप्यजाति- 


440 | न्यायामुतम्‌ 


प्रकारः) 

रन्धकारत्वं तद्धिनत्वेन साध्यपर्यवसानं संभवतीत्यारशङ्कय निराकरोति ॥ न चेति ॥ कपे धर्मिणि आत्मरूप- 
` धर्मिणि धर्ममात्रेण आत्मत्वरूपजातिमात्रेणेत्य्थः । तथा च धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पना लघीयसीति न्यायेना- 
भावत्वेन सिद्धान्धकाररूपधरमिणो द्रव्यत्वं कल्पयित्वा तमिष्ठधर्ममादाय साध्यपर्य॑वसानमयुक्तमिति भावः ॥ 
्रन्यत्वेति ॥ तथाचानेनानुमानेनापि आत्मत्वस्य जातित्वसिद्धिरिति दर्टव्यम्‌ ॥ .तात्विकेति ॥ स्वाभाविकेत्वर्थः । 
तदेवोपपादयति ॥ जातिरिति ॥ मेदं स्वाश्रयव्यक्तिमेदम्‌ ॥ व्यक्तिमेदाभवेप्यात्मत्वस्य जातित्वाङ्गीकारे ॥ न 
स्यादिति ।॥ तथाचाकाङात्वादिकमपि जातिः स्यादिति भावः । ओौपाधिकत्वे पाचकत्वादिवदौपाधिकधर्मत्वे । 
ननु व्यक्तयभेदः कापि दोषो न स्यादित्यापादनमयुक्तम्‌ इष्टापत्तेः आकारत्वस्यापि जात्विदित्यत आह्‌ ॥। 
आकाशादिकंत्विति ॥ ॥ जौवनामन्योन्यभेदनुमानानां विवरणम्‌ ॥ 


२०. आत्मभेदे अनुकूखतकाः 


आत्माभेदे तु अन्योन्यं सुखद्‌ःखायनुसन्धानं स्यात्‌ । न चोपाधिभेदोऽननु 
सन्धाने तन्त्रम्‌, दस्तपादादयुपाधिभेदेऽप्यनुसन्धानदटेः । नापि विरिलष्टोपाधि- 
भेदस्तत्र तन्त्रम्‌ । मातृसुखादेरगभस्थेनानुसन्धनापातात्‌ । 


उद्यतायुधदोर्दण्डाः पतितस्वशिरोक्षिभिः । 
पर्यन्तः पातयन्ति स्म कबन्धा अप्यरीन्‌ युधि ॥ 


इति भारतोक्त्या बिररेषेऽप्यनुसन्धानटृषेश्च । नाप्यतीतादिङरीरेष्विव रारीर- 
भेदस्तत्र तन्त्रम्‌, तद्धेदेऽपि बाल्येऽदं॑दुःखीत्यनुसन्धानस्य जातिस्मरस्य च 
जन्मान्तरेऽदं दुःखीत्यनुसन्धानस्य योगिनश्च नानादेहगभोगानुसन्धानस्य च 
दर्शनात्‌ । न च वयं सदा वर्तमानतया अनुभवं स्मरणं वा अनुसन्धानं ब्रूमः, कि 
नाम॒ कदाचित्‌ स्वीयतयानुभवमा्म्‌ । न च तनास्त्यतीते सुखादौ । 
चान्तः करणरूपोपाधिभेदस्तत्र तन्त्रम्‌ ।. योगिनोऽन्तःकरणमेकमेवेति वाच्यम्‌, 
चैतन्येक्येऽप्यन्तःकरणभेदादननुसन्धानस्य मां प्रत्ययाप्यसिद्धत्मेन शरीरभेद- 
वचक्ुरादिकरणभेदवच तद्धेदस्याप्यप्रयोजकत्वात्‌ । त्वन्मते प्रत्यहं सुषुप्ता 
 बन्तःकरणलयेऽपि पूर्वयुरहं दुःखीत्यनुसन्धानाच सुपुप्तप्रटीनमुक्तानामन्तःकरण- 
भेदाभावेन संसारिदुःखाय्नुभावापाता् । न चान्तःकरणैकत्वानैकत्वे अनु- 
सन्धानाननुसन्धानयोस्तन्त्रे, मुक्तादेः स्वरूपसुखाननुभवापातात्‌ । अन्तःकरणा 
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नानात्बेऽप्यनुसन्धानस्योक्तत्वा । न चाबियारूपोपाधिभेदस्तत्र तन्त्रम्‌, सुषुपौ 
चाविदयास्तीति वाच्यम्‌, उक्तरीत्या च्ञानप्रागभावभेदस्याप्यप्रयोजकत्वात्‌ । याबन्ति- 
ज्ञानानि ताबन्त्य्ञानानीतिमते एकस्मिन्नपि जीबे ब्रदह्मविषयकाङ्ञानानां भिनत्वाच । 
मुक्तस्य संसारिदुःखायनुसन्धानापाताच । न चाबियैकत्वनेकत्वे अनुसन्धानाननु- 
सन्धानयोस्तन्त्रे, मुक्तस्य स्वरूपसुखाननुभवापातात्‌ । 


किं चानेकाबियासम्बन्धस्य दुःखानुसन्धानरूपानर्थस्य च विरशिष्टगतत्वे 
बन्धमोक्षयोर्वैयधिकरण्यापातेन शुद्धगतत्वे वाच्ये यच्छुद्धं चेत्रीयदुःखाननु सन्धातु 
तदेव मत्रीयदुःखानुसन्धात्रिति कथमनुसन्धानाननुसंधानन्यवस्था -। एतेन बिम्ब - 
प्रतिषिम्बयोरबदातत्वर्यामत्ववद्‌ धटाकारमदाकादायोः परिच्छिनत्वापरिच्छिन- 
त्ववद्‌ एकस्यैव नभसस्तत्तत्कर्णपुटाबच्छेदेन तत्रे तत्र भ्रोजभावनच्रौपाधिकभेदेन 
जीवब्रह्मणोरनुसन्धानाननुसन्धाने ईति निरस्तम्‌, दुःखानुसन्धानरूपस्यानर्थस्यो- 
पहितनिष्ठत्मेन तस्य कल्पितत्वेन बद्धस्य निवृत्तिरेव, न तु मोक्ष इत्यापातात्‌ । 
दुःखायनुसन्धानस्य साक्षिरूपतयोपाधिधरमंत्वाभावेन इयामत्वादिवैषम्याच । प्रति- 
बिम्बस्य छायावद्भस्त्वन्तरत्वेनाकारस्य तु त्वन्मतेऽपि कार्॑द्रन्यतया सावयवत्वेन 
तैजसाहकारकार्याणां त्राणां स्वत एव भिन्नत्वेन दृष्टान्तासम्मतेश्च । 


एतेनात्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहूरिति भरुतेविंशिष्टस्यैव भोक्तृत्वात्तस्य च 
भिन्नत्वाद्‌ व्यवस्थेति कौमुयक्तं निरस्तम्‌, शुद्धिन्मात्रनिष्ठत्ये तु तत्र भेदाप्रतीत्या- 
कल्पितभेदस्याप्याभावाद्‌ भाबे बा भेदस्यैव व्यवस्थारूपस्वकार्यकारिणो बहा- 
वुष्णत्वबद्धर्मिज्ञानाबाध्यत्वम्‌ अभेदस्य त्वन्यवस्थारूपस्वकार्याकारिणोऽनुष्णत्व 
बन्मिथ्यात्वमित्यापाताच । कल्पितभेदहीनस्य मुक्तस्य संसारिद्‌ःखानुभवापाताच । 
एतेन नोपदितेऽनुसन्धानं कि तु तार्किकमते आत्मनि दुःखायाश्रयतादेदादिनेबेदापि 
चिन्मात्रेऽनुसन्धातृता अवियारूपोपाधिनाबच्छियत इति निरस्तम्‌, तन्मते आत्मन 
इवात्र पित एवानर्थान्वयेन ब्रह्मःदसित्वापादकस्य संसारिदःखस्य सत्त्वेन तद्धाब- 
रूपमुक्तेरपुमर्थत्वापातात्‌ । नित्यमुक्तत्वशरुतेर्निर्विंषयत्वापाताच । विस्तृतं चेतद- 
विदयाश्रयभङ्गे । 
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ननु किमनरांशानां जीवानामनुसन्धानमापायम्‌? अंशिनो ब्रह्मणो वा! नायः, 
हस्तावच्छिनेन पादाबच्छिनदुःखायननुसन्धानात्‌ । नान्त्यः, तस्याभोक्तृत्वेन 
भोगाप्रसंगात्‌ । दुःखादिन्वानमात्रस्य च सर्वज्ञे तस्मिनिषटत्वादिति चैन ताबदाये 
दोषः । न हि भोगायतनानां सांकर्यमापायते, येन पादे मे बेदना शिरसि मे 
सुखमिति न स्यात्‌ । कि त्वनुसन्धानमात्रम्‌ । तचांशानामस्त्येव, अन्यथा 
चै्रदेरलय्रकंटकोद्धाराय भैतरस्येव पादे लग्रकण्टकोद्धरणाय दस्तव्यापारो न स्यात्‌ । 
न च पुत्रादाबिबोपपत्तिः, दःखायनुमानपूर्वककृपादेरनुपलम्भात्‌ । एतेन नेत्राय- 
 बच्छिनस्यात्मनः शब्दायनुपलम्भवदेकशरीरबिशिष्टस्य शरीरान्तरेऽननुसन्धानमिति 
निरस्तम्‌, योऽद रूपमद्रक्षं सोऽदं भृणोमीत्यनुभवात्‌ । नाप्यन्ते दोषः । भोक्तृ- 
जीवाभिनत्वेन ब्रह्मणोऽपि भोक्तृत्वस्यापादनात्‌ । आपादने च प्रमाण- 
विरोधस्यालंकारत्वात्‌ । न चान्तःकरणस्य तदबच्छिनस्य वानुसन्धातृत्बान 
बर्मणस्तदिति वाच्यम्‌, दुःखभोगस्य शुद्धव्रह्मगतत्वोक्तेः । 


एतेनानवच्छिन्ने अभ्रान्ते च ब्रह्मण्यनुसन्धाने तन्त्रस्यान्तःकरणावच्छेदस्या- 
भावात्‌ न तस्याहं दुःखीति भ्रान्तिरूपमनुसन्धानमिति निरस्तम्‌ । कल्पितस्या- 
कल्पितस्य दुःखभोगस्य शद्धबिद्गतत्वावरयंभावात्‌ भ्रान्त जीवाभिनेश्वरस्या- 
भ्रान्तत्वायोगाच । एतेनान्तःकरणावच्छिनान्‌ अनुसन्धात्रुन्‌ प्रत्यविद्यावच्छिनस्यां- 
` शित्वात्तस्येव दुःखानुसन्धानम्‌, न तु शुद्धस्येति निरस्तम्‌, चिन्मात्रमेवानु- 
सन्धात्रित्युक्तत्वात्‌ । अवच्छिनस्यानुसन्धातृत्वेऽप्यवस्थात्रयानुस्यूताबियाबच्छिनस्य 
वानुसन्धातृत्मेन तदद्वारा शुद्धस्यानुसन्धानापरिहाराच । अन्तःकरणावच्छिन- 
स्यैवानुसंधातृत्वेऽपि तदूगतस्यानुसन्धानस्य तदबच्छे्याबि्यावच्छिननिष्ठत्वबद्‌, 
अवियावच्छिननिष्ठस्य तदवच्छेयशुद्धनिष्ठत्वापत्तेश्च । एतेन यथा स्वकणं 
पुटपरिच्छिन् नादोपरभेपिभागान्तरवतिंनादानुपलम्भः, तथा सुखटदुःखायुपलम्भानु- 
पटम्भाविति निरस्तम्‌, आत्मभेदे कर्ण॑पुटानां तत्तदीयत्वनियमवबद्‌ रेकात्म्यवादे 
स्वदेहानां स्वीयत्मेन तत्तदीयत्वनियमाभाबेन स्वीयकर्णपुटद्वयपरिच्छिननादोप- 
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ठम्भवत्‌ सर्वदेहस्थ्‌दुःखायनुसन्धानस्य दुर्वारत्वात्‌ । न च कर्मणां तत्तदीयत्वेन 
शरीराणां तत्तदीयत्वम्‌ । आतत्मैक्ये कर्मणामपि तत्तदीयत्वनियमायोगात्‌ । शरीर- 
नियमेन कर्मनियमे त्वन्योन्याश्रयात्‌ । त्दुक्तम्‌- 


सिद्धौ दि कर्मभेदस्य स्यादुपाधिविभिमता । 
 तलस्सिद्धौ चैव तत्सिद्धिरित्यन्योन्यनव्यपाभ्रयः ॥ इति ॥ 


एतेन यत्केनचिदुक्तम्‌- न सुख्दुःखन्यवस्थया भेदसिद्धिः । व्यवस्थाशब्देन 
धर्मभेदोक्ती एकस्मिनेकदेव सुखदुः खदञ्चनेन व्यभिचारात्‌ । भिनाभ्रयधर्मोक्ती 
अन्योन्याभ्रयाद्‌ विरुद्धधर्मोक्तो विरोधस्य सहानवस्थानरूपत्वे असिद्धेः । वध्य- 
धातुकभावरूपत्बे ‹“नाजातः' इति न्यायेन भेदासाधकत्वादिति निरस्तम्‌, 
 व्यवस्थाङब्देनानुसन्धानाननुसन्धानयोरक्तेः । तस्मादात्मैक्ये सुखद्ःखादिन्यवस्था 
न स्यादेव । त्द॒क्तं- 


सुखदुःखादिभोगश्च स्वसूपैक्ये न भेदतः । 

दश्यो द्युपाधिभेदेऽपि दृस्तपादादिगो यथा ॥ 

नानादेहगभोगानुसन्धानं योगिनो यथा । 

न चेद्धोगानुसन्धानं तदिच्छायोगिनः कुतः ॥ इति ॥ 
उक्तं च- अनुसन्धानरदितमैक्यं चेदेकता न तत्‌ । 

चैतन्यैक्येऽनु सन्धानं प्रमाणं नैव चापरम्‌ ॥ इति ॥ 


एवं बद्धमुक्तव्यवस्था, पण्डितमूर्खव्यवस्था, चैप्रमया मैत्रस्य अ्रान्त्यनिवृक्तिः, 
चेत्रानुभूते म्रस्यास्मृतिरित्यादिव्यवस्था च न स्यात्‌ । न च तत्तदुपाध्यपगमे तस्य 
तस्य मुक्तिः, उपाधिसम्बन्धस्योपदितनिष्त्वे आत्मान्योन्याश्रयचक्रकानवस्थान्यतरा- 
पातात्‌ । शुद्धनिष्ठत्वेऽपि किमेकैकोपाध्यपगमो मुक्तिः? उत सर्बोपाध्यपगमः! 
नायः सदा मुक्तिरेव, न तु बन्ध इत्यापातात्‌ । नान्त्यः, अधुना बन्ध एव, 
कस्यापि मुक्तेरित्यापातात्‌ । त्वन्मते इदानीं कल्यितबन्धवतः तत्त्वतो मुक्तत्वेऽपि 
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यादृशः कल्पितोऽप्यनर्थरूपः ज्ञानेनोच्छेत्तव्यः बन्धः, तद्रहितस्य मुक्तशन्दार्थस्या- 
भावात्‌ । तदेवं नौपाधिकभेदमात्रेण बद्धमुक्तादिव्यवस्था युक्ता । 


किं योपाधेभेदकत्वमेवायुक्तम्‌ । तथा हि- उपाधिः किमेकदेदोन सम्बध्यते? 
कृत्येन बा? आये त्वन्मते स्वाभाषिकांशाभावेन ओपाधिकत्वे बाच्येऽनवस्था । 
अन्त्ये न भेदकता, कृत्स्स्यैकोपाधिग्रस्तत्वात्‌ । एवं गगनादाबपि स्वाभाविकांशा- 
नंगीकारे घरायुपाधिसम्बन्धो न स्यादेव । त्दक्तम्‌- 


न चेदूपाधिसम्बन्ध एकदेदोऽथ स्वंगः । 
एकदेशेऽनवस्था स्यात्सर्वंगश्चेन भेदकः ॥ इति । 


आत्मभेदे अनुकूकतर्काः ॥ 
अद्वैतसिद्धि 
ननु- यद्यात्मैक्यं स्यात्‌, चैत्रेण सवदुःखा्नुसन्धानं स्याद्‌ इति- चेन, ओपाधिक- 
भेदेनाननुसन्धानोपपत्तेः । ननु- दस्तपादाचयुपाधिमेदेऽप्यनुसन्धानदर्शनाद्‌ उपाधिभेदोऽ- 


प्रयोजकः, नच विदिरष्टोपाधिभेदस्तत्र तन्त्रम्‌, मातुसुखादेरग॑रभस्थेनानुसन्धानापातात्‌ । 
भारते- 


“उद्यतायुधदोर्दण्डाः पतितस्वरिरोक्षिभिः । 
पद्यन्तः पातयन्ति स्म कबन्धा अप्यरीन्युधि ॥।' 


इत्यादिना विररेषेऽप्यनुसन्धानोक्तेङ्चेति चेन, न॒हि वयं यत्किचिदुपाधिमा्र- 
मननुसन्धानप्रयोजकं ब्रूमः, किंत्वन्तःकरणरूपोपाधिमेदमविद्यामेदं वा । स च भेदः कबन्धे 
योगिनि च नास्त्येव । तेन तत्रानुसन्धानं वैत्रमत्रयोश्चास्तीति अननुसन्धानम्‌ । एतेन- 
ररीररूपोपाधिभेदस्याननुसन्धानप्रयोजकत्वे बाल्यानुभूतस्य यौवने जातिस्मरेण पूर्वजन्मानु- 


भूतस्य योगिना नानारारीरानुभूतस्य च स्मरणं न ॒स्यादिति- निरस्तम्‌, शारीरभेदस्य 


तत्रातन्तत्वाद्‌, योगिजातिस्मत्ंणामन्तःकरणैक्यात्‌ । न च~ चैतन्यैक्ये अन्तःकरणभेदस्य 
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(अद्रैतसिद्धिः) 
नाननुसन्धानप्रयोजकत्वम्‌, चश्षुरादिकरणमेदेऽप्यनुसन्धानद्नादिति- वाच्यम्‌, अन्यकरण- 
भेदेन तथा दङनिऽप्यन्तःकरणभेदस्य तदैक्याध्यासापनने अननुसन्धानप्रयोजकत्वं कल्प्यते, 
अन्यथा ब्रहयैकयस्य जीवे श्रुतिसिद्धतया सर्वानुसन्धानापत्तेः । न च~ अन्तःकरणस्य प्रत्यहं 
सुषुप्रौ विल्येन पूर्वदिनानुभूतस्याननुसन्धानापत्तिरिति- वाच्यम्‌, संस्कारात्मनावस्थितस्यैव 
पुनरुद्रोभेन ततरान्तःकरणभेदाभावात्‌ । न च~ एवं सुषुप्प्रलीनमृक्तानामननुसन्धानप्रयोज- 
कान्तःकरणमेदाभावात्‌ संसारिदुःखानुसन्धानापत्तिरिति- बाच्यम्‌, तेषामनुसन्धानप्रयोज- 
कान्तः करणैक्याध्यासरूपसामग्रीविरदात्‌ । न टि प्रतिबन्धकमात्रेण कायंविरहः, किन्तु 
सामग्रीविरदेणापि । न च~ एवं मुक्तस्य स्वरूपसुखानुभवोऽपि न स्यादिति- वाच्यम्‌, 
तंस्याजन्यत्वेनान्तः करणानपेक्षत्वात्‌, जीवविभाजकोपाध्यज्ञानभेदाभेदाभ्यामनुसन्धानाननु- 
सन्धानोपपत्ेश्च । न च~ ज्ञानप्रागभाववदज्ञानस्यापि भेदाभेदयोस्तत्राप्रयोजकत्वम्‌, यावन्ति 
ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति मते एकस्मिनिपि जीवे ब्रह्मविषयकाज्ञानानां भिनत्वेनानु- 
सन्धानविरद्प्रसङ्ग इति- वाच्यम्‌, ज्ञानप्रागभावानां ज्ञानसमसङ्कयाज्ञानानां च जीव ` 
विभाजकत्वाभावेनानुसन्धानादावप्रयोजकत्वात्‌ । 


यनतु- मुक्तस्यैव संसारदुःखानुसन्धानापत्निः, अविद्यारूपोपाधिभेदाननुसन्धाने स्वरूप- 
सुखस्याप्यननुभवापातः- इति, तन, वैषयिकसुखाद्यनुसन्धाने तस्य तन्त्रत्वेन स्वप्रकाशस्व - 
रूपस्फुरणे तदनपेक्षत्वात्‌ । ननु- एवमनेकाविद्यासंबन्धस्य दुःखानुसन्धानस्वरूपस्यानर्थस्य च 
वििष्टगतत्वे बन्धमोक्षयोर्ेयधिकरण्यापातेन शुद्धगतत्वे वाच्ये यच्छुद्धं चैत्रीयदुःखानुसन्धातृ, 
तदेव मैत्रीयदुःखानुसन्धातरिति कथमनुसन्धानाननुसन्धानन्यवस्थेति- चेन, अविदयात्मकबन्ध- 
विवृत्त्यात्मकमोक्षस्य॒शुद्धगतत्वेऽपि दुःखायनुसन्धातृत्वस्य उपदितवृत्तितया शुद्धभदा- | 
पादनायोगात्‌ । न च संसारस्य शुद्धगतत्वे ब्रह्मणोऽपि संसारित्वापत्तिः, विम्बप्रतिमिम्ब- 
योरवदातत्वरयामत्ववद्‌ घटाकारमहाकाशयोः परिच्छिनत्वापरिच्छिनत्ववद्‌ एकस्यैव 
नभसस्तत्तत्कर्णपृटावच्छेदेन तत्र तत्र श्रोत्रताव्च ओौपाधिकभेदेन संसारित्वासंसारित्व- 
व्यवस्थोपपत्ते; । 


अत एव- दुःखानुसन्धानरूपस्यानर्थस्य उपरितनिष्ठत्वेन तस्य॒ कल्पितत्वेन बद्धस्य 
निवृत्तिरेव, न तु मोक्ष इत्यापात इति- निरस्तम्‌, उपाधेः कल्पितत्वेन निवृत्ता- 
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(अद्वैतसिद्धिः) . | 
वप्युपधेयस्याकल्पिततया तनिवृत्त्ययोगान्मोक्षान्वयोपपत्तेः । न च प्रतिविम्बस्य छायावद्र- 


स्त्वन्तरत्वेनाकाङषस्यापि त्वन्मतेऽपि कार्यदरन्यतया सावयवत्वेन तैजसाहङ्कारकार्याणां श्रोवाणां 
स्वत एव भिन्नत्वेन टृष्टान्तासंमतिरिति- वाच्यम्‌, प्रतिबिम्बे वस्त्वन्तरत्वस्य निरसिष्यमाण- 
त्वाद्‌, आकाङ़श्रो्रभावस्य पररीत्या दृष्टान्तत्वाद्‌, (आत्मन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः 
इति श्रतेर्विरिष्टस्यैव भोक्तृत्वात्तस्य भिन्नत्वाद्‌ व्यवस्थेति कौमुदयुक्तप्रकारेणापि अनुसन्धाना- 
ननुसन्धानोपपततेश्च | 


अत एव~ शुद्धचिन्मातरगतत्वे तत्र भेदाप्रतीत्या भेदस्य कल्पितस्याप्यभावः, भावे वा 
भेदस्यैव व्यवस्थारूपस्वकार्यकारिणो बहावुष्णत्ववद्धर्भिज्ञानाबाध्यत्वम्‌, अभेदस्य त्वन्यवस्था- 
रूपस्वकार्याकारिणोऽनुष्णत्वबन्मिथ्यात्वमित्यापातः, आविद्यकमेदहीनस्य मुक्तस्य संसारि- 
दुःखानुभवापातश्च इति- निरस्तम्‌, व्यवस्थायाः स्वसमानसक्ताकभेदकायत्वेन स्वाधिक- 
सत्ताकभेदाऽनाक्षेपकत्वाद्‌, अव्यवस्थायाः शुद्धवैतन्याभेदाकार्यत्वेन तदकारित्वप्रयुक्त- 
मिथ्यात्वस्यापादयितुमरक्यत्वात्‌, उपाध्यभेदस्यैव तत्र॒ तन्त्रत्वात्‌ ¦ किंचोपाधि- 
कल्पितांङजीवानां वानुसन्धानमापाद्यते१ अंरिनो ब्रह्मणो वा? नाद्यः, दस्तावच्छिनेन 
पादावच्छिनदुःखाद्यननुसन्धानात्‌ । न च~ न वयं भोगायतनानां साङ्कर्यमापादयामः, येन 
पादे मे वेदना रिरसि मे सुखमिति न स्यात्‌, किंत्वनुसन्धानमात्रम्‌, तचांङानामस्त्येव 
अन्यथा चैत्रदेदलग्रकण्टकोद्धरणाय मेत्रस्येव पादलग्रकण्टकोद्धरणाय हस्तस्य व्यापारो न 
स्यादिति- वाच्यम्‌, पादावच्छिनदुःखस्य हस्तावच्छिने अनुत्पादनवत्‌ चैत्रीयदुःखाद्नु- 
संधानस्य मेत्रेऽनुत्पादः । दृस्ते दुःखप्रयोजकसामगीविरहवत्‌ मत्रे अनुसन्धानप्रयोजको - 
पाध्यैक्याभावात्‌ । तथा च रस्तावच्छेदेनानुसन्धानमस्त्येवेति न तत्र व्यापाराभावापत्तिः । 
नान्त्यः तस्याभोक्तृत्वेन भोगाप्रसङ्गात्‌, दुःखादिज्ञानमात्रस्य च सर्वज्ञे तस्मिनिष्टत्वात्‌ । न 
च भोक्तृजीवाभिनत्वेन ब्रह्मणोऽपि भोक्तृत्वापत्तिः, बिम्बप्रतिबिम्बवद्वयवस्थोपपत्तेः, अनु- 
 सन्धानस्यावच्छिनगततया शुद्धब्रह्मण्यापादनायोगाच । न चैतावता बन्धमोक्षयोरवैयधिकरण्यम्‌, 
 अनिद्यात्मकवंधस्य शुद्धगतत्वेन सामानाधिकरण्योपपततेः, अवच्छिन्स्यानुसन्धातृत्वेऽप्य- 
वस्थात्रयानुस्यूताविद्यावच्छिन्नद्वारा शुदे अनुसन्धातृत्वस्ये्टत्वाद्‌, “अनेन जीवेने"त्यादि- 
श्रुतेः । किंच यथा स्वकर्णपुटपरिच्छिननादोपलम्भे भागान्तरवर्तिनादानुपलम्भः, तथा 
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(अद्रितसिद्धिः) 

सुखटुःखाद्युपलम्भानुपलम्भौ । नं च~ आत्मभेदे कर्णुपुटानां तत्तदीयत्वनियामकवबदेकात्मवादे 
सर्वदेहानां स्वीयत्वेन तत्तदीयत्वनियमाभावेन व्यवस्थानुपपत्तिरिति- वाच्यम्‌, तवात्मभेदेनेवा- 
वच्छेदकज्ञानादिभेदेन मम व्यवस्थोपपत्तेः । किंच व्यवस्थया भेदं वदन्‌ प्रष्टव्यः केयं 
व्यवस्था१ न ताबद्धर्मभेदः, एकस्मिनेव सुखटुःखदङनिन व्यभिचाराद्‌, भिनाभ्रयधर्मोक्तौ 
अन्योन्याश्रयाद्‌, विरुद्धधर्मोक्तौ तु विरुद्धत्वस्य सहानवस्थानरूपत्वे असिद्धेः, बाध्यबाधक- 
भावरूपत्वे तस्थैकाश्रयत्वेनोपपत्त्या भेदासाधकत्वात्‌ । नाप्यनुसन्धानाननुसन्धाने, तयोरुक्तेन 
प्रकारेण उपाधिभेदेनोपपत्तेरात्मभेदासाधकत्वस्योक्तत्वात्‌ । अत एव बन्धमुक्त्यादिव्यवस्थापिन 
स्वाभाविकभेदसाधनाय, तत्तदुपाध्युपगमापगमाभ्यामेव व्यवस्थोपपत्तेः । न चोपाधेरपयुपहित- 
निष्ठत्वेनात्माप्रयादिर्दोषः, उपाधेरविदषणत्ेन व्यक्त्यन्तरानपेक्षत्वन चात्माश्रयादि- 
चतुर्णांमनवकाङात्‌ । एतेन शुद्धनिष्ठत्वे किमेकैकोपाध्यपगमो मुक्तिः? उत सर्वोपाध्यपगमः! 
नाद्यः, सदा मुक्तिरेव, न तु बन्ध इत्यापातात्‌ । नान्त्यः, अधुना बन्धः, एव न कस्यापि 
मुक्तिरित्यापातादिति निरस्तम्‌, येनोपाधिना यस्य चैतन्यस्य परिच्छि्त्वं तस्मिन्‌ चैतन्ये 
तदुपाध्यपगमस्यैव मुक्तित्वे नानाजीववादे पूर्वोक्तदोषानवकाङात्‌ । एकजीववादे सर्वोपाध्यप- 
गमस्यैव मुक्तितया इदानीं मुक्त्यभावस्येष्टत्वात्‌ । ननु- उपाधेः कथं भेदकत्वम्‌, तथा हि- 
उपाधिः किमेकदेदोन संबध्यते कृत्सेन वा? आये त्वन्मते स्वाभाविकांशाभवेनौपाधिकत्वं 
वाच्यम्‌, तथा चानवस्था । अन्त्ये न भेदकता, कृत्सरस्येकोपाधिग्रस्तत्वात्‌ । गगनादावपि 
स्वाभाविकांशाभावे घटाद्ुपाधिसम्बन्धो न स्यादेव । तदुक्तम्‌. 


न चेदुपाधिसम्बन्ध एकदेढोऽथ सर्वगः । 
एकदेदोऽनवस्था स्यात्‌ सर्वगश्चे्न भेदकः ॥ 


इति- चेन, सर्वविकल्पासहत्वेन मिथ्याभूतस्यैवोपपेरमिथ्याभेदप्रयोजकत्वस्य प्रागेवोप- 
पादनात्‌ । यथा चात्मनां सर्वगतानां भेदे व्यवस्थानुपपत्तिः, तथा प्रपञ्चितं भाष्यकृद्धिः ॥ 
इत्यदवेतसिद्धौ जीवभेदानुकूतरकभङ्गः । 


न्यायामृततरङ्िणी 


चक्ुरादिकरणभेदयदिति ॥ नन्बन्यकरणभेदेन तथाऽदरनेप्यन्तःकरणभेदस्य तदेक्याध्या- 
सापनेऽननुसन्धानप्रयोजकत्वं कल्प्यते अन्यथा त्रद्यैक्यस्य जीवे श्रुतिसिद्धतया सर्बानु 
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(तरङ्गिणी) 

सन्धानापत्तेः । मैवम्‌ । जीबब्रह्मभेदस्यैबश्रुतिसिद्धतया तद्धेदेप्यननुसन्धानोपपत्तेः ॥ 
प्रत्यहमिति ॥ ननु संस्कारात्मनास्थितस्थेव पुनरुद्रोधेन तत्रान्तःकरणभेदाभावः । भवम्‌ । 
संस्कारस्यानन्तःकरणत्वेऽननुसन्धानप्रसङ्गात्‌ । तत्त्वे सुभौ टयानुपपत्तेः ॥ सुप्तप्रलीनेति ॥ ननु 
तेषामनुसन्धानप्रयोजकान्तःकरणेक्याध्यासरूपसामग्रीविरहान संसारिद्ःखानुभवः । न हि ` 
प्रतिबन्धकमात्रेण कार्यबिरहः । किं तु सामग्रीबिरहेणापि । मैवम्‌ । मूक्तौ स्वरूप 
सुखाननुसन्धानस्य ब््यमाणत्वात्‌ ॥ मुक्तानिति ॥ न च तस्याजन्यत्मेनान्तःकरणानपेक्षा । 
सुखादिस्ाक्षिणोपि तत्वात्‌ ।॥ उक्तरीत्येति ॥ चक्षरादिभेदबदित्यर्थः ॥ मुक्तस्येति ॥ ननु 
बैषयिकसुखायनुसन्धानेऽबियैकल्यस्य तन्त्रत्येन स्वप्रकाशस्बरूपस्फुरणे तदनपेक्षेति न स्वरूप - 
सुखाननुभवप्रसङ्गः । मैवम्‌ । मोक्षकालीनयुखस्फुरणस्येदानीमपि सत्त्वापातात्‌ । नन्बविया- 
तनिवृत्त्योर्बन्धमोक्षयोः शुद्धगतत्वेपि दुःखा्नुसन्धातृत्वमुपदित एवेति न शुद्धभेदापादक- 
मित्यत आह ॥ दःखानुसन्धानरूपस्येति ॥ निवृक्तिरेबेति ॥ ननूपाधेः कल्पितत्वेन निचृत्ता- 
प्युपधेयस्याकल्पिततया तदनिवततेस्तस्य मोक्षान्बयितोपपयते । मेवम्‌ । घटे निवृत्ते घटाकाशच- 
स्येबोपाधिनिवृत्तानुपदितस्वरूपस्यापि निवुत्त्यबरयंभावात्‌ ॥ प्रतिनिम्बस्येति ॥ तद्वस्त्वन्तरत्व- 
स्योपपादयिष्यमाणत्वात्‌ ॥ एतेनेति ॥ तत्वज्घानेन भोक्तुनिंवृत्तिरे न तु मुक्तिरित्यापातेन । 
ननु दुःखायनुसन्धातृत्वरूपः संसारः शुद्धगत एब । न च तस्य सर्वजीबदुःखानुसन्धाना- 
पत्तिः । कल्पितभेदादननुसन्धानोपपततेरत आह ॥ शुद्धिन्मात्रेति ॥ धर्मिज्ञानानाध्यत्यमिति ॥ 
ननु व्यवस्थायाः स्वसमानसत्ताकभेदकार्यत्वेन न तया भेदस्य धर्मिङ्ञानाबाध्यत्वाक्षेपः । 
मैवम्‌ । सस्मिन्धर्मिणि यत्‌ स्वकार्यकारि तत्‌ तद्धमिंज्ञानाबाध्यमिति व्याप्तिबलेन तदाक्षेपसम्भ- 
वात्‌ ॥ अभेदस्य त्विति ॥ पूर्वबग्याप्तिबठेनाभेदस्य मिथ्यात्वं ॥ एतेन नेत्रायबच्छिनस्येति ॥ 
हस्तायबच्छिनस्याप्यनुसन्धानस्यानुभनसिद्धत्वेन नेत्रायबच्छिनस्य शब्दायुपलम्भजन्यसुखायनु- 
सन्धानस्य च सत्त्वेन तदननुसन्धानमसिद्धमित्यर्थः । सोहमिति द्रष्टुः श्दानुसन्धानवचेतनेस्ये 
सति शरीरभेदेप्यनुसन्धानानु भवाच्छरीरान्तरेऽननुसन्धानमसिद्धमित्यर्थः ॥ अन्तःकरण- 
स्येति ॥ अन्तःकरणतदबच्छिनानांभिनत्वानानु सन्धानम्‌ ।॥ शुद्धत्रह्मगतत्वोक्तेरिति ॥ बन्ध 
मोक्षयोः सामानाधिकरण्यानुरोधेन त्वया शुद्ध एवानुसन्धानात्मकभोगस्य बाच्यत्वात्‌ । ननु 
शद्धेऽबिया भोगस्त्वन्तःकरणाबच्छिन्ने । मैवम्‌ । चोरापराधेन माण्डन्यनिग्रहनग्यधिकरणत्येन 
निरस्तत्वात्‌ ॥ तद्भारेति ॥ अवियावच्छिनद्भारेत्यर्थ; । डद्धनि्ठत्वापत्तेश्रेति ॥ यत्त्वविया- 
बज्छिनद्रारा शुद्धेऽनसन्धातृत्वमिषएटमेब । अनेन जीबेनेत्यादिध्रुतेरिति । तन । नित्य 
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मुक्तत्वादि्रुतेनिंिंषयत्वस्य मुक्तोपसूुप्याभावस्य च प्रसङ्गस्योक्तत्वात्‌ ॥ आत्मभेद इति ॥ ननु ` 
तबात्मभेद इबावच्छेदकाज्ञानादिभेदेन मम व्यबस्थोपपत्तिः । भवम्‌ । चेतनैक्ये सत्यज्ञानादि- ` 
भेदस्य हस्तादिभेदबदननुसन्धानाप्रयोजकत्वस्य बहुकृत्व उक्तत्वात्‌ ।॥ केनचिदिति ॥ तत्व- 
प्रदीपिकाकृता ॥ नाजात ` इतीति ॥ नाजात एकोन्यं हन्ति नाप्यन्याधार इति न्यायस्तु 
व्याख्यातः ॥ तदुक्तमिति ॥ उपाधिखण्डन इति शेषः ॥ सुखदःखादीति ॥ चैतन्यैक्ये ` 
सत्यन्तःकरणादुपाधिभेदमानात्सुखद्‌ःखादिभोगो भेदेन न दृश्येत । हस्तपादादिगतभोगवत्‌ । 
ययपि सत्योपाधिकृतसत्यभेदे दुषणतयेदं टीकायां व्याख्यातं तथापि स्वाभाबिकेचैतन्यैक्ये सति 
` सत्येभेदेपि नाननुसन्धानं युज्यते किं पुनः; कल्पिते भेद इत्यन्न तात्पर्यम्‌ ॥ नानदेहगेति ॥ ` 
स्वरूपैक्ये सति नानदेहगतसुखायनुसन्धानं सौभयदियोगिनो इष्टमतस्तदेबानुसन्याने 
प्रयोजकम्‌ । ननु नानादेहगभोगानुसन्धानं योगिनोस्तीत्यत्र न मानं परबुद्धेरपत्यक्षत्वादत 
आह ॥ न चेदिति ॥ भोगंबिना नानादेहधारणे प्रयोजनाभावाद्येक्षावतो योगिनो नानादेदेच्छा 
न स्यात्‌ । अतोस्त्येव योगिनो नानादेहगभोगानुसन्धानमित्यनुमीयत इत्यर्थः । स्वाधिकरणे 
स्वकायांकारिण एक्यस्य मिथ्यात्वं स्यादित्यत्र संमतिमाह ॥ अनुसन्धानरदितमिति ॥ ननु 
निरंशेप्याकाशे यथोपाधिसम्बन्धस्तथा चैतन्येपि स्यादत आह ॥ एवमिति ॥ गगनादाबपि ` 
स्वाभाविकाशभेदे सत्येबोपाधिः सम्बध्यते ॥ नचेदिति ॥ स्वाभाविकांशो गगनादौ नाद्गी- 
क्रियत इति चेत्तद्युपाधिसम्बन्धस्तत्रैकदेशे बा भवति सर्वस्मिन्‌ चा । आये त्वन्मते गगने ` 
स्वाभाविकांशाभनेनानवस्था । अन्त्ये न भेदकः ॥ ॥ आत्मभेदेऽनुकूलत्काः ॥ 
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ननूङ्तानुमानानां विपक्षे बाधकाभाबेनाप्रयोजकत्वात्‌ न तैर्भदसिद्धिरित्यत आह आत्माभेदेत्विति । न 
चेति । उपाधिकृतो भेद उपाधिभेदः । तथाचोपाधिकृतभेदाभावस्यानुसन्धाने तन्त्रत्वात्‌ तस्य च प्रकृतेऽ- 
भावान्नानुसन्धानमिति भावः । मातृसुखादेरिति । न च स्वस्पक्यमपि प्रवेदयते, अतो नाति प्रसङ्ग इति ` 
वाच्यम्‌ । तथा च तस्यावङ्यकतया तदेवास्त्वनुसन्धाने प्रयोजकं, न विशिष्टोपाधि भेदाभावोऽपि । 
गौरवात्‌ । अतिप्रसङ्गाभावाच । उयतेति । उ्यतायुधदोदण्डाः कबन्धाः पतितानि यानि स्वरिरांसि 
तद्भताक्षिभिः पदयन्तः अरीन्‌ युधि पातयन्ति स्मेत्यन्वयः । अत्र विष्िष्टोपाधिभेदेऽपि अनुसन्धान- 
मङ्गीकर्तव्यम्‌ । अन्यथा पतित स्वशिरोऽक्षिभिदंशनस्यायुक्तत्वापततेः । न च पूर्वसंशेषमात्रेणानुसन्धानम्‌ । 
भिनकालीन संशेषस्य भिन्नकाटीनानुसन्धानाप्रयोजकलत्वात्‌ । ततराननुसन्धाने । तद्धेदेऽषीति । शरीर- 
भेदेऽपीत्यर्थः । तथाच शरीरभेदोऽननुसन्धानेऽप्रयोजक इति भावः । नन्बतीत सुखादौ शरीरभेदस्यानु- 
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सन्धानप्रतिबन्धकत्वदरदनात्‌ शरीरभेदोऽननुसन्धानप्रयोजक इत्यत आह्‌ न च वयमिति । चैतन्यैक्येऽपीति । 
न च शरीरादिभेदस्याप्रयोजकत्वेपि अन्तःकरणभेदस्याननुसन्धान प्रयोजकतावर्यकी अन्तःकरणे चिदैक्या- 
ध्यासेन शरीरादपेक्षया तस्य बिदोषवत््वादिति बाच्यम्‌ । अन्तःकरणे चिदेक्याध्यासस्य ममासंप्रतिपत्तेः । 
अरं गौर इत्यादि प्रतीत्या रारीरादावपि बिदैक्याध्यासस्य त्वया स्वीकृतत्वाच्च । न च मम शरीरमिति 
भेदप्रतीत्या तव्यपदेशस्य गौणत्वमिति बाच्यम्‌ । मम मन इति प्रतीत्या तत्रापि तत्वापततेः । न चान्तः करणे 
चिदैक्याध्यासोऽवर्यं स्वीकर्तव्यः । अन्यथा जीव ब्रह्यैक्यस्य श्रुतिसिद्धतया स्ानुसन्ानापत्तेरिति 
वाच्यम्‌ । जीवत्रह्मभेदेनैवानुसन्धानाभावोपपततेः । न चैक्यप्रतिपादक श्रुतिबिरोध इति वाच्यम्‌ । अनुपदमेव 
भ्रुतीनामन्यथा व्याख्यानात्‌ । त्वन्मत इति । न च तत्र संस्कारात्मनाबस्थितस्यैव पुनरुद्रोधेन न 
तत्रान्तःकरण भेद इति वाच्यम्‌ । संस्कारात्मकस्य कार्याप्रयोजकत्वेनोपचितस्यैव तथात्वेन 
तदधेदस्यावर्यकत्वात्‌ । अन्यथा स्मृति साधनसंस्कारे उद्रोधानुदधोधमात्रेणोत्पत्तिबिनाड व्यवहाराभावेन 
सुपतावन्तः करणस्य छ्य इत्यङ्गीकारानुपपत्तेः । उद्रोधस्य सहकारिसमवधान मातरत्वेन सर्वदा सूषक्ष्मत्बापत्त्या 
सावयवत्वाङ्गीकारेण प्रतिकर्मव्यवस्थोपपादनानुपपत्तेश्च । सुप्तप्रटीनेति । सुताश्च प्रटीनाश्र मुक्ताश्चेति 
न्द्रः । तेषामनुसन्धान प्रयोजकान्तःकरण भेदाभावस्य सत्वादिति भावः । नचान्तःकरणैक्याध्यास 
एवानुसन्धान प्रयोजको, नान्तःकरण भेदाभाव इति वाच्यम्‌ । अननुसन्धानप्रयोजकाभावस्यैवानुसन्धान- 
प्रयोजकत्वस्यौ चित्यात्‌ । न चानुसन्धानेऽन्तःकरणैक्याध्यासः प्रयोजकोऽननुसन्धाने तदभावः प्रयोजक इति 
वाच्यम्‌ ममान्तःकरणमित्यन्तःकरणैक्याध्यास रहितानामप्यनुसन्धान दर्शनात्‌ । एतदभिप्रायेणैवाङाङ्य 
निराकरोति न चेति । मुक्तादेरिति । न च मुक्तस्वरूपसुखानुभवस्य नित्यत्वात्‌ न तत्र नियामकापेक्षेति 
वाच्यम्‌ । जीवत्रह्मविभागादेरनादेरपि भवियापेक्षावत्‌ जाते्व्यक्तिसपेक्षतावद्‌ अनादेरपि स्वरूपसुखानुभवस्य 
तद्पक्षाया आवदयकत्वात्‌ । अन्तःकरणेति । नानादेहगभोगानुसन्धानेत्यादिनेति भावः । नचा्रान्तकरण- 
भेद एव नेति वाच्यम्‌ । तथात्वे चक्षुरादि भेदोऽपि न स्यात्‌ । एक समयावच्छेदेन बिलक्षणभोगेऽन्तः करण 
भेदस्यावर्यकत्वात्‌ । अन्यथानेक जीवानामपि तन्न स्यात्‌ । एकस्यानेकरारीरावच्छेदेन भोगवत्‌ 
अनेकेषामपि भोगोपपत्तेरिति । न चेति । तथाचानेकजीवानामनि्याभेदस्यसत्वा्ानु सन्धानम्‌ । योग्यादीनां 
तदभावादनुसन्धानमित्य्थः । ननु सुप्ताववि्याभेदाभावात्‌ अनुसन्धानं स्यादित्यत आह । सुप्ताबिति । 
उक्तरीत्येति । च्ुरादिभेदवदित्यायुक्तरीत्येत्यर्थः । न चाबिद्याभेदस्य जीवभेदप्रयोजकत्वात्‌ तद्धेदस्याननु- 
सन्धान प्रयोजकत्वं स्यादिति बाच्यम्‌ । स्वाभाविक जीवभेदबादिनां तदसिद्धेः । अन्यथा ज्ञानप्राग- 
भावादीनामपि जीवभेदप्रयोजकत्वं स्यात्‌ । नचाभावत्वे गौरवमिति वाच्यम्‌ । छृप्त्वेन ठघुत्वात्‌ । न 
चैकस्मिन्‌ ज्ञानप्रागभावानामनेकत्वात्‌ एकस्यापि भेदप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ । अवियाया अपि समत्वात्‌ । अत 
एवाह यावन्तीति । न च तन्मतमप्रामाणिकमिति वाच्यम्‌ । ब्रानस्या्नानविरोधितयानुभवस्यैज त्र 
मानत्वात्‌ । मुक्तस्येति । तजावि्याभेदस्याननुसन्धानप्रयोजकस्याभावादिति भावः । मुक्तस्येति । न च 
बैषयिकसुखस्य जन्यत्वेन तदपेक्षत्वेऽपि स्वरूपसुखस्फुरणस्य नित्यत्वेन न तदपेक्षेति वाच्यम्‌ । नित्यत्वेऽपि 
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आवरणविगमापेक्षावत्‌ तदपेक्षाया आवरयकत्वात्‌ अन्यथा जीवत्रह्मविभागादेरपि अवियपेक्षा न स्यात्‌ । 
स्वाभाविकाभेदेनैवोपपत्तेनावियादेजीवादिभेदकत्वम्‌ । तदङ्गीकारे बाधकमप्यस्तीत्याह किंचेति । तथाच 
चैतन्यस्यापि भेदप्सङ्गोऽन्यथानवस्थेति भावः । न चाबियादेरुपहितवृत्तित्वाङ्गीकारानोक्तदोष इति वाच्यम्‌ । 
वैयधिकरण्यापरिहारात्‌ । उपदितस्याज्ञानादिविशिष्त्वेन अज्ञानायधिष्ठानत्वायोगात्‌ । उपहितस्य मिथ्यात्वेन 
निवृत्तेराबद्यकत्वे बद्धस्य मुक्तिरित्यस्याभावापाताच । नचोपरितशब्देनोपाध्युपलक्षितमुच्यतेऽत्तो नोक्तदोष 
इति वाच्यम्‌ । उपलक्षितस्य चिन्मारत्वे चिन्मात्रवृत्तीत्यनुक्त्वा उपदितवृत्तीत्यक्तेर्व्र्थत्वात्‌ । उपलक्षयेऽप्युप- 
क्ष्यतावच्छेदकादेरावरयकतया विशिष्टत्वापरिदाराच । शुद्गतत्वेच शुद्धस्य संसारित्वे तद्धावस्यामुक्तित्वा- 
पाता । नन्वभेदे बिम्बप्रतिनिम्बादेरबदातत्वादिवत्‌ व्यवस्था भविष्यतीत्यत आह एतेनेति । अनेन हि 
इ्यामत्वादिकं यथोपहितनिष्ठं तयात्नानादिसंसार उपदितनिष्ठ॒ इत्युक्तं भवति । तन्नोपपद्यत इत्याह 
दुःखानुसन्धानरूपस्येति । न च -विशेषणस्योपाधेनिंवृत्तागपि न विशेष्यस्य निवृत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
विरेष्यस्य बन्धानाधारत्मेनाबद्धत्वात्‌ अन्यथाव्यवस्थायापातात्‌ । प्रतिबिम्बस्येति । न च बिम्बप्रति- 
मिम्बयोरिक्यं साघयिष्यत इति वाच्यम्‌ । तस्याग्रे विस्पष्टमाकर एव निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । न च 
परमताभिप्रायेणाकारादृष्टान्त इति वाच्यम्‌ । नैयायिकैस्तयाङ्गीकृतत्वेऽपि मया कार्यद्रन्यत्वाङ्गीकारात्‌ । 
अव्याकृताकाशे च स्वाभाविक्प्रदेश भेदाङ्गीकारात्‌ । एतेनेति । बद्धस्य निवृत्त्यापातेनेत्यर्थः । श्रुती 
ुक्तरब्दप्रयोगात्‌ सङ्गो भोक्तेत्यादिवत्‌ आत्मनिष्ठमेव भोक्तृत्वं, मन आदिकं तु सहकारीति श्रुतेरर्थः । न तु 
विशिष्टं भोक्तृ इत्यर्थः । बन्धस्य शुद्धचिन्मात्रनिष्ठ्वे दूषणान्तरमाह शुद्धेति । तत्र शुद्धितीत्यर्थः । भेदस्य 
प्रतीताबेव तस्य कल्पितत्वम्‌ । आन्तिप्रतीतत्वस्यैव कल्मितत्वत्वात्‌ । तथाच प्रतीतत्वं कल्पितत्व 
व्यापकम्‌ । अतस्तभिवृत्त्या तनिवृतत्यापादनं युक्तमित्यर्थः । भावे चेति । कथञ्न । उपाध्यादिनेत्यर्थः । 
मिथ्यात्वं प्रातिभासिकत्वम्‌ । न च व्यवस्थायाः स्वसमान सत्ताक भेद सपिक्षत्वेन व्यावहारिक 
भेदाक्षेपकत्वेऽपि न पारमार्थिक भेदाक्षेपकत्वमिति वाच्यम्‌ । बाधकाभावेन व्यवस्यासत्यत्वात्‌ । 
बाधकत्वेनाभिमतानां परिहृतत्वात्‌ । परिदरिष्यमाणत्वा्च । अन्यथारोपस्य स्वसमानसत्ताकाधिष्ठान 
सपिक्षत्वेन ब्रह्मणोऽपि सत्यत्वं न स्यात्‌ । न चाव्यवस्था नाभेदकार्यमिति वाच्यम्‌ । अन्वयन्यतिरेकाभ्यां 
तस्यास्तत्कार्यत्वाबधारणात्‌ । अन्यथा व्यवस्थाया भेदकार्यं न स्यात्‌ । ततश्च कल्पितभेदाङ्गीकारो व्यर्थः ` 
स्यात्‌ । कल्पितेति । त्वया कल्पित भेदस्यानि्याकारयत्वेनाविादीने मुक्ते तदनङ्गीकारादिति भावः. । ननु 
बन्धस्य नोपाधिविरिष्टनिष्ठत्वम्‌ । किन्तु चिन्मात्रनिषठत्वम्‌ । उपाधिस्तु तदवच्छेदकः । नैतावतोपाधेरा- 
धारकोटौ निवेशाः । दण्डत्वस्य कारणतावच्छेदकत्वेऽपि कारणकोटौ निवेशाभावात्‌ । अतो न बद्धस्य 
निवृत्तिरित्यत आह एतेनेति । नित्यमुक्तत्व भरुतेरिति । चिन्मात्रस्य सदाबद्धत्वादिति भावः । ननु 
नित्यमुक्तत्व श्रुतेनं॒निरविषयत्वम्‌ । उपाध्यनवच्छिजविषयत्वसम्भवादित्यत आह विस्तृतं चेति । यथा 
बैतत्तया तत्रैवास्माभिरनिरूपितम्‌ । तस्मात्‌ । स्वरूपैक्यस्यैव प्रयोजकत्वात्‌ । अत्र व्यभिचारं बाधं वा 
शङ्कते नन्विति । दस्तावच्छिनस्य पादावच्छिन दुःखानुसन्धाने पादावच्छिन दुःखादि साक्षात्कारकृत- 
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नीचोचत्वादि विक्रियारूपत्वे पूर्वोक्तं किं दूषणम्‌? ज्ञानमात्ररूपत्वे व्विष्टापादनमेवेति द्रष्टव्यम्‌ । न 
तावदित्येकं बाक्यम्‌ । नन्वनुसन्धाने हस्त इत्यादि न स्यादित्यक्तमित्यत आह नदीति । सांकर्यमैक्यम्‌ । 
तचेति । नन्वननुसन्धान प्रयोजकोपाधि भेदस्य सत्वात्‌ कथमनुसन्धानमिति वाच्यम्‌ । तस्याप्रयोजकत्वस्य ` 
तवापि संमतत्वात्‌ । त्वदभ्िपरितस्यान्तःकरणभेदस्याविया भेदस्य बा तत्राभावात्‌ । अन्यथांशिनोऽपि 
नस्यात्‌ । उपाधिभेदस्य तजर बियमानत्वात्‌ । नचानुसन्धानप्रयोजकमुपाध्यैक्यं हस्तावच्छिनपादाबच्छिन- , 
योनँति वाच्यम्‌ । तथात्वे हस्तावच्छिन दुःखानुसन्धानं शरीरावच्छिर्नेऽरिनो न स्यात्‌ । न चेटा 
पत्तिरपसिद्धान्तात्‌ । अंशिनोऽसंसारित्वापततेश्च । अन्यथेति । हस्तावच्छिनस्य पादावच्छिन्‌दुःखाननुसंभान 
इत्यर्थः । नन्वंशि प्रेरणया तदुपपत्तिः । अंशिव्यापारकल्पने गौरवात्‌ 1 व्यवस्थानानुपटन्धश्च । अनेनैवा- 
भिप्रायेणादाङ्य निषेधति न चेति । नन्वेकोपाधिविशिष्टस्य ययपरोपाध्यवच्छिनधर्मोपलम्भस्तिं 
नेत्रावच्छिनात्मनः कर्णावच्छिनराब्दोपठम्भः स्यात्‌ । तत्रैकोपाधिविशिष्टतैव प्रतिबन्धिकेति वाच्यम्‌ तद्त्‌ 
प्रकृतेऽपि भविष्यतीति कस्यचिन्मतं दूषयति एतेनेति । अत्र शब्दानुपलम्भो नेत्रस्यास्तीत्युच्यते उत 
नेजावच्छेदेन वियमानस्य१ नायः । इष्टत्वात्‌ । न दवितीय इत्याह योऽहमिति । न चेदमंशिनोऽनुसन्धानं, 
नांशस्येति वाच्यम्‌ । एवं बदतस्तव कोऽभिप्रायः? किमंशानामनुसन्धानं नास्त्येव? अथवा नेदमनुसन्धानं, 
किन्त्वतिरिक्तमेवेति? नायः । जीवानामपि तदभावापत्तेः । ब्रह्मण एव तदापत्तेः । न द्वितीयः । 
एतदतिरिक्तस्यानुसन्धानस्यानानुभविकत्वात्‌ । तस्मादिदमेवांशानुसन्धानमिति वक्तव्यम्‌ । भोक्तृत्वस्येति । 
न च मुखादि साक्षात्काररूपमनुसन्धानं सवज ब्रह्मण ईष्टमेवेति कथमापादनमिति वाच्यम्‌ । सुखादि. 
साक्षात्कारकृतोचतादिरूपस्यापादनात्‌ । त्वया शुद्ब्रह्मणः सार्वज्ञानङ्गीकाराच । न च मिम्बप्रतिमिम्बयोरेव 
तत्वादिवत्‌ व्यवस्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रतिबिम्बादेरवस्त्वन्तरत्वस्याग्रे साधनात्‌ । नन्वनन्नमन्य इति 
श्रुत्या बाधितत्वात्‌ न ब्रह्मणो दुःखानुसन्धानापादनमित्यत आह आपादने चेति । अन्यथा निधूमत्वाया- 
पादनमपि न स्यात्‌, प्रत्यक्षबाधादिति भावः । ननु तथापि नेदमापादनं सम्भवति । अनुसन्धातृत्व- 
स्यान्तःकरणत्वतदवच्छिनत्वान्यतरव्याप्यत्वात्‌ । ब्रह्मणि च व्यापकनिवृत्त्या व्याप्यनिवृत्तेराबरयकत्वात्‌ । 
अतः प्रशिधिलमूलमिदमापादनमित्याशङ्कय निषेधति. न चेति । दुःखभोगस्येति । अन्यथा बन्धमोक्षयो - 
वैयधिकरण्यापातादिति भावः । तथा च त्दुभयमनुसन्धातृत्वव्यापकं न भवति । काप्यदृष्टत्वात्‌ अप्रयोजक- 
त्वाच्च । ननु तथापि नेदमापादनं सङ्गच्छते कारणाभावादिनाऽन्यथासिद्धत्वादित्याह एतेनेति । नन्वघ्रान्त- 
त्वस्य कथमनुसन्धानाभाषे देतुत्वमत आह भ्रान्तिरूपमिति । अदं दुःखीत्यादेशान्तिरूपत्वं च दुःखादे- 
मिंथ्यात्वादिति पराभिमानः । कल्पितस्येति । पूर्वोक्त युक्तेरिति भावः । तथाचान्तःकरणादेरपि कारणस्य 
ततरापादनात्‌ न कारणाभावादिनान्यथासिद्धिरिति भावः । ्रान्तेति । इदं च परमताभ्प्रायेण । दुःखदः 
सत्यत्वस्योपपादितत्वात्‌ । ननु ब्रह्मण्यनुसन्धानापादनमयुक्तम्‌ । तस्यानंशित्वात्‌ । अविद्यावच्छिन 
जीवस्यान्तःकरणावच्छिनाननुसन्धात्रुन्‌ प्रत्यंशित्वाङ्गीकारात्‌ । तत्र॒ चान्तःकरणावच्छिनद्भारेषटत्वात्‌ । 
तथाचेष्टापादनरूपत्वात्‌ तकभिासोऽयमित्येतदतिदेशेन दूषयति एतेनेति । चिन्मात्र एवेति । उपरक्षणमेतत्‌ । 
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नांशित्वमुखेनापादनम्‌ । किन्त्वभेदमुखेन । तथाच ब्रह्मणो ऽशित्वाभावेऽपि जीवाभेदस्य सत्वादापादन- 
मक्षतमेवेति व्रष्टव्यम्‌ । किञ्च ब्रह्मणोऽनंरित्वाङ्गीकरणं व्यर्थम्‌ । अनुसन्धानस्यापरिदा्॑त्वादित्याद - 
अवच्छिन्नस्येति । ननु बिशिष्टनिषठमनुसन्धातृत्वं कथं शुद्धवित्यापायते? बिशिष्शुद्धचितोभदात्‌ । 
अन्यथातिप्रसङ्गादित्यत आह अन्तःकरणावच्छि्स्यैवेति । तथाच ब्रह्मणो द्‌ःखायनुसन्धानापादनमक्षतम्‌ । 
ननु तथापि जीवानामन्योन्य दुःखायनुसन्धानापादनमयुक्तम्‌ । यथाकारास्यैकत्वेऽपि स्वकर्णपुटावच्छेदेन 
नाद उपलभ्यते, न कर्णान्तराबच्छेदेन, तथा चैतन्येक्येपि स्वशरीरावच्छेदेनोत्पनमनुसन्धीयते, न परशरीरा- 
बच्छेदेन अतो व्यवस्थोपपयत इत्येतदप्यतिदेशेन दूषयति एतेनेति । स्वीयपरबिभागो न भवन्मते सम्भवति, 
तन्नियामकाभावात्‌ । भेदबादे. तु भेदस्थैव नियामकत्वात्‌ । अतो दृष्टान्तो दार्टान्तिकं बा न युज्यत इति 
दूषयति आत्मभेद इति । न च तव भेदस्येब ममाप्यज्ञानभेदस्य नियामकत्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌ । यावन्ति 
जञानानि ताबन्त्यज्ञानानीति मते तद्धेदेऽप्यनुसन्धानदरनात्‌ । तद्धेदेन नियमस्य काप्यदृष्टत्वात्‌ । उपाधि- 
भेदस्य त्वप्रयोजकत्वात्‌ । इदमन्योन्याश्रयत्वं सिद्धान्त उक्तमित्याह तदिति । कर्म भेदस्य कर्मनियमस्य इदं 
कमं तदीयं नान्यदीयमिति नियमस्य सिद्धौ तत्कर्मनिर्मिंतत्वेनोपाधिविभिनता, अयमुपाधिरेतदीयो नान्यदीय 
इति नियमः सिध्यति । तत्सिद्धौ उपाधिनियमसिद्धौ तत्सिद्धिः कम॑नियमसिद्धिरित्यन्योन्याभ्रय इत्यर्थः । उत 
उभयथाप्यापादने न कोऽपि दोषः । तस्मात्‌ व्यवस्थानुपपत्या जीवानां जीवब्रह्मणोश्च भेदोऽङ्गीकार्यः । 


` जत्र मकरन्दोक्तदूषणमनूयातिदेशोन दूषयति एतेनेति । अत्र व्यवस्था कि धर्मभेदो वा, विरुद्धधर्मभेदो 
बा? अत्रापि विरोधः भावाभावरूपो वा, परस्पराभावन्याप्यत्वरूपसहानवस्थानरूपोवा, बध्यधातुकभाव- 
रूपोवेति बिक्रल्पं हदि निधाय दूषयति व्यवस्याशब्देनेति । अन्योन्याश्रयादिति । आत्मनां भेदसिद्धौ 
सुखादिना भिन्नाश्रय धर्मभेदसिद्धिः । तत्सिद्धौ च तद्रूपव्यवस्थया आत्मनां धर्मिणां भेदसिद्धिरित्य- 
न्योन्याश्रय इत्यर्थ; । सुखादीनामन्तःकरणधम॑त्वेन तद्धेदात्‌ कथंचिदन्तःकरण . भेदतिद्धावपि 
नात्मभेदसिद्धिरित्यपि द्रव्यम्‌ । सदेति । उपलक्षणमेतत्‌ । भावाभाव पश्चस्याप्यसिचिद्र्व्या । नाजात इति 
न्यायेनेति । नाजात रएकोऽन्यं हन्ति, नाप्यन्याभ्रितमन्यकालीनं च । मूषकमाजांरयोरजातयो - 
रन्यदेशयोर्भिमकालीनयोर्बध्यघातुकभावादशनात्‌ बध्यधानुकबिरोधं बदताबइयं तयोः सामानाधिकरण्यं 
वाच्यम्‌ । तथा च न तादृशधर्मभेदेन धर्मिभेदसिद्धिरित्यथ; । एतेनेति परामृष्टं हेतुं दशयति व्यवस्थेति । 
नचोपाधिभेदादिनानुसन्धानादि व्यवस्थोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । तदप्रयोजकत्वादेः पूर्वमुक्तत्वात्‌ । 
तर्कब्युत्यादन मुपसंहरति तस्मादिति । सुखादीति । तदनुसन्धानादीत्यर्थः । उक्तं तर्कस्वरूपं सिद्धान्तारूढं 
करोति तदिति ।- स्वरूपैक्ये चेतनानां स्वरूपैक्ये, सुखदुःखादिभोगः सुखायनुसन्धानरूपः, भेदतः अयं 
सुखी अयं नेति व्यवस्थया, न हृद्यः न दृदयेत । व्याप्तेः प्रसिद्धत्व योतनाय दिरान्दः । ननूपाधि- 
भेदादननुसन्धानोपपत्तिरित्यत आह उपाधिभेदोऽपीति । उदाहरति यथेति । ननु बिशिष्टोपाधि- 
भेदोऽननुसन्धाने प्रयोजक इत्यत आह नानेति । तथाच स्वरूपैक्यमेव प्रयोजकमिति भावः । 
नन्नुसन्धानाभावेऽपि स्वरूपैक्यं रि नस्यादित्यत आह उक्तं॑चेति । सुखादि व्यवस्थान्तराण्यप्यनु- 
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(कण्टकोद्धार) [, | 

पपन्नानीत्याह एवमिति । ननु कथं मुक्तव्यवस्थानुपपत्तिः? तत्तदपाध्यवच्छिलस्य तत्तदुपाध्यपगमेन 
मुक्तत्वसम्भवादित्याशङ््य निषेधति न चेति । उपाधीति । तथाचोपाधिसम्बन्ध एवानुपपस इति भावः । 
 नचोपाधीनामबिशेषणत्वानान्योन्याश्रयादिकमिति वाच्यम्‌ । उपटक्षणत्वेऽपि कदाचित्‌ सम्बन्धस्या- 
वह्यकत्वात्‌ अन्यथोपलक्षणत्वासम्भवात्‌ । ननूपाधिसम्बन्धो नोपदितनिष्ठः, येनान्योन्याश्रयादिकम्‌ । किन्तु 
शुद्ध एवेत्यत आह शुद्धनिष्ठत्वेऽपीति । उपलक्षणमेतत्‌ । शुद्धस्या सङ्गतयोपाधिसम्बन्धायोगात्‌ । उपाधीनां 
चैतन्यमात्रवच्छेदकतया सा्क्यापादकत्वानुपपततेश्ेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ननु बन्धस्य कल्मिततया सदा मुक्तत्मेन 
नोक्तदोष इत्यत आह त्वन्मत इति । न च कल्पितसम्बन्ध निवृत्तिनापेक्षितेति तदभावो नानिष्टं इति बाच्यम्‌ । 
तथात्वे तदभावार्थं श्रवणाद्प्रियत्रो न स्यात्‌ । तरतिशोकमात्मविदित्यादि श्रुतीनां नि्िषयत्वं च स्यात्‌ । 
तथा च बद्धमुक्तव्यवस्यादौ ओपाधिकभेदोऽप्रयोजक इत्युपसंहरति तदेवमिति । उपाधेर्भेदकत्वमङ्गीकृत्य 
द्षणमुक्तम्‌ । इदानीमुपाधेभदकत्वमेव न सम्भवतीत्याह किञ्चेति । ननु गगनादावुपाधेर्भेदकत्व- 
मवदयमङ्गीकर्तव्यम्‌ । तत्र स्वाभाविक भेदाभावात्‌ । ओपाधिकभेदाभावे चेह पक्षी नेहपक्षीति पक्षितदभावौ 
न स्याताम्‌ । विरोधादित्यत आह एवमिति । तथाच तत्रापि स्वाभाविका अशा अङ्गीकतंव्याः । 
अन्यथोक्तदोषस्तत्रापि स्यादिति भावः । गगनादावौपाधिक भेदाभावं सिद्धान्तारूढं करोति तदुक्तमिति । न 
चेत्‌ स्वाभाविक भेद इत्यर्थः । आत्मभेदेऽनुकूलतकाः । 


` न्यायामृतप्रकाशः 


॥ ` अतीतादीति ॥ भवन्मतेऽतीतादिदारीरभेदसद्धावान तत्र सुखा्यनुसन्धानमिति शरीरभेदस्याननुसन्धान- 
प्रयोजकतायाः छरपतत्वात्तदवन्मयाप्यननुसन्धाने रारीरभेदस्तन्त्रत्वेनोच्यत इत्यर्थः । ननु यौवनावस्थापनदेहस्य 
बाल्यङरीरेणात्यन्तमेदामावादुक्तमनुसन्धानमित्यस्वरसादाह ॥ जातीति ॥ नन्वनुसन्धानं नाम ॒वत॑मानत्वेना- 
नुभवस्तथास्मरणं वा तथा च यौवनावस्थायामहं बाल्ये सुखीत्यादिकमनुसन्धानमेव न भवतीत्यतो नोक्तदोष 
इत्यत आह ॥ न चेति ॥ अननुसन्धास्येति ॥ तथा च तत्रान्तःकरणभेदे सत्यप्यनुसन्धानसद्धावाव्यभिचार इति 
भावः ॥ सुषुप्राविति ॥ तत्रान्तःकरणस्थैवाभावेन तदेकत्वादेदुरापास्तत्वादिति भावः ॥ उक्तत्वादिति ॥ त्वन्मत 
इत्यन्यवहितपूर्वगरन्ेनेत्य्थः ॥ ज्ञानप्रागभावेति ॥ उक्तरीत्या च्रादिभेदवज्ज्ञानप्रागभावभेदस्यानु- 
सन्धानभेदप्रयोजकत्वं नास्ति एकस्मिन्नेव पुरुषेऽनेकेषां ज्ञानप्रागभावानां सत्वेपि अनुसन्धानदर्शानात्तदवदित्य्थः ॥ 
मुक्तस्येति ॥ अननुसन्धानप्रयोजकाविद्यारूपोपाध्यभावादित्य्थः ॥ वैयधिकरण्येति ॥ मुक्तेः शुद्धचिन्मात्र 
निषठत्वाङ्गीकारादिति भावः । रयामत्ववदित्यादौ स्व॑त्र ओपाधिकमेदेनेति रोषः ॥ ओौपाधिकमेदेनेति ॥ 
उपाधिकृतभेदस्य भास्करमते चैतन्य एव सत्वेनेत्यर्थः ॥ बद्धस्येति ॥ बन्धरूपानर्थवतो विरिष्टस्योपाधिनिवृत्तौ 
निवृत्तिनांडा एव स्यात्‌ न तु मोक्षः तथा च बन्धमोकषयोर्वैयधिकरण्यमेवेतिभावः । पूर्वोपन्यस्ते एतेनेति मते 
रयामत्वादिदृष्टन्तवैषम्यरूपदोषान्तरमाह ॥ दुःखादीति ॥ उपाधिधर्मत्वाभावेन उपाधिप्रयुक्तधर्मवत्त्वाभावेन । 
एवमेव कचित्पाठोपि । इयामत्वदेरुपाधिप्रयुक्तत्वादिति भावः ॥ वस्त्वन्तरत्वेनेति ॥ बिम्बादत्यन्तभिननपदा्ं - 
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(प्रकारः) | 
त्वेनत्यर्थः ॥ सावयवत्वेनेति ॥ तथाचात्मन आकाशः सम्भूत इति श्रुतेः कार्यद्रव्यतया आकारास्म सावयवत्वेन 
तत्र परस्परं भेदः स्वाभाविक एवेति त्वयाङ्गीकारादित्यारायः । योक्तम्‌ एकस्यैव नभस इत्यादि तत्र परस्परं 
भेदस्यौपाधिकत्वाभावमुक्त्वांरिनो नभसः सकादादपि भेदः स्वाभाविक एवेत्याह ॥ तैजसेति ॥ भिनत्वेनेति ॥ 
परस्परमिति रोषः । तथाचोपाधिप्रयुक्तश्वैतन्पयोः परस्परं भेद इत्ययुक्तमित्यर्थः ॥ एतेनेति ॥ विरिष्टस्यैवा- 
नार्थान्वयेन कल्पितस्य तस्य॒निवत्तिरिव न तु मोक्ष इति बन्धमोक्षयोर्ैयथिकरण्यापातेनेत्यर्थः ॥ 
विरिष्टस्यैवेति ॥ आत्मरान्दोक्तदेदेन्द्रियमनोयुक्तस्य विरिष्टत्वादित्यर्थः । व्यवस्था अनुसन्धानतदभावरूपा ॥ 
तद्रारेति ॥ विरिष्ट विरेोष्यस्यानुस्युतत्वादविद्यावच्छिनस्यानुसन्धाने तद्वारा शुद्धस्याप्यनुसन्धानापरिहारादि- 
त्यथः ॥ तद्रतस्येत्यादि ॥ अन्तःकरणावच्छिनगतस्येतयर्थः । शुद्धस्याविद्या अवच्छेदिका अविद्यावच्छिन- 
स्यान्तःकरणमवच्छेदकमित्यङ्गीकारेणान्तःकरणावच्छिनगतस्याडद्रनिष्ठत्वं स्यादेवेत्यर्थः ॥ तथेति ॥ स्वरारीरा- 
वच्छिनसुखाद्ुपलम्भ एव भवति न ॒परारीराच्छिन्ेत्य्थः । आत्मभेदे आत्ममेदपक्षे ॥ सर्व॑देहस्थेति ॥ 
 स्व॑देहानामपि स्वीयकर्णपुटस्थानीयत्वादिति भावः । तत्र बद्धमुक्तव्यवस्योपपत्तिमाराङ्कय निराकरोति ॥ न चेति 
॥ मुक्तिरिति ॥ यस्यान्तःकरणरूपोपाध्यपगमः न स बद्ध इति दोषः । कुतो न वेत्यतः उपाधिसम्बन्ध- 
स्यैवायोगादित्याह ॥ उपाधीति ॥ अधुनेति ॥ सर्वोपाध्यपगमाभावादित्व्थः ॥ अभावादिति ॥ तथा च 
तद्धावरूपमुक्तेरपुरुषार्थत्वं स्यात्‌ नित्यमुक्तत्वश्रुतिविरोधशवत्यर्थः ॥ ॥ आत्मभेदे अनुकूलतकंविवरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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जडेशभेदे जउजीवभेदे च (१) ब्रह्म जीवो वा अनात्मप्रतियोगिकधर्मिं- 
ज्ञानाबाध्यभेदवान्‌, पदार्थत्वाद्‌, घटवत्‌ (२) ब्रह्म जीवो वा धयरप्रतियोगिक- 
धर्मिज्ञानाबाध्यभेदवान्‌, घटासम्बद्धकाटसम्बन्पित्वात्‌, तदसम्बद्धदेशसम्बन्धित्वात्‌, 
तजनकाजन्यत्नाद्‌ वा पटवत्‌ । (३) ब्रह्म जीबो वा जडप्रतियोगिकषरमिं- 
ज्ञानाबाध्यभेदवान्‌, जडानात्मकत्वाद्‌, यदेवं तदेवं यथा दूरस्थबनस्वत्योरेकः । 
विपक्षे तु घटसिद्धयैव ब्रह्मतिद्धया बेदान्तवैयर्थ्यम्‌ । ब्रह्मणो जडत्वा- 
नित्यत्वायापत्तिः । मुक्तिसमानाधिकरणसंसाराधारस्य जीवस्य जडबभनिवृत्यापत्ति 
 गौरोऽहमित्यादि्ञानं च प्रमा स्यादित्यादिबाधकम्‌ । 


(१) जनडानामन्योन्यं भेदे तु धटस्तत्त्वतदशुक्त्यभिनो न शुक्तिसम्बद्धकाला- 
सम्बंधित्वात्‌, तस्जनकाजन्यत्वात्‌, शुक्त्यारोपितरूप्यवत्‌ । परमतेऽपि व्याबहारिक- 
भेदस्य सत्त्वा्नासिद्धयादि शक्यम्‌ । अन्यथा, भेदसिद्धयसिद्धयोर्दोषतदभाव- 
योश्चाभेदेन स्वक्रियादिबिरोधः स्यात्‌ । 
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(२) अनात्मा स्ववृत्तिधर्मानाधारङ्ञानाबाध्यान्तर्गणिकभेदबान्‌, पदार्थत्वाद्‌, 
आत्मवत्‌ । विपक्षे दूरस्थवनस्पत्योरशुक्तिरूप्ययोश्चाभेदग्राहि प्रत्यक्षं॑तत्त्वावेदकं 
स्यात्‌ मुक्तिसंसारादिसांक्यं च स्यादित्यादिबाधकम्‌ । आत्मनां परस्परमात्मा- 
नात्मनोश्च ताच्तिकभेदे- अनात्मा, स्वावृत्तिषर्माधिकरणप्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञाना- 
बाध्यभेदाधिकरणं यत्‌. स्वावृत्तिधर्माधिकरणम्‌, तत्प्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञाना- 
बाध्यभेदाधिकरणम्‌, पदार्थत्वाद्‌, आत्मवत्‌, पक्षे स्वावृत्तिधर्माधिकरणमात्मा ततो 
भिन्नादात्मान्तराद्धिमत्येन साध्यसिद्धिः । दृष्टान्ते तु स्वावृत्तिधर्माधिकरणं जडं, 
ततो भिनाज्रडान्तराद्िन्त्वेन । भेदस्य ता्विकत्ार्थ प्रतियोगिज्ञानाबाध्येति- 
विशेषणम्‌ । जीवस्य ब्रह्मतो जीबाच जडस्य सत्यभेदेपृथिवी, ब्रह्मप्रतियोगिकधर्मिं- 
ज्ञानाबाध्यभेदाधिकरणं यदस्वायनधिकरणं तत्प्रतियोगिक्प्रतियोगिङ्ञानाबाध्य- 
` भेदबती, बस्तुत्वाद्‌, `अंबुवत्‌ । अप्वादीत्यादिशब्देन तत्तद्वादिनः प्रति तततद्रादि- ` 
सिद्धाः पृथिवीत्वादन्ये जनिष्ठा धर्माविवक्षिताः । पक्षे ब्रह्मभिनाज्ीवाद्धि्त्वेन 
साध्यसिद्धिः । दृष्टान्ते तु ब्रह्मभिनात्पार्थिवाद्धिन्त्वेनेति ज्ञेयम्‌ । जीवस्य 


ब्रह्मजीवान्तराभ्यां जीवा जडस्य भेदे- पृथिवी, ब्रहमप्रतियोगिकधरमिंज्ञानाबाध्य- 


भेदाधिकरणम्‌ यदप्नायनधिकरणम्‌ आन्तर्गणिकभेदवच तत्प्रतियोगिकप्रतियोगि- 
 ज्ञानाबाध्यभेदबती, बस्तुत्वाद्‌, अंबुबत्‌ । अत्र जीनस्य जीवान्तरादपि भेदार्थ 
 पूरवस्मादधिकमान्तर्गणिकभेदबादितिविशेषणम्‌ । अत्र पक्षे ब्रह्मतः परस्परं च 
भिनाज्जीवाद्धिनत्वेन साध्यसिद्धिः । दृष्टान्ते तु ब्रह्मतः परस्परं च भिनात्पार्थवाद्‌ 


` भिनत्वेनेति जेयम्‌ । जीवस्य ब्रह्मजीवान्तराभ्यां जडस्य च जीवाद्‌ ब्रह्मणो जडाच 


 भेदे- पृथिवी, ब्रहमप्रतियोगिकधर्मज्ञानानाध्यभेदाधिकरणं यदष्वायनधिकरणं 
 ओआन्तगणिकभेदवच् तत्परतियोगिक प्रतियोगिज्ञानाबाध्यभेदवत्त्वे सति अ्वायनधि- 
` करणासंसारिषर्मिकधर्मिंज्ञानाबाध्यभेदप्रतियोगिनी, वस्तुत्वाद्‌ अंबुबत्‌ । अत्र च. 
ब्रह्मणो जडादपि भेदार्थं पूर्वस्मादधिकमप्वायनधिकरणासंसारीत्यादिबिशेषणम्‌ । 
अत्र पक्षे अप्वायनधिकरणासंसारि ब्रह्य, तद्धर्मिकभेदप्रतियोगित्मेन साध्यसिद्धिः 
दृष्टान्ते तु अस्वा्यनधिकरणासंसारि पार्थिवं, तद्ध्मिकभेदप्रतियोगित्वेनेति चेयम्‌ । 
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भेदमात्रे तु (१) ब्रह्म, भेदहीनं नाबतिष्ठते स्वज्ञानाबाध्यभेदबद्वा, पदार्थत्वाद्‌ 
धटबत्‌ । (२) अनात्मा स्वान्यज्ञानाबाध्यभेदाधिकरणम्‌, पदार्थत्वाद्‌, आत्मवत्‌ । 
(३) तब्रह्मभेदो न सर्वनिष्टात्यंताभावप्रतियोगी, ब्रह्मनिरूप्यत्वाद्‌, ब्रह्माभेदबत्‌ । 
(४) ब्रह्न्ानं, स्वाबाध्यभेदबद्िषयम्‌, ज्ञानत्वात्‌, शुक्तिङ्ञानवत्‌ । (५) घटो 
पटसंसर्गानवच्छिन्प्रतियोगिकताकपटादिपर्मिकत्रैकालिकाभावप्रतियोगी, द्रव्यत्वात्‌, 
पटवत्‌ । अत्र विपक्षे बाधकानामुक्तत्वात्‌ नाभाससाम्यादि । (£) एवं समानाधि- 
करणकर्मप्रागभावसमानकाटीनज्ञानबाधायोग्यो (ध्यो) भेदः परमार्थसन्‌, प्राति- 
भासिकत्वानधिकरणत्वे सत्यसत्त्वानधिकरणत्वात्‌, स्वासत्त्वागोचरप्रमां प्रति 
साक्षाद्िषयत्वाद्‌, आरोपितमिथ्यात्वकत्वात्‌, कल्पकरदहितत्ात्‌, स्वबिषयक- 
साक्षात्कारात्पूर्वभावित्वाचात्मवत्‌ । (७) जीवब्रह्मभेदः परमाथंसन्‌ अनादित्वादा- 
त्मबत्‌ । (८) साक्षिबे्यः सुखद्ःखादिभेदः परमार्थसन्‌, अनिषेध्यत्मेन दोषा- 
जन्यज्ञानं प्रति साक्षादिषयत्वाद्‌, आत्मवत्‌ । (९) धर्माधर्मयागदानादिभेदः पर- 
मार्थसन्‌, भुतितात्पर्यविषयत्वाद्‌, ब्रह्मवदित्यत्यायूह्यम्‌ । अत्र॒ कण्टकोद्धारः 
जगत्सत्यत्वमानप्रस्तावे कृत इति । भदपंचकेऽनुमानानि ॥ 


अद्वितसिद्धि 


एवं जडेङाभेदे जदेजीवभेदे च तात्त्विके प्रमाणं नास्ति । (१) ब्रह्य, जीवो वा, 
अनात्मप्रतियोगिकधर्मिज्ञानाबाध्यभेदवान्‌, पदार्थत्वाद्‌, घटवत्‌, (२) ब्रह्म जीवो वा, 
घटप्रतियोगिकधर्मज्ञानाबाध्यभेदवान्‌, घटासंबन्धिकालसंबंधित्वात्‌, तदसंबन्धिदेशासंबन्धि- 
त्वात्‌, तज्नकाजन्यत्वाद्‌ वा पटवत्‌, (३) ब्रह्म जीबो वा, जडप्रतियोगिकधर्भिजञाना - 
बाध्यभेदवान्‌, जडानात्मकत्वाद्‌, यदेवं तदेवम्‌, यथा दूरस्थवनस्पत्योरेक इत्यादिषु पूवौक्त- ¦ 
दोषानतिवृत्तः, परिच्छिन्नत्वस्य जडत्वस्य जन्यत्वस्य चोपाधित्वाद्‌, अप्रयोजकत्वाच्च । जीवो 
ब्रह्म वा, आत्मप्रतियोगिकतादृग्मेदाधिकरणम्‌, पदार्थत्वादित्याद्याभाससाम्याचच । न च- 
घटाभेदे घटसिद्धयैव तत्िद्धया वेदान्तयर््यम्‌, ब्रह्मणो जउत्वानित्यत्वा्यापत्तिः, मुक्ति- 
समानाधिकरणबन्धाधारस्य जीवस्य जडवनिवृत्त्यापत्तिः, गोरोऽहमित्यादिप्रतीतिश्च प्रमा 


५58 | न्यायामृतम्‌ 

(अद्वैतसिद्धिः) 

स्यादित्यादिविपक्षवाधकामाभाससाम्यादिकमिति- वाच्यम्‌, स्वप्रकारात्वेन स्ंप्रत्ययवेद्यत्वेन 
च ब्रह्मसिद्धावपि सविलासाज्ञाननिवर्तकज्ञानाय बेदान्तसाफल्यस्य बहुधाभिधानात्‌ । घटादौ 
कल्पितव्यक्त्यन्तरेणाकल्पितमेदस्याभावेऽपि न यथा कल्पितव्यक्त्यात्मकत्वं तद्वत्‌ प्राति- 
भासिकत्वंतद्वद्विरेषददनिन निवृत्तिर्वा कल्पितव्यक्त्यन्तरेणैकयज्ञानप्रमात्वं वा, तथा प्रकृतेऽपि ` 
कल्पितजडन तदभावेऽपि न तदात्मकत्वादीति न विपक्षवाधकस्याप्यप्रसरः । एवं जडाना- 
मन्योन्यभेदेऽपि नानुमानम्‌ । 


(१) घटः, तत्त्वतः शुक्त्यभिमो न शुक्तिसंबद्धकालासंबन्धित्वात्‌, तज्जनकाजन्य- 
` त्वाततत्रारोपितरूप्यवद्‌, व्यावहारिकमेदस्य त्वयाप्यङ्गीकारेण न पक्षटष्टान्ता्नुपपत्तिः, 
अन्यथा भेदसिद्धयसिद्धयोर्दोषतदभावयोश्चाभेदेन स्वक्रियाविरोधः स्यादिति । अत्र तात््विक- 
शुक्त्यभिन्नत्वरूपप्रतियोग्यप्रसिद्धया साध्याप्रसिद्धेः, तत्त्वत॒ इत्यस्य नेत्यत्र विरोषणत्वे 
सुतरामप्रसिद्धेः, घटादिसमसत्ताकभेदमात्रेण दैतोरूपपत्त्ा अप्रयोजकत्वाच, भेदस्य 
तात्तिकत्वे बाधस्योक्तत्वेन बाधा । (२) अनात्मा, स्ववृत्तिधमांनाधारज्ञानबाध्यान्तर्गणिक- 
भेदवान्‌, पदा्थत्वादात्मवद्‌ । विपक्षे च दुरस्थवनस्पत्योः शुक्तिरूप्ययोश्चाभेदग्राि प्रत्यक्ष 
तत्त्वावेदकं स्यात्‌ मुक्तिसंसारादिसांकयं च स्यादित्यादि बाधकमिति यत्‌, तन, एकत्र घटे 
कल्पिता ये अनेके घटा, तेषु स्ववृत्तिधमांनधिकरणघःटज्ञानाबाध्यभेदवत्सु व्यभिचारात्‌ । 
यत्किचित्स्ववृत्तिधरमानाधारोक्तौ घटत्वानधिकरणपटज्ञानाबाध्यभेदेनात्मज्ञानबाध्येना्ां न्तरम्‌ । 
स्ववृत्त्यरोषधर्मानाधारोक्तौ तव मते ब्रह्मणोऽपि बाच्यत्वादिकेवलान्वयिधर्माधारत्वेन साध्या- 
प्रसिद्धेः, कल्पितेन सह्‌ तात््विकभेदाभाववंत्‌ ताक्त्िकाभेदस्याप्यभावेन उदाहूतस्थले तत्त्वा- 
वेद्कत्वसाङ्क्यादीनामप्रसङ्गात्‌ । 


यतु आत्मनामात्मानात्मनोश्च परस्परं तात्िकभेदे- अनात्मा, स्वावृत्तिधर्माधिकरणप्रति- 
योगिकप्रतियो गिज्ञानाबाध्यभेदाधिकरणं यत्स्वावृत्तिधर्माधिकरणं तत्प्रतियोगिकप्रतियोगि- 
ज्ञानाबाध्यभेदाधिकरणम्‌, पदार्थत्वादात्मवत्‌, पक्षे स्वावृत्तिधर्माधिकरणमात्मा, ततो भिना- 
दात्मान्तराद्धिनत्वेन साध्यसिद्धिः । दृष्टान्ते च स्वावृत्तिधर्माधिकरणं जडम्‌, ततो भिनात्‌ 
जडान्तरात्‌ भिन्नत्वेन साध्यसत्त्वमिति, तन, पक्षटृष्टान्तयोः स्वपदार्थप्रतियोगिपदार्थयोरननु- 
गमेन व्याप्यत्वासिद्धेः, अजडत्वस्योपाधित्वाच, जडत्वेन व्यतिरेकिणा सत््रतिपक्षाचच । यदपि 
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(उद्वितसिद्धिः) | 
जीवस्य ब्रह्मतो जीवा जडस्य सत्यभेदे- पृथिवी, ब्रह्मप्रतियोगिकधर्मिज्ञानबाध्यभेदाधिकरणं 
यदप्वा्यनधिकरणम्‌, तत्प्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञानावाध्यभेदवती, वस्तुत्वात्तोयवत्‌, अघ्वादी- 
त्यादिङब्देन तत्तद्वादिनः प्रति तत्तद्रादिसिद्धाः पृथिवीत्वभिनाः जडनिष्ठा धर्मां विवक्षिताः । 
पक्षे ब्रह्ममिनाज्वीवात्‌ भिननत्वेन साध्यसिद्धिः । दृष्टान्ते तु ब्रह्मभिनपार्थिवभिनत्वेनेति । 
तन । अप्वाद्यनधिकरणत्ववज्जीवत्वानधिकणेत्यपि विरोषणं दत्वा जीववब्रह्मभिन्नात्मनोऽपि 
साधनप्रसङ्गाद्‌, गन्धाधारत्वादिव्यतिरेकिणा स्मतिपक्षसंभवाच, धर्मिंपदविकल्पनिबन्धनदोष- 
तादवस्थ्याच । 


 एतेन- जीवस्य ब्रह्मजीवान्तराभ्यां जीवा जडस्य भेदे- पूरवप्रयोग एव जीवस्य 
जीवान्तराद्धेदसिध्यर्थमन्तर्गणिकमेदबदित्यघ्वानधिकरणेत्यत्र विरोषणं दत्वानुमानम्‌ । अत्र च 
पक्षे ब्रह्मणः परस्परं च भिनाजीवाद्‌ भिनत्वेन साध्यसिद्धिः, दृष्टान्ते तु ब्रह्मणः परस्परश्च ` 
भिनात्‌ पार्थिवाद्‌ भिन्नत्वेनेति ~ निरस्तम्‌ । जीवस्य ब्रह्मजीवान्तराभ्यां जडस्य च जीवात्‌ 
ब्रह्मणो जडा भेदे- पृथिवी, ब्रहमप्रतियोगिकधर्मज्ञानाबांध्यभेदाधिकरणम्‌ अप्वा्नधि- 
करणमान्तगणिकमेदक्च यत्तत्म्रतियोगिक्प्रतियोगिज्ञानावाध्यभेदव्त्वे सति अघ्वा्नधि- ` 
करणासंसारिधर्मिंकधर्मिंज्ञानाबाध्यभेदपप्रतियोगिनी, वस्तुत्वादम्बुवदित्यत्र ब्रह्मणो जडादपि 

भेदार्थ पूर्वस्मादधिकमघ्वानधिकरणासंसारीत्यादि विरोषणम्‌ । अत्र पक्षे अघ्वा्यनधि- 
करणमसंसारि ब्रह्म, तद्धर्मिकमदप्रतियोगित्वेन साध्यसिद्धिः, दृष्टान्ते त्वघ्वाद्यनधि- 
करणासंसारि पार्थिवम्‌, तद्धर्मिकमेदप्रतियोगित्वेन ज्ञेयम्‌ । अत्र जीवत्वानधिकरणत्वस्य 
अप्वानधिकरणत्यत्र विरोषणत्वेन पूर्ववदाभाससाम्यात्‌, पाकजरूपाधिकरणत्वादिना सत्प्रति 
पक्षाच, धर्मादिपदविकल्पग्रासाच । 


एवं मेदमात्रेऽपि नानुमानम्‌ । (१) ब्रह्म, भेदहीनं नावतिष्ठते स्वज्ञानाबाध्यभेदबद्वा, 


पदार्थत्वाद्‌, घटवद्‌ इति; तन मुक्त्यसहवृत्तित्वस्य जडत्वस्य चोपाधित्वात्‌, स्वपदविकल्प- ` 


ग्रासा । एतेन (२) अनात्मा स्वान्यज्ञानाबाध्य भेदाधिकरणम्‌ । पदार्थत्बाद्‌, आत्मव- 
दिति- निरस्तम्‌ । (३) ब्रह्मभेदो न सर्वनिष्ठात्यन्तभावप्रतियोगी, ब्रह्मनिरूप्यत्वाद्‌, ब्रह्मा- 
भेदवदित्यत्र ब्रह्माभिन्नावृत्तित्वमुपाधिः, ब्रह्माभेदस्यात्रह्निरूप्यत्वेन तदनिरूप्यतया साधन- 
वैकल्यं च । (४) ब्रह्मज्ञानं, स्वाबाध्यभेदवद्विषयकम्‌, ज्ञानत्वाच्छुक्तिज्ञानवदित्यत्रा- 
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(उद्वितसिद्धिः) | | 
ज्ञानात्मविषयत्वमुपाधिः । स्वपदेन ब्रह्मज्ञानोक्तौ तदबाध्यभेदाप्रसिद्धया साध्याप्रसिद्धि 

शुक्तिज्ञानोक्तौ सिद्धसाधनम्‌ । (५) घटो घटसंसर्गानवच्छिन्नप्रतियोगिताकपटादिधर्मिंक 

त्रैकालिकाभावप्रतियोगी, द्रव्यत्वात्‌, पटवदित्यत्र काल्पनिकामावस्यापि कालत्रयवृत्तित्व- 
संभवेन सिद्धसाधनम्‌, घटसंसर्गानवच्छिनेतिवत्तादात्म्यानवच्छिन्ेत्यपि विरेषणं दत्वा पञ्च- 
माभावसाधनस्यापि प्रसङ्गश्च, विपक्षवाधकाभावस्य उभयत्र सत्त्वात्‌ । (६). समानाधिकरण- 
कर्मप्रागभावसमानकालीनज्ञानवाधायोग्यो भेदः, परमार्थसन्‌, प्रातिभासिकत्वानधिकरणत्व 
सत्यसत्त्वानधिकरणत्वात्‌, स्वासत्त्वागोचप्रमां प्रति साक्षाद्विषयत्वाद्‌, आरोपितमिथ्या- ` 
त्वकत्वात्‌, कल्पकरदितत्वात्‌, स्वविषयकसाक्षात्कारात्‌ पूर्वभावित्वाद्‌, आत्मवत्‌ । (७) 
ब्रह्मजीवप्रतियोगिको भेदः, परमार्थसन्‌, अनादित्वादात्मवत्‌ । (८) साक्षिवे्यसुख- 
दुःखादिभेदः, परमार्थसन्‌, अनिषेध्यत्वेन दोषाजन्यज्ञानं प्रति साक्षाद्विषयत्वात्‌ (९) धर्मा 
धरमयागदानादिभेदः, परमार्थसन्‌, श्रुतितात्पय॑बिषयत्वादित्यादिष्वात्मसाधारणधर्माणां चेतन- 
त्वादीनामुपाधित्वं जडत्वादिना सत्प्रतिपक्ष, मिथ्यात्वसाधकानां प्राबल्यस्योक्तत्वेन तैनां- 
धश्च । आद्ये च प्रातिभासिकत्वस्य दोषप्रयुक्तभानत्वात्मकत्वे असिद्धिः, ब्रह्मज्ञानेतर- 
बाध्यत्वोक्तौ चरमवृत्त्यन्यवदटितप्रातिभासिके व्यभिचारश्च । द्वितीयहेतौ तादक्प्रमाविषयत्वस्य ` 
भेदपारमा्थिंकत्वसिद्धयधीनत्वेन साध्याबिदोषपयंवसानम्‌ । तुतीये चरमवृत्त्यन्यबाध्यमिधथ्यात्व- 
कत्वस्योपाधित्वम्‌ । चतुथे अविद्यारूपकल्पकसत््वेनासिद्धिः । पञ्चमे दृषटिसुष्टिपक्षे असिद्धिः, 
इतरत्राप्रयोजकता । अनादित्वं च अज्ञानादौ व्यभिचारि । दोषाजन्यज्ञानं प्रतीत्यत्र श्रुति- ` 
तात्प्यविषयत्वादित्यत्र चासिद्धिः, साक्षयवच्छेदकवृत्तेदोषिजन्यत्वात्‌, मुख्यतस्तात््यस्य 
तत्राभावात्‌ । तस्माद्‌ भेदपञ्चकं नानुमानविषयः ॥ इत्यद्वैतसिद्धौ भेदपश्चके अनुमानभङ्गः ॥ 
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॥ ब्रह्म जीबोबेति ॥ न च परिच्छिन्नत्वं जडत्वं बोपाधिः । ब्रह्मणि साध्याभावनिश्रयेन 
व्यतिरेकहीनत्ात्‌ ॥ तत्वतः शक्तयभिनो नेति ॥ न च तत्वतः शुक्तयभिनत्व- 
रूपप्रतियोग्यप्रसिव्या साध्याप्रसिद्धिः अद्रैतमते ब्रह्मणि द्रैतमते च शुक्तौ तत्प्रसिद्धेः ॥ 
अनात्मेति ॥ रशभेदेनाथान्तरबारणायान्तर्गणिकेति । नन्बेकत्र घटे कल्पिता येऽनेके धटास्तेषु 
स्बवृत्तिधर्मानधिकरणधटङ्ञानबाध्य भेदबत्सुन्यभिचारः । मैवम्‌ । आरोपितघटावृत्तिधर्मबक्त्य- 
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(तरङ्गिणी) 
स्याधिष्ठानभूतेधेऽसिद्धेः । ननुयत्किशित्स्ववृत्तिध्मानाधारोक्ती धटत्वानधिकरणपटज्ञानावाध्य- 


भेदेनात्म ्ञाननाध्येनार्थान्तरम्‌ । स्ववृत्त्यशेषधर्मानाधारोक्तौ तब मते ब्रह्मणोपि बाच्यत्बादि 
केवलान्बयिधर्माधारत्वेन साध्यासिद्धिः । मेवम्‌ । तादशङ्गाननाध्यत्वानां सामान्याभावस्य 
साध्यत्वानार्थान्तरम्‌ ।॥ स्वावृत्तीत्यादि ॥ स्वशब्देन घटादिः तदवृत्तिधर्माधिकरणं चैत्रः 
तत््रतियोगिकश्े्रज्ञानाबाध्यो यश्चत्रभेदः तदधिकरणं यो भेत्रःघटायवृत्तिधर्माधिकरणं च 
तद््मतियोगिको मैत्रज्ञानाबाध्यश्च यो मजरभेदः तदधिकरणम्‌ । एतेन धघटादीनामात्मनः 
सकाशादात्मनां च मिथो भेदः सिध्यति । न चाजउत्वमुपाधिः । उपाधिव्यतिरेकबति जडे 
साध्यव्यतिरेकानिश्रयात्‌ । ` जीवस्य ब्रह्मत इति ॥ नचात्र जीबत्वानधिकरणेत्यपि साध्ये 
बिरोषणं दत्या जीबब्रह्मभिनात्मनोपि साधनप्रसङ्ग इति बाच्यम्‌ । बाधात्तदसिद्धेः । 
जीवब्रह्मजडानां तद्धेदानां चोभयसिद्धानां ताल्िकत्वमात्रस्य साधनानातिप्रसङ्गः । जीबाज्नडस्य 
भेदसिध्यर्थमप्नादीति विशोषणम्‌ । एवमग्रेपि बोध्यम्‌ ॥ ब्रह्मप्रतियोगिकेत्यादि ॥ आय- 
 मधिकरणान्तं जीवस्य ब्रह्मणः सकाशाद्धेदसिध्यर्थं अघ्नायनधिकरणमिति जडात्‌ आन्त- 
गणिकभेदबदिति जीवान्तरात्‌ । ` एवं च अह्यजडजीवान्तरेभ्यो भिनाज्ीवात्पृथिव्यां भेदः 
` सत्यन्तेन सिध्यति । द्वितीयेनाप्नादीत्यनेनेश्वरस्य जडभेदः । तादृशादीश्वराद्ेदः पृथिव्यां 
सिध्यतीति पञ्चापि भेदायुगपत्सिष्यन्तीत्यर्थः ॥ भेदहीनमिति ।॥ न च मुकत्तयसहवृत्तित्वं जत्वं ` 
चोपाधिः । व्यतिरेकदहीनत्वात्‌ । मुक्तिकाले साध्याव्याप्तेश्च ॥ स्वाबाध्येति ॥ नचानात्म- 
बिषयत्वमुपाधिः । व्यतिरेकहीनत्वात्‌ ॥ घटसंसर्गेति ॥ न च काल्पनिकाभावस्य कालत्रय- 
 वृत्तित्यसम्भयेन सिद्धसाधनम्‌ । काल्पनिकस्य स्वरूपेणात्यन्ताभायप्रतियोगितया एककाल- 
सम्बन्धस्यापि तत्राभावात्‌ । ननु घटसंसर्गानबच्छिनेतिबत्तादात्म्यानबच्छिनेत्यपि बिरेषणं 
दत्वा पश्चमाभावसाधनस्यापि प्रसङ्ग इत्यत आह ॥ अत्रचेति ॥ समानाधिकरणेति ॥ 
मिथ्यात्मेनोभयसिद्धभेदव्यावृत्तयेऽबाध्यान्तं भेदविङेषणम्‌ ॥ ॥ भेदपश्चकेऽनुमानानि ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि न भेदफवकमनुमानगम्यम्‌ । जडजीवभेदे जडानामन्योन्यभेदे चानुमानानुक्तेः । जीवो ब्रह्म 
व्रा जडभिनं, तदनात्मकत्वादित्यादीनां कल्पितभेदेन सिद्धिसाधनत्वादिना दुष्टत्वादित्यत आद जडेशभेद्‌ 
इत्यादिना । अत्र ब्रह्म जीवो वा अनात्मभिनं नवेति गिप्रतिपत्तौ प्रथमं, घटभिमं न वेति विप्रतिपत्तौ 
द्वितीयम्‌ । अतो नार्थान्तरमिति द्रष्टव्यम्‌ । अत्र जीव ब्रह्म शब्देन संसाराधार तदनाधारचैतन्ये विवक्षिते । 
अतो विशिष्ट पक्षत्वे विशिष्ट ज्ञानस्य कल्पिताबाधकत्वेन सिद्धसाधनतेति परिहृतम्‌ । साध्ये कल्पितभेदेन 
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(कण्टकोद्धारः) 
सिद्धसाधनवारणाय धमीति । न च जडत्वं परिच्छिन्नत्वं जन्यत्वं वा उपाधिरिति वाच्यम्‌ । ब्रह्मपक्षे जीवे, 
जीवपक्ष ब्रह्मणि साध्याव्यापकत्वात्‌ । न च मन्मते साध्यमसम्प्रतिपलमिति वाच्यम्‌ । तथापि सन्दिग्ध- 
साध्यव्यापकत्वेन प्रतिपक्षोनायकत्वासम्भवात्‌ । अनुमानप्रयोगवेलायां च व्यभिचारानु्ायकत्वात्‌ । 
जडस्यापि मया नित्यस्याङ्गीकृतत्ेन त्वयाप्यज्ञानस्यानादित्वाज्गीकारेण त्न जन्यत्वोपाधेः, तथानियायाः 
परिष्छिनत्व हेतुभङ्गे परिच्छिमत्वाभावस्य समधिंत्वेन परिच्छिनत्वस्यापि तत्र साध्या व्यापकत्वात्‌ । जइत्व 
देतुभङ्गोक्तन्यायेनाज्ञानत्वादिरूपस्य जडत्वस्य पक्षे सत्वेन साधनान्यापकत्वाभावनिश्चयाच । न च ब्रह्म 
जीबो वा स्वात्मप्रतियोगिकधर्िज्ञानाबाध्य भेदवान्‌ पदार्थत्वात्‌ धटबदित्याभाससाम्यमिति वाच्यम्‌ । 
बाधित्वेन साम्याभावात्‌ । प्रकृते च बाधाभावात्‌ अन्यथा विप्रतिपत्त्यभावापत्तेः । अनुकूल तकभिवात्‌ । 
प्रकृते त्वनुकूलतकस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । द्वितीय हेतौ पटे व्यभिचार वारणाय घटासम्बद्धेति । ` नन्वत्र 
स्वघटासम्बद्धत्वं विवक्षितम्‌ अथवा यत्कििदघटासम्बद्धत्वम्‌? आये घटे व्यभिचारः । न हि घटकाले 
स्बघटसम्बन्धः । न वा यत्किथित्‌ घटासम्बन्धाभावः । तथाच व्यर्थविरोषणत्वमिति चेन यद्ट- 
प्रतियोगिकभेदवत्त्वं साध्यते तद्रटासम्बद्धत्वं विवक्षितम्‌ । एवं च तद्भट एव ॒व्यभिचारवारकत्वेन 
विदोषणसार्थक्यात्‌ । घटान्तरे तु साध्यसत्वादेव न व्यभिचारः । यद्रा साध्ये हेतौ च घट शब्देन 
घटत्वावच्छिनन एव विवक्षितः । एवं च घटे व्यभिचारवारणाय घटासम्बद्धेति विशेषणम्‌ । न च 
पटदृष्टान्तानुपपत्तिः । न हि पटकालो धटत्नावच्छिनासम्बद्धः । पटकाले कस्यचिद्‌ धटस्य सद्धावादिति 
वाच्यम्‌ । पट शब्देन प्रकृत्यादेरुपलक्षणात्‌ । न च देतुविशेषणाप्रमिद्धिरिति वाच्यम्‌ । घटत्वा- 
बच्छिनासम्बद्धस्य प्रलयकाटस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । ब्रह्मजीवो वा जडभिन्नं न वेति विप्रतिपत्तावाह ब्रह्मेति । न 
च पूर्वाभेदः । तत्रानात्मत्वमात्मभिननत्वमात्रम्‌ । इहतु जडमात्मभिन्नं वस्त्विति भेदात्‌ हेत्वन्तरा्च । न 
चात्र जडानात्मकत्वं जडभेदः । तथा च कथं न साध्याविदोषः१ न च देतौ धमीति पदाभावात्‌ न 
साध्याविदोष इति वाच्यम्‌ । घट प्रतियोगिक प्रातिभासिकभेदवति घटे व्यभिचारेण तस्य हेतावा- 
वदयकत्वादिति चेन्न । जडानात्मकत्वं जडेक्याभावः । रेक्यं च न भेदाभावः । तस्य भावरूपत्वात्‌ 
विधिप्रत्ययगम्यत्वात्‌ । यद्वा जडानात्मकत्वं जडतादात्म्यरहितत्वम्‌ । जडतादात्म्यं च जडइवृत्ति 
जडत्वादिरूपम्‌ । न रि ब्रह्म जीव योज॑डत्वादिकं परो मन्यते । अन्यथा मिथ्यात्वादौ देतुत्वं न स्यात्‌ । 
अत्र ययदनात्मकं तत्तदुक्तभेदबदिति सामान्यव्यापतिः । अत एवाह यथेति । विशेषव्याप्तौ तदसङ्गतत्वापत्तेः । 
ननूक्तान्यनुमानानि अप्रयोजकानि । विपक्षे बाधकाभावादित्यत आह विपक्षेत्विति । वेदान्त वैयर्थ्यमिति । 
ननु न बेदान्तवैयरथयम्‌ । ब्रह्मसाधकत्वेऽपि सविरासाियानिवर्तकत्वात्‌ । अत एवोक्तं सिद्धं तु निवर्तक- 
त्वादितीति चेन । ब्रह्मज्ञानेनैव तनिवृकत्तिसम्भवात्‌ । बेदान्तज्ञानमपि न बेदान्त ज्ञानत्वेन निवतंकम्‌ । 
अन्यविषयक बेदान्तज्ञानादपि निवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । नापि तज्जनित ब्रह्मज्ञानत्वेन । तज्जनितेत्यस्य व्यर्थत्वात्‌ । 
नापि वेदान्त जनित निविंषयक ज्ञानत्वेन । निविंषयस्य घटादिवद्‌ ज्ञानत्वायोगादित्युक्तत्वात्‌ । विस्तृतं 
चैतद्‌ दृदयत्वभङ्गे । तस्मादज्ञानानिवर्तकस्य ज्ञानत्वायोगात्‌ ्रह्मज्ञानत्वमिच्छता तस्यैवान्ञाननिवर्तकत्व- 
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मेषटव्यम्‌ । तथाच वेदान्त वैयर्थ्यम्‌ । ब्रह्मण इत्यादि । न च धटादौ कल्पित व्यक्तयन्तरेणाकल्पित 
भेदाभावेऽपि यथा कल्पितव्यस्ति तादात्म्यायनापत्तिः तथा ब्रह्मणि कल्पितेन जडेन कल्पितभेदाभावेऽपि 
तदात्मकत्वायनापत्तिरिति वाच्यम्‌ । मया घटादेः कल्पिते व्यक्तयन्तरेणाकल्पितभेदाङ्गीकारेण दृष्टान्ता- 
सम्प्रतिपत्तेः । न च त्वदङ्गीकारो निष्प्रमाणक इति वाच्यम्‌ । कल्पिताधिष्ठानभेदस्य बाधबोध्यत्वेन 
सप्रमाणकत्वात्‌ । नेदं रजतमिति दि बाधः । न चैतस्य बाधकमस्ति । न च ब्रह्मज्ञानं बाधकम्‌ । 
तद्भाधकत्वस्यासिद्धेः । न च प्रतियोगिनः कल्पितत्वे तद्भेदस्य कथमकल्पितत्वपिति वाच्यम्‌ । 
ब्रह्मण्यनतव्यावृत्त्यदेरकल्यितत्वव्दुपपत्तेः । विस्तृतं चैतत्‌ मिथ्यात्व सामान्यभङ्गे । घटः शुक्ति- 
तस्तत्वतोभिनो नवेति विप्रतिपत्तावाह जडानामिति । नन्वत्र नञ्‌ द्य पुरस्कारेण भेदसाधनं कुतः! 
भेदबानित्यन्वयमुखेनैन साध्यतामिति चेन । तथा साधने तत्वत इति बिरोषणेऽप्रसिद्ध बिरेषणत्वात्‌ । 
तददाने सिद्धसाधनत्वात्‌ । विप्रतिपत्तिरप्येवमेवेति नाथांन्तरतेति द्रष्टव्यम्‌ । नन्वत्रापि तत्वत इति 
अभेदविरोषणं बा, अभाव विशेषणं वा? नायः । अप्रसिद्धिदोषणत्वात्‌ । न द्वितीयः । अभेदाभावस्यापि 
तात्विकस्य मां प्रत्यसिद्धेः तदोष तादवस्थ्यादिति चेन । तत्वत इत्यस्याभावविरषणत्वात्‌ । न 
चाप्रसिद्धबिरोषणता । अनृतव्यावृत््यदेस्त्वया ताविकस्याङ्गीकर्तव्यत्वात्‌ । अन्यथा तस्य ॒बेदान्त- 
प्रयोजनत्वानुपपत्तेः । यद्रास्त्वभेद बिरेषणम्‌ । न चाप्रसिद्धिः । साद्यप्रमा वा? अज्ञानं वा? नायोऽ- 
नुपयोगात्‌ । न द्वितीयः । प्रतिवादिवाक्यतस्तज्ज्ञानसम्भवात्‌ । न च प्रमाणप्रसिद्धिस्तत्रापिक्षिता । 
गौरवात्‌ । यद्रा विष्ये बिरेषणमिति न्यायेन अभावेऽभेदः । तत्र च पारमार्थिकत्वं शुक्तिप्रतियोगिकत्वं 
चेति साध्यप्रसिद्धिसम्भवात्‌ । यद्रा पारमार्थिकत्वमभेदनिष्ठं धर्मत्वादित्यादिना सामान्यप्रसिद्धिसम्भवात्‌ । 
एवं ख ययपि तात्विक भेदवानित्यपि सम्भवति । तथाप्येवं विप्रतिपक्तावयमपि प्रकार इत्यदोषः । न 
चाप्रयोजकत्वम्‌ । घटादौ कल्पित तद्मतियोगिकमेदमात्रेण तदर्थक्रियाकारित्वादेरभावेन तात्विकभेदस्थैव तत्र 
प्रयोजकत्वात्‌ । न च प्रतियोगिसमानसत्ताक भेदमात्रेण त्‌दपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रातिभासिके व्यावहारिक 
प्रतियोगिसमानसक्ताकभेदस्य त्वन्मतेऽभावेनोक्तदेत्वभावापत्तेः । जडे आत्मप्रतियोगिक प्रतियोगिसमान- 
सत्ताक भेदाभाबेन तदर्थक्रियाकारित्वादेरापततेश्च । तस्मात्‌ तात्विकभेदस्यैव प्रयोजकत्वमिति कथमप्रयोजक- 
त्वम्‌? नच बाधः । तात्िकत्वे बाधस्योक्तत्वादिति वाच्यम्‌ । बाधकानां परिहृतत्वात्‌ । नन्वनुमानात्‌ प्राक्‌ 
भेदाभावेन कथं पक्षदृष्टान्तदेतुभाव इत्यत आह परमतेऽपीति । अन्यथा व्यावहारिक भेदानङ्गीकारे । 
अनात्मा स्वान्तर्गणिक भेदवान्नवेति विप्रतिपत्ताबाह अनात्मेति । अत्रानात्ममात्रस्यात्मत्वावच्छिन 
प्रतियोगिक भेदवतः पक्षत्वम्‌ । तेन विरोषाभावमादायात्मनः पक्षत्वात्‌ सिद्धसाधनमिति न मन्तव्यम्‌ । 
स्ववृत्तिषर्मानधिकरण प्रतियोगिको ज्ञानबाध्यत्वात्यन्ताभाववान्‌ यः स्वान्तर्गणिको भेदस्तद्वानिति 
साध्यार्थः । अत्र भेदवानित्युक्तेरात्मभेदमादाय सिद्धसाधनता परिदहारायान्तर्गणिकेति । बाध्यभेदेन तद्वारणाय 
ज्ञानेति । स्वभेदसिद्धिवारणाय स्वेति । न च स्वभेदस्य बाधादेवासिद्ध्व्यर्थं विदोषणमिति वाच्यम्‌ । 
बाधानवतारदशायां तल्सिद्धिसम्भवात्‌ । उदेशसिध्यर्थत्वा्च । ननु स्ववृत्तीत्यत्र यावत्स्वधर्मानाधारत्वं 
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विवक्षितं, यत्किचित्स्वधमांनाधारत्वं वा? नायः । ब्रह्मणि स्ववृत्तिकेवलान्वपिधर्मसद्धाबेन साध्याप्रसिद्धेः । 
न द्वितीयः । यत्किचित्स्वधमांनाधार पटप्रतियोगिकपरज्ञानाबाध्यात्मज्ञानबाध्य भेदेन सिद्धसाधनमिति 
चेन । अस्तु तावदायः । न चाप्रसिद्धिः । मया केवलान्वयि धर्मानङ्गीकारात्‌ । द्वितीयेऽप्यदोषः । 
ज्ञानाबाध्येत्यत्र सामान्याभावस्य बिवक्षितत्वेनोक्तदोषाभावात्‌ । नचैकस्मिन्‌ घटे कल्पितानेकघरेषु 
व्यभिचारः । तद्धेदस्य बाध्यत्वादिति वाच्यम्‌ । कल्पितानामपि भेदस्य बाधाभावेनानाध्यत्वात्‌ । न हि 
धर्मिमिथ्यात्वं प्रतियोगिमिथ्यात्वं वा भेदमिथ्यात्वे प्रयोजकम्‌ । किन्तु बाधाभाव एव । प्रकृते च शुक्तिरूप्यं 
शुक्तिवङ्गादिभिन्ं नेति बाधाभावात्‌ । तथा च तद्धेदस्य बाध्यत्वाभावानन तत्र व्यभिचारः । न च दृष्टान्तस्य 
साध्यवैकल्यम्‌ । आत्मनो निधंमकत्वेन स्वेतीत्युक्तसाध्याभावादिति वाच्यम्‌ । सगुणत्वबादे आत्मधर्माणां 
साधितत्वात्‌ । साद्य चेति । न च तात्विक भेदवत्‌ तात्विकाभेदस्याप्यभावेनासाद्र्यमिति वाच्यम्‌ । एवं 
वदता तात्विकाभेदः साङ्ये प्रयोजक इत्युक्तं स्यात्‌ तच्च न शोभनम्‌ । एतद्धटस्यैतद्धटेन तात्विकाभेदस्य 
त्वन्मतेऽभावेनासाङ्यापत्तेः । तस्मात्‌ तात्विक भेद एवासाङ्भये प्रयोजक इति तदभावे साद्य स्यादेवेति 
भावः । आत्मनामात्मानात्मनोश्च युगपत्‌ तात्विकभेदः साधनीय इति समयबन्धेऽनुमानप्रकारमाह 
आत्मनामिति । अत्र स्वशब्देनानात्मत्वावष्छिनं विवक्षितम्‌ । तदवृततिर्धमं आत्मत्वादिरूपः । 
तदधिकरणमात्मा । तत्प्रतियोगिक प्रतियोगिज्ञानाबाध्य भेदाधिकरणं स्ववृत्तिधर्मानधिकरणमात्मान्तरम्‌ । 
ततपरतियोगिकभेदसिद्धिरनात्मनीत्यर्थः । न॒ च पक्दृ्टान्तयोः स्वत्वस्थैकस्याभावादनुगतव्याप्यता- 
वच्छेदकाभावेन व्याप्यग्रह इति वाच्यम्‌ । तथात्वे प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावेत्यवियानुमानेऽपि व्याप्यग्रदादा- 
भासत्वापत्तेः । एतादृश प्रयोगाणामभियुक्तसिद्धत्वेनानुमानाङ्त्वेन बुद्धिविदोषणस्यत्वस्य सम्भवात्‌ । 
अन्यथा शृब्दसङ्केत ग्रहोऽपि न स्यात्‌ । नचाजडत्वमुपाधिः । तस्य ज्ञातृत्वादिरूपस्य जडत्वभज्गोक्त- 
न्यायेनात्मन्यभावेन साध्याव्यापकत्वादप्रयोजकत्वाच्च । न च जडत्वेन व्यतिरेकिणा स्तिपश्चत्वमिति 
 बाच्यम्‌ । अन्चातृत्वादिरूपस्य जडउत्वस्यात्मनि सत्वेन व्यभिचारात्‌ तुल्यबलत्वाभावात्‌ । अप्रयोजकत्वेन 
व्यतिरेकव्याप्यसम्भवाज्र । ननु शब्देनात्मत्वाबच्छि्ग्रहे दृष्टान्ते साध्यवृत्तिनं सम्भवतीत्यत आह 
दृषटान्तेत्विति । तदा तु स्वशब्देनात्मत्वावच्छिचं ग्राह्यमिति भावः । 


जीव्रह्मभेदो जीवजडभेदश्रैकदेव साधनीय इति समयबन्धेऽनुमानप्रकारमाह जीवस्येति । अत्र 
यदप्नायनधिकरणमित्यन्तेन जीवस्य ब्रह्मतो भेदः, उत्तरेण च जडे जीवभेदः सिध्यतीति द्रष्टव्यम्‌ । 
नचाघ्वायनधिकरणत्ववत्‌ जीवत्वानधिकरणेति विशेषणं प्रक्षिप्य जीवायतिरिक्तमपि वस्तु सिष्येतेत्या- 
भाससमत्वमिति वाच्यम्‌ । उक्तविशेषणोपेतवस्तुनोऽभावेन साध्याप्रसिद्धेः । बिपक्षबाधकाभावेना- 
प्रयोजकत्वाच्च । प्रकृतानुमाने च विपक्षबाधकानामुक्तत्वात्‌ । न च धर्मपदं विकल्प्य दूषणापत्निः । तस्याः 
प्रागेव परिहृतत्वात्‌ । न च गन्धाधारत्वादिना सत््तिपक्षत्वाज्मीवजडयोर्जीवत्रह्मणोश्च भेदाङ्गीकारे 
 बाधकानामुक्तत्बेन स्थापनाय बलवत्वात्‌ । जीवजडभेदे प्रत्यक्षस्योक्तत्वेन बाधा । नन्वप्वादीत्यादिपदेन 
पृथिवीत्वजीवत्वादिग्रहणे कथमुक्तसिद्धिः१ अ्वादीत्यनेन जीवाप्राप्ते जीव भेदासिद्धेः । तेनैव पृथिव्या 
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अप्यप्राप्तेः तदद्वारा दृष्टान्ते साध्यासम्भवाचेत्यत आह अप्वादीत्यादिश्ब्देनेति । आदिशब्देन जीवत्व 

पुथिवीत्वयोरग्रदणात्‌ उक्तरीत्योभयसिद्धिरिति व्रटव्यम्‌ । दृष्टान्ते त्विति । न चाम्बुनि जीवभेदस्य सत्वेन 
दृष्टान्ते साध्य सम्भवे पृथिवीद्धारा दृष्टान्ते साध्यसत्वं किमर्थमुच्यत इति वाच्यम्‌ । जीवजडमात्र 
भेदबिप्रतिपत्तावस्य प्रवृत्तत्वेन अम्बुनि जीवभेदस्यासिद्धया पृथिवीद्धारिव साध्यसिद्रवक्तव्यत्वात्‌ । न च 
जडभेदस्याप्यतिध्या पुनटंष्टान्तानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । जडभेदाङ्गीकारिणं प्रत्येवास्योक्तत्वात्‌ । जीवस्य ब्रह्म 
जीवान्तरभेदः जीवाज्डस्य च भेद एकदैव साधनीय इति समयबन्धेऽनुमानप्रकारमाह जीवस्येति । अत्र 
दूषणपरिहारः पूर्ववद्‌ द्रष्टव्यः । अन्तर्गणिकेत्यनेन जीवानां परस्परं भेदसिद्धिरिति द्रटव्यम्‌ । पूर्वोक्तौ भेदौ 
ब्रह्मजडभेदश्रैकदेव साधनीया इति समय बन्ेऽनुमानप्रकारमाह जीवस्येति । जत्रापि दुषणपरिहारः पूर्ववद्‌ 
द्रष्टव्यः । न च पाकजरूपानधिकरणत्वादिना सत्प्रतिपक्ष इति वाच्यम्‌ । दत्तोत्तरत्वात्‌ । ब्रह्मादिषु 
भेदमात्रनिप्रतिपत्तावनुमान प्रकारमाह भेदमात्रे्विति । अत्र भेदवदिति साधने व्यावहारिक भदेनार्थान्तर- 
मित्यतो भेदहीनमित्यायुक्तम्‌ । स्वसमसत्तादभेदबदित्यर्थः । तेन ना्थान्तरमिति भावः । स्वपदाननुगमश्ना- 
ज्ञानसाधकानुमानवत्‌ परिहरणीयः । न च मुक्तयसहवृत्तित्वं जत्वं वोपाधिरिति वाच्यम्‌ । भेदमात्राभवेऽ- 
सत्वाद्यापतत्या विपक्षबाधकाभावेन हेतोः साध्य व्याप्यत्वेन उपाधेः साध्याव्यापकत्वात्‌ । श्रुत्यादिना मुक्ता- 
वपि जस्य प्रमितत्वेन तत्र साध्याव्यापकत्वाच । अज्ञानत्वादिरूपस्य जडत्वस्य पक्षयृत्तित्वस्योक्तत्वाच । 
अनुकूलतकभिवेनोपाधेः साध्याग्यापकत्व निर्णयाच्च । ब्रह्मभेद इति । ननु ब्रह्मण्येव ब्रह्मप्रतियोगिको यः 
कव्पितो भेदः तस्यापि पक्षर्त्वेऽशतो बाध इति चेन । कव्पितत्वेनोभयासम्मतस्य पक्षत्वात्‌ । नन्वत्र ब्रह्म- 
निष्ठो भेदः पक्षो, ब्रह्मप्रतियोगिको वा नायः । तस्यान्यनिरूप्यत्मेन ब्रह्मनिरूप्यत्वाभावेन देतोरसिद्धः. । 
न द्वितीयः । ब्रह्मान्यवृत्तित्वस्योपाधित्वात्‌ । भेदस्याद्रिषठत्वेनायेऽप्यस्योपाधित्वाचेति चेत्‌. न तावदा 
दोषः । तनिरूप्यत्वं न तप्रतियोगिकत्वम्‌ । किन्तु तज्ज्ञानाधीन ज्ञानत्वम्‌ । अभावनज्ञाने च प्रतियोगि- 
ज्ञानबदधिकरणज्ञानस्यापि कारणत्वेन तत्सम्भवात्‌ । अत एवोक्तं, सद्धयामधिकरण प्रतियोगिभ्यामभावो 
निरूप्यत इति । यद्रा ब्रह्मनिरूप्यत्वं ब्रह्मसम्बन्धित्वम्‌ । तथा च नासिद्धिः । प्रतियोगिवदधिकरणस्यापि 
सम्बन्धित्वात्‌ । न च ब्रह्मवृत्तित्वमुपाधिः । तन्मते भेदस्य धमिंमात्र निष्टत्वेन पक्षनिष्ठत्वेन साधन 
व्यापकत्वात्‌ । केवलान्वयिधरमे साध्याव्यापकत्वाच । तदनङ्गीकारे स॒ एवाधस्तादित्यादिना उक्तसाध्यवति 
ब्रह्मणि साध्याव्यापकत्वाचच । अन्तर्यामित्राह्मणेन तस्य सर्ववृत्तित्वात्‌ । अस्तु बा द्वितीयः । उपाधि- 
निराकरणं च पूर्ववत्‌ । न चार्थान्तरम्‌ । ब्रह्म्रतियोगिकेभेदे सिद्धे ब्रह्मण्यपि तद्मतियोगिक भेदसिद्धेः । 
ब्रह्म्ञानमिति । नन्वत्र सप्रकारकं ब्रह्मानं बिवक्षितं, निष्प्रकारकं वा? नायः । सिद्धसाधनात्‌ । न 
द्वितीयः । वादिनोऽपिद्धेः । वादिना निष्य्रकारकब्रह्मज्ञानानङ्गीकारादिति चेन । मोक्ष देतुब्रह्मज्ञानत्वेन 
पक्षत्वात्‌ । तत्तु निष््रकारकं सप्रकारकं वेत्यन्यदेतत्‌ । ननु साध्ये स्वपदेन ब्रह्मज्ञानविवक्षायां तदबाध्य- 
भेदाप्रमिध्याऽप्रसिद्ध विशेषणत्वम्‌ । शुक्तिज्ञानविवक्षायां सिद्धसाधनतेति चेन्न । स्वशब्दस्य समभिव्याहृत 
परत्वेनोक्तदोषाभावात्‌ । अत एब स्वोपादानगोचरेत्यायभियुक्तानुमानानि । अन्यथा तवापि प्रमाणज्ञानं 
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स्वप्रागभावन्यतिरिक्तेत्यादौ बाधसिद्धसाधनते स्याताम्‌ । स्वपदानुगमस्य पूर्वमेबोक्तत्वाच । नचानात्म- 
विषयत्वमुपाधिरिति वाच्यम्‌ । अनुङूलतर्कसद्भावेन प्रकृत दतोः साध्यव्याप्यत्वात्‌ । किओ किमिदमनात्म- ` 
विषयत्वम्‌? आत्मविषयताभिनत्वं वा, आत्मविषयत्वाभावो वा, आत्मभिन्न विषयत्वं बा! नाद्य द्वितीयौ । 
सप्रकारकतब्रहमज्ञाने साध्याव्यापकत्वात्‌ । न तृतीयः । आत्मभेदः कल्वितोऽकल्पितो वा? न दवितीयः । 
त्वन्मतेऽप्रिदधेः । नायः । आत्मनि आत्मप्रतियोगिक भेदकल्पनसम्भवेन प्षनिषठत्वेन साधन व्यापक- ` 
 त्वात्‌। अनुकूलतकभिवेन साध्यन्यापकत्वानिर्णया्च । ननु घटादौ कथं भेदसाधनम्‌१ घटे पटादि 
प्रतियोगिकः भेदसाधने कल्पितभेदेन सिद्धसाधनम्‌ । तात्विकेति बिशेषणेऽप्रसिद्धिरित्यत आह धट इति । 
अन्न घट संसर्गानवच्छिनप्रतियोगिता यस्यैवं बिधः पटादिधर्मिंको यञ्चैकािकोऽभावस्तत्रतियोगीत्य्थः । 
अत्र धटसंसगेति संसर्गाभाव वारणाय । स्वधर्मिंकभेद सिद्धिवारणाय पटादीति । तरैकालिकेत्यनेन 
सारव॑काछिकप्रेण भेदस्य कल्पितत्वेन सिद्धसाधनतापरिदता । कल्पितस्य सार्वकालिकत्वाभावात्‌ । 
 बाधकालेऽभावात्‌ । अत एव कत्मितस्य त्रैकाछिकत्वसम्भबेन सिद्धसाधनत्व दानं केषािदपास्तम्‌ । न च 
दृष्टान्ते तादृशोऽभावोऽत्यन्ताभाव एब वक्तव्यः । अन्योन्याभावस्य विप्रतिपत्तेः । तथा च तस्य कल्पितत्वेन 
सा्वंकाटिकत्वाभावेन साध्यवैकल्यमिति वाच्यम्‌ । कृतकत्वादिवत्‌ प्रसाध्याङ्गकत्वात्‌ । यद्रा पटात्यन्ता- 
भावस्य ब्रह्मात्मकत्वाद्गीकारेण सत्यत्वाभ्युपगमात्‌ साध्यावैकल्यात्‌ । ननु भेदस्य धर्म्यात्मकत्वं समितम्‌ । 
तथाच पटादेश्ैकालिकत्वाभावात्‌ तदात्मकस्य भेदस्य न त्रैकालिक त्वमिति बाध इति चेन । पटादीत्यत्दुण ` 
संविज्ञान बहुत्रीदिणानादिनित्यं जडं विवक्षितमिति नोक्तदोषः । यद्रान्योन्याभावस्य धरम्यात्मकत्वं नेति 
कृत्वाचिन्तयेतज्ज्ातव्यम्‌ । न च तादात्म्यानवच्छिन प्रतियोगिताकेति बिरोषणदानेन पञ्चमाभाव साधन 
समानयोगक्षेममिदमिति वाच्यम्‌ , प्रकृते विपक्ष बाधकसत्वेनान्यत्र तदभावेन साम्याभावात्‌ । अत एव 
विपक्षबाधकान्युक्तानि । आदिशब्देनोपाधिपरिग्रहः । एवमिति । अत्र भेदमात्रस्य पक्षत्वे कल्पित भेर्देऽशतो 
बाधः स्यात्‌ । तदर्थं बाधायोग्य इति । न च कल्िंतव्यावृत्त्यथं न विोषणं देयम्‌ । तस्यासत्बेन तमादाय 
बाधायसम्भवात्‌ । अन्यथा पवतादिपक्षके तदव्यावृत्तयथं बिरोषणदान प्रसङ्गात्‌ । न चेष्टापत्तिः । तादृशाभि- 
युक्तप्रयोगाभावादिति वाच्यम्‌ । अभ्युपगमवादेनास्योक्तत्वात्‌ । अत एव हेतावपि प्रातिभासिकेति 
विशेषणम्‌ । तावत्युक्ते परमते आश्रयासिद्धिः स्यात्‌ । परमते सर्वस्यापि बाधयोग्यत्वात्‌ । अतः 
कमेत्यादि । तथापि बहुजीववादे व्यधिकरण धरमप्रागभाव मादाय दोष तादवस्थ्यम्‌ । अत उक्तं समानाधि- 
करणेति । अत्र हेतु विदोषणकृत्यानि प्रपञ्च परमार्थसत्यत्व साधकवद्‌ द्रष्टव्यानि । एतेषामेव तत्र हेतुत्वात्‌ । 
न चात्र सर्वत्र ब्रह्मसाधारणधर्माणां चेतनत्वादीनामुपाधित्वमिति वाच्यम्‌ । ब्रह्मणो निधं्मकत्ेन तत्र 
 साध्यव्यापकत्वाग्रेण साध्याव्यापकत्वात्‌ । तादृङधमंकल्पनाया अचेतनेऽपि सम्भवेन साधन व्यापकत्वात्‌ । 
अत एव केचित्‌ सर्व॑चैतन्यवादिनिः । न च ब्रह्मण्यभिना . धर्माः सन्तीति वाच्यम्‌ । अभेदे धर्मधर्मि- 
भावानुपपत्तेः । ब्रह्मणो निररोषत्वात्‌ । न च जइत्वेन सत्प्रतिपक्षत्वमिति वाच्यम्‌ । स्थापनाया अनुकूल- 
तकं॑सद्धाबेन प्रबलत्वात्‌ । जडत्वस्य जडत्वभे्गोक्तन्यायेन ब्रह्मण्यपि सत्वेनानैकान्त्या्च । न च 
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मिथ्यात्वसाधक प्रमाणं बाधकमिति वाच्यम्‌ । तेषां पूर्वमेव निराकृतत्वात्‌ । नन्वत्र प्रातिभासिकत्वं दोष 
प्रयुक्तभानत्वं वा, ब्रहमेतरज्ञानबाध्यत्वं वा! नायः । पक्षेऽसिद्धेः । न द्वितीयः । चरमवृत्त्यव्यवहिते 
प्रातिभासिके व्यभिचारादिति चेन्न । ब्रह्येतरज्ञान बाध्यत्वयोग्यत्वस्य वा, प्रतिभासमात्र शरीरत्वस्य वा, 
अर्थक्रियानर्दत्वे सति सत्वेन प्रतीयमानत्वस्य वा, प्रातिभासिकपदेन विवक्षितत्वात्‌ । चरमवृत्त्यव्यवहित 
प्रातिभासिके चोक्तबिध प्रातिभासिकत्वस्य सद्भावेन रहेत्ववृत्तेरनं व्यभिचारः । न च द्वितीय हेतोः 
साध्यसिध्यधीनत्येन साध्याविदोषपर्यवसानमिति वाच्यम्‌ । मिथ्यात्वसाधक प्रमाणाभावेनासत्घगोचर 
प्रमाणाभावेन तद्विषयत्वाभावसिद्धेः । प्रमाणाभावन्न प्रागेव व्युत्पादितः । न च तुतीये चरमवृत्त्यन्य- 
बाध्यमिथ्यात्वकत्वमुपाधिरिति वाच्यम्‌ । ` अनुकूलतक॑सद्धाबेन प्रकृतदेतोः साध्यव्यापकत्वात्‌ । साधना- 
बिदोषत्वा्च । बाध्यत्वस्यैवारोपितत्वात्मकत्वात्‌ । प्रयोजकत्वेन साध्यव्यापकत्वानिर्णयाच । बाध्य- 
मिथ्यात्वकत्वस्यैवोपाधित्वे दोषवैयथ्यांच । पक्ष व्यावृत्त्यर्थत्वे पक्षेतरत्वात्‌ । न च चतुर्थेऽसिद्धिः । अनिवा 
रूपकल्पकसत्वादिति वाच्यम्‌ । अविद्याया जडत्वेन कल्पकत्वासम्भवात्‌ । तस्य चेतनधर्मत्वात्‌ । न दि 
घटादौ कल्पकत्वव्यवहारः । न च पचमे दृष्टिसृष्टिपक्षेऽसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । दृष्पिसुषटिपक्चस्य प्रमाणशून्यत्वेन 
परत्यभिज्ञादि प्रमाणबाधितत्वेन प्रतिकर्मव्यवस्थायनुपयुक्ततयाऽसम्भवात्‌ । यद्वा प्रतिकर्मव्यवस्थावादिमत एव 
तस्य हेतुत्वं द्रष्टव्यम्‌ । अनिषेध्यत्वेनेति । न च वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्यस्य साक्षित्वेन दोषजन्यत्वाद- 
सिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तथात्वेऽबियावृत्तित्वेत्यादेग्रंहणं न स्यादित्युक्तत्वात्‌ । श्रुतीति । न च मुख्यं श्रुति- 
. तात्पर्यं धर्मादौ नेति वाच्यम्‌ । तात्पर्यभावस्यैव प्रयोजकत्वे मुख्यत्वविरोषणस्य व्यर्थत्वात्‌ । उक्तविरोधो 
भेदः परमार्थसन्‌ । उभयसिद्धसाधकशन्यत्वात्‌ आत्मवत्‌ । चेतननिष्ठो जडभेदः परमार्थसन्‌ । चेतनधर्मिक- .. 
त्वात्‌ चेतनाभेदवदित्यायादिब्देन ग्राह्यम्‌ । ननक्तानुमानेषु असिध्यादिकण्टकोद्धारः कुतो न कृत इत्यत 
आह अत्रेति । भेदपञ्चकेऽनुमानानि । 


न्यायामृतप्रकाराः 


॥ जडानात्मकत्वादिति ॥ जडनिष्टासाधारणधर्मदन्यत्वादित्यर्थः । अतो न साध्यावैरिष्टवराङ्केयम्‌ ॥ 
विपक्षेत्विति ॥ जडभेदानङ्गीकार इत्यर्थः । षटादिनडभेदानङ्गीकार इति यावत्‌ ॥ प्रमेति ॥ गौरजडदेहा- 
भेदस्यात्मनि सत्यत्वादित्यर्थः । व्यावहारिकशुक्तिभेदाङ्गीकारेणः सिद्धसाधनतावारणायाह ॥ तत्वत इति ॥ ननु 
 सर्वपदा्थाभिदवादिमते यटजनकस्यापि शुक्तिजनकाभिनत्वाद्टितीयदेतोरसिद्धिः साध्यदेत्वोरप्यैक्यात्साध्यवैरिष्च- 
त्यत आह्‌ ॥ परमत इति ॥ स्वक्रियेति ॥ सर्वाभेदवादिना त्वया भेददुषणैर्भेदो न सिध्यतीत्युच्यते तदयुक्तं 


हि भेदासिद्धस्तदूषणस्य च भेदसिद्धिदूषणाभावाभ्याम्‌ अभित्रत्वेन तदसिष्युक्तयैव तत्सिद्धिप्रसङ्गात्‌ दुषणोक्तिरेव 


तदभावोक्तिः स्यादिति स्वक्रियाविरोध इत्वर्थः ॥ स्ववृत्तीति ॥ स्वराब्देन पक्षीभूतोऽनात्मा तदत्तिषरमानाधार 
ईश्वरः तज्ज्ञानाबाध्यो यः आन्तगँणिक अन्तगंणसम्बन्धी जडसमुदायान्तगंतो भेदः तद्वानित्यथंः ॥ स्ववृत्ति- 
धर्मानाधारप्रतियोगिकभेद- वानित्यक्ते इशरभेदेना्यान्तरं स्यान तु प्रस्परजडभेदसिद्धिरत उक्तमन्तगंणिकेति । 


468 ` | न्यायामृतम्‌ 


(प्रकाराः) | | | | | 
व्यावहारिकभेदेनाथान्तरवारणायानाधारज्ञानाबाध्येति ॥ आत्मवत्‌ जीववत्‌ दृष्टान्तीभूते जीवे स्वशब्दोक्तजीव- 
वृत्तिषर्मानाधारः पक्षीभूतोऽनात्मा तज्ज्ञानावाध्यो योऽन्तगगणिको भेदः परंस्परजीवभेदः तद्वत्वमस्तीति ध्येयम्‌ ॥ 
विपक्ष इति ॥ जडेष्वान्तगणिकमेदाभावे परस्पराभेदस्य वास्तवत्वापत््येत्य्थः ॥ स्वावृत्तीत्यादि ॥ तथा च 
स्वदाब्देन घटादिस्तदवृत्तिधर्मांधिकरणं चैत्रः तत्र तत्प्रतियोगिकः प्रतियोगिभूतचैत्रज्ञानाबाध्यो यश्चैत्रभेदस्तदधि- 
करणं यत्‌ स्वरब्दोक्तपक्षीभूतथटाद्नात्माऽवृत्तिधमांधिकरणं च भत्रः । एतावता आत्मनां परस्परं भेदसिद्धिः । 
तत्प्रतियोगिको भेत्रप्रतियोगिकः प्रतियोगिभूतमेत्रज्ञानाबाध्यश्च यो भेदो मत्रभेदस्तदधिकरणम्‌ । अनेनात्मनः 
सकाराद्धटाच्नात्मनां भेदसिद्धिरिति ज्ञातव्यम्‌ । पक्षे साध्यमुपपादयति ॥ पक्ष इति ॥ आत्मा चैत्रः । आत्मा- 
न्तरात्‌ मेत्रात्‌ । दृष्टान्ते साध्यमुपपाद्यति ॥ दृष्टान्ते त्विति ॥ स्वरब्देनाऽऽत्मा तदवृत्तिधरमांधिकरणं घटः 
तत्परतियोगिकः प्रतियोगिभूतघटज्ञानाबाध्यो यो भदस्तदधिकरणं यत्‌ स्वदाब्दोक्तात्मावृत्तिषर्माधिकरणं पटः 
तत्प्रतियोगिकः प्रतियोगिभूतपटज्ञानाबाध्यः यो भेदस्तदधिकरणत्वमात्मन्यस्तीति दृष्टान्ते साध्यं द्रष्टव्यम्‌ । पक्षे 
तु नैवं साध्यपर्यवसानं बाधादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ भेदस्येति ॥ आत्मनां परस्परं भेदस्य व्यावहारिकत्वनिरासाय 
आत्मनः सकादादनात्मनो भेदस्य व्यावहारिकत्वनिरासाय तात्विकत्वा्थं प्रतियोगिज्ञानाबाध्येति विरोणद्य- 
मित्यर्थः । भेदस्य जीवज्ञानाबाध्यत्वे तस्यैव ब्रह्मत्वेन ब्रह्मज्ञानाबाध्यत्वरूपतात्विकत्वसिद्धिरिति ध्येयम्‌ ॥ एव- 
मुत्तरत्रापि ॥ जीवस्येति ॥ जीवेश्वरभेदे जीवजडभेदे वेत्यर्थः । जीवाज्डस्य भेदसिद्धयर्थम्‌ अप्वादीति 
विदोषणम्‌ ॥ धर्मीति ॥ जीवेत्यर्थः । परमते जीवज्ञानाबाध्यत्वे तस्यैव ब्रह्मत्वेन ब्रह्मज्ञानाबाध्यत्वसिद्धया 
तात्विकत्वसिद्धिः । ब्रह्मप्रतियोकजीवनिष्ठभेदस्य तात्विकत्वार्थं धर्मिंज्ञानाबाध्येति विदोषणम्‌ । जीवप्रतियोगिक- 
पृथिवीनिष्ठभेदस्य तात्विकत्वार्थ प्रतियोगिज्ञानाबाध्येति विदोषणम्‌ । ननु वैर्वादिभिरबादीनां नामान्तराणि 
स्थापितानि सन्ति तान्प्रति यदप्वाद्यनधिकरणमिति विदोषणायोगादाह ॥ अप्वादिरब्देनेति ॥ पक्ष इत्यादि ॥ 
्रहमप्रतियोगिकः धर्मिभूतजीवज्ञानाबाध्यो यो मेदस्तदधिकरणं यत्‌ अस्वाद्यनधिकरणं जीवस्तत्मतियोगिकंः 
प्रतियोगिभूतजीवज्ञानाबाध्यो यो भेदस्तद्वत्त्वं पुथिव्यामस्ति । दृष्टान्तीभूते अंबुनि. तु ब्रहप्रतियोगिकः धर्मभूतां - 
बज्ञानाबाध्यो यो भेदस्तदधिकरणं यत्‌ अस्वाद्यनधिकरणं पक्षीभूता पृथीवी तत्प्रतियोगिकः प्रतियोगि- 
भूतपृथिवीज्ञानाबाध्यो यो भेदस्तद्व्वमस्तीति ध्येयम्‌ ॥ जीवस्येति ॥ जीवेश्वरभेदे परस्मरजीवभेदे जीवजडमेदे ` 
चेत्यथंः । पृथिवीत्वानुमानं पूर्वोक्तमेव जीवेश्वरजीवजडभेदसाधकं तत्राऽऽन्त्गणिकभेदवदिति विदोषणमधिकं 
तत्प्रयोजनमाह ॥ अत्रेति ॥ ब्रहमप्रतियोगिकेत्यादि ॥ आद्यमधिकरणान्तं जीवस्य ब्रह्मणः सकाशादेदसिष्यर्थम्‌ । ` 
अस्वाद्यनधिकरणमिति जडात्‌ आन्तर्गणिकमभेदवदि जीवान्तरात्‌ । एवं च ब्रह्मजडजीवान्तरेभ्यो भिनास्बीवात्‌ 
पृथिव्यां भेदः सत्यन्तेन सिद्धयति । द्वितीयेना्वादीत्यनेनेशवरस्य जडभेद्‌ः तत्रासंसारिपदं ब्रह्मपरं तादरा- 
दीशवराद्वेदः पृथिव्यां सिध्यतीति पञ्चापि भेदा युगपत्सिध्यन्तीत्यर्थः ॥ स्वान्येति ॥ ब्रह्मेत्यर्थः । दृष्टान्ते 
आत्मनि स्वज्ञानबाध्यभेदाधिकरणत्वस्यैव सत्वेन स्वान्यज्ञानाबाध्यभेदाधिकरणत्वरूपंसाध्यमस्तीति ज्ञातन्यम्‌ ॥ 
न सर्वेति ॥ सर्वत्र नास्तीति नेत्यर्थः ॥ ब्रह्येति ॥ ब्रह्माभेदस्य ब्रह्मण्येव सत्वेन सर्वनिष्ठात्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वाभावरूपसाध्यमस्तीति भावः ॥ शक्तीति ॥ रुक्तिज्ञानाबाध्यरजतभेदवच्छुक्तिविषयकं शुक्तेज्ञान- 
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(प्रकाशः) 

मित्यर्थः ॥ घट इत्यादि ॥ पटादिधरमिंको यैकालिकाभावोऽन्योन्याभावस्तत्मतियोगित्वं घटे साध्यते । एवं च 
पटनिष्ठभेदप्रतियोगित्वस्य घटे सिध्या जडभेदः सिध्यतीति ध्येयम्‌ । अत्यन्ताभावस्यापि त्रैकाटिकाभावत्वे 

ना्ान्तरतावारणाय घटसंसगनिवच्छि्नप्रतियोगिताकेति त्रैकालिकाभावविरोषणम्‌ । सम्सगभिावत्वं तादात्म्या- 
भावत्वं चेत्यभावविभाजकोपािद्धयपक्षेऽत्यन्ताभावे सम्सरग॑स्यैव प्रतियोगितावच्छेदकत्वादिति ध्येयम्‌ । एवं च 
घटतादात्म्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकपटादिधमिकत्रैकालिकाभावरूपान्योन्याभावप्रतियोगित्वमादाय पक्षे साध्यं 
दर्व्यम्‌ ॥ पटवदिति ॥ पटे पटो नास्तीति प्रतीत्या पटात्यन्ताभावस्य पटे सत्वेन पटधर्मिकस्य पटात्यन्ता- 
भावरूपत्रैकालिकाभावस्य पटसम्सगांवच्छिनप्रतियोगिताकत्वेन षटसम्सर्गावच्छिन्प्रतियोगिताकत्वसद्धावादुक्त- 
साध्यमस्तीति सम्प्रदायः ॥ एवं समानाधिकरणेत्यादि ॥ भेद इत्येव पक्षनिर्देरोमिथ्यात्वेनोभयसिद्धचन्द्रभेदमादाय 
बाधवारणायोक्तमबाध्येति । मायिमते आभ्रयासिद्धिपरिदारायोक्तं कर्मेत्यादि ॥ कर्मप्रागभावसमानकाटीनं 
यज्ज्ञानम्‌ इदानीन्तनं ब्रहयज्ञानेतरत्‌ अयं घट इत्यादिज्ञानं तदबाध्यत्वं मायिनः सम्मतम्‌ अस्माकं तु सवंथाऽ- 
बाध्यत्वेन विरोषणं सम्मतमिति ध्येयम्‌ । तथा च व्यावहारिको भेद इति तात्पर्यार्थः । तथैव पक्षनिर्देोऽस्माक- 
माश्रयासिद्धिरित्यवेयम्‌ । मुक्तानां करमप्रागभावाभावेन भेदाबाधकेऽयं घट इत्यादिज्ञाने मुक्तात्मकरमप्राग- 
भावसमानकाटीनत्वाभावादाश्रयासिद्धिरित्यत उक्तसमानाधिकरणेति । मुच्यमानात्मनिष्ठत्यर्थः । प्रातिभासिका- 
सतोव्यंभिचारवारणाय विदोषणविरोष्ये दोषाजन्यं बाधकज्ञानं प्रति निषेध्यत्वेन साक्षाद्विषये रूप्ये व्यभिचार- 
वारणायोक्तमनिषेध्यत्वेनेति । नन्वत्र भेदस्य सत्वमात्रं साध्यतां पारमा्थिंकत्वविदोषणं व्यर्थं वादिनो मम मते 
व्यावर्त्यप्रसिद्धेरित्याराङ्कय परिहरति ॥ अत्रेति ॥ विमतं सद्धा पारमा्थिंकसद्वेत्यत्र वादिनः परमार्थत्वविरोषणं 
व्यर्थं व्यावर्त्याप्रसिद्धेरित्याशङ्कय परप्रसिद्धत्वमात्रेण व्यावर्यत्वोपपत्तेः परार्थानुमाने परं प्रति सिद्धसाधनोद्धारा 

स्यापि तत्प्रयोजनत्वादित्यादिना कृत इत्यथः ॥ ॥ भेदपञ्चकेऽनुमानानां विवरणम्‌ ॥ 


२२. भेदश्ुतेरनुबादकत्वभङ्गः 
किं च “द्वा सुपर्णाः ८“य आत्मनि तिष्ठन्‌”” ^“नित्यो नित्यानां चेतन- 
इचेतनानाम्‌”*, ““अजो द्येको जुषमाणोऽनुरोते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः' 
इत्यादि श्रुतिभि 
नैतदिच्छन्ति पुरुषमेकं कुरुकुरोद्रह्‌ । 
अन्यङ्च परमो राजंस्तथान्यः पंचविंशकः ॥ 


 यथेरवररच जीवङ्च सत्यभेदौ परस्परमित्यादि स्मृतिभिः ^ मेदन्यपदेशाद्‌, 
भेदव्यपदेशाचान्यः, शारीरङ्चोभयेऽपि दि भेदेनैनमधीयते पृथगुपदेशाद्‌”” इत्यादि. 
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भिनिंर्णायकसूत्ैश्च सिद्धो भेदः । न च भ्रुतिरनुबादः, जगत्सत्यत्वभ्रुतेरनु- 
बादकत्वप्रस्तावोक्तन्यायैजीवत्वावच्छिनजीवभेदस्याप्राप्तचा न दिस्यादित्यादि. 
बदननुबादकत्बोपपत्तेः । शाखान्तरस्थ बिधिवाक्यस्येव पुंविरोषं प्रत्यर्थवत््वा् । 
““द्रयोः प्रणयन्ती! " त्यादिबद्वर्तमानमात्रग्रादिपरत्यक्षाप्राप्तकालत्रयाबाध्यभेदप्रापकत्वो- 
पपत्तेरच । एेक्ये षड्बिधतात्पर्यलिगवदाद्यां्थत्वाच । षड्विंदातिरित्येव ब्रूयादितिवत्‌ 
 प्रतिप्रसवार्थत्वाच । प्रत्यक्षस्याप्रामाण्ये भ्रुतेरनुबादकत्वायोगाच । श्रुतेः प्रत्यक्ष- 
निरपक्षानुवादत्वेन धारावाहिकद्वितीयादिङ्ञानवत्‌ प्रमात्वोपपततेशच । विद्वद्राक्यवत्स- 
प्रयोजनानुबादत्मेने ` स्वार्थपरत्वा्च । यत्तनेत्यादिनिषेधार्थानुबादलिगाभावेन 
बिधेयान्तरभवणेन च निषेधार्थानुबादायोगात्‌ । बिधानार्थानुबादे चानुबायस्य 
तात््िकत्वनियमाच । अनुबादकत्वेऽपि यथार्थ्यरूपप्रामाण्या हानेरच । 


किं चौपनिषदस्य ब्रह्मणोऽशाखरेणाप्राप्तेः तद्धर्मिकस्य तत्परतियोगिकस्य बा 
भेदस्य कथं राञ्लनिरपेक्षप्रत्यक्षादिना प्राप्तिः? न च शाल्रसपक्षप्राप्तया शाखरस्या- 
नुबादकता, भेदमात्रस्य प्राप्तयनुबादत्वे तु घटेन धंटेक्यश्रुतिरिप्यनुवादः स्यात्‌ । 
भेदभ्रुतेरनुबादकत्वभङ्गः ॥ 


अद्वैतसिद्धिः 


 ननु- भेदतात््विकत्वे श्रा सुपर्णा", “य आत्मनि तिष्ठन्‌", “नित्यो नित्यानां चेतन- ` 
इचेतनानाम्‌", “अजो द्येको जुषमाणोऽनुरेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्य' इति श्रुतयो 
मानमिति-. चेन, द्वा सुपर्णेत्यत्र पूवि न भेदः प्रमेयः, अपदार्थत्वादवाक्यार्थत्वाच । 
द्वित्वस्य स्वाम्रयप्रतियोगिकमेदसमानाधिकरणत्वनियमात्‌ । श्रुतद्धित्वा्थापत्तिसमधिगम्यस्यापि 
भेदस्य श्रौतत्वमिति चेत्‌ न । दौ चनद्रमसावित्यत्रेव कल्पितमेदेनाप्युपपत्तेः तात्विक 
भेदानाक्षेपकत्वात्‌ । अत एव नोत्तरार्धस्यापि तात््विकभेदपरत्वम्‌, वस्तुतस्त्वस्याः ` श्रुतेः 
 पज्गिरहस्यत्रा्यणे बुद्धिजीवपरतया व्याकृतत्वेन जीवेडामेदपरत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । “य 
आत्मनि तिष्ठन्‌" इत्यादावाधाराधेयभावस्य शचेतनरचेतनाना' मिति निर्धारणस्य “अजोऽन्यः 
इत्यत्र भेदव्यपदेरास्य काल्पनिकमेदमादायाप्युपपत्तेः भेदता्त्िकत्वापर्यवसायित्वात्‌, श्रुत्यन्तर 
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(उद्रैतसिद्धिः) | | 

विरोधाच्च । न चैतत्‌ श्रुतिविरोधात्‌ सैव श्रुतिरन्यपरा, भेदशरुतेः प्रत्यक्षसिद्धभेदानुबादत्वेन 
हीनबलत्वात्‌ । न च जीवत्वावच्छिनजीवभेदस्याप्रप्या “न दिस्या' दित्यादिवदननुबादत्वम्‌, 
जीवेश्वरभेदस्य प्रत्यक्षसिद्धतया तदन्यथानुपपत्तिसिद्धेशाधर्मिकजीवत्नावच्छिनभेदस्यापि प्रत्यक्ष 
 सिद्धतुल्यकक्ष्यतया तद्वोधकश्रुतेरनुबादत्वोपपत्तेः । न स्यादित्यत्र नानुवादत्वशङ्कापि, 
ब्राह्मणो न दृन्तव्य इत्यादेः पुरोवादकत्वनिणांयकाभावात्‌ । न च - पुंविरोषं प्रत्यस्यार्थवत्त्वं 
राखान्तरस्यविधिवाक्यवदिति- वाच्यम्‌, एकस्यानेकशाखाध्ययनासंभवात्‌, प्रत्यक्षस्य सर्व 
पुरुषसाधारण्येन प्राथमिकप्रसरत्वेन च पुरुषविरोषं प्रत्यपि सार्थकत्वस्य वक्तुमदाक्यत्वात्‌ । न 
च~ द्वयोः प्रणयन्ती"त्यादिवद्‌ वर्तमानमात्रग्राधप्त्यक्षाप्राप्तकाठत्रयाबाध्यभेदप्रापकत्वमिति- 
वाच्यम्‌, अजो ह्यन्य इत्यादौ त्रिकालाबाध्यत्वबोधकपदाभावात्‌ । 


न च~ अभेदे षड्विधतात्प्यलिङ्गवदाव्यार्थत्वं भेदश्रुतेरिति- वाच्यम्‌, तत्र प्रयोजन- 
वत्त्रेऽप्यनुबादत्वापरिहाराद्‌ अग्निर्हिमस्य भेषजमितिवत्‌ । न च षदुविंडातिरित्येव ब्रूयादि 
तिवत्‌ प्रतिप्रसवार्थत्वम्‌, तदपेक्षया हीनबलत्वेन प्रतिप्रसवायोगात्‌, मेदनिषेधकशचुतेः 
भेदतात््विकत्वनिषेधपरत्वेन भेदस्वरूपप्रतिपादकवाक्यस्य तद्प्रतिप्रसवायोगात्‌ । न च 
प्रत्क्षस्याप्रामाण्ये श्रुतेस्तत्सिद्धानुवादकत्वायोगः, तस्या ज्ञातज्ञापकत्वमात्रेणानुवादकत्वो- 
पपत्तेः । न च~ एवमपि निरक्षानुवादत्वेन धारावाहिकद्वितीयादिज्ञानवत्‌ प्रमात्वो- 
पपत्तिरिति- वाच्यम्‌, निरपक्षसपिक्षसाधारणानुवादत्वमा्स्याप्रामाण्यप्रयोजकत्वाद्‌, दृ्टान्त- 
स्यातिरिक्तकालकलाविषयत्वेनानधिगतार्थं विषयतया विषमत्वात्‌ । न च विद्वद्राक्यवत्‌ 
सप्रयोजनानुवादत्वेन स्वार्थपरता, तस्य स्वार्थबोधकत्वेऽपि द्वित्वसंपादकतया स्वार्थ- 
परत्वाभावात्‌ । नच यत्तन्ेत्यादिनिषेधार्थानुवादलिङ्गामावेन विधेयान्तरभ्रवणेन च 
निषेधार्थानुवादत्वायोगः, यत्तदित्यादेरनुबादलिङ्गत्वेऽपि अनुवादल्यापकत्वाभावाद्‌,. अन्येनापि 
ह्युनयनसंभवाद्‌, ब्रह्मणो न दृन्तन्य' इत्यादौ यत्तत्पदाभावेऽपि निषेधानुबाददर्शनाद्‌, 
` विधेयान्तरसत्त्वे तु निषेधार्थानुवादकत्वाभावेऽपि तदर्थानुवादत्वापरिहदारात्‌ । न चैवं 
विधानार्थानुवादे तात्त्िकत्वनियमः, यद्रनतं तदानयेत्यादौ अन्यविधानार्थं ्रान्तिसिद्धानुवादे 
तात््विकत्वादरनात्‌ । न च- अनुवादत्वेऽपि यथाथंत्वरूपप्रामाण्याहानिरिति- वाच्यम्‌, तस्य 
बाधकाभावनिबन्धनत्वेन प्रकृते असंभवात्‌ । . . 


472 `  न्यायामृतम्‌ 


 (जद्वैतसिद्धिः) 

ननु- ओपनिषदस्य ब्रह्मणः रास्रातिरिक्तेनाप्रापेः तद्धर्मिकस्य तत््रतियोगिकस्य वा 
भेदस्य कथं शाखनिरपेक्षप्रत्यक्षादिना प्राप्रिरिति- चेन, प्रतियोगिग्रदार्थं तदपेक्षत्वेऽपि 
स्वसमानविषयप्रमाणपूर्वकत्वानियमेन प्रत्यक्षस्य भेदप्रापकत्वोपपत्तेः । यद्यपीराधर्मिकस्य भेदस्य 
प्त्यक्षेणाप्राप्चिः, तथापि प्रत्यक्षसिद्धजीवधर्मिकेडमेदान्यथानुपपत्तिसिद्धस्यापि तस्य श्रुता्ां- 
पत्तिसिद्धस्य श्रौ तत्ववत्‌ प्रत्यक्षसिद्धत्वोपपत्तेः । इत्यद्रैतसिद्धौ भेदश्रुतेरनुवादकत्वम्‌ ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ सिद्धो भेदइति ॥ न च भ्ुत्यादिषुकात्पनिकभेद एवोच्यते । स्वतःप्माणश्रुत्यादिसिद्धस्य 
भेदस्य काल्पनिकत्वायोगात्‌ । सत्यत्मे बाधकाभावाच । अनुपदमेव निरसिष्यमाणत्वाच ॥ 
जीबत्वाबच्छिन्नेति ॥ स्वप्रत्यक्षेण स्वस्मादीशस्य भेदसिद्धाबपि परजीवात्तदसिध्या नानुवादः 
्रुतिरित्यर्थः ॥ न हिस्यादित्यादीति ॥ एतच सर्वं व्याख्यातं मिथ्यात्वानुमानस्यागम- 
बाधप्रस्तावे ॥ ॥ भेदभुतेरनुबादकत्वभङ्गः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु सन्तु भेदेऽनुमानानि । तथापि न तेषां प्रामाण्यम्‌ । मूलप्रमाणाभावेन प्रामाण्यसन्देहास्कन्दनात्‌ । 
न च प्रत्यक्षं मूप्रमाणमुक्तमिति बाच्यम्‌ । तस्य दोषशङ्कटङ्कितत्वेन प्रामाण्यासंमतेः । न च श्रुतिरेव 
प्रमाणम्‌ । तदभावादित्यत आह किति । ननु द्रासुपर्णत्यत्र द्विशब्देन द्वित्यसङ्चैबोच्यते, न भेदः । 
तथाच कथमस्य भेदे प्रमाणत्वेनोदाहरणमिति चेन्न । द्विशब्दस्य कुत्रापि भेदवाचित्वं नाङ्गीक्रियते, अत्रैव 
वा नायः । ढौ गुणौ, दे कर्मणी, दरे जाती इत्यादिषु सङ्कयारहिते प्रयोगात्‌ । दिशब्दस्य 
भेदवाचित्वानङ्गीकारे दौ घटौ भिनावित्यत्र भबदीयन्योन्याश्रयोक्तिः, दौ चन्द्राविति भेदमिथ्यात्व 
दृष्टान्तोक्तिः, मायामात्रमिदं द्वैतमिति भेदमिथ्यात्व प्रमाणोक्तिरित्यादिकं न स्यात्‌ । न द्वितीयः । 
नियामकाभावात्‌ । द्विरब्दतेयर्थ्याच्च । न॒ च सङ्का प्रतीत्यर्थं द्विशाब्द इति वाच्यम्‌ । द्विवचनेनैव 
तत्प्रतीतेः । न च द्विशब्दोपक्रमं वाक्यम्‌ । सामान्यविरोषपरतया न वैयर्थ्यम्‌ । अत एव ब्रावपूपा- 
वानयेत्यादीनि वाक्यानीति वाच्यम्‌ । सामान्यविरोषभावेन परिहारस्यानन्यगतिकत्वात्‌ । अर्थान्तराभावेन 
परिहारस्यानन्यगतिकत्वात्‌ । अर्यान्तराभावेऽपि तदाश्रयणात्‌ । न चाभिधानायभावात्‌ द्विशब्दस्य कथं भेद 
वाचित्वमिति वाच्यम्‌ । अभियुक्तबहुरप्रयोगस्योक्तत्वात्‌ । न च लक्षणया प्रयोगः । मुख्यार्था 
 नुपपत्त्यनुसन्धानपूवंकत्वाभावात्‌ । न चेयं शरुतिः पेक्गिरदस्य ब्रह्मणेन बुद्ध्ेत्र्ञपरतया व्याख्यातेति नानया 
जीवेपरमात्मभेदसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तस्य बुध्यत इति व्युत्पत्या जीवपरत्वसम्भवात्‌ । सुपर्णा- 
बेतावित्यनेनैतत्‌भुतेस्तथा व्याख्यानात्‌ । न च ब्राह्मणमपि व्याख्यानरूपमिति बाच्यम्‌ । तस्य 
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(कण्टकोद्धारः) 

व्याख्यानरूपत्वेऽपि जडस्य कमम॑फलभोक्तृत्वासम्भवेनोपपत्ति दीनत्वात्‌ । न च जड एव कर्तृत्वं मुख्यमिति 
वाच्यम्‌ । तस्य स्वातन्त्यरूपत्येन जडे च तदभावेन चैतन्यसमानाधिकरणतया प्रतीयमानत्वेन जडाप्रतीत्या 
च तत्र मुख्यत्वायोगात्‌ । तथाचोपपत्ति युक्तया स्मृत्या ब्राह्मणस्यापि जीवपरमात्म परत्वेनैव व्याख्यानं 
कर्तव्यम्‌ । तजोक्त सत्वरब्दस्य सत्वगुणयुक्तत्वेन बा ज्ञानबटसमाहाररूपत्वेन वा जीवे सम्भवात्‌ । अतो 
द्वासुपर्णेत्यस्य भेदप्माणत्वेनोदाहरणं युक्तम्‌ । ननु रामकृष्णावित्यादाबिब बिशेषबलाद्‌ द्विशब्दोपपत्तेनानिन 
जीवपरमात्मभेदसिद्धिरिति चेन । भेदाभावे विरोषस्योपपादत्वाङ्गीकारात्‌ । रामकृष्णयोभदाभावस्य न 
स्थानतोऽपीत्यत्र सूत्रकारेणोक्तत्वात्‌ । जीवस्य तु सूत्रकारेण बक््यमाणसूरैभेदस्योक्तत्वात्‌ । य इति । 
अत्राधाराधेयभावसम्बन्धोक्तया भेदाभिधानम्‌ । आधाराधेयभावस्योत्सर्गतो भेदनियतत्वात्‌ । नित्य इति । 
अत्र निधारणषष्टया निधा्यमाणस्य निर्धारणावधेर्भेद उक्तः । निर्धारणस्य भेदाधीनत्वात्‌ । अन्य इति । 
अत्रान्यशब्देनैव साक्षाद्‌ भेदाभिधानम्‌ । आदिशब्देन सत्यं भिदेत्यादयः । ननु भरुतिव्याख्यानरूपस्मृत्या 
भेदस्यानुक्तत्वात्‌ न श्रुतेस्तत्र तात्पर्यमित्यतः स्मृतिभिरपि भेदसिद्धिरित्याशयेन ता उदाहरति नैतदित्या- 
दिना । ननु व्यावहारिक भेदपराः श्रुतिस्मृतयः फ न स्युरित्यत आह यथेति । अत्र सत्यत्वविशेषणान 
मिथ्यात्वं भेदस्य । अन्यथा ब्रह्मणोऽपि सत्यत्वं व्यावहारिकं स्यात्‌ । आदिशब्देन द्वाविमौ पुरुषा- 
वित्यादिस्मृतयो ग्राह्याः । ननु शरुत्यर्थनि्णायक सूत्रैभेदस्याप्रतिपादनात्‌ न स श्रुत्यर्थं इत्यत आह । भेदेति । 
जगत्सत्यत्व श्रुतेरिति । न्यायास्तु तत्रैव विवृताः । न्ययैरिति सामान्येनोक्तमेव स्मरणार्थं किथिद्रिशदयति 
जीवत्येति । यथा घटे सत्यत्वस्य प्रत्यक्षेण प्राप्तावपि विश्वत्वाबच्छेदेन न प्रापिस्तथा जीवबविरेषे तत््ाप्ता- 
वपि न जीवत्वावच्छिन्े तत्प्राप्िरित्यर्थः । इश्वरधर्मिंकस्य सर्वथाऽप्रापतेश्च । न चेशाप्रतियोगिक भेदान्यथानु- 
पपत्त्या तत्प्राप्तिरिति वाच्यम्‌ । ईदा प्रतियोगिकस्येशधर्मिकस्य वेशसिद्धिं बिनाऽसिद्धेः । तत्सिचिश न 
प्रत्यक्षेण । नाप्यनुमानेन । नेन्दरियाणीति श्रुतेः । आगमेन तत्सिद्धौ तेनभिन्नत्पेनैव सिद्धरनानुबादकत्वं 
श्रुतेः । श्रुतिसिद्धत्वेन श्रुतेरनुबादकत्मे तत्सत्यमित्यादेरप्यनुबादकत्वं स्यात्‌ । सत्यं ज्ञानमित्यादिना 
सिद्धत्वात्‌ । न दिम्स्यादित्यादिविदिति । ननु बिषमोऽयं दृष्टान्तः । न दिस्यादित्यादेत्राह्यणो न हन्तव्य इति 
पुरोवादपूर्वताभावात्‌ । प्रत्यक्षं तु सर्वैषामस्त्येबेति चेन । सर्वेषां प्रत्य्षसत्वेऽपि भेदगरुतेस्तत्पू्कत्व- 
नियमाभावात्‌ । न हि प्रत्यक्ष प्रवृत्त एवागमप्रवृत्तिः । अतीन्द्ियोच्छेदापत्तेः । न च धर्मिभूत जीवन्ञानार्थ 
प्रत्यक्ष प्रवृत्तिरावद्यकीति वाच्यम्‌ । तावतापि भेदप्रत्यक्षपूर्वकत्वानुपपादनात्‌ । नदि जीवप्रत्यक्षमेव 
भेदप्रत्यक्षम्‌ । प्रतियोगिज्ञानविरम्बेन विठम्बोपपत्तेः । प्रमाणान्तरेणापि धर्मिज्ञानसम्भवेन वाक्यप्रवृत्ति 
सम्भवाच्च । स्वमात्रे भेदग्रहेऽपि जीवत्वावच्छिने तदग्रहाच् । अन्यूनानतिरिक्त समान विषयत्वेन ह्यनु 
वादकत्वम्‌ । अन्यथा सर्वत्राप्यनुबादकत्वप्रसङ्गात्‌ । कचित्‌ तत्पू्व॑कतातु न दिस्यादित्यत्रापि तुल्येत्यलम्‌ । 
शाखान्तरेति । न्यायाः सवेऽपि पूर्वमेव विवृताः । न च स्वेषां सर्वशाखाध्ययननियमाभावात्‌ युक्ता 
पुरुषविदोषं प्रत्यर्थवत्ता । प्रत्यक्षं तु सर्वसाधारणं प्राथमिक्प्रसरं चेति वाच्यम्‌ । प्रत्यक्षस्य सर्वसाधारण- 
त्वेऽपि प्रथमप्रसरेऽपि भेदविषये तदभावादित्युक्तत्वात्‌ । प्रतियोगिन्ञानादिविलम्बस्याप्युक्तत्वात्‌ । योरिति । 


474 ` न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) | 

न च भेदप्रमाणेषु भरिकालाबाध्यत्ववाचकाभावात्‌ नापू्वसत्वप्रापकत्वमिति वाच्यम्‌ । तद ब्रह्मणोऽपि तन 
स्यात्‌ । न च तत्र सत्यपदमेव तद्वाचकमिति वाच्यम्‌ । सत्यत्वस्यापि त्रिकालाबाध्यत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न 
च तत्रापि सत्यपदान्तरमस्ति । श्रुतिविषयत्वेन तत्वे तुल्यं प्रकृतेऽपि । अस्ति च सत्यं भिदेत्यादौ 
सत्यपदम्‌ । स्मृतौ च सत्यभेदाविति । रेक्य इति । न च सप्योजनत्वेऽपि नानुबादकत्वं परिहृतमिति 
बाच्यम्‌ । अनुबादकत्वस्य बाधवत्‌ स्वरूपेणादोषत्वात्‌ । षडिवंरातिरित्येवेति । न च भेदशरुतेदीनबलवतत्ेन 
न प्रतिप्रसव इति वाच्यम्‌ । दहीनबरत्वमनुबादकत्वेन प्रकारान्तरेण बा न द्वितीयः । अनभिधानात्‌ । 
नायः । प्रतिप्रसवेन तस्थैवाभावादित्यक्तत्वात्‌ । न चाभेदभुतेभदतास्विकत्वनिषेधपरत्वेन स्वरूपरपरेणानेन न 
प्रतिप्रसव इति वाच्यम्‌ । नेहनानेत्यादौ ताविकत्वबोधकपदाभावात्‌ । स्वरूपनिषेधस्यैव प्रतीतेः । न हि 
भेदस्तात्विको नेति श्रुतिरस्ति । भिथ्यात्वबोधकं तु प्रागेव निरस्तम्‌ । किञ्च प्रत्यक्षं प्रमाणमप्रमाणं वा! 
नायः । अभेदश्रुतेस्तद्वाधप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीय इत्याह प्रत्यक्षस्येति । न च ज्ञातञ्ञापकत्वेनानुबादकत्वमिति 
बाच्यम्‌ । यत्कििज्ज्ञात ज्ञापकत्वस्यद्वितप्रमाणेऽपि सम्भवात्‌ । पूर्वप्वत्तानवच्छिनार्थबिषयत्वस्य 
प्रकृतेऽप्यभावात्‌ । प्रमाणयोरन्योन्यानतिरिक्त विषयत्वायोगात्‌ । न च श्रुतेन प्रामाण्यमिति वाच्यम्‌ । 
अपौरुषेयत्वेन तदयोगात्‌ । अन्यथाऽद्ेतभरुतेरपि तज स्यात्‌ । भरुतेरिति । न च निरपेक्षसपिक्ष साधारणः 
` मनुवादकत्वमात्रमप्रामाण्यकारणमिति वाच्यम्‌ । तथात्वे प्रमाणसंगुवस्थलमात्रमुच्छियेत । ञद्रितश्रुतीनामपि 
यथाकथश्चिदनुवादकत्वस्य वक्तु शक्यत्वेनाप्रामाण्य प्रसङ्गात्‌ । न च धारावाहिक द्वितीयाद्िज्ञानेषु 
तत्ततक्षणविषयत्वेन नानुवादकत्वमिति वाच्यम्‌ । क्षणस्य नीरूपद्रव्यत्वेन चा्षुषादिज्ञानविषयत्वायोगात्‌ । 
उपनीतभानाङ्गीकारे चोपनायक प्रमाणनियमाभावेनानुबादकत्वापरिहारात्‌ । उपनीतस्योत्तरक्षणस्य पूर्व- 
ज्ञानेऽपि भानसम्भवेन तदोष तादवस्थ्यात्‌ । विद्वदिति । न च बिद्रद्वाक्यस्य स्वार्थबोधकत्वेऽपि न 
तत्परत्वमिति वाच्यम्‌ । स्वार्थपरत्वे बाधकाभावात्‌ । अन्यथार्थवादाविरोषात्‌ । तत्र पदैकवाक्यतात्र तु 
, बाक्यैकवाक्यतेत्येवं बिरोषो न स्यात्‌ । अर्थवाद वाक्यस्यापि स्ार्थबोधकत्वात्‌ । शान्दभावनेति 
 कर्तव्यतारूप प्ररोचनार्थत्वेन सप्रयोजनत्वाच्च । यत्तन्ेति । न च यत्तदित्यादेरनुबादलिङ्गत्वे न तद्भयापकत्वं 
ब्रह्मण इत्यादौ व्यभिचारादिति वाच्यम्‌ । व्यापकत्वस्यानुक्तत्वेनानुक्तोपालम्भात्‌ । लिङ्गाभावेनानुबादत्वस्य 
्ञातुमशक्यत्वाभिधानात्‌ । न च ब्रह्मण इत्यादाबिवानुवादत्वं ज्ञातुं शक्यमिति वाच्यम्‌ । तत्रेवात्र प्रत्यक्ष 
सिद्धत्वाभावात्‌ अत एवाह जीवावच्छिन इति । किञ्च निषेधायानुबादो विधानाय वा? नाय इत्याह 
बिधेयान्तरेति । नचैतावता कथमनुबादत्वपरिहार इति चेन तावत्‌ येन भेदः सिद्धस्तस्यानुबादत्वम्‌ । ` 
तेनापूर्वस्य भेदस्य बोधनात्‌ । नापि विधेयान्तरवतः । तस्य बिधेयान्तरसं सर्गे तात्प्येणानुबादकत्वाभावात्‌ । 
अन्यथा पर्वतो बहिमानित्यनुमितेः पर्वते सिद्धसाधनत्वं स्यात्‌ । बिधानार्थानुबादे चेति । न च यद्‌ रजतं 
तदानयेत्यादावन्यविधानार्थं प्रान्तिसिद्धानुबदेऽनुबाये तास्विकत्वं न दृदयत इति वाच्यम्‌ । यत्रानुबाय- 
तावच्छेदकावच्छिन्ने विधेयसंसरगे तात्पर्यं तत्रानुवाये तात्विकत्वाभिधानात्‌ । प्रकृते च तथाभावात्‌ । यद्‌ 
रजतमित्यादौ च न तथा तात्पर्यम्‌ । अन्यथा वाक्यस्याप्रामाण्यापत्तेः । किन्तु रजतारोपाधिष्ठाने । अतो न 


भेदश्रुे्व्याबहारिकभेदपरत्वभङ्गः ५५ 


(कण्टकोद्धारः) 
व्यभिचारः । अनुवादकत्वेऽपीति । न च बाधाभावनिबन्धनं प्रामाण्यं कयमनुवाय इति वाच्यं प्रकृते 
बाधकानां परिहृतत्वात्‌ । परिदरिष्यमाणत्वाचच । कथेति । न च प्रतियोगिग्रदा्थं शालखरपक्षायामपि 
स्वसमानविषयप्रमाणानपेक्षणेन भदप्रापकत्वोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रतियोगिग्रहस्य प्रतियोगितावच्छेदक 
विषयत्व नियमेन समानविषयत्व सम्भवात्‌ । शाख सापेक्षप्रातिमात्रस्य शाख्रानुबादकत्वानापादकत्वात्‌ । 
अन्यथा रेक्यस्यापि शास्र सपक्ष प्रत्यक्ष प्रापिसम्भवेन तत्वमसीत्यादेरप्यनुबादकत्वापत्तेः । अत एव 
 समानविषयेति विशेषणं दत्तमिति वाच्यम्‌ । प्रत्यक्षस्य कालादिविषयत्वेन प्रत्यक्षागमयोः समान- 
विषयत्वसम्भवात्‌ । अत एवानुपपत्त्या ईराधर्मिकभेदस्य प्रत्यक्ष प्रापकत्वमपि परिहृतम्‌ । एवं दि 
 भवतोभिमतं यथा श्रुत्यर्थापत्तिसिद्धस्य श्रौतत्वं तथा जीवधर्मिक्प्रत्यक्षभेदसिध्यन्यथानुपपत्तिसिद्धस्येशधर्मिंक 
भेदस्यापि प्रत्यक्षत्वमिति तदयुक्तम्‌ । प्रत्यक्षस्य दोषशाङ्ा कलङ्धितस्य स्वसमानविषयक शाखं विना 
भेदप्रापकत्वायोगात्‌ । तदन्यथानुपपत्तेन्च सुतरां तत्वायोगात्‌ । अन्यथा सन्दिग्धप्रामाण्येन जीव ब्रहमैक्य 
प्ासिसम्भवेन तत्वमसीत्यस्याप्यनुवादकत्वापततरित्यलम्‌ । भेदभुतेरनुबादकत्वभङ्गः । 


न्यायामृतप्रकाङा 


उक्तन्ययैजींवत्वावच्छिन्नेति ॥ यथा पृथिवी इतरभिना न स्यादित्यत्र एकदेङषटादौ विधेयभूतेतर- 
भेदादिसिद्धावपि पृथिवीत्वाद्यवच्छेदेनासिद्धिवद्विश्वत्वावच्छेदेन तदसिद्धयाननुवादकत्वादित्युक्तन्यायेन प्रत्यक्षेण 
देवदत्तयज्ञदत्तभेदसिद्धावपि जीवत्वावच्छेदेनासिद्धयाननुवादकत्वमित्य्थः । राखान्तरेत्यादिकं विश्वमिथ्यात्व- 
स्यागमबाधप्रस्तावे सम्यग्व्याख्यातं तद्रीत्यैव द्रष्टव्यम्‌ । ननु शखप्राप्तमेव रशालरेणानुद्यत इति तु न राङ्कनीयं 
तथात्वे श्रुतेरुन्मत्तवाक्यत्वप्रसङ्गादित्यारायेनाह ॥ न चेति ॥ न दीत्य्थः । ननु जीवेश्वरभेदस्य प्राप्यानुवादकत्वं 
भेदश्रुतेर्नोच्यते येनोक्तदोषः किं नाम भेदमात्रं तावत्प्राप्तं घटपटयोभँदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ तथा च भेदश्रुति- ` 
रनुवाद इत्यत आह ॥ भेदमात्रस्येति ॥ ॥ भेदश्रुतेरनुवादकत्वभङ्गविवरणम्‌ ॥ | 


२३. भेदशरुते्व्यांबहारिकभेदपरत्वभेङ्गः 


न चाननुबादकत्वेऽपि बाध्यव्याबहारिकभेदपरा श्रुतिः, अप्रामाण्यापातात्‌ । न 
चाभेदथ्रुतिबिरोधात्तदिषटम्‌, तस्या लक्षणया अखण्डचिन्मात्रपरत्येन भेदाविरोधि- 


त्वाद्‌, वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वाच्च । यदि तु भदशरुतिः प्रत्यक्षपराप्ता्थत्वाद्‌ दुर्बला, 


तद्येक्यशरुतिरपि तद्विरुद्धत्बात्तथा स्यात्‌, मानान्तरप्रा्िवत्‌ तद्िरोधस्यापि दौर्बल्य 
हेतुत्वात्‌ । यदि चैक्यभ्रुतिः प्रत्यक्षाषिरुदधैक्यपरा, तिं भेदश्रुतिरपि तदसिद्ध- 
तरिकालाबाध्यभेदपराऽस्तु । न च षड्विधतात्पर्यलिगवत््वदिक्यश्रुतिः प्रबला, 


476 | | न्पयिामृतम्‌ 


किंगानां तात्पर्यमारज्ञापकत्वेनार्थतथात्वाज्ञापकत्वात्‌ । स्वीकृतं च भेदशरुतेरनु- 
बादकत्वं त्यजता त्वयापि भेदपरत्वम्‌ । अस्ति चात्रापि अत्ति, अनद्नन्‌, पूर्णं 
परो जीवसंधो हयपूर्णं इत्यायुपपत्तिरूपं, सत्यं भिदा सत्यं भिदेत्यादावभ्यासरूपं च 
तात्पर्यलिगम्‌ । तद्भहुत्वं च त्वत्पक्षे प्रमाणसं ववद्‌ व्यर्थमित्युक्तम्‌ । वक्ष्यते च 
भेदश्रुतेरपि षड्बिधकिगवत्ता । निषेधवाक्यत्वाद्‌ एेक्यश्रुतिः प्रबठेति तु निरस्तम्‌ । 
किं च भेद एवैक्यनिषेधरूपः 


किं च भेदधरुतिरेब प्रबला, अनुपसंजातबिरोधित्वात्‌, प्रत्यक्षादिसंबादात्‌, निरब- 
काशत्ाच । उक्त हि- | 


स्वातंत्ये च बिशिष्टत्वे स्थानमलत्यैक्ययोरपि । 
सारश्ये चैक्यवाक्सम्यक्सावकाशा यथेष्टत ॥ इति । 


कि चायं भेदो न. व्यावहारिकः, मुक्तावपि भेदस्य स्मृतेः श्रुतेदच । न च सा 
मुक्तिरवान्तरा, 


इदं ज्ञानमुपाभ्चित्य मम साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ 


इत्यादि स्मृतौ सर्गायभावोक्तेः । 
न यत्र माया किमुतापरे हररनुत्रता यत्र सुरासुरार्चिताः 

्यामाबदाताः शतपत्रखोचनाः किंशगव स्रभरणाः सुपेशसः । इति स्मृतौ 

मायानिषेधाच । 
` यो बेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 

सोऽदनुते सान्कामान्सह ब्रह्मणा विपरिता ॥ 

इत्यत्र शुदधत्रह्ज्ञानफलत्वोक्तेद्च । त्वयापि शुदधत्रह्मविषयत्वेन स्वीकृताया 
भूमवि्यायाः फलोक्त्यवसरे (तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, स एकधा 
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भवति त्रिधा भवति पंचधा भवति सप्े"?ति भेदोक्तेदच । परं ज्योतिरुपसंपय 
स्वेन सुपेणाभिनिष्प्यते स तजर पर्येति. जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः” इत्यादौ 
स्वरूपाभिव्यक्त्युक्तेरच । “तदा बिद्वान्पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्य- 
मुधैती" त्यत्र कर्मक्षयोक्तेरच । क 


“जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशयोकः । 
पृथगात्मानं प्ररितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति"" 


इत्यादो भेद्ञानान्मोक्षोक्तेश । त्वन्मतेऽपि भेदभोगादिपरेषु फलाध्यायान्त्यपाद- 
स्थेषु “(जगदृव्यापारवर्ज, संकल्पादेव च तत्‌ श्रुतेः, भोगमात्रसाम्यलिगाचे?" 
त्यादिसूतरेषु प्रकान्तशुद्ध्रह्मनियाफलस्थैन वक्तन्यत्नाच । भेदभरुतेर्व्याबहारिकभेद- 
परत्वभेङ्गः ॥ 

अद्वैतसिद्धिः 


अथवानुवादकत्वाभावेऽपि न्यावहारिकभेदपरत्वेनैव श्ुत्युपपत्तिः । न चाप्रामाण्यापातः, 
अर्थवादवाक्यवदुपपत्तेः, प्रतीयमानार्थे चाभेदश्रुतिविरोधेनाप्रामाण्यस्येष्टत्वाच । न ॒चाभेद्‌- 
रुतेरखण्डचिन्मात्रपरत्वेन भेदाविरोधित्वम्‌, तदद्रारीभूतार्थमादाय तद्विरोधात्‌ । नापि 
वैपरीत्यम्‌, प्राप्राप्ा्ता्थत्वाभ्यां विषात्‌ । न च~ रेक्यश्रुतेरपि प्रत्यक्षविरुद्रत्वादप्रामाण्यम्‌, 
मानान्तरप्रा्चिवत्‌ तद्विरोधस्यापि दौब॑ल्यदेतुत्वादिति वाच्यम्‌, विरोधे विरोधिनो मानत्ववद्‌ 
अनुवादकत्वोपपादकस्य मानताया अनपेक्षितत्वात्‌ । किंच षड्विधतात्पर्यलिङ्गव््वाद्‌ एेक्य- 
श्रुतेः प्राबल्यम्‌ । न च~ तात्पर्यमात्रज्ञापकत्वेन तेषामर्थतथात्वाज्ञापकत्वमिति वाच्यम्‌, श्रुते - 
स्तत्परत्वज्ञापनेन परम्परयोपयोगात्‌, एतद्विरुद्धरुतेः श्रूयमाणेऽथ तात्पयांभावसंपादनेनाधिक- 
बलसंपादकत्वाच्च । न॒ च अत्रापि स्वाद्वत्ति अनश्नन्‌ पूर्णः परः जीवसंघो ह्यपूर्ण 
इत्याययुपपत्तिरूपं “सत्यं भिदा सत्यं भिदा सत्यं भिदेत्यभ्यासादिरूपं तात्पर्यलिङ्गमस्तीति 
भदधरुतिरपि तत्परेति वाच्यम्‌, अक्तीति अपूर्णं इति च जीवानुवादेन तस्य पूरणत्रहमरूपता- 
विधानार्थत्वेन भेदोपपनत्नित्वाभावात्‌ । सत्यं भिदेति न भेदाभ्यासः, एतद्वाक्यस्याप्रामाणिक- 
त्वात्‌, प्रामाणिकत्वे वा बाधायां सामानाधिकरण्येनामेदे पर्यवसानात्‌ । 


8 = न्यायामृतम्‌ ` 

(अद्वैतसिद्धिः) | 

 ननु- मेदश्रुतिरेब प्रबला, असञ्ातविरोधित्वात्‌ प्रत्यक्षादिसंवादानिरबकाङत्वाचेति चेन 
अभेदश्रुतिरूपविरोधिनो जातत्वात्‌, प्रत्यक्षादेरप्रमाणत्वेन तत्संबादस्य प्राबल्याप्रयोजकत्वात्‌, 
रतमप्यन्धानामिति न्यायाद्‌, `व्यावहारिकभेदविषयत्वेन सावकारात्वा । ननु- नायं भेदो 
व्यावहारिकः, मुक्तावपि भेदस्य श्रुतिस्मृतिभ्यां सिद्धेरिति चेन, तस्या मुक्तेरवान्तरत्वात्‌ । ननु ` 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधमम्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ ` 


इत्यादिस्मतौ सर्गा्भावोक्तेः । 


न यत्र माया किमुतापरे हर 
रनुत्रता यत्र सुरासुरार्चिताः । 
र्यामावदाताः इतपत्रलोचनाः । 
पिदाज्गवस्राः सुरुचः सुपेशसः ॥ 


इति स्मृतौ मायानिषेधाच । “यो वेद निदितं गुहायां सोऽश्रुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह्‌ ब्रह्मणा 
विपश्चिते"त्यत्र शु्रह्मज्ञानफठतत्वोक्तेश्च । त्वयापि शुदधत्रह्यविषयत्वेन स्वीकृतायाः भूम- 
विद्यायाः फटोक्त्यवसरे “तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति पञ्चधा सप्रधे'त्यादिभेदोक्तेः 
"परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते' “स तत्र पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाण" इत्यादौ 
स्वरूपाभिव्यक्त्युक्तेश्च तथा *विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेतीत्यत्र कर्म॑ - 
्षयोक्तेश्च । “जुष्टं यदा परयत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः पृथगात्मानं प्रेरितारं च 
मत्वा जुषटस्ततस्तेनामृतत्वमेती' त्यादौ भेदज्ञानान्मोक्षोक्तेश्च । त्वन्मतेऽपि भेदभोगादिफलेषु 
फलाध्यायान्त्यपादस्थेषु "जगद्भयापारवज॑म्‌' सङ्कल्पादेव तु तत्‌ श्रुतेः “भोगमात्रसाम्य- 
रिज्गाचे'ति सूत्रेषु प्रक्रान्तशुच्छल्यविद्याफलस्यैव वक्तव्यत्वाच्च परममुक्तित्वमेवेति चेन, 
सगुणोपासनया ब्रह्मलोकं गतस्यापि “न स पुनरावर्तत" इत्यादिश्रुत्या दैनन्दिनसर्गायसंबन्धस्य 
प्रतिपादनेनावान्तरमुक्तावप्युपपत्तेः । “न तत्र माये" त्यादिस्मृतौ च मायाशब्दस्य मात्सर्यादि 
परत्वेन मूलमायाविरहाप्रतीतेः, अन्यथा इयामावदातत्वादिति विरोधापत्तेः, “यो वेद निहितः 
मित्यत्र शुद्धरहमज्ञानफलभूता या सर्वकामावा्चिः, सा न वैषयिकभोगरूपा, किंतु सर्व 
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(अद्वैतसिद्धिः) | | 

वैषयिकसुखानाम्‌ एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ती' तिश्रुत्या ब्रह्मानन्दे अन्त- 
भविोक्तस्तदमिप्रायेति न तद्भलानानाकामावाप्तः शुद्धज्ञानफठत्वम्‌, भूमविद्याफलोक्त्यवसरे 
सर्वलोककामचारानेकधाभावादेः फलस्य भूमविद्यावाक्योपक्रमे प्राणविद्याफलत्वेनोक्तस्य 
 ज्योतिष्टोमप्रकरणे श्रूयमाणाहीनद्वादशोपसत्तावत्‌ निगुणविद्यास्तावकत्वेनाप्युपपत्तः, स्वयं - 
 ज्योतिरित्यादौ जक्षणप्रभृतीनां मेदगर्भत्वेन जक्षनिव क्रोडनिवेत्यादिवाधितत्वविवक्षया 
परममुक्तेस्तत्रोक्त्या त्वदभिमतभेदगर्भक्रीडादीनां परममुक्तित्वाभावात्‌, पुण्यपापे विधूयेत्यत्र 
परमसाम्यस्यैकयरूपतया कर्मक्षयस्य एेक्यरूपमुक्तिफलतया भेदगर्भमुक्तिफलत्वाभावात्‌, जुष्ट- 
` मित्यत्रान्यपदस्य देदेन्द्रियादिविलक्षणात्मपरत्वेन जीवेशपरत्वाभावात्‌ । तथा च भेदज्ञानस्य 
मोक्षदेतुत्वम्‌ अतोऽवगम्यते मन्मते भेदभोगादिपरेषु “सङ्कल्पादेव तच्छुतेरित्यारभ्याध्याय- 
 प्रिसमापिपर्यन्ताधिकरणेषु सगुणविद्याफलस्य उक्ततया शुखध्रह्मनिद्याफलाप्रतिपादकत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ परममृक्तौ भेदस्याप्रसक्तेः व्यावहारिकत्वोपपत्त्या मेद्रुते्व्याबहारिकपरत्वं स्थितम्‌ । ` 
इत्यद्वैतसिद्धौ मेदश्रते्व्यावहारिकमेदपरत्वोपपत्तिः । 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ सर्गायभाबोक्तेरिति ॥ न चा दैनन्दिनसर्गायसम्बन्ध प्रतिपादनेनाबान्तामुक्ता- 
बप्युपपत्तिः । सामान्यतः सर्गप्रणयमात्रनिषेधन्रबणात्‌ ॥ मायानिषेधाचेति ॥ न च मायाशब्दो 
मात्सयांदिपरः न मूलमायापरः । मुख्यार्थहानेः । किमुतापर इति कैमुत्येन सत्त्वादिरा- 
हित्योक्तेञ्च ॥ शुद्ध्रह्मज्ञानफठत्वोक्तेश्ेति ॥ न चात्र सर्ववेषयिकसुखानां ब्रह्मानन्देऽन्त- 
भावकथनपरत्वानैतद्रलेन नानाकामावाप्तिः शुद्धज्ञानफटम्‌ । तस्यापदार्थत्वादबाक्यार्थत्साच ।॥। 
त्वयापीति ॥ नच भूमबियाबाक्योपक्रमोक्तप्राणवियाफलमिदं न तु भूमबिद्याया इति वाच्यम्‌ । 
भूमभियाफलोक्तयबसरे उक्तत्यात्‌ । न चेदं भूमनियास्तुतिमात्रं न तु फलोक्तिरिति वाच्यम्‌ । 


न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखतां । 
सर्ब ह प्यः पश्यति सर्वमाप्नोति स्वंशः 


इति स एकधा भवतीत्यायुक्त्वा सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष इत्यादिनोक्तानां मृत्युराहित्यादी- 
नामप्यफलत्वापत्तेः ॥ परं ज्योतिरिति ॥ न चात्र जक्षणप्रभृतीनामिन गर्भ॑त्वेन त्वदभिमतभेद- 
गर्भक्रीडादीनां परममुक्तिफलत्ाभाव इति बाच्यम्‌ । इव शब्दाभ्रवणात्‌ । स उत्तमपुरुष 
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इत्युक्तमत्यस्यापि तत्रोक्तस्यासिध्यापाताच ॥ तदा विद्वानिति ॥ साम्यपदोदितभेदस्य करम॑क्षय 
रूपपरममक्तिसमानकालीनत्वमुच्यते । न च प्रमसाम्यमेक्यमेव.। अशाब्दार्थत्वात्‌ ॥ जुष्ट 
मिति॥ न च देहान्यत्वमेान्यश्चब्दार्थः । सङ्कोचे मानाभावात्‌ । जअन्यशन्दस्यान्यत्रैव 
प्रसिद्धे । तथा च भेद्ञानस्य शोकापायरूपमोक्षहतुत्वमबगम्यते ॥ ॥ भेदभरुतेर्व्याबहारिक 
भेदपरत्वभङ्गः ॥। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननूक्त भ्रुतीनामननुबादकत्वेऽपि नाभीषटसिद्धिः । श्रुतिप्रतिपायस्य भेदस्य तात्विकत्वे प्रमाणाभावात्‌, 
तात्विकत्वे चेक्यश्रुतिबिरोधस्य सद्धावादित्याशङ्खय निषेधति न चेति । अत्र व्याबहारिकराब्देन 
व्यवहारनिर्वाहकत्वं बिवधितं, ब्रह्म्ञानबाध्यत्वं वा! नायः इष्टापत्तेः । न द्वितीय इत्याह अप्रामाण्येति । न 
च यथा अर्थवादानां प्रतीतार्थ प्रामाण्याभावेऽपि विध्यथं तात्वर्यानाप्रामाण्यं, तथा भेदग्रुतीनामपि 
भेदेऽप्रामाण्येऽपि अद्धैते तात्पर्यात्‌ प्रामाण्यमिति वाच्यम्‌ ।; अर्थवादानां स्वार्थऽपि तात्पर्वप्रामाण्य- 
योरावरयकत्वात्‌ । अन्यथा ततो देवतादिसिद्धिनं स्यात्‌ । बाधकाभावेन प्रतीतार्थत्यागायोगात्‌ । अन्यथाऽ- 
दरेतमर्थो न स्यात्‌ । नन्यैक्य श्ुतिरेब बाधिकेत्यत आह न चेति । तस्या इति । न च लाक्षणिकार्थ- 
विरोधाभावेऽपि द्वारीभूताथंविरोधादप्रामाण्यं भेदश्रुतेरिति वाच्यम्‌ । रेक्यश्रुतेर्ारीभूतेऽर्थे तात्पर्याभावेन 
दरेतश्रुतिविरुदधत्वेनाप्रामाणिकत्वेन तद्विरोधेन भेदशरुतेरप्रामाण्यायोगात्‌ । तत्रापि तात्पर्येऽखण्डार्थत्व- 
विरोधात्‌ । ननु कथं बेपरीत्यम्‌! भेदशुतेः प्राप्ारथत्वेन दु्बरत्वात्‌ इत्यत आह यदित्विति । तद्रिरोध- 
स्यापीति । न च विरोधे विरोधिनो मानत्ववदनुवादेऽनु बादकस्य मानत्वं नापेक्षितमिति वाच्यम्‌ । प्रमाण- 
स्यानुवादकत्वेऽनु वादकस्य मानत्वस्यावदयकत्वात्‌ । प्रमाणाप्रमाणयोरेकविषयकत्वायोगादित्युक्तत्वात्‌ । 
लिङ्गानामिति । ननु श्रुतितात्पर्यविषयत्वेना्थतथात्वं, लिङ्गानि च तात्पयज्ञापकानीति परम्परया शिङ्गानामपि 
अर्थतथात्वञ्ञापकत्वमिति पेन । कर्म॑काण्डेऽपि उपक्रमादेर्थतथात्वज्ञापकतापत्तेः । न च तत्र तात्पय॑- 
 ज्ञापकटिङ्गानि न सन्तीति वाच्यम्‌ । तथात्वे पूर्वमीमांसानुपपत्ते; । अन्यथात्राप्यर्थतथात्वज्ञापकतानुपपत्तेः । 
किञ्च श्रुतितात्पर्यविषयत्वेनाथंतथात्वे भेदस्यापि तथात्वं स्यादित्याह स्वीकृतं चेति । अनुबादकत्वं त्यजता । 
एेक्यश्रुतेः प्रत्यक्षविरोध परिदारायेति शेषः । ननु नानुबदकत्वाभावस्तात्पर्यज्ञापकः किन्तूपक्रमादय एवेत्यत 
आदह अस्ति चेति । ननु पूर्णब्रह्मरूपताविधानार्थम्तीत्यादि जीवानुबादः क्रियते । अतो नास्य 
लिङ्गपरत्वमिति चेन । सामानाधिकरण्यव्यपदेशाभावेन पूरणब्रह्मरूपताकथनपरत्वस्यायुक्तत्वात्‌ । विरुद्ध- 
ध्म॑कथनेन लिङ्गपरत्वस्यैवोचितत्वा्च । अन्यथा एकेन मृत्िण्डेनेत्यादिकमपि मृििण्डादेः सर्वस्य 
्रह्मरूपता बिधानार्थमनुवादः स्यात्‌ । ननु प्रकृते न रिङ्गबाहुल्यमित्यत आह तद्धहूत्वं चेति । ननु 
प्माणसंछवस्यानुवादकत्वापादकत्वेन बेयर््य, तात्प्लिङ्गानामनेकत्वेऽपि श्ुतेरनुबादकत्वाभावान वैयर्थ्य 
मित्यत आह वक्ष्यते चेति । निरस्तमिति । न दिस्यादित्यादेरग्रीषोमीयं पशुमालमेतेत्यादितिः प्राबल्या- 
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पततेरित्यादिनेति भावः । किशेति । नन्वनुपसंजात विरोधित्वेन प्राबल्ये इदं रजतमिति ज्ञानस्य नेदं 
रजतमिति ज्ञानात्‌ प्राबल्यं स्यात्‌, तस्यानुपसंजातविरोधित्वात्‌ इति चेन । परीक्षितत्वबिशिष्टस्य तत्वात्‌ । ` 
भेदथ्रुतिन्रापौरूषेयत्वात्‌ परीक्षितैवेति । प्रत्यक्षादीति । न च संबादोऽनुपयुक्त इति वाच्यम्‌ । तस्य दाद्यं 
हेतुत्वात्‌ अन्यथा लोकेऽपि तस्यानपेक्षा स्यात्‌ । ननु भेद श्रुतिबदभेद श्रुतिरपि निरवकाशा, अतः कथं 


निरवकाशत्वेन प्राबल्यम्‌? अत आह उक्तं दीति । स्वातनत्यादिकमादायैक्य प्रयोगाणां बहुलमुपलम्भादिति ` 


भावः । नन्वेवं भेदशनुतिरपि व्यावहारिक भेदबिषयत्वेन सावकाशा । तथाच कथं तस्या निरवकाशत्वेन 
प्राबल्यमुच्यत इत्यत आह किवेति । सर्गादीति । न च सगुणोपासनया ब्रह्मलोकं गतस्य देनन्दिन सर्गाय 
भाव उच्यत इति नानेन परममुक्तत्वाध्यवसाय इति बाच्यम्‌ । इदं ज्ञानमिति ज्ञानफटत्वेनोक्तस्य 
 सगांयभावस्य दैनन्दिनत्वायोगात्‌ । न च तत्‌ सगुणज्ञानम्‌ अतस्तत्फटस्य देनन्दिनिसम्बन्धो युक्त एवेति 
वाच्यम्‌ । एतदतिरिक्तस्य निगुणज्ञानस्याभावात्‌ । नचाखण्डा्थं वाक्यजन्यन्ञानं, निःप्रकारक ज्ञानं वा 
निर्गुणज्ञानमिति वाच्यम्‌ । वाक्यस्याखण्डार्थताया निरासात्‌ । शाब्दस्य निःप्रकारक ज्ञानजनकत्वस्यात्य- 

प्रमाणकत्वात्‌ । न यत्रेति । न च मायाशब्दो मात्सर्यबाचीति वाच्यम्‌ । मात्सयाथं ग्रहणे मानाभावात्‌ । न 
यत्र सत्वमिति सत्वादि निषेधेन तत्साहचर्येण मायाशब्दस्यापि तत्तुल्यार्थकत्वस्यैव न्याय्यत्वात्‌ । 

अवान्तरमुक्ताबपि मात्सयाभावासम्भवाच्च । न च इयामावतातत्वायनुपपत्त्या न मायानिषेध इति वाच्यम्‌ । ` 
तस्य चिन्मात्रत्वादित्वेन मायानपेक्षणात्‌ । यथा चैतत्‌ तथा फलपरिच्छेदे वक्ष्यते । योबेदेति । न चेयं 
श्रुतिब्रह्य्ञानफठे सुखे सर्वसुखानामन्तर्भावपरेति वाच्यम्‌ । अपदार्थत्वात्‌ अवाक्यार्थत्वाच् ज्ञानफठे सुखे 
सर्वसुखान्तर्भावस्या प्रामाणिकत्वाच् । न चैतस्थैवानन्दस्येति श्रुतिः प्रमाणमिति वाच्यम्‌ । तस्या ब्रह्मादि 
जीवानन्दानां ब्रह्मानन्दाधीनत्व परत्वेनोक्ताथं परत्वाभावात्‌ । सह शब्द प्रयोगेण स्पष्टपरतीत जीवब्रह्म 
भेदपरत्वत्यागे कारणाभावाच्च । भूमेति । ननु स्व॑लोककामचारत्वादिकं भूमवियायाः प्रथमायाः प्राण- 
वियायाः फलमेव । भूमविय्यायां तु तत्कथनं भूमविद्यास्तावकत्वेन, यथा ज्योतिष्टोमप्रकरणे द्ादशोप- 
सत्ताकयनमिति चेन । तत्रोपसदसित्ववदतर भूमविद्यायाः फठान्तरस्यानिर्णयेनोक्त फटत्वस्यैव न्याय्यत्वात्‌ । 
न हि भूमनि्यानन्तरमेव एवं बिदित्यादिनोक्तस्य न फलत्वमपि तु अन्यत्‌ फलमिति युक्तिमत्‌ । प्राण- ` 

बियाया अपि अत एव प्राण इत्युक्तन्यायेन ब्रह्म वियात्व सम्भवेनाब्रह्मवियात्वासम्भवात्‌ । तत्फलत्वे च 
तद्विोक्तित्यागे कारणाभावा । परं ज्योरिति \ स्वज परममुक्तेत्वं ज्ञायत इति दोषः. । स्वरूपाभि- 
व्यक्तेरन्यत्राभावादिति भावः । ययप्यवान्तरमुक्तावपि स्वरूपाभिव्यक्तिरस्ति । तथापि सम्पूणांभिव्यक्तेरेव 
मुख्यत्मेन मुख्यग्रहणस्य न्याय्यत्वात्‌ । न च जक्षणादीनामिव गर्भतेति वाच्यम्‌ । बाधकान्तराभावात्‌ । 
अन्यया त्वदभिप्रेत महावाक्येऽपि तदापत्तेः । तदेति । नन्वत्र प्रममुक्ति फठकर्मक्षयोक्तावपि नात्र 
भेदोक्तिः । परमसाम्यशब्देनैक्यस्थैवोक्तत्वादिति बेन । परमसाम्यशब्दस्य बैलक्षण्यविरिष्ट ब्हुसाददय एव 
प्रयोगेण सर्वथेस्ये कदाप्यप्रयोगेण तेनैक्याप्रापेभेदगभ॑सादृर्यस्थैव प्राप्तश्च । त्वया सगुणज्ञानस्य परममुक्ति- 
साधनत्वानङ्गीकारेण यदेति पूर्वे कतंत्वादि विशिष्ट सगुणस्यैवोक्तया तत्फरस्य परमसाम्यस्य 
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भेदगर्भसाम्यस्यैव बक्तव्यत्वाच । अन्यथा स एव भवतीत्युक्तिमपहाय गुरूक्ति्न स्यात्‌ । जुष्टमिति । अनायं 
प्रयोगः जीवव्रह्मभेदो न व्यावहारिकः, मोक्षसाधन्ञानविषयत्वात्‌ ब्रह्ममदिति । देतुसिद्धिशयक्तभ्रुतेरिति 
भावः । नन्वत्रान्यपृथक्‌ शब्दाभ्यां न जीवप्रतियोगिको भेदोऽभिधीयते किन्तु जडप्रतियोगिक इति वाच्यम्‌ । 
तथापि भेदसत्यत्वापरिहारात्‌ । पश्यतीति कतुंत्वेनोपस्थितस्य जीवस्यैवान्यमित्यत् प्रतियोगित्वे पदि न्यायेन 
सम्भवति  अनुपस्थितजडप्रतियोगित्वाकल्पनाचच । एवं पृथगित्यत्रापि मत्वेति मननकतत्वेनोपस्थितस्य 
जीवस्यैव प्रतियोगित्वं द्रष्टव्यम्‌ । त्वन्मतेऽपीति । न चेदं सगुणब्रह्मवियाफलमेवेति वाच्यम्‌ । प्रकृत- 
परित्यागाप्रकृतकल्पना प्रसङ्गात्‌ । अत एवाह प्रक्रान्तेति । भेदभुतेव्याबहारिक भेद परत्वभङ्गः । 


न्यायामृतप्रकाा 


 प्रत्यक्षाविरुदधेति ॥ चिन्मत्रैक्यपरेत्यर्थः । विरुद्धधर्ावुदाहरति ॥ अत्ति अनश्चसिति ॥ ॥ भेदश्रुते 
व्यावहारिकमेदपरत्वभङ्गविवरणम्‌ ॥ 


२४. जीवेरभेदे शब्दान्तरादिभङ्गः 


किं च पूर्वतन्त्रे द्वितीयाध्याये यैः शब्दान्तरादिभिः कर्मभेद उक्तः, तैरेव 
जीवेश्वरभेदसिद्धिः । “एष एव जीवं प्रमोधयति एतस्माज्ीव उत्तिष्ठत! ”ति 
बिरुद्धाथधातुनिष्यनाख्यातरूपशब्दान्तरस्य, “नित्यः परो नित्यो जीव!” . इति 
परत्यमिङ्ञायमानपुनःशुतिरूपाभ्यासस्य, “द्वा सुपर्णे!" त्यादि सङ्खयाया, ““अशब्द- 
मननरननि'" त्यादेर्भेदकस्य गुणान्तरस्य, “यतो बाचो निवर्तन्त" इत्यादि. 
प्रकरणान्तरस्य, जीवेश्ावितिनामधेयभेदस्य च सत्त्वात्‌ । जीयेराभेदेशब्दान्तरादि ॥ 


अद्वैतसिद्धि 


ननु- पूर्वतन्त्रे द्वितीयाध्याये यैरेव शब्दान्तरादिभिः कर्मभेद उक्तः, तैरेव जीवेङाभेदोऽपि 
सिध्यति । तथा हि- एष एव जीवं प्रबोधयति “एतस्माज्बीव उत्तिष्ठती'ति विरुद्धर्थधातु- 
निष्पनाख्यातरूपराब्दान्तरस्य "नित्यः परो नित्यः जीव" इति प्रत्यभिज्ञायमानपुनः श्रुति- 
` रूपाभ्यासस्य द्रा सुपर्ण त्यादिसङ्गयाया अङ्गब्दमनश्रनित्यादेरभेदकस्य गुणान्तरस्य “यतो 
वाचो निवर्तन्त इत्यादिप्रकरणान्तरस्य जीवेदाविति नामधेयद्भयस्यापि सत्त्वाचेति चेन्न, 
प्रत्यक्षादिसमकक्ष्यतया शब्दान्तरादीनां भेदकत्वेऽपि तात्त्विकाभेदाविरोधित्वात्‌ । किंचादृष्ट- 


जीवेराभेदे शब्दान्तरादिभ्गः 483 ` 


(जद्वैतसिद्धिः) 

चरस्त्वं मीमांसकः यः कर्मभेदे शाखमेदे वा प्रमाणत्वेन छ्प्तानां शब्दान्तरादीनां चेतनभेदे 
प्रमाणत्वं कल्पयसि । न ह्यन्यभेदप्रयोजकस्यान्यमेदप्रयोजकता । विशिष्टभेदे प्रयोजकस्यापि ` 
विरेषणभेदस्य विङगोष्यभेदकत्वापत्तेः । देवदत्त उत्तिष्ठति रिष्यं बोधयति यजति ददाति 
जुदोती" त्यादावपि भेदापत्तेः । न शब्दान्तरस्य कर्तृभेदकता ॥ इत्यद्रैतसिद्धौ शाब्दान्तरा- 
देरात्मभेदकत्वाभावः ॥ ` 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ शन्दान्तरादिभिरिति ॥ शाब्दान्तराभ्याससङ्गयागुणप्रकरणान्तरसंज्ञाभिः ॥ एष ` एवेति ॥ ` 
प्रमोधयत्युत्तिष्ठति पदाभ्यां प्रबोधयिता उत्थाता च भिनः प्रतीयते ।॥ बिसुद्धार्थति ॥ बिरुद्धा्ां 
ये धातवः. तेभ्यो निष्पन्नं यदाख्यातं तद्विशिष्टं यच्छब्दान्तरं यजति ददातीत्यादि तेभ्यो यथा 
यागदाने भिने तथेत्यर्थः ।। द्वितीयस्य द्वितीयपादे चिन्तितम्‌ । यजति ददाति जुदोतीति श्रूयते 
तत्र यागदानहोमानां भावनाः किमभिन्ना बिधीयन्ते उत भिना बा । यद्यपि धातुभेदादा- 
ख्यातपदानि मिथः शब्दान्तरं तथापि प्रत्ययाः सर्जत्रैकरूपः । तदर्थभावना तदभेदादभिन्ना । 
यदि हि धात्वर्थान्य्रति गुणभूता भावना स्यात्ततस्तेषां घातुभेदेन भिन्नत्वाद्धाबनापि 
तान्परत्युपादीयमाना प्रति धात्वर्थं भियेत । भावनाप्रधानत्वादाख्यातस्य । तां प्रत्युपादीयमाना 
धात्वर्था संहत्येव तां बिरिंषन्ति । यथा अरुणया क्रीणातीत्यादावरुणिमादयः क्यम्‌ । ` 


तदुक्तम्‌ । 


भावना प्रत्ययार्थत्मात्तदेकत्वान भियते । 
गुणभूता हि धात्वर्था न तां भिदुः कथञ्चनेति । 


तस्मा्यागदानादिधात्वर्धैरेकैव भावनाऽबच्छियत इति न यागदानादिभाबनाभेद इति प्राप्त 
सिद्धान्तः । यदिधातुसमुदायात्रत्ययः श्रूयते इन्द्रादिब सुप्‌, यदि वा क्रीणातिरिब गुणादिभ्यो 
विविक्तः भरूयते तदा सर्वैरधात्वथर्भावना विशिष्येत प्रातिपदिकार्थैरिव सुबर्थः । रय 
इवारुणादिभिः प्रत्येकं तु धातुभ्यः प्रत्ययः भूयत इति नैकभावनासम्भवः । तदुक्तम्‌ । 


प्रत्ययांश्ञः समानोपि ्रतिधातुप्रयोगतः । 
तत्तदर्थानुसारेण भावनाभेदमाबहेत्‌ । 
निष्ययेत समस्तेभ्यो धातुभ्यः प्रत्ययो यदि । 


484  न्यायामृतम्‌ 


(तरङ्गिणी) | 
ततः सर्बविशिष्टा स्यात्‌ दन्द्ोत्यन्सुबर्थबत्‌ । 
यदि च प्रत्ययः शुद्धः सर्बधातुपुथक्रतः । 
भ्रूयेत क्रयबत्स्र्विंरोष्येत स धातुभिरिति ॥ 


नित्यः परो नित्यो जीब इति ॥ नित्यशब्दाभ्यासः परजीबौ भिनत्ति । एकेन नित्यशब्देन 
` परेदो नित्यत्वे बोधिते पुनस्तत्रैव नित्यत्वस्थैव बोधितस्य बोधनायोगात्‌ । गुणान्तरं विधातुं 
प्रत्यभिज्ञारूपपुनःश्रुतेरभेदकत्वादप्रत्यभिज्ञायमानेत्युक्तम्‌ । 


अधिकरणं तु । समिधो यजति तनूनपातं यजति इडो यजति बहिर्यजति स्वाहाकारं 

. यजतीति पञ्चकृत्वः भ्रुतयजतिनैको याग उच्यते पञ्च बा । तत्राख्यातभेदाभावाद्धातुभेदा 

भावाचैक एब यागः । तदुक्तम्‌ । प्त्यक्षपरत्यभिङ्ञानाच्छब्दैकत्वं प्रतिष्ठितम्‌ । तदेकत्वात्तदर्थोपि 

न भेदं प्रतिपयत इति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु । ययेकमेव कर्म स्यात्तहिं तस्य पूर्वबाक्येन 

 बिहितत्वात्पुनविंधानमनुपपननम्‌ । अतः पुनबिंधिबशात्कर्मभेदः ॥ द्वा सुपर्णेत्यादीति ॥ अत्र 
दि जीबेडागतया सङ्ययैव तयोरभेदः साधनीयः । विचारितं चैतत्‌ । 


सप्ता प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते अत्र किं सप्तदशपशुद्रग्यक एको यागः किं बा एकैक- 
पशुद्रव्यकाः सप्तदश यागा इति । तदर्थं विचार्यते । प्राजापत्यानिति प्रकृत्या प्रजापति- 

देबताभिधीयते तद्धितेन ` पञ्चुदरंव्यं बूहुबचनेन बहुत्वम्‌ । तत्र तद्धितार्थः पञ्चुर्महूत्बेन प्रथम - 
 मन्वितः पश्ात््रजापतिना देवतया सम्बध्यते पशुश्च पशुश्च पशुश्च तेषां प्रजापतिर्देबतेति तदा 
बहुभिः पशुभिव्यांसज्यैका देवता सम्बध्यत इति द्रन्यदेवतासम्बन्धेक्यादेको यागो भवति किं 
बा प्रथमं प्रापतिनान्वितः पश्चाद्वुत्वेन सम्बध्यते प्रजापतिरदैबताऽस्येति प्राजापत्यश्च प्राजा- 
पत्यश्च प्राजापत्यश्च प्राजापत्या बहव इति तदा भिन्न द्रव्यदेबतासम्बन्येर्भिना एव यागाः 
कल्प्यन्ते । तत्र प्राजापत्यश्ब्देन देबतास्म्बन्धोपसजंनद्रव्यमेन प्राधान्येनोच्यते । यश्च प्रधानं 
तस्थैवार्थान्तरेण बहृत्बेन सम्बन्धोनोपसर्जनस्य देबतासम्बन्धस्य । ननु देबताबिशिष्टं द्रव्य 
मभिदहितं बिशिष्टेनैव रूपेण सङ्यान्वयि स्यान्न स्वरूपेण । न । दवौ तरय इत्यत्रानैकान्त्यात्‌ । 
न हि द्वाबित्यत्र द्वित्वबिशिष्टेन रूपेण द्विवचनाभिदहितसङ्गयान्बयः । तथा सति द्वावित्यत्र 
चत्वारः प्रतीयेरन्‌ । एवं जय इत्यत्र नब । तस्मायथा तत्र द्वित्भिरशिष्टमपि द्रव्यं दविशब्देनोक्तं 
स्वरूपेण द्विबचनाभिदितसङ्कयायोगं प्रतियते तथात्रापि तद्धिताभिहितं द्रवयं स्वरूपेणैव बहुत्वं 
प्रतिपयते न सोपसर्जनम्‌ । तस्मादेकं क्म सप्तदशपशुदरन्यकमिति पूर्वपक्षयित्वा सिद्धान्तितम्‌ । 


जीविराेदे शब्दान्तरादिभङ्गः ` 485. 


(तरङ्गिणी) | | | 
स्वरूपेणैव सङ्कयान्ययादेकयागत्वे तत्र प्रकृतिभूतादग्रीषोमीयपरोर्हुदयं जिह्वा यक्षो यकृत्‌ वृकौ 
सव्यं दोरूभे पाशं दक्षिणा भ्रोणिर्गुदतृतीयमिति देवतानीति बिहितस्थैकस्ये एकपश्ुनिष्पना- 
बदानगणस्यातिदेशतः प्राप्तस्यानुष्ठाने सप्तदङषपद्यूनां प्राजापत्यत्वं न संपादितं स्यात्‌ । न 
चोपदेशेनातिदेशनाधः देबतासम्बन्धबिरिष्टे पञचदरव्ये सप्तदशसङ्गयान्बयाङ्गीकारेऽतिदेशोपदेश- 
योरबाधेनैबोपपत्तानति देशबाधकल्पनायोगात्‌ । तस्मात्सप्तदशयागा इति ॥ अनश्ननित्यादे- 
भैदकस्य गुणान्तरस्येति ॥ यथा वैश्वदेव्यामिक्षा बाजिभ्यो बाजिनमित्यत्र पूर्वबिहितस्य कर्मणः 
प्रलगुणाबरुद्धत्वात्तत्र स्वनिवेशमलभमानः स्वात्मसङ्गतये वाजिभ्यो बाजिनमित्येतस्य बिधेः 
कर्मान्तरोत्पत्तिपरतां कल्पयन्‌ बाजिनाख्यो गुणो भेदको भवति तथाऽत्तीत्यदनाख्यगुणावरुद्ध 
जीबेऽनश्रनित्यस्य गुणस्यानिबेशादशनाख्यो गुणः स्वनियेशाय जीनपरमात्मनोर्भेदमाचष्टे ॥ 
यतोबाचो निवर्तन्त इत्यादीति ॥ 


यथा कुण्डपायिनामयने श्रूयते उपसद्धिश्चरित्वा मासमग्निहोत्रं जहतीति । अत्र नित्याथि- 
होत्रानुबादेन मासाख्यगुणो न विधातुं शक्यते । नित्याग्निहोत्रे उपसदामभाबेन तद्विपरि- 
वत्तेरभावात्‌ । तस्मादग्निहोत्रसंज्ञं॒कर्मान्तरमभिधीयते तथा यतो बाचो निवतंन्त इत्यत्र 
जीवस्यासनिरितत्वात्तत्र बाङ्गनसवृत््यबिषयत्व बिधानासम्भवायस्मिंस्तद्विधीयते स॒ जीबाद्धिन 
इति सिध्यति ॥ जीवेश्ादीति ॥ यथा अथेष ज्योतिरथैष बिश्वज्योतिरेतेन सहस्रदक्षिणेन 
यजेतेत्यत्र ज्योतिरादिसंज्ञाभ्यः कर्मभेदसिद्धिः । तद्क्तम्‌ । 


नामान्तरश्रुतावर्थभेदस्ताबत्पमतीयते । 
बठबद्वाधकाचासाबन्यथात्वं प्रपयते ॥, 


नचात्र बलबद्धाधकमस्ति येन संज्ञानिमित्तो भेदोपोयेतेति । तथाजीबेशसंज्ञाभ्यां तयोरभेदः 
सिष्यति । ननु शब्दान्तरादीनां प्रत्यक्षादिसमकश््यतया भेदकत्बेपि न तेषां तात्विकाभेद- 
बिरोधित्वम्‌ । मेवम्‌ । बेदतात्प्निषयस्य तात्विकत्वनियमेन भेदबिरोध्यभेदस्य पारमार्थिक- 
` त्वानुपपत्तेः । ननु कर्मभेदेप्रमाणत्वेन प्तानां शब्दान्तरादीनांनचेतनभेदे प्रमाणत्वम्‌ \ 
नह्यन्यभेदे प्रयोजकस्यान्यभेदप्योजकता । मैवम्‌ । बिरुद्धधातुनिष्पनाख्यातरूपशब्दान्तर- 
योगादिना यथानेकं कर्मेति. गम्यते तथानेकश्चे तन इति तत एबाबगम्यते । नदि बोधयत्युत्तिष्ठ- 
तीत्यत्र बोधयितोत्थाता च भिन इति न प्रतीतिः । ननु बिद्ोषणभेदाद्विशिष्टस्य भेदः प्रतीयते 
न॒विकेष्यस्य । मैवम्‌ । प्रतीतस्यापि विोष्यभेदस्य प्रत्यभिज्ञानादिनाऽभेदप्रमाणेन 


486 न्यायामुतम्‌ 


(तरङ्गिणी) | 
त्याज्यत्वात्‌ । न चात्र भेदत्यागकारणं प्रत्यभिज्ञादिकमस्ति । प्रत्युतैष एब जीवमेतस्माज्ीब 
इत्यप्रभिर्चैव । एतेन शब्दान्तरस्य न कर्तृभेदकतेति निरस्तम्‌ ॥ ॥ जीबेशभेदे शब्दान्तरादि ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


किञ्चेति । न च शाब्दान्तरादीनामपि प्रत्यक्षतुल्यतया व्याबहारिकभेदबिषयत्वमिति वाच्यम्‌ । बाधका- 
भावेन परारमाथिंकत्वस्यैव युक्तत्वात्‌ । बाधकभुतेनिरासानिरसिष्यमाणत्वाच्च । ननु कर्मभेदप्माणैजीवभेदं 
` साधयन्नदृष्टचरमीमांसको भवान्‌ । अन्यप्रमाणैरन्यस्यासिद्धेः । अन्यथा विरोषण भेदेन बिशिष्टभेद इव 
विशेष्यभेदस्याप्यायत्तेः । देवदत्तो बोधयति देवदत्त उत्तिष्ठति यजति ददातीत्यादिना देवदत्तभेदस्यापि 
प्रसक्तेरिति चे । शब्दान्तरादीनां भेदप्रमाणत्वात्‌ । यथाश्रुत्यर्थादीनि ऋममाजप्रमाणानि, श्रुतिलिङ्गादीनि 
दोषरेषिमात्रप्रमाणानि । कर्मग्रहणं तु प्रकृताभिप्रायम्‌ । अत एव तृतीया भ्ुत्यादिना श्रौतकर्मायति- 
 रिक्तस्येऽङ्ाङ्गिभावः । नचोक्तोऽतिप्रसङ्गः । न दि धूमेन महाहदे वहिन सिध्यतीति पर्वते तत्र न मानम्‌ । 
तदत्‌ बिरोष्यभेदस्य च बाधितत्वादेब न बिोषणभेदेन सिद्धिः । अन्यया अबिशेषपुनः शरुतिलक्षणाभ्यासेन 
समिधो यजतीत्यादाबिव य एवं बिद्वानित्यत्रापि कर्मभेदोपपत्तौ अपबादादधिकरणानारम्भप्रसङ्गात्‌ । प्रकृते च 
जीवब्रह्मभेदे बाधकाभावस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ उक्तत्वाचेति गरीमांसावार्तानभिन्ञस्य रङ्ष्यमित्यलं प्रपश्वेन । 


शब्दान्तरादिभिरिति । द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे प्रथमाधिकरणे विन्तितम्‌- शब्दान्तरे कर्मभेदः कृतानु- 
बन्धत्वात्‌ । दरदापूर्णमासाभ्यां यजेत । अग्निहोत्रं जुहोति । हिरण्यमात्रेयाय ददाति इति श्रूयते । तत्र 
सन्देहः । यजत्यादिभिरेकमेव कर्म प्रतिपायते भिन्नमेव वेति सन्देहे पूर्वपक्षस्तु धातुभेदेऽपि भावनावाचक 
लिङ्गादेः सर्वत्र प्रत्यभिज्ञानेनाभेदाबगमात्‌ एकमेव कर्म । न च धात्वर्थभेदाद्धेद इति वाच्यम्‌ ।. तस्य 
प्रत्ययार्थभावनां प्रति गुणत्वात्‌ । गुणभेदेन प्रधानभेदस्यान्याय्यत्वात्‌ । तथाचैकमेव कर्मेति । सिद्धान्तस्तु 
कमं भिन्नमिति । प्रत्ययाभेदेऽपि धातुभेदात्‌ । न च गुणभेदात्‌ कथं प्रधानभेद इति वाच्यम्‌ । केवलाया 
भावनाया अप्रतीतेः सर्वर धात्व्थावच्छिनाया एव प्रतीतेः, अन्यावच्छिनस्यान्येनावच्छेदायोगात्‌ 
गुणत्वेऽपि तद्धेदेन भावनाभेद आवईयकः । न चानेक धानुभ्य एकः प्रत्ययो बिधीयत्त इति वाच्यम्‌ । 
धातोरित्येकबचनस्य विवक्षितत्वात्‌ । अत एव यत्रानेकधातुभ्य एकः प्रत्ययः तत्र प्रयत्रबिशेषः क्रियते 
अदिभूभ्यां इतजिति । अन्यथा स व्यर्थः स्यात्‌ । सूत्रार्थस्तु शब्दान्तरे धात्वन्तरे सति कर्मभेदो भावनाभेदो 
भवितुमर्हति । कृतः? कृतानुबन्धित्वात्‌ तेनैव कृतावच्छेदत्वाद्‌ भावनाया इति तत्रैव द्वितीयाधिकरणे ` 
चिन्तितम्‌ । एकस्यैव पुनः श्रुतिरविशेषादनर्थकं हि स्यात्‌ । समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, 
 बहिर्यजति, स्वाहाकारं यजतीति भूयते । तत्र सन्देहः । पसु वाक्येषु किमिका भावना, उत प्रत्यभ्यासं 
भावनाभेद इति पूरवपक्षस्तु एकैव भावनेति । पूर्वाधिकरणोक्तस्य भावनाभेदकस्य धातुभेदरूपशब्दान्तरस्या- 
| भावात्‌ । न च कस्य विधायकत्वमित्यनि्णय इति वाच्यम्‌ । प्रथमस्यैव विधायकत्वोपपत्तः प्रथमातिक्रमणे 
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कारणाभावात्‌ । नवैवं द्वितीयादिवाक्यवेयर्थ्यमिति वाच्यम्‌ । प्रथमवाक्यनिहिते यागे वैकल्पिकतनूनपादारि 
देवताबिधायकत्वेन वा आदरा्थत्वेन वा सार्धक्यसम्भवादिति । सिद्धान्तस्तु भावनाभेद इति । अविरोषपुनः 
 श्ुतिलक्षणाभ्यासात्‌ । अन्यथा तस्य वैयर्थ्यात्‌ । न चैकस्य बिधायकत्वमन्येषामनुबादकत्वमिति न 
वैयथ्यमिति वाच्यम्‌ । विनिगमना विरहेणैकस्य बिधायकत्वानुपपत्तेः । न च प्राथम्यं कारणम्‌ । स्वैषाम- 
पौरूषेयतया प्रायम्यानुपपत्तेः । अनुवादस्य च व्यर्थत्वात्‌ । न च दघरा जुदोतीत्यादाबिब गुणपरत्वे न 
वैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌ । तद्वदत्र गुणाभ्रवणात्‌ । न च देवतैव गुण इति वाच्यम्‌ । देवताया मन्त्रवणदिन 
पराप्तः । तस्मात्‌ वय्यं परिहाराय सर्वेषां विधायकत्वात्‌ भावनाभेद इति । सूत्रस्य चायमर्थः । एकस्य 
विधेः पुनः श्रवणमपि एवं कर्मभेदकम्‌ । कुतः१ अविदोषात्‌ विध्यनुवादविकोषाभावात्‌ । अन्यथा हि 
यस्मात्‌, पुनः भ्रवणमनर्थकं स्यादिति 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सप्तमाधिकरणे चिन्तितम्‌ । पृथक्त्व निवेशात्‌ सङ्ख्यया कर्मभेदः स्यात्‌ । तिख 
आहुती जुहोति, द्वादश द्वादशानि जुहोति इति भूयते । तत्र सन्देहः किमेको होमो बिधीयते, उत बहव 
इति । पूरवपक्षस्तु एको होम ईति । आर्यातस्थैकत्वात्‌ । न चैकाख्यातवत्त्वेऽप्यभ्यासाधिकरणवत्‌ भेदो 
भविष्यतीति वाच्यम्‌ । तद्धदत्राख्याताभ्यासाभावात्‌ । नचैकत्वे त्रित्वाभावात्‌ तिच इति विरोध इति 
वाच्यम्‌ । आवृत्त्या तरित्वोपपत्तेः । यथा पञसु प्रयाजेष्वावृत्त्या एकादङात्वम्‌ । तस्मादेको होम इति , 
सिद्धान्तस्तु अनेके होमा इति । कुतः? करमकत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न चाख्यातमेब प्रमाणमिति वाच्यम्‌ । 
किमाख्यातं पदान्तरनिरपेश्चं प्रमाणम्‌, उत तत्सपेक्षम्‌? नायः । पदमातनस्याप्रमाणत्वात्‌ । न द्वितीयः । 
पदान्तरसमभिव्याहतेन त्रित्वविशिष्टस्यैव बोधनात्‌ । न चैवं प्रयाजेष्वप्येकादशत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
प्रयाजेषु पञ्चत्वसङ्गयायाः पूर्वं॑निज्ञातत्वात्‌ । प्रकृते चैकत्वविशिष्टस्यानिर्ञातत्वेन वैषम्यात्‌ । जत्र च 
कर्मण्येकत्वसङ्खयाभ्रवणात्‌ पूर्वपक्षो नोदेतीति मत्वा भाष्यकारेण वाक्यान्तरमुदाहतम्‌- सप्तदश प्राजापत्यान्‌ 
पशूनालभत इति । अत्र द्रव्यगतया सङ्खयया स्पष्टं भेदो नावगम्यत इति पू॑पक्षोदयः । अत्र सन्देहः किं 
सप्तदहशपशुद्रन्यक एको यागो त्रिधीयत, उतैकैक पशद्रव्यकाः सप्तदश याग विधीयन्ते? तदर्थमिदं विचायते । 
अत्र हि प्राजापत्यानिति प्रकृत्या देवताभिधीयते । तद्धितेन च द्रव्यं, बहुवचनेन च बहुत्वम्‌ । तत्र 
तद्धिता बहुत्वेन प्रथममन्वितः । पञ्चात्‌ प्रजापतिना देवतया सम्बध्यते- परशुश्च पशुश्च पशुञ्च तेषां 
प्रजापतिरदैवतेति । तदा बहुभिः पशुभिः व्यासज्यैका देवता सम्बध्यत इति द्रव्यदेवतासम्बन्धैक्यात्‌ एको 
यागो भवति? कि वा, प्रथमं प्रजापतिनान्वितः पञ्चात्‌ बहुत्वेन सम्बध्यते ~ प्रजापतिदेवतास्येति, 
प्राजापत्यश्च प्राजापत्यश्च प्राजापत्यश्च प्राजापत्या बहन इति । तदा भिननैद्रंव्यदेबता सम्बन्पैर्भिना यागाः 
कल्प्यन्ते इति । पूरवपक्षस्तु एको याग इति । तद्धितार्थस्य पशोबहुत्बेनान्बयात्‌, प्राजापत्यशब्देन पशोः 
पराधान्येनाभिषानात्‌, प्रधानस्यैवार्थान्तरेणान्वयात्‌ । न च प्राजापत्यशब्देन देवताविशिषटं पशु द्रव्यमभिदितं, 
विशिष्टरूपेण क्रियान्वपिस्यात्‌, न स्वरूपेणेति वाच्यम्‌ । द्वावित्यादावनैकान्त्यात्‌ । न॒हि तत्र 
दवित्वविरिष्टेन रूपेण द्रिव्चनाभिदितसङ्कयान्वयः । तथा सति दावित्यत्र चत्वारः प्रतीयेरन्‌ । जय इत्यत्र 
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नव । तथा च यथा तत्र विशिष्टरूपेणाभिधानेऽपि स्वरूपेणैव द्विवचनाभिदहितसङ्खयायोगस्तथा प्रकृतेऽपि 
स्वरूपेणैव बहुत्वान्यः । तथा च सप्तददापशुद्रव्यको यागो बिधीयते । न चैवं चोदक्प्रा्तमेक- 
पशुनिष्पनैकादशावदान द्रव्यत्वं नानुगृहीतं स्यादिति वाच्यम्‌ । उपदेशानुसारेण बचोदक्प्रा्तिः न तु 
चदकानुसारेणोपदेशानिर्णयः । तस्मादेको याग इति । सिद्धान्तस्तु अनेके यागा इति । अन्यथा हि 
सप्तदशानां प्राजापत्यत्वं न स्यात्‌ । तथाहि । सवनीयविकारा हि एकादशिनः । तदिकाराच्र प्राजापत्याः । 
तत्र ॒चैकपडु निष्यन्नैकादशावदानद्रव्यत्वं यागस्य स्यात्‌ इति अत्राप्येकत्वे यागस्य चोदकोऽप्येक- 
मेवावदानगणमतिदिशेत्‌ । तथा च सप्तदशानां प्राजापत्यत्वं न सम्पादितं स्यात्‌ । न चोपदेशेन चोदकस्य 
बाध इति वाच्यम्‌ । उपदेकस्योभययाप्युपपत्त्या विरोधाभावात्‌ । सावकाशस्य निरबकारेन बाधात्‌ । 
तथाचाथद्रयसाधारणमुपदेशबाक्यं प्रकृतिवच्छब्देन वाक्यदोषभूतेनानेक कर्मपरमवधार्यते । कर्मभेदे दि 
प्रतिकर्म भिनैश्रोदकेः तावतां गुणानां प्राप्तेः । सिध्यति सर्वेषां प्राजापत्यत्वम्‌ । किञ्च प्रातिपदिकार्थस्य 
 कम॑त्वब्‌हुत्वबिवक्षायां दवितीयाबहुवचने । प्रातिपदिकार्थनिष्पत्तिश्च प्रजापति प्रकृते; तद्धिता्थान्बये सति । 
तथाच प्रथमभावितद्धितार्थान्वय बेलायां द्वितीयाबिभक्तेरेवानन्वयात्‌, प्राच विरिष्टस्थैबोपस्पितत्वात्‌ 
बाधकाभावाच विशिष्टस्यैव बूहुत्वमित्यनेके यागा बिधीयन्त इति सङ्खया कर्मभेदः । सूत्रस्य चायमर्थः; । 
सङ्खययापि देतुना कर्म भेदः स्यात्‌ । कुतः१ पृथक्त्वनिवेशात्‌ कर्मपृयन्तवेनैव तस्या निवेशात्‌ । एकाति- 
रिक्तसङ्गयायाः पुथक्त्वसामानाधिकरण्यादिव्यर्थः । 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादेऽष्टमाधिकरणे चिन्तितम्‌ । संज्ञाचोत्पत्तिसंयोगात्‌ । ज्योतिष्टोमं प्रकृत्य भ्रूयते- 
अथेषज्योतिः । अथेषविश्वज्योतिः । अथैष सर्वज्योतिः । एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेतेति ¦ अ्रैतच्छब्द- 
परामृष्टानां ज्योतिरादीनां यजिसामानाधिकरण्येन नामत्वं तावत्‌ सिद्धम्‌ । अत्र सन्देहः किं प्रकृतमेव 
ज्योतिष्टोमं ज्योतिरादिशब्देरनूयसहस्तदक्षिणाख्यो गुणो बिधीयते, उत कर्मान्तराण्येवं नामान्येवं दक्षिणानि 
विधीयन्त इति । पूर्वपक्षस्तु प्रकृतस्यैव गुणविधिरिति । प्रकरणात्‌, एतच्छब्दस्य प्रकृतवाचित्वात्‌ तत्सामा- 
 नाधिकरण्या ज्योतिरादीनाम्‌ । अन्यथा प्रकृतहानाप्रकृतकल्पना प्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ गुणविधिरिति । 
सिद्धान्तस्तु कर्मविधिरिति । अपूरवसंज्ञयाऽ्थान्तरस्थैव प्रत्यायनात्‌ । अन्यथा तद्रैयर्थ्यापत्तेः । एकदेश- 
क्षणाया अन्याय्यत्वाच्र । न च प्रकरणविरोधः । अथशब्देन तद्रिच्छेदात्‌ । न चैतच्छब्दायोगः । तस्य 
सनिहितवाचित्वादिति वाच्यम्‌ । पूर्वसनिधानाभवेपि उत्तरसनिधानसम्भवात्‌ । तयाचापूर्वसंज्ञया 
कर्मान्तरमेव प्रतीयत इति संज्ञया कर्मभेदः । सूत्रस्य चायमर्थः । संज्ञा च पूर्वविलक्षणा कर्म भेदिका । 
कुतः? उत्यत्तिसंयोगात्‌ कर्मोत्पत्तिसमय एव तस्य ना्नः संयोगादिति। ` | 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे नवमाधिकरणे चिन्तितम्‌ । गुणञ्ापूर्वसंयोगे वाक्ययोः समत्त्रात्‌ । 
चातुर्मास्येषु शरूयते तपे पयसि दध्यानयति सा वैशवदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनमिति । तत्र संरायः किं सा 
वैश्वेव्यामिक्षेत्यनेन विहिते यागे वाजिभ्यो वाजिनमित्यनेन गुणो विधीयत उत कर्मान्तरमिति । पूवपक्षस्तु 
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गुणविधिरिति । वाजिनो हि बाजमनं येषामिति व्युत्पत्या पूर्वयागविहितामिक्षारूपानवत्त्वेन प्रकृता 
प्रत्यभिज्ञायन्ते । तथाच तैः सह सम्बध्यमानं वाजिनं तत्रैव विदितं भवति इति स्वीकर्तव्यम्‌ । अन्यथा 
प्रकृतदानाप्रकृतकल्यने स्याताम्‌ । अपूर्वान्तरकल्पना च स्यात्‌ । बिरिष्ट बिधिगौरवं च स्यात्‌ । ननु 
पूर्वकर्मण आमिक्षायुक्तस्यैवोत्पनत्वान द्रव्यान्तरपेक्षा, योग्यता वा नास्तीति चेन । पूर्वं बिशिष्टस्य 
श्रुतत्वेऽपि इह निष्कृष्य स्वरूपमात्रेणाभिधानात्‌ । अभिधानकृता ह्याकांक्षा । न स्वरूपकृता । अन्यथा्ि- 
होत्रस्यानेकद्रव्यसम्बन्धो न स्यात्‌ । न चामिक्षया देवतासम्बन्धस्य भ्रौतत्वाद्‌ वाक्यगम्याद्‌ बाजिन- 
सम्बन्धाद्‌ बलीयस्त्वमिति वाच्यम्‌ । उभयसम्बन्धस्य वाक्यगम्यत्वेन समत्वात्‌ । न दि वैश्वदेबी- 
पदेनामिक्षासम्बन्धोऽवगम्यते । किन्त्वामिक्षापदेकवाक्यतया । तथाचोभयोः समत्वात्‌ बिकल्पः समुच्यो 
वेति न कर्मान्तरमिति । सिद्धान्तस्तु कर्मान्तरविधिरिति । उत्यत्तिरशिष्टगुणावरुद्धे उत्पनगिष्टगुण- 
निवेशासम्भवात्‌ । न च स्वरूपमाजमभिधीयत इति वाच्यम्‌ । स्वरूपमात्रस्यानुवादासम्भवेन पूर्ववाक्या- 
वगमानुसरणे पूर्ववाक्ये बिशिष्टस्यैवावगमेन तत्र॒ वाजिननिवेशयासम्भवात्‌ । न चोभयोर्वाक्यायत्तत्वेन 
तुल्यत्वमिति वाच्यम्‌ । वैश्वदेवीति तद्धितेनैव देवतासम्बन्धस्योक्तत्वात्‌ । आमिक्षापदस्य विरोष- 
समर्पकत्वेनोपयोगात्‌ । तथाचामिक्षासम्बन्धस्य श्रौतत्वात्‌ बलवत्त्वम्‌ । चतुर्थ्याश्च सम्प्रदानमात्रपरत्वेन 
वाजिन सम्बन्धस्य वाजिनपदस्मभिव्याहारपिक्षत्वेन दु्बलत्वम्‌ । तस्मात्‌ वाजिनगुणः पूर्॑कर्मणि 
निबेशमरभमानः स्वनिवेकक्षमकर्मान्तरं कल्पयतीति गुणाद्‌ भेद इति । सूत्रस्य चायमर्थः । गुणश्च 
कर्मभेदकः, अपूव॑संयोगे पूर्वकर्मसम्बन्धाभावे सति । कुतः! वाक्ययोः समत्वात्‌ । समे हि तदा .बाक्ये 
भवतः । तत एवेत्यर्थः । 


द्वितीयाध्याये तृतीयपादे एकादश्ञाधिकरणे चिन्तितम्‌ । प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌ इति कुण्ड- 
पायिनामयने भरूयते मासमग्निहोत्रं जुहोति । मासं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजते इति तत्र सन्देहः नैमित्तिकेऽ- 
रिहते मासलक्षणो गुणो विधीयत उत कर्मान्तरमिति । पूर्वपक्षस्तु गुणो विधीयत इति । प्रापतं कर्मा्िदोत्र- 
इब्देनानूय मासलक्षणो गुणो विधीयते । न च तस्यानुपादेयत्वा्न विधेयतेति तमुद्िदय कर्मैव विधीयत इति 
वाच्यम्‌ । प्राप्यप्राप्री ह्यनुवादविधानयोः प्रयोजिके । नानुपादेयत्ोपादेयत्वे । तस्माद्‌ गुणविधिरिति । 
सिद्धान्तस्तु । कर्मबिधानमेष्टव्यम्‌ । गुणबिधानासम्भवात्‌ । तथा हि । किं मास एव बिधीयते उतोप- 
सद्धिशररित्वेतयक्ताः उपसदोऽपि? नायः । उपसदामपि विधातव्यत्वात्‌ । तासां नित्यागनिहोतर प्राप्यभावात्‌ । 
न द्वितीयः । प्राप्तकमानुबादेनानेकगुणविधाने वाक्य भेदापत्तेः । न च गुणबिधानासम्भवेऽपि न कर्मान्तर- 
विधानम्‌ । प्रमाणाभावादिति वाच्यम्‌ । प्रकरणान्तरस्थैव तत्वात्‌ । न चैतदग्निहोत्र प्रकरणम्‌ । अयनमा- 
रभ्याधीतत्वात्‌ । नचैवमग्निदोत्रे गुणविधिङ्केव न स्यादिति वाच्यम्‌ । प्रकरणेन तदसमर्पणेऽप्यग्निदोजशब्देन 
तत्समर्पणात्‌ भवति शद्धा । सा च वाक्यभेदेन निराकृतेति प्रकरणान्तरात्‌ कर्मभेदः सिद्धो भवतीति । न 
चैवमग्निदोजराम्दो व्यथं इति बाच्यम्‌ । तस्येति कर्तंव्यतातिदेशकत्वेन सार्थकत्वात्‌ । न जैवं वाजिनमास- 
रूपगुणविशिष्टं कर्म विधीयत इति वाजिनमासगुणादेव कर्मभेदो, न प्रकरणान्तरादिति चेन । वैषम्यात्‌ । 


0 | न्यायामृतम्‌ 
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तत्न विधेयतया उपादेयगुणो वाजिनम्‌ । मासस्त्वनुपादेय इत्येकं वैषम्यम्‌ । द्रव्यत्वेन रूपान्तरं वाजिनं, 
मासस्तु न तथेत्यपरम्‌ । वस्तुतस्तु प्रकरणान्तरे प्रथमप्रतीतमिति तदेवात्र प्रमाणम्‌, न चरमप्रतीतो गुण 
इति प्रकरणान्तरात्‌ कर्मभेद इति । सूत्रस्य चायमर्थः । प्रकरणान्तरे सति प्रयोजनान्यत्वं बिधेयभाव 
नान्यत्वं, न पूरव॑कमांनुबादेन गुणविधानमिति । तत्र | 


शब्दान्तरं धातुभेदाभ्यासो विधिपुनःशरुतिः । 
उत्पत्तिस्या व्यादिसङ्कया संज्ञाचागमपूर्वकम्‌ । 
अनुपादेयसम्बन्धोऽसनिधिः प्रक्रियान्तरम्‌- इति । 


 विरुद्धार्थति । भिनार्थत्यर्थः । तावतैव यजति ददातिवत्‌ भेदसम्भवात्‌ । विरोधग्रहणं तु एकविषय- 
त्वस्यात्यन्तमसम्भाव्यमानत्वप्रददी नार्थम्‌ । अप्रत्यभिज्ञायमानेति । परो जीव इति विलक्षणरब्द प्रयोगादि- 
त्यर्थः । द्वा सुपर्णेति । सप्तदाप्राजापत्यानित्यत्र द्रव्यगतया कर्मभेद उक्तः । इह तु तिस्र आहुतीरित्यादौ 
कर्मगतया कर्मभेदबत्‌ द्रव्यगतया द्रव्यभेदः स्फुट एवेति भावः । अश्रमिति । नचादानं कल्पितमिति 
` वाच्यम्‌ । तस्य भेदमिथ्यात्वाधीनत्वेनान्योन्याभ्यात्‌ । यतत इति । तस्य “अधीहि भगवो ब्रद्च"त्यादि वाक्य- 
पर्यालोचनया ब्रह्मप्रकरणत्वादिति भावः । इति जीबेडा भेदे शब्दान्तरादि । 


न्यायामृतप्रकाड 


नित्यः प्र इति ॥ एकेन नित्यरब्देन परे नित्यत्वेऽभिहिते पुनस्तत्रैव नित्यत्वबोधनायोगानित्यशब्दाभ्यास 
परजीवौ भिनत्तीत्य्थः । गुणान्तरं विधातुं प्रत्यमिज्ञायमाने पुनःश्रुतेरभेदकत्वादुक्तमप्रत्यभिज्ञायमानेति । प्रत्यभि 
ज्ञाज्ञापकं सोयमित्यादिपदमत्र नास्तीत्यर्थः । अधिकरणानि तरङ्गिण्यां द्रष्टव्यानि ॥ ॥ जीवेङभेदे शब्दान्तरादि- 
विवरणम्‌ ॥ 


२५. भेदश्रुतेः षड्बिधतात्पर्यलिङ्गानि 


सन्ति च भेदश्रुतेरपि षड्बिधतात्पर्यलिङ्गानि । तथा हि- आथर्वणे “द्रा सुपर्णे!" 
त्युपक्रमः, ` परमं साम्यमुपेतीत्युसंहारः, तयोरन्यः अनर्ननन्यः अन्यमीक्ञ- 
मित्यभ्यासः, शाल्ैकगम्पेरबरप्रतियोगिकस्य तद्धर्मिकस्य वा कालत्रयाबाध्यभेदस्य 
शास्रं ॑बिना अप्राप्तेरपूर्वता, पुण्यपापे बिधूयेति फलम्‌, अस्य महिमानमिति 
 स्तुतिरूपोऽ्थवादः, `अत्ति अनङनन्नित्युपपत्तिः । अत्र “मायामात्रमिदं दरतः 
मित्यादाबिव द्विशब्द एव भेदवाचकः, तदाक्षेपको बा द्वित्वसङ्यैवेक्य- 
विरोधिनीत्युपक्रमो भेदबिषयः । तद्धि्त्वविशेषितमें॒तननिषठब्हुषरम॑योगित्वं 
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तत्सादृश्यं न तु बिशेष्यमात्रम्‌ । नायं सः किं तु तत्सदृशः, नायं तत्सदृशः, कि तु 
स॒ एवेति साददयैक्ययोरेकतरविधानायान्यतरनिषेधाद्‌ । “गगनं  गगनाकार' 
मित्यादि तु तत्सदृरावस्त्वन्तरनिषेधपरम्‌ । गगनायेकदेशस्य तदेकदेशसादर्यपरं 
बेत्युपसंहारोऽपि भेदपरः । अभ्यासत्वे चार्थत एव प्रकारत्वं तन्त्रं न तु शब्दतः, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । "“परयत्यन्यमीश!  मित्यत्रेशगतान्यत्वं प्रति पयतीति प्रकृतो जीवः 
पदिन्यायेन प्रतियोगितया सम्बध्यत इति सिद्धोऽभ्यासः । 


एवं “चेत्य नु त्वं काप्य तमन्तर्यामिण'' मित्युपक्रमः, “एष त॒ आत्मान्त- 
यामी" त्युपसंहारः । ““एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः इत्येकरविंशतिकृत्वोऽभ्यासः, 
अन्तर्यामित्वस्याप्राप्तत्वादपूर्वता, “स ब्रह्मविः" दित्यादिफलं, तचेत्त्वं याज्ञवल्क्य 
सूत्रमविद्धास्तं चान्तर्यामिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मूर्धा ते बिपतिष्यतीः'ति 
निन्दारूपोऽर्थवादः । “यस्य पृथिवी शरीरं यं पृथिवी न बेदे'?त्याय्युपपत्तिः । इयं ` 
च भरुतिभदपरैवेति सू्रकृतैवोक्तं- शारीरश्चोभयेऽपि दि भदेनैनमधीयत'* इति सूत्रं 
भेदपरमिति त्वयापि भाषितत्वात्‌ । भेदश्रुतेः षड्विधतात्पर्यलिङ्गानि ॥ 


अद्वैतसिद्धिः 


ननु- षट्विधतात्पर्यटिङ्गोपेतश्रुतिगम्यभेदस्य कथमतात्त्विकत्वम्‌१? तथा दि- आथर्वणे दवा 
सुपर्णेत्युपक्रमः, परमं साम्यमुपैतीत्युपसंहारः, "तयोरन्यः अनदननन्यः अन्यमीडा'"मित्य- 
भ्यासः, शासैकगम्येशव्रतियोगिकस्य काठत्रयावाध्यभेदस्य शाखं विना अप्राप्तेर्वा, 
“पुण्यपापे बिधूये"ति फलम्‌, “अस्य मदिमान'मिति स्तुतिरूपोऽथंवाद्‌ः, अत्ति अनदन- 
सित्युपपत्तिः । अत्र च “मायामात्रमिदं दवैत'मित्यादाविव द्विराब्द एव॒ भेदवाचकः, 
तदाक्षेपको वा दवित्वसङ्कयैवैक्यविरोधिनीति वा भवत्युपक्रमो भेदविषयः । तद्धिनत्व- 
विहोषितमेव च तदूगतब्हुधर्मयोगित्वं तत्साददयम्‌, न तु विरोष्यमात्रम्‌, नायं सः किन्तु 
तत्सद्दाः, नायं तत्सदृशः, किन्तु ` स एवेति साद्ृदयैक्ययोरेकतरविधानायान्यतरनिषेधाद्‌ । 
“गगनं गगनाकार' मित्यादि तु तत्सदृशवस्त्वन्तरनिषेधपरम्‌, गगनाय्ेकदेशस्य तदेकदेश- 
साददयपरं वा इत्युपसंहारोऽपि भेदविषय एव । अभ्यासत्वेऽपि अर्थत एवैकप्रकारत्वं तन्त्रम्‌, 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

न तु शन्दतः, अतिप्रसङ्गात्‌ । अन्यमीरमित्यत्र ईदागतान्यत्वं प्रति पर्यतीति प्रकृतो जीव 
एव पदिन्यायेन प्रतियोगितया संबध्यत इत्यभ्यासोऽपि संभवतीति चेत्‌ । परेवम्‌, आथर्वणे 
प्रथममुण्डके "कस्मिनुभगवो विज्ञाते स्वमिदं विज्ञातं भवती"ति रौनकप्ररनानन्तरं रे विदे 
वेदितव्ये इति विद्याद्वयमवतायं कम्वेदादिलक्षणामपरामुक्त्वा “अथ परा यया तदक्षर- 
मधिगम्यते यत्तदद्रेदयमग्राद्यमगोतरमवर्ण' मित्यादिना परविद्याविषयमक्षरं प्रदनानुसारेण प्रति- ` 
पादयता अभेदस्यैवोपक्रान्तत्वाद्‌, अन्यथा तदुत्तरत्वानुपपततेः । द्वितीयमुण्डके पुरुष एवेदं 
विश्वं ्रद्यैवेदं वरिष्ठमिति मध्ये परामर्शात्‌ । तृतीयमुण्डकान्ते च “परेऽव्यये स्वं एकीभवन्ति, 
सयोह वै तत्‌ परमं ब्रह्म वेद्‌ ब्रहैव भवती" व्यैक्यलक्षणफलेनोपसंहाराच मुण्डकत्रयात्मि- 
काया उपनिषद्‌ एेक्यपरत्वे स्थिते (असंयुक्तं प्रकरणा"दिति न्यायेनाभिक्रमणादिवन्मध्य- 
स्थितवाक्यस्यापि द्वासुपर्णेत्यादेस्तदनुकूरत्वे सम्भवति महाप्रकरणविरोधेन विपरीततात्पयं- 
कल्पनया भेदोपक्रमत्वाभावात्‌ । “परमं साम्यगुपैती'त्यस्व पूर्वोक्तन्यायेन एेक्यपरतया भेदो - 
पसंहारत्वाभावात्‌ । अतः अनदननित्यादिना न तात््विकभेदाभ्यासः, नापीङास्य शाखगम्य- 
तया त्रतियोगिकस्तद्ध्मिंको वा भेदोऽपूर्वः, ईशज्ञानमातरे तदपेक्षायामपि प्रत्यक्षेण त्त्सम- ` 
कक्ष्यमानेन च तयोः प्राप्तत्वात्‌ । त्वदुक्तफलार्थवादयोरैक्यपक्षेऽपि संभवेन न भेदा- 
साधारणलिङ्गता, अनरनननित्यादेः काल्पनिकमेदेनोपपत्त्या तात्त्विकभेदोपपत्तित्वाभावात्‌ । 


ननु- अन्तर्यामिब्राह्मणं षड्विधतात्पर्यलिन्नोपेतं वाक्यं भेदे प्रमाणम्‌ । तथा हि- बत्य नु 
त्वं काप्य तमन्तयांमिणः मित्युपक्रमः, “एष त आत्मान्तर्यामी' त्युपसंहारः, “एष त आत्मे- 
त्या्येकिरातिकृत्वोऽभ्यासः अन्तयामित्वस्याप्राप्ततयाऽपू्॑ता, “स ब ब्रह्मवि" दित्यादि फलम्‌, 
(तचेत्तवं याज्ञवल्क्य सूत्रमविद्वस्तं चान्तयांमिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मूर्धा ते विपतिष्यतीति 
निन्दारूपोऽ्थवादः, “यस्य पृथिवी इारीरं यं पृथिवी न वेद" इत्याद्युपपत्तिरिति चेत्‌, मैवम्‌ । 
“आत्मेत्येवोपासीते'ति सूत्रितव्रहमविद्याविवरणरूपायां चतुरष्याय्याम्‌ अनेन द्येतत्सर्वं वेदेति 
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतज्ञापूर्वकं श्रह्य वा इदमग्र आसीत्तदात्ानमेवावेदहं ब्रह्मस्मीति 
तस्मात्तत्सर्वमभव' दित्यभेदेनोपक्रम्य ष्ठाध्यायान्ते मेत्रेयीत्राह्यणे निगमनरूपे “यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्तत्‌ केन कं पद्ये" दित्यादिनाऽभेदेनैबोपसंहाराद्‌ अध्यायचतुष्टयस्याप्यभेदपरत्वे 
स्थिते तदन्तर्गतस्य ब्रह्मलोकान्तरसूत्रात्मप्रतिपादनपरस्य उत्तसब्राह्मणप्रतिपाचनिरूपाधिक- 
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(उद्वितसिद्धिः) | 

सर्वान्त्रहप्रतिपत्त्नुकूलस्य महाप्रकरणानुरोधेन तद्विरोधिमेदपरत्वाभावात्‌, त्वदुपन्यस्त- 
लिङ्गानां भेदपरतानिर्णायकत्वेऽपि कल्पितभेदपरतया तास्तिकाभेदानिरोधित्वात्‌ । अत एव न 
शारीरग्योभयेऽपि दि भेदेनैनमधीयत' इति सूत्रविरोधः, नवा ॒तद्धाष्यव्याहतिः ॥ 
इत्यदवैतसिद्धौ मेदश्रुतेः षट्विधतात्पर्यटि्गभङ्गः ॥ | 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ अत्ति अनश्रनित्युपपत्तिरिति ॥ ननु द्वितीयमुण्डके पुरुष एबेदं बिं ब्रह्यैबेदं विश्वमिदं 
बरिष्टमित्यभेदोक्तिसत्वान्तद्विरोधः । मैवम्‌ । एतस्य इदं सर्वं यदयमात्मेतिभरुत्य्थे व्याख्या- 
तत्वात्‌ । नच तृतीयमुण्डकगतेन परेऽव्यये स्वं एकीभवन्ति स यो हवैतत्परमं ब्रह्म बेद ब्रह्मैव 
भवतीत्यनेन बिरोध इति बाच्यम्‌ । एतास्याहुत्रह्मास्मीतिश्रुत्य्थ व्याख्यास्यमानत्वात्‌ । बस्तु- 
तस्तु प्रथममुण्डके कस्मिन्ु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं बिद्ातं भवतीति शौनकेनाज्गिरसं प्रति पृष्ट 
परापररूपेण दे विये अङ्गिराः प्रतिजज्चे । तत्र इन्द्रायवान्तरार्थपरत्े कगाया एवापरबियाः 
उत्तमाक्षरपत्मे तु ता एव परविद्या इत्युक्तस्य कगायुत्तमत्वस्य सिद्धये तदरथभूतस्योत्तमाक्षरस्य 
सर्वोत्तमत्वं प्रतिपादयितुं सर्वकारणत्वमक्षरस्योक्तम्‌ । द्वितीयमुण्डकेपि प्राणादिकारणत्वमुक्तं 
तृतीयमुण्डके तु द्वा सुपर्णेत्याययुक्तमिति सर्वस्याः मुण्डकत्रयत्मिकाया उपनिषद उत्तमाक्षर- 
परत्येन भेदपरतया तन्मध्यस्थितस्य पुरुष एबेदमित्यस्याभिक्रमणादिबत्तदनुकलत्वेनैव नेयत्वान 
तद्विरोधः । 


तृतीयस्य प्रथमपादे बिचारितम्‌ । दर्शपूर्णमासयोः प्रयाजसमीपे भ्रूयते अभिक्रामं जुदोतीति । 
अभिक्रम्य जुहोतीत्यर्थः । णमुलुप्रत्ययान्तमभिक्रमणं न क्रियातोऽन्येन सम्बद्धुमर्हतीति तस्य 
जुहोतिक्रियान्यये स्थिते दोमानुबदेन बिधीयमानमभिक्रमणं किं प्राकरणिकसर्वहोमाङ्गमुत 
 प्रयाजहोमस्येबेति संशयः । तदर्थं किमबान्तरप्रकरणमस्ति नवेति । तत्राङ्गभावनानामन्यो - 
न्याकांक्षारूपावान्तरप्रकरण सत््वेङ्गानामन्योन्याङ्गाङ्गितापत्त्या व्यवस्थापत्तेनाबान्तरप्रकरणं 
नामास्ति । तदभावे च सनिधिमात्रेणाभिक्रमणं प्रयाजाङ्गं स्यात्‌ । सच दुब॑लः प्रकरणादतो 
दकपूर्णमासभावनया सम्बन्धात्तदीयसकलहोमाङ्गमभिक्रमणम्‌ । नन्बवान्तरप्रकरणाभवेप्यभि- 
रामं जुहोतीति बाक्येनैव प्रयाजाङ्गमभिक्रमणं स्यात्‌ । मैवम्‌ । जुहोतेः साधारणत्वेन 
प्रयाजमात्रपरत्वाभावात्‌ । नन्बनुबादोऽयं सनिदितगामी प्रयाजाश्च सनिहिताः । मैवम्‌ । 
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(तरङ्गिणी) 
बुद्धिबिपरिवृत्तिरन॒बादस्यपिक्षिता न पादपरत्यासत्तिः । तथासत्यत्यं तसनिधानाटुत्तमप्रयाजस्थै 


बाभिक्रमणमङ्ग स्यान समिदादीनाम्‌ । तस्माजुहोतिशब्दे सङ्कोचाभावात्सर्बहोमाङ्गमभिक्रमण 

मिति प्राप्ते सिद्धान्तः । भदेदेबं ययबान्तरप्रकरणं न स्यात्‌ । अस्ति तु तत्‌ । प्रयाजान्नि- 
धायतरीन्य्रयाजानिष्द्रा समानयत उपभृत इत्यनेनोपभृतः सकाशादर्धमाज्यं जुधां करत॑न्य- 
मित्येवंरूपं समानयनरूपं गुणं विधाय अभिक्रामंजुहोतीत्यभिक्रमणं विधाय यो वै प्रयाजानां 
मिथुनं बेद समिधो बीरि यजति तनूनपादेक इबेत्यादिप्रयाजानिष्द्रा हर्बीष्यभिघारयतीत्यन्तं 
प्रयाजपरामशदर्शनात्‌ । नूनमेताबता प्रदेहो प्रयाजाः समाप्यन्त इत्यगमात्तन्मध्यपतित- 
मभिक्रमणं तदतिक्रमेणान्यत्र न॒ गच्छति । वियते चाङ्गभावनानामप्यनिज्ञातप्रकार- 
त्वात्कथमित्याकाङ्गा । ननु तहि परस्यराङ्गङ्गितापत्तिः । मैवम्‌ । सन्दंशाभावात्‌ । तदुक्तम्‌ । 


न बियते तु सन्दम्डो यत्र बाचनिकेगुणैः । 
तच्राङ्गानां कथंभावः सन्नप्यविनियोजकः । 
निष्फलत्वे च सर्वेषां न बिरोषोबगम्यते । 

कः शषः कस्य शेषित्वमतः सर्व प्रथानगमिति । 


तस्मात्सन्दम्डाभावानाव्यवस्था ॥ पदिन्यायेनेति ॥ व्याख्यातमेतननन तुद्धितीयमस्तीति 
श्रुत्यर्थे ॥ ॥ भेदशरुतेः षडिविधतात्पर्ये लिङ्गानि ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु भुत्या भेदः प्रतिपायताम्‌ । तथापि न ततस्तत्सिद्धिः । तत्र तात्पर्याभावात्‌ । तात्पर्य 
ज्ञापकान्युपक्रमादीनि । न च भदे तानि सन्तीत्यतो भेदे तात्प्याभावाम ततस्तत्सिद्धिरित्यत आह . सन्ति 
चेति । आथर्वण इति । नन्वायर्वणे मुण्डकज्रयमस्ति । तत्र प्रथमे “कस्मिन्‌ भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
भवतीति शौनक्प्श्नानन्तरं द्रे विये वेदितव्ये" इति वियाद्वयमवताय॑ ऋग्बेदादिटक्षणामपरामुक्तवा “अथ 
परा यथा तदक्षरमधिगम्यतः इत्यादिना परबियाविषयमक्षरं प्रतिपादयता अभेदस्थैबोपक्रान्तत्वात्‌, अन्यथा 
त्दुत्तत्वानुपपततेः, द्वितीये मुण्डके पुरुष एवेदम्‌" श्रदबेदं बिधमिदं वरिष्ठम्‌? इति मध्ये परामर्शात्‌, तथा 
तृतीये “परेऽव्यये स्वं एकीभवन्ति “स यो ह वैतत्‌ परमं ब्रह्म बेद ब्रह्मैव भवती"त्यैक्येनोपसंहाराच 
मुण्डकत्रयात्मिकाया उपनिषद रेक्यपरत्वे स्थिते तन्मध्यस्थितस्य शरासुपर्ण^त्यादे “संयुक्तं प्रकरणादिति 
न्यायेनाभिक्रमणादिवत्‌ महप्रकरणबिरोधेन न भेदोपक्रमत्वं सम्भवतीति चेन्न । प्रथमे एकबिन्लानेन 
सवविन्ञानस्य प्राधान्यसाद्रयाभ्यामुपपमत्वेन प्रश्नस्य भेदपरत्वात्‌ । . अत॒ एव प्राधान्यमुपपादयितुम्‌ 
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(कण्टकोद्धारः) 

अक्षरस्याद्यत्वादिगुणोक्ति; । एतच मिथ्यात्वश्रुतिभङ्गगकरण एव सम्यगुपपादितम्‌ । द्वितीयेऽपि पुरुष 
एवेदमित्यादेस्तदधीनत्वेनैबोपपत्या भेदस्यैव परामर्शात्‌ । भेदं बिना तदधीनत्वानुपपत्तेः । तत्त्वमसीति 
वाक्यन्यायेनास्थैक्यपरत्ानुपपतेः । तृतीयेऽपि पररेऽव्यय इत्यादेः प्र॒ इति सप्तमीनिर्देशादेकीभवन्तीति 
अभूततद्धाबाथकचिप्रयोगात्‌ भेदोपसंहाररूपत्वात्‌ । तथा ब्रहमबेदेत्यादेः तत्त्वमसीति बाक्यन्यायेना- 
भेदपरत्वानुपपततरभेदपरत्वस्यैव न्याय्यत्वात्‌ । भेदपरत्वस्यैव वक्ष्यमाणत्वाच्च । सर्वस्य मुण्डकस्य भेदपरत्वेन 
तन्मध्यपतितस्य सुतरां भेदपरत्वमिति भेदोपक्रमस्यैव युक्तत्वात्‌ । तथा चासंयुक्तं प्रकरणादिति न्यायो 
भवन्मतविरोध्येवेति भावः । ननु च दासुपर्णत्यत्र दवित्वसङ्खयैव श्रूयते । न भेदः । तत्कथं भेदस्योपक्रम 
इत्यत आह अत्रेति । यथा चैतत्तथा दरासुपर्णेति भ्ु्युदाहरण एब व्याख्यातम्‌ । ननु परमं साम्यमुपैतीति 
उपसंहारो न भेद बिषयः । तत्र सादृदयस्यैव श्रुतत्वात्‌ । न च सादृङ्यं भेदं बिना न सम्भवतीति वाच्यम्‌ । 
तथाचार्थिकत्वेऽप्यशान्द्त्वादित्यत आह तद्धिननत्वेति । तथाच सादृश्यान्तग॑तत्वात्‌ भेदशब्दत्वमिति भावः । 
अन्यथा स्वस्यापि स्वसहशत्वापत्तिः । नन्वस्तु स्वस्यापि स्वसादृ्यमित्यत आद नायमिति । अभेदेऽपि 
साददयाङ्गीकारे सादृदयविधानायैक्यनिषेधायोगादिति भावः । ननु साहद्यस्य भेदधटितत्वे गगनं गगनाकार- 
मित्यादौ सादृदयवाचकर्दप्रयोगो न स्यादित्यत आह । गगनमिति । पूर्वोक्तादेव हेतोरिति भावः । 
नचोपसंहारे परमरब्दप्रयोगात्‌ साम्यशब्देमैक्यमेव बिवृतमिति वाच्यम्‌ । परशब्दस्य पूवापिक्षयो- 
` त्कर्षमादायोपपत्त्या रेक्यपरत्वज्ञापकत्वायोगात्‌ । ननु द्रासुपर्णेत्यादिधटितो नाभ्यासः, शब्दत एक्प्रकारत्व- 
भावादित्यत आह अभ्यासत्व इति अतिप्रसङ्गादिति । भिनार्थस्थले शब्दत एक्प्रकारत्वे सत्यप्यभ्यासा- 
भावात्‌। न च शब्दतोऽ्थतश्चैकप्रकारत्वं विवक्षितमिति बाच्यम्‌ गौरवात्‌ । एकमेवादितीयमित्यादेरभ्यासत्वं 
न स्यात्‌ । ननु च परश्यत्यन्यमिति नायमभ्यासः । इईशगतान्यत्वं प्रति धटादेरेव प्रतियोगित्वादित्यत आद्‌ 
पयतीति । अनुषङ्गपक्षयाऽध्याहारस्य जघन्यत्वादिति भावः; । पदिन्यायस्तु भरुतिव्याख्यानसमय एव 
दशितः । कचित्‌ यदीति पाठः । तत्र सोऽपि प्रदर्शितः । नन्वर्थतोऽप्य्रैकप्रकारत्वं नास्ति  दरासुपर्णेत्यस्य 
जीवब्रह्मसम्बन्धिभेद प्रतिपादकत्वात्‌ । तयोरन्य इत्यादीनां त्वेकेकभेदप्रतिपादकत्वात्‌ इति चेन । कि 
प्रकरणादिवाक्यप्रतिपाय सकलार्थप्रतिपादकत्वमेक्प्कारत्वमुत त््रतिपादितार्थ प्रतिपादकत्वम्‌! नायः ॥ 
तत्वमसीत्यादेरभ्यासत्वं न स्यात्‌ । तस्यापि एकमेवाद्रितीययेत्युपक्रम बाक्यप्रतिपाय सजातीय विजातीय 
भदवेधर्याप्रतिपादकत्वात्‌ । न दवितीयः । प्रकृतेऽपि सत्वात्‌ । ननु नोपक्रमवा्यैकप्रकारत्वमभ्यासत्वे 
तन्त्रम्‌। किन्तु प्रकरणमध्यस्थ वाक्यान्तरेण । तच तत्वमसीत्यत्रेव नास्ति । अनदननन्यः, अन्यमी- 
दामित्यतरेदागत भेदाभिधानात्‌ । तयोरन्यः परमं साम्यमुपैतीत्यत्र जीवगत भदाभिधानादिति चेन । प्रकरण- 
मध्यस्थ बाक्येकप्रकारत्वाभावेऽपि अनुपसञ्जातविरोपि प्रबलोपक्रमबाक्यानुसारेण तदुपपत्तेः । अनेनोप- 
क्मोपसंदरिक्यं दर्शितम्‌ । यद्रा द्ासुपर्णत्येकोक्तिः, तयोरन्यः अनन्न्न्यः इति च परा, अन्यमीशं परमं 
साम्यमुपैतीति च मिरितापरोक्तिः । एकवाक्ये एक्प्रकारकत्वमकिचित्करम्‌ । यद्वा बरसुपर्णत्युपक्रमवाक्ये 
जीवेश्वरसम्बन्धी भेदः प्रतिपायः । प्रतियोग्यनुयोगिभावस्तु न बिबक्षणीयः । एवं चेदाजीवयोरुभयोरपि 
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(कण्टकोद्धारः) | | 
धर्मित्वे प्रतियोगित्वे, एकस्य प्रतियोगित्वेऽपरस्य धर्मित्वे बा जीवेरसम्बन्धस्य सर्वत्राबिरोधात्‌ । 
उपक्रमवाक्येनान्योन्यैक्प्रकारत्वान्न दोषः । ननूपक्रमोपसंहारयोः कथमभ्यासत्वमिति चेन लक्षणायोगादिति 
गृहाण । अथवोपृक्रमोपसंहारापिरिक्तबाक्यानामेवाभ्यासत्वमस्तु । द्विरुक्तयाप्यसकृदुक्तिलाभात्‌ । ननु तथा- 
प्यन्यः स्वाद्वत्ति, अन्यः अभिचाकरीतीति सर्वत्रान्योदेशेनानचतत्वादीनां विधानात्‌ नान्यत्वविधायकत्वं 
तेषाम्‌ । ततः कयं भेदे तात्पर्यशून्यानां भेदेऽभ्यासत्वमिति चेन । अभ्यासलक्षणे बिधायक पदान्रवणात्‌ । 
आनन्दमयोऽभ्यासादिति सूत्रकारोक्तेः असदुब्रहमेति वेदचेद्‌, अस्ति ब्रह्मेति वेदरेदेति ब्रह्मशब्दाभ्यासेऽपि 
ब्रह्मत्वबिधानाभावात्‌ तात्पयंलिङ्गानामप्यवधृतस्वतात्पयांणां तात्पर्यानुमापकत्वे स्वतात्पयांवधारणाय 
लिङ्गान्तरपिक्षायामनवस्थाप्रसङ्गचेत्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ सिद्धोऽभ्यासः । ननु तथापि नापू्व॑ता । जीकेश्वरभेदस्य 
प्रतयक्षपराप्त्वादिति चेन । अनर हि ईशर प्रतियोगिक जीवधर्मिंक जीवप्रतियोगिकेशरधर्मिंक भेदसमुदायः 
प्रतिपायः । स च न प्रत्यक्षः । जीवधर्मिकस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि ईश्वरधर्मिंकस्यप्रत्यक्षत्वात्‌ । न दि वनैकदेशो 
ज्ञाते बनं श्ञातं भवति । तथापि जीबधर्मिंकभेदांरो प्रािरस्तीति चेन । प्रमाणान्तराप्राप्तप्रतिषादन 
मातरस्यापू्वताशब्दार्त्वात्‌ । सर्वथा प्रमाणान्तरप्राप्यपेक्षायां कुतराप्यूर्वता न स्यात्‌ । सर्वत्र पदार्थानां 
प्राप्तत्वात्‌ । अशे प्रापिमङ्गीकृत्येदमुदितम्‌ । वस्तुतो जीवधर्मकभेदेऽप्यपूर्वतास्त्येव । शाखनिरपेश्च 
प्रमाणान्तरप्रापतरभावात्‌ । शाख्रनिरपेक्ष प्रमाणान्तराप्राप्तरेवापूर्वत्वात्‌ । अन्यथा एेक्यस्यापि शाख सापिक्षानु- 
मानग्राद्यत्वेनापूर्वत्वाभावापत्तेः । तस्मात्‌ सर्वाशोऽप्यपूर्वता सिद्धा । यद्रा श्रुति प्रतिपायो भेदः कालजया- 
बाध्यः । न हि प्रत्यक्षेण तादशो भेदः सिद्धः । प्रत्यक्षस्य बर्तमानमात्रग्रादित्वस्य त्वयाभ्युपगमात्‌ । 
तथाचापूर्वता त्वन्मतानुसारेणैव सिद्धा । अत एवाह शाखेति । त्रिकारेति । न चानश्रनित्यादेः काल्पनिक 
भेदेनोपपत्या तालिक भेदाप्रमापकत्वमिति वाच्यम्‌ । उपपत्तेस्तात्पर्य॒ज्ञाएकत्वेन चरितार्थत्वात्‌ 
भुतितात्यर्यविषयत्वेन तात्विकत्वसिद्धेः । अन्यथा रेक्यस्याप्यताल्विकत्वापातात्‌ । ततराप्युपपत्तेर- 
तात्विकैक्येनोपपत्तेरिति सिद्धोपपत्तिः । तस्मात्‌ गरासुपर्णेत्यादेः सिद्धं षर्िधतात्पर्यं लिङ्गोपेतत्वम्‌ । 
असन्दिग्धोपक्रमायुपेत भेदवाक्यान्तरमुदाहरति एवं वेत्थेति । नन्वत्राप्यनेनैतत्‌ सवं विदितमिति 
एकविज्ञानेन सर्ववि्ञानपूर्वकं तदात्मानमेवाबेदहं ब्रह्मास्मि तस्मात्‌ तत्‌ सर्वमभवदित्यभेदेनैवोपक्रम्य 
 यत्रत्वस्येत्यभेदेनैवोपसंहारात्‌ मध्ये परतितमिदमसंयुक्तं प्रकरणादिति न्यायेनाभेद परमेवेति चेन । एक- 
` विज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य प्रधान्येनैबोपपत्त्या अं ब्रह्मास्मीत्यस्य ब्रह्मवाक्यत्वेन जीवभेदानुगुणत्वेन च, य 
त्वस्येत्यस्य भेदपरत्वेन पूर्वमेव व्याख्यातत्वेनोपक्रमोपसंहारयोभदपरत्येन असंयुक्त मित्यस्य. बिपरीतत्वेन 
भेदपरत्वस्थैबोचितत्वादित्यलं पिषटपेषणेन । अत एव सूत्र विरोधोऽपि सुस्थः । अस्मिन्‌ वाक्ये अन्तरशब्दो 
भेदवाचीति स्पष्टमेव । इति भेदश्ुतेः षर्विध तात्पर्यलिङ्गानि । 


न्यायामृतप्रकाङा 


 साम्यप्रतिपादकोपसंहारस्य भेदपरत्वमुपपादयति ॥ तद्धिन्नत्वेति ॥ नत्विति ॥ तद्धिनत्वं विहाय तजिष्ठ- 
बहुधर्मयोगित्वमात्रं न भवतीत्यथंः । कुतो नेत्यतस्तमिष्ठबहुधरमयोगित्वरूपसाद्दयस्यैक्यरूपत्वे बाधकमाह ॥ 
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(प्रकाशः) 


नायमित्यादि ॥ नायं स इति साद्रयविधानयेक्यं निषिध्यते नायं तत्सदा इति एेक्यविधानाय साददयं निषिध्यते 


तम युक्तम्‌ । यदि साददयमेक्यं स्यादित्यर्थः अतो भेदगरभेत्वं वाच्यमिति भावः । ननु साद्रयस्य भिन्त्वगर्भत्वे 


“गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः” इत्यादिप्रयोगानुपपत्तिरित्यत आह ॥ गगनमिति ॥ ननु “^तयोरन्य' ` 


इत्यादीनां शब्दत एकप्रकारत्वाभावात्कथममभ्यासत्वमित्यत आह ॥ अभ्यासत्वे चेति ॥ अतिप्रसङ्गादिति ॥ 
साखरादिमव्यक्तयभिप्रयेण पृथिवीवागाद्यभिप्रायेण च प्रयुक्तस्य गौगेर्गिौरित्यस्याप्यभ्यासत्वापत्तिः शब्दत 
एकप्रकारत्वसद्धावादित्यथंः । नन्वन्यमीङामिति कथमभ्यासः । ““तयोरन्यः अनशत्न्य'' इत्यत्र जीवेश- 
 योरन्योन्यमन्यत्वमुच्यते अन्यमीरामित्यत्र तु इदस्य घटादिना केनचिदन्यत्वमेवोच्यते न तु जीवादतः 
कथमथंतोप्येकप्रकारत्वमित्यत आह ॥ पयतीति ॥ प्रकृत इति ॥ दरनकतृत्वेन प्रकृत इत्यर्थः ॥ पदिन्याये- ¦ 
 नेति॥ यथा पदे जुहोतीत्यत्र प्रकृतैकहायिन्येव पदेन्वेति न तु यत्किचिच्तद्रदित्यथंः ॥ ॥ मेदश्रुतेः 
षदिविधतात्पर्यलिङ्गविवरणम्‌ ॥ 


२६. एेक्यस्वरूपभङ्गः 


किं च तिष्ठतु भेदः । एेक्यम्‌ (१) किमात्मस्वरूपम्‌? (२) उतान्यत्‌१ नायः, 
पर्यायत्वैकतरपरिरोषाद्यापत्तेः । सपेक्षस्थेक्यस्य निरपेक्षात्मत्वायोगाच । स्वप्रकाड- 
स्यात्मनो बियादिसा्षित्वेन सदा प्रकाशमानत्येन शाख्वैयर्थ्याच । न च त्वन्मते 
अपर्यायत्वादिनिर्बादको विरेषोऽस्ति । न च भेदभ्रमनिरासार्थं शाखम्‌, अपिष्टाना- 
प्रकारं बिना भेदध्रमस्यैवायोगात्‌ । स्वरूपप्रकारोन प्रकाशमानेऽप्यात्मन्य- 
ज्ञानविरोधिवृत्यभावाद्धभ इति त्ववियाबिषयभङ्गे निरस्तम्‌ । अन्त्ये पेक्यं सत्यम्‌! 
मिथ्या वा आये उद्वितहानिः । अभावद्वैतमभावस्याधिकरणमात्रत्वं च प्रागेव 
निरस्तम्‌ । भेदाभावोपलक्षित आत्मैक्यमित्यपि न युक्तम्‌ । उपलक्षणीभूतभेदा- 
भावस्य सत्वे अद्वैत हानिः, मिथ्यात्वे द्वितीयेऽन्तर्भावात्‌ । न द्वितीयः, 
तत्त्नमसीत्यादेरतत्त्वापातात्‌ । भेदस्य सत्यत्वापत्तेश्च । 


किं चान्यत्वपक्षे एेक्यं (१) किमेकत्वसङ्खया१ (२) तनिष्टसकलधमभ्रियत्वं वा 

(३) तनिष्ठासाधारणथमश्रियत्वं वा? (४) भेदाभावो बा? ` (५) तदनिष्ठधर्मा- 

नधिकरणत्वं बा? नायाः, निर््मंके ब्रह्मणि तत्त्वतः सङ्खयायभावात्‌ । न चतुर्थः, 

भेदस्थैक्याभावरूपत्वेनान्योन्याभ्रयात्‌ । न पञ्चमः, शून्यस्यापि ब्रह्मैक्यापातात्‌ । 
बिदोषनिषेधशोषाभ्यनु्ञानेन सधर्मकत्वापाताच् । 
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किं चाभेदे  अभेदत्वपारमार्थिकत्वासद्रैलक्षण्यादीनि तत्त्वतः सन्ति चेतेव ` 

` सद्धितीयत्वम्‌, न चेदभेदत्वादिहानिरिति दिक्‌ । | 

` न अक्यस्य दवंचत्वेऽप्यात्मस्वरूपमात्रमबाधितमिति वाच्यम्‌, तन्मात्रस्य 

सम्मतत्वेन त्वच्छाख्राबिषयत्वात्‌ । भेद एवं खण्डचयोऽस्माकं न त्वभेदः साध्य इति 

तु निरस्तम्‌ । रेक्यस्वरूपभङ्गः ॥ ` 
अद्वैतसिद्धिः 


ननु- पक्वं (१) आत्मस्वरूपम्‌? (२) उतान्यत्‌१ नाद्यः, एकतरपरिदोषाद्यापत्तेः, 
सापिक्षस्यैक्यस्य निरेक्षात्मत्वायोगाचच । नान्त्यः, सत्यत्वे अद्वैतदानेः, मिथ्यात्वे तत्त्व- 


|  मसीत्यादेरतत्तवाबेदकतापत्तेरिति चेन, आदयमेवानवदम्‌ । ज्ञानानन्दयोरात्मैक्येऽपि यथा नैक- 


तरपरिशेषापत्त्यादिकं कल्पितानन्दत्वादिधर्मात्‌ तथा प्रकृतेऽपि संभवाद्‌, पेक्ये अभिज्ञयत्वस्य 
प्रागुक्तेः तस्यापि निरपेक्षतया निरपक्षात्मस्वरूपत्वाविरोधाद्‌, अज्ञानाद्यपिष्ठानतया भास- 
 मानात्मस्वरूपत्बेऽपि रेक्यस्य॒ तद्रोचरवृ्तिविोषस्याज्ञाननिवर्तकस्य इदानीमसत्त्वा- 
= त्संसारोपपत्तेः । अन्त्ये पक्षे दोषास्तवनुक्तोपालम्भा एव । 


अत एव अतिरिक्तमैक्यं । नैकत्वसङ्खया, न वा तनिष्ठाशेषधर्मवत्त्वम्‌, न वा तनिष्ठा 
 -साधारणधर्मक्त्वम्‌, निर्धर्मके ब्रह्मणि तेषामभावात्‌ । नापि भेदविरदः, भेदस्ैक्यविरह- 
रूपत्वेनान्योन्याश्रयात्‌ ।, नापि तदवृक्तिधर्मांनधिकरणत्वम्‌, शून्यस्यापि ब्रह्मैक्यापातादिति 
निरस्तम्‌, तदवृत्तिधर्मानाधारत्वोपलक्षितस्वरूपस्याभेदत्वात्‌ । शुन्यस्य निःस्वरूपत्वात्‌ न 
शन्यस्यैवंयरूपता । न॒ च~ तदवृत्तिधर्मनिषेधेन तद्वृ्तिधर्मविधानप्रसङ्गः, विदोषनिषेधस्य 
दोषाभ्यनुज्ञाफल कत्वादिति वाच्यम्‌, शेषविधायकत्वस्य सर्वत्रासंप्रतिपत्तेः । अन्यथा वायौ न 

नीलरूपमित्यस्यापि गौरं प्रति विधायकत्वापातात्‌ । 


नूनु- अभेदे अभेदत्वपारमार्थिकत्वासद्वैलक्षण्यादीनि तत्त्वतः सन्ति वा१ न वा१ आद्ये ` 
 सद्वितीयत्वापत्निः द्वितीये अभेदत्वादिष्ानिरिति चेन, तत्त्वतः स्वरूपभूतैरेव तेरभेदरूपताया 
अदैतस्य चाहान्युपपततेः । न च~ एवमभेदस्याबाधितात्मस्वरूपपर्यवसाने तस्व चात्मस्वरूपस्य 
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(ञद्वितसिद्धिः) 
परैरपि संमतत्वेन त्वच्छास्राविषयत्वमिति वाच्यम्‌, जीवावृत्तिधर्मानधिकरणत्वोपलक्षितात्म- 


स्वरूपस्य पैैरनङ्गीकारात्‌ । तदेवमुक्ते जीववब्रह्माभेदे “तत्त्वमसि स वा अयमात्मा त्रह्म 
इत्यादिग्रुतिमांनम्‌ । इत्यदैतसिद्धौ रेक्यरूपोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्खिणी 


॥ पर्ायस्येति ॥ ननु ्ञानानन्दयोरात्मेवयेपि यथापर्यायत्वादिकं न कल्पितानन्दत्वादि- 
धर्मात्‌ तथात्मैक्ययोरपीति चेन्मैवम्‌ । कल्पितेनैकतरपरिरोषाभावसम्पादकेन बास्तवैकतर- 


परिशेषानिवृत्तेः ॥ स्वरूप इति ॥ प्रकाशमानेऽन्ञानायोगादित्यादिना निरस्तमित्यर्थः । शून्य- 


स्येति । ननु तदवृत्तिधर्मानधिकरणत्स्वरूपमैक्यं शून्यं तु निःस्वरूपमतो न तस्थैक्यत्वम्‌ । ` 
मैवम्‌ । स्वरूपत्वादिधर्महीनस्यैक्यस्य सस्वरूपत्ववच्छून्यस्यापि सस्वरूपत्वसौलभ्यात्‌ ॥ 
बिरेषेति ॥ ननु बिशेषनिषेधेपि न शेषाभ्यनुज्ञा । बायौ न नीलं रूपमित्यस्य गौरं प्रत्यननु 

ज्ञातत्वात्‌ । मैवम्‌ । बिशेषनिषेधरोषाभ्यनुङञान्यप्रकारासम्भवे तस्य तथात्वनियमात्‌ । बाय्बादौ 
तु नीरूपत्वरूपतृतीयप्रकारस्यापि सम्भवात्‌ । आकाञ्ञादिवत्‌ । प्रकृते तु तदवृत्तिमानधि 

करणत्वतदरृत्तिमाधिकरणत्वाभ्यामन्यस्य प्रकारस्यादरशनेन तदसम्भवात्‌ । ब्रह्मैव तथेत्युक्ते 
` त्वन्योन्याश्रयात्‌ ॥ तन्मात्नस्येति ॥ आत्मस्वरूपयात्रस्येत्यर्थः ॥ ननु जीबावृ्तिधर्मा- 
नधिकरणत्वोपलक्चितात्मस्बरूपं पैना्गीकृतमतस्तदेव मच्छास्विषयः । मैवम्‌ । उक्तोपल्ित- 
त्वस्यात्मनि बिरोषणत्वे उपलक्षणत्वे च तस्य सखण्डत्वापातात्‌ । ताभ्यां रदितस्यात्म- 
स्वरूपमात्रस्य त्वच्छास्रानिषयत्वात्‌ ।। भेद एवेति ॥ अभेदः खण्डयोऽस्मकं न तु भेदः साध्य 

इत्यस्यापि सुगचत्वात्‌ ।॥ ॥. एेक्यस्वरूपभङ्गः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


` ननु सुनिरूपैक्यपरित्यागेन दुनिरूप भेदाङ्गीकरणमयुक्तमित्यत पेक्यस्यात्यन्त्‌ुनिंरूपत्वादे्याङ्गीकरण 
मयुक्तमित्याह किञ्येति । सयपेक्षस्येति । न चैक्यं निरपेश्षमेेति वाच्यम्‌ । ससम्बन्धिकतया प्रतीयमानस्य 
तत्त्वे भेदस्यापि तत्त्वापत्तेः । ननु यथा गुणगुणिनोरैक्येऽपि न पर्यायत्वादि तथा मन्मतेऽपि स्यादित्यत 
आह न चेति । मम विशेषेण 'सर्वस्योपपत्तिः । न च त्वया बिशेषोऽङ्गीकतं शक्यते । निर्बिंशेषत्वाङ्गी- 
कारात्‌। न च ज्ञानानन्दयोः कल्पितधमभेदमादायान्यतरपरिदोषाभाववत्‌ प्रकृतेऽपिकस्पित भेदमादाय 
परिशेषत्वादि परिदारो भविष्यतीति वाच्यम्‌ । तत्र बिशेषेणेव सत्येनापर्यायत्वायङ्गीकारेण दृष्टान्तासम्मतेः । 
अन्यथा घट करीरादाबपि कल्पितभेदमादाय परिहारापत्तौ पयांयत्वादि कापि न स्यात्‌ । ननु स्वरूप- 
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(कण्टकोद्धारः) | 

` प्रकाशस्य अ्रमाबिरोधित्वात्‌ बिरोधिभूतायान्र वत्तेरभावात्‌ अमोपपत्तिरित्यत आह स्वरूपेति । प्रकाशस्य 
प्रमायविरोधित्वे प्रकारात्वमेव न स्यादित्यादिनेत्य्थः । स्वरूपप्रकाशः अप्रकाशस्याबिरोधीति च व्यादतम्‌ । 
यथा चैवं सविस्तरमुपपादितम्‌ । तथाच संसारो न स्यात्‌ । अन्त्य इति । न चैते अनुक्तोपालम्भा ईति 
बाच्यम्‌ । विकल्प पूर्वं दषणे अस्यानवकाशात्‌ । अन्यथा सर्वत्राप्येवं वक्तु शक्यत्वेन तव विकल्यूर्वं दूषणं 
न स्यादिति स्वव्याहतिः । प्रागेवेति । मिथ्यात्यसामान्यभेङ्ग इति भावः । भेदाभावेति । तथाच 
भेदाभावस्यासिद्धतया त्दुपलक्षैक्यस्याप्यसिद्धतया न विषयत्ोपपत्तिरिति भावः । तथापि प्राप्ताप्राप्तनिबेकेन 
-भेदाभावस्यैव विषयतया तत्रैव विकल्प्य दषणमाह उपलक्षणीभूतेति । उपलक्षणमेतत्‌ । उपलक्ष्यता- 
बच्छेदकाभावानोपर्ष्यत्वम्‌ । न चैक्यत्वं जीवब्रहौक्यत्वं बोपलक्ष्यतावच्छेदकमिति वाच्यम्‌ । आयस्याति- 
प्रसङ्गित्वात्‌ द्वितीयस्यात्ममात्रस्वरूपस्य पूर्वमेव ज्ञातत्मेनोपलक्षयतावच्छेदकत्वानुपपत्तेरित्यादि द्रटव्यम्‌ । 
भेदस्येति । न च विरुद्धयोरन्यतरनिषेषेऽन्यतरबिपिरित्यसिद्धम्‌, वायौ नीटरूपनिषेथेऽपि गौररूपविधेर- 
भावादिति बाच्यम्‌ । परस्परात्यन्ताभावरूपयोद्धयोमध्ये एकतरनिषेधस्यापरबिधिनान्तरीयकत्वनियम्रात्‌ । 
नीलगौररूपयोः परस्परात्यन्ताभावरूपत्वाभावात्‌ । भेदाभेदयोस्तथात्वात्‌ । धर्मिसत्व एवायं नियम 
इत्यादिकं मिथ्यात्व सामान्य भङ्ग एव वर्णितमित्यलम्‌ । शून्यस्यापीति । न च शून्यस्य निःस्वरूपत्वान 
तदैक्यस्वरूपतेति वाच्यम्‌ । सकलधर्म॑शुन्यत्मे स्वरूपत्वधर्माभायेन ब्रह्मणोऽपि सस्वरूपत्वानुपपततेः 1 
तैरेबेति । न चाभेदत्वादीनामैक्यस्वरूपत्वेन रेक्यस्य चात्मस्वरूपत्वेन न सद्वितीयतापादकतेति बाच्यम्‌ । 
` अभेदत्वादीनामभेदरूपत्वे तच्छब्दानां पर्यायत्वा्यापत्तेः । विदोषानङ्गीकारात्‌ । सोपाधिकनिरुपाधिकयो- 
रैक्यानुपपततेश्च । निरस्तमिति । भेदसामान्यखण्डनोद्धार इति दोषः । इति एक्यस्वरूप भङ्गः । 


न्यायामृतप्रकाा 


विरोषनिषेध इति ॥ तदनिष्ठधमांनधिकरणत्वोक्तौ तनिष्ठधर्माधिकरणत्वस्यैव प्रातिः । विदोषनिषेधः दोष- 
विध्यनुमापक इति न्यायात्‌ । अतः सथधर्मकत्वमेव प्राप्तमित्यर्थः । अभेदत्वादीति ॥ अभेदेऽभेदत्वाभावेऽ- 
भेदत्वहानिः सोऽभेद एव न स्यादित्यर्थः । तथा तत्र पारमार्थिकत्वाद्यभावेऽपारमार्थिकोऽसंश्च स्यादित्य्थः ॥ 
 तन्मात्रस्येति ॥ आत्मस्वरूपमात्रस्य भ्रमाधिष्ठानत्वाविद्यासाक्षित्वादिना सिद्धेस्त्वत्सम्मतत्वेन त्वदीयाख- 
` एविषयत्वादप्रापे शाखमर्थवदिति स्वन्यायादिति भावः ॥ निरस्तमिति ॥ अभेद एव खण्डवोऽस्माकं न तु भेदः 
साध्य इत्यपि वन्तु शक्यत्वादिति निरस्तमित्यथः ॥ ॥ रेक्यस्वरूपभङ्गविवरणम्‌ ॥ 


२७. एेक्यभुतेरुपजीव्यबाधः 


यचेदमुच्यते जीवब्रह्माभेदे “(तत्वमसी'" त्यादिशरुतिर्मानम्‌ । ययप्यत्र सार्बज्या- 
 साब॑ज््यादििशिष्टयोस्तत्वंपदबाच्ययोरैक्यं जरद्वादिवाक्यवयोग्यताबिरदान युक्तम्‌ । 
तथापि सोऽयं देवदत्त इत्यादिवद्‌ बिरुद्वांशत्यागेन लक्षितयोरैकयं युक्तम्‌ । उक्तं दि- 
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युष्मदस्मद्विभाग्चे स्यादर्थबदिदं वचः । 
अनभिह्ञेऽनर्थकं स्याद्रधिरेष्िव गायनम्‌ ॥ इति । 


इयं च नवप्रकरणी षड्बिधतात्पर्यलिङ्गवत्त्वात्ममला । तथा हि- ““एकमेवा- 
दवितीयः" मित्युपक्रमः, ““ततत्वमसी'"त्युपसंहारः, तत्त्वमसि तत्त्वमसीति नवकृत्वाऽ- 
भ्यासः, जीबत्रह्यैक्यस्यान्यतोऽप्राप्तत्वादपू॑ता, “अथ समपत्स्यत” इति फलम्‌, 
ˆ येनाश्रुतं श्रुतं भवती!” त्यादिरर्थवादः, मृत्पिण्डादिदृष्टान्तैरुपपादनादपपत्तिरपि । 
एवं विमता आत्मानः परमात्मनः परमार्थतो न भिन्ते आत्मत्वात्‌, परमात्म- 
` बदित्यायनुमानानि चेति । 


अत्र ब्रूमः- विरुद्धाकारत्यागः किं अविवक्षामात्रेण? अनित्यत्वेन वा! मिथ्या- 
त्वेन बा! नायः, विरुद्धाकारस्याबिवक्षायामप्यनपायात्‌ । न हि (“असद्वा इदमग्र 
आसीत्‌ सर्वं॑खल्विदि ब्रह्य"? त्यादि श्रुत्या असत्त्वशन्यत्वयोषटचित्वजडत्वयोवां 
अविवक्षामात्रेण ब्रह्मणः शून्येन जडन बैक्यं सुवचम्‌ । न द्वितीयः, तथात्वे तत्तव 
भविष्यसीति निर्दशापत्याऽसीतिवर्तमाननिर्दशायोगात्‌ । दज्ञाभेदेन भेदाभेदयोः 
सत्त्वापतत्या त्वयाप्यनङ्गीकाराच, जीवेशयोः स्वातन्त्यपारतन्त्यादेर्नित्यत्मे भ्ुत्यादे- 
रुक्तत्वाच । न तृतीयः, निर्दोषथरुतिसाक्षिसिद्धयोर्बिरुद्धधरमयोर्मिथ्यात्वायोगादि- 
त्यक्तत्वात्‌ । सोऽयमित्यादौ तु तत्तादेन॒त्यागः ऋमेणैकज्र तत्तेदन्तयोर- 
विरोधादित्युक्तम्‌ । 


किं चैक्यशरुत्या प्रत्यक्षसिद्ध जीबमनूय तस्य ब्रह्मत्वं वा, श्रुतिसिद्धं ब्रह्मानू्य 
जीवत्वं वा, उभयानुबादेनाभेदो बा विधेयः, सर्बथाप्युपजीव्यविरोधानैक्ये 
प्रामाण्यम्‌, प्रत्यक्षेण जीवस्य ब्रह्मतो भिन्नत्वेन श्रुत्या च सर्व्ञत्वादिना ब्रह्म- ` 
ग्रादिण्या ब्रह्मणस्तद्धीनत्वेनानुभूयमानाव्बीवाद्धिनत्वेन ग्रहणात्‌ । उपजीवकयोरिं 
बिरोध न ताबद्भयोः प्रामाण्यं बस्तुनो द्रैरूप्यापातात्‌ । नापि द्रयोरप्रामाण्यं वस्तुनो 
निःस्वभावत्वापातात्‌ । नाप्युजीव्यस्यैवाप्रमाण्यम्‌, दुर्बलेन प्रजल्बाधायोगात्‌ । 
तस्मात्परिदोषादुबजीवकस्यैवाप्रमाण्यम्‌ । त्दुक्तम्‌- 
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शाख्रगम्यपरेशानाद्देदः स्वात्मन ईयते । 
 अनुभूतिविरोधेन कथमेकत्वमुच्यते ॥ 
 सार्ब्॑यादिगुणं जीवाद्‌ भिनं ज्ञापयति श्रुतिः । 
ईशं तामुपजीव्यैव वर्त॑ते दयैक्यबादिनी ॥ इति । 


ईैरवरस्यानुमेयत्वेऽप्युपजीन्यविरोध एव, अनुमित्यापि तस्य ॒सर्वह्॒त्वादितैव 
सिद्धः । न चैवं निषेध्यापिंका इदरूप्यपितिधीरपि नेदं रूप्यमित्यस्योपजीव्या 
स्यादिति वाच्यम्‌, यद्धि यदपेक्षं यस्य बाधे स्वस्यापि बाधापत्तिडच, तत्तस्योप- 
जीव्यमिह तच यद्धर्म्यादिग्राहकं स्वप्रामाण्यादिग्राहकं च तदेव, नं तु निपेर््यापकम्‌ । 
न टि ब्रह्मरूपधर्मिज्ञानाप्रामाण्ये च ब्रह्मात्मैक्यज्ञानाप्रामाण्यवत्‌ प्रतिषेध्यज्ञाना- 
प्रामाण्ये प्रतिषेध्ञानाप्रामाण्यं प्रतिषेध्ञाखबिपरिलोपापातात्‌ । न बेदं रूप्यमिति- ` 
धीरपि धरमिग्राहित्वेनैबोपजीव्या, धर्मिण इदमंशस्यापि नेदं रूप्यमिति प्रत्यक्षेणैव 
सिद्धेः । न च जीबोऽपि तक्त्वमस्यादिवाक्यसिद्धः, अप्राप्ते शाखरस्यार्थवक्त्वात्‌ । ` 
अस्तु बेदं रूप्यमिति धीरपि धर्मग्रादकत्येनोपजीव्या तथापि नेदमित्यत्रेदमंशमात्र 
धर्मि, न तु रजतत्वविशिष्टम्‌, इदमंशमातरे रूप्यत्वनिषेधेनैबेष्टसिद्धः । एनं च यदुप- 
जीव्यं तम बाध्यम्‌, इदमंशस्याबाधात्‌ । यच्च बाध्यं रजतत्ववैशिष्टयम्‌, न त्‌दुष- 
जीव्यम्‌, रजतत्वविरिष्टस्याधर्मित्वात्‌ । नन्वेवमेक्येऽपि ब्रह्मस्वरूपमात्रं धर्मि, न 
तु सार्बज्यादिविशिष्टम्‌ । एवं च य्दपजीव्यं न तद्वाध्यं यख बाध्यं न त्दुपजीन्यमिति 
चेत्‌, किं सार्बज््यादिना भावरूपेणासंसारित्वादिनाऽभावरूपेण बाऽसाधारणधर्मेण 
्ह्मोदेदयम्‌? चित्त्वादिना साधारणधर्मेण वा? स्वरूपेणैव बा? आये सुस्थ 
उपजीव्यविरोधः । द्वितीये चित एव जीवैक्यं सिद्धयेत्‌, न तु ब्रह्मणः । त्र तचापि 
सम्मतम्‌ । न तृतीयः, शब्देनासाधारणब्रह्मस्वरूपोदेशस्यासाधारणधर्मेण बिनाऽ- 
सिद्धयोपजीव्यविरोधतादषस्थ्यात्‌ । साधारणस्वरूपोदेशे च ब्रहमैक्यासिद्धेः । 


एतेन न सार्बज्यादिवाक्यसिदधं ब्रह्म धमि, कि तु निर्गुणादिवाक्यसिद्धमिति 
निरस्तम्‌ । तस्सिद्धस्याप्युक्तपक्षाबहिरभावात्‌ । निर्गुणादिवाक्येनापि धर्मिंग्रादक- 
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विरोधेन गुणनिषेधासम्भवाच । एतेन सार्बल्यायुपलक्षितो धममीति निरस्तम्‌, 
जीवव्यावृन्तत्रह्मत्वस्योपरक्षयतावच्छेदकत्वे धर्मिग्राहकबिरोधात्‌ । चित्त्वस्य तन्तव 
सिद्धसाधनात्‌ । सोऽयं देवदत्त इत्यादौ तु तत्ताबिशिष्ट एवबोदेश्यः । यद्वत्तया ज्ञात 
एव यदन्बयधी; तत्त्वरूपस्य बिरोषणत्वस्य तत्तादौ सम्भवादित्युक्तम्‌ । न च 
प्रकृतेऽपि संसारित्वेन ज्ञाते ब्रह्मैक्यधीः, तज्ज्ञानस्य प्रमात्वे ब्रद्यैक्यायोगात्‌ । 
भ्रमत्वे चोपजीव्यस्योपजीवकेन बाधापातात्‌ । पुरोडाशकपाठेन तुषानुपबपती 
 त्यत्रापिष्ठानलक्षणायामपि न दोषः । तत्र तुषोपवापस्यान्यतोऽप्राप्या तत्र तुषोप- 
बापविधानेनेवेषटसिद्धिः । इह तु चितो जीवैक्येन नेष्तिद्धिः । ` 


एवं च~ चिताचिदेकयं सिद्धं नः सावज्यादिविशिषटयोः । 
एेक्यं तु धरमिंग्रादिभ्यां भरुत्याक्षाभ्यां विरुध्यते ॥। 


अन्यथा परमाणुः सावयवः, ईइवरोऽसर्वज्ञः आदित्यो यूप इत्यादावप्यु- 
जीव्यविरोधो न स्यात्‌ । उत्पत्तिशिष्टगुणविरुद्भगुण बिधेसुत्यत्तिबाक्यविरोधङ्च न 
स्यात्‌ । तत्रापि परमाणुत्वादिबिशिष्टो न धमी, किन्तु स्वरूपमात्रमिति सुबच- 
त्वात्‌ । निरबयवत्ादिना विना परमाण्वादेधर्मिकरणमेव न सिद्धयतीति चेत्‌, समं 
प्रकृतेऽपि । सर्बजञत्वादिना बिनेडबरस्यापि धर्मिंकरणासिद्धेः । आरोपितेन सार्ब्या- 
दिना व्यावृत्तं धर्मीति चेत्‌, तत्राप्यारोपितेन निरबयवत्ादिना व्यावृत्तो धर्म्यस्तु । 
निरबयवत्वादिग्राहिणः प्रमाणत्वानन तथेति चेत्समं प्रकृतेऽपि । एतेनैक्यशरुते- ¦ 
जीवान्यद्‌ ब्रह्य नास्तीत्यत्र तात्पर्यमिति निरस्तम्‌ । निरीरबरवादान्तभविन . बहु- 
भरुतिनिरोधात्‌ । यदि तु सार्बज्यासार्वह्यादिके विरुद्धर्मे सत्यपि चित्त्वादिनैक्यं | 
विवक्षितम्‌, तन्ममापि सम्मतम्‌ । एतेनैक्यभ्रुतेछंश्षणया चिन्मात्रपरत्वेनैक्य- 
परत्वाभावाम तस्या धर्मिग्राहकत्वेन भुत्यादिकमुपजीव्यं न वा तद्विरोध इति 
निरस्तम्‌ । इष्टापत्तेः । यद्रा येन बिना यस्यानुत्थानम्‌, तत्तस्योपजीव्यम्‌, इदं 
रूप्यमितिधीड्च प्रतिषेध्यापंकतयोपजीव्यैव, तथापि न दोषः, न द्युपजीव्यत्ममेव 
. प्राबल्ये तन्त्रम्‌, किं तु परीक्षितत्वविशिष्टम्‌ । न चाविरशिष्टस्य व्यभिचाराद्विशिष्ट- 
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मप्रयोजकं भेवति । परीक्षा च न ताबत्परतिषेध्यापकशुक्तिरूप्याभेदज्ञानांशेऽस्ति, 
त्वन्मतेऽपि तस्य व्यावहारिकप्रामाण्यापातात्‌ । इह तु निषेध्यापिंकापि भेदशरुतिः ` 
साक्षिप्रत्यक्षं च निर्दोषत्वात्परीक्षितम्‌ । इत्थमेव च॒ दोषाभावादिज्ञानरूप- 
परीक्षायामनाईवासे प्रमाणतदाभासव्यबस्था न स्यादित्युक्तं प्रत्यक्षप्राबल्यप्रस्तावे । 
ययपि धर्म्य्पके इदंज्ञानांशे .परीक्षितत्वविशिष्टमुपजीव्यत्वमस्ति, तथापि न 
तद्राध्यमित्यनुपदमेवोक्तम्‌ । तदक्तम्‌- 


प्रमेऽप्यभ्रमभागोऽस्ति तन्मात्रमुपजीव्यतु । 
बाधकञ्ञानवृत्तिः स्यान्न चैवं सुपरीक्षितः ॥ इति । 


तस्मादपजीव्यविरोधाद्‌. 


उत्पत्तिवाक्यनि्ञातं कर्म सर्वमनूयते । 
न चाभितगुणे शक्यं तद्विरोधि गुणान्तरम्‌ ॥ 


इति वातिंकोक्तरीत्या आमिक्षावाक्योपजीवकस्य बाजिनबाक्यस्य तद्विरोधिगुण- 
बिधायकत्वबत्‌ प्रत्यक्षोपजीवकस्य ("यजमानः प्रस्तर!” इत्यादेस्तद्विरुदयजमान- 
त्वबोधकत्ववच ‹“तत्त्वमस्या?!दि वाक्यस्य नैक्यबोधकता युक्ता । त्दुक्तम्‌- 


यजमानप्रस्तरत्वं यथा नार्थः ्रुतेभवेत्‌ । 
ब्रह्यत्वमपि जीवस्य प्रत्यक्षस्याविशेषतः ॥ इति । 


 यजमानप्रस्तारादिबाक्यादेक्यभरुतर्वैषम्यशंका तु प्रत्यक्षस्य शब्दाबाध्यत्वप्रस्ताबे 
` निरस्ता । नैवं भेदशरुतेरेक्यशरुतिरुपजीव्या, धर्मिणो जीवस्य प्रत्यक्षेण ईरबरस्य च 
सरवज्ञादिवाक्ये शब्दधीप्रामाण्यादेश्च प्रत्यक्षेणैव सिद्धेः । तस्य च सर्वस्य भेदानु 
गुणत्वात्परतिषेध्यार्पकबिरोधस्य च प्रतिषेषशासप्रामाण्यानापादकत्वादित्युक्तत्वात्‌ । 
श्रुतिं विनैवैक्यप्रापतेरव॑श्यमाणत्वाच । पेक्यश्रुतेस्तु निषेध्यप्रसक्तिर्भेदश्रुतिप्रत्यक्षा- 
भ्यामेव । त्वत्पक्षे हि मेदश्रुतिरपि निषेध्यापिंकैव, न तु सत्यचिन्मात्रपरा, तत््वा- 
बेदकत्वापत्तेः । निषेध्यार्पकमपरीश्षितं चेन, बाध्यमित्युक्तम्‌ । एतेन- ' 
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अभेदं नोष्िखन्ती धीन भेदोष्टेखनक्षमा । 
तथा चाऽऽ्ये प्रमा सा स्यान्नान्त्ये स्वापेक्षयवैङसात्‌ ॥ 


इति निरस्तम्‌ । तदक्तं नोपजीव्यो हभेदोऽत्र कचिद्धेदशरुतेर्बछादिति । एेक्यश्रुते 
रुपजीन्यबाधः ॥ 


अद्वैतसिद्धि 


ननु-  सा्वज्यासारव््॑यादिविरिष्टयोरिक्यमयोग्यत्वपरादतं कथमुदाहृतश्चुत्या बोध्यमिति चेन्न, 
सोऽयमित्यादानिव विरुद्धाकारत्यागेन शुद्धाकारक्यबोधनात्‌ । ननु विरुद्धाकारत्यागः किम- 
विवक्षामात्रेण? उतानित्यत्वेन१ उतमिथ्यात्वेन१ नाद्यः, विरुद्राकारस्याविवक्षायामप्य- 
नपायात्‌। न दहि “असद्वा इदमग्र आसीत्स्वं खल्विदं ब्रहयेत्यादिश्रुत्या सत्त्वशून्यत्व- 
योधित््वजडत्वयोर्वंहाविवक्षामात्रेण ब्रह्मणः शून्येन जडेन च एेक्यं सुवचम्‌ । न द्वितीयः, 
तत्त्वं भविष्यसीति निर्देशापत्त्या असीति वर्तमाननिर्देायोगाद्‌, दङ्गामेदेन भेदाभेदयोः 
सत्त्वापतत्या त्वयाप्यनङ्गीकाराच, जीवेदायोः स्वातन्त्यपारतन्त्यादेर्नत्यत्वा्च । न तृतीयः, 
निदोषिश्रुतिसाक्षिसिद्धयोर्विरुद्धर्मयोर्मिथ्यात्वायोगादिति चेन, विरुद्धाकारस्याविवक्षेयैव 
त्यागात्‌ । त्यागश्च ब्रह्यानुभवाविषयत्वम्‌, न त्वपायः, तस्य चरमसाक्षात्कारसाध्यत्वात्‌ । तथा 
च तत्तेदन्ते इवानपेते अपि सारव॑ज््यासार्वज्ये नाश्रयाभेदविरोधाय । अविवक्षा च प्रधान- 
प्रमेयनिरवाहाय । न च~ सोऽयमित्यत्र तत्तेदन्तयोनं त्यागः । क्रमेणैकत्र तयोरविरोधादिति 
वाच्यम्‌, अभेदपरे अस्मिन्विेषणयोरेक्यापत्त्या क्रमेणैकत्र सत्वेऽपि तत्त्यागस्यावदयकत्वात्‌, 
असद्वे'त्यादौ “स्वं खल्विदं ब्रह्य" त्यादौ च न शून्यजडेक्यापत्तिः गून्यसतोः चिज्जडयोवां 
विरुद्धाकारपरित्यागेन जीवव्रह्मणोरिवानुस्यूतस्याकारस्याभावाद्‌ । असतो निःस्वरूपत्वा- 
जडस्य बाध्यस्वरूपत्वात्‌ । इत्यद्वैतसिद्धौ जीवत्रद्याभेदे प्रमाणम्‌ । 


ननु- रेक्यश्रुत्या प्रत्यक्षसिद्ध जीवमनृदच ब्रह्मत्वं वा बोधनीयं, श्रुतिसिद्धं ब्रह्मानूद्च तस्य 
जीवत्वं वा, उभयानुवादेनामेदो वा विधेयः, सर्वथाप्युपजीन्यविरोधात्‌ नैक्ये प्रामाण्यम्‌, 
प्रत्यक्षेण जीवस्य ब्रह्मभिनत्वेन श्रुत्या च सर्वज्ञत्वादिमदुब्रह्ग्रादिण्या तद्धीनत्वेनानु- 
भूयमानाज्ीवाद्‌ भिनत्वेन ब्रह्मणोज्ञायमानत्वात्‌ । न चानुमानेन ब्रह्मोपस्थितिः, तेनापि 
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 सर्वज्ञत्वादिना ब्रह्मणो विषयीकरणेन उपजीन्यिरोधतादवस्थ्यादिति चेन । रक्तिग्रहादौ 
तयोरुपजीव्यत्वेऽपि स्वप्रमेयेऽनुपजीव्यत्वात्‌ । तदुक्तं वाचस्पत्ये- “यत्‌ उपजीव्यं, तन 
बाध्यते, यद्वाध्यते तत्नोपजीन्यमिति । यथाकथंचिदयक्षामात्रेणोपजीन्यत्वे नेदं रजतमित्यत्रापि 
इदं रजतमित्यस्योपजीव्यतापत्तेः । 


ननु- यद्धि यदपेक्षं यस्य॒ बाधे स्वस्य बाधापत्तिश्च तत्तस्योपजीन्यम्‌, प्रकृते च 
धर्म्यादिग्राहकस्यैव स्वप्रामाण्यग्राहकतया तद्वाधे स्वबाधापत्तिः, निषेध्यार्पणस्यले तु न तथा । 
न टि ब्रह्मस्वरूपधर्मज्ञानाप्रमाण्ये ेक्यज्ञानाप्रामाण्यवत्‌ प्रतिषेध्यज्ञानाप्रामाण्ये प्रतिषेध- 
ज्ञानाप्रामाण्यम्‌, प्रतिषेधरासखरविलोपप्रसङ्गादिति चेत्‌, सत्यम्‌, सावज्यादिविशिष्टं न 
तावद्धर्मं, किन्तु ब्रह्मस्वरूपमात्रम्‌ । विशिष्टधर्मज्ञानप्रामाण्यं एेक्यज्ञानप्रामाण्ये नापेक्ष्यते, 
किन्तु स्वरूपज्ञानप्रामाण्यमात्रम्‌ । अन्यथा “इदं रजत'मित्यस्यापि धर्मिज्ञानत्वेन उपजील्यतया 
निषेधज्ञानप्रामाण्ये रजतत्वविरिषटेदं ज्ञानप्रामाण्यं स्यात्‌ । रजतत्ववैरिष्टयस्य धर्मत्वा- 
प्रयोजकत्ववत्‌ सार्वज्यादिवैरिष्टयस्यापि तदप्रयोजकत्वस्य प्रकृतेऽपि समानत्वात्‌ । 


ननु- एवमसाधारणसारवज््यादिषर्ावच्छेदेन ब्रह्मणोऽनुद्देरयत्वे साधारणधर्मेण स्वरूपेण 
वा उदङयता वाच्या । तत्राय इष्टापत्तिः, चित्त्वादिसाधारणधर्मीक्यस्यास्माभिरप्यङ्गीकाराद्‌ । 
` ` द्वितीये ब्रह्ैक्यासिद्धिः, साधारणस्वरूपमात्रोद्देशादिति चेन । ब्रहमैक्यासिद्धिरित्यत्र ब्रह्म- 
शब्देन सार्वज्यादिविशिष्टं चेदभिमतम्‌, तदेष्टापत्तिः, तदा त्वमा च लक्षितयोरेव पदार्थ- 
योरिक्यबोधस्य प्राक्‌ प्रतिपादितत्वात्‌ । अत एव शब्देन असाधारणब्रह्मस्वरूपोदेशस्या- 
साधारणधर्मेण विनाऽसिद्धरुपजीव्यविरोधतादवस्थ्यमिति निरस्तम्‌, असाधारणधर्मस्य उदेद्य- 
समर्पणे उपलक्षकत्वात्‌ । न च~ उपलक्ष्यतावच्छेदकाभावे उपलक््त्वासिद्धिः, चिक्त्वस्य तत्त्व 
सिद्धसाधनादिति वाच्यम्‌ । स्वरूपोपलक्षण उपलक्ष्यतावच्छेदकस्यानपेक्षणात्‌ । यत्तु चित्त्वे 
नैक्ये सिद्धसाधनम्‌, तन । चि्तैकयस्येष्टतवेऽपि तदाश्रयक्यस्य तवानिष्टत्वाद्‌, इष्टौ चावि- 
वादात्‌ । अत एव- “पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपतीत्यत्राधिष्ठानलक्षणायाम्‌ अन्यतोऽप्रा्त- 
तुषोपवापविधानरूपेष्टसिद्धिवदत्र न लक्षणयाभीष्टसिद्धिः, येन लक्षणा स्यादिति निरस्तम्‌ । 
. चित्यैक्यस्य प्राप्तत्वेऽपि आश्रयैक्यस्याप्राप्तस्य रक्षणाप्रापणीयस्य सत्त्वात्‌, सोऽयमित्यत्रापि 
उक्तप्रकारस्यावरयवाच्यत्वात्‌ । न च तत्ताविरिष्टस्य तोद्देकयता यद्रत्तया ज्ञात एव 
यदन्वयधीः, तत्त्वस्य बिदोषणत्वस्य तत्तादौ संभवादिति वाच्यम्‌, दत्तोत्तरत््वात्‌ । 
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ननु- एवं परमाणुः सावयवः, ईश्वरो न सर्वज्ञः, आदित्यो युप इत्यादावपुपजीव्यविरोधो 
न स्याद्‌, उत्पन्शिष्टगुणविधौ सगुणोत्यत्तिवाक्यविरोधश्च न स्यात्‌, तत्रापि परमाणुत्वादि- 
विशिष्टं न धर्मी, किन्तु स्वरूपमात्रमिति सुवचत्वादिति- चे, परमाण्वादेः स्वरूपेणापि 
सावयत्वादिकं प्रति धर्मित्वे परमाणुत्वादिकं धरमिंसमानसत्ताकं परमाण्वादौ न स्यात्‌, तदीय- 
 समसत्ताकत्वस्य तत्सावयवत्वबोधकप्राबल्याधीनत्वात्‌, तत्प्राबल्येऽनुमानाभावात्‌, प्रत्युत 
भ्रान्तवाक्यत्वेन दुर्बलत्वात्‌ । आदित्यो यूप इत्यत्राभेदो न प्रमेयः । स्तुतिद्रारान्यङेषत्वात्‌, 
स्तुतश्च प्रतयक्षाविरुदधैगुणेरपि संभवे प्रत्यक्षविरुद्ार्थकल्पनायोगाद्‌, उत्यनरिष्टगुणविधौ ` 
तूत्पत्तिवाक्यस्थितामिक्षादिपदस्य द्रन्यसामान्यपरत्वे तत्पदैयथ्यपित्तिः, ^तद्धितार्थान्तर्गता- 
स्येति सर्वनाम्ना यजतिचोदनाद्रन्यदेवताक्रियमिति न्यायेन यागचोदनमात्रेण च द्रन्यसामान्य- 
लाभात्‌ । प्रकृते अनन्यरोषतया प्रबलत्वात्‌ प्रमाणवाक्यत्वाच. तद्विरोध्यैक्यप्रतिपादकतया 
स्वरूपलक्षणाया युक्ततमत्वाच । 


ननु- रूप्यरूपनिषेध्यार्पकस्यपेक्षितस्यापि परीक्षितत्वाभावाद्‌, यद्यपि दुरबलत्वम्‌, उप- 
जीन्यत्वमात्रस्य प्राबल्याप्रयोजकत्वात्‌, तथापीह निषध्यार्पकभेदश्चुतिः, साक्षिप्रत्यक्षं च 
निर्दोषत्वात्‌ परीक्षितमपि प्रबलं तद्विरोधात्‌ कथमैक्यपरत्वमिति- चेन, निर्दोषाया अपिं श्रुतेः 
भेदपरत्वस्यैवाभावेन तद्विरोधस्यैक्यश्रुतावसंभवावितत्वात्‌ । न हि श्रुतेरपक्रमादिषडविध- 
तात्प्यलिङ्गरुन्यार्थपरत्वम्‌, तन्नियामकाभावात्‌, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌, साक्षिणोऽपि निर्दोषत्व- 
मात्रेण ॒परीक्षितत्वाभावाद्‌, दुःखाभावादावारोपितसुखादेरपि प्रामाणिकत्वापत्तेः, मन्मते 
प्रातिभासिकमात्रस्य साक्षिसिद्धस्य मिथ्यात्वात्‌, साक्षिणोऽपि निदोषिजवृत््युपरक्तत्वेना- 
बाध्यत्वासिद्धरुक्तत्वा् , प्रमाणतदमावन्यवस्थापि प्रातिभासिकव्यावहारिकयोः करणसंसर्गि- 
` दोषप्युक्तत्वाप्रयुक्तत्वाभ्याम्‌, व्यावहारिकस्य चैतन्यमात्रस्थाज्ञानदोषप्रयुक्तत्वात्‌ । तस्मादुप- 
जीन्यविरोधाभावात्‌, प्रत्युतामेदश्रुतेरेव सर्वोषितया भेदश्चुति प्रत्युपजीव्यत्वाद्‌, भेद्रुतेरेव 
तद्विरोधेन तदनुकूकतया नेयत्वात्‌ सर्वविरोधशन्यं तत्त्वमस्यादिवाक्यम्‌ । तथा चैक्यपरमिति 
सिद्धम्‌ ॥ इत्येक्यशरुतेरुपजीव्यविरोधाभावः ॥ 


न्यायामृततरङ्िणी 


 ॥ बिरुद्धाकारस्याबियक्षायामपीति ॥ अबिवक्षामत्रेण बस्तुनोऽन्यथात्बाभावात्‌ । ननु 
त्यागो नाम नाप्ययः । अप्ययस्य चरमसाक्षात्कारसाध्यत्वात्‌ । किन्तु ब्रह्मानुभवा- 
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निषयत्वमित्यत आह ॥ न हीति ॥ सुबचं हि सत्वशुन्यत्वयोधित््न जडत्वयोश्चाबिबक्षया 
सच्छून्याभेदानुभवं प्रति चिज्रडाभेदानुभवं च प्रत्यविषयत्यमात्रेण सच्छून्ययोधिज्रड- 
योश्चाभेदसिद्धिरिति । ननु सच्छुन्ययोश्चिज्जडयोविरद्राकारपरित्यागे आकारान्तराभावः । असतो 
निःस्बरूपत्वात्‌ । जडस्य चाध्यस्तरूपत्वात्‌ । मैवम्‌ । सर्वङ्ञत्वनिर्द॑ःखत्वादिधर्मिग्राहक- 
मानसिद्धाकारपरित्यागे ब्रह्मण्यप्याकाराभावाचित्तादिप्रकारत्यागे बिदाकारस्याप्यसम्भवाज्यीबे 
परतयक्षवाधितस्य ब्रह्मगतपूर्णानन्दाकारस्यापि त्यक्तव्यत्वेन पूर्णानन्देक्यासिद्धेश्च । किञ्च । 
विरुद्धाकारसंत्यागो ययैक्यस्योपपत्तये तद्यैक्यं त्यज मुख्यस्य विरुद्धस्योपपत्तये । तच ममापि 
सम्मतमिति । ननु चित्त्वैक्ये तब सम्मतावपि न तदाश्रयैक्येपि सम्मतिः । मैवम्‌ । चितोपि 
चित्त्वाश्रयस्माभेदेन चित्त्वा्रयैक्येपि मम सम्मतेः । न हि घटो घटत्वाभ्रयाभिन इत्युक्ते 
घटान्तरेणाभेदश्चायाति । येनेदं बाक्यं ममासम्मतार्थं स्यात्‌ ॥ पुरोड्ञकपालेनेति ॥। 
दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते पुरोडाशकपाटेन तुषानुपबपतीति । अत्र पुरोडाशचकपालङषब्देन पुरोडा- 
शरूपबिरेष्यान्विततयोपस्थितस्य तुषोपबापलक्षणरेषान्तरेणाकाङ्गानिरदात्‌ अन्बयासम्भव- 
लक्षणस्य बिनियुक्तबिनियोगदोषस्य परिहाराय पुरोडाशकपालशब्दस्य वस्तुतः पुरोडाशश्रपण- 
रोषत्ाधिष्टानैककपाटस्वरूपे लक्षणेति वर्णितं चतुर्थाध्याये ॥ इहत्विति ॥ जीवस्यापि चित्त्मेन 
चिदभेदस्य. मयाप्यद्गीकारादित्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ धरमिंग्राहकबिरोधस्योपजीग्यबिरोधाभवे ॥ 
उत्पत्तिशिष्टेति ॥ वैश्वदेव्यामिक्षाबाजिभ्यो बाजिनमित्यत्रोत्पत्तिशिष्टामिक्षारूपगुणाबरुद्धे यागे 
 उत्पनरिष्टवाजिरूपगुणस्यानन्बयः । उत्यत्तिबाक्यनिरोधादिति यद्च्यते मीमांसकैः तदपि तब 
मते न स्यादित्यर्थः ॥ एतेनैक्यश्रुतेरिति ॥ तत्त्नमस्यादिरुतेधंमिंग्राहकरूपत्वा तस्याः 
धर्मग्राहकभुत्यन्तरेकषत्य्थः ॥ एतेनाभेदंनोटिखन्तीधीरिति ॥ भदग्राहकं प्रत्यभेदग्राहक - 
स्यानुपजीव्यत्वेन । अभेदं गृह्णन्‌ ज्ञानभेदं गृह्णाति । भेदस्याभेदपूर्वकत्वात्‌ । एवं चाभदांशे सा 
 मेदप्रतीतिः प्रमा स्यात्‌ । न तु भेदांशे । स्वपेक्ष्यवैशसात्‌ । स्बोपजीव्यस्य नाशनादित्यर्थः ॥ 
बलादिति ॥ भेदशरुतेबंखबत्त्यात्‌ ॥ ॥ पेक्यश्रुतेरूपजीव्यबाधः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धार 


ननु जीवब्रह्मैक्यं नोक्तबिकल्पपांसुभिनिंराकतुं शक्यम्‌ । तत्वमसीत्यादि सतात्पर्यक श्रुतिसिद्धत्वात्‌ । 

रुतिसिद्धेऽथे तर्काणामाभासत्वात्‌ । अन्यथाऽठोकिकवस्तुसिद्धिः कापि न स्यात्‌ । तजापि कुतक- 
सम्भवादित्यतस्तत्वमसीति बाक्यं न जीबब्रहमैक्यपरं, किन्तु भेदपरमिति प्रतिपादयितुं परमतमनुबदति 
यच्वेदमिति । यचप्यभ्यदहंतं पूर्वमिति त्रह्मराब्दस्य पूर्वनिपातेन भबितव्यम्‌ । तथापि अत्र वाक्ये 
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जीवस्योदेदयतेति योतयितुं जीवस्य पूर्वनिपातः । आदिशिब्देनैतदात्मप्रकरणस्थानि रेतदात्म्यमित्यादीनि 
ग्राह्याणि । नन्वनेन जीव्रह्म भेदो बोधयितुं न शक्यते, बिरिष्टाभेदयोग्यताविरहात्‌, प्रकारान्तरस्य 
चाभावात्‌ इत्याशङ्य परिहरति यद्यपीति । सोयमिति मापिमतानुसारेण दृष्टान्त इति ब्ञातव्यम्‌ । उक्तं 
हीति । युष्मदस्मच्छब्दयोविंरुद्धाविरुद्ध बाच्यलक्ष्यरूपार्थद्रयविभागज्च इत्यर्थः । यदप्यत्रास्मच्छब्दो नास्ति । 
तथाप्यं ब्रह्मास्मीत्यत्रास्मच्छब्दस्य वियमानत्वात्‌ तदभिप्रायेणेदमुक्तम्‌ । ननु भेदवाक्यविरोधानेदम- 
भेदपरमित्यत आह इयं चेति । तथाच प्रबलत्वादनेन भेदवबाक्यबाध इति भावः । अन्यथा इति । श्रुत्यननु 
गृहीत प्रत्यक्षादिनेत्यर्थः । प्रत्युत त्रह्मभेदस्यैव प्रत्यक्षादिना ज्ञानादित्य्थ; । एवमिति । ययप्यनुमानगम्यत्वे 
नेद्धियाणि नानुमानमित्यादि श्रुतिविरोधः । तथापि तत्र केवलानुमानगम्यत्वनिषेधात्‌ । प्रकृते च 
ुत्यनुग्रहस्योक्तत्वाददोषः । आदिपदेन जीवः परमात्मनो न भिद्यते तदशञत्वात्‌ मत्स्यादिवदित्यादिकं च 
द्रष्टव्यम्‌ । च इब्देन मानमित्यस्यानुकर्षः । विरुद्धेति । न च प्रधानप्रमेयनिर्वाहाय बिरुद्धारात्याग इति 
वाच्यम्‌ । अन्योन्याश्रयात्‌ । एेक्यस्य प्रधान प्रमेयत्वसिद्धौ तनिर्वादाय विरुद्धादत्यागः । विरुद्धांदत्यागे च 
रेक्यस्य प्रधानप्रमेयतेति । न हीति । नचेष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌ । शन्यत्रह्मैक्याङ्गीकारेऽपसिद्धान्तापातात्‌ । 
यथाकथंचिदेक्यस्य जीबत्रह्मणोरप्यङ्गीकृतत्वेनेष्टापत्तेः । तथात्व इति । न च वर्तमानसामीप्य इति सूत्रात्‌ 
बतंमानवत्‌ प्रत्यय इति वाच्यम्‌ । वर्तमान सामीप्यस्यानिर्णयात्‌, तनिणंयवति सूरप्रवृत्तेः । अन्यथा सर्वर 
वर्तमानसामीप्यसम्भवात्‌ वर्तमानप्रयोगापत्तेः । दशेति । भेदसत्वानङ्गीकारेऽभेदस्यापि तन्न स्यादबिरोषादिति 
भावः । जीबेशयोरिति । संगुणवाद इति भावः । तथा च नानित्यत्वेनैक्योपपत्तिरिति भावः । निदोषेति । 
न च श्रुतेस्तत्र न तात्पर्यमिति वाच्यम्‌ । अतात्प्यं ज्ञापकाभावात्‌ । तात्यय॑ज्ञापिकाया अपूर्वतायाः 
सत्वात्‌ । ननु सोऽयमित्यादेविरुद्धाकारात्यागे कथमैक्यावगतिरित्यत आह सोयमिति । न चाभेदपरेऽस्मिन्‌ 
बाक्ये विेषणात्यागे तयोरक्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ । यथा विदाषणयोर्नक्यापत्तिः तथोक्तमखण्डा्थं वादे । 
क्रमेणेति । एतदपि तत्रैबोपपादितं द्रष्टव्यम्‌ । श्रुत्याचेति । न च प्रत्यक्षेण जीवग्राहिणा भवतु भेदग्रहः । 
प्रतियोगितावच्छेदक्पकारक प्रतियोग्युपस्थितौ तत्प्रतियोगिक भेदस्य धर्मिंस्वरूपग्रादिणा ग्रहसम्भवात्‌ । 
शरुत्यातु धर्मिस्वरूपग्रारिण्या कथं भेदग्रहः? न तावत्‌ पदार्थत्वेन । यः सर्वज्ञ इत्यादौ भेदस्यापदार्थत्वात्‌ । 
नापि संसर्गत्वेन । सार्बज्य धर्मिंसंसर्गस्यैव तत्त्वात्‌ । भेदस्यातयथात्वात्‌ । अतथाभूतस्य च शाब्दबोध- 
विषयत्वेऽपि प्रसङ्गात्‌ । न च भेदस्य धर्मिंस्वरूपत्वात्‌ तदुग्रह एव भेदग्रदह इति बाच्यम्‌ । ताद्शा- 
भेदज्ञानस्याभेदज्चानाबिरोधित्वात्‌ । अन्यथा रजत्रमानुपपत्तेः । न च प्रत्यक्षेण प्रतियोग्युपत्थितौ 
ततपतियोगिक भेदग्रहवत्‌ श्रुत्यापि ग्रहः किं न स्यादिति वाच्यम्‌ । प्रत्यक्ष उपनीत भानाभ्युपगमेन, श्रुतौ 
तथात्वाभावादिति चेन्मैवम्‌ । बहितात्यर्यक धूमवद्राक्यस्य वहयर्थकत्ववद्‌ भेदतात्यर्यक साय 
वाक्यस्यापि भेदा्थत्वोपपत्तेः । तथा च भेदतात्र्यात्‌ भेदस्य तदर्थत्वम्‌ । अन्यथा सार्वज्यस्य तद्धेतोः 
` प्रतिपादनानुपपत्तेः । तात्पर्यनिवांश्च शक्त्या लक्षणया वेत्यन्यदेतत्‌ । यद्रा भरुत्यथं सा्व॑ज्यानुपपत्ति- 
सिद्धत्वात्‌ भेदस्य भुत्यर्थत्वम्‌ । यथा यागसाधनत्वान्यथानुपपत्तिसिद्धमपूवं श्रुत्यर्थ; । यथा वा सू्राथनु- 
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` पपत्तिसिद्ध प्रपश्चमिथ्यात्वं परेषां सूत्रारथस्तद्वत्‌ । यश्राथांदथों न स चोदना्थं इति तु वाक्यार्थत्वनिषेधपरम्‌ । 
अथवा प्रतियोग्युपस्थितौ तत्रतियोगिकभेदः प्रत्यक्षेण यथा गृह्यते तथा श्रुत्यापि भेदो गृह्यताम्‌ । न च 
प्रत्यक्ष उपनीत भानमङ्गीकृतं, न शब्द इति वाच्यम्‌ । नियामकाभावेन श्रुतावपि तद्धानसम्भवात्‌ । न 
चैवमपि प्रसङ्गः । प्रत्यक्षेऽपि साम्यात्‌ । अदृष्टादिकं तत्र नियामकमिति चेत्‌ समं प्रकृतेऽपि । यद्रा 
प्राभाकरमते घटेन जलमाहरेत्यत्र योग्यताबच्छेदकत्वेन रिद्रेतरत्वभानवत्‌ प्रकृतेऽपि असर्व्त्वेनानु- 
भूयमानजीवभिन्नत्वेन बिना सार्वज्यस्य बाधयितुमशक्यत्वात्‌ योग्यतया जीवभेदो भासते । 


अथवा भेदकधर्मज्ञानमेव भेदज्ञानम्‌ । भदशब्दस्य च भियतेऽनेनेति व्युत्पत्या सम्भवात्‌ । न च 
भेदज्ञानमेव विरोधीति वाच्यम्‌ । भेदवत्‌ भेदकध्मज्ञानस्यापि विरोधित्वात्‌ । अन्यथा शुक्तत्वेन ज्ञानेऽपि 
रजताभेदारोपापततेः । यद्ा प्रतियोगितावच्छेदक प्रकारक प्रतियोग्युपस्थिति समानकालिकं भेदक धर्मविशिष्ट ` 
धर्मिज्ञानं भेदज्ञानमिह विवक्षितम्‌ । धर्मिणो भेदस्वरूपत्वात्‌ । न च धर्मज्ञानं न विरोधीति वाच्यम्‌ । 
प्रतियोग्युपस्थिति समान कालीन भेदकधर्मबिरिष्ट धर्मिज्ञानस्य विरोधित्वात्‌ ! ननूपजीव्योपजीवकयोरबिरोधे 
द्वयोरपि प्रामाण्यं बा, दयोरप्यप्रामाण्यं बा किं न स्यात्‌? उपजीवकषिरोधेनोपजीव्यस्यैव बाऽप्रामाण्यं किं 
न स्यादित्यत आह उपजीव्योपजीवकयोहीति । उपजीव्यबिरोधेनोपजीवकस्यप्रामाण्यं सिद्धान्तसिद्धमित्याह ` 
तदिति । ननु प्रतियोगिप्रत्क्षाभावे कथं तत्मतियोगिको भेदः प्रत्यक्ष इति चेन । धर्मपरत्यक्षस्यैवा- 
न्योन्याभाव प्रत्यक्ष प्रयोजकत्वात्‌ । प्रतियोगिज्ञानस्यैव कारणत्वात्‌ । तस्य च प्रकृते सत्वात्‌ । नन्वनुमाने- 
 जैबेशवरसिद्धिसम्भवात्‌ कथं श्रुतेरुपजीव्यत्वमित्यत आह ईश्वरस्येति । अनुमानस्यापि उपजीव्यत्वेन 
प्राबल्यसम्भवात्‌ । नन्बनुमानस्य स्वरूपमात्रनिषयत्ेन विरोधाभावात्‌ कथं तद्विरोेनाप्रामाण्यमित्यत आह्‌ 
अनुमित्यापीति । भुतिसमानयोगक्षेममनुमानमिति भावः । अङ्गीकार बादोऽयम्‌ । केवलानुमानस्य सर्व 
` . प्रतिपक्षग्रस्तत्वेन वस्तुसाधकत्वाभावात्‌ । श्ुतिसादाय्ये च श्रुतिविरोधस्यावद्यकत्वात्‌ । न चैवमिति । 
तथाच तद्विरोधेन नेदं रजतमित्यस्याप्यप्रामाण्यं स्यात्‌ । येन विना यस्यानुत्थानं तत्‌ तस्योष- 
जीव्यमित्यस्योपजीन्यत्ये भवेदिदं दूषणम्‌ । अस्योपजीव्यत्वस्य प्राबल्याप्रयोजकत्वात्‌ । अन्यथा प्रतिषेध 
शार बिलोपापत्तेः । कि तरि इत्यत आह यद्धीति । न च शक्तिग्रदे तदयेक्षायामपि एेक्यवाक्ये न तदपेक्षेति 
वाच्यम्‌ । एेक्यस्य ससम्बन्धिकत्बेन धर्मिप्रतियोगि ज्ञानापिक्षावरयं भावात्‌ । अन्यथा भेदज्ञानादावपि 
तदपेक्षा न स्यात्‌ । ननु नेदं रजतमित्यत्र रजतत्ववैशिष्टयांशे प्रामाण्यानपेक्षावत्‌ सार्बह्यवैशिष्टयांशेऽपि 
प्रामाण्यानपेक्षा किं न स्यात्‌? अविशेषादिति चेन्न । प्रकृते सार्वज्यस्य धर्मिंतावच्छेदकत्वेन रजतत्वस्या- ` 
तथात्वेन वैषम्यात्‌ । यथाचैत्तया आकर एवाग्रे स्फुटम्‌ । इहेति । तथाच तदेव प्राबल्य प्रयोजकम्‌, न 
प्रतिषेध्यार्पक साधारणं येनबिनेत्यादिकमिति भावः । ननु यथा इदमंशस्य नेदं रूप्यमित्यनेन सिद्धिः तथा 
जीवस्यापि तत्वमस्यादि वाक्यादेव सिद्धिरस्तु । तथा च नोपरजीव्यविरोध इत्यत आह नचेति । - अप्रास् 
इति । शाखस्य परार्थत्वादिति भावः । ननु यथा तत्वमस्यादि वाक्ये धर्मिसिद्धिः पृथगपेशिता तथा नेदं 
रजतमित्यत्रापि । अन्यथा प्रकृतेऽपि भुत्यादेरुपजीव्यता न स्यात्‌ । पृथक्‌ सिग्रि्ेदं रजतमित्यस्मात्‌ 


एेक्यश्ुतेरुपजीन्यबाधः ` 511 


(कण्टकोद्धारः) 

पृथद्नास्तीति तस्योपजीव्यत्वमावङ्यकमित्यस्वरसादाह अस्तु वेति । ननु रजतत्वस्य धर्मिताबच्छेदकत्वे 
इष्टधिद्धिर्न स्यादित्यत आह इदमंशमात्र इति । रजतत्वस्य धर्मिताकच्छेदकत्वे निषेध एव न सिध्येत्‌ । रजतं 
रजतं नेति व्याधातादिति भावः । समानन्यायाभिमानेन शङ्कते नन्विति । ब्रहयक्यापिद्धेरिति । ननु 
सार्बज््यादि बिशिषटेनैक्यसिद्धिरूच्यते उत त्दुपरक्षितेन! नाचः अनङ्गीकारात्‌ । न दि चिरिष्टिक्यमस्माभि 
रुच्यते । उपलक्षितैक्याङ्गीकारात्‌ । न द्वितीयः । उपलक्षणे बाधकाभावादिति चेन । उपलक्षणं न सम्भवति । 
उपलक्ष्यतावच्छेदकाभावात्‌ । न च स्वरूपोपलक्षणेऽबच्छेदकं नापेक्षितमिति वाच्यम्‌ । उपलक्ष्यताबच्छेदका 
नपेक्षणे यत्‌ किञ्ित्स्वरूपैक्यापत्त्या सिद्धसाधनतापतत्या जीवव्यावृत्तोपलक्ष्यतावच्छेदकस्यावरयकत्वात्‌ । 
` तत्सिद्धस्येति । निरगुणवाक्यसिद्धमपि सर्वथा गुणसम्बन्धञ्ुन्यत्वादिरूपासाधारण धमोपेतं स्यात्‌ । 
` साधारणचित्त्वायुपेतं वा .। स्वरूपं बेत्युक्तपक्षान्तर्भाव इत्यर्थः । ननु निर्गुणादिवाक्येन धर्ममाज- 
निषेधामोक्तरूपं सिध्यतीत्यत आह निगुणादिवाक्येनापीति । एतेनेति परामृष्टं हेतुं दर्शयति जीवव्यावृत्तेति । ` 
चि्त्वस्येति । न च चित्मैक्येऽपि न तदाश्रयैक्यमिष्टम्‌, इष्टौ वा निवादाभाव इति बाच्यम्‌ । चित्त्वा- 
भययावदेक्याभाषे चित्त्वाश्रैक्यस्येष्टत्वात्‌ । तावतैव वाक्यस्योपपत्तेः । ननु सोऽयं देवदत्त इत्यादौ यथा 
स्वरूपमात्रमुदेश्यं तथा प्रकृतेऽपि कि नस्यादित्यत आह सोऽयमिति । न च विशिष्टैक्ये बिदोषणैक्या- 
पक्तिरिति वाच्यम्‌ । धूमवान्‌ पर्व्ोऽग्रिमानित्यादौ व्यभिचारेणापादनासम्भवात्‌ । ननु षियमानस्यैव 
विशेषणत्वात्‌, तत्ताया अतीतत्वात्‌ कथं विदोषणत्वमित्यत आह यद्रत्तयेति । नन्वेतादशं विशेषणं 
संसारित्वादिकमस्त्वित्याशङ्कय निषेधति न चेति । मत्वे चेति । एेक्यवाक्यबिरोधादिति शेषः । ननूष- 
 ठक््यताबच्छेदकाभावेनोपलक्षणाभाने पुरोडाशकपालेन तुषानुपबपति इत्यत्राधिष्ठानलक्षणा न स्यात्‌ । तथाच ` 
तद्वाक्यं विधायकं न स्यात्‌ । तथाच तस्यप्रामाण्यं स्यात्‌ इत्यत आह पुरोडाशकपालेनेति ! ` 


दशपूर्णमासयोः भूयते । पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपतीति । तञ सन्देहः । कपालस्य तुषोपवापं प्रति 
साधनत्वं न युक्तमुत युक्तं येति । पूर्वपक्षस्तु - न युक्तम्‌ । पुरोडाशरोषतयोपस्थितस्य तुषोपवापशेष्यन्तरा- 
 न्वयासम्भवात्‌ । अन्यान्वितस्यान्येनाकाङ्गाबिरहात्‌ । बिनियुक्तबिनियोगबिरोधाचेति । सिद्धान्तस्तु- 
पुरोडाशरूप शेष्यन्वितस्य कपालस्वरूपस्यान्वयासम्भवेऽपि अधिष्टानलक्षणया लक्षितस्य कपाटस्वरूपमा्रस्य 
तुषोपवापशेष्यन्तरं प्रति शेषतया तृतीयया बिधानोपपत्तेः । तत्र तुषोपवापस्यान्यतोऽप्राप्ततया तद्िधान 
मात्रेणैव कृतार्थत्वादिति मीमांसका बदन्ति । न चानेन प्रकृते साम्यम्‌ । स्वरूयैक्यस्य सिद्धत्वात्‌ । उक्तमर्थ 
कारिकया सङकृहाति एवेति । अन्यथेति । ययुपजीव्य धरिंगराहक बिरोधेनोपजीवकस्यप्रामाण्यं नाज्गी- 
्रियेतेत्यर्थः । इदमधिकरणं प्रागेव विवृतम्‌ । गुणबिधेरिति । वाजिभ्यो वाजिन हत्यर्थः । सममित्युक्त- 
 मेबोपपादयति सर्बजञत्वादिनेति । आरोपितेनेति । .आरोपितस्यापि यः पुरुषः स स्याणुरित्यत्र धर्मिंता- 
बच्छेदकत्वदर्नादित्यर्थः । समं प्रकृतेपीति । ननु प्रबैक्यवा्यविरोधात्‌ सार्वज्ञादिोधकमप्रमाणमिति चेत्‌ 
साबयबत्वादि प्रमाणबिरोधात्‌ निरबयबत्वादिबोधकमप्यप्रमाणं स्यात्‌ । सावयवत्वादिबोधकस्य धर्मिग्राहक- 
विरोधात्‌ प्रमाणत्वमेव सन्दिग्धमिति चेत्‌ तुल्यमैक्यवाक्यस्यापि । निरबयवत्त्वादिकं धर्म्यतिरिक्तं नास्तीति 
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चेत्‌ सावंज््यादेरपि धर्म्यतिरिक्तत्वाभावात्‌ तुल्यमेबेति । एतेनेति । परामृष्टं हेतुं दर्शंयति निरीश्वरेति । 
उपलक्षणमेतत्‌ । अपदार्थत्वादवाक्यार्थत्वाचेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तदिति । चित््वस्यैकत्वं, चित्त्वाधिकरणेन चैक्यं 
ममापि संमतं, न तु यावत्‌ चित्त्वाधिकरणैक्यम्‌ । तस्याप्रतीतेरित्यर्थः । इष्टेति । इदमापाततः । निर्निमित्तं 
मुख्यार्थत्यागे कापि मुख्यार्थता न स्यादिति द्रष्टव्यम्‌ । ननु यद्धीत्यादि नोपजीव्यत्वं, तस्य प्रतिषेधा्पके 
भावात्‌ । न च त्दुपजीव्यमेव नेति वाच्यम्‌ । सकल तान्त्रिकाणां तत्रोपजीव्यत्व व्यवहारात्‌ । नचान्यदेब 
तत्रोपजीव्यत्वं, तेनैव सर्वत्र व्यवहार सम्भवे नानार्थत्वायोगादित्यस्वरसादाह यद्वेति । नन्वेवं तर्युप- 
जीव्यत्मेन प्राबल्यमुक्तं भज्येतेत्यत आह न दीति । ननु परीक्षायामनाशासात्‌ न श्रुतौ परीक्षितत्व- 
विशिष्टमुपजीव्यत्वमित्यत आह इत्थमेवचेति । नन्विदं रजतमिति ज्ञाने इदमंशे परीक्षितत्वविशिष्टोप- 
जीव्यत्वस्य सत्वात्‌ तद्‌ बाध्यं न स्यादित्यत आह ययपीति । ननु प्राप्ताप्राप्तनिवेकेन परीक्षितत्वमेव प्राबल्ये 
तन्त्रमस्तु । नोपजीव्यत्वम्‌ । निषेध्यार्पके तस्य सत्वेऽपि प्राबल्याप्रयोजकत्वात्‌ । न चेष्टापत्तिः । उपजीव्य- 
त्वात्‌ प्राबल्यमित्युपसंहारायोगात्‌ इति चेन्मैवम्‌ । तस्याप्युत्सगंतः प्राबल्यप्रयोजकत्वात्‌ । अत एवाह 
सन्निपात लक्षणो विधिरनिमित्तं तद्िधातस्येति । कचित्तु प्राबल्याप्रयोजकत्वमपरीक्षितत्वनिश्चयरूप 
प्ररबाधकात्‌ । न हि दोषवशात्‌ साक्षिणा प्रामाण्यं न गृहीतमिति तस्याग्राहकत्वम्‌ । न वा प्रतिबद्धो 
दहनो दाहं न जनयतीति न दाहदेतुः । प्रतिबन्धकत्वादिकं च फलबलकल्प्यम्‌ । तथाच प्रतिबन्धाभावे 
तदपि प्राबल्य हेतुः । परीक्षितत्वमुपोद्रलकमुक्तम्‌ । निषेध्यापकेचापरीक्षितत्वनिश्रय एब प्रतिबन्धक 
इत्युक्तम्‌ । अत एवापेक्षितं पूरयन्‌ केवरस्यैवोपजीव्यत्वस्य प्राबल्यदेतुत्वमुपसंहरति तस्मादिति । आमिक्षा- 
धिकरणं तु प्रागेव विवृतम्‌ । तत्सिद्धिपेटिकया च यजमानः प्रस्तर इति बिवृतम्‌ । ननु यजमानः प्रस्तर 
इत्यादिकमन्यदोषः । तत्वमस्यादिवाक्यं तु प्रानम्‌ । तत्‌ कथं तत्तुल्यत्वमस्येत्यत आह यजमान- 
प्रस्तरेत्यादीति । ननु यथा भेदश्रुतिरुपजीव्या एेक्यश्रुतिं प्रति, तथा रेक्यश्रुतिरपि भेदश्रुतिं प्रत्युपजीष्येति 
उपजीव्यबिरोधात्‌ भेदश्रुतिरपि प्रमाणं न स्यादित्यत आह नैवमिति । ननु भेदो ह्यभेदाभावः । तत्र 
प्रतिषेधा्थंकत्मेन रेक्यश्रुतिरूपजीव्यैव । अपौरुषेयत्येन परीक्षिता च । तत्‌ कथं नोपजीव्यविरोध इत्यत आद 
श्रुतिं विनेति । नन्वैक्य श्रुतेरपि भेदशरुतिर्नोपजीव्या । भेदस्य प्रकारान्तरेण प्राप्तत्वादित्यत आह रेक्य- 
्रुतेस्त्विति । ननु निषेध्यापंकत्वे इदं रजतमितिवत्‌ बाध्यमेव स्यादित्यत आद्‌ निषेध्यार्पकमपीति । 
व्याख्यातमेतत्‌ । एतेन अभेदस्य श्रुतिं बिनाऽप्राप्िवचनेनेत्यर्थः । किं भेदः स्वरूपं तद्ध्मोविति विकल्प्य, 
स्वरूपभेदप्रतीति पक्षे किं भेद इत्येव प्रतीतिः, किंवा घटीदूभिन्नः पट इतीति विकल्प्य आदय आह 
अभेदमिति । तथाचाये सा न स्यादेवेत्यन्वयः । तत्र युक्तिः अभेदमिति । ताद्शप्रतीतेरभावादेवेत्यर्थः । 
अन्त्य आह- सा अप्रमा स्यात्‌ । तन हेतुः स्वपिश्येति । प्रतियोगिषटितस्य भेदस्य पटस्बरूपत्वे परस्यापि 
धरस्वरूपत्वेन धटस्यापि पटस्वरूपत्वापत्तेः स्वविषयीकृतभेदविरोधात्‌ भेदांशेऽप्रमात्वमित्यर्थः । यद्रा जीव- 
ब्रह्मणोभदप्रतीतिरभेदप्रसक्तिमपेक्षते । भेदस्याभेदनिषेधरूपत्वात्‌ । तत्राभेदप्सक्तिः श्रुतिं बिना न सम्भव- 
तीति श्रुत्या प्रसक्तिनस्त्यु तास्ति! आय आह अभेदमिति । पूर्ववदेव योजना । द्वितीय आह- साभ्रमा 
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स्यात्‌ । तत्र हेतुः स्वेति । उपजीव्या भेद श्रुतिविरोधादित्यर्थः । तत्राय पक्षस्योत्तरम्‌- भेदं प्रति प्रति 
योगिनो निरूपकत्वेन तटस्थत्वात्‌ भेदस्य पटस्वरूपत्वेऽपि घटस्य न तत्‌ स्वरूपत्वम्‌ । अन्यथा 
ब्रह्ज्ञानस्य ज्ञाननिबत्य॑त्वे ब्रह्मणोऽपि तदापत्तेः । तथाच न स्वापिक्षयवैशसमिति । द्वितीयपक्षे श्रुतिं बिनापि 
अभेदप्रसक्तर्वक्ष्यमाणत्वादिति । अस्तुवाऽभेदशरुत्याऽभेदप्रसक्तिः । तथापि तस्यापरीक्षितत्वेन तत्रत्यस्योप- 
जीव्यत्वस्याकिञ्चित्करत्वात्‌ । भदश्रुतेः परीक्षितत्वेन बलवत्वादिति । परीक्षितत्वं च प्रमाणान्तराबिरोधः 
स्वाविरोधश्चेति । अत एवाचार्य संमतिश्छोके बलादित्युक्तम्‌ । इति रेक्यभरुतेरुपजीव्यबाधः । 


न्यायामृतप्रकारः 


असद्वा इदमग्रआसीदिति ॥ श्रुत्याऽसत्वशून्यत्वयोरविवक्षामात्रेण ब्रह्मणः रू्येनैक्यं न॒हि सुवचं “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म" त्ादिग्रुत्या चित्त्वनदत्वयोरविवक्षामात्रेण ब्रह्मणो जडेन वक्यं न दि सुवचमित्यन्वयो द्रष्टव्यः ॥ 
भविष्यसीति ॥ विरुद्धाकारस्यानित्यत्वेन तनारानन्तरमित्य्थः ॥ प्रतिषेधराख्ेति ॥ तथा च नेदं रजतंमित्या- 
देरप्यप्रामाण्यापातात्‌ प्रतिषेध्यरजतज्ञानस्य प्रामाण्यादिति भावः ॥ धर्मिण इति ॥ नेदं रजतमित्यत्र धर्मिभूते- 
दमंदासमप॑ंकत्वेन इदं रजतमिति ज्ञानं नापेक्षितं नेदं रजतमिति ज्ञानेन इदमरारूपधर्मिसिद्धेः । यदि च इदं 
रजतमिति ज्ञानमेव धर्मिंसमपंकमित्युच्यते । तर्हिं तत्रापि धर्मभूतेदमंदासमप॑कं ज्ञानान्तरं वाच्यं स्यात्‌ । उच्यत 
एवेति चेत्‌ । तर्हिं इदं रजतमित्यत्र यद्धमिसमरप॑कं ज्ञानान्तरमुच्यते तदेव नेदं रजतमित्यत्रापि धर्मिसमप॑कमस्तु । 
किं मध्ये इदं रजतमिति ज्ञानस्य धर्मिंसमप॑कत्ववचनेन । अथ नेदं रजतमिति ज्ञानमेवास्मिन्‌ धर्मिसमपंकमिति 
ब्रयास्तहिं नेदं रूप्यमिति प्रत्यक्षेपि तुल्यमिति प्रौढिवादेन दूषणोक्तिरिति सम्प्रदायः । ननु यथा पुरोडाशकपालेन 
तुषानुपवपतीत्यत्र कांस्यपात्रया भुङ्क इत्यत्रेव करणस्याधिकरणत्वं विवक्षितम्‌ एवं च तुषोपवपे पुरोडादाविरिष्ट- 
कपालस्पाधिकरणत्वाभावात्पुरोडारात्यागेन कपालरूपाधिष्ठानलक्षणामङ्गीकृत्य वाक्यार्थोपपत्तिर्मीमां सकैः स्वीकृता 
एवं मयापि लक्षणाङ्गीक्रियत इत्यत आह ॥ पुरोडादोति ॥ तदेवोपपादयति ॥ तत्रेति ॥ तत्रेत्यनन्तरम्‌ अधिष्ठान- 
मात्नरलक्षणयेति दोषः । इहत्वित्यनन्तरं लक्षणयेति रोषः । चितो जीवैक्येन उक्तेन ॥ नेष्टसिद्धिरिति । सिद्धत्वेन 
रासराबोध्यत्वेन राच्रवैयर्थ्यं स्यादिति भावः ॥ ॥ रेक्यश्रुतेरुपजीन्यबाधविवरणम्‌ ॥ 


२८. तत्त्वमस्यादिनाक्यार्थं 


किं च त्वन्मते पदद्वये लक्षणा, ततो बरं मद्रीत्यैकस्मिंस्तत्पदे त्वंपदे बा 
अमुख्यवृत्तिः । तथ हि- तत्साहच्या्तदितिव्यपदेशः । “वसन्तादिभ्यष्ठक्‌” इत्यत्र 
“साहच्यात्ताच्छन्यं भविष्यति बसन्तसहचरितमध्ययनं वसन्तः इति मदा- 
भाष्योक्तेः । प्रसिद्धं च जीवस्य त्रह्मसहचरितत्वं द्वा सुपर्णेत्यादौ । यद्वा 
तदाभितत्वात्तदितिव्यपदेशः । समर्थः पदविधि रित्यत्र समर्थपदाभितत्वात्पद- 
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बिधिरूपचारेण समर्थं इति पदेनोच्यत इति महाभाष्योक्तेः, “सर्वाः प्रजाः 
सदायतनाः इति बाक्यरोषाच । अथवा “ग्राह्मणोऽस्य मुखमासीद? त्यादिवित्‌ 
ततो जातत्वात्तदितिन्यपदेशः । “इग्यणः सम्प्रसारणम्‌” ”- इत्यत्र यथा काका- 
ज्ञातः काकः इयेनाज्जातः इ्येनः, एवं संप्रासारणाज्नातो बर्ण; सम्प्रसारणमिति 
महाभाष्योक्तेः । (“सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजा!” इति वाक्यदोषा । ` 
ब्राह्मणो मुखमित्येव मुखाज्नातत्बदेतुतः | 
यथाऽवदत्‌ श्रुतिस्तद्रस्ीयो ब्रह्मेतिवाग्भवयेत्‌ ॥ इति स्मृतेश्च । ` 


` अथवा “धान्यमसि धिनुरी'"त्य् तण्डुले ान्यशब्दवत्‌ तदथीनत्वात्तदिति 
` व्यपदेशः, “प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः" इति बाक्येशेषे जीवस्येशाधीनत्वोक्तेः । ` 
+“यदधीना यस्य सत्ता तत्तदित्येव भण्यतः' इति भारतोक्तेश्च । 


 , अथवा अतिदेशोऽयं तद्भत््नमसीत्यर्थः । ““बहुगणे?” त्यादि सूत्रे बहुगणवतुडतयः 
सङ्कयाबद्धवबन्ति अन्तरेणापि वतिमतिदेशो गम्यते अब्रह्मदत्तं ब्रह्मदत्त इत्याह तेन 
` बयं मन्यामहे ब्रह्मदत्तबदयं भवतीति महाभाष्योक्तेः । ““सारूप्यादि!' ति जेमिनि- 
सूते “(आदित्यो यूप! इत्यादिकं सादृश्यादित्युक्तत्वाच । “(तद्गुणसारत्वात्तु तद्‌ 
व्यपदेशः प्राज्ञवदि।" ति ब्रह्मसूत्र ब्रहमगुणयोगाज्ीवे तदिति व्यपदेश इत्युक्तत्वाच । 
` भिनाज्ीवात्‌ परो भिनस्तथापि ज्ञानरूपतः 
प्रोच्यन्ते ब्रह्मरूपेण वेदबादेषु सर्वं ॥ 

इति स्मृतेश्च । अन्यथा तत्त्वमसीति बाक्यमबोधकं स्यात्‌ । यथोक्तं महाभाष्ये 
“यो गामङब इति ब्रूयात्‌ न जातुचित्संप्रत्ययः स्यादिः ”ति । | 
यद्वा शाखासदेशे चन्द्रे शाखाशब्दबत्‌ जीबान्तर्यामितया जीवसदेशे ब्रह्मणि ` 
` त्वमितिन्यपदेश्चः, ^“य आत्मनि तिष्ठनि'!"त्यादि भ्ुतेः । 
यद्वा “ब्राह्यणो वै सवां देवता इत्यादिवत्‌ जीबाभयत्वाद्‌ ब्रह्मणि त्वमिति- ` 
व्यपदेशः । यद्रा ब्रह्मणः सर्वकर्तृत्वाद्‌ “यजमानः प्रस्तर'* इत्यादिवत्तत्सिंद्धया 
 त्वमितिन्यपदेशः । एवं च- ` 
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तदधीनत्बतादि्यतात्स््यताद्म्यपू्वकेः । ` 
निमततैस्तत्मस्यादिसामानाधिकरण्यगीः ॥ 


` न चैवं मुख्यार्थत्यागदोषः, अन्तर्यामिणि त्वमित्यादेमुंख्यताया बक्ष्यमाणत्वात्‌ । ` 
त्वद्रीत्या पदद्वयलक्षणातः मद्रीत्या एकपदलक्षणाया ज्यायस्त्वाच । किं च 
जहदजह्क्षणायां बाच्यान्तर्गतत्मेन प्राग्धीस्थस्याप्यनन्तरमनुपपत्निदर्शनेन त्यक्तस्य 
पुनः. स्वीकारः । जदृ्क्षणायां तु अधीस्थस्याप्यत्यक्तस्यैव स्वीकारः । त्यक्त- 
स्वीकारादपि वरम्‌ अधीस्थस्वीकारः । एवं च- ` 


एकस्यामुख्यवृत््यैव तत्त्वमित्यस्य सम्भवे । ` 
भेदेनैवैक्यपरताऽनेकलक्षणया कुतः ॥ 


न च सदेबेत्यादिवाक्ये लक्षणया प्रकृते शुद्धे प्रकृतवाचिनस्तत्पदस्याऽभिधैवेति 
वाच्यम्‌, शुद्धस्याबाच्यत्वात्‌ । तदित्येक्पदलक्षणानिरासाय ^^तदैक्षत तत्तेजोऽ- 
सुजतेः?त्यायनेकपदलक्षणायोगाच । 


यद्रा सुपां सुलुगित्यादि सूरात्‌ तृतीयाबिभक्त्यादेरक्‌ प्रथमैकबचनादेशो बा । 
ततश्च तेन त्वं तिष्ठसीति वा ततस्त्व जात इति बा, तस्य त्वमिति. बा, 
तस्मिंस्त्वमिति वार्थः । ˆ“अनेन जीबेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्ति- 
ति, सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजा, एेतदात्म्यमिदं सर्व" मित्यादि वाक्यशेषात्‌ । 

मीमांसकैः “उत यत्सुन्वन्ति सामिधेनीस्तदन्बाहू" रित्यत्र यत्र सुन्न्ति तत्र 
हविर्धानि स्थित्वा सामिधेनीरनुत्रूयादितिसप्तम्यर्थे प्रथमास्वीकाराच्च । न्याय्यं च 
` निरवकाशप्रधानभूतानेकप्रातिपदिकस्वारस्याय सङ्गचार्थ॑त्वेन सावकाशप्रधानैक- ` 
बिभक्त्यस्वारस्यम्‌ । प्रद्रातृणामित्यत्र तु विभक्त्यन्तरे प्रथमैकवचनस्येव षष्ठी 
बूहुवचनस्यान्यत्राबिधानात्‌ बहुबचनानुसारेण प्रातिपदिकस्य प्रस्तोजादिच्छन्दोगेषु 
लक्षणाभिता । दष्टं च “श्रयाजशेषेण दर्वीष्यभिधारयती! "त्यत्र प्रयाजशेषप्राति 
पदिकस्वारस्याय प्रयाजाशेषं हविःषु प्रक्षिपतीति बिभक्त्यस्वारस्यम्‌ । एवं च- 
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आवकाशोज्छितानेकमुख्यनामानुसारतः । 
युक्तोऽतादृग्बिभक्तेहिं बाधः प्रयाजरोषवत्‌ ॥ 


यद्धा तस्य त्वमित्यर्थे तत्त्वमिति समस्तं पदम्‌ । यद्रा एेतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं 
स॒ आत्मा तत्त्वमसीत्यत्र तदित्यनेन नात्मा परामृश्यते, किंत्वैतदात्म्यं नपुंसक- 
लिङ्गत्वात्‌ । एेतदात्म्यमित्यस्य चैष चासावात्मा च एतदात्मा तस्येदं एेतदात्म्यम्‌ । 
एतदीयं बस्तु त्वमसीत्यर्थः । परमते हि एतत्‌ सद्‌ आत्मा यस्य तददैतदात्म्य 
मितिन्याख्यातत्वाद्‌ भावप्रत्ययो व्यर्थः । ततो वरमर्थान्तराश्रयणम्‌, विचित्रा हि 
तद्धितगतिरिति वचनात्‌ । 


स सरष्टा चैव संहता नियन्ता रक्षिता हरिः । 
तेन व्याप्तमिदं सर्वमेतदात्म्यमतो विदुः ॥ इति स्मृतेश्च । 


केचित्तु शरीरबाचिनां देबमनुष्यादिशब्दानां शरीरिपर्यन्तत्वदर्शनात्‌ । जीवस्य च 
तस्यात्मा शरीरमित्यादिग्रत्येश्बरदारीरत्वात्‌ तत्त्वमिति व्यपदेदाः शरीरशरीरिभाव- 
निबन्धन इत्याहुः । इतरे तु आदित्यो ब्र्मत्यादिवत्‌ जीवे ब्रह्मत्वोपासनार्थ- 
स्तत्वमसीतिनिर्दशः, न तु वस्तुतत््वनिष्ठ इत्यादुः । यद्वा स आत्मा तत्त्वमसीत्यत्र 
ययपि द्वेधा पदच्छेदः सम्भवति, तथापि शब्दो नित्य इत्यत्रानित्यघटदृष्टान्तेनानित्य 
इतिच्छेदवद्‌ अत्रापि भिन्नशकुनिसूतरादिदृष्टानौरतदितिच्छेदः । न हि आये खण्डे स 
यथा शकुनिः सूप्रेण प्रबद्ध इत्युक्तयोः शकुनिसूत्रयोः, षष्टे ठबणमेत्दुदक- 
मित्यारिनोक्तयोः, लबणोदकयोः, सप्तमे पुरुषं सोम्य गन्धारेभ्य इत्यादिनोक्तयोः 
पुरुषगन्धारदेशयोः नवमेऽपार्षीत्स्तेयमकाषीदित्यादिनोक्तयोः स्तेनापदार्ययोश्चैक्यं 
स्तेनापदार्यृष्ान्ते हि स्पष्ट एेक्यज्ञानिनोऽन्थः । परकीयत्रह्मत्वाभिमानी टि स्तेनः, 
न तु वियमानब्रह्मत्वाज्ञानी । न च सत्यानृताभिसन्धिमात्रमिह्‌ बिवक्षितम्‌, तथात्वे 
सत्यानुतवाग्दष्टान्तेन पूर्तेरपदार्षीत्स्तेयमकाषीदित्यपदारदृष्टान्तायोगात्‌ । आद्यखण्डे 
` सुषु्षविषये स्वमपीतो भवतीत्यत्र ब्रह्मणि स्वशब्दो न जीवाभेदाभिप्रायः । 
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स्वातन््यात्स्व इति प्रोक्त आत्मायं चाततत्त्वतः । 
ब्रह्मायं गुणपूर्णत्वात्‌ भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ 


इति श्रुतेः आत्मीयार्थत्वसम्भवाच । अषीतो भवतीत्यस्यापि तिरोहितः सन्‌ 
प्राप्तो भवतीत्येवार्थः, न त्वभिन्न इति । अपेरपिधाने, इणश्च गतौ, निष्टायारच 
कर्तरि शक्तेः ृप्तत्वादैक्ये योगरूढयोरभावाच । पेक्यार्थत्वे अपीत इत्यस्य भवते- 
श्राकर्मकत्वेन श्रुतद्वितीयायोगाच, अश्रुततृतीयाकल्यनाप्रसङ्गाच । 


“स्वं कुलायं यथाऽपीतः पक्षी स्यादेवमीरवरम्‌ । 
अप्येति जीवः प्रस्वापि'" इति स्मृतेश्च ॥ 

 यथास्मिनाकारो श्येनो वा सुपर्णो बा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षौ संछयायैव 
प्रियते एवमेवायं पुरुष “इति सुषुपिषिषयश्रुत्यन्तरे भिनरयेननीदृषटान्तोक्तेश्च । 
प्रा्चेनात्मना संपरिष्वक्त' इति सुषुप्तौ भेदशरुतेश्च । त्वन्मतेऽपि भेदपरेण ““सुषुप्यु- 
त््रान्त्योरभेदेने' "ति सू्रेण विरोधाच । त्वत्पक्षेऽपि जागरण इव सुषुप्तावप्या- 
वियकजीवब्रह्मभेदस्य सत््नाच । न च ननमखण्डे “नानात्ययानां वृक्षाणां रसा- 
नाम्‌'* इत्यादिनोक्तानां नानावृक्षरसानाम्‌ । दामे ‹“इमाः सोम्य नयः इत्यादि. 
नोक्तयोनंदीसमुद्रयोइचैक्यं श्यम्‌ । न दि नानावृक्षरसा अन्योन्य भेदत्यागेन 
प्राक्सिद्धेन मधुनैक्यमापयन्ते न वा प्रागभेदभ्रान्तिविषयाः पश्चात्तदबिषयाः, किं तु 
तन्तब इव धटमन्योन्यं भिना एव प्रागसिद्धं मधूत्पादयन्ति । न चेदं दार्ान्तिका- 
नुगुणम्‌ । नदीसमुद्रद्टान्तेऽपि किं नदीसमुद्रायविनोरक्यम्‌? किं वा तदबयव- 
जलाणूनाम्‌? उत द्रव्यान्तरारम्भः? नायद्धितीयौ, माषराशौ प्रक्षिप्तमाषतदवय- 
बानामिन क्षीरे प्रक्िप्तनीरतदबयवानामिव चान्योन्यं मिभ्रीभावेऽपि प्राग्भिनानां 
पश्चादप्यैक्यायोगात्‌ । ^“ता एवापो ददौ तस्य स मुनिः संशितव्रत” इति कैर्मया 
इन्द्रकमण्डलुस्था आपः स्वकमण्डलौ नि्षिप्तास्ता एव वसिष्ठो दत्तबानित्युक्तेश । 
सप्तनदीनां मिभ्रीभूतानामपि पुनविभज्य समुद्रगमनदरनाच । “यथोदकं शुद्ध 
शुद्धमासिक्तं ताहगेव भवती"ति सावधारणश्रुतिविरोधाच । 
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उदकं तूदके सिक्तं मिश्रमेब यथा भवेत्‌ । 
न चैतदेव भवति यतो वृद्धिः प्रहर्यते ॥ 


 . इति सयुक्तिकस्मृतिविरोधाच । समुद्रे तु महत्त्वाद्‌ वृद्धयदर्घनम्‌ । पूतापूतयोः 


 ज्ीतोष्णयोर्मधुरलबणयोजंलयोर्मेलने उभयगुणदरनाच । “ताः समुद्रात्समुद्रमे- 

 बापियन्ती'”ति अबधित्वादिनिरदेशायोगाच । बाचस्पतिनापि “(अवस्थितेरिति काश- 
 कृत्सर'*इति सूत्रे नदीसमुद्राभेदस्य निरस्तत्वाच । भेदाज्ञानं तु क्षीरनीरयोरिव 
 व्यामिभ्रीभूतस्वर्णताग्रादेरिव च मिभ्रीभावायुक्तम्‌ । अन्त्ये न कस्यापि केनाप्यैक्यं 
दार्टान्तिकानानुगुण्यं च । “ताः समुद्रात्समुद्रमेबापियन्ति स समुद्र एब भवतीः" 
त्यत्रापि प्रकृतनदीरूदिश्य समुद्रभवनविधाने ते तण्डुला ओदनं भवबन्तीतिबत्‌ ताः 
समुद्र एव भवन्तीति स्यात्‌ । अतो नयोऽनियतनलराशिरूपात्खातरूपाद्वा देवता- 
रूपाद्वा समुद्राद्‌ गच्छन्ति तं प्रविशन्ति च समुद्रस्तु स एब नैतासां समुद्रत्बमिति 
ना स समुद्र एव तु नदीत्वं प्राप्नोतीति वार्थः । तस्मात्सतोऽप्यन्योन्यं भेदस्याज्ञान 
एवं इमो दृष्टान्तौ । अत एव नानारसबाव्ये दार्टान्तिके “एवमेव खलु सोम्येमाः 
सर्वाः प्रजाः सति संपय न बिदुः सति संपत्स्यामहे इति त इह व्याघ्रो बे??ति 
नदीसमुद्रबाक्ये च दार्टान्तिके “सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामह इति त इद 
व्याघ्रो वे'ति सतो भेदस्याज्ञानेनवानर्थं उक्तः । न हि गृहे प्रविष्टस्य गृहादागतस्य 
बा तदैक्यम्‌ । तस्माद्‌ इष्टान्तानुसारेणातत्त्वमसीतिच्छेदो युक्तः । तथा च 

श्रुत्यन्तरम्‌ - | 
यथा पक्षी च सूररं च नानावृक्षरसा यथा । 

यथा नयः समुद्र शुद्धोदलबणे यथा ॥ 

यथा स्तेनाप्य च यथा पुविषयाबपि । 1 
तथां जीवेश्वरौ भिन्नौ सर्वैदेव बिलभणौ ॥ इति ॥ 


किं चाष्टमे खण्डे ‹स्प्रान्तं मे सोम्य विजानीदि' "ति स्बातंत्यशंकानास्पद- 
सुषुप्तिनिदर्शनेन एकादशे च अस्य यदेकां शाखां जीवो जहती!" त्यादिना अन्वय- 


तत्त्वमस्यादिवाक्याथैः 519 


व्यतिरेकोक्त्या पञ्चदशो च पुरुषं सोम्योतोपतापिनः' मित्यादिना स्वातंत्यशंका- 
नास्पदमरणनिदरनिनेइबराधीनत्वस्योक्तत्वादतदित्येव च्छेदो युक्तः । एवं च - 


 बाव्येशेषानुसारेण मुख्यार्थस्येव सम्भवे । 
तद्विरुद्ानेकपदलक्षणा नैव युज्यते ॥ 


एकादश खण्डे “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठती'" 
त्यत्र च जीवशब्द ईदवरपरः, मोदमान इति संसारिणः पृथगुक्तेः । “एतस्यैव 
सोम्यैषोऽणिम्न एवं महान्‌ न्यग्रोधस्तिष्ठती!" त्यत्राणिमशब्दः परमसूष्ष्मेश्वरपरः । 
‹“स एषोऽणिमा रेतदात्म्यमिदं सर्वः”मिति इदेव श्रुताबीश्बरे तस्य प्रयोगात्‌, न तु 
पररीत्या धानापरः । तासां किमत्र परयसीति अण्व्य इवेमा धाना भगव इति 
भावप्रत्ययरदितेन स्ीछिगेन बहूबचनान्तेनेवशब्दरिरस्केन चाणुशब्देन निर्दि्तया 
तद्विपरीताणिमशब्दानर्दत्वात्‌, (न निभालयस" इत्युक्ताट्श्यत्वायोगाच । यदि च 
पञ्चददो बिदुषो ब्रह्मप्राप्िमात्रं बिव्षितम्‌, तदा तस्य “वाङ्‌ मनसि संप्यत' इत्यादि 
(तेजः परस्यां देवतायाम्‌” - इत्यन्तमेब बाक्यं स्यात्‌ । ^^तस्य यावन वाड्‌ मनसि 
संपयतः” इत्यादिव्यर्थं स्मृतिशच- 


यदा प्राणान्‌ ददातीशस्तदा चेतनकोऽलम्‌ । 
जानाति ग्रस्तकरणस्तेन बेत्ति न किंचन ॥ इति 


स॒ आत्मेत्यत्र च सोऽणिमङब्दोक्त ईदबर आत्मा आतत इत्येवार्थः, न तु 
जीवात्मेति । | | 


यदाप्नोति यदादत्ते यच्ात्ति विषयानिह । 
यच्ास्य सन्ततो भावस्तेनात्मेति टि भण्यते ॥ 


इति भारतोक्तेः । ““नानुमानमतच्छब्दात्‌ प्राणभूतः ति सूत्रे ““तमेवैकं जान- 
धात्मान!! मिति बाक्योक्तो न जीवः तद्वाचिङम्दाभावादिति त्वयापि सिद्धान्ति- 
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तत्वेनात्मशब्दस्य जीवेष्बमुख्यत्वा्च । ““स इमास्तिस्रो देवता अनेन जीबेना- 
 त्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोदि'"त्यत्रापि जीबशब्देनेरबर उच्यते, न तु संसारी 
जीव इति भगवतोऽनिरुद्धस्याख्येति श्रुतेः, ““विष्णुजीव इतिप्रोक्तः सततं प्राण- 
धारणादि'"ति स्मृतेश्च । जीवेऽपि योगसम्भवेन रूढिकल्पकाभावाच । ^*अहं हि 
जीवसंज्ञो बै मयि जीवः समाहितः इति मोक्षधर्मे भगवद्भचनाच । प्राणधारकत्व 


 रूपनिमित्तस्येर्बर एव मुख्यत्वाच . संसारिणास्निवृत्करणपूर्वकं नामरूपात्मक-' 


प्रपञ्चकर्तृत्वायोगाच । तेजोऽबन्नानां तत्तेन रक्षत ता आप रेक्षन्त इमाकिस्रो देवता 
४ इति पूर्वमेव चेतनत्वसिद्धवा पुनर्जीवप्रवेशोक्त्ययोगाच । 


एकमेवाऽद्वितीयमित्युपक्रमः । एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं च प्रागेव व्याख्यातम्‌ । 
न चैक्याप्रसक्तेरतत्त्तमसीतिनिषेधायोगः । “इष्टपूर्त मन्यमाना बरिष्ठ" "मित्यादा- 
बिव ॒श्रुतितात्पर्यापरिज्ञानेन बा (तद्धैक आ्हूरसदेबेदमग्र आसी!" दित्यादा- 
बिवानादिकुसमयेन बा ॒देदेन्द्रियादीन्प्रति स्वातन्त्यरूपस्येश्वरलक्षणस्य सर्वैरपि 
आत्मन्यभिमन्यमानत्वेन प्रत्यक्षेण वा प्रसक्तस्थैक्यस्य निषेधोपपत्तेः । एवं च 
““एकमेवाद्वितीयः" मिति समाभ्यधिकरादित्यस्योपक्रमात्‌ । एेतदात्म्यमिति तस्येवौ 
पसंहाराद्‌ अतत््वमसीति नवकृत्वोऽभ्यासात्‌ शाखं बिना शासरैकगम्येरवर- 
 भेदस्याप्रसक्तया अपूर्वत्वाद्‌, अथ संपत्स्यत इति फलभ्रवणाद्‌, येनाश्रुतं श्रुतं 
भवतीत्यायर्थबादात्‌ शकुनि सूरतरादिदृष्टन्तैरुपपादनात्‌ षड्विधतात्प्यष्टिगानि भेद- 
पराण्येवेति । तत्त्वमसिवाक्यार्थः ॥ 


ननु- एवं पदद्धयेऽपि लक्षणा स्यात्‌, तथा च मन्मतमाश्चित्य एकपदलक्षणेवाश्रयणीया । 
तथा हि- द्रा सुपर्णा सयुजे"त्यादौ जीवस्य ब्रह्मसाहचयोक्तस्तत्साहवर्यात्तदिति व्यपदेशः, 
 'वसन्तादिभ्यष्टगि"त्यत्र वसन्तसहचरिते अध्ययने वसन्तपदप्रयोगस्य महाभाष्ये उक्तत्वात्‌, 
सन्मूलाः प्रजाः सदायतना"इत्यादिवाक्यदोषात्‌ । प्रसिद्धतदाभ्रितत्वाद्वा तदिति व्यपदेङा 
समर्थः पदविधि'रिति सूत्रे समर्थपदाश्चितत्वेन पदविधिः समर्थपदप्रयोगस्य महाभाष्योक्ते 
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(उद्वितसिद्धिः) 
(सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः स्वां" इति वाक्यदोषात्‌ । प्रसिद्धतज्त्ाद्वा तत्पदप्रयोगः, 
ब्रह्मणोऽस्य मुखमासी'दित्यादिवत्‌, “इग्यणः संप्रसारण मित्यत्र संप्रसारणास्ातो वर्णः 
संप्रसारणमिति भाष्योक्तेः । प्राणबन्धनं हि सोम्य मन'इति वाक्यदेषेण जीवस्येशाधी- ` 
नत्वोक्त्या तदधीनत्वाद्वा तच्छब्दप्रयोगः, “धान्यमसि धिनुहि इत्यत्र मन्त्रे तण्डुले ` 
धान्यपदप्रयोगवत्‌ । तत्साद्दयाद्वा तत्पदप्रयोगः, सारूप्यादिति जैमिनिसूत्रे “आदित्यो युप 
इत्यादिकं साद्दयादित्यक्तत्वात्‌ '^तद्गुणसारत्वाु तद्वयपदेशः प्राज्ञव' दित्यत्र ब्रह्मसूत्र 
ब्रह्मगुणयोगस्जीवे तद्भयपदे इत्युक्तेः, महाभाष्ये च बहुगणेत्यादिसूत्ने वतिं विनैव सङ्खया- 
वदिति वत्यर्थो गम्यते । अब्रह्मदत्तं ब्रह्मदतत्याह्‌ तेन वयं मन्यामहे ब्रह्मदत्तवदयं भवतीत्यक्ते- 
शेति- चेन । अभेदे तात्पर्येऽवधृते तमिर्वाहकलक्षणाबाहूल्यस्यादोषत्वात्‌ । न दि लक्षणै- 
क्यानुरोधन तात्प्ंपरित्यागः । तदुक्तं न्यायचिन्तामणौ- ^तात्पर्यात्तु वृत्तिः, न तु वृत्ते 
स्तात्पयं'मिति । जहदजदष्क्षणया मुख्यपरत्वे संभवति तत्सह्चरितादर्थपरत्वकल्पनस्यानु- 
चितत्वाच । यथा अभेदपरत्वे न बोधकत्वानुपपत्तिः, तथोक्तं प्राक्‌ । "द्रा सुपणां सयुजा 
इत्यादिना न जीवस्व ब्रह्मणा सहचरितत्वोक्तिः, किंत्वन्तःकरणेनेति न तेन सहचरितत्व- 
प्रसिद्धिरपि । न वा सन्मूलाः प्रजा इत्यादिना जीवस्य तदाश्रितत्वप्रसिद्धिः, प्रजारन्दस्य 
प्रजायमानवाचकत्वेन जीवस्य नित्यस्यप्रतिपादनात्‌ । अत एव न तज्जन्यत्वेनापि 
तच्छब्दप्रयोगः । ` 

ब्राह्मणो मुखमित्येव मुखाज्बातत्वहेतुतः । 

यथावदुच्यते तद्वस्जीवो ब्रह्मेति वागभवेत्‌ ॥ 


इति स्मृतिरप्यस्मृतिरेव, श्रुतिविरोधात्‌ । यतत तद्गुणसारत्वादित्यादिना जीवे ब्रद्मगुणयोग 
उक्त इत्यक्तम्‌, तन, वुद्धिगुणसूष्ष्मत्वयोगात्‌ जीवे ब्रह्मणीव सूक्ष्मत्वमित्येवं परत्वात्सून्नस्य । 
एतेन- शाखासदेर चन्द्रे शाखेतिवत्‌ जीवान्तर्यामितया जीवसदेरो ब्रह्मणि त्वमिति प्रयोगः, 
आत्मनि तिष्ठनिति श्रुतेः, ब्राह्यणो वै स्वां देवता इत्यादिवत्‌ । जीवाश्रयत्वाद्वा ब्रह्मणः 
सर्वकतंत्वेन यजमानः प्रस्तर इत्यादिवत्‌ तत्सिद्ध्या वा ब्रह्मणि त्वमिति व्यपदेरा इति निरस्तम्‌ । 


ननु- जहदजह्क्षणायां वाच्यान्तग॑तत्वेन प्राग्धीस्थस्य बाधकात्‌ त्यक्तस्य पुनः 
स्वीकारः, जदृ्लक्षणायाम्‌ अधीस्थस्यात्यक्तस्यैव स्वीकारः त्यक्तस्वीकाराद्वरमधीस्थस्य 
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(अद्वितसिद्धिः) 

स्वीकार इति- चेन, अनुपपत्त्या विङेषणत्यागेऽपि विशेष्यांशात्यागात्‌ । एतेन- तच्छब्दात्‌ 
 परतृतीयादिविभक्तेः सुपां सुदुगित्यादिना प्रथमैकवचनादेशो वा लुग्वा, तथा च तेन त्वं 
तिष्ठसीति वा, ततः सञ्जात इति वा, तस्य त्वमिति वा, तस्मिन्‌ त्वमिति वार्थः, “अनेन 
जीवेनात्मनानुप्भूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजा एेतदात्म्य- 
मिदं सर्वमित्यादिवाक्यदोषात्‌ । तथा च मीमांसका “उत यत्सुन्वन्ति सामिधेनीस्तदन्वाहु - 
रित्यत्र यत्तच्छब्दयोः सप्तम्यर्थं प्रथमां स्वीकृत्य यत्र सुन्वन्ति तत्र॒ हविधनि स्थित्वा 
 सामिधेनीरनत्रूयादिति व्याख्याः । न्याय्यं च निरवकाङप्रधानभूतानेकप्रातिपदिक- 
स्वारस्याय सङ्खचर्थत्वेन सावकारप्रधानैकविभक्तयस्वारस्यमिति निरस्तम्‌, प्रोदरात्रणामित्यत्र 
` विभक्तेस्वारस्याय प्रातिपदिकस्यान्यथानयनवद्रापि प्रातिपदिकस्यैवान्यथानयनाच । न च- 
षष्ठीब्हुवचनस्य ॒प्रथमेकवचनवदन्यत्राविधानेन तस्यान्यथानयनमसंभवीति बहुवचनानुसारेण 
प्रातिपदिकस्य प्रस्तोतादिछन्दोगेषु लक्षणाऽऽश्रितेति वाच्यम्‌, “सक्तून्‌ जुदोतीत्यत्रेवान्यत्र 
नयनस्य संभावितत्वात्‌ । किं च न तावत्‌ प्रतिपादकस्य निरवकाशत्वम्‌, विभक्तेः सङ्खयामिव 
विष्यो सावकाशत्वात्‌ । नापि प्राधान्यं, प्रधानार्थवाचकप्रत्ययस्यैव प्राधान्यात्‌ । तदुक्तं- 
श्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थ ब्रूतः तयोः प्रत्ययः प्राधान्येने”ति । नापि प्रातिपदिकानेकत्वं स्वारस्ये 
तन्त्रम्‌, "गभीरायां नद्या'मित्यादौ अनेकत्वेऽप्यस्वारस्यदरानात्‌ । तात्पर्यबलात्तत्र तथेति चेत्‌, 
समं प्रकृतेऽपि । यु 'प्रयाजरोषेण हवीष्यभिघारय' तीत्यतर प्रयाजरोषं हविःषु प्रक्षिपतीति 
तृतीयाविभक्त्यस्वारस्यं, सक्तून्‌ जुदोतीत्यादावपि द्वितीयाविभक्त्यस्वारस्यं, तदगत्या, 
श्रयाजगेषेणः त्यादौ उपयुक्तसंस्कारव्यतिरेकेण प्रकारान्तरस्यासंभवात्‌, सक्तूनित्यादौ भूत- 
भाव्युपयोगाभावेन संस्कार्यत्वाभावात्‌ । एतेन- तस्य त्वं तत्त्वमिति समस्तं पदमिति 
निरस्तम्‌, असमासेनैव षष्ठयर्थलक्षणादिरदितेन उपपत्तौ षष्ठीसमासस्यान्याय्यत्वाद्‌, अन्यथा 
स्थपत्यधिकरणविरोधापततेः । ननु- पेतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स॒ आत्मा तत्त्नमसीत्यत् 
तत्पदेन नात्मा परामुदयते, किन्तु रेतदात्म्यम्‌, नपुंसकत्वाद्‌, एेतदात्म्यमित्यस्य एष 
चासावात्मा च एतदात्मा तस्येदमेतदात्मयम्‌ । एवं च एतदीयं वस्तु त्वमसीत्यर्थः, न त्वभेदः, 
एतदात्मा यस्य तदैतदात्म्यमित्यर्थे भावप्रत्ययवैयथ्यापत्तेः । ततो वरमर्थान्तराश्रयणम्‌; विचित्रा 
हि तद्धितगतिरिति वचनात्‌ । 
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स सखष्टा चैव संहतां नियन्ता रक्षिता हरिः । 
तेन व्याप्तमिदं सरवभैतदात्म्यमतो विदुः ॥ 


इति स्मृतेश्चेति- चेन, तस्येदमित्य्थे ष्यजोऽविधानात्‌ प्रयोगादर्गानाच । स्वार्थे च 
सौख्यमित्यादिप्रयोगदरशंनात्‌ । तथा च एतत्‌ सद्‌ आत्मा यस्य सर्वस्य तदेतदात्मा तस्य भाव 
एेतदात्म्यं सामानाधिकरण्यं च स्वार्थकत्वाद्वा, भावभवित्रोरभेदोपचाराद्रा, शयो वै भूमा 
तत्सुख' मितिवत्‌ । यत्तु स्मृतावेतद्वयापकत्वेन एेतदात्म्योक्तिः, सा न युक्ता, एकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाविरोधात्‌ । 


 ननु- शरीरवाचिनां देवमनुष्यङब्दानां शरीरिपर्यन्तत्वदर्शानाद्‌ ब्रह्मदारीरभूतजीववाचित्वं 

पदस्य ब्रह्मपर्यन्तत्वेन तत्त्वमिति व्यपदेशः इरीरङारीरिभावनिबन्धनः, “यस्यात्मा शरीर” 
मित्यादिशरुतेरिति मुख्यमेवास्मन्मते पदद्भयमिति- चेन, दारीरिपर्यन्तत्वमिति तद्धक्षकत्वं वा? 
तत्रापि शक्तत्वं या? इरीरविषयवृत्तयैव तत्प्रतिपादकत्वं वा नाद्यः, मुख्यत्वानुपपादनात्‌ । न 
द्वितीयः, शरीरवाचिनामित्यसाधारण्येन निर्ददानुपपत्तेः प्रवृ्तिनिमित्तमनुष्यत्वादिजातेः 
दारीरिण्यवृत्तरुक्तत्वा । न तृतीयः, अन्यविषयवृत्तेरन्यानुपयोगेन ररीरदारीरिणोरनादिभ्रम- 
सिद्धाभेदनिबन्धनोऽयं प्रयोगो वाच्यः । तथा चात्राप्यभेदनिबन्धन एवायं प्रयोगः, अभेदस्तु 
बाधकाभावाद्र तात्त्विक इत्येव विदोषः । यत्तु (आदित्यो ब्रद्येति"वत्‌ जीवे ब्रह्मत्वोपा- 
सनार्थस्तत्त्तमसीति निर्देश इति, तच, अनुपासनाप्रकरणस्थत्वेन टृष्टान्तवैषम्याद्‌, उक्तरीत्या 
वस्तुनिष्ठत्वे संभवति तत्त्यागायोगाच । 


ननु- स आत्मा तत्वमसीत्यत्राततत्वमसीति पदच्छेदः, शब्दोऽनित्यः इत्यत्रानित्य इति 
पदच्छेदो यथा घटदृष्टान्तानुसारेण, तथाऽत्रापि दाकुनिसूत्नादिदृष्टान्तानुसारात्‌ । न हि 
प्रथमखण्डे दाकुनिसूत्रयोः स यथा उकृनिः सूत्रेण प्रबद्ध इत्युक्तयोः शकुनिसू्रयोः, षष्ठ 
लवणमेतदुद्कमित्यादिनोक्तयोंवणोदकयोः, सप्तमे "पुरुषं सोम्य गन्धारेभ्य' इत्यादिनोक्तयोः 
पुरुषगन्धारदेशयोः, नवमे च “अपदहार्षीत्‌ स्तेयमकार्षी" दित्यादिनोक्तयोः स्तेनापहार्ययोः 
एेक्यम्‌ । स्तेनापहार्यदृष्टान्ते हि स्पष्टमैकयज्ञानिनोऽनर्थः, परकीयत्रहमत्वाभिमानी दि स्तेनः, 
न तु विद्यमानत्रह्मतवाज्ञानीति चेन । शकुनिसूत्रादौ दृष्टान्ते विद्यमानोऽपि भेदो नातदिति- 
पदच्छेद्प्रयोजकः, तं विनैव तदुपपत्तेः, घटदृष्टान्तस्तु न नित्यत्व उपपद्यत इति वैषम्यात्‌ । 
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(अदरेतसिदधः) [ | 
तथा हि~ ज्वरादिरोगग्रस्तस्य तनिमकि स्वास्थ्ये बिश्रान्तिव्राग्रत्स्वप्रयोः करणन्यापार- 
जनितश्रमापनुत्तये जीवस्य देवतात्मस्वरूपावस्थानमित्यस्मिनर्थे रकुनिसूत्रृष्टान्त इत्यन्यथे - 
वोपपत्तेः, ‹स्वमपीतोभवती"ति श्रुतेः । ननु- ब्रह्मणि स्वशब्दो न जीवामेदामिप्रायः, किन्तु 
आत्मीयत्वादयथः स्वातन्त्याभिप्रायो वा, 'स्वातन्त्यात्स्व' इति प्रोक्त इत्यागमाद्‌, “अपीतो 
भवतीः त्यस्यापि तिरोहितः सन्‌ प्राप्नो भवतीत्येवार्थः, न त्वभिन इति अपेः पिधाने, 
इणोधातोश्च गती, निष्ठायाः कतरि रक्तैः छ्ुप्तत्वाद्‌, एेक्ये योगरूट्योरभावाचेति चेत्‌, न । 
स्वदाब्दस्य स्वरूपे मुख्यस्याथांन्तरपरत्वे गौणीलक्षणयोरन्यतरापत्तेः, अभेदे योगरूव्योर- 
भावेऽपि उपसरग॑प्रकृतिप्रत्ययपर्यालोचनया लब्धस्वरूपप्रापिरूपार्थस्याभेदे पर्यवसानात्‌ । अत 
एव- एेक्या्थत्वे अपीत इत्यस्य भवतेश्वाकर्मकतया श्रुतद्वितीयायोगः अश्रुततृतीयाकल्पन- 
मिति- निरस्तम्‌ । अत एव- “यथा अस्मिनाकार इ्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः 
संहत्य पक्षौ संलयायैव प्रियते एवमेवायं पुरुष" इति सुषुपिसमये श्रुत्यन्तरे भिनदयेन- 
नीडदृष्टान्तोक्तिरिति च~ निरस्तम्‌, स्व॑साम्यस्य दृष्टान्ततायामतन्तत्वात्‌ । न च~ प्राज्ञे 
नात्मना संपरिष्वक्तः स इति सुषुप्रिविषये भेदश्रुत्या त्वन्मतेऽपि भेदपरेण सुषस्यत्रान्त्यो - 
भेदेनेति सूत्रेण त्वत्पक्षेऽपि जागरण इव सुषुप्तावपि आमि्यकजीवत्रह्मभेदस्वीकारेण च विरोध 
इति वाच्यम्‌, यतो जाग्रत्स्वप्रयोरिव स्फुटतरविक्षेपो नास्तीत्यमिप्रायेण स्वस्वरूपप्रास्युक्तिः, 
न त्वात्यन्तिकाभेदाभिप्रायेण, अन्यथा सुषुपतिमुक्त्योरविदोषापत्तेः । यदि सज्रगतो मूलम्‌, 
तदा कथं नोपरुभ्यत इत्यागङ्कायां विद्यमानमपि वस्तु नोपटभ्यते, अन्यथा तूपलभ्यत इत्य- 
मुमथं स्पष्टीकर्तुं लवणोदकृ्टान्त इति, ततराप्यन्यथोपपत्तेः । यदेवं लवणमिवेन्द्रिेरनु- 
पलमभ्यमानमपि जगन्मूटं सद्‌ उपायान्तरेण उपलब्धुं शक्यते इति तस्यैवोपलम्भे क उपाय 
इत्याराद्भायाम्‌ “भआचायवान्‌ पुरुषो वेदे" त्युपायं वक्तं गान्धारपुरुषदृष्टान्त इति तत्राप्यन्यथे- 
वोपपत्तेः । तथा चाचार्यवान्‌ विद्वान्‌ येन क्रमेण सता संबध्यते स क इत्यादाङ्कायां सत्याभि- 
सन्धस्यार्थप्रा्तिरनृताभिसन्धस्यान्थप्रापतिरिति वक्तुं स्तेनास्तेनदृष्टान्त इति तत्राप्यन्यथैवो - 
पपत्तेः । न च सत्यानृतदृ्टान्तेन पूर्तरपहार्षीत्‌ (स्तेयमकार्षी'दिति उदाह्रणायोगः, तदुप- 
पादकत्वेन पथक्‌ दृष्टान्तत्वाभावात्‌ । 


 नूनु-नवमखण्डे नानात्ययानां वृक्षाणां रसानि त्यादिनोक्तानां नानावृक्षरसानां दामे 
“इमाः सोम्य नद्यः इत्यादिनोक्तयोनंदी- समुद्रयोइचैक्यं वक्तुं न दि शक्यम्‌, न हि 
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(उद्वितसिद्धिः) | 
नानावृक्षरसा अन्योन्यभेदत्यागेन प्राक्‌ सिद्धेन मधुना रेक्यमापदयन्ते, न वा प्राक्‌ मेदग्रान्ति- 


विषयाः पञ्चात्तदविषयाः, किंतु तन्तव इव पटमन्योन्यभिनना एव प्रागसिद्धं मधूत्पादयन्ति, न 
चेदं दा्टान्तिकानुगुणम्‌ । नदीसमुद्रदष्टान्तेऽपि किं नदीसमृद्राव्यविनेरक्यम्‌१ किं वा 
तदवयवजलाणूनाम्‌? उत द्रव्यान्तरारम्भः? नादयद्वितीयौ, माषरारौ प्रक्षिपतमाषतदक्यवानामिव 
क्षीरे प्रकषिप्तनीरतदवयवानामिव चान्योन्यमिश्रीभावेऽपि प्राग्भिनानां पञ्चादप्यैक्यायोगात्‌ । 
तृतीये तु भेद एव, एवं दार्टान्तिकानानुगुण्यं चेति-चेन, स्फुटाव्च्छेद्कविरदेण स्पष्टभेदा- 
भावामिप्रायेण दृष्टान्तनामुपात्तत्वेन दृष्टान्ते वास्तवभेदाभेदयोरौदासीन्येन त्वदुक्तदूषणगणा- 
नामगणनीयत्वात्‌ । अत एव सतो भेदस्याज्ञानमात्रे दृष्टान्त इति निरस्तम्‌; मेदसत्ताया- ` 
मौदासीन्यात्‌ । न वचैवमस्पुटभेदविषयत्वस्यात्यन्तिकाभेदेऽनुपयोगः, सूक्ष्मोपाध्यवच्छिन्नस्य 
महोपाध्यवच्छिनैक्यवत्तदवच्छिनस्यापि तद्विटये अनवच्छिनैक्यमिति सम्भावनाबुद्धिजनन- 
दवारोपयो गित्वसंभवात्‌ । अत एव "ताः समुद्रात्‌ समद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवतीत्यत्र 
परकृतनदीरुदिदिय समुद्रभवनविधाने सुवर्णं कुण्डं भवतीतिवत्‌, ताः समुद्र एव भवन्तीति ` 
व्यपदेशाः स्यात्‌ । अतो नद्योऽनियतजलरारिरूपात्‌ समुद्राद्‌ गच्छन्ति तं प्रविरन्ति च, 
समुद्रस्तु स एव, नैतासां समुद्रत्वमिति वा, समुद्र एव न तु नदीत्वं प्राप्रोतोति वार्थः | 
सतोऽप्यन्यौन्यं भेदस्याज्ञान एवेमौ दृष्टान्तौ । अत एव नानारसवाक्ये दार्टान्तिके “एवमेव 
खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपत्स्यामह्‌ इति त इह व्याघ्रो वे"ति 
नदीसमुद्रवाक्ये च दाष्टान्तिके “सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामदह"इति "त इह व्याघ्रो 
वे'ति सतो भेदस्याज्ञानेनैवानर्थं उक्त इति निरस्तम्‌, स्पष्टभेदविषयताभावामिप्रायेण दृष्टान्त- 
त्वात्‌ । यच भेदाज्ञाननिबन्धनन्याप्रादिरूपानर्थपरा श्रुतिरिति, तनन, सति संपदेत्येस्या- 
समत्वात्‌ “न विदु" रित्यनेन सत्संपत्तयज्ञानमुच्यते न तु भेदाज्ञानम्‌ । तथा च सत्संपत्त- 
जञानपूर्वकत्वाभावात्‌ तत्तद्वासनया तत्तद्व्याप्रादिभाव एव भवतीत्येतत्परत्वात्‌ । 


तस्माद्‌ दृष्टान्तवर्याणां भेदे तात्पर्यहानितः । 
एतेषामनुसारेण छेदो नातदिति स्फुटम्‌ ॥ 


 ननु- अष्टमखण्डे स्वप्रान्तं मे सोम्य विजानीहीति स्वातन्त्यशङ्कानास्पदसुषुप्तिनिदरनेन 
एकादरो चास्य यदेकां शाखां जीवो जहातीत्यादिना अन्वयन्यतिरेकोक्त्या पश्चद्र च पुरुषं 
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सोम्योतोपतापिनमित्यादिना स्वातन््याङ्कानास्पदमरणनिदरशनेन ईङइवराधीनत्वस्योक्तत्वादत- 
दित्येव छेदो युक्त इति-. चेन, स्वप्रान्तमित्यादेः सुषुस्यवस्थायामेव जीवत्वविनिमुंक्तं स्वं 
देवतारूपं दरयिष्यामीत्यनेनामिप्रायेण उद्वालकेनावतारितत्वेनेङबराधीनत्वपरत्वाभावात्‌ । 


 जलादुत्थितानां बीचीतरज्गफेनबुद्बुदानां पुनस्तद्धावं गतानां विनाशो दृष्टः । जीवानां प्रत्य 


स्वरूपतां . गच्छतां मरणप्रलययोश्च नाशाभावः कथमित्यारङ्कायां तत्परिहारत्वेनोक्तस्य 
वृक्षशाखानिदशंनस्य जीवाधिष्टितं शारीरं जीवति, तदपेतं च प्रियते, न तु जीवो ग्रियत 
इत्येतत्परत्वात्‌ “जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते न जीवो भ्रियत" इति वाक्यदोषात्‌ । यथा 


 सोम्योतोपतापिनमित्यस्यापि (आचार्यवान्‌ विद्वान्‌ केन क्रमेण सत्‌ संपद्यत इत्याशङ्कायां 
तत्क्रमप्रदरनपरत्वेन ईरवराधीनत्वे तात्पर्याभावात्‌ । ¦ 


यन्तु एकाद “जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठती' त्यज जीवङब्द ईइवरपरः 
मोदमान इति संसारिणः परथगुक्तोरिति, तम, मोदमान इत्यस्य दृष्टान्तत्वेन प्रक्रान्तवृक्ष- 
विरोषणत्वेन संसारिपरत्वाभावेन जीवहइत्यत्र श्रुतार्थत्यागायोगात्‌ । यच्च द्वादशो एतस्यैव 
सोम्यैषोऽणिप्न एव महान्‌ न्यग्रोधस्तिष्ठतीति, अत्र अणिमराब्दः सूक्षमेश्वरपरः, स एषोऽणिमा 
ेतदात्म्यमिदं सर्वमिति इहैव भ्रुतावीश्वरे तस्य प्रयोगात्‌, न तु धानापरः, तासां किमत 
पदयसीति अण्व्य इवेमा धाना इति भावप्रत्ययरदहितेन स्रीरिङ्गैन बहुवचनान्तेन 


 इवशब्दरिरस्केनाणुशब्देन निर्दिष्टतया तद्विपरीताणिमरशब्दानरहत्वादेति चेन । एषोऽणु- 


रात्मेत्यत्र भावप्रत्ययरहितप्रयोगनिषयेऽपीरवरे एषोऽणिमेति प्रयोगदनेन धानासु तथा वक्तु 
दाक्यत्वात्‌ । न च तर्हिं न निभालयस इत्युक्तादङ्यत्वायोगः, अनुभूतायां धानायामेव महान्‌ 


न्यप्रोधस्थिष्ठति स त्वयाऽनमिव्यक्तत्वात्‌ न ज्ञायत इत्येवं परत्वात्‌ । ` 


 ननु- यदि प््चदरो विदुषो ब्रहप्राचिमात्रं विवक्षितम्‌, तदा तस्य वाङ्मनसि संपद्यत 


इत्यादि तेजः परस्यां देवतायामित्यन्तमेव वाक्यं स्यात्‌, यावन्न वाङ्खनसि संपद्यत इत्यादि 
व्यर्थं स्यादिति- चेन । ठौकिकमरणे यः सत्संपततिक्रमः, स एव विदुषोऽपि, विदोषस्तु 


ज्ञानाज्ञानकृत इति अमुमथं प्रतिपादयितुं टृष्टान्तेऽन्वयन्यतिरेकाभ्यां सत्संपत्तिक्रम इति 
वेय््याभावात्‌ । न च (तत्‌ सत्यं स आत्मा" इत्यत्रात्मञञब्देनाणिमरब्दोक्तेदवर एव गृह्यते 


नतु जीवः । 


तत्त्वमस्यादिवाक्या्थंः 5 
(उद्वितसिद्धिः ) | | | 
“यदाप्नोति यदादत्ते यच्रात्ति विषयानिह । 
यास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥' 


इति वचनादिति- वाच्यम्‌, कतम आत्मेत्यादौ आत्मङब्दस्य जीवे प्रसिद्धत्वाद्‌, 
 वचनोक्तविषयानतृत्वस्य जीव एव च संभवात्‌ तत्परिग्रहस्यैवोचितत्वात्‌ । यच्च “तमेवैकं जानथ 
आत्मान" मिति वाक्योक्तो न जीवः तद्वाचिरब्दाभावादिति सिद्धान्तितम्‌, तदात्मब्दस्य न ` 
जीवे अमुख्यत्वामिप्रायेण किन्तु प्रधानादौ । जीवस्य त॒ आत्मत्वेऽपि परिच्छिनतया 
जगत्कर्तृत्वासंभवाद्‌ व्युदास इत्येवं परम्‌ । जीवेनात्मनेति सामानाधिकरण्यानुपपततेश्च । न च 
जीवराब्देन ईदवर एवोक्तः, रूटिपरित्यागे कारणाभावाद्‌, रूढेश्च क्ृप्तत्वाद्‌, अहं हि 
जीवसंज्ञ इत्यादेश्च अभेदपक्षेऽपि संभवात्‌ । न च प्राणधारकत्वमीशमात्रवृत्ति, जीव- 
साधारणत्वात्‌ । न च त्रिवृत्करणपूर्वकनामरूपन्याकरणस्य जीवेऽसंभवः अस्मदादावसंभवेऽप्य- 
त्रिवृत्कृतभूतारन्धलिङ्ग शरीराभिमानिनो दिरण्यगरभस्य नामरूपात्मकप्रपश्व्याकरणसंभवात्‌ । 
न च ~ तर्हिं पुनर्जविप्रवेशोक्त्ययोगः, “तत्तेज रक्षत ता आप रक्षन्त इमास्तिसखो देवताः 
इति पूर्वमेव चेतनत्वसिद्धेरिति वाच्यम्‌, अन्याकृतभूतसृष्टौ साक्षात्कारणत्ववत्‌ ब्रह्माण्डादिसृष्टौ ` 
न साक्षात्कारणता किंतु स्वाभिनजीवद्वारेणेत्येवं परत्वात्‌ । किंच “एकमेवाद्वितीयमित्युप- 
क्रमात्‌ न रयेनादिदष्टान्तानुसारादतदिति पदच्छेदो युक्तः, एकविज्ञानेन सर्व॑विज्ञान- 
परतिज्ञानविरोधाद्‌, ब्रह्मजीवैक्यस्याप्रसक्तत्वेन निषेधानुपपततेश्च । न च~ इष्टपूर्त मन्यमाना ` 
वरिष्ठ'मित्यादाविंव श्रुतितात्प्यापरिज्ञानेन ^तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसी' दित्यादावि- 
वानादिकुसमयेन वा देहेन्द्रियादीन्‌ प्रति स्वातन्त्यरूपस्य रेश्व्यस्य सर्वैरपि स्वात्मन्य- 
भिमन्यमानत्वेन प्रत्यक्षेण वा प्रसक्तिरेक्यस्येति- वाच्यम्‌, एेक्यतात्परयस्य प्रमितत्वेन सुसमय- 
त्वस्य व्यवस्थापितत्वेन च तात्पर्यापरिज्ञानकुसमय प्राप्तत्वस्य वक्तुमशक्यत्वाद्‌, एेक्यलिङ्ग- 
स्यापि आभिमानिकत्वाभावेन तेन चेत्‌ प्रसक्तिः, तदा निषेद्धुमशक्यतैव, देदेन्द्रियादीनां 
जीवस्यैक्येनाध्यस्तत्वात्‌ तान्‌ प्रति स्वातन्त्यामिमानस्य साव॑टौकिकस्य वक्तुमरक्यत्वाद्‌, 
यत्किचित्मति स्वातन्त्यस्य ईश्वरलक्षणत्वाभावाच । एतेन- एकमेवाद्वितीयमिति समाभ्यधि- 
कराहित्यस्योपक्रमाद्‌, एेतदात्म्यमिति तस्यैवोपसंहाराद्‌, अतत्त्वमसीति नवकृत्वोऽभ्यासाद्‌, ` 

रासं विना शासैकगम्यस्य ईशवरभेदस्याप्रसक्ततयाऽपूरव॑त्वाद्‌, अथ समपत्स्यत इति फल - 
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श्रवणाद्‌, येनाश्रुतं श्रुतं भवतीत्यर्थवादात्‌, शकुनिसू्रादिदृ्टानैरुपपादनात्‌, षड्विधतात्पर्य- 
लिङ्गानि मेदपराण्येवेति- निरस्तम्‌, एकमेवेत्यत्र समाभ्यधिकरादित्यमात्रेण भेदोपक्रमत्वा- 
भावाद्‌, अभेदेऽपि तत्संभवाद्‌, एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानविरोधाद्‌, द्वितीयाभावमात्र- 
स्थैवोपक्रमात्‌ । अत एवाभ्यासोपसंहारावपि भेदविषयौ न भवतः अभेदे तु यथाऽपू्वता तथो- 
क्तम्‌ । फलार्थवादोपपत्तीनामभेद एव संभवा । तथा शाखान्तरस्थिताभेदवाक्यानामुपासना- 
प्रकरणस्थितानां तूपासनापरतया नाभेदपरवाक्यविरोधः । इति तत्त्वमसिवाक्यार्थनिरूपणम्‌। 


न्यायामृततरक्गिणी 


॥ एकस्मिनिति ॥ दमस्य चतुर्थपादे चिन्तितम्‌ । अग्निष्टोमे उपावर्तध्वमित्यनेन मन्त्रेण 
दर्भोभ्यां च स्तोत्रोपाकरणमस्ति । वाजपेये भ्रूयते रथघोषेण माहेन्द्रस्य स्तोत्रमुपाकरोति । 
तदिह किं रथो दर्भयोनिंबतंको घोषो मन्त्रस्य उत रथस्य घोष उभयोनिंबर्तंक इति संशये 
षष्ठीतत्पुरुषे पूर्वपदस्य लक्षणापत््या दवन्द् एवाश्रयणीयः । एवं च द्रव्यत्वसामान्याद्रथोदर्भयो- 
निवर्तकः शब्दत्यसामान्यात्‌ घोषो मन्त्रस्य । एवश्च नाबश्यं रथस्थैव घोष आदर्तव्यः । 
घोषस्याबिरोषणायेन केनचिद्धोषेण कार्यसिद्धेरिति पूर्वपक्षे ययपीतरेतरयोगद्धन्दे पदद्वयमपि 
्रुतिवुत्तं भवति तथापि रथधोषाभ्यामिति द्विवचनं प्राप्नोतीति । समाहारा्थ तु द्वे अपि पदे 
लक्षणार्थं स्याताम्‌ । तत्र पूर्वपदमात्रे लक्षणामङ्गीकृत्य षष्ठीसमासाश्रयणम्‌ । तस्माद्रथस्य घोष 


उपाकरणस्य साधनम्‌ । सच प्राकृत्ताधनं मन्त्रदर्भौ निवर्तयतीति । उपाकरणं नाम स्तोत्र- 


पाठायोद्रातुः प्रणम्‌ ॥ तत्साहचयदिति ॥ बसन्तादिभ्यष्टगित्यत्र भाष्ये तदधीते तदवेदेत्यधि- 
काराद्वसन्तमधीत इत्य्थासम्भवाद्वसन्तशब्देन बसन्तसहचरित उच्यते । यत्र असन्तो बरण्यते यो 
बा वसन्ते यो वा बसन्तेऽध्येयः सर ग्रन्थो यः स्र ग्रन्थो बसन्तसाहचयात्ताच्छन्यं लभत 
इत्युक्तम्‌ ॥ तदाभितत्यादिति ॥ समर्थः पदबिधिरित्यत्र समथाधिकारस्य बिधेयसामानाधि- 
करण्यानिदेशानर्थक्यमिति बातिंकम्‌ । अस्यार्थः कैयटे विधिशब्दः कर्मसाधन उपात्तः तस्य 
` सम्बन्धी समासादिरर्थो बाच्यः । तत्समानाधिकरणं च समर्थपदमुपात्तम्‌ । त्रासमर्थानां 
समासस्यानिवतितत्वात्समर्थबचनेन न कि्ित्कृत्यम्‌ । तथाहि । समर्थानां यः समासः स 
समर्थं एव यो द्यसमथनां भार्यां राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्येत्यादौ सोपि नियमाभावानिवृत्त एव । 
तस्यासमर्थस्याप्यनेन सम्थग्रहणेन न किञ्चिच्रियते । निवृत्तत्वात्‌ । तदनेन पूर्वपक्षयित्वा 
सिद्धान्तितम्‌ । समर्थपदाश्रयत्वात्पदबिधि- रूपचारेण समथ॑पदेनोच्यते । एवं च क्रुद्धस्य राः 
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| (तरङ्गिणी) | | | 
पुरुष इत्यादौ समासो व्यावरतिंतो भेवति समर्थबचनेनेति ॥ इग्यणइति ॥ इग्यणः सम्प्रसारण- ` 
मिति सूत्रेण यणःस्थाने य इग्वर्णः; स सम्प्रसारणसंहभेत्‌ ष्यडः सम््रसारणमित्यादौ दोषः ` 
नहि अडो यणस्थाने इक्सिद्धोस्ति यः अडः सम््रसारणमित्यनेन विधीयेतेत्यादिना बर्णसंज्ञा- 
पक्षं दुषयित्या यणः स्थाने इकूभवनरूपो यो बाक्यार्थः ससम्प्रसारणसंज्ञ इति द्वितीयं पक्ष- 
मुदधाव्य तमपि बाक्यारथस्यासक्त्वभूतस्य स्थानित्वाभावात्‌ सम्प्रसारणस्येत्यादौ दोष इति सुच ` 
यित्वा नैषदोषः यथाकाकाज्रातः काकः इ्येनाज्वातः श्येन एवं सम्प्रसारणाजातं सम्प्रसारणं 
तथा च बाक्यार्थस्यासत्वरूपस्य स्थानित्वायभावेपि सम्प्रसारणसंञ्ञकार्थाज्रातो यहकारादिवर्ण; 
सोपि सम्प्रसारणसंज्चक इति तस्य स्थानित्वायुपपत्तिरित्युक्तं महाभाष्ये । ननु काकत्वाभि- ` 
सम्बन्धात्काकः तत्कथमुच्यते काकाज्ातः काक इत्याशङ्कय यदानुपजातजात्यभिव्यज्जक- 
संस्थानबिङेषः काको भवति निखात तस्य काकाजन्म भवति तदैत्दक्तम्‌ एवमिहापि 
सम्प्रसारणाज्नातत्बाद्वर्णोपि ताच्छन्यं छभत इत्युक्तं कैयरे ॥ धान्यमसीति ॥ दु्शपु्णमासयोः 
पेषणार्थं॒॑दृषदि निक्षिप्तानां तण्डुलानामनुमन्नणार्थं “धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ धिनुहि 
यञ्चमि' त्यादिमन्त्रः पर्यते । अस्ति च शाक्यानामयनं नाम सत्रम्‌ । तत्र तरसमांसमयाः 
सनीय पुरोडाशा बिहिताः । तत्र मांसमयपुरोडाशेऽस्मिन्मन्त्रेऽतिदेशेन प्राप्ते संशयः किमत्र 
धान्यपदस्थाने तरसमित्यूहनीयं न येति । तत्र प्रकृतौ तण्डुलानस्थायां प्रयुज्यमानेऽस्मिन्मन्त् 
धान्य्ञब्दस्य सतुषबचनस्य समवेतार्थत्वाभावादसमबेतार्थस्य देवस्य त्वा सबितुरि"त्यादिमन्त्रे 
सनित्रादिपदबदनूह्यत्वानैबमूहितव्यमिति प्राप्ते धान्यशब्दस्य द्रव्यप्रकाशनरूपदृषटार्थकल्पनौ - 
चित्यात्तस्य च सतुषबाचिनो लक्षणया तत्प्रकृतिकतण्डुलप्रकारकत्वसम्भवात्समयेतार्थतया 
तदूहितव्यमिति सिद्धान्तितं नबमस्य प्रथमपादे । | 


धान्याधीनत्वतो धान्यराब्दस्तण्डुलगो यथा । 
एव जीवे तदितिगीरीशाधीनतयाभयेत्‌ । 


नन्भेदे तात्र्येबधृते तनि्हाय लक्षणाबाहूल्यं न दोषः । मैवम्‌ । तात्पर्यस्यैबेदानीं 
विचार्यमाणत्वात्तदबधारणस्यासिद्धेः । अत एबान्यथा तत्वमसीत्यादिवाक्यमनोधकं स्यादित्या- 


` दिना तात्पयाभावमेवाविष्करोति ॥ अतिदेशोयमिति ॥ बहुगणवतुडति सङ्खयेत्यत्र बहुगणा- 


दीनां सङ्गयासंज्ञा बाच्याचेदेकद्वित्ीत्यादिकायाः सङ्खयायाः सङ्गचपू्वो वरिगुरित्यादिषु सङ्गया- 
प्रदेशेषु ग्रहणं न स्यात्‌ । कृत्रिमाकृत्रिमयोः ` कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्यय इति न्यायेन कृत्रिमसङ्गया- 
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(तरङ्गिणी) ` | 
संज्ञानां बहुगणादीनामेब स्यादिति पूर्वपक्षयित्वा नेदं संज्ञाकरणं किन्त्वतिदेशोयं बहुगणनतुड- 
तयः सङ्कयाबद्धबंतीति परिहते ननु तरिं सूत्रे बतिनिर्देशःकर्तव्यः न त्वन्तरेण वतिमतिदेशो 
गम्यत इति पुनराशङ्कयान्तरेणापि बतिमति देशो गम्यते तयथा अब्रह्मदत्तमित्यादिना परि- 
हतम्‌ । ` ननु जहदजहृ्क्षणायां विशेषणांशत्यागेपि बिशेष्यांशात्यागान्मुख्यार्थपरत्वे सम्भवति 
न॒तत्सहचरितायर्थकनहछक्षणा युक्ता । तस्यां मुख्यार्थस्य सर्वथा त्यागादित्याशङ्खय 
निराकरोति ॥ नचैवंमुख्यार्थत्याग इति ॥ तद्‌ ब्रह्य ॒त्वमन्तर्यामीत्यथे मुख्यार्थत्यागा- 
भावादित्याह ॥ अन्तयामिणीति ।॥ तब मते न कोपि तत्त्नमसीत्यस्य मुख्यार्थोस्तीति भावः । 
ननु तथापि लक्षणापकषेऽन्तरङ्गत्मादजह्क्षणैबास्तु न तु जहषक्षणा बहिरङगत्वादत . आह ॥ 
त्व्रीत्येति ॥ नन्बेकत्वेपि बुद्धिस्थमुख्यासंस्पर्शित्वादजहृक्षणैव युक्तेत्यत आह ॥ किं चेति ॥ 
प्रकृते शुद्ध इति ॥ शुद्धस्य कथमप्यप्रकृतत्मे तत्पदलक्षणापि तत्र न स्यादित्यर्थः ॥ 
शुद्धस्येति ।॥ न हि बाचकमपि गोपदं गोपदाबाच्यस्यापि बाचकं स्यादिति । तथा च पदद्वयेपि 
लक्षणेबेत्यर्थः ॥ तदित्येकपदेति ॥ तत्त्मसीत्यत्र मुख्यार्थत्बाय तत्पदस्य प्रकृतचिन्मात्रपरत्वे 
तदैक्षत तत्तेनोऽसृजतेत्यादाबपि तत्पदस्य चिन्मात्रपरतायामीक्षति सृजती अमुख्यार्थो स्यातां 
चिन्मात्रे लक्षणाययोगादित्यर्थः ॥ प्रथमेकवचनेति ॥ सुपां सुलुगिति सूत्रे यत्सुन्बन्ति तत्सा- 
मिधेनीरन्बाहुः यस्मिन्‌ तस्मिनिति प्राप्त इत्यादिना सप्तम्येकवचनस्य प्रथमैकबयनादेश इति 
 कारिकायामुक्तत्वात्तद्वदापि प्रथमैकबचनादेशा इत्यर्थः ॥ मीमां सकैरिति ॥ हविरधानाख्य- 
गृहमध्ये दक्षिणोक्तरपरदेशयोः सोमाख्यहबिरधारणार्थं हविर्धानसं्के द्रे शकटे स्थाप्येते । 
तयोर्मध्ये दक्षिणहवि्धाने सोमाभिषवःक्रियते । तत्र सामिधेन्यनुबचनं विधातुं उत यत्सुन्न्ती- 
त्यादिवाक्यम्‌ । तत्र यत्तत्पदयोः सप्तम्यर्थकत्वं मीमांसकैरूक्तमित्यर्थः ॥ हमि्धान इति 1 हबि- 
 घानसमीपे स्थित्वेत्यर्थः । अत एव तृतीयस्य सप्तमे उक्तं हबिधौनस्य हविर्थारणायर्थत्मानन 
। प्रयोजनान्तरापेक्षा प्रकृतितस्त्वाहयनीयप्रत्यगदेशः सामिधेन्यङ्त्मेन प्राप्तः स च दक्षिणस्योत्तर- 
स्य बा हबिधानस्य समीपे भवतीति तनियममात्रं लाघवाद्‌ विधेयम्‌ । हविर्धानस्यत्वन्त्यन्ता- 
प्राप्तमनपेक्षितंच न युक्तं बिधातुं तस्मात्‌ सोमाभिषनहविर्धानि समीपदेदो स्थित्वा सामिधे- 
नीरनुत्रूयादिति ॥ न्याय्यश्चेति ॥ अ्रीषोमीयपञुसम्बन्धिनः पारस्य मन्त्रे अदितिः पाशन्य्र- 
` मुमोक्तेतानिति बहुमचनस्य कर्मकारकार्थतया साबकाशस्यैकत्सङ्खयोपेतपाशाख्यप्रकति- 
स्वारस्यायास्वारस्यमुक्तं मीमांसकैर्यथा । तथा ततत्वमायनेकप्रातिपादिकानां सर्बच्त्मादिक- 
तत्वादिबिशिष्टरूपस्वार्थात्यागलक्षणस्वारस्याय तत्यदगतप्रथमायाः तृतीयायर्थकत्वरूपमस्मारस्यं 
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(तरङ्गिणी) | 

वक्तु न्याय्यमित्यरथः । ननु पैतुहोतुश्रमसः प्रब्रह्मणः प्रयजमानस्य प्रद्रात्ृणामिति चमसाध्व- ` 
यन्पत्यध्व्योः प्रषः भरूयते । सदः संज्ञकगृहमध्ये दोत्रादयः सोमस्य भक्षयितारःसन्ति । तेषां ` 
मध्ये होतारं प्रति होतृचमसः प्रैतु गच्छतु अ्रह्मणश्रमसोपि प्रैतवित्यादर्थः । साम्नो या द्वितीया 
भक्तेरुद्रानाख्या सेकेनेबोद्रातसंज्ञकेनरत्विजा प्रियते । गानमात्रं तु प्रस्तोतूप्रतिहतं सं्- 
काभ्यामपि क्रियते । एवं स्थितौ प्रद्रात्ुणामित्यत्र बहुमचनस्ारस्यायोद्रानकर््रक- 
पुरुषवाचकस्योद्रातुराब्दस्य गानकर्तत्वेन सूपेणाजद्क्षणयोद्रातृप्स्तोतृप्रतिहतृपरत्वं कल्प्यते । 
 उद्रात्रादीनां जयाणामेकस्तोत्रसम्बन्धात्सदसि सनिधानभक्षबेलायां च व्यापृतत्वात्‌ त्रयाणामपि 
भक्षोस्तील्युक्तं तृतीयस्य पञ्चमे । तस्माद्विभक्तयस्नारस्यमन्याय्यमित्यत आह ॥ प्रोदरातरुणा- 
मिति ॥ विभक्तयन्तरईति ॥ एतचोपलक्षणम्‌ । गानकारिषु त्रिष्वपि कथश्िदबयवयोगेन 
यर्तमानं प्रातिपदिकं बहुवचनं च द्वयमपि श्रुत्यर्थ भवतीत्यपि बोध्यम्‌ ॥ छन्दोगेष्विति ॥ 
अपसुब्रह्मण्येष्वित्यर्थः । सुत्रह्मण्याख्यस्य ऋत्विजः सदसि स्थितत्वाभावात्सदसि स्थितान्द्रति- 
भक्षणार्थं चमसानां नीयमानत्वान सुत्रह्मण्यस्य भक्षोऽस्तीति बातिंककारो मन्यते -॥ 
इष्टेति ॥ दर्शपूणंमासयोःश्रुतं प्रयाजशेषेण हबीष्यभिधारयतीति । प्रयाजरेषाज्येन पुरोडा- 
शादिहनिषामभिधारणं किं हविषां संस्कार उत प्रयाजशोषस्य प्रतिपत्तिरिति संशये द्वितीयया 
हबिषां संस्कार्यत्वेन प्राधान्याबगमात्तत्संस्कारःनतु शेषस्य प्रतिपत्तिः । तृतीयानिरदि्स्य 
गुणत्वेन प्रतिपायत्वायोगादिति प्राप्ते प्रतिपत्तिरेव युक्ता शेषशब्दस्य भ्रवणात्‌ । उपयुक्तरोषस्य 
हि द्रव्यस्य कचित्‌ क्षारणरूपा प्रतिपत्तिरपेक्षिता न तु हबिःसंस्कारः । अन्तः प्रयाजरोषंहविष्षु 
क्षारयेदिति बाक्यार्थकल्यनया प्रयाजरोषस्य प्रतिपत्तिरेब ग्राद्येति चतुर्थस्य प्रथमपादे निणीतम्‌ । 
यथा वा सक्तून्‌ जुदोतीत्यत्र होमेन सक्तूनां संस्कार्यत्वासम्भवाद्विभक्तिविपरिणामेन सक्तु- 
 भिजहोतीति वाक्यार्थमाभित्य प्रातिपदिकस्बारस्यमुक्तं न तु प्रातिपदिके लक्षणाभिता तथाऽ- 
जरापि ॥ शरीरवाचिनामिति ॥ ननु शरीरिपर्यन्तत्वं किं तट्क्षकत्वं बा त्रापि शक्तत्वं बा 
शरीरबिषयवृत्त्यैन तत्प्रतिपादकत्वं बा । नायः । मुख्यत्वानुपपादनात्‌ । न दवितीयः । शरीर- 
बाचिनामित्यसाधारणपदेन निर्देशानुपपत्तेः । न तृतीयः । अन्यविषयवृत्तेरन्यत्रानुपयोगात्‌ । 
मैवम्‌ । द्वितीयपक्षे दोषाभावात्‌ । पामसप्रसिथ्या शरीरबाषिनामप्यभियुक्तप्रयोगे शरीरिपर्यन्तं 
व्याप्रियमाणानां शरीरबाचिनामित्यसाधारणनिर्देशोपपत्तेः । अस्मिन्पक्षे पदद्भयमपि मुख्यार्थ - 
मेव ॥ इतरेत्विति ॥ नन्यस्योपासनाप्रकरणस्थत्वाभावेन दृष्टान्तवैषम्यम्‌ । मैवम्‌ । एतस्यैवो - 
पासनाप्रकरण उत्कृष्टव्यत्वात्‌ । ननु शकुनिसूत्रदष्टान्ते बियमानोपि भेदो नातदिति पदच्छेदे 
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प्रयोजकः धटदृष्टान्तस्तु नानित्य इति पदच्छेदं बिनोपपययत इति वैषम्यमित्यत आह ॥ 
 नद्या्यखण्डइति ॥ नन्वाचायबान्विद्वान्येन क्रमेण सति सम्पयते स ॒कीरगित्याशङ्कायां 
 सत्याभिसन्धस्यारथप्रािरनृताभिसन्धस्यानरथप्रातिरिति वक्तु स्तेनास्तेनदृष्टान्त॒ इति नासौ 
भेदानुगुण इत्यत आह ॥ नचसत्यानृताभिसन्धिमात्रमिति ॥ अनृताभिसन्योऽनृतेनात्मा- 
नमन्तर्थाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स दह्यत इत्यायेव दृष्टान्तः स्यात्‌ । ननु सत्यानृतोपपादानय 
 स्तेनायुच्यते । मेवम्‌ । उपपादनं भेदेनैव क्रियतेऽतो भेददृषटान्त एवायम्‌ । ननु रोगग्रस्तस्य 
तनिमोक्षे बिभ्ान्तिबज्नाग्रत्स्नप्राचस्थयोः करणव्यापारजनितश्रमापनुत्तये जीवस्य स्वरूपा- 
 बस्थानमित्यस्मिनर्थे शकुनिसूतरदष्टान्तः । स्वमपीतो भयतीति तत्रैव श्रुतेः । स्वस्वरूपेण 
ब्रह्मणाऽपीतः एकीभवतीत्यर्थः । तथा चायदृष्टान्तः कथमभेदाननुगुण इत्यत आह ॥ 
आयखण्डइति ।॥ आत्मीयेति ॥ स्वशब्दस्यात्मीयारथत्बादित्यर्थःः । नन्बपीतङन्दस्यैक्ये योग- 
` रूढ्यभावेप्युपसर्गधातुप्रत्ययानां कयापि रीव्येस्यार्थत्वमपि भविष्यतीत्यत आदह ॥ रेक्यार्थ- 
त्वइति ॥ सुप्तस्य बरह्यैक्यांगीकारेश्रुतिसूत्राभ्यां स्माङ्गीकारेण च बिरोध इत्याह ॥ प्राह्नेति ॥ 
ननु जाग्रत्स्वप्रयोरिब स्फुटतरबिक्षेपो नास्तीत्यभिप्रायेण स्वमपीतो भवतीति स्वरूपप्राप्युक्तिनं 
त्वात्यन्तिकाभेदाभिप्रायेण । अतो न भ्रुत्यादिविरोधः । मैवम्‌ । एतदपेक्षया परमात्म- 
` प्रापतेरेवार्थत्वौचित्यात्‌ । ननु स्यष्टभेदाभावाभिप्रायेण नानावृक्षरसदृष्टान्तोऽतःसोऽभेदविषय 
` एव । न चास्पष्टभेदत्वस्थैकान्तिकाभेदेऽनुपयोगः । स्यष्भेदाभावे त्यैक्यस्यापि सम्भाबिततया 
पक्यसम्भाबनाजननद्वारेणोपयोगित्वादिति शङ्कां निराकरोति ॥ नदि नानावृक्षरसा इति ॥ तथा 
च विङेषदर्शनानैक्यसम्भागनाषीत्यर्थः । नदीसमुद्रदष्टान्तो स्यष्टभेदबिषयत्वादभेदसम्भावनार्थं 
` इत्येतननिराकरोति ॥ नदीसमद्रेति ॥ ननु माषाणां तद्रारेश्च भेदोपलम्भवज्जले प्र्िप्तनटेन न 
भेद उपलभ्यतेऽत आह ॥ ताएबापहति ॥ इन्द्रः सजले बसिष्टकमण्डलौ स्वकमण्डलुजलं 
धारयित्वा सुदासो राह्ञो यज्घं प्रत्याहूतः । स न गतः । तत आगत्य बसिष्ठं जलं ययाचे 
बसिष्टस्तु ता एवापो दत्तबानित्यथंः ॥ सप्तनदीनामिति ॥ एतचोपलक्षणम्‌ । गङ्गायमुनयोः 
प्रयागे सङ्गत्य प्राचीं गतयोः पुनर्बिभक्तयोरियं गङ्गा इयं यमुनेति गौडदेशे जनैव्य॑बहियमाणयोः 
सर्ब॑सिद्धत्वात्‌ ॥ समुद्रेत्विति ॥ समुद्रेपि नदीसङ्गमस्थलेऽल्पा वृद्धिरंर्यत इति समुद्र 
तीरवासिनां प्रवादः ॥ बाचस्यतिनापीति ॥ बा्यान्बयादित्यधिकरणे बाचस्पत्ये द्येबमुक्तम्‌ । 
` भत्रेयीत्राह्मणे याज्ञवल्क्येन मुमुश्षमैत्रेयीं प्रति जित्तसाध्यकर्मायसाध्यमोक्षं प्रति ज्ञानं साधनं तच 
ज्ञानं रागबिषयेषु पतिपुत्रादिषु बिरज्यात्मभ्रगणादिना भवतीति बक्तुमात्मनस्तु कामाय सर्वं 
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प्रियं भयतीत्यादिनाऽऽत्मोपाधिकमेब सर्वस्यापि प्रियत्वं न तु स्वाभाविकं स्वात्मा तु 
स्वाभाविकप्रिय इत्युक्त्वा । आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य 
इत्युक्तम्‌ । एवं च. भेत्ेयीत्राह्यणस्य परमात्मदश॑नपरत्वे स्थिते आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं 
भवतीति भोक्तृजीबत्मनोपक्रमो न युक्त इत्याशङ्कायाम्‌ उत््रमिष्यत एवं भावादित्यौडलोमिरिति 
सत्रेणौडुलोम्याचार्यमतेन समाधानमुक्तम्‌ । जीबो हि प्रमात्मनोत्यन्तभिन्न एव सन्‌ 
देदेन्दरियमनोबुद्धचुपधानसम्पकांत्कट्ुषस्तस्यजीवस्य परमात्मध्यानादिसराधनानुष्ठानादेहेन्दरियादिभ्य 
उक्रमणकाले परमात्मैक्योपपत्तेरिदमभेदेनोपक्रमणं भविष्यन्तमभेदमुपादाय भेदकालेप्यभेद 
उक्तः । ननु वस्तुतो भिनानामभेदो न दृष्टचर इति चेन । नदीसमुद्रयोरष्टत्वात्‌ । यथाहुः 
पाश्चरात्रिकाः ॥ ` 


आमुक्तेर्भेद एब स्याज्ीवस्य परमस्य च 
मुक्तस्य तु न भेदोस्ति भदहेतोरभावत 


इति । तदेतत्समाधानं काशकृत्स्रस्याचार्यस्य मते स्थित्वा दुष्यते नदीसमुद्रनिदर्शनात्‌ । 
भिनानामभेद इति न युक्तम्‌ । तथा हि । का पुननंयभिमता । किं जलपरमाणव उत तेषां 
संस्थानभेदस्तदारन्धोऽबयवी बा । नायः । नदीपाथःपरमाणूनां समुद्रपाथःपरमाणुभ्यः पूवा- 
बस्थितेभ्यो भेद एव नाभेदः । एवं समुद्रादपि तेषां भेद एव । नेतरौ '। संस्थानभेदस्य ` 
बाऽवविनो बा समुद्रनिबेश्े बिनाशात्कस्य समुद्रेणैकतेति ।॥ इमाबिति ।॥ नानानृक्षरसनदी- 
समुद्रहष्टान्तौ ॥ अतएबेति ॥ ननु सति सम्पयेत्यस्यासनत्वान बिदुरित्यनेन सत्संपत्त्य- 
ज्ञानमुच्यते न तु भेदज्ञानम्‌ । तथा च सत्संपते्ानपूर्वकत्वाभावात्तततद्वास्नया तत्तग्याप्रादिभाव 
एब भबतीत्येवम्परौ दृष्टान्तौ । मैवम्‌ । सत्सम्पत्ञानपूर्वकत्वाभावनोधकपदाभावात्‌ । 
सत्सम्य्तेरजञानमात्रेण सत्सम्पत्तिनिबन्धनपूर्णानन्दप्रकाशाभावस्यायोगात्‌ । सत आगत्य न ` 
बिदुरित्यत्र तु स्पष्टं भेदाज्ञानस्य व्याघ्रादिभाबहेतुत्वं प्रतीयतेऽतो नानावृक्षरसेपि भेदाज्ञानादेव 
व्याघ्रादिभावः ॥ भयेखण्डदति ॥ ननु स्वप्रांतमित्यादेः सुष्टप्यबस्थायामेब जीबत्नबिनिर्मुक्तं 
स्वदेवतारूपं दशंयिष्यामीत्यनेनामिप्रायेणोदाटकेनाबतारितत्वादीश्वराधीनस्वपरत्वाभावः । मैवम्‌ । 
उदालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्रान्तमेव सोम्य विजानीहीति । यत्रैतत्पुरुषः स्पिति 
नाम सता सोम्य तदां सम्पननो भेवति । स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते 
स्वह्यपीतो भवतीत्यन्ते सुषु्तिनिरूपणे देबतादिरूपत्बदिस्त्वदुक्तस्याप्रतीतेः प्रत्युत सता सोम्य 
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तदा सम्पन्नो भवतीत्यादिनेश्वराधीनत्वतद्धेदयोरेव प्रतीतेश्च । चतु्थतेति ॥ ननु जलादत्थितानां 
बीचीतरङ्गफेनवुद्रदानां पुनस्तद्धाबं गतानां बिनाशो दृष्टो जीवानां प्रत्यहं स्वरूपतां गच्छतां 
मरणप्रलययोश्च नाशाभावः कथमित्येतदाङ्कायां तत्यरिहारत्वेनोक्तस्य वृक्षङाखानिदर्शनस्य 
जीवाधिष्ठितं शरीरं जीवति तदपेतं च प्रियते न तु जीवो ग्रियत इत्येवंपरत्वम्‌ । जीवपितं बाब 
किलेदं म्रियते न जीवो म्रियत इति बाक्यरोषात्‌ । अतो नेश्वराधीनात्वपरश्चतुर्थखण्डः । 
मेवम्‌ । वृक्षादिदेहं बृक्षादिजीबो यदन्वय एबान्बयते यब्यतिरेके चाजिहासितमपि जहातीति 
बृक्षादिजीवस्यास्वातन्त्यप्रतीतेः । ननु वृक्षाधिषटातुरेबान्बयव्यतिरेकाभ्यां वृक्षस्य जीबनमरणे 
प्रतीयेते । जीवङब्दभ्रवणात्‌ । न तु तदतिरिक्तस्येश्वरस्येत्यत आह्‌ ॥ अनेन जीवेनेति ॥ 
जडस्य मोदमानत्वासम्भवात्‌ मोदमानत्वलिङ्खेन प्रमेशकर्मणः चेतनत्वेऽबगते प्रविष्टस्य वृक्ष- 
जीबाद्धिननत्वेनावगतस्येश्वरस्य बाचको जीवङब्द इत्यर्थः ॥ एतस्थैवेति ॥ तं होवाच यं बै 
सोम्यैतमणिमानं न निभालयस एतस्यैव सोम्येपोणिग्न एब महान्यग्रोधस्तिष्ठतीत्यात्थ एब- 
मेतमणिमानं न निभालयसे न परयसि एतस्याणिप्नः सम्बन्धे एषः महान्‌ न्यग्रोध एवं 
परिदृश्यमानरूपेण तिष्ठतीत्यर्थः ॥ भावप्रत्ययरहितेनेति ॥ ननु एषोऽणुरात्मा चेतसा बेदितव्य 
इत्यत्र भावप्रत्ययरदिताणुशब्दप्रयोगमिषयेषीश्वरे एषोणिमेति प्रयोगबद्धानास्वपि तथा यक्तं 
शक्यम्‌ । मेवम्‌ । मुण्डके एषोणुरात्मेत्यक्तेःछान्दोग्येऽणिमशब्दनिर्दशाभावं प्रत्यप्रयोजक- 
त्वात्‌ । तदिदमाह ॥ निर्दिष्टतयेति ॥ सनिहितप्रयोगबिषयतेत्यर्थः ॥ न निभालयसदतीति ॥ 
 न्यग्रोधफलान्तगंतधानाभेदने कृते सति किमत्र परयसीति पृष्टःशेतकेतुनं किञ्चन भगव 
` इत्युत्तरितवान्‌ । स तु धानान्तर्गतं सूक्ष्मरूपं परमेश्वरं न पश्यति । न तु धाना अपि न 
परयति । तासामण्व्य इवेमा धाना भगवः परयामीति दशयतयोक्तेः ॥ अष्टमइति ॥ ननु 
लौकिकमरणे यः सत्सम्पत्तिक्रमः स एब बिद्षोपि । बिदोषस्तु ज्ञानाङ्ञानकृत इत्येतमर्थं 
प्रतिपादयितुमन्बयव्यततिरेकाभ्यां सत्संपत्तिक्रमः कथ्यत इत्यवैयथ्य॑म्‌ । मेवम्‌ । सत्सम्पत्तिं 
वक्तुमसत्सम्पत्तिकथनस्य बिरुद्धत्वात्‌ । तस्मात्स्वातन्त्यशङ्कनास्पदमरणनिदरनेने्राधीनत्व- 
मेबोच्यते ॥ नानुमानमिति ॥ ननु प्रथानादिनिराकरणमेबात्मरब्देन क्रियते । तत्रात्मशब्द- 
स्यामुख्यत्वात्‌ । न जीनस्य । तस्यात्मत्वेपि परिञ्छिनत्वाज्जगत्कतृत्वासम्भव इति जीबब्युदास 
इति मम युभ्बाधिकरणसिद्धान्तः । मैवम्‌ । प्राणभचेति चकाराकृष्टस्यातच्छन्दादिति पूर्वसूत्र 
स्थस्य हेतोः प्रकृतस्य त्यागेनाप्रकृतपरिच्छिनत्वादिहेतूपादाने प्रकृतदान्यादिदोषात्‌ । ननु सेयं 
देबतेमास्तिसो देवता इत्यादौ सदेव सोम्येत्यादिषु सदादिङशम्दनििष्टं ब्रह्म सेयं देवतेतिंशब्देन 
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(तरङ्गिणी) | 
परामृश्य तस्य जीवेनात्मनेति सामानाधिकरण्याज्वीवाभेदः प्रतीयतेऽतजाह ॥ इमाइति ॥ ननु 
जीबाभेदादनिरुद्धो जीवाख्योऽतञह ॥ विष्णुरिति ॥ योगाद्विष्णुर्जीवः संसारी तु रूढेरत 
आह ॥ जीनेपीति ॥ संसारिणइति ॥ नन्वस्मदादावसम्भवेप्यत्रिवृत्कृतभूतारन्धलिङ्गङरीरा- 
भिमानिनो हिरण्यगर्भस्य नामरूपात्मकप्रपश्चव्याकरणं भविष्यति । मेवम्‌ । जीबकोरिनिबिे 
हिरण्यगर्भे जगत्कर्तृत्यापरपर्यायस्य नामरूपव्याकरणस्यासम्भवात्‌ ॥ तेजोबनानामिति ॥ 
तेजोब्ानामीक्षणदेनतात्बादिना सजीबत्मे सिद्धे पुनः संसारिपरवेशो न युक्त इत्यर्थः । 
नन्वव्याकृतभूतसृष्टौ साक्षात्कारणं ब्रह्म । ब्रह्माण्डादिसृष्टौ तु न साक्षात्कारणं किन्तु स्वाभिन- 
जीवद्वारा । जीबाविष्टभौतिकानि प्रति परम्परयेति वक्तु जीवप्रवेशः । मैवम्‌ । तथा सति 
जीवेनात्मनेत्येताबता पूर्णत्वादनुप्रविरयेत्यनुप्रवेशो व्यर्थः । तदिदमाह ॥ पुनर्जीवप्रबेशेति ॥ 
एकमेबेति ॥ एकमेवाद्वितीयमिति भ्रुतिन्याख्यानेन व्याख्यातः ॥ एकनबिज्ञानेनेति ॥ बाचा- 
रम्भणमिति श्रुतिव्याख्यानाबसरे सादृश्यप्राधान्याभ्यामेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ 
इष्टापूर्तमिति ॥ अपामसोमममृता अभूम । अक्षय्यं ह वै चातुरमास्ययाजिनः सुकृतमित्यादि- 
श्ुतितात्ययापरिञ्चानेन प्राप्तं यज्ञादीनां बरि्त्वमिषटापूर्तं मन्यमानाबरिष्ठमिति श्रुत्या निषिध्यते 
यथा तथेक्यमतत्त्मसीत्यनेन निषिध्यते ॥ देदेन्द्रियादीन्प्रतीति ॥ ननु देदेन्दरियादीनां जीव- 
स्थेक्येनाध्यस्तत्वात्तान्य्रति स्वातन्त्याभिमानः सार्वछौकिको वक्तुमशक्यः । यत्कि्चित्पति 
 स्वातन्त्यं तु नेश्वरलक्षणम्‌ । मैवम्‌ । सर्बान्द्रतीवेकैकं प्रति स्वातन्त्यस्यापीश्वरलक्षणत्वात्‌ । 
मम देह इत्यादिदेदादीन्य्रति स्बातन्त्यस्य सर्वैरप्यस्बतन्त्रैरभिमन्यमानत्वाच ॥ एवबश्वेति ॥ न च 
समाभ्यधिकराहित्यमात्रेण भेदोपक्रमत्वाभावः । अभेदेपि तत्सम्भवादिति वाच्यम्‌ । अवरेषु 
सत्स्वेव समाभ्यधिकरादित्याबगमात्तस्य भेदोपक्रमत्वात्‌ । न च द्वितीयाभावमात्रस्येनोपक्रमः । 
द्वितीयाभावरूपद्वितीयस्य सत्त्वासत््वाभ्यां द्वितीयाभावमात्रोपक्रमत्वासिद्धेः ॥ अथ सम्पत्स्यत 
इति ॥ तस्य ताबदेब चिरं याब बिमोध्येऽथं सम्पत्स्यत इति श्रुतिः । तस्य ज्ञानिनः ताबचचिरं 
तावान्‌ विलम्बः यावत्पर्यन्तं प्रारब्धकर्मभ्योऽन विमोचनं भवति प्रारम्धकर्मेक्षयातिरिक्तोऽन्यो 
बिलम्बहेतुर्नास्तीत्यर्थः । एबं शाखान्तरेपि वाक्यानि भेदे तात्पर्यलिङ्गवन्त्युदाह्रणीयानि ॥ 
॥ तक्त्वमसिबाक्यार्थः 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


किं चेति । न चैवये तात्ययेऽवधृते रक्षणाबाहुल्यं न बाधकम्‌ । तात्पयाद्धि वृत्तिः, न तु ृततेस्तात्पयं 
मित्यभियुक्तवचनादिति वाच्यम्‌ । प्रमाणाभावेनैक्ये तात्पर्यावधारणायोगात्‌ । न चोपक्रमादिनैव 
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तदवधारणम्‌ । उपक्रमादीनामैक्यपरत्वाभावेनैक्ये तात्पयेनिर्णायकत्वासम्भवात्‌ । प्रमाणबिरुद्धा्थे उपक्रमादी- 
नामनवकाशात्‌ । न च जहदजद्टक्षणायां मुख्याथात्यागात्‌ एकपदलक्षणातः सा वरेति वाच्यम्‌ । 
एकपदलक्षणायां मुखय सहचरितादेरलक्षितत्वेन मुख्यार्थत्यागाभावात्‌ । विशिष्टवाचकस्य पदस्य विरोष्यमात्र 
न मुख्यार्थं इति त्वत्पक्षे सर्वथा मुख्यार्थत्यागाच्च । द्वा सुपेति । न चात्रान्तः करण सहवरितत्वमेवोक्तं, 
न जीवसहचरितत्वं, पैब्रित्राह्यणेन तथा व्याख्यानादिति बाच्यम्‌ । एतत्‌ श्रुत्युदाहरण एव दत्तोत्तरत्वात्‌ । 
सर्वां इति । न च प्रजाशाब्दस्य जायमानपरत्वेन न जीवप्रत्वं, तस्य नित्यत्वादिति वाच्यम्‌ । योगरूढिभ्यां 
जीवपरत्वस्य सर्वसम्मतत्वात्‌ । ारीरयोगेन जायमानत्वा्च । अन्यथा ज्ञान एवेत्यनुपपननं स्यात्‌ । अत 
एवायवेत्यायुपपनम्‌ । अथवेति । | 


नवमेऽध्याये प्रथमपादे गुणङब्दस्तथेति बेदित्यस्य द्वितीयवर्णके चिन्तितम्‌ । दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते 
धान्यमसि धिनुहि देवानिति मन्वः । अस्ति च शाक्यानामयनं, तत्र संस्थितेऽहीने गृहपतिमुंगयां याति । 
स॒ यान्‌ यान्‌ मृगान्‌ हन्ति तेषां तरसमयाः सबनीयपुरोडाशाः कर्तव्या इति मांसमयाः पुरोडाशा 
विहिताः । तत्रायं मन्नोऽपिदेशतः प्रापषः । तत्र सन्देहः धान्यमिति स्थाने तरसमित्यूहनीयं नवेति ! पूरव 
पक्षस्तु नोहितव्य इति । प्रकृतौ तण्डुलाबस्थायामयं मन्त्रः प्रयुज्यते । स च न समबेतार्थः । तस्य 
सतुषद्रव्यवचनत्वात्‌ । तण्डुलावस्थायां च सतुषत्वाभावात्‌ । न च भूतपूर्वगत्या सतुषत्वात्‌ समबेतार्थत्वम्‌, 
अस्तीति बर्तमानप्रयोगात्‌ । तस्माननोहितन्य इति । सिद्धान्तस्तु धान्यङाब्दस्य इष्टर्थत्वसम्भवेऽदृषटर्थत्व- 
 कल्यनायोगात्‌ सतुषद्रव्यवाचकस्यापि मन्त्रस्य लक्षणया तण्डुलपरत्वमास्थेयम्‌ । अृष्टकल्पनापेक्षया 
लक्षणायाः शरेष्ठत्वात्‌ । तथा च प्रकृतौ दृष्टाय॑त्वात्‌ तदनुरोधेन तरसमित्यूहितव्यमिति । 


द्वितीयाध्याये भेदलक्षणे प्रथमपादे तृतीयाधिकरणे चिन्तितम्‌ । तानि द्वेधा गुणप्रधानभूतानि । दरपूर्ण- 
मासयोः भरूयते - प्रीदीनबहन्ति, तण्डुलान्‌ पिनष्टीति । तत्र सन्देहः किमवधातादिभ्योऽपूर्वमस्ति नवेति । 
पूर्वपक्षस्तु अवधातादिभ्योऽपूर्वमस्तीति । कुतः ! अवधातादिकमपूर्वननकं, विदहितधात्वर्थत्वात्‌, यज्यादि 
धात्वथंवत्‌ इत्यनुमानात्‌ । विपक्षे बिधिवैयर्थ्यम्‌ । टृषटर्थतायाः प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति । सिद्धान्तस्तु अवधा- 
तादिभ्यो नापूर्वमिति । दृष्टे सम्भवत्यदृष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । न च यज्यादिभ्योऽप्यपूर्वं न स्यादिति 
वाच्यम्‌ । तत्र क्रियायाः प्राधान्येन ततो दृष्टाभावेनापू्वंकल्पनात्‌ । इह तु ब्रीदीनिति द्वितीयया व्रीहीणां 
प्राधान्यं गम्यते । ततो द्रव्य एवातिङायं जनयति, नापूर्वम्‌ । न च बिधिवैयर्थ्यम्‌ । नखभेदनादिनापि 
तुषबिमोकसम्भवेनावधातेनैव तुष विमोकः सम्पादनीय इति नियमस्यापूर्वसाधनत्वेन विधेः सार्थक्यादिति । 
 प्राणेति । अज मनःशब्देन जीवः । प्राणः परमात्मेति ज्ञातव्यम्‌ । यथाचैतत्‌ तथोपपादयिष्यते । सारूप्य- 
मितीति । इदमधिकरणं तत्सिद्धिपेटिकाविवरणे बिवृतम्‌ । तद्रुणेति । न च बुद्धिगुणसुकष्मत्ववस्जीवेपि 
ब्रह्मणीव सूष्टमत्वमित्येवं परं सूत्रमिति वाच्यम्‌ । तच्छब्दस्य प्रकृततब्रह्मपरत्वे सम्भवति अप्रकृत 
बुद्धिपरत्वायोगात्‌ । उत्करान्तिगत्यागतीनामित्यायुक्तन्यायेन जीवस्याणुत्वेनान्योपाधिक सूष्मत्वायोगाच । 
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त्वत्यक्षे सारशब्दवैय््या्च । अन्यथेति । प्रमाणबाधितत्वेनायोग्यतानि्रयादिति भावः । यथा चैतत्‌ 
तथाऽखण्डतावादे व्युत्पादितम्‌ । एवं तत्पदलक्षणया वाक्यार्थमुपपाय त्वं पदलक्षणयाप्युपपादयति यद्धेति । 
यजमान इति । इदमपि तत्सिदिपेटिकायां विवृतम्‌ । तादेश्येति । तादेदयं तदेशसमानदेशत्वम्‌ । तदधीन- 
त्वेन तात्स्थ्य तदधीनत्वतात्स्प्यम्‌ । ताद्धम्यं च तद्धर्मसमानधर्मत्वम्‌ । अत्र ताद्धम्य पूर्वकैरित्यनेन तत्पद- 
सक्षणा सङ्कदीता । शिष्टेन त्वंपदलक्षणेति विवेकः । अन्तर्यामिणीति । अहं ब्रह्मास्मीति बाक्यार्थकथनावसर 
इति शेषः । ननु मन्मते पदद्रयलक्षणायामपि जहदजददक्षणात्वान्मुख्यार्थात्यागः । त्वन्मत एकपद- ` 
लक्षणायामपि मुख्या्थत्यागः । अतो मन्मतमेव समीचीनं, मुख्यार्थात्यागादित्यत आह किञ्चेति । 
उपलक्षणमेतत्‌ । जहदजहद्क्षणायां विशेष्यमात्रस्य मुख्यार्थत्वाभावेन मुख्यार्थात्याग इत्यस्यार्थं शून्यत्वात्‌ । 
अन्यथा लक्षणैव नेत्येव वक्तव्यमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । न चेति । तथा च मन्मतेऽप्येकपदलक्षणेवेति भावः । 
शुद्धेति । वचनवृत्तिबिषयतावच्छेदकाभावात्‌ । तस्यात्मत्वादि पुरस्कारेण प्रवृत्तेः । अन्यथा सर्वशब्दवाच्यत्वं 
स्यात्‌ । तदित्येकपदेति । शुद्धस्य निःसङ्गस्य सर्जनादिक्रियावेङस्य त्वयानङ्गीकारात्‌ तत्पदेन बिशिषं 
लक्षणीयमिति भावः । एतावतैकपदलक्षणया वाक्यार्थं उक्तः । इदानीं सापि नेत्याह यद्वेति । रक्तेष्वर्थेषु ` 
प्रमाणमाह । ननु प्रथमायाः सप्तम्य्थत्वं कापि नोपरुन्धमित्यत आह । उतयदिति । 


तृतीयाध्याये समपादे चिन्तितम्‌ । सामिधेनीस्तदन्वाहुर्विर्धानयोर्वचनात्‌ सामिधेनीनाम्‌ ज्योतिष्टोमे 
श्रूयते उत यत्‌ सुन्वन्ति सामिधेनीस्तन्बाहुरिति । दक्षिणेऽस्मिन्‌ हविधानिऽभिषवः तत्र स्थितः सामिधे- 
नी््रूयादित्यर्थः । तत्र संशयः किं हविर्धानं सामिषेन्यङ्गम्‌ उत तट्ृधितोदेश इति । हविर्धानस्य हबि- 
धारणा्थत्वेन प्रयोजनानन्तरापेश्राभावात्‌ लक्षणापरिहारात्‌ हविरधानमेवाङ्गमिति । सिद्धान्तस्तु तदृक्षितो देश 
इति । इविधांनस्य हविरधारणार्थत्वेन प्रयोजनान्तरापेक्षाभावात्‌ । प्रकृतितश्चाहवनीय प्रत्यग्देशः सामिधे- 
न्यङ्गत्वेन प्राप्तः । स च दक्षिणस्योत्तरस्य वा हविर्धानस्य समीपे भवति । तत्र नियममातरं लाघवाद्‌ बिधेयं 
दक्षिणस्यैव हविर्धानस्य समीपदेश इति । तथा च हविर्धानस्य ह्ङ्गत्वमत्यन्ताप्राप्तमनपेक्षितं बिधातुमयुक्त- 
मिति देशलक्षणा । तथाच सप्तम्यर्थस्यापेक्षितत्वात्‌ यत्तदिति प्रथमा सप्तम्यथं इत्यर्थः । ननु प्रकृति 
प्रत्यययोः तुल्यत्वेन प्रत्ययास्वारस्यं किमित्यङ्गीप्रियते ? प्रकृत्यस्वारस्यमेव किमिति नाद्रियत इत्यत आह 
न्याय्यं चेति । प्रत्ययस्याप्रथानत्वं प्रकृत्युपसर्जनस्वार्थाभिधायकत्वेन । नन्वेवं प्रोद्वातृणामित्यत्नापि 
बिभेक्त्यनुरोधेन प्रातिपदिकलक्षणा न स्यात्‌, तस्या अप्राधान्यादित्यत आह प्रोद्रातरणामित्यत्रेति । 


तृतीयाध्याये पञ्चमपादे चिन्तितम्‌ । उद्रातृचमसमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ । सोमे श्रूयते परैतु होतुश्चमसः 
प्रबरह्मणः प्रोदरातरृणां प्रयजमानस्येति । अयमध्वर्योः प्रैषः यत्र सदसि भक्षयितारः स्थितास्तत्र भक्षणीयानां 
चमसानां नयनार्थम्‌ । तमोद्रातृचमस समाख्यया उद्वातुः भक्ष इति स्थितम्‌ । तत्र सन्देहः किमुद्रातैव तं 
भक्षयेदुत सदसिस्थितौ एकस्तोत्रसम्बन्धिनौ प्रस्तोतृ प्रतिहर्तारावपीति । पूर्पक्स्तु । दरातैक एव भक्षयेत्‌ । 
उद्रातृशब्दभ्रवणात्‌ । न च बहुवचनानुपपत्तिः । तस्य प्रधानप्रातिपदिकाथानुसारेणादितिः पादानित्यादाबिव 
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 कथंचिनेयत्वादिति । सिद्धान्तस्तु । त्रयोपि भक्षयेयुः । दउद्रातृराब्दस्याजह्क्षणया प्रस्तोतुप्रतिहतुंपरत्वेन 
 बहुववनस्यार्थवत्वे सम्भवति अन्याय्यत्वस्यायुक्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ जयोऽपि भक्षयेयुरिति । ननु मीमांसायां 
प्रातिपदिकानुसारेण बिभक्तेरस्वारस्यं क दृष्टमिति तत्राह दृष्टं चेति । 


चतुर्थाध्याये प्रथमपादे चिन्तितम्‌ । अभिधारणे विप्रकषादनुयाजवत्‌ पात्रभेदः स्यादिति । दर्शपूर्ण 

मासयोः श्रूयते प्रयाजशेषेण दर्वींष्यभिधारयतीति । तत्र सन्देहः अभिधारणं किं हविषां संस्कारः किंवा 
प्रयाजरोषस्य प्रतिपत्तिरिति । पूवंपक्षस्तु हविषां संस्कार इति । हवींषीति द्वितीयया हविषां प्राधान्याव- 
गमात्‌ । न तु प्रतिपत्तिः । तृतीयानिदिष्टस्य गुणत्वेन प्रतिपात्वायोगादिति । सिद्धान्तस्तु । प्रतिपत्तिरेव, 
अपेक्षितत्वात्‌ । न तु संस्कारः, अनपेक्षितत्वात्‌ । रोषराब्दभ्रवणात्‌ उपयुक्तस्य कचित्‌ क्षारणरूपा प्रति- 
पत्तिरेवापेक्षिता । न च तृतीया निरिस्य कथं प्रतिपायत्वमिति वाच्यम्‌ । द्वितीयार्थे तृतीयाव्याख्यानात्‌ । 
न च तुतीयानुसारेण प्रातिपदिकस्य द्रव्यान्तरलक्षकत्वमस्त्विति वाच्यम्‌ । जप्रधानानुसारेण प्रधानस्य 
लक्षणाया अयुक्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रतिपत्तिरिति । प्रयाजदोषं हविष्षु क्षारयेदिति बाक्यं योजनीयमिति । ननु 
प्रा्तिपदिकस्य किं प्रधानत्वम्‌? निरवकारत्वं किं वानेकत्वम्‌? नायः । बहुवचनस्य संख्यायामिव प्राति- 
पदिकस्य विरोष्यांशे सावकारात्वात्‌ । न द्वितीयः । गभीरायां नयां घोष इत्यत्रेवानेकेषामपि लक्षणा- 
सम्भवादिति चे । विभक्तेः सङ्खयाया इव विरोष्यमा्स्य प्रातिपदिकमुख्यार्थत्वाभावेन तत्र सावकाशत्व- 
बर्णनस्यायुक्तत्वात्‌ । गभीरायामित्यादौ च तात्पर्यात्‌ तथावगमात्‌ । न च प्रकृतेऽप्यैक्यतात्पर्यात्‌ 
, तथास्त्विति वाच्यम्‌ । तत्तात्पर्यस्य सन्दिग्धत्वादित्युक्तत्वात्‌ । अत एव सङ्गदेणाह एवं चेति । असमस्त- 
पदपश्षमुपेत्य वाक्याथंमभिधाय समस्तपदपक्षमुपेत्यापि तमाह यद्वेति । न च षष्ठीलक्षणारदितेनासमस्त- 
पक्षणैबोपपत्तौ लक्षणाश्रयणेन समस्तपक्षो न युक्त इति वाच्यम्‌ । असमस्तपक्षे पदद्रय लक्षणाया उक्तत्वात्‌ । 
सम्बन्धस्यान्वय प्रकारतया टलुप्तस्मृत षष्ठ्या वा, शक्तयेव वा बोधोपपत्तौ लक्षणाया अन्याय्यत्वात्‌ । न च 
स्थपत्यधिकरणविरोधः तस्य प्रमताभिप्रायेण प्रवृत्तत्वात्‌ । सति सामानाधिकरण्ये वैयधिकरण्यमन्याय्य- 
मित्येवंपरत्वाद्वा । एवं सनिदितात्मपरामरंमभ्युपेत्य वाक्यां उक्तः । इदानीं किंचिद्‌ व्यवहितैतदात्म्य 
परामशाङ्गीकारे न काप्यनुपपत्तिः । नाप्येकपदलक्षणा । नपुंसकलिङ्गं चोपपनमिति भागेन यद्वेति । नन्वै- 
तदात्म्यपरामदां्गीकारेपि ब्रह्मणि जीवैक्यमेव स्यात्‌ । तेन तत्परतिपादनात्‌ इत्यत आह एेतदात्म्यमित्यस्य 
चेति । ननु परकीय एवार्थः किं न स्यादित्यत आह परमते हीति । नन्वर्थान्तरे प्रमाणाभावात्‌ कथं 
तदाश्रयणमित्यत आह बिचित्रादीति । न चेदमर्थेऽजनभिधानात्‌ सौख्यमित्यादौ तदभिधानात्‌ नेदमर्थेऽप्य- 
जिति वाच्यम्‌ । अज्ञानां तत्रैव प्रयोगेण निर्देशोपपत्तेः । यथा देवतावाचिनां मृदादराब्दानां भूतणएवाङ्खानां 
प्रयोगेण तद्वाचित्वव्यपदेशः । न च मनुष्यादिशब्दप्वृ्तिनिमित्तमनुष्यत्वादिजातेजीवेऽभावात्‌ कथं तत्र 
शक्तिरिति वाच्यम्‌ । तादृदाशरीरसम्बन्धित्वस्यैव प्रवृत्तिनिमित्ततया तस्य जीवे सत्वात्‌ । अत एव ब्राह्मण- 
त्वादिकं जीवनिष्टमित्युक्तम्‌ । अखण्डजातिश्नावयोरसंमतैवेति । तथाच पदद्बयं मुख्यार्थमेवेति नान्यतर- 
 लक्षणोभयलक्षणा बा युक्तेति । इतरेत्विति । न चोपास्ति प्रकरणत्वाभावात्‌ कथमुपास्त्यर्थमेक्योक्तिरिति 
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वाच्यम्‌। एष स्ेश्वर इत्यादाबिव तत्परकरणत्वाभावेऽपि तत्परत्मोपपत्तेः । किञ्च यद्‌ बाधितं भरुत्यादावुच्यते 
तत्‌ स्तुत्यर्थमिति आदित्यो यूप इत्यादौ निर्णीतम्‌ । प्रकृते चैक्यं बाधितमित्युक्तम्‌ । तथाचोपा- 
सनायर्थमित्येव तात्पर्यमुनेयम्‌ ।` एवं तत्वमसीति वाक्यं बिभेज्य समस्तासमस्तपदभेदेन व्याख्यातम्‌ । 


इदानीं प्रकारान्तरमाह यद्वेति । अस्मिन्‌ पक्षेऽन्यतरपदलक्षणाराङ्गापि नैवेति हृदयम्‌ । नन्वत्र दृष्टान्ते 
कथं भेदः प्रतीयत इति तत्राह नहीति । न च शब्दः अनित्य इति पदच्छेदं बिना धटदृष्टान्तो नोपपयते । 
प्रृते च शकुनेः सूञ्रावस्थाने यथा श्रमापनोदः तथा जीवस्यापि ब्रह्मावस्थाने जाग्रत्स्रप्रन श्रान्तिपरिदारो 
भवतीत्यन्यधैबोपपततेरिति वाच्यम्‌ । श्रान्तस्य श्रान्तिपरिदारदेतोश्च भेदस्यावदयकत्वेन तदविवक्षाया अयुक्त- 
त्वात्‌ । अन्यथा तदवस्थानेन श्रमपरिदहारानुपपततेः । न हि भ्रमवत्स्वरूपावस्थाने श्रमपरिहारः । नचाभ्रम- 
ुक्तश्रमयुक्तयोरेक्यम्‌ । तथाचात्र यथा दाकुनिः सूत्राधीनः सूत्रादत्यन्तभिननः, तथा जीवः परमात्माधीनः 
ततोऽत्यन्तभिन इति प्रधानवाक्ये विवक्षितम्‌ । तचोक्तपदच्छेदं बिना न सम्भवतीति भावः । नन्वाय खण्डे 
स्वमपीतो भवतीत्यनेन जीवैक्यस्योक्तत्वात्‌ उपक्रमाधिकरणन्यायेनोत्तरो वाक्यसन्दभों योजनीय इत्यतं आह 
आदयखण्ड इति । न च स्वाब्दस्य स्वरूपमात्रे मुख्यत्वात्‌ अन्यपरत्वे गौणलक्षणयोरन्यतरापत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । स्मृतौ प्रोक्त इति मुख्यवृत्तेसक्तत्वात्‌ । स्वमज्ञातिधनाख्यायामिति स्वराब्दस्थानेकार्थतायाः स्पष्ट- 
मुक्तत्वात्‌ । तथाच स्वरान्दस्यान्यपरत्वेऽमुख्यत्वमित्यज्ञाननिबन्धनम्‌ । आत्मीयेति । तत्र बहुल प्रयोगादिति 
भावः । नन्वयमर्थः कथं ठलन्ध इत्यत आह अपेरेति । न च योगरूढिभ्याभैक्यपरत्वमेव किमिति नाङ्गी- 
क्रियत इत्यत आह एेक्य इति । अभिधानाभावात्‌, योगासम्भवाच्वेति भावः । अपीत इत्यस्येक्यार्थत्वे 
बाधकं चाह रेक्यार्थत्व इति । स्वमपीतो भवतीत्यस्य स्वोक्ता्े स्मृत्यादि समाख्यामाह्‌ स्वमित्यारभ्य 
सत्वाचेत्यन्तेन । न च सुषुप्तौ परमात्मप्राप्यङ्गीकारे मुक्तिसुप्योभेदो नस्यादिति वाच्यम्‌ । अज्ञानाभाव 
तद्धावाभ्यां तदुपपत्तेः । ननु द्वितीय तृतीय दृष्टान्तयोरैक्यस्य स्पष्टमुक्तत्वात्‌ अभ्यासादिक्ये तात्पयं 
तदनुरोधेन दृष्टान्तवास्यानि योजनीयानीत्याशङ्कय निषेधति नचेति । अत्र कथयैक्यमुच्यते, भिचानां 
रसानां भेदत्यागेन सिद्धमधुनैक्यम्‌, उत प्रागभेदरदिता एव पच्नादेक्यज्ञानविषयाः, अथवा तन्तुपट- 
बदुपादानोपादेय भाववत्त्वात्‌ अभिन्ना इति आय आह नहीति । मधुना प्राक्‌ सिद्धत्वाभावात्‌ भेदत्यागे 
कारणाभावा । न द्वितीय इत्याह न वेति । बाधकाभावेन अ्रान्तित्वाभावात्‌ । अस्तु तदि तृतीय इत्याह 
किन्त्विति । सोऽपि नेत्याह न चेति । जीवब्रह्मणो रुपादानोपादेयत्वाभावात्‌ । तथात्वे ब्रह्मणो बिकारि- 
त्वापत्तेः । जीवस्य चानित्यत्वापत्तेश्चेति भावः । तस्मादत्र मिश्रीभाव एव वक्तव्य इति नात्रैकयं त्रेधा 
सम्भवतीति भावः । नदीसमुद्रृषटान्तेऽप्यैक्यमसम्भवीत्याह नदीसमुद्रह्टान्तेऽपीति । अवयबिनावयवानामिव 
मिभीभाव एव, न त्वैक्यमित्यत्र लिङ्गन्याह ता एवेति । रेक्ये स्वीयनामपि दानसम्भवेन ता एवेत्यव- ` 
धारणानुपपत्तः दर्शानाचेति भावः । यथेति । अत्र तदरदरेति तादृगिति सादृदयस्यावधारणेनैक्यस्य निषेधादिति 
भावः । ननु समुद्रस्य नदीभिरैक्याभाषे मिभ्रत्वे च समुद्रे वृद्धिरदश्येतेत्यत आह समुद्रेत्विति । कायंसिङ्गाच 
मिश्रीभावः नत्वैक्यमित्याह पूतेति । ता इति । अन्यथा समुद्रेणैकीभवन्तीति निर्देशः स्यादिति भावः । 
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आदिरब्देन कर्मत्वग्रहणम्‌ । त्वत्सिद्धान्तविरुद्धं नदीसमुद्रयोरेक्यमित्याह वाचस्पतिनेति । ननु नानारसानां 
नदीसमुद्रयोर्यदि नैक्यं, किन्तु मिभ्रतैव तरिं भेदप्रतीतिः स्यादित्यत आह भेदाज्ञानं त्विति । समानाभि- 

धातदोषात्‌ बियमानोऽपि भेदो न प्रतीयते । अवियमानोऽप्यभेदश्च प्रतीयत इति भावः । अन्त्य इति । 
= द्रव्यान्तरारम्भ इति पक्ष इत्यर्थः । अवयविनोर्नोदनादभिधाताद्रा समवायिकारणसंयोगनाश मेण नष्टत्वात्‌ 
परमाणुभिः ब्युणुकादिङक्रमेण द्रव्यान्तरारम्भात्‌ न कस्यापि केनाप्यैक्यमिति भावः । दार्टान्तिकेति । तत्र 
द्रन्यान्तरारम्भाभावादिति भावः । एवं बाह्यानुपपत्तमुक्तवा आन्तरानुपपत्तिमाह ताः समुद्रादिति । अबधि- 
त्वादिनिरदेशो न स्यादेवेति भावः । ननु भेदपरत्वे कथमस्य योजनेत्यत आह अतो नय इति । नन्वभेदे 
दृष्टान्तो न चेत्‌ कुम ष्टान्ताविति शङ्कां परिहरन्‌ उपसंहरति तस्मादिति । नन्वत्र भेदाज्ञानमेबोच्यते न तु 
तस्य सत्वासत्वे, तत्र तस्यौदासीन्यादि ज्ञापकाभावादित्यत आह अत एवेति । भेदाज्ञानेनानर्थोत्तयेव भेदस्य 
सत्ता विवक्षितेति ज्ञायते । नद्यवियमानाज्ञानेनानथां भवति, अतिप्रसङ्गात्‌ । न च तत्तद्वासनया व्याघ्रादि- 
भावापत्तिनैभेदाज्ञानेनेति वाच्यम्‌ । यद्‌ भवन्ति तत्तदाभवन्तीति पूर्वमुक्तस्याज्ञानस्य तच्छब्देन परामर्शात्‌ । 
भ्रुतपरित्यागेनाभ्रुतकल्पनाऽयोगात्‌ । विवेकं न लभन्त इति भेदान्नानस्य पूर्वमुक्तत्वात्‌ भेदसक्ताया मौदा- 
सीन्ये च तदज्ञानकथनस्य वैयर्थ्यापत्तेः । प्रयोजनाभावात्‌ बवासनासनिवेशे च भ्रुतहान्यश्रुतकल्पनापत्तेः । 
ननु तथापि कथमत्र स्फुट भेदप्रतीतिरिति तत्राह नदीति । परमप्रमेयमुपसंहरति तस्मादिति । उक्तमर्थं श्रुति 
समाख्यया द्रव्यति तथाचेति । अतदिति पदच्छेदो दष्ान्तानुगुण्यादित्युक्तम्‌ । ज्ञापकान्तराच तथेव पदच्छेद 
इत्याह किञ्चेति । नन्वायखण्डे सुषप्यवस्थायामेव जीवत्वनिमुंक्तं स्वदेवतास्वरूपं प्रदशयिष्यामीत्यने- 
नाभिप्रायेण उदालकेन स्वप्रान्तं मे सोम्य बिजानीहीत्यवतारितम्‌ । अतो न तदधीनत्व प्रतिपादकमिदमिति 
चेन्न । जीवत्वनिममोक प्रतिपादकपदाभावात्‌ । स्व सच्छब्दयोः परमात्मपरतया सम्पयय शब्देन त््राप्ुक्तया 
शकुनिसूजरृष्टान्त बलेन च तदधीनत्वस्यैव प्रतीतेः । न चाश्रैक्य प्रतिपादकः शब्दोऽस्ति । ननु चतुरे कथं 
जीवस्य तदधीनत्बोक्तिः! यथा जलादुत्यितानां बीचीफेनतरङ्गबुद्ुदानां पुनस्तद्धावङ्गतानां विनाशस्तया 
जीवानां प्रत्यहं स्वस्वरूपदेवताभावं गतानां सुप्तिप्रटययोरनाशात्‌ जीवस्य कथं बिनाा भाव इति शङ्कायां 
तत्परिदहारत्ेन चतुर्थस्य प्रवृत्तत्वात्‌ । तेन हि शरीरस्यैव षिनाशो, न जीवस्येति जीवापेतं वाव किलेदं 
प्रियत इत्यादिनोच्यते इति चेन । अत्र खण्डे जीवरब्देन परमात्मनोऽभिधानात्‌ । जीवपरत्वे जहातीति 
स्वातन्यकथनानुपपत्तेः । प्रात्ेनात्मनोत्सर्जयातीति त्यागे पराधीनत्बोक्तेः । किञ्च जीव शाब्दस्य संसारि- 
परत्वेऽनेन जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठतीत्यनुपपननं स्यात्‌ । जीवस्य मोदपानादौ 
स्वातन्त्याभावात्‌ पेपीयमानो मोदमान इति संसारिणः पृथगग्रहणाच्च । न च मोदमानराब्देन शारीरं 
विवक्षितमिति वाच्यम्‌ । तस्य मोदभोगानुपपत्तेः । सुखस्य चाप्यायतनं शरीरमित्यादि श्रुतिस्मृतिबिरोधाच । 
तथाच मोदमानस्य संसारिणो जीवव्यतिरेकेणानवस्ित्युक्तयान्वयव्यतिरेकाभ्यां तदधीनत्वमेबोच्यत इति न 
काप्यनुपपत्तिः । न च जीबदाब्दस्य परमात्मपरत्वे मुरख्यार्थत्याग; । बक्ष्यमाणरीत्या परममुख्यार्थस्यैव 
सम्भवात्‌ । त्वत्पक्षे च मोदमानब्देन शरीरग्रहणे च मुख्यार्थत्यागः स्पष्टः । न च मोदमान इत्यस्य 
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वृक्षविशेषणत्वेन संसारिपरत्वाभाव इति वाच्यम्‌ । वृक्षरब्देन वृक्षजीवाग्रहणे तस्य तद्विशेषणत्वानुपपत्तेः 
तद्विशेषणबलादेव वृक्षशब्दस्य जीवपरत्वात्‌ । अत एवाह चतुर्थं इति । नन्वष्टमस्य विद्वान्‌ केन क्रमेण सत्‌ 
सम्पद्यत इति शङ्कायां ऋमप्रदशंनार्थं प्रवृत्तत्वेनेश्वराधीनत्वपरत्वाभाव इति चेन । अस्य मूल एव यदि 
चेत्यादिना परिहरिष्यमाणत्वात्‌ । नन्वणिमधानादृष्ान्ते परमात्मप्रतिपादकाभावात्‌ तत्र कथं तदधीनत्व- 
परत्वमित्यत आह एतस्यैवेति । नन्वणिमरब्दस्य कापि भगवत्यप्रयोगात्‌ कथं तेन भगवतः प्रतिपत्तिरित्यत 
आह स यइति । तासामिति । न च एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादौ भावप्रत्ययरहिताणुशब्द- . 
विषयेऽपीश्वरेऽणिम रब्द प्रयोगवत्‌ प्रकृते किं न स्यादिति वाच्यम्‌ । ईशरस्याणुशब्दबिषयत्वेऽपि ` 
अणिमराब्द विरुद्धार्थकेवलदाब्दरिरस्काणुराब्दबिषयत्वाभावात्‌ भिनप्रकरणत्वाच्च एक्प्रकरणे एकस्यैव 
बिरुद्वार्थकशब्दविषयत्वासम्भवस्योक्तत्वात्‌ । अण्वणिमशब्दयोविरुदधारथत्वाभावाच् । अण्व्य इेत्यस्याणिम- 
शब्दस्य च तत्त्वादिति । न निभालयस इतीति । न चाभिन्यक्तिः विदोषाभावेन वृक्षबदज्ञानात्‌ तथोक्तिरिति 
बाच्यम्‌ । मुख्यार्थं परित्यागेन गौणग्रहणे कारणाभावात्‌ । यदि चेति । न च ठौकिकमरणे यः सत्‌ 
सम्पत्तिक्रमः स एव विदुषोऽपि । विदोषस्तु ज्ञानाज्ञानकृत इति प्रतिपादकावन्वयन्यतिरेकावुक्तौ । अतो न 
वैय््यमिति वाच्यम्‌ । तथाप्यादावन्बयः, पश्चाद्‌ व्यतिरेक इति प्रतिपादनापातात्‌ लोकिकमरण बिलक्षणस्यैव 
 विदवन्मरणस्य श्रुत्यादौ प्रतिपादनेन लौकिकमरणे सत्सम्पत्त्यभावेन च माग॑भेदेन च छौकिकमरण- 
बिद्रन्मरणयोः ऋमवैलक्चण्याच । तस्मद्वियर््यं॑दुरवारम्‌ । ननु स॒ जआत्मेत्यनेनाणिमशब्दोक्तस्येश्वर- 
स्यात्मशब्दोक्त जीवेन सामानाधिकरण्य बलादेक्यमुच्यते । तत्‌ कथं सर्वत्रश्वराधीनत्योक्तिरित्यत आद स 
आत्मेत्यत्र चेति । नन्वात्मरब्दस्य जीवे रूढत्वात्‌ तत्परित्यागो मुख्यार्थत्याग इत्यत आह यदिति । 
आत्मेत्यात्मशब्दस्य जीवेऽपि प्रसिद्धत्वात्‌ विषयान्तृत्वलक्षण योगस्यापि जीवे सम्भवादात्मशब्देन तत्परिग्रह 
एव युक्त इति वाच्यम्‌ । कतम आत्मेत्यत्रात्माब्देन परमात्मन एव गृहीतत्वात्‌ । जीबबिषयत्वे प्रभानु - 
पपत्तेः । यथा चैतत्‌ तथा ज्योतिरदशंनादित्यत्र प्रतिपादितम्‌ । बिषयात्तृत्वस्य च सवांत्तरि अत्ता चराचर- 
ग्रहणादित्युक्तन्यायेन परमात्मन्येबोपपत्तेः । यथाचैतत्‌ तथा ज्योतिदङ्ंनादित्यत्र प्रतिपादितम्‌ । न च 
तमेवैकं जानयेत्यत्र वाक्ये अतच्छब्दादित्युक्तिः न जीवे आत्मशब्दस्यामुख्यत्वाभिप्रायेण, किन्तु जगत्‌ 
कर्तत्वासम्भवात्‌ तदव्युदास इत्यभिप्रायेणेति वाच्यम्‌ । श्रुत दानाभ्रुतकल्पनापत्तेरक्षणिकव्याख्याने बीजा- 
भावाच्च । नन्वत्र प्रकरणे अनेन जीवेनेति सामानाधि करण्याजीवपरमात्मनरिस्यं प्रतीयते । तथा च कथं 
भेदोपदेश इत्यत आह इमा इति । ननु मुरूयपरित्यागे कारणाभावात्‌ न जीव शब्द ईश्वरपर इत्यत आह । 
जीव इतीति । तथा च न जीवरब्दो हरावमुख्य इति भावः । योगोऽप्यस्तीत्याह विष्णुरिति । ननु जीवे 
` रूढिः, विष्णौ तु योग इत्यत आह जीवेऽपीति । ननु प्रयोगबाहुल्यादेव जीवे रूढिरबसीयते । । अन्यथा 
पद्कनादिशब्दानामपि सा न स्यात्‌ । योगेनैव प्रयोगोपपत्तेः । यदि विष्णावपि रूढिस्तयापि साम्यमेवेत्यत 
आह ` अदं दीति । विष्णौ बिद्धद्रूढि महायोगािति विदोषः । ननु जीव शब्द प्रवृत्तिनिमित्त प्राणधारकत्वं 
जीवे मुरूयमित्यत आह प्राणेति । स्वातन्त्र्यात्‌ तदधीनत्वादिति न्यायाचेति भावः । जीवरशब्देन विष्णु 
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ग्रहणे साधकमुक्तवा जीवग्रहे बाधकं चाह संसारिण इति । न च जीवमात्स्य त्रिवृत्करणासम्भवेऽपि 
त्रिवृत्कृतभूतारब्ध लिङ्गदारीराभिमानिनो , हिरण्यगर्भस्य तदुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । तस्याप्यस्वतन्त्येणेक्षापूर्वक 
तत्कतुंत्वानुपपत्तेः । तस्यापि भरिवृत्कृत भूतारब्यदेहवत्त्वा् । तेजोवननानामिति । न चाव्याकृतसूषटौ साक्षात्‌ 
कारणत्वं, ब्रह्माण्डादि सृष्टौ न तथा । किन्तु स्वामिन जीवद्वारेणेत्येवं परं तदिति वाच्यम्‌ । मुख्या्थ- 
परित्यागेन लाक्षणिकव्याख्याने बीजाभावात्‌ । ननु चैकमेवेत्युपक्रमात्‌ एकविज्ञानेन सर्व॑विन्ञानप्रतिज्ञानाचैवं 
, कल्प्यत इत्यत आह एकमेवेति । इष्टेति । नचैक्ये तात्पय॑स्यावधृतत्वेन तात्पर्याज्ञानात्‌ तत्पािरित्य- 
युक्तमिति वाच्यम्‌ । तात््र्यलिङ्गाभावेनैक्ये तात्पर्याभावात्‌ । तात्पयांज्ञानदोषसम्भवात्‌ । देहेन्द्ियादीनिति । 
न च देदेन्दरियादीनां जीवैक्याध्यासेन तान्‌ प्रति स्वातन्त्याभिमानायोग इति वाच्यम्‌ । मम शरीरं, चश्ुषा 
घटमद्राक्षमित्यादि भेददरनेनैक्याध्यासायोगात्‌ । ममैतानि करणानीति स्वातन्त्याभिमानस्यानुभवसिद्ध- 
त्वा । न च यत्किञित्‌ प्रति स्वातनत्यं नेश्वरलक्षणमिति वाच्यम्‌ । स्वातन्त्यसामान्यस्यैव त्श्चणत्वात्‌ । 
तदन्यस्य कुत्रापि स्वातन्त्याभावात्‌ । ननु तथापि नास्य प्रकरणस्य भेदे तात्पर्यम्‌ । तत्र प्रमाणाभावादित्यत 
आह एवं चेति । भेदस्योपक्रम प्रतिपायत्वारथमुक्तम्‌ । समेति । समाधिकनिषेधेन न्यूनसद्धाबोऽभिहितः । ` 
तथा चोपक्रमस्य भेदपरत्वम्‌ । एेतदात्म्यमिति । तदधीनत्वस्य भेदधरितत्वादिति भावः । भेदपराण्येवेति । 
भेदतात्प्यप्रमापकाण्येबेत्यथः । इति तत्वमसीति वाक्यार्थः । 


न्यायामुतप्रकाङः 


जीवाभ्रयत्वादिति ॥ जीवं प्रत्याश्रयो जीवाश्रयः । तत्त्वादिति तत्पुरूपः । जीव आश्रयो यस्येति व्याख्याने 
उत्तरग्रन्थेन पौनरुक्तं स्यादितिध्येयम्‌ ॥ तत्सिद्धयेति ॥ ब्रह्मणः सर्व॑करतुत्वेन जौवकार्यस्य तेन सिध्या तत्कार्य- 

कतुत्वादित्यथंः ॥ त्यक्तस्य पुनरिति ॥ समुदायस्य समुदाय्यनन्यत्वादिति भावः ॥ सङ्कचा्थत्वेनेति ॥ एक- 
 त्वादिसङ्कयाया एवः प्रथमादिविभक्तयर्थत्वादिति भावः ॥ एकविभक्तयस्वारस्यमिति ॥ तन्मते तत्‌ त्वमिति एक- 
विभक्तयन्तसामानाधिकरण्येनै वक्यं बोध्यते । असीतिसामानाधिकरण्यलब्धाभेदानुवादकमित्यज्गीकारात्‌ । तत्र 
तदित्येकविभक्तेरेवस्वारस्यमस्तु । प्रातिपदिकापेक्षया विभक्तेरप्रधानत्वादिति भावः ॥ ननु यदि प्रातिपदिक- 
स्वारस्याय विभक्तयस्वारस्यमङ्गीक्रियते तर्हि प्रो्रातृणामित्वत्रोद्रातुरेकत्वाद्वहुवचनानुपपत्तिमाशङ्कय षष्ठीबहुवचन - 
रूपविभक्तिस्वारस्यमङ्गीकृत्य तद्थ॑म्‌ उद्रातृप्रातिपदिकस्य प्रस्तोत्रादिषु सामगानकर्तुंषु लक्षणाङ्गीकृता -सा न 
` स्यादित्यत आह ॥ प्रो्रातुणामित्यत्रेति ॥ अस्मामिस्तदित्यत्र प्रथमाविभक्तेः तृतीयाद्यथंकत्वेन प्रथमा- 
विभक्तयस्वारस्यं प्रथमैकवचनस्यसुपामिति विभक्तयन्तरे पिधानादाश्रितं न हि तद्वत्‌ षष्ठीबहुवचनस्य एकवचनादि- 
रूपे विभन्तयन्तरे विधानमस्ति येन प्रातिपदिकस्वारस्याय बिभक्तयस्वारस्यमुच्यते अतस्तत्र विभक्तिस्वार - 
स्यमङ्गीकृत्य प्रातिपदिकास्वारस्यमङ्गीकृतमित्य्थः । धन्दोगेषु अपुत्रह्मण्येषु ॥ विभक्तयस्वारस्यमिति ॥ तुतीया- 
या द्वितीयात्वेन विपरिणतत्वाङ्गीकारादिति भावः । मुख्यनामानुसारतः मुख्यप्रातिपदिकानुसारतः । ननु कथं 
तदीयत्वरूपारथान्तराश्रयणं युक्तम्‌ ेतदात्म्यमित्ययं ष्यव्य्रत्ययान्तः ष्यशच स्वार्थे भावे वा विहितो न तदीयत्व- 
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रूपार्थं इत्यत आह ॥ विचित्रा दीति ॥. ईश्वररारीरत्वादिति ॥ तथाच तत्‌ ब्र्मत्वमित्युच्यते त्वच्छरीरकत्वादि- 
त्यर्थः । निरदेरा इति । रेक्यनिदेश इत्यथः । या इनद्रकमण्डलुस्था इति । इन्द्रः सजले वरिष्टकगण्डुलौ 
स्वकमण्डलुजलम्‌ उत्तरत्र परीक्षार्थं स्थापयित्वा सुदासस्य राज्ञो यज्ञं प्रति गत्वा पुनरागत्य वरिष्ठं प्रति परीक्षार्थं 
स्वजलं ययाचे वरिष्टस्तज्जञात्वा ता एवाप इन्द्राय ददावित्यर्थः ॥ ससनदीनां मिश्रीभूतानामिति ॥ कृष्णवेणी - 
तङ्गभद्राभीमरथीमलापदाभवनारिनीतिसप्तनदीनाम्‌ निवृत्तिसङ्गमे मिश्रीभूयोत्तरत्र गतानां पुनर्वियुज्य प्रत्येकं ` 
प्रत्येकं समुद्रगमनदर्दानादित्यर्थः । ॥ तत्वमसिवाक्याथंविवरणम्‌ ॥ 


२९. अहं ब्रह्मास्मीत्यादिभरुत्यर्थः 


एतेनाहं ब्रह्यास्मीत्यायपि व्याख्यातम्‌ । उक्तरीत्या एकपदलक्षणया ब्रह्मसाह- 
चर्यादिना जीवे ब्रह्येतिव्यपदेशस्य वा सादेश्यादिना ब्रह्मण्यहमितिव्यपदेशस्य 
` बोपपत्तौपदद्वयलक्षणयेक्यपरत्नायोगात्‌ । किं चादशन्दो जीवान्तर्यामिणि मुख्यः । 


सर्बान्तर्यामिको विष्णुः सर्वना्नाऽमिधीयते । 
एषोऽहं त्वमसौ चेति न तु सर्वस्वरूपतः ॥ 


इत्यादि स्मृतेः “अदं मनुरभवं सूर्यरचे”^त्यन्तर्यामिणि अहं शब्दप्रयोगाच । न 
दि त्वत्पक्षेऽपि बिशिष्टयैतन्यरूपो वामदेवो बिशिष्टवैतन्यरूपमनुसूर्यादिर्भैवति । 
अदं मन्वादिशब्देधिन्मात्रलक्षणायां चोत्तमपुरुषायोगः । “अदं भूमिमदामायय? 
त्याययोगश्च । न दि चिन्मात्रं भूमिमदात्‌ । भगवानच्विष्णुदीन्द्राय भूमिमदात्‌ तस्मा- ` 
द्‌ नामाभिवत्तस्योपनिषदहमिति, अहुनामा हरिर्नित्यमहेयत्बात्प्रकीतिंत!* इत्यादि 
श्रुतेश्च । श्रुत्यन्तरे “अहं तत्तेजोरइमीनारायणं पुरुषं जातमग्रतः तमिममहं विजा- 
नाती "ति अहेये अदं शब्दप्रयोगाच । अन्यथा अहं विजानामीति स्यात्‌ । तत- 
इचान्तयम्थिक्यमेवाजोच्यते । उक्ता चान्तर्यामिणि नियम्यानन्त्यादिना भेद- 
प्रसक्तिः । तथा च भ्ुत्यन्तरम्‌- स यद्चायं पुरुषे प्चासानादित्ये स एकः 
इति । अन्यथा “य॒ एष ` आदित्ये पुरुषो दश्यते सोऽहमस्मी'"ति छान्दोग्ये (“स 
एनान्‌ ब्रह्म गमयती! ! ति मेदपरोत्तरवाक्यविरोधः । किं च “स य एतमेवं 
विद्धानुपास्तः”इत्युत्तरवास्ये उपास्तिश्रवणात्‌ त्वन्मते चोपास्यस्यारोपितत्वाना- 
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नेनैक्यसिद्धिः । ““योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायु" रितीशाबास्ये च ““वायु- 
 रनिटममृतमथेदं भस्मान्तं ` शरीर" " मित्युत्तरबाक्यविरोधः । न हि शरीरादेरपि . 
जीवैक्यम्‌ । (“अग्रे ! नय सुपथा राये अस्मानि' "त्यादि भेदपरोत्तरबाक्यबिरोधश्च । 
“"तयोऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽह!" मित्येतरेये च “चकषर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः 
 रितिभेदपरोत्तरमन्त्रविरोधः । श्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेबबेदहं अरह्यास्मि' 
इति वृहदराण्यके च “तयो यो देवानां प्रत्यबुध्यत तथा कषीणां तथा मनुष्याणा 
मिति भेदपरबाक्यशेषबिरोधः । किं चात्र बाक्ये ब्रह्मण एव प्रकृतत्वात्‌ नानेन 
जीबव्रह्यैक्यसिद्धिः । “य एवं बेदाहं ब्रह्यास्मी'त्युत्तरबाक्ये व्वितिरन्दयोगात्‌ ` 
त्वन्मते चेतिशन्दयुक्तानाम्‌ “आदित्यो ब्रद्ये'त्यादीनामुपासनार्थत्वात्‌ । (अथ 
योऽन्यां देबतामुपास्त' इत्युत्तरवाक्ये उपास्तिश्रवणाच नानेनैक्यसिद्धिः । 


यद्वात्र ब्रह्मशब्दो वंहणार्थं इति न पख्रद्मैक्यसिद्धिः । अन्यथा पूर्ववाक्ये 
+आत्मानमेवावेदि' त्यनेनैव ब्रह्मेति ज्ञानस्य सिद्धत्वाद्‌ ब्रह्मास्मीति व्यर्थम्‌ । एतेन- 


“अं हरिः सर्वमिदं जनार्दन" इत्यादि स्मृतयोऽपि व्याख्याताः । अथ योऽन्यां 


देवतामुपास्ते अन्योऽसाबन्योऽहमस्मीति न स बेद यथा पशुरित्यत्राप्यन्तर्यां- 
 मिभेदङ्ञानी निन्यते । अन्यथा पदद्रयादिलक्षणादिदोषात्‌ । यद्वा योऽन्यो जीवः 
अन्यां विलक्षणां देवतामुपास्ते । किमिति? अन्योऽसौ परमात्मा अस्मीति न स 
बेद यथा पञुरित्यर्थः, अन्यथाहमर्थस्यापि विरष्यत्वे देवतामुपास्त इत्ययुक्तम्‌ । न 
च व्यवहितान्वयदोषः, यस्य येनार्थसम्बन्ध इति न्यायेन सनिधानायोग्यतायाः 
 प्रबसत्वात्‌ । अथवा स्वातन्त्येणाऽन्यसद्धाबनिषेधाय श्रुतिस्त्ियम्‌ । ^अन्योऽसाव- ` 
 न्योऽहमस्मीति पर्यननज्ञ इति स्म इ । आह तदुब्रह्मणोऽधीना भिनाजीबास्तु 
सर्वश'इत्यादि स्मृतेः स्वान्त्यज्ञानी पशरुरित्यर्थः केचित्तूपास्त इत्यादिभ्रवणात्यु 
प्रयत्रसाध्यज्ञान बिजातीयवृत्त्यन्तररूपोपासनाया एव निषेधः, न तु ज्ञानस्येत्याहुः । 
सयो ह वैतत्यरमं ब्रह्म बेद ब्रह्मैव भवतीत्यत्रापि द्वितीयो ब्रसमशन्दो जीबपरः । 
वृहजातिजीवकमलासनशन्दरारिष्विति वचनात्‌ । ब्रह्माणि जीवाः सर्वेऽपीत्यादि- 
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स्मृतेश्च । द ब्राद्याणी वेदितव्ये इत्यादौ जीवे तत्प्रयोगाच । तथा च यः परमं 
बरह्म बेद स जीव एब भवति न तु परं ब्रह्मेत्यर्थः । अत एवायो ब्रह्मशन्दः 
परमत्वेन विहोषितः । यद्वा ब्रह्म भवति वंहितत्वरूपब्रह्मत्वाक्रान्तो भवतीत्यर्थः । 
सम्पूज्य ब्राह्मणं भक्त्या शूद्रोऽपि ब्राह्यणो भवेदितिवत्‌ । न दि शद्रः स्वपूज्य- ` 
बराह्यणव्यक्तिरेव भवति किं तु ब्राह्मणत्वजात्याक्रान्तः, ब्रह्मण्यपि ब्रह्मशब्दस्य 
बृहणार्थत्वाद्‌, श्रद्यत्वं वंहितत्वं स्याज्रीवानां न ॒परत्मतेति स्मृतेश्च । (अस्य 
महिमानमिति बीतशोक' इति वाक्यशेष । अन्यथा पूर्वत्र “यथा नयः स्यन्द- 
माना इति भिननदीसमुद्रद्टान्तोक्तिः । “परात्परं पुरुषमुपेति दिव्य" मिति त्र्य 
प्रप्युक्तिायुक्ता स्यात्‌ । किं च त्वत्पक्षे नित्यं ब्रह्मभूतस्यापूर्वब्रह्यभावोक्तिरयुक्ता । 
आरोपनिवृत्तेः साध्यत्वेऽप्यज्ञान्दत्वात्‌ । श्रद्यैव सन्त्रह्याप्येति' त्यत्रापि जीव. एव 
सन्‌ ब्रह्य प्राप्नोतीति कतुंकर्मभाबेन भेद एवोच्यते । (कर्माणि विज्ञानमयदच आत्मा 
परेऽव्यये सर्वं एकीभवन्तीत्यत्रापि एकीभावः स्थानैक्यं मत्यैक्यं सादृश्यं बा, न 
स्वरूपैक्यम्‌ । 


अविरोधश्च सारर्यमेकदेशस्थितिस्तथा । 
एकीमावस्तथा प्रोक्तो नैकीभावः स्वरूपयोः ॥ 


` इति बचनात्‌ । "अहीतस्ततो गता गावः सायं गोष्टे एकीभवन्ति", (एकीभूता 
नृपाः स्वे ववर्षुः पाण्डवं इरः", "अस्मिन्य्रामे महाजना एकीभूताः, “कीटो 
भ्रमरेणैकीभूत' इत्यादौ प्रयोगाच । त्वत्पक्षे एेक्यस्य प्रागेव सिद्धत्वादभूत- 
तद्धावार्थच्िप्रत्ययबाधः । तथा सकृत्प्युक्तस्यैकीभवन्तीत्यस्य कर्मसु निवृत्तिर्थः 
विज्ञानात्मन्येक्यमर्थं इति अनेकार्थत्वम्‌ । तथा "परेऽव्यये" इति भ्रुतसप्तमीदानिः, 
अभरुततृतीयाकल्पनापत्तिः । तथाः “निरज्ननः परमं साम्यमुपैती!ति पूर्ववाक्येन 
“परात्परं पुरुषमुपैति दि्यमि^त्यत्तरबाक्येन च विरोधः स्यात्‌ । नाप्यन्तर्यामि- 
प्रकरणस्थं “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टेति वाक्यं अक्षरपरकरणस्थं नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट" 
इति वाक्यं चैक्ये मानम्‌ । अत इत्यनेन प्रस्तुतं सर्बनियन्तारं प्रामृर्यान्यो द्रश 
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नास्तीत्युक्ते अस्मिन्प्रामे अयमेव सर्बनियोजकः, नान्यः पुरुषोऽस्तीत्यादाबन्य- 
शब्दस्य प्रस्त॒तसदशान्यपरतया व्युत्यन्नत्षेनेहापि सर्बनियामकद्रषन्तरनिपेधात्‌ । उक्तं 
हि- (समानमितरच्छयेनेनेत्यज्र इतरशब्दस्य पूर्वनिरदि्टसदशपरत्वम्‌ । एवं च 
कन्दर्पः सुन्दरो छोके नान्योऽस्तीह पुमानित्यक्ते कन्दर्पतोऽन्यः पुमानेति न 
प्रतीयते किन्तु कन्दर्पसदशः सुन्दरो नेति भासते । एवं परात्मसदशद्रष्ूभानोऽन . 
भासते । अन्यथा अन्तर्यामिवाक्ये “य आत्मनोऽन्तरः, यमात्मा न बेद, यस्यात्मा 
शरीरं य॒ आत्मानमन्तरो यमयती!ति पूर्ववाक्येन “एष त॒ आतत्मान्त्यम्यमृतः 
अतोऽन्यदार्त' मित्यु्तरबाक्येन च विरोधः । तत्र परमात्मनोऽन्यं चेतनमङ्गीकृत्य 
तस्यार्तियुक्तत्वेनास्बातन्त्यस्यैवोक्तैः । अक्षरबाक्ये च “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
 गागिं सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत" इत्यादि पूर्वबाक्येन विरोधः स्यात्‌, द्वितीयद्रै 
भयं भवतीत्यस्यापि विरोधिनः समानाद्धयं भवतीत्येवार्थः लोके तादृशादेब भय 

दर्शानात्‌ । अस्य च लोकसिद्धानुबादित्वात्‌ । (समानाद्धि भयं भवे" दिति स्मृतेश्च ¦ 
पूर्वत्र (तस्मादेकाकी बिभेतीति उत्तरत्र च 'तस्मादेकाकी न रमत इति श्रवणा । 
 यदादौवैष “एतस्मिनुदरमन्तरं कुरुत" इत्यत्रापि एतस्मिनितिविरेषणात्स्वगतस्थैव 
भेदस्य निषेधः । एवं “एको देवः सर्बभूतेषु गूढ" इत्यादि भ्रुतिः, “एक एव दहि 
भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित" इति स्मृतिश्रान्तयाम्यैक्यपरा । भूतशब्दस्य “यतो बा 
इमानि भूतानि जायन्ते यत्परयन्त्यभिसंबिशन्ती" त्यादाविव चेतनपरत्वात्‌ । 

 यावन्मोक्षं तु भेदः स्याजीवस्य परमस्य च । 
~: .. ततः परं न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः ॥ 
 : . विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 
- ` आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥ 


` इत्यादि स्मृतिष्वपि भेदशन्दो मित्रभेद इत्यादाविव वैमत्यार्थः । जीवस्य परमैक्यं 
तु बुद्धिसारूप्यमेब चेत्यादि स्मृतेः । जीवस्य हि आमोक्षमीशवरकामविरुद्धकामिता 
न तु मोक्षे । अत एव मुक्तः सत्यकामः । असन्तमभद्रमित्यर्थः । कषेचह्नं चापि मां 
बिद्धि स््त्रेषु भारते'त्यस्यापि कष्ह्गं सर्वज्ञं मां सरवकषतरेष्वपि बिद्धीत्यर्थः । तत्रैव 
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इदं शरीरं कौन्तेय क्षे्रमित्यभिधीयते । 
एतयो वेत्ति तं प्राहुः कषेचन्न इति तद्विदः ॥ ` 


॥ि तत्‌ कषेत्रं यच यादक्च तत्समासेन मे शृणु । इत्युक्त्वा 


महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । ` 
इन्द्रियाणि दौकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ` 


इ्यायुक्त्वा “एतत्ेतरं समासेन सविकारमुदाहत, मित्यनेन शस्य पृथिवी ` 
शरीरमिति शरुत्या ईइवरशरीरतयोक्तं चेतनाचेतनात्मकं सर्वं कषै्रमित्यक्तत्वात्‌ 1 ` 
मोक्षधर्मे- । 


क्षत्राणि च शरीराणि बीजानि च शुभाशुभे 
तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षे्ज्ञ उच्यते ॥ इति 

प्रकृतेश्च विकाराणां द्रष्टारमगुणान्वितम्‌ । 

्षत्रज्मादूर्जीवं तु कर्तारं गुणसंवृतम्‌ ॥ 


इति चोक्तेः । न चैवं रूढार्थत्यागः, जीवेऽपि क्षेतरहनशाब्दस्य यौगित्वात्‌ 
शासख्रस्था वा*- इति न्यायाच् । एवमन्यान्यपि वाक्यानि योज्यानि । तस्मानागम ` 
एक्ये प्रमाणम्‌ । अदं ब्रद्यास्मीत्यादिग्रुत्यर्थः ॥ क 


अद्वैतसिद्धि 


बृहदारण्यकस्थितस्य तु श्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मी" ति वाक्य- . 
स्यानुपासनाप्रकरणस्थतया अभेदप्रमापकत्वमेव । न च तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत, स एव ` 
तदभवत्तयर्षीणां तथा मनुष्याणामिति भेदपरवाक्यदोषविरोधः, तत्रापि देवादिषु प्रबुद्धं पुरुषं 


निर्धार्य “स एव तदभवदिति ब्रह्माभेदपरत्वेन भेदपरत्वाभावात्‌ । न च~ अतर वाक्ये ब्रह्मण ` 


एव प्रकृतत्वा्नानेन जीवत्रह्मैक्यसिद्धिरिति शङ्कयम्‌, यो देवानामिति जीवपरामर्हिवाक्य- 
दोषानुसारेण ब्रह्मपदस्य कार्यत्रह्मपरत्वात्‌, शदध्रह्मपरत्वे च बोधनिमित्तस्य तस्मा्तत्सर्वम- 
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भवदिति सार्वात्म्यलक्षणफलकीर्तनस्यायुक्तत्वापत्तेः । न च- “नाम ब्रद्येत्युपासीतादित्यो 
्रह्यत्यादेश" इत्यादावितिशब्दिरस्कतया नामाद्यभेदाभावादत्रापीतिशब्दरिरस्कतया ब्रह्म- 
भेदाभाव इति शङ्कयम्‌, अनुपासनाप्रकरणस्थत्वेनामेदाविवक्षाया नाम ब्रहयेत्यादाबिव वक्तु - 
मदाक्यत्वात्‌ । न॒ चेतिरब्दैयरथ्म्‌, आत्मेत्येवोपासीत इत्यादाविव श्ब्दज्ञानयो 
स्वाभाविकसकर्मकत्वप्राप्तौ तनिराकरणपरत्वेनोपयोगात्‌ । यच अहं शब्दो जीवान्तयांमिणि 
मुख्यः, अहं मनुरभवं सूर्यश्चेति अन्तयांमिण्यहं शब्दप्रयोगात्‌, 


सर्वान्तयांमिको विष्णुः सवनाग्राभिधीयते । 
एषोऽहं त्वमसौ चेति न तु स्वस्वरूपतः ॥ 


इति वचनाचेति, तन । शासरदृ्टया तुपदेरो वामदेववदिति न्यायेन वामदेवजीवचैतन्यस्य 
वस्तुतो ब्रह्माभेदेन सूर्यादिभावस्योक्ततया अन्तर्यामिपरत्वाभावाद्‌, ^तद्यो यो देवानां प्रत्यु 
बुद्धयत स एव तदभवदिति पूर्ववाक्ये तत्त्वबोधनिमित्तकत्रह्मभावस्य प्रकृततया पडयन्‌ प्रतिपेदे 
इत्यादेरपि बोधनिमित्तत्रह्मभावपरतया अन्त्यामिपरत्वाभावात्‌ । स्मृतेरपि असाधारणतत्त- 
दात्मनि शक्तेरावइ्यकतया तत्सहचरेणान्तयांमिणि एषोऽदहमित्यादिप्रयोगः, न तु सर्व॑स्वरूपत 
इति । निषेधस्य तूपदितयोरैक्याभावनिवन्धनत्वान विरोधः, अत एव- विरिष्टवैतन्यरूपे 
वामदेवे विशिष्टचैतन्यरूपमनुसुयांदिभावो न सम्भवतीति निरस्तम्‌, शासखदृष्टया तृक्तत्वात्‌ । 
न च तहि शुद्धचित्यभवमित्यत्तमपुरुषायोगः, भूतपूर्वगत्या सम्भवात्‌ । न च- अहं भूमिमदा- 
माययित्या्ययोगः, न दि चिन्मात्रं भूमिदात्रिति- वाच्यम्‌, उपहितचितमादाय तेषामुपपत्तेः । 
अदं नामाभेवत्तस्योपनिषदटहमित्यादेश्च तादरोपासनापरत्वेन राक्तिनिणांयकत्वाभावात्‌ । 
तस्मानान्तयांम्यभेदपरेयं श्रुतिः, अन्तर्यामिणि मेदाप्रसक्तेश्च । न च नियम्यानन्त्यादिना 
प्रसक्तिः, एकस्निपि जीवे अनेकावयवनियामकत्वस्यैकस्मिनपि राजन्ये अनेकदेशनियामक- 
त्वस्य च दर्शानात्‌ । “स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स॒ एकः' इत्यस्यापि नान्तयम्यि- 


 क्यपरता, ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादिना शुद्धस्य ब्रह्मणः प्रकृततया तस्मिननुपाधिकृतमेदस्य 


तात्तिकत्वप्रसक्तौ तनिराकरणार्थत्वेन एेक्योपदेरोपपततेः । न चैवं छान्दोग्ये य एष आदित्ये 
पुरुषो दृदयते सोऽहमस्मीत्यत्र स एवैनान्‌ ब्रह्म गमयतीत्यत्र भेदपरोत्तरवाक्यविरोधः, तस्य 
उपासनाप्रकरणस्यत्वेनाहं ग्रहोपासनापरतया विरोधाभावात्‌ । न चोपासनाप्रकरणस्थितवाक्य- 
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बरादैक्यासिद्धावपि अनुपासनाप्रकरणस्थितादपि तदरिद्धिः शङ्कया । अन्यदोषत्वस्य तस्य 
तत्प्रयोजकस्याभावाद्‌ । “अथ योऽन्यां देवतागुपास्तः इत्युत्तरवाक्यस्य भेदज्ञाननिन्दापरतया 
तदनुसारेण पूरव॑वाक्यस्योपासनापरत्वायोगात्‌ । यत्तु ब्रह्मराब्दोऽत्र बंहृणार्थं इति न 
परत्रहैक्यसिद्धिः, अन्यथा पूर्ववाक्ये आत्मानमेवावेदहमित्यनेनैव ब्रह्मेति ज्ञानस्य सिद्धत्वाद्‌ 
ब्रह्मास्मीति व्यर्थमिति, तन । आत्मङब्देन जीवचैतन्यमनूद् बंहितत्वादुपलक्षितत्रह्मचैतन्या- 
भेदविधिपरत्वेन सार्थकत्वात्‌ । तथा च स्मृतिः “अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दन" इत्यादिकापि 
सङ्गच्छते । यत्तु “अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा 
पशु" रित्यत्रान्तयामिभेदज्ञाननिन्दनमिति, तन, ` अन्तर्यामिणोऽपएकृतत्वात्‌ पदद्वयलक्षणा- 
` देस्तात्पर्यानुरोधेन लब्धत्वात्‌ । यत्त॒ अत्र योऽन्यो जीव अन्यां विलक्षणां देवतामुपास्ते 
अन्योऽसौ परमात्मा अहमस्मीति न स वेद यथा पडरित्यर्थं इति, तत्तुच्छम्‌, व्यवहितान्व- 
 यदोषात्‌ । अहं शब्दसनिहितान्य इत्यस्य य इत्यत्र नयनात्‌ । न च "यस्य येनार्थसम्बन्धः 
इति न्यायेन सननिधानादयोग्यतायाः प्रबलत्वमिति शङ्कयम्‌, यथास्थितार्थसम्बन्धेऽप्युक्तक्रमेण 
योग्यतासत्त्वात्‌ । न वेवं श्रुतिः स्वातन्त्येणान्यसद्धावनिषेधिका, अन्यत्वप्रतियोगिनि 
स्वातन्त्योपस्थापकपदाभावात्‌ । यन्त कैश्चिदुपास्त इति श्रवणात्‌ प्रयत्रसाध्यज्ञान- 
विजातीयवृत्त्यन्तररूपपोपासनाया एव निषेधः, न तु ज्ञानस्येत्युक्तम्‌, तम । "तद्यो यो देवानां 
परतयुध्यते ति पूर्ववाक्ये न स वेदेति निन्दावाक्ये च वेदनस्यैव निर्देशात्‌ मध्यस्थितोपास्तेरपि ` 
्ञानपरत्वात्‌। 


एवं मुण्डके “स यो ह वैतत्परमं ब्रह्म बद ब्रह्मैव भवति" इत्येतदपि वाक्यमभेदपरमेव । न 
च- द्वितीयब्रह्मकाब्दो जीवपर एव, तस्य जातिजीवकमलासनाद्नेकार्थत्वात्‌, दे ब्रह्मणी 
इत्यादौ जीवे ब्रह्मशाब्दप्रयोगसम्भवाच, यः परमं ब्रह्म वेद स जीव एव भवति, न तु परमं 
ब्रह्येत्यर्थः । अत एव आद्यो ब्रह्मराब्दः परमत्वेन विरोषित इति- वाच्यम्‌, जीवे ब्रह्मपद्‌- 
प्रयोगसम्भवेऽपि प्रकृते परब्रह्मोपदानमेबोचितम्‌, जीवभावस्यात्रह्यभावस्य च प्रागेव सिद्धतया 
्रह्मज्ञानसाध्यत्वाभावात्‌ । एवं च अर्थाद्‌ द्वितीयब्रह्मभवनमपि परमत्वविदोषितमेव । यच्र ब्रह्म 
भवतीत्यस्य बुंहितत्वरूपत्रह्मत्वाक्रान्तो भवतीः त्यर्थः, सम्पूज्य ब्राह्मणं भक्त्या शद्रोऽपि 
ब्राह्मणो भवेद्‌ इतिवत्‌ । न दि शद्रोऽपि पूजितत्राद्यणन्यक्तिभवति, किन्तु ब्राह्मणत्व 
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 जात्याक्रान्त इति, तम, पूर्वोक्तयुक्त्या प्रकृते व्यक्त्यभेदस्यैव सम्भवेन टृष्टान्तवेषम्यात्‌ । न 
च- “अस्य महिमानः मिति वाक्यरोषात्तदीयमह््वप्राधिरेव, न तु तद्धाव इति यक्तम्‌, 
देेन्द्रियादिप्रपञ्चविलक्षणं यो वेद, प्रपञ्च तद्विभूतिं च यो वेद, स वीतशोको भवतीत्येवं ` 
परत्वात्‌ । न च यथा नद्यः स्यन्दमाना" इति भिननदीसमुद्रदृष्टान्तोक्तिरयुक्तेति वाच्यम्‌, 
स्पष्टभेदविलयनमात्रपरत्वेन . दृष्टान्तोपपन्तेरुक्तत्वात्‌ । परात्‌ परं पुरुषमुपैति दिव्यमिति न 
देशान्तरस्थब्रह्मप्राघ्युक्तिपरा, तस्याः सगुणोपासनाफलठत्वेन ब्रह्मविद्याफलत्वासम्भवेन स्वरूप- 
भूत॒ब्रह्मप्राप्तिपरत्वात्‌ । 


न च~ अद्धैतमते नित्यं ब्रहमभूतस्यापूर्वत्रह्मभावोक्तिरयक्तेति वाच्यम्‌, कण्ठगतचामीकरादौ 
भरान्तिनिवृत्तिमात्रेण प्राप्तप्रापिरूपतया फलत्वदर्शनात्‌ । न चारोपनिवृत्तेरशाब्दत्वम्‌, श्ुतार्था- 
पत्तिगम्यतया शाब्दत्वोपपततेः । श्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येती' ति श्रुतिरप्यैक्यपरा । न चात्र प्रथम- 
ब्रह्मपदस्य जीवपरत्वाभावे कतंकर्मभावविरोधः, साक्षात्कारप्राक्ञाटीनौपाधिकमेदमादाय 
` तादृद्निर्देशोपपत्तेः । परेऽव्यये सर्वं एकीभवन्तीत्येतदप्यभेदे मानम्‌ । न च गावः सायं गोष्ठ 
एकीभवन्ति । एकीभूता नृपाः स्वै ववर्षुः पाण्डवं रैः । कीटो भ्रमरेणैकीभूत इति 
स्थानैक्यमत्यैक्यसादृदयनिबन्धनैकीमावस्य गोनुपकीटभरमरादौ दरनाद्‌, अत्रापि तैरेव 
निमित्तैः गौण एकीभाव इति- वाच्यम्‌, मुख्यत्वे सम्भवति गौणत्वस्यायोगात्‌ । ब्रह्मैक्य- 
मात्रपरत्वेन सकृदुच्चरितस्य नानेकार्थपरत्वरङ्कापि । न चैक्यस्य प्रागेव सिद्धतया अभूत- 
तद्धावार्थच्िप्रत्ययायोगः, स्वगृहनिक्षिपताज्ञातनिधिवत्‌ सतेऽप्यावृतत्वेनाभूतसमतया चिप्रत्य- 
योपपत्तेः । न च परेऽन्यय इति श्रुतसप्तमीहानिरग्रुततृतीयाकल्पनापत्तिशचेति- वाच्यम्‌, श्रुत्य- 
न्तरानुसारेण सप्तम्या अननुसरणीयत्वात्‌ । न च. “परमं साम्यमुपैति", “परात्परं पुरुषमुपेती" ति 
पूरवोततरवाक्यविरोधः, तस्य प्रागेव निरासात्‌ । तथान्तर्यामिप्रकरणस्थं "नान्योऽतोऽस्ति द्र" 
इति वाक्यम्‌ अक्षरप्रकरणस्थं “नान्यदतोऽस्ति द्रष्टिति" वाक्यं च एेक्ये प्रमाणम्‌ । न चात 
इत्येनेन प्रस्तुतं स्वैनियन्तारं परामृदयान्यो द्रष्टा नास्तीत्युक्तेः स्वनियामकद्रषटन्तरनिषेष 
आयाति, न तु द्रष्टूसामान्यनिषेधः, अस्मिन्‌ ग्रामे अयमेव सर्वनियामको नान्यः पुरुषोऽस्ती - 
 त्यदावन्यङाब्दस्य प्रस्तुतसद्रान्यपरतया व्युत्प्त्वात्‌ समानमितरच्छयेनेनेत्यत्र इतरशब्दस्य 

 पूर्ानिर्दिष्टसददापरत्वोक्तेशवेति- वाच्यम्‌, अनेन श्येतत्सर्वं वेदेति प्रतिज्ञातस्य एकविज्ञानेन 
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स्व॑विज्ञानस्योपपादनार्थम्‌ अन्यत्वेन प्रतीतेन जीवेनाभेदबोधनात्‌ । अचेतनवर्गस्य अतोऽन्य- 


दार्त, नेति नेतीति निषेधाच्च जीवव्रह्माभेद एव वाक्यप्रमेयः । दृष्टान्ते तु अभेदस्याविवक्षित 
त्वात्‌ त्वदुक्तप्रकाराश्रयणे बाधकाभावात्‌ । 


न चात्राप्यन्तर्यामिवाक्ये “य॒ आत्मनोऽन्तरः यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य 
आत्मानमन्तरो यमयतीति पूर्व॑क्येन “एष त॒ आत्माऽन्तयाम्यमुतः अतोऽन्यदार्तमिः 

तरवाक्येन च विरोधः । तत्र परमात्मनोऽन्यं चेतनमङ्गीकृत्य तस्यार्तियुक्तत्वेनास्वातन्त्य 
स्थैवोक्तिरिति वाच्यम्‌, पूर्ववाक्यस्यौपाधिकभेदमात्रेणोपपत्तेः । उत्तरवाक्येन न चेतनान्तर 
स्यार्तियोगो विधीयते, किन्तु “एषोऽन्तर्यामी ते आतत्मे"ति जीबस्वरूपभूतादन्तर्यामिणो 
व्यतिरिक्तं सर्व॑म्‌ आर्तं विनश्वरमिति वा मिथ्येति वा बोधनान विरोधशङ्का । अत्‌ एव 
अक्षरवावक्येऽपि “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागं सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" 
इत्यादिपू्॑वाक्येन विरोध इत्यपास्तम्‌ । किञ्च द्वितीयाद्वै भयं भवतीति भेदस्य भयहेतुत्वेन 

निन्दितत्वादप्यभेद एवोपनिषदरम्यः । न च~ अस्य विरोधिनः समानाद्‌ भयं भवतीत्येवार्थः, 
लोके तादृशादेव भयं भवतीति लोकसिद्धनुवादित्वात्‌ पूर्व “तस्मादेकाकी बिभेति" उत्तरत 
“तस्मादेकाकी न रमत" इति श्रवणाचेति वाच्यम्‌, यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्न बिभेमीति तत 
एवास्य भयं वीयायेति श्रुतेः । सामान्यतो द्वितीयमातदर्शनस्येव भयहेतुत्वाद्‌ विरोषकल्पना- 
योगात्‌ । एकाकी बिभेतीति पूर्ववाक्ये प्रमार्थदर्शानरहितस्य तनिमित्तभयसम्भवाद्‌ एकाकी 
बिभेतीत्युक्तम्‌ । उत्तरवाक्ये तस्मादेकाकी न रमत इत्यत्र ईष्टसंयोगजन्यरतेरेकाकिन्यभावाद्‌ 
एकाकिनो रतिरनास्तीत्युक्तम्‌ । ततश्चातक्तवज्ञविषयोक्तवाक्यानुसारेण तत््वज्ञविषयमध्यवाक्यस्य 
स्वार्थसमरपणेनाप्युपयुक्तत्वात्‌ तद्विरोध्यर्थपरत्वायोगात्‌ । “एतस्मिनुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य 
भयं भवती"ति भेदनिन्दयाप्यभेदसिद्धिः । न च एतस्मिनिति श्रवणात्‌ स्वगतभेदनिषेधोऽयम्‌, 
न॒ भेदमात्रनिषेध इति राङ्कयम्‌, अल्पार्थकारराब्दस्वारस्यादप्यथंकोत्पदस्वारस्याद्‌, एतस्य 
प्रतियोगित्वेनानुदचेखाच भेदमात्रनिषेपरतया तद्विरोषनिषेधपरत्वकल्पनायोगात्‌ । एवं “एको 
देवः सर्वभूतेषु गूढ" इत्यादिशरुतिरप्यत्ैक्यप्रमाणम्‌ । न च~ अन्तम्थिक्यपरं श्रुतिः, “तो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादाविव भूतशब्दस्य चेतनपरत्वादिति वाच्यम्‌ । दृष्टान्ता- 
संप्रतिपत्तेः, चेतनस्य जायमानत्वा्ययोगाद्‌, भूतर्दिसानिषेधवाक्य इव ॒चेतनाधिष्ठितप्राण- 
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(उद्वितसिद्धिः) | 
ररीरादेरेव भूतशब्दबाच्यत्वात्‌ । अत एव “एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
इत्यादिस्मृतिरपि । एवं 


यावन्मोहं तु भेदः स्यात्‌ जीवस्य परमस्य च । 
ततः परं न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावातः ॥ 
विभेदजनकेऽज्ञाने नारामात्यन्तिकं गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥ 


इत्यादिस्मृत्या भेदस्याविद्यकत्वप्रतीतेरभेद एव तात्त्विक इति गम्यते । न चात्र भेदन्दो 
मित्रभेद इत्यादाविव वैमत्यार्थः, तथा सति लक्षणापत्तेः, अन्योऽन्याभावादेरेव मुख्यत्वात्‌, 
्रुतार्थत्यागस्यान्यास्यत्वात्‌ । ` 


षजज्ञं चापि मां विद्धि सर्वकषे्रेषु भारत इत्यादिस्मुतिरप्यत्र मानम्‌ । न च क्षेबज्ञं सवंजञं 
मां सर्वकषेत्ेषु विद्धीत्यथः । "महाभूतान्यहङ्कार' इत्यायुक्त्वा “एतत्क्षेत्रं समासेन सविकार - 
मुदाहृतम्‌" इत्यनेन “यस्य पृथिवी रीर" मित्यादिश्रुत्येश्वरदरीरतयोक्तं चेतनाचेतनात्मकं सर्व 
षेत्रमित्युक्तत्वादिति वाच्यम्‌, सर्वनियामकतया सकलक्षे्सम्बन्धस्य प्रागेव सिद्धेः 
पौनंरुक्त्यापत्तेः, तत्ततक्षेत्राधिषटातृत्वेन क्षे्ज्ञपदवाच्यजीवाभेदपरत्वस्यैवो चितत्वात्‌ । अत एव 


षेत्राणि च शरीराणि बीजानि च जुभुमे । 
श्रुतानि वेत्ति योगात्मा ततः क्षेतज्ञ उच्यते ॥ 

प्रकृतेश्च विकाराणां द्रष्टारमगुणात्मकम्‌ । 

्े्ज्ञमाहर्जीवं तु कर्तारं गुणसंवृतम्‌ ॥ 


इत्यादिस्मृतौ क्षज्ञराब्दस्य सबांन्तर्यामिसर्वज्ञपरत्वेऽपि प्रकृते तदसम्भव; जीवे 
सुप्रसिद्धत्वाच्च । न च शास्रस्था वेति न्यायः, तस्य एकतराङाख्रीयविषयत्वात्‌ । एवमन्या 
न्यपि वाक्यानि यथासम्भवमैक्ये योज्यानि । तस्मादागम एेक्ये मानम्‌ । इत्यदवैतसिद्धौ अहं 
ब्रह्मास्मीत्यादयनेकश्ुतिस्मृत्य्कथनम्‌ । 
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न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ टक्षणां विनैबेष्टसिद्धिरित्याह्‌ ॥ किञ्चेति ॥ अन्तर्यामिण्यहंशब्दस्य मुख्यत्वाय तत्र तस्य 
भ्रौतप्रयोगमप्याह ॥ अहंमनुरिति ॥ नन्बेतन्मन्त्र्रष्टरि बामदेव एवबाहंशब्दोस्त्वित्यत आह ॥ 
नहीति ॥ ननु शासरदृ्टया तूपदेशो वामदेववदिति न्यायेन वामदेवजीवचैतन्यस्य वस्तुतो 
बरह्माभेदेन सूर्यादिभाव उच्यतेऽतो न बिरोध इत्यत आह ॥ अहमिति ॥ तथा सति बामदेब- 
शब्दे चिन्मात्रलक्षणापत्ताबभवमित्युत्तमपुरुषायोगः ॥ अहभूमिमिति ॥ चिन्मात्रस्य सूयादि- 
भवनसम्भयेपि भूमिदानं न सम्भवति । ननु चिन्मात्रस्येवान्तयामिणोपि भूमिदानं न सम्भव 
तीत्यत आह ॥ भगवानिति ॥ बिष्णुव्यापनशीलः सबान्तर्यामी । एको विष्णुर्महद्तमिति 
स्मृतेः । प्रसिद्धं दीन्द्रायेन्द्रेण राज्यं दत्तमिति । मन्त्रवर्णोपि 


सखे विष्णो वितरं बिक्रमस्ब्‌ यौर्देहि लोकं बन्राय विष्कभे । 
हनाववतरं रिणचावसिन्धूनिन्दरस्य यन्तु प्रसमे बिसृष्टाइति । 


अस्यार्थोमाधवीये हैसखेविष्णो बितरमत्यन्तं विक्रमस्व विक्रमं कुरु हे बौः त्वं बन्राय 
यच्रस्य विष्कभे विष्कंभाय लोकम्‌ अवकाशं देहि हे विष्णो त्वं चाहं चोभावपि चृत्रमसुरं 
हनाव हन्वःसिन्धून्वृत्रावष्टम्ध नदीरिणचाब स्राबयाबः त इमे बिसृष्टाःसिन्थव इन्द्रस्य प्रसवे यं 
तु प्रेरणे गच्छन्तु । तमिममर्थं सङ्गुह्य छोकैः शौनको दयति । 


त्रीन्लोकानभिवृत्यैतान्चृत्रस्तस्थौ स्वया त्विषा । 
तनाशकद्धन्तुमिन्द्रो बिष्णुमभ्येत्य सोऽत्रबीत्‌ । 
त्रं हनिष्ये तिष्ठस्न बिक्रम्यायय ममान्तिके । 
उद्यतस्य तु बल्रस्य यौर्ददातु ममान्तरम्‌ । 
तथेति बिष्णुस्तचक्रे यौश्चास्य बिबरं ददौ । 
तदेतदखिलं प्रोक्तं सखे विष्णविति द्युखेति । 
तथा बिभेत्ताविष्णुराभरद्रुक्रमस्त्वेपितः । 
शतं महिपान्क्षीरपाकमोदनं वराहमिन्द्र एमुषम्‌ । 


हे इन्द्र त्वेषितः त्वया प्रार्थितःउरुक्रमो विष्णुः बिश्वा पूर्णानि ता तानि धनानि आहरत्‌ 
इत्‌ एब तानि कानि शतं अपरिमितान्‌ मदिषान्य्रशस्तान्पदाथान्क्षीरपकमोदनं च आहरत्‌ । 
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इन्द्रः भवान्‌ एमुषं आमुषं आकारस्य एकारः छान्दसः धनानां आमुषं बराहनामकमसुरं 
` अबिध्यदिति शेषः । इत्यादिष्निन्द्राय बिष्णु राज्यादि दत्तवानिति । अस्येदमातुःसबनेषु सय 
इत्यत्रापीयं कथा श्रूयते । ततश्चान्तर्यामिणो विष्णुत्वात्तस्य भूमिदानादि युज्यते ॥ 
ततश्ान्तयाम्ैक्यमिति ॥ न वचात्राहमस्मीत्युत्तमपुरुषायोगः । अन्तयामिणोपि प्रत्यक्त्वा- 
्त्पराहंशबम्दयोगेपि जीवपराहंशम्दयोग इबोत्तमपुरुषोपपत्तिः । अन्तर्यामिभेदनिराकरणं श्रुता- 
दृष्टचरमिति शद्धा निराकरोति ॥ तथाचेति ॥ ननु ब्रह्मबिदाप्रोतिपरमित्यादिना शुद्धस्य 
बरह्मणः प्रकृततया तस्मिनुपाधिकृतभेदस्य तात्विकत्वप्रसक्तौ तनिराकरणार्थत्ात्स यश्चाय- 
मित्यादेनान्तयम्यिक्यपरत्वम्‌ । मैवम्‌ । ब्रह्मणि भेदनिराकरणस्याप्यन्तयामिणि भेदनिराकरण- 
तुल्यत्वात्‌ ॥ अन्यथेति ॥ अहं ब्रह्मणोरभेदपरबाक्यानां जीवब्रह्माभेदपरत्वे । स एनानिति ॥ 
अथ यदु चैवास्मिंच्छव्यं कुर्वन्ति यदि च नार्चिंषमेबाभिसम्भवन्त्यर्चिंषो हरि" त्यारभ्य 
“तत्पुरुषो मानबःस एनान्तब्रह्मगमयत्येष देव पथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपयमाना इमं मानवमावर्तं 
नानर्तन्त' इत्यादिना बिरोधः । अस्मिन्‌ ब्रह्मविदि । शव्यं शबसम्बन्धिक्म॒। 
आशौचक्मकरणाकरणाभ्यां ब्रह्मविदां नोत्कर्षापकषौ किन्तु ब्रह्मनिदोऽ्चिंरादिमार्गेण गच्छ- 
न्त्येवेति भुत्यर्थः ॥ किञ्चेति ॥ अथ दैनं गार्हपत्योनुशशास य एष आदित्ये पुरूषो दृश्यते 
सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति स य एतमेवंविद्धानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीभयतीत्युपास्तिः 
भूयते । उपास्तिबाक्यस्य चोपासनायाः कर्तव्यत्वे बस्तुतस्तथात्बे च न तात्पर्यमित्य्थः । किञ्च 
ब्रह्मबियार्थं सत्यकामाख्यस्य गुरोऽकुले वसन्तं गुर्बनुङ्गयाग्रीन्परिचरन्तं गुरुणा बहुकाल- 
मनुपदिष्टबि्यत्नादनश्नन्तमुपकोसलं प्रति कृपाटुभिरग्रिभिरक्तं य एष आदित्य इत्यादि । तत्र न 
 बिशिष्टचैतन्यरूपाणां गार्हपत्यायग्रीनां सूर्येणैक्यं सम्भवति किन्त्वंतयाम्यैक्यमेव । ननूपासना- 
 प्रकरणस्थादिक्यासिद्धाबप्यनुपासनाप्रकरणस्थात्‌ यः प्रसिद्धः असौ आदित्यमण्डलस्थःअसौ 
` पुरुषः परिपूर्णः सह प्रसिद्धः परिपूणं एवाहमस्मीत्येवम्थकायोसाबिति बाक्यदिक्यसिद्धिः 
स्यादत आह ॥ योसाविति ॥ बायुरनिटमिति ॥ पूषन्नेकर्षे यमसूर्यप्राजापत्यन्यूहरइमी- ` 
न्समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पडयामीति पूर्वेण च विरोधः । ननु पूषनित्यायमन्त्रे हे 
पूषन्‌ हे एकरप हे यम दप्रनापतेरपत्यभूतेति सूर्य सम्बोध्य सौरकिरणानामपसरणं प्रार्थ्यते 
तदैक्यज्ञानाय । बायुरनिलमित्यत्र तु मरणकाले वायुः प्राणः अनिलं बाह्यवायुं यात्विति 
शेषः । अमृतं आनन्दात्मरूपम्‌ अहमस्मीति पूर्वेण सम्बन्धः । अथ बायुगमनानन्तरम्‌ इदं 
प्रत्यक्षं शरीरं भस्म अन्ते यस्य तत्‌ पृथिवीं यात्वितिरोषः इत्येवार्थसत्त्वान पूर्वोत्तराभ्यां विरोध 
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इत्यत आह ॥ नहीति ॥ अयं भावः । बायुरनिलमित्यादेरेकयाक्यतयान्नये शरीरादेरेक्यंस्यात्‌ । 
भिन्नतयान्वये तु बाक्यभेदोऽध्याहारादिदोषप्रसङ्गः । बायोबाह्यवायुं प्रति गमनस्य शरीरस्य 
भस्मभावस्य चावर्यंभाषित्वात्प्ा्थनानुपपत्तिश्च । एकस्यासाबित्यस्य वैयर्थ्यं च । तस्मात्‌ हे 
पुषादिगुण मदीयात्रङमीन्ब्यूह्‌ तेजश्च समूह । स्वरूपभूतं बाह्यं च मदीयं ज्ञानं विस्तारयेति ` 
याबत्‌ । तथा च यतते रूपं कल्याणतमं त्ते प्रसादादहं पश्यामि योऽसौ प्रसिद्धः असौ असु- 
` शब्दबाच्ये प्राणे स्थितः पुरुषः स॒ एव अहेयत्वजीवान्तर्यामित्वाभ्यां नित्यसत्तामानाभ्या- 
महमस्मि शब्दाभिधेयस्तश्च प्यामीति । नन्येतदयुक्तं प्रत्यक्षत एव देहस्य भस्मान्तत्व- 
दरशनादेहना च तदन्तर्गतजीबबन्मरणायवङयम्भावादित्याराङ्कायामिदमुच्यते बायुरनिलमि- 
त्यादि । तस्यार्थः । ययपीदं शारीरं भस्मान्तं तथापि तदन्तर्गतस्य परमेश्वरस्य न मरणादि- 
दोषः । कुतः । अकारवाच्यो विष्णुः नीडं स्थानमस्य सोऽनिलः । अनिलः प्रमेश्वराभितो 
वायुरपि यदामृतःअथ तदा परमेश्वरोमृत इति किं बक्तव्यमित्ययमर्थोस्य वाक्यस्य ईशाबास्य- 
भाष्यतद्ीकानुसारेण जेयः ॥ अग्रे नयेति ॥ हे अग्रे देव विश्वानि सर्वाणि बयुनानि बिद्रान्‌ 
जानासि त्त्वं अतः राये मोक्षाख्यधनार्थम्‌ अस्मान्‌ सुपथा सोभनमार्गेण नय जुहुराणं कुटिलम्‌ 
एनः अस्मत्सकाशात्‌ युयोधि वियोजय ते तुभ्यं भूयिष्टं नम उक्तिं नमस्कारं विधेम एषा ते 
अपचितिरित्यर्थः ॥ चश्रुरिति ॥ अत्र मित्रादिदेवानां भेदेन निर्देशान्मन्त्रस्य भेदपरत्म्‌ । चित्रं 
देवानामिति मन्त्रस्यायमर्थः । देवानामनीकं समूहरूपं चित्रम्‌ आच्र्यकरं सूर्यस्य मण्डल- 
मुदगात्‌ उदयाचलं प्राप्तमासीत्‌ कीदृशं मित्रस्य मित्रायुपलक्षितानां सर्वेषां चक्षु; प्रकाशकम्‌ 
उदयं प्राप्य बा दिवं पृथिवीम्‌ अन्तरिक्षं च अप्राः स्वकीयेन तेजसा आसमन्तात्‌ प्रा पूरण- 
इतिधातोलंङ्पुरुषव्यत्ययः अदादित्वाच्छपो लुक्‌ । मण्डलान्त्ग॑तः सूयांख्यो नारायणः जगतां 
स्थागराणां च आत्मा चैतन्यप्रद इति ॥ तयो यो देवानामिति ॥ नन्यत्र देवादिषु प्रबुद्धं पुरुषं 
निर्धायं स एब तदभवदिति ब्रह्माभेदपरत्येन ब्रह्मभेपरत्माभावः । मैवम्‌ । बहुमुक्तिरनोद्धुस्तद- 
भाय इति भेदस्य स्पष्टं प्रतीतेः । न चायं मिथ्याभेदः । स्वतः प्रमाणसिद्धस्य मिथ्यात्वानु- 
पपत्तेः ॥ किञ्चाेति ॥ ब्रह्म बा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेबाबेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्व- 
मभवत्तयो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तयषीणामिति अक्ये प्रकृतं ब्रह्म आत्मानमेव 
्रहमत्ेनाबेदित्यबगम्यते । नतु जीवः स्मात्मानं ब्रह्मतयाबेदिति । येन जीबत्रहयैक्यपरमिदं 
बाक्यं स्यादित्यर्थः । ननु यो यो देवानामिति जीबपरषिंबाक्येषानुसारेण ब्रह्मशब्दः कार्य- 
ब्रह्मपरः । मेवम्‌ । तदाहूरयद्‌ ब्रह्ममि्या सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मनुष्या मन्यंते किमु तद्‌ 
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बरह्माबेयस्मात्तत्स्वमभवदिति पूर्वंकण्डिकायां यस्य ब्रह्मणो विज्ञानेन सर्वभवनरूपफलाबापि 
तस्याकार्यस्य ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्‌ । नहि कारयत्रह्मविद्यायाः सार्बात्म्यं फलम्‌ । नच शुद्धब्रह्मणो 
बोधनिमित्तस्य सार्बात्म्यस्याभावात्तस्मात्तत्सर्वमभवदिति बोधनिमित्तकसाबात्म्यलक्षणफलस्य 
कीर्तनमयुक्तमिति वाच्यम्‌ । स्वस्य पृण॑त्वानुभवोद्िक्तानन्दात्सर्बात्मकत्वोपपत्तेः । ननु 
तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत्यशयन्‌ ऋषिर्बामदेबः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्चेतितदि- 
दमप्येतहिं य एवं बेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवतीति जीवपरबाक्यगताहं ब्रह्मास्मीति 
वाक्येन ब्रह्यैक्यसिद्धिः स्यादित्यत आह । य एवं बेदेति । ननु तद्वाक्ये इतिङद्वभ्रवणेऽपि 
नोपासाभ्रीयतेत आह ॥ अथयोन्यामिति ॥ ननु यो यो देवानां प्रत्यबुध्यतेति पूर्ववाक्येन 
 सबेदेत्युत्तरबाक्ये च बेदनस्य निरदशान्मध्यस्थितोपास्तिरपि ज्ञानमेव । मैवम्‌ । लक्षणापत्तेः ॥। 
अनेनेति ।॥ य एवं बेदाहं ब्रद्येत्यनेन नैक्यसिद्धिः ॥ यद्धात्ेति ॥ ब्रह्म बा इत्यादिवाक्यप्रकृतं 
ब्रहम अहं बंहितः पूर्णोस्मीत्यात्मानमवेदित्यर्थसम्भवेन न ततो जीवत्रह्मैक्यसिद्धिः ॥ अन्य- 
थेति ॥ ब्रह्मशब्दस्य बृंहणारथत्वानङ्गीकारे प्रसिद्धब्रह्या्थकत्वाङ्गीकारे । ननु परमते उपासनाया- 
मथासत्त्वेपि भवन्मते तस्यामर्थोस्ति । अतो भेदोपास्तिनिन्दानुपपत्तिरत आदह ॥ अथ योन्या- 
मिति ॥ अन्यथेति ॥ भेदङ्खानिनिन्दापरत्वे अदःशब्दास्मच्छब्दबोध्यविरशिष्टयोभदस्य सत्वे न 
तज्ज्ञानिनो निन्यत्वाभावात्ताभ्यां शब्दाभ्यां भागत्यागलक्षणया चिन्मात्रमुपलक्ष्य तद्धेदज्ञानी 
निन्यत इत्यर्थब्णने पदद्रयलक्षणादोष इत्यर्थः ।॥ अन्यथेति ॥ अन्योसावहमन्य इति प्रकारेण 
देबतामुपास्त इत्यर्थकरणे अदःशब्दार्थसमकक्ष्यतयाहम्थस्याप्युपास्तिं प्रति विरष्यतया तस्मिन्‌ 
देबतात्वायोगः ॥ व्यवहितेति ॥ अहंशब्दसनिदहितान्य इत्यस्य य इत्यत्र नयनात्‌ ॥ यस्येति ॥ 
व्याख्यातमेतन्नतु तद्टितीयमस्तीति श्ुत्यर्थनिरूपणे ॥ सजीव एव भवतीति ॥ ननु जीवभावस्य 
प्रागपि सिद्धतया ब्रह्मबेदनसाध्यत्वानुपपत्तिः । मैवम्‌ । जीबो भवतीत्यस्य मरणादिदुःखाभावे 
तात्पर्यात्‌ । नन्येबमशाब्दोऽ्थः स्यादित्याशङ्कय तवापि सममित्याह्‌ ॥ किञ्च त्वत्यक्षइति ॥ 
ननु कण्ठगतचामीकरादाबिवारोपिताब्रह्मत्वनिवृत्तिरेब ब्रह्मत्वप्राप्तिरत आह ॥ आरोपितेति ॥ 
` स्थानैक्ये उदाहरणमाह ॥ अह्ीति ॥ मत्यैक्ये नृपा महाजनाश्च । सादृश्ये कीटोदाहरणम्‌ ॥ 
सकृदिति ॥ 


गताः कलाः पश्वदरप्रतिषठा देवाश्च सर्व प्रतिदेवतासु । ` 
कर्माणि बि्ञानमयश्च आत्मा परेव्यये सर्वं एकीभवन्तीति 
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(तरङ्गिणी) | | 

श्रुतौ पञ्चदशकलाः प्रतिष्ठाः स्वमूटरूपं प्रति गताः स्वँ देवाः स्वमूलदेबताः प्रतिगताः 
कर्माणि नियृत्तानि विज्ञानात्मा च परेणैकीभूत इत्यर्थकरणे बाक्यभेदादिदोष इत्यर्थः ॥ 
अतोऽन्यदार्तमिति ।॥ नचार्तशब्देन मिथ्येति सा बिनश्वरमितिबोच्यतेऽतो न बिरोध इति 
बाच्यम्‌ । आर्तो जिङ्ञासुरर्थार्थीत्यादौ दुःखिनीव मिथ्यादौ तदप्रयोगात्‌ ।॥ समानादिति ॥ ननु 
सोऽबिभेत्तस्मादेकाकी बिभेति सहायमीक्षाञ्चक्रे यन्मदन्यनास्ति कस्मात्तु बिभेमीति तत एवास्य 
भयं बीयाय कस्माध्यभेष्यत्‌ द्वितीयाद्वै भयं भवतीतिभ्रुतौ द्वितीयमात्रदर्शनस्यैव सामान्यतो 
भयहेतुत्वादविरोषकल्यनायोग इत्यत आह्‌ ॥ लोकइति ।॥ अन्यथा यन्मदन्यनास्ति कस्मान 
बिभेमीति तत एवास्य भयं बीयायेत्यत्र द्वितीयाभावस्य भयाभावहेतुत्वकथनमयुक्तम्‌ स्यात्‌ । 
द्वितीयाभावस्येव द्वितीयस्य भयहेतोः सत्त्वात्‌ ॥ उत्तरत्रेति ॥ सवै नैव रेमे तस्मादेकाकी न 
रमत इतिश्रुतेः ॥ यदा द्येवैष इति ।॥ नन्बल्यार्थकारशब्दस्बारस्यादपि शब्दार्थकोत्यद- 
स्वारस्यादेतच्छब्दार्थस्य प्रतियोगित्वेनानुपादानाच भेदमात्रनिषेधपरतया स्वगतभेदनिषेध- 
परत्वायोगः । मैवम्‌ । यदि न्यायेनेमौ स्िग्धाबित्यादिलौकिकरीत्या च भेदप्रयोगित्वेनैतस्मि- 
निति शब्दनिरिष्टस्य सनिदहितस्थैनान्यये उदरशब्दयोरस्मन्मते स्वारस्यात्‌ ॥ एको देब इति ॥ 
ननु नात्रान्तर्याम्येक्यं शक्यं वक्तुम्‌ । भूतशब्दस्य चेतनपरत्वाभावात्‌ । भूतदिसानिषेधवाक्य 
इन चेतनाधिष्टितशरीरादेरेव भूतशन्दबाच्यत्वादत आह ॥ भूतशब्दस्येति ॥ नच चेतने जनेर- 
योगः जनेरनेकविधत्ेन चेतनेपि तत्संभवात्‌ । ननु वैमत्यार्थत्वे भदशब्दस्य लक्षणापत्तिः । 
तस्यान्योन्याभावेरूढत्वादत आह ॥ जीवस्येति ॥ रेक्यव्याख्यात्रया स्मृत्या तद्विपर्ययो 
भेदोप्यर्थाग्याख्यात इति भावः । ननु सर्वक्ेत्रेषु कषेत्रं जीवं मां बिद्धीत्येतदर्थकं कषेत्रहं चापि 
मां बिद्धीत्यादिबाक्यमैक्ये प्रमाणमत आह ॥ क्षि्ङ्गचापीति ॥ कषेत्रस्य जीवात्पृथगुक्तेन 
क्षेत्रज्ञो जीव इत्याह ॥ प्रकृतश्चेति ॥ के्रहञइति ॥ पषत्रजञः शुद्धः परमात्मा अविकर्तुजीनस्य ` 
मया रचिताः अनित्याः एताः बिभूतीः आिरिताः तिरोहिताश्च विचष्टे प्रकटयति ॥ 
शाख्रस्थाबेति ॥ व्याख्यातमेतत्‌ ।॥ ॥ अदृब्रह्मास्मीत्यादिभुत्यर्थः ॥। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


नन्वहं ब्रह्मास्मीत्यादिनाऽभेदस्य निर्णीतत्वात्‌ तदनुसारेण तत्वमसीत्यादेर्योज्यत्वात्‌ न तद्बाक्यं 
भेदपरमित्यतः तदेतद्वयाख्यानेन व्याख्यातमित्याह एतेनेति । अतिदिष्टं हेतुं दशयति उक्तरीत्येति । 
` एकपदलक्षणयेत्यङ्गीकृत्योक्तम्‌ । सापि नास्मन्मत इत्याह किंचेति । ननु योगरूढ मुख्यत्वात्‌ तत्रापि 
योगाद्‌ रूढर्मुख्यत्वात्‌ ब्रह्मणि च तदभावात्‌ कथं ब्रह्मण्यहं शब्दो मुख्य इत्यत आह सर्वेति । अत्र 
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(कण्टकोद्धारः) 

नाग्राभिधीयत इत्युक्तत्वाद्‌ रूढिसिद्धिः । योगस्तु अहेयत्वाददं नामेति स्मृत्युक्तो द्रष्टव्यः । नचान्तर्यामिणि 
जीवसाहचर्यात्‌ तद्वाचकाहमादिश्दप्रयोग इत्येवं परतया स्मृतिरनैयेति वाच्यम्‌ । अभिधीयत इत्यभिधानस्यै 
 स्मुत्युक्तत्वात्‌ । ननु रूढेर्बहुरप्रयोगनिबन्धनत्वात्‌ अन्तर्यामिणि च प्रयोगाभावात्‌ कथं तत्र रूढिरित्यत 
आह अहमिति । न च शाखदृष्टयातुपदेशो बामदेववदित्युक्तन्यायेन तत्वमसीत्यत्रेवात्रैक्योपदेशो, 
नान्त्याम्यैक्याभिप्रायेणेति वाच्यम्‌ । तत्राप्यन्त्यामिदृ्टयेत्येव सूत्रार्थः । न तु भवद्रीत्या चैतन्यक्य- 
माजमर्थ; । तत्वमसीत्यादेस्तु यथा भेदपरत्वं तथोपपादितम्‌ । न च तयो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव 
तदभवदिति पूर्ववाक्ये तत्वबोधनिमित्तक ब्रह्मभावस्य प्रकृततया पयन्‌ प्रतिपदे इत्यादेरपि बोधनिमित् 
्रह्मभावपरतयान्तर्यामिपरत्वाभाव इति वाच्यम्‌ । तद्वाक्यस्य मुक्तभेदपरत्ेन त्वदुक्तार्थपरत्वाभावात्‌ । यथा 
चैतत्‌ तथाग्रे उपपादयिष्यामः । उदाहतस्मृतिविरोधाच्च । न च स्मारतंनिषेधस्योपदितैक्यनिषेधपरतया 
चिन्मतरैक्ये न विरोध इति वाच्यम्‌ । न तु सर्वस्वरूपत इति साक्षानिषेधस्यैवाभिधानात्‌ । अत एवाह 
` नदीति । ननु शाखदृ्टया चिन्मात्ररक्षणया प्रयोग इत्यत आह अहमिति । न च भूतपूरवगत्यायम्‌ । अहं 
मनुरित्यादिना. चिन्मात्रस्यैव प्रकृतत्वात्‌ भूतपूवंगतेश्च निरस्तत्वात्‌ । भगवतोऽदं शब्दवाच्यत्वे श्रुत्यादिकं 
दर्शयति तस्मादिति । न चेदं श्रुत्यादिकमुपासनापरमिति वाच्यम्‌ । उपासनावाचकाभ्रवणात्‌ । अस्दुपास- 
नाया निषेधा । अन्यथा सत्यं ज्ञानमित्यादेरप्युपासनापरत्बे शन्यवादापातात्‌ । परमप्रमेयमुपसंहरति तत- 
शरेति । अहं ब्रह्मास्मीत्यत्रत्यर्थः । नन्वन्तर्यामिणि भेदस्या प्रसक्ततया तंदैक्यकथनमयुक्तमित्यत आह 
उक्ताचेति । न च नियम्यानन्त्यादिना नियामके भेदप्रसक्तिरयुक्ता । एकस्यैव जीवस्यानेकड़ारीरावयव 
नियामकत्वदर्शनात्‌ । राजादेश्चानेकदेशनियामकत्व॒दरदानाच्ेति वाच्यम्‌ । जीवेऽप्यंशाविदोषाभावेऽ- 
 बयवनियामकत्वासम्भव एव । स्वरूपेणेवानेक नियामकत्वेन भेदस्योक्ततया राजदृष्टान्तायोगात्‌ । न दहि 
राजादिः स्वस्वरूपेणानेकनियामकः । किन्तु भत्यादिद्रारेणेत्यलम्‌ । ननु नियम्यभेदेन नियामकभदप्रसक्तौ 
नियामकेक्यकथनं कापि नोपलब्धमित्यत आह तथाचेति । नन्वत्र ब्रह्मविदाप्नोति परमिति ब्रह्मणः प्रकृतत्वेन 
तद्धेदस्यौपाधिकत्वमेव, न तु तात्विकत्वमित्यत्रोच्यत इति चेन्न । स एक इति भेदनिषेषस्यैव प्रतीय- 
मानत्वात्‌ । तात्विकत्वनिषेष ज्ञापकाभावात्‌ । लक्षणाया अयुक्तत्वाचेत्यलं पट्बेन । | 


 नन्वहमादिशब्दानां जीवादि मात्रपरतया जीवब्रह्मैक्यं सोहमित्यत्र प्रतिपायते । अतस्तत्समाख्यया 
प्रकृतेऽपि स एवार्थं इत्यतस्तत्नाप्यन्तर्याम्थैक्यमेवार्थोऽन्यथोत्तरवाक्यविरोध इत्याह अन्यथेति । अहमादि- 
शब्दानामन्तर्यामिपरत्वानङ्गीकार इत्यर्थः । स . एनानित्यत्र प्राप्यप्रापकतया भेदोक्तिः द्रष्टव्या । नः चात्र 
ब्रह्मशब्दस्य गौणब्रह्मपरतया तेन भेदस्याङ्गीकृतत्वान्न शुद्धव्रह्माभेदे तद्विरोध इति वाच्यम्‌ । परं जैमिनिरिति 
सूत्रकारेणैव युख्यत्ेन ब्रह्मशब्दस्य परब्रह्मपरत्वाङ्गीकारात्‌ । परब्रह्मण एव शुद्धत्वात्‌ । ननु नानेन बाक्येन 
जीवब्रह्मभेदसिद्धिः । तस्य व्यावहारिकभेदानुबादकत्वेन तजर तात्पर्याभावात्‌ । पू॑वाक्यं तु अपूर्वर्थत्वेन 
तात्पर्ययुक्तत्वेन बलवत्त्वान्नैक्यसिद्धिरित्यत आह किंचेति । तथाचैक्यवाक्यस्याप्युपासनायामेव तात्पर्या- 
नैक्यसिद्धिः । अन्यथा वाक्यभेदापत्तेरिति भावः । व्यावहारिकभेदस्यायाप्यसिद्धत्वात्‌ अनुवादस्य च 
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(कण्टकोद्धारः) | 

प्रयोजनाभावात्‌ जीवपरमात्मभेदस्य च श्रुतिं बिनाऽसिद्धेः तत्राप्यपू्वैत्वेन बलवत्त्वात्‌ पू्ोक्तदुषणमपि ` 
निरबदयम्‌ । नन्वीशावास्ये “योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायु" रित्यत्र जीवपरमात्मनोरभेद उच्यते । 
तदनुसारेण भेदबाक्यान्यभेदपराण्येवेत्यत आह॒ योसाविति । जीवपरमात्माभेदपरत्वेन व्याख्यायमान 
इत्यर्थः । कथमेतद्राक्यविरोध इति चेदिदं टि परमात्मनो जीवशरीरस्थत्वे शरीरस्य प्रत्यक्षेण भस्मान्त- 
त्वदर्शनात्‌ जीववन्मरणशङ्कायां प्रवृत्तम्‌ । तथाचानेन जीववैटक्षण्यं प्रतिपायते ययपीदं शरीरं भस्मान्तम्‌ । 
तथापि तत्स्थः परमात्मा नित्य एब । यतो वायुरमृतःस्मृतः । ननु बायोरमृतत्वे परमात्मनः किमायातमिति 
चेत्‌ तभित्यत्मेऽनिल इत्यनेन अःनिलोऽस्येति वा, अस्य निल इति वा व्युत्पत्त्या परमात्माभितत्वस्य 
तदाश्रयत्वस्य बा हेतूकरणात्‌ । न चेदं द्वितीयान्तं कथं प्रथमान्तवायुरित्यस्य विरोषणमिति वाच्यम्‌ । 
व्यत्ययेन प्रथमान्तत्वोपपत्ते; । न च बायुरनिलं प्राप्यामृतो भवतु, इदं तु शरीरं भस्मान्तं भूयादित्यर्थः किं 
न स्यादिति वाच्यम्‌ । अवदय भाविन्यर्थे प्रार्थनानुपत्तेः । तथाचानेन जीववन्मरणाभावरूपवैलक्षण्य 
प्रतिपादनाद्‌ अस्य जीवभेदपरत्वम्‌ । तथाच योऽसावित्यस्यैतद्विरोध इत्यर्थः । उपलक्षणमेतत्‌ । दिरण्मये- 
नेत्यावरणापगमप्रार्थनानुपपत्तिश्च । तथाच सन्दंशन्यायेन योऽसावित्यस्य भेदपरत्वमेव । यदिच सामा- 
नाधिकरण्यबटेनैक्य परत्वं तहिं शरीरादिनाप्यैक्यप्रसङ्गः । न च तयुक्तमित्याह नहीति । शरीरत्वा- 
ज्ञीवस्यापि नाशप्रसङ्ग इति भावः । इष्टापत्तौ चोत्तरवाक्य विरोध इत्याह अग्रे नयेति । अनर जीवस्य 
भगवत्राप्तिरूप मोप्रतिपादनादिति भावः । यद्रा चरान्दस्वारस्यात्‌ योसवित्यस्यैक्यपरत्वे विरोधान्तर- 
मनेनोच्यते अग्रे नयेत्यस्य भगवत्पराप्तिपरतया भेदपरत्वादिति । ननु तथाप्यैतरेये तयोहमित्यनेन जीवत्रह्मैक्य ` 
प्रतिपादनमस्तु । तस्य तत्परत्वे उत्तरबिरोधाभावादित्यत आह तयोऽहमिति । अत्र मन्त्रे मि्रादीनां चश्ु- 
रित्यनेन प्रकाशकत्वोक्तयाभेदप्रतीतिः । न च सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषन्रेत्यात्मरब्देन स्थावर जङ्गमात्मक 
जगत्स्वरूपत्वमुच्यत इति कथं भेद परत्वमिति वाच्यम्‌ । आत्मशब्दस्यादानादि कर्तृत्वार्थत्वेन तस्यात्यन्त- 
भेदपरत्वात्‌ । स्वरूपपरत्वे षष्ठया ओपचारिकत्वापत्तेः । ननु बृहदारण्यके अहं ब्रह्मास्मीति जीवपरमात्म- 
नोरभेदाभिधानात्‌ तदनुसारेण भेदवाक्यानि योजनीयानीत्यत आह ब्रह्मवा इदमिति । बृददारण्यके च 
 नाभेदः प्रतिपायः । यतः उत्तरवाक्यविरोध इति योजना । न च तय इत्यत्राप्यभेद एव प्रतिपायते । अतः 
कथं तद्विरोध इति बाच्यम्‌ । अस्याभेदपरत्वे योयोऽबुध्यत स॒ एव तदभवदित्यनेनैव पूर्यां देवानामित्यादि ` 
तारतम्यकथनवैयर््यापततेः । तथाच तय इति भेदपरमेव । तद्विरोधात्‌ पूर्ववाक्यमपि भेदपरमेबेति भावः । 
 किंचात्राहं ब्रह्मास्मीति सामानाधिकरण्यात्‌ जीवब्रह्मणोरैक्यं प्रतिपायत इति वाच्यम्‌ । नचाहं शब्देन जीव 
उच्यते । किन्तु तदात्मानमेवावेदिति पूर्ववाक्ये ब्रह्मणः एव प्रकृतत्वेनाहं शब्देन ब्रह्मग्रहणादित्याह किंचेति 
अस्तु बादंशब्देन जीवग्रदणं तथापि नानेन जीवपरमात्मैक्यसिद्धिः । अस्य तत्र तात्पयांभावात्‌ । कुत इत्यत 
आह य एवं बेदेति । नन्विति शब्दसद्धाबेऽपि कुतो जीवव्रह्यैक्यतात्प्याभाव इत्यत आदह त्वन्मतेचेति । 
उभयत्र . तात्पर्ये वाक्यभेदः स्यात्‌ । अन्यथादित्यादीनामपि ब्रद्यैक्यसिध्यापत्तेः । जीवब्रह्मैक्यपरत्वाभावे 
ज्ञापकान्तरमाह अथेति । न चेति शब्दादि यत्र श्रूयते तस्य तत्परत्वं मास्तु । तदात्मानमेवाबेदं 
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ब्रह्मास्मीत्यस्य तत्परत्वे नकोऽपि दोष इति वाच्यम्‌ । रएतत््रकरणगतस्यात्रापि अन्वयात्‌ फलवाक्य- 
समानार्थत्वाच्च । यद्वास्यार्थान्तरसम्भवाानेन जीव ब्रदयैक्यसिद्धिरित्याह यदेति । अन्यथेति । ब्रह्मशब्दस्य 
बृंहणायर्थत्वानङ्गीकार इत्यर्थः । सिद्धत्वात्‌ । प्रभनोत्तरवाक्यपर्यालोचनयेति भावः । ब्रह्मास्मीति व्यर्थमिति । 
नन्वनेनात्मनमिति जीवचैतन्यमनूय तस्य ब्रह्मवैतन्याभेद बोध इति न वैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌ । तथापि 
आत्मा ब्रह्मेति बा अहमिति बा एकबाक्येनैव पूतया ब्रह्मास्मीत्यस्य वैयर्थ्यापरिहारात्‌ । एतेनेति । श्रुति- 
व्याख्यानेनेत्यर्थः । सावकादान्येतानि वाक्यानि निरवकाराभेदवाक्यबलात्‌ अन्यथा योजनीयानीति भावः । 
ननु भेदवाक्यानुसारेणाभेदवाक्यानि योजनीयानीति कथमुच्यते? अथयोऽन्यामिति वाक्ये भेदज्ञानिनो 
निन्दितत्वेन भेदबाक्यानां तत्परत्वाभावात्‌ इत्यत आह अथयोऽन्यामिति । न चान्तर्यामिणोऽप्रकृतत्वात्‌ 
कथं तद्धेदज्ञानिन इति वाच्यम्‌ । अहं ब्रह्मास्मीत्यादाबदं शब्देनान्तर्यामिणः प्रकृतत्वात्‌ । अन्यथेति । 
जीवपरभेदज्ञानिनिन्दापरत्वाङ्गीकारे इत्यर्थः । न च तात्पर्यबलादेव लक्षणासिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तात्पर्य 
स्या्यप्यसिध्याऽन्योन्याश्रयात्‌ । अन्यथेति । उक्तयोजनानङ्गीकार इत्यर्थ; । नह्यहमर्थस्य विरोष्यत्ये अह- 
 मर्थोपासना स्यात्‌ । तथाच देवतामुपास्त इत्यनन्वितमेव स्यादिति भावः । यस्येति । इदं त्वानन्तर्य- 
मचोदनेत्येतद्विवरण एव विवृतम्‌ । न च सनिहितान्वयेऽपि योग्यतास्तीति वाच्यम्‌ । देवतामुपास्त 
इत्यस्यान्वयाभावेनायोग्यताया उक्तत्वात्‌ । अथवेति । न च स्वातन्त्रयोपस्थापक पदाभावात्‌ स्वांतन्त्य- 
निषेधोऽयुक्त इति बाच्यम्‌ । स्वातन्त्यस्यैव मुख्यत्वेन मुख्यामुख्ययोरिति न्यायेन स्वतन्त्रस्यैव शब्दात्‌ 
प्रतीतेः । यद्वान्यशब्देन स्वातन्त्यं प्रतिपायते । लोके सोऽन्यः अहमन्य इत्युक्ते स्वातन्त्य प्रतीतेरिति 
भावः । केचित्तिति । न च पूर्ववाक्ये त्य इत्यत्र न स वेदेति निन्दावाक्ये च बेदनस्यैवोक्तत्वेन तन्मध्य- 
पतितस्योपास्त इत्यस्यापि बेदनपरत्वस्थैव युक्तत्वादिति वाच्यम्‌ । उपास्त इत्यस्य विरोषत्वेन तदनुसारेण 
सामान्यस्य योजनीयत्वात्‌ । विदोषस्य निरवकारात्वात्‌ । उपास्त इत्यस्य ज्ञानबिजातीय वृत्त्यन्तरत्वम- 
प्रामाणिकमिति सूचनाय केचिदित्युक्तम्‌ । ननु मुण्डके स यो हवैतत्परमं ब्रह्मद ब्रह्मैव भवतीत्यत्र जीवस्य 
ब्रह्मभाव उच्यते । न चेयं शरुतिरन्यथान्याख्यानमर्हति । भत्रह्मत्वव्यावतंकैवकारबलेन निरवकाङात्वादित्यत 
आह स य इति । ननु न ब्रह्मशब्दस्य जीवे शक्तिः । तज्ज्ञापकाभिधानादेरभावात्‌ । नापि रक्षणा । 
मुख्यार्थे सम्भवति लाक्षणिक ग्रहणानुपपततेरित्यत आह बृहजातीति । तथाचाभिधानादि सद्धावात्‌ शक्ति- 
रेबेति भावः । द्वितीय ब्रह्मशब्दस्य जीवपरत्वे ज्ञापकमाह अत एवेति । नन्विदं वाक्यं ब्रह्ज्ञानफटपरम्‌ । 
ततर ब्रह्मभावो नाम जीवभाव इति व्याख्यायते चेत्‌ तस्य प्रागपि सिद्धत्वात्‌ ब्रह्ज्ञानफ़लता न स्यादिति 
चेम । अत्र हि अवधारणबटेन जीव एव भवति, न तु जीवत्वं जहातीत्यर्थः । जीवत्वं च प्राणधारक- 
त्वम्‌ । तथा च प्राणवियोगलक्षण मरणाभाव रूप मुक्ति्रतिपादकत्वेन फलपरत्योपपत्तेः । सततमरणा- 
भावस्यैव मुक्तित्वात्‌ । यद्वेति । न च सोयं गकोर इत्यादाविव नात्र जात्यभेदग्रहणं युक्तम्‌ । दृष्टान्ते तु 
जात्यभेदो बाधकाद्‌ गृहीतः । न चात्र मुख्याभेदे बाधकमस्ति । येन जात्यभेदग्रहणं स्यादिति वाच्यम्‌ , 
प्रकृतेऽपि भ्ुत्यादेबाधकस्य सत्वात्‌ । बाधकान्तरं चाह ब्रह्मत्वमिति । अस्य महिमानमिति । न च प्रपञ्चम्‌ 
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अस्य महिमानं बिभूतिरूपं बेदेत्यर्थपरत्वमस्य वाक्यस्येति वाच्यम्‌ । अध्याहारदोषप्रसङ्गात्‌ मदिमशब्दस्य 
महत्वपरत्वस्य सुप्रसिदधत्वेन प्रमाणवनिरुद्ध बिभूतिपरत्वानुपपत्तेश्च । अन्यथेति । न च तद्वाक्यं बिलय- 
मात्रपरं, न भेदपरमिति वाच्यम्‌ । भेदपरत्वस्य सुदृढं प्रतीतेः । न च परात्परमिति सगुणोपासनफलमिति 
वाच्यम्‌ । परात्परमिति विशेषणात्‌ । सगुणोपास्त्या च परात्परप्ास्यनुपपत्तेः । ननु ब्रह्मभावस्य नित्यत्वेऽ- 
प्यारोपिताब्रह्मत्वनिवृत्तेः साध्यत्वसम्भवात्‌ तथोक्तिः । यथा कण्ठमाणौ बियमानेऽप्यज्ञान- 
बिपरीतज्ञाननिवृत्त्या प्राप्तकण्ठमणिरित्युक्तिरित्यत आद्‌ आरोपितनिवृत्तेरिति । अशाब्दत्वात्‌ । ब्रह्म- 
भावन्दाप्रतिपायत्वात्‌ । न च श्रुतार्थापत्ति लभ्यत्वादारोपनिवृत्तेः शाब्दत्वमिति बाच्यम्‌ । यश्चा्थादर्थो न 
स चोदनार्थं इति न्यायात्‌ । ब्रह्मभावस्य प्रकारान्तरेण व्याख्यातत्वेन श्रुतार्थापत्तेरभावाच्र । अज्ञातविपरीत- 
ज्ञातकण्ठमणिस्थलेऽपि ज्ञातकण्ठमणिरित्येवोच्यते, न प्राप्तकण्ठमणिरिति दृष्टान्तोऽप्यसङ्गत एवेति भावः । 
वाक्यान्तरेऽप्ययमेव न्यायो द्रष्टव्य इत्याह ब्रह्मैवेति । न च काल्पनिक भेदमादाय कर्तृकर्मभावोपपत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । भेदस्य काल्यनिकत्वासिध्याऽन्योन्याश्रयात्‌ । एक्यनिरदेश एव काल्पनिकैक्यमादायेति वक्तु 
शक्यत्वाच्च । ननु तथापि परेऽव्यये सर्वं एकीभबन्तीति रेक्यप्रमाणस्य बियमानत्वात्‌ अस्य च पूर्ववद्‌ 
व्याख्यानायोगात्‌ एतदनुसारेण भेदवाक्यानियोजनीयानीत्यत आदह कर्माणीति । ननु मुख्ये बाधक एव 
गौणार्थस्य स्वीकरणात्‌ प्रकृते च बाधकाभावात्‌ कथं स्थानैक्यायर्थत्वमिति चेन्न । भुत्यादेर्बाधकस्योक्त- 
त्वात्‌ । बाधकान्तरं चाह अविरोधश्चेति । ननु स्थानैक्यादिनिमि्तैक्यन्यपदेशस्य काप्यदर्शनात्‌ कथं तभिमि- 
 जैक्य व्यपदेशो व्याख्यायत इत्यत आह अङ्गीति । त्वत्पक्ष इति । न च ज्ञानाभावमात्रेण च्वि प्रत्ययोष- 
पत्तिरिति वाच्यम्‌ । श्ुतैक्यस्थेवातद्धावसम्भवेऽशरुतज्ञानातद्धावकल्पनाऽयोगात्‌ । तथेति । न चेदं बाक्य- 
मात्मैक्यमाज्परमिति अर्थद्रय कल्पना नास्तीति वाच्यम्‌ । रेक्यमाजपरत्वज्ञापकाभावात्‌ । अनेकपद- 
मुख्या्थत्याग प्रसङ्गाच्च । तथा पर इति । न च सप्तम्यविवक्षितेति वाच्यम्‌ । अबिबक्षा कारणाभावात्‌ । 
नचैक्यशरुत्यन्तरानुसारेण सप्तमी नेयेति वाच्यम्‌ । रेक्यभ्रुतीनां सर्वासां भेदपरत्वस्योक्तत्वात्‌ । तथा निरञ्जन 
इति । न चेदं सगुणोपास्तिफलमिति वाच्यम्‌ । पुण्यपापविधूननस्य निरञ्जनत्वस्य मोक्षं विनानुपपत्तेः । ननु 
तथाप्यन्तयम्यक्षरप्रकरणस्थवाक्याभ्यामैक्यं प्रतिपायते । ततरान्तर्याम्यक्चरातिरिक्त द्रटन्तरनिषेधादित्यत आह 
नापीति । न चानेनैतत्सर्वं बेदेति प्रतिज्ञातस्यैकविज्ञानेन सर्व॑विज्ञानस्योपपादनार्थमस्य प्रवृत्तत्वेनात्र जीवाभेद 
एव तात्पर्यम्‌ । न तु सदृशद्धितीयाभाव इति वाच्यम्‌ । एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य प्राधान्यादिनोपपादनात्‌ । 
प्राधान्योपपादना्थं सदशादवितीयनिषेधोपपत्तेः । न च ततोऽन्यदातेम्‌ नेति नेतीत्यादावचेतननिभेषः क्रियते । 
अतस्तद्विरोध इति वाच्यम्‌ । एकत्र जीवचैतन्यस्य दुःखित्वस्य प्रतर ब्रह्मणः सर्ववैलक्षण्यस्य चोक्तत्वेना- 
चेतननिषेधाभावात्‌ । ननु चान्यशब्दस्य सद्शान्यवाचकत्वं न दृष्टमित्यत आह उक्तं दीति । ` 


` सप्तमाध्याये प्रथमपादे द्वितीयाधिकरणे चिन्तितम्‌ । समाने पूर्व॑वत््वात्‌ उत्पनाधिकारः स्यात्‌ । इषा- ` 
मेकाे भूयते समानमितरच्छयेनेनेति । तत्र संङायः । किमयमनुबाद उतम्येनवैदोषिकाणामतिदेशबिधिरिति । .. 
र्पक्षस्तु इतरशब्दस्य समिहितवाचकत्वात्‌ इयेन वैदोषिकाणां चासनिहितत्वात्‌ न तद्वाचकः । किन्तु 
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(कण्टकोद्धारः) 
चोदक प्राप्तास्तु ज्योतिष्टोमधर्माः । ते श्येनेऽपि वियन्ते इति तत्साहदयमिषोरासादयन्तीति तदपेक्षोऽय 
मनुवाद इति । सिद्धान्तस्तु सत्यमितरङब्दः सनिहितमभिधत्ते । न तु तन्मात्रम्‌ । किन्तु पूर्वनिदि्टसदशं 
सनिहितं च यदुद्रयं तदभिधत्ते । तदिह यत्‌ सनिहितं ज्यौतिष्टोमिकं न तत्‌ पूर्वोक्तसदशम्‌ । न प्राकृतानि 
सप्ताहादीनां पूर्वमुक्तत्वात्‌ । यतत्वप्राकृतं लोदितोष्णीषादिकं इयेनयैशेोषिकं तद्‌ यद्प्यसनिदितम्‌ । तथापि 
सादर्यमस्तीति अवदयहातव्येऽन्यतरस्मिन्‌ वचनार्थवत्वाय सनिधिं हित्वा सादृहयपरिग्रहेण इयेनवैरोषि- 
काणामतिदेशेन विधिरिति । अन्यथेति । सदृश द्र्रन्तरनिषेधानङ्गीकारे इत्यर्थः । न च पूर्ववाक्यमौ - 
पाधिकभेदपरमिति वाच्यम्‌ । स्वाभाविक भेदपरत्मे बाधकाभावात्‌ । अन्यथाऽभेदवाक्यमेवौपाधिका- 
 भेदपरमिति स्यात्‌ । ननूत्तरबाक्यमपि न चेतनस्यातिबिधायकम्‌ । किन्तु एषोऽन्तर्यामी ते आत्मेति 
 जीवस्वरूपातिरिक्तस्य नश्वरत्वं मिथ्यात्वं बा बोधयतीति न बिरोधराङ्केति चेन । आर्तशब्दस्य मि्यात्वादा- 
वक्ते; अन्तयांमिण एव पृष्टत्वेन तस्यैवात्मशब्दबाच्यत्वमुच्यत इति नानेनान्तर्यामिणो जीवैक्यमुच्यत इति 
तद्विरोधोऽप्रिदहायं एवेति भावः । विरोध प्रकारं दशंयति तत्रेति । एवमक्षरवाक्येऽपि पू्ोत्तरबाक्यविरोध 
उपपादनीयः । ननु द्वितीयद्धे भयं भवतीति द्वितीयमाजस्य भयदेतत्वेन निषेधादत्रापि दितीयमाज्निषेधो 
` युक्त इत्यत आह द्वितीयाद्वै भयमिति । ननु सामान्यशब्दस्य सामान्यपरत्वे बाधकसद्धाब एव बिदोषपर- 
त्वम्‌ । न च प्रकृते तदस्तीत्यत आद लोक इति । सन्दंश न्यायेनापि अस्य समानद्वितीयनिषेध 
परत्वमित्याह पूर्वत्रचेति । ननु पूर्ववाक्ये इष्टसंयोगजन्यरतेरेकाकिनोऽसम्भवात्‌ एकाकिनो रतिनास्तीत्यु- 
क्तम्‌ । तथाच तदज्ञविषयम्‌ । एवं सति तदनुसारेण कथं तत्वज्ञविषयं वाक्यमन्यथा व्याख्यायत इति चेन । 
त्यायेनास्यापि तत्व्ञबिषयत्वाभावात्‌ । अथ यथा तत्वविषयता अस्य वाक्यस्य तथा पू्ववाक्यस्यापि वक्तु 
शक्यत्वात्‌ । ननु उदरमन्तरं कुरुत इत्यत्र भेदज्ञानस्यान्थहेतुत्वोक्तेनं भेदवाक्यानां भेदपरत्वमित्यत आद 
यदाह्येवेति । पदिन्यायेनोपस्थितस्यैव प्रतियोगित्वसम्भवेऽनुपस्थितप्रतियोगिकल्पना न युक्तेति भावः । न 
चाल्पार्थकारराब्दास्वारस्यमिति वाच्यम्‌ । भेदसदिताभेद निबारकतया स्वारस्योपपत्तेः । उक्तन्याय- 
मन्यत्राप्यतिदिशति एवमिति । भूतशब्दस्येति । न च दृष्टान्तासम्प्रतिपत्तिः जीवानां जायमानत्वाययोगादिति 
वाच्यम्‌ । शरीरादिसम्बन्धेन जायमानत्वादिसम्भवात्‌ । अभिसंविशन्तीत्युक्त मोक्षान्वयार्थं भूतशब्देन 
चेतनस्यैव ग्राद्यत्वा्च । ननु बिभेदजनकङ्ञान इत्यादिस्मृतिषु भेदस्य साबधिकत्वासत्त्वादेरुक्तत्वात्‌ भेदो न 
तात्विकोऽभेद एव तास्विक इत्यत आह यावदिति । न च भेदशम्दस्य वैमत्यार्थत्वे मुख्या्थत्यागः । 
अन्योन्याभावस्यैव मुख्या्थत्वादिति वाच्यम्‌ । वैमत्ये बहुल प्रयोगेण रूढलक्षणात्वात्‌ । मुख्यार्थ- 
भेदनित्यत्वादिवाक्यविरोधात्‌ । वैमत्यार्थत्वं स्मृत्यादिषिद्धमित्याह जीवस्येति । ननु तथाच जीवब्रह्मभेदे 
तद्विरोध इत्यत आह कषेजज्ञं चापीति । ननु शषेतर्ञमिति सर्वज्नमिति व्याख्यातं, त युक्तम्‌ । केत्रशन्दस्य 
` चेतनाचेतनात्मक जगत्परत्वे प्रमाणाभावादित्यत आह तत्रैवेति । न च स्व॑नियामकतया सर्बक्षेत्रसम्बन्धस्य 
प्रागेव सिद्धत्वात्‌ पुनस्तदभिधाने पौनरुक्तयमिति वाच्यम्‌ । कषतरशब्दस्य व्याख्यानार्थं पूर्वसिद्धस्याप्यनु- 
 बादसम्भवात्‌ । यद्रा सर्वनियामकतया सिध्यन्‌ सर्व॑सम्बन्धो राजादिवन । किन्तु तत्र तजर स्थित्वा 
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(कण्टकोद्धारः) | | 
तभियामकत्वमिति दर्शपितुमस्य प्रवृत्तिरिति न पौनरुक्त्यम्‌ । मोक्षधर्मे ईश्वरस्यैव क्षे्रज्ञत्वोक्ते जीवस्य 
 तदभावोक्तेश्च क्षत्रह्शब्देनेश्वर एव ग्राह्य इत्याह मोक्षधर्मे चेति । शाखरस्थावेति न्यायश्च पूर्॑मेब विवृतो 
द्रष्टव्यः । उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति एवमिति । इति अदब्रह्मास्मीत्यादि भरुत्यर्थः । ` | 


न्यायामुतप्रकाा 


किञ्चात्रवाक्य इति ॥ बृहदारण्यकवाक्य इत्यथः ॥ यस्य येनेति ॥ यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थेनापि तेन 
सः । ग्राह्य इति वचनादित्यर्थः ॥ इति श्रवणादिति ॥ उपास्त इति पुम्परयत्रसाध्यत्वश्रवणात्‌ ज्ञानस्य चातथा 
त्वात्‌ उपासनाया एव तथात्वादिति भावः ॥ सर्वकषत्रेष्वपि विद्धीति ॥ सर्वत्र मम सत्वाेतनाचेतनात्मकेषु प्रति- 
मात्वेन मच्छरीरभूतेषु स्थितं विद्धीत्यर्थः । चेतनाचेतनात्मकस्य प्रपञ्चस्य कषत्रत्वं कुत इत्यत आह ॥ तत्रैवेति ॥ 
गीतायामेवेत्यर्थः । तथापि तस्य शरीरत्वं कुत इत्यत उक्तम्‌ ॥ यस्य पृथिवीति ॥ तानि वेत्तीति ॥ यत -इति ` 
रोषः । यतो वेत्ति ततः स योगात्मा ज्ञानरूपो भगवान्‌ कषैज्ञ उच्यत इत्यर्थः ॥ रूढायति ॥ तरज्ञ आत्मा ` 
पुरुष इत्यभिथानेन क्त्र्ञराब्दस्य जीवे रूढत्वादित्यर्थः । योगरूढ्योश्च रूढेरेवप्रबलत्वादित्य्थः । जीवेपि न ¦ 
रूढः किं तु यौगिक वेत्याह ॥ जीवेपीति ॥ ननूभयत्रापि .यौगिकत्वाविरोषास्रीवः कुतो न गृह्यत इत्यत 
आह ॥ रास्रस्थावेतिन्यायाद्धेति ॥ प्रकृते क्षेत्राणि च शरीराणीति मोक्षधर्माख्यशाखेण पषत्ज्ञराब्दस्य ईश्वरे 
प्रसिद्धत्वात्स एव ग्राह्य इति भावः ॥ ॥ अदत्रह्मास्मीति श्रुत्यर्थविवरणम्‌ ॥ | 
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नाप्यनुमानम्‌ । जीवाः परमात्मनस्तत्वतो न भियन्ते, आत्मत्वात्‌, परमात्म- ` 
बदित्यत्र त्वात्मत्वस्य ज्ञातृत्वादिरूपत्वे तवाऽसिद्धेः । अबेयत्नादिरूपत्े ममा- 
सिद्धेः । जाविरूपत्मे विरोधात्‌ । अबाध्यत्वादिरूपत्वेऽनैकान्त्यात्‌ । विस्तृतं जत 
जडत्वभङ्गे । जीवाः परमात्मनो व्यवहारतोऽपि न भिन्ते, आत्मत्वात्‌, 
परमात्मबदित्यायाभाससाम्या्च । बिमता जीवाचैत्रा्त्वतो न भियन्ते, जीव- 
त्वात्‌, चैत्रवत्‌ । विमतं वस्तुतो ब्रह्मतो न भिनम्‌, बस्तुत्वाद्‌ ब्रह्मबदित्यज्ापि ` 
चैजादयो व्यवहारोऽपि न भियन्ते, जीबत्वाचैजरवदित्याभाससाम्यात्‌ । बिमंतानि 
शरीराणि चैज्राधिष्टितानि शारीरत्वाचैत्रशरीरवदित्यत्र चैजाधिष्टितत्वेऽप्यन्याधिष्टित- 
त्वसम्भवेनैक्यासिद्धेः । वैत्रेणैवाधिष्टितानीत्युक्तौ त्वीरबरस्यापि वैत्रदारीराधिष्ठा- 
तृत्वेन दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यात्‌ । चैत्रस्यैव भोगायतनानीत्युक्तौ च त्वन्मते यस्य 
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भोक्तृत्वं अन्तःकरणविशिष्टस्य, तस्य प्रतिशरीरं भेदः, यस्य चैक्यं शुद्धयैतन्यस्य 
तस्याभोक्तृत्वमितिबाधात्‌ । बिमतानि शरीराणि वैत्रमनसैव युक्तानि, शरीरत्वा- 
चैत्रशरीरवदित्यायाभाससाम्या् । आत्मा द्रव्यत्वातिरिक्तापरजात्या नाना न 
भवति, बिभुत्वाद्‌, गगनवदित्यत्र त्वन्मते गगनस्य प्रतिकल्पं भेदेन साध्य- 
वैकल्यात्‌, परिच्छिन्नत्वेन साधनमैकल्याच । आत्मत्वस्य परमाणुत्वनदजातित्षेन 
त्वात्मभेदसिद्धयार्थान्तरत्वाच । | 

बिमतो भेदो, मिथ्या, एकस्यां हशि कल्पितो बा भेदत्नाद्‌ ददयत्वाच, चन्द्र- 
भेदबद्‌ । एकस्यां दृशि क्षणिकवादिकल्पितभदबद्वत्यत्र तूक्तरीत्या मिथ्यात्वा- 
निरुक्तेः । सत्यासत्यभेदानुगतभेदत्वसामान्यस्यासिद्धेश्च । चन्द्रस्य कल्पिताद्‌ 
द्वितीयचन्द्राद्धेदस्य सत्यत्वेन दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्या । मुक्तेः संसाराद्‌ ब्रह्मणोऽ- 
नृतादात्मनो देदाद्धेदे च व्यभिचाराच । अभेदो मिथ्या, अभेदत्वाद्‌, देहात्माभेद- 
बदित्याभाससास्या् । दृश्यत्वादेनिरस्तत्वा् । विमता भेदप्रतीतिः, भ्रान्तिः, भेद- 
प्रतीतित्वात्‌, चन्द्रभेदप्रतीतिवदित्यतर ब्रह्मणोऽनृताद्धेदप्रतीतौ व्यभिचाराद्‌ आभास- 
साम्याच । 


विमतं तत्त्वतः स्बान्तर्भदीनं महत्ततः । 
यदित्थं तत्तथा यद्भत्खं तथेदं ततस्तथा ॥ 


इत्यत्र त्वन्मते गगनस्य सावयवत्वात्‌ संयोगित्वेन सांशत्वस्य सुसाधत्वाच, 
साध्यवैकल्यात्‌ । संवित्‌ स्वान्तगंणिकस्वाभाविकमेदहीना, उपाधिभेदमन्तरेणा- 
विभाव्यमानभेदत्वाद्‌, गगनवदित्यत्र साध्यवैकल्यात्‌ । इच्छादेरपि धटेच्छा परेच्छे- 
त्युपाधिभेदेनैन विभाव्यमानभेदत्वेन व्यभिचाराच । बिमतः अन्याप्यवृत्ति- 
धर्मानबच्छिनप्रतियोगिताको भेदः स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगी, भेद- 
त्वात्‌, संयुक्तप्रतियोगिताकभेदबदित्यत्राव्याप्यवृत्तिराब्देन स्वसमानाधिकरणात्यन्ता- 
भावप्रतियोग्युक्तौ बाधात्‌ । अवयवव््युक्तौ त्ववयववृततिदरन्यत्वायवच्छिन्नप्रति- 
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योगिकभेदस्यापक्षत्वापातात्‌ । विमतो भेदः केबलान्वय्यत्यन्ताभावप्रतियोगी, 
पदार्थत्वात्‌, नित्यद्रन्यवदित्यत्र च स्वरूपेणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे साध्येऽत्यन्ता- 
सत्त्वापातात्‌ । पारमार्थिकत्वादिधर्मावच्छेदेन तत्प्रतियोगित्वे साध्येऽर्थान्तयात्‌ । 
अन्योन्याभावत्वं स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिवृत्ति, त्रैकालिकाभाव- 
मात्रवृत्तित्ये सत्यभावत्वसाक्षाद्‌ व्याप्यधर्मत्वाद्‌, अत्यन्ताभावत्ववदित्यत्र मन्म- 
तेऽपि शक्ती शुक्तिभेदस्यारोपितत्वेन सिद्धसाधनात्‌ । तैकालिकस्य मिथ्यात्वायोगेन 
विरोधाच, संयोगादिवत्‌ सत्यत्वेऽपि स्वात्यन्ताभावसामानाधिकरण्यसम्भवे- 
` नार्थान्तरत्वाच । तत्र विप्रतिपत्तौ च दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यात्‌ । एवमन्यान्यप्यनु- 
मानानि दूष्याणि । धरमिंग्राहकप्रत्यक्षभ्ुत्यादिवाधः, पूर्बोक्तैरभेदानुमानैः सत्रति- 
पक्षत्वम्‌, अप्रयोजकत्वम्‌, सुख्द्ःखायनुसंधानापत्निरूपप्रतिकूटतर्कपरादतिरित्या- 
दयो भेदमिथ्यात्वानुमानसाधारणदोषाः । एेक्यानुमानभङ्गः ॥ 


अद्वैतसिद्धिः 


एवमनुमानमपि तत्र॒ मानम्‌- जीवाः, परमात्मनस्तत्त्वतो न भिद्यन्ते, आत्मत्वात्‌, 
परमात्मवत्‌ । ननु- आत्मत्वं जातिरत्र हेतुः तथा चाभेदे देतृच्छित्तिरेव प्रतिकूलतकं इति 
चे, तत्त्वतोऽभेदेऽपि व्यावहारिकमेदेनैव व्यावहारिकजातेरनुच्छेदोपपत्तेः । ज्ञातृत्वादित्यप्यत्र 
हेतुः । जीवे उपधेये अन्तःकरणोपद्ितवृततस्तस्यासिद्धेरभावात्‌ । व्यवहारे स्वभिनज्ञाना- 
नपेक्षत्वं हेतुः । तवापि जीवस्य स्वाभिननित्यज्ञानस्याबाध्यव्यवहारविषयत्वात्‌ । अबाध्यत्व- 
मप्यत्र हेतुः । न च जडे व्यभिचारः, तत्र बाध्यत्वेन हेतोरभावात्‌, ^तात्तिकमेदस्य सरवत्रा- 
सत्त्वेन व्यभिचारानवकारात्‌ । न च- एवं व्याबहारिकमेदव्यतिरेकोऽप्येवमेव साध्यतां जीव- 
` परमात्मनोरिति वाच्यम्‌, तत्र प्रत्यक्षविरोधस्यैव बाधकत्वात्‌, शरुत्यनुग्रहाचाभाससाम्यापाद्‌- 
नाप्रयोजकत्वानवकादात्‌ । अत एव~ विमता जीवा्चैत्रात्‌ तत्त्वतो न भिन्ते, जीवत्वा- 
चे्नदिति जीवेक्ये, विमता जीवा वस्तुतो ब्रह्मणो न भिद्यन्ते, वस्तुत्वाद्‌, ब्रह्मवदिति 
्रह्मजीवक्ये च यदनुमानम्‌, तत्र॒ व्यवहारतोऽपि न भिद्यन्त इत्यप्येवं साध्यता- 
मित्याभाससाम्यम्‌ - अपास्तम्‌ । 
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एवं विमतानि दारीराणि, चैवाधिष्टितानि, शरीरत्वात्‌, संमतवत्‌ । न च~ एतावता न 
जीवैक्यसिद्धिः, वैेत्राधिष्टितत्वेऽपि अन्याधिष्टितत्वसम्भवात्‌, चैत्रमात्राधिष्ठितत्वे तु अन्तयां 
म्यधिष्ठितत्वेन दृष्टान्ते साध्यवरैकल्यापत्तिरिति वाच्यम्‌, चैत्रमात्रसंसार्यधिष्ठितत्वस्य साध्य- 
त्वात्‌ । वचैत्रमात्रभोगायतनानीति वा साध्यम्‌ । न च- भोक्तृत्वमन्तःकरणविरिष्टस्य, तच ` 
 प्रतिदारीरं भिनम्‌, यत्रैकं डुद्धपैतन्यं तनन भोक्त्रिति बाध इति वाच्यम्‌, भोक्तुत्वस्य बिरिष्ट- 
` वृत्तित्वेऽपि विरष्यवृत्तित्वानपायात्‌ । न चैवं विमतानि शरीराणि वैत्रमनसैव युक्तानीत्या- 
भाससाम्यम्‌, मनसोऽप्यैक्ये व्यवस्थायाः सर्वथानुपपत्तेः, श्रुत्यनुग्रहाननुग्रहाभ्यां विरोषाच,. 
दृष्टिसृष्टिपक्षे तदमभ्युपगमाच । आत्मा, द्रव्यत्वापरजात्या नाना न, बिभूत्वाद्‌, आकाशवत्‌ । 
न॒ च~ प्रतिकल्पमाकारस्य भेदेन साध्यवैकल्यं परिच्छिनत्वेन साधनवैकल्यं चात्मत्वस्य 
परमाणुत्वादिवदजातित्वेऽपि आत्मभेदसिद्धया चार्थान्तरमिति- वाच्यम्‌ । आत्मत्वाधिकरणं, 
्रव्यत्वापरजात्यैककाले नाना न, समानकालीनमूर्तमातरसंयुक्तत्वाद्‌, गगनवदित्यत्र तात्पर्यात्‌ । 
पक्षविोषणमदिप्रा च नार्थान्तरम्‌ । विमतो भेदः, मिथ्या, एकस्यां दृशि कल्पितो वा, 
भेदत्वाद्‌, दृरयत्वाद्वा, चन्द्रभेदवद्‌, एकस्यां दरि कल्पितो वा, भेदत्वाद्‌, द्र्यत्वाद्वा, 
चन्द्रभेदवद्‌, एकस्यां दृशि क्षणिकवादिकल्पितमेदवद्वा । मिथ्यात्वं प्रागुक्तमेव । न च 
कल्पितसाधारणमेदत्वासिद्धिः, भेदे अकल्पितत्वस्यैवासिद्धेः । अत एव- चन्द्रस्य कल्पित- 
द्वितीयचन्द्राद्‌ भेदस्य सत्यत्वेन दृष्टान्ते साध्यवैकल्यम्‌, मुक्तेः संसाराद्‌ ब्रह्मणो अनृताद्‌ भेदे 
च व्यभिचार इति निरस्तम्‌, न चैवमभेदो मिथ्या अभेदत्वाद्‌ देदात्माभेदवदित्यादि सुसाधम्‌, 
दन्यवादापत्तरुक्तत्वात्‌ । एवं विमता भेदधीः, मिथ्या, भेदधीत्वाचन्द्रमेदधीवत्‌ । न च 
ब्रहमानृतमेदप्रतीत्यादौ व्यभिचारः, तासामपि पक्षसमत्वात्‌ । आभाससाम्यस्य तात्त्िकत्वे 
प्रत्येतव्यत्वानुपपतत्येव निरासः । अत ए । 


विमतं तात्त्िकस्वान्तभदशुन्यं महत्त्वतः । 
यदेवं तत्तथा यद्वत्‌ खं तथेदं ततस्तथा ॥ ् 
इत्यत्र गगनस्य सावयत्वेन न साध्यवैकल्यम्‌, स्वान्तःपदेन स्वावयवातिरिक्तस्योक्तः । | एवं | 
संवित्‌, स्वान्तगणिकस्वाभाविकमेदद्ीना, उपाधिमन्तरेणाविभाव्यमानभेदत्वाद्‌, गगनवत्‌ । न 
च साध्यवैकल्यम्‌, नैयायिकदिङ्ञा दृष्टान्तत्वोक्तेः । न च~ इच्छादेरपि घटपटायुपाधिभेदेन 
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विभाव्यमानमेदतया व्यभिचारस्तेषिति वाच्यम्‌, इच्छादीनामेकान्तःकरणपरिणामत्वेन तत्रापि 
साध्यसत्त्वात्‌ । विमतो अव्याप्यवृत्तिधर्मांनवच्छिन्नप्रतियोगिताको भेदः, स्वसमानाधिकरणा- 
त्यन्ताभावप्रतियोगी, भेदत्वात्‌, संयुक्तभेदबत्‌ । विमतो भेदः, केवछान्वस्यत्यन्ताभावप्रति- 
योगी, पदार्थत्वात्‌, नित्यद्रन्यवत्‌ । स्वरूपेणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे यथा न तुच्छत्वं 
पारमािंकत्वाकारेणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे ब्रह्मवत्‌ तद्रूपतोपपत्त्या न यथार्थान्तरम्‌, तत्‌ ` 
प्रागुक्तम्‌ । अन्योऽन्याभावत्वम्‌, स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिवृत्ति, त्रैकाणिका- 
भाववृत्तित्वे सति अभावत्वसाक्षाद्वयाप्यत्वाद्‌, अत्यन्ताभावत्ववदित्यनुमानं पूर्वाक्तसंयुक्त- 
प्रतियोगिकमेदरूपदृष्टान्तसिद्धयर्थम्‌ । न च शुक्तौ शुक्तिभेदस्यारोपितस्य सत्त्वेन सिद्ध- 
साधनम्‌, असदन्यथाख्यातिवादिनस्तवानङ्गी कृत्वेन तस्य साध्यत्वात्‌ । न च त्रैकालिकत्वे 
मिथ्यात्वायोगः, मायाचित्संबन्धस्य कालत्वेन सर्वकालस्थितेरतद्विरोधित्वात्‌ । न चाव्याप्य- 
ृत्तितया संयोगादिवत्‌ समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगितवेनार्थान्तरम्‌, पक्षविरोषणमरिप्रा 
अन्याप्यवृत्तित्वस्यासम्भवेन तदयोगात्‌ । अनुसन्धाना्व्यवस्थादिकं प्रागेव निराकृतम्‌ । 
अप्रयोजकत्वाभाससाम्यसत््रतिपक्षोपाध्यादि पूबोक्तप्रपञ्चमिध्यात्वानुमानवनिराकरणीयम्‌ । 
एवमात्मत्वमेकत्वव्याप्यम्‌, आत्ममातवृत्तित्वात्‌, चैत्रत्ववदित्याद्यपि द्र्टन्यम्‌ । इत्यदरैतसिद्धौ 
जीवत्रह्याभेदानुमानम्‌ । 


न्यायामृततरङ्गिणी 


` ॥ अबाध्यत्बादीति ॥ जडस्याप्यवाध्यत्वात्तत्र हेतोरनैकान्त्यमित्यर्थः ॥ साध्यवैकल्या- 
दिति ॥ नन्ात्मत्वाधिकरणं द्रव्यत्वापरजत्यैककाटेन नाना । समानकालीनमूतंमात्रसंयुक्त- 
त्वात्‌ गगनयदित्यत्र साध्यसाधनबैकल्याभाव इति चेन । तथाप्य्थान्तरानिस्तारात्‌ ॥ चन्द्र- .. 
स्येति ॥ ननु चन्द्रभेदादीनां पक्षसमत्वान दोषः । मैवम्‌ । कव्पिताकल्पितयोर्मुक्तिसंसारादीनां 
भेदस्याबङयमङ्गीकार्यत्वात्‌ । नच स व्यावहारिकः । अन्योन्याश्रयात्‌ । स्वतःप्रामाण्यप्रमाण- 
सिद्धस्य तात्विकलत्वा् ॥ त्वन्मतेषीति ॥ नच स्वान्तःपदेन स्वाबयबातिरिक्तमुच्यत इति 
बाच्यम्‌ । स्मानयबभेदबत्तदतिरिक्तभेदसत््वेपि देतूपपतत्याऽप्रयोजकत्वात्‌ ॥ इच्छादेरपीति ॥ 
नचेच्छादीनामेकान्तःकरणपरिणामत्बेन तत्रापि साध्यमस्तीति बाच्यम्‌ ॥ इच्छादीनामभेदे 
इच्छद्वेषसुखदुःखादीनां साह्भर्यप्रसङ्गात्‌ ॥ अन्याप्यवृत्तिषर्मेति ॥ भेदप्रतियोगिताबच्छेदका- 
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(रङ्गिणी) | | 
 त्यन्ताभावस्य भेदरूपतयाऽव्याप्यवृत्तिधर्माननच्छिन्नप्रतियोगिताको भेद इत्यनेन भेदसमानाधि- 
करण धर्मानवच्छिन्नप्रतियोगिताको भेद इत्युक्तं भवति । एतस्यापि भेदः भेदप्रतियोगिता- 
यच्छेदकेन समानाधिकरणो न भवतीति फलितोऽर्थः । तथाच प्रतियोगिताबच्छेदका- 
समानाधिकरणो भेदः स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगीत्यनेन प्रतियोगिताबच्छेदक- 
सामानाधिकरण्ये साध्यमाने बाध इत्यर्थः ॥ स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावयप्रतियोगिवृत्तीति ॥ 
संयोगात्यन्ताभावमादायात्यन्ताभावत्वे साध्यमस्ति ॥ त्रैकालिकेति ॥ प्रागभावत्वादाब- 
 व्यभिचाराय सत्यन्तम्‌ । रूपात्यन्ताभावत्मादाव्यभिचारायाभावत्येत्यादि ॥ मन्मतेषीति ॥ ननु 
शुक्तौ शुक्तिभेदस्यासत्त्वानन तस्मिननन्योन्याभावत्वमतः कथं तदादाय सिद्धसाधनमितिबाच्यम्‌ । 
अन्योन्याभाव . इति शब्दजन्यज्ञानविषयत्यादिरूपस्यान्योन्याभावत्वस्यारोपितान्योन्याभावेपि 
सत्त्वात्‌ । संयुक्तान्योन्याभावमादाय सिद्धसाधनाच्च ॥ तैकालिकस्येति ॥ ननु माया- 
चित्सम्बन्धस्य कालत्वेन सर्बकाटस्थितेनं मिथ्यात्वबिरोधित्वम्‌ । मैवम्‌ । अस्तु यः कोपि 
कालः तथापि तस्य नित्यत्वान्तत्सम्बन्धिनो मिथ्यात्वस्य विरुद्धत्वात्‌ ॥ संयोगादिबदिति ॥ 
संयुक्तोन्योन्याभावबद्धरायन्योन्याभावानामप्यव्याप्यवृत्तित्वमेव सिध्यति नतु ॒तेषांमिथ्यात्व- 
मित्यर्थः ॥ ॥ एेक्यानुमानभङ्गः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


नन्वद्वैत्रुतीनां युक्त्यनुगृहीतत्वेन प्रबलत्वात्‌ तदनुसारेणैव भेदबाक्यानि योजनीयानीत्यत आह 
नापीति । अत्र जीवशब्देन संसाराधिकरणं चैतन्यं, परमात्मशब्देन तदनधिकरणं चैतन्यं बिवक्षितमिति न 
बाधदिप्रसङ्ग इति ध्येयम्‌ । ज्ञातृत्वादि रूपत्व इति । न च जीवे उपथेये अन्तःकरणोपदितवृत्े्ातृत्वस्य 
सत्वाासिद्धिरिति बाच्यम्‌ । उपदितस्य बिशिष्टत्वे तस्य ब्रद्यैक्यासंमतेः, चैतन्यमात्रत्वे तु विरि्टवृ्ति- 
धर्मस्य बिशेष्यमात्रेऽभावादसिद्धिरिति भावः । असिद्धेरित्युपलक्षणम्‌ । अनुमानवैयर््यापततेश्रेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
 जातिरूपत्वइति । व्यक्तयनेकत्व एव जातेरभ्युपगमादिति भावः । न च व्यावहारिकभेदमादाय जात्युप- 
पत्तिरिति वाच्यम्‌ । एेक्यसिद्धेः पूर्वं व्यावहारिकभेदासिद्धेः । अन्यथाकाशत्वादेरपि जातित्वापत्तेः । 
` अबाध्यत्वादीति । आदिपदेन स्वभिन्नज्ञानानपेक्षत्वादिसङ्गदः । ननु कथं व्यभिचारदानम्‌? मया 
चैतन्यातिरिक्ते बाध्यत्वानङ्गीकारात्‌ । तात्विकमेदाभावस्य सर्वत्र सम्भवेन व्यभिचार सम्भवाचेति चेन्न । 
. अन्यत्तरानैकान्त्यापरिहारात्‌ । प्रपश्चे बाध्यत्वाभावस्यायाप्यनिणीतत्वेन सन्दिग्धानैकान्त्यापरिदारा्च । 
 आदिशब्दोपात्तस्य पक्षेऽसिद्धत्वा्च । ननु ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वात्‌ आदिपदोपात्तं सिद्धमेबेत्यतत आह बिस्तृतं 
चैतदिति । जीवा इति । न च भुत्यनुकूलत्वाननुकूलत्वाभ्यां वैषम्यात्‌ कथमाभाससाम्यमिति वाच्यम्‌ । 
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अद्रितशरुतीनामन्यथा व्याख्यानात्‌ । न चाभासानुमाने प्रत्यक्षविरोधः । त्वदनुमानेपि प्रत्यक्षविरोधस्य वक्तु 
शक्यत्वेन साम्यात्‌ । विमता इति । अत्राचानुमानं जीवैक्ये, द्वितीयं तु ब्रहीक्य इति द्रष्टव्यम्‌ , 
 विमतानीति । अर चैत्राधिष्ठानत्वमात्रं वा साध्यते, चैत्रमात्राधिष्टितत्वं वा, चैत्रस्यैव भोगायतनत्वं बा! 
नाय इत्याह चैजराधिष्टितत्वेऽपीति । न दवितीय इत्या चैत्रेणैवेति । न तृतीय इत्याह चैत्रस्यैवेति । न च 
विशिष्टनिष्ठत्वेऽपि बिदोष्यवृत्तित्वं नापैतीति वाच्यम्‌ । बिरोष्यस्य निष्क्रियत्वेन भोक्तृत्वस्य बाधात्‌ \ न च 
संसारिचैत्रमात्रापिष्टितत्वं साध्यम्‌ । ब्रह्मग्रदादेरप्यपिष्ठानसम्भवेन बाधानिस्तारात्‌ । विमतानीति । न च 
मनस रेक्ये व्यवस्थानुपपततिरूपप्रतिकूकतर्कपराहतमिति वाच्यम्‌ । जीवब्रह्मैक्ये जीवानां परस्पर मैक्येऽपि 
तदनुपपततेसक्तत्वात्‌ । न च श्रुत्यनुग्रहाभ्यां विदोषात्‌ दृष्टिसृषटिपक्षे तदभ्युपगमाच नाभाससाम्यमिति वाच्यम्‌ 
भ्रुतीनामन्यथा व्याख्यातत्वेन तदनुप्रहाभावात्‌ । दष्टिसृष्टिपक्षस्य प्रागेव दूषितत्वा्च । आत्मेति । ननु 
आत्मत्वाधिकरणं द्रव्यत्वापरजात्यैककाठे नाना नसमानकाटीन मूर्तमात्रसंयुक्तत्वात्‌ गगनवदित्यत्र 
तात्पर्यां कश्चिदोष इति ` चेन । आत्मत्वस्य ज्ञानृत्वादिरूपस्य पूर्वोक्तयुक्तयाऽसम्भवेन पक्षासिद्धेः । 
आकाशभेदबादिनाकाशत्वजातेरङ्गीकृ तत्वेन तत्र॒ साध्यवैकल्यापरिद्ारात्‌ । आत्मत्वस्य परमाणुत्व- 
वदौपाधिकत्वेऽप्यात्मसिष्यार्थान्तराचच । असङ्गस्यात्मनो मूतंमात्रसंयुक्तत्वाभावे नाऽसिदधश्ेत्यलमत्ति पिष्ट 
पेषणेनेति । विमत इति । भेदस्य मिथ्यात्वे च जीवब्रह्मणोरेक्यसिद्धिः । परस्परबिरोधेऽन्यतर- 
निषेधस्यान्यतरबिधिनान्तरीयकत्वात्‌ । अतो नार्थान्तरादीति भावः । उक्तरीत्येति । इदं तु वक्ष्यमाण 
दुषणमाते सम्बध्यते । उपपादनं च मिथ्यात्वभङ्गादौ द्रष्टव्यम्‌ । अभेद इति । न चाभेदमिध्यात्वे 
शून्यत्वापत्तिः । भेदमिथ्यात्वे जगतः शून्याद्‌ भेदा भावेन तदावर्यकत्वात्‌ अभेदमिध्यात्वे च शून्यात्‌ भेदेन 
तदभावात्‌ । दृर्यत्वादेरिति । दृयत्वभङ्गादाविति रोषः । आभाससाम्याचेति । न च प्रत्येतव्यत्वानु- 
पपत्तिः । सत्यत्वेऽपि दृदयत्वादेरूपपादितत्वात्‌ । विमतमिति । व्यावहारिकभेदस्य स्वेनाङ्गीकृतत्वाद्‌ 
बाधवारणाय ताल्विकेति विशेषणम्‌ । गगनस्येति ! न च तारिकमतानुसारेणायं दृष्टान्त इति वाच्यम्‌ । 
तत्ववादिनं प्रति साध्यवैकल्यापरिदहारात्‌ । ननु तत्ववादिनं प्रत्यव्याकृताकारमेव दृष्टान्त इत्यत आह 
संयोगित्वेनेति । नचांशांशिनोरभेदस्य विरोषबलेनांडां रिभावस्य च त्वया स्वीकारात्‌ अन्योन्याभाव- 
लक्षणभेदाभावात्‌ कथं इषटान्ते साध्यवैकल्याभिधानमिति वाच्यम्‌ । अव्याकृताकाङस्य परासंमतेरभूता- 
कारस्यैव दृष्टान्तत्वेन तदभिधानादिति । इच्छादेरपीति । न चैकान्तःकरणपरिणामादिच्छादेरपि स्वाभाविक- 
भेदातिद्धिः । अन्तःकरणानामनेकत्वेन तत्परिणामानां भेदस्यावदयकत्वात्‌ । एकमृषििण्डपरिणामानामपि 
धटशराबोदश्चनानां स्वाभाविकभेददर्शनाच । विमत इति । अत्र विमत इत्यस्यैव बिवरणमन्याप्यवृत्तीति } 
इदं तु संयक्तान्योन्याभावस्यापि पक्षत्वे तत्र सिद्धसाधनतावारणाय । इदमन्योन्याभावस्य व्याप्यवृत्तित्वपक्षे । 
यदा तु संयोगात्यन्ताभावेनैव संयोगीनेत्यादि प्रतीत्युपपत्तिः तदा विदोषणानर्थक्यं दृष्टान्तासम्भवश्चेति 
द्रष्टव्यम्‌ । अपक्षत्वापातादिति । तथाचार्थान्तरसन्दिग्धानैकान्त्यादीति भावः । न च व्याप्यवृत्तिधमां- 
नवच्छिनपदेन स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगिधर्मांबच्छिन्नत्वाभावो विवक्षितः । अतो नोक्तदोष 
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इति वाच्यम्‌ । स्वस्वात्यन्ताभावयोरेकत्र प्रतीत्यसम्भवात्‌ अव्याप्यवृत्तिधमांबच्छेदेन स्वसमानाधिकरणत्वं 
वाच्यम्‌ । तथाच स दोषस्तदवस्थ एवेति भावः । स्वरूपेणेत्यादि । इदं स्वं मिथ्यात्वानुमानभङ्ग एबो- 
पपादितमिति नेह तन्यते । अन्योन्याभावत्वमिति । इदमनुमानं पूर्वोक्त संयुक्तप्रतियोगिक भेदरूप दंशन्त- 
सिध्यर्थम्‌ । अतो नार्थान्तरमिति भावः । ततपरागभावत्वे व्यभिचारवारणाय हेतौ साक्षादिति । प्रागभावत्वे 
तद्वारणाय कालिकेति । मन्मतेऽपीति । नचान्यथाख्यातिवादिभिस्तदनङ्गीकारादेतत्‌ साध्यमिति वाच्यम्‌ । 
व्यधिकरणत्वात्‌ । मया मन्मते सिद्धसाधनतेत्यक्तेऽन्यं प्रतिनेत्यस्यानुक्तरत्वात्‌ । तन्मतेपि शुक्तिभेदस्यान्यत्र 
सत्वेऽपि शुक्तेनिषटात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेनोक्तसाध्यसिद्धेः सिद्धसाधनताऽपरिहारात्‌ । अकाणिकस्येति । न 
च चित्सम्बन्धस्यैव कालत्वेन सर्वकाटस्थितेस्तद्विरोध इति वाच्यम्‌ । एवमपि सर्वदा चित्सम्बन्धस्य 
मिथ्यात्वायोगात्‌ । चित्सम्बन्धस्य काठत्वासम्भवाच । तथाभियुक्तव्यवहाराभावात्‌ । अन्यथा. प्राग- 
भावादेरपि काटिकत्वापातात्‌ । संयोगादिवदिति । न च पक्षविदोषणमदहिप्रार्थान्तरनिरासः । तस्य प्रागेव 
निरस्तत्वात्‌ । तत्रेति संयोगादावित्यर्थः । उक्तन्यायमन्यत्रातिदिङाति एवमिति । भेदमिथ्यात्वसवां- 
नुमानसाधारणदोषानाह धर्मिग्राहकेत्यादि \ इदं सरव पूर्वमेबोपपादितमिति । इति रेक्यानुमान भङ्गः ! 
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जातिरूपत्वे विरोधादिति ॥ आत्मत्वस्य जातिरूपत्वे तस्पाश्रयीभूततातिकात्मव्यक्तिनानात्वसापिक्षतवेन 
` उक्तसाध्याभावेनैव व्याप्या विरुद्धत्वादित्य्थः ॥ अबाध्यत्वादिरूपत्वेऽनैकान्त्यादिति ॥ अभावदैतमस्तीति मते 
दवितीयाभावे व्यभिचारः अबाध्यत्वरूपात्मत्वस्य तत्र सत्वेपि परमात्मनस्तत्वतो भेदस्यैव सद्धावादित्यर्थः । 
तद्धेदस्यातात्विकत्वे च तन्निवृत्तौ द्वितीयाभावव्रह्मणोरेक्यापत्तिः सा च न युक्ता भावाभावयोवविरुद्वरूप- 
योरिक्यायोगादिति भाव इति संप्रदायः । विमतानि रारीराणि मद्धोगायतनानि च । रारीरत्वादितिभगवत्पदि- 
भोगायतनत्वेनामेदसाधकानुमानमनूदितमस्ति तदेव कृतोऽनूदितं चैत्राधिष्ठानत्वं वा वचैत्रेणैवाधिष्ठितत्वं वा 
कस्मानानुवदितव्यमित्यतस्तत्र कृत्वप्रदर्ानामिप्रायेण परिरोषमाह ॥ विमतानीत्यादिना ॥ अन्याधिष्ठितेति ॥ 
ग्रहवदिति देषः ॥ ईश्वरस्यापीति ॥ अन्तयांमित्वादिति भावः । अत्र वैत्रराब्देन विरिष्टचैतन्यं विवक्षितं शुदध- 
चैतन्यं वा । नाद्य इत्याह ॥ यस्येति ॥ यस्यान्तःकरणविरिष्टस्य भोक्तृत्वं अङ्गीकृतमिति रोषः ॥ भेद इति ॥ 
तथा च तस्य भोगायतनत्वेनैक्यसाधने वाध इत्यर्थः । न द्वितीय इत्याह ॥ यस्य चेति ॥ अभोक्तृत्वमङ्गी - 
कृतमिति रोषः । तथा च तस्य भोगायतनत्वेनैक्यसाधनं कार्य तथा च तत्रैक्यसम्भवेपि तस्याभोक्तृत्वेन तस्य ` 
भोगायतनानीत्यक्ते बाध इत्यथः ॥ इत्या्याभासेति ॥ मनसामप्यभेदः सिध्येदिति भावः ॥ द्रव्यत्वेत्यादि ॥ 
स्वाभाविकभेदवानन भवतीति यावत्‌ ॥ परिच्छिन्नत्वेनेति ॥ गगनस्य परिच्छिन्नत्वेन विभुत्वाभावादित्यर्थः । 
 आकारद्वैतस्य त्वयानङ्गीकारादिति भावः । भेदत्वहेतौ चन्द्रभेदो दृष्टन्तः दृरयत्वहेतौ तु द्वितीय इति 
विवेकः ॥ विमत इति ॥ विमतस्य घटपटभेदस्य स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियो गित्वे साध्येऽव्याप्यवत्तित्व- 
मादायाथान्तरता स्यान तु मिध्यात्वमित्यतोऽव्याप्यवृत्तिधर्मत्यादिपक्षविदोषणम्‌ । तत्र प्रतियोगिताच्छेदकस्य 
 घटत्वादेव्याप्यवृत्तितवेनाव्याप्यवृ्तित्वाभावानतद्धेदे उक्तं पक्षविदोषणमस्तीत्यथः । एतादृदो भेदे उक्तसाध्य 
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 पर्यवस्यत्‌ मिथ्यात्वमादायेव पर्यवस्यतीति ध्येयम्‌ ॥ संयुक्तेति ॥ संयुक्तवृक्षप्रतियोगिको भेदो वृक्ष एवास्ति वृक्षः 
संयोगवानेति प्रतीतेस्तारकिकैरज्गीकारात्‌ । तत्र भेदसमानाधिकरणो योऽत्यन्तभावः प्रतियोगितावच्छेदकीभूतः 
संयोग एव अन्योन्याभावप्रतियोगिकात्यन्ताभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकरूपत्वेन संयोगवति वृक्षे तद्वदन्योन्या - 
भावस्यापि सत्वात्‌ एवं च तत्प्रतियोगित्वं मेदेऽस्तीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ अव्याप्यवृ्तिङब्देनेति ॥ अव्याप्य - 
धरमानवच्छिन्नेत्यत्राव्याप्यवृ्तिब्देनेत्यर्थः । अव्याप्यवृक्ित्वं च समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌ । एवं च 
स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिघटलत्वाद्यवच्छिप्रतियोगिताको भेदः स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रति- 
योगीति साधने बाध इत्यर्थः ॥ अवयववृत्तीति ॥ घटपटयोरन्त्यावयविवृ्नित्वेनावयवत्तित्वाभावादवयववृत्ति- 
धमांनवच्छिन्नप्रतियोगिताके भेद उक्तसाध्यसाधनेन बाध इत्यर्थः ॥ द्रन्यत्वादिति ॥ एवं सति अन्त्या- 
वयविवृत्तिधरमावच्छिनप्रतियोगिताकमेदस्यैव मिथ्यात्वप्राप्तावपि अवयवानवयववृततिर्यो धर्मौ द्रव्यत्वादिस्तद्‌- 
वच्छिनप्रतियोगिको भेदः गुणो द्रव्यं नेत्येवंरूपस्तस्य पक्षत्वाभावेन मिथ्यात्वालामादित्य्थ; ॥ अन्योन्या- 
भावत्वमित्यादि ॥ भेदत्वमित्यर्थः । स्वदाब्देन भेदः तत्समानाधिकरणो योऽत्यन्ताभावो भेदात्यन्ताभावः 
तत्मतियोगी भेदः तद्त्तित्वमन्योन्याभावत्वेऽस्ति एवं च स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन मिथ्यात्वं 
सिध्यति । दृष्टान्तेपि स्वराब्देन संयोगात्यन्ताभावस्तत्समानाधिकरणो योऽत्यन्ताभावः संयोगात्यन्ताभावप्रति- 
योगिकोऽत्यन्ताभावः संयोग एव अभावाभावस्य भावत्वात्‌ तदधत्तित्वमत्यन्ताभावत्वेऽस्तीत्येवमन्याप्यवृत्ति- 
संयोगात्यन्ताभावमादाय दृष्टान्ते साध्यं दृष्टव्यम्‌ । अभावे विभाजकोपाधिचतुष्टयमितिमतानुसारेणाभावत्व- 
साक्षाग्याप्यधमत्वादित्वुक्तम्‌ । सत्यन्ताभावे प्रागभावत्वादौ व्यभिचारः स्यात्‌ प्रागभावध्वंसयोः प्रागुत्तरकालयोः 
सत्वेन तत्प्रतियोगिकात्यन्ताभावाभावे न तत्र साध्याभावात्‌ अतः सत्यन्तं । तावत्युक्ते रूपात्यन्ताभावत्वादौ 
व्यभिचारः स्यात्‌ । रूपस्य व्याप्यवृत्तित्वेन संयोगवदल्याप्यवृत्तित्वाभावाद्रूपात्यन्ताभावाभावस्य स्वरब्दोक्तरूपा- 
त्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वाभावात्‌ अतो विरोष्यभागः । रूपात्यन्ताभावत्वस्य चाभावत्वव्याप्याऽत्यन्ता- 
 भावत्वन्याप्यत्वेन अभावत्वसाक्ष्याप्यधर्मत्वाभावान व्यभिचार इत्यनुमानं परिोधनीयमिति सम्प्रदायः ॥ 
मन्मतेपीति ॥ एतावता अनेनानुमानेन भेदस्याध्यस्तत्वं साधितं तचेष्टमेव । स्वस्मिन्‌ स्वप्रतियोगिकाभेदस्यैवा- 
वयोम॑तेसत्यत्वेन स्वस्मिन्स्वप्रतियोगिकभेदस्य मिथ्यात्वेन तमादाय साध्यपयंवसानसम्भवात्सिद्धसाधनमथांन्तरं । 
नैतावता षटपटादिभेदमिथ्यात्वसिद्धिरिति भावः ॥ विरोधादिति ॥ देतोः साध्याभावेन सत्यत्वेन व्याप्यत्वादि- 
त्यर्थः ॥ तत्रेति ॥ संयोगस्य स्वात्यन्ताभावसामानाधिकरण्ये विप्रतिपत्तावित्य्थः ॥ दृष्टान्तस्येति ॥ अत्यन्ता- 
भावत्वेऽन्याप्यवृत्तिसंयोगात्यन्ताभावमादायैव साध्योपपादनं कार्यं तच्च सम्भवीत्य्थः ॥ अनुमानानि भेदामिध्या- 
त्वानुमानानि । एवमित्युक्तान्साधारणदोषान्‌ दशयति ॥ धर्मिंग्राहकेत्यादिना ॥ ॥ रेक्यानुमानमङ्गविवरणम्‌ ॥ 


३१. अरात्वेनैक्यसिद्धिभङ्गः 


न च (“अंशो ह्येष परमस्य, ‹ “पादोऽस्य विवा भूतानी! 'ति श्रुतौ “ममे- 
वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” इत्यादि स्मृतौ (“अंशो नानान्यपदेशादि' "ति 
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सूते चांशत्वोक्तेरेक्यम्‌ । अयं ज्येषठस्यांशः, अयं तु कनिषटस्यांशः, चैत्रस्य चतुर्था - 
बलो मेत्रः, अनर्ध्यस्यास्य रत्रस्यायं रत्राभासः सहस्रांश इत्यादिवत्‌ मागैविन्यस्त- 
चै्रपादाकृतौ चैत्रपाद इतिच भेदेनैबोपपत्तेः । त्वन्मतेऽपि ब्रह्म प्रति जीवस्यांशत्वं 
न तावदारम्भकत्यम्‌, ब्रह्मणोऽनादित्वात्‌ । नापि खण्डत्वम्‌, अच्छेयत्वात्‌ । नापि 
समुदायित्वम्‌, समुदायस्य समुदाय्यनन्यत्वेन व्यवहारदशायामपि संसारिजीवान्य- 
शुद्ध्रह्याभावापातात्‌ । नापि भिनाभिननद्रव्यत्वम्‌, अनङ्गीकारात्‌ । नापि प्रदेश- 
त्वम्‌, खण्डपटस्य पटं प्रतीव निष्प्रदेशं ब्रह्म प्रत्यकल्पितस्य तस्यायोगात्‌ । नापि 
 घटाकाशस्याकारं प्रतीव कल्पितप्रदेशत्वम्‌, प्रतिनिम्बपक्षे तदयोगात्‌ । स्वतो 
निरंशे ओपाधिकांशायोगस्योक्तत्वा् । नाप्यत्यन्ताभिनत्वम्‌, तत्रांशशब्दाप्रयोगात्‌, 
पराद्धिनेप्येकस्मिन्‌ तन्तौ पटांशत्वव्यवहाराचच । तस्मात्‌ तत्सदरात्वे सति ततो 
न्यूनत्वं जीवस्यांशात्वं न तु तदेकदेशत्वम्‌ । 


अभिनांशास्तु मत्स्यायास्तेजसः काठबह्िवत्‌ । 
जीवा भिननांशकास्तत्र तेजसः प्रतिबिम्बवत्‌ ॥ इति स्मृतेः । ` 


किं च त्वन्मते जीवस्यांशत्वं किं शुद्धवैतन्यं प्रति ! ईङबरं प्रति बा ? नायः, 
पादोऽस्य विवा भूतानि इति भ्रुताबिदंशब्देन सदस्रशीर्षत्वादिविशिष्परकृते- 
इवरस्य ““ममैवांा'” इति स्मृतौ चेडवरप्रयुक्तास्मच्छन्देनेर्वरस्यैबोक्तेः । नान्त्यः, 
त्वन्मते ईडबरस्याप्युपहितत्ेन घटाकाशं प्रति करकाकाशस्येवेदइबरं प्रति जीव- 
स्यांात्वायोगात्‌ । न च मठाकाश एव पुनर्धटेनेबेइवरोपाधिनावच्छिनमेव चैतन्यं 
पुनजीबोपाधिनावच्छियते । तथात्वेहि मुक्तस्य शुदधब्रह्यत्वं न स्यात्‌ । तस्मा- 
त्वन्मतेऽपि न मुख्यांशत्वम्‌ । अत एव त्वयापि भाषितम्‌- “अंश इवांशः, न दि 
निरवयवस्य मुख्याः सम्भवति” इति । एवं च- | 


रातांशडचन्द्रनिम्बस्य गुरूषिम्बं यथा तथा । 
भेदेऽपि न्यूनतामात्राजीवो प्रह्मांरा उच्यते ॥ 


तस्मानारात्मेनै्यसिद्धिः । अशत्वेनैक्यसिद्धिभङ्गः ॥ ३१ ॥ 
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अद्वैतसिद्धि, 


“पादोऽस्य विशा भूतानी" ति श्रुतौ “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" इति स्मृती 
चांरत्वन्यपदेशादपि जीवत्रह्याभेदसिद्धिः । यद्यपि ब्रह्म प्रति जीवस्यांङात्वं न तावदा- 
रम्भकत्वम्‌, ब्रह्मणोऽनादित्वात्‌ । नापि खण्डत्वम्‌, अच्छे्यत्वात्‌ । नापि समुदापयत्वम्‌ 
समुदायस्य समुदाय्यनन्यत्वेन व्यवहारदशायामपि संसार्यन्यशुदधञ पातात्‌ । नापि 
भिनाभिन्द्रव्यत्वम्‌, अनङ्गीकारात्‌ । नापि परं प्रति खण्डपटस्येव प्रदेशत्वम्‌, निष्परदराब्रह 
प्रति कल्पनां विना तदयोगात्‌ । तथापि षटाकास्य महाकाङां प्रतीव कलिपितप्रदेशत्व- 
रूपमंरात्वं जीवस्यावच्छेदपक्षे गम्भवति । स्वतो निरदोऽपि ओौपाधिकांडो यथा युज्यते, 
तथोक्तं पुरस्तात्‌ । न तु सदृशत्वे सति ततो न्यूनत्वम्‌, स्थूकपटं प्रति सृक्ष्मपटस्पाप्यङत्वा- 
पत्तेः । वस्त्वेकदेरो मुख्यस्यांशराब्दस्य स्वतो निरंशेऽपि कल्पितैकदेदो प्रयोगस्यार्थान्तर 
प्रयोगकल्पनपिक्षयाऽभ्यर्हितत्वात्‌ । “अंो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाङाकितवादित्व 
मधीयत एकः इति सूत्रे “सोऽन्ेष्टवन्यः स॒ विजिज्ञासितन्य, एतमेवं विदित्वा मुनिर्भवति य 
आत्मनि तिष्ठ'नित्यादिमेदन्यपदेशस्य श्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रद्येमे कितवा उतेत्याधवंण- 
मन्त्रे अभेदन्यपदेरस्य चो दाहृतत्वाचोक्तार्थपगिग्रहस्योचितत्वात्‌ । आत्यन्तिकमेदगभाथान्तर- 
स्वीकारे चैतत्सूत्रविरोधापत्तेः, कु्रचिदन्यत्र प्रयोगमात्रेण सर्वरैतत्कल्पने बहुविष्वापततश्च 
अत एव न॒नु जीवस्य जुद्धवैतन्यांरात्वं वा! इशवराशत्वं वा? पादोऽस्येत्यनया श्रुत्या बोध्यम्‌? 
नाद्यः, पादोऽस्य विश्वा भूतानीति श्रुताविदंरब्देन सदस््दाीर्षत्वादिविरिष्टप्रकृतेश्वरस्य 
मभैवांडा इति स्मृतौ चेश्वरे प्रयुक्तास्मच्ब्देनेश्वरस्यैवोक्तेः । नान्त्यः, त्वन्मते ईश्वरस्याप्युप 
हितत्वेन घटाकारं प्रति करकाकारास्येवेशवरं प्रति जीवस्यांशत्वायोगात्‌ । न च गृहाकादा एव 
एुनर्धटेनेवेशवरोपाधिनाऽवच्छि्नमेव चैतन्यं पुनजीवोपाधिनावच्छिद्यत इति वाच्यम्‌, तथात्वे हि 
मुक्तस्य शुद्धज्रह्यत्वं न स्यात्‌, तस्मात्तवन्मतेऽपि न मुख्यमंङात्वम्‌, नाप्यौपाधिकं ब 
दाक्यम्‌, अतो मदुक्तप्रकार एवादरणीय इति निरस्तम्‌ । अर्थान्तरपरिग्रहे विरोधस्योत्त 
शरुतिस्मृतिगतसरवनाप्रा सहसरङीष॑त्वायुपलक्षितचैतन्यपरामशांदुक्तदुषणानवकाडाच । तस्मात्‌ 
“^त्वं खी त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्छसि त्वं जातो भवसि 
विश्वतोमुखः सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते इत्यादिश्रुत्या 
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(उद्वितसिद्धिः) | | 
जीवब्रह्माभेदे प्रमितेऽपि मन्तुमन्तव्यत्वादिभेदव्यपदेशनि्ाहाथं काल्पनिकांशत्वस्य श्रुतिस्मृति 
 न्याहतत्वेन तद्वलादप्यभेदोऽवगम्यत इति सिद्धम्‌ ॥ इत्यदवैतसिद्धौ अंशत्वेनाप्यैक्यसिद्धिः ॥ ` 


न्यायामृततरङ्गिणी 


तस्मात्तत्तत्सदृशत्मे सति ततो न्यूनत्बमिति ॥ एतच जीबरूपस्यांशस्य लक्षणम्‌ । नतु 
परायंशस्यापि तेन स्थूलपटं प्रति सृष्ट्मपटस्य नांशत्वापत्तिः ॥ ॥ अंशित्वेनैक्यसिद्धिभङ्गः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि न जीवब्रह्मणोर्भेदो वक्तु शक्यते अंरात्वानुमानविरोधात्‌ । जीवो न ब्रह्मणो भिद्यते 
अंदात्वात्‌ मत्स्यादिवदित्यनुमानविरोधात्‌ । न चासिद्धिः । आकरोदाहूत्रुत्यादितिद्धत्वादित्यत आद 
नापीति । रेक्यं जीवस्य ब्रह्मणेतिरोषः । किमिदमंशत्वम्‌? किमंशरान्दवाच्यत्वमुत वक्ष्यमाणम्‌? नायोऽ- 
नैकान्तिकत्वादित्याह अयंत्विति । पादबचेति पादर्ब्दोऽप्यंरावाचीति भावः । भेदेनैवेति । एवकारोऽप्यर्थः । 
भेदेनापीत्यर्थः । यद्वोपसंहियमाणांत्वाभिप्रायेणाह भेदेनैवेति । तथा च विरुद्धोहेतुरिति भावः । न दरितीय 
इत्याद त्वन्मतेषीति । अबयन्याकारेण बिनाशापनावयवत्वं खण्डत्वमिति बोध्यम्‌ । नापीति । ननु 
समुदायसमुदायिभावोपपत्तये तयोर्भेदोऽपि स्वीक्रियत इति कथं शुद्धब्रह्याभाव इति चेन । वक्ष्यमाणदुषणेन 
निरासात्‌ । नन्वर्थान्तरकल्पनापेक्षया लाघवात्‌ कल्पितप्रदशत्वमेवांशात्वमित्यत आह स्वत इति । आकाश- 
` दृष्टान्तोऽसंप्रतिपन इति भावः । तत्रेति । नचात्यन्ताभिनेषु मत्स्यादिष्वंशशब्द प्रयोगात्‌ कथमेतदिति 
वाच्यम्‌ । निविंदोषाभेदाभिप्रायेणास्योक्तत्वात्‌ । परेण च तथैव जीववब्रह्माभेदाङ्गीकारात्‌ । पटादिति । न 
चायं रक्षणया प्रयोग इति वाच्यम्‌ । मुख्यप्रतीतिव्यवधानानुपलन्ध्या तथाऽकल्पनात्‌ । तस्मादिति । न च 
 स्थूटपटं प्रति सूकष्मपटस्याप्यंरात्वापत्ति; । तस्य ॒तत्सदृशत्ये सति ततो न्यूनत्वादिति बाच्यम्‌ । नहीदं 
सर्वत्रांशत्वम्‌ । किन्तु जीवस्यांात्वं वाच्यम्‌ । तत कोऽति प्रसङ्गः? यद्वा प्रयोगानुरोधेन निमित्तानुसरणं, 
न तु निमित्तमस्तीति प्रयोगः इति भावः । ननु जीवस्य भि्नाशंत्व व्यवहारे भवेदेतत्‌ । स एव कुत इत्यत 
आह अभिन्नांशस्त्विति । किंचेति । नच श्रुतिस्मृतिगतसर्वनाम्ा सहघ्रशीर्षत्वादिना सिद्धं ॒चैतन्य- 
मेबोपलक्ष्यत इति वाच्यम्‌ । बिशिष्टाङ्गीकारे बाधकएबोपलक्षणं स्वीकर्तव्यम्‌ । न च तत्र बाधकमस्ति । 
 उपलक्ष्यतावच्छेदकं बिनोपलक्षणासम्भवादित्युक्तत्वाच । त्वन्मत इति । नन्वर्थान्तरकल्पनाभयादेवमास्थीयत 
इति वाच्यम्‌ । अर्थान्तरस्य प्रामाणिकत्वेन कल्पनाभावात्‌ । अन्यथा ब्रह्मापि गौरवााङ्गीकर्तव्यं लाघवात्‌ 
ब्रह्मैव सर्वमित्यङ्गीकरणीयं स्यात्‌ । तथात्वेदीति । त्वयेश्वरस्य शुद्धतरह्मत्वानङ्गीकारादिति भावः । उक्तमर्थं 
कारिकया सङ्भह्णाति एवं चेति । इत्यंशत्येनैक्यसिद्धिभङ्गः । 
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मत्स्याद्यभिनांरोऽतिव्यािवारणाय ततो न्यूनत्वमिति । तदधीनत्वमिति यावत्‌ ॥ इईश्वरोपाधिनेति ॥ इईश्वर- 
रूपोपाधिनेत्यर्थः ॥ तथात्व इति ॥ यथा धटरूपोपाधिनारो षटाकारास्य महाकारोनैक्यं भवति तस्यैवेतद- 
वच्छिनत्वात्‌ एवमविद्यान्तःकरणादिरूपजीवोपाध्यपगमे तस्येश्वरोपाध्यवच्छिनचैतन्यैक्यस्यैव प्राप्या मुक्तस्य 
रुद्धबरह्यत्वं न स्यात्‌ । तथा च न मुक्तिः स्यात्‌ । रुदधब्रह्मत्वस्यैव त्वन्मते मुक्तित्वादित्यर्थः ॥ गुरुबिम्बमिति ॥ 
बुहस्पतिमण्डलं चन्द्रमण्डलाच्छतांशन्यूनं चन्द्रमण्डलस्याऽष्टाशीतिसहखत्वादिति मण्डलय्रयुक्त एव न्यूनाधिक- 
भावो न तु स्वरूपतः अतो न कश्चित्छ्ुद्रोपद्रव इत्यवधेयम्‌ ॥ ॥ अात्वेनैक्यसिद्धिभङ्गविवरणम्‌ ॥ 


३२. बिम्बप्रतिषिम्बेक्यभङ्गः 


नापि जीबब्रह्मणो बिंम्बप्रतिमिम्बत्वान्मुखप्रतिमुखवदेक्यम्‌ । दृष्टान्तस्य साध्य- 
वैकल्यात्‌, तथा हि- बिम्बप्रतिबिम्बयोरेक्ये न तावत्प्रत्यक्षं मानम्‌, इमे चैतच्छाये 
भिन्ने इतिवद्‌ इमे वेत्रतत्प्रतिविम्बे भिने इत्येन पादर्वस्थेन ग्रहणात्‌ । स्मेनापि 
स्वकरतत्प्रतिमिम्े भिने इत्येव ग्रहणाच । ननु यथा बहिः स्थितद्वैत्रो यत्स्वलक्षणः 
प्रतिपन्नः, तत्स्वलक्षण एव वेदमान्तःस्थोऽपि भाति, तथा यत्स्वलक्षणं ग्रीवास्थं 
मुखं तत्स्वरक्षणमेव दर्पणस्थमपि भाति, न तद्धस्त्वन्तरत्मे युज्यते तस्मादेक- 
मेकदेशस्थं च मुखं भ्रान्त्या भिन भिनदेशस्थं च भातीति चेद्‌, उच्यते-किमनेन 
सब्येतरदस्तयोरिबात्यन्तसादरयपीरूपन्यस्ता ? प्रत्यभिज्ञा बा ? नायः, तयैक्या- 
सिद्धेः । अन्त्येऽसिद्धिः । किचित्स्वच्छताग्रादौ प्रतीते मुखच्छायामात मुखसंस्थान- 
बिरोषाप्रतिपत्त्या प्रत्यभिज्ञाभावस्य स्पष्टत्वात्‌ । स्वनेजगोलकादौ स्नस्याभिज्ञाभाबेन 
परत्यभिन्ञायोगाच । सूर्यपारर्बे प्रतिसूर्यं इतिवत्‌ दर्पणे मम मुखच्छायेत्येवानुभवेन 
दर्पणे मम मुखं लग्रमिति प्रतीत्यभावाच, वैत्रप्रतिनिम्बमेव दृष्टं न चैत्रः, चैतरस्तु 
तेनानुमित इत्यनुभवायोगाच । प्रतिमुखे प्रत्यङ्मुखत्वादिना दरयमानेऽपि स्वमुखे 
तद्ुद्धयभावाच्च । अत एव बालानां स्वप्रतििम्बे बालान्तरभ्रमः, कवित्य्रतिमुखे 
मम मुखमिति व्यपदेशस्तु स्वच्छायाशिरसि स्वशिरोव्यवहारवबत्‌, मार्गविन्यस्तस्न- 
पादाकृतौ स्वपादव्यवहरवच गौणः । भेदज्ञाने सत्यभेदव्यवहारस्य गौणत्वनियमात्‌ । 
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किं च बिम्बप्रतिकिम्बयोर्भेदसाक्षात्कारे तावन्न विवादः, अन्यथा त्वयापि कस्य 
्रमत्वमुच्येत१ न च भेदं भेदकं च साक्षात्कुर्बनभेदमपि .साक्षात्कुर्बन्‌ दष्टः । न 
चैक्ये साक्षात्कृतेऽपि सोपाधिकमेदभ्रमो युक्तः, त्दुपादानस्याप्यैक्याज्ञानस्यैक्य- 
ज्ञानेन निवृत्तेः । न चोपाधिनिवृत्तिसहकृतमेबेक्यन्ानं अज्ञाननिवतंकम्‌, ज्ञाते 
कदापि न जानामीत्यननुभेवेन ज्ञानस्य स्वप्रागभावं प्रतीवान्ानं प्रत्यप्यन्यान- 
पेक्षस्यैव निवर्तकत्वादित्युक्तत्वात्‌ । न च विम्बप्रतिनिम्बयोरेक्ये ज्ञातेऽपि तद- 
बच्छिनचैतन्यैक्यान्नानात्त्र भेदभ्रमः, अतिप्रसङ्गात्‌ । न च विम्बप्रतिबिम्ेक्य- 
जञानाभाबेऽपि मूलावियाकार्योऽयं मेदभ्रमः, व्यावदारिकत्वापत्तेः । न च सोपाधि- 
क्रमं प्रति नाङ्ञानज्ञाने उत्पादकनिवर्तके, किं तूपाधिसनिधानरूपदोषतदप- 
गमाविति वाच्यम्‌ । दोषो निमित्तं कार्यानुगुणम्‌, मिथ्याभूतमन्ञानमेव तूपादन- 
मितित्वन्मतदानेः । अन्यथा ह्य्नानाकार्यत्वेन ज्ञानानिवर्त्यत्येन उ निम्बप्रति- 

बिम्बभेदः सत्यः स्यादितिदिक्‌ । ` 


नाप्यनुमानं तत्र॒ मानम्‌, अत्यन्तसादृर्यस्य सव्येतरकरादौ व्यभिचाराद्‌, 
विरोधाच्य । वैधम्याभिावस्य चासिद्धेः । क्रियासाम्यस्य च च्छायादावनैकान्त्यात्‌ । 
मिम्बकारणमात्रजन्यत्वस्य च मिम्बादर्बाचीने प्रतिमिम्बेऽसिद्धेः । पृथग्दष्टकार्यानु- 
रोधेन परिवेषेन्द्रचापच्छायप्रतिसूर्यादाबिब कारणस्य कल्प्यत्वात्‌ । प्रतिबिम्बमपि 
हि च्छायाबिरोषः । न हि भेरीधातादिह्ृपतरेत्वभावाद्‌ ध्वनावुपरतेऽप्युपलमभ्यमानः 
प्रतिष्वनिर्नं शब्दान्तरम्‌ । एतेन दर्पणादौ न मुखव्यक्त्यन्तरमस्ति तज्नन्मकारण- 
शून्यत्वात्‌, शशमस्तके विषाणवद्‌” इति बिबरणोक्तं निरस्तम्‌ । एतेनैवाभिज्ञायां 
भेदो भाति प्रत्यभिज्ञायां त्वभेदः । तत्र भेदधीमुंखान्तरदत्वभावेनोपपत्तिदीनत्वाद्‌ 
अन्तिः, अभेदधीस्तु सोपपत्तिकत्वात्‌ प्रमेति निरस्तम्‌, अभेदधीरेव नास्तीत्युक्त- 
त्वात्‌ । छायादाविव कारणस्य कल्प्यत्वेन भेदयुद्धेः सोपपत्तिकत्वाच । कृप्तद्रव्या- 


 नन्तभवि तमोवद्‌ द्रव्यान्तरत्वसम्भवाच । ““नोपरक्तं न बारिस्थम्‌? ति स्मात॑- 


व्यवहारस्तु चित्रितः सिंह इति छोकन्यवहारबद्‌ “"यथा दारुमयो योषा यथा 
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चम॑मयो मृगः” इत्यादिस्मा्तव्यवहारबच गौणः । त्वत्पक्षेऽपि दि वारिस्यशन्दो न 
मुख्यः, बारिणि सूर्यान्तराभावात्‌ । गगनस्थस्य च बारिस्थत्वायोगात्‌ । भेदस्तूक्त- 
प्रत्यक्षेण न्यूनाधिकपरिमाणत्वचलत्बोपाधिसंयुक्तत्वासंयुक्तत्वत्वगाद्ग्राद्यत्व 
्रा्यत्वप्रत्यक्प्राड्मुखत्वरूपेण कस्तूरीतत्प्रतिबिम्बयोः सौरभतदभावरूपेण, गुड- 
तत्प्रतिबिम्बयोमधुर्यतदभावरूपेण, बहितत्प्रतिनिम्बयोरोष्ण्यतदभावरूपेण, पर्वत 
तत्य्रतिबिम्बयोगुरुत्तदभावरूपेण, सशब्दभेरीतत्परतिमिम्बयोः शाब्दतदभावरूपेण 
चानुमानेन- 


यथैषा पुरुषे छाया एतस्मिमेतदाततम्‌ । 
छाया यथा पुं सदृशी पुमधीना च दश्यते ॥ 
एबमेवात्मकाः सर्वे ब्रद्यायाः परमात्मनः । इत्यारि शरुत्या 


तमैन सदशदचायं बिम्बस्य प्रतिबिम्बवत्‌ ॥ 
बहवः सूर्यका यद्त्सूर्यस्य सदृशा जले । 
एवमेवात्मका लोके परात्मसदशा मताः ॥ 


इत्यादिस्मृत्या च सिद्धः । 


न च विम्बातिरेकेण दर्पणे कस्तूरयन्तराभावात्तत्र गन्धाभाव इति वाच्यम्‌, 
तथापि यत्स्वरक्षणं कस्तूर्यादि, तत्स्वलक्षणस्यैन दर्पणस्थत्बेनारोपिततया तद्रूपादि- 
युक्तस्येव तद्गन्धादियुक्तस्यैव दर्पणस्थत्वेन प्रतीत्यापत्तेः । घटे गगनस्येव दर्पणे 
कल्पितभेदयुक्तमुखस्याप्यभावे उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्मेन मुखप्रतिमुखयोरब- 
दातत्वश्यामत्ववत्‌ जीवब्रह्मणोः संसारासंसारादि्यवस्थितमिति त्वन्मतदानेङच । 
न हि शुक्तौ न शुक्तिरियमितिभेदभरान्तिमात्रेण रूप्यं न शुक्ताबध्यस्तम्‌ । आरोपि- 
तेन दप॑णस्थत्येन विरिष्टं प्रतिनिम्बं तत्र माजिन्याध्यास इति चेत्‌, न, माजिन्यवद्‌ 
दर्पणस्थत्वस्याप्यारोपितत्वेनैकविषशिष्टे इतरारोपायोगात्‌ । प्रतिमुखमेन दर्पणस्थं न 
तु मुखमिति प्रतिबिम्बे दर्पणस्यत्वानुभवने प्रतिनिम्बत्वस्य तत्स्यत्वगर्भिंतत्वा- 
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भावा । मारिन्यस्यानीयसंसारस्यापि विरिष्टनिष्ठत्वापत्त्या शुद्धाभितमोक्ष- 
सामानाधिकण्यायोगाच । एतेन वृष्षस्था कपिसंयोगाधारताग्रेणेव मुखस्था 
मालिन्याधारता उपाधिनाबच्छियते । तथा च दर्पणावच्छिनन एब मालिन्यधीयुंक्तेति 
निरस्तम्‌, संसारस्यापि गुद्धचिन्मात्रगतत्वापाताद्‌, वृक्षः कपिसंयुक्तं इतिवत्‌ मुखं 
मलिनमित्यनुभवापत्या मुखं न मखिनम्‌, किं तु प्रतिमुखमेबेत्यनुभवविरोधाच । 
यदि च कस्तूरयादिप्रतिनिम्बे तत्स्वलक्षणाननुगमेऽपि तदाकारतामात्रेण तत््रम्‌, तदि 
च्छायाप्रतिमुद्राप्रतिमादीनामपि तत्त्वं स्यात्‌ । न च प्रतिमुखे प्रत्यड्मुखत्वादि- 
धीर्भान्तिः, प्रतिबिम्बं बिम्बाभिमुखं नेति कदाप्यननुभवाद्‌ अबाधेऽप्यारोपितत्वे 
प्रतिमुखस्वरूपस्य सालक्षण्यस्य चारोपितत्वापातात्‌ । छायादावपि वैधर्म्यधीरभ्रान्ति- 
रिति सुबचत्मेन तस्यापि पुरुषादिनैक्यापत्तेश्च । एतेन- 


दर्पणाभिहता दृष्टिः परावृत्त्य स्वमाननम्‌ । 
व्यापुबन्त्याभिमुख्येन व्यत्यस्तं दशयेन्मुखम्‌ ॥ इति निरस्तम्‌ । 


परावृत्त्य स्वमुखस्यैव ग्रहणे पार्वस्थस्य मुखद्वयप्रतीत्ययोगात्‌ । अस्मिन्पक्ष 
दपणादेर्नेजायभिधातकत्वमत्रेणोपक्षीणत्वेन दर्पणैक्य इब दर्पणभेदेऽप्यनेकमुख- 
प्रतीतेः, मणिदपंणकृपाणेषु च वबिरुद्धरूपानेकमुखप्रतीतेश्चायोगात्‌ । अस्याः 
प्रक्रियायाः ब्रद्यप्रतिनिम्बे जीवे असम्भवाच । नेत्रस्य परावृत्या नेत्रं प्रत्याभि- 
मुख्येऽपि स्वात्मानं प्रत्याभिमुख्यप्रतीत्ययोगाच । बिरलावयवस्य जलस्य नेत्राभि- 
धातकत्वे स्वच्छनलान्तर्गतशिलायग्रहणापत्तेच । दर्पणादययभिहतेन नेत्रेण बहुयोजन- 
व्यवहितोरध्वभागस्थसूर्यादिग्रहणे पष्ठभागस्थस्यापि व्यवहितस्य ग्रहणापतते । अस्यां 
प्रक्रियायां स्वच्छताया अनुपयोगेन शिलायभिहतनेत्रस्यापि स्वमुखग्राहकत्वा- 
पाताच । प्रतिचन्द्रादिदर्शनेन चन्द्रादिदर्शनजन्यसुखादेः कपिलादिप्रतिनिम्बदशंनेन 
कपिलादिदशंनजन्यपुण्यादे प्रसङ्गाच । सूर्यकस्यापि सूर्यबद्‌ दुरदरशत्वादिप्रसङ्गाच । 
अतिस्वच्छदर्पण इव किञ्चित्स्वच्छताग्रादावपि मुखसंस्थानबिरोषप्रतीत्यापाताच । 
 अवच्छेदपक्षे द्विगुणीकृत्य वृत्त्यसम्भवेऽपि प्रतिनिम्बनपक्षे तत्सम्भवेनान्तर्यामित्व- 


बिम्बप्रतिविम्बैक्यभङ्गः | 579 


मिति स्वोक्तिबिरोधाच । उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वोक्त्योगादित्युक्तत्वाच् । एतेन 
नेदं रूप्यमितिवननेदं मुखमितिस्बरूपेण न बाधः, किं तु नार मुखमिति संसृष्ट- 
तयैवेति न दर्पणे मुखव्यक्त्यन्तरमस्तीति निरस्तम्‌ । नात्र मुखच्छायासीदित्यननु- 
भवेन प्रत्युत एतावन्तं कालमत्र प्रतिसूयं आसीदितिवदत्र प्रतिमुखमासीपित्येवानु- 
भवेन “प्रतिबिम्बमिवादरा"” इत्यादि स्मृत्याच प्रतिमुखे दर्पणस्थत्वस्याप्यबाधात्‌ । 
न हि भूमौ मेधो नेत्येताबता मेधच्छायापि बाधिता । 


छायापुरुषवत्तस्माच्छायावत्प्रतिसूर्यवत्‌ । 
प्रतिध्नानादिवद्‌ भितं प्रतिनिम्बं हि बिम्बतः ॥ 


अन्यथा प्रतिबिम्बाद्धिम्बानुमितिर्नं स्यात्‌ । साध्यावरैशिष्टयात्‌ ^^नेक्षेतोयन्तमा 
दित्यः” मित्यनेन उदयतप्रतिबिम्बदरंनस्यापि निषेधः स्यात्‌ । वारिस्थसूर्य 
दर्शननिषेधेनाकाशस्थतदरशनस्यापि निषेधः स्यात्‌, त्वत्पक्षे गगनस्थस्यैव वारिस्थ 
त्वेन प्रतीतेः । प्रतिनिम्बदरशनेनैव दृष्द्रा स्रायादिति शास्रर्थोऽप्यनुष्टितः स्यात्‌ । 
न॒ च तात्तिकाभेदेऽपि कल्पितमेदाच्छास्रीया व्यवस्था, ओदुम्बरतया चातेना- 
नौदुम्बरेणौदुम्बरो यूपो भवतीतिशास्ार्थासिद्धिप्रसङ्गाद्‌ । आत्मतया ज्ञातदेद- 
श्रवणादिना ““आत्मा श्रोतव्यः” इति शास्ार्थपिद्धिप्सङ्गाच । किं चानादे्जीवस्य 
नोपाध्यधीनत्वादिरूपं प्रतिनिम्बत्वम्‌, किन्तु तदधीनत्मे सति तत्सददात्वरूपं तच, 
भेदन्याप्तमिति विरुद्धो देतुः । उक्तं हि सू्रकृता- “अत एव चोपमा सूर्यकादि 
वदिति । भाष्यकृता च अत एव भिनत्वतदधीनत्वतत्सादृश्यैरेव सूर्यकायुपमा 
नोपाध्यधीनत्वादिने" "ति । बिम्बप्रतिनिम्बैक्यभङ्गः ॥ 


उद्वितसिद्धि 


तथा जीवव्रह्मणोमुंखप्रतिमुखवद्‌ बिम्बप्रतिबिम्बरूपत्वादप्यभेदोऽवगन्तव्यः । ननु दृष्टान्ते 
नाभेदः संप्रतिप्ः, चैत्रतच्छाये भिन्ने इतिवत्‌ चैत्रतत््रतिमिम्बे भित इत्येव पादूर्वस्थितेन 
ग्रहणात्‌, स्वेनापि स्वकरततप्रतिविम्बे भिन्ने इति ग्रहणाद्ेतिचेन । आपाततो भेदप्रतीतावपि 
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(ञद्वितसिद्धिः) | 

सुयुक्तिकप्रत्यक्षण बिम्बप्रतिषिम्बयरिक्यसिद्धया टृष्टान्तत्वोपपत्तेः । यथा लक्षणापरिज्ञाने 
भेदभ्रमवतोऽपि बहिस्थितश्चत्रो यत्स्वलक्षणकत्वेन प्रतिप्ः, ततो गृहस्थे तथा भाति तस्मिन्‌ 
चै एवायमिति धीः, तथा ग्रीवास्थं मुखं यत्स्वलक्षणकं प्रतिपनं दर्पणस्यमपि तथेत्यवधार्य 
तथैवेदं मुखमिति स एवायं कर इति च स्वपरसाधारणप्रतीतिरप्यनुभवसिद्धा । न च 
किञ्चित्स्वच्छताग्रादौ मुखछायामात्रे प्रतीतेऽपि संस्थानविरेषाप्रतीत्या प्रत्यभिज्ञाया असिद्धि- 
रिति वाच्यम्‌, सर्वत्राप्रतीतावपि निर्मलदर्पणादावेव तत्सिद्धया दृष्टान्तसिद्धेः । ननु स्वनेव- 
गोलकादौ स्वस्याभिज्ञाविरहात्‌ प्रत्यभिज्ञापि कथमिति चेन, दर्पणाहतचक्षुरईमी - 
नामग्रावच्छेदेन सम्बन्धात्‌ स्वनेत्रगोठकादीनामभिज्ञायाः सन्निहितपर्वसमय एव संभवात्‌ । 
यत्तु सूर्यपारर्वस्थिते प्रतिसूर्ये प्रत्यभिज्ञाविरहाद्रापि प्रत्यभिज्ञाविरहः इति, तच, ततोपाधे- 
` खेवानाकलनेनौपाधिकत्वानिर्णयात्‌ । तथा च उपाधिनिबन्धनत्वज्ञानं तदक्षकत्वज्ञानं चाभेद - 
साक्षात्कारे सामग्री । तस्यां सत्यां दर्पणे मम मुखं लग्रमिति अनुभवाभाव एवानुभवविरुद्धः । 
यत्तु चैत्रप्रतिषिम्बो दृष्टो न चैत्रः, किन्तु तेनानुमित इति विपरीतानुभवविरोधः इति,. तन 
` वस्तुतोऽभेदे ज्ञातेऽपि उपाध्यवच्छिनो दृष्टोऽनवच्छिनोऽनुमित इति प्रतीत्यविरोधात्‌ रारद्ज्गया 
वरषर्तुगङ्गानुमानवत्‌ । न च एवं प्रतिमुखे प्रत्यद्मुखत्वादिना दृदयमाने स्वमुखे तद्नुद्धि 
स्याद्‌, बालानां च स्वप्रतिबिम्बे बालान्तरम्रमो न स्यादिति वाच्यम्‌, तयोः स्वलक्षणकत्वा- 
ज्ञाननिबन्धनत्वात्‌ । अत एव कदाचित्‌ प्रतिमुखेऽपि मम मुखमिति बुद्धिव्यपदेशौ । न चायं 
व्यवहारो भेदज्ञानपूर्वंकत्वेन मार्गे स्वपदव्यां स्वपदव्यवहारबद्गौणः, स्वलक्षणकत्वज्ञानदायां 
भेदज्ञानस्यासत्कल्पत्वात्‌ । 


ननु अविवादः स्याद्‌ भेदसाक्षात्कारे, अन्यथा त्वयापि कस्य भ्रमत्वमुच्येत ? न च भेदं 
भेदकं च साक्षात्कुर्वन्‌ अभेदं साक्षात्कुरबाणो दृष्ट इति चेत्‌, उवैत्यन्याप्यराङ्खत्वसाक्षात्कारे 
पीतसाक्षात्कारवद्‌ उपाधिमादात्म्यादभेदं साक्षाक्कु्बांणो भेदं साक्षात्करोतीत्यङ्गीक्रियते, अनु 
भवस्य दुरपहवत्वात्‌ । न चैवमुपादानस्य रेक्याज्ञानस्य ेकयज्ञानेन निवृत्तेः भ्रमानुपपत्ति 
तननिवर्तने उपाधिविरहस्यापि सहकारित्वात्‌ । न च एवं तज्ज्ञाने सति तन जानामीत्यननुभवेन 
तस्य स्वप्रागभावं प्रतीवाज्ञानं प्रत्यप्यन्यानपेक्षस्येव निवतंकत्वमिति वाच्यम्‌, न जानामीति 
व्यवहारप्रयोजकाज्ञानां शनिवतंनेऽपि भ्रमस्यानुभूयमानत्वेन तदुपादानांशस्य निवृत्तौ जीवन्मुक्त 


बिम्बप्रतिमिम्बैक्यमङ्गः ` 581 
(अद्वतसिदधः) | 
 प्रारब्धकर्मण इवोपाधेरेव प्रतिबन्धकतया तद्विरहापेक्षाया आवक्यकत्वात्‌ । एतेन भेदभ्रमस्यास्य 
मूलाविद्योपादानकत्वे व्यावहारिकत्वापत्तिः, अज्ञानानुपादानकत्वे अपसिद्धान्तः, विम्बप्रति- 
 बिम्बभेदस्य सत्यत्वापत्तिरचेति निरस्तम्‌, रक्तन्यायेनोपपततेव्यविहारि कव्वेऽप्यनुपपत्त्यभावाच । 


तयोरैक्ये अनुमानमपि प्रमाणम्‌ । अत्र यद्यप्यत्यन्तसादरयं सव्येतरकरादौ व्यभिचारि, 
तथापि प्रतिमिम्बो विम्बाभिनः तद्गतासाधारणधर्मवत््वात्‌, तद्विरुद्धधांनधिकरणत्वाद्‌, 
मिम्बाजनकाजन्यत्वाच । न च द्वितीयहेतोरसिद्धिः, प्रत्यदमुखत्वादिविरुदधधरमस्य उपाधि- 
कृतत्वेन स्वाभाविकविरुद्धधर्मानधिकरणत्वस्य सत्त्वात्‌ । न च मिम्बानन्तरजाते प्रतिबिम्बे 
तृतीयदेतोरसिद्धिः, एेक्य वादिनं प्रति बिम्बानन्तरत्वस्यैवासिद्धेः । ननु पथकषार्यानुरोधेन परि- 
वेषेन्द्रवापच्छायाप्रतिसूर्यादाविवात्रापि पुथक्षारणं कल्पनीयम्‌, प्रतिमिम्बमपि हि छायाविरोषः, 
न हि भेरीषातादिङ्ु्तदेत्वभावाद्‌ ध्वनानुपरतेऽपि श्रूयमाणः प्रतिध्वनि रब्दान्तरमिति चेन । 
प्रतिबिम्बस्य छायाविरोधिन्यालोकेऽपि सम्भवेन छायाविरोषत्वासिद्धेः, प्रतिध्वनेस्तु भिन- 
कारत्वेन तद्धेदस्य प्रकृतेऽनुपयोगात्‌, कार्वपार्थक्यसिद्धयुत्तरकालकल्प्यकारणमभेदस्य प्रथमं 
वक्तुमराक्यत्वात्‌, कृप्ेतुभावेन कार्यस्यैव भावाच, प्रत्यक्षस्य भेदाभेदयोः समत्वात्‌, युक्त्या 
अभेद एव प्राबल्याच । अत एवोक्तम्‌ । विवरणे- "दर्पणादौ न मुखन्यक्त्यन्तरमस्ति, 
तज्रनकडुन्यत्वात्‌, राशशिरसि विषाणवदिति । एवमभेदधिय उपपादितत्वाद्‌ अस्याः 
प्राबल्यम्‌ । व्यक्त्यन्तरहत्वभावात्‌ सैव नास्तीत्यपास्तं प्राक्‌ । न च छायादाविव कारणभेदस्य 
कल्प्यत्वेन भेदबुद्धिः सोपपत्तिका तथा छ्र्तद्रन्यानन्तभवि तमोवद्‌ द्रव्यान्तरतैवेति वाच्यम्‌, 
अन्योन्याश्रयापत्तेः । भेदसोपपत्तिकत्वेद्न्यान्तरत्वकारणान्तरत्वयोः कल्पनम्‌, तस्मिंश्च सोप- 
पत्तिकत्वमिति । अत एव ^नोपरक्तं न वारिस्थ'मिति स्मातेन्यवहारो मुख्यः, न तु यथा 
चित्रितः सिंहः, यथा दारुमयी योषा, यथा चर्ममयो मृग इत्यादिवद्‌ गौणः । न च 
त्वत्पक्षेऽपि बारिस्थब्दो न मुख्यः, वारिणि सूर्यान्तराभावाद्‌ गगनस्थस्य बारिस्थत्वा- 
योगादिति वाच्यम्‌, वारिस्थत्वेनोपस्थितादेषवारिस्थसूर्यनिषेधात्‌ । ननु वारिस्थत्वेन सूर्य 
एवोपस्थितः तयोरभेदो न प्रत्यक्षसिद्धः, नापि युक्तः, न्यूनाधिकपरिमाणवत्त्वचरत्वोपाि- 
युक्तत्वासुयुक्तत्वत्वगादिग्राह्यत्वाग्राह्यत्वप्रत्यद्मुखत्वाप्रत्यङ्मुखत्वादिना कस्तूरीमिम्बप्रति- 
बिम्बयोः सौरभासौरभादिना च भेदसिद्धेरिति चेन, न्यूनपरिमाणादिना सौरभादिना च 
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 उपाधिगतस्य भेदः साधनीयः । तथां च उपाथिगतत्वस्य गिम्बे कल्पितत्वेन पक्षहेत्वोरसिद्धे 
कल्पितेत्वादिना तत्समानसत्ताकसाध्यसिद्धावविवादाच । नापि- , 


“'यथेषा पुरुषे छाया एतस्मिमेतदाततम्‌ । 
छाया यथा पंसटसी पुमधीना च ददयते ॥ 
एवमेवात्मकाः सरवे ब्रह्माद्याः परमात्मनः ॥*' 


इति श्रुत्या भेद इति वाच्यम्‌, कल्पितभेदमात्रेण सादृदयोपपत्तेः तात्तविकत्वे श्रुति- 
तात्पयाभावाद्‌, एेक्यप्रतिपादकानेकश्रुतिविरोधाच्च । ननु तत्स्वलक्षणकस्यैव दर्पणस्थत्वे- 
नारोपिततया तद्रूपादियुक्तस्येव तदगन्धादियुक्तस्यापि दर्पणस्थत्वेन प्रतीतिः स्यादिति चेन 
तत्स्वलक्षणकत्वेनारो पितत्वेऽपि यावत्स्वलक्षणकत्वेनारो पितत्वानङ्गीकारेण गन्धादिप्रतीत्या- 
पादनस्याराक्यत्वात्‌ । ` 


ननु एं दर्पणे मुखस्याभावे उपाधेः प्रतिनिम्बपक्षपातित्वेन मुखप्रतिमुखयोर- 
बदातत्वदयामत्ववत्‌ जीवब्रह्मणोः संसारित्वासंसारित्वादिन्यवस्था कथमिति चेत्‌, न । 
आरोपितेनादरस्यत्वेन बिरिष्टे प्रतिबिम्बे तद्धर्मस्य मालिन्यादेः सम्भवात्‌ । न च 
उपाधिस्थत्वस्यापि आरोप्यत्वेन कथं मालिन्याश्रयतावच्छेदकत्वम्‌१ एकबिरिष्टे इतरारोपा- 
भावादिति वाच्यम्‌, आरोपपूरवप्रतीतध्मविरिष्टस्यैवारोप्याश्रयत्वात्‌, न तु तस्य सत्यत्वमपीति 

 परपरक्रियानिबन्धनदोषानवकाडात्‌ । न च प्रतिमुखमेव दपंणस्थं न तु मुखमिति प्रतिबिम्ब 
दपंणस्यत्वानुभवेन कथं प्रतिबिम्बत्वस्य तत्स्थत्वगर्मतेति वाच्यम्‌, अविद्योपहितस्या 
विद्याश्रयत्ववत्‌ दपंणोपदितस्य दर्पणाश्रितत्वसंभवात्‌ । एतेन माछिन्यस्थानीयस्य संसारस्य 
विशिष्टवुत्तित्वात्‌ शुद्धाश्चितमोक्षसामानाधिकरण्यायोग इति निरस्तम्‌ । संसारस्ता 
वदुपदहितवृत्तिः, तथा चोपधेयांङमादाय सामानाधिकरण्यसंभवात्‌ । तथा च वृक्षस्थकपि- 
 स्ंयोगाधारता अग्रेणेव मुखेमालिन्यं दर्पणसम्बन्धेनावच्छिद्यते । एतावानेव विषः वृक्ष 
कपिसंयोगस्तु साहजिकः, मुखे ओपाधिकं मालिन्यम्‌ । तेनोपहिते उपाध्यवच्छि् एव मुखे 
मालिन्यधीः, एतेन दर्पणमाछिन्यस्य मुखनिष्त्वे संसारस्यापि शुद्धनिष्ठतापत्तिः, वृक्षः संयुक्त 
इति वत्‌ मुखं मलिनमिति प्रतीत्यापत्तिः, मखं न मलिनम्‌ किन्तु प्रतिमुखमित्यनु- 
भवविरोधापत्तिरचेति निरस्तम्‌ । ` ननु कस्तू्यादिप्रतिनिम्बस्य स्वलक्षणाननुगमेन कथं 
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बिम्बैक्यम्‌१ न च तदाकारतामात्रेण तत्त्वं, तर्हिं छायाप्रतिमुद्ाप्रतिमादीनामपि तत्वं स्यात्‌, 
प्रतयद्मुखत्वादे्भेदकस्यात्रापि सत्त्वा । न च प्रत्यद्मुखत्वधीर्भरान्ता, प्रतिबिम्बं बिम्बाभि 

मुखं नेति कदाप्यननुभवादिति चेन, दर्पणादिप्रतिषिम्बे स्वलक्षणानुगमेन मिम्बैकये व्यवस्थिते 
प्रतिनिम्बत्वावच्छेदेनैव तत्कल्पनाद्‌, छायादौ स्वलक्षणकत्वस्य कुवराप्यद्निन साम्याभावात्‌ । ` 
नापि प्रत्यद्मुखत्वादि भेदकम्‌, मलिनत्ववदुपाधिकृतत्वात्‌ । अत एव जपाकुसुम रक्तता- 
प्रतीतिवत्‌ तद्धरभरान्ता । दर्पणाहतं चश्चुः प्रत्यङ्मुखं भवति, तस्य च स्वाभिमुखतया ग्रहण- 

 सामथ्यचिान्याभिमुखस्यापि मुखादेस्तथाग्रहणोपपततेश्च । तदुक्तं- 


““दर्पणाभिहता दृष्टिः परावृत्त्य स्वमाननम्‌ । 
व्याप्ुवन्त्याभिमुख्येन व्यत्यस्तं दङयेन्मुखम्‌ ॥ '" 


न॒च परावृत्त्य स्वमुखस्यैव ग्रहणे पार्धस्थस्य मुखद्वयप्रतीत्ययोगः, स्वमुखस्यैवेति 
नियमासिद्धेः, उपाधिसनिहितमात्रस्यैव तथा ग्रहणात्‌ । न च एवं दर्पणादेरभिघातकतामात्रेण 
उपक्षीणतया दर्पण इव दर्पणभेदेऽप्यनेकमुखप्रतीतिनं स्यादिति वाच्यम्‌, अभिघातकानेकत्वेन 
चश्चुषोऽनेकाग्रसम्पत्त्या प्रत्यग्रं स्वाभिधातकावच्छेदकमुखग्राहकतया टृष्टान्तवैषम्यात्‌ । न च 
मणिद्पणकृपाणादिषु विरुद्धरूपानेकमुखप्रतीतिः कथमेवं युज्यत इति वाच्यम्‌, अन्वय- 
व्यतिरेकसिद्धोपाधि- प्राबल्यनिबन्धनत्वादिति गृहाण । न च चश्चुःपरिवृततपरक्रिया ब्रह्प्रति- 
बिम्बे जीवे न संभवतीति वाच्यम्‌, चाश्चुषप्रतिमिम्बमात्रविषयतयेवास्या उपपादितत्वात्‌ । न च 
विरलावयस्य नटस्य नेवामिधातकत्वे जलान्तग॑तरिखादग्रहणप्रसङ्गः, स्ांवच्छेदेनाभिघाता- 
भावेनान्तरेऽपि चश्चुषः प्रवेशसंभवात्‌ । न च एवं बहुदूरव्यवहितोध्व॑भागसूर्यादिग्रहणे पृष्ट- 
भागस्थस्य व्यवदितस्यापि ग्रहणापत्तिरिति वाच्यम्‌ चश्ुषो गमनागमनाभ्यां बिदोषात्‌ । न हि 
दूरस्थसूरयग्रहणं वदता पष्टकुख्यादिकं भित्त्वा चश्ुरगच्छतीत्युक्तं भवति । न च एवं शिलाभि- 


हतमपि चष्चुः परावृत्त्य मुखं गृह्णात्विति वाच्यम्‌ । तवापि प्रतिबिम्बं तत्रोत्पद्यतामित्यापतते 


अस्वच्छतया परिहारस्यास्माकमपि समत्वात्‌ । तव स्वच्छ एव उत्पद्यते, मम तत एव च 

परावर्तते इत्यङ्गीकारात्‌ । न चैवं प्रतिमिम्बदरनिनापि बिम्बदर्रानजन्यसुखपुण्यादिप्रसङ्गः, यत्र 
तददानमात्रजन्यता नान्यतः, तबरेष्टापत्तेः यत्र चोपाधिविनिर्मक्तज्ञानत्वेन विरिष्य जन्यता, 
तत्रापादकाभावात्‌ । नचैवं सूर्यकस्यापि सूर्यवद्‌ दु्द्त्वापत्तिः, गोखके सूर्यतेजः साम्मुख्यस्य 
दुदरशताप्रयोजकस्य सूर्यकग्रहणकालेऽभावात्‌ । न च स्वच्छदर्पण किञ्चित्स्वच्छताग्रादौ मुख- 
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संस्थानविदरोषप्रतीत्यापातः, उपाधिगतात्यन्तस्वच्छतान्यतिरेकप्रयोजकमालिन्यादेरेव तत्र प्रति 
बन्धकत्वाद्‌, अन्यथा तवापि ताद्क्संस्थानविरोषवत्‌ प्रतिबिम्बं तत्र कथं नोत्पद्यत इत्यस्य 
दुष्परिदहरत्वापत्तेः । 


ननु अवच्छेदपक्षे द्विगुणीकृत्य वृत्त्यसम्भवेऽपि प्रतिबिम्बपक्षे तत्संभवेनान्तयांमित्वमिति 
स्ववचनविरोधः, उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वमित्युक्त्ययोगश्चेति चेन, सर्वोपाध्यवच्छिनत्वैक- 
देशोपाध्यवच्छिन्नत्वाम्यामुपाधिकल्पितमेदेन च स्वोक्त्यविरोधोपपत्तेः । अत एव दर्पणे न 
मुखमित्येव उपाधिसंसृष्टतया निषिध्यते, न तु नेदं रूप्य" मितिवत्‌ नैतन्मुखमिति स्वरूपेण । 
ननु नात्र मुखच्छायास्तीत्यननुभवेन प्रतयुतेतावन्तं कालम्‌ अत्र प्रतिसूर्यं आसीदितिवत्‌ प्रति- 
मुखमासीदित्येवानुभवेन प्रतिबिम्बमिवादर इत्यादिस्मृत्या व प्रतिमुखे द्पणस्थत्वस्याप्यबाध 
एव, न हि भूमौ मेघो नेत्येतावता मेषच्छायापि तत्र बाधितेति - चेन, मुखप्रतिमुखयोरेक- 
स्वलक्षणकत्वेनैक्यन्यवस्थित्या मुखस्यैव तत्स्थत्वनिषेधेन प्रतिमुखस्य तत्सत्त्वनिषेधसंभवात्‌ । 
` मेघच्छायगप्रतिसूर्यादीनां न तथेति न मेधादिनिषेधेन छायादिनिषेधः । स्मृतिस्तु प्रातीतिका्ं 
मादाय दृष्टान्तपरा । न च एवं प्रतिबिम्बाद्‌ बिम्बानुमानोच्छेदः साध्याविदोषादिति वाच्यम्‌, 
उपाधिकल्मितभेदेन विरेषोपपत्तेः । एतेन नेक्षेतोचन्तमादित्य'मित्यनेन उद्त्तिबिम्ब- 
दर्ञ॑नस्यापि निषेधः स्यात्‌, वारिस्थ सूर्दशननिषेधेनाकाङस्थसूर्ंदर्नस्यापि निषेधश्च स्वात्‌, 
प्रतिबिम्बदनिनैव दृषदा स्रायादिति शास्रार्थोऽप्यनुष्टितः स्यादिति निरस्तम्‌, कल्पितभेदादेव 
शास्रीयन्यवस्थोपपत्तेः न ` च ओदुम्बरतया ज्ञातेनानैदुम्बरेण ओदुम्बरो यूपो भवतीति 
शाचार्थसिद्धिप्रसङ्गः, आत्मतया ज्ञातदेदघ्रवणादिनात्मा श्रोतव्य इति शासार्थसिद्धिप्रसज्गव्ेति 
वाच्यम्‌, प्रमया उपपत्तौ संभवन्त्यां भ्रमेण तदुपपादनस्यायुक्तत्वात्‌ । ननु अनादेजीवस्य 
 नोपाध्यधीनं प्रतिमिम्बत्वम्‌, किन्तु तदधीनत्वे सति तत्सदृशत्वम्‌, तच भेदन्याप्तमिति विरुद्धो 
हेतुः । उक्तं हि सूत्रकृता- (अत एव चोपमा सूरय॑कादिव'दिति चेत्‌, न, उपाध्यधीनत्वं हि 
उपाधौ सत्येव सत्त्वम्‌ । त्च नानादित्वविरोधि, अनादिजीवस्यापि तत्संभवात्‌ । अत एव 
प्रतिबिम्बपदस्य भेदसादृदया्थकत्वमादाय विरुद्धत्वोक्तिर्दैतावयुक्ता । तदेवम्‌ 


प्रतिबिम्बस्य बिम्बेनैक्ये व्यवस्थिते । 
| ब्रह्मैक्यं जीवजातस्य सिद्धं तद्मतिमिम्बनात्‌ ॥ 
इत्यद्वैतसिद्धौ बिम्बप्रतिमिम्बन्यायेनैक्यसिद्धिः ॥ 
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` ॥ स्वनेत्रगोलकादाविति ॥ ननु दर्पणाहतचक्षरदमीनामग्रागच्छेदेन सम्बन्धात्स्वनेत्रगोल- 
कादीनामभिज्ञप्रत्यभिज्ञायाः सनिहितपूर्वकाल एव सम्भवति । मैवम्‌ । तत्काल एवाभि्ञा- 
परत्यभिङ्योः कुजाप्यदशंनात्‌ ॥ नच भेदं भेदकञ्चेति ॥ अपीतत्नव्याप्यशङ्खत्वसाक्षात्कारेप्य- 
पीताभेदसाक्षात्कारदरनाद्धेदमिल्युक्तम्‌ । भेदसाक्षात्कारे सत्यभेदसाक्षात्कारः कुञापि न दृष्ट 
इत्यर्थः ॥ अतिप्रसङ्गादिति ॥ धटकलङ्योरिक्यज्घानेपि तदयच्छिननयैतन्यैक्याज्ञानाद्धट- 
कलायोर्भदभ्रमः स्यात्‌ ॥ बिरोधाचेति ॥ सादृश्यस्य भेदगर्भत्वात्तेनाभेदसाधने बिरोधः ॥ 
मिम्बादर्वाचीनइति ॥ नचैक्यवादिनः प्रतिमिम्बस्य बिम्बादर्बाचीनत्मसिद्धम्‌ । उपाध्यन्बया- 
यनुबिधानेन तत्सिद्धेः । नचान्मयायनुबिधानं प्रतिबिम्बप्रतयक्ष उपक्षीणम्‌ । गेहान्तर्गतजलस्थ- 
सूर्यप्रतिबिम्बाप्रत्यक्षे प्रकाशबिरेषेण बहिठगेहान्तर्गतजले सूर्यप्रतिबिम्नानुमानात्‌ ॥ एतेनै- 
येति ॥ आदश भिनं मुखमित्येषा प्रथमजा बुद्धिरभिञ्ा । अनन्तरं यत्स्वलक्षणं ग्रीवास्थमुखं 
तथेबेदं दर्पणस्थमपरि भातीति जायमानं चानं प्रत्यभिङेत्यथः ।॥ अभेदधीरेवेति ॥ अभेदे 
परत्यक्षानुमित्योरभावस्य किञ्चित्स्वच्छताग्रादौ प्रतीते मुखच्छायामात्रे मुखसंस्थानबिरोषाप्रतीत्या 
प्रत्यभि- ्ञाभाबस्य स्पष्टत्वादित्युक्तत्वात्‌ ॥ च्छायादाबिवेति ॥ ननु भेदबुद्धेः सोपपत्तिकत्वे 
सिद्धे प्रतिमिम्बस्य कारणान्तरकल्पनं तस्मिंश्च सोपपत्तिकत्वमित्यन्योन्याभयः । मैवम्‌ । प्रति- 
मिम्बेकारणकल्पनाधीनस्य भेदबुद्धौ सोपपत्तिकत्वस्यानुक्तत्वात्‌ । किन्तु बक्ष्यमाणरीत्या 
प्रत्यक्षानुमानागमसिद्धतया सोपपत्तिकभेदे सति प्रतिबिम्बे कारणान्तरमपि कल्प्यत इति ॥ 
नोपरक्तमिति ॥ 


नेक्षेतोयन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । 
नोपरक्तं नबारिस्थं नमध्यं नभसोगत 


मित्यत्र बारिस्थे सूर्यप्रतिबिम्बे सूरयत्वाभावात्तत्रादित्यशब्दो गौणः ॥ त्वत्यक्षेपीति ॥। 
ममादित्यशब्दबन्तव बारिस्थशब्दो गौणः गगनस्थे सूर्ये उयत्त्नोपरक्तत्वादिवद्वारिस्थत्वा- 
भावात्‌ । नच बारिस्थत्वेनोपस्थितगगनस्यसूर्यपरं बारिस्थपदमिति बाच्यम्‌ । लक्षणापत्तेरेव । 
भेदनुद्धेः सोपपत्तिकत्वमाह ॥ भेदस्त्िति ॥ एतस्य सिद्ध इत्यनेनाग्रेतनेन सम्बन्धः ॥! 
 तथापियत्स्वलक्षणेति ॥ ननु तत्तत्स्वलक्षणत्बेनारोपितत्वेपि याबत्स्वलक्षणकत्वेनारोपितत्वा- 
नङ्गीकारेण गन्धादिप्रतीत्यापादनमक्यम्‌ । मेवम्‌ । प्रत्यभि्गयाऽभेदसिष्युक्तययोगात्‌ । यदि च 
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 कस्तूर्यादीत्यादिनाग्रे निरसिष्यमाणत्वाच्च ॥ मालिन्यनदिति ॥ नन्वारोपपूर्वप्रतीतधर्मविरशिष्ट- 
स्यैवारोप्याश्रयत्वादेकारोपितविशिष्टेपरारोपः । मेवम्‌ । आरोपिताधिकसत्ताकस्यैवारोपाभयता- 


बच्छेदकत्वात्‌ रूप्यनिवृत्तावपि शुक्तेत्वानिवृत्तिबदुपाध्यपगमे माटिन्यनिवृत्तावपि प्रतिमिम्बा- 


निवृत्त्यापत्तेः ॥ प्रतिमुखमेवेति ॥ नन्वबियोपदितस्याबिदयाश्रयत्वबदरपणोपहितस्य दर्पणा- 
भितत्वं सम्भविष्यति । यैवम्‌ । अबिद्योपदितस्याबियकत्वेनानियाभयत्वानबच्छेदकत्वा- 
दरपणोपदहितत्वस्यापि दर्पणाभितत्वादिरूपत्मेन दर्पणाभितत्वं प्रत्यप्रयोजकत्वात्‌ ॥ माछिन्येति ॥ 
ननु संसार उपहितवृत्तिः । तथाचोपधेयांशमादाय सामानाधिकरण्यसंभवः । मैवम्‌ । उपहित- 
वृत्तिधम॑स्योपधेयेऽसत््मात्‌ । वृत्त्युपहितस्य दृरश्यत्वाङ्गीकारेण त्द्पधेये शुद्धेपि दश्यत्वापततेः । 
संसारस्य शुद्धाभितमोक्षसामानाधिकरण्यमानेतुमाह ॥ वृक्षस्येति ॥ उपाधिना उपाधिसम्बन्येन । 
दर्पेणस्थत्वादिरूपउपाधिसम्बन्धो मुखेनानुभूयते प्रत्युत प्रतिबिम्ब एवानुभूयते इत्यायुक्तदेतुमे- 
तेनेत्यनेन परामृशति । संसारस्य मोक्षसामानाधिकरण्यमपि तबानिष्टमित्याह ॥ संसारस्या- 
पीति ।॥ वृक्षसंयोगब्दुःखादिरूपः संसारोपि शुद्ध एव स्यात्‌ । तथाच नित्यमुक्तत्वश्रुति- 
निंविषया स्यात्‌ । ननु सर्वसालक्षण्याभावबेपि किञ्चित्साटक्षण्यमत्रेणैव विम्बप्रतिनिम्ब- 
योरभेदोस्तु । अत एव कस्तूर्यां बिम्बप्रतिषिम्बयोः सौरभतदभावाभ्यां न भेदानुमानमत 
आह्‌ ॥। यदि सेति ॥ एतेनेति ॥ उक्तप्रत्यक्षादिना बिम्बप्रतिविम्बयोर्भेदस्य सिद्धत्वेन ॥ 
मुखद्येति ॥ स्वस्य मुखद्धयाभावादित्यरथः । ननु स्वमुखस्यैव ग्रहणमिति न नियमः । 
उपाधिसनिदहितमात्रस्यैव तथा ग्रहणात्‌ । मैवम्‌ । उपापिप्रतिमिम्बतक्त्वातिरिक्तस्योपाधि- 
सनिहितत्वस्याभावात्‌ ॥ अस्मिन्पक्षइति ।॥ नन्यभिधातकानेकत्वेन चश्षुषोनेकाग्रतासंपत्त्या 
प्रत्यग्रं स्वाभिघातकाबच्छिन्मुखाग्राहकता अतोऽनेकमुखप्रतीतिः । मैवम्‌ । अनेकाग्रता- 
 शब्देनानेककिरणवत्त्वं बाऽनेकत्वं जा । नायः । तस्योपाधिं बिनैव सिद्धेः । नहि चश्वुष एक 
एब किरणः । नान्त्यः । बाधितत्वात्‌ ॥ दर्पणेति ॥ नचान्बयन्यतिरेकसिद्धोपाधिप्राबल्या- 
्वरुदवरूपमुखप्रतीतिः । मेवम्‌ । स्वस्मिन्मुखान्तरोत्पादकत्वान्यस्योपापिप्राबल्यस्याभावात्‌ ॥। 
अस्याइति ॥ चक्षुःपरिवृक्तिरूपप्रक्रियायाः ॥ बिरठेति ॥ नच सर्बाबच्छेदेनाभिधाताभावा- 
` दन्तरेपि चक्षुःप्रवेडासम्भव इति वाच्यम्‌ । यथेच्छकल्पनाया निष्रमाणत्वात्‌ ॥ अस्यामिति ॥ 
एतेन तवापि शिलादौ प्रतिबिम्बमुत्पयताम्‌ अस्वच्छतया परिहारस्तु ममापि सम इति 
निरस्तम्‌ । स्वच्छतायाः प्रतिबिम्बोत्पत्ति प्रतीव चक्षुः प्रतिघातं प्रत्यप्रयोजकत्वात्‌ ॥ प्रति- 
चन्द्रादीति ॥ त्वन्मते प्रतिचन्द्रादिदशैनस्यापि समीचीनचन्द्रादिदर्शनत्ात्‌ । ननु यत्र 
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` सामान्यतस्तदक्ष॑नमात्रन्यता तत्रेष्टापत्तिः । यत्र चोपाधिनिम॑क्तज्ञानत्मेन बिरेष्यजन्यता तत्रा- 
पादकाभावः । मनम्‌ । ` कपिलादीनामुपाधिकबलितत्वतदिनिर्म॑क्तत्वलक्षणद्विरूपाभावात्‌ । 
भदित्यमीक्षयेदित्यादाबुपाधिविनिरमुक्तेतिविेषस्य काप्यभाबात्‌ ॥ अबच्छेदपक्ष इति ॥ यो 
विज्ञाने तिष्न्य आत्मनि तिष्ठनित्यादाबन्तर्यामित्वं शरूयते । तच ॒ययप्यनच्छेदपक्षे न 
सम्भवति । धटाबच्छिनाकाशे बाद्याकाशादर्शानात्‌ । द्विगुणीकृत्य वृत्त्यनुपपत्तेः । तथापि प्रति- 
बिम्बपक्षे सम्भवति जलटप्रतिमिम्बिताका बाद्याकाङस्यापि दर्शनादित्यादिना ब्रह्मणोन्तर्या- 
मित्बमुक्तम्‌ । तच प्रतिबिम्बाख्यव्यत्तयन्तरानङ्गीकारे न युज्यते ॥ उपाधेरिति ॥ प्रति- 
 निम्बाख्ययस्त्वन्तराभावात्कस्य पक्ष उपाधिः पतेत्‌ ॥ प्रतिमुखे दपणस्थत्वस्येति ॥ ननु मुख- 
प्रतिमुखयोरेक्यान्मुखस्यैतत्स्थत्वनिषेधेन प्रतिमुखस्थैव तत्स्थत्वनिषेधः । मैवम्‌ । तयोरेक- 
` स्यासिध्यान्योन्याश्रयात्‌ ॥ नहि भूमाविति ॥ एबमादर्ञे मुखं नेत्येतावता प्रतिमुखमपि 
नास्तीति न संभवतीत्यर्थः । तस्मादित्युपसंहारः । अन्यथेति ॥ तयोरभेदे ॥ किशानादे- 
रिति ॥ ननुपाध्यधीनत्वं द्युपाधौ सत्येव सत्वम्‌ । तच नानादित्वविरोधि । अनायुपाधि- 
नाऽनादिजीनस्यापि तत्संभवात्‌ । मैवम्‌ । उपाधेत्रह्मातिरिक्तस्य कल्पिततया सादित्ा- 
वङ्यंभावात्‌ ॥ दधीनत्व इति ।॥। बिम्बाधीनत्वे सति बिम्बसदशत्वम्‌ ॥ अतएबचोपमेति ॥ 


बहवः सूर्यका यद्भत्सूय॑स्य सदृशाजले । 
एवमेवात्मका लोके परात्मसदरा मता 


इत्यादिषु जीवस्य परमेश्वरप्रतिनिम्बरूपोपमा क्रियते या सा सूत्रस्यचशब्दप्रदर्शितभेदे सत्ये- 
बेश्वराधीनत्वतत्सदशत्वादिना । तत्र दृष्टान्तः सूर्यकादिवदिति । यथा सूर्यकस्य सूर्येणोपमा 
क्रियते तद्त्‌ । नच भेदायसिद्धिः । पृथगुपदेशात्‌ सन्ध्ये सृष्टिराह दि तद्रूणसारत्वादि- 
त्यादितत्सिद्धेः ॥ इदमुक्तं भवति ॥ जीवो ब्रह्मभिः तत्परतिविम्बत्वात्‌ । सामान्यव्याप्तौ 
सूय॑को दृष्टान्तः ॥ भिन्नत्वेति ॥ अयं सौत्रचरब्दस्याथः । भिन्नत्वरूपसाध्यस्य तदधीनत्वादि- 
` रूपहेतोश्र सूर्यक इव जीबेपि सत्वादुपमा क्रियते । ननु सूर्यके उपाध्यधीनत्वमप्यस्ति जीवे तु 
तनास्ति नित्यत्वादत उक्तम्‌ । नोपाधीति ॥ ॥ बिम्बप्रतिमिम्बैक्यभङ्गः ॥ ` 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि जीवव्रह्मभेदपरत्वं श्रुतीनां न सम्भवति । जीवो ब्रह्माभिन्नस्तत््तिनिम्बत्वात्‌ प्रतिमुख- 
बदित्यनुमानबिरुद्धत्वात्‌ इत्यत आह नापीति । इम इति । नचापाततो भेदप्रतीतावपि सयुक्तिक्प्रत्यक्षेण | 
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 (कण्टकोद्धारः) 
बिम्बप्रतिबिम्बयोरभेदसिध्या दृष्टान्तोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । तरिं मेदप्रतीतिनं स्यात्‌ । प्रनछाभेदप्रतीत्या 


बाधितत्वात्‌ । किंच भेदप्रतीतेरपि सयुक्तिकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वेन परस्पर प्रतिबन्धादेकस्याप्यसिध्या 


दृष्टान्तासम्भवात्‌ वक्ष्यमाणरीत्याऽभेदप्रतीतेरेवानुदयेन तत्राबल्यस्य दूरनिरस्तत्वाच । एतदभिप्रायेणैव शाङ्ते 
नन्विति । तयेति । साद्दयस्य भेदधटितत्वात्‌ पदार्थान्तरत्वेऽपि तव्याप्तत्वात्‌ इति भावः । किं स्वज 
` बिम्बप्रतिमिम्बस्थलटे प्रत्यभिन्ञास्तीत्युच्यते, उत कविदेव! नाय इत्याह किंचिदिति । न च कवित्यत्यभि- 
इथेक्यसिद्धौ दृष्ान्तोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । कचिद्‌ भेदसिद्धौ अत्रापि सादृदयमात्रेणैवं प्रतिभातीति 
` प्रत्यभिज्ञायामेव प्रामाण्यसन्देहादिनैक्यासिद्धेः । स्वनेतजेति । न च द्व्पणाहत चक्षूरदमीनामग्रावच्छेदेन 
सम्बन्धात्‌ स्वनेजगोलकादीनामभिज्ञायाः सभिहितपूर्वसमय एव सम्भवादिति वाच्यम्‌ । मुखप्रतीत्यतिरिक्त 
गोलकाभिन्ञायाः पूर्वमसिष्या अग्रावच्छेदेन सम्बन्धासिद्धेः । सूर्यपार्चं इति । नचात्रेव तत्रौपाधिकंत्वा- 
निर्णयात्‌ तथाचौपाधिकत्वज्ञानं तद्धक्षणवत्वज्ञानं चाभेदज्ञानसामग्री । सा च प्रकृतेऽस्त्येवेति वाच्यम्‌ । 
अभेदप्रतीतौ भेदस्यौपाधिकत्वनिर्णयः तनिरणये चाभेदधीरिति परस्पराश्रयात्‌ तद्क्षणवत्त्वं किं पाठतद्क्षण- 
वत्त्वमुत किचिद्धर्मवत्त्वम्‌? नायोऽसिद्धेः । न द्वितीयः । अतिप्रसङ्गादिति । निम्बमेवेति । नचावच्छिनो 
दृष्टोऽनवच्छिन्नोऽनुमित इति प्रतीत्योरविरोध इति वाच्यम्‌ । अस्याः कल्पनाया अभेदसिध्यधीनत्वेना- 
न्योन्याभ्रयात्‌ । प्रतिमुख इति । न च लक्षणत्वाज्ञाननिबन्धनं तदिति वाच्यम्‌ । सर्व॑सालक्षण्यस्यानुभव- 
बाधितत्वात्‌, किंचित्सालक्षण्यस्याति प्रासङ्गिकत्वात्‌ । नन्वेवं दर्पणे मम मुखं लग्रमिति प्रतीतेः कागतिरित्यत 
आद किंचिदिति । एतावता भेदप्रत्ययोऽस्तीत्युपपादितम्‌ । अधुनाऽभेदप्रत्यय एव. न सम्भवतीत्याह 
किंचेति । अन्यथेति । भद्प्रत्ययानङ्गीकार इत्यर्थः । नचेति । न च लक्षणवत्वज्ञानदशायां भेदज्ञानस्या- 
सत्कल्पत्वमिति बाच्यम्‌ । तस्य प्रागेव दूषितत्वात्‌ । न चोपाधिमहात्म्यात्‌ अभेदसाक्षात्कारेऽपि भेद- 
साक्षात्कार इति वाच्यम्‌ । उभय साक्षात्कारस्यापि अन्योन्याश्रयात्‌ । किंचोपादानाभावाच न भेदभ्रमः 
सोपाधिकोऽपि सम्भवतीत्याह न चेति । अति प्रसङ्गादिति । बिम्बप्रतिषिग्बयोरेक्यज्ञानेऽप्यज्ञानानुवृत्तिः 
स्यात्‌ । तत्रापि चैतन्येक्याज्ञानस्य वक्तु शक्यत्ादित्यर्थः । व्याबहारिकत्वापत्तेरिति । बियदादिवन्मूला- 
बिद्याकायस्य त्वन्मते व्यावहारिकत्वनियमादित्यर्थः अन्यथेति । अविय्योपादानकत्वाभाव इत्यर्थः । न च 
` हदयत्वादिना तस्य मिथ्यात्वम्‌ । तस्य निरस्तत्वादिति भावेनाह दिगिति । तत्रेति बिम्बप्रतिबिम्बयोरेदय 
इत्यर्थः । विरोधादिति । सादृदयस्य भेदधघटितत्वेन भेदव्याप्तत्वा्न तेनाभेदानुमानमित्यर्थः । असिद्धेरिति । 
प्रत्यरूमुखत्वादिवैधम्य॑स्याग्र उपादपिष्यमाणत्वादिति भावः । पृथगिति । न च कार्यभेदसिद्धौ पृथक्‌ कारण 

कल्पना । तस्यां च पृथक्‌ कार्यसिद्धिरित्यन्योन्याभ्रय इति वाच्यम्‌ । भेदप्रत्यक्षस्योपपादितत्वेन कार्यभेद 

स्यानुभवसिद्धत्वात्‌ ।प्रतिबिम्बमिति । नचारोकेऽपि प्रतिनिम्बसम्भवेन छायाविरोषत्वसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । 
छायाबिेषस्यारोकसपिक्षत्वात्‌ । अत एव छाया प्रतीतिर्न तमसीति भावः । ननु हृपतरेत्वभावात्‌ 
पृथकूका्याभिव एव किं न स्यादित्यत आह नहीति । न च तत्र भिनकाठत्वेन दृषटान्तवैषम्यमिति वाच्यम्‌ । 
` प्रकृतेऽपि मुखस्य पूवंकाटीनत्वेन भिनकालीनत्वात्‌ । अत्रेव तत्रापि समानकालीनत्वात्‌ । एतेन 
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कार्यानुरोधेन कारणोपादानेनेत्यर्थः । एतेनेति परामृष्टं हेतुं दर्शयति अभेदधीरेवेति । तथाचोपपत्ति; कुतर 
सहकारिणी स्यादिति भावः । ननु भेदस्यानन्यथासिद्धपरमाणसिद्धत्वेऽभेदव्यपदेशस्य गौणत्वं स्यात्‌ । तदेव 
कुत इत्यत आह भेदस्त्विति । क्तेति । दर्पणे मम मुखप्रतिबिम्ब एव, न मम मुखमिति, प्रत्यक्षेणेत्यर्थः । 
न्यूनेत्यादि । न च विरुद्ध धर्माणामौपाधिकत्वात्‌ न तैर्वास्तव भेदसिद्धिरिति बाच्यम्‌ । प्रमाणा- 
भावस्योपपादितत्वेन विरुद्धर्माणां स्वाभाविकत्वस्यैव स्थितत्वात्‌ । अत एव श्रुतिस्मृत्यादिप्रतिपादितं 
सादृर्यं कल्पित भेदनिबन्धनमित्यपास्तम्‌ । अत्रायं प्रयोगः । प्रतिबिम्बो बिम्बात्स्वाभाविकभेदवान्‌ 
तदवृत्तिधर्माधिकरणत्वात्‌ सम्मतवदिति । कस्तूरिका तत्परतिबिम्बयोरित्यादि । ननु प्रतिषिम्बादौ 
गन्धाद्यभावः किं प्रत्यक्षेण, अथवानुमानेन, उतागमेन? नायः । इन्द्रियासनिकर्षात्‌ । नानुमानम्‌ । 
ततप्रतिबद्धलिङ्गाभावात्‌ । नाप्यागमः । तदभावात्‌ इति चेन । दूरस्थे पुष्पे तत्र गन्धप्रतीतिवत्‌ दुरस्थेऽपि 
प्रतिबिम्बे प्राणादिनैव तदभाव प्रतीत्युपपत्तेः । इन्दियाणां तैजसत्वेन रदिमिद्रारा सनिकर्षसम्भवात्‌ । यद्वा 
कचित्‌ चाक्षुषे प्रतिबिम्बे बिम्बासाधरणधर्माभावे चक्षुषैव निर्णीते अन्यत्र त््तिबिम्बत्वेन तदसाधारण 
धमभिवानुमानमिति को दोषः! यद्रोदाहतश्रुतिस्मृत्यादिभिः बिम्बप्रतिबिम्बयोभेदे निर्णति तदृष्टान्ते- 
नोक्तस्थले उक्तरीत्यानुमानमिति न कश्चिद्‌ दोषः । ननु जीवब्रह्मणो र्भेद भ्रमेण संसारासंसारादि व्यवस्था 
भविष्यतीत्यत आह नहीति । आरोपितेनेति । तथाच बिरिष्टाविशिष्टभेदेन संसारादि ग्यवस्थोपपत्तिरिति 
भावः । मारिन्यवदिति । ननु रजौ स्प॑त्वारोपानन्तरं तद्विशिष्टे अभिसर्पणायारोपवत्‌ आरोपितैकविशिष्ट 
इतरारोपो भविष्यतीति चेन्न । सर्पत्वविशिषटस्यैव जीवस्य विशिषटत्वेन मिथ्यात्वापत्तब्रहौक्यं न स्यात्‌ । 
प्रतिमुखमेवेति । नचाबि्ोपदितस्याबिद्याश्रयत्ववत्‌ दर्पणोपदितस्य दर्पणाभितत्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌ । 
दष्टान्तस्यासंप्रतिपत्तेः । ननु कथं मोक्षस्य संसारसामानाधिकरण्यायोगः ९ उपाधेरवच्छेदकत्वमात्रेणा- 
धारकोटावप्रवेशादित्यत आह एतेनेति । एतेनेति परामृष्टं हेतुं दशंयति संसारस्यापीति । ननु मया कस्तूर्यादि 
प्रतिबिम्बे तत्स्वलक्षणाभावेऽपि तदाकारतामातरेणैक्यमङ्गीक्रियते । तथाच भवदीयो देतुरपयोजक इत्यत आह ` 
अनाप इति । प्रत्यक्ष विरोधेन युक्तेरेवाभासत्वादिति भावः छायादावपीति । तत्रापि यथाकथधित्‌ युक्ति- 
जाधस्य वक्तु शक्यत्वात्‌ तत्प्त्यक्षविरोधेन युक्तेराभासत्वव्णने प्रकृतेऽपि तथेव स्यादिति भावः । प्रत्यङ्‌- 
मुखत्वादिधीरित्यत्र यां युक्तिं कशधिदाह तामतिदेदोन दूषयति एतेनेति । अत्र युक्तिरेकस्यैव प्राङुखत्वादिना 
ग्रहणसम्भवे व्यक्तयन्तरकल्पने गौरवमिति । एतेनेति परामृष्टं हेतुं दरयति परावृत्त्येति । अस्मिन्‌ पक्षे बहूनां 
दोषाणां विद्यमानत्वात्‌ गौरवं प्रामाणिकमिति भावः । ननु स्वमुखस्यैवेति नियमोऽसिद्धः । सभिदित- 
मात्रस्य परावृत्तयङ्गीकारादिति चेन्न । तावता स्वमुखस्थैव ग्रहणं स्यात्‌ । नतु भिमदेशस्थस्यान्यस्य 
परावृत्तानां तेषां स्वाभिमुखत्वादिति भावः । अस्मिन्‌ पक्ष इति । न चाभिधातकानेकत्वेन चक्ुषोऽ- 
नेकाग्रसम्पत्त्या प्रत्यग्रं स्वाभिधातकावच्छेदकमुखग्रादकतया दृष्टान्तवैषम्यमिति वाच्यम्‌ । अभिधातकानेक- 
त्वेनाभिधातविषयस्यानेकत्वाभावात्‌ । अन्यथानेकैरेकदोत्सारितस्यानेकत्वापत्तेः । न च तेज सस्तथात्वमिति 
वाच्यम्‌ । दीपादि रदइमीनामनेकाभिधातेऽनेकत्वादशंनात्‌ । अस्यां कल्पनायां प्रमाणाभावाच । मणिदर्पण- 
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कृपाणेष्विति । नचान्वय व्यतिरेक सिद्धोपाधिप्राबल्यनिबन्धनेयं प्रतीतिरिति वाच्यम्‌ । अन्वय व्यतिरेक 
योरभिधातकत्वमात्रोपक्षीणत्वेन विरुदधप्रतीतावनुपयोगात्‌ । परावृत्तेरनिर्णीतत्वेनास्यां कल्यनायामन्योन्या- 
श्रयाज्च । अस्या इति । न चेयं चाक्षुषप्रतिबिम्बविषयेवोपपादितेति वाच्यम्‌ । जीवत्रह्मणोरिक्यार्थं बिग्ब- 
प्रतिबिम्बदृष्टान्त उपपायते । तथा च प्रकृतानुपयुक्तोपपादनेऽरथान्तरत्वापातात्‌ । नेत्रस्थेति । तथा च 
ग्रीवास्थमुखग्रहणं न स्यादिति भावः । विरलावयवस्येति । न च सर्वावच्छेदेनाभिधाताभावाचश्ुषः ` 
अन्तरपि प्रवेश सम्भव इति वाच्यम्‌ । विनिगमकाभावेनैतदवच्छेदेनाभिधात इत्यत्र नियामकाभावेन सर्वा- 
वच्छेदेनैव तदावद्यकत्वात्‌ । प्रतिवबिम्बग्राहकैरेव कालान्तरस्यग्रहणानुभवाच । द्पणायभिहतेनेति । चू 
ररमीनामति व्यवहित ग्राहकत्वेन व्याप्तत्वात्‌ पृष्ठभागस्थेनापि सम्बन्धस्यावर्यकत्वादिति भावः । अस्या- 
` मिति। न च तब यत्र प्रतिबिम्बोत्पत्तिः स्वच्छे, तत एव परावृत््यङ्गीकारानोक्तदोष इति वाच्यम्‌ । पाषाण 
शरीरादि परावृत्तः स्वच्छताया अभावेपि भित्त्यादिना दशनेन तत्र तस्या अनुपयोगात्‌ । उत्पत्तेर- 
स्वच्छेऽदशंनेन तत्र तदुपयोग कल्पनादिति भावः । प्रतिचन्द्रादि दर्शनेनेति । न चेष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
चन्द्रदर्शनवत्‌ चन्द्रपरतिषिम्बदर्शानस्य ताहृशसुखाजनकत्वेनेष्टापत्तेरयोगात्‌ । सूर्यकस्यापीति । न च सूर्यक- ¦ 
गरणकाले दुर्दत्व प्रयोजकस्य गोलकस्य सूर्यतेजः सांमुख्यस्याभावा्न, ददत्विति वाच्यम्‌ । नायन- 
रदइमीनां सौरतेजःसम्बन्धस्यैव दुदंशत्व प्रयोजकत्वे सम्भवति गौरवेण गोलकतेजः सांमुख्यस्याप्रयोजक- 
त्वात्‌ । अतिस्वच्छदर्पण इवेति । न चोपाधिगत मारिन्यादिकं तत्र प्रतिबन्धकम्‌ । अन्यथा तवापि स्वच्छ 
इवास्वच्छेऽपि तादृशप्रतिनिम्बोत्पादापत्तिदःपरिहरेति वाच्यम्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे उपाधेः प्रतिधातकत्व- 
मात्रेणोपयोगितया तद्रतमाणिन्यादेः प्रतिबन्धकत्वोक्तययोगात्‌ । मत्पक्षे तु स्वच्छकिंचित्स्वच्छावयवानां 
स्वच्छरककिचित्स्वच्छ प्रतिबिम्ब जनकत्वेन माछिन्यवति स्वच्छप्रतिनिम्बोत्पत्त्यसम्भवात्‌ । अवच्छेदपक्ष इति । 
तथाच प्रतिबिम्बपक्षे दिगुणीकृत्य वृक्तिमुपपादयता उपाधौ प्रतिबिम्बवृत्तिः स्वीकृता । अन्यथा त्दुप- 
पादनासम्भवात्‌ । तथाच तज प्रतिबिम्बाभावाङ्गीकारे स्वोक्तिविरोध इत्यर्थः । न च सर्वोपाध्य- 
वच्छिन्नत्वैकदेदोपाध्यवच्छिननत्वाभ्यां कल्पितभेदेनच स्वोक्तयविरोधः सम्भवतीति वाच्यम्‌ । प्रतिनिम्बनपक्षे 
अवच्छेदपक्षमादाय अबिरोधोपपादनस्यासम्भवात्‌ । उपाधेरिति । नायनरदिमग्रतिधात मात्रेणेवोपयोगेन 
केल्पितमेदप्रतिबिम्बाभावेन पक्षपातायोगादिति भावः । एतेनेति । पिरिष्टबाधस्य विरेषणनाधेनाप्युपपत्त्या 
 विशेष्यविषयत्वाकल्पनात्‌ । अन्यथा स्वगं ध्वस्त इत्यादावपि तथात्वापत्तेरिति भावः । एतेनेति परामृष्टं 
हेतुं दर्शायति नातरेति । तथाच बाधस्य बिम्बविषयत्वमेव, न प्रतिमुखविषयत्वमिति भावः । ननु मुख- 
बाधेनैव प्रतिमुखबाधः । तयोरेकस्बरक्षणकत्वेनैक्य व्यवस्थितेरित्यत आह नहीति । पूवोक्तरीत्यैकस्व- 
लक्षणकत्वस्यापिध्या रेक्यासिद्धेः अन्यनिषेधेनान्यनिषेधेऽति प्रसङ्ग इति भावः । तस्मादिति । पूर्वोक्त- 
प्रमाणैरभेदस्यैव सिद्धत्वात्‌ बाधकाभावाचेत्यर्थः । मिम्बप्रतिनिम्बयोर्भेदानङ्गीकारे बाधकमाह अन्यथेति । 
लिङ्ग लिङ्गि भावस्य भेदनियतत्वात्‌ । अन्यथा सिद्धसाधनादिप्रसङ्गादिति भावः । अनौदुम्बरतयेति । 
नचानौदुम्बरात्‌ कल्पिताभेदेऽपि स्वाभाविकौदुम्बराभेदस्य सत्वात्‌ स्वाभाविकाभेदेन कल्पितभेदस्य बाधात्‌ 
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(कण्टकोद्धारः) 

न स्वारथांसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । प्रकृतेऽपि स्वाभाविकमुखाभेदेन कल्पितभेदबाधया लिङ्गलिङ्गि भावायसिद्धेः । 
आत्मतयेति । न च भ्रवणादिकर्मणः अकल्पितात्मत्वमेव श्रवणादि शास्रारथसिद्प्रयोजकमिति नातिप्रसङ्ग 
इति वाच्यम्‌ । लिङ्ग रि्गिः भावादावपि स्वाभाविक भेदस्यैव प्रयोजकत्वादिति वक्तु शक्यत्वात्‌ । आत्मनो 
निध्मकत्वेन कस्याप्यकल्पितस्य धर्मस्याभावादिति । तथाच प्रतिबिम्बत्बदेतुः प्रतिकूतर्वबाधित इति 
भावः । स्वरूपासिद्धो विरुद्धो बेत्याहकिंचेति । प्रतिमिम्बत्वरेतोः स्वरूपासिद्धत्वादिकं सिद्धान्त संमत्या 
द्रढयति रक्त हीति । इति बिम्बप्रतिषिम्बैक्यभङ्गः । 


न्यायामृतप्रकाराः 


अत एवेति ॥ प्रतिबिम्बस्य वस्त्वन्तरत्वादेव । बालान्प्रति आदर्शे प्रदरिति सति अस्मत्सद्गोऽन्यो बाल 
इत्येव भ्रमो बालानां भवति नाहमेवेतीत्यर्थः ॥ अतिप्रसङ्गादिति ॥ घटपटयोरपि वस्तुगत्या रेक्यमेव । तत्र भेद- 
प्रतीतिस्तु तदवच्छिनचैतन्यैक्याज्ञानाद्धमरूपेति वक्तु राक्यत्वादित्यतिप्रसङ्ग इत्यथः ॥ क्रियासाम्यस्येति ॥ 
मिम्बचलने सति प्रतिबिम्बचलनमिति बिम्बचलनाधीनचलनरूपक्रियासाम्येत्यर्थः ॥ बिम्बादर्वाचीन इति ॥ 
बिम्बसमानकालोत्पत्तिके प्रतिबिम्बे कथञ्चित्सम्भवेपि बिम्बादवांचीने बिम्बोत्पत्तेः पश्वादुत्पचयमाने बिम्बकारण- 
मात्रजन्यत्वस्यासिद्धेरित्यर्थः । तर्हिं किं तदुत्पत्तौ कारणमित्यत आह ॥ पृथगिति ॥ परिवेषः खेणेत्यपभ्रष्टभाषा 
किं च च्छाया तावन त्वन्मते देदप्रतिबिम्बः । तथा च च्छायायां तावत्पृथक्षारणं त्वयाऽवरयं वाच्यमेव तदेव 
मन्मते प्रतिविम्बोत्पत्तौ कारणं भवति कुत इत्यत आह्‌ ॥ प्रतिमिम्बमपि हीति ॥ ननु परिदङ्यमानानां 
बिम्बोत्यत्तौ करप्तकारणानां सम्भवा प्रतिबिम्बं वस्त्वन्तरमित्यत आह्‌ ॥ न हीति ॥ उपलभ्यमानः । प्रदेदान्तर 
इति दोषः । कल्पितभेदमात्रमेवाङ्गीकृत्य कल्ितमेदयुक्तप्रतिनिम्बरूपवस्त्वन्तरानङ्गीकारे दुषणमाह ॥ न हीति ॥ 
शुक्तावध्यस्तं रूप्यं प्रातिभासिकं वस्त्वन्तरं नेति न हीत्यन्वयः । तथा च शुक्तौ न शक्तिरिति भेदमात्रमेव 
स्यान तु तत्राध्यस्तं रूप्यं त्वन्मते स्यादित्यर्थः ॥ स्वात्मानं प्रतीति ॥ मेतरं प्रतीत्य्थः ॥ दृष्ट्रा स्नायात्‌ ॥ 
आदित्यं दृष्ट्रा सायात्‌ स्रानफलको भवतीत्यर्थः । दष्टा खात इत्यपि कचित्पाठः । अन्त्यजा वैष्णवादीनां दने . 
सति धर्मा आदित्यमवलोकयेदिति प्रायश्ित्तं विदितमस्ति अयं च शाखार्थो गगनस्थविम्बमभूतादित्यावलोकना- 
भावेपि वारिस्थप्रतिबिम्बदरशंनेनैवानुष्टितः ` स्यात्तयोरमिनत्वादित्य्थःः ॥ ॥ बिम्बप्रतिबिम्बेक्यमभङ्गविवरणम्‌ ॥ 


३३. जीवाणुत्वविवरणम्‌ 


अणुत्वाच जीवो व्याप्तादीशाद्धिनः । नन्वेतदयुक्तम्‌, “नित्यः सर्वगतः स्थाणु! 
 रित्यायागयैः । जीवो नाणुः प्रत्यक्षगुणाभ्रयत्वात्‌, प्रत्यक्षत्वाच, घटवदित्य-यनु 
मानैश्च विपक्षे देरव्यापि स्पर्शादिद्चानं न स्यारित्यादिबाधकसदितैस्तस्य बिभुत्वा- 
दिति चेन, अणुर्योष आत्मा यं वा एते सिनीतः पुण्यं च पापं च 
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+“बालाग्ररातभागस्य शतधाकल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विह्ेयः स चानन्त्याय कल्पत 


इत्यादिश्रुत्या “"अणुमात्रोऽप्ययं जीवः” इत्यादिस्मृत्या, जीवो न व्याप्तः 
उत्करान्तिमत्वाद्रतिमत्वादागतिमत्त्वात्क्रियावत्त्वाच खगशरीरबदित्यायनुमानैश्च विपक्ष 
 हितूच्छित्तिवाधकसदितैरणुत्वसिद्धेः । न चासिद्धिः, ““सोऽस्मच्छरीरादुत्क्रम्यामुं 
लोकमधिगच्छति, अमुष्मादिमं टोकमागच्छतीः? त्यादि श्रुतिभिः “(तत्र चान्द्रमसं 
ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ततः" इत्यादिस्मृतिभिश्च तल्सिद्धेः । न च गत्यादि्रुति- 
बुद्धिविषया (“नाकस्य पृष्टे सुकृते तेऽनुभूत्वा इमं छोकं दीनतरं बा विशन्ति, ते 
अशुभमनुभूयावत॑न्तः" इत्यादि्रुतौ गतेः सुखटद्ःखायनुभवसामानाधिकरण्योक्तेः । 
“स एनान्त्रह्य गमयती 'त्यादिश्रुतौ तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना?” 
इत्यादि स्मृतौ च मुक्तिसामानाधिकरण्योक्तेश्च । तेन प्रयोतेनैष आत्मा निष्क्रा- 
मती" " त्यात्मनिषठत्वभ्रुतेश्च । अन्यथा बन्धमोक्षादिकमपि बुद्धेरेव स्यात्‌ । न च 
भरुतिबुंद्ुयुपाधिकगत्यादिविषया । ““तयथाऽनः सुममादितमुत्सर्ज्यायादेमबायं 
शारीर आत्मा प्रा्ैनात्मनान्बारूढ उत्सर्जन्‌ याती! "ति स्वाभाविकगत्याश्रय- 
शकटदृषटान्तोक्तेः । “^तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूतक्रामती!" त्यादि श्रुतौ त्वद्रीत्या 
प्राणाख्यवुद्धिगतितः प्रागेव जीबगत्युक्तेश्च । “मन उदकामन्मीलित इवादन- 
न्पिब्ास्ते बे""त्यादिरुतौ मनस उतक्रमणेऽणि आत्मनस्तदभावश्रवणाच । ^^तदा 
विद्धानामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्य!" मित्यादि श्रुतौ नामरूपादि. 
मोक्षानन्तरमपि गतिभ्रवणाच । परं ज्योतिरुपसम्पय स्वेन रूपेणाभिनिष्ययते," 
"स उत्तमः पुरुषः स ततर प्येती?त्यादिभरुतौ मुक्तेऽपि गत्युक्तेश्च । 


किं च बुद्धिगतेन गत्यादिना तदबच्छिनात्मनि गत्यादि जायते बा ! 
बुद्धिगतमेवारोप्यते बा ? उपचर्यते वा १ नायः, घटगत्या तदबच्छिने नभसि 
गत्यन्तराष्टेः, अन्यथा यतो धटस्य बुद्धेर्वां गतिः तत्राकाशस्यात्मनो बा सच्छि- 
रत्वम्‌ अन्यत्र द्विगुणीकृत्य वृत्तिश्च स्यात्‌ । न च प्रतििम्बपक्षे नोक्तदोष इति 
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बाच्यम्‌, तस्य बस्त्वन्तरत्वमते दोषाभावेऽपि दर्पणाभिहता दृष्टिः परावृत्य स्वमुखं 
गृह्णातीति त्वन्मते उपाधिगत्या बिम्बे न गतिः प्रतिबिम्बे तु सेत्यस्यायोगात्‌ । 
नान्त्यौ, कतुंरबच्छिनस्यैतदात्मप्रदेशस्य भोगायतनलोकान्तराप्रापेः, किंतु गतया 
बुद्धयाच्छिनप्रदेशान्तरमेव भुङ््त इति स्वीकारे कृतहान्यादिप्रसङ्गात्‌, करतुंभोक्तु- 
श्रावच्छिन्स्य भिनत्वाद्‌, अभिने चानबच्छिने करतृत्वायभावात्‌, बाधकं बिना 
बहूनां बाक्यानामप्रामाण्यस्य उपचरितार्थत्यस्य चाऽयोगाच । न च व्यावहारिकस्य 
गत्यादेः, सत्त्वानात्यन्ताप्रामाण्यम्‌, अमूर्ते मूर्तावच्छिनेऽपि व्याबहारिकगत्य्ेः, 
व्यावहारिकत्वे धटगतिवद्‌ बुद्धिगतव्यावहारिकगत्युपाधिकत्वायोगाच । न च 
व्याबहारिकत्वेऽपि धर्मिणा परमार्थसदात्मना सत्त्वाभावादौपाधिकत्वं धरमिंणोऽ- 
बच्छिनात्मनोऽप्यपरमार्थत्वात्‌ । विस्तृतं चैतत्कर्तृत्ाध्यासभङ्के । 


केचित्तु आत्मत्वमणुनिष्ठं द्रग्यत्यसाक्षाद्व्याप्यजातित्नात्‌, पृथिवीत्ववत्‌, जीवो 
वा न व्याप्तः, भूतेतरत्वे सति प्रत्वासमबायिकरणानाधारत्वे सत्यसर्ब्त्वात्‌, 
शब्देतरानित्यविशेषगुणाश्रयत्वात्‌, संस्काराभ्रयत्वाच, कटवत्‌ । जीबोऽणुः ज्ञाना- 
समवापिकरणाभ्रयत्वात्‌ मनोबदित्यायनुमानैजीवस्याणुत्वमित्याहुः । अणुत्वेऽपि 
जीवस्य देदव्यापिस्पर्शादिज्ञानं ब्ञानरूपगुणन्यास्या युक्तम्‌ । जीवस्याणुत्वेऽपि 
तद्गुणन्याप्तिस्तु प्रदीपगुणभूतायाः प्रभायाः प्रदीपं विनान्यत्र वर्तनवबत्‌ जाति- 
समवायादेः धर्मितोऽन्यत्र वर्तनवबद्‌ बन्द्योष्ण्यस्य तत्समीपे बर्तनवद्‌ गन्धस्य द्रव्यं 
विनान्यत्र बर्तनवच्र युक्ता । बहिसमीपस्थोष्ण्यस्य तत्समीपस्थानुदूभूतरूपतेजोऽ- 
न्तरगुणत्वे बहेरुद्भूतस्यो न सिद्धयेत्‌ । न च गन्धे आभरयद्रव्याबयबगतिः 
कल्प्या, सवतो योजनादिव्यापिगन्धोपलम्भायानेकस्थूलावयवापसारेण सयो गुरु- 
त्वादिहासस्य द्रव्यक्षयस्य चापातात्‌ । स्फटिककरण्डकान्तःस्थकस्तूर्यादौ चावयवा- 
न्तरानुप्रवेशकल्पने मानाभावात्‌ प्रत्यभिन्ञाविरोधाच । “नित्यः सर्वगतः स्थाणुः" - 
` रित्यत्र “नित्यसर्वगते विष्णावणुजीबो व्यवस्थित!” इत्यादिस्मृत्यनुसारेण सर्वगत- 
स्थश्रासावणुश्चेतिबिग्रहः । अन्ये तु क्रमेण नानादेदसम्बन्धाज्ीवस्य सर्वगतत्वोक्ति- 
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रित्याहुः । प्रत्यकषत्वादितिहेतुस्त्वप्रयोजकः, तेनैवाबिभुत्वस्यापि सुसाधत्वाद्‌ उक्त- 
्रुत्यादिविरुद्धथ । किं चात्मनां व्याप्तत्वे सर्वहरीरेन्द्रियाणां सर्वदा सर्बात्म- 
संयुक्तत्वेन सर्वात्मसाधारण्यात्‌ । कर्मणापि साधारणदेहादिकृतत्वेनासाधारण्या- 
योगात्‌ । अहत्वा पादेरपि नियामकमूलसम्बन्धायाभावेरोनैयत्यायोगात्‌ । सर्वाण्यपि 
शरीराणि सर्वेषां भोगायतनानि स्युरिति प्रतिकूलतर्कपराहतिः । एतेन चैत्रभोगार्थ- 
स्यांकुरादेः तददृष्टजन्यत्वाद्‌ आत्मसमबेतस्य चादष्टस्य साक्षादम्कुराय सम्बन्धेनात्म- 
दवारा सम्बन्धस्य वाच्यत्वाद्‌, आत्मनो बिभुत्वमिति निरस्तम्‌ । चैत्रभोगादेतो- 
` रप्यङ्करादेरात्मद्वारकादृष्टसम्बन्धेऽपि तदजन्यत्वेन तञ्जन्यत्वे तस्यातन््रतया प्रति- 
योग्यनुयोगिभावबाच्यवाचकल्ानङ्ञेयादाविवादृष्टकार्ययोरपि सम्बन्धान्तरस्यैव वक्त- 
व्यत्वात्‌ । अस्ति हि कारीर्यदृष्टस्य वृष्ट्या सद॒ त्‌दृद्देशेन बिहितक्रिया- 
जन्यत्वादिरूपः सम्बन्धः । न च “बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चैव ह्याराग्रमात्रो दयब- 
 रोऽपि दृष्ट'' इति श्रुतौ बुद्धिगुणेनाराग्रमात्रत्वमात्मनो गुणेन तु विभुत्वमुक्तमिति 
वाच्यम्‌, “(तयथा अणुनशचश्षुषः प्रकाशो व्याप्त एवमेवाऽस्य पुरुषस्य प्रकाशो 
व्याप्तोऽणुर्धवेषपुरुष' इति श्रुत्यनुसारेण वबृद्धर्ञानस्य गुणेनावरः आत्मगुणेन 
त्वाऽऽराग्रमात्र इति अन्वयादिति दिक्‌ । तस्मादणुत्वादपि जीबो व्याप्तादीश्वराद्धिन 
इति । जीबाणुत्वम्‌ ॥ 


तस्मादविरोधाध्यायोक्तन्यायैर्दोषिभ्यो जीवेभ्योऽत्यन्तभिनस्य निर्दोषस्य ब्रह्मणः 
साकषात्कारायाङ्गीभूतं निदिष्यासनमङ्गभूतं श्रवणादिकं च मुमुशुणा कार्यमिति सिद्धम्‌ । 


इति श्रीमत्परमदंसपरित्राजकाचार्याणां श्रीमद्धहण्यतीर्थपूज्यपादानां 
शिष्येण व्यासयतिना सङ्कदीते न्यायामृते द्वितीयः परिच्छेदः ॥ २ ॥ 


अद्रैतसिद्धि 


ननु अणुत्वाजीवस्य कथं व्यापकादीश्वरादभेद इति चेन, “नित्यः, सर्वगतः", शस वा एष 
महानज आत्मा" इत्यादिश्रुत्या जीवो नाणुः, प्रत्यक्षगुणाश्रयत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वाच, घटवद्‌, 
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आत्मत्वादभूतत्वाचेश्वरवदित्याद्यनुमानैश्च जीवानणुत्वसिद्धेः । विपक्षे च देहव्यापिसुख- . 
्ञानायनुपलम्भापत्ति्बाधिका । न च~ ““अणुरछेष आत्मा यं वा एते सिनीतः पुण्यं च पापं च,” ` 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ | | 
इति श्रुत्या जीवोऽणुरिति वाच्यम्‌, न्यापकत्वप्रतिपादकब्हुशरुतिविरोधेन दुविक्ञेत्वपरत्वाद्‌ | 
देहव्यापिगुणोपलम्भस्यान्यथयितुमरक्यत्वात्‌ । एतेन जीवो न व्यापकः, उक््रान्तिमक्त्वाद्‌, ` 
गतिमत्त्वात्‌, क्रियाक्त्वाच, खगरीरवद्‌, विपक्षे देतृच्छित्त्यापत्तिर्बाधिकेति निरस्तम्‌, 


हत्वसिद्धैः । न च “सोऽस्माच्छरीरादुक््रम्यमुं लोकमधिगच्छति, अमुष्मादिमं रोकमा- ` 


गच्छती" त्यादिभिः श्रुतिभिः "तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तत" इत्यादिस्मृतिमिनश्च ` 
हेतुसिद्धिरिति वाच्यम्‌, उत्क्रमणादीनां बुद्धिगतानां तेदुपदिते श्रुत्या प्रतिपादनात्‌ । न च॒ ` 
` “नाकस्य पुषे सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विडान्ति, ते अजरुभमनुभूयावरतन्त' इत्यादौ ` 
श्रुतौ सुखदुःखाद्यनुभवसामानाधिकरण्यस्य गतावुक्तेः कथं तस्या बुद्धिगतत्वमिति वाच्यम्‌, 
आत्मनि सुखदुःखादयनुभवस्यापि बुद्धुपाधिकत्वेन तत्सामानाधिकरण्यस्य गतौ स्वाभाविक- 
त्वासाधकत्वात्‌ । ननु- “स एनान्‌ ब्रह्म गमयती" त्यादिश्रुती ^तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य 
ब्रह्मविदो जना' इत्यादिस्मृतौ च गते्मुक्तिसामानाधिकरण्योक्तेः कथमसिद्धिरितिचेन, ` 
अन्यापकस्येवाव्यापकं प्रत्येव गमनम्‌ । ब्रह्म च व्यापकं तदति ` गमनासंभवेन गमनपदस्य 
उपाधिकृतभेदरादित्य- परतया गतिमुक्तिसामानाधिकरण्याप्रतिपादकत्वात्‌ । 


ननु- प्रद्योतेनैव एष आत्मा निष्क्रामती' त्यात्मनिष्ठत्वश्रुतेनांसिद्धिः, अन्यथामोक्षादिक- ` 
मपि बुद्धेरेव स्यात्‌, नापि श्रतेर्बृद्धबुपाधिकगत्यादिविषयत्वं संभवति, तद्यथा अनः सुसमा- 
दितमुत्सर्जयायादेवमेवायं शरीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनाऽन्वारूढ उत्सजैन्‌ याती" ति स्वाभाविक- 
गत्याश्रयङाकटदृष्टान्तोक्तेरिति चेन, एष इति बुद्धयुपहितस्यैव परामर्शेन शुद्धात्मनिषत्वस्य ` 
गतावनुक्तेः, मोक्षे तु बुद्धयुपरमेण तनिष्ठत्वस्यासंभाविततया वैषम्यात्‌, सव॑साम्यस्य दृष्टान्त- 
 तायामप्रयोजकत्वात्‌, तद्वलेन स्वाभाविकत्वपर्यन्तत्वस्यासिद्धेः । न च~ तमुत्क्रामन्तं 
प्राणोऽनूत्क्रामती"त्यादिशरुतौ प्राणाख्यनुद्धिगतितः प्रागेव जीवे गत्युक्तेः कथं बुद्धिगत्याऽ- 
न्यथासिद्धिरिति वाच्यम्‌, प्राणाख्यांशेन क्रियाशक्तिशालिना पशचाद्रतावप्यंशान्तरेण प्रथम- 
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(अद्वैतसिद्धिः)  ' 
 मुत्रमणसंभवात्‌ । एतेन- मन उदङ्रामन्मीलित इवाश्रन्‌ पिबनास्ते वेत्यादिश्चुतौ मन- 
उत्क्रमणेऽपि आत्मनस्तदभावश्रवणाच कथं तद्गत्यैव गतिमत्त्वमिति निरस्तम्‌, उपदित- 
= स्योपाधिनिबन्धनगतिमत्त्वे बुद्धयनुपदितस्य तदभावाविरोधात्‌ । न च तथा शविद्वानाम- 
रूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यमित्यादिश्रुतौ नामरूपविमोक्षानन्तरमपि गतिश्रवणात्‌ 
कथं सा ओौपाधिकीति वाच्यम्‌, परमपुरुषस्य सर्वत्र सननिहितत्वेन तं प्रति गमनासंभवेन 
उपैतीत्यस्यापि पूर्ववदरथान्तरपरत्वात्‌ । अत एव ““परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते 
स उत्तमः स तत्र पर्येतीत्यादिश्रुतिरपि न गत्य्थां । 


 नुनु- बुद्धिगतेन गत्यादिना किं तद्वच्छिनात्मनि गत्यादि जायते ? उत बुद्धिगत- ` 
मेवारोप्वते ¢ उतोपचर्यते १ नाः, घटगत्या तदबच्छिने नभसि गत्यन्तरादर्शनात्‌ । अन्यथा 
यतो घटस्य बुद्ध्वा गतिः तत्राकारास्यात्मनो वा सच्छि्रत्वं स्यात्‌ । अन्यत्र द्विगुणीकृत्य 
वृत्तिश्च स्यात्‌ । न च प्रतिमिम्बपक्षे नोक्तदोष इति वाच्यम्‌, तस्य वस्त्वन्तरत्वमते 
उक्तदोषाभावेऽपि दर्पणाहता दृष्टिः परावृत्य स्वमुखं गृह्णातीति त्वन्मते उपाधिगत्या बिम्बे न 
गतिरिति प्रतिषिम्बेऽप्यस्यायोगात्‌ । नान्त्यौ, कतुंरच्छिनस्यैतदात्मप्रदेरस्य न भोगायतन- 
लोकप्रा्तिः, किन्तु गतया बुद्धयाऽवच्छिन्स्य प्रदेशान्तरस्यैवेति स्वीकारे कृतहान्यादिप्रसङ्गात्‌ 
 कतुरभोक्तुश्चावच्छिन्स्य ` मिनत्वात्‌ अभिने वाऽनवच्छिन्ने कतंत्वाद्यभावादिति चेन, 
उपाधिगत्या उपदिते गतिप्रयोग ओपचारिकं एव । न चैवं कृतदहान्याद्यापत्तिः, यदुवुद्धय - 
 वच्छिमेन येनैवात्मना यत्‌ कृतं तदवच्छिननेन तेनैव भोगजननात्‌ । न ह्यात्मनो निरवयवस्य 
प्रदेशोऽस्ति । यत्तु अवच्छिनस्य कतुर्भोकतुभैद इत्यक्तम्‌, तन, अवच्छेद्यात्मनोऽवच्छेदक- 
बद्धशवेक्येऽवच्छिने भेदस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । न चात्मत्वमणुनिष्ठं द्रव्यत्वसाक्षाद्वयाप्य- 
 जातित्वात्‌ पथिवीत्ववदित्यनुमानम्‌, व्यापकावृत्तित्वस्योपाधित्वात्‌, स्प्ादिसामानाधि- 
करण्यस्याप्येवं साधनप्रसङ्गाच । जीवो न व्यापकः, भूतेतरत्वे सति परत्वासमवायि- 
कारणानाधारत्वे सत्यसर्वज्ञत्वात्‌ अब्देतरानित्यविरेषगुणाश्रयत्वात्‌ संस्काराश्रयत्वाच कटवदि- 
त्यत्रानात्मत्वमुपाधिः, अनित्यविदोषगुणसंस्कारादीनामुपाधिव॒त्तित्वेनासिद्धिख् । एवं महत्त्व- 
स्यापि सुसाधत्वं च । जीवः, अणुः, ज्ञानासमवायिकारण संयोगाश्रयत्वात्‌, मनोवद्‌ इत्यत्र 
मध्यमपरिमाणक््वेन मनसो दृष्टान्तासम्प्रतिपततेः । जडत्वस्योपाधित्वा्च । सर्वत्र चात्र 
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न्यापिसुखज्ञानादययुपलम्भः प्रतिकूलस्तर्कः, एकस्याणोरेकदा व्यवहितदेशद्वयावच्छेदासंभवेन 
“पादे मे सुखं शिरसि वेदना" इत्यादियुगपदनुभवविरोधश्च । न च गुणिनः अणुत्वेऽपि गुण- 
व्याप्या व्यापिसुखज्ञानानुमानविरोधः, गुणिव्यतिरेकेणास्यासंभावितत्वात्‌ । अन्यथा घटव्यति- 
रेकेणापि घटरूपं स्यात्‌ । प्रदीपादन्यत्र दृइयमानापि प्रभा न दीप्गुणः, किन्तु अनुद्भूतस्पर्श 
द्रव्यान्तरम्‌ । न च जातिसमवायादेरधमिंतोऽन्यत्र वर्तमानत्ववदत्रापि गुणस्य बृद्धेरन्यत्रोपलम्भः 
स्याद्‌ इति वाच्यम्‌, जातिसमवायादिवद््रापि तर्हिं व्यापकत्वप्रसङ्गात्‌, धर्मिणो विहायापि 
स्थितौ तस्या नियामकाभावात्‌ । न च कारणनियमानियमः, तर्न्यवदितसमवायिकारण- 
नियमादेव नियमे अणुमात्रदेदाता दुवरिव । न च वहेरौष्ण्यं बहिर्नोपरभ्येत, समीपवृक्त्य- 
नुद्भूतरूपतेजसस्तदित्युच्यमाने वहेरौष्ण्यं न सिध्येदिति वाच्यम्‌ । बाधके सति सविधे 
तेजोऽन्तरकल्पनेऽपि दृरयमानवहावनुभूयमानौष्णस्परो बाधकाभावेन तस्मिंस्तेजोऽन्तरत्व- 
कल्पनस्याशक्यत्वात्‌ । एतेन केतक्यादौ परितो गन्धानुभवाद्‌ गुणानां गुणिनैरपेक्षयम्‌ । न च 
तत्र केतक्यवयवानां परितः प्रसरतां ते गन्धाः, तर्हि द्रव्क्षयप्रसङ्गात्‌ । न चावयवान्तर- 
्वात्तदक्षयः, स्फटिककरण्डिकास्थकस्तू्यादौ अवयवान्तरप्रवेडाकल्पते मानाभावाद्‌ इति 
निरस्तम्‌, समवायिनैरपेक्षयेकार्यस्य निराभ्रयत्वापत्तौ तद्त्यासत्तिनिबन्धनकारणान्तर- 
स्याप्युच्छेदे कारय॑त्वहानेरेव तत्र कल्पनायां मानत्वात्‌ । 


यत्त॒ नित्यः सर्वगतस्थाणुरित्यत्र “नित्ये सर्वगते विष्णावणुजीवो व्यवस्थितः इति 
स्मृत्यन्तरानुसारात्‌ सर्वगतस्थः अणुश्चेति विग्रहः इति तन । “आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः" 
'स वा एष महानज आत्मे" ति श्रुत्यनुसा्थस्यैवो चितत्वाद्‌ अणुरिति पदच्छेदे तद्विरोधा- 
पत्तेः । यत्तु क्रमेण नानादेहसम्बन्धादणोरेव सर्वगतत्वोक्तिः इति, तन, अरोषवाचि- 
सर्वदान्दसङ्कोचे मानाभावात्‌ । यदपि प्रत्यक्षत्वादिनैवान्यापकत्वं साधनीयमिल्युक्तम्‌, . तन, 
प्रतिकूलतर्कस्योक्तत्वाद्‌ व्यापकत्वसाधने तस्यैवानुकूकत्वेनाप्रयोजकत्वाभावाच । न॒नु आत्मनो 
व्यापकत्वे “सर्वाणि शरीराणि सर्वस्यैव भोगायतनानि स्युः, सर्वारीरेन्द्रियादीनां सवदा 
सर्वात्मसंयुक्तत्वात्‌, कर्मणामपि साधारणदेहादिकृतत्वेनासाधारण्यायोगाद्‌, अदन्त्वारोपादेरपि 
नियामकमूलसम्बन्धादेरभवेन नैयत्यायोगादिति चेन, तवापीडवरस्य व्यापकत्वेन सर्वशरीराणां 
त्धोगजनकत्वापत्तेः समानत्वात्‌ । न च तददृष्टाजन्यत्वात्तत्संयुक्तत्वेऽपि न तत्र भोगजननम्‌ 
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(अद्वैतसिद्धिः) | | | 
तहीहापि समम्‌ । न च कर्मणामेव कथमसाधारण्यम्‌! पूर्वतत्कर्मजन्यत्वाद्‌, एवमनादितैव । 
अन्यथा इदात्मनि तवाप्यगतेः चैत्रभोगजनकाङ्करादेः तददृष्टजन्यत्वाद्‌ आत्मसमबेतस्यादृष्टस्य 
साक्षादङ्करासंबन्धाद्‌ आत्मद्वारकसम्बन्धस्य वाच्यतायामात्मनो विभुत्वम्‌ । न च वैज्भोगा- 
हेतोरप्याङ्करादेरात्मद्वाराऽदृष्टासंबन्धेऽपि तदजन्यत्वेन तस्यातन्नत्वमिति वाच्यम्‌, जनकादृष्ट- 
निरूपितात्मद्वारकसनिकरषस्यातिप्रसङ्गाभावेन तन्त्रत्वात्‌ । जनकता तु अदृष्टस्य फठैकोन्ेया । 


 एवमेबोपपत्तौ प्रतियोग्यभाववाच्यवाचकज्ञानज्ञेयादाविवादृष्टका्ययोरपि संबन्धान्तरस्ीकारे 


मानाभावः । यत्तु कारीयदृष्टस्य वृष्टचा सह्‌ तदुद्दोन विहितक्रियाजन्यत्वादिरूपः संबन्धोऽ- 
सतीत्युक्तम्‌, तन ततापि यजमानात्मद्वारकसंयुक्तसमवायस्यैव जलक्षरणादिप्रयोजकत्वात्‌ । 
एतच सर्वं पररीत्योक्तम्‌ । स्वमते च व्यवस्था प्रागुक्तैव । तथा च बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चैव 
 ह्याराग्रमाजो ह्यवरोऽपि दृष्ट" इति श्रुतौ बुद्धिगुणेनाराग्रमात्त्वोक्तेः स्वाभाविकमेव विभुत्वम्‌ । 
न चात्रात्मगुणेनाराग्रमात्रत्वं बुद्धेगुणेन चावरत्वमिति व्युत््रमयोजना, ““तद्यथाणुनश्षुषः 
 प्रकाङो व्याप्तः, एवमेवास्य पुरुषस्य प्रकारो व्याप्तः अणु्धवेषपुरुष" इति श्रुत्यनुसारादिति 
वाच्यम्‌ । व्यापकत्वगोधकानेकश्ुतिविरोधेन बुद्धेगुणनेत्येतदनुसारेण चास्या एव ओपाधि- 
 काणुत्वपरत्वात्‌, पुरुषस्येति षष्ठया राहोः शिर इत्यादिवदुपचरिता्थत्वाच्च । तथा च न 
्युतक्रमेणान्वयः, तस्मादणुत्वं नात्मभेदकम्‌ ॥ इति अद्वैतसिद्धौ आत्मनोऽणुत्वभङ्गः ॥ 


स्थितानि ग्रन्थेषु प्रकटमुपदिष्टानि गुरुभिर्गुणो 
 वादोषो वानं मम परवाक्यानि वदतः । 
परं त्वस्मिनस्ति श्रमफलमिदं यनिजधिया, 
श्रुतीनां युक्तीनामकलि गुरुवाचां च विषयः ॥ 
| इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीविदवेदवरसरस्वतीश्री चरणरिष्य- 
` श्रीमधुसुदनसरस्वतीनिरवितायामद्वैतसिद्धौ आत्मनिरूपणं नाम द्वितीयः परिच्छदः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ गतेः सुखद्ःखायनुभबसामानाधिकरण्योक्तेरिति ॥ नन्वात्मनि सुखदुःखायनु- 
भवस्याप्यौपाधिकत्वेन तत्सामानाधिकरण्यं गतेः स्माभाविकत्वासाधकमिति चेन । ज्ञानत्व- 
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(तरङ्गिणी) ॥ | 
` बत्सौषुधिकाज्ञानादिसाक्षित्ववत्सत्यस्यासत्यस्य बा सुखादिभोक्तृत्वदेरप्यात्मन्ये स्वीकर्तव्य- 
त्बादित्युक्तत्वात्‌ कतुंध्यासभङ्गे ॥ स एनानिति ।। नन्व्यापकस्थैनाव्यापकं प्रतिगमनं ब्रह्म च 
व्यापकमिति कथं तत्प्रतिगमनम्‌ । मैवम्‌ । बिभोरप्याकाशदेः सर्वमूतंक्रियाजन्यसंयोगा- 
श्रयत्वरूपतत््राप्यत्वात्‌ । व्यापकस्यापीशरस्याचिन्त्य- शत्तयाणुत्ाच् ॥ तेन प्रयोतेनैष इति ॥ 
नन्ेप इति बुथ्युपहितस्यैव परामर्शेन शुद्धात्मनिष्ठत्यं गताबनुक्तमिति तदाशद््य परिर्रति ॥ 
नच श्रुतिरिति ॥ तमुत्क्रामन्तमिति ।॥ नच प्राणाख्यांशेन पश्चाद्रताबप्यंान्तरेण बुद्धेः प्रथम- 
मुत्रमणमिति बाच्यम्‌ । त्वन्मते प्राणातिरिक्तस्य क्रियाराक्तियुक्तस्याभायात्‌ ॥ पुरुषमुपै- 
तीति ॥ व्यापकस्यापि प्राप्यत्वं तूक्तम्‌ ॥ कृतदान्यादीति ॥ ननु न कृतदान्यादिप्रसङ्गः । 
यद्रुध्यवच्छिनेन येनैवात्मना यत्कृतं तदबच्छिनेन तेनैव भोजनात्‌ । नद्यात्मनो निरबयबस्य 
प्रदशोऽस्ति । मैवम्‌ । गतिमतीबुद्धियत्रात्मनि सम्बध्य कर्तारमकरोत्ततोऽन्यत्रगत्वा तमेबात्मा- 
नमभिलक्षय तत्र भेदं कल्पयित्वा तमात्मानं स्वोपहितं कृत्वा तमेवात्मानं भोक्तारं करोतीत्यत्र 
कृतहान्यायुक्तेः ॥ कर्ुरभोक्तुरिति ॥ नन्बयच्छेयात्मनोबच्छेदकबुदधशेक्येबच्छिननभेदो बक्तु- 
मशक्यः । मैवम्‌ । उक्तरीत्या गच्छन्त्या बुध्याबच्छिन्नस्य भिन्नत्वात्‌ । अन्यथात्मनि गत्य- 
योगात्‌ । तदेतदाह ।॥ अभिम इति ॥ द्रव्यत्वेति ॥ घटत्वादाबव्यभिचाराय साक्षात्पदम्‌ । नच 
व्यापकावृत्तित्वमुपाधिः । सत्तादौ साध्याव्यापकत्वात्‌ । तस्यैव साध्यत्नाज् ॥ भूतेतरत्य इति ॥ 
आकाशे कालदिशोरीश्वरे चाव्यभिचाराय क्रमेण पदानि ॥ शब्देतरेति ॥ आकाशेश्वर- 
योरव्यभिचाराय बिरशेषान्तम्‌ । नच ज्िष्वप्यनात्मत्वमुपाधिः । धर्मिग्राहकमानसिद्धन्याप्त्वे 
कालादौ साध्यान्याप्तेः । बिशेषगुणसंस्काराणां चात्मवृत्तित्वं नतु मनोवृत्तित्वमतो नासिद्धिः ॥ 
मनोबदिति ॥ मनसो मध्यमपरिमाणानङ्गीकारानन तत्र साध्यप्रसिद्धिः । नच जडत्वमुपाधिः । 
त्वन्मते शुद्धात्मनो निर्विषयत्वेनाज्ञानत्वादिरूपजडत्वस्य पक्षादव्यावृततेः ॥ जातिसमबायादे- 
रिति ॥ नच तद्वदेव गुणस्य व्याप्तिरपि स्यादिति वाच्यम्‌ । आश्रयं बिनान्यत्र वृत्तौ 
दृष्टान्तकरणात्‌ । प्राभाकरैनीटपीतादीनां व्याप्यङ्गीकाराच ॥ स्फटिकेति ॥ तस्यातिनिनिडत्वेन 
तत्राबयनान्तरप्रेशस्यासंभावितत्वात्‌ ॥ नित्यः सर्वगतेति ॥ नचाकाशबत्सर्बगतः स बा एष 
महानज आत्मेत्यादिमिरोधः । तस्येश्वरत्वात्‌ ।॥ नानादेहेति ॥ नचादोषवाचिसर्वंशम्दस्य देह- 
परत्येन सद्धोचे मानाभायः । सर्वस्यापि क्रमेण जीबदेहत्वात्‌ ॥ प्रत्यक्षत्यादीति ॥ प्रत्यक्ष- 
गुणाभ्रयत्वादणुत्वसाधनं यत्कृतं तदप्रयोजकम्‌ ।। स्वेषां भोगायतनानि स्युरिति ॥ ननु 
 तवापीश्वरंस्य व्यापकत्वेन सर्वदहानांतद्धोगजनकत्वापत्तिः समाना । मैवम्‌ । सम्भोगप्राप्तिरिति 
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(तरङ्गिणी) | 

चेन वैरोष्यादित्यादिना सूत्रकृतैवाचिन्त्यशाक्तेमत्वेन सगतस्यापि तस्य भोगानापत्तेरुक्त- 
त्जात्‌ ।। चैत्रभोगाहेतोरपीति ॥ नच जनकादृष्टनिरूपितात्मद्वाराकसनिकर्षादतिप्रसङ्गाभाव इति 
वाच्यम्‌ । सम्बन्धं बिना दृष्टस्य जनकत्वस्याग्रहेणान्योन्याश्रयात्‌ ॥ बुद्धर्ञानस्येति ॥ नचैवं 
योजनायां व्युत्क्रमप्रसङ्गः । श्वेताश्रतरे बुद्धर्गुणेनेत्यस्यानन्तरं 


वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीव इति बेयः स चानन्त्याय कल्पत 


इत्युक्तेः । अणुत्वसाधकानेकभरुतिस्मृत्यानुकूल्यादक्तयोजनाया युक्तत्वात्‌ । परिच्छेदार्थ- 
मुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ ॥ जीबाणुत्वम्‌ ॥ 


नवियाभीराभीरनगतिबिभेत्साभिरवबुधां- 
जिगीषाभिः किन्तु स्वमचसि शुद्युत्साभिरकृषि । 
तरङ्गिण्या ख्यातां बुधजनघनस्सूक्तिसविकैनयेत्पूर्णं- 
प्रञ्ोदितनिगमसिद्धान्तजलिम्‌ ॥ २ ॥ 


सयोजातजटाजपाबनसरिद्रोदाबरीतीरतो- 

गन्यूतिर्वसतिः सतां कुछवत्तामम्बा पुरी तत्र ये । 
व्यासाख्या उपमन्युगोत्रनबुधास्तेष्वास्त यो मृद्रल- 
स्तत्राजङ्खत येमुरारिचरणा व्यासाभिधाना बुधाः ।॥ २॥ 


 तेभ्योऽजायत विश्वनाथ इति यः सन्च्ानरत्राकर- 
स्तस्मादाबिरमभूत्सुरद्रमयशा आचायनारायणः ॥ 
रामाचायं इतीरितस्तदनुजो यस्तत्ववादाम्बुधे- 
रातानीत्स तरङ्गिणीमिह्‌ परिच्छेदो द्वितीयोपि यः ॥ 


 ॥ इति श्रीमद्रामाचार्यनिरचितायां 
न्यायामृततरङ्गिण्यां दवितीयः परिच्छेदः ॥ 
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न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


क्ति जीव प्रमात्मनोरभेदे जीवस्याणुत्वं न स्यात्‌ । अभिन्रयोर्भिनपरिमाणत्वानुपपत्तेरित्याह अणुत्वा- 
चेति । प्रत्यक्षेति । न च ज्ञानादीनामन्तःकरणात्मत्वेनात्मगुणत्वाभावादसिद्धो हेतुरिति वाच्यम्‌ । अन्तः- 
करणगुणत्वे घटो रूपवानितिवत्‌ अन्तःकरणं ज्ञानवदिति प्रतीत्यापत्तेः, अहं ज्ञानवानिति प्रतीत्यभावा- 
पत्तेश्च । न च त्यणुके व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । परमाणुत्वाभावस्य साधनात्‌ । प्रत्यकषत्वाचेति । लोकिक- 
प्रतयक्षत्वादित्य्थः । तस्येति । मध्यमपरिमाणस्यानित्यत्वप्रसद्गेन निराकृतत्वात्‌ । द्रव्यत्वेन परिमाणसिद्धौ 
अणुत्वमध्यमपरिमाणाभाववत्त्मे सति परिमाणवत््वात्‌ परिदोषाद्‌ बिभुत्वमित्यथः । उक्तानुमानं श्रुत्यादि- 
जाधितमित्याह अणुरिति । सिनीतः बधीतः । षिञ्‌ बन्धन इति धातोः । उत्रमणमूध्वगमनम्‌ । गतिश्च 
तिर्यगादिसाधारणमिति भेद; । न चासिद्धिरिति । उत्करान्त्यादिहेतूनामिति शोषः । स इति । ननूत्रमणादि- 
मात्रं बाहेतुः, कमांयत्तं तद्रा१ नायः । ईशवरेऽनैकान्त्यात्‌ । न द्वितीयः । दृष्टान्ते साधन वैकल्यादिति 
चे । द्वितीयस्यैव विवक्षितत्वात्‌ । न च दृष्टान्तस्य साधनवैकल्यम्‌ । खगङारीरगत्यादेरपि तदधिष्टा- 
तृजीवकर्मायत्तत्वात्‌ । अन्यथा मृतशरीर उर्ध्वगत्यायापततेः । न चाचेतनत्वमुपाधि; । विपक्ष बाधकेन 
प्रकृतहेतोः साध्यव्याप्यतया साध्यन्याप्यहेत्वव्यापकत्वेनोपाधेः साध्यान्यापकत्वात्‌ । न च विपक्षबाधक- 
मसिद्धमिति वाच्यम्‌ । तस्य हेतूच्छित्यादिरूपस्य मूलणएवोक्तत्वात्‌ । गतेरिति । ननु सुखानुभवस्य 
बुध्युपाधिकत्वेन न गते; स्वाभाविकत्वसाधकत्वमिति चेन वबुध्युपाधिकत्वेन न गतेः स्वाभाविकत्व- 
साधकत्वमिति चेन बुध्युपाधिकत्वं हि किं बुद्धिमात्रनिष्ठत्वमात्मनि तत्सम्बन्धादुपचर्यते, अथारोप्यते, 
अथवा तथा जन्यते! नायः । संसारस्य बुद्धिगतत्वेनान्यनिष्टसंसारनिवृत्त्यर्थमात्मनः भ्रवणादि- 
प्रय्रवेयर्थ्यापित्तेः । न द्वितीयः । नादं संसारीति बाधकापत्तेः । न तृतीयः । बुद्धिजन्यत्वेनानित्यत्वेऽपि 
गते; स्वाभाविकत्व साधकत्वसम्भवात्‌ । अनित्येनापि गन्धनपृथिवीत्वस्य स्वाभाषिकत्व साधनात्‌ । स 
एनानिति । न चान्यापकस्याव्यापकं प्रत्येवगमनम्‌ । त्रह्मतु व्यापकमिति वाच्यम्‌ । श्रह्मबिदाप्रोतिपरम्‌" । 
“एतमानन्दमयमात्मानुमुपसङ्कामति इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्मप्राप्ति रूप मोक्षोक्तया स्थानविरोषाभि- 
व्यक्तरूपविरोषं प्रतिगमनसम्भवेन एमनस्य मुक्तेसामानाधिकरण्योपपत्तेः । ननु तथापि आत्मत्व- . 
सामानाधिकरण्येन गत्यदेरनुक्तत्वात्‌ अपिद्धिरेवेत्यत आह तेनेति । न चैष इति । बुध्युपाधिक परामर्शात्‌ 
न केत्रलात्मनिएत्वमिति वाच्यम्‌ । पूर्वं ब्रह्मज्ञानिन एब प्करान्ततया बिशिष्टपरामदकल्यकाभावात्‌ । 
अन्यथेति । अत्मनोगत्यायनङ्गीकारे बदधेरेव तदङ्गीकारे वेत्यर्थः । तयेति । आत्मनोगत्यायनङ्गीकारे 
बुदधेरेब तदङ्गीकारे चेत्यर्थः । तययेति । न चायमिति विशिष्टपरामरं इति वाच्यम्‌ । शारीर इत्यनेनैव 
विशिष्टोक्त्या अयमित्यस्योपाध्यसंसृष्टचेतन परत्वात्‌ । ननु न शकट दृष्टान्तमात्रेण स्वाभाविक गतिसिद्धिः । 
गतिमात्रेदान्तसम्भवात्‌ । विरेषदेत्वभावादित्यत आह तमिति । न च प्राणस्य पश्चाद्‌ गमनेऽपि 
पू्॑मंशान्तरेण गमनमिति वाच्यम्‌ । श्रुतेः पञ्चाद्‌ गमनमात्रप्रतिपादकतया पूर्वगमने प्रमाणाभावात्‌ । 
अन्यथा अनुरब्दायोगात्‌ । अत एव मन इत्यादिकमपि समादितम्‌ । ननूदाहृत भरुत्यादिषु बुध्युपाधिकमेव 
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गत्यादिकमात्मनि स्वीकर्तव्यम्‌ । व्यापकशरुत्यादि बाहुल्येन स्वाभाविक गत्यनुपपत्तेः । न च व्यापक 
त्यादेः गौणत्वं परमात्मबिषयत्वं बा स्वीकर्तव्यं गति श्रुत्यनुरोधादिति वाच्यम्‌ । गति शरुतेबुध्युपाधिक- 
त्वेन सावकाशत्वादित्यत आह किंचेति । अन्यथेति । अवच्छेदक गत्यावच्छिम गत्यङ्गीकार इत्यर्थः । 
कर्तुरिति । ननु युदुपाध्यवच्छिनस्य कर्तृत्वं त्दुपाध्यवच्छिनस्यैव भोक्तृत्वाङ्गीकारात्‌ कथं प्रकृत हान्या- 
दिकम्‌? भिनभिनोपाध्यवच्छिननस्य कतुंत्वायङ्गीकारे दि तत्‌ स्यादिति चेन । कतृताप्रयोजक उपाधिः 
स्वदेशे सम्बध्यते उत प्रदेदो? नाचः । तथात्वे उपाधेरपि उपधेयव्यापकतया व्यापकताया आवश्यकत्वात्‌ 
उपाधिगमनानुपपत्तिः । न द्वितीयः । प्रदेशस्य स्वाभाविकत्वे ओपाधिकत्े बा अवच्छेदंकेक्येऽप्यकच्छेयस्य 
प्रदेशस्य भेदात्‌ अवच्छिन भेद एव । अवच्छेदकभेदस्यैवावच्छेयभेदस्यापि अचच्छिनभेदप्रयोजकत्वात्‌ । तथा 
च कथं न कर्तृभोक्तोभदः? कथं च न कृतहान्यादीति भावः । ननु प्रदेशानां भेदेऽपि आत्ममा्रस्या- 
भिनत्वात्‌ तस्यैव कतृत्वायभ्युपगमान कृतहान्यादीत्यत आह अभिन्ने चेति । आत्ममात्रस्य च कतृंत्वं 
त्वया नाङ्गीक्रियते । निष्कलं निष्करियमित्यादि श्रुतिविरोधात्‌ । ननु व्यापकत्व श्ुत्यनुरोदेन गतिबाक्या- 
नामुपचरितत्वादि कल्प्यत इत्यत आह बहूनामिति । व्यापकत्व श्रुतेः परमात्मविषयत्येन सावकाशत्वात्‌ न 
तदनुरोधेन बहु गतिवाक्यानामप्रामाण्यादीति भावः । व्यावहारिकत्व इति । आत्मगतेरिति दोषः । 
, व्यावहारिकस्य प्रातिभासिकोपाधिताया एव दृष्टत्वात्‌ । अन्यथा स्फटिके छौदित्यमप्रातिभासिकं स्यादिति 
भाव; । नन्वात्मव्यापकत्वस्यानुमानादि सिद्धत्वात्‌ व्यावहारिकस्यापि कचित्‌ प्रातिभासिकोपाधित्वं कल्प्यत 
इत्यत आह बिस्तृतं चेति । ततश्च तत्रोक्ता अति प्रसङ्गाद्र्टव्याः । अनुमानादिकं चाग्रे दुष्यत इति भावः । 
 केचित्तिति । अत्र घटत्वादौ व्यभिचार वारणाय द्रव्यत्वसाक्षाद्‌ व्याप्येति । आकारत्वादौ तद्वारणाय 
जातिषदम्‌ । न च व्यापकावृत्तित्वमुपाधिः । द्रव्यत्वादौ साध्याव्यापकत्वात्‌ । न च स्पशादि सामानाधि- 
करण्यमप्यनुमातुं शक्यमिति वाच्यम्‌ । अप्रयोजकत्वात्‌ । अणुनिष्ठत्वानुमानस्य वक्ष्यमाण व्यापकत्व- 
बाधकानुगृहीतत्वेन बलवत्त्वात्‌ । जीवो न व्याप्त इति । स्वरूपेणेति रोषः । तेन गुणव्याप्या्ङ्गीकारेण 
नापतिद्धान्तादीति भावः । भूतेतरत्बे सतीति । अत्रासर्वजञत्वं सर्वज्ञत्वाभावः । न तु किञिज्चरत्वम्‌ । धट 
दृष्टान्ते साधनवैकल्यापत्तेः । व्यर्थविशेषणत्वाज्च । तथाचाकारे व्यभिचार बारणायायं, दवितीयं च काले, 
तृतीयं चेश्वरे द्वितीय देतावप्याचमाकारो, द्वितीयमीश्वरे व्यभिचारवारणाय । तृतीयमपि तत्रैवेति द्रव्यम्‌ । 
अनराहुरित्यस्वरसोद्धावनम्‌ । तढीजं तु प्रथमानुमाने .जातेवादिनानङ्गीकारादसिद्धिः । न च जातिपदं 
ध्ममाजपरम्‌ । आकाशत्वादौ व्यभिचारापत्तेः । न च तारकिकमतानुसारेण तदिति वाच्यम्‌ । तेनात्मनां 
व्यापकत्वाङ्गीकारेणापसिद्धान्तापत्तेः । दितीयानुमाने स्वमतानुसारेण बिशेषणद्भयं व्यर्थम्‌ । तुतीये चतुर्थे 
चासिद्धिः । विङेषगुणसंस्काराणामन्तःकरण निष्ठत्वाङ्गीकारात्‌ । पञ्चमेऽसिद्धिः । स्वमते समवायाभावे 
नासमवायिकारणाभावात्‌ । मनोदृषटान्ते साध्यवैकल्यम्‌ । मनसः सावयवत्वेनाणुत्वाभावादित्यादि द्रष्टव्यम्‌ । 
 तार्किकमतानुसारेणेत्यस्य दत्तमुत्तरम्‌ । नन्बात्मनोऽणुत्वानुमानमनणुत्वे देहव्यापिस्पर्शादिज्ञानं न स्यादिति 
प्रतिकूल तरकंबाधितमित्यत आह अणुत्वेऽपीति । ननु गुणिनं बिदाय गुणस्य वृततेरद्टचरत्वात्‌ कथं गुण 
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व्या्षिरित्यत आह जीवस्येति । प्रदीपेति । न च न प्रभा प्रदीपगुणः । किन्तु द्रव्यान्तरमिति वाच्यम्‌ । 
नियत प्रदीपानुबिधानायोगात्‌ । द्रव्यस्य द्रव्यान्तरानुषिधानादृटेः । नचेन्द्रनी प्रभायाः तद्ूणत्वापातः । 
बाधकेनेन्द्रनील सहचरित तेजोऽन्तर गुणत्वाङ्गीकारात्‌ । यद्वा प्रभागुणत्ववादिनं प्रत्ययं द्रषटान्त इति 
` नकोऽपि दोषः । न च तत्रापि प्रभा्रयतेजोऽन्तरकल्पनान्ायं दृष्टान्त इति वाच्यम्‌ । तत्कल्पनस्य निमूल- 
त्वात्‌ । गुणस्य गुणिनं विहाय वृत्तेरसिद्धेः । जातीति व्यक्तिपरतन्त्रस्य व्यक्तिं विहाय बरतने दृष्टान्तः । न 
च तद्त्‌ व्यापकत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ । आपादकाभावात्‌ । तयोरपि व्यक्तिसम्बन्धिमात्र व्यापकत्वेन 
निरबधिकत्वाभावात्‌ । अन्ययोत्कषंसमापत्तेः । ननु वहिसमीपस्थौष्ण्यं न वहेर्गुणः, तत्समीपस्थ तेजोऽ - 
न्तरस्यैवेत्यत आहं बहीति । न च बहेर्नोदधूत स्पा इति वाच्यम्‌ । अनुभवविरोधात्‌ । ननु न गुणत्वे 
द्रव्यक्षयः, मध्येऽबयवान्तराणामागमनादित्यत् आह स्फटिकेति । प्रत्यभिङ्खेति । अबयवान्तरानुप्रवेशकल्पने 
अवयवाभिधातेन कारणीभूत संयोग बिनादेन द्रव्यान्तरोत्पादादिति भावः । न च प्रत्यभिज्ञा आन्तिरिति 
वाच्यम्‌ । घटादावपि तथात्वप्राप्ौ क्षणिकवादापत्तेः । ननु जीवानामणुत्वे नित्यः सर्वगत इति स्मृतिविरोध ` 
इत्यत आह नित्य इति । न च सवा एष महानज आत्मेति भरुत्यनुसारयर्थकल्पना युक्ता । स्मृत्यपेक्षयां श्रुतेः 
प्रबरत्वादिति वाच्यम्‌ । तस्याः परमात्मनिषयत्वेन जीवविषयत्वाभावात्‌ । अजत्वादि तष्िङ्गात्‌ ।. अन्ये- 
त्विति । न च सर्व॑शब्दसङ्केचे मानाभावः । उक्ताणुत्वप्रमाणस्थैव तनियामकत्वात्‌ । प्रत्यक्षत्वादिदेतुरिति । 
नचाणुत्वनाधकस्यैवानुकूलतककत्वमिति वाच्यम्‌ । तस्य परिहृतत्वात्‌ । व्यापकत्वे बाधकान्तर मणुत्वसाधकं 
तकंमाह किञवेति । नचेशवरस्यापि सर्वगतत्वे समानोऽयं प्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ । सम्भोगप्राप्तेरिति चेदित्यनेन 
परिहतत्वेन ब्रह्ममीमांसावार्तानभिङ्स्येदं, प्रतिबन्दिग्रहणमित्युपेक्ष्यम्‌ । एतेनेति परामृष्टं हेतुं दरयति 
चैत्रेति । स्वजनकादृ्टनिरूपितात्मद्वारकसम्बन्धस्यापिप्रसङ्गाभाव `इति वाच्यम्‌ । सम्बन्धाभावाददृषटं जनकं 
नेत्युक्ते जनकादृष्ट द्वारक सम्बन्धस्याभिधानस्यायुक्तत्वात्‌ । न च सम्बन्धान्तरकल्पने गौरवमिति वाच्यम्‌ 
प्रतियोग्यादिवत्‌ प्रामाणिकत्वात्‌ । अस्तिदीति । न च तत्रापि जमानद्वारक एव सम्बन्ध इति वाच्यम्‌ । 
तस्यातिप्रसञ्जकत्वात्‌ ननु यथावस्थित सम्बन्धं विहाय बिप्रीतसम्बन्धकल्पने गौरवमित्यत आद दिगिति । 
विभुत्वस्य बह्णुत्व प्रतिपादक भरुत्यादिविरोधेन प्रतिकूलानेकतर्कपराहतत्वेनायुक्तत्वादिति भावः । जीवा- 
णुत्वसाधकस्य प्रकृतोपयोगं दर्शयति तस्मादिति । परमात्मनस्तु व्याप्तत्वमुभयसिद्धमिति भावः । जीवेन 
परमात्मनोऽत्यन्तपारमा्थिंक भेदप्रतिपादनेन किं ठन्धमित्यत तद्‌ प्रधान प्रमेयोपसंहारव्याजेनोत्तर- 
प्रबन्धोपक्षेपोपर्योगितया दर्शयति तस्मादिति । परमेश्वरस्य जीवादात्यन्तिक पारमार्थिक भेदनिपुणतरं 
साधकसद्धाबेन बाधकाभावेन . च साधितत्वादित्यर्थः । साक्षात्कारायेत्यादिनोत्तरप्रबन्धोपक्षेप इति सर्वं 
सुस्यम्‌ । 

निर्दोष जीवतोऽत्यन्तमभिनं नरहरिं परम्‌ । 
मुमुष्षुभिः सेवनीयं भजे पापापनुत्तये ॥ 


इति भश्रीमद्रधूत्तमतीरयनिजरिष्येण पाण्डुरङ्ग आनन्दाचार्येण ` 
विरचितायां न्यायामृतप्रकाङाख्यायां द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः । 
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न्यायामृतप्रकाङः 


वालाग्रेति ॥ अश्वपुच्छाग्रेत्य्थः । शतधाकल्पितस्य रातधाकृतस्यत्यथं; ॥ कन्तुरवच्छिनस्येत्यादि ॥ बुद्धि- 
रूपोपाध्यवच्छिनस्यात एव कर्मकतुरात्मप्रदेशास्य आत्मरूपांरास्य स्वतो गत्यभावेन तस्य भोगायतन- 
लोकान्तरप्रा्निनास्तीति तद्वध्यवच्छेदेन कृतस्य कर्मणः फलप्रदत्वहानिः स्यात्‌ तथा ततः कतुंरात्मनः (प्रका) - 
सकाराद्रताया बुद्धेरेव गत्यङ्गीकारात्‌ तं विहाय गतया यता बुद्धयावच्छिनं यत्प्रदेरान्तरम्‌ आत्मांरान्तरम्‌ 
आत्मनो न्याप्तत्वादेव च तदेव मृङ्के भोगसम्पादिकाया बुद्धेरात्मारान्तरावच्छिनत्वात्तस्य भोगः स्यात्‌ एवं च 
तस्याकृताभ्यागमः स्यादित्यथंः ॥ भूतेतरत्वे सतीति ॥ आकादौ कालदिशोरीश्वरे च व्यभिचारवारणाय क्रमेण 
पदानि ॥ राब्देतरेति ॥ आकादो ईश्वरे काठलदिरोश्वातिव्या्षिपरिहाराय क्रमेणपदानि द्रष्टव्यानि ॥ कटवदिति ॥ 
कटे मध्यमपरिमाणस्य सत्वेन व्याप्तत्वाभावरूपसाध्यमस्तीति ज्ञेयम्‌ । ज्ञानासमवायिकारणमात्ममनःसम्योगः ॥ 
तेजोन्तरेति ॥ अनुद्धूतरूपमुद्धुतस्परं तेजोन्तरं वहिसमीपे कल्पयित्वा तत्रत्य एवोष्णस्पदं उपलभ्यत इत्यपि 
कल्पयितुं राक्यत इत्यथः ॥ वहेरिति ॥ परिद्दयमानवहेरित्यथंः । अनु्धूतरूपवहिरेव उद्धुतरूप- 
वहचुपरिपतितोऽस्ति तदीयस्परां एव स्पाङने नोपलभ्यत इत्यपि कल्पयितुंराक्यत्वादित्य्थः ॥ चैत्रभोगा- 
हेतोरपीति ॥ यथा आत्मनो व्याप्यत्वमङ्गीकृत्य चैत्रभोगहेतुभूतकारस्थाङ्करादेरात्मद्वारकाद्टसम्बन्धोस्ति एव- 
मात्मनो व्याप्यत्वाचचैत्रभोगादेतोरपि माग॑स्थाङ्गुरादेरप्यात्मद्वारकादृ्टसम्बन्धस्य सत्वात्तखन्यत्वं स्यात्‌ न वचैतद- 
स्तीत्येवं तस्यात्मद्वारकादृष्टसम्बन्धस्य तजन्यत्वेऽतन्त्रत्वादित्यर्थः । नन्वङ्कुरादिकं तावदात्मा दृष्टजन्यं भवति 
आत्मनश्च व्याप्यत्वेन तद्वारकसम्बन्धामावे कः सम्बन्ध इति चेत्‌ तदुदेरोन विदितक्रियाजन्यत्वादिरूप- 
सम्बन्धान्तरस्यैव कल्प्यमानत्वात्‌ । षटतदभावयोः पदपदार्थयोः घटतज्ज्ञानयोश्च सम्बन्धवदित्यथं; । तदेव 
सम्बन्धान्तरं दृष्टन्तमुखेन द्दंयति ॥ अस्ति दीति ॥ आत्मनो व्याप्यत्वसाधकं शैताश्वेतरोपनिषद्वाक्यमाराङ्कय 
दूषयति ॥ न चेति ॥ वुद्धेरगुणेन, ज्ञानेनाऽऽराग्रमात्रः अत्यणुः आत्मगुणेन परिमाणेनापरो व्याप्त इत्यन्वयः 
पूव॑पक्ष्यमिप्रेतः । अत्राऽऽरशब्दो वालवाची वालाग्रमात्र इत्यर्थः । अपरब्दश्च विभुत्ववाची । आत्मगुणेन 
विभुत्वमित्यत्तरत्र व्यवहारादिति ध्येयम्‌ । अत एव तत्रोपनिषदि एतद्वाक्यादुत्तरत्रैव वालाग्ररातभागस्येति वाक्य- 
मस्तीति द्रष्टव्यम्‌ । एवं च “व्याप्ता ह्यात्मानः अणुर्येवेष आत्मे" "ति श्ुत्योरविरोधोऽनेनोक्त इति द्रष्टव्यम्‌ । 
त्वदक्तप्रकारेणान्वयो न भवतीत्याह ॥ तद्यथेति ॥ आत्मगुणेन परिमाणेनाराग्रमात्रोणुरित्यर्थः ॥ 
॥ जीवाणुत्वविवरणम्‌ ॥ परिच्छेदा्थमुपसंदरन्‌ उत्तरप्रमेयमुपक्षिपति ॥ तस्मादिति ॥ 


इति श्रीमदयदुपत्याचार्यपूज्यपादाराधकेन 
श्रीनिवासेन विरचिते न्यायामृतप्रकादो 
दवितीयः परिच्छेदः ॥ २॥ “ 
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तृतीयः परिच्छेदः 
१. मनननिदिध्यासनयोः विबरणोक्त्रबणाद्त्वभङ्गः 


नन्वेतदयुक्तं बिबरणे शरवणमङ्गि, प्रमाणस्य प्रमेयावगमं प्रत्यव्यवधानात्‌ । 
मनननिदिध्यासने तु चित्तस्य प्रत्यगात्मप्रणसंस्कारपरिनिष्पनतदेकाग्रवृत्तिकार्य 
द्वारेण ब्रद्मानुभवहेतुतां प्रपयेते इति फठतोपकार्य्गे इत्युक्तत्यादिति चेन । 


यतो विचारः करणं नैव बोधे राब्दप्रमाणजे । 
न चायं सनिपत्याङ्ग शब्दस्य करणात्मनः ॥ 
करणान्तर्गतो येन विचारो हन्तिवद्धबेत्‌ । 
सचिपात्यपि नैवासौ शेषी मत्यादिकं प्रति ॥ 
अन्यथा हि भेद्धन्तेः प्रयाजान्प्रति रेषिता । 
हीषादेश्च यथा भिनफले सौभरशेषिता ॥ 
श्रगणादेस्तथा भिनफले स्याच्छन्दरोषिता । 
तस्मान्न युक्ता मत्यादेः भ्रवणं प्रति शोषिता ॥ 


तथा हि न ताबच्छूबणरूपो विचारः शाब्दज्ञाने करणं बेदेन धर्मं इब ब्रह्मणि 
प्रमीयमाणे विचारस्यानुमानादौ तर्कस्येव शब्दरूपे शब्दज्ञानरूपे बा करणे इति 
कर्तन्यमात्रत्वात्‌ । एतेनानुमितौ टिङ्गज्ञाननत्‌ शान्दन्चाने तात्प्र्यविरिष्टशब्दज्ञानं 
करणमितिवि्यासरागरोक्तं निरस्तम्‌ । आकाह्कादियुक्तशब्दन्ञानस्यैव करणत्व - 
सम्भवेऽपि विवरणे अन्योन्याश्रयात्‌ शाब्दप्रमाकरणतां निषिध्य तात्पर्यभ्रमरूप- 
प्रतिबन्धनिरासोपक्षीणतयोक्तस्य तात्पर्यञ्ञानस्यापि करणकोरित्वे मननादेरपि तदा- ` 
पत्तेः । किं च तात्पर्यज्ञानस्यापि करणत्वे बेदेऽपि तात्पर्यभ्रमसम्भवाद्‌, बाद्या- 
गमेऽपि तात्पर्यप्मासम्भवात्‌ शाब्दङ्ञानकरणस्य दृष्त्वादृष्टत्वव्यवस्था न स्यात्‌ । 
तस्मान तात्पर्यन्नानं करणम्‌ । न चाकरणमपि तद्ागस्यावधातादिकमिव शब्दस्य 
सनिपत्योपकारकं येन करणकोटिनिविष्टं स्यात्‌ । तद्भत्करणीयद्रन्यशेषत्वादेरभावात्‌ । 
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किं च सनिपत्योपकारकत्वेऽपि न फलोपकारकमनानननिदिष्यासनरूपाङ्गं प्रति ` 
रोषिता, अन्यथाऽवधातादिः प्रयाजादि प्रति शेषी स्यात्‌ । एतेन करणभूत- 
शब्दगतातिशयदेतुत्वाच्छूबणस्य करणत्वेनाङ्गित्वं मनननिदिष्यासनयोस्तु सद 
चारिभूतचित्तगतातिरायदेतुत्वाच्छूबणे फटोपकार्ङ्गतेति चित्सुखोक्तं प्रत्युक्तम्‌ । 
सोमयागसहकारिभूतदीक्षणीयायङ्गत्वेन तद्गतातिशयदेतोः प्रयाजप्रोक्षणादेः सोमयागे 
सनिपत्याङ्गत्येन तद्रतातिशयहेत्वभिषवग्रहणादिकं प्रत्यङ्गत्यप्रसङ्गत्‌ । गौणाङ्गत्वं 
त्वनङ्गत्वे पर्यवस्यति .। एतेन करणीभूतशब्दधमंशक्तितात्पयविषयत्वाच्छूबणस्य 
करणान्तभविनाद्गित्वमिति तत्त्वशयुद्धयुक्तं निरस्तम्‌ । 


कि च श्ब्देनापरोक्षन्चप्तावप्रतिबद्धापरोक्षघ्नप्ौ बोत्पायायां मनननिदिष्यासन- 


योरिबापरोक्षन्नपौ प्रतिबद्धापरोक्षङ्पौ बोत्पायायां भ्रवणस्याप्यपेकषितत्वात्‌ जयाणा- 


मपि शब्दं प्रति फलोपकार्यङ्गत्वे कथं परस्यरमङ्गाङ्गिभावः १ अन्यथा ““यो वृष्टि- 
 कामोयोऽनायकामो यः स्वर्गकामः स सौभरेण स्तुबीत, दीषिति वृष्टिकामाय 
निधनं कुर्याद्‌ उरगित्यनायकामाथ ऊ इति स्वर्गकामाय'* -इतिभ्रुतानां बृष्टयादि- 
फलाय सौभरेतिकर्॑व्यताभूतानां निधनगतदीषादीनां परस्परमङ्गाङ्गिभावः स्यात्‌ । 
करणापूर्वोत्पत्तौ च यागार्थस्यावधातादेः प्रमापूरबोत्पत्तौ तदथप्रयाजादिः दोषः 
स्यात्‌ । छृप्तं च परोक्षङ्ञानं लोके शब्दफलम्‌ । न चाकरणमपि भ्रवणं प्रति निदि- 
ध्यासनस्याङ्गत्े श्रुतिवाक्ये स्तः । लिङ्गं तु विपरीतम्‌ । नापि प्रकरणम्‌, भ्रवणस्य 
फलासम्बन्धेन प्राधान्यासिद्धावितिकर्तव्यताकाङ्गायोगात्‌ । स्थानसमाख्ये त्वसम्भाविते । 


` किं च तात्पर्यज्ञानस्य शान्दप्रमादेतुतायास्त्वया निषेधात्तदर्थस्य बिचारस्य कथं 
प्रमाफलम्‌, येन मननादेः फलोपकायङ्गता स्यात्‌ । यचोक्तं मननस्य चित्तैकाग्रया- 
योग्यत्वरूपासम्भावनानिरसनं द्वारं निदिध्यासनस्य तु बिपरीतसंस्काररूप- 
` बिपरीतभावनानिरसनं द्वारमिति । तन । सृक्ष्मनस्तुज्ाने चित्तैकाग्रयस्य हेतुत्वे 
दष्टेऽपियुक्त्यनुसन्धानरूपमननस्यायुक्तत्वशङ्धानिवर्तंकताया एव दृष्टत्वेन तद्रहिते 
उक्तायोग्यत्वशङ्भानिवर्तकताया अदृष्टत्ेन च टृष्टदानायापातात्‌ । मननविधेरपूर्व- 
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बिधित्वापाताच । “मतिर्यांबदयुक्तते'"त्यादिस्मृतिविरोधाच । त दन्ास्तनत्व वु 
` विपरीत संस्कारनिवर्तकत्वे द्टेऽपि तनिवृत्तेनं ज्ञानदेतुता दृष्टा, रूप्यसस्कारानु 
वृत्तावपि शुक्तिसाक्षात्कारदर्शनात्‌ । पिङ्गेन /"ततस्तु तं 
पड्यते निष्कलं ध्यायमानः” इत्यादि बाक्येन निदिध्यासनस्य फलसम्बन्धात्‌ 
प्रकरणेन च श्रवणादिकं निदिध्यासने सनिपात्यङ्गम्‌ । युक्तङच विप्रकृष्टात्फलोप- 
कारात्‌ सनिकृष्टः स्वरूपोपकारः । अत॒ एव नवमे पा्नणदामयारारादुपकारा- 
कत्वत्यागेन सनिपत्योपकारकतोक्ता । न च “द्रष्टव्यः श्रोतन्य'' इति दर्शना- 
व्यवहितपादरूपसभिधानाच्छूबणस्य दर्शनान्वयः । सनिधानस्य लिद्गादितो दुर्बल 
त्वात्‌ । किं च “श्रुत्वा मत्वा तथा ध्यात्वा तदज्ञानविपर्ययौ । संडायं च पराणुय 
लभते ब्रह्मदर्शनः"मिति स्मृत्या भवणस्याज्ञाननिवृत्तिद्धारा, मननस्य तु संदाय- 
विपर्ययनिवृत्तिद्रारा परोक्षतत्त्ननिश्यसाध्ये साष्षात्कारफलके निदिष्यासनेऽङ्गता 


सिद्धा । त्दुक्तम्‌- 

















अपरोक्षदरिइचैव श्रबणान्मननादनु । 
सम्यर्निश्चिततत््वस्य निदिध्यासनया भवेत्‌ ॥ इति 








उक्तं च सुधायां (निदिध्यासनं ब्रह्मदरशनसाधनं तत्सिद्धये श्रवणमनने अपि 
` कर्तव्ये”” इति । न च भावनप्रकर्षजन्यत्वेन साक्षात्कारस्य कामुकस्य कामिनो- 
साक्षात्कारबदप्रमात्वापातः, त्वयापि- 





वेदान्तवाक्यजज्ञानभावनाजापरोक्षधीः । 
मूलप्रमाणदाद्थन प्रामाण्यं प्रतिपयते ॥ इत्युक्तेः 








न च निदिध्यासनस्य प्रमाकरणत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌, त्वया प्रतिबन्धनिरास 
कत्वेनोक्तस्य भ्रवणस्यापि तदसिद्धेः । निदिध्यासनानन्तरं पुनरनुस्मृतः शब्द एव 
करणं निदिध्यासनं तु तत्सहकारि, भ्रवणादि तु निदिध्यासनाङ्गं मेति ति सम्भवा 
अथवा भ्रवणायकङ्गकनिदि्यासनमपरोकषन्नान- करणमनः सहकारि । तस्मात्‌- 
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ध्याने श्रुत्यादिभिः साक्षात्काररूपफलान्विते । 
मननभ्रबणे अङ्गे निरस्यान्ञानसंशयौ ॥ 


न तु बिवरणमत इव भ्रवणमङ्गि निरिध्यासनादिकं तु तदङ्गमिति । 
मनननिदिध्यासनयोविंबरणोक्तञ्रबणाङ्गत्वभङ्गः ॥ १ ॥ 
अद्वैतसिद्धि 


तदेवभेकात्म्ये व्यवस्थिते तत्साक्षात्काराय श्रवणमङ्ि, मनननिदिध्यासने तदङ्गतया 
मुमश्चुमिरनुषेये । तदुक्तं विवरणे- श्रवणमङ्गि, प्रमाणस्य प्रमेयावगमं प्रत्यन्यवधानात्‌, 
मनननिदिध्यासने तु चित्तस्य प्रत्यगातमप्रबणसंस्कारपरिनिष्पननतदेकाग्रवृत्तिकार्यद्रारेण ब्रह्मान - 
भवहेतुतां प्रतिपद्येते इति फलोपकायंज्ञे । ननु श्रवणं ताबद्विचाररूपं शाब्दज्ञाने न करणम्‌, 
वेदेन धर्मं इव ब्रह्मणि प्रमीयमाणे विचारस्यानुमानादौ तकक॑स्येव शब्दरूपे तज्ज्ञानरूपे वा 
करणे इतिकर्तव्यमात्त्वादिति चेन, श्ब्दरक्तितात्प्यावधारणं तावद्‌ विचारः । अवधृत- 
तात्पयंकश्च शब्दः करणमिति विचारस्य करणकोरिप्रवेरोनेतिकर्तन्यतात्वाभावाद्‌ अङ्गित्व- 
निर्णयात्‌ । तदुक्तं विद्यासागरेण अनुमितौ लिङ्गज्ञानवत्तात्पर्यविरिष्टशन्दज्ञानं करणम्‌, 
अतस्तात्पर्यावधारणरूपविचारस्याङ्ित्वम्‌ । न च आकाङ्गादिसदितरन्दज्ञानस्यैव करणत्व - 
सम्भवे तात्र्यभ्रमनिरासोपक्षीणतयोक्ततात्पर्यज्ञानस्य करणकोपिप्रवेर मननादेरपि तत्कोटि- 
प्रेाः स्यादिति युक्तम्‌, एवं साकाङ्घादिधियोऽपि निराकाङ्गत्वादिप्रमनिरासकत्वमात्रेणोप- 
योगापत्तौ आकाङ्गादिकमपि करणकोटिप्रविष्टं न स्यात्‌ । न चान्योन्याश्रयः, सामान्यतोऽ- 
थांवगमनेन तात्पर्यग्रहसम्भवात्‌ । अन्यथा नानाँ विनिगमनादिकं च न स्यात्‌ । तथा च 
सर्वत्र तात्पर्वज्ञानस्याजनकत्वेऽपि यत्र तात्प्वसंगयविपर्ययोत्तरं शाब्दधीः, तत्र तात्पर्यज्ञानस्य 
हेतुता ग्राह्या संरायविपरययोत्तरपरत्क्षे विरोषदर्शनस्येव । अत एव न विवरणविरोधोऽपि । 


| ननु तात्पर्यज्ञानस्य करणकोरिप्वशो वेदेऽपि तात्पर्यभ्रमसम्भवात्‌ वाह्यागमेऽपि तात्प्य- 
प्रमासम्भवात्‌ शान्दज्ञानकरणस्य दुष्टत्वादुष्त्वव्यवस्था न स्याद्‌ इति चेन्न, वेदे कदाचित्‌ 
कस्यचित्‌ कुचचिक्तात्पर्यभ्रमेऽपि निरदषटत्वेन यथार्थतात्पर्यमस्त्येव, परागमे तु पौरुषेयतया 
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(अद्वैतसिद्धिः) ६ ५ | | 
्रतारणादिमलुसुपप्रणीततया दुष्टत्वेन न तथेति दुष्टतवादषटत्व न्यबस्थासंभवात्‌ । ता््या- . ` 
रास्यावधातादेरिव यागे शब्दे समिपत्योपकारकतया करणकोरिप्रवष्टतेनाङ्गित्मम्‌ । न च 
दृष्टान्ते करणद्रन्यरेषत्वात्‌ तथा, सर्वसाम्यस्य दृ्टान्तत्वाप्रयोजकत्वात्‌ । ननु सनिपत्योप- 
कारकत्वेऽपि न फलोपकारकमनननिदिध्यासनरूपाङ्गं प्रति रोषिता, अन्यथा प्रयाजादिकं 





्रत्यवथातादिः रोषी स्यादिति चेन, विदिष्टयागप्रिषटतया रेषित्वे इष्टापत्तेः असाधारण्येन ` 


रोषिता तु असाधारणफलोपकारकत्वे स्यात्‌, असम्भावनाविरोषनिवृत्तिरूपासाधारणोपकार- 
जनकत्वात्‌ सापि श्रवणस्य सम्भावितैव । अत एवोक्तं चित्सुखाचार्थेः- “करणीभूतराब्द- 
गतातिङायहेतुत्वात्‌ श्रवणस्य करणत्वेनाङ्गित्वम्‌, मनननिदिध्यासनयोस्तु सहकारिभूतचित्त- 
गतातिशयदेतुत्वाद्‌ फलोपकार्यज्गते'ति । न च एवं सोमयागसहकारिभूतदीक्षणीयाचज्गस्य 
तद्रतातिरयहेत्वमिषवग्रहणादिकं प्रतयजगत्वप्रसन्ग इति वाच्यम्‌, पूर्ववदुक्तोत्तरत्वात्‌ । तदुक्तं 
` तत्त्वशुद्धौ “करणीभूतशब्दधर्मराक्तितात्पर्यविषयत्वात्‌ श्रवणस्य करणान्तभाविनाज्गित्व'मिति । 


न॒च रब्देनापरोक्ष्ञपौ अप्रतिरुद्वापरोक्ष्ञपौ चोत्पाद्यायां मनननिदिष्यासनयोरिव ` 
परोक्षज्ञप्तावप्रतिरुद्परोक्षज्ञपौ चोत्पाद्यायां श्रवणस्याप्यपेक्षिततया तयाणामपि फठोप- 








कार्यज्गत्वमेवेति कथं परस्परागाज्गिमाव इति वाच्यम्‌, मनननिदिष्यासने फले जनयितव्ये 


रन्द्स्य सहकारिणं सम्पादयतः श्रवणं तु तस्य जनकतामेवेति विदोषात्‌ । यत्र च नैवं, तत्र 
तुल्यवदङ्गतैव । एतेन- ““यो वृष्टिकामो योऽन्ना्कामो यः स्वर्गकामः स सौभरेण स्तुवीत, 
हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्याद्‌ ऊर्गित्यनायकामाय उ इति स्वर्गकामाये'ति श्रुतानां ` 
वृष्टयादिफलाय सौभरेतिकर्त॒व्यतानिधनगतहीषादीनां श्रवणमननादिवत्‌ परस्परमङ्ग्ि- ` 
भावप्रसज्ञ इति निरस्तम्‌, करणस्वरूपसम्पादकत्वसहकारिसम्पादकत्वरूपतत्प्रयोजकस्यात्रेव 
तत्राभावात्‌ । न च एवं करणापूर्त्पत्तौ यागार्थस्यावधातादेः परमापूरवोत्पत्तौ तदर्थः प्रया- 
जादिः शेषः स्यादिति वाच्यम्‌, एकफल उभयोर्यागाथैत्वाभावेन विषात्‌ । ननु कृषं परोक्ष- 
ज्ञानं छोके शब्दस्य फलम्‌ । तथा च शब्दातिदायाधायकस्य श्रवणस्य साक्षात्कारफल- ` 
 जनकाङ्खित्वं कथमिति चेत्‌, साक्षात्त्वं न जातिः न वा इन्द्रियजन्यत्वादिकं नियामकम्‌, 
किन्तु विषयगताज्ञाननिवर्तकत्वमेवापरोक्त्वे प्रयोजकम्‌ । तथा चाज्ञाननिवर्तकत्वं विषय- 
पर्यन्तत्वेन । तचात्मपर्यन्तत्वादत्रास्त्येवेति नादृष्टकल्पना । इत्थं च प्रकरणबलादपि सिद्ध- 
मस्याज्गितवम्‌, श्रवणस्य फलसम्बन्थेन प्राधान्यसिद्धावितिकर्तन्यताकाङ्गायाः संभवात्‌ । 
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(उद्वितसिद्धिः) 
ननु यद्यपि चित्तैकाग्रयस्य सूक्ष्मवस्तुज्ञानदेतुत्वं दृष्टमस्ति, तथापि मननं न चित्तैकाग्रयहेतु 

युक्त्यनुसन्धानरूपमननस्यायुक्तत्वराङ्कानिवतंकताया एब दृष्टत्वेन चित्तैकाग्रयहेतुत्वकल्पने सति 
दृष्टदान्यापत्तेः मननविधेरपर्बविधित्वापाता्च “मतिर्याबदयुक्तते”ति स्मृतिविरोधाचेति चेन, 
ताद्क्छद्भायां सत्यां नानाकोटौ चित्तविक्षेपस्य तस्याश्च निवृत्तौ युक्तत्वेनावधारणवबिषयकोटौ 
चिन्तप्रबणतायास्तावत्पर्यन्तत्वस्य दृष्टत्वेन दृ्टदान्यपूर्वविधिस्मृतिविरोधाभावात्‌ निदिध्यासनस्य 
तु विपरीतभावनानिवतंकता सकलसिद्धा । ननु तनिवत्तेः न ज्ञानहेतुता दृष्टा रूप्यसंस्कारानु- 
वृत्तावपि शुक्तिसाक्षात्कारदङानादिति चेत्‌, “दयं शुक्ति'रिति ज्ञानानन्तरं तद्रजततया ज्ञातमिति 
स्मते्ञानगोचरसंस्कारसत््ेऽपि तद्रनतमित्यस्परणेन विपरीतसंस्कारनिवृ्तस्तत्रापि स्वात्‌ 


ननु रन्दसामरथ्यरूप लिङ्गेन “ततस्तु तं पडयते निष्कटं ध्यायमान" इत्यादि वाक्येन 
निदिध्यासनस्य फटसम्बन्धात्‌ प्रकरणेन च श्रवणादिकं निदिध्यासने सनिपत्याज्गमिति चेन, 
निदिध्यासनपदस्य बरहर्दवसदनमित्यादाविव साक्षात्काररूपफलसम्बन्धे न राक्तिरिति शब्द- 
सामर्थ्याभावात्‌ । वाक्येऽपि योग्यताबलाच्छूवणमेवाध्याहियते । तथा च तच्छूबणाद्धयायमानो 
निष्कलं ब्रह्म प्यतीत्यनुकूलार्थस्यैव पर्यवसानात्‌ । तस्माद्‌ द्रष्टव्यः श्रोतव्य! इति दरनेना- 
न्यवदहितपादरूपसननिधानात्‌ श्रवणस्य दरनिन साक्षादन्वयादङ्गित्वम्‌ । किञ्च निदिष्यासन- 
` रूपभावनाप्रकर्षैजन्यत्वे साक्षात्कारस्य कामिनीसाक्षात्कारवत्‌ अप्रमात्वापातः । न च मूल- 
प्माणदाद्यर्यात्‌ प्रमात्वं तर्द तदेव साक्षात्‌ करणमस्तु १ किं तदुपजीविनान्येन १ एतेन 
निदिष्यासनसहकृतमनः करणत्वमपि निरस्तम्‌ ॥ इत्यदैतसिद्धौ मनननिदिध्यासनयोः 
 भ्रवणाङ्गत्वम्‌ ॥ 
|  न्यायामृततरङ्गिणी 
सरुणडरधृतार्वसूद्रणं द्रदोषमुरुदोषमप्यलम्‌ । 
पा्थसारथिमपार्थसार्थिं नन्दनन्दनतिसाधनं नुमः ॥ २ ॥ | 
निदिष्यास्ननमङ्गि श्रवणादिकमङ्ग मित्येतदाक्षिपति ॥ नन्येतदिति ॥ बिवरणइति ॥ नन्- 
परोक्षफलोदये निदिष्यासनाङ्गतैव श्रवणमननयोः किं न स्यात्‌ । त्रयाणामपि सनि- 


पत्योपकाराबिदोषात्‌ । दरशपर्णमासवत्समप्रथानता बा किं न स्यादिति । च्यते । शक्ति- 
तात्पर्यविरशिष्टशब्दावधारणं प्रमेयावगमं प्रत्यव्यवधानेन करणं भवति । प्रमाणस्य प्रमेयावगमं 
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(तरङ्गिणी) । | | 
प्रतीत्यायुक्तम्‌ ॥ मनननिदिष्यासनेति ॥ तत्रापि मननस्य चित्तैकाग्रयायोग्यरूपासम्भावना- 
निरसनद्वारेण चित्तस्य प्रत्यगात्मैकाग्रवृ्तिहेतुत्वं निदिध्यासनस्य तु बिपरीतसंस्काररूप- ` 
बिपरीतभावनानिरसनद्वारा तद्धेतुत्वम्‌ ॥ प्रत्यगात्मेति ॥ प्रत्यगात्मप्रणतालक्षणो यः 
संस्कारः तेन परिनिष्पना या बरह्मैकाग्रयलक्षणावृत्निः सैव कार्यं तद्रारेणेत्यर्थः ॥ इतीति ॥ 
फलं प्रत्यव्यवहितस्य कारणस्य बिरिष्टशब्दाधारणस्य व्यवहिते मनननिदिध्यासने इति रेतो. 
रित्यर्थः । शक्तितात्पर्यबिशिष्टशन्दानधारणरूपस्य श्रवणस्य ब्रह्मानुभवं प्रति साक्षाद्धतुत्येन 
 करणत्यमिल्युक्तं दूषयति ॥ विचारईइति ॥ शब्दज्ञाने शब्दस्य तज्ज्ञानस्य मा साक्षात्कारणत्वं 
नान्यस्य । ननु शक्त्यादीनां सन्देहादौ सति शाब्दज्ञानाभाबेन बिशिष्टस्य हेतुत्वे वाच्ये 
बिरेषणस्यापि हेतुत्वेन व्यबधानद्धाराऽबधाततण्डुलादेरि करणान्तर्गतिरस्तीत्यतः करणबदेब 
दोषित्वं भविष्यतीत्यत आह ॥ नचेति ॥ अस्तु बा करणान्तर्गतिः शक्त्यायबधारणस्य तथापि 
न तस्य शन्दबन्मत्यायपक्षया शेषित्वमित्याह्‌ ॥ सनिपात्यपीति ॥ प्रधानं प्रति सनिपात्यङ्ग- 
स्यारादुपकारकाङ्गानां च परस्परमङ्गङ्गित्वाभावात्‌ । अन्यथाऽबधातं प्रति प्रयाजादेः शेषत्वं 
स्यादित्यरथः। तद्याग्रेयादिवत्‌ं जयाणामपि प्राधान्यमस्त्वित्यत आह्‌ ॥ हीषादेरिति ॥ सौभराख्येन ` 
 सामविरोषेण वृष्टावनाये स्वर्गे च फले जननीये सति दीषु उरक ऊ इत्येषां सौराख्य- 
सामसमाप्यबयबानां सौभरेण वृष्टौ जननीयायां हीषुहइत्येतस्य अननाय जननीये उकं इत्येतस्य 
स्वगे जननीये ऊ इत्येतस्य सौभरं प्रत्येव यथाङ्गत्यं तथा शब्देन परोक्षङ्घाने जननीये 
शक्त्यायवधारणरूपविचारस्याङ्गत्वमपरोकषङ्ञाने शब्देन जननीये मननादेरङ्गत्नमिति शब्दं प्रत्येव 
्रयाणामङ्गत्ं यक्तु युक्तम्‌ । नतु परस्पराङ्गत्यम्‌ । अन्यथा हीष्‌ इत्यादीनामपि परस्यराङ्गत्वं 
स्यात्‌ ॥ भिनफल इति ॥ शब्देन जननीय इति दोषः । स्याच्छब्दोऽनास्थायाम्‌ । निदिध्यासनं 
` प्रति भ्रवणादेरङ्गत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । मौनिश्टोकादौ शन्दाभावादाह ॥ शब्दज्ञाने बति ॥ 
` शत्तयनधारणस्य बिचारातपर्वभावित्वेन विचारानन्तर्गतत्वात्तात्प्यांबधारणमेज तदन्तर्गतमिति ` 
मत्वाह ॥ तात्पर्यनिरिष्टेति ॥ अन्योन्याभ्रयादिति ॥ तात्पय॑बिषयशब्दार्थमङ्ञात्वा तत्र तात्पर्यस्य ` 
ग्रहीतुमशक्यत्वानतात्यरयज्ञाने शाब्दद्चानपिक्षा तस्मिंश तात्य्ज्ञानपिक्षित्यन्योन्याभ्रयः । नन्वेव- 
माकाङ्कादिधियोपि निराकाङ्कत्वादिभ्रमनिरासिका एव नतु ` शाबग्दधीदेतव इति स्यात्‌ । न 
स्यात्‌ । निराकाङ्कत्वादिज्ञानाभावेप्याकाङ्गादिज्खानं बिना शब्द्ञानाभावस्यानुभवसिद्धत्वात्‌ । ननु 
तात्पर्य्ञानाहेतुत्बे कथं नानार्थे विनिगमना । अन्बयविङेषयोग्यतयेति गृहाण । यत्तु ग्राद्य- 
संशायबिपर्ययोत्तरपत्यक्ष बिरोषदरशनमिन तात्पर्यसंशयोत्तरशान्दज्ञाने तात्पर्यधीः कारणमिति 
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तनन । उभयत्रोभयस्य प्रतिबन्धनिरासमात्रोपयोगित्वेनादेतुत्वात्‌ । तदिदमुक्तं प्रतिबन्धनिरासे 
त्यादि । तात्पर्यभ्रमस्य प्रतिबन्धकत्वं च कार्यबलान्मणिमन्त्रादिवित्‌ । अत एव साक्षाद- ` 
विरोधिनो ब्ञानस्य जनकञ्ञानमिधटकतयैय प्रतिबन्धकत्मित्यादेरनबकाशः ॥ बाद्यागमेपीति ॥ 
शब्दार्थस्य बाधितत्येपि तदरक्तुस्तत्र तात्पयंमबाधितमेव ॥ दुषटत्वेति ॥ ज्ञानरूपेषु ज्ञानकरणेषु 
भ्रमरूपं दष्टं प्रमारूपमदुष्टमित्यन्यत्र दृष्टा व्यवस्था न स्यात्‌ । यादृच्छिकसंबादिलिङ्गविभ्रमस्य 
तु दष्टत्यमेब । स्वन्यापकम्रमहेतुत्वात्‌ । तत्र प्रतीतस्य तदव्यापकत्वात्‌ । ननु भेदे कुत्रचिदेन 
` तात्पर्यभ्रमो बाद्यागमे तु कुजचिदेब तत्प्मेति । यैवम्‌ । यत्रैव तद्धमप्रमे तदंश एब तयो- 
द॑ष्टत्बादष्टत्वापातात्‌ ॥ करणीयेति ॥ करणं व्यबदानयागः। तस्य द्रव्यं ब्रीद्यादि । तत्राव- 
धातादेः शेषत्वं यथास्ति तथा प्रकृते नास्तीत्यर्थतात्पर्याबधारणं शब्दं प्रति न सनिपात्यङ्ग- 
मित्यर्थः । यत्तु दृष्टान्ते सर्वसाम्यं नपेक्षितमतोबधातवैषम्येपि तात्पर्याबधारणं शब्दं प्रति न 


 सन्निपत्याङ्गमेबेति । तनन । मीमांसकप्रक्रियाले्स्याप्यज्ञानेनोक्तत्वात्‌ ॥ सनिपत्येति ॥ 


` दष्ट्थानि क्रियारूपाणि स्वकारकस्योत्यत््यादि कुर्वन्ति अदृष्टार्थानि सनिपातीनि तु स्वकार- 
 केष्वतिशयमादधति तक्तदङ्गभावमनुभवन्ति तात्पर्यानधारणं त्वनुभयं कथं सनिपाति स्यात्‌ ॥ 
 अन्यथाबधातादिरिति ॥ ननु बिशिष्टयागप्रविष्टतयाबधातस्य शेषित्वमिष्टमेब । असाधारण्येन 
रोषिता तु न । असाधारण्येन फलोपकारत्वाभावादिति । न । श्रवणत्वेन श्रबणस्य शेषित्व 
 बदबधातत्वेनाबधातस्य प्रयाजादिशेषित्वस्यापायमानत्वात्‌ ।॥ एतेनेति ॥ प्रधानं प्रति सनि- 
 पत्योपकारस्य प्रथानोपकारकान्तरपेक्षया रोषित्वेऽबधातादेः प्रयाजाद्यपेक्षया शेषित्मापाते- 
नेत्यथः । ननु प्रयाजादिकं यागस्यैव सहकारि मननादिकं तु शब्दसदहकारिभूतस्य चित्तस्य 
सहकारीति बैषम्यमित्यत आह ॥ सोमयागेति ॥ सोममभिषुणोति आशिनं गृह्णातीत्यादिना 
बिहितमभिषवग्रहणादिकं सोमयागे सनिपात्यङ्गम्‌ । अत एनाभिषबादिकं करणभूते शब्द- 
स्थानीये सोमयागे अतिङयाधायकं करणान्तर्गततात्पर्याबधारणस्थानीयं तत्प्रति सोमयाग- 
सहकारिभूतायाः दीक्षणीयचिन्तस्थानीयान्तैरगमत एव तद्रतातिशयदेतुः प्रयाजप्ोक्षणादि 
 मननादिस्थानीयमङ्ग स्यात्‌ । नन्बभिषवादियुक्तसोमयागं प्रत्यङ्गस्य प्रयाजादेरभिषनादिकं 
प्रत्यपि तदस्त्येबेति बदन्तं प्रत्याह ॥ गौणाङ्गत्वमिति ॥ भरुत्यादिगम्येङगत्वे तद्विनापि कल्पनेऽति 
` प्रसङ्गः । शब्दादापरोक्षयं बदता शम्द्जयाणामङ्त्वं क्तु युक्तमित्याह ॥ किञ्ेति ॥ अन्यथेति ॥ 
अनेकफलानि साधयतैकेन तक्तत्फटे जनयितव्येऽपेक्षितानां सहकारिविशेषाणां परस्पर- 
मङ्ग्गिभावाङ्गीकार इत्यर्थः । सौभरेण सौभरनामकेन साभ्रा । निधनं साग्नोन्त्योमयबः । 
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द्वितीयस्य चतुर्थभिरहितम्‌ । सौभरे पुरुषभ्रुतेरनिंधने कामसंयोगः । ब्रह्मसामाख्यं स्तोत्रं प्रकल्प्य 
तदाभितं सौभरं फलत्रयसाधनत्वेन यो वृष्टिकाम इति वक्येन बिधाय वृष्टयादिसाधने सौभरे 
निधनसाधनत्येन हीषादयो हीषादिनाक्येन विहिताः । तत्र संदयः । किम्ीषादयो निधन- 
बिङोषाः सौभरफलात्फलान्तरार्थेन विधीयन्ते उत सौभरस्यैव तत्तत्फलं साधयतः तत्तनिधन 

मनियमेन पाठतः प्राप्तं नियम्यत इति । तदर्थं किं वृ्टिकामादिशब्दोक्तपुरुषशेषत्वेनैते 
साक्षाद्धिधीयन्ते उत वृष्टिसाधनसौभरङेषत्वेनेति । तत्र वृष्टिकामादिङशब्दैः पुरुषस्य श्रुतत्वा- 
त्तादथ्यमेव हीषादीनां चतुर्थ्यां विज्ञायते । पुरुषदोषता च तदभिलषितफलसाधनतयेति फलार्थ 
त्वमेवैषाम्‌ । वृष्टिकामञब्देन बृषश्टिकामस्येच्छाबिषयवृषटिसाधनसौभरोक्तौ लक्षणा स्यात्‌ । नच 
श्रुतिसम्भवे सा युक्ता । तस्माद्धीषादयो गुणाः सौभरफलाद्र्टयादेर्भिनस्य हेतव इति । 
अत्राहुः । वृष्टयादीनि पूर्वोक्तान्येव बिपरिवर्तमानानि प्रत्यभिज्ञायन्त इति न फटान्तराबगमः । 
किञ्च हीषादिशब्दमात्रे फलाय विहिते सत्याश्रयपेक्षाया न ताबनिधनमाश्रयो भवितुं युक्तम्‌ । 
तस्यप्रकृतत्वात्‌ । नापि सौभरम्‌ । प्रकृतत्वेप्यनेकाबयबत्वानियमेन निषनसम्बन्धायोगात्‌ । 
तथात्वे निधनमित्यनर्थकं स्यात्‌ । निधनस्यापि बिधाने वाक्यभेदः । तस्माद्ृष्टिकामादि- 
शन्दरष्षिते सौभरे निधनत्येनैयानियतप्राप्ता हीषादयो नियम्यन्ते । अथना लक्षणापि नास्ति । 
नहि यदेव फटस्य कारणं तस्यैव पुरुषदोषत्वं तदङ्गस्यापि तद्भारेणास्ति पुरुषरोषिता । तथा च 
प्रयोगो दरयते । बासिष्ठानां नाराशंसो द्वितीयः प्रयाज इति । सौभराङ्गभूतास्तद्रारेण बृष्टि- 
कामादीनां पुरुषाणामनियमेन दोषभूताः प्राप्तास्तानेब प्रति यथा प्राप्तरूपा नियम्यन्त इति न 
लक्षणा । तदुक्तम्‌ । “^तस्मात्फलान्तरार्थेन नैव दीषादयो गुणाः । भिधीयन्ते नियम्यन्ते ते 
यथा प्राप्तसौभर'* इति । एकस्य भिनभिन्नकार्यजननेऽपेक्षितानां भिनभिनसहकारिणां परस्पर- 
मङ्गाङ्गिभिमे दूषणान्तरमाह ॥ करणपूर्बति ।॥ यागेन करणपूर्वं जननीयेऽबघातादिः 
सहकारी । परमापूर्वं तु जननीये प्रयाजादिः सहकारी । नत्वबघातादिकं प्रति प्रयाजादि 
शेषः । त्वद्रीत्या तु स्यादित्यथैः । करणापूर्वं नाम प्रथानमात्रेण जननीया पूर्व॑म्‌ । साङ्गेन तेन 
जननीयं तु परमापूैमिति । ननु शब्दस्य परोक्षङञानं प्रति देतुत्ये तदयच्छेदेन श्रवणस्य शब्दं 
प्रत्ङ्गत्वं स्यात्तदेव तु नास्तीत्यत आह ॥ छृतं चेति ।॥ एतेन यागेऽपूर्वभेदल्प्कृते न कार्यभेद 
इति निरस्तम्‌ । नन्वकरणमपि प्रयाजादिकं प्रत्याज्यग्रहणादेरिव श्रवणं प्रति मननादेरङ्गत्वं 
भविष्यतीत्यत आह ।॥ नचाकरणमपीति ॥ चतुजंहां गृह्णाति प्रयाजेभ्यस्तदित्यादेरिबात् शरुत्या 
देरभाात्‌ ॥ टिङ्गन्त्िति ॥ श्रुतस्यार्थस्य मन्तव्यादिरूपतया श्रवणस्य मननायुपकारकत्व- 
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रूपसामर्थ्यवन्मननध्यानयोः श्रोतव्यत्याभावेन तयोस्तथासामथ्याभावाद्विपरीतं लिङ्ग साम्यम्‌ ॥ 
प्रकरणमिति ॥ इतिकर्तव्यताकाङ्कप्रकरणम्‌ ॥ भ्रबणस्येति ॥ तात्पर्याबधारणरूपश्रणस्य 
शान्दप्मारूपफलाहेतुत्वात्‌ ॥ स्थानेति ॥ स्थानं सादे्यम्‌ । समाख्या यौगिकी संज्ञा । ननु 
तात्पर्याबधारणरूपश्रवणस्य शाब्दप्रमां प्रत्यहैतुत्वेनाप्रथानतयेतिकतंव्यतारूपाकाक्षामिरहेपि 
तात्पयाबधारणदेतोर्विंचारस्य शब्दप्रमाहेतुत्वादिकं स्यादित्यत आह ॥ किञ्चेति ॥ मननादेः 
शाम्दज्खानेऽदेतुत्ेन श्रवणं प्रति मतयोः फलोपकारयङ्गत्वमित्याह ॥ यचोक्तमिति ॥ तत्र 
मननस्य न शाब्दङ्ञानहेतुत्वं द्वाराभावादित्याह ॥ सूष्ष्मेति ॥ चिन्तैकाग्रयस्य शाब्दज्ञान- 


` बिरदोषत्वेपि न तस्य मननसाध्यत्वम्‌ । किन्त्वयुक्तत्वं शङ्कानिवृत्तिरेव तत्साध्या । तद्रहिते 


अयुक्तत्वशङ्कारहिते ।। क्तेति ॥ चित्तेकाग्रयम्‌ ॥ शङ्केति ।॥। असम्भावनेत्यर्थः । अयुक्तत्व- 


 शङ्कानिवृ्तिस्तु मननद्वारा । तस्याः प्रतिबन्धकाभाबरूपत्वादिति भावः ॥ मननबिधेरिति ॥ 


चित्तैकाग्रयस्य मननसाध्यताया मानान्तराप्राप्तत्नात्‌ ।॥ मतिरिति ॥ अयुक्तत्वशङ्धानिबतंकत्वमेब 


 . मनने प्रतीयते । नतु चित्तेकाग्रयहेतुत्वम्‌ । निदिध्यास्ननस्यापि न शाब्दधीहेतुत्नम्‌ । द्वारा- 
 भावादित्याह ॥ निदिष्यासनस्येति ॥ रूप्येति ॥ ननु इयं शक्तिरिति ज्ञानानन्तरं तद्रनततया 


ज्ञातमिति स्मृतेज्खानगोचरसंस्कारसत्त्वेपि तद्रनतमिति स्मरणेन बिपरीतसंस्कारनिनृत्तिस्त- 
ाप्यस्तीति ॥ मैवम्‌ । सूप्यसंस्कारसत््वेन शुक्तिसाक्षात्कारबत्पपञ्चसंस्कारसत्वेपि . ब्रह्य- 
साक्षात्कारसंभवात्‌ । तत्यवृत्तिनिदिष्यासनस्य द्वारमित्युक्तावेतस्य व्यधिकरणत्वात्‌ ॥ भ्रवण- 
सामर्थ्यति ॥ श्रुतार्थस्यैव मतस्थैव ध्यातव्यत्वात्‌ ॥ निदिष्यासनस्येति ॥ फलसाधनस्थैवेति- 
क्व्यताकाङ्कारूपप्रकरणं फलसाधनं च निदिष्यासनमेव ततस्तु तं पड्यत इति बाक्यात्‌ । ननु 
श्रवणमनने ध्यानं प्रति टिद्गग्रकरणाभ्यां सन्निपात्यङ्गे इति न युक्तम्‌ । तयोर्ध्यानं प्रति 
फलोपकारकत्वसम्भवादित्यत आह.॥ युक्तश्चेति । अतणएबेति ।। स्वरूपोपकारस्यान्तरङ्त्वादेव । 


नवमे द्वितीयपाद इतिः शेषः । पार्बणहोमयोस्त्वप्रवृत्तिः समुदायार्थसंयोगात्तदभीज्या हि 


दर्शपूर्णमासयोः । सुबेण पा्बंणहोमौ जुदोतीति तद्धितश्रुत्या पर्वदेबत्यौ होमौ श्रुतौ । तौ किं 
बिकृतिरदश्यते नवेति संशयः तदर्थमिदं बिचारयते किं पर्वशब्दः काटवचनः काटोस्य देवता 
तस्य ` चासंस्कार्यत्वादारादपकारदौ होमौ उताग्रेयादिसमुदायमचनः समुदायदेबत्यौ होमौ 
तत्संस्कार्यायिति । तत्र पृणातेर्दानकर्मणः पर्वंशब्दः सच दीयतेस्मिनित्यधिकरणव्युत्पत्त्या 
काठेपि मुख्यो भावब्युत्पत््या कर्मण्यपि । तत्र प्रकरणात्सामवायिकत्वलाभा कर्मबचनत्व- 
मङ्गीकृत्य तत्संस्कारार्थता होमयोः । तेषां च कर्मणां तन्त्रेणाभिहितानामग्रीषोमयोरिव 
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व्यासक्तं देवतात्वम्‌ । नैकैकशः । तेन समुदायस्य देबतात्वात्‌ । तस्य च विकृतिः 
स्वभानादतद्विकारत्वाच सौयदिस्तत्र दोमयोखवृत्तिः । नहि सौर्यादयः समुदायविकाराः । 
तदुक्तम्‌ । काले शब्दस्य मुख्यत्बात्कालामाज्येह गम्यते । पृणातर्दानकरम॑त्वात्कर्मण्यपि च 
मुख्यतेति ॥ पाटरूपेति ॥ यथा सान्नाय्यपात्रशन्धनक्रमाच्छन्धध्वमिति मन्त्रस्य सानाय्य- 
पात्रा्गत्वम्‌ ॥ सन्निधानस्येति ॥ यथा दर्शंपूण॑मासयोः श्रूयते हस्ताबबनिक्ते उदु 
परार्जिंस्तृणातीति तत्र हस्ताननेननं हस्तसंस्कारार्थं सत्‌ करिष्यमाणस्ाङ्गं बा अनन्तरोक्तोलु- 
पराजिस्तरणाङ्ग वेति संशये आनन्तर्यरूपसनिधानात्तन्मात्राङ्गमिति प्राप्ते लिङ्गन सर्बाङ्गमिति 
सिद्धान्तितं तुतीयस्य द्वितीये । आदिपदेन श्रुत्वा मत्वेत्यादिका श्रुतिः सन्निधानं च गृद्यते । 
भ्रवणमननयोटद्रारा ध्यानस्वरूपनिष्पादकतया ध्याने सननिपात्यङ्गत्बन्ध्यानस्य तु फलसम्बन्धेन 
प्राधान्यमित्य्थे पाठसादश्यलक्षणः सनिधिरप्यस्तीत्याह ॥ श्रुत्वा मत्वेति ॥ परोक्षनिश्यं बिना 
ध्यानस्वरूपासिद्धेस्तत्र तयोः सनिपातित्वमपि ।। प्रमाकरणत्वमसिद्धमितीति ।॥ ततस्त॒॒तं 
परयत इति वाक्ये दर्शनमात्रभ्रयणादिति भावः ।॥ निदिध्यासनानन्तरमिति ॥ अत एब 
ध्यानममानकमित्यत आह ॥ अथवेति ॥ मनननिदिष्यास्नयोर्बिंबरणोक्तभवणाङ्गत्वभङ्गः ।। १ ॥। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


यो योगिभिरबिरक्त्या युक्तैः सेव्यो दि नित्यदा । 
भक्तयैकलभ्यः पुरुषस्तं भजे ब्भ भियः ॥ 


ननु यदुक्तं मुमु्ुणा श्रवणायङ्गकमङ्गीभूतं निदिध्यासनं ब्रह्मसाक्षात्कारायानुष्टेयमिति तदयुक्तम्‌ । अवण- 
स्याङ्ित्वेन मनननिदिष्यासनयोश्चाङ्गत्वेन भ्रवणस्याङ्गत्वासम्भवात्‌ । न च तस्याङ्गित्वं कुत इति वाच्यम्‌ । 
द्रष्टव्यः भरोतव्य इति दर्शनरूपफटव्त्वात्‌ प्रमाणत्वाचेत्यारायेन शङते नन्वेतदिति । बिबरणे इत्युक्तत्वादि- 
त्यन्वयः । प्रमाणस्येति । प्रमेयभूतत्रह्मावगमं प्रति श्रवणरूपप्रमाणस्याव्यवधानेनाङ्गित्वमिति भावः. । ननु 
मनननिदिष्यासनयोरङ्त्वमयुक्तम्‌ । तथा दहि तद्धि प्ोक्षणादेरिव करणस्वरूपनिष्पादकत्वेन सनिपत्योप- 
कारकत्वं वा प्रयाजादेरि फलोपकार्युपकारसम्पादकत्वरूपमारादुपकारकत्वं बा ? नायः । मनननिदि- 
ध्यासनयोरभावेऽपि श्रवणस्य सम्भवेन कारणस्वरूपनिष्पादकत्वाभावात्‌ । न द्वितीयः । तादृशोपकारा- 
दर्ानादित्यतः आह मननेति । मनननिदिध्यासने फलोपकार्यङ्गे इत्यन्वयः । तत्र हेतुधित्तस्येत्यादिः । 
प्रत्यगात्मप्रणः प्रत्यगात्मबिषयो यः श्रुतिदृढः संस्कारः तेन परिनिष्पन्ना या वित्तस्य तदेकाग्रा चृतति 
` तद्रूपं यत्‌ कार्यं तदद्ारेणेत्यर्थः । अयमभिसन्धिः । मनननिदिध्यासनयोः फलोपकायंपकारसम्पादकत्वे 
नारादुपकारकत्वमेव । न च तादृ उपकारो न ह्यत इत्युक्तमिति बाच्यम्‌ । प्रत्यगात्मबिषयातिदढसंस्कार 
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सञ्जात वचित्तैकाप्र्य वृत्तेरेव तादृशोपकारस्य सम्भवादिति । अत्र युटुक्तं फलवत्त्वात्‌ प्रमाणत्वाच 
श्रवणस्याङ्गित्वमिति, तत्र न ताबदायो हेतुः । (ततस्तुतं पदयते निष्कलं ध्यायमानः" शश्रुत्वामत्वा 
तथाध्यात्ेत्यादि भरुतिस्मृतिभिर््यानस्यापि फलवत्त्वात्‌ । द्वितीयेऽपि श्रवणं किं प्रत्य्षमुतानुमानमथवा 
शब्दः आदोस्वित्‌ स्वतन्त्रमेव प्रमाणम्‌? ना्द्वितीयौ । तथा सति नेन्द्रियाणि नानुमानमिति शरुते ब्रह्मणः 
. शब्दैकसमधिगम्यत्वेन श्रवणविषयताभाव प्रसङ्गात्‌ । नापि तृतीयः । विवरणे श्रवणस्य बिचाररूपताया ` 
 उक्तत्वेन, विचारस्य च युक्तयनुसन्धानात्मकत्वेन शब्दरूपत्वासम्भवादित्यभ्परित्य चतुर्थपक्षं प्रतिषेधति । न 
यत इति । शब्दप्रमाणज इति हेतुगर्भं विदोषणम्‌ । अन्यथा शन्दप्रमाणजन्यत्वं न स्यादित्यर्थः । ननु मास्तु 
भ्रबणरूपविचारस्य स्वातन्त्येण करणत्वम्‌ । तथापि ब्रह्मनिषयकबोधं प्रति करणीभूतशाब्दाङ्गत्वेन 
भविष्यतीति चेम । अङ्गत्वं हि तस्य कि सभिपत्योपकारकत्वरूपमुतारादुपकारकत्वरूपम्‌? नायः इत्याद । 
न चायमिति । इन्तिवत्‌ अवधातवत्‌ । अवघातादेः पुरोडाङस्वरूपनिष्पादकत्वमिति दवितीयः पक्षोऽप्य- 


 . पास्तः । तथा सत्यन्योन्यं शेषिभावो न स्यात्‌ । अन्येति । सनिपत्याङ्गत्वेऽपि यदि शोषित्वं तीत्यर्थः । 


अत्र दृष्टान्तमाह दीषादेश्वेति । उपसंहरति तस्मादिति । ननूक्तरीत्या दिबिधाङ्गत्वासम्भवेऽपि श्रवणरूप- 
विचारस्य शब्दङ्क्ति तात्पर्यावधाणणरूपत्वादवधृतरशक्तितात्पर्यकशब्दस्यैव करणत्वे करणकोटिनिवेदोन 
करणत्वं स्यादेवेति न कोऽपि दोष इत्याशङ्कां परिहरन्‌ स्वकारिकां स्वयमेव विशदयति तथादीति । शब्दरूपे 
 शब्दज्ञानरूपे वेति मतभेदाभिप्रायेण । इतिकर्तव्यता मात्रत्वादिति । न चैवमपि अवधृततात्पर्यक शब्दस्यैव 
करणत्वात्‌ विचारस्य करणकोटिनिवेशोन करणत्वादितिकर्तव्यतात्वाभावात्‌ अङ्गत्वं स्यादित्युक्तस्य न 
परिहार इति वाच्यम्‌ । अबधृततात्पयकराब्दस्य करणत्वं किं शाब्दज्ञानत्वावच्छेदेन, ब्रह्मविषयक दाब्द- 
 ज्ञानत्वावच्छेदेन वा? नायः । तात्पर्यावधारणाभावेऽपि लोके शब्दादर्थबोधस्य जायमानत्वेन व्यभिचारात्‌ । 
न दवितीयः । अन्यत्र पूर्ववतिन एव कारणत्वसम्भवे अधिककल्यने मानाभावात्‌, वक्ष्यमाणान्योन्या- 
` श्रयग्रासाचच । तात्पर्यविशिष्ेति । विशेषणीभूत तात्यर्यविचारस्यापि करणकोटि निवेश इति भावः । एते- 
` नेत्येतदेब विशदयति आकाह्ञेति । तात्पयंज्ञानस्य करणकोटिनिवेशाः कि प्रकारान्तरेण शब्दज्ञानस्य 
करणत्वासम्भवाद्गा त्वदभियुक्तोक्तेर्वा? नाच इत्याह । आकाह्गेति । न द्वितीय इत्याह । बिबरण ` इति । 
अन्योन्याश्रयादिति । सत्यां शाब्दप्रमायामस्य शन्दमा तात्पर्यमित्यवधृततात्पर्यकं शाब्दज्ञानम्‌ । तस्मिंश्च 
सति शाब्दप्रमेत्यन्योन्याभ्रय इत्यर्थः । ननु यदि तात्पर्यन्ञानस्य तात्पर्यभ्रमरूपप्रतिबन्धनिरासोपक्षीणत्वे- 
` नान्यथासिद्धत्वात्‌ न करण कोटिनिवेशस्ति आकाहादिज्ञानस्यापि निराकाह्ृत्वप्रम निरासकत्वमात्रेणोप- 


` योगाप्त्तौ आका्गादेरपि करणकोटि निवेशो न स्यादिति चेन । अनन्यथासिद्धान्यव्यतिरेकाभ्यां शाब्द- 


जञानत्वावच्छदेनाकाह्ादि ज्ञानस्य करणत्वाबधारणेनान्यत्रोपक्षयकल्पनासम्भवात्‌ । नचैवमनन्यथासिद्धान्वय- 
व्यतिरेकौ तात्पर्यज्ञानस्य वियेते । तात्पर्यज्ञानाभावेऽपि शाब्दबोधस्य जायमानत्वेन व्यभिचारात्‌ ॥ ` 
किञाकाङ्काप्रमच्छान्दभेमस्य जायमानत्वात्‌ यद्रिशेषयोः कार्यकारणभावोऽसति बाधके तत्सामान्ययोरपि 
कार्यकारणभाव इति न्यायेन शाब्दज्ञानमात्रे आकाद्ादिज्ञानस्य कारणत्वम्‌ । न चैवं तात्र्यभ्रमादपि 
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शाब्दभ्रमस्य जायमानत्वेनैतस्याय विषयत्वमिति वाच्यम्‌ । अत्र व्यभिचाररूप बाधकसत्वेनासति बाधक 
इत्यस्याभावेनैतन्यायाबिषयत्वाच्च । नन्वेवं स्व॑र तात्पर्यज्ञानस्याजनकत्वेऽपि  संदायविपर्ययोत्तरदाब्द- 
ज्ञानविशेष तस्य देतुत्वं स्यादेव संदायबिपर्ययोत्तरपत्यक्षे विरोषदर्ानस्येवेति चेन्न । तथासति विशेष- ` 
ददौनबदेव तात्पयंज्ञानस्य शाब्दज्ञानविकषे स्वातन्त्येणैव कारणत्वसम्भयेन कारणकोरिनिवेदाकल्पनस्या- 
युक्तत्वात्‌ । कारणकोटिनिवेङोदि शाब्दज्ञानमातरे कारणत्वं समायाति । त्र स्वोक्तिविरुद्धम्‌ । अन्यथा 
विशेषदर्शनस्यापि कारणकोटिनिवेशः स्यादिति विदोषदशंनसदितचश्ुरादेः कारणत्वं स्यात्‌ । अभ्युपेत्य- 
चेदमुदितम्‌ । वस्तुतस्तु संदायोत्तरप्रतयक्षे बिरोषादरनस्य प्रतिबन्धकत्वेन प्रतिबन्धकाभावसम्पादकत्वे- 
नान्यथासिद्धत्वात्‌ विरोषदर्शनस्य न कारणत्वम्‌ । किच विशेषदर्शनस्य प्रत्यक्षमा बा कारणत्वं, ` 
संशयोत्तरप्त्यक्षेवा, तदुततैेकमात्रकोटिकप्रत्यक्षे बा? नाचः । व्यभिचारात्‌ । न द्वितीयः । संशयानन्तर- 
 संशयान्तरोदयात्‌ । न तृतीयः । तथासत्येकमात्रकोटिकं प्रत्यक्षं भवतु । उभयकोव्यारोपरूप संशयानुत्पादः 
कथम्‌? न च तस्य संशायोत्पादे प्रतिबन्धकत्वात्‌ न तत्पाद इति वाच्यम्‌ । तद॑न्यथासिद्धत्वेन 
कारणत्वाभावः स्यादिति न तदृष्टान्तेन शाब्दज्ञानविरशेषे तात्पर्यज्ञानं कारणमिति न तस्य करारण- 
कोटिनिवेशकल्पनं युक्तम्‌ । न च सामान्यतोऽर्थावगमेन तात्पर्यग्रहसम्भवाचान्योन्याभ्रय इति वाच्यम्‌ । 
यस्मिन्कस्मिश्चदर्थसामान्ये शब्दतात्प्यांबगमस्यातिप्रसङ्ित्वात्‌ विशेष तात्प्यांवगमस्य चान्योन्याभ्रयग्रस्त- 
त्वात्‌ । नानार्थ च प्रकरणादेरेव नियामकत्वसम्भवात्‌ । भन्यत्रोपक्षीणत्वोक्तया विदोषकारणत्वस्या- 
नभिप्रेतत्वेन विवरण विरोधापरिहाराचेत्यलम्‌ । ननु तात्पर्यज्ञानस्य यथाकथशिदपि शाब्दञ्चानोपयुक्तत्वात्‌ 
कारणकोटिनिवेशो युज्यते । न तु मननादेः । यथाकथिदपि दाब्दज्ञानोपयुक्तत्वाभावादित्यत आह्‌ 
किञेति । न च वेद बाह्यागमयोः; सत्वेपि दुष्त्वादृ्टत्वव्यवस्या युज्यते । बेदस्यापौरुषेयत्वेन निर्दोषि- 
त्वात्‌ । बाह्यागमस्य तु पौरुषेयतया प्रतारणादिमत्युरुषकृतत्वेन दुषटत्वादयथार्थं तदिति वाच्यम्‌ । एवमपि 
तात्परयभ्रमप्रमयोरुभयत्र सत्वेन सङ्रस्यापरिहारात्‌ । न च योग्यताप्रमात्वाप्रमात्वाभ्यामेव व्यवस्थेति 
वाच्यम्‌ । तथा सति तत्पमात्वाप्रमात्वाभ्यामेव दु्त्ादष्टत्व इति तस्यैव करणकोटिनिवेशसम्भवे 
तात्पर्यज्ञानस्य तूदुपवर्णनायोगात्‌ । ननु शब्दस्वरूपानुप्रविष्त्वेनाकारणत्वेऽपि शब्दस्य सभिपत्त्योपकारक- 
त्वेन कारण कोटिनिवेशः स्यादित्याश्भय परिहरति । न चेति । न च सर्वसाम्यं दृष्टान्तत्वे न प्रयोजकम्‌ 
अतिप्रसङ्गादिति वाच्यम्‌ । यत्साम्यमुपादाय दृष्टान्तत्वं तत्साम्यस्य दाष्टान्तिके अवर्याभ्रयणीयत्वात्‌ । 
सनिपत्योपकारकत्वं हि करणस्वरूपनिष्यादकत्वम्‌ । तदभावे एवमेव तु सनिपत्योपकरत्वोक्तेः रिक्तत्वात्‌ 
अतिप्रसङ्ग । तुष्यतु दुर्जन इति न्यायेन सनिपत्योपकारकत्वमभ्युपेत्यापि दूषणमाह किञ्ेति । सभि- 
पत्योपकारकफलोपकारकयोरङगाङ्गिभावस्य काप्यद्ानिनेति भावः । अन्यथेति । सनिपत्योपकारकस्यापि 
फलोपकारकं प्रति शेषित्व इत्यर्थः । ननु बिशिष्टयागप्रविष्टत्वेन वा शोषित्वमापायते असाधारण्येन वा! 
नायः । इष्टापत्तेः । असाधारण्येन फलोपकारकत्वाभावेन असाधारण्येन शेषित्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
युज्यते च श्रवणस्य, करणोपकारजनकत्वादिति चेन्न । श्रवणं हि किं तात्पर्यावधारणरूपम्‌, उत 
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` युक्तयनुसन्धानात्मकबिचाररूपम्‌, अथवा शब्दज्ञानम्‌? नायः । असंभावनानिवृत्त्यभावेऽपि उपक्रमादिनैव 
तात्पर्यावधारणरूपभ्रवणसम्भवेन मननादेस्त्दुपयोग्युपकारजनकत्वासम्भवेन शोषित्वानुपपत्तेः । मननादे- 
स्त्दुपयोग्युपकारजनकत्वासम्भवेन शेषित्वानुपपत्ेः । न द्वितीयः । तथासति श्रवणस्य मनन रूपतापत्त्या 
स्वजन्योपकारस्य स्वापेक्ष्यत्वासम्भवात्‌ । स्वस्यैव स्वं प्रति शोषित्वापाताच्च । न तृतीयः । असम्भावना- 
निवृत्तेरसंसरगाग्रहरूपत्वेन तस्य॒ च विरिष्टज्ञानमाजरकारणत्वेन श्रवणोपयोग्यसाधारणोपकारजनकत्वा- 
भावात्‌ । निदिध्यासनस्य चित्तसन्ततिरूपत्बेनोपकारजनकत्वस्य सर्वंथाभावाच । एतेनेत्यस्याथमाह सोम- 
यागेति । न चासाधारणोपकारजनकत्वोक्तया रक्तोत्तरमेतदिति वाच्यम्‌ । तस्य दूषितत्वात्‌ । श्रवण- 
स्योक्तरित्या तात्पर्यवधारणरूपत्वे विचाररूपत्वे शाब्दज्ञानरूपत्ये वा दाब्दगतस्य जातिरूपस्योपाधिरूपस्य 
बाऽजननात्‌ । मननादिजन्यचित्तैकाग्रयरूपवित्तगतातिदायस्योक्तरूपश्रवणोपकारकत्वाभावाच । यत्तु भवण- ` 
जन्यः शब्दगतोऽतिशयः शक्तितात्पर्यविषयत्वरूप एवेति न दोष इति तत्वहुध्युक्तं तदतिदेदोन 
निरसितुमनुवदति एतेनेति । ननु सनिपत्योपकारकफलोपकारकयोः परस्परमङ्गाङ्गिभावाभावेऽपि जयाणामपि 
फटोपका्॑ङ्त्वेन परस्परमङ्गाङ्गिभावः स्यादित्यत आदह किञ्चेति । न च याणां फलोपकार्यङ्त्बेऽपि 
मनननिदिध्यासनयोः एले जनयितव्ये शब्दसहकारिसम्पादकत्वात्‌, श्रवणस्य तु शब्दे फटजनकता- 
सम्पादकत्वेन बिरोषायुज्यतेऽङ्गाङ्किभाव इति वाच्यम्‌ । श्रवणं हि किं ाब्दे साक्षात्काररूपफलजनकतां 
सम्पादयति, उत परोक्षज्ञानरूपफलजनकताम्‌! नायः । शब्दस्य साक्षात्काररूप फलजनकत्वाभावेन 
श्रवणस्य तत्सम्पादकत्वायोगात्‌ । धमदिरपि शब्दादापरोक्षय सम्भवेनातीन्दरियोच्छेदापत्तेश्च । न दवितीयः । 
जनकत्वस्य शाक्तेरूपतया स्वत एव सिद्धत्वेन श्रवणस्य तज्ननकत्वानुपपत्तेः । वक्ष्यमाणरीत्या श्रवणस्य 
शाब्दज्ञानरूपत्वेन स्वस्य स्वजनकत्वापाताच्र । फलोपकार्यङ्गानामपि परस्परमङ्गाङ्गिभावाङ्गीकारे बाधकमाह 
अन्यथेति । न च करणस्वरूपसम्पादकत्वरूपर प्रयोजकस्या्ेव तजराभाव इति वाच्यम्‌ । करणीभूत- 
शब्दस्वरूपस्य नित्यतया तत्सम्पादकत्वानुपपत्तेः । भवणस्य शाब्दज्ञानरूपतया तत्सम्पादकत्वासम्भवाच । 
अतिप्रसङ्गान्तरमाह करणेति । नचैकफले उभयोर्यागार्थत्वाभावेन विष इति वाच्यम्‌ । एवमप्यनेक- 
फलेऽतिप्रसङ्गापरिदारात्‌ । किञ्चैकफलठेऽपि उभयोर्यागा्थत्वाभावः कृतः? न च पूर्वगतसदाप्रथानजन्या- 
पूर्वसहितैककपाहोमरूपक्रिययैव परमापूर्वो्यत्तिसंभवे एककपालजन्यकरणापूर्वं नाभ्युपेयत इति वाच्यम्‌ । 
समप्रधानपूवंसदितैक कपालदोमाख्यक्रियाकार एब परमापूर्वोत्पत्तिनं संभवति । उत्तराङ्गजन्यापूर्वस्य 
सहकारिभूतस्याभावात्‌ । क्रियाया त्रक्षणावस्यायित्ेन परमापूर्वोत्पत्तिकालेऽभावात्‌ मध्ये करणा- 
पूर्वोत्यत्तिरावश्यकीति उभयोर्यांगार्थत्वसत्वेन विदोषाभावापादनं युक्तमेवेति । न च परोक्षन्नानस्यैव शब्द. 
फलत्वात्‌ कथं शब्दस्यापरोक्ष्ञपौ उत्पायायां श्रवणस्यापेक्ितत्वेन एटोपकारयङ्गत्वमित्यत्राह छप्तं चेति । 
छोक इत्युपलक्षणम्‌ । बेदेऽपीतिद्रष्टव्यम्‌ । तथा च शब्दे अतिदायापायकत्वेनाङ्गीकृतस्य श्रवणस्य साक्षात्कार 
फलजनकाज्गि्वकल्यनेऽदष्टकल्यनेति भावः । ननु किमिदं साक्षातत्म्‌? न तावस्नातिः । नाप्युपाधिरिन्दरिय 
जन्यत्वादिकम्‌ । किन्तु बिषयगताज्ञाननिवतंकत्वमेवापरोक्षत्वे प्रयोजकम्‌ । तच्ातिङयाधायकत्वेऽपि युज्यत 
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एवेति नादृष्टकल्पनेति चेन्न । विषयगताज्ञाननिवर्तंकत्वस्यापरोक्षत्वप्रयोजकत्वे धर्मादिबिषयकानुमित्यादेरपि 
अपरोक्षत्वापत्तिः । नचानुमित्यादेविंषयगताज्ञाननिवरतकत्वमेव नेति वाच्यम्‌ । तथासति धर्मादौ ज्ञातेऽपि न 
जानामीति बुध्यापत्तिः । अस्तुवा साक्षात्वं जातिः । न च प्रमात्वेन साङ्यंम्‌ । तस्योपाधिरूपतया 
जातित्वाभावात्‌ । जातित्वेऽपि तद्व्याप्यं प्रमात्वं नानैवेति न साडर्यापातः । अस्तु वा उपाधिरूपं तत्‌ । 
नचेन्द्रियजन्यत्वमनुमितावप्यस्तीति वाच्यम्‌ । इन्दियत्वेनेन्द्रिय जन्यत्वस्य बिवक्षितत्वात्‌ । अनुमितौ च 
मनस्त्वेन जनकत्वसत्वेन इन्धियत्वेन तदभावात्‌ । तथाचादृ्टकल्पनातादवस्थ्यमेवेति । श्रुतिवाक्ये इति । 
अनपेक्षः शब्दः श्रुतिः । पदसद्वातमात्रं वाक्यमित्यर्थः । लिङ्गं तु विपरीतमिति । तचान्बयव्यतिरेकावसेयम्‌ । 
यदि हि निदिष्यासनाभावे श्रवणाभावः स्यात्‌ तदा निदिष्यासनस्याङ्गत्वं स्यात्‌ । न चैवं, किन्तु 
श्रवणाभावे निदिष्यसनाऽसम्भवात्‌ तस्मिन्‌ सत्येव च निदिष्यासनसंभवेन श्रवणस्थैवाङ्गत्वं प्रतीयत इति 
रद्धं बिपरीतमित्यर्थः । नापि प्रकरणमिति । इतिकर्तव्यताकाहारूपमित्यर्थः । इतिकर्तव्यताकाङ्ा दि 
प्रधानेभवति । प्राधान्यं हि फलसम्बन्धिन एव । न च श्रवणस्य फलसम्बन्धोऽस्तीति प्राधान्यासिद्धा- 
वितिकर्तव्यताकाह्याऽसंभवादित्यर्थः । स्थानसमाख्येत्विति । पाटठानुष्ठानसादेश्यरूपस्य स्थानस्य प्रकृतेऽ- 
संभावितत्वात्‌ । पाटसादेश्यं हि यथासङ्खयसनिधिरूपम्‌ । न च तत्‌ प्रकृतेऽस्तीति भावः । समास्या हि 
यौगिकी संज्ञा । न च प्रकृते आध्वर्यवबमित्यादि संज्ञावद्‌ यौगिकी संज्ञास्ति, यया दोषदोषिभावोऽवगन्तव्य 
इति भावः । किञ्च भ्रवणरूपविचारस्य सति प्रमाफलकत्वे मननादेः फलोपकारयङ्गत्वं वक्तव्यम्‌ । तच न 
युज्यते । तद्धि. किं साक्षाद्वा, तात््र्य ज्ञानद्वारा बा? नाचः । अनुपटम्भात्‌ । न द्वितीयः । तात्पर्यज्ञानस्य 
शाब्दप्रमादेतुतायास्त्वयैव निषिद्धत्वादित्याह किञ्वेति । ननु मननादेः भ्रवणं प्रति फलोपकाय॑ङ्गत्वं किं 
दृष्टदवारा, उतादृ्टद्वारा? नान्त्यः । अनङ्गीकारात्‌ । आयेऽपि मनननिदिष्यासनयोरेकमेव दृष्टद्वारमङ्गीक्रियते 
भिन्नमेव वा! एकद्वारत्वेऽपि समुचित्य वा कारणत्वमुत प्रत्येकमेव वा? नायः । एकैकेनापि तस्य जाय- 
मानत्वात्‌ । न द्वितीयः । अन्यतरवैयर्थ्यापत्तेः । विकल्पापत्तश्च । न दवितीयः । अदर्शनात्‌, इत्याशङ्का- 
परिहाराय यत्‌ पर्भिननत्वपक्षमभ्युपेत्य द्वारदरैविष्यमुक्तं तद्‌ दूषयितुमनुवदति यचोक्तमिति । असभावना- 
विपरीतभावनयोरेकत्वादेकद्वारत्वमित्यत उक्तं चिततैकाप्रयेति । षिपरीतसंस्कारेति । तद्रहित इति । अयुक्तत्व- 
शङ्ारहित इत्यर्थः । दष्टहान्यादीत्यादिपदेनादष्टकल्पनपरिग्रहः । मननविधेरिति । मननस्यायुक्तत्वशङ्- 
निवर्तकत्वे हि तस्या अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राप्तत्वात्‌ नियमविधित्वं युज्यते । उक्तयोग्यत्वशङ्ानिबर्तंकत्वे दि 
तस्याप्राप्त्वात्‌ जपूर्वविधित्वं . स्यादित्यर्थः । न च ताद्दााङ्गायां सत्यां चित्तविक्षपस्य जायमानत्वात्‌ 
चित्तप्रणताया अभावे उक्तशङ्कानिवृत्तौ चित्तगिकषेपस्य निवृत्तेः तावत्वर्यन्तत्वस्य हृ्टत्वेन इषटदान्यायभाव 
इति बाच्यम्‌ । एतादृशचित्तप्रवणताया ज्ञानमात्रहतुत्वेन मननस्य ज्ञानमात्रकारणत्वापत्तेः । निदिध्यासन- 
स्यापि उक्तविधं द्वारं नोपपयत इत्याह निरिष्यासनस्येति । | 
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(कण्टकोद्धारः) 

ननु भवत्पक्षेऽपि निदिध्यासनस्याङ्गित्वं, श्रवणमनयोशवाङ्गत्वमयुक्तम्‌ । निदिध्यासनस्याङ्गित्वे प्रमाणा- 
भावात्‌ । भ्रवणादेश्वाङ्गत्वं किं सनिपत्याङ्गत्वमुतारादुपकारकत्वम्‌ नायः । ध्यानस्वरूपनिष्पादकत्वा- 
भावात्‌ । न दितीयः । अनङ्गीकारादित्याशङं परिहरसुपसंहरति तस्मादिति । भ्रवणस्य सामर्थ्यं कारणत्वं 
च सति श्रवणे ध्यानं, श्रवणाभावे तदभावः इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामवसीयते । तथा च तेन लिङ्गेन प्रकरणेन 
चाङ्गत्वम्‌ । नन्वितिकर्तव्यताकाह्ना प्रकरणम्‌ । इतिकर्तव्यताकाह्गा च प्रधानस्यैव । प्राधान्यं च फलसम्बन्धे 
सत्येवभवति । न च निदिध्यासनस्य फटसम्बन्धोऽस्ति प्रमाणाभावात्‌ । इत्यत उक्तं ॑ततस्तु तं पद्यत 
इत्यादि । न च निदिष्यासनपदस्य बहिदैवसदनं दामीत्यादाबिव साक्षात्काररूप एटसम्बन्धे न शक्तिरिति 
सामर्थ्याभाव इति वाच्यम्‌ । निदिध्यासनपदस्य साक्षात्काररूपफलसम्बन्े शक्तेरुक्तत्वेनोक्तदृषणस्य 
गरन्थार्थाबोधविजृम्मितत्वात्‌ । वाक्ये च मध्ये श्रवणाध्यादारो न युक्तः । योग्यताबलस्यैवाभावात्‌ । तथा 
च भ्रवणमननयोर्ध्यानस्वरूपनिष्पादकत्वात्‌ सनिपत्योपकारकत्वमिति भावः । ननु फलोपकारकत्वमेव कुतो 
 नाभ्युपेयत इत्यत आह्‌ युक्तेति । अत एवेति । फएलोपकारात्‌ स्वरूपोपकारस्य सनिकृष्टत्वादेवेत्यर्थः; । 
सनिधानस्येति । तस्य समाख्यारूपत्वेन षष्टप्रमाणत्वादिति भावः । ननु श्रवणमननयोर्ध्यानाङ्गत्वं किं 
साक्षाद्रा परम्परया वा? नायः । श्रवणे सत्यनन्तरमेव ध्यानादशंनात्‌ । न द्वितीयः । परम्पराधटकद्वारा- 
भावात्‌ इत्यत आह किञेति । उक्तेऽ्थं आचार्यसंमतिमाह तदुक्तमिति । यदि हि भावनाप्रकर्षजन्यत्वमाजस्य 
सीक्षात्काराप्रमात्वे प्रयोजकत्वं स्यात्‌ तदेवमापादनम्‌ । न चैवम्‌ । किन्तु भावनामूलभूतकरणस्याप्रामाण्ये 
सत्येव तस्याप्रामाण्यम्‌ । प्रकृते भावना मूलभूतकरणवेदान्तानां प्रामाण्यात्‌ युज्यते साक्षात्कारस्य 
प्रमात्वम्‌ । न केवलमेतन्मयेबोच्यते । अपितु त्वयाप्युक्तमित्याह त्वयापीति । न चैवं मूलभूतशब्दस्यैव 
साक्षात्कारकारणत्वमस्तु । कि त्दुपजीबिनान्येनेति वाच्यम्‌ । शब्दस्य परोक्षङ्ञानजनकत्वेनापरोक्षज्ञान- 
जनकत्वाभावात्‌, परोक्षनिश्चयादिजनकतयाऽन्यथासिद्धत्वा्च । अन्यथा धमदिरपि `शब्दादापरोक्षयेऽ- 
ताच्ियोच्छेदापत्तिः । नच निदिध्यासनस्येति । इन्द्रियणिद्गन्ञानशब्दरूपत्वाभावेन त्रिकान्तर्भानासंभवात्‌ 
अतिरिक्त प्रमाणस्य चानङ्गीकारात्‌ प्रमाकरणत्वासिद्धिरिति भावः । त्वयेति । तथा चान्यथासिद्धत्वात्‌ 
तात्र्याबधारणरूपत्वेनोक्त प्रमाणान्त्भावासंभवाच न प्रमाकरणत्वमिति भावः । ननु तैताबताप्युक्तदोषः 
परिहत इत्यत आह निदिध्यासनेति । स्वेन शब्दस्य साक्षात्कारकारणत्वानभ्युपगमात्‌ स्वमतेन परिहारमाह 
अथवेति । उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति तस्मादिति । परपक्षनिरासमुपसंहरति नत्विति ॥ इति मनननिदि 

ध्यासनयोविवरणोक्तञ्रवणाङ्गत्वभङ्गः ॥ 


२. भ्रवणादिषिधेः बिवरणोक्तनियमविधित्वभङ्गः 


 यचोक्तं विवरणे श्रवणादीनां बिषयाबगमं प्रत्यन्वयव्यतिरेकसिद्धोपायत्वादिना 
तदविधेरपूर्वसङ्कयाविधित्वायोगेन नियमनिधित्वमिति । तन्न, यतः 
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श्रवणं ह्यापरोक्ष्याय त्वन्मते श्रवणेन च । 
नापरोक्ष्यं कविदूटृ्टं तेनापूरवविधि्भवेत्‌ ॥ 


तथा हि त्वन्मते परोक््नाने कामनाभावात्‌ तत्कामस्य बिचारविध्यनधिकारित्वेन 
परोक्षज्ञानं प्रति साधनत्येन विचारविधानायोगात्‌ त्वदभिप्रतायाश्चापरोकषज्नानं प्रति- 
विचारसाधनताया अत्यन्ताप्राप्तत्वेनपूर्वविधित्वमेव युक्तम्‌ । ननु गान्धर्वशाख्रादि- 
विचारस्य षड्जादिसाक्षात्कारदेतुता छहृपतेति चेन्न, न ताबद्विचार्यशाख्ार्थसाक्षात्कारे 
स देतुः प्तः । कर्मकांडमिचारेण तदर्थसाक्षात्कारादर्शनात्‌ । आत्मनोऽपरोकषत्वा- 
द्विचारस्तथा कर्माणि तु नैवमिति चेन्न, अपरोक्षे बिचारैयर्थ्यात्‌ । न हि यो 
योऽपरोक्षः, स स विचार्यते । नापि विचारेण वा विचार्यशाखरेण बा जन्य- 
साक्षात्कारे स हतुः इृप्तः आत्मसाक्षात्कारोदेरोन शास्रविचारबिधिं बिनात्म- 
साक्षात्कारस्य शाख्रबिचारजन्यत्वानिश्चयात्‌ । नापि विचार्यशास्रा्थस्य साक्षात्कार- 
योग्यस्य साक्षात्कारे स देतुः प्तः । कालान्तरे साक्षात्करिष्यमाणत्वेन तयोग्ये 
` बिचार्यशाल्ररथे स्वगादौ निध्यादौ च विचारेण तददर्शनात्‌ । तस्मात्षड्जनादि- 
साक्षात्कारे गान्धर्वादिशास्रविचारो हेतुत्वेन प्त इति वाच्यम्‌ । न च प्रकृतका्यं 
विजातीयकार्ये प्रकृतविचारबिजातीयविचारस्य दैतुताप्तिमात्रेण प्रकृते तस्यापूर्वं 
बिधित्वहानिः, अपूर्वविधिमानोच्छेदापातात्‌ । 


किं च पाक्षिक्प्राप्तौः दि नियमः, सा च साधनान्तयप्राप्ौ, न च रूपादि- 
रहितात्मन्ञानेऽन्यप्राप्िरस्ति । नन्वपूरवाथेषु ब्रीदिषु नखबिदलनादेरप्राप्तावपि 
ब्रीहिमात्रे तत्प्राप्य “श्रीहीनवहन्ती! "ति यथा नियमः, तथा निर्बिंरोषात्मनि 
मानान्तराप्राप्तावप्यात्ममाते तत्प्राप्या नियम इति चेन । ब्रीदीनित्यत्र ब्रीहिः 
शब्दोऽपूवीयद्रव्यपरो न तु प्रीदिपरः । अन्यथा यनेष्ववधात ओपदेशिको न स्यात्‌ । 
नीवारेषु च ब्रीरिरूपद्वाराभवेनातिदिष्टोऽपि बाध्येतेति नवमे स्थापितत्वेना- 
पूनीयद्रन्य एव बिदलनापिप्ापतरवक्तव्यत्वात्‌ । अन्यथा वैतुष्यमात्रेऽबघातनियमे 
 द्रव्यार्जने याजनायुपायनियमवत्‌ तस्य पुरुषार्थत्वप्रसङ्न ठौकिकेष्वपि व्रीहिषु दलने 
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प्रत्यवायः स्यात्‌ । न च सामान्ये दलनादिप्राप्या बिरेषेऽबधातनियमः । इह 
निविंशेषसविरोषरूपविशिष्टद्वयानुगते बिरोषाभावादिद्वारा बेदान्तवेये चिन्मात्रे 
मानान्तराप्राप्तेः । यत्रापूर्वीयेष्ववधातनियमस्तत्रैन दलनप्राप्तिसम्भवे बेयधिकरण्या- 
योगाच । सम्भवति द्यपूवीयेष्वपि व्रीहिषु नियमादृष्टाजनकस्यापि दलनस्य प्रापिः । 
न हि तस्य प्रािर्नाम तेन तस्य वैतुष्यसम्पादनम्‌ । तथात्वेऽबघातनियमायोगात्‌, 
किं तु शक्तत्वेन प्रसक्तिमात्रम्‌ । तच दलनादेरपूरबीयेष्नप्यस्ति । निविंोषात्मनि तु 
परतयक्षादेः प्रसक्तिरपि नास्तीति विशेषः । अवधातसाध्यवैतुष्यस्य दलनादिसाध्यद्रै- 
जात्येऽपि विध्यन्तरापेक्षितबैतष्यस्य सामान्यस्य दठनेनापि सिद्धेनिंयमः \ 


कौमुयां तु यथा मन्त्रार्थ्नानस्य तन्मूकल्पसू्रीयग्रहणकवबाक्यादिप्राप्या पक्षेऽ- 
प्राप्तमन्त्रसाध्यत्वं नियम्यते ˆमन्त्ैरेव स्मृतिः साध्ये!" ति । तथा बेदान्तमूटस्रीदयुद्र- 
साधारणस्मृतिपुराणादिप्राप्या पक्षेऽप्राप्तमेदान्तभ्रवणादिपरिपूर्णार्था नियमः । 
"तस्माद्‌ ब्राह्यणो नावैदिकमधीयीतः' इति श्रुतेः । “श्रोतव्यः भ्रुतिवाक्येभ्य! इति 
स्मृतेश्चेत्युक्तम्‌ । तन्न, ““इतिदासपुराणाभ्यां बेदं समुपबंहये! " दित्यादिस्मृति- 
विरोधात्‌ । न ह्यविचारितेन गहनेन तेनोपवृम्दणं युक्तम्‌ । “अपि स्मर्यते?" 
इत्यादिना सूत्रकारेणाप्युबृंदणाच । न च बेदान्ततात्पर्यनिर्णयायैव तद्विवारो न तु 
बरह्मज्ञानायेतिवाच्यम्‌, कर्मविषयकस्मृतिभिः कर्म॑ज्ञानस्येव ब्रह्मनिषयकात्‌ भारतादौ 
. मुमुश्ून्‌ शुकादीन्‌ प्रत्युपदिष्टादितिदासादपि साक्षादुब्रह्य्ञानस्योदयात्‌ । समुप- 
बृहयेदित्यस्य तु बेदतात्पर्यबेदबाक्यानुसारेणेवाऽनेकडाखायभिह्ञकषिप्रणीत- 
निर्णयात्मकेतिदासानुसारेणेब च्ेयमित्य्थः । न तु सर्वेणापीतिदासादिनाबेदतात्पर्य- 
मे ज्ञेयं । अर्थस्तु न ज्ञेय इति । ““नवैदिकः"मिति श्रुतिस्तु अवैदिकबाद्या- 
गमाध्ययनं निषेधति । न तु वैदिकेतिदासादेः । ^क्रग्बेदं भगवोऽध्येमी" "त्यारभ्य 
“(इतिहासपुराणं पञ्चमं बेदानां बेदः मिति श्रुत्या “वेदानध्यापयामास महाभारत- 

पञ्चमानि' त्यादि स्मृत्या च विरोधात्‌ । बेदाङ्गाध्ययनस्यापि निषेधापाताच । 
श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्य'' इति तु श्रुतीनां मूटप्रमाणत्ाभिप्रायम्‌ । 
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किं च विप्रकीर्णनानाशाखार्थसङ्गदादिरूपेणेतिदासादिना तत्त्वनिश्रयदर्शंनात्‌, 
सति च तस्मिन्‌ बिविदिषाद्वारा तदर्थाया अन्तःकरणश्ुद्धेरपेक्षितत्वात्‌ । आपरोक्षय- 
स्य च विषयस्वभावादेब सिद्धया वेदजन्य ब्रह्मज्ञाने इतिदहदासादिजन्यादधिकस्या- 
 परोक्ष्यस्याननुभेवेन च तस्य नियमादृष्टासाध्यत्वात्‌ । ज्ञानस्य च स्वप्रागभावनिवर्तन 
इवान्नाननिवर्तनेऽप्यदृष्टनिरपेक्षत्वादन्यस्य च नियमादृष्टसाध्यस्याभावान नियम- ` 
विधिर्यक्तः । तस्मात्‌ 


नियमारष्टसाध्यस्य व्यावर्त्यस्याप्यभावतः । 
भ्रवणाद्नियमनं परपक्षे न युज्यते ॥ 


एतेन शद्रप्रणीतात्मविंयाप्रबन्धादिप्रापिनिमित्तकाप्राप्तंशपूरणा् नियमबिधिरिति 
निरस्तम्‌ । श्रवणादिविधेर्विंनरणोक्तनियमविधित्वभङ्गः ॥ २ ॥ 


अद्वैतसिद्धि 


तच श्रवणादिकं बिषयावगमं प्रत्यन्वयन्यतिरेकसिद्धोपाय इति तद्विधेनापूर्वविधित्वम्‌, किन्तु 
नियमविधित्वमेव । ननु अत्र श्रवणस्यापरोक्षफलं प्रति साधनत्वम्‌ । तच्चान्यतो नावगतमित्य 
पू्वीविधित्वमिति चेन । गान्धर्वरास्रविचारे षड्जादिसाक्षात्कारे देतुताया दृष्टत्वात्‌ । न च 
एतावता शाखविचारः सरवत्रार्थसाक्षात्काररेतुरिति न सिद्धम्‌, धर्मदाख्रविचारे व्यभिचारादिति 
वाच्यम्‌, अपरोक्षार्थकरास्रविचारत्वेन साक्षात्कारननकतायास्तदरंनबलेन सिद्धेः । आत्मा च 
षड्जादिवदपरोक्षः, न धर्मादिः । न च अपरोक्षे विचासवैयर्थ्यम्‌, न हि यद्यदपरोक्षं तत्त- 
दविचार्य॑त इति नियम इति वाच्यम्‌ । अपरोक्षे विचा्॑त्वनियमाभाववदविचार्यत्वनियमोऽपि 
नास्ति । षड्जादावपरोक्षेऽपि विचार्यत्वदर्शानात्‌ तद्वदेव साफल्यसम्भवाच्र । सन्दिग्धत्व- 
` सप्रयोजनत्वयोरेव सर्वत्र विचार्यत्वे प्रयोजकत्वात्‌ । एतेन विचार्यराखरा्थंस्य साक्षात्कार- 
योग्यस्य साक्षात्कारे स हेतुरिति न युज्यते । कालान्तरे साक्षात्करिष्यमाणत्वेन तदयोग्ये 
विचार्यकाख्ार्थे स्वर्गनिध्यादौ विचारेण तदभावादिति निरस्तम्‌ । निध्यादिसाक्षात्कारे 
तदसमिकर्षादजातेऽपि विचारस्य तद्धतुता न गच्छति । तत्र विचार इन्द्रियसहकारित्वेन 
तद्विलम्बेन विलम्बात्‌, प्रकृते तु शाब्दत्वात्‌ साक्षात्कारस्य न तदपेक्षा, अपरोक्षयोग्यार्थ- 
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(उद्वैतसिद्धिः) 

सात्कारत्वेन कार्यत्वस्य तादृशार्थकशाखविचारपत्वेन साधनत्वस्य सत्त्वात्‌ । एतेन प्रकृतकार्यं 
विजातीयकार्ये प्रकृतविचारविजातीयविचारस्य हेतुताङ्कप्चिमात्रेण तस्यापूर्वविधित्वत्यागे अपू 
विधिमाव्रोच्छेदापात इति निरस्तम्‌ । 


ननु पाक्षिकप्राप्तौ नियमः, सा च साधनान्तरप्राप्तौ, न च रूपादिरहितात्मज्ञाने तपरा्तिर- 
स्तीति चेन । निर्विदोषात्मनि मानान्तरप्राप्तावपि आत्मनि सामान्यतस्तत्प्रा्निरस्तीति नियम- 
सम्भवात्‌ । यथाऽपूर्वीयेषु प्रीहिविरोषेषु नखविदलनादेरप्राप्तावपि त्रीहिसामान्ये तत्राप्य 
ब्रीहीनवहन्तीति नियमविधिः । 


ननु ब्रीहीनवहन्तीत्यत्र ब्रीदिपदमपूर्वीयद्रन्यपरं न तु ब्रीहिमात्रपरम्‌, अन्यथा यवेष्ववघात ¦ 
 ओपदेशिको न स्यात्‌, नीवारेषु च ब्रीहित्वाभावेनातिदिष्टोऽपि - बाध्येतेति नवमे स्थापित- 
तवेनापूर्वीयद्रन्य एव नखविदलनादिप्राधिर्वक्तन्या । अन्यथा वैतुष्यमात्रे अवधातनियमे द्रव्या- 
जने याजनाद्युपायनियमवत्‌ तस्य पुरुषार्थत्वप्रसङ्गेन ठौकिकेष्वपि ब्रीटिषु दलने प्रत्यवेयादिति 
चेन, नियम्यमानावधातस्यापूर्वीयद्रन्यमात्रविषयत्वेऽपि सामान्यविषयकप्राप्यैव नियमोपपत्तौ ` 
विदोषनिषयप्राप्ेरनपक्षितत्वात्‌ । न च निर्विदोषसविरोषरूपविरिष्टद्यानुगते विरोषाभावादि- 
द्वारा वेदान्तवेद्ये चिन्मात्रे न मानान्तरप्राप्िरिति वाच्यम्‌ । उभयानुगते सविदोषतया प्रमेयतायां 
मानान्तरप्राप्ेः सत्त्वात्‌ । सजातीये प्राप्यापि यत्र सजातीयान्तरे नियमसम्भवः, तदा. किमु 
` वाच्यमेकस्मिन्नेवात्मनि अवस्थाविदोषेण मानान्तपराप्या विशेषान्तरे नियम इति । न च एवं 
विदोषान्तरे प्राप्या विोषान्तरनियमे वैयधिकरण्यमिति वाच्यम्‌, व्यक्तिसामानाधिकरण्या- 
भावेऽपि अनन्यगत्या सामान्यधर्ममादाय सामानाधिकरण्याङ्गीकारात्‌ । 


ननु अतरान्यैव गतिरस्ति अपूरवीयत्रीदिषु नियमादृष्टाजनकस्यापि द्लनस्य प्राप्तिरस्ति । न दि 

यत्र तेन वैतुष्यसम्पादनं तत्र तत्प्राप्तिः, किन्तु शाक्तत्वेन प्रसक्तिमाजमिति चेन, एवं तद्योगयत्व- 
मिति पर्यवसितोऽर्थः । तद तस्बातीयेऽन्वयी न तु तत्र, तथा च वैयधिकरण्यतादवस्थ्यम्‌ । प्रकृते 
च सविरोषनिरविंरोषरूपदराद्वयानुगतेकात्मविषयतया वैयधिकरण्य्ाङ्कानवकाडाच । 


ततत्वकौमुदीकृतस्तु- "यथा मन्तरा्थज्ञानस्य कल्पसूत्रात्मीयग्राहकवाक्यादिनापि प्राप्तत्वेन 
पक्षे अप्राप्तमन्त्रसाध्यत्वं नियम्यते मन्त्ैरेव स्मृतिः. साध्येति तथा वेदान्तमूलस्रीरूद्रसाधारण- 





श्रवणादिविधेः विवरणोक्तनियमविधित्वभङ्गः 625 


(अद्वैतसिद्धिः) 

स्मृतिपुराणादिप्राघ्या पक्षे अप्राप्तवेदान्तश्रवणादिपरिपूरणार्थो नियमः । “तस्मात्‌ न 
्राह्मणोऽेदिकमधीयीत' इति श्रुतेः श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्य' इत्यादिस्मृतेश्चेति आहुः । न 
च इतिहासपुराणाभ्यां बेदं समुपबृम्दये"दित्यादिस्मृतिविरोधः, अनिचारितेन उपद्म्हणा- 
योगादिति वाच्यम्‌, बेदान्ततात्परयनिर्णयाय तद्विचारपेक्षायामपि ब्रह्मज्ञाने तद्विचारपिक्षा- 
विरहात्‌ । न च कर्मविषयकस्मृतिभिः कर्मज्ञानस्येव ब्रह्मविषयात्‌ भारतादेरितिहासादपि 
साक्षात्‌ ब्रहयज्ञानस्योदयात्‌ ब्रह्मज्ञानेऽपि तदपेक्षेति वाच्यम्‌, उभयत्रपि स्मृत्यदेः स्वातन्व्येणा- 
प्रमाणतया श्रुतितात्प्यनिणांयकत्वात्‌ । अत एवोक्तं- षदं समुपबम्हये"दिति, न तु वेदार्थ 
जानीयादिति । यत्तु- श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्य' इत्यादिकं श्रुतिमूलप्रमाणाभिप्रायकम्‌ इति 
तन, पञचमीप्रतीतदेतुत्वस्य साक्षात्‌ सम्भवे पारम्पर्यकल्पनायोगात्‌ । | 


नच विप्रकीर्णनानाशाखार्थसङ्गटादिरूपेणेतिहासादिना तत््वनिश्चयदर्शानात्‌ सति च 
तस्मिन्‌ विविदिषाद्वारा तदर्थांया अन्तकरणङुद्धरनपेक्षितत्वात्‌ आपरोक्ष्यस्य बिषयभावादेव 
सिद्धया बेदजन्यत्रह्यज्ञाने इतिहासजन्यादधिकस्यापरोक्ष्यस्याननुभवेन तस्य नियमादृष्टासाध्य- 
त्वात्‌ ज्ञानस्य च स्वप्रागभावनिवर्तन इव अज्ञाननिवर्तने अदृष्टनिरपेक्षत्वात्‌, अन्यस्य च 
नियमादृष्टसाध्यस्याभावात्‌ न नियमविधिरिति वाच्यम्‌, “तमेतं वेदानुबचनेने" त्यादि श्रुतिबलात्‌ 
यज्ञादिजन्यादृष्टस्य नियमादृष्टस्यच बिविदिषाद्वारकान्तः करणङद्धरेव सर्वादष्टसाध्यायाः 
सम्भवेन ज्ञानस्वरूपोपकारितया तत्साध्याज्ञाननिवृत्तौ तदपेक्षत्वाच विदयायुक्ततदयुक्तकर्मजन्य- 

फलगतचिराचिरस्वरूपातिशयवत्‌ नियमादृष्टजन्यसाक्षात्कारे तदजन्यतक्त्वनिश्चयापेक्षयातिराय- 
कल्पनस्यावद्यकत्वाच नियमविधित्वसम्भवात्‌ । तस्मात्‌. 


नियमादृष्टसाध्यस्य व्यावत्यस्यापि सम्भवात्‌ । 
श्रवणादे्नियमनं स्वेधेवोपपद्यते ॥ इति । 


अत एव दद्रप्णीतात्मप्रबन्धादिप्रा्िनिमित्तकाप्रपतादापुरणार्थो नियमविधिरित्याचार्यान्तरो- 
क्तिरपि व्याख्याता ॥ इति विवरणोक्तनियमोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ परोक्षद्वाने कामनाभावादिति ॥ परोक्ष्चानज्ञानं बिना तत्कामनाया अथोगेन तज्ज्ञाने सति 
तद्धिषयस्यापि जातत्वान्न तत्रच्छासम्भवति । सिद्धे इच्छाबिरहात्‌ ॥ स्वगादौ निध्यादाविति ॥ यत्तु 


626 |  न्पवाृतम्‌ 


(तरङ्गिणी) | 
` स्वर्गनिधिसाधनसाक्षात्कारेपि बिचारस्येन्द्रियसहकारित्बाद्धेतुत्वमेबेति । तन । न्यायानु 
सन्धानादिना अठौकिकेनाञ्जनादिना पामराणामपि स्वर्गनिधिसाक्षात्कारसत्त्वात्‌ ॥ प्रकृत 
` बिचारेति ॥ भरुत्या्यबिरोधितदनुग्राहकन्यायानुसन्धानरूपप्रकृतविचारः ॥ अयूर्वबिधीति ॥ 
 स्गबिजातीये लौकिकसुखे यागविजातीयलौकिकक्रियायाः देतुत्वदर्शनायागादिबिधिरप्यूरव- 


 बिधिर्नस्यात्‌ ॥ अन्यथेति. ॥ ब्रीहीनबहन्तीत्यत्र त्रीहिशब्दस्य ब्रीहिमात्रपरत्वे हि बैतुष्य- 


 मात्रेऽबघातनियम इति स्यात्‌ तथाचाबधातः पुरुषार्थः स्यात्‌ न तु त्वर्थः । ननु ब्रीदीन- 
बहन्तीत्यत्र ब्रीदिरब्दोऽपूरवद्रव्यपरोऽतो नाबधातस्य पुरुषार्थत्वं ब्रीरित्वेनं बिदलनप्राप्िरित्यत ` 
आह ॥ न च सामान्य इति ॥ ननूभयानुगते सबिदोषतया प्रमेयतायां मानान्तरप्राप्िरस्त्येव 
सजातीये प्रास्यापि यत्र सजातीयान्तरे नियमसम्भनस्तदा किमु बाच्य्रमेकस्मिनेवात्मन्य 
 बस्थाविरेषेण मानान्तरप्राप्या बिदोषान्तरे नियम इतीत्यत आह ॥ यत्रापूीयेष्विति ॥ यत्र 
यदरपेषु यदबस्थेषु भिनभिन्नाबस्थयोः प्रा्िनियमयोरु्तौ बेयधिकरण्यं भिनननिषयत्वं स्यात्‌ । 
तचाङ्गीकारानर्हम्‌ । ननु सामानाधिकरण्यासम्भवद्रियधिकरण्यमप्यप्घाते प्रकृते चाऽऽश्रयणीय 
मत आह ॥ सम्भवति हीति ॥ यद्रूषाणां यदबस्थानां ब्रीहीणामपूबीयत्वं तत्रै जिदलन- 
प्राप्तिरस्ति प्रकृते तु न तथेत्यर्थः ॥ तथात्व इति ॥ अपूर्वीयेषु ब्रीदिषु दलनस्य प्रापि 
रूप्यस्य तेनैव सिद्धत्वादबधातनियमायोगः । अप्रापिश्चत्सुतरां तदयोगः ॥ प्रसक्तेमा्रमिति ॥ 
तदन्बयितावच्छेदकसम्बन्धः । स च ब्रीदिष्वपूर्वीयेष्वस्ति निर्बिंशेषात्मनि तु न कस्यापि 
सम्बन्ध इति वैषम्यम्‌ । ननु ब्रीहिषैतुष्ये स्राधनान्तरपराप्ताबपि नियमबिषये तद्वैतुष्यविशेषे न 
 तत्प्ापिरिति बैयधिकरण्यमत आह ॥ अबधातसाध्येति ॥ अपू्ीयेष्वगघातसामान्यसाधन- 
 प्रा्धिमात्रेण सामानाधिकरण्यम्‌ । निबिदेषात्मनि तु ज्ञानसामान्यसाधनस्य बेदान्तबाक्य- 
भिन्नस्य प्रापिनति वैषम्यं । ग्रहणकवाक्यं सङ्खहमाक्यम्‌ ॥ परिपूर्णार्थं इति ॥ अस्मिन्ह 
 बेदान्तबाक्यं न प्राप्रं तस्मिन्नपिपूरंते ॥ कमेबिषयकेति ॥ ननूभयत्र स्मृत्यादेः स्वातन््येणा 
प्रमाणतया श्रुतितात्पयनि्णायकत्वमेन । मैवम्‌ । श्रुतेरिव स्मृतेरपि धर्मादौ प्रामाण्यात्‌ । 
अन्यथा स्मृत्यनुमितशरुतेरपि शरुत्यन्तरतात्पयगराहकत्वं स्यात्‌ । भ्रुतिबिरोधे स्मृतिदरबकेत्येब 
स्मृतेरस्मातन्त्यम्‌ ॥ समुपवृंहयेदिति ॥ इतिहासादिनैव बंहयेनतु तेन बृंहयेदेबेत्यथः 

मूलप्रमाणत्वेति ॥ स्मृतीनामपि श्रुतिमूलत्वात्ताभ्यः श्रुतमपि श्रुतिभ्य एब श्रुतमिति नानेन 
` स्मृतिनिषेधः । श्रुतिबाव्येभ्य इति पश्चमी तु प्रयोजकत्वेपि । इतिहासपुराणं पमं बेदानां 
` बेदमित्यादिचनादेव श्रबणनियमादृ्टस्य किञ्चिद्रिषयाज्ञानहेतुभूतायामन्तःकरणशुद्धाबुपयोगो 


भ्रणादिविधेः विबरणोक्तनियमबिधित्वभङ्गः ` ` 627 


(तरङ्गिणी) | शि 

बा शबलापरोक्षे बा तद्विशेषे बा त्जन्याङ्खाननिवृत्तौ बा मो्ीयानन्दानुभवे बा । नाय 
इत्याह ॥ यिप्रकीर्णेति ॥ न द्वितीय इत्याह ॥ आपरोक्षयस्येति ॥ न तृतीय इत्याह ॥ बेद- ` 
जन्येति ॥ न चतुर्थं इत्याह ॥ ज्ञानस्येति ॥ न प्म इत्याह ।॥ अन्यस्य चेति ॥ आनन्दानु- 
भवादेः । एतेन तमेवं बेदानुबचनेनेत्यादिभरुतयज्खादिजन्यादृष्टस्य नियमादृष्टस्य चान्तःकरण- 
शुद्धानुपयोग इति निरस्तम्‌ । यद्ञादिक्म॑णां ज्ञानार्थत्वेपि नियमादृष्टस्य तथात्वे मानाभावात्‌ ॥ 
 नियमादृष्टसाध्यस्येति ॥ अपिश्दश्शन्दाथं ॥ भ्रवणादिषिधेिंबरणोक्तनियमबिपित्वभङ्गः ॥ २॥ 


न्यायामृतकण्ट्कोद्धारः ` 


` श्रवणवबिधेविंबरणोक्तनियमविधित्वं दूषयितुमनुवदति यचोक्तमिति । अपूर्वपरिसङ्कयेति । अत्यन्ता- 
पराप्तेद्यपूर्वविधिः । तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसङ्खयाविधिः । प्रकृते चान्वयव्यतिरेकाभ्यां ्रवणादेविषयावगमं 
प्रति साधनतायाः प्राप्त्वेनापूर्वपरिसङ्याबिधित्वयोरसंभवाभियमविधित्वमेवाभरीयत इत्यर्थः । अत्र हि ` 
विषयावगमं प्रति भ्रवणादेः साधनता श्रुत्यैव वेया नान्येनेति साधनतायां नियमः, उत विषयावगमः 
श्रवणादितैव साध्यः नान्येनेति फले नियमः इति भिकल्पं मनसि निधाय आं दूषयति यत इत्यादिना । 
श्रवणस्यापरोक्षसाधनतया त्वया स्वीकृतत्वात्‌ तस्याश्चान्वयन्यतिरेकाभ्यामप्राप्तत्वान नियमवबिधिरिति । ननु 
च श्रवणस्य परोक्षज्ञानसाथनत्वमेवाङ्गीक्रियते तस्य चात्यन्तं प्रापतत्वायुज्यते नियमविधिरित्यतः स्वकारिकां 
स्वयमेव व्याचष्टे तथाहीति । परोक्षन्चान इति । ज्ञाते बा ज्ञाने कामना, अज्ञाते वा? नान्त्यः । कामनाया 
धर्मिज्ञानसाध्यत्वेनाज्ञाते इने कामनाऽयोगात्‌ हत्येवं त्वया कामनाया निषिद्धत्वादिति भावः । ननु 
गान्धर्वेति । तथा च विचारस्य साक्षात्कारदेतुताया अदत्वा प्रकृते नियमविधित्वं युज्यते इति भावः । ` 
नन्वपरोक्षार्थकरासषिचारत्वेन विचारस्यापरोक्ङ्ञानजनकत्वम्‌ । आत्मनश्चापरोक्षस्वरूपत्वाच्छासरेण तदा- 
= परोक्षं युज्यते । न तु कमदिः । तस्यातीन्द्रियत्वादिति शङ्कते आत्मन इति । अपरोकषस्यापि कुतो न 
विचार्यतेत्यत आह न हीति । नन्बपरोक्षेऽबिचार्य॑त्वनियमोऽपि नास्ति । अपरोक्षेपि षड्जादौ बिचाय॑त्व- 
दर्शनात्‌ । सम्दिग्धत्वप्रयोजनवत्वयोरेव बिचार्यत्वप्रयोजकत्वे प्रकृते तत्सत्वेन न वैयर्थ्यमिति चेन्न । प्रत्यहं ` 
ब्रह्मणि भासमानेपि प्रयोजनानुपलम्भात्‌ स्वरूपमस्य च स्वप्रकाशत्वेन नित्यसिद्धत्वात्‌ सन्दिग्धत्व- 
सप्रयोजनत्वयोरभावेन विचार्यत्वासंभवात्‌ । न च स्वरूपमात्रस्य नित्यसिद्धत्वेऽपि नित्यशुद्बुद्धा- ` 
दवितीयत्वादिरूपेणासिद्धत्वात्‌ सन्दिग्धत्वं, ताहशस्यब॑ह्यणोऽप्रकाशमानत्वात्‌ सप्रयोजनत्वं च युक्तमिति 
वाच्यम्‌ । नित्यशुदधत्वादेः ब्रह्मस्वरूपत्वेन ब्रह्मणि प्रकाङामाने तदप्रकाशासंभवात्‌ । न च तदस्वरूपमिति 
` वाच्यम्‌ । अस्वरूपत्वे मिथ्यात्वप्रसङ्गेन ब्रह्मणः सद्वितीयत्वापत्ति; । अन्यथा सदद्ैतभङ्गात्‌ । त्वया ब्रह्मणो 
निविशोषत्वस्याभ्युपगतत्वेन' सामान्यतो ज्ञातत्वस्य बिरोषेणाज्ञातत्वस्य चायोगा्च । बिशिष्प्रत्यये विकोष्य- 
भाननियमाचेत्यलम्‌ । आत्मसाक्षात्कारेति । तथाचात्मसाक्षात्कारस्य शाख्रविचारजन्यत्वसिद्धौ तंमुदिर्य 


628 | न्पयानृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) \ ५ 
शाखविचारबिधिः, सति च तस्मिन्‌ तस्य त्जन्यत्वनिश्चय इत्यन्योन्याश्नय इत्यर्थः । ननु मास्तु साधनतायां 
नियमः । तथापि ब्रह्मरूपविषयावगमः श्रवणेनैव सम्पादनीयो, न तु साधनान्तरेणेत्येवं फल एव 
नियमोऽङ्गीक्रियत इति न किद्‌ दोष इति द्वितीयः पक्षोऽस्त्वित्यत आह किशेति । साधनान्तरप्राप्तिः किं 
निर्विंशेषात्म्ञाने बा आत्ममात्रे वा? नाय इत्याह न च रूपादीति । द्वितीयं शङ्कते नन्वपू्वीयेष्िति । 
अन्यथेति । अपूरवीयद्रव्य एब बिदलनायिप्रािर्नाच्यते चेदित्यर्थः । पुरषार्थत्वप्रसङ्गेन । अदृटार्थत्वप्रसङ्गेनं । 
इह निरविदोपेति । निरविदापत्वाङ्गीकारेणोभयानुगतसामान्याभावादिति भावः । नन्वपूर्वीयेष्ववधातप्रािरेव 
नास्ति । प्रािरहि तेन तत्र वैतुष्यसंपादनम्‌ । न चापूवीयेषु विदलनेन वैतुष्यं संपादितमित्यत आह संभवति 
हीति । ननु प्रसक्तिमात्रं प्रकृतेऽपि स्यादित्यत आद निविंरोषेति । नन्ववधातसाध्यवैतुष्यस्य दलन 
साध्यवेतुष्यविजातीयत्वेनाप्रापेरनं नियमबिधिरयुज्यते इत्यत आह अवधातेति । कौमुयुक्तनियमबिधिपक्षं दष 
यितुमनुबदति कौमुयां त्विति । ननु स्मृतिपुराणाभ्यां श्रवणं कर्तव्यम्‌ । न तु बेदान्तेभ्यः । प्रमाणा- ` 
भावादित्यत आद तस्मादिति । इतिहासेति । अत्र हि वेदसमूहबृंदणोक्तया इतिहास पुराणयोरपि श्रवण- 
साधनताया उक्तत्वात्‌ तद्विरोध इति भावः । नन्बविचारिताभ्यामेव ताभ्यां बेदोपबृंहणसंभवात्‌ न तयोः 
श्रवणाङ्गतेत्यत आह नहीति । ब्रह्म्ञानाय इतिहासपुराणविचाराकरणं किमितिदासादे त्रह्यबिषयत्वाद्रा 
मुमुष्षवनुपयोगाद्वा ब्रह्ममोधाजनकत्वाद्वा साक्षात्तदजनकत्वाद्रेति विकल्यान्‌ मनसिकृत्य सवांनपि दूषयति 
कर्मेति । ननु समुपबृहयेदित्यस्य इतिहासादिना वेदतात्पय॑मेव ज्ञेयम्‌, अर्थो न ज्ञेय इत्यर्थकत्वान तद्विरोध 
इत्यत आह्‌ । समुपेति । तदं नाबैदिकमित्यस्य का गतिरित्यत आह । नावैदिकमिति । बेदातिरिक्त- 
सर्वाध्ययननिषेधपरता किं न स्यादत्राह ऋर्बेदमिति । ओतव्य इति । एवं च श्रुतिवाक्येभ्य इत्यस्य श्रुति- 
रूपाणि वाक्यानीति श्रुतिमूलानि वाक्यानीति चार्थः इति द्रष्टव्यम्‌ । किं चायं विधिः किं तत्वनिच्चयार्थ- 
मुतान्तःकरण शुध्यर्थमथ वा अपरोक्षार्थमुताज्ञाननिवृत्त्यथंमथ प्रयोजनान्तरा्थम्‌? नाय इत्याह किचि 
विग्रकीर्णेति । ननु नेतिहासादेरवेदार्थतत्वनिश्रायकत्वं, बेदान्तानामनन्तत्वेन तदर्थ॑तत्वस्यातिगहनस्य भूयस 
इतस्ततो विक्िष्योक्तस्येतिहासेनाप्रतिपादनादित्यत उक्तं विप्रकीर्णेति । तथा च नानार्थसङ्गदरूपत्वात्‌ युज्यते 
तत्वनिश्चायकत्वमिति भावः । द्वितीयं प्रत्याह सतिचेति । तत्वनिच्रये सतीत्यर्थः । तदथांया इति । तत्व 
निश्चयार्थाया इत्यर्थः । तृतीयं निरस्यति आपरोक्ष्यस्येति । नच्वितिहासजन्यात्‌ ब्रद्मज्ञानात्‌ बेदजन्ये ज्ञाने 
अधिकापरोक्ष्यस्य सद्धावाननियमविधिः स्वीफ्रियत इत्यत उक्तं वेदजन्य इति । चतुर्थं प्रत्याह ज्ञानस्येति । 
पञ्चममनुपलम्भेन पराकरोति अन्यस्येति । उक्तमर्थं कारिकया सद्हाति तस्मादिति । एतेनेति । नियमादृष्ट 
साध्यव्यावत्याभावेनेत्यर्थः ॥ इति ्रवणादिनिधेविंबरणोक्तनियमबिधित्व भङ्गः ॥। 


३. परमते श्रवणादिविध्यनुपपत्तिः 


किं च न ताबच्छक्तितात्पर्यावधारणं वा तद्विरिष्टिराब्दाबधारणं बा तात्पर्य- 
प्रमापकरिद्गावधारणं बा आगमाचार्योपदेशजन्यज्चानं वा श्रवणम्‌ । परमते ज्ञान- 
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विध्यभावात्‌ । अवाय्ये च ब्रह्मणि शक्त्यसम्भवात्‌ । तात्पर्यमपि न ताबदापातधी- 
जन्यस्य बिचारनिवरत्य॑स्य संरायस्य धर्मिणि, तस्य प्रागेव निधितत्ेन तनिश्चयार्थं 
` तात्पर्यनिश्चियसाधनस्य विचारस्य वैयर्थ्यात्‌ । अन्यथा बिचारानन्तरमपि संशयादि- 
प्रसङ्गात्‌ । नापि संशयधर्मंगतप्रकारविरेषे तद्विरिष्टे त्दुपलक्षिते बा, अखण्डार्थ- 
तादानेः । नापि गुरुमुखाद्वेदान्तानां ब्रह्मणि संयोजनं ्रवणम्‌, संयोगस्याऽप्यक्त- 
तात्पर्यावधारणायनातिरेकात्‌ । नापि वाक्यविरेषप्रयोगरूपवादकथा भ्रवणम्‌, तत्र 
भ्रवणपदाप्रयोगात्‌ । अत एव न परमते मनननिदिष्यासनविधिरयक्तः,. तयोरपि ` 
जञानबिरोषन्यतिरेकेण दुर्निरूपत्वात्‌ । न चानिच्छतोऽपि दर्गन्धादिज्ञानदर्शनेन 
ज्ञानस्याबिषेयत्वेऽपि निदिध्यासनस्य ज्ञानसन्तानत्वेन विधेयत्वम्‌, अनिच्छतोऽपि 
` दुर्गन्ध्ञानसन्तानदरशनात्‌ । न चावधारणं नाम न ज्ञानं किं तु ध्यानमुभयविजातीयं 
ेतोवृत्त्यन्तरं वा । ““श्रवणादिक्रिया तावत्कर्तव्येद प्रयत्नत" इति सुरेश्वरेण क्रिया- 
शब्दप्रयोगादिति बाच्यम्‌, तात्पर्यरूपे विषये उपक्रमादिरूपे प्रमाणे च सति 
जायमानस्य तस्य ज्ञानाद्रहिरभावानुपपत्तेः । न दि वाचो धेनुत्येनोपासनादिकं 
प्रमाणवस्तुपरतन्त्रम्‌ । एतेन तकर्त्मको विचारः श्रवणमिति प्रत्युक्तम्‌, व्यापि 
ज्ञानपरतन्त्त्बेनानुमितेरिव तर्क्ञानस्याप्यपुन्तन्त्रत्वात्‌ । न हि पुन्तन््ः प्रतिमादौ 
नारायणायारोपो व्याप्िन्ञानायपेक्षः । तस्मात्‌ 


रुत्यादेधीस्वरूपत्वाद्‌ बिध्यनर्हत्वतो धियाम्‌ । परपक्षे नैव युक्तः भ्रबणादिबिधिः 
कचित्‌ ॥ परमते श्रबणादिविध्यनुपपत्तिः ॥ ३ ॥ 


उद्धितसिद्धि 


ननु किमिदं श्रवणं नाम ? शक्तितात्पयांवधारणं वा १ तद्विरिष्टशन्दावधारणं वा ! 
= तात्पर्यप्रमापकलिङ्गावधारणणं वा ¢ आगमाचार्योपदेशजज्ञानं वा ? नाद्यः, अवाच्ये ब्रह्मणि 
शक्त्यसम्भवात्‌ । तात्पर्यमपि न तावदापातधीजन्यस्य विचारनिवत्य॑स्य संङायस्य धर्मिणि, 
तस्य प्रागेव निश्चितत्वेन तनिश्चयार्थं तात्पर्यनिश्चयसाधनस्य विचारस्य बैयर््यात्‌, अन्यथा 
विचारानन्तरमपि संशयादिप्रसक्गात्‌ । नापि संदायधर्मिगतप्रकारविदोषे तदविरिष्टे तदुपलक्षिते 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

वा, अखण्डार्थताहानेः, अवधारणस्य ज्ञानत्वे विधेयत्वस्य त्वयानङ्गीकारात्‌ । अत एव न 
` द्वितीयादि । नापि गुरुमुखाद्रेदान्तानां ब्रह्मणि सम्योजनं श्रवणम्‌, तस्याद्यपक्षानतिरेकात्‌ । 

नापि वाक्यविरोषप्रयोगरूपवादकथा श्रवणम्‌, तत्र श्रवणपदाप्रयोगात्‌ । अत एव मनननिदि- 

ध्यासनयोरपि न विधिः, तयोरपि ज्ञानानतिरेकादिति वेन, आद्यपक्षस्यैव कषोदक्षमत्वात्‌ । न 

च तत्र राब्दशक्त्यसम्भवो दोषः, शद्धेदाक्त्यसम्भवेऽपि विरिष्टशक्तेस्तद्रोधोपयोगिन्या 

अवधारणीयायाः सम्भवात्‌, तात्प्य॑स्यापि संदायधर्मिणो निधितत्वेन तत्रासम्भवेऽपि संगय- 


` . कोटचुपलक्षिते निर्विशेषे सम्भवेन विचाखैयथ्यात्‌ । न चाखण्डा्थताहानिः, स्वरूपमात्रोप- 


लक्षकतया अखण्डार्थताया उपपादितत्वात्‌ । न चावधारणस्य ज्ञानरूपतया अविधेयता,. तस्य 
तर्क॑त्वेन ज्ञानविजातीयचेतोवृत्त्यन्तरत्वात्‌, सुरेश्वराचर्थैः शश्रवणादिक्रिया तावत्‌ कर्तव्ये 
प्रयतत" इति श्रवणादौ ग्रियापदप्रयोगात्‌ । एवमेव मनननिदिध्यासनयोरपि विधेयत्वमुनेयम्‌ । 
न च तात्पर्यरूपे विषये उपक्रमादिरूपे च प्रमाणे सति जायमानस्य तस्य ज्ञानबदिभांवानु- 
 पपत्तिः तद्वहिभूतवाग्धेनूपासनादौ प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वादर्शनादिति वाच्यम्‌, मन्मते लिङ्गस्य 
प्रामाण्यानभ्युपगमेन सति प्रमाण इत्यस्यैवाभावाद्‌, पक्रमादेः प्रमाणत्वपक्षे तत्ूर् 

 क्राठीनत्वेनास्य प्रमाणे सतीत्येतरदशासिद्धेः । तस्मात्‌ श्रवणादेरधीरूपतया मनोन्यापारत्वेन 
` विधेयत्वोपपत्तिः । सिद्धान्तविन्दुकल्पलतिकयो्विस्तरः । 


 यचानुवादित्वादिवर्णनं वाचस्पत्य, तत्‌ प्रस्थानान्तरत्वाम विधित्वोक्तिविरोधि ॥ 
इत्यदवैतसिद्धौ श्रवणादेरविधेयत्वोपपत्तिः ॥ 


` न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ ज्ञानविध्यभावादिति ॥ प्रमाणनिषयपरतन्त्रस्य ज्ञानस्य पुमतन्त्रत्मेनाबिधेयत्वाङ्गीकारात्‌ 
| शक्त्यसम्भवादिति ॥ न च शुद्धे शत्तयसम्भवेपि विशिष्टशक्तिरेब तद्धोधोपयोगिनी रैबाब- 
धारणीयेति बाच्यम्‌ । शक्तितात्परययोर्भिनबिषयत्वापातात्‌ । अन्यशक्त्यान्योपस्थापने लक्षणयाऽ- 
नवस्थापातेन बिशिष्टराक्तेः शुद्धबोधानुपयोगितया तत्र॒ शक्तयबधारणस्य व्यर्थत्व ॥ 
अखण्डार्थताहानेरिति ॥ प्रकारोपलक्षितमपि त्द्पलक्षितत्वादिधर्मबदेबेत्यर्थः ॥ उपक्रमादिरूप 
इति ।॥ ननु परमते लिङ्गस्य प्रमाणत्वानभ्युपगमेन प्रमाणे सतीत्येतदसिद्धमिति । न । यदेबानु- 
माने प्रमाणत्वेनाभिमतं परेण तस्थैवात्र प्रमाणशब्देनाभिमतत्वात्‌ । प्रमाणवस्तुपरतन्त्रस्यापि 
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(तरङ्गिणी) 

क्ञानविजातीयत्वेऽनुमित्यादिकमपि ज्ञानं न स्यात्‌ । नन्बनुमितेरपन्तन्त्रत्वादस्तु ज्ञानत्वमिति 
चेत्समं प्रकृतेषीत्याह ॥ व्या्षिज्ञानेति ॥ ननु व्या्िज्ञानपिक्षत्वमेव पुन्तन्त्रत्ममित्यत आह ॥ 
न हि पुन्तन्त्र इति ॥ भ्रवणादिबिध्यनुपपत्तिः ।। ३ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


अवणस्वरूपस्यैव निरवक्तुमशक्यत्वात्‌ परमते श्रवणविषिनोपपयत इत्यभ्परत्य रणं दूषयितुं बिकल्य- 
यति किञेति । आयद्भितीययोिदोषणविरोष्यभावन्यत्यास एब, न त्वर्थभेद इति द्रष्टव्यम्‌ । आयद्ितीय- 
योरदूषणान्तरमाह अवाच्ये चेति । अवाच्यत्वेनाभ्युपगत इत्यर्थः । तथा च न साध्याविेष इति भावः । 
तात्पयमपीति । ननु संदायधर्मिंणि तात्पर्यमित्ययुक्तम्‌ । धर्मिनिश्चरयाभावे हेत्वभावेन संशयायोगादित्यत 
उक्तम्‌ आपातधीजन्यस्येति । ननु यथाकथंचिद्‌ धर्मिधियः संरयनिवरतंकत्वात्‌ कथं तत्सत्वे संशाय इत्यत 
उक्तं विचारनिवर््यस्येति । अन्यथेति । निश्चये सत्यपि संशायश्चेदित्यर्थ; । अखण्डार्थतेति । निर्बिंडोषार्थ- 
निषठत्वस्याखण्डा्थाब्दार्थत्वादिति भावः । अत एवेत्यस्यार्थमाह्‌ तयोरपीति । उभयविजातीयमिति । 
जञानध्यानोभयविजातीयमित्यर्थः । नन्वेवं सति वाचो पेनुत्वेनोपासनस्यापि च्ञानरूपता स्यादित्यत आदह न 
हीति । तथा च तस्य प्रमाणवस्त्वन्यतरजन्यत्वाभावाद्‌ युज्यते ज्ञानबहिरभाव इति भावः । ननु व्यासिज्ञान- 
सापेक्षत्वेऽपि अस्तु पुंतन्त्रत्वमित्यत आह न हि पतन्त इति । उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति तस्मादिति ॥ 
इति परमते भ्रवणादि विध्यनुपपत्तिः ॥ 


४. श्रोतव्य इत्यादेरनुबादकत्वभेङ्गः 


केचित्तु अधीतात्स्वाध्यायात्रयोजनवदर्थदर्शनात्तनिर्णयाय पुरुषः स्वयमेव 
तत्त्वदर्शिन आचार्यान्याययुक्तबाक्यार्थग्रहणरूपे श्रवणे प्रवर्तत इति भरोतव्य इत्यनु - 
बादः । आचार्योपदि्स्यार्थस्य स्वात्मन्येवमेव युक्तमिति हेतुतः प्रतिष्ठापनरूपस्य 
मननस्य श्रवणप्रतिष्ठार्थत्वेन प्राप्त्वान्मन्तन्य इति चानुवादः । निदिध्यासितव्य 
इत्येव तु विधिः । अविच्छिननस्मृतिसन्तानरूपध्यानात्मकनिदि्यासनकतव्यताय 
अन्यतोऽप्राप्तेः । द्रष्टव्य इत्यनेन तु तस्य ध्यानस्य विशदतरावभासत्वरूपा दर्डान- 
समानाकारता विधीयत इत्याहुः तन्न, त्वयापि ““सहकार्यन्तरबिधिः "रिति सूते 
(“तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्य! मित्यादि वाक्ये ओपदेशिका्थाधिगमस्य पुनः 
पुन्रंहयसंशीलनस्य च बिधेरनङ्गीकृतत्वेन तयोरेव श्रोतव्यो मन्तव्य इत्याभ्यां बिधि- 
सम्भवात्‌ । ओपदेशिकार्थाधिगमादौ भ्रवणादिपदप्रयोगात्‌ । 


632 | न्यायामृतम्‌ 


किं चोपायत्वददाप्रभृति भगवज्ज्ञानं प्रीतिरूपमिति वदतस्तव मते कृतश्रवण- 
मननं पुरुषं प्रति भगवतोऽत्यन्तानुकूठत्वाद्‌ अनुकूटबिषयचिन्तने च रागत एव 
प्रवृत्तेधिन्तनरूपनिदिष्यासनस्यैव विधिनं ॒स्यात्‌ । तत्र रागप्राप्त चिन्तनेऽ- 
` बिच्छिन्त्वादिगुणविधानं चेत्‌, रागप्राप्ते बाक्यार्थग्ररणे गुरुमुखपूर्वकत्वादिगुण- 
विधानं ्रवणादिवाक्येष्वस्तु । किं च ज्ञानस्य विशदतरावभासत्वं, न ताबदधिक- 
विषयत्वं स्मरणस्य स्वजनकानुभवात्तजन्यस्मरणाचाधिकबिषयत्वायोगात्‌ । नापि 
साक्षात्त्वम्‌, स्मृतौ तदसम्भवात्‌ । पत्रादिध्यानस्येव साक्षात्तस्य भ्रान्तिमारत्वे च 
मो्षरेतुत्वायोगात्‌ । दरशनभरुतीनामुपचरितार्थत्वापत्ते । रोतव्य इत्यादेरनुबादत्व- 
भङ्गः ॥ ४ ॥ | 

न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ रागप्राप्त बाक्या्थग्रहण इति ॥ बेदाध्ययनकाले बाक्यार्थ्ञानस्य प्रयोजनबक््व- 
जञानात्ततरेच्छा । दर्शनश्रुतीनामिति ॥ साक्षात्कार एब दृशेः प्रयोगादित्यर्थः ॥ श्रोतव्य इत्यदे- 
रनुनादकत्वभङ्गः ॥ ४ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


केचिनिदिध्यासितव्य इत्येवं विधिः । श्रोतव्यो. मन्तव्य इति त्वनुबाद इत्यास्थिताः । तन्मतं दषयितु 
मनुबदति केचित्विति । तनिर्णयाय अर्थनिर्णयाय । तथाच अधीतस्वाध्यायस्यार्थज्ञानरेतुताया दृष्टत्वात्‌ 
वाक्यार्थग्रहणरूपश्रवणस्यान्यतः प्राप्तत्वेनाप्राप्तार्थत्वाभावात्‌ नायं विधिरिति भावः । मन्तव्य इत्यस्याप्यनु- 
वादित्वमुपपादयति आचार्येति । उपायत्वदरप्रभृतीति । साथनानुष्ठानदशाप्रभृतीत्वर्थः । स्मरणस्येति । 
अननुभूता्स्यास्म्यमाणत्वादनुभवस्मृत्यो; समानविषयत्वनियमादिति भावः । साक्षातत्वमिति । प्रत्यक्षत्व 
रूपत्वमित्यर्थः । तत्वन्ञानस्यैव मोक्षदेतुताया उक्तत्वात्‌ आन्त्या मोक्षो न सम्भवतीति भावः । दशंन- 
भ्रुतीनामिति । असिं सिंहरशाब्दवद्‌ असाक्षात्काररूपे साक्षात्त्वस्या भावेनौपचारिकत्वं स्यादिति भावः ॥ 
इति श्रोतव्य इत्यादेरनुबादकत्वभङ्गः ॥ 


५. भ्रवणविधेविंबरणोक्तविचारविधायकत्वभङ्कः 


यचोक्तं बिवरणे भ्रवणविधिरेव बिचारबिधायक इति विचारबिधायकं निह्ञासा- 
सूत्रं भरवणविधिमूमिति । तज, त्वया बिचारविधौ भ्रवणासाध्यपरोक्षन्नानाधीनाया 
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अपरोक्ज्ञानकामनाया अधिकारिविशेषणत्वाङ्गीकारेणान्योन्याभ्रयापातात्‌ । किं चायं 
 जिज्ञासासूत्रोक्तो विचारस्तत्त्वनिर्णायकन्यायानुसन्धानरूपः, अन्यथा न्यायग्रथ- 
नात्मकशास्रारम्भसिद्धये तत्कत॑व्यतोक्त्ययुक्तेः । इतरस्य बेदेतिकर्तव्यतानुपपत्तेश्च । 
न च श्रवणमुक्तन्यायानुसन्धानरूपम्‌, मननाभेदप्रसङ्गात्‌ । नन्वद्वितीये ब्रह्मणि 
वेदान्तानां राक्तितात्पर्याबधारणं श्रवणम्‌ । तचोपक्रमोपसंहारादितात्पर्यलिङ्ग- 
बिचाराधीनमिति विचारबिधायकं श्रवणबिधिमूलमेव जिज्ञासासूत्रम्‌ । मननं तु 
श्रुतस्यार्थस्य युक्तेभिरनुचिन्तनमिति चेन्न, बिवरणे श्रवबणमङ्गि, प्रमाणस्य प्रमेया- 
नगमं प्रत्यव्यवधानादिति करणत्वेनोक्तस्य भ्रवणस्येतिकर्तव्यतारूपविचरत्वायोगात्‌ । 


किं च युक्तेभिरनुचिन्तनं नाम यदि श्रवणनिधितस्य तात्पर्यस्य तद्विषयस्य बा 
स्मरणं वा प्रत्यभिज्ञा वा संस्कारदाटर्चफठकं भरवणसमानाकारमभिन्नान्तरं बा, तरिं 
तस्याऽऽवर्यकभ्रवणावृत््यैवन सिद्धर्मननबिधिवेयर््यम्‌ । त्रिविधस्यापि तस्य ्रवणा- 
नन्त्गतयुक्त्यनपेक्षत्मेन “श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः" रिति 
व्यबस्थापकस्मृतिविरोधश्च । “श्रवणं याबदज्ञानं मति्यांबदयुक्तते! ति मननस्य 
श्रवणानिनर्त्यायुक्तत्वशङ्धानिवर्तंकत्ववाचिस्मृतिविरोधश्च । यदि त्वनुचिन्तनं श्रवणेन 
तात्पर्ये गृहीतेऽप्यस्यात्र तात्यर्य युक्तं न वेति संशयादिनिवर्तकयुक्त्यनुसन्धान- 
रूपम्‌, तरिं युक्तायुक्तत्वसंशयदेः संशयपूर्वपक्षपिद्धान्तेमीमांसाशाल्े ग्रथितात्‌ 
पंशयादिनिवर्तंकाल्यायजातादन्येनानिवृ्तेस्तारशन्यायग्रथनात्मकमीमांसाशास्रारभोप - 
युक्तबिचारकर्तव्यताप्रतिपादयदायं सूत्रं मननबिधिमूरमेव स्यात्‌ । 


एतेन गुरुमुखाद्रेदान्तानां ब्रह्मणि संयोजनं श्रवणम्‌ । मननं तु युक्तितोऽ- 
सम्भावनानिरसनमिति कौमुयुक्तस्तयोर्भेदः प्रत्युक्तः । श्रवणे रक्तयुक्त्यननुप्रवेश 
इष्टसिद्धेः । अनुप्रवेदो च भेदासिद्धेः । तेनैवासम्भावनानिरसनसिद्धे । युक्त्यननु- 
 सन्धानेऽपि श्रुतपदप्रयोगाच । न च कौमुयुक्तस्य बादकथारूपभ्रवणस्य युक्त्यनु- 
सन्धानात्मकमननाद्धेदः, बादकथायास्तत्त्वनिर्णायकन्यायचर्चारूपत्मेन मननाद्धेदा- 
योगात्‌ । वाक्यार्थग्रणं बिना निरालम्बनचर्चायोगेन तदरथबाक्यारथग्रहणरूपत्वे 
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चेष्टापततेः । न्यायानुसन्धानार्थप्ररनार्थप्ररनोत्तररूपवाक्यविशेषप्रयोगरूपत्मे च तत्र 
श्रवणपदाप्रयोगात्‌ । विचारबिधायकस्यायसूत्रस्य भ्रवणविधिमूलत्वासिद्धे्च । ननु 
समन्बयाध्यायोक्ततात्पर्यनिर्णायकोपक्रमादियुक्त्यनुसन्धानं श्रवणम्‌ । द्वितीया- 
ध्यायोक्तार्थासत््वाशाङ्ानिवर्तकयुक्त्यनुसन्धानं तु मननं । सुरेशवरेण 


देवान्तश्रबणं यत्तदुपायस्तर्कं एव च । 
भ्रुतिलिङ्गादिको न्यायः शब्दशक्तिविवेककृत्‌ ॥ 
आगमार्थविनिधित्यै मन्तव्य इति भण्यते । 
बेदशन्दानुरोध्यत्र तर्कोऽपि विनियुज्यते ॥ इत्युक्तेः । 


अन्यैरपि 


वेदान्तानामरोषाणामादिमध्यावसानतः । 

ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यमिति धीः भ्रवणं भवेत्‌ ॥ 
समन्वयाध्याय एतत्सूक्तं धीस्वास्थ्यकारिभिः । 
तर्कैः सम्भावनार्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिताः ॥ 


इत्युक्तेरिति चेन्न, बिबरणे ““ौक्तिकासम्भावनाविपरीतभावनानिरासिततर्काणां 
प्रथमन्ञानेऽन्तभूर्तत्वा" दित्यादिनार्थोपपत्तीनामपि भरवणान्तगंतिमुक्त्वा त्रह्मात्म- 
परिभावनाप्रचयनिमित्तकतदेकाग्रवृत््ययोग्यत्वमसम्भावना, बिपरीतभावना तु 
 शरीरा्यध्याससंस्कारप्रचयः! इत्यादिना असम्भावनानिवर्तकस्य मननस्यार्थं- 
निश्चयानन्तरभाविभावनाप्रचयदेतुचिरौकाग्रचहेतुताया एवोक्तत्वात्‌, जिह्ञासासूत्र- 
स्यांशे मननविधिमूछत्वापाताच । ““मन्तव्यङ्चोपपत्तिभि!?रिति स्मृतिस्थोप- 
पत्तिशब्दस्य ^“मतिर्याबदयुक्तते" "ति स्मृतिस्थायुक्तशब्दस्य च “श्रोतव्यः श्रुति- 
वाक्येभ्य!” इति भरुतिशब्दस्येब सामान्यपरताहानेन ““आदौ यच्छ्रद्धया सिद्धं 
 पश्चान्यायेन साधित'!'मिति न्यायेन युक्त्यनपेक्षश्रद्धामात्रेण प्रतिवाक्यमयमस्य 
वाक्यस्यार्थं इति गुरुमुखाद्वाक्यार्थग्रहणं श्रवणं पश्चान्यानुसन्धानं मननमिति 
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भेदसम्भवे युक्तेष्वेव श्रबणमननभेदकल्पनायोगा । उक्तस्य वाक्यार्थग्रहणस्य 
भ्रवणादिजियानन्तभमिन चतु्थ॑स्यापि मुमुश्ष्वनुष्ेयत्वापाताच । केवलं गुरमुखाद्वेदार्थ 
भुतवति न श्रुतमनेनेति प्रसङ्गच । प्रमाणभूत्रुतितात्परये निधितेऽथं- 
सत्त्ार्थमुपपत्त्यपेक्षायोगेन मननस्यार्थासत्त्वरूपाप्रामाण्यशङ्भनिवर्तकत्वे वक्तव्ये 
निधितप्रामाण्यस्य पुंसो मननाभावप्रसङ्गाच । न चपेक्षितसर्बत्काणां भ्रवणा- 
न्तर्गताबपि शुत्यविरुद्धमनुमानमर्थापत्ति्वां मननमिति युक्तम्‌, ब्रह्मण ओपनिषदत्व- 
श्रुत्यानुमानायगोचरत्वात्‌ । भ्रवणनियमने शब्देतरस्य सर्वस्य करणस्य निषेद्धव्य- 
त्वाच । अन्यथा कदाचिदनुमानादिनापि ब्रह्मनिश्रयसम्भवेन श्रवणे नियमेन न 
प्रर्तेतापि । तस्मायुक्त्यनुसन्धानरूपो बिचारो न श्रवणम्‌, किं तु मननमेबेति 
मननबिधिमूरमेव जिन्नासासू्रम्‌ । उक्तं॒॑हि सुधायां ““जिङ्गासा नाम युक्त्यनु 
सन्धानात्मकविचारापरपर्यायं मनन! "मिति ॥ 


. किं च त्वन्मते कर्मकाण्डविचारो यथोत्तरक्रतुबिधिप्रयुक्तस्तथा ब्रह्मकाण्डविचारो 
ज्ञानविपिप्रयक्तः किं न स्यात्‌ ! रत्तरक्रतुविधिभिः स्वानुष्टाप्यार्थनिर्णयाय 
तद्विचारस्येब ‹“तरति शोकमात्मविदिः "त्यादिना रोकनिवृत्निदेतुत्वेनावगतेनात्म- 
ज्ञानेन स्वसिद्धये बेदान्तविचारस्याऽऽक्षेपात्‌ । युक्तं चानेकेषां क्रतुबिधीना- 
माक्षेपकत्वादप्येकस्येव तत्‌ । यदि उाध्ययनविपर्नित्यत्वेनार्थज्ञानार्थत्वाभावेना- 
दृषटार्थत्वाद्विचारविध्यभावे विषनिर्हरणमन्तस्येव तरतीत्यादेर्थपरत्वाभावाच तदा- 
क्षेपकता, तरि तत एवोत्तरक्रतुबिधीनामपि सा न स्यात्‌ । अथाध्ययनविधे- 
नित्यत्वेऽपि शब्दसामर्थ्यात्‌ प्रतीतार्थ न त्याज्य इति ऋतुबिधीनामाक्षेपकता, तरिं 
तत॒ एव तरतीत्यादेरपि सा स्यात्‌ । अस्ति च ब्रह्मकाण्डवत्कर्मकाण्डेऽपि 
साक्षाद्विचारविधिः । “स्थाणुरयं भारवाहः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति 
 योऽ्थम्‌ ।'” पटेद्रेदानथार्थानधीयीत, 


यदधीतमविज्ञातं निगदेनैन शन्ते । 
अनग्राविव शुष्कैधो न तज्वरति किचित्‌ ॥ इत्यादि 
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तस्मच्छूबणविध्याक्षिप्तो बिचार इति बिवरणमतं न युक्तम्‌ । अत एव कर्म 
काण्डविचारस्यार्थन्ञानपर्यन्ताध्ययनविपिप्रयुक्तत्वेऽपि ब्रह्मविचारः भ्रवणविधि 
प्रयुक्त इति कौमुयुक्तं च निरस्तम्‌, विचारस्य भ्रवणविधिप्रयुक्तत्वनिरासात्‌ । 
कर्मविचारबत्‌ ब्रह्मविचारस्याप्यध्ययनविधि- प्रयुक्तत्वसम्भवाच । 


ननु साक्षात्कारफलकमावृत्तिगुणकं मननायङ्गकमिदं भ्रवणमध्ययनविपिप्रयुक्त- 
शभ्रवणमात्रादधिनमितिविध्यन्तरं युक्तमिति चेन, ब्रह्मनिचारस्याध्ययनविधि- 
परयक्तत्बेऽपि साक्षात्कारस्यापरोक्षिकरसात्मविषयकत्वेनैव सिद्धेः । आवृत्तेश्च बिध्य- 
न्तराङ्गीकारेऽप्यबघातादिवत्‌ दृष्टफलत्वेनैव वक्तव्यत्वात्‌ । कर्मकाण्डेऽपि तात्पर्या- 
वधारणपर्यन्तं बिचारावृततेरपेक्षितत्वात्‌ । ततः परं ब्रह्मकाण्डेऽपि तदावृत्तेरन- 
पेक्षणात्‌। मननस्य च कर्मकाण्डेऽपि तदर्थनिश्चयायापेक्षितत्वादध्ययनविधि- 
बिहितैकदेशारण्यकाध्ययनानुबादेन बाक्यान्तरेणारण्यायङ्गान्तरबिधानवत्‌ मुण्डक- 
कारीर्यायध्ययनानुबादेन रिरोत्रतभूभोजनायङ्गविधानवत्‌ “तां चतुर्भिरादत्त'' 
इत्यत्रार्थप्राप्तादानानुबादेन सङ्खयाबिधानवचाध्ययनविध्याक्षिप्तनिचरिकदेशानुः 
 त्वद्रीत्या मननायङ्गबिधानस्य सम्भवात्‌ तस्मात्‌- 


युक्तिषिन्तनरूपस्य विचारस्य विधायकम्‌ । सूत्र तद्रूपमननविधातृ भ्रुतिमूल- 
कम्‌ ॥ न तु विवरणकारमत इव भ्रवणविधिमूटम्‌ । भवणबिधेविंचारबिधायकत्व- 
भङ्गः ॥ ५ ॥ 


उद्वितसिद्धिः 


एवं विचारविधायकश्रवणविधिरेव जिज्ञासासू्रमूरम्‌ । न च विचारविधौ श्रवणसाध्या- 
परोक्षज्ञानाधीनाया अपरोक्षज्ञानकामनाया अधिकारिविरोषणत्वाङ्गीकारेण अन्योन्याश्रयापात 
इति वाच्यम्‌ । अधीतवेदस्य विदितपदपदार्थसङ्गतिकस्यापाततो जायमानपरोक्षज्ञानाधीना- 
परोकषज्ञानकामनाया अधिकारिविरोषणत्वेनोक्तान्योन्याश्रयानवतारात्‌ । न च जिज्ञासासू्रोक्तो 
 विचारस्तत्त्निणांयकन्यायानुसन्धानरूपः, अन्यथा न्यायग्रथनात्मकरास्रारम्भसिद्धये तत्कर्त- 
ग्यतोक्तययुक्तेः, इतरस्य येदेतिकर्तव्यतात्वानुपपततेश्च । श्रवणं च .नोक्तन्यायानुसन्धानरूपं 
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(अद्वितसिद्धिः) 

मननाभेदप्रसङ्गात्‌ । अतो न श्रवणविधिजिज्ञासासूत्रयोमूलमूलिभाव इति वाच्यम्‌ । जिज्ञासा- 
सूत्रस्य श्रवणविधिसमानविषयकतया मूरमूटिभावाभावेऽपि श्रवणविधिविषयराक्तितात्पर्या 
 वधारणात्मकश्रवणाक्षिप्तोपक्रमोपसंदहदारादितात्पर्यलिङ्गविचारमादाय समानविषयत्वसम्भवेन 
तदुपपत्तेः । मननं तु श्रुतस्यार्थस्य युक्तिमिध्चिन्तनमिति न तदभेदोऽपि, अर्थाक्षिप्त- ` 
विचारस्येतिकर्तव्यतात्वेऽपि तात्पयांवधारणरूपे श्रवणे उक्तस्या्चित्वस्यानपायात्‌ । यत्त 
युक्तिभिरनुचिन्तनं नाम यदि श्रवणनिश्चितस्य तात्पर्यस्य तद्विषयडन्दस्य वा स्मरणम्‌, प्रत्य- 
भिज्ञानं वा, संस्कारदाढठर्चफलकं श्रवणसमानाकारमभिज्ञान्तरं वा, तर्हिं तस्यावद्यक- 
श्रवणावृत्तैव सिद्धेः मननविधिवैयर्थ्यम्‌, त्रिविधस्यापि तस्य श्रवणानन्तर्गतयुक्त्यनपक्षत्वेन 
श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिरितिस्मतिविरोधश्च, “श्रवणं यावदज्ञानं मतिर्या- 
बदयुक्तता' इति मननस्य श्रवणानिवर्तितायुक्तत्वराङ्कानिवततकत्वप्रतिपादकस्मतिविरोधश्च इति । 
तनन, अनुचिन्तनस्य श्रुतार्थविषयकयुक्तायुक्तत्वादिसंरायनिवतंकयुक्त्यनुसन्धानरू पत 
विवक्षिततया त्वदुक्तदोषानवकाङ़ात्‌ । न च एवं युक्तायुक्तत्वसंरायादेः संरायपू्॑पक्षसिद्धान्तात्‌ 
मीमांसाशास्ग्रथितात्‌ संदायादिनिवतंकात्‌ न्यायजातादन्येनानिवृत्तेः ताद्रान्यायग्रथनात्मक- 
मीमांसाशास्रारम्भोपयुक्तविचारकरतव्यतां प्रतिपादयदाद्यसूत्रं मननविधिमूलमेवस्यात्‌, न तु 
भ्रवणविधिमूलमिति वाच्यम्‌ । तात्सर्यविषययुक्तायुक्तत्वादिसंरायादिनिवतंकविचारापेक्षया 
तात्पर्यनिणांयकश्रवणाक्िप्तलिङ्गविचारस्याभ्यर्हितितया तंदाक्षेपरकश्रवणविधिमूरत्वस्यैव वक्तुं 
शक्यत्वात्‌, युक्तायुक्तत्वविचारस्यानुषङ्गिकत्वाच । 


यद्वा समन्वयाध्यायोक्ततात्प्यनिश्चायकोपक्रमादियुक्त्यनुसन्धानं श्रवणं द्वितीयाध्या- 
योक्तार्थासत्त्वशङ्कानिवत॑कयुक्त्यनुसन्धानं मननम्‌ । ननु एवं विवरणोक्तिविरोधः, यौक्तिका- 
सम्भावनाविपरीतभावनानिरासितर्काणां प्रथमज्ञानान्तभूतत्वाद्‌ इत्यादिना अथापत्तीनामपि 
श्रवणान्तर्गतिमुक्त्वा “श्रह्यात्मत्वविपरीतभावनाप्रचयनिमित्ततदेकाग्रवृत्त्ययोग्यत्वमसम्भाः 
विपरीतभावना तु सरीराध्याससंस्कारप्रचयः' इत्यादिना असम्भावनानिवतंकस्य मनन- 
स्या्थनिश्चयानन्तरभाविभावनाप्रचयहेतुचित्तैकाग्रयदेतु ताया एवोक्तत्वादिति चेन, भिन्नप्रस्थान- 
तया विवरणविरोधस्याकिचित्करत्वात्‌ । न च जिज्ञासासूतरस्यांडे मननविधिमूरत्वापातः, 
समन्वयोक्तविचारस्याभ्यर्हिततया श्रवणविधिमूलत्वस्यैव वक्तव्यत्वोपपत्तेः । 


638 न्यायामृतम्‌ 


(उद्वितसिद्धिः) 

ननु “मन्तव्यश्चोपपत्तिभि'रिति स्मृतिगतोपपत्तिशब्दस्य मतिर्यावदयुक्ततेति स्मृतिस्थायुक्त 
 इाब्दस्य श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्य इति श्रुतिरशब्दस्येव सामान्यपरत्वाहानेन “आदौ यच्छुद्धया 
सिद्धं पश्चास्यायेन साधितम्‌" इति न्यायेन युक्त्यनपेकषश्रद्धामत्रेण प्रतिवाक्यमयमस्य वाक्य- 
स्यार्थं इति गुरुमुखाद्ेदार्थग्रहणं श्रवणं पात्‌ न्यायानुसन्धानं मननमिति भेदसम्भवे 
युक्तिष्वेव श्रवणमननमेदकथनायोग इति चेन, वाक्याथंग्रहृणस्य प्रमारूपतया अविधेयत्व- 
स्योक्तत्वात्‌ । ननु उक्तस्य वाक्यार्थग्रहणस्य श्रवणादित्रयानन्तभेवि चतुर्थस्यापि मुमुक्ष्वनुष्टेय- 


 त्वापात इति चेन, तस्य ज्ञानरूपतया अनुष्टानानरहत्वात्‌, श्रद्धामात्रात्‌ स्वत एव जातत्वे- 


नापुन्तन्तरत्वा्च । न चैवं केवलं गुरुगुखात्तदर्थ श्रुतवति श्रुतमनेनेति प्रयोगानुपपत्तिः, विधेय- 
त्वान्यथानुपपत्त्या अर्थान्तरत्वे स्थिते अस्य प्रयोगस्य गौणतादिना कथञ्चिदुपपादनीयत्वात्‌ । 
अत एव स्मृतिगतोपपत्त्ययुक्ततापदयोर्न सामान्यपरता । न च प्रमाणभूतशरुतितात्प्ये निशिते 
 अर्थसत्तवार्थमुपपत्त्पक्षायोगेन मननस्पार्थास्त्वरूपाप्रामाण्यराङ्कानिवर्तकत्वे वक्तव्ये निधित- 
प्रामाण्यस्य पुंसो मननाभावप्रसज्ग इति वाच्यम्‌ । ताद्दां प्रति तदभावस्येष्टत्वात्‌, कृष्णले 
अतिदेङप्राप्तस्यावधातस्य द्वारबाधेन बाधदर्शनात्‌ । तस्मात्तात्पर्यावधारणं श्रवणम्‌ । तच 
लिङ्गविचाराधीनमिति विचारकर्तव्यतापरमाद्सूत्रं श्रवणविधिमूटकम्‌, न तु मननविधिमूलक- 
मिति सिद्धं जिज्ञासासून्नस्य श्रवणविधिमात्रमूलकत्वम्‌ ॥ 


ननु त्वन्मते कर्मकाण्डविचारो यथोत्तरप्रतुविधिप्रयक्तः, तथा ब्रह्मकाण्डविचारोऽपि मान- 
विधिप्रयुक्त इत्येव किं न स्यात्‌ !? उत्तरक्रतुबिधिभिः स्वानुष्ाप्यार्थनिर्णयान्तविचारस्येव 
“तरति शओोकमात्मवि' दित्यादिना शोकनिवृत्तिदतुत्वेनावगतेनात्मज्ञानेन स्वसिद्धये वेदान्त- 
विचारस्याक्षेपात्‌ । युक्तं चानेकेषां क्रतुविधीनामाक्षेपकत्वादप्ये- कस्यैवाक्षेपकत्वमिति चेन, 
यद्यपि कार्येण कारणाक्षेपः सम्भवति, तथापि तस्य वैधत्वसिद्धयर्थं विधिमूलत्वस्यावरयं 
वक्तव्यत्वात्‌ । अन्यथा कर्मकाण्डविचारस्यापि करम॑ज्ञानादेवाक्षेपे अध्ययनविधेर्वत्तरक्रतुबिधीनां 
वा आगक्षेपकत्वोक्तिरयुक्ता स्यात्‌, मननविधिमूत्वं वदता त्वयापि अस्याक्षेपस्यावङयं 
। परिह्रणीयत्वात्‌ । एतेन अथांबगमपर्यन्ताध्ययनवििप्रयुक्तत्वस्य कर्मविचारवद्‌ ब्रह्मविचारेऽपि 
संभवे न श्रवणतिधिप्रयुक्तत्वम्‌ । न च साक्षात्कारफलकमावृत्तिगुणकं मननाचद्गकमिदं 
श्रवणमध्ययनविधिप्रयुक्तश्रवणमाताद्‌ भिनमिति विध्यन्तरं युक्तमिति वाच्यम्‌, ब्रह्मविचार- 
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(उद्रैतसिद्धिः) 

स्याप्यध्ययनविधिप्रयक्तत्वेऽपि साक्षात्कारस्यापरोक्षिकरसात्मविषयत्वेनैव सिद्धेः, आवत्तेशच 
विध्यन्तराङ्गीकारेऽपि अवधातवद्‌ दृष्टफलत्वेन वक्तव्यत्वात्‌ कर्मकाण्डेऽपि तात्पर्यावधारण- 
पर्न्तविचारावृत्तेरपक्षितत्वात्‌, ततः परं ब्रह्मकाण्डेऽपि तदावृत्तेरनेक्षितत्वात्‌ । मननस्य च 
कर्मकाण्डेऽपि तदर्थनिश्चयायापिक्षितत्वादध्ययनविधिविदितकदेशारण्यकाध्ययनानुबादेन वाक्या - 
न्तरेणारण्याचङ्गान्तरविधानवत्‌ मुण्डककारीर्या्ध्ययनानुवादेन रिरोत्रतभूमिभोजनाचज्ग- 
विधानवत्‌ (तां चतुर्भिंरादत्त' इत्यर्थप्राप्ताभ्यादानानुवादेन सङ्खयाविधानवचाध्ययनविध्याक्षिप्र- 
विचरिकदेशानुवादेन त्वद्रीत्या मननाद्ज्गविधानस्य सम्भवादिति निरस्तम्‌, मननविधि- 
मूलत्ववादिनोऽपि समानत्वादध्ययनविधेः स्वाध्यायावाप्तिफलकतया अर्थज्ञानफलकत्वाभावाद्‌, 
अध्येतन्य इति करमप्रधानतन्यप्रत्ययेन स्वाध्यायस्यैव फलत्वावगमात्‌ । न च तस्यापुरुषार्थतया 
फटवदर्थावबोधपर्यन्तं व्यापारः, “चित्रया यजेत पडुकाम" इत्यादावपि काम्यमानपर्वादेरप्य- 
फठत्वापत्तेः, परम्परया पुरषार्थसाधनतया फलत्वे प्रकृतेऽपि तस्य सम्भवात्‌ । तस्माच्ूवण- 
विधिमूलं विचारविधायकजिज्ञासासूत्स्य, न तु मननविधिरिति सिद्धम्‌ ॥ इत्यद्रैतरिद्धौ 
विचारस्य श्रवणविधिमूरत्वोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ श्रवणविधिरेबेति ॥ श्रवणस्य बिचारगर्भत्वात्‌ ॥ श्रवणसाध्येति ॥ अपरोक्षङ्ञाने सति 
तज्जन्यापरोक्षद्खानकामनायां भ्रवणबिध्यधीनविचारमिधिः श्रणविधौ च सति परोक्षब्लान- 
 मित्यन्योन्याभरयः । नन्बधीतबेदस्य बिदितपदपदार्थसङ्गतिकस्यापाततो जायमानं परोक्षज्खानं 
भरणं बिनैबेति नान्योन्याश्रयः । मैवम्‌ । अध्ययनोत्तरस्य बिचारप्राग्भाविनो बेदारथ्ञानस्य 
श्रमणफटत्वाच्छूबणनिचारयोरत्यन्तमैटक्षण्याच्छ्वणनिधिन विचारबिधायक इत्याह .॥ 
किञ्चायमिति ॥ निर्णयात्मको निर्णयहेतुः ॥ अन्यथेति ॥ न्यायानुसन्धानस्य कर्तव्यत्वं न्यायं 
विनानुपपननमिति न्यायग्रथनात्मकशाख्रमारम्भणीयं जिज्ञासासूत्रक्तबिचारस्य न्यायानुसन्धाना- 
त्मकत्वाभावे तथा बिधविचारस्य कर्तव्यता केनापि नोक्तेति न न्यायग्रथनात्मक- 
शाखरारम्भसाधकं किञ्चिदस्तीत्यर्थः ॥ इतरस्येति ॥! विचारस्य बेदापेक्षितन्यायानुसन्धानरूपत्वे 
तस्य बेदं प्रतीतिकर्तन्यतारूपमङ्गत्वमित्यन्यथाभ्रवणवदङ्धित्वमेब स्यात्‌ ॥ मननाभेप्सङ्गा- 
दिति ॥ मननयदङ्गत्वप्रसङ्ग इत्यपि बोध्यम्‌ । तथा च भ्रवणबिधिजिन्चासासूत्रयोभिंनबिषयतया 
न मूलमूठिभाब इति भावः । ननु जिङ्ञासासूतनस्य श्रणबिधिबिषयशक्तितात्पयाबधारणात्मक- 
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भ्रवणाक्िप्तोपक्रमोपसंहारादितात्पयलिङ्गबिचारमादाय समान विषयत्वमस्तीति शङ्कते ॥ नन्य- 
द्वितीय इति ॥ एवं सति श्रवणस्य मननाभेदं निरस्यति ।॥ मननन्त्विति ॥ बेदान्तवाक्य- 
निष्ठमद्वितीयत्रह्मनिषयकं यत्तात्पर्यं तस्य बिचारितोपक्रमादिलिद्ैर्यदयधारणं तच्छबणमित्युक्तम्‌ 
भवति । तत्र च त्वदभ्युपगमविरोध इत्याह ॥ विवरण इति ॥ उक्तबिधस्य भ्रबणस्येति- 
कर्तव्यतात्वमेवायाति तच त्वदनभिमतमित्यथः । एतेनार्थाक्षिप्तबिचारस्येतिकतंव्यतात्वेपि 
तात्प्याबधारणरूपे श्रवणे उक्तस्याङ्ित्वस्यानपाय इति निरस्तम्‌ । त्वदभिमतभ्रवणस्यैव तद्रूप- 
` त्वेनाक्षेपासम्भयात्‌ ॥ भ्रगणावृत्यैवेति । उक्तस्मरणादित्रितयान्यतमदृष्टमेन श्रवणफलं प्रकल्प्य 
दृष्टार्थानां च फलतिद्धिपर्यन्तमावृत्तरथसिद्धत्वान्मननविधिं बिनैव तत्सिद्धिरित्यर्थः ॥ त्रिबिध- 
स्यापीति ॥ श्रवणे युक्तीरविधाय मनने ता बिदधतीति स्मृतिर्मनने तदयपेक्षां सूचयति । न 
चोक्तत्रिबिधस्यापि मननस्य भ्रवणानपेक्षितयुक्त्यपेक्षातो न स्मार्ता व्यवस्था युक्तेत्यर्थः ॥ 
श्रवणं याबदज्ानमिति ॥ न चोक्तबिधभ्रवणमननयोरविंषयभेदः । येन श्रवणानिनर्तितशङ्ा- 
निवर्तकं मननं स्यात्‌ ॥ ।॥ तर युक्तायुक्तत्वेति ॥ न्यायरूपयुक्तयनुसन्धानकर्तव्यताबोधक- 
मननबिधेः न्यायग्रथनात्मकशास्रारम्भकर्तव्यतानोधकस्य न्यायानुसन्धानरूपविचारकरत॑व्यता- 
बिधायकस्यायसूत्रस्य च समानविषयत्वायुक्तो मननबिधेरायसू्रमूलभाबो न तु श्रवणवबिधे- 
रित्यर्थः । एतेन तात्पर्यबिषययुक्तायुक्तत्मादिसंरायनिबर्तकविचारापिक्षया तात्पर्यनिणांयक- 
श्रवणाक्षिप्तलिङ्गबिचारस्याभ्यरितत्वेन तदाक्षेपकभ्रबणमिधिरेब सूत्रमूलमिति निरस्तम्‌ । 
विरिष्टतात्पर्यनिर्णयस्य मन्मते भ्रवणत्वेन तस्य तदाक्षेपकत्वायोगस्योक्तत्वात्‌ । लिङ्गबिचारस्य 
लिङ्गयर्थत्वेन लिङ्गिनि एबाभ्यहितत्नाच ॥ उक्तयुक्तीति ॥ मननेन्तग॑तानामसम्भावना- 
 निरासिनीनाम्‌ ॥ तेनैवेति ॥ भ्रवणेनैवासम्भावनानिरासे मननवैय्थ्याचच ॥ युक्तयननु- 
सन्धानेपीति ॥ श्रुतपदप्रयोगेण सिद्धभ्रबणभावे युक्तयनुप्रविष्टभ्रनणलक्षणमन्याप्तं स्यादित्यर्थः । 
कौमुयुक्तं लक्षणान्तरं निराकरोति ॥ न च कौमुदीति ॥ इष्टापत्तेरिति ॥ मननान्त- 
ग॑तयुक्तीनामुक्तरूपे श्रनणेनन्तरभानात्‌ ॥ बिचारबिधायकस्येति ॥ एतच मध्यमपक्षेपि दूषणं 
बोध्यम्‌ ॥ मेदान्तभ्रमणमिति ॥ शन्दक्तिनि्णांयको यः श्रुतिलिङ्गादिको न्यायस्तदनुकूरश्च 
तर्कस्तद्वेदान्तभ्रवणम्‌ आगमार्थनिश्चयार्थो यो न्यायः यश्च तदनुकूलस्तर्कस्स मन्तव्य इति 
शब्देन भेण्यत इत्यर्थः ॥ बेदशब्देति ॥ शुष्कतर्कस्य निषेधेपि बैदिकतर्कस्य मीमांसन्त 
इत्यादिना बेदेनैन नियुक्तत्वात्‌ ॥ सम्भावनेति ॥ तर्कैः कृतार्थस्य सम्भावनाया तन्मननमिति 
पूरणीयम्‌ । शन्दतात्पर्यतदर्थनिर्णायकयुक्तीनामनुसन्धाने श्रवणमनने इत्यस्मिनर्थे दूषणमाह ॥ 
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बिबरण इति ॥ अयमत्र ीकाबिबरणादीनामभिप्रायः । आत्मेकत्वविद्याप्रतिपत्तय इत्यत्र भाष्ये 
प्रतिपत्तिशब्दस्याप्यथत्वमभिसन्धाय ननु न बिद्या गबादिवत्तटस्था सिध्यति किन्तु वेत्रानिता 
मेयं प्रकाशयन्त्येवोत्ययतेऽतस्तस्या आधि सम्भवतीत्याशङ्गय अत्र भाष्ये बिदयाङब्देन शाक्ति- 
तात्पर्यविचारसहकृतशन्दजन्यं प्त्यक्षरूपं प्रमाणज्ञानमभिधीयते तच द्रदेशबर्त्याभ्रमरी च फल- 
साक्षात्कारबदप्रतिष्ठितमेन प्रथममुत्पयत इत्यापिशब्देन बिदयायाः स्वविषयेण सद पुनरप्या- 
परोकष्यरूपा प्रतिष्ठोच्यते तचापरोष्यं ब्रह्यात्मपरिभावनाप्रचयनिमित्ततदेकाग्रवृत्तिं प्रति चित्तस्य 
यदयोग्यत्यं तद्रूपा याऽसम्भावना तस्यां मननेन निवृत्तायां शरीरायध्याससंस्कारप्रचयरूप 

विपरीतभावनायां च निदिष्यासनेन निवृत्तायां सम्यगापरोष्ष्यं भवतीति परिदहत्य १ ननु शब्द्‌- 
गताया अर्थगताया बाऽसम्भागनाया बिपरीतभावनाया निर्तके मनननिदिध्यासने उच्येतां 
किमर्थं चिरैकाग्रवृत्त्ययोग्यत्वनिरासेन चित्तस्य प्रत्यगात्मप्रणसंस्कारनिष्पनतदेकाग्रचृत्ति 

योग्यत्वहेत्‌ उच्येते इत्याशङ्य यौक्तिकासम्भावनानिपरीतभावनानिरासितर्काणां प्रथमज्ानेन्त 

भूतत्वादित्यादिना परिहृतम्‌ ॥ प्रथमज्ञान इति ॥ श्रवणे ॥ उक्त्वेति ॥ बक्ष्यमाणमभि- 
सन्धायेत्यर्थ; । तेन बिबरणवाक्ययोः पौर्वापर्यव्यत्यासनिमित्तो बिरोधो नाराङ्कयः ।। ब्रह्मा 
त्मेति ॥ ब्रह्मण आत्मभावेन या परिभावना तस्याः प्रचयो निमित्तं यस्याः सा तथोक्ता 
एवंभूता या तदेका वृत्तिस्तां प्रति चित्तस्य यदयोग्यत्वं तदसंभायनेत्यर्थः ॥ भावनाप्रचयेति ॥। 
भावनाप्रचयो हेतुर्यस्य एवंभूतं यचित्तैकाग्रयं तत्रति हेतुतायाः मननस्योक्तत्वादित्यर्थः । अत्र 
भिन्नप्रस्थानतया निवरणबिरोधोऽकिञित्कर इति कस्यचित्रलपितमयुक्तम्‌ । जिद्खासासूत्रस्य 
भ्रवणविधिमूलताया बिबरणोक्ताया निषिध्यमानत्येन तत्रैव तद्विरोधस्योच्यमानत्वात्‌ । अत 
एवाह ॥ जिद्वासासूत्रस्येति ॥ समन्बयेऽनिरोधादौ च न्यायानुसन्धानकर्तंन्यत्वं बिदधदायसूत्रं 
समन्ययांशे श्रवणबिधिमूलकमनिरोधे च मनननिधिमूलकं स्यात्‌ सापनायंश्े चानुभयमूकं 
स्यादित्यपि बोध्यम्‌ । यत्तु समन्वयोक्तबिचारस्याभ्यरिंततया श्रबणबिधिमूलत्योक्तिरिति ।, 
तन । समन्वयादप्यनिरोधस्य परपक्षदूषणपयबसायिनो बेतण्डिकान्य्रत्यभ्यदहिंततरत्वात्‌ ।! 
मन्तन्यश्रोपपत्तिभिरितीति ॥ शब्दसम्बन्धिनीनामर्थसम्बन्धिनीनां चोपपत्तीनां मनन एवान्त- 
भावसम्भवेन स्मृतिस्थोपपत्तिशब्दस्य शन्दा्थनिषयत्येनायान्तरभेदकल्पने मानाभावात्‌ । 
श्रनणमननयोर्भेदस्तु प्रकारान्तरेणापि सम्भवतीत्यर्थः ॥ उक्तस्येति ॥ न चास्य ज्ञानरूपतया 
नानुषेयत्वमिति वाच्यम्‌ । इानस्याप्यनुष्टेयताया बक्ष्यमाणत्वात्‌ । भ्रवणादितुल्यत्याच्च ॥। 
केवलमिति ॥ त्वन्मते तस्याभ्रवणत्वात्ततर श्रुतरब्दो गौणः स्यात्‌ ॥ निक्चितप्रामाण्यस्येति ॥ 
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न च कृष्णलयबाबधातस्येव तादृशपुरुषं प्रति मनननिधिबाध इति युक्तम्‌ । मुमुश्चुकर्तव्यत्बेन 
` नित्यबत्‌ श्रुतत्वात्‌ । उक्तबिधयान्यथाप्युपपत्ते ।॥ भ्रवणनियमेनेति ॥ अनुमानादिप्राप्तिपक्षपि 
बेदान्तबाक्यस्यैवाप्राप्तस्य नियमबिधिना पूरणादित्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ सर्वस्मिनपि पक्ष 
बेदान्तयाक्यस्य पूरणाभाबे ॥ जिज्ञासानामेति ॥ टीकास्थस्य भ्रवणादिरूपा जिङ्ञासा- 
कर्तव्यत्युक्तमित्यादौ श्रगणेपि जिज्ञासापदप्रयोगस्यात्‌दरुणसंबिङ्ञाननदुत्रद्याश्रयणादिना गति- 
श्रद्िकायामुक्ता ॥ उत्तरक्रतुबिपिप्रयुक्तं इति ॥ ज्योतिष्टोमादिक्रतुबिधयो यागादिकमनुष्टा- 
पयन्ति । अनुष्ठानं च विचारसाध्यज्ञानं मिना न सम्भवतीति क्रतुबिधेः कर्म॑काण्ड- 
विचाराक्षेपकत्वं यथा तथा तरति शोकमिति शोकनिवृत्तिदेतुत्येन भ्रुतमात्मज्ञानमपि स्वसिद्धये 
ब्रह्मकाण्डबिचारमाक्षिपेत्‌ । कर्येण कारणाक्षेपसम्भवात्‌ । यन्तु विचारस्य बैधत्वसिध्यर्थं विधि- 
मूटत्वमेवायरयवक्तव्यम्‌ । अन्यथा कर्मज्ञानादेव कर्मविचार्षेपेऽध्ययननिधेर्बोत्त्रतु निधीनां 
बा तदाक्षेपकत्वोक्तिरयुक्ता स्यात्‌ । मननबिधिमूलत्वं बदता त्वयाप्ययमाक्षेपोऽबशयं परिहरणीय 
इति । तन । ज्ञानमिधिव्यापारबिषयत्मेनापि बैधत्योपपत्तेः । अन्यथा बिवरणमते ्रवणविधेरपि 
न बिचारबिधायकत्वं किन्तु तदाक्षेपकत्वमिति तस्य बैधत्वं न स्यात्‌ । अध्ययनबिधेज्खानार्थत्वे 
तु तस्य साक्षाद्विचारबिधायकत्म्‌ । मम मते मननबिधिस्तु साक्षादेव बिचारबिधायक इति 
वैषम्यम्‌ ॥ एकस्थैबेति ॥ तरति शोकमित्यादिन्चानविधेः ॥ ननु ब्रह्मकाण्डबिचारबिधायकस्य 
श्रोतव्य इत्यादिबिधेः सत्त्वेन नाध्ययनबिधर्बिचाराक्षपकत्वं कल्प्यते गौरबादित्यत आह ॥ 
अस्ति चेति ॥ दष्टफलत्वेनैबेति ॥ दृष्टफलानां फलपर्यन्तमनुषटेयत्वात्‌ ।॥। मुण्डकेति ॥ मुण्डक 
आथर्वणोपनिषत्‌ । तदध्ययने शिरोव्रतं मिधिबयस्तु चीणमिति शिरोबततस्याङ्गत्वं विदितम्‌ । 
कारीरी कारीरीप्रतिपादकोऽनुबाकः । तदध्ययने भूभोजनस्याङ्गत्वम्‌ ॥ तां चतुर्भिरिति ॥ ताम्‌ 
इष्टकां मृतखननार्थामभिवेणबीड्कदालसदशीं चतुर्भिः मन्त्रैः । ते च देवस्य त्वा सबितुः प्रसवे- ` 
` भिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां गायत्रेण छन्दसाददेऽङ्रिरस्बत्‌ । अभिरसि नारिरसि पृथिव्याः 
सधस्थादग्नं पुरीष्यमङ्गिरस्वदाभर श्रषटभेन त्वाछन्दसाददेऽङ्गिरस्यत्‌ । अभ्रिरसि नारिरसि त्वया 
बयं सधस्थ आश्चिं शकेम खनितुं पुरीष्यं जागतेन त्वा छन्दसाधदेङ्गिरस्बत्‌ । हस्त आध्याय 
सविता बिभ्रदभिं हिरण्ययीं तया ज्योतिरजस्मिदभिं खात्वा न॒ आभरानुष्टभेन त्वाछन्द- 
 साददेङ्किरस्बत्‌ । इत्येवं रूपा न्यायसुधायामुक्ताः ॥ अर्थप्राप्ति ॥ अभ्रेरभिधरणं बिना 
 मृत्खननायोगात्तदादानमन्यथानुपपत्तिप्रा्तमित्य्थः ॥ सङ्ख्येति ॥ यद्यपि लिङ्गपिक्षया भरुतेः 
रीप्रत्वात्सङ्कयाबिरशिष्टमन्त्युक्तादानमिधिरिति वारतिकाद्मतीयते । तथापि गुणार्थत्वमे फलत 
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(तरङ्गिणी) | रं ` 
इति तद्राभिमतम्‌ । तथेव न्यायसुधायां व्याख्यातम्‌ । तथोक्तम्‌ । आदानविध्य- 


भावादरुणैकहायनीन्यायानुपपत्तर्थप्राप्तस्य चादानस्यानुबायत्बेनैकविधावितरेण बिशष्टमराक्य 
त्वािङ्गतशरैकेकस्यैव मन्त्रस्य प्राप्तः सङ्गयानाकाङ्कत्वात्समुच्चयासिद्धेः फलतो गुणार्थत्वमिति ॥। 
॥ श्रवणविधेर्बिबरणोक्तविचारबिधायकत्वभङ्गः ॥ ५ ॥। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


जिह्ञासासूत्रस्य मननबिधिमूरत्वं समर्थयितुं बिवरणोक्तं शभ्रवणविधिमूलत्वं दुषयितुमनुबदति यचोक्त- 
मिति । त्वयेति । तथा चापरोक्षज्ञानकामनायां सत्यामधिकारित्वसिध्या श्रवणसाध्यपरोशरज्ञानम्‌ । तस्मिंश्च 
सत्यपरोशषज्ञानकामनेत्यन्योन्याश्रय इति भावः । अन्यथेति । विचारस्य तत्वनिर्णांयकन्यायानु सन्धान- 
रूपत्वाभाव इत्यर्थः । तत्करतंन्यतेति । तत्वनिर्णायकन्यायानुसन्धानरूपषिचारकर्तव्यतेत्यर्थः । इतरस्येति । 
तत्वनिर्णायकन्यायानुसन्धानरूपविचारेतरस्येत्यर्थः । मननभेदकं शाङ्ते नन्विति । ननु मननविधेः अवणा- 
नन्तर्गतयुक्तिसापिक्षत्वान वेय््य॑मित्यत आह त्रिषिधस्येति । उक्तज्रयातिरिक्त भ्रवणपदार्थाङ्गीकारे तु 
मननवैयर््यमित्याशयेन त्रिबिधस्येत्युक्तम्‌ । तथा चोक्तभ्रवणपदाथाङ्गीकारे उपपत्रिमात्रस्य भ्रवणान्तर्गतत्वेन 
व्यवस्थापकस्मृतिविरोध इति भावः । श्रवणमिति । अयुक्तत्वङङ्याः श्रवणेनैव निवरतितत्वादिति भावः । 
ननु नोक्तरूपमनुचिन्तनं स्वीक्रियते । किन्तु तात्पर्यविषयकायुक्तत्व शङ्कानिवर्तकयुक्तयनुसन्धानरूपम्‌ । 
अतो न दोष इत्याशङ्कयाह यदि त्विति । युक्तायुक्तत्वसंशयादे रन्येनानिवृत्तेरित्यन्वयः । एतेनेत्यस्यार्थमाह 
अवण इति । किंशच युक्तयनुसन्धानस्य श्रवणप्रवेशाङ्गीकारे तेनैवासंभावनानिरसनसिद्र्मननान्थक्यमित्याह 
तेनैवेति । बादकया हि कि तत्वनि्णायकन्यायचर्चांरूपा, उत वाक्याथंग्रहणरूपा, अथवा बाक्यविरोष- 
 प्रयोगरूपा? नाय इत्याह बादेति । न ` दवितीय इत्या वाक्यार्थेति । तृतीयं प्रत्याह न्यायेति । विचारेति । 
कि तरिं प्रयोगमूं स्यादिति भावः । प्रकारान्तरेण भ्रवणमननयोर्भेदं शङ्ते ननु समन्वयेति । रक्ते 
 सुरेथरसम्भतिं दर्शयति सुरेश्रेणेति । यद्‌ वेदान्तश्रवणं तत्‌ तर्कं एवोपक्रमादिः । तदुपायः श्रुतिलिज्गादिको 
यो न्यायो युक्तयनुसन्धानरूपः स चागमार्थ बिनिध्चित्यै मन्तव्य इति भण्यते । अत्र मननेन बेदकाक्त्यनुरोधी 
बेदानुकूलः उपक्रमादिरूपस्तर्काऽपि अर्थनिणंयाङ्गं भवतीत्यर्थ; । धीस्वास्थ्यकारिभिस्तंकैः अर्थासत्वकाद्ध्या 
संभावनार्थस्य संदायविषयस्यार्थस्य निरूपण प्रकारः द्वितीयाध्याये ईरित इत्यथः । विवरणविरोधेन दूषयति 
विवरण इति । निङ्ञासेति । युक्तयनुसन्धानरूपांशस्य मननभ्रवणयोरुभयोरपि अबिशिष्त्वादिति भावः । 
उक्तरूपश्रबणाङ्गीकारे दोषान्तरमाह उक्तस्येति । युक्तयनपेक्षस्य भद्धामात्रेण प्रतिवाक्यमयमस्य वाक्यस्यार्थं 
इत्युक्तस्येत्य्थः । किञ्चैवं मननस्याप्यावरयकता न स्यादित्याह प्रमाणेति । भ्रवणनियमेनेति.। अन्यया तस्य 
नियमविधित्वं न स्यादिति भावः । अन्यथेति । इ्देतरकारणानिषेध इत्यथः । प्रकारान्तरेण श्रवण 
बिथप्रयुक्तत्वं दुषयति कि्ेति ।- एतदेव विशदयति उत्तरकरतुबिधिभिरिति । एकस्यैवेति । ननु यदि 
ह्यध्ययनविधिरष्टा्थः स्यात्‌ तदारथज्ञानार्थत्वाद्‌ अर्थज्ञानस्य च विचारं बिनाऽसंभवात्‌ विचाराक्षेपकत्वं 


644 ` | न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) | 

युज्यते । न चैवम्‌ । अध्ययनबिधरनित्यत्वेन इषटारथत्वाभावादित्यत आह यदि चेति । ननु ब्रह्मकाण्डे 
साक्षाद्बिचारबिधेवियमानत्वात्‌ नाध्ययनविधेस्तदाक्षेपकतेत्यत आह अस्ति चेति । अत एवेत्यस्यार्थमाह 
बिचारस्येति । साक्षात्कारफलकत्वाद्‌ ब्रह्मविचारस्य अध्ययन विपिप्रयुक्तत्वाभावो वाच्यः । आत्मनोऽ- 
परोक्षेकरसत्वाचैवम्‌ । तद्विचारस्य साक्षात्कारफलकत्वसंभवात्‌, अपरोक्षा्थविषयकबिचारस्य साक्षात्कार- 
फलकत्वनियमादित्याह ब्रह्मेति । तथाप्यध्ययनविधिप्रयुक्तत्वे आवृत्तिगुणकत्वं न संभवतीत्यत आह आवतते 
शरेति । अपिशब्दाद्‌ विध्यन्तरानङ्गीकारेऽपि । अवधातादेद्॑ट वैतुष्यफलकत्वाद्‌ बिध्यन्तराभावेऽपिः यावद्‌ 
वैतुष्यं तावदावृत्तिः क्रियते । एवं प्रकृतेऽपि साक्षात्कारफलकस्य श्रवणस्य यावत्साक्षात्कारमावृत्ति- ` 
रावङ्यकीति विध्यन्तराङ्गीकारोऽनर्थक इति भावः । तथापि मननायङ्गबिधानमध्ययनविधिप्रयक्तत्वे न 
संभवति । कर्मकाण्डे अभावादित्यत आह मननस्यैवेति । न बैतन्मननविधिमूलत्ववादिनोऽपि समानमिति 
वाच्यम्‌ । विचाराक्षेपकतया तन्मलत्वस्पेष्त्वात्‌ । न चाध्ययनविधेः स्वाध्यायावाप्तिफलकत्वेना्थ्॑ञान- 
पर्यन्तत्वाभाव इति वाच्यम्‌ । अर्थाबबोधपर्यन्तत्वस्याग्रे बक्ष्यमाणत्वात्‌ । स्वाध्यायावाप्तेरपुरुषार्थतयाऽर्थाव- 
बोधपर्यन्तताया आबवश्यकत्वाच । न चैवं चित्रया यजेतेत्यादौ परवादेरप्यफलत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । तत्र 
पुरुषार्थ साधनतया फठत्वसम्भवात्‌ । काम्यमानत्वेन श्रुतत्वाच । प्रकृते द्टफलस्योपपत्तौ अृ्टस्वीकारस्य 
व्यर्थत्वात्‌ । उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति तस्मादिति । तद्रूपं युक्तेषिन्तनरूपम्‌ ॥ इति श्रवण- 
विधेविबरणोक्तविचारबिधायकत्व भङ्गः ॥ 


६. अध्ययनविधेनित्यत्वेऽपि किचारविधायकत्वम्‌ 


यत्तु भामत्युक्तम्‌ ^“श्रवणादिविध्यभावादध्ययनविधिरेव काण्डद्वयविचराक्षेपकः' 
इति, तत्‌ "स्वाध्यायस्य हि तथात्वेने?? त्यत्र सूत्रभाष्यादौ “अध्ययनस्य चार्थ - 
ज्ञानपर्यन्तत्वादि! ति टीकायां च तस्य तदाक्षेपकताया उक्तत्वादिष्टम्‌, श्रवणादि. 
विधिस्तु समर्थयिष्यते । ननु तत्रैव टीकायां योऽनधीत्येत्यकरणे प्रत्यवायस्मरणे- 
नाध्ययनस्य नित्यताप्युक्ता, तत्कथं तस्यार्थज्ञानपर्यन्तत्वमिति चेन, अर्थज्ञा- 
(नार्थत्वे) नपर्यन्तत्वेऽप्यध्ययनबिधेरवैयर्थ्यायाधीतेनैव बेदेन कर्तव्यतां ज्ञात्वानुषटितं 
कमं फलायालमित्यादिनियमाश्रयणात्‌ । असत्यध्ययने यथोक्तनित्यादिकर्मानुष्ठाना- 
सिद्ध्या प्रत्यवायश्रवणोपपत्तिः । तथा चार्थक्ञानार्थस्याप्यध्ययनस्य फलतो नित्यत्व- 
मिति केचित्‌ । अपरे तु अनध्ययनेन सन्ध्यानुपासनेनेव साक्षात्प्रत्यबायस्मरणे- 
नाध्ययनस्यादृष्ार्थत्वेऽप्यरथज्ञानस्यापि दृ्त्वादपेक्षितत्वाच तादर्थ्यमपीत्युभयार्थता 
पशुपुरोडाञ्चादिवदित्याहुः । 
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अथवा भ्रुतिबलादध्यादेः क्रत्वर्थत्वपुरुषार्थत्ववदरपूर्णमासादेनित्यकाम्यत्न- ` 
| बचाध्ययनस्याप्युभयार्थ॑ता । प्रत्यवायस्येव “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” इत्यादि 

भरत्या “भदेश सर्वैरहमेव वेयः” इति स्मृत्या च त्रह्ज्ञानार्थत्वस्याप्यबगमात्‌ । 
यद्रोक्तभ्रुत्याध्ययनस्य ब्रह्मन्नानार्थत्वेऽपि ““यदेव वियया करोती" "त्यादिशरुत्या ब्रह्म- 
ज्ञानस्यैवावरयकत्वात्‌ च्ञाना्थंत्वेऽप्यध्ययनस्याकरणे प्रत्यवायभ्रवणं युक्तम्‌ । एतेन 
नित्यत्वादध्ययनबिधिर्नं बिचाराक्षेपक इति यद्विनरणाभिप्रेतं तन्निरस्तम्‌ । तस्मात्‌- 


ब्रह्मज्ञानफटस्यापि स्वाध्यायाध्ययनस्य या । 
टीकायां नित्यता प्रोक्ता सापि नैव बिरुध्यते ॥ 


अध्ययननिधेर्नित्यत्वेऽपि विचारविधायकत्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
 उद्वैतसिद्धि 


्रस्थानान्तरे तु अध्ययनविधेरेवार्थांबगमपर्यन्तत्वात्‌ काण्डद्रयकिचाराक्षेपकत्वम्‌, श्रवणादिषु 
च न विधिः । तेषामन्वयव्यतिरेकसिद्धसाक्षात्कारसाधनताकत्वादित्युक्तम्‌ । न च अध्ययना- 
भावे प्रत्यवायश्रवणादध्ययनस्य नित्यताया अप्यवगमात्‌ कथं तस्यार्थावगमपर्यन्तत्वमिति 
वाच्यम्‌, अथ॑ज्ञानार्थत्वेऽपि अध्ययनविधेसैय्थ्याय अधीतेनैव वेदेन कर्तन्यतां ज्ञात्वा अनुष्टितं 
कर्म फलायालमित्यादिनियमाश्रयणादसत्यध्ययने यथोक्तनित्यादिकर्मानुष्टानासिद्धया प्रत्यवाय - 
श्रबणोपपत्तिः । तथा चार्थज्ञाना्थस्यापि अध्ययनस्य फलतो नित्यत्वमिति केचित्‌ । अपरे तु 
अनध्ययने सन्ध्यानुपासन इव साक्षात्‌ प्रत्यवायश्रवणेनाध्ययनस्यादृष्टत्वेऽप्यरथज्ञानस्यापि दृ्ट- 
त्वादपेक्षितत्वा्च तादर्थ्यमपीत्युभयार्थता पडुपुरोडाशादिवदिति आहुः । अत्र चाध्ययन- 
विधे्नित्यत्वे सत्युभयविचारक्षेपकत्वं परेणाप्य्गीकृतं, तदयुक्तम्‌, जिज्ञासासूत्रस्य मनन- 
विधिमूलत्ववादिनस्तस्य तदङ्गीकारानर्हत्वात्‌, अयुक्तत्वराङ्कानिवतैकमननरूपविचारस्यापि ` 
अध्ययनविष्याक्षिप्तत्रेन तत्र॒ विधिवैयर्थ्यात्‌ सूत्रस्य तन्मूत्वासिद्धेः ॥ इत्यदैतसिद्धौ 
वाचस्पत्युक्तस्वाध्यायविधिविचाराक्षेपकत्वस्योपपत्तिः ॥ 
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॥ श्रवणादीति ॥ भ्रवणादेर््खानरूपत्वात्तस्यैव बिधेयत्वात्तव्यादयः भरूयमाणा अहा्था एब न 
बिधायका इत्याहुः ॥ स्वाध्यायस्येति ॥ सर्वंशाखानामेकेन पुंसाऽध्येतुमशक्यत्वात्सर्वं- 
बेदान्तप्रत्ययं ब्रह्म न भवतीति शङ्कायां तत्परिहारत्येन स्वाध्यायस्य हि तथात्वेन समाचारेधि- 
कारजेति सूत्रम्‌ । तस्यार्थः । स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति सामान्यबिधिना बेदः कृत्स्रोऽधिगन्तव्यः 
सरहस्यो द्विजन्मनेति स्मृत्या च हिङशब्दसूवचितया स्वैः सवंशाखोक्तकमानुष्टानरूपसमाचाराच 
सर्वशाखाध्ययनमस्ति शाखाभेदस्त्वराक्तित इति । अत्र भाष्ये सरहस्य इत्यादिनाध्ययनस्यार्थ- 
ज्ञानपय॑न्तत्ागगमादध्ययनविधेविंचाराक्षेपकत्यमनुमतम्‌ । अत्रैव सूत्रे टीकायाम्‌ अध्ययनं च 
` तुदुक्ता्थ्॑ञानार्थमेबेत्युक्तमित्य्थ; । अध्यनबिधेरिति ॥ बाक्यग्रहणं बिना बास्यार्थाबधारणानु- 
पपत्तेरवेदार्थग्रहणकामस्य बेदाध्ययनं रागतः प्राप्तमतोध्ययननिधिवैयर्थ्यं तन्माभूत्‌ ॥ उभयार्थ- 
तेति ॥ प्रत्यबायपरिहारार्थ्नानं चेत्युभयम्‌ ॥ पशुपुरोडाशेति ॥ चतुर्थस्य प्रथमे बिचारितम्‌ 
आभरयिष्यविरेषेण भावोप्यप्रतीयते । अग्रीषोमीयपश्वद्गत्मेन पुरोडाशयागः श्रुतः । अग्रीषो- 
मीयस्य बपया प्रचर्याग्रीषोमीयं पञचुपुरोडाशं निर्वपतीति । अग्रीषोमीयपशयागस्य देबतास्मरण- 
रूपसंस्कारं कुर्वन्पुरोडारायागोग्रीषोमीयस्य सनिपत्योपकारक इति दाशमिकमर्थं सिद्धनत्कृत्य 
किमयं पडुपुरोडाशयागः परशुदेबतायाः स्मरणरूपं संस्कारं कुर्वन्‌ दृष्टा्थं एव उतादृषटर्थोपीति 
संशये एकं बा चोदनेनैकत्वादित्येकेनैव प्रयोजनेन विध्युपपत्तेः प्रयोजनद्वयं नाभ्रयणीयमिति 
पूर्वपक्षे देवतोदेदोन त्यागरूपस्य यागस्योदेशशिषटा्थत्वेपि त्यागांशेऽदृष्टर्थत्वं बिनानुपपततेरु- 
भयाथ॑मिति सिद्धान्तः ॥ श्रुतिबलादिति ॥ द्रा जुहोति दघरैन्दियकामस्य जुहुयादिति तृतीया- 
` श्रुतिबलात्‌ ॥ ऋत्वर्थत्येति ॥ चतुर्थस्य तृतीयेभिहितम्‌ एकस्य तूभयार्थत्वे संयोगपृथक्त्वम्‌ । 
अग्निहोत्रे भ्रूयते दग्रा जुहोति द्रन्दियकामस्य जुहुयात्‌ इति । तत्र किं फलार्थमेव दध्युत 
क्त्वथंमपीति संशये फलवाक्येन दध्रः फलसम्बन्धबिधायकेन तस्य होमसम्बन्धविधाना- 
योगात्फलबाक्यपिक्ितदधिदोमसम्बन्धबिधायकतया होमवाक्यस्य फलवाक्यैकवाक्यतया होमे 
दधिबिधायकस्य बाक्यान्तरस्याभावात्फलार्थमेव दधीति प्राप्ते सिद्धरूपस्य दघ्रः स्वतोऽननुष्टेयस्य 
फलार्थत्वेन बिधानायोगात्तदुपपत्तये स्वतः साध्यरूपक्रियाभ्रयापेक्षायामपि प्रकरणेनैव दोम- 
रूपाश्रयसम्बन्धलाभान तदर्थं दघरा जुरोतीत्यस्य तदेकबाक्यतेति तेन पृथगेव क्ऋत्वर्थतया 
दधिबिधानादुभयार्थं दधीति सिद्धान्तः ॥ नित्यत्वकाम्यत्वेति ॥ द्वितीयस्य चतु्ेभिहितम्‌ । 
यानस्जीविकोभ्यासः कर्मधर्मः; प्रकरणात्‌ । याबस्ीवं दरशपूर्णमासाभ्यां यजेत दरहपूर्णमासाभ्यां 
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(तरङ्गिणी) | | 
स्वर्गकामो यजेतेति भूयते । तत्र याबज्बीवबाक्येन स्वर्गकामनाव्योक्ते काम्यप्रयोगे याबस्ीब- 
मभ्यासलक्षणो गुणो विधीयत इति प्रपते गुणमिधौ जीबनङब्देन तत्सहचरितकालो लक्षणीयो 
जुोतिशब्देन चाभ्यासः । अधिकारान्तरचोदनायां श्ुत्यरथस्य जीबनस्याधिकारिविेषण - 
त्वायागस्यैव बिधेयत्वान्न कापि लक्षणा । ततश्च वाक्यद्वयबशात्काम्यो नित्यश्च दर्शपूर्णमास 
इति सिद्धान्तः ॥ आबर्यकत्वादिति ॥ वीर्यवत्तरफलसाधनत्वेन ॥ प्रत्यबायेति ॥ तादृश - 
फलासिद्धिरूपः प्रत्यमायः ॥ एतेनेति ॥ अध्ययनबिधेरमैय्थ्यायेत्यायुक्तेन ॥ ब्रह्य्ञान - 
फलस्यापीति ॥ सर्वे बेदा इत्यादिश्रुतेः ॥ अध्ययनबिधेर्नित्यत्मेपि बिचारबिधायकत्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


नन्वध्ययनविधेः काण्डद्रयविचाराक्षेपकत्वं भामत्यक्तं कुतो न दुष्यत इत्यत आह यत्तिति । ननु 
श्रोतव्य इत्यादिः किमनुबाद उत विधिरिति भिन्चासायामाह श्रवणादीति । अध्ययन बिधेरर्थज्ञान- 
पर्यन्तत्यमुक्तमाक्षिपति ननु तत्रैवेति । अन्यथा प्रत्यवायस्मरणं विरुध्येतेति भावः । अर्थं ज्ञानार्थत्वेऽपि 
प्रत्यवायभ्रवणोपपत्तिरित्यन्वयः । अवैयथ्ययिति । अन्बयन्यतिरेकाभ्यामध्ययनस्यार्थन्ञान देतुतायाः. प्राप्त- 
त्वादध्ययनविधेर्वैयर्थ्ये प्राप्ते तत्परिहाराय नियम आश्रीयत इत्यर्थः । पशुपुरोडाशादिवदिति । यथा पशवादेः 
प्रकृतयागस्वरूपनिष्पादकत्वेन दृष्ार्थत्वमदृ्टर्थत्वं च एवं प्रकृतेऽषीत्यर्थः । नन्वर्थज्ञानस्या पेक्षित्वेऽप्य- 
ध्ययनस्याथ॑ज्ञानार्थताया अप्रामाणिकत्बादुयुक्तमुभयार्थत्वमित्यत आद अथवेति । प्रकारान्तरेण प्रत्यवाय- 
श्रवणमुपपादयति यद्वेति । एतेनेति । अर्थज्ञानार्थताया उपपादितत्वेनेत्यर्थः । उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति 
तस्मादिति । नचैतज्िज्ञासूरस्य मननबिधिमूरत्ववादिनाङ्गीकारानर्हेम्‌ । मननरूपविचारस्याप्यध्ययन- 
विध्याधिपतत्वेन तत्र विधिवैयर््यादिति वाच्यम्‌ । तेन दि सामान्यतो बिचाराक्षेपेऽपि अप्रा्तार्थताया 
बक्ष्यमाणत्वेनापूवबिधित्वस्य नियमविधित्वस्य च संभवात्‌ ॥ इति अध्ययनविधे्नित्यत्वेऽपि 
विचारबिधायकत्वम्‌ ॥ 


७. स्वमते श्रवणादिविधिसमर्थनम्‌ 
अस्माकं तु- 
श्रवणं ङान्दजं ज्ञानमुपपत्त्यनुचिन्तनम्‌ । 
मतिर्निरन्तरा चिन्ता निदिष्यासनमुच्यते ॥ 


आपातदरंनभिनं कृतिसाध्यत्मेन बिधानार्ह प्रतिवाक्यमयमस्य वाक्यस्यार्थं इति 
सिद्धाथोक्तिरूपेणगुरूपदेरोनानेकशारवास्थवाक्यार्थग्रदणमात्रं श्रवणम्‌ । तचाज्ञान - 
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मात्रविरोधि, न तु मननमिब संरायादिविरोधि, मननरूपन्यायावताराङ्गसंशय- 
` धर्मिज्ञानरूपत्वात्‌ । उक्तं ॒रहि सुधायाम्‌- “श्रवणं ज्ञानं पूर्बवृत्तः" मिति 
मीमांसातः श्रवणस्य पूरववृत्तत्वम्‌ । मननं तु (अयमेव वाक्यार्थो युक्तो नान्य' 
इति निर्णयहेतुयुक्त्यनुसन्धानम्‌ । तत्र॒ समन्वयाध्यायोक्ताः उपक्रमादियुक्तयो 
वाक्यार्थतत्त्वनिर्णायिकाः । युक्तिसमयपादाभ्यामुक्तास्तु युक्तत्वनिर्णायिका इत्युभय- 
बिधयुक्त्यनुसन्धानमपि मननान्तर्गतम्‌, तच संशयादिविरोधि । निरन्तरं ध्यानं 
निदिध्यासनम्‌, तचापरोक्षज्ञानसाधनम्‌ । एतच ““तनिर्धारणार्थनियम'' इति सूत्र- 
भाष्यादौ स्पष्टम्‌ । उक्तश्च भामत्यामपि तृतीयाध्याये इत्यमेव श्रवणादीनां भेदः । 
विचारादिबिधिस्त्वपूर्वविधिः, ब्रह्मन्न बेदविचारदेतुतया अत्यन्ताप्राप्तत्वात्‌ । न हि 
बेदार्थन्ञानाय बेदबिचारः कर्तव्य इति वचनव्यक्तिः, ब्रह्मज्ञानस्यानुदेश्यत्वात्‌ । 
नापि ब्रह्मज्ञानाय ब्रह्मविचारः कर्तव्य इति, तथात्वे ब्रह्मणो बिधेयविेषणतया 
गुणत्वापातात्‌ । किं तु ब्रह्मज्ञानाय बेदबिचारः कर्तव्य इत्येव वचनव्यक्तिः । ययपि 
्रह्मपरेदविचार एव ब्रह्मविचारः, तथापि न ब्रह्मविचाररूपेण विधानम्‌ । किं तु 
बेदविचाररूपेण । तथा च श्रुतिः ("तस्मादेनं सर्ववेदानधीत्य विचार्यं च च्ञातु- 
मिच्छे" "दिति । टीका च ब्र्न्ञानोदेदोन जिज्ञासाबिधानात्कुतोऽग्राधान्यमिति । एवं 
च यथा धटादावितरभेदे सिद्धेऽपि पृथिवीत्ोपहिते तदसिद्धेः पृथिवी इतरेभ्यो 
भेयत इत्यत्र न सिद्धसाधनता, यथा वा स्थानप्रकरणाधिकरणोक्तरीत्या राजसूया- 
त्गतेषिपशुसोमेषु प्रातिस्विकरूपे चोदकत इतिकर्तव्यताप्राप्तावपिराजसूयरूपे तद- 
प्रापिः, तथा बेदविचारत्योपदहिते ब्रद्यन्चानदैतुताया अप्रापेरपूवबिधिता । न दहि 
कर्मकाण्डादिना ब्रह्मकाण्डेऽप्यवान्तरकारणादिवाक्ये पदर्णंस्वरादिना च आपात- 
तोऽपि ब्रद्यधीरस्ति । अत एवानुव्याख्याने ““जिज्खास्योऽयं विधीयत” इति भाष्ये 
च “(आतत्मेत्येबोपासीतेत्यादिविधीनामिति'' निरुपपदविधिपदप्रयोगः । 


यद्रा निदि्यासनस्याव्यक्तस्वभावब्रह्यसाक्षात्कारदेतुता नान्यतः प्राप्ति स 
तावदपूर्वनिधिः । तथाऽन्ञातादौ निदिध्यसनासम्भनेन श्रवणमननयोर्निदिष्यासने 
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लिङ्गादेन प्राप्तानपि नियतविषयकनिदिष्यासनविषयगुणान्यगुणेषु लिङ्गेन तयोर- 
प्पेस्तद्विधिरप्यपूर्वबिधिरेव । एवं च भ्रवणमननयोर्निदिष्यासितव्यगुणांशे दृ्ट- 
दवाराऽन्यत्रत्वृषटद्वारेण निदिध्यासनाङ्गतेति ध्येयम्‌ । 


यद्धा प्सादपू्वकत्वरहितस्वयत्रमात्रसाध्यनाक्यार्थग्रहणादप्राप्तिनिमित्त 
भरोतव्य इत्यादिनियमोऽस्तु । “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेदे"? त्यादिश्रुतेः । अथवा 
दुःशाखरूपोपायान्तरप्रापिनिमित्तको नियमोऽस्तु । पाशुपतायागमविचारस्य ब्रह्म- 
प्रमाहेतुत्वाभाषेऽपि जगत्कारणङ्गानहेतुतायाः प्राप्तेः । अत एव शास्रयोनिसूत्रम्‌ । 
ˆ दुरागमास्तदन्ये ये तैर्न ज्यो जनार्दन!” इति स्मृतिश्च, “सच्छास्लमभ्यसेभित्यं 
द्ःशाखं तु परित्यजेदिः^त्यनु्याख्यानं च । 


यद्धा विचारसाध्यज्ञानविरोष्यात्मज्ञानेष्वनुमानादेः प्राप्या नियमोऽस्तु, ^“नेषा- 
तर्केणः?त्यादि श्रुतेः । न च यदाकारङ्ञानं विचारहेतुकं तदाकारज्ञाने उपायान्तर- 
परापिर्निंयमे तन्म । इदं तत्त्वत एव परामृष्टव्यमित्यादाबेकस्मिन्विरेष्ये उपायान्तर- 
प्रा्िमाजेण नियमदर्शनात्‌ । न द्येकस्मिनेवाकारे तात्विकत्वाताच्िकत्नयोः 
प्रािरस्ति । परमते तु बिशोषस्यैनौपनिषदत्वात्ततरैबोपायान्तराप्राप्िरिति वैषम्यम्‌ । 
सम्भवति च शन्दयुक्तिजन्यन्ञानवाबिभ्यां श्रोतव्यमन्तन्यपदाभ्यां द्रागमरूपशन्दा- 
भासतदनुग्राहकन्यायाभासजन्य्नानव्यावर्तंनम्‌ । एवं श्रवणस्याप्यध्ययनवद्‌ गुस- 
निरूप्यत्वादगुरुमुखाभ्यासन्यावृत्तिः । तस्माज्ज्ञानरूपमपि श्रवणादि विधेयम्‌ । 


केचितु कार्यत्वायनुमानस्य श्रुतिविचारस्य च नियमेन प्राप्ताबाज्यभागौ यज- 
तीतिवदेकस्मिन्‌ शेषिणि शेषद्रयप्रासौ शेषान्तरनिवृत्तिफलकपरिसङ्चेत्याहुः । तन, 
तत्राखण्डोपकारस्य समुचिताज्यभागप्रयाजादिसाध्यत्ननदिह ज्ञानसमुचितप्रमाण- 
साध्यत्वाभावात्‌ । शब्देतिकतंन्यताभूततर्क॑सादित्यस्य चेष्टत्वात्‌ । अन्ये तु “अन्या 
वाचो विमुश्चथे*” ति भ्रुतेरत्रह्मविचारनिषेधपरत्नमित्याहुः । तन, ब्रह्मज्ञानेऽब्रद्य- 
बिचारस्याप्रा्ेः । इतरे तु श्रुत्यादिबिचारस्यापातप्रतीतत्रह्यतदन्यज्ञानसाधनत्वे प्रासे 
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““इत्यश्वामिधानीमादत्त' इतिवदेकस्य दोषस्य रोषिद्रयसम्बन्धप्राप्तौ रोष्यन्तर- 
निवृत्तिफलकपरिसङ्येत्याटुः । तन, शुत्यादिनाऽऽपाततोऽन्यप्रतीताबपि श्रुत्यादि. 
` विचारस्यान्यज्ञानसाधनत्वेनाप्रापतैः । अपरे तु “श्रवणाज्जनटोकादि' रित्यादि 
बचनेनापोदितं यच्छूबणस्य ज्ञानहेतुत्वं तस्य प्रतिप्रसवार्थं ज्ञानोदेरोन भ्रबणादि 
विधानमित्याहुः । तन, भ्रवणादितिबाक्यस्य श्रवणाद्‌ दषटज्ञानद्धारा जनलोकादि 
रित्येवंपरत्वेन ज्ञानसाधनत्वानपवबादकत्वादिति । स्वमते भ्रबणादिविधिसमर्थनम्‌ ॥ 


उद्वितसिद्धि 


यत्तु राब्दजज्ञानस्वरूपमेव श्रवणं विधेयमिति, तन, आपातदरशंनस्य तद्विना जायमान- 
 त्वात्‌। न च तद्धिने प्रतिवाक्यमस्य वाक्यस्यायम्थं इति सिद्धार्थोपदेशेनानेक- 
शाखास्थवाक्यार्थज्ञानम्‌, बेदान्तरूपवाक्यार्थविचारस्य सामान्यतः साधनत्वेन प्राप्तत्वात्‌ । न 
च यथा घटादावितरभेदे सिद्धेऽपि पृथिवीरेभ्यो भिद्यत इत्यत्र न सिद्धसाधनम्‌, यथा च 
स्थानप्रकरणाधिकरणोक्तरीत्या राजसूयान्त्गतेष्टिप्ुसोमेषु प्रातिस्विकरूपेण चोदकत इति- 
कर्तव्यताप्राप्तावपि राजसूयरूपे तदप्रा्िः, तथा वेदान्तविचारत्वोपहिते ब्रह्मज्ञानहेतुताया 
 अग्राप्तेरपूर्वविधितेति वाच्यम्‌, सामान्यतः प्राप्रसाधनसाध्यभावमनादत्य विदषोपाधिना 
आप्राप्तसाधनत्वप्राप्ने अपूर्वविध्यज्गीकारे ज्योतिष्टोमादिवाक्यविचारेऽपि तेन रूपेण 
तद्वाक्यार्थज्ञानं प्रतयप्राप्साधनतासिद्धये अपूर्वविध्वन्तरकल्पनापत्त; । 


एतेन निदिध्यासनस्याव्यक्तस्वभाव्रह्मसाक्षात्कारदेतुता नान्यतः प्राप्तेति स ॒तावदपू्व- 
विधिः, तथा अज्ञातादौ निदिष्यौसनासम्भवेन श्रवणमननयोर्निंदिध्यासने लिङ्गादेव प्राप्रावपि 
नियतविषयकनिदिष्यासनविषयगुणान्यगुणेषु रिङ्गेन तयोरप्राप्तः तद्विधिरप्यपू्विधिरेव, एवं च 
श्रवणमननयो्निंदिष्यासितन्यगुणांडे दृष्टद्वारेण, अन्यत्र त्वदृष्टद्वारेण निदिष्यासनाङ्गतेति- 
निरस्तम्‌ । श्रवणादीनां निगंणविषयतया सगुणविषयत्वाभावात्‌, विपरीताज्गाक्गिभावस्य 
` स्थापितत्वाच, सूषक्ष्मार्थगोचरनिदिष्यासनस्य ताद्रार्थविषयकसाक्षात्कारदहेतुताया दृष्टत्वेना- 
पव॑त्वाभावाच । 
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` नन्बध्ययनविधेविचारविधायकत्वे नि्ञासासूत्रं॒तन्मूलमेब स्यान्न मनननिधिमूलम्‌ । 
भ्रवणादिबिधिवेयर््यश्चेति शङ्कां परिहरिष्यन्‌ श्रबणादिभेदाय तत्स्वरूपं तावदाह ।॥ अस्माकं 
त्विति ॥ बेदार्थ्चानाय बेदबिचारस्याध्ययनविधितःप्राप्तागपि ब्रह््ञानाय बेदबिचारस्य ततोऽ - 
परपतर्मननविपिर्युक्तः । ययपि ब्रह्मणो बेदार्थत्मेन तज्ज्ञानायापि बेदबिचारस्याध्ययनबिधितः - 
प्राप्तिरस्ति तथापि न ब्रह्मत्मेन रूपेण तज्ज्लानाय ततपरापिरिति भावः ॥ प्रतिबाक्यमिति ॥ तत 
एव श्रनणबिधेरवैयर्य॑म्‌ । ` अध्ययनबिध्याक्षिप्तमिचारेण कर्मब्रह्मकाण्डयोः करमंत्रह्मपरत्वाग- 
मस्य भ्रबणफटत्वात्‌ । तस्य च बाक्यार्थाबधारणहेतूपक्रमादियुक्तिभिरर्थगतायुक्तत्वादिङाङ्का - 
निवतिकाभिुक्तिभिश्च ददीकरणं मननफलम्‌ । दृदीकृता्थस्यापरो्याय निरन्तरं ध्यानं -निरि- 
ध्यासनमिति सर्वमबदातम्‌ ॥ एतचेति ॥ भ्रवणादेरङ्चानादिनिवर्तकत्वम्‌ ॥ तचिर्धारणार्थनियम 
इति ॥ तनिर्धारणार्थनियमस्तदृ्ेः पृथग््यप्रतिबन्धः फलम्‌ इति सूत्रम्‌ । तस्यार्थः । ज्ञाना- 
्थमुपासनं तच श्रवणमननाभ्यामेब भविष्यति किं ध्यानेनेति शङ्कायामुच्यते । तनिर्धारणेऽर्थं - 
नियमः ध्यानदेबार्थदर्शनं तथा ट्टः श्रबणमननयोरङ्खानविपर्ययरूपप्रतिबन्धकनिवर्तनद्धारा 
ब्रह्मदशष॑नोपयोग इति ॥ ब्रह्मन्ञानोदेश्यत्मादिति ॥ बिचारबिधानिति शेषः । उक्तवचनव्यक्तौ च 
बेदार्थ्ञानस्यैबोदेश्यत्वं न ब्रहमज्ानस्येत्यथः ॥ कर्मकाण्डादिनेति ॥ कर्मकाण्डादिना जद्धीनं- 
ह्यस्तीत्यायन्नयः ॥ अबान्तरकारणेति ॥ आत्मन आकाशः सम्भूत इत्यादौ ॥ पदवर्णेति ॥। 
अन्यपरतया प्रतीयमानज्योतिष्टोमादिवाक्यगतपदैवर्णैरुदात्तादिस्वैरेः । आदिपदेन वर्णसंहिताः 
ध्वन्यादिङब्दाश्च गृह्यन्ते ॥ आत्मेत्येबोपासीतेति ॥ उपासनाया जिज्ञासारूपत्वात्‌ । एतेन 
सामान्यतःप्राप्तसाध्यसाधनभागमनादत्य बिदेषोपाधिनाऽग्राप्तसाधनत्प्राप्तयेऽपूर्बबिध्यङ्गी कारे 
ज्योतिष्टोमादिबाक्यिचरेपि तेन सूपेण तद्राक्यार्थङ्ञानं प्रत्यप्राप्तसाधनतासिद्धयेऽपू्ं 
विध्यन्तरकल्पनापत्तिरिति निरस्तम्‌ । कर्मकाण्डादिना ब्रह्मज्ञानस्य सामान्यतोप्यप्ापतेः ।। 
लिङ्गादिति ॥ सामर््यरूपात्‌ ॥ नियतनिषयेति ॥ बहुशाखोक्तगुणानां ङेयत्वेपि स्वयोग्यायाः 
कतिपयगुणोपासनाया एब कर्तव्यत्वात्‌ ॥ अदृटदवरेणेति ॥ न च तयोनिंदिध्यासनाङ्त्वे 
मानाभावः । यस्तुतस्तु तं पश्यत इति बाक्येन तदबगमात्‌ । तस्माज्ज्ञानरूपमपीति ॥! 
आज्यभागौ यजतीतिबदिति ॥ चातुर्मास्ये साकमेधपर्वेणि गृहमेधीयेषटिरुक्ता.मखू्यो गृहमे - 
पिभ्यः सर्वासां दुग्धे सायं चरुमिति । तत्र भूयते आज्यभागौ यजतीति । तत्र प्रकृतितः 
प्राप्तयोराज्यभागयोः पुनर्वचनान्थक्यमारङ्गय पश्चमपक्षेण समाधानं पूवपक्षेऽभिदितं परि- 
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सङ्कयेयमाज्यभागवेवेति । तेनैकस्य -गृहमेधीयाख्यस्य शेषिणः प्रयान्यायाज्यभागाय- 
नेकरेषप्राप्तावाज्यभागेतरेषां परिवर्जनं भवति । एवमेकं ब्रह्मज्ञानं प्रति भरुत्यनुमानयोः प्राप्तयोः 
्रुतिग्रहणेनानुमानं परिसङ्कयायते ॥  तत्राखण्डेति ॥ आज्यभागप्रयाजादीनां परस्परमङ्गाक्गिभ- 
बानापत्त्याऽऽभ्यामखण्डकरणोपकारं प्रति हेतुत्वबदिह्‌ श्रुत्यनुमानाभ्यां स्वतन्त्राभ्यामेक-ब्रह्म- 
` ज्ञानजननाभावात्‌ । गुणप्रधानभावेन तु ताभ्यामेकञ्ञानजननमिहानुमतमेवेति न तत्परि- 
सङ्ख्यायते ॥ इत्यश्चाभिधानीमिति ।॥ अधमेधेऽश्वगर्दभाभिधान्यौ रल्बू वर्तेते तयोद्रैयोग्रहणे 
इमामगृभ्णव्रशनामृतस्येति मन्त्रो रशनाग्रहणप्रकारानरूपसामर्याद्माप्तः । स तु इमामगृभ्णन्‌ 
रशनामृतस्येत्यश्चामिधानीमादत्त इत्यनेन गदैभाभिधान्यादानात्परिसङ्खयायते यथा तथा श्रुति- 
विचारस्य ब्रह्म्ञानसाधनत्वं प्राप्तमब्रह्म्ञानात्परिसङ्गयायते ॥ श्रुत्यादिनेति ॥ इमामिति 
मन्त्रस्योभयरसुग्रहणे प्रापिबत्‌ शरुतिबिचारस्य ब्रह्मतदन्यज्ञानयोः प्राप्यभाबद्रैषम्यम्‌ ॥ 
श्रवणादितीति ॥ परम्परया हेतावपि पश्चमीदरनात्‌ ॥ स्वमते श्रवणादिबिधिसमर्थनम्‌ ॥! 


न्यायामृतकेण्टकोद्धारः 


ननु श्रवणादिपदानां परोक्ता्थांसम्भवे निरर्थकत्वं स्यादित्यतः स्वमतेन भ्रवणादिस्वरूपं निरूपयति 
अस्माकं त्विति । भरवणत्वं व्याबतंपितुं सिद्धाथोक्तिरूपेणेति । एकराखास्थयत्किञ्जिदूवाक्यार्थग्रहणस्यापि 
श्रवणत्वं व्यावर्तयितुम्‌ अनेकेति । तत्फलमाह तेति । कुतो न तस्य संशयादिविरोधित्वमित्यत आह 
मननेति । धूमादियुक्तयनुसन्धानस्यापि मननत्वं स्यादित्यत्राह मननंत्विति । नन्वेवं तदि युक्तत्वनिर्णायक 
युक्तयनुसन्धानस्यैव मननरूपत्वं स्यात्‌ । न तूपक्रमादिरूपेण वाक्यार्थतत्वनिणायकयुक्तीनाम्‌ । तथाच 
तदनुसन्धानस्य चतु्थ॑त्वापत्तिरित्यत आह तत्रेति । एतच्चेति । ध्यानस्यापरोक्षसाधनत्वमित्यर्थः । तत्वनिश्चय 
वेदार्थनियमद्वारा अज्ञानविपर्ययादि निरसनस्थेव भ्रवणमननफलत्वोक्तया अपरोक्षन्नानस्य ध्यानफलताया 
एबोक्तत्वादिति भावः । ननु विचारादिविधेः किमपूर्वविधित्वमुतनियमनिधित्वमिति जिज्ञासायामाह 
विचारादीति । ननु विचारस्य ज्ञानहेतुतायाः प्राप्त्वेनप्राप्तारथत्वाभावाननापूर्वविपितेत्यत आह नदीति । 
किन्त्विति । तथा च बेदबिचारस्य ब्रह्मज्ञानं प्रति देतुतायाः सर्वथा अगप्रापतत्वादपूर्व विधित्वं युज्यत इति 
भावः । ययपीति । तथा च पूर्वाभेद इति ब्रह्मणोऽप्राधान्यप्राप्तिरनिवार्येति भावः । अत्रैव श्रुत्यादि सम्मति- 
माह यथाचेति । तथापि बेदबिचारस्य ब्रह्ज्ञानहेतुत्वाप्राप्तावपि एकदेशे साधनतायाः प्राप्तत्वात्‌ कयमपू्व- 
बिधित्वमित्यतो दृष्टान्तेन सम्यगुपपादयति एवं चेति । ननु ब्रह्मकाण्डेऽपि अवान्तरकारणादि वाक्येना- 
पाततो ब्रह्मज्ञानस्य जायमानत्वात्‌ अप्ाप्तार्थत्वमसिद्धमित्यत आह नहीति । अत एवेति । बेदबिचारस्य 
ब्रहमज्ञानदेतु ताया अप्राप्तत्वादेबेत्यथः । निरूपपदेति । निरुपपदविधिशब्दस्यापूर्वविधावेव मुख्यत्वादिति 
भावः। न च सामान्यतः प्राप्तसाध्यसाधनभावमनादृत्य विोषोपापिना अप्राप्त साधकत्वप्राप्तये 
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(कण्टकोद्धारः) | | | 
अूरवबिध्यङ्गीकारे ज्योतिषटोमादिवाक्यविचरेऽपि तेनरूपेण तदवाक्यारथजञानं प्रत्यप्रा्तसाधनत्वसिद्धये अपूर्व. 
` विध्यन्तरकल्पनापत्तिरिति वाच्यम्‌ । तत्राध्ययनविधिनैव सामान्यतस्तद्विचाराक्षेपात्‌ विरोषविध्यभावा्च । 
्रकृतेतु श्रोतव्य इत्यादि विधिश्रवणात्‌ तस्य च त्वुदुक्तनियमबिधित्वस्योक्तरीत्या दूषितत्वेनापू्वनिधित्वस्थैव 
युक्तत्वादिति । प्रकारान्तरेणापूजबिधित्वं व्युत्पादयति यद्वेति । अव्यक्तस्वभावेति हेतुगर्भविशेषणं, ध्यानस्य 
बरह्मसाक्षात्कारदेतुता प्रमाणान्तरेण कुतो न प्राप्ेत्यतो ब्रह्मणोऽव्यक्तस्वभावत्वेन न प्रमाणान्तरादीति 
दर्शयितुम्‌ । नियतेति । नियतविषयकं यिदिष्यासनं तस्य विषयभूता ये गुणाः तदन्यगुणेत्य्थः । तयोः 
श्रवणमननयोः । ननु निदिष्यासनाबिषयगुणविषयक श्रवणमननयोः कथं निरि्यासनाङ्गत्व, दषटद्रारा- 
भावादित्यत्राह एवं चेति । अन्यत्रत्विति । अनिदिध्यासितगुणांङ इत्यरथः । न च श्रवणादीनां निर्गुण- 
विषयतया सगुणविषयत्वा भावात्‌ भ्रवणस्याङ्गिताया; स्थापितत्वाच्चायुक्तमेतदिति वाच्यम्‌ । निर्गुणा- 
प्रामाणिकत्वस्योपपादितत्वात्‌ । भ्रवणाङ्गिताया निराकृतत्वाच । अथवा अयं नियमविधिरेव । न च तरिं 
पाक्षिकी प्राप्तिः कथमिति वाच्यम्‌ । गुर्प्रसादतद्रहितप्रयत्रादिरूपसाधनद्वयस्य वाक्यार्थग्रहणे प्राप्तत्वेन 
पाक्षिकप्राप्तेवि्यमानत्वादित्याह यद्वेति । ननु दुःशाखस्य ब्रहप्रमादेतुत्वाभावात्‌ कथं त्दुपायान्तरप्राि- 
निमित्तको नियम इत्यत्राह पाशुपतेति । अत एवेति । जगत्‌कारणज्ञानदेतुताया अन्यतः प्रापतरेवेत्यर्थः; । 
नैषेति । अन्यथा निषेधस्यासंभवादिति भावः । न चेति । विचारो हेतुर्यस्य तद्‌ विचारदेत्विति विग्रहः । न 
च प्रकृते तदाकारज्ञाने उपायान्तयप्रापिरस्तीति भावः । परमते तु सर्वथा उपायान्तरप्रापिनं संभवतीत्याह 
परमत इति । आकारस्य मिथ्यात्वादिति भावः । ननु भ्रवणमननविध्योनिंयमविधित्वमयुक्तम्‌, व्यावर्तनीय- 
स्याभावादित्यत आह संभवति चेति । अन्यदपि श्रवणविधेर्व्यावर्त्यं दरयति एवमिति । कैश्चिदुक्तं परि- 
संख्याबिधित्वं दषयितुं तदनुवदति केचित्तिति । रृष्टान्तैषम्येण दूषयति तन्नेति । ननु शब्देतिकर्तव्यता- 
भूततर्कनिवृत्तिः परिसंख्याफलमित्यत्राह शब्देति । अन्यथा बेदार्थबिचारायोग इति भावः । एकदेदयुक्तं 
प्रतिप्रसवं दूषयितुमनुवदति अपरे त्विति ॥ इति स्वमते भ्रवणादिबिधिसमथनम्‌ ॥ 
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अत्र ॒परैरुक्तं अनिच्छतोऽपि दुर्गन्धादिन्ञानदरनात्‌ ज्ञानस्य प्रमाणवस्तु- 
परतन्त्रत्वेनाबिधेयत्वाठिडादयः श्रूयमाणा अपि रिठातव्प्रयुक्तक्षुरतैकषण्यवत्‌ कुण्ी- 
भवन्तीति । तन, ^“पल्यवेक्षितमाज्यं भवति', ““जिदषा क्म॑कर्त॑व्यं तस्मा- 
त्पश्येत नित्यच” इत्यादिना तद्विधानात्‌ । तत्र तद्धेत्विन्द्रियसम्प्रयोगादिविधौ 
लक्षणाप्रसङ्गात्‌ । सम्प्रयोगस्यापीन्द्रियनिष्ठक्रियाद्वारा कृतिसाध्यत्वेन साक्षा्तदसाध्य- 
त्वात्‌ । परम्परया कृतिसाध्यत्वस्य च ज्ञानेऽपि सम्भवात्‌ । अनिच्छतश्चा- 
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` निष्टसम्प्रयोगदर्शनात्‌ । ““भ्षेदी!"ति भक्षमन्त्े च तृपतेरनुनिष्पादिततयाननुषठेयत्वेन 
तृपिप्रकाङकभागस्य तत्र बिभज्य बिनियोगाभवेऽप्यवेक्षणस्यानुषटेयत्वात्तत्प्रकाशक- 
भागस्यावेक्षणे भिभेज्य विनियोग इति तृतीयेऽभिदितत्वात्‌ । एकरो्रगता- 
नेकतारगकारेषु च बुभुत्साप्रयत्राभ्यामभीष्टगकारन्ञानदर्शनात्‌ । ज्ञानस्य च ““यदेव 
विद्यया करोती" त्यङ्गत्वभ्रवणात्‌ । अविरहितस्य चाङ्गत्वानुपपत्तेः । दर्गन्धादि- 
ज्ञानस्येच्छाविषयत्वाभावेऽपि ब्रह्मज्ञानस्य तद्विषयत्मबत्‌, ज्ञानान्तरस्य नियमादषटा- 
साध्यत्वेऽपि ब्रह्मज्ञानस्य तत्साध्यत्ववत्‌, पव॑तादिङ्ञानस्य नयनोन्मीटने . सति 
प्यत्रान्तरनिरपेकषत्वेऽपि ध्रुबारन्धत्यादिज्ञानस्य तत्सपिक्षत्वबचरातिसृकष्मत्रहमन्ञान- 
स्येच्छाप्रयत्रसाध्यत्वसम्भवात्‌ । शास्रार्थन्ञानस्य च नियमेन पुंतन्त्रत्वदर्शनात्‌ । 
ब्रह्मणश्च शाललर्थत्वात्‌ । प्रशस्ताप्ररास्तज्ञानयोश्च विधिनिषेधदर्शनात्‌ । इच्छादिना 
चोत्यत्तिनिरोधयोरनुभेवात्‌ । तत्र च करणन्यापारस्येव पंतन्तत्वाङ्गीकारे नामादिषु 
्रद्योपासनायां त्वया बिधेयत्वेनाङ्गीकृतायामपि मनोनिरोधादेरेब पुंतन्त्रत्वम्‌, न 
तूपासनाया इति प्रसङ्गात्‌ । अनेकशारबाजन्यज्ञानरूपस्य च श्रनणस्य त्दुपक्रमोप- 
सम्दारैकरूप्यायनुसन्धानरूपस्य च मननस्य भ्रुतमतानेकगुणविशिष्टतया निरन्तरानु- 
स्मरणरूपस्य च निदिध्यासनस्यातिप्रयल्रसाध्यत्वानुभवात्‌ । निदिष्यासनादेश्च 
“खण्डा स्मृतिरधारणा स्यादखण्डा ध्यानमुच्यते । अप्रयत्रात्समाधिडच'* इत्यादि 
स्मृत्या प्रयत्रसाध्यत्वप्रतीतेः । त्वन्मतेऽपि परोक्षङ्गानसन्तानरूपस्य निदिध्यासनस्य 
विधेयत्वात्‌ । सन्तानिनां च कृत्यसाध्यत्वे सन्तानस्य तदयोगात्‌ । श्रवणादीनां 
` ज्ञानातिरेकेण दुरिरूपत्वस्योक्तत्वात्‌ । तेषां च ज्ञानानात्मकत्वे “श्रवणं यावद- 
ज्ञान! ' मित्याज्ञानविरोधित्वस्मृतेः भरवणेनाज्ञानं निवृत्तमित्यनुभवस्य चानुपपत्तेः । 
“विज्ञाय प्रज्ञां कु्बीते? त्यादौ च विज्ञानानन्तरभाविनः प्ज्ञारब्दार्थस्य बिचारत्वानु- 
पपत्तेः । ध्यानस्य च त्वयापि विधेयत्वेनाङ्गीतत्वात्‌ । तस्य च ज्ञानानात्मकत्वे तेन 
स्वविषये व्यबहाराभानप्रसङ्गात्‌ । ध्यानान्य्ञानेन च ध्यानविषये व्यवहाराङ्गीकारे 
गौरवात्‌ । ध्यानविषये च कदाचिन्न जानामीत्यनुभवप्रसङ्गात्‌ । संस्कारस्य च ज्ञान- 
` जन्यत्वेन ध्याने स्मरणाभावप्रसङ्गात्‌ । (^तस्याभिष्याना! "दिति श्रुतौ च ध्यानस्य 
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मायाख्याबिद्यानिवर्तकत्वोक्तेः । त्वयापि बिधेयतयाङ्गीकृतोपासनायां च भरुतौ 
“मनो ब्र्यत्युपासीत य एवं बेदे "ति तथा आत्मेत्येवोपासीत यस्तब्रेदे'?त्यादि 
बहुस्थलेषु ज्ञानां बिदधातु प्रयोगेणोपासनाया ज्ञानात्मकत्वात्‌ । प्रमाणादि- 
परतन्त्रस्यापि ज्ञानस्य प्रतिग्रदीज्रादिपरतन्तस्यापि दानादेरिब पुंतन्रत्वोपपत्तेः । 
बरह्मपरबक्यमध्येऽप्युपासनाबिधिवत्‌ ज्ञानबिधेरपि सम्भवात्‌ । वृथैव वैदिक- 
लिडमदेरस्बारस्यायुक्तेः । 


न च ज्ञानस्याक्रियात्वेनाबिधेयत्वम्‌, धात्वर्थस्य पूर्वापरीभूतस्य वा क्रियात्वा- 
सिद्धः, शाघ्रार्थं जानामीत्यादौ पचतीत्यादाविव पूर्ापरीभावप्रतीतेः । स्पन्दस्या- 
क्रियात्वे तु यागादेरप्यक्रियात्वं स्यात्‌ । तस्मात्‌. 


पल्यवेक्षितमित्यादौ ज्ञानस्यैव विधानतः । 
सूक्मशाल्रार्थवुदधेश्च कृतिसाध्यत्वदर्शनात्‌ ॥ 
ध्यानस्यापि च विन्चानव्यतिरेकानिरूपणात्‌ । 
ज्ञानस्वरूपमपि च श्रवणादि बिधीयते ॥ 


ननु तथापि ज्ञानस्यानवगमे तत्कर्तव्यताबोधनासम्भवात्तदबगमस्य च विषया- 
 बगमं बिनाऽयोगाद्विषयस्याप्यगमे एटस्य जातत्वाद्‌ व्यथां विधिरिति चेन, 
त्वयापि विचारबिध्यङ्गीकाराद्‌ विचारस्य च बिषयनिरूप्यत्वेन साम्यात्‌ । 
सामान्यतो ब्रह्मन्ञानमात्रेण च तद्विषयकश्रवबणादेः कर्तव्यताबोधनसम्भवात्‌ । 
बेदान्तवाक्यानुग्राहकन्यायानुसन्धानादिरूपतया च ब्रद्मज्ञानात्प्रागेव ज्ञातस्य 
मननादेः ब्रह्मज्ञानाय बिधानसम्भवाचेति ॥ 


ननु तथापि ज्ञानं न बिधेयं तथा दि विधीयमानं ज्ञानं किं शाब्दम्‌? किंवा 
तदभ्यासः ? यद्वा तत्वमनपेक््यारोपितविषयतया मनसः सङ्कल्पप्रबादरूपं ध्यानम्‌! 
किं बा परोक्षफलं ज्ञानान्तरम्‌? नायः, कर्मकाण्ड इव गृहीतसङ्गतेः स्वतः सिद्ध- 
त्वेन कृत्यसाध्यत्वेन विध्यनपेक्षणात्‌ । द्वितीये तद्विधिर्मोक्षाय चेत्‌, तस्य 
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नैयोगिकफलत्मेन स्वर्गादिवदनित्यत्वं स्यात्‌, साक्षात्काराय चेत्स नादृष्टं फलम्‌, 
प्रमाणायत्तत्वात्तस्य । नापि फटठं टष्टम्‌, परोक्षन्नानाभ्यासेन साक्षात्कारादर्शानात्‌ । 
अत एव न तृतीयः, प्रोषितपुत्रादिध्यानेनारोपितरूपसाक्षात्कारदशनेऽपि तत्त्व- 
 साक्षात्कारादर्शनात्‌ । चतुथे शब्दस्य ब्रह्मणि प्रामाण्यं न स्यात्‌ । ब्रह्मणि प्रमाणी- 
 भूतज्ञानकर्तवन्यतायामेव प्रमाणत्वादिति चेत्‌ न ताबदाये दोषः, कर्मकाण्डेऽप्या- 
पातजन्यस्य स्वतः सिद्धत्वेऽपि विमर्शजन्यस्य कृतिसाध्यत्वात्‌ । अन्यथाऽध्ययन- 
बिधेसुत्तरक्रतु विधे तद्विचाराक्षेपकता न स्यात्‌ । द्वितीयेऽपि न दोषः । दृष्टफलत्व 
इव नैयोगिकफटत्वेऽपि बन्यध्वंसस्य ध्वं सत्वात्‌ श्रुत्यादिलाच नित्यत्मोपपत्तेः । 
तृतीयेऽपि न दोषः । मोक्षस्य नैयोगिकफलत्वेऽपि नित्यताया उक्तत्वात्‌ । ध्याना- 
दिना प्रसननदेवतासाक्षात्कारदर्शनेन ध्यानसंस्कृतमनसा त्रह्मसाक्षात्कारोपपत्तेश्च । 
चतुर्थेऽपि न दोषः, ज्ञानविधिवाक्यस्य ज्ञानकर्तव्यतायां प्रमाणत्बेऽपि ब्रह्मण्यपि 
महातात्पर्यवत््वात्‌, सत्यज्ञानादिवाक्यस्याविधिपरत्वाचेति । ज्ञानविधिसमर्थनम्‌ ॥ 


अद्वैतसिद्धिः 


ननु अत्र श्रूयमाणलिडादेः का गतिरिति चेत्‌, शिलातलप्रयुक््चुसौकण्यवत्‌ कुण्ठीभावात्‌ 
“जर्तिलयवाग्वा वा जुहुया दित्यादाविवार्थवादत्वमेव । न च ॒“पत्यवेक्षितमाज्यं भवतिः, 
विदुषा कर्म कर्तन्यं तस्मात्‌ पद्येत नित्यशः ।' इत्यादिना ज्ञानस्यापि विधानं दृष्टमिति 
वाच्यम्‌, तत्र तद्धेतविद्दियसंयोगादेविंधेयत्वाद्‌ अनन्यगत्या लक्षणाया इष्टत्वात्‌ । न च “न 
विधौ परः शब्दार्थ" इत्यनेन विरोधः, गोभिः श्रीणीत मत्सर'मित्यादौ विधिवाक्येऽपि 
लक्षणादरशंनेन तस्वौत्सर्गिकत्वाद्‌, अर्थवादानुरोधेनविधौ न परः शब्दार्थ इत्यर्थकत्वाच । न 
च साक्षात्कृतिसाध्यत्वस्य इन्द्रियसम्प्रयोगेऽप्यभावाद्‌ इन्द्रियनिष्ठक्रियाद्वारा परम्परया कृति- 
साध्यत्वस्य ज्ञानेऽपि सम्भवाद्‌, अनिच्छतो दुर्गन्धादिज्ञानवद्‌ अनिषठसम्प्रयोगस्यापि दर्शनाच 
ज्ञानसाम्यं संयोगस्येति वाच्यम्‌, स्वगांदाविव स्वेच्छाधीनकृतिसाध्यत्वस्य विधेयताप्रयोजकस्य 
ज्ञाने अभावात्‌, सम्प्रयोगस्य तु तद्वैपरीत्येन विषात्‌ । न च भक्षेटी"ति भक्षमन्त्रेषु तृपेरनु- 
निष्यादिततयाऽननुष्ेयत्वेन तृप्तिप्रकाङाभागस्य तत्र विभज्य विनियोगाभावेऽपि अवेक्षण- 
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स्यानुष्ेयत्वात्‌ तत्प्रकारकभागस्व अवेक्षणो विनियोग इति तृतीयाध्यायोक्तिविरोध इति 
वाच्यम्‌, इन्द्रिसम्प्योगरूपावेक्षणस्य तृप्यादिवदनुनिष्पादित्वाभावेनानुष्टेयतया तत्कांडक- ` 
भागस्य तस्मिन्विभज्य विनियोग इत्येवम्परत्वात्‌ । यच्च एकश्रोत्रगतानेकगकारेषु बुमभुत्सा- ` 
 प्रयल्ाभ्यामभीष्टगकारज्ञानद्निन ज्ञानस्यापि विधेयत्वमिति, तम, अनभिमतविषयवैमुख्यस्यैव ` 
बुभुत्साप्रयत्रसाध्यतया ज्ञानं प्रति तयोरजनकत्वात्‌ । न च~ ““यदेव विद्यया करोती"ति 
विद्याया अङ्गत्वश्रवणाद्‌ अविहितस्यः चाङ्गत्वानुपपत्त्या विद्याया विधेयत्वमिति वाच्यम्‌, . तस्य 
 वाक्यस्योद्गीथोपासनाप्रकरणस्थतया तत्रत्यविद्यापदस्य उपासनापरतया विहितत्वेनाज्गत्वा- 


विरोधात्‌, (तनिर्धारणानियमस्तद्‌दृ्टे'रित्यत्र विद्याया अङ्ञावबद्धाया अङ्गत्वनिरासेऽपि न 
विधेयत्वहानिः । 


ननु यथा दुर्गन्धादिज्ञानस्येच्छाविषयत्वाभावेऽपि ब्रह्मज्ञानस्य तद्विषयत्वम्‌, यथा च 
जञानान्तरस्य नियमादृष्टासाध्यत्वेऽपि ब्रह्मज्ञानस्य तत्साध्यत्वम्‌, यथा पर्वतादिङ्ञानस्य नयनो- 
न्मीटने सति प्रयत्रान्तरनिरपक्षत्वेऽपि प्रुवारुन्धत्यादिज्ञाने तत्सापिक्षत्वम्‌, तथाऽतिसूष्ष्म- 
ब्रह्मज्ञानस्य इच्छाप्रयल्नसाध्यत्वसम्भव इति चेन, प्रामाणिकदृष्टविजातीयकिञिद्ध्मदनेना- ` 
परामाणिकवैजात्यस्य कल्पयितुमराक्यत्वात्‌, प्रयत्नान्वयन्यतिरेकयो ज्ञानसाधनजनने. उप- 
्षीणतया ध्रुवारुन्धात्यादिनिदरानान्यथासिद्धतया तन्यायेन ब्रह्मज्ञाने कृतिसाध्यत्वस्य वक्तु- 
मरक्यत्वा् । न च शास्रार्थज्ञानस्य नियमेन पंतन्त्रत्वदर्शनाद्‌ ब्रह्मणश्च शाघ्ार्थत्वात्‌ 
तज्ज्ञानस्य पुंतन्त्रत्वमिति वाच्यम्‌, तत्रापि ज्ञानसाधनस्यैव पंतन्त्रत्वात्‌ । यच प्ररस्ताप्रशस्त- ` 
ज्ञानयोर्विधिनिषेधदशनम्‌, तदपि ज्ञानकारणविषयकमेव । यच इच्छादिना उत्पत्तिनिरोध- 
 योरनुभवः, सोऽपि करणन्यापारविषयक एव । न च एवं नामादिषु ब्रह्मोपासनायां त्वया 
िधेयत्वेनाङ्गीकृतायां पंतन्तत्वं न सिध्येत्‌, तत्रापि मनोधारणादेरेव पुंतन््रत्वस्य वक्तुं शक्य- 
त्वादिति वाच्यम्‌, ज्ञानविध्युक्तानुपपततेस्तत्ाभावेन निरोधादीनामन्यपरत्वस्य वक्तुमशक्य- 
त्वात्‌ । नच उक्तन्ञानरूपश्रवणादिष्वतिप्रयत्रसाध्यत्वस्यानुभवसिद्धत्वाद्‌ विधेयत्वमिति 
वाच्यम्‌, अनुभवान्यथासिद्धरुक्तत्वात्‌ । न च त्वयापि निदिध्यासनस्य परोक्षज्ञानसन्तानरूपस्य 
विधेयत्वं वदता सन्तानिनां ज्ञानानामपि विधेयत्वमङ्गीकर्तन्यमेव तदविधाने सन्ततिविधानानु- 
` पपत्तेरिति वाच्यम्‌, . आवृक्तिगुणयोगस्यैव विधेयत्वाद्‌ उपनिषदमावर्तयेदित्यत्र । न च 
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 श्रवणादे; ज्ञानानात्मकत्वे श्रवणं योवदज्ञानमित्यज्ञानविरोधित्वस्मृतेः श्रवणेनाज्ञानं निवृत्त- 
मित्यनुभवस्य चानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, आवृद्तिगुणयोगवाक्या्थप्रमित्युपयुक्ततात्यर्यनिर्णयदारा 
उपक्रमादिलिङ्गविचारात्मकश्रवणादेरज्ञानादिविरोधितया स्मृत्यनुभवयोरुपपत्तेः । “विज्ञाय प्रज्ञां 
 कुर्बति'त्यादौ ज्ञानविधावुक्तानुपपत्त्या प्ज्ञाशब्दस्य विचारलाक्षणिकत्वोपपत्तेः । न च त्वया 
विधेयत्वेनाङ्गीकृतस्य ध्यानस्य ज्ञानभिन्रत्वे तस्य स्वविषये व्यवहारजनकत्वं न स्यादिति 
वाच्यम्‌, तदन्यज्ञानेनैव तत्कारणतयाऽऽकवयकेन तद्विषये व्यवहारोपपत्तेः प्रमाणवतोऽस्य 
गौरवस्यादोषत्वात्‌ । अत एव ॒ध्यानविषये जानामीत्यनुभवस्मरणे तद्धिजज्ञानप्रयुक्ततया 
व्याख्याते । तस्याभिध्यानादिति श्रुतौ ध्यानस्य मायाख्याविदयानिवत॑कत्वेऽपि तदुक्तिः 
ध्यानानन्तरभाविसाक्षात्कारद्वाराभिप्रायेति न तया विरोधः । यत्तुपासीतेत्युपक्रम्य “य एवं 
वेदे" त्युपसम्हारेण त्वयापि बिधेयत्वेनाङ्गीकृतायामुपासनायां विदिधातुप्रयोगेण उपासनायाः 
ज्ञानत्वावगमाद्‌ अन्यत्रापि ज्ञानत्वं न विधेयत्वविरोधीति, तन्न, उक्तानुपपत्त्या विदेस्तत्रा- 
मुख्यत्वेनैव ज्ञानत्वागमकत्वाद्‌ धात्वनेकार्थत्वेन वा । न च मानतन्त्रतामात्रेण कथमुपुंतन्रता 
प्रतिग्रदीतरादितन्त्रस्यापि दानादेस्तदर्शनादिति वाच्यम्‌; न हन्यतन्नतामात्रेणाविधेयत्वं ब्रूमः 
किन्तु पुमिच्छाभिर्यत्कारणे सति अन्यथा करतुंमदाक्यत्वम्‌ । ज्ञानस्य पुरुषतन्त्रताभङ्गः । 


किं च विधीयमानं ज्ञानं किं शाब्दम्‌ किं वा तदभ्यासः ? यद्वा तत्त्वमनपेक्ष्यारोपित- 
विषयतया ध्यानम्‌? किं वापरोक्ष्यफलकं ज्ञानान्तरम्‌? ना्ः, कर्मकाण्ड इव गृहीतसङ्गतेः 
` स्वतःसिद्धत्वेन कृत्यसाध्यतया विध्यविषयत्वात्‌ । न च कर्मकाण्डेऽप्यापातजन्यस्य स्वतः - 
सिद्धत्वेऽपि विमरजन्यस्य कृतिसाध्यत्वम्‌, अन्यथा अध्ययनविधेरुत्तरक्रतुविधेरवां तदाक्षेपकता 
न ` स्यादिति वाच्यम्‌, तजनकविचार एव विधेयताप्रयोजककृतिसाध्यत्वपर्यवसानेन तादश- 
ज्ञानेऽप्यसम्भवात्‌ । न द्वितीयः, स किं मोक्षाय विधीयते? साक्षात्काराय वा? नाद्यः, तस्य 
नैयोगिकत्वेन स्वर्गादिवदनित्यत्वापातात्‌ । न च बन्धध्वंसस्य नैयोगिकत्वेऽपि ध्वंसत्वात्‌ 
` श्ुत्यादिबलाच नित्यत्बोपपत्तिरिति वाच्यम्‌, न हि म्य इव त्व्नयेऽपि बन्धध्वंसमात्रं मुक्तिः 

किन्तु लोकान्तप्राप्निः, तस्यामुक्तदोषतादवस्थ्यापत्तिः । न चानावृत्ति्ुत्या नित्यत्वम्‌, 
^तद्यथेहकर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते" इति श्रुत्या नैयोगिक- 
स्यानित्यत्वावगमात्‌ । न चेतच्छूतिविरोधेन तस्यानित्यत्वाबोधकत्वम्‌, “यत्कृतकं तदनित्यम्‌” 
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इति युक््युपोद्टिततया प्राबल्यात्‌ । न द्वितीयः, तत्‌ किं दष्टफलकम्‌१ अदृष्टफलकं वा! 
नाद्यः, परोक्षज्ञानाभ्यासेन तत्त्वसाक्षात्कारादर्शनात्‌ । न द्वितीयः, प्रमाणायत्तत्वात्तस्य । अत 
एव न तृतीयः, ध्यानस्य ज्ञानरूपत्वाभावाच । न चतुर्थः, शब्दस्यापि प्रामाण्याभावापाताद्‌ 
ब्रह्मणि प्रमाणीभूतज्ञानकर्तन्यतायामेव प्रामाण्यात्‌ । न च महातात्पर्यमादाय ब्रह्मण्यपि 
प्रामाण्यम्‌, तादराज्ञानस्यापि प्रमाणायत्ततया विधिफठत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ पल्यवेक्षित- 
माज्यमित्यादावपि ज्ञानस्याविधानाद्‌ ध्यानस्यापि विज्ञानव्यतिरेकसाधनात्‌ सृक्ष्मशासरार्थवुद्धौ 
कृत्यन्वयन्यतिरेकयोस्तत्साधनविषयतयान्यथासिद्धत्वाच नात्मज्ञानं विधातुं शक्यते । तदेवं ` 
` श्रवणस्य ज्ञानरूपत्वे विधेयत्वानुपपत्तिः । तस्मात्‌ ज्ञानविजातीयं श्रवणम्‌ अपरोक्षज्ञान- 
जनकङाब्देतिकर्तन्यतारूपविचारात्मकं मनननिदिष्यासना्गकं प्रमेयावगमं प्रतयज्गतया प्रधान- 
भूतमपरोक्षज्ञानफलकतया विधीयत इति सिद्धम्‌ ॥ इत्यदैतसिद्धौ ज्ञानविधिमेङ्गः । 


न्यायामृततरङ्गिणी 


कुण्ठीभवन्तीति ॥ जतिंयवाग्बा जुहुयादित्यादिबदर्थनादा भवन्तीत्यर्थः । बाधकं बिना 
 बैदिकटिडादीनाम्थबादत्वोक्तिरयुक्तेत्याह ॥ पल्यवेक्षितमिति ॥ जतिंलादिनाक्येषु बाधकं दङ- 
माध्यायस्याष्टमपादेभिहितम्‌ । तथा हि । अग्रिदोत्रे जतिंरयवाग्ना बा जुहूयाद्रबीधुकयबाग्बा 
मत्युक्त्माऽनाहति्ै जतिंलाञ्च गवीधुकाश्चेति चोक्त्वा पयसाग्निहोत्रं जुहुयादिति श्रुतम्‌ । तत्र 
जतिंलादिबाक्यस्य विधित्वेऽनाहुतिवादोऽनर्थकः स्यात्‌ । तस्य रहि षोडशिग्रहणवाक्य- 
द्विहितप्रतिषेधत्वाद्विकल्पः फं । तचानाहुतिवादं बिनापि पयोवाक्यसद्धाबात्सिद्धं । तस्मा- 
दनाहुतिवादस्ताबजतिंलादिनिन्दाद्वारेण पयसः स्तुत्यर्थः । यदा चैवं तदा जतिंलादिबिधिरपि 
तनिन्दाद्वारेण पयसः प्रशस्ततरत्वं ज्ञापयमर्थबाद इति । पल्ययेक्षितमित्यादौ तु न किञि- 
द्वाधकमिति भावः । तदिदं वक्ष्यति वुथैन बैदिकलिङदेरस्वारस्यायुक्तेरिति ॥ भक्षेदीति ॥ 
तृतीयस्य द्वितीयेभिहितम्‌ । लिङ्गसमाख्याभ्यां भक्षार्थतानुबाक्यस्यास्ति भक्षानुबाको भक्षे हि मा 
बिश दीघायुत्नायेत्यादिः । तत्र कथिदंशो भक्षणप्रकारशक उपहूतस्योपहूतो भक्षयामीत्यादिः 
कच्चिद्रहणस्य अधिनोस्त्वा बाहुभ्यां सख्या समित्यादिः । सख्या सन्धारयामीत्यर्थः । कथिद्‌- 
बेक्षणस्य । अनख्येषमित्यादिः । तत्र किं सर्वोप्ययं मन्त्रो भक्षणे बिनियोक्तव्य उत ग्रहणादि- 
ष्यपि यथासामर्थ्य॑बिभज्य ॒बिनियोक्तव्य इति संराये भक्षानुबाकसमाख्यावशादविहितमक्षण- 
 प्रकाशकारौकनाक्यत्वाच सर्वोपि भक्षणे विनियोक्तव्यः । यदपि सख्या समित्यदेग्रंदणादि- 


660 - ` | न्यायामृतम्‌ 


(तरङ्गिणी) 
प्रकाङनसामर्थ्यरूपं लिङ्गमस्ति । तच बाक्यसमाख्याभ्यां बलबत्‌ । तथापि मुख्यस्य ग्रहणा- 
देर्थप्राप्तस्याबेदितत्वेनाक्रत्वर्थत्यात्तादर्थ्येन मन्त्रस्य क्त्वपूरबानुपयोगितयानर्थक्यापत्तेरसंभबति 
लिङ्गमिनियोगे सवित्रादिपदानामिन लक्षणया बाक्यरोषवदेन प्राकालवतिंग्रहणादिबिरिष्ट- 
चोदितभक्षा्थता युक्ता । तदुक्तम्‌ । सर्वस्य भक्षणाङ्गत्वं ग्रहणादेरचोदनात्‌ । अक्रत्व्थो न 
मन्त्रस्य द्वारीभवितुमर्ति । भक्षानुगाकसंज्ञा च भक्षणाङ्गत्वबोधिनी । सामर्थ्यं चास्ति मन्त्रस्य 

` भक्षणे तद्विेषणादिति । तस्मात्सर्गानुमाको भक्षाङ्गमिति प्राप्ते असति ग्रहणादौ चोदितो. भक्षो 
न शक्यते कतुंमित्यर्थात्तदपि कर्तव्यं भक्षणाचोदनयैव न चदितमित्यपि यक्त तचास्मुत- 
मशक्यमनुष्ठातुमिति स्मारकपिश्त्बादधक्द्ररेण च कतूपयोगत्वच्छ्रोति स्मारकं मन्त्रं ग्रहीतुम्‌ । 
एवं सम्भवति दैङ्गिके बिभज्यविनियोगे वाक्यसमाख्याभ्यामेकवाक्यत्वापादनेन भक्षार्थता 
सर्वस्य न युज्यते । समाख्या च भक्षसम्बन्धमात्र प्रतिपादयन्ती सम्बन्धस्य साक्षाद्वा ग्रहणादि- 
द्वारेण बोभयथाप्युपपत्तेनानुपपना । सम्यग्जरणपर्यन्तं च भक्षणं स्वरसतो लोकसिद्धम्‌ । 
तादृशमेब द्रबद्रव्यस्य भक्षणमिति जरणमपि बिधेयम्‌ । तचासनविरेषव्यापारादि- साध्यमिति 
` युक्तस्तन्नापि मन्त्रविनियोगः । तस्माद्रिभज्य विनियोगः । तदुक्तम्‌ । ग्रहणादौ बिभागेन 
बिनियोगोऽस्य लिङ्गतः । बाक्यसंज्ञे हि नेशाते कर्तृ लिङ्गस्य बाधनम्‌ । ग्रहणादिव शालेण 
भक्षायर्थप्यचोदितम्‌ । तथापि चोदितार्थेन कर्तव्यत्वात्मकाश्यत इति । गुणाभिधानान्मन्द्रादि- 
रेकमन्तरःस्यात्तयोरेकार्थसंयोगादित्य्तराधिकरणे मन्द्राभिभूतिरित्यादितुप्यलित्यन्तं तुप्तौविनियोक्त- 
व्यमुत बसुमद्रणादेकवाक्यं सत्तृपिबिशिष्टं भक्षणमेव प्रकाशयतीति । पूर्ववदिङ्गाचृप्िप्रकाशने 
प्राप्तेऽभिधीयते । तृपतिभक्षा तु निष्पा न व्यापारान्तरार्थिनी । तेन स्मृत्यनपेक्षत्बाज मन्त्रो 
प्रयुज्यते । तस्मा्तृप्ौ न बिभज्य विनियोग इति ॥ अनुनिष्पादिततयेति ॥ भक्षणे दत्ते 
स्वयमेन तदनुसिद्धत्वात्‌ ॥ अनेक्षणस्येति ॥ गुहीत्ाेक्षे सम्यग्जरणाय भेक्षयामीत्येवं 
ग्रहणाबेक्षणादीनामनुषेयत्वादत्राप्यवेक्षणशग्देन प्रियसंयोग इति कस्यचित््मलपनं निर्मूलम्‌ ॥ 
एकरोत्रगतेति ॥ न चानभिमतवैमुख्यस्यैव बुभुत्सा प्रयत्रसाध्यतया ज्ञानं प्रति तयोर- 
जनकत्वमिति बाच्यम्‌ । अनभिमतबिषयवैमुख्ये सत्यप्यभिमतनिषयसांमुख्यं बिना तदग्रहण- 
` स्यानुभवसिद्धत्वात्‌ ॥ अबिहितस्य चेति ॥ तदुक्तं शाबरभाष्ये । नचाविदितमङ्गं भवतीति । न 
चात्र बियाडन्देनोपासनेति बाच्यम्‌ । वियाशब्दस्य ज्ञाने मुख्यत्वात्‌ ॥ अतिसुष्षमेति ॥ अद्य- 
` ज्ञानादाविच्छादिविषयत्वं प्रामाणिकमत्र तु न तदित्येबाप्रामाणिकम्‌ ॥ शास्ार्थेति ॥ अत्र 
स्व॑त्र॒साधनस्थेव पुन्तन्त्रत्वकल्यनं तु जल्यनमे । अत एवाह ॥ नामादिष्विति ॥ 
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 विष्यनुपपत्तेरुभयत्राप्यभावात्‌ ॥ प्रयतरसाध्यत्वानुभवादिति ॥ अतदनुभवस्यानन्यथासिद्धत्बेन 
तदन्यथासिद्धिरसिद्धेत्यर्थः ॥ प्रयतरेति ॥ समाधेरप्रयत्रसाध्यत्वोक्तया ध्यानधारणयोः प्रयत्न- 
साध्यत्यमबगम्यते ॥ त्वन्मतेषीति ॥ न चात्र वृत्तिगुण एब बिधेय इति युक्तम्‌ । आव्यं 
मानानुष्ेयत्मे तदावृत्तेविषयत्वात्‌ । ग्रहाभ्यासवत्‌ ॥ श्रवणमिति ॥ यत्तु बाक्यारथप्रमित्युपयुक्त- 
तात्पयनिणयद्वारोपक्रमादिषिङ्गनिचारायात्मकभवणादेरल्ञानादिबिरोपितया स्मृत्यनुभगयोरुपरपत्ति- 
रिति । तन । लिङ्गबिचारस्य ज्ञानानात्मकत्वे संडाया्यनिवर्तंकत्वात्‌ । ज्ञानस्यैव तनिवर्तक- 
त्वात्‌ ्ञानात्मकत्वे त्विष्टापत्तेः । तदिदमुक्तं भ्रबणादीनां ज्ञानातिरेकेण दुनिरूपत्नस्योक्त- 
त्वादिति ॥ बिचारत्वेति ॥ ज्ञानानात्मकमिचारत्वानुपपततेरित्यर्थः ।। त्वयापीति ॥ श्रवणादौ 
बिधिमनङ्गीकुर्बतापि ॥ तस्याभिध्यानादिति ॥ योजनरूपाच्छ्बणात्तत्वभावरूपान्मननात्समुत्थं 
यद्‌ ब्रह्मनिषयं ध्यानं ततो मायाभूयोपि प्रारव्यतो भोगाय या स्थिता सापि निवर्तत इति परेषां 
श्रुत्यर्थः । न चात्र साक्षात्कार एव निवर्तकः तस्या्रुतत्वात्‌ । ध्यानाूर्बमपि सत्त्वा ॥ 
` बिदिधात्विति ॥ बिदेरमुख्यार्थत्वकल्यनं तु जल्पनमात्रम्‌ ॥ पुन्तन्त्रत्वेति ॥ पुमिच्छानु- 
बिधायित्वम्‌ ॥ बेदान्तवाक्येति ॥ अनेन रूपेण ज्ञाने च न मननबिषयज्ञानमायातीत्यर्थः ॥ 
कर्मकाण्डेऽपीति ॥ न च ञानजनकबिचार एव कृतिसाध्यता । बिचारस्यापि ज्ञानानतिरेक- 
स्योक्तत्ात्‌ ॥ दृष्टफलत्व इवेति ॥ पश्वादे॑ष्टफलस्यानित्यत्बेपि तथाविधस्यापि बन्धध्वंसस्य 
नानित्यत्वं यथा तथा स्वगदर्यौगिकफलस्यानित्यत्वेपि तथाविधस्यापि बन्धध्वंसस्य ध्वंसत्वात्‌ 
्रुत्यादिबलाच नित्यत्वं भवतु ॥ ध्वंसत्ादिति ॥ न च त्वन्मतेन ध्वंसमात्रं मुक्तिः । किन्तु 
लोकान्तरप्राप्िरपि अतः तस्यानित्यत्वप्राप्तिरिति वाच्यम्‌ । भश्रुतिबलाह्टोकान्तरस्यापि नित्यत्वा- 
यगमात्‌ । यत्र ज्योतिरजखरमित्यत्रामृते लोके अक्षित इति । सुकिंशुकं शल्मरिमित्यादौ 
अमृतस्य लोकमित्यक्तेः । यथेह पुण्यजितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयत 
इति श्रुतिस्तु केबलपुण्यार्जितलोकविषया ॥ ज्ञानविधीति ॥ त्वन्मते तत्वंपदार्थशोधकबाक्यस्य 
ब्रह्मणीयेत्यर्थः ॥ ज्ञानबिधिसमर्थनम्‌ ॥ ८ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धार 


श्रोतव्य इत्यादेः शब्द्ञानादिरूपश्रवणादिविधित्वमुक्तमाक्षिपति अत्र परैरिति । ज्ञानस्यापि बिधेयत्मे 
अनिच्छतोऽपीत्ययं हेतुः । तहि तस्याकस्मिकताऽऽयातेत्यत उक्तं प्रमाणेति । तदि णिडादि प्रत्यय 
स्यानर्थक्यमित्यत आह टिडादय इति । ननु तत्रावेक्षणहेवविन्दरियसनिकषं एव विधीयत इति न ज्ञान- 
विधिरुपपयत इत्यत आह तत्र चेति । ज्ञानबिधेरुपपादपिष्यमाणत्वेनानन्यगतेरभावात्‌ । किञ्च सम्परयोगस्य 
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कि साक्षात्कृतिसाध्यत्वाद्‌ विधेयत्वमुत परम्परया१ नाच इत्याह संप्रयोगस्येति । द्वितीयं प्रत्याह परम्पर- 
येति ननु संप्रयोगो भवत्वितीच्छायां सत्यामेव तस्य भावाद्‌ बिधेयत्वमित्यत आह अनिच्छत इति । तथा 
च ज्ञानसाधनसंप्रयोगनिधिर्युज्यत इति भावः । न च स्वगादिवत्‌ फलेच्छाधीन कृतिसाध्यत्वस्य विधेयता- 
प्रयोजकस्य ज्ञाने अभावात्‌ संप्रयोगे च भावाद्‌ बिोष इति वाच्यम्‌ । श्रवणादिरूपज्ञानेऽपि मोक्षरूप- 
फलेच्छाधीनकतिसाध्यत्वसत्वेन विरोषाभावात्‌ । अवेक्षणविध्यनङ्गीकारे मीमां साबिरोधश्रेत्याह भक्षदीति 
भक्षमन्त्र इति । न चेन्दरियसंप्रयोगरूपावेक्षणस्य तुप्यादि बदनुनिष्पादित्वाभावादनुषेयतया तत््रकाशक- 
भागस्य त्र विभज्य विनियोग इत्येवंपरत्वान्न बिरोध इति बाच्यम्‌ । ईक्षणस्येन्दियसंप्रयोगरूपत्वोक्तेः 
शब्दार्थाबोधनिबन्धनत्वात्‌ । ईक्ष दर्शनाङ्नयोरिति हि पठ्यते । तथाच न त्दुक्तिरन्यथयितव्येति सुस्थस्त- 
` द्विरोध इति भावः । दूषणान्तरमाह एकधोत्रेति । अस्त्वङ्गत्वभ्रबणम्‌ । तथापि विधेयत्वं कुत इत्यत ओह 
अविदहितस्यचेति । न चास्य वाक्यस्योपासनाप्रकरणस्थतया वियापदस्योपासनापरतया तस्या एव बिदितत्वे- 
नाङ्खत्वाविरोध इति वाच्यम्‌ । उपासनस्यापि ध्यानरूपतया तस्य च्ञानरूपतायाः समर्थपिष्यमाणत्वेन दोषा- 
भावात्‌ । ननु दर्गन्धादिङ्ञानस्येच्छाप्रयत्रसाध्यत्वाभाववत्‌ ज्ञानत्वाविशेषाद्‌ ब्रहमज्ञानस्यापि इच्छाप्रयत- 
साध्यत्वाभाव इत्यत आदह द्ग॑न्धादीति । न च प्रामाणिकदृष्टविजातीयकििद्ध्म॑दरनेनाप्रामाणिक वैजात्य- 
कल्पनमयुक्तमिति वाच्यम्‌ । अनुभवादिप्रमाणैः त्रह्मज्ञानस्येच्छाप्रयत्रसाध्यत्वस्य साधयिष्यमाणत्वेना- 
प्रामाणिकत्वाभावात्‌ । ज्ञानस्य प्रयत्रसाध्यताया अन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वा्च । नचान्वयव्यतिरेकौ ज्ञानसाधन 
एवबोपक्षीणाविति न ज्ञानस्य प्रयत्रसाध्यत्वे प्रमाणमिति वाच्यम्‌ । अनुभवादिप्रमाणसिद्धसाधनत्वस्यान्यत्रो- 
पक्षयकल्पने इन्दरियान्वयव्यतिरेकयोरपि अर्थसनिकषं एवोपक्षीणत्वसंभवेनान्यथासिद्धतया च्ञानजनकत्ना- 
भावप्रसङ्गात्‌ । शाचार्थेति । न चात्रापि ज्ञानसाधनस्यैव पुंन्तरत्वमिति वाच्यम्‌ । उक्तोत्तरत्वात्‌ । बिधि- 
निषेधददीनानुराधेनापि ज्ञानविधिः स्वीकर्तव्य इत्याह प्रास्तेति । ननु यत्र प्रशास्तन्नानं बिधीयते तत्र 
तज्ज्ञानकारणस्यैव पुंतन्त्रत्वमङ्गीक्रियत इति न ज्ञानविधिरित्यत आह तत्र चेति । सामान्यतो ज्ञानवि्धिं 
सम्य बिरोषतः शभ्रवणादित्रयस्य प्रयत्रसाध्यत्वमनुभवेनोपपादयति अनेकेति । स्मृत्याप्युपपादयति 
निदिध्यासनादेश्चेति । परमतेनाप्युपपादयति त्वन्मतेऽपीति । एवमपि सन्तानिभूतज्ञानानां कृत्यसाध्यत्वाद- 
बिधेयत्वमेबेत्यत आह सन्तानिनां चेति । ननु श्रवणादिबिधिसमरथनेऽपि न ज्ञानस्य विधेयत्वम्‌ । भ्रवणादे 

ज्ानरूपत्वाभावादित्यत आह भ्रवणादीनांचेति । विपक्षे बाधकेनाप्युपपादयति तेषां चेति । किञ्च ध्यानस्य 
ज्ञानरूपत्वमवङयमङ्गीकर्तव्यम्‌ । अन्यथा हि ध्याते स्मरणं न स्यात्‌ । स्मरणं संस्कारजन्यम्‌ । संस्कारस्तु 
ज्ञानजन्यः । ध्यानस्य ज्ञानत्वानङ्गीकारे च ध्यानानन्तरभाविनः स्मरणप्राक्ाटीनस्य तत्स्मरणजनकसंस्कार- 
जनकस्य ज्ञानान्तरस्याभावात्‌ तत्स्मरणं न स्यात्‌ । न च मध्ये ज्ञानान्तरं कल्प्यत इति वाच्यम्‌ । 
अप्रामाणिकतत्कल्पने गौरवापत्तेः । न चैवमपि संस्कारस्यानुभवजन्यत्वात्‌ ध्यानस्य च स्मरणरूपत्वेन 
संस्काराजनकत्वात्‌ ध्याते स्मरणाभावः स्यादेवेति वाच्यम्‌ । अनुभवस्यैव संस्कारजनकत्वमित्यस्या- 
प्रयोजकत्वात्‌ । तथाहि न तावदनुभवत्वं संस्कारजनकताबच्छेदकम्‌ । निविंकल्पकानुभवस्य संस्कार- 


दाब्दप्रत्यक्षभङ्कः 663 


(कण्टकोद्धारः) 

जनकत्वापत्तेः । न च निविकल्पकभि्नत्व विरोषितमवच्छेदकति वाच्यम्‌ । तथासति अपेश्षङ्ञानस्यापि 
संस्कारजनकत्वापततेः । न च तद्धिनत्वेनापि बिरोषणीयम्‌ । एवमपि संशयस्यापि तज्जनकत्वापत्तेः । न च 
संशयभिन्नत्वेनापि विदेषणीयम्‌ । एवं च संदयभिजनिविंकल्पकभिनापेकषाज्ञानभिन्जन्यानुभवत्वेनैव 
संस्कारजनकत्वमिति न ध्यानस्य तज्रनकत्वमिति बाच्यम्‌ । एतदपेक्षया उक्तबिधजन्यज्ञानत्वस्यैव संस्कार- 
जनकतावच्छेदकत्व संभवात्‌ । अनुभवराब्दारथपर्यालोचनया तत्रापि गौरवात्‌ । एकदा स्मरणानन्तरं 
संस्कारदाव्यानुभवाच 1 तस्मात्‌ ध्यानस्य स्मृतिरूपत्वेपि न संस्कारजनकत्वं संभवतीत्युक्तमयुक्तम्‌ । ननु 
प्रमाणादिपरतन्त्रस्य ज्ञानस्य कथं पुंतन्त्रत्वमित्यत आह प्रमाणादीति । ननूपांशुयाजवाक्यमध्यस्थस्य 
विष्ण्वादिवाक्यस्य बिधिपरत्वाभाववत्‌ श्रोतव्य इत्यादेरपि ब्रह्मपरबाक्यमध्यस्थत्वा् विपिपरत्वमित्यत आह 
्रह्मपरेति । कथमुभयविधक्रियात्वं मानस्येत्यत आह शास्रार्थमिति । उक्तमथ सङ्हणाति तस्मादिति । ` 
जाधकान्तरमाशङ्कते ननु तथापीति । प्रतिबन्या परिहरति त्वयापीति । प्रतिबन्या अनुक्तरत्वादाह सामान्यत 
इति । नैयोगिकफलत्वेनेति । नियोगसाध्यं नैयोगिकम्‌ । नियोगो ह्यपूर्वम्‌ । परोक्षज्नानेति । अन्यथा 
धर्मादिबिषयपरोकषज्ञानाभ्यासेन तत्साक्षात्कारः स्यादिति भाव; । अत एवेत्यस्यार्थमाह प्रोषितेति । तिं किं 
सर्वयाऽप्रामाण्यमेव तस्येत्यत आह ब्रह्मणीति । ब्रह्मापरोक्ष्यफलत्वात्‌ ज्ञानं ब्रह्मणि प्रमाणम्‌ । विधि- 
रूपशन्दस्य तु ज्ञानकर्तव्यतायामेव प्रामाण्यं स्यादिति भावः । विमरशजन्यस्येति । अन्यथेति । विमर्श 
जन्यस्य कृत्यसाध्यत्व इत्यर्थः ॥ इति ज्ञानविधिसमर्थनम्‌ \ | 
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यचोक्तम्‌- ‹^तत्त्वमसी'' त्यादिवाक्यादेवापरोक्षधीः । “तद्धास्य बिजङ्गौ तमसः 
पारं दर्शयती^त्यादावुपदेश्ञादेवापरोक््नानोक्तेः । ‹ बेदान्तविज्ञान- सुनिधितार्था'! 
इत्यत्र रशाब्दज्ञानस्य बिरब्देन बिरोषबिषयत्ये सिद्धे सुशब्देनापरोक्षत्वोक्तेरच । 
“विमतं शान्दञ्ञानमपरोक्षम्‌, अपरोक्षमात्रबिषयकत्वात्‌, सुखादिन्ानवत्‌ ॥ 
(अपरोक्षत्वम्‌, बेदान्तवाक्यजन्यज्ञानवृत्ति, अपरोक्षन्नाननिष्टात्यन्ताभावाप्रतियोगि 
त्वात्‌, ज्ञानत्ववद्‌' इत्यायनुमानाच । न च विमतः शब्दो नापरोक्षधीदेतुः, शन्द- 
त्वाज्योतिष्टोमादिशन्दबद्‌ इत्यादिना सत्प्रतिपक्षत्वम्‌, दशमस्त्वमसीत्यादौ शब्दा- 
देबापरोक्षधीदरनिन व्यभिचारात्‌ । न च तत्रापीन्द्रियमेव करणं शन्दस्तु सहकारीति 
युक्तम्‌, कचिद्धहुलतमे तमसि कथि लोचनदीनस्यापि वाक्यादशमोस्मीऽत्य- 
परोक्षधीदरंनादिति । 
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मैवम्‌, “^तद्धास्य बिजज्ञा" बित्यादेः परोक्षङ्गानेनापि चरितार्थत्वात्‌ । दरंयती- 
 त्यादेस्तु ग्राममार्गोपदेष्टरि ग्रामं दर्शयतीतिवत्परम्परया साक्षात्कारसाधनंत्वेन 
कृतार्थत्वात्‌ । अन्यथा ““मनसैवानुद्ष्टव्य'" मित्यादि श्रुतिविरोधात्‌ । वेदान्त 
` विज्ञानेत्यत्र सुडब्देनाप्रामाण्यशङ्ाभावादेरुक्तैः । अन्यथा बेदान्तबोध्यस्य च विचार- 
` कर्तव्यतादेर्चिरादेश्वापरोष्यापातात्‌ । आयानुमानस्य अयं घटः त्वं सुखवानसी- 
त्यादिवाक्यजन्यज्ञाने वक्ष्यमाणरीत्या व्यभिचारात्‌ । अन्ानावृते एेक्ये आपरोक्ष्या- 
भावेनासिद्धे् । आपरोक्ष्ययोग्यत्वबिवक्षायां तु भित्त्यन्तरितधरविषयकशब्दज्ञाने 
` व्यभिचारात्‌ । द्वितीयानुमाने अपरोक्षत्व ज्योतिषटोमादिवाक्यजन्यज्ञानवृत्तीत्यपि 
` सुसाधत्वेनाभाससाम्यात्‌ । 


 शब्दत्वदेतुना सत्प्रतिपक्षत्वाचच । किं चास्य शन्दस्यापरोक्षधीेतुत्वे प्रत्यक्षेऽ- 
 न्तर्भावापत्तिः । न च यथा बाद्यप्रत्यक्षत्वे योगिमनोऽन्यत्वे सति बाद्यप्रत्यक्ष- 
प्रमितिकरणत्वे तन्त्रम्‌, तथा स्वतोऽपरोक्षबिषयङब्दान्यत्वे सति प्त्यकषप्रमाकरणत्वं 
प्रत्यक्षत्वे' तन्त्रमिति वाच्यम्‌, ब््यमाणरीत्या कापि शब्दादपरोक्षज्ञानाभावेन विरोषण- 
कल्पकाभावात्‌ । यश्च शब्दत्वहेतोरदंशमस्त्वमसीत्यादौ व्यभिचार उक्तः, स किं 

` स्वात्मनो दशमत्वं पर्यन्तं प्रति प्रयुक्ते दमस्त्वमसीति वाक्ये १ अन्यं प्रति वा ? 

नायः, तस्य दृष्टरं प्रति प्रयुक्तादयं घट इति बवाक्याजन्यज्ञानस्येव परोक्षत्वेऽपि 
परत्यक्षसिद्धार्थानुबादित्वमात्रेण प्रत्यक्षत्वाभिमानात्‌ । द्वितीयेऽपि यदीन्द्रिय- 
व्यापारोऽस्ति तदा रत्रतक्त् इवोपदेशसहकृतेन्दरियेणैव दशमत्वेऽपरोक्षधीः । यदि स 
नास्ति तदा धर्म॑वांस्त्वमसि पर्वतोऽश्चिमानित्यादानिव विशोष्यस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि 
 बिरेषणे दशामत्वे परोक्षधीरेव । 


 तत्राप्यपरोक्षेति मयोच्यमानत्वात्प्रतीतिकलहोऽयं निरवधिक इति चेत्‌, न ता- 
वच्छन्दस्यापरोक्षधीदेतुत्वं स्वाभाविकम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । नाप्यपरोक्षबिषयकत्व- 
निमित्तकम्‌, “जीवाः परमात्मनो न भियन्ते, आत्मत्वाद्‌" इत्यादिलिङ्गजन्यायाः 
` ्रवणात्पागापततो बेदान्तजन्याया भाषाप्रबन्धजन्याया अनधीतबेदान्तजन्याया- 
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 इचैक्यप्रतीतेरापरोक्ष्यापातेन भ्रवणनियमादेरयोगात्‌ । किं च अर्थस्यापरोक्षत्वं न 
ताबदपरोक्षधीरूपत्वम्‌, तस्य ब्रह्मणि सत्त्वेऽपि दङामत्वादावसत्त्वात्‌ । चै्रस्या- 
परोक्षज्ञाने मत्स्य शब्दादिना साक्षात्कारादशंनाच । नाप्यपरोक्षव्यवहारविषयत्वम्‌, 
व्यबहारोपरोक्यस्य परोक्षबिषयत्वरूपत्वेऽन्योन्याभ्रयात्‌ । अपरोक्षोऽयमित्येवंरूपत्वे 
त्वज्ञानावृते एेक्ये तदभावात्‌ । त्वयापि न प्रकादात इत्यादिव्यवहारार्थमेवा- 
बरणकल्पनात्‌ । उक्तव्यबहारयोग्यत्वरूपत्वे भित्तिव्यवहिते घटे शब्दादपरोक्षधी 
प्रसङ्गात्‌ । अपरोकषज्ञानजन्यत्वरूपत्वे च वक्ष्यमाणपक्षान्तर्भावात्‌ । तस्मादर्थ- 
स्यापरीक्षधीबिषयत्वमेबापरोक्षत्वं वाच्यम्‌ । तत्र बैतज्ज्ञानबिषयत्वेन तुदुक्ताबन्यो- 
न्यायात्‌ । ज्ञानान्तराभिप्राये तु केषाञ्चिदपरोक्षे स्वर्गादावस्माकं शब्दादपरोक्षधीः 
स्यात्‌ । एकपुरुषाभिप्राये च पूर्वयुदयैत्रस्यापरोक्षे इदानीं शब्दादपरोष्षधीः स्यात्‌ । 
एककालाभिप्राये च प्रत्यक्षेऽग्नौ रिङ्गाच्छब्दाापरोक्षधीः स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः, 

करणशक्तिमतिलङ्खय ज्ञानस्य बिषयानुसारित्वे चाक्षुषादिबिषयकस्मृत्यनुमितिस्पाशं 
नज्ञानादेड्चाध्षुषत्वायापातात्‌ । लिङ्गशब्दादिसिद्धे चेन्द्रियात्परोक्षधीप्रसङ्गात्‌ । अनु 
मिते च शब्दादनुमितिप्रसङ्गात्‌ । एवं च~ ` 


परोक्षे चापरोक्षेव चाक्षुषे स्पार्शिनीव च । 
अपरोक्षे परोक्षा धीयक्ता करणरक्तितः ॥ 


तस्माद्‌ ये विरुद्धे न त्वाबान्तरजाती परोक्षत्वापरोध्षत्वे तदाभ्रययो्ज्खानयोर्भिनत्वात्‌ । 
यङयैको विषयस्तत्र विरुद्धनात्यभावाद्विरुद्धनात्याधारज्ञानविषयत्वस्य च चाक्षुष- 
स्पार्शनज्ञानबिषयत्वस्येवैकस्मिन्‌ सम्भवात्पत्यक्षविषयमपि शाब्दज्ञानं परोक्षमेव । 


किं च धर्मिमात्रस्य प्रत्यक्षत्वाभिप्राये प्रत्यक्षे घटादौ अयं गुरुः पर्ब॑तोऽग्नि- 
` मानित्यादिङब्दादपरोक्षधीः स्यात्‌ । नापि सप्रकाराभिप्रायं, प्रकृते तदभावात्‌ । न 
हि दशमस्त्वमसि तत्वमसीत्यादिबोधकबोध्यं ददामत्वैक्यापिप्रागपरोक्षम्‌, बाक्य- 
वैयर्थ्यात्‌ । न च स्वरूपाभिन्ने एेक्ये स्वरूपज्ञानेनापरोक्षतो भात्यपि वृत्यर्थ शब्दः । 
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त्वया स्वरूपज्ञानप्रयुक्तभानप्रतिबन्धार्थमेवाबरणकल्पनात्‌ । एतेनापरोक्षे ब्रह्मणि 
परोक्षधीः परोक्षे कामिन्यादावपरोक्षधीरिवाप्रमाणं स्यादिति निरस्तम्‌ । स्मृतेऽ- 
` नुभवबद्‌ अनुमितेऽग्राबिन्दरियेणापरोक्षधीवत्‌ पूर्वं परोक्षे पश्चायोगजसाक्षात्कारबत्‌ 
परोक्षतत्तायामपरोक्षप्रत्यभिज्ञानवचापरोकषज्नानविषयेऽथे परोकषत्वजात्याधारज्ञानो- 
 दयेऽप्यपरोक्षस्य परोक्षत्वेनानुद्ेखेनाप्रामाण्यानापत्तेः । कामिनीसाक्षात्कारस्तु बाधाद- 
प्रमाणम्‌, न तु परोक्षार्थविषयकापरोक्षत्वनात्याधारत्वात्‌ । तथात्वे योगज- 
साक्षात्कारादेरप्यप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । 


कि चैवं शब्दादेवापरोक्षधीरिति त्वदेकदेशिमते दोषाभाबेऽपि इन्द्रियमादाबभि 

ज्ञानमुत्पायय संस्कारसचिवं प्रत्यभिज्ञानमिव शब्द आदौ परोक्ष्ञानमुत्पाय मननादि 

साध्यप्रतिबन्धनिवृत्तिसचिवोऽपरोक्षज्नानं जनयतीति त्वदेकदेशिमते प्रथमोत्पन- 
` परोक्षज्नानस्याप्यप्रामाण्यं स्यात्‌ । एतेन प्रमातारम्पेक्य देशतः काटतः स्वभावतो 
वा विप्रकृष्ट एव परोक्षन्नाननियमात्स्वप्रकाशप्रमातुचैतन्याभिनत्वेनाविप्रकृष्टे ब्रह्मणि 
परोक्षधीरेव न युक्तेति निरस्तम्‌, प्रत्यक्षे बहौ लिङ्गादप्यपरोक्षधीप्रसङ्गात्‌ । 
अविप्रकृष्ट एवापरोकषङ्ञाननियमेन विप्रकृष्टतत्ताव्याप्याराबिन्दरियजन्यप्रत्यभिज्ञा- 
व्याप्यादिज्ञानस्यापि परोक्षत्वापाताच । तत्र संस्कारादेरेब सनिकर्षत्वेऽत्राप्यावरण- 
कृतमिप्रकर्षस्य सत्त्वाद्‌ वृत्तेराबरणनिवर्तकत्वेऽपि वृत््युदयात्पराण्विप्रकर्षात्‌ पराचीन- 
स्य॒चाबिप्रकर्षस्य प्राचीनवृत्त्या आपरोक्षयेऽतन्त्रत्वात्‌ । ननु कतृंत्वादिरूपा- 
परोक्षाध्यासस्य परोक्षप्रमयाऽनिवृत्तेरौपनिषदे ब्रह्मणि मानान्तराप्रवृततेः शब्दादपरोक्ष- 
्ञानानुत्पत्तावनिर्मोक्षः स्यादिति चेन्न, तस्य ज्ञाननिबर्त्यताया निरस्तत्वात्‌ । निदि- 
ध्यासनसंस्कृतमनसाऽपरोक्षधीसम्भवाच । ("यन्मनसा न मनुतः” इत्यादि भरुतिस्तु 
ˆ मनयैवानुद्रटव्य"* मित्यादि्ुति- विरोधेनापकमनोबिषया । “मनसा तु विरुद्धेने" 
त्यादिभरुतेः । अन्यथा शब्दस्य करणत्वेऽपि (“यतो वाचो निबतन्त'" इत्यारि 

भ्रुतिबाधः स्यात्‌ । मनसा न काप्यपरोक्षधीर्ेति चेन, योगजसाक्षात्कारदर्शनात्‌ । 
शब्देनापि तददर्शना्च । मनसस्तत्करणत्वे रउक्तभ्रुतेरिब शब्दस्य तत्करणत्वे 
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भुत्यादेरदशंनाच । ((ओौपनिषदः पुरुष” इत्यादि तु मनसः करणत्वेऽप्यौप- 
निषदनिदिष्यासनपेक्षत्वात्‌ । त्दक्तम्‌, | 


शब्देन दृश्यते ब्रह्मेत्यत्र मानं न दृश्यते । 
मनसा दश्यते ब्रह्मेत्यत्र मानं तु दशयते ॥ 


इति शाब्दप्त्यक्षभङ्गः ॥ ९ ॥ 


` तस्मात्साधनाध्यायोक्तन्यायैर्मोक्षाय भ्वणादिसाध्यनिदिष्यासनजन्यसाक्षात्कारि- 
 णेश्वरः प्रसनीकरणीय इति सिद्धम्‌ । 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्याणां श्रीमदुब्रह्मण्यतीर्थपूज्यपादानां शिष्येण 
व्यासयतिना सङ्कदीते न्यायामृते तृतीयः परिच्छेदः ॥ ३ ॥ 


| अद्वैतसिद्धिः 


ननु कथमपरोक्षज्ञानजनकत्वं शाब्दस्य ? मानाभावादिति चेन, ' “तद्धास्य विजज्ञौ तमसः 
पारं दर्शयती' "त्यादेः `शेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथा'' इत्यादेश्च मानत्वात्‌ । पूर्ववाक्ये 
तज्ननकापरोक््ञानस्योपदेकामात्रसाध्यत्वोक्तेः, द्वितीयश्रुतौ शानब्दज्ञानस्य विपदेन विरोष- 
विषयत्वस्य लाभात्‌ सुपदेनापरोक्षत्वोक्तेः । न च विजज्ञावितीत्यादेः परोक्षज्ञानेनापि 
चरितार्थता, “(तमसः पारं दरायती"तयुत्तरवाक्यस्वरसेन अपरोक्षज्ञानपरत्वसिद्धेः । न च 
ग्राममार्गोपिदेष्टरि ग्रामं दर्घायतीतिवत्‌ परम्परया प्रयोजकतयोपचारः साक्षात्साधनत्वे बाधका- 
भावेन तस्यात्रान्याय्यत्वाद्‌, उपदेक्ञातिरिक्तकारणस्य नारदसनत्कुमाराख्यायिकायामप्रतीतेश्च । 
न च मनसैवानुद्र्टन्यमित्यादिग्रुतिविरोधः, तस्याधित्तैकाप्रयपरत्वात्‌ । न च सुपदस्या- 
प्रामाण्यङङ्काविरहपरत्वेन द्वितीयवाक्येन तेनापरोक्षरूपताप्रा्िः, अन्यथा बेदान्तबोध्यस्य 
विचारकर्तन्यतादेश्चापरोक्षत्वापातादिति वाच्यम्‌, निशितपदेनैवाप्रामाण्यरीङ्काविरहादेंब्धतया 
सुपदस्यातत्परत्वात्‌ । नापि बेदान्तबोध्यस्य ब्रह्मातिरिक्तस्याप्येवमापरोक्ष्यापत्तिः, अर्थपदस्य ` 
मुख्यतस्तात्पर्यविषयपरत्वाद्‌, वेदान्तबोध्यताया ब्रह्ममात्रपर्यवसनत्वा् । 
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 एवमनुमानमप्यत्र मानम्‌- (अपरोक्षत्वम्‌, तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यज्ञानवृत्ति, अपरोक्षज्ञान- 
निष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वात्‌, ज्ञानत्ववत्‌” । न च कर्मकाण्डजन्यज्ञानवृत्तीत्येवमपि साध्ये 
तेति वाच्यम्‌, विपक्षवाधकसत्त्वासत्तवाभ्यां विषात्‌ । तथा हि तत्त्वमस्यादिवाक्यस्वा- 
परोक्षज्ञानाजनकत्वे अपरोक्षभ्रमनिवृत्तिनं स्यात्‌ । न च मनरैवापरोकषज्ञानम्‌, मनसः कृत्राप्य- 
साधारण्येन प्रमाकरणत्वाभावाद्‌, आत्मनः स्वप्रकाशत्वात्‌ सुखादीनां साक्षिवे्यत्वात्‌ । न च 
शब्दे अपरोक्षज्ञानजनकत्ववद्‌ अन्यत्राह्ृप्मेव मनसि तत्कल्पनीयम्‌ । एवं हि सरवारिस्यैव 
मनसि कल्प्यत्वेन विषात्‌ । न चैवं ज्योतिष्टोमादिविषयककमंकाण्डजन्यज्ञाने कल्पकमस्ति । 
तत्र हि कल्पनीयमनुषठानाय वा? फलाय वा ? नाः, परोक्षज्ञानादेव तत्सम्भवात्‌ । तत 
एवानुष्ठानात्‌ फलसिदधन द्वितीयोऽपि । 


न च विमतः शब्दो नापरोक्षधीदेतुः शब्दत्वादिति प्रतिसाधनम्‌, “दरामस्त्वमसी'त्यादावेव 
न्यभिचारात्‌ । न च तत्रापीन्द्रियमेव करणं शब्दस्तत्सहकारीति वाच्यम्‌, कंचित्‌ बहुलतमे 
तमसि लोचनहीनस्यापि तद्वाक्यादपरोक्षभ्रमनिवर्तकस्य दशमोऽस्मीत्यपरोक्षज्ञानस्य दर्शनात्‌ । 
यत्रापीन्द्रियसद्धावः, तत्रापि तदप्रयोजकमेव । न च धर्मवांस्त्वमसि पर्वतोऽग्रिमानित्यादौ 
विशष्यापरोक्षत्वेऽपि विरेषणपारोक्ष्यवद्‌ अत्रापि ददरामत्वे पारोक्ष्यमस्त्विति वाच्यम्‌, अत्र 
परोक्षत्वे अपरोक्ष्रमानिवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । 


ननु एवमपि शब्दस्यापरोक्षज्ञानजनकत्वं किं स्वाभाविकम्‌ ? उतापरोक्षविषयनिमित्तकम्‌ !? 
नाद्यः, अतिप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः, जीवाः परमात्मनो न भिद्यन्ते आत्मत्वादित्यादिना 
जायमानानुमितेः श्रवणात्‌ प्रागापततो बेदान्तजन्याया भाषाप्रबन्धजन्याया अनधीतवेदान्त- 
जन्याया रेक्यप्रतीतेश्चापरोक्ष्ापातात्‌ श्रवणनियमादेरनियमात्‌ । किञ्ार्थस्यापरोक्ष्यं न तावद- 
 परोकषबुद्धिरूपत्वम्‌, ब्रह्मण्यस्य सत्त्वेऽपि दरमत्वादावभावात्‌, चैत्रापरोक्षज्ञाने मेत्रस्य शब्दा- 
दिना आपरोक्ष्यादरञ॑नाच । नाप्यपरोक्षव्यवहारविषयत्वम्‌, व्यवहारापरोक्ष्यस्य तादृगर्थभेद- 
 विषयकत्वरूपत्वे अन्योन्याश्रयात्‌, अपरोक्षोऽयमिव्यवंरूपत्वे अज्ञानावृतेऽपि तदभावात्‌, 
त्वयापि न प्रकाशत इत्यादिव्यवहारार्थमेवावरणकल्पनाद्‌, उक्तव्यवहारयोग्यत्वरूपत्वे व्यवहित - 
घटे शब्दादपरोक्षज्ञानप्रसङ्गाद्‌, अपरोक्षज्ञानजन्यत्वरूपत्वे च वक्ष्यमाणपक्षान्तभांवात्‌ । 

तस्मादरथस्यापरोक्षपीविषयत्वमेवापरक्षत्वं वाच्यम्‌ । तत्र चैतज्ज्ञानविषयत्वेन तदुक्तावन्यो 
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न्याश्रयः, ज्ञानान्तरामिप्राये तु केषाश्चिदपरोक्षे स्वर्गादावस्माकं शब्दादपरोक्षधीप्रसङ्गात्‌ । 
एकपुमभिप्राये तु पूर्वापरोक्षे शब्दादिना इदानीमपरोक्षधीप्रसङ्गात्‌ । एककालामिप्राये प्रत्यक्षाग्नौ 
लिङ्ञाच्छन्दाद्रा आपरोक्ष्यं॑स्यादिति चेन, यं श़ाब्दबोधमादाय यस्य॒ बोष्यत्वम्‌, 
तत्साक्षात्कारार्थ तद्भिननार्थावगादित्वनिमित्तकमित्यक्तदोषानवकाशात्‌ । 


न च एवं प्रत्यक्षान्तभांवः शब्दस्य स्यादिति वाच्यम्‌, बोध्यभिनार्थकशब्दातिरिक्तत्वे सति 
्रत्यक्षप्रमाकरणत्वस्य प्रत्यक्षस्यान्तभनि तन्त्रत्वात्‌ । ननु- ““मनरैवानुद्रष्टन्य"" मित्यादेरिव 
मनः करणताप्रतिपादकस्य प्रकृते अभावात्‌ अनौपदेरिकं शब्दस्य साक्षात्कारकरणत्वमिति 
चेन, ^^तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामी' त्यादौ तत्र साधुरिति तदन्यासाधुत्वे सति तत्साधुत्व- 
रूपसाध्वर्थविहिततद्धितघ्रुत्या एव मानत्वात्‌ । ननु मनसः करणत्वेऽपि ओौपनिषदत्वस्य 
निदिष्यासनपिक्षिततया अन्यथासिद्धिः, न, “यन्मनसा न मनुतः” इति मनसः करणत्व- 
निषेधात्‌ । न च ““यतो वाचो निवतंन्त'* इति शब्दस्यापि करणत्वानुपपत्तिः, ओपनिषदत्व- 
श्रुत्यनुसारेण तस्याः शक्त्या अबोधकत्वपरत्वात्‌ । तदुक्तं- चकितमभिधत्ते श्रुतिरपीति । न 
च मनरैवानुद्रष्टव्यमिति तृतीयाश्रत्यनुसारेण न मनुत इत्यस्यैवापकमनोविषयतयाऽन्यथा- 
नयनसाम्यमिति वाच्यम्‌, एवं साम्येऽपि मनसः करणत्वे ह्यधिककल्पना । शब्दस्य करणत्वे 
त्वल्पकल्पनेति विशेषात्‌ । तस्मात्तत्वमस्यादिवाक्यस्यापरोक्षज्ञानजनकत्वादविद्यानिवृत्त्यात्मक- 
मोक्षसाधनतब्रह्मसाक्षात्काराय मननादज्गकं॒श्रवणमङ्गि नियमविधिविषय इति सिद्धम्‌ ॥ 
इत्यद्वैतसिद्धौ शब्दादपरोक्षोपपत्तिः ॥ 


विश्धेश्वराख्यस्य गुरोः प्रसादाददैतसिद्धि्मधुसूदनस्य । 
अभूदभूमिः खड दुषणानां गुणैरमेयैरवगुम्फितत्रीः ॥ 
ससम्भममपेक्षया परगुणोनतिदुःसहा 
नितान्तमनपेक्षया निजपुमर्थहानिः परा । 

अतः सुमतयो यथानयमुपिक्ष्य दुम॑त्सरं ` 
प्रयोजनवरानुगाः कुरुत मत्कृतौ सत्कृतिम्‌ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यशरीविश्वशवरसस्नतीश्रीचरणङिष्य॒श्रीमधुसुद्नसरस्वती - 
विरचितायामदरैतसिद्धौ श्रवणादिनिरूपणं नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ 
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न्यायामृततरङ्खिणी 


` तद्धास्येति बाक्ये ज्ञानस्य बिङब्देन बिेषणेपि निरदष्टत्वमेन लभ्यते न त्वापरोक्षयमिति 
श्ुत्यन्तरमाह ॥ तमस इति ॥ दृशेः साक्षात्कारार्थकत्वादित्यर्थः ।॥ उपदेशादिति ॥ तथा च 
लिङ्गाच्छब्दस्य साक्षात्कारहेतुत्बमबगम्यते ॥ बेदान्तेति ॥ बिचारितवबेदान्तजन्यापरोकषज्ञान- 
 बिषयीकृतवेदान्तार्थकत्वं सुनिधितारथत्वमित्य्थः ॥ अपरोक्षन्नानेति ॥ चा्षुषत्वादौ व्यभिचार- 
बारणाय निषेधद्वयान्तभावः ॥ तत्रापीति ॥ ददामादिपदैः सङ्खयादिषूपस्थितेषु चक्षुषा संसर्ग- 
बोधः ॥ अन्यथेति ॥ विचारितबेदान्तजन्यापरोक्षङ्ञानविषयीकृतवेदान्तार्थकत्वस्य सुनिधितार्थ- 
शब्दार्थत्वे विचारकर्तव्यतादेरचिरादिमार्गस्यातीतपरीततनाडीवंशादीनां च बेदान्तप्रतिपायत्येना- 
परोक्षं स्यात्‌ ॥ बक््यमाणेति ॥ इन्द्रियव्यापारबिरहदशायां संस्कारवांस्त्वमसीत्यादौ विशेष्यस्य 
परतयक्षत्येपि बिशेषणबिरिष्टे परोक्षत्यमेब यथा तथा बिेषणविरशेष्ययोः प्रत्यक्षत्येपीन्द्िय- 
व्यापाराभावेनायं धट इति शब्दजङ्ाने परोक्षत्वसम्भवात्‌ ॥ अञ्खानेति ॥ शन्दजन्यापरोक्ष- 
जञानानन्तरमैस्यावरणानिवृत्तौ तस्यापरोक्षत्वं तदापरोक्षये च शब्दस्य तद्विषयकापरोशष्यदेतुत्व- 
मित्यन्योन्याभ्रयप्रापतेरित्यर्थः ॥ स्वतोऽपरोक्षेति ।॥ तत्वमस्यादिवाक्ये सत्यन्ताभावबात्‌ 
ज्योतिष्टोमादिबाक्ये बिरोष्याभावात्‌ प्रत्यक्षत्वप्रयोजकाभावः ॥ वक्ष्यमाणेति ॥ तथा च 
तत्त्वमादिबाक्यसङ्गहाय बिरोषणोपादानमसङ्गतमित्यर्थः ।॥ बिेषणेति ॥ दशमत्वरूप- 
` विङोषणविरशिष्टे ॥ बक्ष्यमाणपक्षेति ॥ तत्र चान्योन्याभ्रयादि बक्ष्यते ।॥ तत्र चैतदिति ॥ 
` धर्मवांस्त्मसीत्यादिवाक्यजन्यमपरोक्ञानं तद्विषयत्वेन तत्र धर्म॑त्त्वादाबपरोकषत्वं धर्मबत्त्ना- 
देरर्थस्यापरोक्षत्मे तद्विषयकस्योक्तबाक्यजङ्खानस्यापरोक्षत्ममित्यन्योन्याश्रयः । ज्ञानान्तरेति ॥ 
अपरोक्षरूयङ्ञानान्तरबिषयत्मेन स्मगदिरपरोक्षत्वात्त्रास्माकं स्वर्गादिवाक्यादपरोक्षधीप्रसङ्गः । 
एवमेकपुरुषैककालयोर्योज्यम्‌ ॥ चाश्रुषादित्वेति ॥ चा्ुषषबिषयकाणां स्मृत्यादीनां चाघ्षुषत्वं 
स्पार्शनविषयकाणां स्पार्ञनत्वमित्यादि । यन्तु यं शब्दमादाय यस्य बोद्धूत्वं तदभिनार्था- 
 बगाहित्वनिमित्तं तदर्थस्य साक्षत्त्वमिति । तन्न । एवं हि बोद्धूभिना्थंबिषयकञ्ञानबिषयत्व- 
मित्युक्तं स्यात्‌ । तस्य च धर्माभिदपरे परमधर्मां त्वमित्यादिबाक्यजङ्ञानविष्ये धर्मबदादौ 
` सत्त्वात्‌ । अपरोक्षा्थबिषयकत्वं शाब्दस्यापरोक्ष्खानहेतुत्मे तन्त्रमित्यत्र॒ दोषान्तरमाह ॥ 
किञ्चेति ॥ वाक्ययैयर्थ्यादिति ॥ उपलक्षणमिदम्‌ । नाक्यजज्ञानात्परागवृत्तत्वाचेत्यपि हेयम्‌ ॥' 
तत्र संस्कारादेरिति ॥ तत्तादेरिप्रकृ्स्यापि संस्कारादिना बिप्रकृ्टत्वसम्पादने ।॥ अत्रापीति । 
सनिकृषटस्याप्यावरणेन बिप्रकषोस्ति । आबरणनिवृत््या सिकृष्टमिति शङ्कां बारयति ॥ 


रान्दप्तयक्षङ्गः 
(तरङ्गिणी) | ५ 
वृत्तेरिति ॥ तस्येति ॥ बिम्बप्रतिबिम्बादेस्त्वन्मते रेक्यसाक्षात्कारे सत्यपि भेदप्रमानु- 
वृततरित्य्थः ॥ मनसैबेति ॥ एतस्यास्तृतीयायुक्तत्वेन बलवत्त्वात्‌ ॥ मनसेति ॥ मनसः 
करणान्तरसहकारितया न पृथकरणत्वमित्यथः ॥ ओपनिषद इत्यादीति ॥ तत्र साधुरिति 


साध्वथतद्धितस्य यथाकथच्रित्तदुपयोगेन साधुत्वात्‌ । परिच्छेदार्थमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ 
शान्दप्रत्क्षत्वभेङ्गः ॥ ९ ॥ 


सयोजातजटाजपायनसरिद्रोदाबरीतीरतो- 

गब्यूतिव॑सतिस्सतां कुलबतामम्बापुरी तत्र ये । 
व्यास्राख्या उपमन्युगोजजवुधास्तेष्बास्त यो मुद्धलः 

तत्राजङ्खत ये मुरारिचरणा व्यासराभिधाना बुधाः ॥ १ ॥ 


तेभ्यो जायत विश्वनाथ इति यस्सनज्ज्ञानरत्राकरः 
तस्मादाबिरभूत्सुरदरमयशा आचार्यं नारायणः । 

रामाचायं इतीरितस्तदनुजो यस्तत्वगादाम्बुधेः 
आतानीत्सतरङ्गिणीमिह्‌ परिच्छेद-स्तृतीयोऽपि यः ॥ २ ॥ 


॥। इति श्रीमन्यायामृततरङ्गिण्यां तृतीयः परिच्छेदः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


काग्दस्यापरोक्षन्ञानजनकत्वमुक्तं खण्डयितुं तन्मतमनुबदति यचोक्तमिति । ननु शब्दस्यापरोक्षन्ञान 
जनकत्वमयुक्तम्‌ । प्रमाणाभावादित्यत आह तद्धास्येति । . नन्वेतत्‌ परोक्षज्ञानेनापि चरितार्थमित्यत आह 
तमस इति । अत्र च साक्षात्काराय दृरोः प्रयोगाच परोक्षन्नानेनोपपत्तिः कर्तुं शक्येति भावः । वेदान्तेति । 
अन्यथा सुन्दानर्थक्यं स्यादिति भावः । अनुमानमपि शब्दस्यापरोक्षज्ञानजनकत्वे प्रमाणयति विमतमिति । 
हेतौ मात्रपदोपादानं बहिविषयकानुमितौ व्यभिचारवारणाय । तमसः पारमित्यस्य तु न परोक्षन्ञानेन 
चरितार्थत्वमित्यत आह दर्शयतीत्यादेस्त्विति । अन्यथेति । शब्दस्यैवापरोक्षसाधनत्व इत्यर्थः । वेदान्तेति । 
एवं च न सुरन्दानर्थ्यमिति भावः । अन्यथेति । वेदान्तानां ब्रह्मविषयकापरोक्ज्ञानननकत्व इत्यर्थः । 
आद्यानुमानस्येति । नन्वेतच्छन्दजज्ञानेप्यपरोक्षत्वमस्त्येवेति न व्यभिचार इत्यत उक्तं बक््यमाणरीत्येति । 
 किञ्बास्येत्यादिवक्ष्यमाणरीत्यर्थः । ननु शन्दत्वदेतुना सत्प्रतिपक्षो. न युक्तः । व्यभिचारस्योक्तत्वादित्यत्राह 
यच्चेति । अतिप्रसङ्गादिति । स्वर्गापूर्वादिविषयशब्दात्‌ स्वगदिरप्यापरोक्ष्यं स्यादित्यर्थः । जीवा इति । तथा 
चानुमानादेरप्यपरोक्चीदेतुता स्यादित्यर्थः । किशारथस्यापरोक्षत्वसंभवे तद्विषयत्वेन शाब्दस्यापरोक्षदेतुत्वं 
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॥ि (कण्टकोद्धारः) % | 

वक्तव्यम्‌ । न च तत्‌ संभवति । बिकल्पानुपपततेरित्याह किभ्वेति । व्यवदारस्यापरोक्षत्वं किमपरोक्षा्थ- 
विषयत्वं, किं वा परोक्षोऽयमित्येवंरूपत्वम्‌? नाय इत्याह व्यवहारेति । अन्योन्याश्रयादिति । अर्थापरोश्येण 
व्यवहारापरोक्षयं, तेन चार्थापरोक्ष्यमित्यन्योन्याभ्रय इत्यथः । दितीयं निरस्यति अपरोक्षोऽयमित्येबमिति । 
नन्यैक्यस्याज्ञानवृतत्वेऽपि कुत एताद्राग्यवहाराभाव इत्यत आह त्वयापीति । अर्थस्यापरोश्षत्वं दि 


` अपरोक्षधीविषयत्वम्‌ । तच्च ॒एतदपरोक्षङ्नानविषयत्वेन वा, ज्ञानान्तरविषयत्वेन वा, एकपुरुषीय- 


्ञानान्तरबिषयत्वेन वा, एककालीनतद्िषयत्येन वा! नाय इत्याह तत्रेति । तदुक्तौ अर्थापरोक्ष्योक्तौ । 
एतज्ज्ञानविषयत्वेनार्थापरोकष्यम्‌, अपरोक्षाय विषयत्वेन चैतज्ज्ञानस्यापरोक्ष्यमित्यन्योन्याश्रय इत्यथ; । -दितीयं 
दूषयति ज्ानान्तरेति । तृतीयं निरस्यति एकपुरुषेति । चतुर्थं प्रत्याह एककालीनेति । नन्वथापि 
ब्रह्मणोऽपरोक्षत्वात्‌ तद्विषयकं शब्दज्ञानं कथं परोक्षमिति चेदत्राह एकञ्चानस्य बिरुद्धजात्याश्रयत्वापत्तिः 
स्यादिति । 
--.-. (ग्रन्थपातः) 
आवरणस्य निवृत्तत्वात्‌ नावरणकृतो विप्रकषं इत्यत आह ॒वृत्तेरिति । तथापि वृत्त्युदयोत्तरं 
` पिप्रकर्षासत्वादापरोश्यं स्यादित्यत आइ पराचीनस्येति । शब्दस्यापरोक्ज्ञानाजनकत्वे बाधकं शाहृते ननु 
कतत्वादीति । निरस्तत्वात्‌ । ज्ञाननिवर््य॑त्वान्यथानुपपत्तिभङ्गे इति शेषः । ननु न मनसाऽपरोक्षधीसंभवः, ` 
` निषेधादित्यत आह यन्मनसेति । अन्यथेति । एवमपि अपरोक्षधीजनकत्वाभावे इत्यर्थः । उक्तेर्थे संमतिमाद , 
तदुक्तमिति । परिच्छदार्थमुपसंहरति तस्मादिति ॥ इति शाब्दप्रत्यक्षभङ्गः ॥ 


यत्पादकञ्चमाभरित्य नन्दन्ति सततं बुधाः । 
मुक्ताः सन्तो यथायोगं तमुपासते रमापतिम्‌ ॥ 


, इति न्यायामूतकण्टकोद्धारे तृतीयः परिच्छेदः 


चतुरः परिच्छेदः ` 
१. अविद्यानिवृत्तिभङ्गः 


 नन्वेतदयुक्तम्‌ अबिद्यानिवृत्तिहि मोक्षः । बानं चावियां दीप इवान्धकारं प्रसाद- ` 
 निरपेक्षमेब निवर्तयति । स्यादेतत्‌-अनियानिवृत्तरात्ममात्रत्वे न साध्यत्वम्‌ । 

 अनात्मत्वे तु सत््वेऽद्रैतदानिः । अनिर्वाच्यत्वेऽवियातत्कार्ययोरन्यतरत्वं स्यात्‌ । न 
च वृक्तिषिशिष्ट आत्माऽन्नानहानिः । वृत्तिनिवृत्तौ मोक्निवृत्त्यापतादितिचेद्‌, वुत्त्यु- 
 पलक्षितस्यात्मनोऽन्नानहानित्वात्‌ । उपलक्षणे निवृत्तेऽपि मुक्तेरनिवृत्तिः पाके 
निवृत्तेऽपि पाचकस्येन युक्ता, उक्तं टि- 


 “भनिवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितिः । ` 
, उपलक्षणहानेऽपि स्यान्मुक्तिः पाचकादिवत्‌ ।।'” इति । 

यद्वा आत्मान्यैव निवृत्तिः । तत्र चानिरवच्यत्वं सदसद्विलक्षणत्वं चेनिवृत्ति- 
रनिर्बाच्यैव, अवियायन्यतरत्वे तु निवृत्तिमत्त्वं तन्त्रम्‌, न च निवृत्ेर्निवृ्तिर्युक्ता । 
अनिर्वाच्यत्वं ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपं बाध्यत्वं चेत्‌, पञ्चमप्रकारः । उक्तं हि- 


न सनासन्न सदसननानि्वव्यश्च तत्षयः । 
यक्षानुरूपो बरिरित्याचार्याः प्रत्यपीपदन्‌ ॥ इति । ` 


एवं च नद्धैतरानिः, सतो द्वितीयस्याभावात्‌ । नाप्यियायन्यतरत्वापत्तिः, 
अनिर्वाच्यत्वाभावात्‌ । अथवा भावद्रितमते आत्मन्या सत्यैव निवृत्तिरिति । 

उच्यतेन तावदात्मान्यत्वपक्षो युक्तः, आत्मा वृ्तिव्याप्योऽपि नेति मतेऽप- 
सिद्धान्तात्‌ । वृत््युपलश्ितस्य वृत्तः पश्चादिव पूर्वमपि सत्त्नाच । पाकोपलक्षितोऽपि 
पाकात्पू्वमस्त्येव । कि तु तदज्ञानात्पाचक इत्यन्यवहारः । न चात्र मुक्त इति 
व्यवहारः साध्यः, किंतु मुक्तिः । एवं च- 


674 | | ` न्यायामृतम्‌ 


वृतत्योपलक्षितचितः पश्चादिव पुरापि च । 
सद्धाबान्मोदकालेऽपि मोदहदामिः प्रसज्यते ॥ 


. किं च पाकर्तृत्वं पाचकत्वमिति मते पश्चान्न पाचकः, तदुन्यवहारस्तु भ्रष्टाधिकारे 
दण्डनायक इतिवद्‌ भूतपूर्वगत्यैव । कतृंत्वावच्छेदकावच्छित्वरूपं करतत्वात्यन्ता 
भावानधिकरणत्वरूपं बा तयोग्यत्वं पाकानवच्छिनाधिकरणताकपाकबोधितन्या 
 वृत्त्यधिकरणत्वरूपं पाकोपलक्षितत्वं बा पाचकत्वमिति मतेऽपि तदुभयं पञ्चादप्य- 


स्ति । न चेह मुक्तावात्मातिरिक्तं योग्यत्वायस्ति, चिन्मात्रं तु प्रागपि । एवं च- 


वृत्त्योपलक्षितस्यापि चिन्मात्रत्वे न साध्यता । 
 पाकोपलक्षितस्येव त्वाधिक्ये सविरोषता ॥ 


किं च वृत््युपलक्षितात्मरूपस्याज्ञानध्वंसस्य प्रागेन सिद्धत्बेन भ्रवणादिषैयथ्यंम्‌ । 
असिद्धत्वे नात्ममात्रत्वम्‌, आत्मनो नित्यसिद्धत्वात्‌ । अभावापलापपक्षेऽपि 
कैवल्यादिविरशिष्टस्यैवाधिकरणस्याभावत्वात्‌ । अन्यथा तत्राप्युक्तदोषात्‌ । आत्मा- 
` न्यत्वे तु मुक्तावप्यवियाभेदयोरनिवृत्तिः । एवं च- 


प्रागेव सिद्धो मोक्षरचेच्छूवणादिभ्रमो वृथा । 
असिद्धौ नात्ममात्रत्मन्यत्वे सद्धितीयता ॥ 


किं चेयं प्रक्रिया किमन्यत्रापि ? इहैव वा! नायः, बिम्बप्रतिमिम्बैक्या्ञान 
निवृत्तावपि ज्ञातं तदैक्यमित्यापत्त्या तदेक्यधीकाटे सोपाधिकतद्धेदभ्रमोपादाना- 
जञानानुवृत्त्ययोगात्‌ । नान्त्यः, नियामकाभावात्‌ । विश्वमिथ्यात्वश्रुतेज्ञानादधिष 
निवृत्तिपरत्येन स्वतात्पर्यविषयनिवत्तीतरमिथ्यात्वपरत्बोपपत्तेः । अपि च वृत्तयुप 
लक्षित . आत्मा जीबन्मुक्ताबप्यस्तीति तदापि मोक्षः स्यात्‌ । न च सर्व॑कर्म॑- 
 नाशोपलक्षितत्वे सति वृत््युपलक्षित आत्मा मोक्षः, तदा चारन्धकर्मास्तीति 
वाच्यम्‌, बिरोप्यतैय्यथ्यात्‌ । कम॑नाशोपलक्षितस्य कर्म॑कालेऽपि सत्त्वा । 
अविद्यानाश इव कर्मनारोऽप्यात्ममाजत्वे तदन्यत्वे चोक्तदोषाच् । एतेन वृत्ति- 


| सवतत . ७ 


निवृत्युपलक्षित आत्मा मुक्तिः, स च वृत्तेः प्राङ्नास्तीति निरस्तम्‌, वृत्तिनिवृत्ते- 
रात्मत्वादावुक्तदोषात्‌ । जीवन्मुक्तस्य सुषु्यादौ वृत्तिनिवृ््युपलक्षितस्य सत्त्वा । 
एतेनैव चरमसाक्षात्कारेण निवृत्तेन तेन बोपलक्षित आत्मा मोक्षः । जीवन्मुक्तौ च 
न चरमः साक्षात्कारोऽस्तीति निरस्तम्‌, चरमसाक्षात्कारात्पश्रादिव पूर्वमपि त्‌दुष 
लक्षितस्य सत्त्वात्‌ । तन्निवृत्तेरात्मत्वादौ दोषोक्तेशच । पूर॑स्माचरम्ञाने आनन्दाभि 
व्यक्तिरूपविदोषाभावे चरमक्षणेन वा चरमश्वासेन बोपटक्षित आत्मा मुक्ति 
रित्यापाताच । एवं च~ । 


निवृत्तिरात्मा मोदस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः । 
इत्येतन्नैन घटते जीवन्मुक्तौ प्रसक्तेतः ॥ 


किं च बेदान्तभ्रबणादिसाध्येन पुरुषार्थेन भाव्यम्‌, न च त्वन्मते तयुक्तम्‌ । ` 
मुक्त्यनुस्यूतस्य सुख्गपिरूपम्यात्मनः पुरुषार्थत्वेऽप्यसाध्यत्ात्‌ । चरमवृत्त्युप- 
लक्षितस्याप्यद्वैतमङ्गापत्या सिद्धात्ममनरत्वात्‌ । वृत्तस्तु साध्यत्वेऽपि स्वतोऽ- ` 
पुरुषार्थत्वात्‌ । तथा चात्मान्यो वृत्तिसाध्य आबरणनिवृत्तिरूप ` आनन्दप्रकाशचः ` 
पुरुषार्थो वक्तव्य इति कथमात्मैव निवृत्तिः । एवं च~ ` ध | 


यः पुमर्थः स साध्यो न आत्मानन्दचिदात्मकः । . ` 
` या च साध्या वृत्तिरिष्टान त्रपुरुषार्थता ॥ ` ` 


तस्मानाङ्ञानहानिरात्मस्वरूपम्‌ । 


` अनिर्वाच्यत्वपक्षोऽप्ययुक्तः । अनिर्वाच्यस्याध्यस्तत्वेन मोक्षे तदध्यासोपादाना- 
्ञानानुवृत्त्यापत्तेः । अध्यस्तस्याप्यभावत्वेन निरुपादानत्वे सघटे घटाभावाध्यासस्य 
प्रपञचान्तर्गतस्य धटध्वंसस्य घटान्योन्याभावस्य च ज्ञानानिवृत्तिनं स्यात्‌ । किं च 
निवृत्तेरबाध्यत्वे कथमबाध्यरूपसदैलक्षण्यम्‌ ? बाध्यत्वे तु तनिवृत्तिः स्यात्‌ । ` 
ज्ञानानिवृत्तेरेव बाध्यत्वात्‌ । प्रतिपनोपाधौ तैकालिकसत्त्सनिषेधस्यापि तदृव्याप्त- 
त्वात्‌ । निवृत्तेरनिवृत्तिरयुक्तेति चेल, अत एवानिष्टत्येन तब तदापादनात्‌ । न च 


# निवृततर्निवृत्तिरस्तु अङ्ञानानुन्मज्रनं तु प्रागभावनिवृत्तिरूपधटनाशेऽपि प्रागभाव- ` 


।  . स्येव युक्तमिति वाच्यम्‌, अप्रामाणिकानन्तनिवृत््यापाताद्‌, आत्मान्यस्याभावात्‌ । ५ 
` तन्मात्रस्य चाहेतुत्वेन निवृततर्निवत्तिदेत्वभावाच । .. ` 


पञ्चमप्रकारत्वपक्षोऽप्ययुक्तः, चतु्प्रकारत्वस्ये निरस्तत्वेन तस्याष्टमरसतुल्य- 
त्वात्‌ । बौद्धैरपि- ५ 


न सन्नासनन सदसनन चाप्यनुभयात्मकम्‌ । ८" 
चतुष्कोटिबिनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका बिट्‌ः ॥ (मा. का. १।९) 


इत्युक्तत्येन तत्वस्थितौ बौद्धमतानुसरणापाता । बाध्यत्वाबाध्यत्वयोर्दोषो 


`  क्तेश। मिथ्यात्वमनिर्बच्यत्वादिकमिति मते दृरयत्वादेनिंवृत्तौ व्यभिचाराच्च । | 


प्रातिभासिकन्याबहारिकान्यस्यास्य पारमार्थिकत्वेनद्वितदानेश्र । प्रतियोगि 
`  वैलक्षण्येऽपि सदसदात्मकत्वापतत्या पञचमप्रकारत्वासिद्धेश्र । एवं च- 


 यक्षानुरूपबलिवत्प्रतियोगिविलक्षणः । ` 
 मोदध्वंसो यदि तदा भवेत्सदसदात्मकः ॥ 


सत्त्वपक्षोऽप्ययुक्तः, अभावद्वैतस्य निरासात्‌ । ध्वंसस्य प्रतियोगिसमसत्ताक- 
त्वेनाबियाया अपि सत््वापत्तेश्च । एवं च- 


प्रगेव सिद्धो मोक्षरचेच्छूबणादिश्रमो बृथा । 
असिद्धौ नात्ममाननत्वमन्यत्े सद्वितीयता ॥ 


 अवियानिवृत्तिभङ्गः ॥ १॥ ति 
अद्वैतसिद्धिः ` 


ननु मुक्तिस्तावदविद्यानिवृत्तिनं सम्भवति । तथा हि- सा किमात्मरूपा ? तद्धिना वा १ 
नायः, असाध्यत्वापततः द्वितीयेऽपि किं सती ? मिथ्या वा १ आदये अद्वैतहानिः, द्वितीये 


र (उद्धैतसिद्धिः) ` 


५... -.:अविधानिवृत्तिमङगः :. शा. : 


८ ` अविदयातत्का्यान्यतरत्वापत्तिरिवि चेन, चरमवृत्तयुपलक्षितस्यात्मनोऽज्ञानहानिरूपत्वात्‌ । तथा ` 


 चोपरलक्षणसाध्यतयेव मुक्तेरपि साध्यता । न चोपलक्षणनिवृत््या मुक्तेरपि निवृत्तिः, पके ` . 


ध“ निवृत्तेऽपि पाचकानिवृक्िदर्नात्‌ । तदुक्तम्‌ 


, "ननिवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः । | ५. 1 ह । न 
उपलक्षणनादोऽपि स्यान्मुक्तिः पाचकादिवत्‌ ॥*" इति । | 4 


न च वृत्त्युपलक्षितस्य पश्चादिव पूर्वमपि सत्त्वेन मोहकाठेऽपि तद्धान्यापत्तिः, पव॑म- 
सिद्धस्योपलक्षणत्वायोगात्‌, नहि पाकसंबन्धात्‌ पूर्वं पाचको भवति तथा व्यवदियते वा । यत्त 

 पाकक्त्वमेव पाचकत्वम्‌, तदा अपचति तत्प्रयोगो भूतपूर्वन्यायेनौपचारिकः । यदि तु पाक- 
 कतंतावच्छेद्कावच्छिनत्वं तत्कर्तृत्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वं वा, तटद्वयमपि पञ्चादस्ति । न 

चैवं मुक्तावात्मातिरिक्तं योग्यत्वादिकमस्ति, चिन्मात्रं तु प्रागप्यस्ति इत्यसाध्यतापत्तिः, ` 
 पाकोपलक्षितत्ववद्‌ वृद्ुपलक्षितत्वस्याधिकत्वे सकिदरोषतापत्तिः इति, तञ, उपलक्ष्यस्वरूप- 
स्यासाध्यत्वेऽपि उपलक्षणगतसाध्यत्वोपपत्तेः, घटाकर . उत्पत्तिवत्‌ । यद्वा अविद्या- 
निवृत्तिस्तद्विरोधिवृत्तिरेव यावत्कार्योत्पत्तिविरोधिकार्यमेव ध्वंस इत्यज्गोकारात्‌ । न च वृत्तौ 
नष्टायां विरोधिनः कायांन्तरस्यानुदयात्‌ तदापि ध्वंससत्वेन स न ध्वंस इति वाच्यम्‌, 
यावद्विरोधिकार्योदयमेव तथात्वाद्‌, यावद्धिभागं तस्य॒ ध्वंसरूपत्वेऽपि विभागध्वंस- 
स्याधिकरणरूपताक्चरमव्तिपर्यन्तं विरोधिका्यरूपत्वेऽपि ध्वंसस्य चरमवृत्तिध्वंस- 


 स्याधिकरणरूपतैव | 


ननु इयं प्रक्रिया किमन्यत्र ? इहैव वा ! नाद्यः बिम्बप्रतिमिम्बेक्याज्ञाननिवृत्तिरपि ज्ञात- 

. . तदैक्यरूपेति तदैक्यधीकाठले सोपाधिकतद्धेदभ्रमोपादानाज्ञानानुवत्त्ययोगात्‌ । नान्त्यः, 
` नियामकाभावात्‌ । न चेह्‌ निवृत्तेज्ञातािष्ठानारिरेके विश्वमिथ्यात्वश्ुतिपर्यालोचनया निवृत्ते- 
रपि . निवृत्त्यापत्ति्नियामिका, तस्या ज्ञानाद्विश्वनिवृत्तिपरत्वेन स्वतात्पर्यविषयनिवृत्तीतर- 
मिथ्यात्वपरत्वादिति चेच, न तावदा दोषः, सोपाधिकम्रमे उपाधिविरहकालीनस्यैव तस्व 
तथात्वात्‌ । नापि द्वितीयः, नेति नेतीतिशरुतेः स्वारस्येनात्मातिरिक्तसर्वीनिवृत्तावेव तात्पर्यात्‌ । 
न च वृत््युपलक्षित आत्मा जीवन्मक्तावप्यस्तीति तदापि मोक्षापत्तिः, गुक्तिमात्रापादन- 
` स्येष्टत्वात्‌, परममुक्तश्रमसाक्षात्कारोपलक्षितात्मस्वरूपत्वेन तदापादकाभावात्‌ । न च चरम- 


ल्ट ` न्यायामृतम्‌ 

(उद्वितसिद्धिः) 

साक्षात्कारनिवृत्तेरात्मत्वेऽसाध्यत्वापत्तिः, अविद्यानिवृत्तेरसाध्यत्वेऽप्रृत्त्यापत्तिवद्‌ अत्र तद्‌- 
भावात्‌ । न च जीवन्मुक्तिप्रयोजकवृत्त्यपेक्षया परममुक्तिप्रयोजकवृत्तौ आनन्दाभिव्यक्तिगत- 
विदोषाभावे चरमक्षणेन चरमश्वासेन वा उपलक्षित आत्मा मुक्तिरिति किं न स्यादिति 
वाच्यम्‌, प्रारब्धकर्मप्रयुक्तविक्षेपाविक्षेपाभ्यामभिव्यक्तिविरोषस्याङ्गीकारात्‌ । ` 


एतेन वेदान्तश्रवणादिसाध्यः पुमर्थो वाच्यः, न च स त्वन्मते वक्तु, राक्यः, मुक्त्यनु- 
स्यूतसुखज्ञपिरूपस्यात्मनः पुरुषारथत्वेऽप्यसाध्यत्वात्‌, वृत्तेः साध्यत्वेऽपि स्वतोऽपुमर्थत्वात्‌ । 
 तस्मादात्मन्यतिरिक्त एव वृत्तिसाध्य आवरणनिवृत्तिरूपः आनन्दप्रकाशञः पुमर्थो वाच्यः । 
तथा च कथमात्मैव निवृत्तिरिति अपास्तम्‌, प्राप्प्ाततिरूपतया फटस्यानन्दप्रकारस्य स्व- 
रूपतोऽसाध्यत्वेऽपि तत्तिरोधायकाज्ञाननिवर्तकवृत्तेः साध्यत्वमात्रेण साध्यत्वोपपत्तेः, कण्ठ - 
गतचामीकरादौ तथा दानात्‌ । तस्मादज्ञानहानिरात्मस्वरूपं तदाकारा वृत्तर्वेति सिद्धम्‌ । ये 


| | तु . प्चमप्रकारादिपक्षाः, ते तु मन्दबुद्धिव्युत्पादनार्थां इति न ॒तत्समर्थनमर्थयामः ॥ 


इत्यद्वैतसिद्धौ अविदयानिवृत्तिनिरूपणम्‌ ॥ 
न्यायामृततरङ्गिणी 


श्ीयुतारण्यके दृष्टं पुष्टमाभीरगोकुले । 
शुकादिजुष्टं बिधिनादिष्टं नौम्यक्षयं फलम्‌ ॥ १ ॥ 


` भ्रवणादिजनितसाक्षात्काराविष्कृतः ई्रपसरादो मोरेतुरित्येतदाक्षिपति ॥ नन्बेतदिति ॥ 
वृत्तिनिवृत्ताविति ॥ एतचोपलक्षणम्‌ । वृत्तेरज्ञानोपादानकत्वेन वृत्तिकाटेऽज्ञानाबश्यकतया प्रति- 
पोगितध्वंसयोरेककालत्वापात इत्यपि बोध्यम्‌ ॥ निवृत्तिरिति ॥ ज्ञातत्वं वृत्तिः तयोप- 
शक्षितआत्मा मोहनिवृत्तिः । वृत्तिनिवृत्तौ मोक्षनिवृक्ति परिहरति ॥ उपलक्षणेति ॥ नन्बबिया 
 निवृत्तरात्मान्यत्वेऽनिर्बाच्यत्वं स्यादित्याशङ्कय सदसद्विलक्षणत्वमनिर्बच्यत्वमिति मते इष्ट- 
पत्तिरित्याह ॥। तत्र चेति ॥ नन्बबियानिनृत्तेरनि्ांच्यत्वेऽबिदयातत्कार्यान्यतरत्वापत्त्या तस्या 
ज्ञाननिवत्यत्वं स्यादित्यत आह ॥ अबिद्यादीति ॥ अबियानिवत्तौ निवृत्तिसामान्यस्थैना 
` भावाततद्विरोषापादनमयुक्तमित्याह ॥ न च निवृततेरिति ॥ प्रत्यपीपदन्‌ प्रतिपादयामासुः । 
तस्मादात्मस्यरूपाऽबियानिवृत्तिस्तदतिरिक्ता बेति पक्षद्वयम्‌ । द्वितीयेप्यनिर्बाच्या बा प्श्म- 
प्रकारा सत्या वेति प्षत्रयमित्युपसंहरति ॥ इतीति ॥ यत्किथिद्विषयकवृ््युपलक्षितात्मनः 


 अविद्यानिवृत्निभङ्गः ॥ि 679 
(तरङ्गिणी) | | | 
संसारकालेपि स्वेनातिप्रसङ्गच्छरबणादिजन्यात्मनिषयकवृत््युपलक्षितआत्माऽज्ञाननिवृत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । तत्र चापसिद्धान्त इत्याह ॥ आत्मेति ॥ न चात्रेति ॥ वृत्तेः पूर्वं मुक्त इति 
` व्यबहाराभावेपि पूर्णानन्दप्रकाश्चरूपमुक्तिः स्यादेव पाके निवृत्तेऽपि पाचकस्यानिवृत्तिरिति 
पराभिमते पाचकत्वं किं पाककृत्याश्रयत्वं पाककतंत्बयोग्यत्वं बा आद्य आह ॥ पाक 
कतुंत्यमिति ॥ तथा च स न ₹ष्टान्त इत्यथः । द्वितीये यद्यपि दृष्टान्ते तत्सम्भवति तथापि 
दा्टान्तिके तन्नास्तीत्याह । कतृत्वेत्यादि ॥ चिन्मात्रमिति । तथा च प्रागपि मुक्तिः स्यात्‌ ॥ 
न साध्यतेति ॥ न चोपलक्षणसाध्यत्वेनैव त्दुपलक्षितस्य साध्यत्वमिति वाच्यम्‌ । परमपुरुषार्थ 
मोक्षे ओपचारिकपुरुषारथत्वापातात्‌ ॥ इयं प्रक्रियेति ॥ अङ्ञाननिवृत्िर्ञानापिष्ठानमा्ररूपेत्येवं ` 
रूपा प्रक्रिया ॥ मिम्बेति ॥ न च सोपाधिकथमे उपाधिनिवृत्तिसदहितं ज्ञातमधिष्ठान- 
मज्ञाननिवृत्तिरिति बाच्यम्‌ । नियामकाभावात्‌ ॥ नियामकेति ॥ एतत्यक्रियां बिनाऽनु- ` 
पपत्त्यभानादित्यथैः । नन्ज्ञाननिवृत्तेरपिष्ठानातिरेके बिश्रमिय्यात्वश्रुतिपर्यालोचनया निवृत्तेरपि 
निवृत्त्यापत्तिरतस्तदेब नियामकमित्यत आह ॥ विश्वमिथ्यात्येति ॥ बिश्वमिथ्यात्वशरुतिद्य- 
ज्ञाननिवृत्तरधिष्टानरूपत्यं न साक्षाढ्क्ति । ज्ञानाद्विश्निवुत्तेव तदर्थत्वात्‌ । किन्तक्त- 
बिधयानुपपत्त्या । सा चान्यथाप्युपपन्ना । निषेधस्य बिहितेतरनिषेधपरत्वादिति भावः ॥ 
क्म॑नाशोपलक्षितस्येति ।॥। उपरक्षणप्रागभावकाठेपि त्द्पलक्षितस्वरूपमात्रस्य सत्त्वात्‌ ॥ पूर्व- 
स्मादिति ॥ ज्ञानात्‌ ॥ आनन्दाभिव्यक्तीति ॥ वत्ताबानन्दाभिव्यक्तिरूपमिरेषसत्त्वे तस्या 
असाध्यत्वापातः ॥ या च साध्येति ।॥ न चानन्दप्रकाशतिरोधायकाज्ञाननिवर्तकत्येन वृत्तिः 
पुरुषार्थं इति बाच्यम्‌ । अज्ञाननिवृत्तेरात्ममा्त्वादौ दोषस्योक्तत्मात्‌ ॥ अनिर्बच्यस्याध्यस्त- 
त्वेनेति ॥ अध्यासस्या्ञानोपादकत्वेनाज्ञाननिवृ्तिकालेप्यज्ञानसतत्वापत्तिः ॥ अभावत्वेनेति ॥ 
भावरूपस्याध्यस्तस्याज्ञानोपादानत्वमित्यङ्गीकारे ॥ निवृत्तिः स्यादिति ॥ निवत्तेरित्यनुषङ्गः । 
ननु ज्ञाननिबरत्यत्वाभावेपि प्रतिपनोपाधावित्यादिरूपं बाध्यत्वं निवृत्तौ भविष्यतीत्यत आद्‌ ॥ 
प्रतिपन्नेति ॥ तव्याप्यत्वात्‌ः । ज्ञाननिबर्त्यत्व्याप्यत्वात्‌ ॥ अभवद्वैतस्येति । भावपिक्षयाऽ- 
भावस्यात्यन्तगुरुत्वात्‌ ।। प्रागेव सिद्ध इति ॥ कचित्त्नयं शोकः किं चेयं प्रक्रियेत्यादि 
ग्रन्यातूर्वमेव पण्यते । अत्रैव तु युक्तः पाठः ॥ अवियानिवृक्तिभङ्गः ॥ १ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धार 


श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ बैराग्यादीनि मोक्षसाधनानि निरूप्येदानीं फलभूतमोक्षस्वरूपं स्वमते निरूपयितुं 
परोक्तमोक्षस्वरूपं तावत्‌ खण्डयितुमनुबदति ॥ नन्वेतदिति ॥ यद्वा परिच्छेदान्ते साक्षात्कारेण परमात्मा 


680 ` |:  न्यायामृतम्‌ . 


` (कण्टकोद्धारः) 


` ` प्रसजीकरणीयः इत्यक्तम्‌ । तदसहमानः परः प्रत्यवतिष्ठते ॥ नन्वेतदिति ॥ प्रसन्नीकरणीय इत्येतदित्यथः । 


कुतोऽयुक्तमित्यत आह ॥। अबिदयेति ॥ दिराब्द उक्तमोक्षस्य प्रतिद्धत्वं योतयति । अस्तूक्तो मोक्षः । 


` . . तथाऽप्यस्य प्रसादव्यतिरेकेणासम्भवात्‌ कथं प्रसन्नीकरणीय इत्येतदयुक्तमित्यत्राह ॥ चानं चेति ॥ ` 


. ` इ्ानाज्ञानयोिंरोधात्‌ ज्ञान उत्यभेऽन्ञानं स्वयमेव नदयतीति क प्रसादस्योपयोगः । अन्यया शुक्ति- 


नि तत्वज्ञानेनाप्यज्ञाननिवृत्तौ प्रसादापिक्षा स्यादिति भावः । 


स्यादेतत्‌ प्रसादनैरेक््यवर्णनं यदि. त्वदुक्तं मोक्षस्वरूपमुपपयेत तदेव तु न ` युक्तमिति शङते ॥ . 
स्यादेतदिति ॥ अवि्यानिवृत्तेरमोक्षत्वं वर्णयता तस्याः किमात्मस्वरूपत्वमङ्गीक्रियत उत ततोऽतिरिक्तत्वम्‌ । ` 


` माय इत्याह ॥ अबियेति ॥ 


नन्वस्या आत्मस्वरूपत्वेऽपि कुतो न साध्यत्वम्‌ । न चात्मस्वरूपस्यानादिनित्यत्वेन तदभिनाया अस्या `. ` 
अपि तथात्वादसाध्यत्वमिति वाच्यम्‌ । अनादेरपि ` दुःखप्रागभावस्य प्रायधित्तसाध्यत्ववत्‌ प्रकृतेऽपि ` 


 : , तत्सम्भवात्‌ । न च जन्यत्वरूपं साध्यत्वं दुःखप्रागभावेऽपि न सम्भवतीति वाच्यम्‌ तदसम्भवेऽपि यस्मिन्‌ 
सति अग्निमक्षणे यतूसत्वं यदृव्यतिरेकेण चासत्वमित्येवंरूपयोगक्षेमसाधारणस्य साध्यत्वस्य दुःखप्रागभाव ` 


इव प्रकृतेऽपि सम्भवात्‌ । नः च यदृव्यतिरेकेऽसतः सत्वमित्यस्य दुःखप्रागभावेऽप्यसंभव इति वाच्यम्‌ 
गौरवेण (असतः इत्यस्य .तत्राप्रवेशात्‌ । तथा चासाध्यत्वापादनमयुक्तमिति चेत्‌ । मैत्रम्‌ । अव्रि्या- 
, निवृततरात्मस्वरूपेण सह किं सविरोषाभदो उत निविंशोषाभेदः । नायः । निरविंशेषत्वाङ्गीकारबिरोधात्‌ । न 
दवितीयः । निविोषात्ममात्राबियानिवत्तौ यस्मिन्‌ तत्वज्ञान सत्यग्रिमक्षणे निविंदोषात्मसत््वं तत्वज्ञान- ` 
व्यतिरेकेण च निविरोषात्मासत्वमिति हि साध्यत्वं वक्तव्यम्‌ । न चैत्द्पपदयते । . अपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ । 
। ३ सद्रपत्वप्रतिपादकथ्रुत्यादि- बिरोधाञ्चेति युक्तमसाध्यत्वापादनम्‌ । | पि 


दवितीयं निराचष्टे ।॥ अनात्मत्व इति ॥ वृत्तिनिवृत्ताविति ॥ बिरेषणनिवृत्तौ बिरिष्टनिवृत्तेः स्वगो ध्वस्त ` 
इत्यादौ दष्टत्वादिति भावः । विरेषणनिवृत्तौ विशिष्टनिवृक्तिव्दुपरक्षणनिवृत्तावुपलक्षितस्यापि निवृत्तिः ` 
स्यादिति पूोक्तदोषः स्यादेवेत्यत आह ॥ उपलक्षण इति ॥ उक्तेऽ्थं सिद्धान्तसम्मतिमाह ॥ उक्तं दीति ॥ . ` 
तथा सति सत्वानिर्वाच्यत्वपकषोक्तदोषापात इत्यत आह ॥ तन्न चेति ॥ ननु निवृत्तेः सदस्द्वैक्षण्येऽ- ` 
` बिा्न्यतरत्वं स्यात्‌ । तत्र सदसतरैलक्षण्यस्य -प्योजकत्वादित्यत आह ॥ अवियायन्यतरत्वे इति ॥ ` 
 -आत्मातिरिक्तावियानिवृत्यङ्गीकारेऽदरैतदानिरित्यत्राह .॥ एवश्वेति ॥. ननु “एकमेवाद्वितीयं!” इति श्रुत्या 
सामान्यतो दवितीयनिषेधात्‌ सद्दितीयनिषेधपरत्वेन संकोचो न युक्त इत्यत आह ॥ अथवेति । ` ` 


सिद्धान्तयति ॥ उच्यत इति ॥ आत्मत्वपक्च इति ॥ वृत्युपलक्षित आत्मा अज्ञानहानिरिति प्च इत्यर्थः । ` । 


ए । नलु यन्मते आत्मा वृत्तिव्याप्यस्तन्मतानुसारेणैतरैतन्मोक्स्वरूपं निरूप्यत इति नापसिद्धान्त इत्यतः आह ॥ 
 . ` वृ्युपलक्षितस्येति ॥ तथा च पूर्वमपि मुक्तत्वं स्यादिति भावः । तदं पाकोपलक्षितस्यापि पराकात्‌ पूर्वं सत्वं ` 


(कण्टकोद्धारः) | ^ ~ 
स्यादित्यत ` आह्‌ ॥ पाकेति ॥ प्रकृतेऽपि व्यवहार एब साध्य इत्यत आह ॥ नचात्रेति ॥ न च ““बिमुक्त्च 


विमुच्यते” ' इति श्रुत्या मुक्तत्यस्य पूवंमपि सत्त्वाद्‌ व्यवहारमात्रमेव साध्यमिति वाच्यम्‌ । व्यवहारमात्रस्य . ` 
“शुक्तोऽयं'” इत्यादिलौकिकवाक्यादेव सम्भवेन वेदान्तश्रवणायायासतैय्यथ्यापातात्‌ । ननु पाकोप्रलक्षितस्य `. 


 प्राचकस्य पाकात्‌ पूव॑मपि सत्ववर्णनमयुक्तम्‌ । पाककर्तृत्वं हि पाचकत्वम्‌ । न च पाकपू्॑काले तदस्ति । 
तथा च वृत्युपरक्षितस्यापि पूर्वं सत्वमयुक्तमेवेत्यत आह्‌ । किञ्चेति । तथा च तद्वदेव वृत््यनन्तरमपि मुक्त- , 
त्वं न स्यादिति भावः । ननु पाचकत्वं न पाककर्तत्वम्‌ । किः तु पाकयोग्यत्वं वा पाकोपलक्षितत्वं बा । ` 
तच्च पृश्रादस्तीति पश्चात्‌ पाचकत्वमिव पश्चान्मक्तत्वमपि युज्यत इत्यत आह ॥ कतृत्वेति ॥ पाकेनेति ॥ 
 पाकेनानवच्छिना अधिकरणता यस्य एवंभूतो यः पाकः तेन बोधिता या व्यावृत्तिः तदधिकरणत्वमित्यर्थः । 
पश्चादपीत्यपिशब्दात्‌ पूरव॑मप्यस्तीत्यर्थः, । आत्मातिरिक्तस्य तस्याभावेऽपि चिन्मात्रत्वमेब योग्यत्वं प्रकृतेऽ- ` 
स्तीत्यत आह ॥ चिन्मात्रं चिति ॥ तथा च प्रागपि मुक्तत्वं स्यादिति भावः । उक्तमर्थं कारिकारूढं . 
करोति ॥ एवं चेति ॥ वृत्त्योपलक्षितचैतन्यमेवाद्गानदानिरूपा मुक्तिरिति बदता उपलक्ष्यतावच्छेदकं किथित्‌ ` 
` वक्तव्यम्‌ । तद्धि किं चिन्मात्रत्वम्‌? उत धर्मविशेषः! आयय आह ॥ चिन्मा्त्व इति ॥ द्वितीयं दूषयति ॥ ` 
\आधिक्य इति ॥ र 


ननु धर्मविशोषस्थेबोपलक्ष्यतावच्छेदकत्वाङ्गीकारा्ासाध्यत्वापत्तिः । न च सविशेषत्वप्रसङ्गः । पिथ्या- 
भूतसविशेषत्वाङ्गीकारे बाधकाभावादित्यत आह ॥ किञ्चेति ॥ वैय्य््यं साध्याभावादिति भावः । कुत 
इत्यतो विरुद्धधमांधिकरणत्वादित्याह ॥ आत्मन इति ॥ न चाभावोऽधिकरणात्मैव नातिरिक्त इत्यङ्गीकुर्बतां ` 
गुरूणां मते ययभावोऽधिकरणमात्रं तदि घटवत्यपि भूते अधिकरणमात्रस्य सत्त्वादभावप्रतीत्यापत्तिः । 
अधिकरणमात्रत्वे प्रतियोगिसापिक्षज्ञानत्वं च न स्यात्‌, अधिकरणस्य तदभावादित्यादिदोषाप्रसक्िबत्‌ प्रकृते 
` तयाऽस्त्वित्यत आह ॥ अभावापलापेति ॥ कैवल्यं च धर्मान्तरं भूतलस्येति भावः ॥ अन्यथेति ॥ 
अभावस्याधिकरणमात्रत्व इत्यर्थः ।॥ आत्मान्यत्व इति ॥ अज्ञाननिवृ्तिरात्मातिरिक्ताऽतरस्था चेत्‌ तद्यात्मा- ` 
ज्ञाननिवृत्त्यर्भेदस्य मुक्तौ सत्वापत्तिः । अज्ञानध्वंसस्य प्रतियोगिना सह भिनसत्ताकत्वे विरोधाभावापत्त्या 
विरोधाय तुल्यसत्ताकत्वमवयं वक्तव्यम्‌ । तया चाज्ञानध्वंसस्य पारमथिकत्वादज्ञानस्यादि पारमार्थिकत्वेन ` 
मुक्तौ सत्त्वं स्यादित्यर्थः, । उक्तमर्थं संगृह्णाति ॥ एवं चेति. ॥ 4 ५ 


दूषणान्तरमाह किं वेयं प्रक्रियेति । अज्ञाननिवृततिर्ञानाज्ञानबिषयमात्रमिति प्रक्रित्य्थः । ननु ` ति 
नियामाकाभावोऽसिद्धः । विशवमिथ्यात्वश्रुतेरेव नियामकत्वादित्यत आह ॥ . वि्मि्यात्वश्रुतेरिति ॥ ` 

स्वतात्पर्यविषयनिवत्तेरपि मिथ्यात्वप्रतिपादने विषयाभावेनाप्रामाण्यं श्रुतेः स्यादिति भावः । ननु वेदान्तानां 
लक्षणया अखण्डत्रह्ममात्रपरत्वाङ्गीकारेण निवृत्तौ तात्पयांनङ्गीकारादित्थते आह ॥ अपिचेति ॥ विशेष्येति ॥ ` | 
` वृत्युपलक्चित इति बिशेष्यस्येत्यथः । किञ्च चरमसाक्षात्कारफले पूर्वज्ञानपिक्षया विशेषोऽस्ति बा १ न बा १ ` 
 . आये निविदोषत्वाङ्गीकारविरोधः । दवितीयं दषयति ॥ पू्स्मादिति ॥ ` | 


682 .  न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) | 
किञ्च नाज्ञानहाने्मोक्षत्वम्‌ । पुरुषार्थत्वासम्भवादित्याह ॥ कथेति ॥ तयुक्तमिति ॥ पुरुषार्थभवनं 
युक्तमित्यर्थः । ननु चरमवृत्युपलक्षितस्य साध्यत्वं युज्यत इत्यत आह चरमेति ॥ 


नन्वज्ञाननिवृत्तेरभावत्वादभावस्य च निरूपादानत्वादज्ञानानुवृत्त्यापादनमयुक्तमित्यत आह्‌ ॥ अध्यस्त- 
स्येति ॥ अन्ञानोपादानत्वाभावादिति भावः । ननु न ज्ञाननिवृ्तिर्बांधः । किन्तु प्रतिपनोपाधौ त्रैकालिकः 
सत्वप्रतिषेध इति न निवृत्त्यापादनं युक्तमित्यत आइ ॥ प्रतिपन्नोपाधाविति ॥ नन्विदमयुक्तम्‌ । ज्ञान - 
निवर्त्यत्वप्रतिपनोपाधौतरैकालिकसत्वनिषेधयोर्व्याप्यव्यापकभावो टि कि यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं ततर प्रतिपन्नो 
पाधौ तैकाटिकसत्वनिषेध इति? उत यत्र प्रतिपन्नोपाधौ अैकाटिकसत्वनिषेधस्तत्र ज्ञाननिवत्य॑त्वमिति!? 
नायः । अद्ञानभ्रमादौ व्यभिचारात्‌ । तयोश्च सत्त्वेन प्रमितत्वात्‌ । न द्वितीयः । तुच्छे व्यभिचारात्‌ इति 
चेन्मेवम्‌ । नहि ज्ञाननिवर्त्यत्वं नाम ज्ञानेन नाडोऽजाभिमतः । किन्तु ज्ञानबोधितत्रैकाटिकाभाव- 
प्रतियोगित्वम्‌ । एवं ज्ञाननिवर््य॑त्वस्य व्याप्यत्वेऽपि नाज्ञान भ्रमादौ व्यभिचारः । ज्ञानेन तदभावस्या- 
बोधनात्‌ । किश्चोभयोरपि सत्वनिषेध एव पर्यवसानादेकत्वेन निवृत््यापादनं युक्तम्‌ । न चाभेदे न व्याप्य- 
व्यापकभावः । अभेदेऽपि व्याप्यव्यापकभावस्यावदयकत्वात्‌ । अन्यथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वादित्यत्र 
कृतकत्वस्याप्युपाधितापततेरयुक्तमापादनम्‌ ॥ निवृत्तेनिंवृ्तिरिति ॥ अन्यथा प्रतियोग्युन्मज्जनं स्यादिति 
भावः । अज्ञाननिवृत्तेनिंवृत्तिरज्ञानरूपा बा? अतिरिक्ता वा नायः । तथा सति प्रतियोगिभूताज्ञानो- 
न्म्नापततेः । न च प्रागभावनिवृत्तिरूपपटनाशेऽपि ` प्रागभावानुन्मज्रनवत्‌ प्रकृतेऽपि तथाऽस्त्विति 
वाच्यम्‌ । प्रागभावनिवृत्तिनिवृत्तेः प्रागभावरूपत्वाभावेन वैषम्यात्‌ । द्वितीयं दूषयति ॥ अप्रामाणिकेति ॥ 
 कारणाभावादपि निवृ्तेर्निवृत्तिरन सम्भवतीत्याह ॥ आत्मेति ॥ तत्त्वस्थिताविति ॥ मोक्षस्वरूपविषय 
इत्यर्थः ॥ प्रतियोगिन इति ॥ अन्यथा समसत्ताकत्वाभावेन विरोधी न स्यादिति भावः । इति 
अनियानिवृत्तिभङ्गः ॥ | 
ति न्यायामृतप्रकाशः 


समस्तवेदसंवेद्यं व्यासं स्व॑गुणा्णवम्‌ । 
विवृणोमि प्रणम्याहं परिच्छेदं चतुर्थकम्‌ ॥ १ ॥ 


 ईश्वरप्रसादो मोक्षहेतुरित्येतदाक्षिपति ॥ नन्विति ॥ वृक्षिनिवृत्तौ मोक्षनिवृक्तिं परिदहरपि ॥ उपलक्षण इति ॥ 
निवृत्तिरिति ॥ ज्ञानं वृत्तिः तया उपलक्षित आत्मा मोहहानिः ॥ नन्वविदयानिवृत्तेरात्मान्यत्वेऽनिरवाँच्यत्वं 
स्यादित्याराङ्गव सदसद्विलक्षणत्वमनिवांच्यत्वमिति मते इष्टापत्तिरित्याह्‌ ॥ तत्र चेति ॥ नन्वविद्यानिवृत्तेर- 
निर्वाच्यत्वेऽविचयातत्कार्यान्यतरत्वापतत्या तस्याज्ञाननिवर्त्यत्वं स्यादित्यत आह ॥  अविद्यादीति ॥ अविद्यानिवृत्तौ 
सामान्यस्यैवाभावात्तद्धिरोषापादनमयुक्तमित्यत आह ॥ न च निवत्तेरिति ॥ प्रत्यपीपदन्‌ प्रतिपादयामासुः । 
तस्मादात्मस्वरूपा अविदयानिवृत्तिस्तदतिरिक्तावेतिपक्षद्वयं द्वितीयेप्यनिर्वाच्यावा प्मप्रकारा वा सत्यां वेति 


अविद्यानिवतंकमभेङ्गः | 683 


(प्रकाराः) | . | 

पक्षत्रयमित्युपसंहरति ॥ इतीति ॥ यत्किश्िद्त्युपलक्षितात्मनः संसारकाठेपि सत्वेनातिप्रसङ्गात्‌ श्रवणादि- 
जन्यात्मविषयकवृक्त्युपलक्षित आत्माऽज्ञाननिवृत्तिरिति वाच्यम्‌ । तत्र चापसिद्धान्त इत्याह ॥ आत्मेति ॥ न 
चात्रेति ॥ वृत्तेः पूर्वं मक्त इति व्यवहाराभवेपि पूर्णानन्दप्रकाशरूपमुक्तिः स्यादेव पाके निवत्तेपि पाचकस्या- 
निवृत्तेरिति भावः । पराभिमतपाचकत्वं किं पाकजनककुत्याभ्रयत्वं वा पापकतंत्वयोग्यत्वं वा । आये आह ॥ 
पाककतृंत्वमिति ॥ तथा च स न दृष्टान्त इत्यर्थः । द्वितीये यद्यपि दृष्टान्ते तत्सम्भवति तथापि दाष्टन्तिके ` 
तन्नास्तीत्याह ॥ कतुंत्वेत्यादि ॥ चिन्मात्रमिति ॥ तथा च प्रागपि मुक्तिः स्यादित्यर्थः ॥ इयं प्रक्रियेति ॥ 
अज्ञाननिवृत्तिज्ञानापिष्ठानरूपेत्येव॑रूपा प्रक्रियेत्य्थः । नियामकेति ॥ एतत्प्क्रियां विनाऽनुपपतत्यभावादित्यर्थः । 
नन्वज्ञाननिवृत्तेरधिष्ठानातिरिक्तत्वे विश्वमिध्यात्वश्ुतिपयांलोचनया निवृततेरपि निवृत््यापत्तिरतस्तदेव नियामक- 
मित्यत आह्‌ ॥ विश्वमिथ्यात्वेति ॥ विश्वमिथ्यात्वश्रुतिर्हिं अज्ञाननिवृत्तेरधिष्ठानरूपत्वं न साक्षादक्ति । -ज्ञाना- 
द्विशवनिवृत्तेरेव तदर्थत्वात्‌ । किन्तुक्तविधयानुपपत्त्या । सा चान्यथाप्युपपनना । निषेधस्य विहितेतरनिषेधपरत्वा- 
दिति भावः ॥ करमनारोपलक्षितस्येति ॥ उपलक्षणप्रागभावकालेपि तदुपलक्षितस्वरूपमात्रस्य सत्त्वादित्यर्थः ॥ 
पवंस्मादिति ॥ ज्ञानादित्य्थः ॥ आनन्दामिव्यक्तीति ॥ वृत्तावानन्दाभिन्यक्तिरूपविरोषसत््वे तस्या 
असाध्यत्वापात इत्यर्थः ॥ अनिर्वाच्यस्याध्यस्तत्वेनेति ॥ अध्यस्तस्याज्ञानोपादानकत्वेनाज्ञाननिवृत्तिकालेप्यज्ञान- 
सत्त्वापत्तिरित्यर्थः ॥ अभावत्वेनेति ॥ भावरूपस्याध्यस्तस्याज्ञानोपादानकत्वमित्यङ्गीकारे निवृत्तिः स्यादिति 
भावः ॥ निवृत्तरित्यनुषङ्गः । ननु ज्ञाननिवर््यत्वाभावेपि प्रतिपनोपाधावित्यादिरूपं बाध्यत्वं निवृत्तौ भविष्यती - 
त्यत आह्‌ ॥ प्रतिपनेति । तव्याप्तत्वात्‌ ॥ ज्ञाननिवत्त्वन्याप्तत्वात्‌ । अभावात्‌ मुक्ताविति रोषः ॥ न दवितीय 
इत्याह ॥ तन्मात्रस्येति ॥ तत्वस्थितौ । तत्वव्यवस्थापने इत्यथः ॥ व्यभिचाराच्ेति ॥ तत्वस्थितौ पश्चम- 
प्रकारत्वपक्षे सदसद्वैक्षण्यरूपानिर्वाच्यत्वरूपमिथ्यात्वाभावादित्यर्थःः ॥ प्रतियोगिन इति ॥ प्रतियोगितद्ध्वंसयोः 
समानसत्ताकत्वे हि विरोधः । अन्यथा विरोध एव न स्यादिति भावः ॥ अभावद्वैतस्येति ॥ भावपिक्षयाऽ- 
भावस्यात्यन्तगुरुत्वादिति भावः । प्रागेव सिद्ध इत्ययं शोकः कचित्पुस्तके किष्वेयं प्रक्रियेत्यादिग्रन्धातर्व 
पठ्यते । अत्रैव तु युक्तः पाठः । तस्मादविदयानिवृततेरात्ममात्रत्वमिति मतं १ आत्मान्यत्वेपि सदसदवैलक्षण्य- 
रूपानिरवाच्यत्वमिति मतं २ ज्ञाननिवत्य॑त्वरूपं बाध्यत्वमनिर्ांच्यत्वमिति मते पशवमप्रकारत्वमतं ३ आत्मान्यत्व- ` 
पक्षेपि भावाद्ैतमते सत्त्वं चेति मतमिति ४ मतचतुष्टयमप्ययुक्तमिति द्रष्टन्यम्‌ ॥ इत्यविद्यानिवृत्तिमङ्गविवरणम्‌ । 


२. अविदयानिवर्तकभङ्ः 


यचोच्यते ब्रह्मरूपायाः स्वप्रकारावितोऽन्नानसाधकत्वेन तदनिवतंकत्वेऽपि तदि. 
षया वेदान्तभ्रगणादिजन्याऽपरोक्षवृत्तिनिंवर्तिकेति । तन, असत्यात्‌ सत्यसिद्धे- 
निरस्तत्वेनासत्यया वृत्त्या सत्याया निवृत्तेरसिद्धेः । अज्ञाने न जानामीतिज्ञपिरूप- 
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` चिद्ररोधस्यैवानुभवेनाद्गपिरूपवृत्तिविरोधस्यासम्भवाच । बिता प्रकारामाने सुखा 
दाबज्ञानादशंनाच । वृत्तेर्जातिविशेषेणैव तनिवर्तकत्वे इच्छादिनिनत्य॑द्ेषादिवद 
ज्ञानस्य सत्त्वापत्त्या शुक्त्यादिज्ञानवदर्थप्रकाशकत्मेन तनिवर्त॑कत्वे वक्तव्ये चैतन्य- 
 . स्यापि. तत्त्वेन तनिबर्तकत्बावरयम्भावाच । न च निविंरोषेः वृत्तिदचैतन्या- 


५  दधिकप्रकाशिका । त्वन्मतेऽयं घट इत्यादिवृत्तावपि ` घटस्य प्रकाशेऽपि वितोऽ- 


५. प्रकाशा । उक्तं चैतदविद्यानिषयभङ्गे । | 
किं उ तनिवर्तकरत्वे तत्स्थित्यसरिष्णुस्थितिकत्वरूपनिरोधस्य तन्त्रत्वात्कार्यस्य 


 चोपादानेनाबिरोधा् वृत्तिः स्वोपादानाज्ञाननिवर्तिका । उपान्त्यजन्योऽन्त्यः शब्द- 


 स्तनिवर्तकोऽपि न त्द्पादानकः । आतंचनादिना निवृत्तक्षीरत्वगोमयत्वा्यवस्था 


एव च तत्तदवयवा दधिवृधिकायुपादानानीति न कापि का्येणोपादाननाशः । एतेन 


 वृक्तिप्रतिबिम्बिता बिदेवाबि्यानिवरतिका, उक्तं दि- 


 (शृणदिर्भासिकाप्येषा सूर्यदीप्तिस्तृणं दहेत्‌ । 
सूर्यकान्तमुपारुद्य तं न्यायं चिति योजयेत्‌ ॥* 


#॥ इति निरस्तम्‌ । अपरोक्षवृत्तौ सत्यां चिदप्रतिमिम्बनेनानिवृततेरदर्शनाच । किं च 
 निवर्तंकस्य ज्ञानस्य न तावच्छुद्धात्मा विषयः, तस्यादृश्यत्वात्‌ । उक्तं चैतद्‌. 
` दश्यत्वभङ्के । ` + | 


नाप्यन्य, तस्याध्यस्तत्मेन तज्ज्ञानस्य भान्तित्वापातात्‌ । अपि चान्त्य्नानस्य 
निवर्तकं स्वयमेव बा ? अन्यद्वा ! नायः, प्रागभावः प्रतियोगिदतुरिति पक्ष 

 तन्मात्रस्याहेतुत्ववत्परतियोगी ध्वंसहेतुरिति पक्षेऽप्यतिप्रसङ्गेन तन्मातरस्यादेतुत्वात्‌ । 
` , दग्धदाह्यदहनस्यापीडेच्छादिनैव नाशात्‌ । कतकरजस्तु न पकं नाङायति, नापि 


, स्वयं स्मेनैवनश्यति, बिदटेषमाज्दरशनात्‌ । नान्त्यः शुद्धात्ममातरस्य किञ्चिदपि 


( . परत्यदेतुत्वात्‌ । तदन्यस्य च निवृत्तत्वादिति । अविं्यानिवतंकमङ्गः ॥ २ ॥ 
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अद्वैतसिद्धि 


अविद्यानिव्ंकं च यद्यपि न स्तप्रकाञ्त्रहमरूपज्ञानमातम्‌, तस्य तत्साधकत्वात्‌, तथापि 
श्रवणादिसाध्यापरोक्षवृत्तिसमारूढं तदेव । अत एवैतदपास्तम्‌-किं स्वप्रकाशचिदविद्या- ` 
निवर्तिका ? तदाकारा अपरोक्षवृत्तिवां ? नाद्यः, तस्या इदानीमपि सत्त्वात्‌ । न द्वितीयः, 


 असत्यात्सत्यसिद्धेयोगाद्‌ अज्ञाने न जानामीति ज्ञधिरूपचिद्विरोधस्यानुभवेनाज्ञापि- ` ॥ | 


रूपवृत्तिविरोधस्यासंभवात्‌, चिता प्रकारामानसुखादावज्ञानादर्शानाच । ` कथि इच्छा- 
निवत्वद्ेषवस्यातिनिबन्धनवृत्तिनिवर््यस्याज्ञानस्याविरेषेण सत्वापत्तिः इति वृत्युपारूढचितो ` ` 
वा चितप्तिविम्बधारिण्या वृत्तेर्वां निवर्तकत्वात्‌ । न चासत्यायाः सत्योत्पादकत्वविरोधः, 
अभावस्य भावजनकत्ववदस्य संभवात्‌, प्रातिभासिकस्य न्याबहारिकसुखजनकत्वदर्शानाच । ` 


नापि न जानामीति ज्ञा्चिरूपचिद्िरोधित्वानुभवविरोधः, विदसंसृष्टवृततर्विरोधित्वस्या- ` त 


नङ्गीकारात्‌ । यत्तक्तं देषवत्‌ सत्यत्वमिति तन, अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारत्वनिबन्धन- 
निवर्तंकत्वस्य ॒शुक्त्यादिज्ञानवदनापि संभवेन तभिवरत्यरूप्यवत्‌ सत्यत्वानापत्तेः । यतक्तं ` 
चरमवृनर्धटादिवृत्त्या विद्धिषयत्वे अविषः इति, त्र, अवच्छिनानवच्छि्िविषयतया ` 
विङोषात्‌ । यनु स्वनिवर्तकत्वे स्थितिविरोधः स्वोपादाननिवतंकत्वं त्वदृष्टचरम्‌ इति, तनन, 
अन्यत्रादृष्टस्यापि प्रमाणबलाद्रैव कल्पनात्‌ । तथा दहि- भायां तु प्रकृतिं विदया"दित्यव- 


तमायोपादानकत्वस्याप्यात्मतत्त्वसाक्षात्कारस्य "तरति शोकमात्मवित्‌ सोऽविद्याग्रनथं 


विकिरतीह सोम्ये'त्यादिना तनिवर्तकत्वस्य च प्रमितत्वात्‌ । वृत्तिप्रतिमिम्बतचितो निवर्तकत्वे ` | | 
तु नोक्तव्चसः शङ्कापि । तदुक्तम्‌. | = "4 


“^तृणादेर्मासिकाप्येषा सूर्यदीभिस्तृणं ददेत्‌ । ` 
सर्यकान्तमुपारुद्य तल्यायं चिति योजयेत्‌ ॥'* ` 


न॒ च अपरोकषवृत्तौ सत्यां चिदप्रतिबिम्बनिवन्धननिवृत्तिविरम्बादरशनात्‌ न ॒विरिष्टे 
निवर्तकतेति वाच्यम्‌, शुद्धजडस्य शुद्धचितश्च जडतया तद्धासकतया चाज्ञानानिवतंकतया 
विरिष्टे निवर्तकताया आवङ्यकत्वात्‌ । यत्तु निवर्तकं ज्ञानमपि न शुद्धविषयकम्‌, तस्या- 


दृइयत्वात्‌, नापि विरिष्टविषयकम्‌, तस्याध्यस्तत्वेन भ्रमत्वापत्तेः इति, तत्र, उपदितस्य 


विषयत्वेऽपि उपाधेरविषयत्वेनाभ्रमत्वात्‌ । यत्तु अन्त्यस्य ज्ञानस्य किं निवत॑कम्‌ १ स्वयम्‌ ! 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 

अन्यद्वा ? नाद्यः, अन्यनिरपेक्षप्रतियोगिनो ध्वंसजनकत्वे क्षणिकत्वापत्तेः, दग्धदारुदहन- 
स्यापि ईदवरेच्छादिनैव नाशात्‌ । कतकरजस्तु न पङ्कं नादयति, नापि स्वम्‌, विर्टेष- 
मात्रदर्शानात्‌ । नान्त्यः । शुद्धात्मनः किञ्चिदपि प्रत्यदैतुत्वात्‌, तदन्यस्य च निवृत्तत्वाद्‌ इति, 
तज, तन्तुनाङस्य पटनाङ्प्रयोजकत्वदङनिन स्वोपादानाविद्यानाङस्यैव तनाश्ञकत्वात्‌ । न च 
अविद्यानारो तदपलक्षितात्मा वा ? वृक्तिवां ? पूर्वन शदधस्याहेतुत्वम्‌, द्वितीये प्रतियोगि- 
मात्रस्यैव नादाकतापयंवसानमिति वाच्यम्‌, उभयथाप्यदोषाद्‌, वृत्तिमादायैव ब्रह्मण उपहित- 
त्वेन शुदधत्वाभावात्‌ । प्रतियोगिनः प्रतियोगित्वेन नाशकतायामितरानपकषत्वे दि क्षणिकत्वम्‌, 
रूपान्तरावच्छेदेन यत्‌ कारणं तस्यपिक्षणे न तदिति उपादाननाशत्वावच्छिन्नस्य स्वस्यैव 
क्षणिकत्वानापादकं नाशकत्वं स्यात्‌ । द्वितीयकारणनिरपक्षप्रतियोगिनः प्रतियोगित्वोपादान- 
नाशत्वरूपद्वयावच्छिमस्य नाडकत्वोपपततेः । वस्तुतस्तु अविदयानिवृत्तेवततिरूपतया न 
निवर्तंकखण्डनावकाङाः, वृत्तिनिवृततेरात्मरूपतया न तस्नकखण्डनावकाशोऽपीति सर्व॑मव- 
दातम्‌ ॥ इत्यद्वैतसिद्धौ अविद्यानिवर्तंकनिरूपणम्‌ ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


असत्यादिति ॥ कार्यकारणयोः समसक्ताकत्वात्‌ । एतेन भावादभावस्येनासत्यात्सत्यस्यो- 
त्पत्तिरिति परास्तम्‌ । ननु चिन्मात्रं निर्िंरोषात्मप्रकाङकमतो नाज्ञाननाश्चकमित्यत आह ।॥ न 
च निर्विंडोष इति ॥ ननु चैतन्येऽङ्ञानसहभावदरनानिरोधित्वमित्याशङ्कय निवृत्तावपि तत्सह- 
भावोस्तीत्याह ॥ अयमिति ॥ उक्तं चैतदिति ॥ तदङ्ञाननाशकत्वे तद्विषयकत्वं तन्त्रं न तु 


 , ` तदन्याविषयकत्वविदोपितं तत्‌ । घटपटसमूहालम्बनाद्भटाज्ञाननिवृत्तिरनं स्यात्‌ । अत एब 


धटादिवृत्ते्रमवृत्तेश्चाबच्छिनानबच्छिलनविषयतया बिरेष इति कस्यचित्प्रलपितमपास्तम्‌ । 
त्वन्मते प्रत्युत वृत्तरञ्ञानबिरोधित्वमनुपपननमित्याह ॥ तनिवर्तंकलत्व इति ॥ तरति शोकमात्म- 


नित्‌ सोबियाग्रन्यिं विकिरतीह सोम्येत्यादिशुतिस्त्वज्ञानानुपादानकवृत्तिपक्ष्युपपना । आतश्ननं 


क्षीरे दध्यादिपक्षेपः ॥ एतेनेति ॥ चिन्मात्रस्यैवाज्ञानबिरोपित्े वक्तव्ये विशिष्टस्य तत्कल्पने 
मरानाभाबेनेत्यर्थः । ननु वृत्तिमात्रसत्त्मे चिन्मा्सत्त्वे बाऽन्ञानानिवृत्तिरेब तत्र मानमित्यत 
आह ॥ अपरोक्षेति ॥ वृत्तिगां तत्यतिमिम्बितचैतन्यं बा निवर्तकमस्तु । तथापि तद्विषयो 
दु्निरूप इति न तस्य ज्ञानत्वमित्यभिप्रत्याह ॥ किं चेति ॥ नन्बात्मनो वृत्तिबिषयत्मेपि 
` -चिदनिषयत्वाददृश्यत्वमुपपत्स्यत इत्यत आह ॥ उक्तं चैतदिति ॥ धटादाबपि वृत्तिभिनदृशोऽ- 
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` (तरङ्गिणी) | 

पिद्धिरित्यक्तम्‌ । वृत्तरज्ञाननियर्तकत्वे तनिवर्तकस्याभाबात्तदनिवृ्त्यापतत्या चित ॒एवाज्ञान- 
निवर्तकत्वं बाच्यम्‌ । तत्र चोक्ता दोषा इत्यभिसन्धायाह ॥ अपि चेति ॥ अतिपसङ्गेनेति ॥ 
क्षणिकत्वापत्तिरूपेण ॥ शुद्धेति ॥ ननु वृत्तिमादायेव ब्रह्मण उपहितत्मेन शुद्धत्वाभाव इति ` 
चेन्मैवम्‌ । तथा सति वृत्तेः शुद्ध्रह्मनिषयत्वं न स्यात्‌ । वृत्त्युपधानमात्रेण ब्रह्मणः सबिशेष- 
त्वात्‌ । नन्वबियानिवृत्तिरूपं द्वितीयं कारणमस्तीत्यत आह ॥ तदन्यस्येति ॥ तस्यात्मान्यत्वेन 
निवृत्तत्वात्‌ । आत्ममात्रत्वे तूक्तदोषादहेतुत्वम्‌ । नन्यदियानिवृत्त्वत्तिरूपैव न च वृत्तिनिव्तिं 
प्रति द्वितीयदेतोरलाभः । अवच्छेदभेदेन निवृत्तेेव द्वितीयदेतुत्वात्‌ । वृत्तिं स्वनिवृत्तिं प्रति 
प्रतियोगित्वेनोपादाननिवृत्तित्वेन हेतुः । अत एव च नोक्तक्षणिकत्वमपि कारणस्वरूपा- 
भेदेप्येकस्यैव द्वरूपेण हेतुत्वात्‌ । वृत्तिं स्वनिवृ्ति प्रति स्बात्मरूपैव । यैवम्‌ । कार्यस्य ` 
स्वोपादानबिरदरूपत्वादङनात्‌ । न चेहैव तत्कल्पना । अन्यथासिद्धेः । प्रागभावस्य धटं 
परत्यनुपादानत्वात्‌ । वृत्तिनिवृत्ताबप्यात्मरूपत्नादिबिकल्पप्रसराच । अबियानिवृत्तेरेबात्म- 
मात्रत्वस्य वक्तुमुचितत्माच । तस्मायत्कि्िदेतत्‌ ॥ अबियानिबत॑ंकभङ्गः ।॥ २ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


अज्ञाननिवृत्तिरूपमोक्षस्वरूपं निरस्य निवतंकाभावाचाज्ञाननिवृत्तिरूपमोक्षो न सम्भवतीति वक्तु परोक्त- 
मनुबदति ॥ यद्वेति ॥ असत्यारिति ॥ न च नासत्याया वततेरज्ञाननिवर्तंकत्वम्‌ । किन्तु वृत्तिप्रतिबिम्बित- 
चैतन्यमेव निवत॑कम्‌ । तच्च सत्यमेवेति सत्यस्य निवर्तकत्वमिति वाच्यम्‌ । अत्र दि किं चिन्मात्रस्य 
` निवर्तंकता? उत प्रतिनिम्बनविरिष्टस्य । नायः । तथा सति तस्य सवदा सत्मेनाज्ञानं कदाऽपि न स्यात्‌ । 
निर्विशेषस्य निवर्तंकत्वायोगाच्च । न द्वितीयः । विशिष्टस्य मिथ्यात्वेन मूटोक्तदुषणापरिदारात्‌ । चिदरूष- ` 
्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वानभ्युपगमः किं तयोरविरोधाभावात्‌! उताङ्ञपिरूपत्वात्‌! नायद्वितीयावित्याह ॥। 
अज्ञान इति ॥ नन्वयं बिरोधानुभबो वृत्तिविषय एवेत्यत उक्तम्‌ ॥ अज्ञाप्तिरूपेति ॥ ““सांख्यवेदान्तिनां तु 
करणव्युत्पत्त्या बुद्धिवृत्तिङ्ञानं'” इति विवरणोक्तेरिति भावः । किञ्च वृततरज्ञाननिवर्तकता किं जातिविशेषेण! 
किं वाऽरथप्रकाशत्वेन । नाय इत्याह ॥ वृत्तेरिति ॥ दवितीयं प्रत्याह ॥ शुक्तयादीति ॥ तत्वेन अर्थं 
प्रकाराकत्वेन । ननु वृत्तेश्चैतन्यादधिक्प्रकाशकत्वादज्ञाननिवर्तकत्वमित्यत आह ।॥ न चेति ॥ तथा सति 
 निर्विंशेषबिषयत्वं न स्यादिति भावः । ननु वृततश्चैतन्यानधिक्प्रकाकत्वेऽपि चैतन्यप्रकाशकत्वादज्ञान- 
निवर्तकत्वमित्यत आह ॥ त्वन्मत इति ॥ ननु न चैतन्यस्याज्ञाननिवर्तकत्वम्‌ । अन्ञानस्य ज्ञानकरण- 
बिरोधित्वेन चैतन्याविरोधित्वादित्यत आदह ॥ रक्तं चैतदिति ॥ तथा सति न जानामीति इिविरोधित्वेन 
प्रतीयमानस्याज्ञानान्तरत्वापत्तिरित्यायुक्तमित्य्थः । | 
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वि  (कण्टकोद्धारः) 


कि वृत्तेरज्ञानोपादानकत्वा् तयाऽज्ञाननिवृत्तियुंज्यत इत्याह ॥ किशचेति ॥ नन्वन्त्यराब्देनोपान्त्य- 
` निवृत्तिवद्‌ वृत्त्याऽप्यज्ञाननिवृ्तिरस्त्वित्यत आह ॥ उपान्त्येति ॥ तथाऽप्युपादेयदधिवृश्िकादिना क्षीर- 
 _ गोमयादिनिवृत्तिदरशनात्‌ प्रकृतेऽपि तथाऽस्त्वित्यत आह ॥ आतंचनादिनेति ॥ एतनेति ॥ . असत्येन 
, सत्यनिवृत्तेरदशनेनत्यर्थः । . ` ` 


किंच चितः प्रतिबिम्बनं हि तदा कल्पनीयं ययपरोक्वृत्तो सत्यामपि चितूप्रतिबिम्बाभावे नाज्ञान- 


. निवृ्तकापि दृशा स्यात्‌ । न चैवमित्याह ॥ अपरोक्ेति ॥ 


विषयाभावाच न वृततेरन्लाननिव्तकत्वमित्याह । किंचेति ॥ अतिप्रसङ्गेनेति ॥ प्रतियोगिमात्रस्य ध्वंस 
जनकत्वे प्रतियोग्युत्पत्तक्षण एव ध्वंसः स्यादित्यर्थः । न च तन्तुनाद पटनाशप्रयोजकत्वदर्शनेन 
 स्बोपादानावियानारस्वैव तमाशकत्वमिति वाच्यम्‌ । इृष्टन्तदा्टान्तिकयोर्वैषम्यात्‌ । तन्तुपयोर्िरोधा- 
 भावेनोपादानोपादेयभावसम्भवेन. तमाशस्य तनाराकत्वेऽप्यन्नानान्त्यन्नानयोविरोेनान्त्यङ्ञानेनाज्ञान 


` . . ` निवत्तेश्रोपादानोपादेयभावासम्भवेनाबियानारस्यान्त्यज्ञाननाशकत्वायोगात्‌  अविद्यानाशस्यैवान्त्यज्ञान 
 . ` ` नाशकत्वे तस्य मिथ्यात्वं न स्यात्‌ । ज्ञाननिवरत्य॑त्वान्यथाऽनुपपततेरेव मिध्यात्वप्रयोजकत्वात्‌ । न चाकि 
 . निवृत्तेनिवृत्तिरूपतया न निवर्तकखण्डनावकाशः .। वृत्तिनिवृततरात्मरूपतया न तस्ननकखण्डनावकाङा इति 


` . ` -बाच्यम्‌ । वृत्तिनिवृततर्जन्यत्वेनात्मस्वरूपत्वासम्भवात्‌ । वृत्तिनिवृत्तेः सदा सत्वे मोक्षवृत्युप्तादाथं बेदान्त 
.-शभ्रवणाद्यायासवैय्यर्थ्यं चेति दिक्‌ । इति अविय्यानिवर्तंकभङ्गः । 


न्यायामृतप्रकाङा 


` असत्यादिति ॥ कायकारणयोः समसत्ताकत्वादित्यथः । ननु चिन्मात्रं निर्विंदोषात्मप्रकाङकम्‌ । अतो 
 नाज्ञाननादाकमित्यत आह ॥ न च निर्विरोष इति ॥ ननु चैतन्येऽज्ञानसहभावदर्शंनादविरोधित्वमित्याराङ्गय 
वृत्तावपि तद्धावोस्तीत्याह्‌ ॥ अयमिति ॥ ` उक्तं चैतदिति ॥ तदज्ञाननिवत॑कत्वे तद्विषयकत्वं तन्त्रम्‌ । न तु 


ह  .. तदन्यविषयकत्वाविरोषितं तत्‌ | अन्यथा घटपटाविति समूहालम्बनाद्धटाज्ञाननिवृत्तिनं स्यादित्युक्तमित्यर्थः । 


त्वन्मते प्रत्युत वृत्तशवरमज्ञानविरौधित्वमनुपपनमित्याह ॥ क्वेति ॥ तनिवर्तकत्व इति ॥ “(तरति रोक 
 ; मात्मवित्‌ सीविद्यागरन्थिं विकरति द्‌, सोम्ये त्यादिरुतिस्तु अज्ञानानुपादानकवृत्तिपक्षेप्युपपन्नेति ध्येयम्‌ । 
आतञ्चनं क्षीरे दध्यादिप्रक्षेपः ॥ एतेनेति ॥ चिन्मात्रस्यैवाज्ञाननिवत॑कत्वे वक्तव्ये विरिष्टस्य तत्कल्पने. माना 
 भावेनेत्यर्थः । ननु वृत्तिमात्रसत्त्वे चिन्मात्रसत्तवे वाऽज्ञानानिवृक्तिरेव तत्र मानमित्यत आदह ` ॥ अपरोक्षेति ॥ 


ॐ वत्तिवां तत्प्रतिबिम्बितं चैतन्यं वा निवतंकमस्तु तथापि तद्विषयो दुरनिरूप इति न तस्य ज्ञानत्वमित्यमिप्रत्याह ॥ 


किं चेति ॥ ननु चात्मनो वृत्तिविषयत्वेपि विदविषयत्वाददरयत्वमुपपत्स्यत इत्यत आह ॥ उक्तं चैतदिति ॥ 


धटादावपि वृत्तिमिनदृरोसिद्धिरित्युक्तमित्य्थंः । वृ्तेरज्ञाननिवतंकत्वे तन्निवतंकस्वान्यस्याभावेन तदनिवृत्त्यापत्त्या 


चित एवाज्ञाननिवतंकंत्वं वाच्यम्‌ । तत्र चोक्तदोषा इत्यभिसन्धायाह्‌ ॥ अपि चेति ॥ अतिप्रसङ्गेनेति ॥ 
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्षणिकत्वापत्तिरूपेणेत्वर्थः । ननु * वेणुसद्क्षनो वहिर्कगध्वा दाम्यति तद्धनम्‌ । एवं गुणव्यत्ययजा वृत्तिः 


शाम्यति तद्यथेति'" तत्राह ॥ दग्धेति ॥ दाह्यं दग्धं येन दहनेन तस्यापीत्वर्थः । तत्रापि स्वमात्रनिवर्त्वत्वं न 
संमतमित्याह ॥ ईरोच्छेति ॥ “न कते त्वत्क्रियते किश्वनार'” इति श्रुतेः ““्यिरेकानवस्थितेश्वानपक्षत्वादिः" 


ति सूत्राचेति भावः । नन्वथापि कतकरजोवदुपपद्यत इत्याशङ्काया अपि ईशवरेच्छादिनैव नाशादित्युक्तरीत्या ` 


 परिदारेपि विरोषं वकुमाह ॥ कतकरजस्त्विति ॥ विह्वबीजेत्यपग्रष्टमाषा ॥ नापीति ॥ इईरेच्छादिनैव नारादि- 
त्यथः, । कुतः पङ्कं न नादायतीत्यत आह ॥ विशेषेति ॥ जलमिभ्रितपङ्कं कतकरजःसम्बन्धेन प्ररिथिलावयवं ` 

सत्‌ जलं विहाय जलाधोभाण्डमध्येऽवस्थितं दृयते अतो न पङ्कं स्वरूपेण नायतीत्य्थः । अन्त्यज्ञान- 
निवर्तकत्वेनोच्यमानमन्यत्‌ शुद्धात्ममात्रं तदन्यद्वा । नाच इत्याह्‌ ॥ शुद्धेति ॥ न द्वितीय इत्याह ॥ तदन्यस्येति ॥। 
निवृत्तत्वादिति ॥ वृत्तयैव निवुत्तत्वेन वृत्तिनिवर्तकत्वासम्भवादित्यर्थः ॥ अविद्यानिवर्तकभङ्गविवरणम्‌-॥ २ ॥ ` 


३. निर्विंशोषसुखस्य पुरुषार्थत्वभङ्गः 


यचोच्यते न वैरोषिकादीनामिबास्माकं मुक्तौ दुःखनिवृत्तिमा्रम्‌, फिं तु 
निरतिशयानन्दस्फुरणमपि । उक्तं हि- ` 


तस्मादवियास्तमयो नित्यानन्दप्रतीतितः 
निःरोष्द्‌ःखोच्छेदाच पुमर्थः परमो मतः ॥ 


इति । तत्र न ताबत्सुखात्मता पुरुषार्थः, सुखी स्यामितिवत्‌ सुखं स्यामिती 
च्छाया अदनात्‌ । स्वतः पुरुषार्थं चेच्छाया अनियम्यत्वात्‌ । अन्यथा आत्म- 
नाशादिरपि बौद्धादिनियमितेच्छया पुमर्थः स्यात्‌ । अत एव नापरकीयं सुखं 
पुरुषार्थः, तथेच्छाभावाद्‌ गौरवा । सुखसाधने परकीयेऽप्यस्वकीयेऽपुरुषा्थत्वस्य 
च दर्शानेनेष्टत्वाविशेषात्‌ सुखेपि तत्कल्पना । “दुःखतत्साधनयोः स्वकीयत- 
यैवापुमर्थत्वस्य दर्शनेन सुखादेरपि तथेव पुमर्थत्वाच्च । त्वन्मतेऽपरकीयेन मुक्त- 
स्वरूपसुखेन संसारिणः सुप्तचैत्रस्वरूपसुखेन जाग्रतो मैत्रस्य च पुरुषार्थप्रसङ्गाच । ` 
नापि सुखापरोष्षयं पुरुषार्थः, रइवरादीनामस्मदादिसुख्दुःखापरोध्येणार्थानर्थप्रसङ्गात्‌ । 
एतेन उपलन्धानामेव सुखसाधनानां पुरूषार्थत्वादिष्त्वाविरोषात्युख- मप्युपलब्धमेव 
पुरुषार्थो न तु स्वसम्बद्धं गौरवात्‌ । सम्बन्धस्त्वनित्यत्वसाधनपारतन्त्यादि- 
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बदवर्जनीयसनिधिरिति बिबरणोक्तं॑निरस्तम्‌ । परकीयसुखसाधनस्योपलम्य-, 
मानस्याप्यपुरुषार्थत्वा् । सुखं मे स्यादिति सम्बन्ध इबानित्यत्ादौ प्रार्थना- 
भावा । नाप्यपरकीयस्य सुखस्य साक्षात्कारः पुरुषार्थः, सुषुप्तस्वरूपसुख- 
साक्षात्कारादिना ईश्वरादेः पुरुषार्थप्रसङ्गात्‌ । 


किं च अपरकीयसुखसाक्षात्कारो न ताबत्स्वसम्बद्धः स्वस्य पुरुषार्थः, मुक्तस्य 
सुखसाक्षात्काररूपतया तं प्रत्यपि तस्यापुरुषार्थत्वापत्तेः । नाप्यपरकीयसुख- 
साक्षात्कारः स्वेतरासम्बद्धः स्वस्य पुरुषार्थः, मुक्तस्वरूपेण सुखानुभवेन संसारी- 
तरासम्बद्धेनः संसारिणः पुरुषार्थप्रसङ्गात्‌ । नाप्यपरकीयसुखानुभवरूपता पुरुषार्थः, 
` तादृशेच्छायाः कदाप्यदर्शनात्‌ । एतेन प्रत्यक्प्रह्टयमानमनतीतं सुखं पुरुषार्थं इत्या- 
नन्दबोधोक्तं निरस्तम्‌ । प्रत्यक्‌शब्देन स्वरूपत्वस्य स्वकीयत्वस्यापरकीयत्वस्य वा 
विवक्षणीयत्वात्‌, तस्य च दूषितत्वात्‌ । 


अपि च सुखत्वेन सुखसाक्षात्कारः पुरुषार्थः, स च परमते न मोक्षेऽस्ति । एतेन 
परमते दुःखाभावस्य तदपरोक्षस्य वा पुरुषार्थत्वं निरस्तम्‌ । तस्मादहं सुखीति ` 
स्वसम्बन्धिसुखानुभवः स्वस्य पुरुषार्थः । स च परमते नेति न मोक्षः पुरुषार्थः ॥ 


किं चायं मोक्षः कस्य पुरुषार्थः? किमदमर्थस्य! किं बा चिन्मात्रस्य? नायः, 
` त्वन्मतेऽहम्॑स्य मुक्त्यनन्बयात्‌ । नान्त्यः, अहं मुक्तः स्यामितिच्छाबचिन्मातरं 
मुक्तं स्यारितीच्छाया अदर्शनात्‌ । उक्तं चैतददमर्थस्यानात्मत्भङ्गे । किं च सुखस्य 
दुःखाभावमात्त्मे वैशेषिकमोक्षबदपुमर्थता । अतिरेके सद्वितीयत्वम्‌ । अपि 
चात्मनः सुखमात्रत्ये प्रकाशमात्रत्वे च सुखप्रकाराभावेनापुमर्थत्वम्‌ । उभया- 
त्मकत्वे चाऽखण्डत्वहानिः । किं च दुःखाभावस्य सुखस्य च तत्वतो दःखाद्धेदेऽ- 
 पसिद्धान्तः, अभेदे त्वपुमर्थता । किं च स्वप्रकाशस्य सुखस्य स्वतः स्फुरणेऽपि 
दुःखाभावस्यास्फुरणादपुमर्थतेतिदिक्‌ । नि्विंशोषसुखस्य पुरुषार्थत्वभङ्गः ॥ ३ ॥ 


निविंशेषसुखस्य पृरुषार्थत्वभङ्गः | €: 


उद्वितसिद्धि 


, ननु त्वन्मते मुक्तौ न दुःखोच्छेदमात्रम्‌, किन्तु निरतिदायानन्दस्फुरणमपि । तदुक्तम्‌ 


तस्मादविद्यास्तमयो नित्यानन्दप्रतीतितः । 
निःशेषदुःखोच्छेदाच पुरुषार्थः परो मतः ॥* इति । 


ततर न सुखात्मता तावत्पुरुषार्थः, सुखी स्यामितिवत्‌ सुखं सवामितीच्छाया अदर्शनात्‌, 


 पमर्थताया इच्छानियम्यत्वात्‌ । अन्यथा बौद्धमतसिद्धातमनाशादिरि पुमर्थः स्वात्‌ । अत एव 


नापरकीयं सुखं पुमः, तथेच्छाबिरदहात्‌, गौरवाच । सुखसाधने प्ररकीयेऽपि स्वकीये 
पुमर्थत्वस्यापरकीयेऽप्यस्वकीये अपुमर्थत्वस्य च दरदनिन इष्टत्वाविेषात्‌ । सुखेऽपि तत्कल्प- 
नाच । दुःखतत्साधनयोः स्वकीयतयैवापुमर्थत्वस्य दानिन सुखादेरपि तथेव पुरुषार्थत्वादेति 
चेन । सुखादौ हि पुमर्थता नापरकीयत्वप्युक्ता, नापि स्वकीयत्वप्रयुक्ता, गौरवात्‌ । किन्तु 
साक्षात्करियमाणतया, सम्बन्धस्य चानित्यत्वसाधनपारतन्त्यादेरिवावर्जनीय- समिधिकत्वात्‌ । ` 
न च ईश्वरस्याप्यस्मदादिसुखं पुमर्थः स्यादिति वाच्यम्‌, हेयतया अज्ञातत्वे सतीत्यस्यापि तत्र ` 
प्रयोजकत्वादीश्वरादिना चात्मादिसुखस्य देयत्वेनैव ज्ञानात्‌ । स्वरूपसुखे वेष्टापत्तेः । न च 
गौरवम्‌, स्वसंबन्धित्वेन पुमर्थतावादिनोऽपि निलीनसुखे पुरुषार्थतानिवृत््य्थं तथावद्यं 
वर्णनीयत्वात्‌ । ` 


यत्तु साक्षात्कारेऽपि स्वकीयतया पुरुषार्थतापक्षे मुक्तस्य सुखसाक्षात्काररूपतया तं प्रत्यपि 


` तस्यापुरुषार्थतापत्तिः, स्वेतरासम्बन्यित्वेन स्वस्य पुरुषार्थत्वे मुक्तस्वरूपेण सुखेन संसारीतरा- 


संबन्धेन संसारिणः पुरषार्थप्रसङ्गः इति, तज । साक्षाक्क्रियमाणत्वेनैव हि पुमर्थता । मृक्त- 
सुखसाक्षात्कारस्य तं प्रति पुमर्थत्वेऽपि न संसारिणस्तथा, तं प्रत्यभासमानत्वाद्‌, भाने वाऽ- 
संसारित्वेनेष्टापत्तिः । यन्त प्रत्यक्परकाङ्ञमानत्वेन सुखं पुमर्थः इति, तदप्येतेन व्याख्यातम्‌ । 
्रत्यकूप्रकाशमानत्वेन साक्षात्करियमाणताया एवोक्तेः । यत्तु सुखत्वेन प्रकारामानं सुखं 


पुमर्थः, नच तत्परमते मोक्षेऽस्ति इति, तन, साक्षात्करियमाणत्वेनैवातिप्रसङ्गनिरासे . 


अधिकोक्तेर्गौरवकरत्वात्‌ ॥ 


692 ` न्यायामुतम्‌ 


` (अद्भैतसिद्धिः) [र 
ननु कस्यायं मोक्षः पुमर्थः १ किमहमर्थस्य१ आहोस्विचिन्मात्रस्य? नाद्यः, त्वन्मतेऽदह- 

` मर्थस्य मुक्त्यनन्वयात्‌ । नान्त्यः, “अहं मुक्तः स्या'मितिवच्िन्मात्रं मुक्तं . स्यादितीच्छाया 
अननुभवादिति चेन अहमर्थगतं चिदंडं मुक्तिकालान्वयिनं प्रति पुमर्थस्य मोक्षे संभव इत्युक्त- 
 प्रायत्वात्‌ । न च सुखस्य दुःखाभावमात्रत्वे वैरोषिकमोक्षवदपुमर्थता, अतिरेके सद्धितीयत्व- 
मिति वाच्यम्‌, दुःखाभावातिरेकेऽप्यात्मानतिरेकात्‌ । न च आत्मनः सुखमात्रत्वे प्रका 

मात्रत्वे वा सुखप्रकादाभावेनापुमर्थत्वम्‌, उभयात्मकत्वे चाखण्डार्थत्वहानिरिति वाच्यम्‌, 
सुखप्रकादायोरेकात्मरूपतया उभयत्वस्यैवाभावात्‌ । न वचार्थभेदाभावे सुखप्रकाढ इति सह्‌- 
प्योगायोगः, अविद्याकल्ितदुःखजडात्मकत्वरूपव्यावर्त्यभेदेन तदुपपत्तेः । यन्तु दुःखाभावस्य 
सुखस्य च तत्त्वतो दुःखाद्धेदे अपसिद्धान्तः, अभेदे त्वूुमर्थता इति, तन, दुःखस्य 
कल्पितत्वेन तद्धेदस्य तत्समानयोगक्षेमतया तात्िकत्वाभावेनापसिद्धान्ताभावात्‌ । यत्तु स्व- ` 
प्रकारस्य सुखस्य स्वतः स्फुरणेऽपि दुःखाभावस्यास्फुरणादपुमथता इति, तन, दुःखाभाव- ` 
स्यात्मानतिरेकेणात्माभिन्े सुखे स्फुरति तस्यापि स्फुरणात्‌, तत्त्वेनास्फुरणस्याप्रयोजकताया 
उक्तत्वात्‌ । तस्मात्स्वप्रकाराचिदभिनं सुखं पुमर्थः ॥ इति चिन्मात्रस्य मोक्षभागित्वो 

पपत्तिः || इत्यद्रैतसिद्धौ मुक्तेरानन्दरूपत्वेन पुरषार्थत्वम्‌ ॥ ` 


 न्यायामृततरङ्गिणी 


परकीयेपीति ॥ अनेकभोग्यगृहादौ ॥ अपरकीयेपीति ॥ चन्द्रमण्डलादौ । ईश्वरादीना 
मिति॥ न च हेयतयाऽङ्ञातत्वे सतीति विशेषणमिति वाच्यम्‌ । गौरवात्‌ । न च निषिद्धसुखे 
प्वक्तय्थं तवापि तदाबरयकमिति वाच्यम्‌ । निषिद्धपुखे दयपुरुषार्थत्वानन प्रवृत्तिः । किन्तु 
यलयदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानादेस्ततप्मयोजकस्याभावात्‌ । येषान्तु तदस्ति ते प्रवर्तन्त एब ॥ उप- 
न्धमिति ॥ साक्षात्कृतम्‌ ।॥ साधनेति ॥ सरगादिसाधनजन्यत्वम्‌ । सुखं म इति ॥ स्वकीय - 
 त्वबदनित्यत्वादेरप्ाथ्य॑मानत्वान तस्य पुरुषार्थकोरिनिबेशः । तन्मते स्वरूपसुखतदपलम्भयो- 
` - नििंशोषाभेदेन स्वरूपसुखे उपलन्धत्वाभावाच मुक्तेरानन्दरूपत्मेन पुरुषार्थत्यनिचारः ॥ सुख 
` प्रकाशाभबेनेति ॥ सुखप्रकादायोविंशोषाभावे एकतरपरिशेषापातादित्यर्थः ॥ दःखाभावस्या 
स्फुरणादिति ॥ दुःखाभावत्वेनेत्यर्थः ॥ एतेन दुःखाभावस्यात्मानतिरेके सुखे स्फुरति सोपि 
` स्फुरत्येवेति निरस्तम्‌ । प्रमेयत्वादिना तत्स्पुरणस्याप्रयोजकत्वात्‌ ॥ ॥ निरविंशेषसुखस्य 
` पुरुषार्थत्यभङ्गः ॥ 


निरविंरोषसुखस्यं पुरुषार्थत्वभज्गः ` 6 ` 


` न्यायामृतकण्टकोद्धारः 

पुरुषाथानिरुक्तयाऽपि मोक्षं दूषयितुमनुवदति । यच्ोच्यत इति ॥ दुःखनिवृत्तिमा्स्यापुरुषार्थत्वादिति 
भावः । अदरनेऽपि मयेषेतादरीच्छा कल्प्यत इत्यत आह्‌ ॥ स्वतः पुरुषार्थदति ॥ बिपक्षे बाधकमाह ॥ 
अन्यथेति ॥ गौरवेति ॥ परकीयत्वगर्भत्वादिति भावः । किं च परकीयस्यापरकीयस्य वा स्वकीयस्यैव सुख- 
साधनस्य पुरुषार्थत्वद्शंनात्‌ तद्वदेव सुखस्यापि पुरुषार्थत्वं वक्तव्यम्‌ । इष्टत्वाबिरोषात्‌ । न तु परकीयत्वमपि 
निबेश्यमित्याह ॥ सुखसधन ईति ॥ ईशवरादीनामिति ॥ न चेश्वरेणास्मदादिसुखस्य देयत्वेनैव ज्ञाना तदा- 
परोक्षयं तस्य पुरुषार्थः । स्वरूपसुखे चेष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌ । तथा सतीश्वरस्य स्वरूपसुखापरोक्षयेण मोक्ष- 
प्रसङ्गात्‌ । न च तस्यास्ति मोक्षः । तथात्वे संसारिण एव मोक्ष इति त्वन्मतभङ्गापत्तेः । ईश्रस्यावियाऽभावेन 
तन्निवृत्तिरूपमोक्षासम्भवाच ॥ एतेनेति ॥ ईइवरस्यापि पुरुषार्थप्सङ्गेनेत्य्थः । तथा सम्बन्धो न स्यादेवेत्यत 
आह ॥ सम्बन्धस्त्विति ॥ किं च स्वसम्बद्धस्यैव तस्य पुरुषार्थत्वं वक्तव्यम्‌ । न च सम्बन्धोऽ- 

 वर्जनीयसभिधिरिति बाच्यम्‌ । तथा सत्यनित्यत्वादाविव सम्बन्धे प्रधना न स्यादित्याह ॥ सुखमिति ॥ 


, ॥ किञथापरकीयस्येति ॥ न च साक्षातुक्रियमाणत्मेन हि पुमर्थता । मुक्त साक्षात्कारस्य तं प्रति 
पुमर्थत्वेऽपि न संसारिणं ग्रति । तं प्रत्यभासमानत्वात्‌ । भाने बाऽसंसारित्वेनेष्टापत्तेरिति वाच्यम्‌ । एवं हि 
सुखसाधनस्यापि साक्षातूक्रियमाणत्वे पुरुषार्थत्वं स्यात्‌ । इईश्वरादेः पुरुषार्थत्वप्रसङ्गाच । विवरणे बिषयैरपि 
स्वरूपसुखमभिव्यज्यत इत्युक्तत्वेन संसारिणं प्रत्यभानस्यासिद्धेः । सुषप्तौ तद्भानस्य त्वयाऽप्यङ्गीकारा । 


` ॥ एतेनेति ॥ स्वरूपसतस्तस्य पुरुषार्थत्वाभावेन तदपरोक्षस्य च दुःखाभावात्वप्रकारकस्य मोक्षेऽ- 
 सम्भवेनेत्यर्थः । ननु प्रकारान्तरेण पुरुषार्थस्वरूपस्य वक्तुमशाक्यत्वादनन्यगत्योक्तबिधमेब पुरुषार्थत्वं 
वक्तव्यमित्याङंकां परिदरनुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ क, 


॥ किञ्चायमिति ।॥ न चादमर्थगतचिदेशस्य मुक्तिकालान्वयित्वात्‌ तं प्रति पुमर्थत्वं मोक्षस्येति वाच्यम्‌ । 
तथा सति ‹“चिदंशो मुक्तः स्यात्‌” इतिच्छाऽऽपत्या (“अदं मुक्तः स्याम्‌ * इतिच्छाऽनुपपत्तेः ॥ उक्तं 
चैतदिति ॥ अहमर्थस्येच्छया चिन्मात्रस्य मोक्ष इत्ययुक्तमित्यर्थः ।। अतिरेके सद्वितीयत्वमिति ॥ न च. 
सुखस्य ब्रह्मस्वरूपत्वाम सद्वितीयत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । तथाऽपि दुःखाभावस्य ब्रह्मस्वरूपत्वाभावेन 
सद्धितीयत्वापरिहारात्‌ ॥ उभयात्मकत्वे चेति ॥ न च मुखप्रकाङयोरकात्मरूपतयोभयस्यैवाभाव इति ` 
वाच्यम्‌ । तथा सति सुखप्रका इति सहप्रयोगो न स्यात्‌ । न च स्वावि्याकल्पित दुःखजडात्मकत्व- 
रूपव्यावर्त्यभेदेन तदुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । अविद्याया एवप्रामाणिकत्वेन तत्कस्मित्‌्दुःखादिभेदस्यापि 
तथात्वेन तदर्थं सहप्रयोग इत्यस्यायुक्तत्वात्‌ । व्यावर्त्यविरोषसमपणं विना व्यावृत्तेरेव वक्तुमशक्यत्वाच । ` 


॥ किञ्च दुःखाभावस्येति ।॥ न च दुःखतदभावयोः कल्पितत्वेन ` तद्धेदस्य तत्समानयोगक्षेमतया 
तात्विकत्वाभावेनापसिद्धान्ताभाव इति बाच्यम्‌ । दुःखादेः कल्पितत्वे प्रमाणाभावस्योक्तत्वेनापसिद्धान्त 


694. = + ` न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) | 
स्यापरिदार्यत्वात्‌ । किञ्च स्वप्रकारस्येति ॥ न च सुखस्फुरणस्यैव पुमर्थतया दुःखाभावास्फुरणम- 
प्रयोजकमिति वाच्यम्‌ । अनुभूयमानस्यैव पुरुषार्थत्वेनास्फुरणे दुःखाभावस्य पुमर्थत्वं न स्यात्‌ । तस्मात्‌ ` 

यत्कि्वदेतदिति ।॥ इति निविशोषसुखस्य पुरुषा्थत्वभङ्गः ॥ 


न्यायामृतप्रकारा 


यच्चोच्यत इति ॥ मायावादिभिरिति रोषः । परमपुरुषार्थत्वे नित्यानन्दप्रतीतितः निःरोषदुःखोच्छेदाचेति 
देतुद्वयम्‌ । अथवा चदाब्दोप्यथं । वैरोषिकाभिमतात्केवलनिःदोषटदुःखोच्छेदादप्यस्मन्मतेऽविदयास्तमयः पर 
पुरुषार्थः । तत्र देतुर्नित्यानन्दप्रतीतित इति । तथा चानया कारिकया न वैरोषिकादीनामिवेत्यक्तप्रमेयसद्गह इति 
= मन्तव्यम्‌ । ननु सुखं स्यामित्येवेच्छा भवतीति चेत्तत्राह ॥ स्वत इति ॥ तथा च प्रकारान्तरायोगात्‌ सुखीस्या- 
मित्येवमेवेच्छाया दर्शनात्‌ स्वकीयं स्वसम्बन्धीति यावत्‌ सुखं पुरुषां इत्येव वक्तव्यम्‌ । तच्च त्वन्मते न 
सभवति। सुखस्य सत्वेन सम्बन्धघरितस्वकीयत्वस्य त्वन्मतेऽसम्भवादिति पूरग्रन्थस्य भावो वर्णनीयः । 
अन्यथा अत -एवेत्यादिग्रन्थासङ्गतेरित्यवधेयम्‌ । ननु स्वकीयं सुखं पुरुषां इति नोच्यते । किनामापरकीयं सुखं 
पुरुषां इत्येवोच्यते तच्च स्वरूपत्वेपि युज्यत इत्यत आह ॥ अत एवेति ॥ अत एवेत्युक्तं विदादयति ॥ 
तथेति ॥ अपरकीयं सुखं मे स्यादितीच्छाया अभावादित्य्थः ॥ गौरवाच्चेति ॥ स्वकीयत्वस्य भावरूपत्वेन ` 
तदपेक्षयाऽपरकीयत्वस्याभावरूपत्वेन गुरुत्वादित्य्थः । इतोपि नोक्तापरकीयत्वस्य पुरुषारथत्वप्योजकत्वं युक्त- 
मित्याह ॥ सुखसाधन इति ॥ सुखवत्तत्साधनमपि तावत्युरुषार्थः । सुखवत्तत्साधनस्यापीष्टत्वाविरेषात्‌ । एवं च 
यथा देवदत्तयज्ञदत्तभ्यां मिरित्वा निर्मितः प्रासाद उभयोरपि सुखसाधनं भवति । तत्र देवदत्तस्य , सुखसाधनं न 
स्यात्‌ । यज्ञदत्तसम्बन्धित्वेनापरकीयत्वस्याभावात्‌ । अस्मदुक्तं स्वकीयत्वरूपं पुरषार्थत्वप्रयोजकमस्ति । `एवं च 
रुखसाधने परकीयत्वेन त्वदुक्तप्रयोजकरून्येपि प्रासादे स्वकीयेऽस्मुक्तप्रयोजकोपेते देवदत्तसुखसाधनत्वेन 
 पूरुषारथत्वस्य दनात्‌ व्यतिरेकन्यभिचारस्त्वत्प्रयोजकस्य । अस्मदुक्तस्य त्वन्वयव्याश्षिरस्ति । तथाऽपरकीये 
, परोक्तप्रयोजकवति चन्द्रमण्डलतक्षकनचूडामण्यादौ परकीये स्वकीयत्वाभावेनापुरुषारथत्वदरनात्‌, तस्प पुरुषकृत्यु- 
त्पाद्यत्वाभावेनापुरुषार्थत्वात्‌ त्वदुक्तप्रयोजकस्यान्वयन्यभिचारः । अस्मटुक्तस्य तु व्यतिरेकव्या्िरस्तीति भावः । 
नन्वेतावता सुखसाधननिष्ठपुरुषार्थत्व एव स्वकीयत्वापरकीयत्वयोः प्रयोजकत्वाप्रयोजकत्वे न तु सुख , इत्यत 
आह्‌ ॥ इष्टत्वाविदोषादिति ॥ तथैवेति ॥ स्वकीयत्वेनैव दुःखवैपरीत्येन पुमर्थ॑त्वादित्यथ॑ः । संसारिणः पुरुषार्थं 
 प्रसङ्गादित्यन्वयः । मुक्तस्वरूपसुखे संसारिणं प्रति परकीयत्वोपाधेरविदयान्तःकरणादेरननष्टत्वेन स्वरूपसुख- 
 स्यैकत्वादिति भावः ॥ सुपेति ॥ जाग्रनमेत्रं प्रति सुप्रचैत्रस्वरूपयुखस्य परकीयत्वोपाधेरविच्यान्तःकरणादेः सुपौ 
विलयादित्यादायः ॥ एतेनेति ॥ ईश्वरादेरपि सुखापरोक्ष्यसद्वेनानर्थप्रसङ्गनेत्यर्थः । स्वर्गादीनां सुखसाधनानां ` 
पुरुषार्थत्वेपि सुखस्य किमायातमित्यत आद्‌ ॥ इष्ट्वेति ॥ उपलन्धं साक्षात्कृतं स्वसम्बद्धं स्वकीयं । निरविरोषे 
सम्बन्धासम्भवादिति भावः । सुखे उपलब्धत्वं .स्वसम्बद्धत्वं चास्ति तत्र उपलब्धत्वमेव पुरुषार्थत्वप्रयोजकं न 
सम्बद्धत्वमिति कुत इत्यत आह ॥ सम्बन्धस्त्विति ॥ तत्र दृषटान्तद्धयम्‌ अनित्यत्वेत्यादि । सुखे अनित्यत्वरूपो 
धर्मोस्ति । तथा सखगादिसाधनाधीनत्वरूपसाधनपारतन्त्यरूपश्च धर्मोस्ति । एवं च यथा सुखनिष्ठयोस्तयोनं 


जीवन्मुक्तिमङ्ग ` ®. 


(प्रकाराः) 

धर्मयोः प्रयोजकत्वम्‌ एवं सुखनिष्ठसम्बन्धस्याप्यवर्जनीयसनिधित्वमेव न प्रयोजकत्वम्‌ । न चोपलब्धत्वेप्येव- 

 मेवास्त्विति वाच्यम्‌ । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सुखसाधने तस्य प्रयोजकत्वदरनिन सुखेपि तथा कल्पनात्‌ । अत 
एवोक्तमुपलन्धानामेवेत्यादि । उपलब्धत्वमप्प्रयोजकं परकीय सुखसाधने तत्कलत्रादौ स्वेनोपलन्धत्वसद्धावेपि 


तस्य स्वं प्रति पुरुषा्थत्वादर्शनात्‌ । स्वकीयत्वमेव प्रयोजकमतो नावर्जनीयसनिधित्वं तस्येत्यारायेन दुषणान्तर- 


माह ॥ परकीयेति ॥ तर्हिं सुखनिष्ठानित्यत्वादेरपि परार्थत्वप्रयोजकत्वापात इत्यत आह्‌ ॥ सुखं म॒ इति ॥ 
` सम्बन्ध इवेति ॥ सुखं म॒ इति पष्ठयथंसम्बन्धस्यापि प्रा्थनाकोटिनिवेरावदनित्यत्वादौ तदभावादित्य्थः । 


, अपरकीयसुखसाक्षात्कारः स्वसम्बद्धः पुरुषार्थो वा स्वेतरासम्बद्धः पुरुषार्थ वा अपरकीयसुखसाक्षात्काररूपत्वं ` 


वा| ना इत्याह ॥. किं चेति ॥ अपुरुषार्थत्वापत्तेरिति ॥ स्वसम्बद्वत्वाभावादित्य्थः । नापि द्वितीय इत्याह ॥ 
: नापीति ॥ कुतो नेत्यत आह ॥ युक्तेति ॥ संसारीतरेति ॥ मुक्तस्य सुखसाक्षात्काररूपत्वेन स्वराब्दोक्त- 
` संसारी तरमुक्तासम्बद्त्वान्मुक्तस्वरूपसुखे स्वेतरासम्बन्धत्वसद्धावादित्यथंः । नापि तृतीय इत्याह ॥ नापीति ॥ 


परमत इति ॥ मोक्षे त्वप्रत्ययार्थभूतधर्माद्यमावादित्य्थः । किं च सुखं केवलं दुःखाभावमात्ररूपं वा तदतिरिक्तं ` 


वा । नाद्य इत्याह किं चेति । द्वितीयेत्वाह ॥ अतिरेक इति ॥ दुःखाभावव्यतिरिक्तवस्तुपरा्या 
सद्वितीयत्वमित्यथंः । अपि च मुक्तात्मा किं सुखमात्रं उत प्रकारामात्रं यद्वा सुखप्रकाशोभयरूपम्‌ । नाः । 
सुखप्रकादाभविनापुरुषार्थत्वापत्तः । न द्वितीयः । सुखप्रकारात्वाभावेन केवल-प्रकारात्वमात्रस्यापुरुषारथत्वात्‌ । 
न तृतीयः । धर्मद्यात्मकत्वे शुदधात्मरूपमुक्तस्य सखण्डत्वापत्तिरित्याह्‌ ॥ अपि चेत्यादिना ॥ अस्पुरणादिति ॥ 
त्वया दुःखाभावस्यापि स्वप्रकारत्वानङ्गीकारादिति भावः ॥ ॥ निर्वंदोषसुखस्य पुरुषार्थत्वभङ्गविवरणम्‌ ॥ 


४. जीवन्मुक्तिभङ्गः ` 


यचोच्यते तत्त्तसाक्षात्कारेण नष्टावियोऽनुवृत्तदेदादिप्रतिभासश्च जीवन्मुक्तः । न 
च तक्च्नानादबियानाशे सयः शरीरादि निवर्तेतेति वाच्यम्‌ । चक्रभ्रमणबद्‌ 
 भयकंपादिचाविद्यासंस्कारादपि तदनुवृत्तेः । न च क्रियाङ्ञानयोरेव संस्कारः 


 . निःसारितपुष्पायां तत्पुटिकायां पुष्पवासनादर्ानात्‌ । विमतो नाशः संस्कारव्याप्तः, 


संस्कारनाशान्यत्वे सति नाशत्वात्‌, ब्ञाननाशवदित्यनुमानाच । संस्कारः कार्योऽपि 
ध्वंस इन निरुपादानः, अवियेव च शुद्धात्माभरित इति नावियापेक्षः । संस्कार 
निवृत्तिश्चाऽऽवुत्तात्तत्वसाक्षात्कारात्‌ । यद्वा अवियाटेशानुवृत्त्या तदनुवृत्तिरिति । 


अन्न ब्रूमः न ताबत्संस्कारपक्षो युक्तः । भावकार्यमध्यस्तं संस्कारं देहादिकं 


तद्धेतुप्रारन्धकर्मादिकं च प्रत्युपादानत्वेनाज्ञानानुवृत््यापातात्‌ । सर्पादिप्रमसंस्कारस्तु 
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सत्यो न त्व्ञानोपादानकः । पूर्वसाक्षात्कारानिवृत्तस्याध्वस्तस्य तदनधिक- 

` बिषयेणाऽऽवृत्तेनाप्यत्तरेण ज्ञानेन निवृत्त्यदर्घनाच । जीबन्मुक्तस्याविद्याबरणाभाबेन ` 
तदा निरतिशयानन्दस्फू्त्यापाताच । संस्कारस्तु नावरणमिति त्वयैवोक्तम्‌ । एतेन 

तत्त्वे ज्ञातेऽपि द्विचन्द्रादिवदोषाद्‌ बाधितानुवृत्तिरिति निरस्तम्‌, तत्रेवात्र तत्त्वञ्घाना- 


` निवर्त्यदोषाभावात्‌ । लेशपक्षेऽपि न ताबहटेशोऽबयवः, अज्ञानस्य निरवयवत्वात्‌ । 


एतेनाबियैव दग्धपटन्यायेन कंचित्काटं तिष्ठतीति निरस्तम्‌ । निरवयवे दन्ध- - 
 पट्न्यायासम्भवात्‌ । अनुवृत्तस्य ज्ञानानिवर्त्यत्वेन सत््वापाताच । अथ मतं ठरो 
नामाऽऽकारः । ““इन्दो मायाभि!"रित्यादि्ुत्या अविद्याया अनेकाकारत्बेन प्रपंचे ` 
 परमार्थसत्त्वादिभरमहेत्वाकारनिवृत्तावपि देदायपरोक्षप्रतिभासरैत्वाकारोऽनुवर्तते 
विरोधिनि तत्त्वज्ञाने सत्यपि तदनुवृत्तिश्राऽऽरब्यकर्मभिर्ञानप्रतिबन्धात्‌ । कमानु- 
वृत्तिश्च तद्धेत्व्ञानठेशानुवृत्तेः । उक्तं च- ` 


` अविदयाठेशशब्देन मोदाकारान्तरोक्तितः 
ज्ञानस्य प्रतिबन्धाच प्रलारन्धकर्मभिः ॥ इत्यादि । 


 आकारिनिवृत्ताबप्याकारस्यानुवृत्ति्वयक्तिनिवत्तावपि जातेरिव युक्तेति । 


तत्राऽऽकारो जातिशक्त्यादिरूपो धर्मो वा ? स्वस्य कुण्डलादिरिबाबस्था 
विरोषो बा ? अज्ञानव्यक्त्यन्तरं बा ! नायद्वितीयौ, तंयोरदेहादिभ्रमोपादानत्वेऽ- 
वियात्वापातात्‌ । अनुपादानत्वे चोपादानन्तराभावेन देदादिभमायोगात्‌ । आत्मा 
न्यत्वेन ज्ञाननिनर्त्यत्वेन च तयोरवियातत्कार्ययोरन्यतरत्वावरयम्भानेनाङ्खाने निवृत्ते 
` स्थित्ययोगाच । धमं उपादानत्वस्यानस्थायां चावस्थाबन्तं विना स्थितेरयोगाच । न 
` तृतीयः, अ्ञानैक्यपक्षे तदयोगात्‌ । तद्धेदपक्षेऽपि व्यक्त्यन्तरं पू्बाज्ञानादधिक- 
विषयम्‌ ? न वा? नायः, निविदोषे तदयोगात्‌ । नान्त्यः, एकस्मिन्नपि निषये 
यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति मतस्य प्रतिकर्मव्यवस्थाभङ्गे दूषितत्वात्‌ । 


 चरमसाक्षात्कारान्यूनविषयसाक्षात्कारस्य पूर्वमपि सत्वे पश्चादिव जीवनुमुक्तावपि ` 


 जीवन्क्तिभङ्गः ` ग ` ® 


तदज्ञानदेतुकाध्यासायोगाच । न च पूर्वज्ञानस्य कमणा प्रतिबन्धादज्ञानानिवर्तकतेति 
` युक्तम्‌, ज्ञानस्य स्वप्रागभावनिवर्तन इवाज्ञाननिर्बतनेऽपि प्रतिबन्धायोगात्‌ । स्थिते 
लेशे कर्मानुवृक्तिस्तदनुवृत्तौ च ज्ञानस्य प्रतिबन्धेन ठेशस्थितिरित्यन्योन्याभयाच्र । 
न च ““भूयश्रान्ते बिश्चमायानिवृत्ति'"रित्यत्र भूय इति श्रवणात्‌ लेशानुवृ्ते- 
मानान्तरेणाधिगमान स्पतावन्योन्याभ्रय इति वाच्यम्‌, तथापि स्थिताबन्योन्या- 
श्रयात्‌ । श्रुतौ च भूयो योजनादित्यन्वयः । एतेन ब्रह्मज्ञानस्याप्रायणमनु 
 वृत्तिदेतुङ्ञानार्थयन्नादिकर्मभिः प्रतिबन्ध इति निरस्तम्‌ । प्रतिबन्धायोगादेरुक्तत्वात्‌ । 

अन्यथा शक्तिज्ञानमपि तदज्ञानकार्येण भ्रमादिना उत्तरं ब्रह्मज्ञानमप्यारन्धकर्मणा 
प्रतिबध्येत । तदा भोगेन कर्म क्षीणमिति चेत्‌, न, भोगैकनारशयत्वे ब्ञाना- 
निबर्त्यत्वेन सत््वापातात्‌ । 


 एतेनान्नानस्यानेकरशक्तित्मेनारन्धकर्मतत्कार्यतराध्याससम्पादनशक्तिमान्रस्य वा 
प्रपंचे. पारमार्थिकसत्यत्वादिग्रमहेतुशक्तिमात्रस्य बा. प्रतिबन्धो ठेशानुवृत्तत्बेन 
विवक्षित इति निरस्तम्‌ । पूर्वज्ञानस्य शक्तिमात्रप्रतिबन्धकत्वे तदनधिकविषयस्य 
 चरमस्यापि तत्त्वापत्त्या कदाप्यन्नानहान्यसिद्धेः । 


 तस्मात्परमते मोदकार्यत्वादखिरस्य च | 
ज्ञानेन मोहनाशाच जीवन्मुक्ति्नं युज्यते ॥ 


अस्माकं तु अपरोक्षङ्ञानिनोऽपि स्वयोग्यपरमानन्दहेतुपरमकाष्टापनभक्तयभावे तत्‌ 
साध्यस्य मोचकस्येश्रप्रसादस्याभावेन प्रारब्धकर्मणा संसारानुवत्त्या जीवन्मुक्तिः । 
भवे तु प्रसादस्यापि भावेन निःरेष्दुःखनिवृ्तिविरिष्टस्वतोनीचोचभावापन- 
स्वरूपानन्दाविंभावरूपामुक्तिर्यक्तेति ॥ जीबन्मुक्तिमेङ्गः ॥ ४॥ 


अद्वैतसिद्धि 


तच जीवन्मुक्तानां स्वानुभवसिद्धम्‌ । जीवन्मुक्तश्च तत्त्वज्ञानेन निवृत्ताविद्योऽप्यनुवृत्त- .. 
देहादिप्रतिभासः । न च तत्ज्ञानादविद्यानारे सद्यःररीरपातापत्तिः, निवृत्तस्पभरमस्यापि 


` 6 ` | ` न्यायामृतम्‌ 


(उद्वितसिद्धिः) 
` संस्काराद्‌ भयकम्पानुवृत्तिवत्‌, दण्डसंयोगनारोऽपि च॒क्रभ्रमणव्च संस्कारानुवृत्तरविद्या- 
. निवृत्तावपि तत्कायानुवृत्तिसंभवात्‌ । न च कियाज्ञानयोरेव संस्कार, नान्यस्येति वाच्यम्‌, 


` ` निःसारितपुष्पायां सम्पुटिकायां पुष्पवासनादर्ानात्‌, विमतो नाशः संस्कारन्याप्तः, संस्कार- ` 


. नाशान्यत्वे सति नाङत्वात्‌; ज्ञाननाङावत्‌ इत्यनुमानाच, संस्कारः कार्योऽपि ध्वंस इव 
 निरूपादानकः अविद्येव च शद्धात्माश्ित इति नाविद्यासपिक्षः । न च भावकार्यस्याध्यस्तस्य 
` संस्कारदेहादितदधतप्रारव्यकमदिः स्थत्यर्थः तदुपादानाज्ञानानुवृत््यापात इति वाच्यम्‌, 
, बिनदयदवस्थस्य समवायिकारणं विना स्थितिदर्नात्‌ । न च क्षणमात्रस्थितावपि कथं 


` बहुक्षणस्थितिरिति वाच्यम्‌, सत्युपपादके क्षणगणकल्पनाया अप्रयोजकत्वात्‌ । ततर क्षणमात्रं 


स्थितिः, समसमयस्याजनकत्वात्‌, अत्र तु प्रतिबन्धकाभावसदहकृ तहेतोस्तावत्कामभावात्‌ । 
अत एव पूरवज्ञानानिवृत्तस्याध्यस्तस्य तदनधिकविषयेण कथं निवृत्तिरिति निरस्तम्‌, प्रति 


` बन्धकाभावसहकारासकाराभ्यां विरेषात्‌ । जीवन्क्तिद्ायामानन्दस्फूत्यापादनमिष्टमेव, 


तत्त्वे ज्ञाते द्विचनदरादिवदोषाद्राधितानुवृततिसंभवाच । न च तत्रेवत्र ज्ञानानिवर्त्यदोषाभावेन 
वैषम्यम्‌, यावत्म्रतिबन्धकसत्त्वं ज्ञानानिवर््यस्य दोषस्यात्रापि संभवात्‌, सर्वज्ञानानिवर््यस्य 
तस्य कुत्राप्यसप्रतिपत्तेः । तदुक्तं - ^न हि जात्यैव कश्चिद्‌ दोषोऽस्ती"ति । 


यद्रा अविदयालेशानुवृत््या देदा्यनुवृत्तिः । ननु लेशो नावयवः, अज्ञानस्य निरवयवत्वाद्‌, 
अत एवाविद्या दग्धपटन्यायेन तावत्िष्ठतीत्यपि निरस्तम्‌, निरवयवे एतन्यायासंभवादिति 
` चेन्न, आकारस्यैव लेरराब्दार्थत्वाद्‌, “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत" इत्यादिश्रुत्या अविद्या- 
या अनेकाकारत्वांवगमात्‌ । आकारिनिवृत्तावप्याकारस्यानुव॒त्तिव्यक्तिनिवृत्तावपि जातेरि । ` 
ननु कोऽयमाकारो नाम जातिर्वा? शक्त्यादिरूपो धर्मो वा? सुवर्णकुण्डलादिवदवस्था- 
विषो वा! नाद्यौ, तयोरदेहादिभ्रमोपादानत्वे अविद्यात्वापातात्‌, अनुपादानत्वे च उपादाना- 
` न्तराभावेन देहादिभमोत्पतत्ययोगात्‌ आत्मान्यत्वेन ज्ञाननिवर््यत्वेन चाविदयातत्कार्यान्यतर- . 
` त्वावदयंभावेनाज्ञाने निक्ते स्थित्ययोगाच्च । अत एव न तृतीयः । अवस्थावन्तं विना ` 
अवस्थायाः स्थित्ययोगादिति चेन, अनेकशक्तिमदविद्यायाः प्रपञ्चे पारमार्थिकत्वादि- 
्रमदेतुरक्तेः प्रपञ्चे अरथक्रियासमर्थत्वसम्पादकाकरेश्च प्रारब्धकर्मसमकालीनतत्त्वसाक्षात्करेण 
निवृत्तावपि अपरोकप्रतिभासयोग्या्थाभासजनिकायाः रक्तेरनुवत्तेः तद्वती अविद्यापि ` 


` जीबन्मुक्तिभङ्गः | 69 


` द्धेतसिद्धः) (नी 
तिष्ठत्येवेति नोक्तदोषावकादाः । न चाविद्यायां सत्यां कथं मुक्त इति व्यपदेशः? शक्तिनाङ- ` 


मात्रात्‌ । अत एव समये सरवंशक्तिमदज्ञाननाङः तव्जातीयेनाप्रतिरुदधेन प्रत्ययेन । तथा च 


श्रुतिः- (तस्याभिध्यानायोजनात्तत्वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति'रिति । न च भूय 

इत्यस्य योजनादित्यनेनान्वयात्‌ न ठेरानुवृत्तावस्याः श्रुतेर्मानतेति वाच्यम्‌, विदोषणान्वया- ` 
` पेक्षया विरोष्यान्वयस्याभ्वर्दितत्वात्‌ -तत्त्वभावादित्यनेन व्यवधानाद्‌ अन्त इति पदतैयर्थ्यच्ि : 
विपरीतयोजनस्यासङ्गतेः । न च ठेदास्थितौ क्मानुवृत्तिः तदनुवृत्तौ च ज्ञानप्रतिबन्धेन ठेश- ` 
स्थितिरित्यन्योन्याश्रय इति वाच्यम्‌, न तावत्‌ ज्ञपौ “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ` 
रित्यादिश्ुतेरेव लेशानुवृत्तेरवगतत्वात्‌, नापि स्थितौ एककालीनत्वेन दोषाभावात्‌ । 


यद्वा अज्ञानस्य सूक्ष्मावस्था लेशः । यथा (तस्मात्‌ फले प्रवृत्तस्य यागादेः शाक्तिमात्र- ` 
कम्‌ । उत्पत्तावपि पशादेरपू्वं न ततः पृथक्‌ ॥ ' इति वार्तिकेन यागे गतेऽपि यागसूक्ष्मा- 

वस्थारूपमपूर्वं यागे साधनतानिरवाहकमङ्गक्रियते, तथा अज्ञाने गतेऽपि तत्सक्षमावस्थारूपो 

लेशो देहादिप्रतीत्यनुकूलः स्वीक्रियते, स्वग॑जनकताग्राहुतेरिवात्रापि जीवन्मुक्तिथ्ुतेस्ता- 
 टृगर्थस्वीकारात्‌ । तस्मादविद्याठेशानुवृत्त्या जीवन्मुक्तिरूपपनतरा ॥ इत्यद्वैतसिद्धौ 
` जीवन्मुक्तयुपपत्तिः ॥ # 


न्यायामृततरद्गिणी 


अन्ञानानुवृत््यापातादिति ॥ न च बिनइ्यदबस्थस्य समवायिकारणं बिना स्थिति्ेति 
वाच्यम्‌ । क्षणमात्रस्थितावपि बहुकालं तदभावात्‌ । न च सति प्रमाणे क्षणमात्रमिन बहुकाल 
मपि स्थितिरस्त्विति वाच्यम्‌ । तस्याभावात्‌ । संस्कारदेरङ्ञानानुपादानकत्वप्युपपत्तेः । अत 
एवाह ॥ सर्पादानिति ॥ उत्तरेण ज्ञानेनेति ॥ न च प्रारन्धक्म॑सहमानासहभावाभ्यां पूरवोत्तर- , 
ज्ञानयोर्मंशेष इति . वाच्यम्‌ । ज्ञानस्य स्वप्रागभावनिनर्तन इनाध्यस्तनियर्तनेप्यन्यानपेक्षेति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ संस्कारस्त्विति ॥ अन्यथाऽवियाऽसिद्धेः ॥ तत्रैवेति ॥ दिचन्द्रादिभ्रम- ` 
हेतोरङ्कल्यवष्टम्भदोषस्य ज्ानानिवत्य॑त्वात्‌ । देददिभ्रमहेतोर्दोषस्य संस्कारस्य तत्वज्ञाननाश्य- ` 
` त्वात्‌ ॥ हन्द्रोमायाभिरिति ॥ एकस्यामबियायां मायाभिरिति बहुबचनस्यानेकाकार 
 तात्य्यकत्वात्‌ ॥ श्रुतौ च भूयोयोजनादित्यन्वय इति ॥ ननु बिेषणान्ययपिक्षया बिरेष्या- 
न्नयोभ्यदित इति चेम । सकृनिवृत्तस्य भूयो निवृत््ययोगेन तदन्बये बाधात्‌ । न चान्त इति ` 


700 = = `  न्यावामृतम्‌ 


(तरङ्गिणी) | | | | 
व्यर्थम्‌ । परमात्मनो ध्यानात्‌ भूय इन्द्रियवृत्तीनां योजनात्‌ ध्यानपरिपाकरूपेन्ते सति तत्व- 
साक्षात्कारोत्थभगवत्यरसादाद्विश्रमायानिवृत्तिरित्य्थोपपत्तेः ॥ ब्रह्मन्ञानस्येति ॥ प्रायणं 


मरणपर्यन्तं देहादेर्याऽनुयृत्तिस्तत्कारणेर्ज्ञादिकर्ममित्र्ङ्ञानस्य प्रतिबन्धः क्रियते । कर्मणां 
 प्राबल्याभिधानार्थं ज्ञानस्येति । यन्तु कथिदाह । देहादिप्रतीत्यनुकूलाऽज्ञानस्य सृष्ष्मावस्था देङ 
इत्युच्यते । यथा यागस्य सृष्ष्माबस्थाऽगूर्वम्‌ । तदुक्तं वातिके । तस्मात्फले प्रवृत्तस्य यागादेः ` 
शाक्तिमात्रकम्‌ । उत्पत्तौ चापि पश्वादेरपूर्वं न ततः पृथगिति । तदसत्‌ । तादशापूबह्गीकारे ` 
` श्रौतकारणाभावस्येबेह कस्यापि तदाक्षेपकस्याभावात्‌ । देदहादेरनाबियकत्मेनैव जीवन्मुक्ति ` 
 श्रुतेरुपपततेः । पू्॑ञानादनिवृत्तस्य देशस्य तदनधिकमिषयेणोत्तर्ञानेनाप्यनिवृत्तेः ॥ भवे 
लिति ॥ भक्तेरित्यनुषज्यते । प्रसादस्य मोचकत्वं तु मत्सादात्तरिष्यसीत्यादिना भगवता 
` बहुकृत्वः प्रतिपादितम्‌ । ननु ताबदेबास्य शिरं यावन्न बिमोक्येत्‌ इति श्रुत्याऽस्योत्पनत्म- 
 तत्वसाक्षात्कारस्य प्रारब्धक्षयमात्रमपेक्षणीयं कैबल्यसम्पत्त्य्थमित्यर्थकया ब्ञानानन्तरं प्रसाद- 
बिम्बेन मोक्षबिलम्बाभावः उच्यत इति चेन्मैवम्‌ । बन्धको भवपाडेन भवपादाच मोचक 
इति बचनात्परमेश्वरस्यैव मोचकत्वात्‌ । लोके च प्रसनस्थैव मोचकत्वात््मसन एव भगवा- ` 
न्मोचकः । अत एवोक्तशरुतिञ्ञानानन्तरं प्रारब्धक्षयातिरिक्तविलम्बं निषेधति । नत्वविलम्नितं 
प्रसादम्‌ । अत एवाष्टादशध्याये भगवद्वीतायां प्रसादस्य मोचकत्वमुक्तम्‌ । अत एव न स्मृती- 
नामतत्परत्वम्‌ ।' श्रुत्या विरोधाभावात्‌ । दषेन तु मुच्यत इत्यादेस्तु मोचकप्रसादे न 
. बलानानपेक्षत्येवंपरत्यमन्यत्र व्याख्यातम्‌ ॥ जीबन्मुक्तिभङ्गः ॥ ४ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


निबिंरोषमुक्तिं दषयित्वा जीवन्मुक्ति दूषयितुमनुवदति ॥ यच्ेति ॥ अनुवृत्तदेहादिप्रतिभासमात्रस्य 
 जीवन्मुक्तत्वे संसारदशायामपि तत्त्वं स्यात्‌ । अत उक्तम्‌ ॥ नष्टावियेति ॥ अवियानाशे निमित्तमुक्तम्‌ ॥ 
तत्त्वसाक्षात्‌कारेणेति ॥ चक्रभ्रमणवदिति ॥ दण्डसंयोगनारोऽपीति देषः । भयकम्पेति ॥ “निवृत्त 
` स्प॑त्रमस्यापिः' इति दोषः । ननु संस्कारस्यापि कार्यत्वेन सोपादानत्वादवियानिवृत्तौ कथं निरुपादानस्या 
वस्थानमित्यत आह ॥ संस्कार इति ॥ तहि संस्कारनिवृत्तिः केनेत्यत आह ॥ संस्कारेति ॥ देहायनुवृत्तौ ` 
कारणान्तरमाह ॥ .यद्वेति ॥ | 


॥ भावकार्यमिति ॥ . अत्र संस्कारदेहादेः सोपादानत्वमबङ्यं वक्तव्यम्‌ । भावकार्यत्वादध्यस्तत्वाच । 
उपादानं चाज्ञानतिरिक्तं न ` सम्भवतीति अ्ञानानुवृत्तिः स्यादित्यर्थः । न च बिनरयदबस्थस्य समवापि 
कारणं विनाऽपि स्थितिदरानादुपादानाज्ञानाभावेऽपि संस्कारायनुवृत्तयक्तेति वाच्यम्‌ । आयक्षणे समनायि- 


-जीवन्मुक्तिभङ्गः ` | `तण 


(कण्टकोद्धारः) 
कारणनाशे सति द्वितीयक्षणे कार्यनाशस्यैव जायमानत्वेन तदानीं स्थितेरेवाभावात्‌ । बिनरयदबस्थस्य पुनः ` 
स्थितिरित्यस्य स्वन्याहतत्वाच्च । क्षणमाजस्थितावपि बहुक्षणस्थितेः सर्वयोपादानं बिनाऽयोगाच्च । न 
चोत्याद्कसत्वे क्षणगणनाऽप्रयोजिकेति वाच्यम्‌ । उत्पादकस्याज्नानस्य तत्त्वसाक्षात्कारेण निवृत्तत्वेन तद- ` 
भावात्‌ । ज्ञाननिव्य॑त्वान्यथाऽनुपपत््या मिथ्यात्वमिति वदता संस्कारादेरपि तत्त्वज्ञाननिवर्त्यत्वस्यावर्यं 
वक्तव्यत्वा्च । न च संस्कारे प्रतिबन्धकाभावसहकृततत्वन्ञाननिवर््यतवाङ्गीकारात्‌ प्रकृते च प्रतिबन्धक- 
सत्त्मेनाजावियानिवृत्तावपि न संस्कारादिनिवृत्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रतिबन्धकं टि भवदज्ञानं वा? तदतिरिक्तं 
वा? नायः । तस्य तच््ज्ञानभिवृत्तत्वेनाभावात्‌ । अन्यथा जीबन्मुक्तत्वानापत्तेः । द्वितीयेऽपि किं तद- 
ज्ञानकार्य न वा! नेति पक्षे तस्य मिथ्यात्वं न स्यात्‌ । ब्रह्मेतरस्य सर्वस्याज्ञानकार्यत्वस्य त्वयाऽङ्गीकाराच । 
नायः । उपादानीभूताज्ञाननिवृत्तौ तत्कार्यावस्थानस्यैवासम्भवेन प्रतिबन्धकसत्त्वस्य वक्तुमदाक्यत्वात्‌ । किंच 
प्रतिबन्धकमपि तदभावसहकृतेन तत्वज्ञानेन निवर्तते? अथवा प्रतिबन्धकान्तराभावसहकृतेन? नायः । तथा 
सत्येतत्‌ प्रतिबन्धकाभाव एतत्‌ प्रतिबन्धकाभावस्य कारणत्वापत्तावात्माश्रयापत्तेः । न द्वितीयः । उक्त- 
सहकारिषिकल्पपरम्परयाऽनवस्थापत्तेः । तस्मात्‌ प्रतिबन्धकाभावस्य सहकारित्वकल्पनमबोधविजुम्भितमिति 
यत्किञ्चिदेतत्‌ । `: 


ननु सर्पाज्ञाननिवृत्तावपि सर्पादिग्रमसंस्करानुवृत्तिवत्‌ प्रकृतेऽपि संस्कारायनुवृत्तिरस्त्वित्यतः आद ॥ 
सर्पादीति ॥ किञवोत्तरेण साक्षात्कारेण संस्कारनिवृकत्तिः किं  पू्ांदधिकबिषयत्वाद्वा१ सहकारि 
समवदितत्वाद्रा१ नायः । तथा सति निविशोषत्वभङ्गापततेः । नापि द्वितीयः. । सहकारिसमबधानस्य दूषित- 
त्वादित्यमिप्रत्याह ॥ पू्व॑साक्षात्कारेति ॥ जीवन्मुक्तस्येति ॥ न वेष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌ । तथा सति 
वैषयिकसुखार्थं भिक्षाटनाप्पिवृत्तिन स्यात्‌ । तत्रेवात्रेति ॥ न च यावत्‌प्रतिबन्धकसत्त्वं ज्ञानानिवत्यों दोषः 
प्रकृतेऽप्यस्त्विति वाच्यम्‌ । उक्तरीत्या तस्य प्रत्याख्यातत्वात्‌ । 


ठेदोऽपि किमवयवः? उताकारः? आयं दुषयति ।॥ न तावदिति ॥। द्वितीयपक्षमुत्थापयति ॥ अथमतमिति ॥ 
तथाऽप्यबियाया एकाकारत्मेन तत्त्वसाक्षात्कारेण तनिवृत्तौ लेशानुवृत्तिरयुक्तेत्यत आदह ॥ इन्द्र॒ इति ॥ 
अभियुक्तसम्मतिमुक्ताथे दर्शायति ॥ उक्तं चेति ॥ मोहाकारान्तरोक्तितः ठेशानुवृ्ति्यज्यत इति दोषः 
बिरोधिनि तत्त्वज्ञाने सति कथं तदनुवृत्तिरित्यत रक्तम्‌ ॥ प्रबलारब्धकर्मभिर्ञानस्य प्रतिबन्धादिति ॥ 
नन्वाकारीभूतघटादिनिवृत्तौ तदाकारनिवृततरहटत्वादबियानिवृत्तौ तदाकारनुवृत्तिः कथं १ अत्राह ॥ आकारीति ॥ 


॥ तयोरिति ॥ प्रमोपादानत्वस्याबियारक्षणत्वादिति भावः । न चावि्याया अनेकराक्तिमत्वात्‌ प्रपञ्चे 
 पारमार्थिकत्वादिभरमदेतुरक्तेः प्रपश्वेऽथ॑क्रियासमर्थत्वसम्पादनराक्तेश्च प्रारब्धकमसमकालीनेन तत्त्व- 
साक्षात्कारेण निवृत्तावपि शक्तयन्तरस्य देहायनुवृत्तिदेतोः प्रार्धायसमानकालीनतक्त्वसाक्षात्कारेण 
` निवृत््यङ्गीकारान विरोध इति वाच्यम्‌ । तया सति तस्य शत्तयन्तरस्य निवृत्तिनं स्यात्‌ । न च प्रारन्धाय- 
समानकाटीनचरमसाक्षात्कारेण निवृत्तिरिति वाच्यम्‌ । चरमसाक्षात्कारः किं पूर्वसाक्षात्कारादधिकबिषयो 


70 ` ` न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) 
बा? समानविषयो वा? नायः । निविंदोषत्वभङ्गापत्तेः । न द्वितीयः । तथा सति पूरवणानिवृत्तस्योत्तरेणाप्य- 
 निवृत्त्यापततेः । तथा च कदाऽप्यनिवृत्तस्य सत्यत्वापत्तिः । न च प्रतिबन्धकाभावसहकृतत्वादुत्तरेण निवृत्ति- ` 
रिति वाच्यम्‌ । तस्य दुषित्वात्‌ । मूलोक्तद्षणापरिदहाराचच ॥ स्थिते ठेश इति ॥ न च न तावत्‌ ज्ञप्तावय- 
मन्योन्याभ्रयः । ““भूयश्नान्तः इति श्रुतेरेव लेशानुवृत्तेरवगतत्वात्‌ । नापि स्थितौ । एककालीनत्वेन 
दोषाभावादिति वाच्यम्‌ । श्रुतेर्थान्तरस्यानुपदमेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एककाठीनयोरपि देवदत्तयज्ञदत्त- ` 
 योरन्योन्यस्कन्धस्थितावन्योन्याभ्रयत्वस्य दृष्टत्वेन प्रकृतेऽपि परस्परसपिक्षत्वे तस्य दुस्परिदहारत्वा् । श्रुतौ 
चेति ॥ न च विरोषणान्वयापेक्षया विदोष्यान्वयस्याभ्यरितत्वात्‌ ““तक्त्वभावात्‌”* इत्यनेन व्यवधानात्‌ 
` अंत' इति पदवैय्र््या्च बिपरीतयोजनमसङ्गतमिति वाच्यम्‌ । ““योजनात्‌”* इत्यस्य विशेषणत्वाभावात्‌, 
योग्यताया एवान्वयप्रयोजकत्वेन सनिधानस्याप्रयोजकतया व्यवधानस्याबाधकत्वात्‌, ““अंत' इत्यस्य 
ध्यानपरिपाके सति चरमसाक्षात्कारेण विश्वमायानिवृत्तिरित्यर्थकत्वेन वैय्यथ्याभावादक्तान्वयस्थैव समञ्ज- 
सत्वात्‌ । न चाज्ञानस्य सूषष्मावस्थैव ठेशः । तथा चा्ञाने गतेऽपि तत्सृकष्मावस्थारूपो लेशो देदादि- 
 प्रतीत्यनुकूल स्वीक्रियत इत्युपपत्रतरा जीवन्मुक्तिदिति वाच्यम्‌ । बिरोधिज्ञानेना्ाने निवृत्तेऽप्यनिवत्तायाः 
कदाऽपि निवृत्तिं स्यात्‌ । निवर्तकस्योक्तरीत्या दुषितत्वात्‌ । तथाचानुपपनतरा जीबन्मुक्तिरिति । | 


॥ एतेनेति ॥ देदायनुवृत्तिहेतुत्वेन छृप्ानि ज्ञानाथंमनुष्टितानि यानि यज्ञादिकर्मांणि तैः ब्रह्मज्ञानस्य 
प्रायणं प्रतिबन्ध इत्यन्ययः ॥ अन्यथेति ॥ एवमपि कर्मणां प्रतिबन्धकत्वाङ्गीकार इत्यर्थः ॥ एतेनेति ॥ 
तथा च शक्तयन्तरप्रतिबन्धेऽऽरब्धकरम॑तत्कर्माध्याससम्पादनरक्तेपतिबन्ध एव टेानुवृत्तिशब्देन बिवक्षित ` 
इति भावः ॥ तत्त्वापत्येति ॥ शक्तेमात्रप्रतिबन्धकत्वापत्येत्य्थः । उक्तमर्थं कारिकायां संगृह्णाति ॥ तस्मा- 
, दिति ॥ परमते जीवन्मुक्ति्नयुज्यते । कुतः? ज्ञानेन मोहस्य नाशात्‌ । मोदनाशेऽपि देदादेविंयमानत्वात्‌ । 
कुतो जीवन्मुक्तययोग इत्यत उक्तम्‌ ॥ अखिस्य मोहकार्यत्वादिति ॥ 


ननु प्रकारान्तरेण जीवन्मुक्तेस्वरूपस्यासम्भवादनन्यगत्योक्तविधमेव जीवन्मुक्तिस्वरूपमङ्गीकार्यमित्यतो 
बा स्वमतेन जीवन्सुक्तिस्वरूपमाह ॥। अस्माकं त्विति ॥ भावे त्विति ॥ उक्तबिधभक्तिभाव इत्यर्थः । ननु 
‹“तस्य तावदेव चिरं" इत्यादि श्रुत्योत्पनात्मतक्त्वसाक्षात्कारस्य प्रारन्धकर्मक्षयमात्रमपेक्षणीयं केवल्य- 
` सम्प्र्थमिति प्रतिपादनेनेश्ररपरसादापश्षाया वक्तुमराक्तात्वात्‌ स्मृतिपुराणादीनां च श्रुतिविरोधेन श्रुति- 
परत्वादिति चेन्यैवम्‌ । प्रसादस्य मोष्षदेतुत्वे प्रमाणाभावाद्गा तदनपेक्षा१ उत बाधकसद्धाबाद्वा! नायः । 
 “भ्वस्व प्रसादात्‌ परमार्तिरूपादस्मात्‌ संसारान्मुच्यते"" इत्यादि्रुतेः ““मत्सादात्‌ तरिष्यसि” इति स्मृतेश्च 
सद्भावात्‌ । न चैवं “शष्द्रैव तं मुच्यते" इति ज्ञानस्य मोक्षदेतुत्वप्रतिपादकभ्रुतिबिरोध इति वाच्यम्‌ । 
अयोगव्यवच्छेदपरत्वेन वा मोक्षदेतुप्रसादेऽन्ययोगव्यवच्छेदपरत्वेन वोपपत्तेः । न च ज्ञानस्य प्रसाद- 
हेतुत्वमप्ययुक्तमिति वाच्यम्‌ । “शन तासी प्रीतिरीड्यस्य विष्णोगुणोत्कर्ष्ातरि यादृशी स्यात्‌”', 
 (तत्रीणनान्मोक्षमाप्रोति सर्वः” इति श्रुतेः ८“एवंजञाते तु भगवाननादिः पुरुषोत्तमः । प्रसीदत्यच्युतस्त- ¦ 


जीवन्युक्तिभङ्गः | | ऋ 
(कण्टकोद्धारः) | 
स्मिन्‌ प्रसमे डशसंक्षयः इत्यादिस्मृतेश्च सद्धावात्‌ । न च स्मृत्यादिकं श्रुतिविरोधेन स्तुतिपरमिति 


बाच्यम्‌ । श्रुते; सामान्यरूपत्वेन प्रसादपक्षाभावप्रतिपादकत्वाभावादविरोधकत्वात्‌ । उदाहृतस्पष्टवचनानु 
सारेण प्रसादपरत्वस्यैबोपपननत्वात्‌ । (“यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः" इत्यादिग्रुत्यायुक्तयेसपसादो भवतीति 


 , ` प्रतिपादितत्वाचच । न च साक्षात्कार एवास्योषयोग इति वाच्यम्‌ । एषः य॑ वृणुते यस्य प्रसनो भवति तेन . 


लभ्यः प्राप्यः” इत्युक्तया ब्रहप्राप्िरूपमोक्षस्य प्रसादादुक्त्वेन साक्षात्कार एवास्योपयोग इत्यस्याबोध- ` 
` विजुभितत्वात्‌ । न दवितीयः । उदाहतनिरवकारावचनानुसारेणन्यार्थपरत्वात्‌ । प्रारन्यकर्मकषये प्रस्तर. 
विनियोगसम्भवा्च । न च तस्य भोगादेव क्षय इति वाच्यम्‌ । तथा सति ्ञाननिवर््यत्वाभावेन तस्य ॑ 
सत्यत्वापततेः । उपमर्द चेति सूरकृताऽस्योपमर्दस्योक्तत्वाच ॥ नीचोच्धभावेति ॥ न च तस्य द्वितीय 
सपेक्षत्येनासम्भव ईति वाच्यम्‌ । साधकसत्त्वेन बाधकासद्धावेन च द्वितीयसत्त्वस्य निपुणतरमुपपादित- ` | 
त्वात्‌ ॥ ईति जीबन्मुक्तिभिङ्गः ॥ ` 


` न्यायामृतप्रकाशः 


कारणे निवृत्तेपि कायानुवत्तौ दृष्टान्तमाह ॥ चक्रेति ॥ कुलाटेन दण्डेन चक्रम्रमण कृत्वा तत्कारण- 
` दण्डापनयनेपि तदुत्तरषटकादिकाल्पर्यन्तमपि चक्रम्रमणानुवृत्निदरंनादित्यथः ॥ भयेत्यादि ॥ बाधकज्ञानेन ` 
सर्पादिभ्रमनिवृत्तावपि पुनर्भयकंपादेस्तत्संस्करेण दरशानादित्यर्थः ॥ क्रियाज्ञानयोरेवेति ॥ नाविद्याया इत्येवाधंः । ` 
संस्कारनारो पुनः संस्काराभावेन साध्याभावाग्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌ । संस्कारात्यन्ताभावे संस्कारा- 
नङ्गीकारेण तद्वारणाय विरोष्यभागः । ननु संस्कारस्य कार्य॑तवेनाविद्योपादानकत्वादविद्यानिवृत्त्यनन्तरं कथमव- 
स्थानमित्यत आह ॥ संस्कार ` इति ॥ नन्वथापि संस्कारो नाविद्यानपेक्षः तस्य जीवनिष्ठत्वात्‌ । जीवस्या- 
विदयाधीनत्वात्‌ । अतोऽबिचयानिवृत््यनन्तरं कथं संस्कारावस्थानमित्यत आह ॥ अविदयेवेति ॥ यथा अविद्या 
रुदधचिन्मात्रगता एवं संस्कारोपीत्यथंः । ननु तत्वसाक्षात्कारानन्तरमप्यनुवृत्तस्य संस्कारस्य केन निवृक्तिरित्यत 
आह्‌ ॥ संस्कारेति ॥ आवृत्तात्‌ पुनःपुनरभ्यासात्‌ । तदनुवृत्तिः संस्कारानुवृत्तिः ।॥ भावककार्यं प्रतीति ॥ उपादा- ` 
नतवेनेत्यन्वयः । संस्कारस्य च भावपदार्थत्वेन सोपादानत्वस्याऽऽवरयकत्वादितिभावः | किञ्वाध्यस्तमात्रं त्वन्मते ` 
तावत्सोपादानकं, तत्वसाक्षात्कारानन्तरमप्यनुवतमानं संस्कारदेदप्रारब्धादिकं चाध्यस्तमिति सोपादानकत्व- 
 मावदयकमित्याद ॥ अध्यस्तमिति ॥ ` नन्वध्यस्तोपि सरपादिभ्रमसंस्कारोऽज्ञानोपादानकोपि बाधकन्ञानना- 
ज्ञाननिवृत्त्ा प्रमनिवृत्ताव्यनुवतमानो दृष्ट इति चेत्तत्राह ॥ सर्पादीति ॥ अविद्याबरणेति ॥। अविद्ारूपावरणस्य 
नषटतवादितयर्थः ॥ द्विचनद्रादीति ॥ यथा चन््रस्रूपे सम्यकूज्ञते्यङ्गुल्यवष्टम्भरूपदोषवराद्वाधितस्यापि द्वितीय- ` 
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(प्रकाशः) | 

चन्द्रस्यानुवृत्तिरेवं बाधितस्यापि संस्कारस्यानुवृत्तिरित्यथः ॥ असंभवादिति ॥ दग्धपटस्य सावयवत्वेनावयवे 
निवृत्ते सत्येव स्वयं किञ्चित्कालं तिष्ठतीत्य्थः ॥ अन्यूनेति ॥ पूर्वतनसाक्षात्कारस्य चरमसाक्षात्कारपिक्षया 
अधिकभूतदेदादिविषयकत्वेपि तदन्यूनविषयकत्वं तावदस््येेत्यर्थः ॥ ब्रहमज्ञानस्येति ॥ पूर्वुत्पनस्य ब्रह्मज्ञानस्य 
आप्रायणं मरणपरयन्तम्‌ अनुवुिदेतुभूतानि यानि यज्ञादिकर्माणि तै््रह्मज्ञानस्य प्रतिबन्धः क्रियते अतो नतस्य 
` . समूलाज्ञाननिवर्तकत्वमित्यरथः । यज्ञादिकर्मणां काम्यत्वनिवृ्र्थं ज्ञानारथत्यक्तं निवृत्त्यर्थः ॥ उक्तत्वादिति ॥ 
ज्ञानस्य स्वप्रागभावनिवरत॑न इवाज्ञाननिवर्तनेपि प्रतिबन्धायोगादेरित्यथः ।॥ अन्यथेति ॥ ब्रहमतत्वज्ञानस्य ब्रह्मा 
ज्ञानकार्येण प्रारब्धकर्मादिना प्रतिबन्धोक्तौ भ्रमनिवर्तकं शक्तिज्ञानमपि शुक्तयज्ञानकार्येण भ्रमेण प्रतिबद्धं सत्‌ न 
` शुक्तयज्ञानं' निवर्तयेदित्य्थः ॥ तदेति ॥ चरमज्ञानकाल इत्यर्थः ॥ तत्कायंति ॥ प्रारब्धकरम॑सम्पादनेत्यन्वयः । 
आरब्धकम॑कार्य यदितरत्‌ देहादिकं तदध्याससम्पादनेत्यर्थः । ठेानुवृत्तित्वेन ठेरानुवृत्तिराब्दा्थत्वेनेत्य्थः ॥ 
भवेतिति ॥ आत्यन्तिकमक्तिसद्वेत्वित्यथंः ॥ जीवन्मुक्तिमेङ्गविवरणम्‌ । 


५५. मुक्तावपि ब्रह्मादीनां तारतम्यसमर्थनम्‌ 


ननु मुक्तौ न तारतम्यम्‌, मानाभावात्‌, ““परमं साभ्युमुपेतीः”ति साम्यश्रुतेश्च । 
` सातिशयत्मे च मुक्तेः स्वर्गादिबदनित्यत्वं स्यात्‌ । अधिकदर्घनेन दुः खदरषर््यादिकं 
च स्यादिति चेत्‌ । उच्यते, मुक्ताबतारतम्यं किं तत्र भेदभोगादेरेबासत्त्वात्‌१ किं वा 
तत्सत्त्वेऽपि साम्यात्‌? नायः, भेदप्रस्ताबोक्तभरुत्यादिभिस्तस्सिद्धेः । अन्त्येऽपि किं 
 मुक्तजीबेशयोरतारतम्यम्‌? किं वा मुक्तजीवानामेव१ नायः, त्वन्मतेऽपि तयो- 
 िभुत्वाणुत्वशोषत्वस्वातन्त्यपारतन्त्यादिना तारतम्यात्‌ । अनेकेर्बरापत्त्या जगत्‌ 
 प्रवृत््ययोगाच । (अल्परक्तिरसाव॑द्य' "मित्यादि भेदप्रस्ताबोक्तथ्रुतिभिः । 


रह्येशानादिभिदैवैर्यत्परापतं नैव शक्यते 
तत्स्वभावः कैवल्यं स भवान्केबछो हरे ॥ 
इत्यादि स्मृतिभिः ““नगद्व्यापारबर्ज'" मित्यादिसूत्रैः (१) “मुक्तजीवभोगः 
 ईरबरभोगानिकृष्टः, जीवभोगत्वात्‌ संसारिभोगवत्‌ ।' एवं मुक्तजीवज्ञानादिकमपि ` 
पक्षीकृत्य प्रयोक्तव्यम्‌ । (२) ईश्वरानन्दो जीबानन्दादुत्कृष्टः+ तद्वङ्यत- ` 


मुक्तावपि ब्रह्मादीनां तासतम्बसम्थनम्‌ , वफ. ` 


भियामकानन्दत्वाद्‌, यदेवं तदेवम्‌, यथा सेवकानन्दात्सेव्यमानानन्दः ।' (३) 
` ईश्वरो जीवस्वभावानन्दादित उत्कृष्टस्वाभाविकानन्दादिमान्‌, तव्ेपसुत्वे सति ततर 
शक्तत्वाद्‌, यो यत्ेप्सुत्वे सति तत्र शक्तः स तद्वान्‌, यथा सम्मत इत्यायनुमानैश्च 
विरोधाच । न द्वितीयः, त्वन्मतेऽपि जीवान्‌ प्रति शोषिणोऽपि लक्ष्मीतत्त्वात्‌ तान्‌ ` 
प्रति नियामकाद्विष्वकूसेनादितश्चेतरजीवानां निकृष्टत्वात्‌ । “%सैषानन्दस्य मीमांसा ` 
भवति । ते ये शतं मानुषानन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः भोत्रियस्य 

 चाकामहतस्ये"' त्यादितैत्तरीयश्रुत्या, “अथ ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः, स एक 
आजाननदेवानामानन्दः । यश्च शरोत्रियोऽवुजिनोऽकामहत' इत्यादिवाजसनेय- 
श्रुत्या, अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवु"'रित्यायैतरेयश्रुत्या ` 


नृपायाः रातधृत्यन्ता मुक्तिगा उत्तरोत्तरम्‌ । | 
सर्वेगुणैः शतगुणा मोदन्त इति हि भ्ुतिः ॥ 
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । | 
सुदूर्छभः प्रशान्तात्मा कोरिष्वपि महामुने ॥ 


इत्यादि स्मृतिभिः “"वृद्धिदासभाक्त्वमन्तर्भावादभयसामञ्जस्यादेबमि” त्यादि 
सूतरैरुक्तवक्षयमाणश्रुतितकनुगृदीतेः (१) “अस्मदादिमुक्तमोगः, मुक्तचतुमुंख- 
भोगानिकृष्टः, अस्मदादिभोगत्वात्‌ संसारस्थास्मदादिभोगवत्‌ ।' एवबमस्मदादि 
ज्ञानादिकं च पक्षीकृत्य प्रयोक्तन्यम्‌ । (२) जीवस्वरूपानन्दः परतन्त्रानन्दत्व- 
` साक्षादुव्याप्यधर्मेण सजातीयानन्दप्रतियोगिकतारतम्यवान्‌, जीबानन्दत्वात्‌, तदीय- 
बैषयिकानन्दबत्‌ ।' (३) प्रकृतिबन्धनिवृत्तिः, स्वसजातीयबन्धनिवृत्या्यप्रति- ` 
योगिकतारतम्यवनिष्ठा, बन्धनिवृत्तित्वात्‌, निगडबन्धनिवृत्तिवदित्यायनुमानैश्च 
विरोधा । स्वरूपसुखानां प्रत्येकमेकत्वेनाणुत्वेन च संख्यापरिमाणकृतवेषम्या- 
भावेऽपि जलसुधापानसुखयोरिव मधुरमधुरतरत्ादिवत्स्वरूपकृतवैषम्यं युक्तम्‌ । ` 


प्रसिद्ध च सालोक्यादिमुक्तितः सायुज्यादेरु्कृषटत्वम्‌ । न च सायुज्यमैक्यम्‌, | 
सारूप्यादिमति सालोक्यादिवत्सायुज्यवत्यपि सारूप्यादेः सत्त्वात्‌ । “चन्द्रमसः 
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` सायुज्यं सलोकतामाप्नोती""त्यादिघरुतौ ““सायुज्यं चेदिभूभुन"" इत्यादि स्मृतौ च 
भेदे सत्यपि सायुज्योक्तेश्च । “सयुजः परमात्मानं प्रमिदेच च बहिर्गता!" इत्यादि 
` स्मृतौ सयुजां प्रवेदामात्रोक्तेश्च । सयुजोर्भावः सायुज्यमिति तच्छब्देन सम्बन्ध - 
स्यैवोक्तेश्च । “(सालोक्यमथ सामीप्यं सारूप्यं योग एव चे?” ति स्मृतौ सायुज्ये 
सम्बन्धार्थयोगपदप्रयोगाच । तस्मात्सायुज्यं नाम क्षीरनीरबदन्यदेदप्रविष्टग्रह- ` 
देवतादिवच संदटेषमातरम्‌, न त्वैक्यम्‌ । | 


हरौ नियतचित्तत्वाद्‌ ग्रहुबत्तत्पवेशनात्‌ । 
मोक्षं तादात्म्यमित्यादू्नं तु तद्रूपतः कचित्‌ ॥ 


इति स्मृतेः । न चोक्ततारतम्यश्रुतिरमुक्तविषया, प्रकृते मनुष्यगन्धर्नादाव- 
प्रकृतेऽन्यस्मिन्ना संसारिणि तैत्तरीयोक्तस्याकामहतत्वस्य बाजनसनेयोक्तयोर- 
वृजिनत्वाकामहतत्वयोश्चायोगात्‌ । अकामहतत्वं टि कामकृतोपद्रवाभावः, न ` 
त्वकामत्वम्‌, दतशब्दैयर्थ्यात्‌ । स॒ च सत्यकामस्य मुक्तस्यैव, “सोऽश्नुते 
सर्वान्कामान्‌” “कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधि!" इत्यादि श्रुतेः । 
(“स हि मुक्तोऽकामहतः' इति ब्रह्माण्डोक्तेश्च । अवृजिनत्वमप्यदुःखत्वमपापत्वं 
वा, उभयमपि मुक्तस्यैव, अपरोक्षङ्ञानिन्यपि प्रारब्धपापतत्कार्यदुःखयोः सत्त्वात्‌ । 
न चाबाधे मुर्यार्थस्त्यागार्ईः । भरोत्रियत्वं च मुक्तस्यैव मुख्यम्‌ । 


पराप्तशरुतिफलत्वात्तु श्रोत्रियाः प्राप्तमोक्षिणः । 
त एव चाप्तकामत्वात्तथाऽकामदहता मताः ॥ इति भारतोक्तेः । 


कि च प्रकृतमनुष्यगन्धर्वादिपरत्े “श्रोत्रियस्य चे"त्यत्र “शयश्च श्रोजिय!' 
इत्यत्र चैकवचनं समुचयार्थश्चशब्दश्चायुक्तः । न टि सम्भवति वसिष्ठो त्रहिष्ठोऽ- 
रुन्धतीपतिश्च तथेति । अप्रकृतसंसारिपरत्वे तु बाधः, चतुमुंखायानन्दस्यान्यस्मि- 
 न्संसारिण्यदरशनात्‌ । अपि च प्रकृतश्रोत्रियः सर्व्राप्येकरचेन्मानुषादिभ्यः साब- 
धारणं शतगुणिमनुष्यगन्धांयनेकानन्दा एकस्मिन्‌ विरुद्धाः । भिनर्चेदकामदहत- 
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त्वादेरेकरूपतया श्रुतस्यान्यवस्थापकत्वादानन्दन्यवस्थाऽ्योगः । अथ व्यवस्थार्थं ` 


तत्र तत्र तत्तत्पदाकामः तदितरपदकामश्च विवक्ष्यते, तदाऽश्रुतकल्यना बाधश्च, न 


दीन्द्रादिपदे राजपदे वा निष्कामस्य भि्ुकस्येन्द्रायानन्दानुभवोऽस्ति । उक्तं हि- 
कुरचित्कामिनः पुंसः कामाभावात्‌ कचित्कचित्‌। 
इन्द्रादिसुखभोगोऽस्तीत्यनुभूतिरिं कुप्यति ॥ व 
इति न चानाधे वैराग्यप्रशंसामात्रपरत्वं युक्तम्‌ । तस्मात्‌ शरुत्या पूर्ववाव्येना- 
मुक्तानां तारतम्यमुक्त्वा ““श्रोतरियस्य चे" "त्यादिना “यश्च श्रोतरिय!* इत्यादिना 
चोत्तरबाक्येन मुक्तस्य त्ट्च्यते । (“अक्षण्वन्तः ' इति श्रतिस्तु तत्करणे “क्रचां ` 
त्वः पोषमास्ता* इत्यादिना ब्रह्मबहुत्वोक्ते्मंक्तविषया । [र 


अपि च “मुक्तसुखं परस्परं तारतम्यवत्‌, परस्परं तारतम्यवत्साधनसाध्यत्वात्‌, ` 
सम्मतवत्‌ ।* न चासिद्धिः मुक्तिः प्रयागमरणभगवदुद्रेषभक्त्यादिना ज्ञानक 
` समुच्येन बा साध्येति मते प्रयागमरणादीनां वर्णाभ्रमकर्मणां च बिषमत्वात्‌ । 
जञानैकसाध्येतिसिद्धान्तेऽपि “कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति!” । “स्वे 
गुणा ब्रह्मणेव द्युपास्या नान्यैदेवैः किमु सर्वैर्मनष्ये''रित्यादिभुत्या ब्रह्मापि यं ` 
बेद न चैव सम्यगन्ये कुतो देबमुनीन्द्रमर्त्या'* इत्यादिस्मृत्या देवषिंमनुष्यादि- 
 स्थमुक्तिहेतुत्रह्मन्चानगतस्य बह्ल्याल्पतरशाखाभ्रवणादिसाध्यत्वस्य बहल्पाल्यतर- 
ब्रह्मगुणबिषयकत्वं बिनाऽयोगेनार्थापतत्या च तत्सिद्धेः । चरमदेदोऽपि दि 
मर्त्यादिरेव । वि 
यस्त आरिष आशास्ते न समत्य सवैवणिकू्‌। 
सवै भृत्यः सवै स्वामी गुणलुन्धौ न कामुको ॥ 


मुमुक्षोरमुमुश्षुस्तु बरो द्येकान्तभक्तिमान्‌ । 


इत्यादिस्मृत्या मुमुक्षुभक्तादमुमृक्षोर्निरुपाधिकमक्तस्याधिक्योक्तेश्च । तत्राधिक्यस्य ` 
छोकरीतिसिद्धत्वाच । भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी" त्यादिस्मृत्याऽल्पभक्तेसाध्यमुक्ति 
तोऽपिकमुक्तिदेतुभक्तेराधिक्योक्तेश्च । 
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अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 


` इत्यत्रापिशब्देन, ““सियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ । किं 
पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या!“ इत्यत्र कैमुत्येन साधनतारतम्येन साध्ये तत्प्रतीतेश्च । 


साधनस्योत्तमत्वेन साध्यं चोत्तममाप्नुयुः । 


इति ब्राद्ये, (“अधिकं तब विन्ञानमधिका च गतिस्तव । ब्रह्मादयः क्रमेणैव 
यथानन्दश्रुतौ श्रुताः" इति मोक्षधरमे च साधनतारतम्येन साध्ये त्दुक्तेश्च । . 


+“विकल्पो विरशिष्टफलत्वा! दिति सूत्रे त्वया विकल्पेन मोक्षदेतुत्बेनोक्तानां 
दहरादिविद्यानामधिकाल्पगुणविषयत्वेन तारतम्या्च । त्वद्रीत्या प्रत्येकं मोक्ष- 
 देत्वोनिरन्तरचिन्ताभरन्यासरूपयोर्भक्तिप्रपत्योः स्वरूपतः कमपिक्षानपेक्षाभ्यामा- 
` वृत्त्यानावृक्तिभ्यां च बिषमत्वा्च । न च तयोरुक्तरीत्याधिकाल्पत्वेऽपि बिर्वासा- . 
` ल्पत्नाधिक्याभ्यां साम्यमिति वाच्यम्‌ । विरवासस्यावर्तनीयायां भक्ताबेव यावदा- 
वृत्तयपेषितत्वेनानावर्तनीयप्रपत्तितोऽधिकत्वात्‌ । यदि च फलसाम्येन साधनसाम्यार्थं 
 प्रपत्तावधिकबिडवासः कल्प्येत, तर्न्योन्याभ्रयः । साधनवैषम्येऽपि साध्यसाम्ये 
 चाधिकबिधात्याः श्रुतेरनुपादेयत्वं फटदातुरीश्रस्य वैषम्यादिकं च स्यात्‌ । न च 
` -देवमनुष्यादीनां तज शक्त्यशक्तिमात्रेण शक्तारक्तानुष्ित नित्यकर्मण इव न फल 
वैषम्यमिति वाच्यम्‌ । अशक्ता्जिंतस्य ज्ञानस्यान्धपंगबादिकृतकाम्यकर्मण इन 
` बिकटत्वेन काम्यमोक्षसाधनत्वायोगेन तत्साधनत्वाय स्बोचितमुक्तिफलं प्रत्य- 
 विकटताया वक्तव्यत्वात्‌ । क 


एतेन भक्तिप्रपत्त्योर्विषमत्वेऽपि राक्ताशक्तविषयत्वात्फलसाम्यमिति निरस्तम्‌, 
तथाऽभ्रवणात्‌ । कल्पने चातिप्रसंगात्‌ । ` तस्मात्साधनतारतम्यान्मुक्तितारतम्यम्‌ । 
४ भत पएव- | | 
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| क्मणामल्पमहतां फलानां च स्वगोचरे । 
विभागस्थानसामान्यादबिरोषेऽपि चोदितः ॥ 


इति बातिंकेनाबिषेण स्वर्गसाधनत्वेन श्रुतयोरपि न्योतिष्टोमाग्निदोत्रयोस्तार- 


तम्यत्तत्साध्ये स्वगेऽपि तद्क्तम्‌ । उक्तं च- 


युक्तं च साधनाधिक्यात्साध्याधिक्यं सुरादिषु । 
नोधिक्यं यदि साध्ये स्यात्‌ प्रयत्नः साधने कुतः ॥ इति 
किं च ^^तस्य तावदेव चिरं यावन्न बिमोध्येताथ सम्पत्स्यतः' इत्यादि श्रुत्या 
(“तस्य कार्यं न बिदयत'* इत्यादिस्मत्या च यस्य स्थितप्रज्ञस्य मोक्षाय कर्तव्या- 
 न्तराभाव उक्तस्तस्यापरोक्षज्नानिनो भक्तस्य प्रपमस्य वा शुकादेर्नित्यादिकरममं 


ब्रह्मध्यानादिकं च न ताबदद्नस्यैव बिबिदिषादिद्धाराः बा पापक्षयादिद्रारा वा, ` 


प्रत्यबायपरिदारद्वारा वा ज्ञानादेः सनिपत्यांगम्‌, तस्य सिद्धत्वात्‌ । नापि फलोप 


कार्यङ्गम्‌, मुक्तो ज्ञानकर्मणोः समुचयापातात्‌, । कर्मणां विचित्रत्वेन मोक्षवै- 


 चित्रयापाताच । मोक्षाय कर्तव्यान्तराभावपरोक्तथ्रुत्यादिविरोधाच । नापि फलान्त- ` 


रार्थम्‌, नित्यत्वात्‌, ज्ञानिनोऽनिष्टत्वाच । नापि लोकसंग्रदार्थमीश्वराज्ञापाटनार्थं बा, 
तयोरपि स्वतोऽफलत्वात्‌ । नापीदवरप्रीत्यर्थम्‌, भक्त्यादिनैव मोक्षदेतुप्रीतेः सिद्धेः । 


नापि ततप्ीत्यतिरयार्थम्‌, फलातिरायाभावे तस्य पारिभाषिकत्वापातात्‌, तद्वैयर्थ्याच । 


` नापीश्वरबहीलार्थम्‌, आचायांद्वियामवप्यैतमात्मानमभिगम्य शान्तो भबेदान्तो 
भवेत्‌ परयनपीममात्मानं कुर्यात्कर्माविचारय' नित्यादिनापरोक्षज्ञानिनः, 


मत्कर्म॑कृन्मत्परमो मद्धक्तः संगवर्जितः 
मन्मना भव मद्धक्तो मयाजी मां नमस्कुरु ॥ 
इत्यादिना भकितिप्रपत्तिमतश्च तद्विधानात्‌ । 
शक्रेण वर्षकोटीश्र धूमः पीतोऽतिद्ःखतः । 
वर्षायुतं च सूर्येण तपोऽर्वाकूशिरसा कृतम्‌ ॥ ` 
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, इत्यादिस्मृतिषु डरोनानुष्टानोक्तेश्च । सूर्यादयश्चापरोकषज्ञानिनः । ^“न देवपदनीं 

प्रासा ब्रद्मदर्शनवर्जिता'' इत्यादिस्मृतेः । अद्रैतिभिः “यावदधिकार!*मिति सूत्रे 
 ्ेरोन करमानुष्ठात्रणां बसिष्ठादीनामपरोक्ष्ञानित्वोक्तेश्च । तस्मादपरोक्षन्नानोत्तरं 
 कर्मादिकं मुक्तावानन्दातिशयार्थमेव । ब्रह्माण्डे च- 


ज्ञानान्मोक्षो भवत्येव सर्वाकार्यकृतोऽपि तु । 
` आनन्दो हसतेऽकायच्छभं कृत्वा च वर्ध॑ते ॥ इति । 
स्मर्यते च- +  _ 
सर्वंद्ःखनिवृत्तिस्तु ज्ञानिनो निरचितैव टि । 
उपासया कर्मभिश्च भक्त्या चानन्दचित्रता ॥ इति । 


अत एव स य आत्मोनमेव लोकमुपास्ते न हास्य कर्मं क्षीयत” इति श्रुतौ 
ज्ञानिकृतस्य कर्मणो मोक्षान्वयादक्षयफलत्वमुक्तम्‌ । न दि मोक्षदन्यत्राक्षयत्वम्‌ । 
 परमसाम्यशरुतिस्तु दुःखाभावसत्यकामत्वादिना सरःसागरयोरिब स्वयोग्यानन्दपू््या 
च साम्यात्‌ । ““लिगभेदः परानन्दो दःखाभावः समानता!” इति स्मृतेः । अन्यथा 
 मुक्तस्येश्वरबज्गत्सषटूत्वादि किं न स्यात्‌ । तच्च ““जगदुव्यापारवर्ज" "मिति सूत्रे ` 
त्वयापि निषिद्धं, अत्र नगदव्यापारशब्द उपलक्षणार्थं इति तवापि सम्मतम्‌ । 
अन्यथा मुक्तस्य स्वातन्त्यायपि स्यात्‌ । (^भोगमात्रसाम्यकिगाचे" "ति सूत्रस्थ- 
मातरशब्दस्य तु मन्मते भोगसामान्य एव साम्यम्‌, न तु तद्विरोष इत्यर्थः । 
त्वन्मतेऽपि भोगमात्रे मुक्तस्य ब्रह्मसाम्या्धिगाज्गदव्यापारवबर्जमिति व्याख्यात- ` 
त्वादबधारणार्थो मात्रशब्दो न कात्खयर्थिः । सत्यकामत्वं च जगत्सषटत्वादा- 
विवाधिकानन्देऽपि कामस्यैवाभावायुक्तम्‌ । वाराहे च- 


` स्वाधिकानन्दसंप्राप्तौ सृष्टयादिव्यापृतिष्वपि । ` 
मुक्ततानां नैव कामः स्यादन्यान्कामांस्तु भुजते ॥ इति । 
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 सातिशञयत्वेऽपि ` नित्यत्व चेश्वरादपकृष्टत्व इव मुक्तान्तरेण साम्य इव च 
` श्रुत्यादिवलायुक्तम्‌ । अन्यथोत्कष॑स्याप्यनित्यत्वव्याप्या ब्रद्यानन्दोऽप्यनित्यः स्यात्‌। न 
च द्षे्प्यादिप्रसंगः 


निःरोषगतदोषाणां बहुभिर्जन्मभिः पुनः 
स्यादापरोष्यं हि हरर्षे््यादि ततः कुतः ॥ 
भवेयुर्यदि चे््यायाः समेष्वपि कुतो न ते । ` 
तप्यमानाः समान्दृष्ट्वा दवषे्ष्यादियुता अपि ॥ 
दृश्यन्ते बहनो लोके दोषा एवात्र कारणम्‌ । ` | 
` यदि निर्दोष (तात)तैवात्र किमाधिक्येन दृष्यते ॥ इत्युक्तेः । 


न च मुक्तिः स्वरूपा (नन्दा) बिर्भागमात्ररूपा, स्वरूपाणि तैकरूपाणीति कथं 
तारतम्यमिति वाच्यम्‌, ^“यो यद्रूषः स तद्रूपः निसर्गो द्येष भवती!" त्यादिधरुत्या, 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषो तनुमाश्रितम्‌ । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोदिनी भरिताः ॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाभिताः । 
भजंत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
तरिबिधा भवदि श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
साच्तिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ 
` श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स ए सः । 


 इत्यादि्मृत्या उतुरमुखादेरितेभ्य उत्कर्षस्य ॒च्ेना््ेन बाऽऽगन्तुकदेतुना 
साध्यत्वे तत्रापि देत्वन्तरान्बेषणेऽनवस्थापत्याऽनादियोग्यतादठापरपर्यायस्वभावो 
 हेतुर्बाच्य इत्यादियुक्त्या च तारतम्यस्वभावत्वात्‌ । "तयथा पेरस्कारी पेशसो 
मा्रामुपादायान्यनवतरं कल्याणं रूपं तनुते एवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां 
` गमयित्वान्यवतरं कल्याणं रूपं कुरुते पिव्यं बा गान्धर्वं वा प्राजापत्यं बा ब्राह्यं 


"` "आ क न्यायामृतम्‌ _ 


वान्येषां भूतानां! "मिति श्रुतौ छिंगङरीरावियानिवृततेरू््वमपि पितृत्वायुक्तेश्च । न 
च मुक्तस्य देदायस्ति चेद्‌, दुःखादि स्यात्‌ । न चेद्‌ भोगायोग इतिवाच्यम्‌, 
ईश्वरबबिदात्मकस्य वा कर्मानारन्धस्यैच्छिकस्य प्राकृतदेदस्य वा सत्त्वात्‌ । अस्ति 
` टि ताबचिद्रूपं शरीरम्‌ । 


मिदानन्दश्रीरेण स्वं मुक्ता यथा हरिः । 
भजते कामतो योगांस्तदंतर्बहिरेव च ॥ इति श्रुतेः । 


न्यायनिवरणे न च मुक्तस्य चिदात्मको देदोऽपि नास्तीति वाच्यम्‌, अकृत्रि- 
 मत्वेन तस्यानपगमादित्युक्तेश्च । अस्ति च जडशरीरम्‌ 


स्वच्छया बा शरीराणि तेजोरूपाणि कानिचित्‌ । 
स्वीकृत्य जागरितवद्‌ भुक्त्वा त्यागः कदाचन ॥ 


इति ब्रह्मवैवर्तोक्तेः । तत्त्प्रदीपे ““शुदधप्रकृतिमयानि ज्योतीरूपाणि सुखैक- ` 
 , तानानि शरीराण्यनुप्रविशये"^त्युक्तत्याच । “चिता बाऽचिता बाऽनित्येन वा 
नित्येन बाथानन्दी द्येष भवती! ति देदृद्वयभ्रुतेश्च । मोक्षधर्मे च 


प्रकृतिं चाप्यतिक्रम्य गच्छत्यात्मानमव्ययम्‌ । ` 

परं नारायणात्मानं निर्धनं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ` 
 इन्दरियाण्यनुबुध्यन्ति स्वदेहं योगिनो नृष । 

करणान्यात्मनस्तानि सूष्षमैः परयति तेस्तु सः ॥ 


` “सि जिघ्रति यथान्यायं स्पान्स्पृशति च प्रभो” इति । न च प्राकृतदेहयोगे 

 दुःखायापत्तिः, मुक्तस्य बश्यप्रकृतित्येन प्रकृतिवत्वाभावात्‌ । न हि यस्य 
`  बन्द्यादिर्वर्यस्तस्य तयोगजं दुःखम्‌ । उक्तं हि न्यायविवरणे- “मुक्तानां वरिता 
यता” इति । तत््वप्रदीपे च “वयप्रकृतीनाः” मिति । भाष्ये च~ (शरीरमनुप्रविर्य 
` पुण्यानेव भोगाननुभवति, न तु दुःखादीन्‌ । यथा प्रदीपो दीपिकादिषु प्रविष्टस्तत्स्थं 


। मुक्तावपि ब्रह्मादीनां तारतम्बसमर्थनम्‌ ` 713 ` 


तैलाय भुर्क्तेन तु काष्ण्यांदी!”निति । सूत्रितं च “्रदीपबदावेशस्तथा हि ` 
दरंयती? "ति । “न ह बै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्तीः' ति भरुतिस्तु 
कर्मारन्धदेहविषया ।. मुक्तस्याशरीरत्वभ्रुतिरपि तनिरुक्त्यभावात्‌ । न हि तानि 
शार्यन्ते । तच्छशरीरस्य टोकबिटक्षणत्वाचाभावोक्तिः । अग्रहर्षमनानन्द- . ` 
मित्यादिवत्‌ । उक्तं च~ “ग्रामस्था अपि न ग्राम्या वैलक्षण्याद्धि स्ना? इति । ` 


कथमन्यथा देदि(सदेदे)ष्वेव जयादिषु “देहन्दरियासुदहीनाना!"मित्युक्तिः । तस्मा- ` 


फलाध्यायाक्तन्यायैस्तरतमभावापममुक्तत्रह्यरुद्रादिनियामको भगवान्‌ श्रीपतिः 
सर्वोत्तम इति सिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ क 


नमो निरस्तदोषाय समस्तगुणरारये । 
बिमलानन्ददेदाय कमलापतये सदा ॥ ५ ॥ 


मत्पेरकेण हरिणा या पूजा स्वस्य कारिता । 
 बाग्यङ्गरूपा लक्ष्मीशस्तया प्रीणातु केशवः ॥ २ ॥ 


॥ मुक्तावपि ब्रह्मादीनां तारतम्यसमर्थनम्‌ ॥ ५॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्याणां श्रीमदुत्रह्मण्यतीर्थपूज्यपादानां रिष्येण 
व्यासयतिना संगृहीते न्यायामृते चतुर्थः परिच्छेदः 


उद्वितसिद्धि 


यत्तु परमतेऽपरोक्षज्ञानिनोऽपि स्वयोग्यपरमानन्दहेतुपरमकाष्ठापनभक्त्यभावे तत्साध्यस्य 
मोचकस्य ईश्वरप्रसादस्याभावेन प्रारब्धकर्मणा संसारानुव॒त्तौ जीवन्मुक्तिः तद्धावे तु प्रसाद- 
स्यापि मवेन निःदशषदुःखनिवृत्तिनिरिष्टस्वतोनीचोचभावापनस्वरूपानन्दाविभांवरूपा 
मुक्तिरिति तन, ^ताबदेवास्य विरः मित्यादिशरुत्या अस्योत्य्तत्त्वसाक्षात्कारस्य प्रारब्धकर्म 
क्षयमाजमपेक्षणीयं केवल्यसंपत्तयथमिति प्रतिपादनेन ईशरप्रसादपिक्षाया वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
स्मृतिपुराणादीनां श्रुतिविरोधेन स्तुतिपरत्वात्‌ । “यमेैव वृणुते तेन रभ्य: तस्मैष आत्मा 


714 = न्यायामृतम्‌ 


(अद्वैतसिद्धिः) | 
विवृणुते तनुं स्वामिति भक्तिजन्येश्वर्रसादस्यापि तत्साक्षात्कारस्वरूप एवोफयोगस्य बोधित- 


त्वेन स्म॒त्यादीनामपि तदनुसारित्वात्‌ वैपरीत्येन साध्यसाधनभावे मानाभावात्‌ । न च प्रारन्ध- 


` . कर्मक्षये प्रसादविनियोगः, प्रसादनिरपेक्षभोगादेव तत्सिद्धेः । नापि मुक्तावुनीचभावः, तस्य 
 द्वितीयसापेक्षत्वेन तदसंभवात्‌ । “परमं साम्यमुपेती'ति साम्यश्ुतेश्च । सातिायत्वे मुक्ते 


स्वर्गादिवदनित्यत्वं स्यात्‌ । अधिकदरने दुःखद्धेषादिकं च स्यात्‌ । 
ननु मुक्तौ अतारतम्यं किं भेदाभावात्‌, उत सत्यपि भेदे तत्साम्यात्‌ । नायः, श्रुत्या भेद- 


` सिद्धेः । नान्त्यः, साम्यं किं जीवेश्वरयोः, उत जीवानामेव । नाद्यः, तयोर्बिभुत्वाणुत्वेष- ` 


रोषिभावस्वातन्त्यपारतन्त्यादिना तारतम्यात्‌ । अनेकेश्वरापत्त्या जगद््वृत्त्ययोगात्‌ । तद्‌ 
 द्वयतारतम्यप्रतिपादकस्मृतिभिः “जगद्व्यापारवर्जः मित्यादिसूतरर्कष्टत्वनिकृषटत्वग्राहकानुमानै 
- रविरोधाच । नान्त्यः, जीवान्‌ प्रति शेषिण लक्ष्मीतत्त्वात्‌ तान्‌ प्रति नियामकाद्‌ विष्व- 
 क्सेनादितश्चेतरजीवानां निकृष्टत्वात्‌ । भसिषानन्दस्ये"त्यादितैत्तरीयादिग्रुतिभिः । 


मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । 
` ˆ ` ` सुदुभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ 
इत्यादिस्मृतिमिः वृद्धिहासभाक्तवमन्तरमावादुभयसामञ्स्यादेवमि" त्यादि सतैरक्तश्ुति- 
` तकानुगृहीतैरनुमानैरविंरोधाचेति चेन्न, भेदाभावेन तारतम्यासिद्धेः । यथा च शुत्यादेरन भेद- 


परत्वं तथा प्रागेव गतम्‌ । यत्तु द्वितीयपक्षमादांक्य दूषणं, तदकाण्डताण्डवम्‌, भेदसत्त्वे 


अभेदात्मकपरमसाम्याभावात्‌ तत्सत्त्वे भेदस्यैवाभावात्‌ । 


किं च तारतम्यामभिधानं परममुक्तौ? उत ब्रह्मलोकादिवासरूपापरममुक्तौ वा? नायः, एवं 
मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदबस्थावधृतेरिति तृतीयान्त्याधिकरणे रेदिकमप्यप्रस्तुत- 
प्रतिबन्धे तदर्ाना' दित्येतत्सुत्रोक्तज्ञानगतैहिकत्वामुष्मिकत्वरूपविरोषवन्मक्तावपि तारतम्य- 


 माञङ्कय निषेधात्‌ । द्वितीये त्विष्टापत्तिः । 


यत्तु मुक्तजीवभोगः इदवरभोगासिकृष्टः जीवभोगत्वात्‌ संसारिभोगवत्‌ । एवं जीव- 


ज्ञानादिकमपि पक्षीकृत्य प्रयोग उह्नीयः । इईदवरानन्दः, जीवानन्दादुत्कृष्टः तनियामका- 


नन्दत्वात्‌ यदेवं तदेवं यथा सेवकानन्दात्‌ सेव्यानन्दः । ईश्वरः, जीवस्वभावानन्दादित 


मुक्तावपि ब्रह्मादीनां तासतम्यसमर्थनम्‌  . | 75. ` 
(अद्वैतसिद्धिः) वि 
उत्कृष्टस्वभावानन्दादिमान्‌ तत्ेप्सुत्वे सति तत्र राक्तत्वाद्‌, यो यत्ेप्सुत्वे सति यत्र शक्तः स 
तद्वान्‌ यथा संमतः इत्यादीनि . तारतम्यसाधकानि इति, तन; आद्ये मुक्तस्य ब्रह्मरूपतया 
उपाधिकृतजीवत्वाभावेनाश्रयासिद्धेः, ईङवरत्वाभवेकन साध्याप्रसिद्धेः, स्वरूपासिद्धेश् 
दवितीयाद्यनुमाने जीवेरवरविभागकाले तारतम्यसाधनं चेत्सिद्धसाधनं, तद्धने काले चेत्‌, ` 
प्वदोषानतिवृत्तिः । सेषानन्दस्ये'त्यादिश्रुतिभिः मानुषानन्दमारभ्य ब्रह्मानन्दपर्न्तषु उत्तरो- 
तरदातगुणत्वरूपतारतम्यमुपाधितारतम्येन बदन्तीमिर्निरुपाधिके स्वरूपानन्दे तारतम्यस्य ` 
वक्तुमङाक्यत्वात्‌ । एतेन प्रकृता बन्धनिवृत्तिः, स्वसजातीयबन्धनिवृत्त्याश्रयप्रतियोगिक- . 
तारतम्यवनिष्ठा बन्धनिवृत्तित्वात्‌ निगडबन्धनिवृत्तिवदिति निरस्तम्‌, तारतम्यस्य गुणगत- ` 
जातित्वेन बन्धनिवृत्त्याश्रयात्मनि वक्तुमदाक्यत्वात्‌ ।` अत एव निवृत्तिगततारतम्यसाधनमपि 


अपास्तम्‌, निवृततर्निरतिङरायत्वादानन्दस्य स्वरूपतया उभयवादिसिद्धत्वेन गुणत्वाभावेन तत्रापि ` ` 


तस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । एतेन स्वरूपसुखानां प्रत्येकमेकत्वेनाणुत्वेन च संख्यापरिमाण- .. 
 कृतवैषम्याभावेऽपि जनटसुधापानजन्यसुखयोरिव मधुस्मधुरतरत्वादिक् स्वरूपकृतवषम्यं - 
 मुक्ताविति निरस्तम्‌, . वेषयिकमुखे साधनतारतम्यप्रयुक्ततारतम्येऽपि स्वरूपानन्दे तदभावाच् । 


न च सालोक्यादिमुक्तिः सायुज्यादिमुक्तिभ्योऽपकृष्टेति प्रसिद्धिविरोधः, परापरमुक्ति- ` 
` रूपतया तदुपपत्तेः । सायुज्यादिमुक्तावुत्कृष्टत्वन्यपदेरोऽपकृष्टत्वाभावमात्रेण । ननु सायुज्यं 
नैक्यम्‌ । “चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामाप्नोति" इत्यादि श्रुत्या सत्यपि भेदे सायुज्योक्ते 
सयुजः परमात्मानं प्रविङ्य च बहिर्गताः ।' इत्यादौ सयुजा प्रवेरमाव्रोक्तेश्च, सयुजो भाव 
सायुज्यमिति युजङब्देन संबन्धस्यैवोक्तेः “सालोक्यमपि सामीप्यं सारूप्यं योग एव च" ॥ ¦ 
इति स्मृतौ सायुज्ये संबन्धवाचकयोगङाब्दप्रयोगा्च । तस्मात्सायुज्यं नाम क्षीरनीरवद्‌ ` 
अन्यदेहाविष्टग्रहदेवतादिक्च संइलेषमात्र, न त्वैक्यमिति चेत्‌, न, व्यापकेनेश्वरेण संइलेषस्य 

नित्यसिद्धतवेनापुमर्थत्वात्‌ । न चैतह्नोकस्थितस्य जीवस्य लोकान्तरस्थितालोकिकरारीरा- 
वच्छिनेनेदवरेण संदठेषः साध्यः, “अत्र ब्रह्म समरनुत' इति श्रुते; । उत्क्रमणगमनादि- 
साध्यत्रह्मलोकावाप्षिवदुपाध्यवच्छिनजीवस्यानवच्छिनब्रह्माभेदरूपपरममुक्तेः पारटीकिक- ` 
फलत्वाभावात्‌, श्रद्यविदाप्नोति परं” इत्यादौ अवारः ब्रह्मरूपत्वात्‌ सायुज्यस्यापि तद्रूपतया 
अङ्गीकरणीयत्वा् । “चन्द्रमसः सायुज्यमि"त्यादौ एकोपाध्यवच्छिजस्योपाध्यन्तरावच्छिनेन 


76 = ` न्यायामृतम्‌ | 
(अद्वैतसिद्धिः) 


 रेक्यानुपपत्तिवदत्रानुपपत्तेरभावात्‌, प्रसिद्धार्थस्वीकारे बाधकस्योक्तत्वाच, सायुज्यशब्दस्ताव- 
द्विभक्तत्वाभावामिप्रायकः । 


 . यच उत्तरोत्तरं रातगुणानन्दप्रकाराकवाक्येषु प्रतिवाक्यं मुक्तावकामहतशब्दप्रयोगात्‌ 
ह मानुषानन्दबद्‌ अकामहतमुक्तानन्देऽपि तारतम्यम्‌ इति, तन्न, “एतस्यैवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ती' ति सर्वेषां लौकिकानन्दानां परमानन्दान्तभावाभिधानोपपत्तेः, न तु 
तस्य तस्याकामहूतस्य तावानेवानन्द इति, येन तत्रापि तारतम्यं कल्प्येत । तथा च “सोऽद्नुते 
सर्वान्‌ कामान्‌" “कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीत्यादिग्रुतेः “स दि मुक्तोऽ- ` 
कामहत" इत्यादिद्रह्याण्डोक्तेश्च न विरोधः । ननु एकस्यैव श्रोत्रियस्य सर्वत्र परामर्गो मानुषा- 

नन्दादिभ्यः सावधारणङरातगुणितमनुष्यगन्धवांयनेकानन्दा एकस्मिन्‌ विरुद्धाः, भिनाईचेदका- ` 
 महतत्वादेरेकरूपतया श्रुतस्याव्यवस्थापकत्वादानन्दव्यवस्थाऽयोगः । अत व्यवस्थार्थं एतत्‌ 
 पदाकाम एतदितरपदकामश्च लक्ष्यते, तदाऽश्रुतकल्पना बाधश्च । नदीन्द्रादिषदे बा राजपदे वां ` 
` निष्कामस्य भिश्चुकस्य इन्द्राद्यानन्दानुभवोऽस्ति, तस्माच्छूत्या पूर्ववाक्येनामुक्तानां तारतम्य- 
मुक्त्वा, श्रोत्रियस्य चे'त्यादिना “यश्च श्रोत्रिय" इत्यादिना चोत्तरवाक्येन मुक्तस्य तदुच्यत 
इतिः चेन, सर्वेषु वाक्येषु अकामहतस्य मुक्तस्यैकत्वेऽपि तदानन्दे सर्वानन्दानामन्तभभावात्‌ स 
एव तस्मिन्‌ तस्मिजानन्द्‌ वक्तव्ये परामृश्यते, तत्तदिन्द्रादिसाम्येन तस्य स्व॑ज्राभिधानोपपत्ते 
अधिकं प्रविष्टं न तु तद्धानि'रिति न्यायात्‌ । साम्ये दि तत्सजातीयधर्मवत्त्वं तन्त्रम्‌, न तु 

तदितरधममानधिकरणत्वमपि, गौरवात्‌ । 


यञ्च मुक्तसुखं परस्परतारतम्यवत्‌ परस्परतारतम्यवत्साधनकत्वात्‌ संमतवदिति, तन 

असिद्धेः । ननु मुक्तिः प्रयागमरणभगवदुद्रेषादिसाध्येति मते ज्ञानकर्मसमुचयसाध्येति मते च 
` प्रयागमरणादीनां वणांश्रमकर्मणां च विषमत्वात्‌ नासिद्धिः । ज्ञानैकसाध्येति मतेऽपि “कस्तं 

मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति “स्वै गुणा ब्रह्मणैव ह्युपास्या नान्यैदेवैः कमु सरवै 
मनुष्यै'रित्यादिशरुत्या श्रह्मादि तद्वेद न चैव सम्यगन्ये कृतो देवमुनीन्द्रमत्याः ।' इत्यादि- 
स्मृतिभिः देवादिमनुष्यादिस्थमुक्तिहेतत्रह्मज्ञानगतस्य बहुबहुतरशाखाश्रवणसाध्यत्वस्य बहुबह्‌- 
 .-तरगुणविषयत्वं विनाऽयोगेनार्थापत्त्या च. तत्सिद्धिरिति चे, केवलकर्मपक्षे समुचयपक्षे वा 
` कर्मसाध्यत्वेन मुकतोरनित्यत्वापततेः, नान्यः पन्थाः" इत्यादिशरुतिविरोधाच, तृतीयपक्षे तूदा- 


मुक्तावपि ब्रह्मादीनां तासतम्यसमर्थनम्‌ , | 217 
(अद्वितसिद्धिः) | 


हतशरुतीनां ब्रह्मवियादुलंभतप्रतिपादनपरत्वेन तदुक्तसाधनसाध्यत्वाप्रतिपादकत्वात्‌ । न 
 चाथापित्त्या तत्सिद्धिः, ब्रह्मसाक्षात्कारस्व निर्गुणविषयतया गुणविषयत्वायोगात्‌ । यन्तु 


यस्त आर्ष आशास्ते न स भृत्यः सवै वणिक्‌ । 
सवै भृत्यः सवै स्वामी गुणटुब्धौ न कामुकौ ॥ 


मुमुक्षोरमुमृकषस्तु बररैकान्तभक्तिमान्‌ । 


इत्यादिस्मृत्या मुमुश्चभक्तपिक्षया अमुमुक्षोर्भक्तस्याधिक्योक्तेः, तदाधिक्यस्य लोकरीति- 
सिद्धत्वाच्च “भक्तिः सिद्यरगरीयसी" तिस्मृत्या अल्पभक्तिसाध्यमुक्त्यपेक्षया अधिकमुक्तिदेतु- 
भक्तेरपि आधिक्यस्योक्तेश्च इति, तज, “यस्त आरिषः' इत्यादिना फलमनिच्छतो गुणलोभेन ` 
या. भक्तिस्तस्यास्तु गरीयस्त्वं यत्‌ प्रतिपादितं, तत्ततत्वसाक्षात्कारे त्वरासम्पादकं न तु मुक्ति 
तारतम्याक्षेपकम्‌ । “भक्तिः सिद्धे'रित्यादिना प्रतिपादितं गरीयस्त्वमपि त्नकत्वमात्रेण 
पुत्राततितुरिव । यत्तु- ` | 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मत्वं श्रुतिपरायणाः ॥ 


 इत्यत्रापिद्राब्देनः 


खयो वैदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ । 
किं पुनत्राद्यणाः पुण्या भक्ता राज्पयस्तथा ॥ 


इत्यत्र कैमुत्येन च साधनतारतम्येन साध्ये तत्तीतिः इति, तन, न हि तरणेऽपीत्य- ` 
स्यान्वयः, किंतु अधिकारिणि । तथा च विलम्बिततरणरूपफलसम्बन्धमात्रपर्यवसानात्‌ 
कैमुत्यस्यापि त्वराफललाममात्रेणोपपत्तेः साधनमात्रतारतम्यस्य फटतारतम्याप्रयोजकत्वा जकत्वाच्च | 
न हि दण्डतारतम्येन षटतारतम्यं कचिदपि द्यते । यततु- | 


साधनस्योत्तमत्वेन साध्यमुत्तममाप्नुयुः । . 
, ब्रह्मादयः क्रमेणैव यथानन्दध्रुतौ श्रुताः ॥ 


718 ` ` ५ न्यायामृतम्‌ 

(उद्वैतसिद्धिः) 

इति ब्राह्मे" “अधिकं तव विज्ञानमधिका च गतिस्तवे"ति साक्षान्मोक्षधर्मे च साधन- 

तारतम्येन साध्ये तदुक्तिः इति, तन, साधनोत्तमत्वेन साध्योत्तमत्वस्यापरममुक्तिविषयत्वात्‌, 
 विज्ञानगताधिक्योक्तेरपि साक्षात्काप्रयोजकसगुणविषयकज्ञानपरत्वाच, अत एव दहरादि- 
विद्यानामधिकाल्पगुणविषयकत्वेन साधनतारतम्यं यत्पराभिमतं तदप्येवमिति न कश्चिदोषः । 


तस्मात्स्वरूपानन्दस्य स्वप्रकाशात्मरूपिणः । ` 
 प्रापिक्तिर्नं तत्रास्ति तारतम्यं कथंचन ॥ १ ॥ 
॥ इत्यदरैतसिद्धौ मुक्तौ तारतम्यभङ्गः ॥ 
यो लक्ष्या निखिलानुपेक्ष्य विबुधानेको वृतः स्वेच्छया 
यः सर्वान्‌ स्मृतमात्र एव सततं स्वात्मना रक्षति । 
यश्चक्रेण निकृत्य नक्रमकरोन्मुक्तं महाकु 
द्ेषेणापि ददाति यो निजपदं तस्मै नमो विष्णवे ॥ २ ॥ 
श्रीमाधवसरस्वत्यो जयन्ति यमिनां वराः। 
वयं येषां प्रसादेन शाघरार्थं परिनिष्ठताः ॥ ३ ॥ 
सदजसरलां प्रेम्णा दीर्घां समस्तविोधिनी 
 . सकृदपि कृपादृष्टि सन्तो दिङान्तु भवद्विधाः । 
कथमपि सती पूता सद्यस्तया विषयीकृता 
मम कृतिरियं दत्वा दोषान्भवत्वतिसद्गुणा ॥ ४ ॥ 
गुरूणां माहात्म्यानिजविविधविद्यापरिचयात्‌ 
-- श्रुतरयन्मे सम्यङ्मननपरिनिष्प्नमभवत्‌ । 
परब्रह्मानन्दस्फुरणमखिलान्थङामनं 
तदेतस्मिन्‌ ग्रन्थे निखिलमतियतरेन निदितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इह कुमतिरतत्त्वे तत्त्ववादी वराकः ` 
प्रलपति यदकाण्डे खण्डनाभासमुतरैः । 
प्रतिवचनममुष्मै तस्य को वक्ुविद्रान्‌ 
न हि सुतमनुरौति ग्रामसिंहस्य सिंहः ॥ ६ ॥ 


मुक्तावपि ब्रह्मादीनां तारतम्यसमर्थनम्‌ 79 ` 

(उद्वितसिद्धिः) ` |  : 

कृतर्कगरलाकुलं भिषजितुं मनो दुर्धियां 
 मयायमुदितो मुदा विषविधातिमन््ो महान्‌ । ` 
अनेन सकलापदां विधटनेन यन्मेऽभवत्‌ परं - ` 
सुकृतमर्पितं तदखिलेश्वरे श्रीपतौ ॥ ७॥ ` 
ग्रन्थस्यैतस्य यः कतां स्तूयतां वा स निन्यताम्‌ । 
मयि नास्त्येव कर्तृत्वमनन्यानुभवात्मनि ॥ ८ ॥ 

= श्रीन्यासङङ्करसुरेदवरपद्मपादान्‌ 
वेदान्तराघ्छसुनिबन्धकृतस्तथान्यान्‌ । 
विदयप्रदानिह यतिप्रवरान्दयालून्‌ सर्वान्‌ . 

` गुरून्‌ सततमेव नमामि भक्त्या ॥ ९ ॥ 

सिद्धीनामिष्टनैष्करम्यब्रह्मगानामियं चिरात्‌ । 

अद्वैतसिद्धिरधुना चतुथी समजायत ॥ १० ॥ 


` इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचारयश्रीविदवेश्वरसरस्वती श्रीचरणरिष्यश्री मधुसूदनसरस्वती 
विरचरितायामद्वैतसिद्धौ मुक्तिनिरूपणं नाम चतुर्थः परिच्छेदः ॥ ` = 


न्यायामृततरङ्गिणी ` 


 भेदभोगेति ॥ भेदे सत्यपि तार्िकमत इब भोगाभावात्तारतम्याभाव 
आनन्दानुभवरूपभोगे सत्यपि मायिमत इब भेदाभावात्तदभावः ॥ ब्र्मेशानादिभिरिति ॥ ` 
बरह्यशानादिभिरदवैर्यत्कैबल्यं प्राप्तुं न शक्यते तत्कैबल्यं यत्स्वभावः यस्यासाधारणधर्मः स 
 कैवल्या्रयो भवान्‌ ॥ . जगब्यापारवर्जमिति ॥ जगत्सजैनादिव्यतिरिक्तसर्वसामर्ध्ययुक्तो ` 
भवतीति ॥ तदबदयेति ॥ प्रजानन्दादनुत्कृ्टे राजानन्दे व्यभिचारबारणाय तदबश्येति । . ` 
समानन्दे तद्वारणाय तननियामकेति ॥ श्रोत्रियस्य चेति ॥ मानुषशतानन्दपरिमितैकानन्दयुक्तो 
 मनुष्यगन्धर्वो . मुक्तो यथा. तथा ताबदानन्दयुक्तः प्राप्तशरोत्रफलोऽकामहतो मुक्तमनुष्य 
 गन्धर्बोपि ।॥ असमा इति ॥ मनोजवेषु ज्ञानादिष्नसदशाः ॥ वुद्धिहासेति ॥ मृक्तेन्यनाधिकत्वं 
भाक्तं कुतः ब्रह्मादीनां मुमुश्चुषु अन्तर्भानात्‌ तेषां साधनस्य न्यूनाधिकत्वात्‌ । एवं सति 


720 न्यायामृतम्‌ 


(तरङ्गिणी) 
ब्रह्मादीनां मुमु्षवन्तभाबो मुक्तेशचत्युभयसामंजस्यं भवति ॥ परतन्त्रानन्दत्येति । परतन्त्रा 
नन्दत्बस्य साक्षाव्याप्यो धर्मो देवानन्दत्ादिः तेन सजातीया योदेबान्तरानन्दः ततपरतियोगिकं 
तारतम्यं देवानन्द इत्यर्थः ॥ सजातीयबन्धेति ॥ निगडबन्धादिना सजातीयो बन्धः निगड 
बन्धायन्तरं तनिवृत्तेराभ्रयो देवदत्तादिः तत््रतियोगिकतारतम्यनान्‌ यज्ञदत्तादिः तनिष्ठा यथा- 
निगडबन्धनिवृत्तिः तथा पक्षीभूता देहादिरूपप्रकृतिबन्धनिवृत्तिरपि तदाभ्रयप्रतियोगितारतम्य- 
 बजिष्टेति साध्यार्थः ॥ प्रसिद्धमिति ॥ समानलोकनिवासपिक्षया तदन्तःप्रेशस्याभ्यदितत्ेन 
` लोके प्रसिद्धत्वात्‌, शरुतिस्मृत्योश्च ॥ सारूप्यादिमतीति ॥ सारूप्यादेर्भेदसामानाधिकरण्य- 
नियमेन सारूप्यनियतसायुज्यस्यापि भेदनियतत्वात्‌ ॥ भेदेसत्यपीति ॥ चन्द्रमस इत्यारिषष्ठी- 
भुत्या चन्द्रचेदिभूमुगादिना भेदे सत्यपि सायुज्योक्तेः ॥ तच्छब्देनेति ॥ सायुज्यशब्देन ॥ 
सालोक्यमिति ।॥ अस्मिन्याक्ये सारूप्यानन्तरं सायुज्ये बक्तव्ये बृद्धिमन्रन्यायेन सम्बन्धार्थको 
योगशब्दः प्रयुक्त इति योगरब्देन निदिश्यमानं सायुज्यं सम्बन्धरूपमेव ॥ संश्ेषमार्जमिति ॥ 
अभिन्यक्तप्रसादबिरोषनदीश्ररसम्बन्धः संशेषः । एतेन व्यापकेश्रेण संशेषस्य नित्यसिद्ध- 
त्वादपुमर्थत्बम्‌ । न चोत्रमणश्रुत्या टोकान्तरस्थितालोकिकशचरीरानच्छिननेश्वरेण योगः स इति 
वाच्यम्‌ । न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्र ब्रह्म समश्चुत इति भरुतेरमक्तेः पारलौकिकलत्वाभाबात्‌ । 
` बरह्मलोकायवापतरेबोत्रमणगमनादिसाध्यत्वादिति निरस्तम्‌ ॥ संसारिणीति ।॥ एतच प्रकृतेऽ- 
प्रकृतेपि सम्बध्यते ॥ स चेति ॥ कामकृतोपद्रवाभावः सत्यकामस्य । आप्तकामस्य मुक्तस्या- ` 
 बाप्तकामत्वे श्रुतिमाह ॥ सोश्रुत इत्यादि ॥ उक्तभुतेजींबन्मुक्तिनिषयत्वमपाकरोति ॥ अपरो- ` 
क्षिति ॥ ननु छन्दोध्येतर्यनुशिष्टः भरोत्रियश्चब्द एब बाधक इत्यत आह्‌ ॥ शोत्रियत्वं चेति ॥ 
` प्रकृतेति ॥ भरोत्रियशब्दस्य मनुष्यगन्धर्बान्वितत्मे ॥ एकवचनमिति ॥ मनुष्यगन्धर्बाणां बहु 
 अचनेन प्रस्तुतत्वानन -तत्र तदन्बयः ।॥ चदङाब्दश्चेति ॥ उदेश्यविधेययोरेकत्येन समुचेतव्या 
भागात्‌ । ननूदेश्यादेरेकत्येपि त्द्पस्थितिभेदाच्शब्दो युज्यत इत्यत आह ॥ न दीति ॥ 
 बसिष्ठादिब्दैस्तदपस्थितिभेदेपि तत्र च शब्दार्थानन्बयात्‌ ।॥ अप्रकृतेति ॥ मनुष्यगन्धर्बादि 
भिनो यः कथित्संसारी भोत्रियपदेन बोध्यत इत्यङ्गीकारे ॥ मानुषादिभ्य इति ॥ मनुष्य 
 गन्धर्वभोतरिये मानुषानन्दशषतगुणित एवानन्द न तु मनुष्यगन्धर्बानन्द इत्यादिरूपमानन्दाब- 
धारणं न स्यात्‌ । श्रोत्रियस्य मनुष्यगन्धर्बदेवगन्धरबापिष्बिकत्वेन देबगन्धर्वश्रोतियादौ श्रुतस्य ` 


 , मनुष्यगन्ध्वानन्दशतगुणितानन्दादेरपि मनुष्यगन्धरवे वक्तव्यत्वात्‌ । तस्य च बिरुदधत्वा 


दित्यर्थः ॥ भिलश्रेदिति ॥ मनुष्यगन्धवभोत्रियस्य देवगन्धदिभरोत्रियस्य च भिन्नत्वे तत्र तत्र 
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(तरङ्गिणी) - ॑ | 

रोत्रिये मनुष्यानन्दशतगुणितानन्द एव मनुष्यगन्धर्नसमीपशरुतश्रोत्रियस्येव मनुष्यगन्धबानन्द- 
शतगुणितानन्द एव गन्धवंसमीपश्रुतभरोत्रियस्यैबेत्यादिन्यवस्था न सिध्यति । मानुषानन्दशत- 
गुणितानन्दं प्रत्याधारत्मेनाकामहतत्वानृजिनत्वयुक्त एब श्रोत्रिय उपादीयते । तथामिधस्य 
देबगन्धर्वश्नोत्रियस्य देवगन्धर्बादिभरोत्रियस्यैव मनुष्यगन्ध्वानन्दशतगुणितानन्द इत्याय- 
व्यबस्थापत्तेरित्यर्थ; ।॥ अकामहतत्वादेरिति ॥ आदिपदेनावृजिनत्म्‌ ॥ अथेति ॥ मनुष्य- 
गन्धर्वपदाकामस्य देवगन्धर्बपदकामस्य श्रोजरियस्य मनुष्यगन्धर्वानन्दङतगुणितानन्दः । एवं 
देवगन्धर्वपदाकामस्य आजानजादिपदकामस्य देबगन्धर्वानन्दशतगुणितानन्दः । एवबमुत्तरत्रा- 
पीत्यानन्दग्ययस्था सिध्यतीत्यर्थः ॥ अश्रुतेति ॥ तत्यदकामत्वादिबोधकपदाभावात्‌ । नन्- 
श्रुतमपि योग्यत्ादियुक्तं कल्प्यमित्यत आह ।॥ बाधश्चेति ॥ याग्यत्वमेब नास्तीत्यर्थः ॥ 
तस्मादिति ॥ अमृक्तमनुष्यानन्दापिक्षयाऽमुक्तमनुष्यगन्धर्वाणां शतगुणितानन्दः तेषां मध्ये यः ` 
भ्रोत्रियादिरमुक्तो मनुष्यगन्धर्वस्तस्यापि मुक्तमनुष्यानन्दशतगुणितानन्द इति श्रुतेरर्थः । अत ` 

एवैकवचनं समञ्जसम्‌ । बहूनां मनुष्यगन्धर्बाणां मध्ये कदाचित्कश्चिन्मुच्यत इत्येवं सूचनार्थ 
त्वा्च । तदिदमाह ॥ मुक्तस्येति ॥ अत एब च शब्दोपि सङ्गच्छते । मुक्तामुक्त- 
मनुष्यगन्धर्वस्यैकत्वेष्यमुक्तत्वमुक्तत्वरूपाबस्थाभेदेन तदबस्थितोदेरयभेदात्‌ । अयं कुमारः 
साधुयुवा चेतिवत्‌ । ननु बिदितबेद्यानां बृहस्पतिरिष्यणां स्तुतिरूपोक्षण्न्त इतिमन्त्रः कथं 
मुक्तपरो व्याख्यायत इत्यत आह ॥ अक्षण्यन्त इतीति ॥ साक्षात्कृतपरमात्मतत्वानामेब 
विदितनेयत्वात्‌ मुक्तानामेवात्रस्तुतिरतोस्य सूक्तस्य मुक्तबिषयत्वम्‌ ॥ ऋचान्त्य इति ॥ यद्धे 
ब्रह्मणां गौणानां बहुत्वम्‌ ॥ देबधिमनुष्यादिस्थेति ॥ मनुष्यज्ञानगतं यदल्पशाखाभ्रबणजन्यत्वं 
 तदल्पतरगुणबिषयत्वं बिनानुपपननमित्यादिरूपार्थापत्तिः । ननु देवादिदेहाबच्छेदेन न अह्सज्ञानं 
किन्तु चरमदेहागच्छेदेनैवेति देवर्यादीत्याययुक्तमित्यत आह ॥ चरमदेहोपीति ॥ चरमदेहोपि 
देबादिरूप एब ॥ लोकरीतीति ॥ लोके भृतिग्राहिसेवकात्तदग्राहीसेबको राजाप्रियो दृष्टः ॥ 
सिद्धेरिति ॥ मुक्तेः । गतिरिति ॥ शेतद्धीपादिमुक्तिस्थाननिनासः ॥ दहरेति ॥ ददह्रबियायां 
सत्यकामत्वादयोऽक्षरबियायां प्रशासितृत्वादयोल्पगुणा सक्ताः ॥ भरन्यासेति ॥ रषष्यत्ये- 
बेत्यादिबिश्वासः ॥ स्वरूप इति ॥ भक्तिस्बरूपं कमपिक्षम्‌ । न तु प्रतिपत्तिस्बरूपम्‌ । ननु 
 भक्तिस्वरूपे कर्मावृत्तिभ्यामाधिक्येपि बिशासोल्पः प्रतिपत्तौ तु कर्मावृत््योरभावेपि बिश्रासो 
` भूयानिति दहरूप्यैकसुबणन्यायेन भक्ति्रप्त्योः साम्यमित्यादाङ्य निराकरोति ॥ न च 
तयोरिति ॥ प्रपत्त्यपेक्षया भक्तावेव विश्वासाधिक्यमित्याह ॥ बिश्वासस्येति ॥ सकृद्धोजने 
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(तरङ्गिणी) 

ब्हुधुतभोक्तुरपेक्षया बहुषुभोजनेष्बल्पधुतभोक्तुरेब बहुधुतभोक्तृत्ववदनेकभक्तयावृत्तिष्वल्पाल्प 
बिश्ासस्यापि सकृनिवृत्तप्रतिपत्तिगतविश्वासपिक्षयाऽधिकत्वादित्यर्थः ॥ अन्येति ॥ अन्धेन कृते 
यागे आज्येक्षणायङ्गवैकल्यं पङ्गकृते गिष्णुक्रमणायङ्गवैकल्यम्‌ ॥. कर्मणामिति ॥ अल्पस्य 
कर्मणोऽल्पं फलं महतो महदित्येवं बिदोषबेदनाभावेप्यल्पस्य कर्मणः स्वनिषयेऽल्पफलं महतो 
महदिति विभागो नियमो भवति ॥ स्थानसामान्यादिति ॥ यथा ब्राह्मणकाण्डे प्रथमस्थानगतेन 
कर्मणा मन्त्रकाण्डे प्रथमस्थानगतस्य मन्त्रस्य क्रमप्रमाणेन सम्बन्धस्तथाल्यफले प्रत्यल्पमेव 
कर्म साधनत्वेन सम्बध्यते महत्फलं प्रति महदित्यर्थः । अपरोकषङ्ञानोत्तरमनुषश्टितानि बिचित्र- 
कर्माणि मोक्षेतरफलानि । मोक्षादेतुत्वे सति फलबक्त्ादिति सामान्यव्यापिकानुमानेन मोक्षे 
वैचित्यं सिध्यतीत्याह ॥ तस्य तावदेवेति ॥ बिरोषणासिद्धिं परिहरति ॥ नापीति ॥ बैचित्रया- 
पाताचेति ।॥ तदङ्गीकारे त्विष्टापत्तिः । अर्थान्तरं परिहरति ॥ नापि फठेति ॥ बाधान 
तत्सिद्धिः ॥ नित्यत्ादिति ॥ मोक्षानन्ययेपि फलत्वात्‌ । बिरोष्यासिद्धिं परिहरति ॥ नापी- 
शवरेति ॥ लीलार्थं ॒निष्फलम्‌ । अपरोक्षन्ञानिकृतं कर्म॑ठीलार्थम्‌ । सांसारिकभोगार्थ- 
मक्रियमाणज्खानिकर्मत्वात्‌ । ईश्वरकृतकर्मबत्‌ । इत्यत्र बिवक्षितस्याबिधिबद्धकृतत्वस्योपाधेः 
पक्षाव्यावृत्तिं वक्तु ्ानिनां कर्मबिधिमाह ॥ आचार्यादित्यादि ॥ पक्षासिद्धिं परिहरति ॥ 
सूयादय इति ॥ शुकरशक्रसूयांदयः ॥ याबदधिकारमिति ॥ याबदधिकारमबस्थितिराधि- 
कारिकाणामिति सूत्रम्‌ ॥ भोगसामान्य एवसाम्यमिति ॥ मुक्तभोगे ईश्वरभोगगतभोगत्- 
सदृशभोगत्वमस्तीत्य्थः . । नत्वीश्वरगतसामान्यभोगसदशो मुक्तभोग इत्यर्थः । बिशेषान्य- 
सामान्यस्याभावात्‌ ॥ त्वन्मतेपीति ॥ मुक्तानामैश्वरभोगविदोषवत्त्मे जग्यापारस्यापीश्वर- 
गतत्वेन तद्वर्जनं मुक्तानां न स्यादित्यर्थः ॥ सातिशयत्वेषीति ॥ सातिशयस्येनापकृष्टस्य 
समस्य बिनादादशनात्त्त्यक्षेपि स स्यात्‌ । शरुतिबलात्ततत्यागस्तु ममापि सम इत्यर्थः ॥ उत्कर्षं 
स्येति ॥ गन्धादयुत्कर्षस्य ॥ प्रकृतिमिति ॥ स्वभावम्‌ ॥ स्वभावेति स्वभावस्य 
्रविध्यच्छृद्धत्रैविध्यमिति गम्यते ॥ हठापरप्ययेति ॥ हटस्य कारणान्तरापूर्वंकत्वा्नान 
चस्था ॥ लिङ्गशरीरावियानिवृत्तेरिति ॥ तथा च पितृत्वगन्धर्वत्नादिकं न देहायुपाधिकं किं तु 
स्वरूपकृतमिति गम्यत इत्यर्थः । मुक्तानां भोगानुपपत्तिनिरासाय “अभावं बादरिराह देव 
मित्यधिकरणसिद्धनडाजडदेहबत्त्वं तेषां साधयितुमाह ॥ न च मुक्तस्येति ॥ अभावं बादरिरिति 
सूत्रसिद्धचिच्छरीरत्वं मुक्तानां साधयति ॥ अस्ति तावदिति ॥ भावं जैमिनिबिंकल्पाम्रानादिति 
सूत्रसिद्धजडङरीरवत्त्वं साधयति ॥ अस्ति चेति ॥ यथा जाग्रदवस्थायां देहसद्धाबेन 
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(तरङ्गिणी) 
भोगसम्भवस्तथा मुक्तानपि देहसद्धागेन भोगोपपत्तिरित्येबमर्थकेन भवे जाग्रदिति सूम 
सूचितं प्रमाणमाह ॥ स्वेच्छया बेति ॥ इन्दिवर तेषां साधयति ॥ मोक्षधर्म चेति ॥ शरीर- 
मनुप्रविश्येति ॥ इतः परं तत्पकाशयन्त इति शेषः । भाष्ये तथा पाठात्‌ । एतदधाष्यव्यांख्यातं 
 सत्रमाह ॥ प्रदीपनदिति ॥ जीवस्य शरी्रवेदोपि न दुःखानुभवप्रा्तिः । यतः साधूनेव 
भोगाननुभवन्ति प्रदीपबदिति सूत्राथः ॥ तनिरुत्तयभावादिति ।॥ तदशीर्यताशारीति तच्छरीर- 
मभवदित्यायुक्तमिरशरणरूपतनिरक्तेः तस्मिन्मुक्तशरीरेऽभावादित्यर्थ; । अत एवाह ॥ न 
हितानीति ।॥ शरीरे सत्येन बैलक्षण्यमात्रेण रशरीराभावोक्तौ दृष्टान्तमाह ॥ कथमन्यथेति ॥ 
तारतम्यसमर्थनमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ तत्प्मयोजनमाह ॥ नियामक इति ॥ स्वयं 
नियच्छति ब्रह्मादिभ्यो नियमयति वेत्यर्थः । एतद्रन्थस्य ब्रह्ममीमांसासम्बन्धित्वमुक्तमुप- 
संहरिष्यंस्तदबधृतविशेषणबत्तयष्टदेबतानमस्काररूपं मङ्गं ग्रन्थसमाप्ताजाचरति ॥ नम इति ॥ 
स्वस्य स्वातन्त्रयेण कर्तृत्वस्याभाबेपि पराधीनस्य तस्य सत्त्वादेतद्रन्थकरणेन भगवत्मीति- 
माशास्ते ॥ मत्येरकेणेति ॥ सङ्हीत इति ॥ अनेनात्रोक्तन्यायानां मूलक्षासरक्तत्वं सूतिचम्‌ ॥ 
॥ मुक्ताबपि ब्रह्मादीनां तारतम्यसमर्थनम्‌ ॥ ५ ॥ 


सयोजातजटाजपाबनसरिद्रोदावरीतीरतो 
गब्युतिर्वसतिस्सतां कुलबतामम्बापुरी तत्र ये । 

व्यासाख्या उपमन्युगोत्रनबुधास्तेष्वास्तयोमूद्रलः 
तत्राजङ्खतयेमुरारिचरणाव्यासाभिधाना बुधाः ॥ १॥ 


तेभ्योऽनायत विश्वनाथ इति यस्सन्ज्ञानरत्राकरः 
तस्मादाविरभूत्सुरद्रमयशा आचार्यनारायणः । 

रामाचार्य इतीरितस्तदनुजो यस्तत्ववादाम्ुधेः 
आतानीत्सतरङ्गिणीमिह परिच्छेदचतुर्थोपि यः ॥ २॥ 


न्यायामुतकण्टकोद्धारः 


नीचोचभावमापनेत्यनेन तारतम्यमभिप्रेतम्‌ । तदसहमानः प्रत्यवतिष्ठते ॥ नन्विति ॥ मुक्त 
तारतम्याभावः किः प्रमाणाभावात्‌? उत बाधकसत्वात्‌ । नायः । तत्र प्रमाणस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । द्वितीयं 
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बिकल्पयति ॥ उच्यत इति ॥ न च भेदाभावेन तारतम्यासिद्धिरिति वाच्यम्‌ । साधकसत्तवेन बाधकासद्धाबेन 
च द्वितीयसत्वस्य निपुणतरमुपपादितत्वात्‌ । अनेकेश्वरेति ॥ तारतम्याभावे ईदाबनूमुक्तानामपि सारवङ्या- 
पत्त्याऽनेकेरत्वं स्यादिति भावः ।॥ अल्यशक्तिरित्यादि ॥ न च भेदसत्त्वेनाभेदात्मकपरमसाम्याभावः । 
ततूसत्वे भेद एव नास्तीति वाच्यम्‌ । परमसाम्यस्य भेदाबिरोधित्वात्‌ । न च सादृदयमात्रविवक्षायां परम- 
दाब्दोऽनर्थक इति वाच्यम्‌ । संसारदशायां सत्यपि साम्येऽनभिव्यक्तत्ेनापरमत्वस्य सम्भवात्‌ । मुक्तौ 
चाभिव्यक्तया परमत्वसम्भवेन बरय्यथ्यांभावेन त्वदक्तेरेवाबोधविजृभितत्वेनाकाण्डताण्डवत्वात्‌ । न चैतत्तार- 
तम्याभिधानं किं प्रममुक्तौ१ उत ब्रह्मरोकावासरूपापरममुक्तौ । नायः । ‹“एवं मुक्तिफलानियमस्तद- 
वस्थावधूतेस्तदवबस्थावधृतेः इति तृतीयान्त्याधिकरणे मुक्तावपि तारतम्यमादाङ्य निषेधात्‌ । न दितीयः । 
इष्टापत्तेरिति वाच्यम्‌ । पकषद्रयस्यापि निदुटत्वेन स्वीकारात्‌ । ““ृद्धिहासभाक्तवं! इत्यत्र सूत्रकृतैव 
तारतम्यस्योक्तत्वात्‌ । एवं ^“मुक्तिफलानियमः'' इत्यस्यार्थान्तरपरत्वेन तारतम्यनिषेधपरत्वाभावात्‌ । 
‹“तदबश्यतनियामकानन्दत्वात्‌"' इति देतुद्रयं (तदबदयत्वात्‌, तनियामकानन्दत्वात्‌' इति । तेन न 
तदबदयेति विशेषणानर्थक्यमिति भावः । न चाधिकमुक्तस्य ब्रह्मरूपतयोपाधिकृतजीवत्वस्याभावेन तारतम्यं 
वक्तुमशक्यमिति वाच्यम्‌ । मुक्तानां ब्रह्मभेदस्य समधित्वेन जीवत्वस्य स्वाभाविकतया तारतम्यस्य वक्तु 
सुकृतत्वात्‌ । त्वन्मतेऽपीति ॥ एतच रामानुजान्‌ प्रति । सत्यपि भेदे साम्यस्यैव तरङीकारात्‌ ॥ 
परतंत्रेति ॥ परतन्तरानन्दत्वस्य साक्षातुव्याप्यो धर्मः जीवस्वरूपानन्दत्वं तेन सजातीयो यः आनन्दः 
जीवान्तरस्वरूपानन्दः ततय्रतियोगिकं यत्‌ तारतम्यं तद्वानित्य्थः ॥ स्वसजातीयेति ॥ स्वराब्देन 
पक्षीकृतबन्धनिवृत्तिः । सजातीया बन्धनिवृत्तिः अन्यपुरुषीया । तदाश्रयीभूतपुरुषान्तरम्‌ । तत्प्रतियोगिक- 
तारतम्यवान्‌ पक्षीकृतबन्धनिवृत्त्याश्रयः तिष्ठत्यर्थः । 


ननु स्वरूपे तारतम्यमयुक्तम्‌ । स्वरूपसुखानामेकत्वात्‌; अणुत्वा्च स्वरूपकृतवैषम्यस्याभावादित्यत 
` आह ॥ स्वरूपेति ॥ न च वैषयिकसुखे साधनतारतम्येऽपि स्वरूपानन्दे तदभाव इति वाच्यम्‌ । 
स्वरूपानन्देऽपि तारतम्यस्य श्रुतिस्मृतिसूत्रैनिंपुणतरमुपपादितत्वात्‌ । . 


प्रकारान्तरेणारिः तारतम्यमुपपादयति ॥ प्रसिद्धं चेति ॥ न च परापरमुक्तितया तदुपपत्तिः । उत्कृशटत्व- 
व्यपदेशस्त्वपकृष्टत्वाभावमात्रेणेति वाच्यम्‌ । त्वदभिमतपरममुक्तेरप्रामाणिकत्वात्‌ । सति ह्यपकृष्टे उत्कृष्टत्व- 
व्यपदेशो न तु तदभावे । न हि दी्थाभाबे हस्वव्यपदेशो दृष्टः ॥ तस्मादिति ॥ नन्वेतदयुक्तम्‌ । व्यापके - 
नेश्वरेण संशेषस्यं नित्यसिद्धत्वात्‌ । “श्रह्यमबिदाप्रोति परं" इत्यत्रावापरबद्यरूपत्वोक्तया सायुज्यस्यापि 
तद्रूपताया अंगीकरणीयत्वात्‌ । “चन्दमसः सायुज्यं" इत्यादौ अवच्छि्नस्योपाध्यन्तरावच्छिनेनेक्यानु- 
पपत्तिवत्‌ प्रकृते तदभावात्‌ । प्रसिद्धार्थस्बीकारे बाधकस्योक्तत्वाचेति चेत्‌ । भेवम्‌ । न दि संशेषमात्र 
सायुज्यशाब्दार्थः । किन्तु. “जदत्ते हरिस्तेन हरिपादेन गच्छति । पद्ये दहरिदृष्टभ्यां” इत्युक्त- 
संशेषविशेषस्य विवक्षितत्वात्‌ । तस्य चासिद्धत्वेन पुमर्थत्योपपत्तेः । अवापि््रद्यरूपत्वेत्यप्ययुक्तम्‌ । तथा 
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सति देवदत्तस्य ग्रामप्रापतेरपि देबदत्तस्वरूपापत्तेः । रेक्यानुपपत्तिस्तु प्रकृतेऽप्यस्यैव सावज्यदिः 
स्वाभाविकस्योपपादितत्वेन विरुद्धध्मबतेरिक्यस्यानुपपन्त्वात्‌ । बाधकाभावाच प्रसिद्ध॒ एव सायुज्य- 
रान्दा्थः ।॥ प्रकृते मनुष्यगन्धर्वादाबिति ॥ तथा चोत्तरोत्तरशतगुणानन्दप्रकाशकवाक्येषु प्रतिवाक्यं 
मक्तेऽकामहतकब्दप्रयोगान्मुक्तानन्देऽपि तारतम्यमिति भावः । न च ““एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति" इति स्वेषां लौकिकानन्दानां परमानन्दान्तर्भावाभिधानोपपत्तेरिति न तु 
तस्याकामहतस्य तावानेवानन्द इति येन तारतम्यं कल्प्येदिति बाच्यम्‌ । अत्र भगवदानन्दस्योपजीव्यत्वं 
अन्यानन्दस्य तूपजीवकत्बोक्तया भेदस्यैवाभिप्रितत्वेनान्तभांवस्यैवाभावात्‌ । अंशत्वस्य च देवदत्तचतुर्भाग- 
जलो भैत्रः' इतिवत्‌ भिननत्वेऽप्युपपत्ते । नन्वपरोकषन्नानिन एबावृजिनत्वं किं न स्यात्‌? अत्राह ॥ 
अपरोक्षेति ॥ दूषणान्तरमाह ॥ अपि चेति ॥ ननु सर्वेषु वाक्येषु अकामहतस्य मुक्तस्यैकत्वेऽपि तदानन्दे 
सर्बानन्दानामन्तभांवात्‌ स॒ एव तस्मिन्‌ तस्मिन्नानन्दे वक्तव्ये परामदयते । तन्तदिनदरादिसाम्येन तस्य 
स्वजाभिधानोपपत्तेः । साम्यं हि तत्सनातीयधर्मवत्वम्‌ । न तु तदितरधर्मानाधिकरणत्वमपि । गौरवादिति । 
मैवम्‌ । सर्वेषु बाक्येषूक्तस्यैकत्वे एकेनैव वाक्येन तस्य प्रतिपादितत्वात्‌ बाक्यान्तरस्यानर्थस्यं स्यात्‌ । 
सर्बानन्दानां तदानन्देऽन्तर्भाव इत्यप्ययुक्तम्‌ । बिरुद्धानामेकत्रान्तभांवस्य बाधितत्वात्‌ । तथा सति 
जलस्याप्यनलेऽन्तर्भांवापत्तिः । न च सर्व॑वाक्यप्रतिपादितस्य मुक्तस्यैकत्वादन्तर्भांवो युक्त इति वाच्यम्‌ । 
तदैक्यस्थैव गगनकुसुमापितत्वात्‌ । एकस्यैवानन्दस्य सर्वाभिधानं च पुनसक्तम्‌ । न च तत्तदिन्द्रादिसाम्येन 
तदुपपत्तिरिति बाच्यम्‌ । साम्यं हि तत्सजातीयधर्मवत्वम्‌ । न च निषिोषानन्दे धर्मवत्वमुपपयते 
इत्ययुक्तमेवेतदिति । बाधमेव व्यक्तीकरोति ॥ न हीति ॥ उक्तार्थे आचार्यसंमतिमाह ॥ उक्तं दीति ॥ 
उपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ | 


तथापि अक्षण्वन्त इत्यस्य मुक्तबिषयत्वं कथम्‌? त्ञापकाभावादित्यत आह ॥ अश्षण्वन्त इति ॥ ` 


नन्वेतन्मतमेवायुक्तम्‌ । तथा हि दरेषस्य मोक्षसाधनत्ाया प्रमाणबाधितत्वात्‌ । कर्ममात्रस्य 
मोक्षसाधनताया प्रमाणबाधितत्वात्‌ । कर्ममात्रस्य मोक्षसापनत्वे स्वर्गादिवदेवे मुक्तेरनित्यत्वापत्तिः । 
““नान्यः पन्थाः” इत्यादिग्ुतिविरोधाच । ज्ञानैकसाध्यत्वपक्षेऽप्युदाहतश्रुतीनां ब्रह्मवियादुर्लभत्वप्रति- 
पादनपरत्वेनोक्तसाध्यसाधनभानाप्रतिपादकत्वात्‌ । नाप्यर्थापतत्या तत्सिद्धिः । ब्रह्मसाक्षात्कारस्य निर्गुण- 
विषयतया गुणरिषयत्वस्यैवाभावादिति । मैवम्‌ । द्वेषस्य मनोऽभिनिवेशदेतुत्वम्‌ । मुक्तिस्तु ज्ञाना- 
देवेत्यङ्गीकारेण प्रमाणबाधाभावात्‌ । अनित्यत्वापादनमयुक्तम्‌ । कर्ममात्रसाध्यत्वानङ्गीकारात्‌ । कर्मण 
श्रोपसर्जसत्वं ज्ञानस्यैव प्राधान्यमित्यङ्गीकारेण श्रुतिविरोपाभावात्‌ । मदन्यः कः ज्ञातुमर्हति स्वे गुणा 
्रहमणेबेत्यादिभ्रत्यादिभिरन्यवेयत्वान्योपास्यत्वारिनिषेधेन तारतम्यपरत्वस्य स्पष्प्रतिभासेन दौरँभ्यमाज- 
परकत्वाभावात्‌ । सगुणातिरिक्तनिगुणाप्रामाणिकत्वस्योपपादितत्वेन साक्षात्कारस्य निगणविषयत्वा- 
सम्भवेनार्थापत्तेरुपपनत्वात्‌ । ननूक्तबिधतारतम्यवत्‌साधनसाध्यश्नरमदेह एब । न तु सुखरूपमोक्ष इत्यत 


726 न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) 
आद्‌ ॥ चरमदेह इति ॥ तस्य मर्त्यादिरूपस्यानित्यतयाऽपुमर्थत्वेन नोक्तविधसापनसाध्यतेति भावः 1 


प्रकारान्तरेणापि तारतम्यमुपपादयति ॥ यस्त आशिष इति ॥ न चैतद्‌ भक्तेर्गरीयस्त्वप्रतिपादनं तत्व- 

साक्षात्कारे त्वरासम्पादकत्वादन्यथासिद्धमिति न मुक्तितारतम्याक्षेपकमिति वाच्यम्‌ । उक्तरीत्या श्रुतिसंबादेन 
च तारतम्यपरत्वसम्भवेऽन्यथासिद्धिकल्पकाभावात्‌ ॥ भक्तिः सिद्धेरिति ॥ न चैतत्‌ जनकत्वमात्रेणैव 
गरीयस्त्वप्रतिपादनं पुत्रात्‌ पितुरिवेति बाच्यम्‌ । कल्पकाभावेन दृष्टान्तमात्रस्याप्रयोजकत्वात्‌ । अन्ये 
त्वेवमिति ॥ न चैतद्‌ बिलम्बितत्तरणरूपफलसम्बन्धमात्रे पर्यवसन्नम्‌ । कैमुत्यमपि त्वराफललाभ- 
मात्रेणोपपनमिति वाच्यम्‌ । दत्तोत्तरत्वात्‌ ॥ साधनस्येति ॥ न चास्य सगुणमुक्तेविषयत्वेन न परममुक्ति- 
विषयत्वम्‌ । विज्ञानगताधिक्योक्तेरपि निर्गुणसाक्षात्कारप्रयोजक सगुणज्ञानविषयत्वमिति वाच्यम्‌ । निगुण- 
ब्रह्मणो निर्गुणमुक्तेशचाप्रामाणिकत्वस्योपपादितत््वेन तद्विषयत्वकल्पकाभावात्‌ । एतेन दहराक्षरादिवियानां 
यदन्यथासिद्धिवणंनं तदपि निरस्तम्‌ । 


तारतम्यानङ्गीकारिणं रामानुजं प्रत्याह ॥ विकल्प इति ॥ भक्तप्रपत््योः स्वरूपविवरणं चिन्तेत्यादि । 
तत्र चिन्ताभारो भक्तिः । न्यासः प्रपत्तिः ॥ उक्तरीत्येति ॥ आवृत््यनावृत्तिरूपोक्तरूपेत्यर्थः ॥ तर्यन्यो - 
न्याभ्रय इति ।॥ फलसाम्यतिद्धौ सत्यां प्रपत्तावधिकविश्ासकल्पना । तस्यां च सत्यां साधनसाम्यात्‌ 
फलसाम्यसिद्धिरित्यन्योन्याभरय इत्यर्थः । सत्यपि साधनसाम्ये फलं बिषममित्यत आह ॥ साधनेति ॥ 
एेतेनेत्यस्यार्थमाद्‌ ॥ तथेति ॥ रशाक्ताराक्तविषयत्वात्‌ फलसाम्यमित्येतत्‌ किं श्रुतम्‌? उत कल्प्यते? नाय 
इत्याह ॥ तथाऽश्रबणादिति ।॥ दवितीयं प्रत्याह ॥ कल्पन इति ॥ साधनतारत्म्येन साध्यतारतम्योपपादन- 
मुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ उक्तार्थे संमतिमाह ।॥ अत एवेति ॥ 


अपरोक्षज्ञानोत्तरकाटं क्रियमाणस्य कर्मब्रह्मध्यानदेप्रयोजनान्तरार्थत्वासम्भवेन मुक्तावानन्दातिशयार्थ- 
त्वस्यैव वक्तव्यत्वेनाबदयं मुक्तौ तारतम्यं स्वीकर्तव्यमित्यारायेनापरोक्न्नानिकृतस्य कर्मणः प्रयोजना- 
न्तराथैत्वाभावमुपपादयति ॥ किञ्चेति ॥ उक्तश्ुत्यादीति ॥ “^तस्य कार्य न वियते" इत्यायुक्तशुत्या- 
दीर्य्॑थः । अनित्यत्वेऽपि कुतो न तदर्थत्वमित्यत उक्तम्‌ ॥ ज्ञानिन इति ॥ आचार्यादिति ॥ बिहितस्य 
ठीलात्वाभावादिति भावः । ननु सूर्यादीनामपरोभज्ञानित्वाभावात्‌ तदीयं ङेनानुष्ठानं नानन्दातिशया्ं 
मित्यत आदह ॥ सूयांदय इति ॥ उक्तार्थे प्रमाणसंमतिमाह ॥ ब्रह्माण्ड इति ॥ अतएवेति ॥ आनन्दाति- 
हायार्थत्वादेवेत्यर्थः । - 


““साम्यसुपेति!” इति श्रुतेः का गतिरित्यत आह्‌ ॥ परमेति ॥ अन्यथेति ॥ स्मृत्युक्तसाम्यानङ्गीकार 
इत्यर्थः । अस्तु तदित्यत आह ॥ तच्चेति ॥ ननु स्ष्टूत्वादिनिषेधो न सूत्रात्‌ प्रतीयत इत्यत आह ॥ 
अत्रेति ॥ अन्यथेति ॥ उपलक्षणार्थत्वाभाव इत्यर्थः । ननु भोगमात्रेति सूत्रे सर्वसाम्यस्योक्तत्वात्‌ कथं 
तनिषेध इत्यत आह ॥ भोगमातरेति ॥ मन्मते तस्य कात्स्र्थात्वात्‌ कथमेतदित्यत आह ॥ त्वन्मत 


मुक्तावपि ब्रह्मादीनां तारतम्यसमथ॑नम्‌ त 


(कण्टकोद्धारः) ॑ 

इति ॥ ननु मुक्तानन्दस्य सातिशयत्वे कथं नित्यत्वम्‌? अत आह ॥ सातिशवत्वेऽपीति ॥ तारतम्यस्य 
स्वभावत्वं श्रुतिस्मृतियुक्तिभिरुपपादयति ॥ यो यद्रूष इति ॥ ननु मुक्तानां द्विबिधडरीरसद्धाबोऽग्रामाणिक 
इत्यतस्त्दुपपादयति ॥ अस्ति तावदिति ॥ जडशरीरसद्धाबमप्युपपादयति ॥ अस्ति चेति ॥ वद्य- 
परकृतित्वेनेति ॥ बदया प्रकृतिर्यस्य तच्त्वेनेति विग्रहः । तदं ““न बै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः" 
इत्यादिश्रुतेः का गतिरित्यत आह ॥ न ह बा इति ॥ तिरु्तयाभावात्‌ शीर्यत इति शरीरमिति 
शरीरशब्दा्थाभावादित्यर्थः । प्रसिद्धयाऽप्येत्द्पपादयति ॥ किञ्चेति ॥ 


परिच्छेदार्थमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ एवं समापितैतद्रन्थो व्यासतीर्थमुनिरन्तेऽपि मङ्गलमाचरति ॥ 
नम इति ॥ इति मुक्तावपि ब्रह्मादीनां तारतम्यसमर्थनम्‌ ॥ 


कल्याणगुणसम्पूर्णो वारिताखि्दूषणः । 
भक्त्या तुष्टो ददातीष्टं जानते श्रीरमापतिः ॥ 
रधूत्तमार्यशिष्येणानन्दनाम्रा यथामति । 
कृतोऽयं कण्टकोद्धारः प्रीयतां तेन माधवः । 


इति श्रीमदूरधूत्तमतीर्थपूज्यपादानां निजरिष्येण पाण्डुरङ्ग आनन्दाचार्येण कृते 
न्यायामृतकरण्टकोद्धारे चतुर्थः परिच्छेदः । 


न्यायामृतप्रकाशः 


भेदभोगादेरिति ॥ वैरोषिकरीत्या भेदसहितभोगादेरित्य्थः । किं वा तस्य सत्वेपि साम्यादिति रामानुज - 
मताभिप्रायेण ॥ तदवदयेति ॥ अत्र यो यननियामकानन्दः स तदानन्दादुत्कृष्ट इत्येवोक्ते कथिद्राजा दरिद्रः 
धनिकप्रजादत्ताजादिभोक्ता राजत्वेन तनियामकश्चास्ति । तदानन्दे प्रजानियामकस्य राज्ञ आनन्दत्वमस्ति  प्रजा- 
नन्दादुत्कृ्टत्वरूपं साध्यं नास्ति । राजपिक्षया धनिकप्रजाया एव परमसुखित्वददंनादतस्तेत्र व्यभिचारवारणाय 
तदवदयेत्युक्तम्‌ । | 


राज्ञो दरिद्रत्वेपि प्रजानन्दस्य तद्धदयत्वेन तदवदयत्वाभावान व्यभिचार इत्यथः । समानन्द व्यभिचा- 
रवारणाय विशोष्यभागः । त्वन्मते रामानुजस्य तव मते दोषिणः प्रधानभूतात्‌ ॥ तान्य्रतीति ॥ 
लक्ष्मीतत्वनियम्यजीवान्प्रतीत्यर्थः ॥ परतन््रेत्यादि ॥ आनन्दप्रतियोगिकतारतम्यवानित्येवोक्ते जीवानन्दस्येश्वरा- 
नन्दप्रतियोगिकतारतम्यवत््वस्य रामानुजैरङ्गीकृतत्वास्सिद्धसाधनता स्यात्‌ अतः सजातीयेद्यक्तम्‌ । नन्वीश्वरा- 
नन्दोप्यानन्दत्वेन धमण जीवानन्दसजातीयोपि भवत्येवेति पुनः सिद्धसाधनवारणायोक्तम्‌ । परतन्त्रानन्दत्वे- 
त्यादि । परतन्त्रानन्दत्वस्य साक्षाग्याप्यो धर्मो देवानन्दत्वं तेन धर्मेण सजातीयो य आनन्दो देवानां परस्पर- 
मानन्द्‌ः । तथापरतन्तरानन्दत्वसाक्षाग्याप्यो धर्मः ऋष्यानन्दत्वं तेनापि सजातीयो य ऋष्यादीनां परस्परमानन्द- 
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(प्रकाराः) 

स्तत्प्रतियोगिकतारतम्यवानिति साध्यार्थः ॥ प्रकृतिबन्धनिवृक्तिरिति ॥ देवादीनां जायमाना प्रकृतिबन्धनिवृत्ति 

रित्यर्थः ॥ स्वसजातीयेत्यादि ॥ स्वरब्देन पक्षीभूतदेवादिबन्धनिवृत्तिस्त्जातीया या बन्धनिवुत्तिक्रष्यादिबन्ध 
निवृत्तिस्तदाश्रयो ऋष्यादिस्तत्प्रतियोगिकतारतम्यवन्तो देवास्तननिष्ेत्य्थः । एवं च॒ जीवानामन्योन्यतारतम्य- 
सिद्धिः ॥ निगडबन्धेति ॥ देवदत्तनिष्टनिगडबन्धनिवृक्तिः स्वसजातीया या बन्धनिवृक्तियंज्ञदत्तीया तदाश्रयो यज्ञ- 
दत्तस्तत््रतियोगिकतारतम्यवान्‌ देवदत्तस्तचिष्ेत्य्थः । ननु स्वरूपसुखे कथं तारतम्यं तेषामेकैकत्वेन सङ्खवा- 
कृततारतम्याभावात्‌ । अणुभूतजीवस्वरूपत्वेन परिमाणकृततारतम्याभावाचेति राङ्काभासं निराकरोति ॥ 
स्वरूपेति ॥ जलपानं सुधापानं च तदुभयजन्येत्य्थः ॥ सारूप्यादीति ॥ सालोक्यसामीप्यसारूप्यसायुज्यरूपं 
मुक्तिचतुष्टयम्‌ । तत्रोत्तरोत्तरमुक्तिमति तदधस्तना मुक्तिरस्ति सारूप्यादिमति सालोक्यादिदरंनात्‌ एवं सायुज्य- 
वति सारूप्यादिमुक्तिदर्शानात्‌ सारूप्यादेश्च भेदगरभेत्वेन मेदगरभसारूप्यादिमुक्तेः सायुज्यस्यैक्यरूपत्वपक्षेऽ- 
योगादित्य्थः ॥ मेदे सत्यपीति ॥ न हि विरिष्टेन चन्द्रेणैक्यरूपं सायुज्यं युक्तमित्यर्थः ॥ अन्यस्मिन्वा 
संसारिणीति ॥ श्रोत्रियादिपदवाच्ये विरक्तपुरुष इत्यर्थः । किं च त्वत्पक्षे प्रकृतो विरक्तरूपः श्रोत्रियो यः स 
एक एव मनुष्यगन्धर्वमारभ्य ब्रह्मप्॑न्तं श्रुतेषु श्रोत्रियस्येत्यादिवावयषूच्यते । उत॒ भिजः नाद्य इत्याह ॥ 
अपिचेत्यादिना ॥ न द्वितीय इत्याह ॥ भिनश्वेदिति ॥ अकामहतत्वादेः सर्वेष्वपि श्रो ्रियेष्वेकप्रकारतया श्रवणेन 
तत्साध्यानन्देष्वपि तारतम्यरूपन्यवस्थाया अयोग इत्यर्थः ॥ तदितरपदकामश्चेति ॥ तथाचाकामहतत्वं न सर्व- 
त्रैकग्रकारमित्यर्थः । अतो व्यवस्थोपपत्तिरिति भावः ॥ उक्तं हीति ॥ अनुव्याख्यान इत्यथः । ननु चरमदेदस्व 
सर्वेषामेकप्रकारत्वा्न तारतम्यमित्यत आह्‌ ॥ चरमदेहोपीति ॥ मत्यादिरेव मत्य॑क्रषिदेवादिरूप एवेति तत्रैव 
तारतम्यमिति भावः । त्वत्पक्षे रामानुजपक्षे । निरन्तरचिन्ता भक्तिः । भरन्यासः अन्तःकरणभरन्यासः । प्रपत्ति- 
 विंशास इति यावत्‌ । स्वरूपतो विषमत्वादित्यन्वयः ॥ कर्मेति ॥ निरन्तरचिन्तारूपभक्तिः अन्तःकरणशुदधिदरारा 
कमपिक्षा । प्रपततिस्तु करमानपकषतय्थः ॥ आवृत्तीति ॥ चिन्तारूपा भक्तिनिरन्तरमावृ्तिसपेक्षा । नैवं प्रपतति- 
रित्यर्थः । ननु भक्तिस्वरूपकरमाृत्तभ्याम्‌ आधिक्येपि विन्ासोल्पः प्रपत्तौ तु करमावृ््योरभावेपि विश्वासो 
भूयानिति दररूप्यैकसुवणन्यायेन भक्तिप्रपत्योः साम्यमित्याशाङ्कव निराकरोति ॥ न च तयोरिति ॥ प्रपतत्य 

पेक्षया भक्तावेव विशवासराधिकयमित्याह ॥ विश्वासस्येति ॥ सकृद्धोजने बहुधुतभोक्तपक्षया बहुषु भोजनेष्वल्य 

पृतभोक्तुरेव बहुधृतभोक्तृत्ववदनेकभक्तयावृत्तिष्वल्पाल्पविश्ासस्यापि सकृमिवृत्िप्रपत्तिगतविश्वासापेक्षयाधिकत्वा 

दित्यर्थः ॥ अन्धेति ॥ अन्धेन कृते यागे आच्येश्षणाचद्गवैकल्यं पञनुकृते विष्णुक्रमाचङ्गवैकल्यम्‌ ॥ कर्मणा 

मिति ॥ अल्पकर्मणोल्पफलं महतो महदित्येवं विरोषचोदनाभावेप्यल्पस्य कर्मणः स्वविषयेल्पफले महति विभागो 
नियमो भवति स्थानसाम्यात्‌ यथा ब्राह्मणकाण्डे प्रथमस्थानगतेन कर्म॑णा प्रथमकाण्डे प्रथमस्थानगतस्य मन्त्रस्य 
स्थानप्रमाणेन सम्बन्धस्तथाल्पफलं प्रत्यल्पमेव कर्म साधनं सम्बध्यते महत्फलं प्रति महदित्यर्थः । अपरोक्ष 

ज्ञानोत्तरमनुष्ठितानि विचित्रकर्माणि मोक्षे तद्मयोजकानि मोक्षादतुत्वे सति सफठत्वादिति सामान्यव्यापि 

कानुमानेन मोक्षे वैचित्यं सिध्यतीत्याह ॥ तस्य तावदेवेति ॥ विरोषणासिद्धिं परिदह्रति ॥ नापीति ।। वैचित्रया- 
पाताेति ॥ तदङ्गीकारे त्वि्टापत्तिः । अर्थान्तरं परिहरति ॥ नापि फलेति ॥ बाधा तत्सिद्धिरिति भावः । 
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(प्रकाराः) 

विरष्यासिद्धिं परिहरति ॥ नापौश्वरेति ॥ लीलार्थं निष्फलम्‌ । अपरोकषज्ञानिकृतं कम॑ लीलार्थ सांसारिक 
भोगार्थमक्रियमाणज्ञानिकमंत्वात्‌ ईश्वरकृतकर्मवदित्यत्र विवक्षितस्य विधिबद्धाकृतत्वस्योपाधेः पक्षाव्यावृक्तिं वक्तं 
ज्ञानिनां कमंविधिमाह्‌ ॥ आचायादिति ॥ पक्षासिद्धिं परिहरति ॥ सूरयादय इति ॥ शुकराक्रसुयांदयः ॥ 
यावद्धिकारमिति ॥ यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणामिति सूत्रम्‌ ॥ भोगसामान्य एव साम्यमिति ॥ मुक्त- 
भोगे इश्वरभोगगतभोगत्वमस्तीत्य्थः ॥ त्वन्मतेपौति ॥ मुक्तानामश्वरभोगविदोषवत्त्वे जगव्यापारस्यापीश्वरगत- 
भोगत्वेन तद्वर्जनं मुक्तानां न स्यादित्यथ ॥ सातिदायत्वेपीति ॥ सातिरायस्येवापकृष्टस्य समस्य विनाद- 
दानात्त्वत्पक्षेपि स स्यात्‌ । श्रुतिबलात्तत्त्यागस्तु ममापि सम इत्यर्थः ॥ उत्कर्षस्येति ॥ गन्धाद्युत्कर्षस्य ॥ 
प्रकृतिमिति ॥ स्वभावम्‌ ॥ स्वभावजेति ॥ स्वभावस्य त्रैविध्यात्‌ श्रद्धात्रैविध्यमिति गम्यते ॥ हठापरपययिति ॥ ` 
हठस्य कारणान्तरापर्वकत्वात्‌ नानवस्था ॥ रिद्गदारीराविदयानिवृततेरिति ॥ तथा च पितृत्वगन्धरव॑त्वादिकं न 
देदाद्ुपाधिकं किं तु स्वरूपकृतमिति गम्यत इत्यर्थः । मुक्तानां भोगानुपपत्तिपरिहाराय ““अभावं बादरिराह 
ह्येव" मित्यथिकरणसिद्धजडाजड- देहवत्त्वं तेषां साधयितुमाह ॥ न च मुक्तस्येति ॥ *“अभावं बादरि'"रिति 
सूत्रसिद्धं चिच्छरीरत्वं मुक्तानां साधयति ॥ अस्ति हि तावदिति ॥ ““भावं जैमिनिविंकल्पाभ्ानादि'" ति सूत्रसिद्ं 
जडदारीरत्वं साधयति ॥ अस्तीति ॥ यथा जाग्रदवस्थायां देहसद्धावेन भोगसम्भवस्तथा मुक्तावपि देहसद्धावेन 
भोगोपपत्तिरित्येवमर्थकेन ““भवेः जाग्रददि'" तिसूत्रेण सूचितं प्रमाणमाह ॥ स्वेच्छया वेति ॥ इन्द्रियवत्त्वं तेषां 
साधयति ॥ मोक्षधर्मे चेति ॥ रारीरमनुप्रविदयेत्यनन्तरं तत्प्रकारायन्त इति रोषः । एतद्धाष्यव्याख्यातं सूत्रमाह ॥ 
्रदीपवदित्ि ॥ तननिरुक्तयभावादिति ॥ ““तदडीर्यतादारीति तच्छरीरमभवदि'"त्याचयुक्तविदारणरूपतभिरुक्तस्त- ` 
स्मिन्‌ मुक्तदारीरेऽभावादित्यर्थः । अत एवाह ॥ न हीति ॥ शरीरे सत्येव वैलक्षण्यमात्रेण शरीराभावोक्तौ 
दृष्टान्तमाह ॥ कथमन्यथेति ॥ तारतम्यसमर्थनामुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ तत््मयोजनमाह ॥ नियामक इति ॥ 
स्वयं नियच्छति ब्रह्मादिभ्यो नियमयति वेत्यर्थः ॥ | 


॥ एतद्रन्थस्य ब्रह्ममीमां सासम्बन्धित्वमुक्तमुपसंहरिष्यन्‌ तदवधृतविरोषणवत्तयेष्टदेवतानमस्काररूपमङ्गलं ग्रन्थ ` 
समाप्तावाचरति ॥ नम इति ॥ स्वस्य स्वातन्त्रयेण कतूंत्वस्याभावेपि पराधीनस्य सत्त्वादेतद्रन्थकरणेन भगव 
त्ीतिमाशास्ते ॥ मत्मेरकेणेति ॥ सङ्गीत इत्यक्तयाऽत्रोक्तन्यायानां मूलदाखोक्तत्वं सूचितमिति ज्ञातव्यम्‌ ॥ 
॥ मुक्तावपि ब्रह्मदीनां तारतम्यसमथंनम्‌ ॥ ५ ॥ 


इति श्रीमदयदुपत्याचार्यपूज्यपादाराधकश्रीनिवासेन विरचिते 
न्यायामृतप्रकारो चतुर्थः परिच्छेदः ॥ 


॥। संपूर्णश्चायं ग्रन्थः ॥। 


परिरिष्टम्‌ 
(न्यायामृतप्रकारो पू्व॑मनुपरब्धो भागः) 


(श्रीनिवासतीर्थरचितन्यायामृतप्रकारो मायामात्रमिति श्रत्य्थसन्द्भादारभ्य अविद्यालक्षणभेङ्गपरयन्तो अनिर्वा- 
च्यसाधकानुमानभङ्गादारस्य प्रथमपरिच्छेद समापिपर्यन्तश्च भागः श्री टि.आर्‌. कृष्णाचा्यैः कुम्भकोणनगरे 
प्रकारिते ग्रन्थे नैव मुद्रितः आसीत्‌ । तैः अनेकटस्तलिखितग्रन्थसमवलोकनेऽपि अयं भागः नैव उपलब्धः 
आसीत्‌ । पण्डितसमुदायेऽपि अयं भागः दग्धः इति प्रतीतिः आसीत्‌ । अस्माभिरपि द्वितीयसम्मुटमुद्रणावसरे 
अस्य भागस्य सम्पादनाय महान्‌ प्रयतः आदृतः तथापि न अयं भागः उपलब्दः आसीत्‌ । परं तु इदार्नी 
पण्डितवयं श्रीप्रभञ्जनाचार्याणां सङ्खहे विद्यमाने एकस्मिन्‌ हस्तलिखितग्रन्थे अयं भागः दृष्टः। 
हरिवायुगुरवनुग्रहेण प्राप्तः अयं भागः इदानीम्‌ अस्मिन्‌ तृतीये सम्पुटे परिदिष्टत्वेन मुद्रितः । विषयसङ्खया च 
दितीय सम्पुट गत तत्तद्िषयसङ्ख्ानुसारेणेव निर्दिष्टा । अस्य भागस्य उपठन्ध्या वाचकानां महान्‌ उपकारः 
भवेदिति विश्वसिमः । 


अपूर्वमिदं दस्तठिखितग्रन्थं सङ्गह्य प्रकारानाय प्रदत्तवद्धयः श्रीप्रभञ्जनाचार्येभ्यः कृतज्ञतां समप॑यामः । - 
सम्पादकः) 


११. मायामात्रमिति श्रुत्यर्थः 


सत्योपाधिकृतत्वं सत्योपाधिजन्यत्वं द्वितीये विकल्प इति शोके । अनादिसत्यत्वं, आदचश्छोके 
पश्चविधभेदस्यानादित्वं द्वितीयश्ोके सत्यत्वमिति विवेकः । नन्वनादिश्रुतेः कथमाधुनिकमास्करादिमत- 
प्राप्तनिषेधकत्वम्‌१ अद्ानादित्यत आह । यथेति ॥ बद्धेति ॥ प्रवाहतोऽनादिरिति पूरणीयम्‌ । 
छोकाभ्यां कथमनादित्वं सत्यत्वं च ठम्यत इत्यतः तौ व्याख्यातुं प्रतिजानीते ॥ तथा दीति ॥ 
अनादिसत्यत्वमेततृशोकप्रतिपा्तया प्रसिद्धमित्वर्थः । आ्श्टोकं व्याचष्टे ॥ मेदेति ॥ भेदरूपः 
` प्रपञ्चः । विदयेतेत्यस्योत्पत््य्॑थत्वमुपपादयति ॥ वेदेति ॥ तर्हि प्रकृते कथमुत्पत्तिलाम इत्यत आह ॥ 
उत्पत्तिरिति ॥ असतः सत्तासम्बन्धरूपत्वात्‌ जनेरिति भावः । ननु विदेरुक्तविधयोत्पत्त्यथंकत्वेऽपि 
तत्राप्रयोगादसाधुत्वमाशङ्कय सत्ताथस्यापि भवतेरुत्पत्तौ प्रयोगद्ानात्‌ समानन्यायेन विदेरप्युत्पत्तौ प्रयोगो 
नासाधुरित्यभिधाय भावाथाधिकरणवार्तिकामुदाहरति ॥ तेनेति ॥ यजेतेत्यादौ धात्वर्थभूतयागातिरिक्ता 
भावना प्रयत्ररूपा छिङ्वाच्यतयाऽङ्गीकार्यां । अतः अन्यभावना प्रयलरूपा लिङ्बाच्याऽस्तीत्याहनेन 
छोकेन । अयमर्थः । येन कारणेन धात्व्थंस्यैव भावनात्वे ““यागं भावयेत्‌” इत्यादि प्रयोगायोग 
इत्याशयेन धात्वर्थातिरिक्तस्यैव भावनात्वे यागं भावयेत्‌ इत्यादि प्रयोगयोगः । *“भावनैव प्रयत्रात्मा 
. सर्वत्राख्यातगोचरः'” इत्यादिवाक्यविरोधश्च । तेन कारणेन भूतिषु, भवनेषु, उत्पत्तिषु कतूंत्वं प्रतिपन्नस्य 
प्राप्तस्य, भवत इत्यथः । उत्पद्यमानस्येति यावत्‌ । वस्तुनो यागादेः प्रयोजकक्रियाम्‌ उत्पत्त्यनुकूठव्यापारं 
प्यत्नरूपं भावनास्वरूपविदः परीक्षका लिद्वाच्यां भावनां प्राहुरित्यर्थः । तथा च यजेतेत्यस्य यागं 
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भावयेत्‌, यागविषयकं प्रयत्नं कुर्यादित्यर्थः पर्यवस्यतीति ज्ञातव्यम्‌ । एवं चान्न वार्तिके उत्पद्यमानस्येति 
वक्तव्ये भूतिषु कर्तृत्वमिति प्रयोगात्‌ भवतेरुत्यत्तौ प्रयोगोऽवगम्यत इत्यर्थः । तथा च तन्यार्थन 
विदेरप्युत्प्तौ प्रयोगो युक्त इति भावः । प्रकारान्तरेणापि विद्येतेत्यस्य उत्पद्येतेति न्याल्यानमुपपादयः 
विद्ललाभ इति ॥ ठाभार्थकत्वेऽपयुत्पत्तिर्थतया कथमागतेत्यत आह ॥ उत्यत्तिरपीति ॥ पराभिमतार्थं 
बाधकमाह ॥ अस्तितवेति | विदेतेत्यस्येति शेषः । व्याप्यभावादिति ॥ गगनादौ न्यमिचारादिति भावः 
ननु निवृत्तिप्रयोजकत्वेनोक्तस्यास्तित्वहेतोः श्रौतत्वेन तत्र न व्याप्यपेकषत्यतो मीमांसाग्रन्थविरोध इत्याह ॥ अत 
एवेति ॥ श्रोतस्यापि हतोरव्यास्यिभावे आभासत्वमेव भवति यतो अत एवेत्यर्थः ॥ न हयत्रानुयाजा इति ॥ 


अस्त्यत्र मीमांसासम्प्रदायुविरेषः । तथाहि आतिष्येष्टिनाम काविदिष्टिरूपभन्नामकेष्प्रकृति- 
काऽस्ति । तत्र चोपभृनामकेष्टौ प्रयाजानुयाजसंज्ञकौ यागौ वर्तेते । तथा अष्टावृपभूति गृह्णाति इति 
` होमार्थसुवे घुचा पात्रस्थमाज्यमष्टवारं गृहीतव्यमिति विहितम्‌ । एवं च “प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या!" 
इति न्ययेनाति्येष्टावपीतरांगवत्‌ अष्टवारगृदीताज्यवत्वं प्रा्षम्‌ । तत्रातिथ्येष्टाविदमाश्नायते चतुगुंहीता- 
न्याज्यानि भवन्ति । न दयत्रानुयाजा भवन्तीति । तथा च चतुगुहीताज्यानि भवन्ति । न द्यत्रानुयाजा 
इति । अत इति ॥ एवं चात्र न ह्यत्रेति हैतोरेवोक्तया व्यापतरनुक्तत्वादातिथ्येष्टिः चतुगृहीताज्यगती । 
अष्टगुहीताज्यवती न भवतीति यावत्‌ । अनुयाजद्यून्यत्वात्‌ । यत्रानुयाजाभावः तत्राष्टगुहोताज्यत्वाभावः 
इति श्रौतदेतो्व्यापिः राणके शाबरभाष्यटीकायामुक्तेत्यर्थः । अन्यथा तदुपादानं व्यर्थं स्यादिति भावः । 
अर्थानुवादोऽयम्‌ । वाक्यं तूदाहतम्‌ । द्वितीयान्तमित्येतत्‌ द्वितीयवाक्यादरशनमूलमिति ज्ञातव्यम्‌ । 





मायामात्रमित्येतदवतारयति ॥ नन्विति ॥ पूर्वत्रेति ॥ प्रप्च इति शोकपिक्षया पूर्व॑ माण्दूक 
इत्यथः । इतोऽपि न मायाकल्पित्वं मायामात्रशब्दार्थं इत्याह । प्रभव इति ।। उत्तरत्रेति ॥ कल्पितौ 

केनचिदित्यस्य कलिपितत्वनिराकरणपरतया व्याख्यास्यमानत्वात्‌ तद्विरोध इत्यर्थः । सत्वोक्तेरिति ॥ सतां 
सत्त्ववतां सवंभावानामिति सव॑भावानां सत्वोक्तेरित्यर्थः । अविरुद्धार्थस्यैवेति ऽर्थं 
ईश्वरेच्छाधीनत्वरूप एव, न मायाकल्पितत्वरूपः । मायाकल्पितत्वरूपमायामात्रत्वस्य निवर्त्यत्वनियतत्वे- 
नानिवत्य॑त्वविरुदधत्वादिति भावः । इहेति ॥ द्वितीयार्धं मायामात्रपदेनेत्यर्थः । ल्यबूलोपेति 
““ल्यबूलोपे कर्मण्यधिकरणे च पञ्चमी वाच्या'” इति वाततिंकादित्यर्थः । उदाहरणं तु प्रासादात्‌ प्रक्षे" 
“आसनात्‌ प्रेक्षते इति । प्रासादमारुह्य आसने उपविङ्य प्रेक्षते इति तदर्थः । परशब्दस्य 
स्वतन््रर्थकत्वमनुशासनाभावादयुक्तमित्यत आह ॥ स्वतन्त्रमिति ॥ ननु “स्वतन्त्रं परमार्थाख्यं' इति 
` मवद्धिः काचन परिमषा कुता । वस्तुतः परमार्थशब्दो मिथ्याप्रतिद्धन्द्रिनि तातविकरूपार्थं एव रूढः । 
अयमर्थोऽकृत्रिमत्वात्‌ ग्राह्यः । न तु पारिभाषिकः, कृत्रिमत्वात्‌ । एवं च अद्रैतं परमार्थतः, अद्रैतमेव 
तात्विकम्‌ । प्रपञ्चो भेदस्त्वतात्विकः इति ठमभ्यत इत्यत आह ।॥ परिभाषायाश्चेति ॥ कायर्थित्वेन 
प्रयोजनविरोषाथत्वेन पारिभाषिकार्थस्यैव ग्राद्यत्वादित्यर्थः | आणूनद्या इत्यादाविवेति ॥ “युसत्रयाख्यौ 
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नदी" इत्यत्रेकारान्तखीलिङ्गदाब्दस्य गौरी इत्यादेः उकारान्तस्रीटिज्ञस्य “तनू इत्यादेनंदीसंज्ञ विदिता । 
अनन्तरं “आण्‌ नयाः" इत्यत्र नद्न्तात्‌ आडागमो विधीयते । एवं च “आण्‌ नद्याः" इत्यादौ 
नदीराब्देन यु््याख्यौ नदी" इति परिभाषितेकारान्तोकारान्तगौरीतनू इत्यादिकेव गृह्यते । न तु 
गङ्गायमुनादिका रूढ्या प्रसिद्धा नदी । तद्वदिहापीत्य्थः । ननु तहिं नदीभिश्च इत्यत्र 
लौकिकप्रसिद्धनदीवाचकपदेभ्यः प्रत्ययविधानात्‌ तत्रापीयं पारिभाषिकी नदीसंजञैव ग्राह्या स्यादित्यत 
उक्तम्‌ ॥ असतीति ॥ तत्र तु बहुवचनमेव बाधकमस्ति । यदि नदीमिशेत्यत्रापि पारिभाषिकी नदी 
गृह्येत तर्हिं नदी संज्ञकाभिरित््थः स्यात्‌ । तदयुक्तम्‌ । ईकारान्तोकारान्तद्धयोरेव नदीसंज्ञा- 
विधानेनान्यान्तेभ्यश्चाविधानात्‌ बहुवचनमनुपपनं स्यादिति बाधकात्‌ प्रसिद्धनदीग्रहणम्‌ । न द्यत्रैवं 
बाधकमस्तीत्यथः । यववराहायधिकरणन्यायेनेति ॥ 


प्रथमाध्याये तुतीयपादे स्मृत्यधिकरणे चिन्तितम्‌ । यवमयश्चरुर्भवतिः “वाराही उपानहौ उपमंचते' 
वितसे कटे प्राजापत्यान्‌ चिनोति" इति । तत्र यवङृब्दं दीर्घशुक प्रयुंजते । वराहाब्दं सूकरे । वेतसङाब्दं 
च वंजुके । म्ठकेास्तु यवरब्दं प्रियंगुषु । वराद्ृराब्दं जम्बुवक्षे । एवं सति लोकन्यवहारेण निश्चेतव्येषु 
तेषु शब्दार्थेषु आर्यम्ठेखप्रसिद्धयोः समानबलत्वात्‌ उभयविधा अप्यथां विकल्पेन स्वीकार्या इति प्राप्ते 
सिद्धान्तितं जेमिनिना शासखस्था वा तनिमित्तत्वात्‌" इति । शास्रीयार्थावबोधे शाखप्रसिद्धिरेव 
बरीयसी । अविच्छिनसंप्रदायपरंपरागतत्वात्‌ । शास्रे च यवविधिसमीपेऽथवाद्वाक्यं श्रूयते तत्रान्या 
ओषधयो म्लायन्ते । अथैते मोदमाना इवोत्तिष्ठन्ति इति । तथा 


वसन्ते सवंसस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ । 
मोदमानास्तु तिष्ठन्ति यवाः कणङाशाटिनः ॥ 


इति स्मृतेश्च तदितरौषधिविनाङाकाठे पाल्गुनादौ अभिवृद्धिदीधंशुकेषु दृरयते, न प्रियंगुषु । 

मितरौषधिपचनात्‌ पूर्वं पच्यमानत्वात्‌ । अतो यवडब्दो दींशूकार्थः । तथा उपानद्‌ विध्यथंवादथ्ैवं 

ति “वराहं गावोऽनुधावन्ति' इति । न दहि गोमिरनुधाव्यमानः काको भवति । किं तु गोसदराः 
पुष्पात्‌ पञ्चैव । अतो वरोहराब्दः सूकर एव । तथा वैतसविध्यर्थवादवाक्यं चैवं भवति “अप्सुजा 
वैतसः' इति । न टि जम्बूवुक्षोऽप्सुजः । अतो वेतसरगब्दो बंजुला एवेति । 


दाख इति ॥ एवं चद्धैतं परमाथत इति शाखीयविचारे “स्वतन्त्रं परमार्थाख्यं" इति शाखीयार्थं एव 
ग्राह्यो न तु तात्विकादिरूपोऽशाखरीय इत्यर्थः । अन्यथा यवादिराब्दैः म्ठेच्छप्रसिद्धया प्रियंग्वादिरपि 
` ग्राह्यः स्यादिति भावः | 


न केवट परमार्थशान्दः स्वतन्त्रे रूढः । किं तु त्वन्यायेनैव यौगिकब्धेत्याह्‌ ॥ किश्वेति ॥ तथा च 
स्मृतावपि स्वतन्त्रं परमार्थाख्यं योगेनैवेत्यर्थाऽस्त्विति भावः । त्वयाऽपि परमार्थशब्दः तात्विकेऽथे 


परिशिष्टम्‌ `  : »" 


` प्रयुज्यते कथम्‌१ तात्िकारथस्य कल्पितार्थात्‌ परमत्वेन । तथा च त्वदुक्तं परमत्वमस्मदमिप्रते 
स्वतन्त्रेऽर्थऽप्यस्ति । स्वतन्त्रस्यैव परमत्वात्‌ इति भावः । ननु योगात्‌ रूढर्बलवत्वात्‌ परमार्थब्देन 
समुदायप्रसिद्धया तातविकरूप एवार्थो गृह्यताम्‌ । एवं चद्वैतस्यैव तात्विकत्वात्‌ जगतोऽतात्िकत्व- 
सिद्धिरित्यत आह्‌ ॥ न चेति ॥ समुदायरक्तिः रूढिः । ननु रूढिप्राबल्योक्तेस्तर्हिं का गतिः? यत्र 
वौगिकार्थो न सम्भवति तत्रैवेति ब्रूमः । यत्र तु योगः सम्भवति तत्र योगेन रूढेरेवापहार इत्यारयेनाह 
॥ अत एवेति ॥ योगसम्भवे समुदायरक्तिकल्पनाया अयुक्तत्वादेवेत्यर्थः; । प्रोक्षण्यधिकरण इति । ` 


प्रथमाध्याये चतुर्थपादे चिन्तितम्‌ । प्रोक्षणीष्वर्थसंयोगादित्यत्र दरशपू्णमासयोः श्रूयते श्रोक्षणीरा- 
सादयति इति । तत्र प्रोक्षणीरब्दो जे रूढो यौगिको वेति सन्देहेऽस्यामिमन्त्रणासादनादि- 
संस्कृतास्वप्सवेव प्रयोगस्य सर्वजनीनत्वात्‌ संस्कारनिमित्तको रूढ एव । यद्वा जलक्रीडायां शरोक्षणीमि- ` 
रुदरेजिताः स्मः" इत्यसंस्कृतास्वप्स्वपि प्रयोगात्‌ जातिनिमित्तको जले रूढ एवेति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु 
योग एवेति । न च कृप्रसमुदायशक्तिं विना कल्प्ययोगा्रयणमयुक्तमिति वाच्यम्‌ । अत्रापि व्याकरणेन 
योगस्य कृप्त्वात्‌ तथादि, प्रोपपदात्‌ क्ष सेचने इत्यस्मात्‌ करणे ल्युटि युवोरनाकौ" इत्यनादेशे नस्य 
णत्वे गुणे श्ोक्षण' इति जाते ल्युटः टित्वात्‌ टिङकाणेत्यादिना डीपि निष्पनः प्ोक्षणीरब्दः 
प्रकष्टोक्षणसाधनीभूतजल्युतादि द्रन्यमात्रं वक्ति । एवं च प्रोक्षणीशब्दः संस्कृतासंस्कृतजके वौगिक 
एवेति सिद्धान्तः । योगे उपपने सति समुदायक्तिनं कल्पनीयेत्यत्र संमतिमाह ॥ उक्तं चेति ॥ 
अश्वकर्णङब्दो दि वृक्षे रूढ एव कुतः १ यदि वृक्षे अश्ववत्‌ कणौ भवेतां तर्ब योगस्योपपत्तौ रूढिनं 
कल्प्या | न चैवं तत्र योगः संभवति । बाधितत्वात्‌ । अतो रूढ एवेत्यर्थः । एवं च तत्र 
योगासम्भवादेव रूढिराश्रिता । अतः प्रकृते परमार्थगब्दस्य तात्विकेऽपि योगे सम्भवति सति 
रूढिनभ्रियणीया । सति चैवं यौगिकार्थभूतं परमत्वं स्वतन्त्रा्थऽप्यस्तीति भावः । नन्वथापि यत्‌ 
परमार्थराब्प्वृ्तिनिमित्तभूतं परमत्वं तत्‌ तात्विकाथं एव मुख्यं; न तु स्वतन्त्रारथे । अतस्तात्विकार्थग्रह 
इत्यत आह्‌ ॥ स्वतन्त्र एवेति ॥ न तु ता्िकार्थे इत्यर्थः । ननु मन्मते परमार्थब्दस्य तातिके 
योगरूढ्योः सत्वात्‌ कथं योगमात्रेण स्वतन्त्रार्थकत्वमित्यत आह ॥ परमार्थेति ॥ मानान्तैरिति ॥ 
योगरूढिभ्यां परमार्थब्दस्य तालिकार्थाङ्गीकारिऽदवैतस्यैव तात्विकत्वापत्त्या भेदस्य मिध्यात्वापत्तेः सत्यं 
भिदेत्यादिमानान्तरविरोधः स्यात्‌ । अतस्तदविरोधाय योगेन स्वतन््रपरत्वमेव युक्तमित्यर्थः । 
अद्वैतरब्दार्थोऽद्वितीय इति । परमार्थतः इत्यत्र तसः प्रथमार्थः इत्यमिप्रतयोक्तं “अद्वितीयं ब्रह्म" इति । 
वस्तुस्थितिकथनपरत्वे बाधकमाह ॥ शोकयोरिति ॥ चतुष्टयमिति ॥ कल्पितो यदीत्यत्र “यदि कल्प्येत" 
इति गम्यमानत्वात्‌ लिङः चतुष्ट बोध्यम्‌ । एकस्मिनेवेति ॥ बिदानन्दायेकरसे जीव इत्यथः । ` 
कर्मानुसारेण जीवस्य सुरनरादिदेदप्राप्तौ स्वरूपपिक्षयाऽदं॑मनुष्योऽदहं देव॒ इत्यादिप्रतीयमान- 
देवत्वादेमिथ्वात्वपरेयं श्रुतिः । बिदानन्दैकरसजीवस्वरूपे देवत्वादेर्मिथ्यात्वादित्यारायः । इति 
मायामात्रमिति श्रुत्य्थविवरणम्‌ ॥ | 
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१२. अनन्तमिति भ्रुत्यर्थबिवरणम्‌ ॥ 


अनन्तराब्द इति ॥ अन्तकषब्दस्य प्रिच्छिननार्थकत्वात्‌ न विद्यते अन्तं परिच्छिन्नं जगत्‌ 
यस्येत्यनन्तमिति परिच्छिनजगदभावोऽनन्तरब्देनोच्यत इति भवति मिथ्यात्वे मानामित्य्थः । परिच्छेद 
इति । तथा च ब्रह्म अनन्तं जगतूप्रतियोगिकपरिच्छदङ्ून्यमित्वर्थः स्यादिति भावः । नन्वथापि परिच्छेदो 
नाम मेदः । एवं ब्रद्यानन्तं जगतुप्रतियोगिकमेदडून्यमिति प्राप्या भवतामनिष्टमेवेति चेन । परिच्छेदस्य 
भेदत्वे हि अपरिच्छेदस्यामेदत्वेऽपि जगतुप्रतियोगिकमेदशन्यमित्यथ॑प्राप्तावपि भेदप्रततियौगिनो जगतः 
सत्यत्वमेव सिद्धयति । यथाऽऽकादास्य व्याप्तत्वेन देदातोऽपरिच्छेदामिप्रायेण “आकारोऽनन्तः इत्युक्ते 
` देरातः परिच्छेदो नास्ति इति भ्यते । तत्र परिच्छेदप्रतियोगिनो देशादेरन मिध्यात्वम्‌ । किं नाम! 
- आकारतुल्यतया सत्वमेवास्ति । एवं ब्रह्म घटादिजगतप्रतियोगिकमेदगन्यम्‌ अभिनमिल्युक्तेऽपि 
 घटत्वादिविरुदधांत्यागेन घटादिस्वरूपेण ब्रह्यणोऽभेदरूपतस्त्वपरिच्छेदसिद्धावपि ब्रह्मवद्‌ घटादेरपि न 
मिथ्यात्वम्‌ । यथा ब्रह्म जीवामिन्नमित्यक्तेऽभेदप्रतियोगिनो जीवस्य न मिथ्यात्वं तद्वत्‌ । ननु तत्रापि 
विशिष्टस्य जीवस्य मिथ्यात्वमस्त्येवेति चेत्‌ जीवचैतन्यामिचं ब्रह्मचैतन्यमित्युक्ते विरुद्धांशत्यागेनाभेदेऽपि 
अभेदप्रतियोगिनो जीवचैतन्यस्य न मिथ्यात्वं, एवमेव घटादेरपि अन्तङ्ब्दोदितमेदप्रतियोगिनो न 
मिथ्यात्वमित्याह ॥ तथा चेति ॥ नतु वस्तुनेति ॥ घटादेरित्यर्थः । ननु जीवचैतन्याभिन्नं 
रह्मचैतन्यमित्यत्राभेदप्रतियोगिनो जीवचैतन्यस्य ब्रह्मवत्‌ सत्यत्वमेव भेदप्रतियोगिनो घटादेस्तु मिथ्यात्वान्न 
ब्रह्मवत्‌ सत्यत्वमित्यारङ्कय निषेधति ॥ जीवस्वरूपमिति ॥ अद्यापीति ॥ अस्मिन्‌ विभागे सिद्धे 
घटादर्मिथ्यात्वसिद्धयाऽनन्तसान्दसिद्धिः । तस्यां च सत्यां त्वदुक्तविभागसिद्धिरिति अन्योन्याघ्रयादि- 
त्यर्थः । अन्तराब्दो न परिच्छिने व्युत्पन इत्युक्तम्‌ । यदि त्वद्रीत्या अन्तराब्दः परिच्छिने व्युत्पनः 
स्यात्‌ तर्हिं ब्रह्मणोऽपरिच्छिनत्वमेव न सिध्यतीत्यारायेनाह्‌ ॥ वस्तुतस्त्विति ॥ कुत इत्यत आह्‌ ॥ 
परिच्छिनादिति ॥ यद्यपरिच्छेद एवाभेद इत्यङ्गीकृत्यानन्तरब्दस्य परिच्छिनाभेदाभावरूपमपरिच्छिन- 
त्वमथं इत्युच्यते तर्यपरिच्छिनत्वरूपमभिनत्वमेव न स्यात्‌ । प्रत्युत यदि परिच्छिनाभेदः स्यात्‌ तर्घयेवा- 
` परिच्छिनत्वं स्यात्‌१ परिच्छिनिभेदामवे तु स्वस्यापि परिच्छिनत्वप्राप्या त्वदङ्गीकृतापरिच्छिनत्व- 
रूपमभिन्नत्वमेव न स्यादित्यर्थः । किं चान्तराब्दस्यापि मिनत्वरूपं परिच्छिमत्वं नार्थः । तथात्वे 

` भेदवति परिच्छिनत्वबुद्धिः स्यात्‌ । यथा परमाणौ नित्यतया काठापरिच्छेदमात्रसत्वेऽपि अन्याप्ततया 
देशपरिच्छेदसत्वेन परिच्छिनः परमाणुरिति बुद्धिः तथा देरकालोभयापरिच्छिनेऽपि गगनादौ 
घटादिभेदस्य सत्वात्‌ गगनादिः परिच्छिन इति बुद्धिः स्यात्‌ । नद्येवं भवति । तस्मात्‌ न 
भिजत्वापरपर्यायपरिच्छिनत्वमन्तर्दार्थः । कितु परिच्छिनत्वापरिच्छिनत्वे मूरतत्वामूतंत्वादिरूपे द्रव्ये 
इत्यारायः । किंच न भेदमात्रनिषेधोऽनन्तराब्दार्थः । न्याघातादित्याह ॥ अनन्तपदेनेति ॥ व्यावृत्तेरिति 
॥ व्यावृत्तिश्च भेद्‌ एवेति भावः । त्वयैवेति ॥ ““अनृतजडविरोधिरूपमन्तत्रयमलबन्धनदुःखताविरुदधम्‌! 
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इति तदुक्तेरित्यथः । भिन्न इतीति ॥ भिनस्य परिच्छिन्रब्देनानमिधानात्‌ अभिनम्‌ अपरिच्छिन्राब्द- 
वाच्यं न भवतीत्यर्थः । स्वमतेऽनन्तान्दार्थमाह्‌ ॥ तस्मादिति ॥ यस्त्वानन्त्यार्थो गुणापरिच्छेद इति । 
इति अनन्तमिति श्रुत्यथ॑विवरणम्‌ । 


१४. इन्द्रो मायाभिरिति श्रुत्यर्थबिवरणम्‌ ॥ 


॥ इन्द्रो मायाभिरिति ॥ अज्ञानेन घटपटादि बहुरूपत्वस्यात्रोक्तत्वात्‌ । तच्च तदारोपाधिष्ठानत्वमेवेति 
मिथ्यात्वसिद्धिरिति भावः । रूपरब्देनेति । इति इनद्रोमायाभिरिति ्रुत्यर्थविवरणम्‌ ॥ | 


१५. अतोऽन्यदार्तमिति श्र्यर्थनिबरणम्‌ ॥ 


ईश्वरादन्यद्‌ आतम्‌ आर्तिमत्‌ । आर्विर्िनाङाः । "यस्योभयं हविरार्तिमाछँत्‌" इत्यारतिदाब्दस्य विनादो 
प्रयोगात्‌ । तथा च ज्ञानेन निवृत््युक्तया मिथ्यात्वं छभ्यत इत्यथः । यद्वा अतोऽन्यद्‌ जगत्‌ आ ऋतम्‌ 
ईषद्‌ ऋतं पारमार्थकसत्यं न भवतीत्यथंः तन्मतरीतिरहस्यविदः । | 


अतोऽन्यत्‌" इत्यत्र प्रकृतं यत्‌ ब्रह्य तदन्यत्‌ चेतनत्वादिना तत्सजातीयं यत्‌ जीवजातं तत्‌ आर्तं 
दुःखि इत्येवार्थः । अत्र ब्रह्मणः पूर्॑परकृतत्वं कथम्‌? इत्यत आह ॥ अत्रेति ॥ एतत्‌ शब्दस्येति ॥ 
एतदोऽश्‌ इति सूत्रेण एतत्‌ इत्यस्य अश्र इत्यादेदो “अतः' इति भवति । तथा च अतः एतस्मात्‌ 
इत्यथः । अन्यर्दस्य प्रकृतसजातीयपरत्वे उदाह्रणमाह्‌ ॥ ब्राह्मणादन्यमिति ॥ ब्राह्मणादन्यमानयेत्युक्ते 
तदन्यस्तेन मनुष्यत्वेन सजातीय एव कञ्चिदानीयते, न घटादिरित्य्थः । समानमिति ॥ यथा इतरयागेषु 
तद्ध्मातिदेशाय “समानमितरत्‌ येनेन इति विहितम्‌ । तत्र प्रकृतो यः उयेनयागस्याङ्गकलापः 
तत्सजातीयाङ्गकलाप एव “इतरत्‌ इत्यनेन प्राप्रोति, न यत्किञ्चिदित्यर्थः । आर्त दुःखीति ॥ आर्तो 
जिज्ञासुरिति दुःखिन्यातरन्द्प्रयोगदरनादित्यथः । ननु जीवव्रह्मणोरभेद एवास्तु । श्रुतिस्तु 
बरह्मन्यतिरिक्तजटस्यार्तिप्रतिपादकतया तद्धेदपराऽस्त्वित्यत आह ॥ न हीति ॥ इति अतोऽन्यदात॑मिति 
्रुत्यथविवरणम्‌ ॥ 


१६. जगदसत्ववाचिपुराणबचनार्थनिबरणम्‌ ॥ 


असत्वोक्तेरिति ॥ ^तावन्ममेत्यसदवग्रह आर्तिमूटं तस्मादिदं जगदरोषमसत्‌ स्वरूपं" इत्यादौ । 
अश्रद्धयेति ॥ तथेवमादिरूपोऽसद्धावोऽसतङा्दायं इति भावः । अस्वातन्त्याद्वाऽसत्वोक्तिरिति सम्बन्धः, 
. अन्यथेति ॥ असाधुत्वास्वातन्त्याभ्याम्‌ असत्त्वोक्तयव्याख्यान इत्यर्थः । अवस्तुत्वोक्तिः “किं भद्रं 
किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत्‌" इत्यादौ अपारमा्थिकत्वोक्तिः “न यतूकिथित्‌ भासते परमार्थतः' 
इत्यादौ । परिणामित्वादवस्तुत्वोक्तिमुपपादयति ॥ य्तिति ॥ यथा परिणामेन सुव्ण॑स्य रुचिकादिसंज्ञा 
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भवतीति दृष्टं तथा च है नुप कालान्तरेणापि परिणामादिसम्भूताम्‌ अन्यसंज्ञां यत्‌ नोपैति तत्‌ 
 वस्तुरब्देनोच्यते । तच्च किमिति चेत्‌ त्वं पृच्छसि तर्हि वक्ष्यामीति वा, कञ्चित्‌ नृपं प्रति कस्यचित्‌ प्रभो 
 वा। एवं चापरिणामित्वस्य वस्तुरब्दार्थत्वे परिणामित्वमवस्तुशब्दार्थं इति रब्धमित्यथः, 
विनारित्वादपारमाथिंकत्वोक्ति्रुपपादयति ॥ अनाञ्ीति ॥ तथा च विनारी न परमार्थं इति सिध्यतीति 
द्रष्टव्यम्‌ । मिथ्यात्वोक्तिरीति ॥ “लोकस्य मिथ्याभिमतेरचष्ुषः' इत्यादावपि मिथ्याङाब्दस्य सदोषाथैकत्वं 
वैय्याकरणसंमतमित्याह ॥ मिथ्योपपदादिति ॥ मिथ्यागब्दोपपदात्‌ “कुञ्‌ करणे” इत्यस्मात्‌ धातोरभ्यासे 
सकृदुच्ारणरूपेऽर्थे विवक्षिते सति णिच्‌ स्यादिति सूत्रार्थः । सूत्रवत्तौ कारिकायाम्‌ असकृदुचचारयतीति 
सौत्राभ्यासङब्दार्थः । “स्वरादिदुष्टम्‌" इति कस्य पदस्याथं इत्यत एतद्न्याख्यानपरकाशिका- 
टीकाद्वययवाक्यमुदाह्रति । न्यास इति ॥ एतेनेति ॥ “स्वरादिदष्टम्‌" इति वचनेनेत्यर्थः । आचष्ट 
कारिकाकारो वामनः। इत्युक्तत्वात्‌ न्यासरूपपदमञ्जरीरूपकारिकावृत्तिटीकाकतंभ्यामित्यर्थः । 
अतात्विकत्वोक्तिः “तस्मान तात्विकं विद्धि जगदेतत्‌ चराचरम्‌" इति विष्णुपुराणादौ । अविद्यमान- 
त्वोक्तिः अविद्यमानो द्यवभाति टि द्वय इत्यादौ । जीवसम्बन्धितवेनेति ॥ जीवस्वामिकत्वेनेत्यर्थः । 
स्वप्रादीति ॥ स्वप्रमनोरथो यथा" इत्यादौ । मायामयोक्तिः “मायामये वासनया इयानः' 
“मायामात्रमिदं द्वैतम्‌" इत्यादौ । मायामात्रमित्यत्न माण्डूकवाक्यस्य मायामयत्वेन मिथ्यात्वाभिप्राये 
बाधकमाह ॥ अन्यथेति ॥ बोधनिवर््य॑त्वरूपमिथ्यात्वेनैव स्वप्रादिसाम्याङ्गीकारे बाधकमाह ॥ 
वैधम्यांचेति ॥ मिथ्याभूतस्येति ॥ असत्वादिवाक्येषु सरव॑त्रापि प्रतीताथङ्गीकारे बाधकमाह ॥ तत्रैवेति ॥ 
 असत्वावस्तुत्वादिकं यत्र यत्र पुराणे कथ्यते तत्न तत्रैव पूर्वोत्तरवाक्यैश्च विरोधात्‌ नासत्वादिकं तदर्थ 
, इत्यर्थः । इति जगदसत्ववाचिपूराणाथंविवरणम्‌ ॥ 


१७..ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिमेङ्गबिवरणम्‌ ॥ 


= ज्ञाननिवर््य॑त्वेति ॥ यतो ज्ञानमज्ञानस्य तत्कार्यस्य वा निवत्तकमित्यङ्गीकारात्‌ “तरति शोक- 
मात्मवित्‌" इत्यादौ ज्ञाननिवर्त्यत्वोक्तेस्तदन्यथाऽनुपपत््याऽज्ञानतत्कायांन्यतरत्व रूपमिथ्यात्वसिद्धिरित्यर्थः। 
मिथ्याभूतस्येति ॥ अनज्ञानोपादानकस्पेत्य्थः । उभयोरपि नियमयोर्व्यमिचारमाह ॥ ज्ञानमात्रेणेति ॥ 
 चरमसाक्षात्कारव्यतिरिक्तेनेत्य्थः । ज्ञानमात्रेण ज्ञानमात्रप्रागभावस्येत्यायुक्तयाऽऽचनियमभङ्गः, सत्यस्ये- 
त्यक्तया द्वितीयनियमभेज्ञः इति ज्ञातव्यम्‌ । ज्ञानप्रागभावस्येत्यादिषष्ठीनां निवृत्तरित्यनेनान्वयः । ननु 
जगदन्तर्गतस्य ज्ञानप्रागभावदेमलाज्ञानोपादानकत्वमस्त्येवेत्यत उक्तम्‌ । ज्ञानसमानविषयकेत्यादि ॥ 
निवतंकज्ञानसमानविषयकाज्ञानेत्यथंः । चरमसाक्षात्कारव्यतिरिक्तज्ञान- निवत्यांज्ञानानुपादानकस्येति 
यावत्‌ ॥ तत्प्रागभावेति ॥ घटाय्ज्ञाननिवर्तकत्वेनामिमतघटज्ञानप्रागभावस्यत्यर्थः । ज्ञानसमानेत्यादि 
सत्यस्येति विरोषणद्धयं घटेः पूर॑ज्ञानस्येत्यादावपि योज्यम्‌ । घटज्ञानप्रागभावो घटज्ञानसमानविषयक 
घटाज्ञानानुपादानकः सत्यश्च घटज्ञानेन निवर्तते चेति ज्ञातव्यम्‌ । ननु प्रागभावनिवृत्तः ज्ञानरूपत्वेन कथं ` 
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स्वेन स्वोत्पत्निरिति चेन, -प्रागभाव निवृत्तिः प्रतियोग्यतिरिक्तेति मतेनेदमिति ज्ञातव्यम्‌ । ईश्वरस्येति ॥ 
ईश्वरज्ञानस्य . सर्वोत्पात्तमतूनिमित्तकारणत्वेन षटादिनिवृक्तिं प्रत्यपि कारणत्वमस्त्येवेति भावः । 
सर्वोत्पत्तिमतूनिमित्तकारणीमूतेश्वरज्ञानेन निवर्तते चेति भावः । उत्तरेति । धारावादिकन्ञानस्थले 
घटविषयकोत्तरज्ञानसमानविषयकं घटाज्ञानानुपादानकं सत्यं च पूव॑ज्ञानम्‌ उत्तरज्ञाननारयमित्यर्थः । 
परत्यमिज्ञानादिनेति ॥ ननु प्रत्यमिज्ञया पूराँनुभवजन्यसंस्कारः न निवर्तते, प्रत्युत ट्ढीकृतो भवति । 
` तस्य स्मृतिमात्रनिवत्य॑त्वादिति चेन । अनित्यात्मविरोषगुणत्वेन फरठैकनाईयत्वेन च कार्यकारणभावस्य 
धमांधरमादौ दर्शानात्‌ अनित्यात्मविरोषगुणमूसंस्कारस्य प्रज्ञभिज्ञारूपफलैकनादयत्वमस्त्येवत्याहुः । तत्‌ 
चिन्त्यम्‌ । अनित्यात्मविोषगुणस्य सुखस्य दुःखस्य वा स्वयमेव फटरूपत्वेन फलान्तरशून्यतया 
फठैकनाङयत्वाभावात्‌ । केचित्तु स्मृत्येव प्रत्यमभिज्ञयाऽपि संस्कारो नदयत्येवेति मतामिप्रायेणेदमित्याहुः । 
वस्तुतस्तु प्रत्यमिज्ञानादिनेत्यनेनातद्रुणसंविज्ञानवहत्रीहिणा स्मृति््राद्या । तथा च घटस्मुतिसमानविषयक- 
घराज्ञानानुपादानकस्य सत्यस्य संस्कारस्य निवृ्तेरित्यथः । विषय इति । देयतादिदरनेनेत्य्थः । तथा 
दोषदर्ानसमानविषयकदोषाज्ञानानुपादानकस्य सत्यस्य रागदर्दोषदर्शनिन निवत्तरित्यर्थः । सुहदिति ॥ 
सुदद्दर्शनसमानविषयकसुददज्ञानानुपादानकस्य सत्यस्य दुःखादेः सुदृदशनेन निवृततेरित्यर्थः। गसुड- 
ध्यानेति ॥ अस्मन्मते परोक्षज्ञानसन्ततेरेव ध्यानत्वेन तस्यापि ज्ञानत्वादिति भावः । एवं च 
गरुडध्यानसमानविषयकगरुडाज्ञानानुपादानकस्य सत्यस्य विषस्य गरुडध्यानेन निवृततेरित्यथ॑ः । अग्रि- 
चिदिति । अग्निचयनाख्यकर्मकरत्रत्रथः । कपिकेति ॥ “कपिलां गां निरीक्षेत दुरितक्षयकाम्यया इति ` 
स्मृतेः । एवं च अग्निचित्‌कपिल्धेनुदरनसमानविषयकाग्नि- चितुकपिलधेन्वज्ञानानुपादानकस्य सत्यस्य 
दुरितादेरग्निचित्‌ कपिटधेनुदरननिवत्य॑त्वादित्य्थः । सेत्वादीति ॥ सेतुदशंनसमानविषयकसेत्व- 
ज्ञानानुपादानकस्य सत्यस्यापि ब्रमहत्यादेः सेत्वादिददननिवत्य॑त्वादुक्तनियमद्वयस्य व्यभिचार इत्यर्थः । 
सेत्वादिदरनेन ब्र्यहत्यादे्निव॒त्तेरित्युक्तव्यभिचार परिहारमाराङ्ते । नन्विति ॥ ब्रह्महत्यायाः 
, सेतुदङननिवत्य॑त्वं नास्ति किं नाम सेतुदरनेन सेत्वज्ञानं निवतते । अज्ञाननिवृत्त्यनन्तरं ब्रह्महत्यादि 
निवर्तते । तेन ज्ञानस्य तत्कार्यस्य वा ज्ञानेन निवृत्तिनियमस्य न व्यभिचार इत्यर्थः । ननु तर्द प्रपश्वेऽपि 
न ॒ज्ञाननिवर्त्यत्वं, किं नाम ज्ञानजन्याज्ञाननिवृत्तिद्वरेणैवेति स्यादित्यस्वरसादाह ॥ अदृष्टेति ॥ 
सेतुदर्शनजन्यादृ्टद्वारेणेव ब्रह्महत्या निवर्तते, न साक्षात्‌ सेतुददंनेन । अतो न व्यभिचार इत्यथः । 
ब्रह्मज्ञानेन तु प्रपश्चः साक्षादेव निवर्तते । ना््टद्ारेण । ज्ञाने जाते सत्यदृष्टादेः सर्वप्रपश्स्य 
विखयादिति ज्ञातव्यम्‌ । अथवा साक्षात्‌ ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवत्य॑त्वमेवाभिप्रेतम्‌ । न चोक्तव्यभिचारः । 
सेतुदरने ब्रह्महत्यानिवर्तंकतावच्छेदकं न ज्ञानत्वम्‌ । किं नाम विहितक्रियात्वमेव । “सेतुं पद्येत पुरुषो 
्रह्यहुत्याजिषांसया' इत्यादौ विहितत्वात्‌ । अतो विहितक्रियात्वेनैव ब्रद्यहृत्यानिवत॑कतया 
ज्ञानत्वेनानिवर्तंकत्वान व्यभिचार इत्याह । आक्षादिति । सममिति ॥ तर्हि ब्रद्यज्ञानस्यापि न ज्ञानत्वेन 
प्रप्चनिवतंकत्वम्‌ । किं नाम द्रष्टव्य इत्यादौ तस्यापि विहितत्वात्‌ विदहितक्रियात्वेनैवे निवतंकत्वमस्त्विति 
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न ज्ञानत्वेन निवतंकत्वमतो न ज्ञाननिवर्त्यत्वमित्यसिद्धिरित्य्थः । ननु ब्रह्महत्यादेः सेतुज्ञाननिवत्य॑त्वं 
नास्त्येव ॥ किं नाम सेतुप्रा्िनिवत्य॑त्वं वा सेतुप्राप्तिजन्यादृष्टनिवत्यत्वं वाऽङ्गीक्रियते । अतो न 
ज्ञाननिवरत्यत्वस्य ब्रद्महत्यादौ व्यभिचार इत्यारङ्भय निराकरोति । श्रुतेति ॥ “सेतुं पद्येत" इत्यादौ 
ब्रहमहत्यानिवर्तकत्वेन श्रुतदरनित्यर्थः । इदं विरोषणं परस्य श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाप्रदरनायेति ज्ञातव्यम्‌ । 
 ब्रहमध्यानमिति । त्वन्मते ध्यानस्य मानसक्रियात्वेन ज्ञानत्वाभावात्‌ ब्रह्मध्यानं वा तजन्यादृष्टं वा 
प्रप्चनिवर्तंकमस्तु । अतो न प्रपञ्वेऽपि ज्ञाननिवत्य॑त्वमित्यसिद्धिरित्यर्थः । ब्रह्मज्ञानं विहाय ध्यानस्यैव 
` निवतंकत्वपक्षः श्रेयान्‌, श्रुतत्वादित्याह ॥ तस्येति ॥ (तस्यामिध्यानाद्योजनात्‌ तत्वभावात्‌ भूयश्चान्ते 
विश्वमाया निवृत्तिः इति श्रुतेरित्यर्थः । ननु ज्ञानमात्रनिवत्य॑त्वमेवामिप्रतम्‌ । एवं च ब्रह्महत्यादौ 
सेतुदर्शानमा्निवत्यत्वं नास्ति । किं नाम दूरगमनादिविगिष्टसेतुदशंननिवर्त्यत्वमेव । अन्यथा तत्रत्या- 
नामपि तनिवृत्तिः स्यादित्याशङ्कते ॥ तन्विति ॥ तर्हि प्रकृतेऽपि न ब्रहमज्ञानमातरं प्रपश्चनिवर्त॑कम्‌ । 
तथात्वे गायनादिरूपकानांटकादिभाषाप्रबन्धजन्यत्रहयज्ञानेनापि निवृत्त्यापातात्‌ । अतो वेदान्तजन्य- 
ज्ञानमेवेति वक्तव्यम्‌ । इदमपि न सम्भवति । अनधीतवेदान्तस्य तस्य व्युत्पनस्य वेदान्तपुस्तकाव- 
लोकनादिजन्यत्रहयज्ञानस्यापि तनिवैकत्वापत्तेः । अतोऽधीतवेदान्तजन्यज्ञानमेव निवर्तकमिति वाच्यम्‌ । 
तदपि न सम्भवति । प्रदोषानध्यायाधीतवेदान्तजन्यस्य तनिवर्तंकत्वाभावात्‌ । अतो नियमाधीत- 
वेदान्तजन्यज्ञानमेव तनिवतंकमिति वाच्यम्‌ । इदमपि न युक्तम्‌ । सत्यपि नियमेन वेदान्ताध्ययने 
तजन्युत्रहमज्ञानस्य वेदभराङ्रान्तानामदशनात्‌ वेदान्तव्याख्यानश्रवणमपेक्षितम्‌ । तदपि न यादरातारशम्‌ । 
किं नाम समित॒पाणित्वादिगुरूपसत्तिपूव॑कमेवपिक्षितम्‌ । एतदपि न युक्तम्‌ । नियमाधीत- 
वेदान्तम्रवणनियमजन्येनापि ब्रह्मज्ञानेन संसारानिवृत्तः असंभावनाविपरीतभावनयोः सत्योस्तदयोगात्‌ । 
 अतस्तदुभयनिवतंकं मननं ध्यानं चपिक्षितम्‌ । एतदपि न युक्तम्‌ । नियमाधीतवेदान्त- 
श्रवणमननध्याननियमजन्यसाक्षात्कारे सत्यपि, प्रबलप्रारब्धकरमंप्रतिबद्धेन तेन संसारानिवृत्तेः । अन्यथा 
जीबन्मुक्तीनां संखारानुवृत्तिनं स्यात्‌ । अतस्तदभावोऽप्यपेक्षितिः । एवं च न नियमाधीतवेदान्त- 
श्रवणमननध्याननियमजन्यप्रारव्यकरममप्रतिबद्धमेव ब्रह्मज्ञानं तनिवर्तंकमिति वाच्यम्‌ । अतो 
ब्रह्मज्ञानमात्रनिवत्य॑त्वाभावादसिद्धिः स्यादेवेत्याह इहापीत्यादिना ॥ श्रवणादीत्यादिपदेन मननध्यानसङ्गहः । 
दवितीयादिपदेन प्रारब्यकभांप्रतिबद्धत्वग्रहणम्‌ । पदानां कृत्यं स्वयमेव दूर्शयति ॥ भषत्यादिना ॥ 
उक्तरीत्या स्पष्टमेतत्‌ । तेनेति ॥ ब्रह्मसाक्षात्कारेण संसारानिवत्तरित्य्थः । अन्यथेति ॥ नियमाधीत- 
वेदान्तश्रवणादिनियमजन्यसाक्षात्कारस्य संसारनिवर्तकत्वमनङ्गीकृत्य ब्रह्मज्ञानमात्रस्य तचिवर्तंकत्वाङ्गीकार 
इत्यथः । प्रारब्धकरमाप्रतिबद्धत्वमप्यावरयकम्‌ । तदनङ्गीकारे बाधकमाह ॥ प्रारब्धेति ॥ जीवन्मुक्तस्य 
नियमाधीतवेदान्तश्रवणमननध्याननियमजन्यत्र्य साक्षात्कारवतः डुकवामदेवादेरित्यर्थः । अदृ्टत्वेऽपीति ॥ 
त्वद्रीत्या मिथ्याभूतस्य रूप्यादेरेव ज्ञानेन निवृत्तिदरनेन सत्यस्य निवृत्त्यद््शनिऽपीत्वर्थः । विपक्ष इति ॥ 
सत्यस्यापि निवृत्त्यङ्गीकारे बाधकाभावादित्य्थः । अन्यथेति ॥ लोक अन्यथेति ॥ लोकटृ्टान्ताङ्गीकार - 
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स्यैवावरयकत्व इत्यर्थः । जीवन्मुक्तिदञायामधिष्ठानसाक्षात्कारवतामपि शुकादीनां भिक्षाटनादि- 
्व्त्यन्यथाऽनुपपत्या जगद्भ्रमोऽस्ति । स न स्यात्‌ । तथा च तदाऽनुवृत्तस्य जगतः सत्यतैव स्यात्‌ । 
लोकेऽपिष्ठानतत्वसाक्षात्कारानन्तरं भ्रमादरशनात्‌ । ननु लोकेऽयिष्ठानभूतरशङ्कसाक्षात्कारे सत्यपि ` 
पेत्यभ्रमानुवृत्तिदर्नात्‌ प्रकृतेऽपि तथाऽस्त्विति चेन । तस्य विरोषदर्शानानिवर्त्यभ्रमत्वेन सोपाधिकत्वात्‌ 
विदोषदरांननिवत्य॑निरूपाधिकम्रमानुवृत्तरधिष्ठान तत्वसाक्षात्कारानन्तरमदरशनात्‌ । कर्मवशादुपपद्यत इति 
चेन अपप्रामाणिकतया कर्मवरादप्यद्ानात्‌ । अतो जगद्भ्रमस्य निरूपाधिकत्वेनाधिष्ठानतत्वसाक्षा- 
त्कारानन्तरं विशेषदर्ानसद्धावात्‌ कर्म॑वादप्यनुवृत््ययोगस्य लोकदृष्टया प्राप्तत्वेन तदानीमनुवृत्तस्य 
जगतः सत्यतैव स्यात्‌ । अतोऽदौ किकत्वात्‌ कारयानुसारेण भ्रममङ्गीकृत्य रोकचृष्टेरप्रयोजकत्वं वाच्यम्‌ | 
तन्ममापि तुल्यम्‌ । अतः सत्यस्यापि निवृत्तिरस्त्विति भावः । ठोकसिद्धस्यैव कल्पनाङ्गीकारे त्वद्रीत्या 
तयैवानिष्टमापययत इत्याह ॥ अपि चेत्युत्तर ग्रन्थेन । लोके शुक्तिरूप्ये । अन्तःकरणङुद्धयजन्यज्ञानेति । 
नेदं रजतमित्यादिज्ञानेत्यर्थः । तस्जन्येति । तथा च प्रपश्वः सत्योभवितुमर्हति नित्यनैमित्तिक- 
- कर्मसाध्यान्तः करणङ्ुद्धि जन्यज्ञाननिवत्य॑त्वात्‌ । नित्यनैमित्तिकममंसाध्यान्तःकरणङुद्धिजन्यदेवता- 
दर्शाननिवत्य॑दुरितवत्‌ । व्यतिरेकेण रूप्यवत्‌ इत्यनुमानमनेनोक्तं भवतीति द्रष्टव्यम्‌ । कल्पिते रूप्ये । 
संस्कारेति । श्रवणादिजन्यसंस्करेत्य्थः । एतादृशं च नेदं रजतमिति ज्ञानम्‌ । बिषनिवर्तकं यत्‌ 
गरुदज्ञानसन्तानं तत्‌ गरुडस्वरूपश्रवणजन्यसंस्कारसपेक्षम्‌ । कीटत्वनिवतंकं यद्‌ भ्रमरज्ञानसन्तानं . तदपि 
प्रमरानुभवजन्यसंस्कारसापिक्षमेवेति ज्ञातव्यम्‌ । यथाऽहुः 


"कीटः पेरास्कृतारुद्धः कु्ये यान्तमनुस्मरन्‌ । 
संरम्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥' 


इति । श्रवणादीति ॥ एवं च प्रपश्वः सत्यो भवितुमर्हति । संस्कारसपिक्षज्ञाननिवर्त्यत्वात्‌ । गरुड-. 
ज्ञाननिवर्त्यविषवत्‌ । भ्रमरज्ञाननिवत्यंकीटत्ववचच । व्यतिरेकेण रूप्यवत्‌ इत्यनुमानं द्रषटन्यम्‌ । छोके 
न्यावहारिकस्थरे, घटध्वंसादावित्वर्थः । अज्ञानेति ॥ अज्ञाननिवृत्तेः पञचमप्रकारायाः पारमार्थिंक- 
त्वाङ्गीकारात्‌ । अभावरूपा धर्माः नद्वैतं प्रन्तीति मण्डनमिग्रोक्तेरित्यथंः । स्यादिति ॥ तथाचाज्ञानं 
स्वनिवृत्तिसमसत्ताकं निवर्त्यत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यनुमानमुक्तमिति ज्ञातव्यम्‌ । ननु रूप्ये व्यभिचारः । तस्व 
दि स्वनिवृत्तिसमसत्ताकत्वं नास्ति । रूप्यस्य प्रातिभासिकत्वात्‌, तद्ध्वंसस्य व्यावहारिकत्वादिति चेन । 
एवं भिनसत्ताकत्वाङ्गीकारे शुक्तिरूप्यतद्ध्वंसयोः काछिकोविरोधोऽस्ति, स न स्यात्‌ । तथा हि शक्ती 
- प्रातिभासिकरूप्याभेदप्रतीतिकाले व्यावहारिकभेदोऽस्ति । तयोर्भेदामेदयोर्भिनसत्ताकयोकांछिकविरोधा- 
दरशानादरूप्यतद्धंसयोरपि भिनसत्ताकत्वे सर्वजनीनः काको विरोध एव न स्यात्‌ । अस्ति चासौ । अतः 
समानसत्ताकत्वे वाच्ये व्यभिचाराभावः सुस्थ इत्याह प्रातिभासिकस्येति । अज्ञेयेति । अज्ञानविषयेत्व्थः, 
नियमादिति ॥ नियमदर्शानादित्यरथः । शुक्तयज्ञानतद्विषयभूतशुक्तयोः काचशुक्तयोश्चेति रोषः । दोषेति ॥ 
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जगद्धमेऽविद्याया एव दोषत्वा्गीकारादित्वर्थः । एवं चाज्ञानं स्वविषयभूतव्रह्मसमसत्ताकम्‌ अज्ञानत्वात्‌, 
यदज्ञानं तत्‌ स्वविषयसमसत्ताकं, यथा शुक्तयज्ञानम्‌ । तथा जगद्धमदोषत्वेनाङ्गीकृतमज्ञानम्‌ अधिष्टान- 
. समसत्ताकम्‌ । दोषत्वात्‌ काचादिवदित्वनुमानद्वयं द्रष्टव्यम्‌ । नन्वज्ञानं मिथ्या. ज्ञाननिवत्य॑त्वात्‌ 
इत्यनुमीयते । अतो भवदनुमानस्य सत्प्रतिपक्षतेत्यतोऽप्रयोजकत्वानेवमनुमातव्यमित्याह्‌ ॥ किञ्चेति ॥ ननु 
नाप्रयोजकता । सत्यत्वे ज्ञाननिवर््य॑त्वं न स्यादिति दैतूच्छित्तिरूप बाधकसत्वादिति चेत्‌ तदाहं ॥ 
यथेत्यादि ॥ अन्यत्र ब्रह्मणि । निवृत्तिः ज्ञाननिवृत्तिः श्रुतिबलात्‌ वविश्वमायानिवृत्तिः' इत्यादिशरुतिबलात्‌ | 
सत्यस्यापि अज्ञानस्पेत्यर्थः । ज्ञानमज्ञानस्य वा तत्का्॑स्य मिथ्याभूतस्यैव वा निवतंकमिति नियमद्धयं 
खण्डितम्‌ । अधुना ज्ञानस्याज्ञाननिवतंकत्वं न सम्भवति । ज्ञानस्वरूपाज्ञानस्वरूपनिवृज्निस्वरूपाणां च 
त्वन्मते दुरनिरूपत्वादित्यारयेनाह ॥ किं चेत्यादिना ॥ तत्रादौ ज्ञानस्वरूपं विविच्य तस्याज्ञाननिवर्तकत्वं 
न सम्भवतीत्युच्यते । तथा टि । ज्ञानमज्ञाननिवतंकमित्यत्र भावल्युत्पतत्या ज्ञप्िज्ञांनमिति विवक्षितमुत 
करणव्युत्पत्या ज्ञानशब्देन ज्ञानकरणं विवक्षितमिति विकल्पं हदि निधायाद्यमनूद्य दूषयति ॥ ज्ञानमिति 
॥ तमेवोपपादयति ॥ त्वन्मत इति ॥ वेदान्तजन्यवृक्तिर्बन्ध निवर्तिकेति राङ्कमानं मन्दं प्रत्याह्‌ ॥ बन्धेति 
॥ अज्ञानेत्य्थः । केवलायाः वृत्तेः केवलस्य वा चैतन्यस्य बन्धानिवतंकत्वेऽप्ययःपिण्डसमारूढप्रः 
रोगनिवर्तंकत्ववत्‌ वृत्तिप्रतिबिग्बितचैतन्यस्यैव बन्धनिवर्तकत्वं भविष्यति । तदेव च मन्मते ज्ञपिरित्या- 
शङ्कते ॥ वृत्तीति ॥ मुक्ताणिति ॥ त्वन्मते मुक्तौ आनन्दज्ञप्तिरङ्गीकृता । सा न स्यात्‌ । मृक्तावन्तः - 
करणवृत्तेरभावेन वृत्तिप्रतिबिम्बितवैतन्याभावादिति भावः । साक्षीति ॥ वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यरूप- 
जञपेरेवाज्ञानविरोधित्वाज्गीकारात्‌ । सुखादौ अन्तःकरणवृत्तेः त्वयाऽनङ्गीकारेण केवठसाक्षिचैतन्ययोग्य- 
` त्वाङ्गीकारात्‌ अज्ञानविरोधिभूतवृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यरूपज्ञपेरभावेन तत्राज्ञानापातादित्य्थः । सुखादौ 
त्विति ॥ चेतन्यमात्रेणैव प्रकार्यत्वाङ्गीकारात्‌ तस्यैव च ज्ञप्षित्वेन सर्वदा सत्वात्‌ नाज्ञानं 
सुखादावित्यथः । एतेनेत्युक्तं विद्यति ॥ मोक्ष इति ॥ स्वरूपचैतन्यस्य स्वरूपचैतन्यरूपस्य । 
दूज्ञप्रीति ॥ मौक्तानन्दज्ञपिरन्यत्वेनेत्यथः । तथा च यःयेन प्रकाराते तत्र सा ज्ञि: । रव तत्राज्ञान- 

रोधिनीत्यज्गीकुत्य सुखादेश्ेतन्यमात्रप्रकारयत्वाङ्गीकारे मौक्तानन्दस्यापि चैतन्यमात्रप्रकाइयत्वेन तत्रापि 
स्थिवाज्ञानविरोधित्वात्‌ तस्य च चैतन्यस्येदानीमपि सत््ेनाज्ञानस्य नित्यनिवृत्त्यापत्या मौक्तानन्दस्ये- 
दानीमपि प्रकारः स्यादिति भावः । द्वितीयमाङाद्कय निषेधति ॥ ज्ञानकरणं चेदिति ॥ न व्यािरिति ॥ 
ज्ञानकरणमज्ञानस्य तत्कार्यस्य वा निवत॑कमिति व्यापिनांस्तीत्यथः । ज्ञानकारणेनेति ॥ चक्षुरादिनेत्य्थ। 
नेदं रजतमिति ज्ञानस्यैवाज्ञाननिवतंकत्वं तत्कार्यनिवर्तंकत्वं च त्वयाऽङ्गीकुतम्‌ । न ज्ञानकरणस्य 
तनिवततकत्वं त्वत्संमतमिति भावः । ननु करणस्यापि ज्ञानद्वारानिवर्तंकत्वमस्त्यवेत्वस्वरसादाह्‌ ॥ न 
जानामीति ॥ यदि ज्ञानकरणस्यैवाज्ञानविरोधित्वमङ्गी क्रियते तर्दिं न जानामीत्यत्र ज्ञानमपि नास्ति प्रत्युत 
तद्विरोध्यज्ञानमप्यस्तीति नजोऽ्थद्रयप्रतीत्या ज्ञपररूपज्ञानविरोध्येवाज्ञानं प्रतीयते न तु ज्ञानकरणचक्षु- 
रादिविरोधिमूतमज्ञानमित्वर्थः | न तर्हीति ॥ सत्ाज्ञानोपादानकत्वादित्यर्थः । न व्याप्चिति ॥ ज्ञानं 
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मिथ्याभूताज्ञाननिवततंकमिति व्या्षिनास्तीत्यर्थः । ननु शुक्तिज्ञाननिवर््याजञाने व्यापषिरस्तीति चेत्‌ तत्राह ॥ 
शुक्तज्ञानेति ॥ तदेवोपपादयति ॥ न हीति ॥ इदानीं निवत्तिशब्दार्थ -दुषयति ॥ एवमिति ॥ विरोध 
इति ॥ अज्ञानस्य तत्कायस्य वा विनादयत्वेन मिध्यात्वसाधने विनारयत्वस्य मिथ्यात्वामावेनैव व्याप्तत्वात्‌ 
हेतोर्विुदधत्वं स्यादित्यर्थः । तदेवोपपादयति । लोक इति ॥ इदं रजतमित्यादिस्थके इत्यर्थ; । ज्ञानेति ॥ 
` नेदं रजतमित्यादिबाधकज्ञानत्य्थः । तथा च यत्‌ ज्ञानविनाङ्यं न तत्‌ मिथ्या यथा शगत्तयज्ञानम्‌ । 
एतावन्तं कारं शुक्तयज्ञानमासीदिति तस्य सत्यत्वानुभवात्‌ । यन्मिथ्या न तत्‌ ज्ञानविनाङईयं यथा 
` रूप्यमिति व्यापरेसनुभवसिद्धत्वेन त्वदीयानुमानस्य विरुद्धत्वमिति भावः । ननु यन्मिथ्या न तत्‌ 
ज्ञाननिवत्यमित्यत्रापि विरुदधत्वमेव । मिथ्याभूतस्यापि रूप्यस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वानुभवादित्यत आह्‌ ॥ न 
हीति ॥ असिद्धरिति ॥ तथात्वेऽज्ञानस्य तत्कार्यस्य वा प्रपश्स्यासत्तवप्राप्या एतादृराज्ञाननिवरत्य॑त्वं 
स्वरूपासिद्धमित्यर्थः । एतादशाज्ञाननिवर्त्य॑त्वाङ्गीकारे श्रुतिस्मुतिसूत्रविरोधश्च स्यात्‌ । तत्र ज्ञानेना- 
ज्ञानादिरूपबन्धध्वंसस्थैवोक्तेरित्याह ॥ क्षीयन्त इत्यादिना ॥ तस्मादेव सत्यस्यैव ज्ञानेन निवृत्त्युपपतते 
ज्ञाननिवर््यत्वान्यथाऽनुपपत््या न मिथ्यात्वसिद्धिरित्युक्तम्‌ । अत्र॒ विवरणकारोक्तं॒दूषणमादाङ्कच 
निराकरोति ॥ अत्र यदुक्तं विवरण इत्यादिना ॥ विषयेणेति ॥ ज्ञानविषयेणेत्यथैः । आश्रयेण 
ज्ञानाश्रयेण । तद्रतपीतिमेति ॥ ज्ञानविषयभूतविगिषटदरव्यसम्बन्धित्वात्‌ पीतरूपस्येति भावः । ननु रूपस्य 
व्याप्यवृत्तितानियमेनैकदा रूपद्वयासमवेश्ञानीटरूपवति कत्यं पीतरूपं यस्य निवृत्तिरापा्यत इत्यत आह्‌ 
॥ चित्रावयविनीति ॥ यद्यपि चित्ररूपस्यातिरिक्तत्वपक्षे नेदमापादनं सम्भवति । तथापि नानारूपसमा- 
दारश्चित्रमिति मतानुसारेणेदमिति सम्प्रदायविदः । आत्मेति ॥ धर्मादीनां ज्ञानाश्रयीभूतात्मसम्बन्धि 
त्वादिति भावः । देदात्मेति ॥ देहात्मसम्बन्धस्य संयोगस्य द्विषठत्वेन ज्ञानविषयीभूतशरीर 
तदाभ्रयीभूतात्मसम्बन्धित्वादिति भावः । प्रतिबन्योत्तरं प्रतिजानीते ॥ अत्र ब्रूम इति । ज्ञानेनाज्ञानरः 
निवृत्तिः किं विषयेण संबद्धस्योताश्रयेणोतोभाभ्यां वा । तथा ज्ञानेनारोपितस्य कस्यचिनिवृत्तिः किं 
विषयेण सम्बद्धस्योताश्रयेणोतोभाभ्यामिति विकल्पं हदि निधायोभयत्रापि नाद्यावित्याह ॥ 
 ज्ञानेनेत्यादिना ॥ अयमर्थः - न तावत्‌ ज्ञानेन स्वविषयसम्बद्धस्याज्ञानस्य निवृत्तिः । तथात्वेऽयं मत्र 
इति मैत्र विषयकं ज्ञानं चैत्रस्य भवति । तेन ज्ञानेन तद्विषयभूतमेत्रनिष्टघटाज्ञानस्यापि निवृत्तिः स्यात्‌ । 
नापि ज्ञानेन स्वविषयसम्बद्धारोपितस्य निवृत्तिः । तथात्वे इदं रजतमित्यत्रदमंराज्ञानमात्रेण 
तद्विषयजक्तयारोपितरूप्यस्यापि निवृत्तिः स्यात्‌ । न दहीदमराज्ञानं रूप्यनिवर्तकमिति । उभयत्रापि न 
द्वितीयावित्याह्‌ ॥ नापीति ॥ अयमर्थः । न तावत्‌ ज्ञानेन स्वाश्रयेण सम्बद्धाज्ञाननिवृक्तिव॑क्तुं युक्ता । 
तथात्वे चैत्रस्यायं घट इति घटविषयकन्ञानेन स्वाग्रयतैत्रनिष्ठपटाज्ञानस्यापि निवृत्त्यापतेः । नापि ज्ञानेन 
स्वाभ्रयसम्बद्रस्यारोपितस्य निवृत्तिः । तथात्वेऽयं घट इति चैत्रस्य घटज्ञानं यत्‌ भवति तेनात्मन्यारोपितं 
यदेहतादात्म्यं तदपि निवर्तेत । तादात्म्यसम्बन्धस्य देहात्मोभयसम्बन्धित्वेन घरज्ञानाश्रयीभूतचैत्रात्म- 
सम्बन्धित्वादिति ॥ उभयत्रापि न तृतीयावित्याह नापीति ॥ न तावत्‌ ज्ञानेन स्वविषयाश्रयो- 
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भयसम्बद्धाज्ञानस्य निवृत्तिः । तथात्वेऽयं मैत्र इति भैत्रविषयकं यन्चैत्राध्नितं ज्ञानं तत्‌ मरत्रविषयकत्वात्‌ 
चैत्राधिकरणकत्वाच्च मैत्रचैत्रोभयसम्बन्धि भवति । तेन मैत्रस्य वचैत्रविषयकं यदज्ञानमस्ति तस्यापि 
निवृत्तिः स्यात्‌ । कुतः? मैत्रनिष्ठस्य चैतराज्ञानस्य वैत्रप्रतियोगिकत्वेन मैत्राधिकरणकत्वेन च चै्रमत्ो- 
भयसम्बन्धित्वात्‌ । नापि ज्ञानेन स्वविषयाश्रयोभयसम्बद्धस्य कस्यविदारोपितस्य निवृत्तिः । तथात्वेऽयं 
देह इति देहविषयकं यत्‌ ज्ञानम्‌ आत्मनो भेवति तदेहविषयकतया आत्माधिकरणकतया च 
देदात्मोभयसम्बन्धि भवति. । तेनारोपितदेहात्मतादात्म्यस्यापि निवृत्तिः स्यात्‌ । कृतः? अध्यस्तस्य 
तादात्म्यस्य देदात्मोभयसम्बन्धित्वादिति । उक्तदोषपरिहारं शङ्कते । नन्विति ॥ ज्ञानेनाज्ञानमात्रस्य 
निवृत्तिरिति नोच्यते । किं नाम ज्ञानेन समानाश्चयविषयकाज्ञानस्य निवृत्तिरित्युच्यते । एवं च न पूर्वोक्ता 
दोषाः । मैत्रनिष्ठघटविषयकाज्ञानस्य चैत्रनिष्ठमैत्रविषयकनज्ञानसामाना्रयविषयकत्वाभावान तेन तस्य 
` निवृत्तिः तथा चैत्रीयपटाज्ञानस्यापि न चैत्रीयधटज्ञानसमानविषयकत्वमिति न तेनापि तस्य निवृत्तिः । 
` तथा मत्रनिष्ठचैत्रविषयकाज्ञानस्यापि न वैत्रनिष्ठमैत्रविषयकज्ञानेन समानाम्रेयविषयकत्वमिति न तेनापि 

तस्य निवृत्तिरिति ॥ तथाज्ञानेनारोपितस्य कीटस्य निवृत्तिरिति विकल्प्य दूषणावकाशोऽपि नास्ति । 
तत्र॒ स्वतन्त्रनियमस्यानङ्गीकारात्‌ । किं नाम ज्ञानेनाज्ञाने निवृत्ते तत्कार्य स्वयमेव 
विनदइयतीत्यङ्गीकारादित्याह । निवत्ते चेति । राङ्क शेतत्वानुमित्येति शङ्खः श्वेतः शङ्खत्वादित्यनुमित्येति 
भावः । तदीयस्येति । चैत्रीयस्यैति भावः । तथा च श्वेतत्वानुमिति रूपज्ञाने चैत्रस्य सत्यपि 
तत्समानाश्चरयविषयकवैव्राज्ञानानिवृत्तेः तत्साक्षात्कारप्रमारूपविरोषदङनस्यैव तदज्ञानकार्यसाक्षात्कार- 
भ्रमनिवतेकत्वात्‌ । तदनिवृत्तयैव तत्कार्यशङ्कारो पितपैत्यस्याप्यनिवृत्त्योक्तनियमस्य व्यभिचार इत्यारयः । 
एेक्येति ॥ ग्रीवास्थमेवेदं दर्पणे प्रतीयमानं मुखमित्यैक्यसाक्षात्करेणेत्यर्थः । तथा च तेनैक्याज्ञाना- 
निवृततेस्तदनिवृत्यैव तत्कार्यभेदमरमस्याप्यनिवृत््योक्तनियमोऽसनिति भावः । धेतत्वानुमित्येक्यसाक्षात्करेण 
च श्रैत्याज्ञनैक्याज्ञानयोरपि निवृत्तिरङ्कीक्रियत इति न व्यभिचार इति चेत्तत्राह । भेतत्वेति ॥ अज्ञानेति ॥ 
शचैत्याज्ञानेत्वर्थः । उपलक्षणमेतत्‌ । बिम्बप्रतिविम्बयोरैक्यसाक्षात्कारेऽपि रेक्याज्ञाननिवत्तौ तत्कार्य 
भेदग्रमानुवुत्तिनं स्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ननु शेतत्वानुमित्यादिना शरैत्यायज्ञाननिवृत्तावपि तत्काय॑- 
पैत्यादिभ्रमानुवृत्नियुक्ता । सोपाधिकम्रमत्वादित्यत आह्‌ । भ्रमस्येति ॥ उपादानेति ॥ न द्युपादान- 
निवृत्त्यनन्तरं कायांनुबृत्तिरावयोर्मते च्टेति भावः । ननु दोषाभावसहकृतज्ञानं स्वसमानाभ्रय- 
` विषयकाज्ञाननिवतंकमिति नियमाङ्गीकारानोक्तन्यभिचार इत्यत आह्‌ ॥ ज्ञानस्येति ॥ निवर्तन इति ॥ 
, सहकाय॑न्तरापेक्षा तत्र नास्तीति भावः । अनपेक्षणादिति ॥ दोषाभावरूपसहका्यनपेक्षणादित्य्थः । यदि 
दोषाभावापक्षाऽङ्गीक्रियत इति परो त्रयात्‌ तदा दूषणान्तरमाह ॥ किति ॥ भविष्यदिति ॥ इदानीं 
साक्षात्कृतो यो घटः तद्विषयक एव यो भावी साक्षात्कारः तनिवत्यां याऽविद्या तनिवृत््यापततेरित्यर्थः । 
तथा च दोषाभावसहकृतस्य समानाश्रयविषयकाज्ञाननिवर्तकत्वाङ्गीकारे दोषाभावसदकृतेदानीन्तर- 
घटसाक्षात्काररूपज्ञानेन तत्समानाश्रयविषयकभविष्यद्रटसाक्षात्कारनिवर्त्यज्ञानस्यापि निवृत्तिः स्यात्‌ । 
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अस्त्विति चेत्‌ । तर्हिं सकृद्धटसाक्षात्कारानन्तरं सव॑दा तदापरोक्ष्यं स्यात्‌ । पुनः कदाचित्‌ कालान्तरे 
तदपरोक्षज्ञानाभावो न स्यादिति भावः । किं चे्यक्तदोषपरिहारं शङ्कते ॥ नन्विति ॥ षटादि- 
 ज्ञानमज्ञाननिवर्तंकमेव न भवति यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीत्यनङ्गीकारेणाज्ञास्यैकत्वात्‌ तस्य च 
घटज्ञानेन निवृत्तौ सदयो मोक्षः स्यात्‌ । किश्च ज्ञानं समानाभ्रेयविषयकाज्ञाननिवततकमित्युच्यते । न दि 
घटज्ञानसमानविषयकघटाज्ञानम्‌ । ज्ञानस्य घटविषयकत्वेऽपि अज्ञानस्य घटविषयकतायाः 
मयाऽनङ्गीकारात्‌ । घटस्याप्रकारास्वरूपत्वेन तत्र प्रकाराप्रसक्तेरेवाभावेन प्राप्तप्रकाराप्रतिबन्धरूपा- 
ज्ञानकृत्याभावात्‌ । अतश्चैनस्येदानीन्तनेनेत्यायुक्तदषणानवकादा इत्याशङ्कते । नन्विति ॥ जडाना- 
बरकत्वात्‌ जडविषये आवरकत्वाभावात्‌ । टृष्टानुसारादिति ॥ घटादिज्ञानस्याज्ञानानिवतंकत्वे 
ज्ञानस्याज्ञाननिवततंकत्वे दृष्टान्ताभावात्‌ ब्रह्ज्ञानस्याप्यज्ञानानिवर्तकत्वप्राप्या तनिवर््यत्वेन बन्धस्या- 
ज्ञानमयत्वरूपं मिथ्यात्वं न सिध्येदित्यथंः । ज्ञाननिवत्यस्य मिथ्यात्वं प्रकारान्तरेण शङ्कते ॥ नन्विति ॥ 
ज्ञानविरोधित्वा्च मिथ्यात्वमिति भावः । नवा मिथ्यात्वमिति ॥ ज्ञानविरोधित्वेन मिथ्यात्वं 
कल्पनीयमिति भावः । ननु ज्ञाननिवत्यंस्य भ्रमस्य मिथ्यात्वं दृष्टम्‌ । अतो बन्धस्यापि तेन मिथ्यात्वमेव 
साक्षात्‌ साध्यते । अतो नोक्तदोष इति चेत्‌ । तत्र वक्तव्यम्‌ - भ्रान्तिब्देन भावव्युत्पत्त्या 
भरमरूपज्ञानमेव विवक्षितम्‌? उत करमल्युत्पतत्या तद्विषय इति विकल्प्या दोषमाह ॥ न हीति ॥ अन्यथा 
भ्रम आसीदिति अनुभवविरोधादिति भावः । द्वितीये दोषमाह ॥ मिथ्याभूतस्येति ॥ असंमतमिति ॥ 
` मन्मते तस्यात्यन्तासत्तवेन नित्यनिवृत्ततया ध्वंसप्रतियोगित्वरूपन्ञाननिव््॑त्वासंमतेरित्यर्थः । ज्ञानस्या- 
ज्ञाननिवृ्तिद्वारा तत्कार्यनिवर्त॑कत्वाङ्गीकारे चरमसाक्षात्कारानन्तरमज्ञानस्य निवत॑नेऽपि भिक्षाटनादि- 
्रवत्त्यन्यथाऽनुपपत्त्याऽविदयाठेशावस्थानं कैश्िदङ्गीकृतम्‌ । कैशिदज्ञानसंस्कारसद्धावः । कैश्चित्‌ 
प्रारब्धकर्मादिकम्‌ । तस्य सर्वस्यापि निवृत्तिः स्यात्‌ । ज्ञानेनाज्ञानस्य निवृत्तत्वेन तलेशादेरवस्था- 
नायोगादित्याह ॥ अपि चेति ॥ तत्रैवं त्वयोत्तररितव्यं तन्ममापि सममित्याह्‌ ॥ तस्मादिति ॥ 
तरज्ञानसंस्कारादेरपि ज्ञानविरोधित्वामिवृत्तिरस्त्िति चेत्‌ तत्राह ॥ कार्येति ॥ कार्योजेयधर्माणां 
यथाकार्यमुलयनात्‌ प्रकृते भिक्षाटनादिकर्येणाविदयाठेशादेरपि ज्ञानविरोध एव नास्तीति वक्तन्यमिति 
भावः । सममिति ॥ तथा च ज्ञानेन निवृत्तौ ज्ञानविरोधस्यैव प्रयोजकत्वात्‌ प्रकारोनान्धकारस्येव 
सत्यस्यापि बन्धस्य ब्रह्मज्ञानेन निवृत्तिरस्तु विरोधादित्यवाङ्गीकार्थम्‌ । अतो न तदन्यथाऽनुपत््य 
मिथ्यात्वमिति सिद्धमिति भावः । प्रसादादेवेति ॥ न ज्ञानादित्यर्थः । तर्द ज्ञानं व्य्थमापनमित्यत आह्‌ 
| ज्ञानंत्विति ॥ ननु तर्हि “ृष््रैव' इति श्रुतिविरोधः । तत्र ज्ञानव्यतिरिक्तस्य मोकषहेतुतानिरासादित्यत 
आह । दृष्टवेति ॥ प्रसाद्‌ इति ॥ “यथा दृष्टया" इत्यत्र दर्शनेन प्रसादो रभ्यते इति भावः । तथा च 
प्रसादेनैव मुच्यते नापरेणेत्यन्ययोगु व्यवच्छेदोऽभिप्रत इत्यारायः । इति ज्ञाननिवत्यत्वा- 
= न्यथाऽनुपपत्तिभङ्गविवरणम्‌ । ` | 
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१८. सत्यस्येति श्रुत्यर्थापत्तिप्रमाणभद्गविवरणम्‌ वरणम्‌ ॥ 


श्रौता्थापत्तिरिति ॥ अत्र सत्यभूतप्राणानां सका्ञादपि पुनः ब्रह्मणः सत्यत्वोक्तयन्यथाऽनुपत्त्या 
तदपक्षयाऽधिकसत्वं प्रतीयते ।. प्राणानां च तदपेक्षया व्यावहारिकसत्वलक्षणं न्यूनसत्यत्वं प्रतीयत इतीयं 
श्रौ ताथांपत्तिरेव प्राणादिजगन्मिथ्यात्वे मानमित्यथंः । राजत्वेति ॥ अन्यथा त्रापि प्रथमराजादि- 
राब्दनिरदिषटेषु राजत्वादेः प्रातिभासिकत्वाद्यापातात्‌ । न चैवम्‌ । किं तु तत्रापकृष्टत्वमात्रमेवेति भावः । 
लक्षणोक्तीति ॥ जगतोऽपि सत्यत्वे ब्रदह्मलक्षणस्यातिव्याप्यापततेरतस्तदन्यथाऽनुपत्त्या मिथ्यात्वमङ्गीकायं - 
मिति भावः । बृहदारण्यक इति पाठः प्रामादिकः छान्दोग्य इत्येव पाठः । अस्य वाक्यस्य 
बुहदारण्यकेऽभावात्‌ । छान्दोग्य एव भावादिति ज्ञातव्यम्‌ । "सत्तासत्ते मुक्तामुक्तौ गोविन्दाधीनौ" इति 
छान्दोग्यभारतोक्तयोः समानाथत्वमित्याहुः । तथा च मुक्तामुक्तनियामकत्वरूपसत्यत्वाख्यत्रह्मरक्षणस्य 
नेतरतरातिन्यापनिप्रसक्तिरिति भावः । ननु मुक्तामुक्तनियन्तृत्वस्य योगवृत्या सत्यगब्दाथ॑तया श्रुतत्वेऽपि 
रूढेबटवत्वात्‌ पारमार्थिकत्वरूपसत्यत्वमेव श्रुतौ विवक्षितमस्तु । तथा च तस्य लक्षणत्वनिर्वाहाय जगतो 
मिथ्यात्वमङ्गीका्य॑मित्याराङ््य निषेधति । न चेति ॥ यदाजिमिति ॥ आज्यैः स्तुवत इत्यत्र 
प्रसिद्धाज्यानां स्तोत्रकरणत्वासम्भवात्‌ “यदाजिमीयुः इत्युत्तरवाक्यानुसारेण पश्चदरस्तोत्रविरोषेषु 
आज्यदाब्दो यौगिक एव न तु रूढ इत्यङ्गीकुत्य योगेन रूढिबाधोऽङ्गीकुत इत्यर्थः । चैः 
पञ्चद्रामन्त्रविरषैः तदुच्रारणेनेति यावत्‌ आजिं युद्धमण्डलं यज्ञस्थठविरेषं वा शूराः ऋत्विजो वा इयुः 
प्राप्यः । यदाजिमीयुः तदेवाज्यानामाज्यपदप्रवृ्तिनिमित्तमिति शरुत्यथः। शाखस्था वेति न्यायेनेति ॥ 
सन्धिग्धाथ॑करास्रार्थनिर्णयस्य राख्रान्तरस्थप्रसिद्धयधीनतायाः यववराहाधिकरणे निर्णातत्वादिति भावः । 
किं च नात्र सत्यत्वलक्षणस्य अतिव्यापतिप्रसक्तिः । यथा “विज्ञानमानन्दम्‌" इत्यत्र आनन्दत्वस्य ब्रह्म- 
ठक्षणत्वमुक्तं तस्य जीवानन्दादावतिव्याप्िवारणायापरिच्छिनानन्दत्वं लक्षणमुक्तम्‌ । जीवानन्दस्तु 
परिच्छिनः । “सैषाऽनन्दस्य' इत्यादितारतम्यावगमात्‌ । अतस्तद्वदपराधीनसत्यत्वं लक्षणमस्तु । तस्य च 
नातिव्याप्तिः । अतो न तदन्यथाऽनुपपत्निरमानमित्याह किं चेति ॥ विमुक्तश्चेति ॥ बन्धस्य सत्यत्वे 
` मोक्षात्‌ पूर्वं जीवस्य मक्तत्वोक्तययोगात्‌ । अतः तदन्यथाऽनुपपत्त्या बन्धस्य मिथ्यात्वसिद्धिरिति भावः । 
ताप्रेति ॥ यथा ताप्रद्रवत्वं न स्वाभाविकम्‌ । किं तु अ्रिसम्बन्धोपाधिकं सत्यमेव । तद्भदेव 
दौज॑न्यस्याप्यौपाधिकस्य सत्यत्वेऽपि अस्वाभाविकत्वात्‌ तदपेक्षया सजनः सज्जनो जातः" इति 
न्यपदशवदुपप्यते इत्यर्थः । भारत इति । उद्योगपर्वणि सनत्सुजातीय इत्यर्थः । द क्षत्रिया अद्य मृत्युः 
तदभावश्वेत्युमे अपि सत्ये एव प्रकृते । तयोर्मध्ये मृत्युः संसारो मोदो मोदृदेतुकः । मोहधत्तर्हिं मिथ्या 
स्यात्‌ । नेत्याह । प्रमादं वे मृत्युमिति ॥ मृत्यु संसारं प्रमादम्‌ अस्वाभाविकं भगवदज्ञानाधीनमिति 
यावत्‌ । तथा अमृतत्वं मोक्षम्‌ अप्रमादात्‌ भगवदज्ञानरूपप्रमादाभावात्‌ तदूज्ञानादिति यावत्‌ 
त्रवीमीत्य्थः । कचित्‌ “मोहान्मृत्युः' इत्यपि पाठः । (तथाऽप्रमादममृतत्वं ब्रवीमि" इत्यपि पाठः । 
यथोक्तम्‌- प्रमादात्मकत्वात्‌ बन्धस्यं विमुक्तत्वं दयुच्यत इति । अन्यदपीति ॥ श्रौतार्थापत्त्न्तरे परेण दाङ्किते 
सति तदपि पूर्वाक्तन्यायेन योज्यमित्यथंः । इति सत्यस्य सत्य इत्यादि श्ुत्यर्थापत्तिभङ्गविवरणम्‌ । 
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१९. दृष्टिसुष्टिभङ्गविबरणम्‌ 


अत्र केचित्‌ शुक्तिरूप्यस्वप्रादिवत्‌ टृष्टिसृष्टित्वान्यथाऽनुपपत्या जगतो मिथ्यात्वसिद्धिरन्नीकता । 
तदूषयितुमनुबदति ॥ यच्चेति ॥ टष्टिसृष्टङ्गीकारे क्षणिकत्वमर्थतोऽङ्गीकुतं स्यादित्याह ॥ बौद्धेति ॥ 
बौद्धाभिमतक्षणिकत्वसिद्धयर्थं॒विश्वस्येत्यारभ्य इतिवद्‌ भ्रान्तिरिति यच्चोक्तमित्यन्वयः । तदेहादिकं 
` तदेदैन्द्ियादिकं जगत्‌, तं प्रति चैत्रं प्रति भाति तदेहादिकं जगत्‌ । ननु दृष्टिसृष्टतवे दृष्टे; क्षणिकत्वेन 
पदार्थानामपि क्षणिकत्वापत्त्या सोऽयं घटः इत्यादि प्रत्यभिज्ञाविरोध इत्यत आह्‌ ॥ प्रत्यभिज्ञा त्विति ॥ 
दीपे परिमाणभेदेन भेदात्‌ तत्र पव्तरदीपाभेदग्राद्धप्ित्यभिज्ञा भ्रान्तिरूपा दृष्टा । तद्वदित्यर्थः । षडिति ॥ 


““जीवो ब्य विङुद्धा चित्‌ विभागस्त्वनयोद्धंयोः । 
अविद्या तितोर्योगः षडस्माकमनाद्यः ॥*" 


इत्यज्गीकारेण सर्वस्यापि जगतो टृष्टिसृष्टयङ्गीकारेऽपि तद्विरोधः स्यादिति भावः । न च 
जीवादिषड्न्यतिरिक्तमेव टष्टसृष्टमिति वाच्यम्‌ । त्वन्मते दृष्टिसृष्टस्यैव मिथ्यात्वेन तेषां मिथ्यात्वासिद्धेः । 
बौद्धमिति ॥ टृष्टसृष्टयज्जीकारे त्वयाप्यर्थात्‌ क्षणिकत्वस्यैवाङ्गीकारादिति भावः । नियतेति ॥ 
टृ्टिमाजसूष्टत्वे मृदादितत्तमियत कारणजन्यत्वं न प्राप्तमित्यर्थः । नियतकारणाजन्यत्वे सति किं 
स्यादित्यतः श्रुतिष्िति । तृप्वर्थमिति ॥ (तुपिर्मेऽस्तु' इति दृष्टया कल्पनयैव तृष्युपपत्तेः तदर्थं भोजनं 
व्य्थमिति भावः । परेति ॥ प्रत्यायनं स्यादिति कल्पनयैव तदुपपत्तौ तदर्थं शब्दोचवारणं 
व्यथ॑मित्यारायः । स्वक्रियेति ॥ टृष्टिमात्रसृष्टङ्गीकारे भोजनादिक्रियपिक्षा तृप्यादौ नास्तीत्य्थ॑तोऽङ्गीकृतं 
स्यात्‌। पुनश्च तदर्थं मोजनादिक्रियाकरणे स्वक्रियाविरोध इत्यथः । ननु यथा स्वप्र 
 ज्योतिष्टोमादिवाक्यात्‌ साध्यसाधनमभावं जानतः स्वगार्थं ज्योतिष्टोमादौ प्रवृत्तिः तेन च फठं यथा च 
तृ्यथं स्वप्रभोजनादि प्रवृत्तिः तथा च तप्यादिकं फटं, परप्रत्यायनार्थं शब्दोचारणादिकं चास्ति तद्वत्‌ 
जाग्रत्पदार्थानामपि प्रतीतिमात्ररारीरत्वेऽपि नोक्तन्यवस्थाऽनुपपत्तिरित्याराङ्कते ॥ यदि त्विति ॥ पर्यनुयोज्यं 
विचारार्हृम्‌ । तथा, स्वप्रशरुत्यादितुल्यम्‌ । तेन, स्वाप्रशरुतितुल्येनद्वितश्रुतितन्मीमासादिना । प्रतिकर्मति ॥ 
तदुपपादकेन्द्ियसनिकषाभावादिति भावः । शक्तीति ॥ इदमेदारूप्वयोरुभयोरपि दृ्टसृषटत्वादिति भावः। 
संप्रयोगादीति ॥ अधिष्ठानं, प्रधानम्‌, अधिष्ठनेन्दरिय संप्रयोगश्चेति कारणत्रयेत्यर्थः । तदस्थेति ॥ 
सम्प्रयोगादिकादाचित्कनानापदार्थवटितस्य स्वरूपलक्षणत्वायोगादिति भावः । संभेदो नाम मिभ्रितत्वम्‌ । 
अभेद इति यावत्‌ । अवमासत्वेति ॥ तद्रूपस्वरूपलक्षणैत्यर्थः । तथा च रूप्यवदिदमंस्यापि 
टष्टिसृष्टतया ज्ञानात्‌ प्रागमावेनाधिष्ठानसंप्रयोगादेरभावेन तटस्यटक्षणस्य, उभयोरपि दृष्टसृष्टत्वाविरोषे 
दुक्तिरूप्ययोः सत्यत्वमिथ्यात्वविवेकाभवेन स्वरूपलक्षणस्याप्ययोगादिति भावः । शुक्तित्वादेरिति ॥ 
शुक्तित्वसर्जकटृ्टरभावेन शुक्तित्वस्वरूपस्येवाभावात्‌ । तदज्ञाने तु तदज्ञानमेव न सम्भवतीत्यर्थः । इदं 
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रूप्यमिति ॥ प्रतिदृष्ट विषयभेदस्वीकररेणेदं रजतं नेदं रजतमिति ज्ञानविषवीभूतेदमंशयोभदेन 
तयोर्ञानयोर्भिंनधरिंकतया बाध्यवाधकमभावायोगादित्यर्थः। रूप्यादिबाधस्येति ॥ अत्र॒ बाध रङब्दो 
विरोधिपरः । रूप्यादिविरोधिनः । तंदभावस्येतयर्थः । एवं च रूप्यतदभावयोरप्यस्मिन्‌ पक्षे दृष्टिसृष्टतया 
तुल्यसत्ताकत्वेन तद्विषयकज्ञानयोर्हीनाधिकबठवत्वाभावाद्‌ बाध्यबाधकभावायोगेन रूप्याभावविषयकेण 
नेदं रजतमिति ज्ञानेन रूप्यमिथ्यात्वासिद्धेरित्यर्थः । अप्रतीतत्वेनेति ॥ चिन्मात्रस्याप्रत्ेतृत्वात्‌ 
जीवानामपि तदा देदादेनरिनप्रतयतृतया सर्जकटृ्टेरभावेन जीवव्रह्मविभागस्याविद्यमानत्वापत्त्याऽभेदस्यैव 
प्रप्तिः त्वन्यते ब्रह्माभेदस्यैव मुक्तिरूपत्वात्‌ सुपेः पुनरुद्रोधाङ्गीकारे मुक्तस्यैव पुनरावृत्तिरङ्ीकृता स्यात्‌ । 
तथा प्रलयानन्तरं सृष्टया पुनरावृत्तेः सत्वात्‌ तत्रापि मुक्तस्यैव पुनरावृत्तिरङ्गीकृता स्यात्‌ । तथा च न 
पुनरावर्तते", “अनावृत्तिः शब्दात्‌" इत्यादि श्ुतिसूत्नविरोधः स्यादित्वर्थः । तस्यानादित्वाङ्गीकारे तु 
मिथ्यात्वासिद्धिरित्यक्तम्‌ । सुप प्रतीति ॥ न च कारणात्मना संस्कारोऽप्यस्तीति वाच्यम्‌ । कारणस्यापि 
टिसृष्टत्ेन सुपौ तस्याप्यभावादिति भावः । मोक्षस्यापीति ॥ अविदयानिवृत्तरूपस्येत्यथः । टगिति ॥ 
मोक्षस्य टृगूरूपत्वेऽसाध्यत्वं स्यादिति भावः । टदृषटिसृष्टतवं जगतोऽद्णीकुर्वता त्वया दृ्टिङगब्देन चिन्मात्रं 
विवक्षितम्‌? विरिष्टं वा? नोभयमपीत्याह ॥ चिन्मात्रस्यैवेति ॥ अर्थज्ञानरूपवैतन्यस्य सदा सत्वेनाथ- 
` स्यापि सदातनत्वापत्या सदा प्रतीत्यत्पत्तिरित्यर्थः। तत्त्वे घटादिदृषटत्वे । अनवस्यादीति ॥ विशिष्टस्यापि 
टृष्टिसृष्टत्वात्‌ तत्र चिन्मात्रस्यैव विशिष्टस्य सदा प्रतीत्यापत्या विरिष्टस्यैव विरिष्टदृ्टित्वे वाच्ये तस्यापि 
विशिष्टस्य दृषटिसृष्टितेनानवस्थप्रसङ्गादित्यर्थः । उक्तन्यायेनेति ॥ प्रतिकूरतकंपराहतिकथनसमये 
उक्तन्यायेनेत्य्थः । तेषामपि देहेन्द्रियादीनामपि इत्यर्थः । भ्ान्त्यथमिति रोषः । अवस्थेति ॥ जगत्‌ 
भ्रान्तिजनकदेहेन्दरियादि भ्रान्तिजनकदेदेन्द्रियादेरपि दृष्टसृष्टत्वेऽनवस्येत्यथः । इत्यस्यापि प्रमेयस्य 
दृष्टिसृष्टत्वेनेति ॥ मिथ्यात्वादिति भावः । टष्टसृष्टयङ्गीकारे क्षणिकत्वापत्त्या स्थायित्वग्राहि- 
परत्यभिज्ञाविरोधश्च स्यादित्याह । प्रत्यभिज्ञेति ॥ ननु सोऽयं दीप इतिवत्‌ प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिरित्युक्तमिति 
चेत्‌ तत्राह ॥ दीपादाविति ॥ दीपैक्यबाधकस्येत्य्थः । इरेति ॥ प्रपञ्चस्य टृष्टसुष्टया भेदाङ्गीकारे 
इत्यरथः । तदभवेऽपीति ॥ बाधकाभावेऽपीत्यथः । एकस्मिनिति ॥ यस्मिन्‌ क्षणे सत्त्वं त्वया कथ्यते 
तस्मिन्नपि क्षणे इत्यर्थः । तादृरासृक्ष्मतरकाठेऽपि योगिनामभेदग्राद्धपरत्यमिज्ञा वाच्या । तस्या अपि 
भ्रान्तित्वापातादित्वर्थः । आत्मनोऽपीति ॥ अनादिनित्यतयाऽङ्गीकृतस्य ब्रह्मणोऽपीत्यर्थः ।| तत्र च 
परवोत्तरक्षणयोरकयग्रादिरुकादिप्रत्यभिज्ञा वाच्या । तस्या अपि भ्रान्तित्वापत्तरित्यारायः । सोऽयमिति ॥ 
यथा सोऽयं देवदत्त इति प्रत्यभिज्ञा तावत्‌ प्रमा । तत्र च तदेशकालविरिष्टस्येतदेङकाटविरिष्टेनाभेदे 
एतदेरकालयोरपि तदानीं सत्वापत्तेः । एतदेशकालविरिष्टस्य तदेशकालविरिष्टेनामेदे तदेशकाट- 
 योरपीदानीं सक्वापत्तेः । अतः तदेतदेशकाठभागत्यागेन देवदत्तस्वरूपमात्रस्यैवाभेदः सिध्यति । 
तदृष्टान्तेन तत्त्वमसीत्यादावपि विङोषणां त्यागेन चिन्मत्रैक्यमङ्गीकृतम्‌ । तन स्यात्‌ । सोऽयं देवदत्त 
इति प्रत्यभिज्ञाया अपि भ्रान्तित्वोपपत्या दृष्टान्तत्वासम्भवादिति भावः । तस्मात्‌ बाधकाभवेनैतासां 
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प्रत्यभिज्ञानां प्रमात्वं वाच्यम्‌ । तत्‌ प्रपशचप्रत्यभिज्ञाया अपि तुल्यमिति भावः । ननु जगतो टृष्टिसुष्टया 
मिध्यात्वानङ्गीकारेऽभेदज्ञानमेव बाधकमस्तीति चेत्‌ तत्राह ॥ अभेदस्यापीति ॥ अभेदस्यापि दृिसृष्टत्वन 
प्रप्चतुल्यतया तदज्ञानस्य प्राबल्यायोगेन भेदबाधकत्वाभावादित्यर्थः । स्थायित्वग्रादिघ्रुतिविरोधाच्च न 
 दृष्टसृष्टियक्तेत्याह ॥ श्रुवादयौरिति । भिन्नत्वेनेति ॥ धटपटौ भिनौ" इति प्रतीतेरषटिसृषटिपकषे भरमत्वेन 
` घटपटयोष््तभेदत्यागः । परस्परविरोधे तु न प्रकारान्तरस्थितिरिति न्यायेनाङ्कप्ामेदकल्पनं कार्यम्‌ । तथा 
सोऽयं घट इति प्रतीतेरपि टृष्टिसृष्टिपक्षे भ्रमत्वेनैकस्मिन्ेव घटे कृप्ताभेदत्यागः । परस्परविरोधेत्विति 
न्यायेनाष्कपतमेदकल्पनं चाप्रामाणिकमेवाङ्गीकार्यमिति भावः । सङ्गलाति । तस्मादिति ॥ स्वक्रियादीति ॥ 
टृगन्यस्य सवस्य दृष्िसृषटत्वे इत्यायुक्तप्रकरेणेत्यर्थः । नन्वास्मादात्मन इत्यादि श्रुतौ अस्मादात्मनः 
सुपात्‌ जीवात्‌ प्रगोधानन्तरं प्राणादयः स्वे पुनर्जायन्त इत्यक्तत्वेन इवं श्रुतिरेव जगतो टृष्टिसृष्टत्वे 
मानमिति चेत्‌ तत्राह । अस्मादात्मन इति ॥ अन्यथेति ॥ अस्य वाक्यस्य सुप्रनीवादेव 
प्राणादिमृष्टिकथनपरत्व इत्यथः । कुतोऽयुक्ता स्यादित्याह ॥ न दीति ॥ नाख्यादिकमिति ॥ सुषुप्तौ 
नाड्यादि दृषटेरमावादिति भावः । उर्णनाभ्यादित इति ॥ आदिपदेनागरिग्रहणम्‌ । सर्वलोकादीति ॥ 
सव॑लोकसाक्षात्काराभावेन सव॑छोकजन्मोक्तिरयुक्ता स्यादित्यर्थः । उर्णनामितन्त्वित्यादि । न दि तन्तूनां 
विष्पुलिक्गानाम्‌ उर्णनाभ्यग्निभ्यां दृष्टिसृष्टिरस्ति । किन्तु स्वडारीरात्‌ निष्कासनसूपैवोणनाभेस्तन्तुसृष्टिः । 
विष्णुलिङ्गानां त्वरितो जडात्‌ व्युच्चरणमेवेति भावः । इति दृष्टिमृष्टिभङ्गविवरणम्‌ । 
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जीवस्यैकत्वादिति ॥ तस्यैकस्य बद्धत्वावस्थायां न मुक्तोऽस्ति । तस्य च मुक्तत्वावस्थायां न 
बद्धोऽस्ति । तथा च कश्चित्‌ बद्धः कश्चित्‌ मुक्त इत्येवं बद्धमुक्तव्यवस्थाऽनेकजीववादिमत इव 
` नास्तीत्यथः । ननु सवंस्यैकजीवाज्ञानपरिकल्पितत्वे गुरुरिष्यादिन्यवस्था न स्यादित्यत आह्‌ ॥ 
गुरूरिष्यादीति ॥ स्वप्रवदिति ॥ यथा स्वप्रे कश्चिद्‌ गुरुः कश्चित्‌ दिष्यः तस्य ततो व्याख्यानश्रवणं दृष्टं 
तद्वदिति मावः । निवृत्तायामविदायां सा व्यवभ्या ॥ अन्ध्यम्‌ अप्रतीतिः । तस्येति ॥ 
कल्पकैकजीवस्येत्यथ; । सुप्तौ सत्याम्‌ । ममेति । प्रतिवादिनो ममेत्यर्थः । तवेति ॥ कल्पकस्य ममैव 
मोक्ष्ये प्रवृत्तिः स्यात्‌, न परिदइयमाना त्वदीया प्रवृत्तियुक्तेत्यथः । वादिनस्तवैव । बोधा्थम्‌, 
अस्मदादीनां मिथ्यात्वबोधनार्थम्‌ । तवेति ॥ एते मदज्ञानपरिकल्पिता मिथ्याभूता इति जानतस्तव मां 
प्रति शब्दप्रयोगासम्भवेन तत्परयोगरूपक्रियया त्वत्कल्पितत्वरूपार्थस्य विरोधादित्यथः । परमां इति 
व्यावहारिकी दशामाटम्ब्यैवोच्यते । अतः कल्पितत्वस्यापारमार्थिकत्वेऽपि शब्द्प्रयोगादव्यांवहारिकत्वात्‌ 
न तत्र स्वक्रियाविरोधः । विरोधस्य व्यवहारदशायामदोषत्वादिति भावः । मूकोऽहमिति ॥ तत्रापि 
न्यवहारदशायामेव मूकोऽहमित्युक्ते स्वक्रियाविरोध उद्धाव्यते । तदार्नी सोऽपि दोषो न स्यादित्यर्थः । न 
च स्वप्रति ॥ इदं वाक्यमेवं संप्रदायशुद्धया योज्यम्‌ - स्वप्रपुरुषवत्‌ स्वप्रदृषटपुरुषवत्‌ । त्वदिति पञ्चम्यन्तं 
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पर्यनुयोज्य इत्यनेन सम्बध्यते । कल्पितत्वात्‌ मत्कल्पितत्वात्‌ । तवेति शेषः । अयमर्थः । स्वप्र्रष्टारं 
प्रति स्वप्रकल्पितः पुरुषो जाग्रदवस्थायां समागत्य तव स्वक्रियाविरोधादिदोषः समायातीति पर्यनुयोग न 
करोति । एवं च स्वप्रपुरुषकतुंकपर्यनुयोगविषयत्वं यथा स्वप्रदर्टुनांस्ति एवमेव मत्कल्पितत्वात्‌ त्वत्तोऽहं 
न पर्यनुयोज्यः, तव स्वक्रियाविरोधः इत्येवमादिरूपेण त्वत्कतंकविचारापरपयांयपयनुयोग विषयत्वं मम 
नास्तीति, त्वया शङ्का न कार्येति । एवमयोजने मायावादिना स्वस्य भेदवादिकल्पितत्वानङ्गीकारात्‌ 
^त्वत्कल्पितत्वात्‌" इत्येतदयुक्तं स्यात्‌ । निर्म॑र्यादतयेति ॥ वादिप्रतिवादिगुरुदिष्यादिमर्यादामावप्राघ्येत्यर्थः। 
, कथेति ॥ केनचित्‌ त्वयि कथायामाकारिते सति त्वयाऽहं कथार्थं नाकरणीयः । तव मदज्ञानकल्पितत्वात्‌ 
इत्युक्तवा कृती स्यादित्यर्थः । सजीवङारीरे कल्पकैकजीवङरीरे । अन्यत्रापि त्वत्कल्पिततयोच्यमाने 
शरीरसमुदाये । जीवात्मानुभवाच्वेति ॥ जीवात्मसद्धावानुमवाचेत्यर्थः । अहं दुःखीत्या्यनुमवो वस्तुतो य 
एको जीवस्तस्यैव युक्तो नान्यस्येति तदन्यथाऽनुपपत्त्याऽनेकेषु अनेके जीवा अङ्गीकार्या इति योज्यम्‌ । 
तेषामिति ॥ निजीवरारीराणां यः कल्पको एको जीवः तस्य “अयं निर्जीवो देहो दुःखी" इति 
भ्रान्तिर्भवतीति वक्तव्यम्‌ । तथा च निर्जविदारीराणां कल्पकजीवकतुंका या उक्तदुःखीत्यादिरूपाभरान्तिः 
तद्विषयत्वेऽपि (अहं दुःखी" इत्यादिग्रान्त्याधारताऽयोगादित्य्थः । तथा भ्राम्यन्तीति ॥ अहं 
दुःखीत्यादिरूपेण भ्रान्त्याधारत्वं नास्ति । किन्तु एतानि शरीराणि दुःखीनीत्येवं स्वप्रदषटपुरुषकतुंक- 
भ्रान्तिविषयत्वमेव दृष्टमित्यर्थः । ननु कल्पकररीरव्यतिरिक्तशरीराणां निर्जवित्वेऽपि चिन्मात्रस्या- 
परिच्छिन्नस्य सर्वत्र सत्त्वात्‌ तत्रत्यस्य॒चिन्मात्रस्यैवाहं दुःखीत्यादि भ्रान्त्याधारत्वं युक्तमित्याशङ्कय 
निषेधति ॥ न चेति ॥ ` चिन्मात्रस्यैवेति ॥ यथा मुखप्रतिमुखानुस्यूतं मुखमात्रं किञ्चिदस्ति तद्त्‌ 
जीवव्रह्मानुस्युतं चिन्मात्रमस्त्येवेत्य्थः । कृतो न युक्तमित्यत आह ॥ प्रतिषिम्बादीति ॥ केषाधित्‌ मते 
जीवव्रह्मणोबिम्ब प्रतिबिम्बभावः केषाचित्‌ भास्करादीनां मते अंशांशिभावोऽस्ति तदमिप्रायेणादिपदम्‌ । 
जीव एवेति ॥ न चिन्मात्र इत्येवार्थः । उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वादिति. भावः । तथा च त्वन्मते तत्र 
जीवान्तराभावात्‌ अहं दुःखी इत्यादिप्ान्त्याधारत्वं न युक्तमिति ॥ कौन्तेयस्येति ॥ यथा 
. कुन्तीतनयस्यैव कण॑स्य राधेयत्वं, न त्वन्यस्येत्यथः । तच्चेति ॥ जीवत्वापनं ब्रह्मेत्यर्थः । तथा च तस्य 
युक्तम्‌ अहं दुःखीत्यादिग्रान्त्याधारत्वमित्य्थः ॥ कथं तदहीति ॥ जीवत्वापनब्रह्मण एव सर्वकारीरगतत्व 
इत्यर्थः । किं च ब्रह्मण एव जीवत्वे नित्यमुक्तत्वश्रुतिबिरोधः स्यात्‌ । नहि कौन्तेयस्यैव 
राधेयत्वेऽतिरिक्तः कौन्तेयोऽस्ति । अतो ब्रह्मण्येव दुःखादिसंसारप्राप्िः । ननु पारमार्थिकदुःखादि- 
संसारास्पृषटचेतन्याभावे खलु नित्यमुक्तत्वश्रुतिविरोधः । न चैवमुच्यते । किं तु पारमार्थिंकसंसारास्पष्टमेव 
चेतन्यं कल्पितसंसारोपस्यृष्टमिति । नहि आरोपितेन नीटिम्ना गगनस्य नीरूपत्वमंपैति इति चेत्तत्राह ॥ 
वक्ष्यते चैति ॥ सत्यं संसारस्य कल्पितत्वेन वस्तुतस्तस्य संसाराभावात्‌ नित्यमुक्तत्वश्रुतिविरोधो 
नास्तीति । तयाऽपि त्वन्मतेऽकल्पितसंसारप्रसिद्धया कल्पितेनैव संसारेण संसारित्वे वाच्ये 
नित्यमुक्तत्वश्रुतिविरोध एवेति वक्ष्यत इत्यर्थः । किं च प्रतिशरीरम्‌ “अहं दुःखी" इत्यादि भ्रान्त्याधारत्वं 
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तावत्‌ प्रतीयते । तत्‌ कस्येति वाच्यम्‌ । किं कल्पकजीवेन कल्पितं यत्‌ जीवान्तरं तस्य वा१ अन्यस्य 
कस्यचिद्‌ वा? नाद्य इत्याह ॥ नापीति ॥ कृतो नेत्यत आह्‌ । कल्मितस्येति ॥ कल्पितस्यैव ्रान्त्या- 
धारत्वे बाधकमाह्‌ ॥ अन्यथेति ॥ भ्रान्त्याधाराणामेव सम्यगज्ञानमोक्षप्राप्तौ एकस्यैव जीवस्य सम्यग्‌ 
ज्ञानादिकमित्यस्य भङ्गेन बउहुजीवबादापत्तिरित्य्थः । कल्पितस्येति ॥ कल्पिताः जीवाः कल्पकमेकजीवं 
प्रति पराकूत्वेनैव भासन्ते, न प्रत्यकूत्वेनेत्यविवादम्‌ । तेषां च “अहं दुःखी" इत्यनुसंधातृत्वे “अहमित्येव 
यो वेद्यः स जीव इति कीर्तितः" इत्युक्तत्वात्‌ अहमित्यनुसंधातृत्वरूपजीवत्वापरपर्याय प्रत्यकूत्वं प्राप्तम्‌ । 
न च तत्‌ सम्भवति । तदा सम्भवेत्‌ यदि कल्पककल्पितयेरिक्यं स्यात्‌ । न वैवमङ्गीकृतमिति भावः । 
ननु कल्पितजीवानां वास्तवप्रत्यकूत्वाभावेऽपि कल्पकेनारोपितं प्रत्यकूत्वमस्तीति चेत्‌ तत्राह 
परत्यकूत्वेनेति ॥ पराकृत्वेनत्यर्थः । तथा विदोषदर्घानसब्धावानारोपो युक्त इति भावः । नापि द्वितीय 
. इत्याह ॥ अन्यस्येति .॥ कल्पकजीवतत्कल्पितजीवान्तरान्यस्येत्य्थः । स्यादिदं विकल्प्य दूषणं यदि 
"अहं दुःखी" इत्यादिभ्रान्तिरेव कल्पकजीवकल्पितव्यतिरिक्तानामनुभवसिद्धा स्यात्‌ । न वैवमिति चेत्‌ 
तत्राह ॥ तथानुमवेति ॥ तस्यापीति ॥ कल्पकस्येत्यर्थः । कल्पकजीवो वा अद्वैतश्ुतिवां न 
स्यादित्यापादितेऽहमिति तदीयानुमवेनेव तत्सिद्धिवांच्य । तथाड्दवैतश्रुतेस्तदनुभवसिद्धत्वात्‌ तत्सिद्धिरिति 
वाच्यम्‌ । अनुभेवापठपि तदपि न स्यादित्यर्थः । कृतस्तत्र नोक्तदोष इत्यत आह ॥ तस्येति ॥ एकस्यैव 
जीवस्येत्य्थः । (अहं दुःखी इत्यादिग्रान्त्याधारत्वप्रत्यकूत्वादिकं सव॑मपि सम्भवतीति भावः । ननु 
सर्वरारीरगतजीवानां व्यावहारिकमेदसदब्धावानानुसन्धानापत्तिरित्यत उक्तम्‌ । अननुसंधाने तन्त्रस्येति ॥ न 
हनेकदारीरेषु मणिषु सूत्रमिवानुस्यूतस्य योगिनो व्यावहारिक भेदोऽप्वस्तीति भावः । जीवस्यैकस्यैव 
सर्वडरीरस्थत्वे गुकादिदेहस्थस्य तच्वज्ञानमोक्षौ, देवदत्तदेहस्थस्य न तौ इत्येवं बन्धमोक्षयो््यवस्था 
याऽस्ति सा न स्यात्‌ । तस्यैकस्यैव जीवस्य बद्धत्वावस्थायामेव मुक्तत्वं मुृक्तत्वावस्थायामेव 
बद्धत्वमित्येवं बन्धमोक्षयोः सांकर्यं च स्यात्‌ । ओपाधिकमेदाङ्गीकारादिना व्यवस्थां तूत्तरत्र विकरिष्याम 
इत्यारायेनाह्‌ । तस्येति ॥ तस्यैवेति ॥ जीवानां प्रत्यकूपराकूभावस्तावदनुभूयते । एकस्यैव सव॑डारीरस्थत्वे 
स्वं प्रत्येव स्वस्य प्रत्यकूत्वपराकत्वयोः प्राप्तौ भेत प्रति त्वमिति धीविषयस्य वेत्रस्य मोत्रं प्रत्येवाहमिति 
धीविषयत्वापातात्‌ । न चैवमस्तीत्य्थः । 


॥ अनेकेष्विति ॥ श्रुतिषु बहुवचनसद्धावा, त्वन्मते चेतनस्यैकत्वादिति भावः । ननु चेतनेषु 
` व्यावहारिकबहुत्वसद्धावाटुक्तदूषणानवकाडा इत्यत आह्‌ ॥ न हीति ॥ अनेकमण्यनुस्यूतसूत्रवत्‌ योगिवद्‌ 
वा तस्येकत्वेन तद्धयावहारिकमेदस्यापि बाधादिति भावः । ननु मृक्तादीनां बहुत्वस्य प्रमाणान्तर- 
प्राप्तत्वात्‌ तदनुवादकानां “परिमुच्यन्ति सर्वे" इत्यादीनां न स्वाथ प्रामाण्यमिति चेत्‌ तत्राह ॥ न चैति 
|| कि चेति ॥ ईश्वरादिसर्वकल्पकत्वे तस्यैव सर्वप्रप्चकारणत्वप्रापतेरिति भावः । ननु चिन्मात्रस्यैव 
सर्वज्ञत्वात्‌ श्रुतेर्न निर्विंषयत्वमित्यत उक्तम्‌ ॥ चिन्तेति ॥ नन्वीश्वरस्यैव सर्वज्ञत्वात्‌ श्रुतनं 
निर्विषयत्वम्‌ । न रेश्वरस्य जीवेन कल्पितत्वात्‌ तदयोग इति वाच्यम्‌ । अयमीश्वरः सवज्ञः इत्येव जीवेन 
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कल्पितत्वादिति चेन । तथात्वे “अयं सर्व॑ज्ञः' इति जीवेनेश्वरस्य कल्पितया यथा कल्पितस्तथैव 
श्रुत्यादौ प्रयोगः स्यात्‌ । तथा च “अयं सर्वज्ञः" इत्येवं श्रुत्यादौ प्रयोगप्रसङ्गेन "तान्यहं वेद" इत्यादि- 
प्रायोगायोगः । कल्पितस्य तस्य “अहं सर्वज्ञः इति ज्ञातृत्वाभावादित्याह ॥ इश्वरस्य चेति ॥ ननु 
जीवस्यैव स्व॑ज्ञत्वादिश्रुतिविषयत्वमस्त्वित्यत आह्‌ ॥ जीवस्य चेति ॥ ननु चेश्वर एव साव॑ज्ञादि- 
 श्चुतिविषयः “अहं सर्वज्ञ इति ज्ञातृत्ववानास्तां' इत्यवेश्वरस्य जीवेन कल्पितत्वेनोक्तदोषा- 
भावादित्यस्वरसादाह्‌ ॥ अपि चेति ॥ आचार्यवान्‌ आचार्योपदेङवान्‌ । न चान्य इति ॥ यस्तस्थोपदेष्टा 
` स्यात्‌ । अतस्तस्य तत्त्वज्ञानाभावेन मोक्षाभावः स्यादित्यर्थः । स्वप्र इति ॥ यथा स्वप्रे गुरवादिः कथित्‌ 
कल्पितो दृरयते तद्भदिहापीत्यर्थः । त्वन्मते कल्पको जीवः शुक्वैरंपनाद्या एव श्ाघ्चप्रणेतारो वाच्याः । 
तथा च तत्वविद्‌ गुरुशुंकाय मह्यमद्धैतमुपदिङातीति प्रान्तिर्वाच्या । तथा च कल्पितगुरूपदेशात्‌ प्रागेव 
तादराभ्रान्तेजां तत्वेनोपदेशकर्मतयाऽदवैतस्यापि ज्ञातत्वात्‌ तदैव मोक्ष; स्यादित्याह । तत्त्वविदिति ॥ ननु 
तत्वविङेषविद्‌ गुरुः शुकाय महयमद्वैतमुपदिरतीति कल्प्यते । तथा च तत्वविडोषस्याज्ञातत्वात्‌ न तदैव 
मोक्ष इत्यत आह्‌ ॥ तत्त्वविदोषविदिति ॥ तत्त्वस्य तत्त्वविदोषस्य । अन्यथा तद्वित््वेन 
तत्कल्पनासम्भवादिति भावः । गुरोरिति ॥ कल्पको जीव एक एव सत्यः । अन्यत्‌ सर्वं गृर्वादिकं 
तदज्ञानकल्पितमित्यस्यैव तत्वत्वादिति भावः । ननु यथा स्वप्रे तत्त्वविरौषवित््वेन गुरं प्रकल्प्य तत 
श्रवणादिकं क्रियामाणं दृष्टं तद्वदिहापि उपपद्यत इति चेत्‌ तत्राह । स्वप्रे त्विति ॥ उपदेरोति ॥ 
दाब्दविरोषेत्य्थः । ननु तद्य॑त्रापि राब्दविरोषवक्तृत्वेनैव गुरुकल्पना । न तु तत्साध्यज्ञानविषया्ं- 
विदोषवित्वेनेत्याशङ्कय निषेधति । न चेति ॥ कुतो न चेत्यत आह ॥ यदेबेति ॥ यत्‌ तत्वम्‌ । ज्ञानं, 
ज्ञायत इति व्युत्पत्त्या तत्त्वम्‌ । तथा चार्थविोषवित्वेन कल्पितगुरोः सकाशादेव श्रवणायुक्तेरुपदेश- 
वैयथ्यादिकं स्यादेवेति भावः । भावि तत्त्वज्ञानं यस्येति विग्रहः । चेतनं प्रत्येवेति ॥ अन्यस्य 
कल्पितत्वेन विधिविषयत्वाभावादिति भावः । ननु यथा स्वप्रे स्वाज्ञानकलिपितं कञ्चित्‌ रिष्यं प्रति 

तन्मोक्षार्थं॒व्याख्याने प्रवृत्तिः तद्वदिहाप्यस्त्वत्यतः स्वप्रे तु कल्पितत्वाज्ञानादेव यतते" इति 
 भगवत्पादवाक्यं मनसि निधायाह ॥ स्वप्रे तिति ॥ ननु कल्पितत्वापरोक्षज्ञानस्यैव प्रवृत्तिपरतिबन्धकत्वात्‌ 
रिष्यादौ कल्मितत्वापरोक्षज्ञानाभावात्‌ मोक्षार्थं प्रवचने प्रवृ्तियुक्तेति चेत्‌ तत्राह ॥ न चेति ॥ 
अपरोक्षेति ॥ कल्पितत्वापरोक्षेतयर्थः । दिद्मोहादाविति ॥ यथा प्राचीं गन्तुकामं प्रति नेवं प्राचीत्यक्ते 
दिङ्मोदेन प्रवृत्तिः प्रतिबध्यते । एवं च परो्ञानस्यापि प्रव्िप्रतिबन्धकताया दिड्मोहादौ दङ॑नात्‌ 
प्रकृते रिष्यादौ कल्पितत्वपरोक्षज्ञानसद्धावात्‌ तन्मोक्षर्थं प्रवचने प्रवृत्तिनं युक्तेति भावः । ननु सत्यपि 
तत्त्वज्ञाने मिधथ्याज्ञानादितसंस्कारवशात्‌ जीवन्मुक्ते भिक्षाटनादिप्रवृत्तिः, एवं शिष्ये कल्पितत्वगोचर- 
 तत्त्वज्ञानसय्दावेऽपि संस्कारवशादेव प्रवचने प्रवृत्तिः । वेगादिसंस्कारस्य बलात्‌ रारादिप्रवतं- 
कत्वदरशोनादित्याङ्खय निराकरोति ॥ न चेति ॥ कुतो न चेत्यत आह्‌ ॥ न हीति ॥ तत्वेति ॥ 
मिथ्याज्ञानाहितसंस्कारः कल्पितत्वदवितादिरूपतत्वनिश्वयप्रतिबन्धनद्वरिव प्रवर्तक इत्यर्थः । भिक्षेति ॥ 
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संस्कारेण तत्वनिश्वयप्रतिबन्धादिति भावः। अद्वैतमिति ॥ कल्पितत्वनिश्चयाप्रतिबन्धेन रिष्यादेः 
कल्पितत्वाय्नुसंधानसद्धवेऽद्धैतबोधनमेवानुपपनमिति भावः । ननु यथा स्वप्रे शिष्यं बोधयति तत्र 
रिष्यस्याज्ञानपरिकल्पितत्वं जानता ^तं प्रतिमोक्षार्थं प्रवचनादिकं न युज्यते इति स्वान्येन गुस्नं 
पय॑नुयुज्यते, तस्य कल्पितत्वात्‌ । तथा जाग्रद्गुरोरपि कल्पितत्वात्‌, शिष्यमोक्षार्थं प्रवचनप्रवृ्तिनं 
युक्तेति न पर्यनुयोज्य इत्याराङ्कय निषेधति ॥ न चेति ॥ कुतो न वेत्यत आह ॥ कल्पकस्पयैवेति ॥ न 
जाग्रहुरोः स्वाप्रगुर्तुल्यत्वं वाच्यम्‌ । स्वप्रगुरोः कल्पितत्वात्‌ । न चायमपि मुरुः कल्पको न, कल्पित 
इति वाच्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनविध्यादि तत्वज्ञानयोग्यं कल्पकं चेतनं प्रत्येव । अन्यस्य कल्पितत्वेन 
विधिविषयत्वाभावात्‌ इत्येवं स्वाध्यायप्रबचनविधिविषयस्य कल्पकस्य वास्तवजीवस्यैव गुरुत्वेन 
तस्याकल्पितत्वात्‌ स पर्यनुयोज्य एवेत्यर्थ; । अस्तु वा स्वप्रगुरुवत्‌ कल्पितत्वं जाग्रदगुरोः तथाऽपि 
पर्यनुयोज्यत्वं युक्तमेवेत्याह ॥ कल्मितत्वेऽपीति ॥ यदि कल्पितत्वमपर्यनुयोज्यत्वे तन्त्रं स्यात्‌ तर्हि 
वेदस्यापि कल्पकेन कल्पितत्वात्‌ स्वप्रवदवदुपक्रमादिमीमांस्यत्वं न स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः । 
तत्वज्ञानहेतुत्वाङ्गीकारात्‌ । एवं च वेदस्य कल्पितत्वेऽपि तत्वज्ञानदेतुत्वेन स्वाप्रवेदपैलक्षण्यात्‌ 
मीमास्यत्वमस्ति एवं गुरोः कल्पितत्वेऽपि तत्वज्ञानरेतुत्वेन स्वाप्रगुसवैलक्षण्यात्‌ स प्यनुयोज्य एवेत्यथः, 
अन्यथेति ॥ कल्पितत्वस्यापर्यनुयोज्यत्वप्रयोजकत्व इत्यर्थः । उत्तरं स्यात्‌ उत्तरं दत्वा कृती स्यात्‌ । 
व्यवस्थेति ॥ गुरुरिष्यादिव्यवस्येत्यर्थः । एतेनेत्युक्तं विङादयति ॥ इदेति ॥ एक एव जीवः 
सर्वेदारीरस्थित इति पक्षे प्रवचनविधिविषयत्वेन तस्यैव गुरुत्वं तस्यैव सर्वशरीरेषु सत्वात्‌ शिष्यत्वं चेति 
स्वप्रैषम्यात्‌ । न दि स्वपे तस्यैव गुरुत्वं शिष्यत्वं च दृष्टम्‌ । अत न व्यवस्था युक्तेति भावः . | 
संरयादीत्यादिपदेन विपयंयग्रहणम्‌ । शासरेति ॥ शाघ्प्रणयनस्य तत््वनिश्वयद्धारा संशयादिपरिदाराथं- 
त्वादिति भावः । प्रमामूलमिति ॥ अद्वैतरास्प्रणेतरि कल्पके जीवे तन्मूलद्धैतप्रमारूप- 
निश्वयस्याभावादित्यर्थः । एवं च तस्याप्रामाण्यं स्यादिति भावः । सः कल्पको जीवः । प्रवृत्तीति ॥ 
अस्माकं ॒वास्तवजीवत्वाभावे अस्मतप्रवत्ते्बहायाससाध्याया वैय्यथ्य॑मेव स्यादिति शङ्कया कस्यापि 
्वत्त्ययोगादित्यरथः । अभिसंधीति ॥ अस्माकं मोक्षो भूयादित्येवं मोक्षमिसंधिपूवंककल्पकजीवप्रवृ्तिः। 
न चामुक इत्यनिशिते बहयायाससाध्यमोक्षरथ प्वृत्ययोगादित्युक्तमिति वाच्यम्‌ । अभिसंधिपूर्िकाया अपि 
प्रवृत्तेः कल्पितत्वेन विचारानहत्वादित्यथ; । कथास्विति ॥ कथासु प्राप्तस्य स्वक्रियाविरोधादेरपि 
कल्पितत्वेनापर्यनुयोज्यत्वादिति भावः । त्वयेति ॥ अमुकः कल्पक इति निश्चयपक्षेऽदवैतज्ञानित्वेन 
निधितेषु सम्भावितेषु गौडपादादिषु शास्प्रेणेतुषु मध्ये कश्चिदिति वाच्यम्‌ । तम सम्भवति । कल्पकत्वेन ` 
सम्भावितेषु तेषु मुतेष्वपि विश्वभ्रमानुवृत्तिदरंनेन विश्वकल्पकोऽमुक इति निश्चयो न सम्भवतीत्य्थः । 
विश्वकल्पको जीवोऽमुक इति निश्चयः सम्भवत्येवेत्यारङ्कते । नन्विति ॥ स कल्पकः किं गुरूः रिष्यो 
वेत्यादि विकल्पयितुभिः तत्ववादिभिरित्यथः । क्रोडीकृतं देदादिविरिष्टम्‌ । अकल्पकत्वादिति ॥ मया 
कल्पकत्वानङ्गीकारादित्यर्थः तस्येति ॥ निरस्तसमस्तभेदस्य चैतन्यस्येत्य्थः । एकत्वेऽपीति ॥ एवं 
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निश्चयस्योपपनत्वे इत्यर्थः । मुखमात्रेति ॥ यथा मुखप्रतिमुखानुस्यूतं मृखमात्रं तद्वत्‌ अल्पज्ञत्वादि- 
सरवज्ञत्वादिविरिष्टविम्बप्रतिबिम्बजीवव्रह्याुस्यूतं चिन्मात्रमिति त्वयाऽद्गीकारादिति भावः। असंसारि- 
त्वादिति ॥ संसारिणो जीवस्यैव कल्पकत्वाङ्गीकारादिति भावः । तस्येति ॥ चैतन्यस्य कल्पकत्वे 
कल्पकस्थैव मोक्षार्थं प्रवृततेव॑क्तव्यत्वात्‌ चिन्मात्रस्य च नित्यमक्तत्वेन तस्य मोक्षार्थं प्रवृत््ययोगादित्य्थः । 
ननु मास्तु चैतन्यस्य कल्पकत्वम्‌ । किं नमा संसारिणां मध्ये एव कश्चन सत्यः संसारी स॒ एव कल्पको 
भविष्यतीत्याराङ्कायामाह्‌ ।॥ कल्पकानां चेति ॥ कल्पकत्वेन सम्भावितानाम्‌ अद्वितज्ञानित्वेन त्वत्संमतानां 
गौडपादादीनामित्य्थः । मुमुक्षिविति ॥ बाहयायाससाध्यमोक्षारथं प्रवृत्तेः सर्वेषामप्ययोगादित्यथंः । कुतो न 
स्यादित्यत आह्‌ ॥ जीवान्तरेति ॥ एकजीववादिनः तव मते एकस्य तत्वज्ञानेन मुक्तौ तत्वज्ञानेन जगतो 
निवृत्तत्वात्‌ जीवान्तरस्याभावात्‌ कस्येदानीं संसारोपाठम्भः स्यादित्यर्थः । ननु तत्त्ववित््वेन कश्चित्‌ गुरुः 
कल्पकजीवेन कल्पितः तत्सम्प्रदायेन तत्वज्ञानोपपत्तिरित्यत आह्‌ ॥ तत्त्ववित्त्वेनेति ॥ निरासादिति ॥ 
गुरोः स्वकल्पिततया निश्चयेन ततः श्रवणार्थं प्रवृत्तिनं स्यादित््यादिदूषणेन निरासादित्यर्थः। अस्मद्री- 
त्याऽऽह्‌ ॥ श्रुत्यादीति ॥ परीक्षित्‌ जनमेजयादीन्‌ प्रति श्युक्वैशंपायनादेरुपदेष्टूत्वेन तत्त्ववित्त्वस्य 
श्रत्यादिसिद्धत्वादित्य्थःः । पररीत्याऽऽह त्वदिति ॥ तत्त्ववित्तविनेति वर्त॑ते । अभूता अजाताज्ञात- 
तत्त्तटृज्ञानेन संसारस्यानिवृत्तत्वात्‌ इदानीं संसारोपठम्भो न स्यादित्युक्तमिति भावः । मोक्षशासेति ॥ 
तरति रोकमात्मविदिति मोक्षरासप्रामाण्यान्यथाऽनुपपत््या पूर्वेषामभूताऽपि मृक्तिरन्यस्य भविष्यतीति 
कल्प्नीयमेव । अन्यथा तदप्रामाण्यापत्तेरिति मावः । तथा च पूरव॑षां ज्ञानेन मुक्तावपि जगतोऽनि- 
वृततेरत्रापि कस्यचित्‌ तत्त्वज्ञानेन मुक्तावपि संसारानिवृत्त्या तस्य सत्यत्वमेव स्यादिति भावः | ननु 
, कथित्‌ मुक्तोऽभूत्‌ । उत्तरत्रापि केषांचित्‌ मुक्तिरित्यङ्गीकारे बहुजीववादो आपाद्यत इति चेन इष्टापत्तेः । 
` जीवबहुक्त्वस्य प्रत्यक्षेण परस्य सुखटदुःखाद्यननुसंधानरूपटिङ्गेन चेतनः चेतनानाम्‌ इत्यादिश्रुत्या च 
सिद्धत्वादिति वदन्‌ स चैको जीवा बरह्मामिन एव । तस्य चैकस्य जीवस्य ब्रह्याभेदाभिव्यक्तिरेव 
मुक्तिरिति यतूपराभिप्रेतं तदपि दूषयति ॥ नदीति ॥ चैतनश्चेतनानाम्‌" इत्यादिविरिष्योक्तयेरस्य 
जीवेभ्यो भेदसिद्धिः । साधर्म्यमागताः" इति मृक्तेभ्योऽपि भेदसिद्धिरिति द्रष्टव्यम्‌ । जीवेामेद इति 
जीवानां भेद, जीवानाम्‌ ईश्वरात्‌ भेद्‌ इति योज्यम्‌ । यद्धा यदि रासे श्रद्धा तर्हि श्रुत्यादिप्रामाण्यात्‌ 
पूर्वमपि केषाञ्चित्‌ मुक्तिः स्यादित्युक्तम्‌ । तदुपटक्षणम्‌ । श्रृत्यादिप्रामाण्यात्‌ जीवबहुत्वं, 
जीवेश्वरभेदश्ाद्गीकायं इति योज्यम्‌ । नन्विदमयुक्तम्‌ । प्रामाणिकत्वात्‌, वाधकसद्धावाचेत्याकार- 
कराङ्कायामाह ॥ न हीति ॥ नन्वेकजीववाद्‌ णवाद्रीकाय॑ः । अनादिमायया" इति श्रुतौ “जीवः 
इत्यकवचनप्रयोगादित्यत आह्‌ ॥ अनादीति ॥ इत्यादिवचति ॥ न टि ठोके एक एव राजा, स्वर्गकामो 
वा। तथा चैकवचनं तवर यथा समृदायापेक्षम्‌, णवं जीव इत्येकवचनमपि समुदायपिक्षमिति भावः । 
अन्यथेति ॥ एकजीवाद्‌ एवकवचनश्रुत्यमिप्रायश्चदित्य्थ॑ः । पूर्णेति ॥ अनादिमायया" इत्यपेक्षया 
ूर्वेवाक्यनेत्यर्थः। भदनेति ॥ बहुवचनप्रयोगादिति भावः। नन्वकजीववाद्‌ णकाद्गीकार्यः। जीवत्वोपाधेर- 
विविदययाया एकत्वात्‌ । न च वहुमृक्तव्यवस्थाऽनुपपत्तिः, जीववहूत्वप्रतिपादकप्रमाणविरोधश्रेति वाच्यम्‌ । 


 परिरिष्टम्‌ ` 753 


अविद्याया एकत्वेन तदुपहितजीवस्यैकत्वात्‌ । तस्यैव पुन्नानान्तः करणोपाधिसंबन्धप्रयुक्तभेदस्याप्यङ्गी - 
कारेणांन्तकरणोपाधिसम्बन्धे बद्धः, स उपाधिः यस्य निवृत्तः स मुक्त इत्येवं बद्धमुक्तादिव्यवस्थोपं- 
पत्तेरित्याराङ्य निषेधति ॥ न चेति ॥ जीवभेदेऽन्तःकरणमपि तन्त्रम्‌ न वा? आद्येऽपि 
अविदयासमुचितं तन्त्रम्‌? उत प्रत्येकम्‌? इति विकल्प्याद्यं दुषयति ॥ जीवभाव इति ॥ अविद्याया 
एकत्वेऽप्यंतःकरणमेदप्रयुक्तमेदस्यापि सत्त्वादिति भावः। द्वितीयं दूषयति ॥ अननुगमाचेति ॥ ` 

अविद्यान्तःकरणयोद्र॑योरपि स्वातन्त्येण जीवत्वोपाधित्वेऽनुगमकध्माभिवेनाननुगमादिति भावः । तदन्य- 
 तरत्वं चाभावरूपत्वात्‌ गुरुभूतमित्युपेक्ष्यम्‌ । जीवत्वेऽन्तःकरणरूपोपाधेरतन्त्रत्वरूप तृतीयपक्षे त्वाह ॥ 
अतन्त्रत्व इति अन्तःकरणस्य जीवत्वोपाधित्े तनिवृत्त्या जीवत्वनिवृत्तौ मुक्तत्वापत्त्या बद्धमुक्तव्यव- 
स्थोपपद्यते ॥ तस्यातन्त्रत्वे तु देदैन्द्रियादिमेदस्य जीवत्वोपाधित्वाभावात्‌ तनिवृतौ जीवत्वानिवृत्त्या 
मुक्तत्वाभावः । एवमन्तः करणनिवृत्तावपि जीवत्वानिवृत्त्या मुक्तत्वाभावेनोक्तव्यवस्थाया अयोगादित्यर्थः । ` 
तत्प्रतिबिम्बभूताः हिरण्यगरप्रतिबिम्बभूताः । कस्यापि तदमासस्य जीवस्य ॥ न हि बिम्बस्य मुक्तयभावे 
प्रतिबिम्बमुक्तियक्तेति मावः ॥ श्रुत्यादीति ॥ ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मानां" इति 
्रुत्यादीत्य्थैः । संसारीति ॥ संसारिभूतदिरण्यगर्भत्य्थः । सादति ॥ सादियौँ हिरण्यगर्भः 

तत्प्रतिबिम्बभूताः ये रुद्रादिजीवाः तत्स्थसंसारस्य सादित्वं स्यात्‌ । स्वबिम्बस्य हिरण्यगर्भस्य 
सादित्वादिति भावः । दहिरण्यगभसादित्वं च "दासीत्‌ तत एवाद्यः स्वयम्भूः समभूदजः" 

इत्यादिप्रमाणसिद्धमिति मन्तव्यम्‌ । बहुजीववादे वद्धमुक्तव्यवस्थाऽभावमारङ्कय निषेधति । न चेति ॥ 
एकैकस्य मुक्तावपीति ॥ कमु एकस्मिन्‌ कल्ये हिरण्यगभादिबहुजीवमुक्तङ्गीकार इत्यर्थः । न 
स्यादिति ॥ तथा च बद्धमुक्तव्यवस्थायाः भवत्पक्षेऽप्यसिद्धिरिति भावः । न स्यादिति बाधकं कुतो नेति 
चेत्‌ कल्पानन्त्यात्‌ ` क्षणानन्त्य इव क्षणानन्त्यादपि जीवानन्त्येऽतिरयाङ्गीकरेणैकेकस्मिन्‌ क्षणे 
एकैकमुक्तौ न सर्वसमापिः । कप प्रतिकल्प केषािन्मुक्तौ । अतो न बद्धमुक्तव्यवस्थाया अयोगः 
इत्युत्तरमादौ वक्तव्यम्‌ । एतदप्रामाणिकमिति चेत्‌ तत्राह ॥ कल्पानन्त्या.... उक्तं सङ्गुक्ाति ॥ 
तस्मादिति ॥ शब्देत्यादि ॥ “न दि सुखदुःखा्नुसन्धानाननुसन्धानादिलिङ्गेन' इत्यादयक्तप्रकारेणेत्यरथः। 
तदप्रमाणतायां श्ब्दादेरप्रमाणतायां “अनादिमायया' इत्यादि श्रुत्यादिभिः कल्पकजीवसिद्धि्वाच्या । 
शन्दादरप्रामाण्ये एतद्वाक्यात्‌ तस्जीवसिद्धिरपि न॒ स्यादित्यर्थः । उत्तरप्रबन्धोपक्षेपं कुवन्‌ 
एकजीवाज्ञानकल्पितत्वनिराकरणमुपसं हरति ॥ तस्मादिति ॥ इति एकजीवाज्ञानकल्पितत्वभङ्गविवरणम्‌ । , 


२२. अविययालक्षणभेङ्गबिवरणम्‌ 


वस्तुसिद्धेः लक्षणप्रमाणाधीनत्वेनाविद्यायां तदभावेन तस्या अप्रामाणिकत्वाच्च नाविद्यकं जगदिति 
वक्तुमनुवदति ॥ यचोक्तमित्यादिना ॥ वस्तुसिद्धठक्षणाधीनत्वादादौ अविद्याया लक्षणद्रयमाह्‌ ॥ 
अनादीति ॥ शुक्तिरूप्ये उत्तरज्ञाननिवत्य॑ूर्वज्ञाने च ॥ (अवशिष्टो भागः उपलब्धयः आसीत्‌ । 
द्वितीयसम्पुटे मुद्वितश्च |) 
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३७. अथ अनि्ववच्यसाधकानुमानभङ्गः 


अनुमानं चेति ॥ "विमतं सत्त्वरहितत्वे सति असत्वरहितत्े सति सदसत्वरहितं बाध्यत्वात्‌' 
इत्यायनुमानमित्यर्थः । उक्तरीत्येति ॥ प्रतयेकमभावानां साध्यत्वेऽसद्वैरक्षण्यांरो सिद्धसाधनमित्वर्थः । 
ेकाधिकरण्यावच्छिमानां साध्यत्वे त्वप्रसिद्धविरोषणतेत्याह्‌ ॥ अप्रसिद्धेति ॥ परस्परविरदरूपाणां 
साध्यमानानां सामानाधिकरण्यायोगाद्‌ व्याघात इत्याह ॥ उक्तरीत्येति ॥ प्रत्येकमभावानां साध्यत्वपक्षे 
सत्वराहित्यसाधने निर्ध्मकत्र्यवत्‌ सत्वराहित्येऽप्यनिर्वाच्यत्वाभावोपपत्तेरथान्तरमित्याह्‌ ॥ ब्रह्मवदिति ॥ 
उक्तत्वादिति ॥ पूर्वं मिथ्यात्वभङ्गे उक्तत्वादित्र्थः । वैलक्षण्यस्य भेदरूपत्वादिति भावः । ननु 
सदसदात्मकत्वसाधने सदसद्वैलक्ष्यसाधकख्यातिबाधान्यथानुपपत्तिबाध इति वेत्‌ तत्रोक्तम्‌ ॥ वक्ष्यमाणेति ॥ 
अन्यथेवेति ॥ सदसदात्मकत्वेनैवोपपत्येत्य्थः । आमभाससाम्यादिति ॥ तथा चानिर्वाच्यत्वसाधकानुमान- 
स्यानुकूलतकांभाव इत्याशयः । रूप्यस्यासद्रैरक्षण्यसाधनेऽसत्वागाह्यनुभवविरोध इत्याह ॥ असदेवेति ॥ 
मिथ्यैवेति ॥ मिथ्याराब्दस्यानिर्वाच्यपरत्वादिति भावः । एवं चानिरवाच्यत्वानुमानस्य प्रत्यक्षानुकूल्य- 
सद्धावानाभाससाम्यमिति ध्येयम्‌ । विमतं रूप्यम्‌ । नन्वसदेव रजतं प्रत्यभादित्यनुभेवस्य सत्वाभावा- 
 बगाहित्वेनासत्वाभावसाधने सत्त्वस्यैव प्राप्या पुनः सत्वस्य तदनिष्ठत्वस्य साधने व्याघातः । एवम्‌ 
“असत्वं सत्वानधिकरणनिष्ठम्‌" इत्यत्रापि सत्वानधिकरणेत्युत्तया तत्रासत्वस्यैव प्राप्या पुनरसत्वस्य 
तदनिष्ठत्वस्य साधने व्याधात इत्यर्थः । अर्थान्तरेति ॥ ब्र्त्वरूपसत्वाभिप्रये तद्रारित्येऽबाध्यत्वरूप- 
सत्ेनाप्युपपत्त्याऽथान्तरमित्य्थः । आदिपदेनोक्तरीत्यांरो बाधो ग्राद्यः । किंचेति ॥ पूर्वं सर्व॑पकषेषु 
असत्वराहित्यांरो एव बाधो उक्तः । न सत्वराहित्यांरे । तत्रा्यद्वितीययोरेव सत्वराहित्यांशे बाधः उक्तः 
न तृतीयादिषु पक्षेषु । अत उक्तम्‌ । सत्त्वासत्वपक्षेष्विति ॥ तथा च सत्त्वरादित्यांडेऽसत्त्वरादित्यांशे च 
बाधो द्रष्टव्य इत्यर्थः । तत्र सर्वत्राप्यसत्वराहित्यांरो बाध उक्तः एव । सत्वराहित्यांे बाधोऽप्याय- 
दवितीयपक्षयोरुक्त एव । तुतीयादिपक्षेषु ॒सत्त्वराहित्यांरो बाधस्त्वत्यम्‌- तृतीयसप्तमपक्षायोरबाध्य- 
<पसत्वस्व, चतुथाषटमयोः प्रामाणिकत्वरूपसत्त्वस्य पञ्चमेऽशून्यत्वरूपसत्वस्य नवमे त्रिकालसर्वदेश्ीय- 
नेषेधाप्रतियोगित्वरूपसत्वस्य प्रपञ्चे मयाङ्गीकृतत्वेन मां प्रति तद्राहित्यसाधरनेऽरो बाधः । अंगो बाध 
षष्टे पक्ष न सम्भवति । ब्रह्मत्वरूपसत्वस्य प्रपश्वे मयाऽनङ्गीकृतत्वेन मां प्रति तद्राहित्यसाधर्नेऽशे- 
बाधायोगात्‌ । अतः षष्ठान्येष्वशेषु बाध इत्युक्तम्‌ । ष्ठे पक्षे तूक्तरीत्या त्रह्मत्वरूपसत्व- 
भवेऽप्यवबाध्यत्वरूपसत््वनाप्युपपत््याऽर्थान्तरमित्यर्थः । सामान्येनानिर्वचनीय साधकानुमानत्रयस्य क्रमेण 
सत्प्रतिपक्षमाह्‌ ॥ सत्त्वास्वे इत्यादिना । उत्तरत्र परस्परप्रतिषेधानात्मकत्वरूपाविरुद्रत्वमुपाधितयोच्यते । 
तदूभावे नेदं सत्प्रतिपक्षत्वमिति मन्तव्यम्‌ । घटत्वाटत्वयोः समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं 
नास्ति । तथात्वे षटाघटविलक्षणवस्त्वापत्तेरित्यर्थः । एवमिति ॥ 'सत््वमसत्त्वानधिकरणनिष्ठं न, 
तत्प्रतिषेधरूपत्वात्‌ । यत्‌ यनिषेधरूपं तत्‌ तदनधिकरणनिष्ठं न, यथा नित्यत्वम्‌ अनित्यत्वानधि- 
करणनिष्ठं न' इति प्रयोक्तव्यमित्यर्थः । अनयैव रीत्या घटाघटबिलक्षणकल्पिताकल्पितविलक्षणसिद्धिरपि 
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स्यादित्याभाससाम्यमित्याह ॥. घटत्वेति ॥ सत्वासतत्वोभयपक्षकानुमाने उपाधिं चाह ॥ परस्परप्रति- ` 
षेधानात्मकेति ॥ परस्परात्यन्ताभावानात्मकत्वमित्यथंः । यद्यपि टीकाकररिरविरुदरत्वं चोपाधिरित्यक्तम्‌ । 
तत्र रूपतद्ध्वंसयोरेकधर्मिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमस्ति । वायुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वात्‌ । अवि- 
रुदधत्वं नास्ति । सहानवस्थानलक्षणविरोधस्यैव सत्वात्‌ । अतः साध्याव्यापकत्वमायातीत्यतः परस्पर- 
प्रतिषेधानात्मकत्वमिति तद्व्याख्यानं कृतमिति मन्तव्यम्‌ । तथाच रूपतद्ध्वंसयोः परस्परप्रति- 
षेधानात्मकत्वसद्धावाल साध्यान्यापिरिति मन्तव्यम्‌ । उपाधेः साध्यव्यापकत्वादिकं कारिकायां सङ्कद्य 
द्यति ॥ एवं चेति ॥ आद्यपादे साध्यव्यापकत्वं द्वितीयपादे साधनाव्यापकत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । ननु 
साधनव्यापकोऽयमुपाधिरिति चेत्‌ तत्राह ॥ अन्यथेति ॥ रसश्च रूपं च रसरूपे । रसरूपे अत्र स्त इति ` 
रसरूपी । तद्वदित्यर्थः । यदि सत््वासत्वयोः रूपरसवत्‌ परस्परप्रतिषेधानात्मकत्वरूपमविरुद्त्वं स्यात्‌ 
तर्हिं रूपरसयोरविरुद्त्वात्‌ तदुभयोपेतं पृथिवीजलरूपं वस्त्वस्ति । एवं सत्वासत्त्वयोरविरुदधत्वे 
रूपरसवदेव तदुभयोपेतं सदसद्रूपं किथचिद्‌ वस्त्वपि स्यात्‌ । न च तदस्ति । अतो. न साधनव्यापक- 
त्वामिति भावः । आद्य इति ॥ सत्वासत्वपक्षकानुमान इत्यथः । सद्विरक्षणत्वासद्विरक्षणत्वादीनाम- 
प्युक्तसाध्योपेतत्वे सदसद्रूपस्य कल्पिताकल्पितविलक्षणस्य दृरयाटर्यविलक्षणस्य दुरनिरूपादुनिरूप- 
विलक्षणस्य च वस्तुनः प्राप्तेरिति ध्येयम्‌ । यथाक्रमेति ॥ दितीयानुमानेऽसदैलक्षण्ये व्यभिचारः । तस्य 
सत्वाधिकरणनिष्ठत्वेन तत्र॒ साध्याभावादित्यथः । एवं निरवकाराव्यभिचारं स्वयमभिधायामि- 
धेयत्वज्ञेयत्वादिकेवलछान्वयि धरम व्यभिचारः टीकाकररिरुक्तोऽस्ति सोऽयमुपपादनसपेक्ष इत्यादायेन 
तद्व्यभिचारमुक्तवा तत्र प्रत्यनुपपत्तिपरिदहारेण तं समर्थयते ॥ त्रिष्वपीति ॥ व्यवहाय॑त्वम्‌ अभिधेयत्वम्‌ । 
व्यभिचार इति ॥ साध्यत्रयसाधकस्य धरम॑त्वस्य हेतोरित्यर्थः । उपाध्यनतिरेकादिति ॥ परंपरासम्बन्धाया 
जातिरेवोपाधित्वादित्यर्थः । ज्ञेयत्वाचौपाधिकधर्माणां ज्ञानत्वादिरूपजात्यतिरिक्तत्वे गुणादिवृत्तित्वेन 
्रव्यायन्तभावायोगात्‌ ज्ञानादयुपाधिनिवृत्तौ निवर्त॑मानस्य नित्यत्वाभावेन सामान्येऽप्यन्तभावायोगात्‌ । न 
चोपाधिरूपसामान्यऽन्तर्भाव इति वाच्यम्‌ । दण्डित्वरूपित्वादयुपाधीनां नित्यानेकसमवेतत्वाभावेन 
सामान्यत्वाभावात्‌ । तथाहि । “कृतद्धितसमासेम्यः संबन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन इति वचनात्‌ 
दण्डसंबन्धः संयोगः दण्डित्वम्‌ । न चासौ नित्यः । एवं रूपित्वं तत्समवायः । न चासाबनेकसमवेतः। 
संयोगसमवायपुथग्‌भूतमपि तद्‌ यदि नित्यं तदा दण्डादिसम्बन्ध्यभावेऽपि प्रतीयेत । अथानित्यं न 
सामान्यम्‌ । तहनक्षणामावांत्‌ । ननु नित्येऽपि तस्मिन्‌ दण्डित्वाद्यौपाधिकसाम्ये तयोः को विरोष इति 
वाच्यम्‌ । संकरादिबाधकसद्धावाभावाभ्यामेव बिरोषोपपत्तेः । अत एवाबाधकं सामान्यं जातिः 
सबाधकमुपाधिरिति प्रवाद इति चेत्‌ न । कादाचित्कदण्डादिसम्बन्धव्यज्ञेषु नित्यं विद्यमानेषु दण्डित्व- 
पाठकत्वपाचकत्वादिषु परस्परपरिहारेणावर्तमानेषु संकरादिबाधकमेव दर्निरूपमिति कथमुपाधिः 
सामान्यम्‌। अत उपाधिरूपसामान्याभावेन ज्ञेत्वादीनामौपाधिकसामान्यत्वायोगात्‌ षड्पदा्थतिरेकः 
स्यादेव । अत ओपाधिकधर्मांणामुपाध्यनतिरिक्तत्वमेव वाच्यम्‌ । तथा च ज्ञानत्वमेव ज्ञेयत्वम्‌ । 
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ज्ञानत्वस्य चाखण्डत्वेन जातित्वायुक्तः सामान्येऽन्तभांवः । ततश्च ज्ञेयत्वं नाम ज्ञानसम्बद्धः । तत्र 
ज्ञानस्याननुगतत्वेन ज्ञानत्वस्य व्यतिरेकिधर्मत्वेन केवलान्वयित्वाभावादुक्तसाध्यवत्त्वेन न व्यभिचार इति 
भावः । न वेश्वरज्ञानस्य नित्यतया तदुपाधिकज्ञेयत्वं नित्यमेव सामान्यं भविष्यति । तच्च केवलान्वय्येवेति 
वाच्यम्‌ । अस्मदादिज्ञानोपाधिकज्ञेयत्वादिविषयत्वादस्य ग्रन्थस्येति ज्ञेयम्‌ । यदौपाधिकधममांणामुपाध्य- 
नतिरिक्तत्वमङ्गीकृत्य ज्ञानत्वमेव ज्ञेयत्वमित्यङ्गीकारे न्यायसाम्यात्‌ दृरयत्वस्यापि टक्त्वरूपतया तस्य 
ब्रह्मण्येव सत्त्वेन जडेऽभावात्‌ जडस्यैव दृद॑ंयत्वं, न तु ब्रह्मण इति त्वदभिमतं न सिध्येत्‌ । 
तथाऽमिधेयत्वं नामाभिधानत्वमेव । त ब्रह्मणि नास्तीति न ब्रह्मणोऽमिधेयत्वमित्यङ्गीकृतम्‌ । तद्वत्‌ 
घटादेरप्यभिधानत्वाभावेनाभिषेयत्वाभावापत्त्याऽवाच्यत्वं स्यादित्यत अतिप्रसङ्ग इत्याह ॥ तथात्वे 
इत्यादिना ॥ तथात्वे ओपाधिकधमांणामुपाध्यनतिरिक्तत्वे । ननु परंपरासंबद्धजातैरेवोपाधित्वेन ज्ञानद्वारा 
ज्ञानत्वस्य घट इव दगूद्रारा अभिधाद्वारा च दक्त्वाभिधानत्वयोरपि जडे घटे सम्भवात्‌ दइयत्वं 
वाच्यत्वरूपाभिधेयत्वं च सम्भवत्येवेति नातिप्रसङ्ग इत्यस्वरसादाह ॥ आवाभ्यामिति ॥ 
मायावादितत्ववादिभ्यामित्यर्थः । वक्तु शक्यमेवं षड्पदार्थनियमवादिर्भिर्वेरोषिकेः, न त्वावाभ्याम्‌ । 
आवयोर्वेरोषिकषड्पदार्थनियमाभावात्‌ । अतो ज्ञेयत्वादेरौपाधिकधर्मजातस्य षड्पदा्थातिरिक्तत्वेऽपि 
दोषाभावादौपाधिकधममांणामुपाध्यनतिरेककल्पनमयुक्तमिति भावः । वैरोषिकादिमतेऽप्यौपाधिकधर्माणा- 
मुपाध्यतिरिक्तत्वमेव । न चान्तभांवासम्भवेन षड्पदा्थातिरेकप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ । इष्टापत्तेः । अभाव 
एषामन्तर्भावादित्याह ॥ वैशेषिकेरपीति ॥ वैगेषिकैकदेरिभिरित्र्थः । ननु ज्ञेयत्वादेर्न्थेष्ठिखिधी- 
बिषयत्वाभावात्‌ कथमभावेऽन्त॑भाव इति चेन । अस्त्यत्र सम्प्रदायविद्ोषः नैतेषां मते नजयेषठिखिधी- ` 
विषयत्वमभावत्वं, किं नाम षड्भावभिनत्वमेव । ततश्च ज्ञेयत्वादीनां तत्रान्तभांवो युक्त इत्यङ्गीकारात्‌ । 
तथा च वैदोषिकसूत्नं ^षड्भावमिनोऽभावः' इति । अस्तु वा नञर्थोल्वेखिधीविषयत्वमभावत्वम्‌ । 
 ज्ञेयत्वादीनां च तत्रान्त॑भावायागेऽपि उपाधिरूपे सामान्येऽन्तर्मावः सम्भवतीत्याह ॥ सामान्ये वेति ॥ 
वैरोषिकेकदेरिमिः शिवादित्यादिभिः । “सामान्यं द्विविधं, जातिरूपमुपाधिरूपं वेत्यङ्गीकारात्‌, 
उपाधिरूपे सामान्येऽन्त्ान इत्यर्थः । ननु जात्युपाधिसाधारणस्य “नित्यमेकमनेकसमवेतं सामान्यं" इति 
सामान्यलक्षणस्य दण्डित्वरूपित्वादयुपाधयोऽपि रक्ष्याः । ते च "कृतद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं 
भावप्रत्ययेन" इति न्यायेन दण्डसंयोगादिपर्यवसिताः कथं नित्यानेकसमवेताः इति वेन । परम्परासंबन्धाया 
जातेरेवोपाधित्वात्‌ । तस्याश्च नित्यत्वात्‌ । कृतस्तर्दिं जात्युपाधिवैचित्रयम्‌? *साक्षात्‌ परम्परा- 
सम्बन्धभेदादेवेति ग्रहाण". इति पदा्थचन्द्रिकोक्तप्रकरेणोपाधिसामान्यस्यापि सामान्यलक्षणाक्रान्तत्वेन 
तत्रान्तभांवसम्भवात्‌ षट्पदार्थातिरेककल्पनमयुक्तमिति भावः । अस्तु वौपाधिकधर्माणां ज्ञेयत्वादीनां 
ज्ञानत्वाययुपाध्यनतिरिक्तत्वम्‌ । तथाऽपि व्यभिचार इत्याह ॥ उपाधीति ॥ ओपाधिकधर्माणामिति दोषः । 
स्वीकृतत्वेनेति ॥ ज्ञानत्वादयुपाधिसंबन्धः सर्वत्रास्तीति नात्यन्तामावप्रतियोगित्वमिति वाक्यदोषः । अयं 
भावः । त्वमत कायंत्वरूपः ओौपाधिको धममोँऽस्ति । स च घटादावेवास्ति नाकाशादावित्यङ्गीकृतम्‌ । 
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तत्र निमित्तराकायां चामिदहितमस्ति “कार्यत्वं नाम कृतिरेव । तथा च यत्र कृतिरूपोपाधिना विषयत्व- 
रूपः सम्बन्धोऽस्ति तत्रैव घटादौ कारयत्वमस्ति । नाकाङ्घादौ । तत्र कृतिसम्बन्धाभावात्‌ । एवं च 
यत्रोपाधिना सम्बन्धो न ततरैवौपाधिकधर्मत्यन्ताभाव इति स्वीकृतत्वात्‌ प्रकृते च ज्ञेयत्वोपाधिभूतज्ञानेन 
सर्वस्यापि संबन्धोऽस्ति । ईश्वरज्ञानस्य सर्वत्रापि सत्त्वात्‌ । अस्माकमपि सामान्यलक्षण- 
्रत्यासत्तिजन्यज्ञानस्य सवंपदार्थसम्बन्धित्वेनानुगततया ज्ञानत्वस्यापि सर्वसम्बन्धेनोपाधिसम्बन्ध- 
शून्यस्यैवाभावेन तत्र ज्ञेयत्वरूपौपाधिकधमत्यन्ताभावस्यैवाभावेन साध्याभावाद्‌ व्यभिचारः स्यादेवेति । 
नन्वस्तु वा तस्य केवलान्वयित्वम्‌ । तथाऽपि ज्ञेयत्वेन व्यभिचारः । तस्य सर्वत्र सत्त्वेऽपि 
स्वस्मिभावात्‌ । अन्यथाऽत्माश्रयापातात्‌ । अतः स्वनिष्ठात्यंताभावप्रतियोगित्वमेवेति साध्यसद्दावान 
व्यभिचार इत्यत आह्‌ ॥ न चेति ॥ आत्माश्रयभीत्या स्वस्मिन्‌ स्वस्य वुत्त्यनज्ञीकारे उक्तानुमानत्रयेण 
सामान्यतः सत्वासत्त्वानधिकरणं किञ्चिदस्तीति साध्यत इत्युक्तययोगात्‌ । असत्वानधिकरणत्वरूपे 
सत्वपदा्थविङेष सत्वात्यन्ताभावाधिकरणत्वमप्यस्ति । आत्माश्रयेण स्वस्मिन्‌ स्वस्याभावात्‌ । एवमेव ` 
सत्वानधिकरणत्वरूपे असत्व एवासत्वात्यन्ताभावोऽप्वस्तीति सत््वासत्त्वात्यन्ताभावयोः सत्त्वासत्वयोरेव 
विरोषतः सिद्धेरेव प्राप्या सामान्यतः सिद्धययोगादित्याह ॥ सत्वादेरपीति ॥ किं च ज्ञेयत्वदेरपि 
स्वस्मिन्‌ वृत्तिः प्रामाणिकत्वादङ्गीकार्येति व्यभिचारः सुस्थ एवेत्याह असदिति ॥ . अस्द्रै- 
लक्षण्येऽसद्वैटक्षण्यानङ्गीकारेऽसद्वैलक्षण्येऽसत्वप्रास्या रूप्यादावसत्वमेव स्यादिति भावः . । मिथ्यात्वे 
मिथ्यात्वाभावे सत्यत्वप्राप्याऽदवेतहानिः ।. दरयत्वे ददयत्वाभावेऽज्ञानासिद्धिरिति द्रष्टव्यम्‌ । अभिधेयत्वस्य 
वाच्यत्वरूपत्वे सर्वशब्दलक्षय ब्रह्मणि तस्यामावेन केवलान्वयित्वाभावादाह्‌ ॥ राब्दप्रतिपाद्यत्वादेरपीति ॥ 
अनन्यथेति ॥ “स्वं रूपं रब्दस्य' इति न्यायेनाभिधेयत्वमित्यस्यापि तेनैव रब्देनाभिधेयत्वात्‌ 
स्ववृत्तित्वमनुभवसिद्धमित्य्थः । निरवकासव्यभिचारमाह्‌ ॥ अत्यन्ताभावेति ॥ अत्यन्तामावप्रतियोगिवे ` 
कि्िनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगित्वं नास्तीति व्यभिचारः । ननु अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्यापि अत्यन्ता- 
भावः कुत्रचिदस्त्येवेति न व्यभिचार इति चेन । अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्यापि अत्यन्ताभाव- 
प्रतियोगित्वे, अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं यत्र नास्तीत्युच्यते तत्रैव पदार्थे धर्मत्वमस्ति, अत्यन्ताभाव- 
प्रतियोगित्वं नास्तीति व्यभिचारः स्यादित्यर्थः । अत एवोक्तं दुवारत्वादिति ॥ रब्दप्रतिपा्य- 
त्वस्यात्मन्यभावोपपादनाय नि्ं्मकेत्युक्तम्‌ । अतो न व्यभिचार इति भावः । आत्मनिषठेत्युक्तयाऽऽत्म 
हाब्दप्रतिपाद्यत्वस्यैव प्राप्या व्याघातेन तत्रापि शब्दप्रतिपाद्यत्वस्य सद्धावेनात्मनिष्ठात्यन्ताभाव 
` प्रतियोगित्वाभावाद्‌ व्यभिचार वेत्याह ॥ आत्मेति ॥ आतत्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेना व्यभिचारे 
सक्त्वासत्त्वयोरपि तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन, आत्मनः पारमार्थिकत्वेन तयोरभावसत्त्वेऽपि 
अनिर्वचनीयत्वाप्राप्या शुक्तिरूप्यादेरपि तदसिद्धेरथान्तरं स्यादित्याह ॥ सत्त्वेति ॥ नेतीति ॥ तथा च 
बरह्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमादाय ना्थान्तरमित्यर्थः । शब्दबोध्यत्वं शब्दप्रतिपाद्यत्वं, तथा च 
इब्दप्रतिपायत्वा्यपि निधंर्मकात्मनिष्ठात्यन्तप्रतियोगीति -यो व्यभिचारपरिहारः पूर्वं कृतः सोऽनुपपनः 
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स्यात्‌ । सर्वधरमराहित्ये शब्दप्रतिपाचत्वात्यन्तामावस्यापि ब्रह्मण्यभावेन तजिषठात्यन्ताभावद्रतियो गित्व- 
स्वाभावेन व्यभिचारः तदवस्थ इति भावः । सत्त्वासत्वे पक्षीकृत्य किञ्चिमिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगीति 
साध्यते चेदुक्तरीत्याऽ्थान्तरं प्रप्नोति । अतः प्रकारान्तरेणानिर्वाच्यत्वसाधकानुमानरचनामाराङ्कय 
निराकरोति ॥ न चेति ॥ असत्वानधिकरणत्वमनात्मविरोषणम्‌ । तया चनेनानुमानेन सत्त्वासत्वानधि- 
करणानात्मसिद्धयाऽनिरवाच्यसिद्धिरिति भावः । सुधायामनात्ममात्रवृत्तित्वादिति हेतुः परेण प्रयक्तोऽस्ति । 
तस्य चानात्मत्वे व्यभिचारः टीकाकररुक्तोऽस्ति । अतोऽत्रानात्मत्वे यथा न व्यभिचारः तथा दैतुं 
निर्दिशति ॥ अनात्मेति ॥ दृष्टान्तीभूतेऽसत्त्रेऽसत्त्वानधिकरणङुक्तिरूप्याख्यानात्मनिषटात्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वेन साध्यमस्तीति ध्येयम्‌ । व्याधातादिति ॥ असत्वानधिकरणेतयक्तया सत्तवाधिकरणत्वस्यैव 
प्राप्या पुनस्सत्वस्य तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वसाधने व्याघात इत्यर्थः । किं चात्रासत्त्वानधिकरणा- 
नात्मनिष्टप्रामाणिकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साध्यम्‌? उत अप्रामाणिकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌१ नाद्यः 
अपसिद्धान्तात्‌ । द्वितीये तिवष्टपत्तिरित्याह ॥ अत्यन्तेति ॥ सत्वमात्रपक्षक अस्मि्नुमाने उक्तो 
योऽत्यन्ताभावस्य प्रामाणिकत्वादिविकल्पेन दोषः स पूर्वत्रापि सामान्यप्रसिद्धिसंपादके “सत्त्वासत्त्वे 
किंवचिचिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनी" इत्यनुमानेऽपि योज्य इत्याह ॥ अयं चेति ॥ कलि्पितत्वेति ॥ तथा च 
कल्पितत्वाकल्मितत्वोभयानधिकरणानात्मसिद्धिरपि स्यादित्यथ । टृष्टान्तीमूतेऽकल्पितत्वेऽकल्मितत्वा- 
नधिकरणानात्मरुक्तिरूप्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन साध्यमस्तीति ध्येयम्‌ । किं चानेनानुमानेना- 
नात्मनः सत्वासत्वानधिकरणत्वं सिद्धम्‌ । न च तावताऽनिरवांच्यत्वसिद्धिः । निरध॑मके ब्रह्मणि 
सत्वासत्वयोरूभयोरप्यभावेऽपि अनिर्वाच्यत्वाभावेन तद्वदनात्मनोऽप्यनिर्वाच्यत्वाभावोपपत्त्याऽ्थान्तरतेत्याह्‌ 
॥ आत्मन इवेति ॥ त्वद्रीत्येति ॥ ज्ञेयत्वा्यपि स्वनिष्टात्यन्तामावप्रतियोगि । अन्यथाऽत्माभ्रयादिति न 
व्यभिचार इति पूर्वं त्वया शंकितत्वेन त्वदक्तरीत्ेवेत्यथः । तथा च मिथ्यात्वे अनात्मभूतं यत्‌ स्वयं 
तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमस्ति, अन्यथाऽत्माप्रयात्‌ । असत्वानधिकरणप्रपरूपानात्मनिष्ठत्वेन 
तजिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावेनोक्तसाध्याभावाद्‌ व्यभिचार इति भावः । अप्रसिद्धविरोषणत्वोप- 
पादनमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ अनिर्वाच्यप्रसिद्धिसाधकानुमानानां दूषितत्वादित्य्थः। अनिर्वाच्य 
` साधकमनुमानद्वयं नवीनोक्तमाशंक्य निराकरोति ॥ एतेनेति ॥ भ्रमे प्रतीयमानरूप्यादि असदेवेति वादिनं 
प्रति पक्षविदोषणमसिद्धमित्यत उक्तम्‌ ॥ सत्ख्यातिवादिनं प्रतीति ॥ अन्यत्र विद्यमानमेवान्यत्र दोषवत्‌ 
प्रतीयत इति वादिनं ताकिकं प्रति साध्यत इत्यर्थः । विमतं रूप्यादि संसर्गः समवायः । “अत्र 
रजतत्वम्‌” इति संसगारोपे तस्यैव बाध्यत्वादिति भावः । असत्वमादायार्थान्तरतापरिदहाराय पक्षविरोषणम्‌ । 
सत्ख्यातिवादिनं प्रति पक्षविदोषणमसिद्धमित्यत उक्तम्‌ “असत्ख्यातिवादिनं च प्रति" इति । शून्यवादिनं 
` प्रतीत्यर्थः । ख्यातिवाधान्यथाऽनुपपततिविपर्ययपर्यवसानलठब्धमिदमनुमान द्वयमिति मन्तव्यम्‌ । नप्रसिद्धेति 
॥ सूद्वैलक्षण्यमात्रस्य संसर्गादौ प्रसिद्धत्वादिति भावः । कथमनेनानुमानद्वयेनानिर्वाच्यसिद्धिरित्यत आह 
॥ प्क्षधर्मेति ॥ पक्षविङोषणबलादित्वर्थः । पक्षधर्मताबलादिति पठे तु स्वार्थे प्रत्ययो व्याख्येयः 
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असद्धिलक्षणे विमते सदवैलक्षण्यं सद्विलक्षणे चासद्वैरक्षण्यं सिध्यत्‌ अनिवांच्यत्वं विना न युक्तमिति 
तत्सिद्धिरिति भावः । एतेनेत्युक्तं विङादयति ॥ व्याधातेति ॥ “असद्धिलक्षणं विमतं इत्युक्तया सत्वस्यैव 
प्राप्तेः पुनस्तत्र सद्वैलक्षण्यस्य साधने व्याघातः । एवं 'सद्विलक्षणं विमतम्‌" इत्युक्तयाऽसत्त्वस्यैव प्राततः 
पुनस्तत्रासदवैरक्षण्यसाधने व्याघात इत्यर्थः । बाधेति ॥ आानुमाने शुक्तिरूप्यप्रपश्चयोरुभयोरप्य- 
निरवांच्यत्वेन यदा प्रपञ्चस्य पक्षत्वं तदा तत्रारथक्रियाकारित्वरूपसत्वस्यैव सत्वात्‌ तत्र सद्वैलक्षण्यसाधने 
बाधः । तथा रूप्यज्ञानस्यापि तन्मतेऽनिर्वाच्यतवेन तस्यापि पक्षत्वे तत्र “एतावन्तं कालं भ्रम आसीत्‌" 
इत्यनुभवेन सत्वस्यैव गृहीतत्वात्‌ सद्वैलक्षण्यसाधने बाधः । तथा द्वितीयानुमाने रूप्यस्य पक्षत्वे “असदेव 
रजतं प्रत्यभात्‌" इत्यनुभवेनासत्वस्यैव गृहीतत्वात्‌ तत्रासद्रलक्षण्यसाधने बाध इत्यर्थः || 
सत्वासत्त्वरदिततयाऽसद्विलक्षणत्रह्मवदनिवांच्यत्वाभावोपपत््याऽरथान्तरमादिङब्दार्थः। इति अनिर्वाच्य 
सधकानुमानभङ्गविवरणम्‌ । 


३८. अथ अनिर्वाच्यसराधकख्यातिबाधान्यथाऽनुपत्तिभङ्गः । 


साध्यविरिष्टयपरिहारायाह्‌ ॥ अबाध्यतावच्छेदकेति ॥ प्रामाणिकत्वादित्यर्थः । व्यभिचारादिति ॥ 
सत्ताजातिमतोऽथांक्रियाकारणस्य च प्रपश्चस्य ब्र्मज्ञानबाध्यत्वाङ्गीकारादिति भावः । व्यवहारादिति 
भावः । व्यवहारेति ॥ तथा च न व्यभिचार इति भावः । नेह नानेति ॥ नेह नानेति श्रुतिबाधेन जगतो 
यदनि्वाच्यत्वं तदसिद्धरित्य्थः । तथा च "यत्‌ सत्‌ तद्‌ व्यवहारदशायां न बाध्येत, बाध्यते चेदं 
व्यवहारदरायां तस्मात्‌ सत्‌ न" इति विपर्ययपर्यवसानं विधाय व्यवहारद्ायां बाध्यत्वेनानिर्ववनीयत्वं 
साधितं स्यादिति यत्‌" तदयुक्तम्‌ । नेह नानेति वेदान्तजन्यचरमसाक्षातुकारबाधेनैव जगतोऽनिरवांच्यत्व- 
मिति त्वन्मतमभज्गादिति भावः । यद्वा व्यवहारदशायां न बाध्येत" इत्यत्र नह्‌ नानेति श्रुत्या न बाध्यते" 
इत्यर्थो विवक्षितो वा “युक्तया न बाध्येत" इति वा श््रत्यक्षेण न बाध्येत" इति वा । नाद्य इत्याह ।. नेद्‌ 
नानेति ॥ व्यवहारदशायां नेह नानेति श्रुत्या बाध्येत तस्मात्‌ सत्‌ न इति विपर्यपर्यवसानं विधेयम्‌. । तन 
संभवति । नेह नानेति श्रुतिबाधस्य चरमत्वेन व्यवहारदशायमिदानीमभावात्‌ व्यवहारदशायां नेह नानेति 
्रुतिबाध्यत्वाद्धेतोरुच्यमानं यदनिर्वांच्यत्वं ॒तस्यासिद्धेरित्यथः । न द्वितीयः, व्यभिचारादित्याह 
॥ न्यवहारेति ॥ दृदयत्वादियुक्तिमिः त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपबाध्यत्वसाधनाङ्गीकारेण व्यवहार- 
दङ्ायामिदानीमपि युक्तया बाध्यत्वस्य प्रपश्चे त्वन्मते दङनेन व्यभिचार इत्यर्थः । न तुतीय इत्याह ॥ 
प्रत्यक्षेति ॥ व्यावहारिकप्रातिभासिकयोरुभयोरप्यनिर्वाच्यत्वसाधनमपेक्षितम्‌ । तत्र॒ व्यवहारदशायां 
प्रत्यक्षतो न बाध्येतेति तर्केण व्यावहारिकगप्रप्चे सत्वराहित्यं न सिध्यति । चरमसाक्षात्कारबाध्यत्वेन 
विपर्ययपर्यवसानासंभवात्‌ । प्रातिभासिके तु न तत्‌ संभवति । तत्र विपय॑यपर्यवसानायोगात्‌ । 
परोक्षतोऽध्यस्ते प्रत्यक्षेण बाधाभावात्‌ अपरोक्षतोऽध्यस्ते नभोनैल्यादौ विभुत्वायनुमानबाधस्यैव सत्त्वेन 
प्रत्यक्षेण बाधायोगादित्यर्थः । अस्तु वा तर्केण सत्वराहित्यसिद्धिः, तथाऽपि नानिवाँच्यत्वम्‌ । 
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सत्ताजातिराहित्येऽपि ब्रह्मवदनिर्वाच्यत्वाभावस्योपपत्तेरित्याह ॥ सत्तादीति ॥ किं च व्यवहारदशायां , 
बाध्यत्वेनानिर्वाच्यत्वसाधनमयुक्तम्‌ । यथेदानीं व्यवहारदज्ञायामद्वैतस्य धधा सुपर्णा इत्यादिभेद- 
्रुतिबाधेऽपि पारमार्थिकत्वम्गीकृतं तद्भत्‌ जगतोऽपि व्यवहारदशायां बाध्यत्वेऽपि पारमा्थिंकसत्व- 
मेवास्त्वित्याह ॥ व्यवहारेति ॥ विपर्ययपर्यवसानेऽप्रयोजकतेति भावः । ननु न साध्याविरिष्टचं, (अबाध्य 
चेत्‌ अवध्यमिति व्यवद्ियेत' इति व्यवहारस्थैवात्रापादानादित्यत आह्‌ ॥ व्यवहारस्येति ॥ रेषेति ॥ 
ख्यात्यन्यथाऽनुपपत््याऽसद्न्यावृत्तिसाधनैय्यर््यमिति भावः । त्वन्मतेऽसतः प्रतिप्ोपाधेरभवेन तस्मिन्‌ 
त्रैकालिकमनिषेधप्रतियोगित्वरूपबाध्यत्वानङ्गीकारे “सचेत्‌ न बाध्येत" इति बाध्यत्वेन सद्वैटक्षण्यसिद्धिवत्‌ 
“असचेत्‌ न बाध्येत" इति बाध्यत्वेनैवासद्वैरक्षण्यसिद्धेरुपपत्तेः तत्साधकद्वितीयतरकवैय्य्थ्यमिति भावः । 
साध्यावैरिष्ट्वपरिहाराय सचेत्‌, अबाध्यत्वावच्छेदकावच्छिनं चेत्‌ न बाध्येत इति विवक्षित चतुरथपक्षोऽपि 
न॒युक्त इत्याह ॥ अत एवेति ॥ ख्यात्यनुपपत्त्याऽसद्व्यावृत्तिसाधनरूपदषतैय्यथ्यदिवेत्य्थः । 
तदवच्छेदकस्येति ।॥ अबाध्यतावच्छेदकस्पेत्यर्थः । तथा चाबाध्यतावच्छेदकं प्रामाणिकत्वम्‌ । तदवच्छिन्नं 
प्रामाणिकमित्यर्थः स्यात्‌ । तथा च पञ्चमपक्षान्तमांवः स्यात्‌ । स च दूषयिष्यते इति भावः । 
बाध्यस्यापीति ॥ रूप्यादेरित्यर्थः । बाध्यत्वाकरेणेति ॥ निषिध्यत्वेन रूपेण बाधरूपप्रमाणविषयत्व- 
रूपप्रामाणिकत्वादित्य्थ; । एवं च रूप्ये व्यभिचार इत्यर्थः । सत्त्वेन प्रामाणिकत्वं विवक्षितमिति न 
रूप्ये व्यभिचार इति चेत्‌ तत्राह सत्त्वेनेति ॥ आत्माश्रयादिति ॥ “सत्‌ चेन बाध्येत" इत्यत्रापाद्कीभूतं 
सत्वं नाम सत्वेन प्रमाणविषयत्वरूपं वेत्‌ सत्वलक्षणमध्ये सत्वप्रेशादात्माश्रय इत्यथः । किं च 
श्रामाणिके चेत्‌ न बाध्येत इत्यत्र ब्रह्मगतनिरविशेषत्वादिधरम व्यमिचार इत्याह ॥ मानान्तरेति ॥ 
प्रामाणिकत्वोपपादनायोक्तं॒तत्ववेद्केत्यादि ॥ किवछो निगुंणश्च इति श्रुतिवेयत्वनेत्यर्थः । ननु 
मानान्तरप्राप्तनिरविंरोषत्वानुवादित्वान स्वार्थ तात्प्यमित्यत उक्तम्‌ । मानान्तरेति ॥ आपाद्या- 
भावमुपपादयति ॥ ब्रद्यान्यत्वेनेति ॥ भावाभावयेरिक्यायोगादित्यर्थः । विरुद्धत्वं चाह ॥ अबाध्य इति ॥ 
ननु प्रामाणिकत्वस्य कथं बाध्यत्वेनैव व्यापभिरित्यत आह वैस्यर्थयैनेति ॥ व्यवहारादेरन्यथासिद्धत्वादिति 
भावः । प्रमाणेति ॥ तथा चानधिगताथं गन्तुप्रमाणविषयत्वरूपप्रामाणिकत्वादिति भावः । तथा च 
प्रामाणिकत्वं प्रपञ्चमात्रवक्तीति तर्कस्य विरुद्धत्वमिति द्रष्ट्यम्‌ । रूप्यादीति ॥ तत्ववेदकस्यैव 
बाधकप्रमाणस्य रूप्यायप्रामाणिकत्वे तन्त्रतया रूप्यादिबाधकस्य च ब्रह्ममिन्नविषयतयाऽतक््वावेदकस्य 
रजताभावादिविषयकत्वेऽपि रूप्यायप्रामाणिकत्वानापादकत्वात्‌ । अन्यथाऽतत्वावेदकप्रमाणबाधितस्याप्य- 
प्रमाणिकत्वे धा सुपणां सयुजा" इत्याद्यतत्ववेदकप्रमाणवाधितस्यद्वैतस्याप्रामाणिकत्वापत्तिः । तथा 
चातत्वावेदकप्रमाणबाधितत्वेनाप्रामाणिकत्वसाधनेऽद्धैते व्यभिचारेण विपर्ययप्य॑वसानं न सम्भवतीति 
भावः। विपय॑यपय॑ववसानेऽप्रयोजकत्वं चाह ॥ अतत्वेति ॥ रूप्यादेः पक्षीभूतस्येत्य्थः । पारमार्थिकत्वं, 
` प्रामाणिकत्वम्‌ । तदुपपादकं स्वत इति ॥ ज्ञानमुत्पद्यमानं प्रमाणं सदेवोत्पद्यत इत्यज्गीकारेण प्रामाण्यस्य 
स्वतस्त्वाङ्गीकारात्‌ “इदं रजतम्‌ इति ज्ञानस्यापि प्रामाण्यापत्या रूप्यादेरपि पारमार्थिकत्वोपपत्तेः । न 


परिशिष्टम्‌ 761 


च बाधेन रूप्यादिङज्ञानस्य प्रामाण्यायोगात्‌ रूप्यदेरपारमार्धिकत्वोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । अतत्वा- 
वेद्कव्यावहारिकप्रमाणवाधितत्वस्यद्वैत व्यभिचारेणापारमार्थिंकत्वानापादकत्वादिति भावः । रूप्यादेरपा- 
माथिकत्वेऽतत्वावेदकन्यावहारिकप्रमाणबाधः प्रयोजकत्वेन नोच्यते, फिं नाम नेह नानेति तत्ववेदकद्रैत 
श्रुतिबाध एव । तस्याः ब्रद्येतरसव॑निषेधकत्वेन रूप्यादेरपि निषेधकत्वात्‌ । अद्वैतस्य तु न तत्वावेदक- 
प्रमाणवाधः । अतस्तस्य पारमाधिकत्वमित्येवं रूप्यादेरदैताद्पैषम्यं स्यात्‌ । एवं च ॒शूप्यादिकं 
प्रामाणिकं चेत्‌ तत्वावेदकप्रमाणेन न बाध्येत इत्यापदनात्‌ तत्र विपर्यपर्यवसानसम्भवात्‌ न दोष 
इत्यारांक्य निषेधति ॥ न चास्येति ॥ रूप्यादेरित्य्थः । कुतो न चेत्यत आह्‌ ॥ तस्या इति ॥ तथा हि 
भेदश्चुतेः प्रत्यक्षप्रप्तन्यावहारिकभेदानुवादित्वान स्वाथ तात्पर्यम्‌ । एवं नेह नानेति श्रुतेः नेदं रजतं" 
इति प्रतयक्षप्राप्तन्यावहारिकरूप्यनिषेधानुवादित्वेन स्वाथे तात्पयांभावान प्रामाण्यमिति बाधकत्वं न 
स्यादिति भावः । असत एवेति ॥ इह “सत्‌ चेत्‌ न बाध्येत इति तक सतृरगब्दार्थं विकल्प्य 
दूषणभीरुणा केनचित्‌ सत्वं नाम “असत एव विलक्षणम्‌" इत्युक्तम्‌ । अत्रावधारणा- 
भवेऽसद्विटक्षणत्वरूपस्य सत्वलक्षणस्यानिवंचनीयेऽतिन्याप्तिः स्यात्‌ । अतोऽवधारणम्‌ । तस्य च 
सद्विलक्षणं न भवतीत्यर्थः । अतोऽसत एव विलक्षणत्वस्य न कुत्राप्यतिव्याप्तिरिति भावः । एतेनेत्युक्तं 
विङदयति ॥ अवधारणस्येत्ति ॥ अत्र सत्वं नामासत एव विलक्षणत्वं, न तु सद्विलक्षणत्वम्‌ । एवं च 
“सत्‌ चेत्‌" इत्यस्पासतो विलक्षणं न तु सतो विलक्षणं चेदित्यर्थः । तत्र च नञः वेदित्यनेन सम्बन्धे 
तस्य च प्रत्येकं संबन्धे सति “असतो विलक्षणं सतश्च विलक्षणं न चेत्‌" इत्यर्थः । तथा च 
"सदसद्धिलक्षणं न चेत्‌ इति यावत्‌" इति पर्यवस्यति । तथा च निषेधप्रतियोगिनः सदसदवैलक्षण्यस्य 
कुत्राप्यसिद्धत्वादापादाकासिद्धिरिति संप्रदायः । बाधेनैवेति ॥ सत्‌ चेन बाध्येत" इत्यस्य सदसद्विलक्षणं 
नचेत्‌ न बाध्येतेत्य्थ पर्यवसानात्‌ बाध्यते वेदं तस्मात्‌ सदसद्विलक्षणं नेति न, किन्तु 
सदसद्विरक्षणमेवेति बाधान्यथाऽनुपपच्यैव सदसदवैरक्षण्यरूपानिरवांच्यत्वसिद्धेः ख्यात्यथाऽनुपपत्ति- 
रूपद्वितीयतकोक्तिरवयर्थत्य्थः । घदट्कुटीति ॥ सत्‌ वेत्‌ न बाध्यतेत्यत्र सत्वनिरुक्तिरूपविकल्प- 
भीरुणाऽसतएव विलक्षणं सद्‌ विवक्षितमित्युक्तम्‌ । तत्रावधारणार्थविचारे सत्‌ चेदित्यस्य सदसद्विलक्षणं 
न वेदित्य्थपर्यवसाने प्राप्ते तत्राप्यापादकप्रविष्टस्त्वं नाम॒ किम्‌१ सत्ताजात्यादिमत्वं चेत्‌ प्रपश्च 
सत्ताजात्यादिमदवैलक्षण्यामावत्वेऽपि बाध्यत्वस्यैव सत्वाद्‌ व्यभिचार इत्येवमादिपू्विकल्प दूषणप्रसंरेण 
घटरकुटीप्रभातवृततान्त इत्यर्थः । अयं च न्यायः पूर्वमेव वर्णितः । उक्तरीत्येति ॥ रूप्यं नष्ट 
इत्यप्रतीत्या ज्ञानजन्यध्वंसप्रतियोगित्वाभवेनेष्टापत्तेरित्यर्थः । असद्विलक्षणत्वपक्ष॒ इति बाध्यत्वेन 
सदरैरक्षण्यं यस्य रूप्यादेः सिषाधयिषितं तस्यैवासद्रैरक्षण्यमङ्गीकतुंस्तव मत इत्यर्थः । तथा च सत्‌ चेत्‌ 
न॒बाध्येतेत्यस्य प्रतिपनोपाधौ तैकाछिकनिषेधप्रतियोगि न स्यात्‌ । अत्र चेदं बाध्यते, अत 
` प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकाकिकनिषेधप्रतियोगि इति विपर्ययपर्य॑वसानम्‌ । तन संभवति । मिथ्यात्वभङ्गे उक्तरीत्या 
परतिपचोपाधौ त्रैकाछिकनिषेधप्रतियोगित्वेऽसत्वस्यैव प्रापे: । रूप्यादेश्रासदरैरक्षण्याङ्गीकारात्‌ । अतो न 
विपर्ययपर्यवसानं युक्तमित्यर्थः । 
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एवं सत्‌ चेत्‌ न बाध्येत इति तर्कं॑निराकृत्य “असत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेत" इति द्वितीयतर्कं 
दूषयितुमसत्ब्दार्थं विकल्पयति ॥ एवमिति ॥ साध्यविरिष्टयपरिहारायाह ॥ निरुपाख्यत्वेति ॥ 
अवच्छेदकं निःस्वरूपत्वम्‌ । सत्ताहीनस्पापीति ॥ सत्ताजातिहीनस्यापीत्यर्थः । विपर्ययेति ॥ सत्ताजाति- 
हीनस्यैवासत्वेन “असम भवति" इत्युक्तेः सक्ताजातिदीनं न भवतीत्यरथप्राप्या रूप्यादौ सत्ताजाति- 
मत्वस्यैव प्राप्तेः तस्य च. बाधात्‌ न ॒विपर्ययपर्यवसानमित्वर्थः । अत एवेति ॥ रूप्यादौ 
बाध्यत्वरूपासत्वस्यैव सत्वेन “असन भवति" इति विपययपर्यवसानाभावादेवेत्य्थः । तस्येति ॥ निरूपा- 
ख्यतावच्छेदकस्येत्यर्थः । तथा च निरूपाख्यतावच्छेदकं निस्वरूपत्वं, तदवच्छिनं निःखरूपमित्यर्थः 
स्यात्‌ । एवं च पश्चमपक्षान्तमावः स्यात्‌ । स च दुषपिष्यत इति भावः । नन्वस्तु निरूपाख्यतावच्छेदकं 
निः स्वरूपत्वातिरिक्तं यत्किञ्चित्‌ । तथापि निरूपाख्यतावच्छेदकावच्छिनं निरूपाख्यमेव पर्यवस्यति, 
नान्यत्‌ । यथा कारणतावच्छेदकावच्छिनस्य कारणत्वम्‌ । तथा च नास्यापादकत्वं युक्तम्‌ । “रूप्यम्‌ 
असत्‌ चेत्‌ इत्यस्य निरूपाख्यं चेदित्यर्थः पर्यवस्यति । निरूपाख्यत्वं नामाज्ञायमानत्वम्‌ । तथा च 
रूप्यं निरूपाख्यं चेदित्यस्याज्ञायमानं चेदित्यथः स्यात्‌ । ` एवं च रूप्येऽज्ञायमानत्वरूपापादकप्यासिद्धिः। 
न चासतो रूप्यस्य कथं प्रतीतिरिति वाच्यम्‌ । असत एव ख्यतेर्मयाऽङ्गीकारादित्याशयेनाह ॥ असत ` 
एवेति ॥ इदमुपलक्षणम्‌ । रूप्यं निरूपाख्यमज्ञायमानं चेत्‌ न प्रतीयेतेति साध्यविशिष्टयं च द्रष्टव्यम्‌ । 
पारमार्थिकत्वाकारेणेति ॥ रूप्यस्य बाध्यत्वं त्वयाऽङ्गीकृतम्‌ । तद्‌ बाध्यत्वं तावनिरुच्यताम्‌ । तद्धि न 
तावत्‌ त्रैकाकिकनिषेधप्रतियोगित्वम्‌ । निधर्मकस्य ब्रह्मणोऽपि पारमाथिंकत्वाकारेण त्रैकालिकनिषेध- 
प्रतियोगित्वात्‌ । अतोऽनिर्वाच्यस्य रूप्यस्य स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमेव बाध्यत्वं वाच्यम्‌ । 
तथा च रूप्यमसत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेतेत्यत्रासत्वं नाम निःखरूपत्वं चेत्‌ तर्हिं तत्‌ निर्वक्तव्यम्‌ । 
पारमार्थिंकत्वाकारेण तैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं चेत्‌ ब्रह्मणोऽपि निःस्वरूपत्वापत्तिः । स्वरूपेण 
्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं चेत्‌ तर्हिं राशरृङ्गादीनामपि स्वरूपेण तेकालिकनिषेधप्रतियोगित्वात्‌ अन्यस्य 
निःस्वरूपत्वस्याभावात्‌, एवं च त्वया रूप्यस्य यदा स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं बाध्यत्व- 
मङ्गीकृतं तदेदमेव निः स्वरूपत्वापरपर्यायमसत्वमिति तदप्यङ्गीकृतं स्यात्‌ । तथा चासन्न भवतीति 
विपर्ययपर्यवसानायोग इत्यर्थः । अभावाभावो भावो वा, तदव्याप्यो वा इति मतदूयसद्धावादाह ॥ 
 सत्वाभावतद्‌्याप्यान्यतरदिति ॥ सत्वाभावप्रकारक्प्रमाविरेष्यकत्वादिरूपः सत्वाभावव्यात्यो धर्मौ 
द्रष्टव्यः । न विपर्यय इति ॥ रूप्यमसत्‌ चेत्‌ सत्वाभाववत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेत, प्रतीयते च तस्मात्‌ 
सत्वाभाववत्‌ नेति विपर्ययपय॑वसानमयुक्तम्‌ । सदसदूविलक्षणरूपमनिवंचनीयमेव रूप्यं ख्यायत इति मते 
रूप्ये सत्वाभावस्यैव सत्वादिति भावः । अन्यचचेदिति ॥ सत्वाभावातिरिक्तं स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेध- 
प्रतियोगित्वरूपं चेत्‌ तर्द उक्तरीत्या यदैतादृराबाध्यत्वं रूप्यस्या्गीकृतं तदेवेदमसत्वमिति तदप्यङ्गीकृतं 
स्यात्‌ । तथा च विपर्ययपर्यवसानायोगेनाङ्गविककतया तकस्याभासत्वप्राप्येष्टापत्तिरित्यथः । एवमसत्‌ 
चेदित्यापादकं दूषयित्वा ^न प्रतीयेत" इत्यापादयं दूषयति । एवमिति ॥ ज्ञानायोगादिति ॥ प्रतियोगि- 
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ज्ञानाभावादिति भावः । असदिति । असतोऽग्रतीतौ असन्न प्रतीयते इत्यसद्विषयकप्रतीतिनिरासो न 
भवति । विदोषणज्ञानाभावादिति भावः । अस्तीत्यनङ्गीकारे दूषणान्तरं चाह ॥ असदिति ॥ 
अनर्थकत्वे असदरूपार्थप्रतीतिजनकत्वाभावे असतप्रतीतिजनकत्वाभावे असन प्रतीयते" इति वाक्यस्या- 
बोधकत्वं स्यात्‌ । ननु न प्रतीयते इति पदयोः तावत्‌ स्वा्ंप्रतीतिजनकत्वात्‌ “असन प्रतीयते" इति 
वाक्यस्य संसर्गबोधकत्वं युक्तमित्यत उक्तम्‌" । प्रयुक्तेति ॥ वाक्यप्रयक्तपदानां सर्वेषां सम्भूय संसगं- 
बोधनरूपैकार्थकारित्वनियमात्‌ असतूपदस्यास्परतीत्यजनकत्वे सर्वेषां पदानां सम्भूय संसग॑- 
बोधकत्वामावेनासत्करमकप्रतीत्यभावरूपसंसर्गबोधकत्वम्‌ “असन प्रतीयते इति वाक्यस्य न स्यादित्यर्थः, 
 असदृव्यवहारेति ॥ असद्विरिष्टव्यवदहारेत्यर्थः । व्यवहारस्य व्यवहर्तव्यज्ञानसाध्यत्वादित्य्थः । सा 
किमिति ॥ तथा च “असत्‌ चेत्‌ असत्त्वेन न प्रतीयेत इत्यर्थो वा सत्वेन भ्रमो न स्यात्‌ इत्यर्थो वा 
विवक्षित इत्यथः । उक्तन्यायेनेति ॥ असद्न्यवहारानुपपत्यादिनेत्य्थः । सतः शुक्तयादेः । अन्यथा सतः 
सत्त्वेन प्रतीतौ भ्रान्तित्वं न स्यादिति भावः । अरूप्यस्येति ॥ यथाऽरूप्यस्यैव शुक्तिकाशकलस्य 
रूप्यत्वेन प्रतीतिर््रान्तित्वादेवापपद्यते, एवं भ्रान्तित्वादेवासतोऽपि सत्त्वेन प्रतीतिसम्भवात्‌ 
तर्कैऽप्रयोजकतेत्यर्थः । असत एव सत्वभ्रमाधिष्ठानत्वोक्तयाऽधिष्ठानं सदेवेति नास्मन्मते नियतमित्यवधेय- 
मित्याह । तदुक्तमिति ॥ इतोऽप्यसतः प्रतीत्यङ्गीकर्येत्याह ॥ येनेति ॥ नन्वयोग्यतानिश्चयस्य ` 
प्रतिबन्धकत्वात्‌ कथं सत्वप्रकारकज्ञानोत्पत्निरित्यत उक्तम्‌ ॥ येनेति ॥ अयोग्यतानिश्चया- 
भावदरायामित्य्थः - । ज्ञानोत्पत्तेः सत्वप्रकारकज्ञानोत्पत्तेः । ननु इङदंगमस्तीति वाक्यात्‌ 
निरर्थकवाक्येष्विव पदार्थज्ञानमेव न भवति । सत्यापि पदा्थज्ञानेऽपार्थकेष्विवान्वयधीरेव वा न भवतीति 
चेत्‌ तत्राह ॥ न हीति ॥ अपा्थकेषु अनन्वितक्तिषु इत्यर्थः । अनन्वितापातार्थकमिति भावः । कृतो न 
हीत्यतः शशदगगमस्तीत्यादिविपरीतबोधकवाक्चेष्वपि शाब्दबोधसामग्री व्युत्पादयति ॥ विपरीतेति ॥ 
अयाग्यतेति ॥ अवास्तवयोग्यतेत्यर्थः ॥ योग्यतेति ॥ अत एव पूर्व येन पुंसा शङाशूंगाभावो न निचितः 
इत्युक्तमिति ध्येयम्‌ । अन्यथा, ज्ञानस्यैवानुत्पादे ॥ प्रवृत्यादेरिति ॥ शंगार्थिन इति शेषः । आदिपदेन 
न्यवहारग्रहणम्‌ । प्रवत्यदेः ज्ञानसाध्यत्वेन तदभवेऽयोगादिति भावः । बास्तवाकाक्षासनिध्योरिव सत्या 
एव योग्यताया वाक्यात्‌ वाक्यार्थज्ञानोत्पत्तौ देतुत्वात्‌ शररूङ्गमस्तीति वाक्यात्‌ न ज्ञानोत्पत्निरित्यत 
आह ॥ योग्यतेति ॥ तद्धीनात्‌ योग्यतादीनात्‌ । बधिरेति ॥ बधिराणां कलहेन तुल्या कथा स्यादित्यथः। 
वाक्यार्थज्ञानहेतुभूतवास्तवयोग्यताया प्रतिवादिवाक्येऽभावेन प्रतिवादिवाक्यात्‌ ज्ञानस्यैवानुत्पत्तेरिति भावः। 
विकल्पमात्रमेवेति ॥ न ज्ञानमित्यर्थः । शाब्दज्ञानानुपातीति ॥ शब्दजन्यज्ञानसदश इत्यथः । अत्र 
विकल्पस्येच्छादिवत्‌ ज्ञानान्यवृत्त्यन्तरत्वममिप्रेतम्‌? ज्ञानविदोषत्वमेव वा? नाद्य इत्याह ।। विकल्पस्येति ॥ 
ृत्त्यन्तरत्वे अन्तःकरणवृत्यन्तरत्व इत्यर्थः । अनुभवेति ॥ शराविषाणगब्दात्‌ रादविषाणं 
नानामीत्यनुमवविरोधादित्वर्थः । प्रवृत्तीति ॥ ज्ञानस्यैव प्रवतंकत्वादिति भावः, प्रवृत््ययोगमेवोपपादयति । 
1 हीति ॥ अनुभूयत . इति ॥ येन प्रवृत्तिनं स्यादिति भावः । किं चासति इच्छादि- 
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रूपान्तःकरणवृत्त्यन्तरवदिच्छादिवद्वा ज्ञानमेवाङ्गी क्रियताम्‌ । न तु तदतिरिक्तो विकल्प इत्याह ॥ 
असतीति ॥ अन्यथेति ॥ विकल्पमात्रमित्यङ्गीकृत्य॒ज्ञानानङ्गीकार इत्यथः । स्यादिति ॥ 
परतीत्यन्यथाऽनुपपत्त्या रूप्यादेरसदवैलक्षण्यं न सिध्येदिति भावः । द्वितीये त्वाह ॥ विकल्पस्येति ॥ 
अनुभवेति ॥ ज्ञाने ररशुद्गोषटेखित्वावगाहिना रादाशूङ्गं जानामीत्यनुभवेन विरोधादित्यर्थः । 
न्यवहारेति ॥ रारदाङ्गोष्ठेखिन्यवहारेत्य्थः । अनुभवविरोधमेवोपपाद्यति ॥ न दीति ॥ कस्याप्यनुष्टेखि- 
तयाऽनुव्यवसायरूपानुभवविषयो व्यवसायो नानुभूयते । किन्तूष्टिखदेवानुमूयत इति भावः । सिद्धमिति ॥ 
ज्ञाने उ्चिख्यमानस्यासतत एव विषयत्वादिति भावः । ननु रारशद्गवाक्यात्‌ जायमानररारूङ्प्रतीतिः 
नासत्दङ्गविषयिणी येनासतः प्रतीतिः स्यात्‌ । किं नाम सदसद्विलक्षणविषयिणी सेत्यत आह्‌ ॥ न ` 
चेयमिति ॥ अनिर्वाच्यत्व इति ॥ सदसद्विरक्षणत्वेन रूप्यादितुल्यत्व इत्यर्थः । रूप्यादेरिति ॥ 
रूप्यादेरनिवांच्यत्वं नाम॒ असद्वैटक्षण्यं वक्तव्यम्‌ । तत्र किमसत्‌, दद्वैरक्षण्यं रूप्यादेः स्यात्‌ । 
ररासूङ्गस्यासद्वैलक्षण्याङ्गीकारादिति भावः । तस्येति ॥ निःरवरूपङरशूङ्गादिभिन्नस्य निरूपाख्यस्या- 
भावेन बुद्धावनारोहात्‌ तत््रतियोगिक्वैलक्षण्यं न रूप्यादेज्ञातुं राक्यमिति भावः । ताटृरोति ॥ 
इदागूङ्गादिभिनं निरूपाख्यं किञ्चिदस्ति तद्रैरक्षण्यमेवानिर्वाच्यत्वं शदारूङ्गादिविलक्षण्यं तावन्न मन्तव्यम्‌ 
तदेवचास्मन्मनोगतमिति भावः । किञ्चि दारारृङ्गमस्तीति वाक्यात्‌ जायमानं ज्ञानं नानिर्वाच्यविषयकम्‌ । 
न च शृङ्गस्यानिर्वाच्यत्वात्‌ तद्विषयकं भवत्येवेति वाच्यम्‌ । दादाशृङ्गमसदिति वाक्यात्‌ यथाऽसदेव शृङ्ग 
प्रतीयते एवं शगमस्तीति वाक्यात्‌ अनिरवाच्यतयाध्यस्तास्तित्वाधिकरणीभूतं शङशृङ्गमसदेव प्रतीयते 
इत्यङ्गीकार्यम्‌ । न चासतः कथं प्रतीतिरिति वाच्यम्‌ । अर्थ अत्यन्तमसत्यपि तद्विषये शब्दो ज्ञानं 
करोति इति त्वदङ्गीकारात्‌ । अतोऽसत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेतेति तर्क व्यभिचार इत्याह ॥ अत्यन्तेति ॥ 
इतोऽपि व्यभिचार इत्याह ॥ तद्धैक इति ॥ एतेनेति ॥ अत्यन्तासत्यपि ज्ञानजनकत्वेनेत्य्थं 
निश्चितेति ॥ इशाधिकरणकरङ्गाधेयकसंसर्गरूपान्वयाभावस्य निश्चितत्वात्‌ रादाशृद्गशब्दोऽपार्थक इत्यर्थः। 
यद्यपि मणौ व्योमकमलञब्दोऽनिशितान्वयत्वादपार्थक इत्युक्तम्‌ । तथाऽपि न्योमक्मठराब्दोऽत्र 
ग्रन्थेऽप्रस्तुतः । परोक्षतः प्रतीयमानत्वं, यनिषेधप्रतियोगित्वरूपमसत्वं न सिद्धयेदिति भावः । नन्वत्र 
निषेध्यतयाऽसतोऽपरोक्षप्रतीतिविषयत्वेऽपि असत्‌ चेदनिषेध्यतयाऽपरोक्षतो न प्रतीयेतेति विरोषणान्न दोष 
इति चेन । अस्यापि चतुर्थपक्षदूषणेनैव दूषपिष्यमाणत्वादिति ध्येयम्‌ । सत््वेनापरोक्षप्रतीतिर्वेति 
चतुथंपक्षोऽपि नेत्याह । न चतुथं इति ॥ भ्रान्तित्वादेवेति ॥ रूप्यमसत्‌ चेत्‌ सत्वेनापरोक्षतो न 
परतीयेतेत्यापादनं न युक्तम्‌ । भ्रान्तित्वादेवासतोऽपि सत्वेन प्रतीत्युपपत््याऽप्रयोजकत्वात्‌ । अन्यथा 
भ्रान्तित्वमेव न स्यात्‌ । असतः सत्त्वेनापरोक्षतः पतीतेरेव भ्रान्तित्वादित्यर्थः । सदविषयकस्य पक्षत्वे 
ज्ञानसामान्यस्य भ्रमस्यैव पक्षत्वे भ्रमस्वाधिष्टानरूपसद्विषयकत्वनाश्रयविदोषणासिद्धर्माभूदिति मात्रपदम्‌ । 
भ्रमः प्रमरूपज्ञानम्‌ । असदिति ॥ असद्विषयकपरोक्षभ्रमवदित्य्थः । न चात्र शाब्दत्वमुपाधिरिति 
वाच्यम्‌ । असद्विषयकम्रमरूपानुमितौ साध्यावापकत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । नन्वसद्विदोषस्य रूप्यादेरेवा 
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परोकषप्रतौतिरङ्गीक्रियते । नासतः शङञांगदेरित्याशङ्य निराकरोति ॥ न चेति ॥ कुतो न चेत्यत 
आह्‌ ॥ सद्विषत्वेति ॥ असतोऽप्यवान्तरविदोषवत्वे पृथिव्यादिवत्‌ सत्त्वापत्तेः । अतः कस्याप्य- 
सतोऽपरोकषप्रतीति विषयत्वं नास्तीत्यर्थः । साचि व्यामावादिति ॥ प्रधानप्रमाजन्यसंस्कारो भ्रमेतुः । 
रूप्यादिभ्रमहेतु दुष्टन्द्रियसचिवश्च संस्कारः प्रथानभूतापणस्य, रूप्यप्रमाजन्यः । न ह्यत्र प्रधानभूतं 
रादाशंगमस्ति येन॒ तत््ममाजन्यसंस्कारसचिवदुषटन्द्ियेण रशरगापरोक्षभ्रमः स्यादित्यर्थः । 
किंचासतोऽप्यपरोक्षप्रतीतिविषयत्वे शङंगादेरपि सा स्यादित्यापादनं न युक्तम्‌ । असद्विशेषस्य 
रूप्यादेरेवापरोक्षप्रतीतिविषयत्वांगीकारात्‌ । नन्वसतोऽपि सद्विरोषत्वेऽसत्वायोग इति चेन । असत्यपि 
विङेषाणामनुभूयमानत्वात्‌। तेषां च वैज्ञानिकानां सत्वेऽपि धर्मिस्त्वानपेक्षणात्‌। तद्वदपरोक्ष- 
प्रतीतिविषयत्वरूप विरोषस्या सद्विरोषे वेज्ञानिकसम्बन्धेनोपपततर्धमिसत्वानपक्षेण, तेन विरेषेणा- 
सत्वान्याधातादित्याह्‌ ॥ असत इत्यादिना ॥ असत्वरूपेणेत्यादि तृतीयान्तानां “विरेषेणेव 
इत्यनेनान्वयः । नृरूङ्गादिराब्दैरेवेति ॥ राब्दशक्तिभ्रमविरहकाठे इति रषः । तेन शदाशब्दस्य नरि 
 भ्रमद्ायां नुशृङ्गदाब्देनेव रारारूङ्गराब्देनापि नृशृङ्गस्य प्रतीयमानत्वेन नुग्गराब्देनैव प्रतीयमानत्वेन 
तस्याविशेष इति निरस्तम्‌ । तथा च नुशुङ्गदाब्देनैव शूङ्गपरोक्षप्रतीतिन्यवहारविषयत्वं नृदूङ्गस्य । 
आदिपदेन शदारृद्खराब्देनैव परोक्षप्रतीतिव्यवहारविषयत्वं राराशृङ्गस्य शराराङ्गरान्दस्यैव रूपेणेत्यर्थः । 
कदाचिदेव न सर्वदा । विदोषेणेवेति ॥ विरेषेण बौद्धेन धर्मंसत्वानपेक्षेण असत्वान्याघात इवेत्यथः | 
अनेनापीति ॥ अपरोक्ष धीविषयत्वरूपेणापीत्य्थः । बौद्धेनेति ॥ बुद्ध्यैव केवलमस्तीति बौद्धम्‌ । 
ज्ञायमानेन वेज्ञानिकसम्बन्धेव विद्यमानेनेति यावत्‌ । सर्वसामर्थ्यत्यादि विषयत्वानाभ्रयत्वे हतुः । सता 
्ञानेनासम्बन्धादिति ॥ असतोऽपरोक्षधीविषयत्वे सता ज्ञानेन संबन्धमङ्गीकृत्य, त्रुक्तविषयत्वा- - 
भ्रयत्वम्‌, असत्‌ भाति, ज्ञायते इति भानकतृत्वकर्मत्वादिकं तस्मिनेव वक्तव्यम्‌ । इदं चायुक्तं, 
सर्वसामध्यदीनत्वादित्यथः । ततश्च "असत्‌ नापरोक्षधीविषयः, सर्वसाम्य॑विधुरत्वात्‌ व्यतिरेकेण घटवत्‌" 
इत्यनुमानमुक्तं भवति । एतेनेत्युक्तं विदादयति । अतीतादेरित्यादिना “"विषयत्वादिवत्‌ विषयत्वादि- 
रूपधर्मांश्रयत्वादिवत्‌ । परोक्षज्ञानम्‌ अनुमित्यादिरूपम्‌ । इहापीति ॥ अपरोक्षज्ञान एवासद्विषयकत्वं, न 
त्वसति अपरोक्षज्ञानविषयत्वमित्यस्त्वित्यर्थः । तत्सत्वेति ॥ स्मृत्यादिविषयत्वप्रतियोगित्वादिधमजातं 
धर्मिंसत्तासापेक्षं न भवतीत्यतोऽतीतादौ तदङ्गीक्रियते चेदित्यथंः । इदमपि सत्वानपेक्षणात्‌ विषयत्वमपि । 
तदेवोपपादयति ॥ न हीति ॥ 


सत्वप्रकारकम्रमरूपापरोक्ज्ञानं न रूप्यादिषर्मिंसत्वसपिक्षमि्यर्थः । अन्यथेति ॥ सत्त्प्रकारक- 
भ्रान्तेः रूप्यादिषर्मिसत्वसापेक्षत्वे । सद्विलक्षणत्वेऽपि सद्िलक्षणत्वमङ्गीकर्तुस्तव मतेऽपि सा भान्ति 
स्यात्‌ । रूप्यादौ सत्वाभावसत्वादित्वर्थः । यदुक्तं रूप्यादेरसतः सता ज्ञानेनासम्बन्धात्‌ भातीत्यादि 
भानकतुंत्वा्ययोग इति, तत्‌ तव मतेऽपि समानम्‌ । ननु मया रूप्यादेरसदवैलक्षण्यज्ञीकारात्‌ तस्य सता 
ज्ञानेन सम्बन्धे तन्त्रत्वात्‌ युक्तं मन्मते रूप्यादेः भानक्ंत्वादि इति चेत्‌ न, सता ज्ञानेन सम्बन्धे 
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अस॒द्रैलक्षण्यादपि स्त्वस्य तन्त्रत्वे काघवात्‌ रूप्यादेस्तदभावादुक्तदोष तदवस्य एवेत्याह संबन्धादाविति 
॥ दुष्टादिति ॥ स्वरूपयोग्यस्य सहकारिविरोषसमवधाने सति कार्य॑विरषजनकत्वदरशनादिति भावः । 
रूप्यादेरत्यन्तासत्तवे रूप्यार्थिनस्तत्र प्रवृत्ययोगात्‌ तदन्यथाऽनुपपत््याऽसद्वैलक्षण्यमङ्गीकार्यमिति असद 
लक्षण्यसाधकार्थापत्त्यन्तरमप्यनेनैव निरस्तमित्याह ॥ एतेनेति ॥ एतेनेत्युक्तमेव विवृणोति । इदमंरास्येति 
॥ तदर्थीति ॥ रूप्ार्थीत्य्थः । प्रवृत्तीति ॥ इष्टतावच्छेदकप्रकारकपुरोवृत्तिविरेष्यकज्ञानस्यैव प्रवतं - 
कत्वादिति भावः । उपपत्तेरिति ॥ ततश्वायपित्तेरन्यथाऽप्युपपत्निरिति भावः । अपरोक्ज्ञाने विषयस्य 
कारणत्वात्‌ “अ्थादिजन्यत्वादित्युक्तं वतंमानार्थप्रमायामिति द्रष्टव्यम्‌ । हैतुत्वेति ॥ अपरोक्ज्ञानजनक- 
वेत्यर्थः । अर्थादीत्यादिपदेनेन्दियार्थसनिकर्षग्रहणम्‌ । अपरोक्षभ्रमस्तु नार्थन्द्रियसनिकर्षाभ्यां जन्य इति 
भावः । तथोक्तं गङ्गेोन "असनिकृष्टमपि दोषाद्धासत इत्युपेयम्‌" इति । किशवन्द्रियसनिकर्षोऽप्यस्ति ` 
प्रकृत इत्याह ॥ रूप्येति ॥ अन्यथेति ॥ अपरोक्षप्रमाया णएवेन्द्रिसभिकषांदिजन्यत्व- 
मनङ्गीकृत्यापरोक्ज्ञानमात्र सनिकर्षस्य ` हेतुत्वाङ्गीकारे रूप्यस्य प्रातिभासिकत्वपक्षे प्रातिभासिकस्य 
रूप्यस्यापरोक्षधीनं स्यादेव । कुत इति चेत्‌ प्रतिभासमारशरीरस्य रूप्यस्य स्वापरोक्षप्रतिभासात्‌ 
प्व॑मभावेन सनिकर्षासंभवादित्य्थः । असतः स्वेनापरोक्षप्रतीत्युपपादनाय प्रवृत्तम्‌ “अन्यथात्वमसत्‌' 
 इत्यय्नुव्याख्यानं हदि निधाय स्वयं तदर्थमाह ॥ कश्चेति ॥ अन्यथात्वमित्यस्यार्थो अनिदृरूपे इत्यादि । 
अनिदंरूपे रूप्ये यदिदंत्वं प्रतिभाति प्रातिभासिके च रूप्ये यद्‌ व्यावहारिकत्वं भातीति सम्बन्धः । न 
तावदिति ॥ तथात्वे धर्मिणो रूप्यस्यापि सत्वप्रसङ्गादिति भावः । अनिवाच्यं सदसद्विलक्षणरूपं 
प्रातिभासिकम्‌ । तथात्वे, अनिरवांच्यत्वे । तस्येति ॥ रूप्ये प्रतीतस्येतदंत्वस्य व्यावहारिकत्वस्य च । 
सत्वप्रतीत्या भाव्यं कुतः? इत्यत उक्तम्‌ । सदस्दरैरक्षण्यार्थमिति ॥ रूप्यगतेदंत्वादेरनिर्वाच्यत्वे, 
अस्द्वैटक्षण्यात्‌, असद्वैलक्षण्यस्य चासत्वेन च न प्रतीतिरिति सत्वेन प्रतीतिरन्यथाऽनुपपत्यैव वक्तव्येति 
तयोः सत्तवप्रतीत्या भाव्यमित्यर्थः । कुतस्तयोः सत्वप्रतीत्या भाव्यमित्यत्र युक्तिमाह ॥ प्रातिभासिक- 
सत्वाय चेति ॥ इदंत्वन्यावहारिकत्वयोरनिवांच्यत्वेन प्रातिभासिकत्वाङ्गीकारात्‌ सत्वेन प्रतीतिं विना च 
परातिभासिकत्वासम्भवादित्यर्थः । सत्वस्यासतः' इत्यदेर्थमाह्‌ ॥ एवं तदपीति ॥ रूप्ये प्रतीतेदंत्वादौ 
यत्‌ सत्वं प्रतीतं तस्य सत्वे रूप्यस्यापि सत्वापत्त्याऽनिर्वाच्यत्वं वाच्यम्‌ । तस्याप्यनि्वांच्यस्य 
प्राततिभासिकत्वाय सत्त्वान्तरवत्तया प्रतीतिवच्यित्यनवस्था स्यादित्यथ । “अन्यथात्वमसत्‌ तस्मात्‌" 
इत्यस्यामिप्रायमाह । तस्मादिति ॥ ते च सत्वे नापरोक्ष इति कथमसतः सत्वेनापरो्षज्ञानाभाव 
इत्यादयः । अनिदंरूपे इदंत्वप्रकारकत्वेऽन्यावहारिके व्यावाहारिकत्वप्रकारकत्वे त्वन्यथात्वमित्युप- 
पाद्यान्याकारत्वमन्यथात्वमित्य्थममिप्रत्योपपादयति ॥ एवमिति ॥ तयोरपीत्यादि ॥ निषिध्यमान 
इदन्त्वपारमार्थिंकत्वे पारमाथिंकसती वा असद्विक्षणे वा असती वा । आद्ये स्वरूपेण निषेधायोगः । 
्वितीयेऽसद्विलक्षणयोः स्वरूपेण निषेधायोगात्‌ तयोरपि पारमार्थिकत्वाकारेणैव निषेधो वाच्यः । 
तद्रतपारमार्थिकत्वस्यापि असद्विलक्षणत्वे पुनः पारमार्थिकत्वाकारेणेव निषेधो वाच्यः इत्यनवस्येत्यर्थः । 
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` तस्मात्‌ तृतीयपक्ष एवाङ्गीकायं इत्याह ॥ तयोरसत्वं वाच्यमिति ॥ ते चेति ॥ रूप्ये निषिध्यमाने- 
दंत्वपारमाथिकत्वे इत्यर्थः । अन्यथात्वमिति ॥ अन्यप्रकारकत्वम्‌ अन्याकारत्वं चान्यथात्वमित्यर्थः। तस्य 
प्रकारस्य आकारस्य च अत्रानिव॑चनीये रूप्ये प्रतीयमानयोरिदंत्वन्यावहारिकत्वयोरसतोस्तत्र निषिध्य- 
मानयोः पारमाथिकत्वेदंत्वाकारयोरसतोरेवापरोक्ष्यमानवस्थाभयात्‌ परं प्रति स्वयमापादितम्‌ । सुधायां तु 
प्रातिभासिके रूप्ये अन्यथात्वम्‌ इदंत्वं तावत्‌ प्रतीयते । त्रेद॑तवेन प्रतीयमानस्य रूप्यस्य प्रातिभासिकस्य 
तथेव प्रतीतौ प्रवृत्त्ययोगात्‌ व्यावहारिकतया प्रतीतिर्वाच्या । तद्भयावहारिकतायाः सत्वे रूप्यस्य 
्रातिभासिकत्वायोगात्‌ असत्या एव तस्या आपरोक्ष्यमायातम्‌ । तस्या अप्यनिर्वाच्यत्वे तथैव तस्याः 
प्रतीतौ प्रवृत्त्ययोगात्‌ अनिर्वांच्यायाः तस्या व्यावहारिकत्वेनापरोक्ष्यं वाच्यम्‌ । अनिर्वंचनीयव्यावहारिक- 
तागतन्यावहारिकत्वस्य सत्त्वे तदाभ्रयव्यावहारिकताया अनिर्वाच्यत्वायोगात्‌ असदेव व्यावहारिक- ` 
त्वमपरोक्षतया प्रतीयत इति वाच्यम्‌ । तद्वयावहारिकत्वस्याप्यनिर्वाच्यत्वे उक्तरीत्याऽनवस्थेत्येवं 
प्रातिभासिके रूप्ये यद्यावहारिकत्वं॑तस्यासत एव प्रतीत्यनङ्गीकारे सत्वपरम्पर्याऽनवस्थेत्याह ॥ 
टीकायांत्विति ॥ सत्वं व्यावहारिकत्वम्‌ । सत्वायोगादिति ॥ तथात्वे रूप्यस्यानिर्ांच्यत्वविरोधात्‌ । न 
हि यस्य सत्त्वं सत्‌ तदनि्वांच्यमिति संभवतीत्यर्थः । अनिर्वाच्यत्व इति । प्रातिभासिकत्व इत्यर्थः । 
प्रवृत्तीति ॥ न दि प्रातिभासिकं कविदथक्रियासूपयुज्यमानं दृष्टं येन तद्धावप्रतीत्यापि प्रवर्तेतेति भावः । 
सत्त्वेनेति ॥ व्यावहारिकत्वेनेत्यथः . । तस्मिनपि सत्वे व्यावहारिकत्वे प्क्षद्वयेऽपीदंत्व- 
व्यावहारिकत्वयोरेवासत्त्वममिप्रेतम्‌ । तथाऽप्यनवस्थोपपादनभेदेन पक्षभेद इत्यवधेयम्‌ । टीकाकाराणां 
व्याख्यानेऽनुपपत्तिमाराङ्कय परिहरति ॥ न चेति ॥ त्वत्पक्षेऽप्यनवस्थेति सम्बन्धः । मां प्रत्यापा्य- 
मानाऽनवस्था भेवतामप्यायातीत्यर्थः । अनिर्वाच्यस्य रूप्यगतस्य प्रातिभासिकसत्वस्य । प्रातिभासि- 
कत्वासि द्धिवदिति ॥ सत्वस्य प्रतिभासमात्ररारीरत्वेन सत्वेन प्रतिभासं विना प्रातिभासिकत्वासम्भव 
इत्यथः । मम मत इति ॥ तथा चासतः सत्वस्य मया प्रतीत्यनङ्गीकारात्‌ न तत्प्रयुक्तानवस्था । त्वन्मते 
तु रूप्यसत्वस्य सत्वेनाभाने प्रातिभासिकत्वासिद्धेः, सत्वेन भानेऽङ्गीकार्ये तस्मिनपि. सत्वे 
उक्तविकल्पप्रसरेणानवस्था स्यादेवेति भावः । न च सत्वाप्रतीतौ भवन्मते प्रवत्ययोग इति वाच्यम्‌ । 
इष्टतावच्छेदकप्रकारकपुरोवृत्तिविरेष्यकज्ञानस्यैव प्रव्तकत्वेनेदमंशस्यैव सद्रूप्यात्मना प्रतीतत्वमात्रेण 
तदर्थिप्रृत्तिविषयत्वोपपत्तेरुक्तत्वादिति ध्येयम्‌ । एवं ख्यातिबाधान्यथाऽनुपपत्तिदूषिता । अस्तु वा सा । 
तथाऽपि तदन्यथाऽनुपपत्त्या सदसदवैलक्षण्यमेव कुतः? किं तु ख्यात्यन्यथाऽनुपत्या सत्वमस्तु, 
बाधान्यथाऽनुपत््या चासत्वमस्तु । एवं सदसदात्मकत्वेनाप्युपपततेरित्याह्‌ ॥ किं चेति ॥ अनुपपत्ताविति ॥ 
ख्यातिबाधाम्यामिति शेषः । ननु सदसदात्मको बिधिसमु्चयो विरुद्ध इति चेत्‌ सदसद्वैलक्षण्यरूपे 
निषेधसमुच्चयेऽपि विरोधसाम्यात्‌ । निषेधसमुचयस्यातात्विकत्वात्‌ न॒ विरोध इति चेत्‌ तर्हि 
विधिसमुयस्याप्यतात्विकत्वेनाविरोधसाम्यात्‌ इत्याह्‌ ॥ निषेधेति ॥ सति चैवं मम मते लाघवमित्याह्‌ ॥ 
एवं चेति ॥ सदसद्रैलक्षण्यरूपचतुथंप्रकरेत्यथः । ननु रूप्यस्य सदसदात्मकत्वे सदूप्यमिति ज्ञानस्य 


768 . न्यायामृतम्‌ 


भ्रमत्वं न स्यात्‌ । रूप्यस्य वस्तुतः सद्रूपत्वादित्यत आह्‌ ॥ त्वत्पक्ष इति ॥ तव मते रूप्यस्या- 
 सद्विलक्षणत्वेऽपि “असदेव रूप्यमभात्‌' इति बाधकज्ञानस्य यथा भ्रमत्वं नायाति, तस्य तत्र 
विद्यमानसद्रैलक्षण्यविषयकत्वात्‌, एवं 'सद्प्यम्‌” इति भ्रमस्यापि अविद्यमानासदरैलक्षण्यविषयकत्वेन 
अ्रमत्वमक्षतमेवेत्य्थः । अनिर्वाच्यं सदसद्विलक्षणम्‌ । ननु सदसदात्मकरूप्ये सदसदात्मकसत्वप्रतीतौ 
भ्रमत्वं कुतः? इति चेत्‌ । त्वत्पक्षेऽपि सदसद्विलक्षणे रूप्ये सदसद्विलक्षणसत्वप्रतीतौ कथं भ्रान्तत्वम्‌ । 
ननु सदसद्विलक्षणे रूप्ये सदसद्विलक्षणसत्वावगाहित्वमेव भ्रान्तित्वे मन्मते प्रयोजकमिति चेत्‌ । तर्हि 
ममापि सदसदात्मके रूप्ये सदसदात्मकसत्त्वावगादित्वमेव भ्रमत्वे प्रयोजकमस्त्वत्याह ॥ भ्रान्तित्वे 
चेति ॥ यदि ख्यातिबाधाभ्यां प्रत्येकं सत्वासत्त्वयोरनुपपत््या सदसदात्मकत्वमनङ्गीकृत्य॒सदसद्वे - 
लक्षण्याङ्गीकारेऽतिप्रसन्नमाह्‌ ॥ अन्यथेति ॥ मीमांसकैः यावज्जीवमहं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इति 
वाक्योक्तमग्निहोत्राख्यं क्म यावस्मीवं संध्यावन्दनादिवत्‌ विदितत्वात्‌ नित्यम्‌, कामाधिकरणे विहितत्वात्‌ 
काम्यं चागीकृतम्‌ । एवं च केवलकाम्यत्वे नित्यत्वं विरुद्धम्‌ । कामनाया असारवकाछिकत्वात्‌ 
तदभावदायामननुष्ठानापत्त्या यावस्ीवमित्युक्तनित्यत्वायोगात्‌ । केवछनित्यत्वे च काम्यत्वं विरुद्धम्‌ । 
` प्रत्यवायमात्रपरिहारार्थत्वरूपनित्यत्वाङ्गीकारे स्वर्गकाम इत्युक्तकामनया क्रियमाणत्वरूपकाम्यत्वायोगात्‌ । 
अतो नित्यकाम्यमित्यङ्गीकृतम्‌ । तदपि न स्यात्‌ । विरोधात्‌ । नित्यकाम्बविलक्षणमेव तैरङ्गीकार्य 
स्यात्‌ । तथा तैरेव मीमांसकैः गुणगुण्यादौ भेदाभेदोऽङ्गीकृतः । तत्र केवलभेदाङ्गीकारेऽङ्गलिद्वयवत्‌ 
भेदेनानुपरम्भविरोधः । केवलाभेदाङ्गीकारे चापर्यायराब्दव्यवहारानुपपत्तिः । त्वगिन्दरियेण घटोपलम्भेऽपि 
तद्रतरूपाद्यनुपकम्भरूपभेदकार्यविरोधश्च । अतः केवलमेदामेदार्दरनुपपत्त्या भेदामेदावङ्गीकृतौ । तदपि न 
स्यात्‌, विरोधात्‌ । अतो मेदामेदवैलक्षण्यमेव गुणगुण्यादीनामङ्गीकार्य स्यात्‌ । न त्वेवमङ्गीकुतम्‌ । 
अतः परीक्षकेण त्वयाऽपि सदसदात्मकत्वमेवाङ्गीकार्यम्‌ । न तु सदसदैलक्षण्यमित्य्थः । 
अनिर्वाच्यत्वाभाव एवेति ॥ यथा ॒विपर्ययपर्यवसानोपेतख्यातिबाधान्यथाऽनुपपत्त्या सदसद्रैक्षण्य- 
मङ्ञीक्रियते, एवं ख्यातिबाधान्यथाऽनुपपत्तयैव सदसदैलक्षण्याभाव एवाङ्गीकार्यः स्यात्‌ “असद्धिलक्षणं 
चेत्‌ न बाध्येत, सद्विलक्षणं चेत्‌ न प्रतीयेत" इति तकभ्यां विपर्ययपयंवसानसहिताभ्यां सदस्द्वैरक्षण्या- ` 
भावरूपानिवांच्यत्वाभावलाभादिति भावः । एवं च त्वदीया्थांपत्योः प्रत्यथाँपत्तिवाध इति हदयम्‌ । 
गौरवादिति ॥ तथा च सत्‌ चेत्‌ न वाध्येतासत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेतेत्येव तर्को वाच्यः ।. अतो 
भवदीयतर्केऽप्रयोजकतेति भावः । “अबाधाप्रतीत्योः प्रतियोगिभूतयोर्बाधप्रतीत्योथ॑त्‌ प्रयोजकं क्रियते 
तदभावस्थैव, अबाधाप्रतीती प्रत्यपि प्रयोजकत्वं वाच्यमित्यादायेनाह्‌ ॥ अबाधेति ॥ अबाधाप्रतीती प्रति 
प्रतियोगिभूतयोबधप्रतीत्योः प्रयोजकं कस्मात्‌ प्रथमं चिन्त्यमित्यत्र हितुत्रयमाह ॥ प्रथमेति ॥ 
अभावापेक्षया भावस्य प्रतियोगित्वेन प्रथमं बुद्धिस्थत्वादित्यर्थः । कल्पकत्वाच्ेति ॥ भावप्रयोजक- 
कल्पनानन्तरम्‌ अभावे तञिज्ञासा भवतीति भावप्रयोजककल्पनाऽभावप्रयोजकस्य कल्पिका भवतीत्यर्थः। 
एतत्‌ सत्यम्‌ प्रकृते किमायातमित्यत आह्‌ ॥ बाधेति ॥ न तिति ॥ तथा च सचेत्‌ न वाध्येतासचेत्‌ न 
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प्रतीयेत" इति तकां न युक्तं इति भावः । तथा चेति ॥ एवं च प्रयोजकाभावात्‌ “असद्विलक्षणं चेत्‌ न 
बाध्येत सद्धिलक्षणं चेत्‌ न प्रतीयेत" इति त्को युक्त एवेति भावः । तर्कफलमाह ॥ एवं चेति ॥ 
बध्यते, तस्मात्‌ असद्विलक्षणं न भवतीत्येवमसत्वेन बाधोपपत्तिरस्तु । प्रतीयते तस्मात्‌ सद्विरक्षणं न 
भवतीत्येवं सत्त्वेन प्रतीत्युपपत्तिरस्तु । तस्मात्‌ सदसदात्मकत्वरूपो विधिरूपो विधिसमुत्चय एव 
 स्यादित्यथः । एवं विरोधात्‌ न विधिसमुच्चयो युक्त इत्यत उक्तम्‌ ॥ उक्तरीत्येति ॥ निषेषसमु्यवत्‌ 
विधिसमुच्चस्याप्यतात्विकत्वेन विरोधासम्भवादित्युक्तरी्येत्य्थः । नन्वसत््वं न॒ बाधे प्रयोजकं 
नृशृङ्गादावसत्त्वसब्दावेऽपि बाधादर्शनादित्यत आह ॥ नृशृङ्गादाविति ॥ यथा तव मते बाधप्रयोजकत्वेन 
त्वदभिमतस्य सद्वैरक्षण्यस्य सत्वेऽपि नृशूक्गादौ न बाध्यत्वम्‌ । तस्य प्रतिपंनोपाध्यभावेन 
प्रतियोग्यधिकरणसंसगंज्ञानरूपप्रसक्तयभावेन त्रैकाछिकनिषेधरूपवाधाभावात्‌ । एवं मन्मतेऽपि बाध- 
प्रयोजकीमूतस्यासत्वस्य नुरूङ्गादौ सत्वेऽपि प्रसक्तयभावेन बाधाभवेऽपि न तस्य बाधप्रयोजकत्वक्षतिरिति 
भावः । किं चासदूविलक्षण चेत्‌ न बाध्येत इत्यादिनोक्तं दूषणं सङ्ह्णाति ॥ एवं चेति ॥ सद्विलक्षणं 
चेत्‌ न भायात्‌ न प्रतीयेतेत्यर्थः । इतीति ॥ इत्येवं सदसद्विलक्षणरूपानिर्वाच्यात्‌ विलक्षणं 
सदसदात्मकमेव रूप्यं भवत्वित्यर्थः । नन्वेवं रूप्यस्य सदसदात्मकत्वे “सचासच्च रूप्यम्‌" इत्याकारा 
प्रतीतिः स्यादिति चेन । वस्तुतो रजतस्य तथात्वेऽपि प्रतीतेस्तदाकारत्वाभावात्‌ । अन्यथा त्वन्मतेऽपि 
रूप्यं सदसद्विलक्षणम्‌” इत्याकारा प्रतीतिः स्यादित्यथंः.। इति अनिर्वाच्यसाधकख्यातिबाधान्यथांऽनुप- 
पत्तिभङ्गविवरणम्‌ । | | 


३९. अनिर्वांच्यत्वसराधकनिषेधप्रतियो गित्वान्यथानुपपत्तिभङ्गः 


कथमिति ॥ अत्यन्तासतो रजतस्य निः स्वरूपत्वेन तत्र प्रतियोगित्वरूपधर्मांसम्भवादिति भावः । 
तथाचेति ॥ अत्यन्तासतो निषिधप्रतियोगित्वान्यथाऽनुपपत्त्ेत्य्थः । किमिहेति ॥ इह किं कंथम्‌! 
अनुपपद्यमानं प्रमेयं किमस्तीत्यर्थः । असत्वस्येति ॥ यद्यसत्वं नामात्यन्तिकनिषिधप्रतियोगित्वादन्यत्‌ 
स्यात्‌ तर्दयोवासत्वमान्त्यन्तिकनिषेधप्रतियोगित्वप्रतिक्षेपकं स्यात्‌ । अन्यथाऽनुपपत्त्या चानिर्वाच्यत्वं कंल्प्यं 
स्यात्‌ । न चैवम्‌ । किं नाम तदेवासत्वमित्य्थः । अस्तु वा ततो भिं, तथाऽप्यसतो निषेधप्रतियोगित्वं 
सम्भवत्येव । कथमित्यत आह्‌ ॥ प्रागभावादीति ॥ वस्तुतत्वप्रदीपनकारः प्रागभावादिदशायामपि घटदेः 
परियो गित्वव्यवहार एव नास्ति इत्याक्रोदति ॥ स तु शास्ता यदूनां भविता तदात्मजः' 
कंसवधाख्यानम्‌' इत्यादिदैववचः श्रावणीयः । यदटुशास्तुकंसवधयोरिदानीमभवेऽपि “शाखा भविता" ` 
इत्यादिना भाविडास्तृकंसवधाख्यानमुच्यत इत्येवं प्रागभावदज्ञायामपि प्रतियोगित्वव्यावहारदर्शनादिति 
ध्येयम्‌ । नन्वथापि नासतः प्रतियोगित्वं सम्भवति । प्रतियोगित्वेऽसत्वाभावस्य तन्त्रत्वात्‌ इति चेन । 
असत्वाभावपक्षया सत्वस्यैव लघुत्वेन तस्यैव प्रतियोगित्वे तन्त्रताऽस्तु । तथा चासत इवानि्वांच्यस्यापि 
सत्वहीनत्वादत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं न स्यादित्याह ॥ असत्वेति ॥ असतः प्रतियोगित्वाभावे त्वदङ्गीकृतं 
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यदसतोऽसद्वैलक्षण्यप्रतियोगित्वं तदपि न स्यादित्याह ॥ त्वन्मतेऽपीति ॥ नासदिति ॥ असत्‌ नासीदिति 
कदाचित्‌ कचित्‌ सत एव निषेधप्रतियोगित्वं दृष्टम्‌ । अत्यन्तासत्‌ कदाचित्‌ कुत्रचित्‌ सत्‌ न भवतीति न 
तस्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमित्यत आह ॥ तर्हीति ॥ कदाचित्‌ उत्पततः पूर्वं कुत्रचित्‌ स्वोपादाने असतः 
एव घटादेः सत्वं दृष्टम्‌ । अन्यथाऽसतः सत्तासम्बन्धरूपा जनिन सिध्येत्‌ । एवं च नित्यसर्वगतानां 
गगनादीनां कदाचित्‌ कुत्रचित्‌ । असत्वाभावेन सत्वं न स्यादिति प्रतिबन्दीमुत्तरेदित्यथः । ननु 
कादाचित्कसत्त्वस्यैव कदाविदसत्वपूवैकत्वपिक्षा न तु काटत्रयेऽपि विद्यमानत्वरूपात्यन्तसत्वस्य । 
गगनादीनां सत्वं तु कालत्रयेऽपि सत्वेनात्यन्तिकम्‌ । अतो न तत्र कदाचिदसत्वपिक्षेति चेत्‌ तर्हि 
कदाचित्‌ कुत्रचिदसत एव सत्वसपेक्षत्वेऽपि यदात्यन्तिकमसत्वं त्रैकाछिकनिषधप्रतियोगित्वरूपं तत्‌ 
कदाचित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतियोगिसत्वसापिक्षं न भवतीत्याह ॥ आत्यन्तिकमिति ॥ अन्यथेति ॥ कदाचित्‌ 
कचित्‌ सत॒ एवात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं दृष्टमिति दर्शनमाश्रित्यात्यन्तासतश्च तथात्वाभावात्‌ 
नात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमिति यद्युच्यते तरं वयमपि वदामः योऽभावः सः स्वाधिकरणे 
परतियोगिसत्वसपिक्ष इति ध्वंसे दरनात्‌ अत्यन्ताभावोऽपि स्वाधिकरणे प्रतियोगिसत्वसपिक्षः स्यात्‌ । न 
चेष्टापत्तिः घटात्यन्ताभाववति तन्तौ कदाविदपि घटसत्त्वाभावात्‌ । तथाऽत्यन्ताभावोऽपि स्वयं यस्मिन्‌ 
काठेऽस्ति तस्मिनेव काके अन्यत्र प्रतियोगिसत्वसपेक्षः दृष्टः, यथा तन्तौ घटात्यान्ताभावकाले 
मुतििण्डे घटसत्वदरशनं, भूतलप्रदेरोऽपि विद्यमानघटस्यैव देशान्तरेऽत्यन्ताभावस्य तार्किकैरुच्यमानत्वात्‌ | 
अतः तद्वत्‌ ध्वंसोऽपि स्वकाले प्रतियोगिसत्वसपेक्षः स्यादित्यतिप्रसङ्ग इत्यर्थः । तथा च त्वया ध्वंसस्य 
स्वाधिकरणे प्रतियोगिसत्वसपक्षत्वेऽपि अत्यन्ताभावस्य तनास्ति । अत्यन्ताभावस्य स्वकालेऽन्यत्र 
प्रतियोगिसत्वसपिक्षत्वेऽपि ध्वंसस्य तनास्ति । एकस्य हि स्वभावोऽन्यस्य नास्तीति नियम इत्वुतरं 
वाच्यम्‌ । तत्‌ प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ । कदाचित्‌ कुवित्‌ सत एव घटादेरत्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि 
नासतस्तत्‌ । तस्य तु कदाऽप्यसत एवात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमिति भावः । ननु प्रतियोगिनोऽसतोऽ- 
सत्वादेव कथं प्रतियोगित्वरूपो धरमोस्तीति चेत्‌ तत्राह प्रतियोगिन इति ॥ सत्वं च युक्तमित्यनेन 
सम्बन्धः । वतेमानत्ववदिति ॥ ध्वंसदङ्ञायां घटे ध्वंसप्रतियोगित्वमस्तीत्यादिन्यवहारादिवदित्यर्थः । 
तथाव्यवहारापलापे त्वाह । रदति ॥ असद्विषयकपरोक्षज्ञानव्यवहारयोः त्वयाऽङ्गीकृतत्वेन 
परोक्षज्ञानादिविषयस्य शराशूङ्गादेरसत्वेऽपि तत्र विषयत्वस्य सत्वाङ्गीकारादिति भावः । असदिति ॥ 
रूप्यादावसद्ैखक्षण्यमुच्यते । तत्रासद्वैलक्षण्यप्रतियोगिनोऽसतोऽसत्वेऽपि असद्रैरक्षण्यं प्रति प्रतियोगि- 
त्वस्य सत्वाङ्गीकारादित्यथंः । ननु बाधगोचरस्य तरैकाछिकनिषेधप्रतियोगिनः* सत्वात्‌ तत्र प्रतियोगित्वं 
सदेवेति शंकापरिारायोक्तं प्रतियोगिनः सद्विलक्षणत्वेऽपीति ॥ त्वया निषेप्रतियोगिनोऽनिर्वच- 
नीयत्वाङ्गीकारात्‌ सद्विक्षणेऽपि निषेधप्रतियोगिनि प्रतियोगित्वस्य सक्त्ववदित्यर्थः । इहापीति ॥ 
अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमपि न धर्मिसत्तासपिक्षमिति असतोऽपि तदुक्तमित्यर्थः । ततप्रतियोगिकत्वमेवेति ॥ 
ध्वंसादौ घटप्रतियोगिकत्वमेव वर्तमानं न तु ध्व॑सप्रतियोगिनि घटे तत्प्रतियोगित्वं वतमानं, 
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तथाऽसद्वैरक्षण्येऽसदप्रतियोगिकत्वमेव सत्‌, न त्वस्ति तत्प्रतियोगित्वं सत्‌, असद्विषकज्ञाने चासदि- 
षयकत्वमेव सत्‌ न तु ज्ञानविषये विषयत्वं सदिति विवेकेनान्वयो द्रष्टव्यः । ततप्रतियोगिकत्वमिति ॥ 
असत्प्रतियोगिकत्वमेव सत्‌ न त्वसति तत््रतियोगित्वमित्यस्त्वित्यर्थः । एवं परोक्तरीत्यैवोत्तरं वाच्यमिति 
अभाव एव तत्प्रतियोगिकत्वं सत्‌ नासति तद्प्रतियोगित्वम्‌" इत्यभिहितम्‌ । वस्तुतस्तु प्रतियोगित्वस्य 
धर्मिंसत्तासपेक्षत्वाभावादसतोऽपि प्रतियोगित्वं युक्तमित्येव सिद्धान्तः । तथा हि प्रतियोगित्वं नाम 
स्वाभावविरहस्वरूपत्वम्‌ । यथोक्तं पदार्थविद्धिः स्वाभावविरहः प्रतियोगीति । न ह्यसतः स्वाभावविरह्‌- 
स्वरूपत्वं युक्तम्‌ । असतो निः स्वरूपत्वात्‌ । अतो न प्रतियोगित्वमिति चेत्‌ न । प्रतियोगिनः 
स्वाभावविरदठक्षणत्वाभावात्‌ . । तथात्वे सादृरयपुथक्त्वयोरपि सप्रतियोगिकतिन साद्दयपृथक्त्व- 
प्रतियोगिनि स्वाभावविरहात्मकत्वाभावादन्याप्तिःस्यात्‌ । न च तत्रापि स्वाभावविरहात्मकत्वमस्तीति 
वाच्यम्‌ ।यत्प्रतियोगित्वं तद्विरदहात्मकत्वस्यैव वाच्यत्वादित्यादायेनाह्‌ ॥ न चेति ॥ तर्हिं किं 
प्रतियोगित्वमिति पृच्छति ॥ किंत्विति ॥ उत्तरमाह ।॥तदृज्ञानेति ॥ अत्राभावज्ञानदेतु- 
भूतज्ञानविषयत्वमित्यर्थः । अभावज्ञानेऽधिकरणज्ञानस्यपि कारणत्वादातिव्या्चिरित्यतउक्तम्‌ ॥ ज्ञान- 
विरोषेति ॥ अधिकरणज्ञानभिनमित्यर्थः । तथा च अधिकरणज्ञानभिनाभावज्ञानहेतुभूतज्ञानविषयत्वं 
 प्रतियोगित्वमित्युक्तं भेवति ॥ तचेति ॥ असतोऽपि ज्ञानविषयत्वं तुपपादितं प्रागिति भावः। 
यद्यभावविरहत्वं प्रतियोगित्वमिति लक्षणं विवक्षितं, असतः तदभावात्‌ न प्रतियोगित्वमित्यंगीकारः तदा 
बाधकमाह्‌ ॥ अन्यथेति ॥ अभावं प्रत्यवधित्वम्‌ । यत्सत्तादङ्ायामभावो नास्ति तदेव प्रतियोगित्वम्‌ । 
प्रागभावध्वंसप्रतियोगिनोरेतादृदंप्रतियो गित्वसद्धावादित्यथः -॥ निरवधिकेति ॥ “यत्सत्तादशायामभावो 
नास्ति" इति वक्तुं न शक्यते । अत्यन्ताभावस्य सदातनत्वात्‌ । अतः ततप्रतियोगिनि निरुक्तलक्षणा- 
भावात्‌ निष्प्रतियोगिक एव सः स्यादित्यर्थः । अतः परमसद्मतियोगिकात्यन्ताभावज्ञानमेव न 
संभवतीत्यत्र प्रकारान्तराण्याशङ्खय निराकतुमु्तरो ग्रन्थसन्दर्भः ॥ स्मृतीति ॥ अभावज्ञान 
प्रतियोगिस्मरणस्य कारणत्वात्‌ स्मरणस्य चानुभवजन्यत्वात्‌ असतश्वाननुभूतत्वेन संस्काराभवेन 
स्मृत्यभावात्‌, स्मृतिरूपकारणाभावेन नासतप्रतियोगिकाभावज्ञानमित्य्थः । एतेनेत्युक्तं विशदयति ॥ 
दाब्देति ॥ रारारङ्गामावनिश्चयेनायोग्यतानिश्चयसद्धावात्‌ राब्दाभासात्‌ ज्ञानमेव न जायत इति तु 
प्रत्युक्तम्‌ । येन पुंसा रररूङ्गाभावो न निश्चित तस्य शरारङ्गमस्तीति वाक्यादपि ज्ञानोत्पत्ते 

रनुभवसिद्धत्वादित्ुक्तत्वादिति भावः । ननु तथाऽपि नासत्प्रतियोगिकात्यन्ताभाव एवाङ्गीकतुंमुचितः। 
तदज्ञानं तु दूरतोऽपास्तम्‌ । तथात्वेऽत्यन्ताभावस्याप्रामाणिकत्वापत्तेः, तनिरूपकस्य प्रतियोगिनोऽ- 
प्रामाणिकत्वादिति चेन । तथात्वे इदं रूप्यमिति भ्रमविषयस्य रूप्यस्याप्रामाणिकत्वात्‌ तद्धिषयक- 
ज्ञानस्वरूपस्याप्यप्रामाणिकत्वापततेः । “एतावन्तं काटं भ्रम आसीत्‌" इत्यनुभवेन तस्य प्रामाणिकत्वा- 
वगमश्चेत्‌ प्रकृतेऽपि तथोपपत्तेरित्याह ॥ भ्रमेति ॥ ननु टष्टान्तोऽसंप्रतिपनः भ्रेमविषयस्वापि 
प्रामाणिकत्वात्‌, प्रामाणिकत्वं हि प्रमाणस्पृष्त्वम्‌ इति चेत्‌ तथासति असतोऽपि (असन्नास्तीति 
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ज्ञानवान्‌" इति प्रमाणस्पुष्टत्वेन प्रामाणिकत्वापत्तिः । अतः प्रमाणस्पृषटत्वमेव न वाच्यं, किं तु सत्त्वेन 
प्रमाणस्पुष्टत्वं प्रमाणिकत्वं वाच्यम्‌ । इदं च न भ्रमविषये रूप्येऽस्ति । अनुव्यवसायस्य व्यवसायाव- 
गाहित्वेन व्यवसायविषयीभूतरूप्यांर उदासीनतया तत्सत्वानवगाहित्वेन सत्त्वेन प्रमाणास्युषटत्वस्य 
भ्रमविषये सद्धावात्‌ युक्तं भरमविषयवचेति टृष्टान्तकथनमित्याह ॥ नहीति ॥ नन्वथाऽपि असत्‌- 
प्रतियोगिकामावग्रहो न सम्भवति । अभावग्राहिकाया योग्यानुपलब्धेरत्रयोगादित्याङङ्कते ॥ नन्विति ॥ 
अयमत्र खण्डार्थः असदभावग्रहो न युक्तः तद्वाहिकायाः योग्यानुपटब्धेरभावात्‌ । योग्यानुपलब्धि्नाम न 
योग्यस्यानुपलब्थिः । तथात्वे जलपरमाणौ पुथित्वाभावप्रत्यक्षः स्यात्‌ । पृथिवीत्वस्य घटादौ योग्यत्वात्‌ । 
अतो योग्या चासावनुपठब्धिश्चेति योग्यत्वमनुपटब्धर्विरोषणमिति वक्तव्यम्‌ । अनुपठब्धेयोग्यत्वं नाम 
यावतुप्रतियोग्युपम्भकचक्षरादिसामग्रीसमवधाने याऽनुपलब्धिः । नन्वेवं यावतुप्रतियोग्युपलम्भसामग्रीमध्ये 
प्रतियोगिसत्वस्यापि प्रविषटत्वातुप्रतियोगिसत््वधटितयावत्‌ प्रतियोग्युपकम्भसामग्रीसत्वे प्रतियोग्युपठब्धेरेव 
प्राप्या “याऽनुपलब्धिः' इत्युक्तानुपरब्धेरभावात्‌ । अतः प्रतियोगीतरेति सामग्री विरेषणीया. | 
नन्वथाऽपि प्रतियोगीतरा या प्रतियोग्युपलम्भकसामग्री प्रतियोगिव्याप्यप्रतियोगीन्द्रिसनिकर्षरूपा । 
तस्यां सत्यां प्रतियोगिसत्वस्यैव प्राप्या प्रतियोग्युपलब्धेः प्राप्तैः तदनुपरब्धेरसम्भवात्‌ प्रतियोगिव्याप्ये 
तरेत्यपि विदोषणीया । प्रतियोगिव्याप्यो यः सनिकषं तदितरेत्यथः । एवं च न जलपरमाणौ पृथिवीत्वा- 
भावप्रत्यक्षः । पृथिवीत्वतदृल्याप्यसनिकर्षेतरयावततदुपरभसामग्री नास्ति । जातेः प्रत्यक्षयोग्यतायां 
व्यक्तियोग्यत्वस्य तन्त्रत्वात्‌, तस्यापि सामग्रीत्वात्‌ । पुथिवीत्वजातिं प्रति जलपरमाणोरयोग्यत्वात्‌ । एवं 
चाभावग्राहकनिरुक्तयोग्यानुपठन्धेरभावात्‌ न॒ जठपरमाणौ पृथिवीत्वाभावः प्रत्यक्षः । एवं च प्रकृते 
नासदभावः प्रत्यक्षः । प्रतियोगिव्याप्येतरयावत्तदुपलम्भसामग्रीसमवधाने याऽनुपलब्धिः तद्रूपाया 
योग्यानुपलब्धेरभावात्‌ । तथाहि या असद्न्याप्येतरयावदसदुपटब्धिसामग्री सा न प्रमाणरूपा संभवति 
बाधात्‌ । अतो दोषधटितैव सा वाच्या । तथा च यदसदन्याप्येतरयावदसदुपरम्भकसामग्री 
दोषधटिताऽस्ति वेत्ति असदुपलम्भ एव स्यात्‌ । दोषघरितसामग्रया बटवत्वात्‌ । अतो याऽनुपटृब्धि- 
रित्युक्ता योग्यानुपरुब्धरनं सम्भवति । तथा च नाभावग्रहुः । यदि च सामग्रयां दोषमप्रवेशयऽ- 
सदनुपलम्भोऽङ्गीक्रियते तर्हिं प्रतियोगिव्याप्येतरयावत्तदुपलम्भसामग्रयेव नास्ति दोषस्याभावात्‌ । अतः 
सामग्र्या एव शून्यत्वेन तत्समवधाने यानुपरब्धिरित्युक्ता यौग्यानुपटब्धेरभावेन नासदभावग्रहये युक्त 
इति । इदमनुपपन्नम्‌ । तथा दि, नेयमाचायीया योग्यानुपलब्धियुक्ता । तथात्वे संयोगध्वंसस्या- 
प्रतयक्षत्वापत्तेः । तत्र॒ ध्वंसरूपाभावग्राहकयोग्यानुपटन्धेरमावात्‌ । संयोगध्व॑सप्रतियोगिभूतसंयोग- 
संयोगव्याप्यंद्वियसनिक्षैतरयावतूसंयोगोपलम्भकसामग्रीमध्ये संयोगिप्रतयक्षस्यापि प्रविष्टत्वात्‌ । संयोगिनोः 
्रतयकषेत्वे संयोगप्रत्यक्षावदयंभावात्‌ संयोगिप्रत्क्षघटितसंयोगोपलम्भक सामग्रीसमवधाने संयोगानु- 
पठब्धेरसंभवेन योग्यानुपलब्धेरभावातु्‌ संयोगध्वंसस्याप्रत्यक्षत्वापत्तिः । अतो या द्यनुपठब्धि यत्र 
यत्सत्वविरोधिनी रैव योग्यानुपलब्धिः । प्रतियोगिसत्वप्रसंजितोपलब्धिप्रतियोगिकानुपटब्धिरेव योग्यानुप- 
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लब्धिरिति यावत्‌ । प्रतियोगिसत्वं च तकिं यतप्रतियागिसत्वं, भूतले घटोऽस्ति चेत्‌" इत्येवंरूपं 
तत्परसंजिता या उपठब्थिः 'उभलमभ्येतः इत्येवंरूपा, तत्परतियोगिकानुपठबििर्हि योग्यानुपकब्िः । एवं च 
जलपरमाणौ पृथिवीत्वाभावे सत्यपि स॒ न प्रत्यक्षः । “यदि जलपरमाणौ पृथिवीत्वं तर्हिं उपलभ्येत 
योग्यव्यक्तिवृत्तिजातेर्योग्यत्वादित्येवं रूपेणोपठब्िः आपादनीया । सा च न संभवतीति ज्ञेयम्‌ । 
एतादरी चाभावग्राहकानुपरब्िरसत्यपि राशशृङ्गादवस्त्येव, शाङाशृङ्गमस्तीति चेत्‌ तर्हिं शृङ्गस्य 
महत्वसमानाधिकरणोद्धूतरूपवत्वेन योग्यत्वादुलब्धिः स्यात्‌, नोपठमभ्यते तस्मानास्ति' इत्येवं 
योग्यानुपटब्ध्याऽसदभावग्रहो युक्त एवेति । अक्षरार्थस्तु वक्ष्यमाणकुसुमाञ्जटिष्छोकन्याख्यानं “असति च 
इत्यादि । सा वाच्या, योग्यता वाच्या । दुष्टेति ॥ दुष्टा, दोषसदिता या उपलम्भकसामग्रीत्य्थः । तस्यां 
दोषयुक्तोपटम्भसामग्रयां सत्याम्‌ । नेति ॥ दोषघटितसामग्रया बलवत्वादिति भावः । नास्तीति ॥ 


 सामग्रयां दोषमप्रवेदयानुपलम्भे प्रोच्यमाने सति सा योग्यतैव नास्ति । दोषस्य न्यूनत्वेन 
यावत्तदुरम्भकसामग्रया अभावादित्य्थः | तथा च योग्यतायां सत्यां नानुपठब्धिः । अनुपलब्धौ च न 
योग्यतेति भावः । नेति ॥ आचार्यीययोग्यानुपलब्धेः संयोगध्वंसस्याप्रत्यक्षत्वापत्त्याऽयुक्तत्वादिति भावः । 
या हीति ॥ तार्कितप्रतियोगिसत्वप्रसंजितोपठब्धिप्रतियोगिकानुपलब्धिर्दि योग्यानुपब्धिरित्यत्र तात्पर्यम्‌ । 
उद्दूतरूपगूङ्गेति ॥ महत्वसमानाधिकरणोद्धूतरूपवत्‌ भुङ्गमित्यर्थः । नन्वथापि असदत्यन्ताभावग्रहो न 


प्रत्यक्षेण युक्तः । अभावप्रत्यक्षत्वे प्रतियोगिप्रतयक्षत्वस्य तन्त्रत्वात्‌ । प्रतियोगिनोऽसतश्चा- 
प्रतयक्षत्वादित्यारङ्कयाह्‌ ॥ न दीति ॥ किमन्योन्याभावप्रत्यक्षत्वे प्रतियोगिप्रत्यक्षत्वं तन्त्रम्‌? 
उतात्यन्ताभावप्रतयक्षत्वे . नाद्यः, व्यतिरेकन्यभिचाशदित्याह ॥ स्तम्भेति ॥ न द्वितीयः, 


अन्वयव्यभिचारादित्याह्‌ ॥ जलपरमाणाविति ॥ अन्यथेति ॥ प्रतियोगिप्रत्यक्षत्वस्याभावप्रत्यक्षत्वं प्रति 
तन्तरत्वमङ्गीकृत्यासतः प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ न तदभावः प्रत्यक्ष इत्यङ्गीकारे शशरङ्गं॑नास्तीत्यबाधि- 
तप्रतयक्षधीः कथं स्यात्‌ । अतो घटात्यन्ताभावस्थले तथा नियमेऽपि, अत्र प्रतीतिबलादेवासतः 
प्रतयक्षयोग्यत्वाभावेऽपि तदत्यन्ताभावस्य प्रत्यक्षत्वं कल्पनीयमिति भावः । नन्वत्र यदि राङीयत्वावच्छिनं 
दृञ्धं निषेध्यं भवति तर्हिं रारादूङ्गं नास्तीति कथं प्रतीतिरिति चेत्‌ न । रशृङ्खं नास्तीति 
राशरूपेऽधिकरणे शङ्गमात्रस्यैव निषेध्यत्वात्‌, तस्य॒ च प्रसिद्धत्वादित्येवं मणिकृदुक्तां 
प्रतीतेरन्यथासिद्धिमाशङ्कय निराकरोति । न चेति ॥ इरोति ॥ रारागृङ्गराब्दस्य “शदो शृङ्गम्‌! 
इत्यर्थकत्वे “राररृङ्गोक्ठिखिता भूः" इत्यादावपि विशकलितपदार्थानां प्रसिद्धत्वादप्रसिद्धविङोषणत्वं न 
स्यादित्यर्थः । गवीति ॥ अस्त्वेवं यत्र दाडादृङ्गं नास्तीति प्रतीतिः ।यत्र गवि रङ्गं नास्तीति प्रतीतिः 
तत्र कथम्‌? दा्ीयत्वावच्छि्शङ्गस्य निषेधप्रतीतेः । अन्यथा गोपदार्थानन्वयप्रसङ्गादित्य्थः । एतेन 
गवाधिकरणकदृज्गे शरीयत्वं नास्तीत्यथः । तेन न गोपदाथांनन्वय इति निरस्तम्‌| 
गोरेवात्राधिकरणत्वप्रतीतेः । अन्यथा सप्तम्युपमदापित्तरिति द्र्टन्यम्‌ । अस्तु वा शो शृङ्गं नास्तीत्येव 
प्रतीतिः । तथाऽपि असत एव निषध्यत्वम्‌ । “भूतले घटो नास्तीत्यत्र घटो न निषिध्यते, किं तु 
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तत्संसर्गं एव स चासनेव' इति कैश्चिदङ्गीकारात्‌ । इह बिले रराशृद्गं नास्तीत्यत्र शृङ्गं न निषिध्यते, 
किन्तु तत्संसर्गं एव स ॒चासनेवेति असत एव निषेध्यत्वमिति युक्तमित्याह ॥ रराशङ्गमिति ॥ ननु अत्र 
घटमात्रं निषिध्यते न संसर्गं इति नासतूप्रतियोगित्वमित्यत आह ॥ अन्यथेति ॥ स्वेति ॥ 
निषेधाप्रतियोगित्वस्य सत्वादिति भावः । इतिवदिति ॥ गवीयत्वावच्छिनूङ्गस्य यथा निषिध्यत्वं 
तद्वदित्यर्थः । विरिष्टस्य शङीयत्वावच्छिचशृङ्गस्य निषेधप्रतियोगित्वप्रतीतेरित्य्थः । ननु न विरिष्टस्य 
दराशृ्गस्याभावग्रहो युक्तः । तत्कारणस्य प्रतियोगिस्मृतियोग्यानुपलब्ध्यादेरभावादित्यत उक्तम्‌ । 
उक्तरीत्येति ॥ “दाब्दाभासादिनाऽनुभूतस्य स्मुतिसंभवात्‌" इत्यक्तरीत्येत्यथः । अन्यथेति ॥ रारे शृङ्गं 
नास्तीत्यरथे इत्यर्थः । ननु इ शङ्खं नास्तीत्येवा्थ वाच्यः । नतु श्घीयत्वरूपव्यधिकरण- 
धर्मावच्छिनरूज्गाभावः । तथात्वे व्यधिकरणधममांवच्छिनाभावग्रहस्यैवासम्भवात्‌ । तथा हि- न' तावत्‌ 
परतियोगिज्ञानमात्रमभावज्ञाने कारणम्‌ । प्रतियोगिनिरविंकल्पकादप्यभावधीप्रसङ्गात्‌ । किं तु प्रतियोगि- 
 तावच्छेदकप्रकारक प्रतियोगिज्ञानम्‌ । न च इीयत्वरूपप्रतियोगितावच्छेदकप्रकारकरोङ्गरूपप्रति- 
योगिज्ञान- मस्त्येवेति वाच्यम्‌ । प्रतियोगिनि -विद्यमानप्रतियोगितावच्छेदकप्रकारकप्रतियोगिज्ञानस्यै- 
वाभावधीहेतुत्वात्‌ । अत्र च शीयत्वरूपप्रतियोगितावबेदकस्य रङ्गरूपे प्रतियोगिन्यसत्त्वात्‌ एतादया 
अभावज्ञानसामग्रया अभावात्‌ न व्यधिकरणधर्मावच्छिनाभावग्रहो युक्तः । अतो शबारृङ्गं नास्तीत्येवा्थो 
वाच्यः । तथा च नासतो निषिधप्रतियोगित्वमिति चेन । प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारकप्रतियोगि- 
धीरेवाभावधीहेतुः, न तु प्रतियोगितावच्छेदके ्रतियोगिनि विद्यमान" इति विशोषणं, गौरवात्‌ । तथा च 
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनप्रतियोगिज्ञानं शरीयङंगमिति शब्दाभासात्‌ भविष्यत्येव ननु कुत्रापि जगति 
राङीयत्वावच्छिनङ्गस्याप्रसिद्धत्वेन सशीयत्वावच्छिने भृङ्गपदस्य शक्तिग्रहभावात्‌ कथं इब्दाभासात्‌ 
राडीयत्वावच्छिजशू्घज्ञानमिति चेन । शरीयत्वगृद्गयोः जगति प्रसिद्धत्वेन तयोः श्द्योः तत्र 
शक्तिग्रहुसष्दावात्‌ ¶ारीयं शृङ्गम्‌" इति वाक्याभासादपूवार्थोपस्थितिरेव भवति । यौगिकपदराक्ति- 
ग्रहस्थेऽयमेव हि न्यायः । एवं च प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनप्रतियोगिज्ञानस्य भ्रमरूपस्य सम्भवात्‌ 
व्यधिकरणधर्मावच्छिनस्य शीयत्वावच्छिनरूङ्गस्य विरिष्टस्यात्यन्तासतोऽभावज्ञानं सम्भवत्येवेत्याह ॥ 
एतेनेत्यादिना ॥ किं त्विति ॥ प्रतियोगितावच्छेदके प्रतियोगिनिविद्यमानत्वविदोषणं देयम्‌ । 
अन्यथोक्तरत्र समग्र्यभावोपपादनमयुक्तं स्यादिति ध्येयम्‌ । सामग्रयभावादिति ॥ प्रतियोगिनि 
विद्यमानप्रतियोगितावच्छैदकप्रकारकप्रतियोगिज्ञानरूपाया अभावधीसामग्रया अभावरूपात्‌ बाधकादित्यर्थः। 
 व्वधिकरणेति ॥ शशीयत्वावच्छिन्नदूङ्गस्य विरिष्टस्याभावधीरित्यर्थः । एतेनेत्युक्तं ॑विरादयति ॥ 
राब्दाभासेति ॥ अत्र प्रतियोगिनि विद्यमान इति विङोषणं गौखेणाविवक्षितमिति वक्तव्यम्‌ । अन्यथा 
प्रतियोगिनिवि्यमानत्वरूपविरोषणविरिष्टस्य दाब्दामासादिनाऽनुपस्थितेरिति ध्येवम्‌ । अन्यथेति ॥ 
प्रतियोगित्वस्य धर्मिंसक्तासपेक्षत्वेन अरीयत्वावच्छिने शृङ्गेऽसतिं निषेधप्रतियोगित्वाभावात्‌ शरो शृङ्ग 
नास्तीति प्रतीतिल्याख्यान इत्यर्थः । तन्तुष्विति ॥ इह तन्तुषु पटो नास्तीति पटप्रागभावध्वंसयोः प्रतीतिः 
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तावदस्ति । तन्तुसम्बद्धः पटो नास्तीति तदर्थः । एवं च प्रागभावादिप्रतियोगित्वं पटे प्रतीयते । 
तदयुक्तम्‌ । प्रागभावादिदायां तत्य्रतियोगिनः पटस्याभावेन त्वद्रीत्या धर्मसत्तासापेक्षत्वेन प्रागभाव- 
प्रतिय गित्वस्य तत्रायोगात्‌ । अतस्तत्रापि तन्तुषु पटो नास्तीति प्रागभावादिप्रतीतेरेवमर्थं कल्पयामः 
तन्तुसमवेते पटत्वं नास्तीति ॥ एवं व्याख्यानेऽपि प्रागभावादिप्रतीतिस्तावत्‌ प्राति । तन्तुगत- 
गुणक्मादिरूपधर्मस्यापि तन्तुसमवतत्वेन तन्तुसमवते सर्वत्र पटत्वं नेत्यक्तयाऽधुनाऽपि तन्तौ पटो 
नोत्पनः, ध्वस्तो वेति प्रतीतेः । तथा च नास्तीति प्रतीयमानप्रागभावादिकं प्रति पटलत्वस्यापि 
प्रतियोगित्वेन तस्य च प्रागभावादिसमानकाटीनत्वात्‌ सर्वत्र प्रागभावादेरपि प्रतियोगिसमानकाीनत्वं 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ त्वयैवं समाधानं वाच्यं नैवं प्रतीतिर्व्याख्येया । प्रागभावादिकाठेऽसतोऽपि पटादेः 
तत्प्रतियोगित्वसम्भवात्‌ । तस्य च धर्मिसत्तानिरपक्षत्वादिति । समः सः मत्पक्षेऽपि । सप्तमेति ॥ तथा 
हि वैरोषिकमते “सप्तमो भावपदार्थो नास्ति" इत्यत्र सप्तमभावस्यसिद्धत्वे निषेधायोगात्‌ । असिद्धत्वे तु 
सुतरां तस्य निषेधप्रतियोगित्वं न सम्भवतीति सिद्धयसिद्धिभ्यां व्याधातमिया ्रव्यादिषण्णां यत्‌ लक्षणं 
तदत्यन्ताभावे भावत्वसामानाधिकरण्यं नास्ति" इत्यर्थः क्प्यते । भावत्वसामानाधिकरण्यस्य -द्रव्यत्वादौ 
सिद्धत्वेन तनिषेधसम्भवात्‌ । एवमर्थकल्पने श्रन्यादिषटलक्षणून्यः भावो न" इति सप्तमभावनिषेधो 
लभ्यत एवेति । एवम्थकल्पनमप्यनेनैव निरस्तमित्यथः । एतेनेत्युक्तमेव विरादयति । शुक्तिरूप्येति ॥ 
तादात्म्यारोपे तु तादत्म्यवत्‌, संसगारोपे च संसर्गवदित्य्थः ॥ कुसृष्टीति ॥ उक्तरीत्याऽर्थान्तर- 
कल्परूपकुसृष्टीत्य्थः । इतोऽप्यसत एव निषधप्रतियोगित्वमित्याह ॥ किं चेति ॥ ननु संसग॑स्य 
निषध्यत्वं नवीनतारकिकैनाङ्गीकृतम्‌ । तैषटस्यैव निषध्यत्वाङ्गीकारात्‌ । घटो द्यारोप्य निषिध्यते, तत्र 
संसर्गस्त्वारोप्यकोर्प्रविष्टसम्बन्धमात्रं, तत्र निषेधस्य नान्वय इत्यज्गीकृतत्वादिति चेत्‌ तत्राह ॥ इदेति ॥ 
किञ्च “इह भूतले घटोऽस्ति" इति बुद्धिस्तावत्‌ धटसंसर्गविषयिणी । अतो "भूतले घटो नास्ति" इति 
बुद्धिरपि तदभावविषयिणीत्येव वक्तु युक्तमित्याह ॥ भूतल इति ॥ असतः संसर्गस्यैव निषेधप्रतियोगित्वं 
वक्तव्यमित्याह ॥ किञ्चेति ॥ अयमिति ॥ इह भूतले घटो नास्तीत्यत्र प्रतीयमानोऽभाव इत्यत्र ॥ 
प्रतियोगीति ॥ प्रागभावध्वंसयोः प्रतियोग्यसमानकाटीनत्वात्‌, अस्य चाभावस्य तस्मिनेव . काठे 
घटस्यान्यत्र स्तवेन प्रतियोगिसमानकाीनत्वात्‌ नायमभावः प्रागभावादिरित्यथंः । कदाचिदिति ॥ तथा 
च न त्ैकाछिकनिषेधो युक्त इत्यर्थः । नन्वयमत्यन्ताभाव एव । न च कदाचित्‌ तत्र घटस्य स्तवेन 
नायमत्यन्ताभाव इति वाच्यम्‌ । एततुकालावच्छेदेन प्रतीयमानो घटाभावो घटात्यन्ताभाव एव । कदाचित्‌ ` 
घटस्य सत्वेऽपि घटाभावज्ञानकाले तु घटो नास्त्येव । एतत्काकावच्छिनो घटस्तावदिदानीं नास्त्येव । 
पर्वं तु एततूकालावन्धिनो घटो न भूतः । उत्तत्रापि एतत्‌कालावच्छिनो घटो न भविष्यति । 
एवमेतत्काछावच्छिनस्य कालत्रयेऽप्यभावादिति चेन । तथात्वेऽत्यन्तामावातिरिक्तप्रागभावादिविलोप एव 
स्यात्‌ । इदानीं मृत्पिण्डे घटाभावदज्ञायां घटो नास्तीति हि प्रागभावप्रतीतिः । न हयोतत्काठीनो घटो 
काठत्रयेऽप्यस्तीत्ययमपि अत्यन्ताभाव एव स्यादित्याह ॥ यदि चेति ॥ तस्मात्‌ इह भूतठे घटो नास्ति" 
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इत्यत्र घटस्य न निषेध्यत्वं, किन्तु तत्संसगंस्यैव । तर्हयं संसगप्रतियोगिकोऽभावः प्रागभावादीनां मध्ये 
क इति चेत्‌ तत्राह ॥ संयोगस्येति ॥ घटसंसर्गो निषिध्यत इति वदतो अस्मान्‌ प्रति “कोऽयमभाव' इति 
प्रष्टा प्रष्टव्यः अत्र भूतले घटसंसर्गो अतीतः, उत भावौ कदाऽपि नास्तीति वा१ आदये भूतले 
घटसंयोगस्यातीतत्वे इदानीं प्रतीयमानोऽभाव संसर्गध्वंस इति वदामः । तस्य भावित्वे प्रागभावः । 
कदाप्यभावे प्रतियोगिनोऽप्रामाणिकत्वापत्त्याऽत्यन्ताभाव इति । एवं संसगस्यैव निषिध्यत्वात्‌ तस्य 
चासत्वात्‌ असत एव संसग॑स्य निषेधप्रतियोगित्वसिद्धिरिति भावः । किं च घटस्यैव निषेध्यत्वे घटो 
नास्तीत्येव प्रतीतिः स्यात्‌ । न तु “इहमूतठे घटो नास्ति इति । अतो ज्ञायते संसगंस्यैव 
निषेध्यत्वमिति ॥ ननु तर्हिं भवत्पक्षेऽपि “संसर्गो नास्ति इत्येव प्रतीतिः स्यादिति चेन तस्य 
ससंबन्धिकपदाथंत्वेन सम्बन्धिनं चिना कदाऽपयप्रतीतेः न चैवं घट इत्येवं घटसंगस्यैव निषेध्यत्वसिद्धि- 
रित्याइयेनोक्तम्‌ । सिद्धरिति ॥ ननु ससस्य निषध्यत्वेऽपि न ॒तस्यासत्वं, यत्र देशे घटोऽस्ति तत्र 
भूतलसंसर्गस्य घटे सत्वेन तत्रत्यः सनेव संसर्गः इह निषिध्यत इत्याशङ्कय निराकरोति । न चेति ॥ 
तस्यापीति ॥ सतः घटसंसग॑स्यापीत्यर्थः । घटतुल्यत्वेन घटादन्यत्र सत्त्वेनेत्यथः । विकल्पप्रसरादिति ॥ 
भूते घटो नास्तीत्यत्र प्रतीयमानः, घटे विद्यमानस्य घटतुल्यस्य घटसंसर्गस्याभावो न तावत्‌ प्रागभावो 
ध्वंसो वा । अस्याभावस्य, प्रतियोगिनः संसर्गस्यान्यत्र घटे सत्त्वेन, प्रतियोगिसमानकाटीनत्वात्‌ ¦ 
नाप्यन्ताभावः कदाचित्तत्र घटसंसर्गस्य सत्वादित्येवं विकल्प्य ॒दूषणप्रसरेणासत एव संसर्गस्य 
निषिध्यत्वसिद्धिरिति भावः । ननु तर्हिं “इह भूते घटो नास्तीति प्रतीयमानाभावस्यात्यन्ताभावत्वे त्रस्य 
सदातनत्वात्‌ घटसद्धावकाठेऽपि प्रतीतिः स्यादित्यत आह्‌ ॥ घटकाले त्विति ॥ घटसं सगंकाल इत्य्थः। 
ननु भूतलघटात्यन्ताभावयोः कः सम्बन्धो यदभावात्‌ घटकालेऽत्यन्ताभावो न प्रीयत? इत्यत आह ॥ 
घटात्यन्ताभावस्येति ॥ घटभूतलसंयोगध्वंस ` एव भूतठ्घटात्वन्ताभावयोः सम्बन्धः । तदभावात्‌ न 
घटकाठेऽत्यन्ताभावो भाति । घटसंयोगनारो च संबन्धस्य प्राप्तत्वात्‌ अत्यन्ताभावः प्रतीयत इत्यर्थः; । 
ननु भूतटघटसंयोगोत्पत्तेः पूर्वं घटात्यन्ताभावोऽस्ति । तदा कः सम्बन्धः१ नहि घट संस्गध्वंसो वक्तुं 
दाक्यः । तस्यानुत्पनत्वादिति चेत्‌ न । तदानीं भूतरघटसंसगंप्रागभावस्यैव भूतलघटात्यन्ता- 
भावसम्बन्धत्वात्‌ । घटसंसर्गोत्पत्यनन्तरं संबन्धाप्राप्या न प्रतीयत इत्याइायेन ध्वंसादिरित्यत्रादिपदं 
प्रयुक्तमिति ध्येयम्‌ । विरिष्टान्तरेति ॥ विरिष्टस्य विदषणाद्यतिरिक्तत्वमिति पक्षे दण्डरूपविरोषण- 
सम्बन्धाभावदरायां विरिष्टस्य दण्डिनोऽभावो जायते, दण्डसम्बन्धे सति सोऽभावो नयति । तथा च 
विरिष्टान्तरस्येति केचित्‌ । वयं पुनः प्रागभावादिमिनः उत्पत्तिविनाइदीलः संयुक्तवटाभावसंज्ञक- 
स्तुरीयाभाव एवेति वदामः । केवलघटाभावत्वे पूरवोक्तविकल्पप्रसरात्‌ संयुक्तथटाभावोऽयमित्युच्यते । 
तुरौयाभावाङ्गीकारे कायुक्तिरित्यत उक्तं प्रतियोगीत्यादि ॥ यथा घटपटादिप्रतियोगिभेदेन तदभावभेदः 
एवं घटत्वपटत्वादिरूपप्रतियोगितावच्छेदकमेदेनाप्यभावभेदादिहं संयुक्तघटत्वरूपप्रतियोगितावच्छेदकभेदात्‌ 
परागभावादित्वे च भवदुक्तबाधकसद्धावादन्य एवेत्यर्थः । अभावेति ॥ घटात्यन्ताभावभूतल्योरित्वर्थः । 
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छ्प्ः सम्बन्धः स्वरूपसंबन्धः । तनिरवैचनायोक्तम्‌ । संबन्धान्तरमिति ॥ तदुपश्चिष्टस्वभावत्वं सम्बन्ध- 
स्वभावत्वम्‌ । आवरयकेति ॥ भूतटघटात्यन्ताभावयोः सम्बन्धत्वेन भूते घटसंयोगध्वंसस्य तवाप्या- 
वरयकत्वात्‌ तद्विषयकत्वेनैवाभावप्रतीत्युपपत्तौ घटसंयोगध्वंसादिरूपसम्बन्धसंयुक्त घटात्यन्ताभाव- 
कल्पनमप्रामाणिकमित्यर्थः । अन्यथेति ॥ भूतलघटसंयोगध्वंसरूपसंबन्धसंयक्तपटात्यन्ताभावन्तरकल्पने 
इत्यर्थः । घटात्यन्ताभावोऽपि केवलान्वयी स्यादिति ॥ ननु कथं केवलान्वयित्वं कपारेष्वभावादिति चेत्‌ 
न । कपालेष्वपि घटात्यन्ताभावोऽस्त्येव । तर्हिं घटसद्धावदङायां प्रतीतिः स्यादिति चेत्‌ न। 
संबन्धाभावात्‌ । कपाटघटात्यन्ताभावयोश्च घटकपाटयोराश्रयाश्रयिभावध्वंस एव सम्बन्धः । कपाले 
घटसद्धावकाे रउक्तसंबन्धाभावात्‌ घटात्यन्ताभावः कपाले न प्रतीयते । कपाठे घटध्वंसानन्तरं 
चोक्तसंबन्धसब्दावात्‌ प्रतीयते । न च तदत्यन्ताभावकल्पनमप्रामाणिकमिति वाच्यम्‌ । तत्‌ प्रकृतेऽपि 
तुल्यमिति भावः । संयोगस्येति ॥ भूतठे घटो नास्तीत्यस्य संयुक्तघटाभावविषयत्वे संयोगस्यापि 
निषेध्यकोटिप्रविष्टत्वात्‌ असत एव संसर्गस्य निषेध्यत्वसिद्धेरित्य्थः । ननु संयुक्तथटोऽपि सन्नेव 
निषिध्यते । ननु तत्परयुक्तविकल्पप्रसर इति चेन । अत एवोत्पत्तिविनाराङीलः संयुक्तषटात्यन्ताभावो 
विशिष्टान्तराभावोऽतिरिक्त इत्यज्ञीकारादित्युक्तमिति चेत्‌ तत्राह ॥ दण्डे सत्यपीति दृष्टान्ते विरेषणे 
सत्यपि बिरोष्याभावेन दण्डिरूपविरिष्टस्याभावो दृष्टः । न चैवं प्रकृते सम्भवति । कुत इत्यत आह ॥ 
भूतेति ॥ भूतछषटसंयोगदशायां घटस्यैव तत्र प्राप्या घटाभावाभावेन विङेष्याभावप्रयुक्तविरिष्टाभावा- 
योगादित्यर्थः । यद्ोक्तं प्रतियोगिभेदेनेव प्रतियोगितावच्छेदकभेदेनाप्यभावभेदात्‌ तुरीयाभावकल्पनमिति, 
तचायुक्तम्‌ । तथात्वे एकघटप्रतियोगिकानां प्रागभावादीनां चतुष्ट न स्यात्‌ । प्रतियोगिभेदाभावात्‌ 
प्रतियोगितावच्छेदकमेदाभावाचेत्यालोचनीयम्‌ । एवमत्यन्तासतोऽपि निषेधप्रतियोगित्वं समर्थयित्वोप-' 
संहरति ॥ तस्मादिति ॥ तथा च तदन्यथाऽनुपपत्त्यानिरवांच्यत्वं कल्पनीयमित्युक्तमसदिति भावः । इति 
अनिर्वाच्यत्वसाधकनिषेधप्रतियोगित्वान्यथानुपपत्तिभङ्गविवरणम्‌ । 


्रुत्यर्थापत्तिभङ्गविवरणम्‌ 


श्रौतेति ॥. सदसती निषिध्य तमसोऽवस्थानोक्तिः तस्य सदसदवैलक्षण्यरूपानिरवाच्यत्वं विना न 
सम्भवतीत्यथः । प्श्वभूतेति ॥ पृथिव्यप्तेजांसि सतूरब्दाभिधेयानि । वाय्वाकाशञावसत्‌ शब्दाभिधेयाविति 
ज्ञातव्यम्‌ । प्रसिद्धेति ॥ सत्‌ राब्दस्य सत्वेन प्रसिद्धटादिप्रपश्चपरत्वेऽसत्‌ शाब्दस्य शाशङ्गादिपरत्वे 
चेत्यर्थः । अप्रसक्तेति ॥ असतः सत्वस्याप्रसक्तेः “असत्‌ नासीत्‌" इति निषेधायोगादिति भावः । 
तदानीमिति ॥ असतः सदाऽसत्वेन “तदानीं नासीत्‌" इति विशिष्य निषेधायोगादिति भावः । सत्‌ 
शब्दस्य प्रसिद्धसत्यपरत्वे दोषमाह ॥ नोसदासीदितीति ॥ सदसत्‌ शब्दयोः प्चमतेषुं रूढेः सत्वात्‌ 
नाप्रसिद्धाथत्वमित्याह्‌ ।। न सत्तदिति ॥ 
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मूर्त सदिति संप्रोक्तम्‌ अमूर्तमस्‌द्च्यते । 
 मूतामूर्तेतरद्‌ ब्रह्य न सत्‌ तनासदुच्यते ॥! 


इत्यादीत्यर्थः । सदसती निषिध्य तमसोऽवस्थानोक्तया तस्यानिवंचनीयत्वाङ्गीकारे “आनीदवातं 
स्वधया तदेकम्‌” इति तदानीं परिरिष्टत्वाश्रवणात्‌ ब्रह्मण एवानिरव॑चनीयत्वं स्यादिति भगवत्‌ पादोक्तं 
दोषमाह ॥ अन्यथेति ॥ एतावता प्रबन्धेन इदं रूप्यमित्यादौ अनिर्वचनीयमेव रूप्यं ख्यायत इति मतं 
दूषितम्‌ । अन्यत्र विद्यमानमेवान्यत्र ख्यायत इति ताकिंकाभिमतान्यथाख्यातेः तत्रैव तात्काछिकमुत्पनं 
सदिति भास्करामिमतान्यथाख्यात्यन्तरस्य, आन्तरस्य बाह्यत्वावभासरूपाया विज्ञानवा्यमि- 
मतान्यथाख्यतिश्च भङ्गः कस्मात्‌ न क्रियत इत्यत आह ॥ ख्यात्यन्तरेति ॥ अन्यथाख्यात्यन्तरत्यर्थः । 
अन्यत्रेति । "विज्ञातस्यान्यथा सम्यक्‌ विज्ञानं द्येव तन्मतम्‌ इत्यनुव्याख्यानव्याख्यानसमये न्यायसुधायाम्‌ 
अन्यथाख्यत्यन्तरमभङ्गः सविस्तरं कृतोऽस्तीति तत्रैव द्रष्टव्यः इति भावः । इति श्रुत्यथापत्तिमङ्गविवरणम्‌ ॥ 


४९१. स्वाभिमतान्यथाख्यातिसमर्थनम्‌ 


रूप्यस्यासत्त्वे च प्रत्यक्षमनुमानं च मानमित्यन्वयः । सन्मात्रेति ॥ सविषयकत्वमात्रम्‌ “अयं घटः' 
इत्यादि प्रमायां न्यभिचारीत्यतः सदसद्विषयकत्वेसतीत्युक्तम्‌ । तथात्वेऽप्रमायामपि इदम॑शरूपसदथं- 
विषयकत्वेन विरोषणासिद्धिवारणाय मात्रपदम्‌ । सन्मात्रविषयकत्वात्‌ न स्वरूपासिद्धिः । निरविंषयके 
घटादौ व्यभिचारवारणाय विष्यभाग इति ज्ञातव्यम्‌ । एवम्‌ अप्रमाया असद्धिषयकत्वे । असदिति । 
तथा च बौद्धतापत्तिरिति भावः । सरव॑स्यापौति ॥ अधिष्ठानादेः सवस्यापीत्यर्थः । अन्यथेति ॥ 
अस्मास्वसत्ख्यात्यापादन इत्यर्थः । सदन्यप्रतीतेरिति ॥ सद्विलक्षणस्य रूप्यस्य प्रतीत्यज्गीकारादस- 
त्ख्यात्यापत्तिः । सद्वैटक्षण्यस्यैवासत्वरूपत्वात्‌ । तृतीयकोटेश्च दूषितत्वात्‌ । अतस्त्वन्मतेऽपि मन्मते इव 
बौद्धमतापत्तिरिति भावः । परोक्षेति ॥ तथा चासतः ख्यातिरङ्गीकृतेति बौद्धमतापत्निरित्यन्वयः । 
तादात्म्यसंसर्गोभयारोपामिप्रायानुसारेणाह ॥ शुक्तिरूप्येत्यादि ॥ तार्किकः शङ्कते ॥ नन्विति ॥ 
अधिष्ठानमारोप्य चेत्युभयम्‌ । इह्‌ रूप्यम्‌ इत्यत्रेदं पदार्थः । रूप्यं तादात्म्यं चेति त्रितयातिरिक्तं न 
प्रतीयते । तत्‌ त्रयं चान्यत्र सदेवेति भावः । तस्य भ्रमप्रतीतपदार्थस्य ॥ रूप्येति ॥ इदं 
रूप्यमित्यत्रेदमंरानुयोगित्वेन रूप्यप्रतियोगित्वेन च तादात्म्याभाने एकज्ञानत्वायोगेन इदं रूप्यं चेति 
जञानद्भयापत्तिः । न चेष्टापत्तिः । तथात्वे इदं जानामि रूप्यं च जानामीति अनुव्यवसायापातेन इदं 
रूप्यत्वेन जानामीति ज्ञनिकत्वावगाह्यनुन्यवसायायोग इत्यरथः । पुरोवर्ति ॥ इदमंशानुयोगिकरूप्य- 
प्रतियोगिकतादात्म्याभाने इदं रूप्यमिति ज्ञानात्‌ प्रवृत्तिरव न स्यात्‌ । पुरोवर्तिनि इदं पदार्थ दृष्टं यत्‌ 
रजतं तदभेदग्रहस्यैव प्रवर्तकत्वेन तदभावात्‌ । न च भेदाग्रहस्यैव प्रवतंकत्वमिति वाच्यम्‌ । 
नजूद्वयगर्भत्वेन गौरवात्‌ अभेदग्रहुस्यैव प्रवतंकत्वमिति तादात्म्यमत्यन्तासदेव च प्रतीयत इति भावः । 
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ननृक्तानुमाने द्वितीयहतोर्विशेषणासिद्धिः । भ्रमे प्रतीयमानं सर्वं सदेवेति मयाऽङ्गीकारात्‌ । अतः 
सन्मात्रविषयकत्वमेवेति चेत्‌ तत्राह । सन्मात्रेति ॥ असदर्थविषयकत्वस्यैवाप्रामाण्यप्रयोजकत्वात्‌ तस्य 
चानङ्गीकारादिति भावः । तथात्वेऽपीति ॥ सन्मात्रविषयकत्वेऽपि । तदभाववतीति ॥ 
विरोष्यताव्यधिकरणप्रकारकत्वं॑द्यप्रामाण्यम्‌ । विरोष्यताव्यधिकरणभूतो रजतत्वादिः प्रकारश्चान्यत्र 
सनेवात्र दोषवरात्‌ भासते । परं तु पुरोवृत्तिनि नास्ति । ताकतैवाप्रामाण्यं, न तावता तस्यासत्वमिति 
भावः । तदिति ॥ विषयब्दः प्रतियोगिकत्वार्थः । अन्यथाऽनुयोगितया विरिष्टाविषयत्वं 
तत्प्रकारकत्वमित्यर्थः । तत्प्रकारकत्वं ज्ञाने च तद्वैशिष्टयविषयकत्वम्‌ । तथा चास्तु तस्य रजतत्वस्यान्यत्र 
सत्वम्‌ । तत्तावदत्र प्रकारतया भासत इत्यङ्गीकृतम्‌ । तत्र प्रकारत्वं नाम भासमानवैरिष्टचप्रतियो गित्वम्‌ । 
एवं चेदं पदार्थे यद्‌ रूप्यवैशिष्टयं समवायरूपं तद्धासत इत्यङ्गीकार्यम्‌ । अन्यथा रजतत्वस्य 
निरुक्तप्रकारत्वायोगात्‌ । अतोऽसतो वैरिष्टयस्य तन्मतेऽपि भानसिद्धेनं सन्मात्रविषयकत्वमिति न 
विोषणासिद्धिरिति भावः । ननु ज्ञानस्य तत्प्रकारकत्वं नाम न भासमानवैरिष्टयप्रतियोगित्वं, किं नाम? 
विरोषणज्ञानजन्यत्वमेव ॥ अतो नासतो वैरिष्टयस्य भानसिद्धिरिति चेत्‌ तत्राह न चेति ॥ 


तद विरोषणज्ञानजन्यत्वतदूवैरिष्टयविषयकत्वमेव निर्विकल्पकन्यावृत्तं वाच्यम्‌ । तथा च 
तदै रिष्टयनिषयकत्वावच्छेदेनैव विदोषणज्ञानस्य जनकत्वेन विद्धोषणज्ञानजन्यतायाः 


तदरैशिष्टयविषयकन्ञानत्वन्याप्तत्वात्‌ विरोषणज्ञानजन्यत्वाङ्गीकारे वैरिष्टयविषयकत्वं प्राप्तमेवेति असतो 
वैरिष्टयस्य प्रतीतिसिद्धिरित्यर्थः । अनुन्यवसायेति ॥ रूप्यत्वसंस्गरूपवैरिष्टयाभाने इदं रूप्यं चेति 
ज्ञानाकारापत्त्या इदं जानामि रूप्यं च जानामीत्यनुव्यवसायाकारापत्तेः इदं रूप्यत्वेन जानामीति 
देक्यावगाद्यनुव्यवसायविरोधस्योक्तत्वादित्य्थः । तेन व्यवसाये वैरिष्टयविषयकत्वावगाहनादिति भावः. । 
अङ्गीकृत्येदमुदितम्‌ । वस्तुतस्तु तद्विरोषणज्ञानजन्यत्वं तत्प्रकारकत्वं न भवति इश्वरज्ञानस्य नित्यत्वेन 


विशोषणज्ञानजन्यत्वाभावात्‌ निष्प्रकारकत्वापत्तेः । ततश्च निविंकल्पकत्वं स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
वैरिष्टयविषयकत्वमेव तत्प्रकारकत्वं वाच्यम्‌ । तथाचासतोऽपि वैरिष्टचस्य भानप्राघ्या 
सन्मात्राविषयकत्वेन विरोषणासिद्धयभावात्‌ अप्रमाया असद्विषयकत्वसिद्धिः । तथा च 


रूप्यस्यात्यन्तासत्वेन नाज्ञानोपादानकत्वं वा तत्त्वज्ञाननारयत्वं वेति भावेनाह ॥ ईश्वरेति ॥ 
निष्प्रकारकत्वेनेति ॥ निष्प्रकारकत्वापत्तेरित्यथः । नित्यत्वेन विरोषणज्ञानजन्यत्वाभावादिति भावः । इति 
स्वाभिमतान्यथाख्यातिसम्थनम्‌ । 


४२. आवियकरजनतोत्पत्तिभङ्गः 


अध्यस्तं रूप्यम्‌ । अस्तु तथा धीरिति चेत्‌ तत्राह ॥ त्रैकालिकेति ॥ तथात्वे रूप्यस्योत्यननेत्वेनै 
कस्मिन्‌ काले स्वेन त्रैकाछिकनिषेधो न युक्त इत्यरथः । ध्व॑सप्रतियोगित्वेनात्यन्ताभावायोगाचेत्यथः। 
ननु ॒रूप्यस्यार्थक्रियाकारित्वरूपं यत्‌ छौकिकपारमार्थिकत्वं व्यावहारिकत्वमिति यावत्‌, तेनाकारेण 
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निषेधाज्गीकारात्‌ तस्य चाकारस्य प्रातिभासिके रूप्ये कालत्रयेऽप्यभावेन तेनाकारेण त्रैकालिकनिषेधो 
यक्त इत्याशङ्कय निषेधति ॥. न वेति ॥ तथेति ॥ काठत्रयसम्बन्धित्वेनेत्यर्थः । स्वरूपेणैवेति ॥ न 
पारमाथिंकत्वेनेत्यर्थः । किं चास्तु व्यावहारिकत्वाकारेण निषेधः । तथापि न तरैकालिकनिषेधसिद्धिः । 
रूप्यवत्‌ तद्व्यावहारिकत्वस्यापि तदा प्रतीतत्वात्‌ । अन्यथा प्रवत््ययोगात्‌ । तस्य च प्रतीतिकाठे सत्वेन 
न॒जैकाकिकनिषेधो युक्त इत्याह ॥ पारमार्थिकत्वस्यापीति ॥ अर्थक्रियाकारित्वरूपलौकिक- ` 
पारमार्थिंकत्वस्यापीत्यर्थः । व्यावहारिकत्वस्येति यावत्‌ । नन्वाभासस्य प्रसक्तयाऽनाभासस्य निषेध 
इत्यङ्गीकारेणाभासस्य प्रातिभासिकस्य रूप्यस्य प्रसक्तौ सत्याम्‌ अनाभासस्यापणस्थरूप्यस्य ` निषेध 
इत्यङ्गीकारात्‌ तस्य पुरोवृत्तिनि कदाऽप्यभावेन त्रैकाक्िकनिषेधो युक्त इत्याराङ्कय निषेधति ॥ नापीति ॥ 
नेह नानेति ॥ यथाऽभासस्य प्रसक्तया तदपेक्षयाऽधिकसत्ताकस्यापणस्थरूप्यस्य निषेध इत्यज्ञीक्रियत एवं 
नेह नानेति निषेधायाभासमूतप्रपश्चपिक्षयाऽधिकसत्ताकं तात्त्विकं प्रपश्चान्तरम्‌ अङ्गीकार्य स्यादित्यर्थः । 
तस्येति ॥ आपणस्थरूप्यस्य निषेधाय प्रसक्तयर्थं भ्रमविषयत्वस्याप्यङ्गीकारे अन्यत्र विद्यमान 
एवान्यत्रारोप्यत इति तार्किकाभिमतान्यथाख्यात्यापत्त्या सदसदूविलक्षणमनिवंचनीयमेव रूप्यं ख्यायत इति 
त्वत्पक्ष क्षतिरित्याह्‌ ॥ अन्यथेति ॥ न चाप्रसक्तस्यैवापणस्थरूप्यस्य निषेधोऽस्तु । तथात्वे नातिप्रसङ्ग 
इति चेत्‌ तत्राह ॥ अभासस्येति ॥ पारमा्थिंकस्य आपणस्थरूप्यस्य । यत्‌ प्रतीतं रूप्यं तदेव 
नास्तीत्यनुभवेन प्रतीतिनिषेधयोः समानविषयकत्वप्रतीत्या भिनविषयकत्वाङ्गीकारे तद्विरोधः स्यादित्यर्थः। 
प्रतिपन्नेति ॥ शुक्तौ प्रतीतस्य रूप्यस्यानिषिद्धत्वात्‌ तस्य॒ प्रतिप्ोपाधौ निषधप्रतियोगित्व- 
रूपमिथ्यात्वासिद्धिरित्य्थः । ` निवृत्तिज्ञान इवेति ॥ वास्तवरूप्यस्थले उत्पन्नं रूप्यं नष्टमिति निवृत्ति 
ज्ञाने उत्पन्नत्वेन धीस्थस्यैव रूप्यस्य ध्वंसो ज्ञायते, न तु यस्य कस्य चित्‌ रूप्यस्यत्येवं निवृत्तिज्ञाने 
उत्पत्िज्ञानात्‌ यथा वैयधिकरण्यं नास्ति एवं त्रैकाछिकनिषेधज्ञानेऽपि प्रसक्तस्याभासस्यैव निषेधसंभवे 
भ्रमबाधयोनैयधिकरण्यकल्पनायोगादित्यन्वयः । तद्विवरणम्‌ । निषेधं प्रतीत्यादि ॥ निषेधं प्रति अधीस्थं 
प्रसक्तत्वेन बुद्धयनारूढं यत्‌ पारमार्थिकमापणस्थरूप्यं तत्‌ अनच्छेद्कं प्रतियोगि । अनवच्छेदकस्य 
अप्रतियोगिनः अभासस्य धीस्तु पारमाथिकस्य निषेधज्ञाने हेतुरिति वैयाधिकरण्यम्‌ । रूप्यमत्रास्तीति ` 
एवं बुद्धपूवकमारोप्य तदेव निषिध्यत इत्यर्थः । निषेधस्योपपादकभूता या प्रसक्तिः तदर्थमित्यर्थः। 
त्वन्मत इति ॥ अनिर्वाच्य ख्यातिपक्ष इत्यर्थः । तथात्वेऽन्यत्र॒विद्यमानस्यान्यत्रारोपरूपा- 
 न्यथाख्यात्यापत्तरित्य्थः । तदारोपं विनैवेति ॥ निषेधस्यारोपं विनैवेत्यर्थः । तत्रापि अनाभासेऽपि । 
आपणस्थतैयधिकरण्यकल्पनायोगादित्यर्थः । तथा च यत्‌ धीस्थं प्रसक्तं तत्‌ न निषेध्यम्‌; यत्‌ निषेध्य 
 तदप्रसक्तम्‌ अधीस्थमित्यलीकिककल्पनापत्तिरिति भावः । नन्वधिकरणे निषेध्यस्यानामासस्यापणस्य- 
रूप्यस्यारोपाभवेऽपि निषेधोऽस्त्वित्यत आह । अनारोपेति ॥ घटस्मारणानन्तरं स्मृतमिमं 
 घटमत्रारोपयिष्यामीति वुद्धिपूर्वकारोपं विनैव इह भूते घटो नास्तीति प्रतीतेरनुभवसिद्धत्वात्‌ न ` 
बुद्धपूर्वकारोपस्यापि कल्पना युक्ता । अतः आरोपपूरवकनिषेधानुपपत्निः तदवस्थेवेत्यर्थः। अनाभासस्यापि 
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प्रसक्तिः किमिदं रजतमित्याकारेण वा? रजताभासानाभासानुगतरजतत्वसामान्य- लक्षणप्रत्यासत्त्या वा? 
नाय इत्याह आभास इतीति ॥ आमास इति इदं रजतमित्यस्य संज्ञा । तथा वेदं रजतमित्यत्रा- 
प्रसक्तेरिति भावः । न द्यापणस्थरूप्यम्‌ इदं रजतमिति भावः । द्वितीयमााङ्कय निषेधति । अस्तु वा 
रजतत्वसामान्यं, तथापि तह्क्षणप्रत्यासत्त्या नानाभासरजतप्रतीतिः । कृत इति वेत्‌ तत्राह ॥ 
फटबलेति ॥ यथा सनिकृष्टे धूमे इन्दियसम्बद्धं॑ धूमत्वं ॒प्रत्यासत्तीकृत्य तदाश्रयव्यक्तीनां 
धूमत्वसामान्यप्रत्यासत्त्योपस्थितौ तत्र सर्वोपसंहारेण व्यापिग्रहो भवतीत्येवं सर्वोपसंहारेण व्याधिग्रहरूपा- 
नुभवसिद्धफलबलेन सामान्यस्य प्रत्यासत्तित्वेऽपि अन्यत्रापि सामान्यस्येन्द्रियसम्बद्धत्वाभावस्थकेऽपि न 
तस्य॒ प्रत्यासत्तित्वं युक्तम्‌ । पुरोदेडे व्यक्तेरभावेन तत्र॒ रजतत्वसामान्याभावात्‌ रजतत्वं 
नेन्द्रियसमिकृष्टम्‌, अतः कथं प्रत्यासत्तिः स्यात्‌ । आ्रयद्वरेन्द्रियसम्बद्धं सामान्यं प्रत्यासत्तिरिति 
मणिकुदुक्तत्वात्‌ । इन्द्रियासम्बद्धस्यापि सामान्यस्य प्रत्यासत्तित्वे परमाणुत्वसामान्यं प्रत्यासत्तीकृत्या- 
स्मदादीनामपि सवंपरमाणुसाक्षात्काप्रसङ्गापत्तेः । अतो न रजतत्वस्य प्रत्यासत्तित्वमङ्गीकृत्याना- 
भासोपस्थितिः कल्प्यत्यथंः । अन्यत्रापि तस्य प्रत्यासत्ित्वे सर्वेषां सारवजञप्रसङ्ग इत्यर्थं इत्यप्याहुः । 
अध्यस्तमज्ञानोपादानकमिल्यक्तं दूषयति । किंचेति ॥ सकर्तृंकत्वस्यापीति ॥ जीवस्येश्वरस्य वा कर्तत्वं न 
सम्भवतीत्यतो नेष्टापत्तिरिति भावः । ननु मिरीश्वरवादिमते क्षित्यादेरकर्तकत्वेऽपि सोपादनकत्ववत्‌ 
रूप्यस्यापि तथाऽस्त्वित्यत आह्‌ ॥ अविद्येति ॥ निरासाचेति ॥ आरोपिताभावं प्रति भावरूपाज्ञानस्या- 
नुपादानत्वात्‌ । अभावस्य भावोपादानकत्वे असत्यस्य ॒सत्योपादानकत्वापातः इत्येवमादिरीत्या 
` निरस्तत्वादित्यथः । कि चाज्ञानस्य न रूप्योपादानत्वं कल्प्यं, मृद्घट इत्यादिवत्‌ 
अज्ञानानुविद्धत्वेनप्रतीयमानत्वात्‌ । इदं रूप्यमिति रूप्यानुविद्धत्वेन प्रतीयमानस्येदमंशस्यैव दोषवशात्‌ 
मिध्यारूप्यात्मना विकारसम्भवात्‌ । न च रूप्यस्य मिथ्यात्वात्‌ सत्यस्येदमंशस्य मिधथ्यारूप्यात्मना 
विकारो न सम्भवति । तथात्वे इदमंशस्वरूपस्यापि मिथ्यात्वापात इति वाच्यम्‌, । 
मिथ्याविकाररूपविवतंत्वसम्भवात्‌ । एतादृरास्य विकारस्य सत्यो योऽयमविकारः अप्रच्युतस्वरूपत्वरूपः 
तद्विरोधित्वात्‌ । मिथ्याविकाररूपविवतंत्वं नाम तदारोपाधिष्ठानत्वमेवेति द्रष्टव्यम्‌ । तथा 
चेदमंशाधिष्ठानकतया तत्रारोपितत्वेनैव रूप्यस्योपपत्तौ तत्‌ प्रत्यज्ञानस्योपादानत्वायोगादित्याशयेनाह्‌ ॥ 
इदमिति ॥ इतोऽप्यध्यस्तं नाज्ञानोपादानकमित्याह । परोक्षेति ॥ उक्तत्वेनेति ॥ अन्यथा 
तद्न्यवहाराभावप्रसङ्गादिति भावः । अज्ञानेति ॥ अनुमिति रूपपरोक्षज्ञानेन निवृत्तत्वादिति भावः । 
भ्रमायोगाेति ॥ उपादानभूताज्ञानस्य निवृत्तत्वादित्य्थः । सोपाधिकम्रमत्वात्‌ न दोष इति चेत्‌ तत्राह ॥ 
त्वन्मत इति प्रत्क्षतयेति ॥ 'ग्रीवास्थमेवेदं मुखम्‌" इत्यैक्यस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति भावः । मेदप्रमेति ॥ 
तद्विपरीतसाक्षात्कारे सति उपाधिवशादपि तद्प्रमायोगादित्यथः । भरमानुत्पत्तीति ॥ तदुपादानाभवेन 
पटत्वप्रकारकभ्रमो न स्यादिति भावः । नन्वयं पट इति वाक्याभासात्‌ “अग्निना सिश्वेत्‌ण इत्यत्रे- 
वान्वयधीरेव न भवतीति चेत्‌ तत्राह ॥ अयं पट इत्यत्रेति ॥ “अग्निना सिंचेत्‌ः इत्यत्र 
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सेकङ्रियाकरणत्वरूपान्वयधीविरोधिनोऽग्नित्वस्योपस्थितत्वात्‌ न तत्रान्वयबोधो भवति । अयं पट इत्यत्र 
त॒परप्रकारकेदंपटार्थविरोष्यकान्वयबोधविरोधिनः कस्यापि धर्मस्ात्रानुपादानात्‌ अन्वयबोधो सरूपो 
भविष्यत्येव । न `हययमित्यनेनोपस्थितमिदंत्वं पटत्वान्वयविरोधि न वा पटत्वमिदं त्वान्वयविरोधि । 
तथात्वे अयं पटः इति प्रयोगोऽपि न स्यात्‌ । अतो युक्तैव वाक्याभासात्‌ भ्रमोत्यत्तिरिति भावः । 
अज्ञानेति ॥ ज्ञातैकसत्वादिति भावः । ज्ञानाभावत्वेति ॥ त्वदुक्तमर्थं न जानामीति भावरूपाज्ञानप्रतीतिः 
त्वन्मते भवति । इयं च ज्ञानाभावप्रतीतिरित्यस्मामिरुक्ते तत्र त्वयोच्यते भावरूपाज्ञाने भवतो 
ज्ञानभावत्वभ्रम इति । स न स्यात्‌ । तथा सुखे बौद्धानां दुःखाभावभ्रमो भवति, "दुःखाभावं सुखं 
चाहुः इति वचनात्‌ । तथाचेदं भ्रमद्वयं न स्यात्‌ । तदुपादानाज्ञानाभावादिति भावः । कि 
चाध्यस्तस्याज्ञानोपादानकत्वे परोक्षाध्यासनिवृत्तिरेव न स्यात्‌ । तदुपादानाज्ञाननिवतंकाभावात्‌ । 
तिवत॑कं दि परोक्षतत्वज्ञानं वा स्यात्‌, अपरोक्षतत्वज्ञानं वा नोभयमपीत्याह्‌ । परोक्षेति ॥ 
रूप्यमित्यादि ॥ रूप्यधीसामग्रीसद्धावेनोत्पनायाः रूप्यधियो नादायोगेन सदा रूप्यधीः स्यादित्यर्थ; । 
ननु रूप्यज्ञानाकाराविद्यापरिणामयोर्निवत्तत्वात्‌ न रूप्यधीसामग्रीसष्ाव इत्यत उक्तम्‌ अधिष्टानतत्व- 
ज्ञनेत्यादि ॥ अधिष्ठानतक्ज्ञानैकनिवर्त्यत्वे निमित्तकथनम्‌ । मिथ्यात्वेनेति ॥ अर्थज्ञानात्मको- 
भयविधम्रमाज्गीकारेण सूप्यतद्ज्ञानयोरुभयोरपि मिथ्यात्वादित्यर्थः । ननु तद्यधिष्ठानज्ञानेनाज्ञाननिवृत्त्या 
रूप्यज्ञानाकाराविद्यापरिणामयोरपि निवृत्तिरस्त्वित्यत उक्तम्‌ । रूप्यं टृष्देत्यादि ॥ निवृत्तस्येति ॥। 
परावृत्तस्येत्य्थः । व्यसङ्गेनान्यत्र॒गतस्येति यावत्‌ । स्वगोचरेति ॥ स्वविषये शुरत्वात्‌ 
स्वविषयव्यवस्थापकत्वस्वभावादित्य्थः । यथाभ्रान्ति भ्रान्तिमनतिक्रम्य । तदनुसारेणेति यावत्‌ । तदर्थो 
भ्रान्तप्रतीतोऽथंः । एवं च भ्रमरूपज्ञानस्यापि स्वविषयसत्त्वव्यवस्थापकत्वात्‌ तदनुसारेण. तत्न 
प्रतीतस्यापि अध्यस्तस्य रजतस्य प्रातिभासिकत्वात्‌ तदज्ञानोपादानकमवर्दयमङ्गीकाय॑मिति भावः । 
बाधस्यैवेति ॥ भ्रमभिनस्य बाधकज्ञानस्यैव स्वार्थसक्तवन्यवस्थापकतयाऽनुसर्तन्यत्वादित्य्थः । 
अनेवंविधस्य अर्थतत्वव्यवस्यापकबाधमिनस्य अतथात्वात्‌ स्वविषयसत्वव्यवस्थापकत्वरूपस्वगोचरदूर- 
त्वाभावादित्यर्थः । अन्यथेति ॥ भ्रमस्यापि अर्थतत्वव्यवस्थापकत्वरूप स्वगोचरदरत्वाङ्गीकार इत्यर्थः । 
तद॑स्य भ्रमव्यवस्थापित स्वरूपस्य रूप्यरूपार्थ॑स्य पारमार्थिकत्वापातादित्यर्थः । अतो न यथाभ्रान्ति 
तदर्थोऽङ्गीकायं इति न ॒तदनुसारेणाज्ञानोपादानकत्वमध्यस्तस्येति भावः । इति अविद्याकरजतो- 
त्पत्तिभङ्गविवरणम्‌ । त 


४३. भ्रमस्यद्रैताभिमतद्गानद्वयात्मकत्वभङ्गः ` 


तदजन्येति ॥ इन्द्रियाजन्यत्य्थः । अख्यातीति ॥ यथा प्राभाकरैज्ञानद्धयमङ्गीकृत्यान्यथाख्याति- 
नास्तीत्युच्यते एवं ज्ञानद्वयाज्गीकारेण विरिषटैकज्ञानरूपान्यथाख्यात्यभावापत्तिरित्यर्थः । तादात्म्यस्यापीति 
॥ प्राभाकरस्तादात्म्यमानानङ्गीकारात्‌ अस्माभिश्वार्थयोस्तद्भानाङ्गीकारात्‌ विरिषटैकज्ञानरूपान्यथा- 
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ख्याति्ुक्तेत्य्थः । अध्यस्तत्वेनेति ॥ इदमंशावच्छिमे वैतन्येऽध्यस्तत्वेनेदं रजतमिति ज्ञानमपि 
तदपिष्ठान चैतन्यज्ञानमेकं, तत्रारोऽपि तत्‌ शुक्तिरूपेदमंश्ञानमपरमिति इयात्ममित्यर्थः । स्वप्रेति ॥ 
वस्तुतो जाग्रत्‌ शुक्तिज्ञानस्य द्वयात्मकत्वात्‌ तस्यैव स्वप्रे इदमिति इदंत्वेन ज्ञाने सति 
स्वाप्ररूपप्रातिभासिक तुतीयज्ञानापत्तेः तत्न पुना रूप्यज्ञानं चतुर्थं प्राप्तमिति स्वाप्रशुक्तौ इदं रजतमिति 
ज्ञानं चतुरात्मकमापनमित्यथः । चाश्वुत्वादिति ॥ टोः परयादेरो सति निष्पनस्य परयामीत्यस्य 
चाक्षुषज्ञानाथकत्वेन पीतत्वादेः चाश्रुषत्वस्यानुग्यवसायसिद्धत्वात्‌ पीतत्वांरोऽविद्यावृत्तयङ्गीकारे 
अविदयावृत्तरान्तरत्वेन पीतत्वादेरप्यान्तरत्वापत्त्या तस्य चाुषत्वे त्वगाद्यनुव्यवसायविरोधः स्यादित्यर्थः । 
अध्यस्तांरोऽबिदयावत्तयङ्गीकारेऽनवस्था च स्यादित्याह ॥ रूप्यज्ञानस्येति ॥ प्रातिभासिकत्वमिति ॥ 
अविदयावृत्तेरपीति शेषः ॥ अवद्यं भावादिति ॥ प्रतिभासमात्रारीरत्वस्यैव प्रातिभासिकत्वादित्यर्थः । 
नन्वरविद्यावृत्तेरपि कृतः प्रातिभासिकत्वम्‌? येन प्रतिभासावदयंभाव इत्यत आह्‌ । अध्यस्तेति ॥ अध्यस्तं 
यत्‌ रूप्यज्ञानं तद्विषयकं यत्‌ ज्ञानम्‌ अविद्यावृत्तिरूपं तस्याप्यध्यस्तरूप्यविषयकरूप्यज्ञानवत्‌ 
अध्यध्यस्तत्वनियमात्‌ प्रातिभासिकत्वनियमादित्य्थः । वृत्त्यन्तरेति ॥ अध्यस्तत्वैन साक्षिभास्यत्वा- 
भावादिति भावः । किं च त्वन्मते रूप्यज्ञान तदज्ञानयोरुभयोरप्यध्यस्तत्वेनोभयत्राप्यविद्यावृत्तिरङ्गीकृता, 
तत्र रूप्यज्ञानाकाराविदयावृत्तिरेवाऽस्तु । रूप्यांशेऽपि रूप्याकाराविद्यावृत्तिव्य्॑थत्याह्‌ ॥ अज्ञानस्येति ॥ 
परिणामेऽङ्गीकृते सति रूप्याकाराविद्यावृत्तिवेय्यादित्यन्वयः । ननु रूप्याकाराविदयावृत्तेरभावे 
रूप्यप्रतीतिः न स्यादित्यत उक्तम्‌- रूप्यमित्तीति ॥ ज्ञानगताकारेणैवेति ॥ ज्ञानस्य निराकारत्वाद्रा- 
कारराब्दो ज्ञानरूपपरः । तथा च रूप्यज्ञानाकाराविदयावृत्तिपरिणममान स्वरूपमात्रेणैव रुप्यप्रतीति- 
सम्भवात्‌ न तदर्थं रूप्याकाराविद्यावृत्तिरद्गीकार्येत्यथः । न च रुूप्याकाराविदयावृत््यभावे रूप्याभाव- 
प्राप्या, प्रातिभासिकविषयाभावेन कथं भ्रमत्वमिति वाच्यम्‌ । अथभिवेऽपि भ्रमरूपं ज्ञानमस्तु, 
विषयाभावेऽप्यतीतादिज्ञानदरनादित्याह्‌ । भ्रमस्य चेति ॥ अध्यस्तांरो इन्द्रियाजन्याविद्यावृत्त्यन्तर- 
मङ्गीकृतं, तद्‌ दूषयति । दोषाणामित्यादिना ॥ रूप्यादिज्ञानस्य भ्रमत्वं तावदिन्दरिदोपप्रयुक्तम्‌ । अत 
इन्द्रियदोषप्रयुक्तभ्रमत्वाश्रये रूप्यज्ञाने इन्द्रियकरणत्वेन तजन्यत्वमेव वाच्यं न तु तदजन्यत्वम्‌, 
इन्द्रियदोषप्रयुक्तप्रमत्वाश्रयत्वे तत्करणकत्वं॑ कुत॒ इत्यत उक्तं दोषाणामिति ॥ काचादीनां 
स्वाश्रयभूतचश्षुरादिजन्य एव ज्ञाने भ्रमत्वरूपातिदायदतुत्वादित्य्थः । ननु कारणान्तरजन्यत्वेन 
भ्रमत्वमस्तु, न त्िन्द्ियदोषप्रयुक्तत्वेन, येनेन्द्रियकरणकत्वं स्यादित्यत आह कारणान्तरेति ॥ 
दोषातिरिक्तनिरूक्तम्रमहेतु भूतकारणान्तराभावादित्यथः । रूप्यज्ञानस्येन्द्रियकारणकत्वमनङ्गीकृत्याविद्या- 
परिणामत्वाङ्गीकारे बाधकमाह ॥ अन्यथेति ॥ त्वया राह्नज्ञानानन्तरमपिष्ठानज्ञानस्य जातत्वात्‌ 
निमीकितनेत्रस्यापि नेत्रगतदोषादन्तरेवाविदयावृत्तिरूपपीतत्वम्रमः स्यात्‌, चक्षुषा शुक्तिसाद्दयं च ज्ञात्वा 
निमीलितनेत्रस्यापि अधिष्ठानज्ञानादेः सत्वात्‌ नेत्रगतदोषादन्तरेवावियावृत्तिरूपरूप्यादिभ्रमः स्यादित्यथः। 
न चेष्टापत्तिः । अनुभवविरोधादिति ध्येयम्‌ । रूप्येति ॥ म्रममनङ्गीकुत्य ज्ञानद्वयमित्यज्गीकुवता 
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प्राभाकरमतपिक्षया तादात्म्यस्य भानाङ्गीकारेण भ्रममङ्गीकृत्यैकत्वप्रयोगसमथंनात्‌ वैषम्यमस्ति यद्यपि, 
तथाऽपि ज्ञानद्धयाङ्गीकारपक्षे ख्यातिवादिनां यो दोषोऽभिधीयत इदं रूप्यत्वेन जानामीति ज्ञानैक्याव- 
गाद्यनुव्यवसायविरोधरूपः स तावत्‌ तवापि स्यादेव ज्ञानद्वयैक्यानङ्गीकारादिति भावः ¦ बिषययो, 
इदमंशरूप्या्धिष्टानारोप्ययोः ` एकत्दापनत्वादित्यन्वयः । तत्‌ कथमित्यत्रोक्तम्‌ । अध्यस्तेनामेदेनेति ॥ 
अध्यस्ताधिष्ठानयोः योऽभेदः, आरोपितं यत्‌ तादत््यं तेन सद्धावेन निमित्तेन, 
आरोपिततादात्म्यभानाङ्गीकारात्‌ विषययोरैक्यसद्धावेन तदज्ञानयोरैक्यमुचितमिति यत्‌ केनचिदुक्त 
तदप्येनेनैव निरस्तमित्यर्थः । एतेनेल्युक्तमेव विशदयति । ज्ञानैक्येति ॥ ज्ञानयोरैक्याभावे 
तदैक्यावगाह्यनुव्यवसायविरोध इत्यर्थः । अन्यथाऽनुव्यवसायस्य भ्रान्तित्वापत्निरित्य्थः । ज्ञानैक्ये 
विषयैक्यनिमित्तत्वेऽतिप्रसङ्गमाह । एकेति ॥ ज्ञानानमिक्यापतत्या तदवगाद्यनुव्यवसरायापातादित्यथैः, 
इदमुपलक्षणम्‌ । एकविषयकप्रत्यक्षानुमित्यादीनामप्यैक्यं स्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अदैतुत्वादिति ॥ 
बाधकाठेऽथ॑स्य निवृत्तत्वेनार्थक्याभावेऽपि ज्ञानैक्यानुभवादित्यथ; । ज्ञानद्वयस्याप्येक्येन भानं पुनः 
केनचिदुक्त निमित्तांतरमारंख्य निराकरोति । एतेनेति ॥ विवर्तत्वात्‌ कल्पितत्वात्‌ । रूप्यं रूप्वरूपो 
विषयो इदंत्वेन इदमंशरूपविषयाभेदेन पूर्वविषययोरभेदोऽध्यस्ताभेदो निमित्ततया केनचिदुक्तम्‌ । अनेन तु 
इदमंशावच्छिनयैतन्याविद्याविवतंत्वरूपं निमित्तान्तरमुक्तमिति भेदः । इदम्थांवच्छिननचैतन्याविय्या 
कल्पितत्वात्‌ ज्ञानं ज्ञनैक्येन भातीत्यर्थः । एतेनेत्युक्तमेव विरादयति । बाधका इति ॥ अर्थयरैक्यस्य 
बाधितत्वेन नेदं रजतमिति रूप्येदमंयोर्भेदो बाधकाले प्रतीयते । एवं ज्ञानैक्यस्य कल्पितत्वे बाधकाले 
ज्ञानयोरपि भेदः प्रतीयेतेत्यर्थः । रूप्यज्ञानस्येदं ज्ञानत्वेन भाने इदं वृत्यवच्छि्चैतन्याज्ञानकल्पितत्वं 
निमित्तमित्युक्तम्‌ । तदसदित्याह ॥ इदं वृत्तेरिति ॥ यथेदमंशावच्छिनचैतन्येऽविद्याऽस्ति एवमिदं 
वृत््यवच्छिनवैतन्ये नावियाऽस्ति इदं वृत्तेः इदं ज्ञानस्य ज्ञातैकसत्त्वादिति भावः । शुक्तितत्वमिति ॥ 
शुक्तित्वरूपञ्ुक्तितत्वज्ञानेन शुक्तयवच्छिनचैतन्याविद्याया नष्टत्वात्‌ तदुपादानरूपं निवृत्तम्‌ । तनिवृत्तावपि 
कदाविदिदं वृत्तेय॑त्‌ तत्त्वम्‌ इदं वृत्तित्वादिरूपं तदज्ञानाभवेनेदं वृत्त्यवच्छिनचैतन्याविद्याया 
 रूप्यज्ञानोपादानभूताया अनिवृत्तत्वेन रूप्यज्ञानानुवृत्तिः स्यात्‌ । नचेष्टापत्तिः । शक्तितत्वज्ञानेन 
रूप्यनिवृत्तावपि रूप्यज्ञानानुवृक्तिकल्पनस्यानुभवविरुद्धत्वादित्य्थः । अस्मिनापि पक्षे पूर्वोक्तं दूषणमाह 
॥ अबाधितेति ॥ नन्वध्यस्तांरोऽविद्यावृत्तिरेव वक्तव्या, नेन्दियवृत्तिः । अध्यस्तांेन्दरियसनिक्षांयोगात्‌ 
इत्याङाङ्कय निराकरोति ॥ न चेति ॥ असेप्रयोगः सनिकर्षाभावः । तस्य इन्द्रियसनिकर्षस्य ॥ 
श्दोषमिति ॥ तथा च स एवाध्यस्तेनेन्द्रियसनिकषं इति भावः । यचोक्तं॒शुक्तयवच्छिनचैतन्य- 
रूपापिष्ठानाविद्याकल्पितत्वात्‌ रूप्यमिदंत्वेन भातीति तदयुक्तम्‌ । शुक्तयच्छिजचैतन्यस्य रूप्याधिष्ठान- 
त्वाभावादित्याह । रूप्यं प्रत्यपीति ॥ चैलाश्वलं चैरकखण्डः शुक्तेरपिष्ठानत्वे तत्र रूप्यभ्रमेण “इदं 
रूप्यम्‌ इत्यज्घुल्यग्रेण निर्देशः, सन्तोषेण वचैटखण्डेन बन्धनं इत्यादिकं चाधिष्टानभूतङुक्तिकाया- 
मुपपनम्‌ । तदवच्छिचैतन्यस्यापिष्ठानत्वे न तत्‌ प्रति इदम्‌" इत्यङ्गुल्यग्रनिर्देशो युक्तः, रूपादि- 
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रहितस्य चा्षुषज्ञानेऽभानात्‌ । न वा चैरखण्डेन चैतन्यबन्धनं युक्तम्‌, अतो न तदधिष्ठानमिति भावः । 
ज्ञानत्वाभावादिति ॥ अज्ञानविवरतकत्वस्यैव ज्ञानत्वेन, अविचावृत्तेस्तदभावात्‌ न ज्ञानत्वम्‌ । 
इदमंशाकारान्तःकरणवृत्तिरिव च ज्ञानमिति जानामीति ज्ञानैक्यधीयुक्तेति भावः । परोक्षेति ॥ 
परोक्षाध्यासस्थले इदमंशाकारान्तःकरणवृक्तिस्तु नास्त्यव । अविद्यावृत्तिस्तु न ज्ञानम्‌ । 
तत्प्रतिफलितचैतन्यमपि तत्र नास्तीति, किं कृतः तत्र जानामीति व्यवहार इत्यर्थः । अपवादादिति इदं 
वृत्तेः सर्वत्र प्रमात्वात्‌, अवियावृत्ेशवाज्ञानत्वात्‌ ज्ञाने प्रमात्वनियम एव स्यात्‌, नाप्रामाण्यमिति भावः । 
किं चाविद्यावृत्ेज्ञ॑भिरूपं मुख्यज्ञानत्वं नास्तीत्येतदन्तःकरणवृत्तावपि तुल्यम्‌ । अतो जानामीत्यनुभवायोग 
एवेत्यारायेनाहं ॥ विवरणडइति ननु ज्ञानरूपवैतन्यप्रतिफटनरूपोपाधित्वसद्धावात्‌ अन्तः करणवृत्ते- 
ज्ञानत्वमिति चेत्‌ तद्यविद्यावृत्तेरपि वैतन्यप्रतिफलनरूपोपाधित्वसग्दावाद्‌ ज्ञानत्वस्यैव प्रापेरविदयावृत्ते- 
ज्ञानत्वाभावादित्येतत्‌ वचनमयुक्तमित्यारयेनाह ॥ प्रकारोति ॥ नन्वज्ञाननिवत॑कत्वादन्तःकरणवृत्ते- 
ज्ञानत्वमिति चैत्‌ तत्राह । अज्ञानेति ॥ द्वितीयेति ॥ तत्र प्रथमज्ञानेनैवाज्ञानस्य निवृत्तत्वात्‌ द्वितीयज्ञानं 
व्यर्थ, तत्रान्तः करणवृत्त्यन्तराभावेन ततपरतिबिम्बितचैतन्यामिव्यक्तवैतन्यरूपफटमेव नास्ति । तथात्वेऽमि- 
व्यक्तचित्संबन्धेन विषयस्याप्यापरोक्ष्यापत्तेः । अतः परोक्षभ्रमस्थठे जानामीति ज्ञानैक्यानुभवो न 
स्यादिति भावः । किं च त्वन्मते फकैक्यमप्यसिद्धमित्याह्‌ । त्वन्मत इति वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यं वा 
तदभिव्यक्ताधिष्ठानचैतन्यं वा ज्ञानमिति मतद्वयामिप्रायेणेदम्‌ । अवच्छिन्नस्य विशिष्टस्य । तथा चायं 
विवेकः, इदमर्थस्य इदमाकारान्तः करणवृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यवे्यत्वात्‌ रूप्यस्य च रूप्याकाराविद्या- 
वत्तिप्रतिबिम्बित वैतन्यवेद्यत्वात्‌ । तथा चेदमाकारान्तःकरणवृत्निप्रतिविम्बितचैतन्यरूपफलठस्य 
रूप्याकाराविदावृ्निप्रतिविग्बितचैतन्यरूपफटस्य च विदिष्टस्य भिनत्वात्‌, तथेदमंशस्य शुद्धवैतन्येऽध्य- 
स्तत्वेनेदमाकारान्तः करणवृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्याभिव्यक्तेदमंरानवच्छिनं  यदिदमंशाधिष्ठानवैतन्यं 
तदूवे्त्वेन ताद्दाचैतन्यरूपफटस्य भिन्नत्वात्‌ रूप्यस्य चेदमंरावच्छिमवैतन्येऽध्यस्तत्वेन रूप्याकारा- ` 
विद्यावुत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्याभिव्यक्तं यदिदमंदावच्छिनरूप्याधिष्टानचैतन्यं तद्वेद्यत्वेन इदमंशावच्छिन- ` 
चैतन्यरूपफठस्य भिनत्वादित्य्थः । नन्विदं रूप्यवृत्योरुक्तरीत्या फलभेदेऽपि वचैतन्यमात्र 
तावदेकमेवास्तीति ज्ञनैक्यधीयुक्तेति चेत्‌ न । अफलरूपचिन्मात्रामेदस्य सर्वघटपटादिसाधारण्येन 
सर्वगतत्वात्‌ सर्वज्ञानानामेक्यथीः स्यादित्यतिप्रस्ग इति मवेनाह ॥ अफलेति ॥ यदुक्तमवच्ठिनस्य 
फटठस्य भिनत्वादिति, तन । रूप्यं प्रतीदमंशावच्छिनचैतन्यमेवाधिष्ठानम्‌ । अतः फरैक्यमिति तत्राह्‌ ॥ 
न हीत्यादिना ॥ ज्ञानैक्यमिति ॥ प्रतिफछितचैतन्यस्यैकत्वादित्यर्थ; । दूषणान्तरमाह ॥ क्रमिकयोरिति ॥ 
इदमंरावच्छिनचैतन्ययोश्च विजातीययोरिदं रूप्यज्ञानयोरक्ये क्रमेण जायमानयोरिदमिति सजातीययोः 
ज्ञानयोरप्यैक्यापत्तिः । इदमंशावच्छिनचैतन्यस्य ज्ञानैक्य प्रयोजकस्य सत्त्वादित्यर्थः । चैतन्यैक्यस्य 
ज्ञानैक्यप्रयोजकत्वे चैतन्यभेदस्य ज्ञानभेदप्रयोजकत्वमुक्तं स्यात्‌ । तथा च घटपटाविति समूहारम्बन- 
ज्ञानस्यापि भेदापत्निः । घटपटावच्छिनयोश्चैतन्ययोरभेदादित्याह ॥ समूहेति ॥ किं बेदमाकारवृत्तौ 
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इदर्मशावच्छिनयैतन्यस्य प्रतिबिम्बनं युक्तम्‌ । रूप्यवृक्तौ तस्या रूप्याकारत्वेनेदमाकारत्वाभावात्‌ न 
युक्तमित्याह । तस्यातदाकारेति ॥ अनिदमाकररत्र्थः । अन्यथेति ॥ इदमंशञावच्छिन्नचैतन्यस्यैवेदं वृत्तौ 
रूप्यवृत्तौ च प्रतिफलटनाङ्गीकारे रूप्याधिष्ठानभूता या इदं वृत्तप्रतिफछिता चित्‌ इदमंशावच्छिन्नरूपा 
तवैव रुप्यप्रतीत्युपपत्तौ रूप्याकाराऽविदयावृत्निव्य॑थत्य्थः । ज्ञानक्यानुभवविरोधोपपादनमुपसंह्रति । 
तस्मादिति ॥ ननु तिक्तो गुड इति चा्षुषप्रमो भवति । तत्र विरेष्यस्य रसनेन्द्रियाविषयत्वात्‌ तत्र 
रासनस्य तिक्तरसस्य कथमध्यासः स्यादित्यधिषटानांे च्षुरिन्द्रियवृत्तिः आरोप्यतिक्तरसांरे तु 
रासनवृत्तिरिति भ्रमे वृत्िद्रयसिद्धिरित्यत आह्‌ ॥ तिक्त इति ॥ यथा मधुरो गुड इति चश्षुषप्रमारूपज्ञानं 
सम्भवति, यथा वासुरभिचन्दनमिति चाक्षुषं ज्ञानं, तत्न यथा रसनेन्द्रियेण प्राणेन बोपनीतो मधुरो रसो 
गन्धो वा चक्षुषा प्रतीयमाने विङष्यभूते गुडे चन्दने वा भाति । एवं च 
मानान्तरोपनीतविेषणविषयकमेकमेव वक्षुषं ज्ञानं भवति । एवं प्रकृतेऽपि मानान्तरोपनीततिक्त- 
रसविरोषणकं गुडविरोष्यकमेकमेव चा्चुषभ्रमरूपं ज्ञानं भवतीति न भ्रमे वृत्निद्धयमित्यथंः । अन्यथा 
मधुरो गुड इत्यादि प्रमायामपि वृत्तिद्वयं स्वीकार्यं स्यात्‌ । तुल्यन्यायादिति भावः । उत्तरग्रन्थमुपक्षिपन्‌ 
अनिर्वचनीयत्वनिराकरणमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ सुतरामिति ॥ दृष्टान्ताभावादिति भावः. । तत्‌ 
जगत्‌ ।| इति भ्रमस्याद्धेताभिमतज्ञानद्धयात्मकत्वभङ्गविवरणम्‌ | 
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स्वाप्रेति ॥ जग्रदवस्थागतरुक्ते्व्याबहारिकत्वेन तत्रारोपितं रूप्यं प्रातिभासिकम्‌ । स्वाप्रस्यैव 
प्रातिभासिकत्वेन स्वाप्रशुक्तेरपि प्रातिमासिकत्वात्‌ तत्रारोपितरूप्यं जाग्रदवस्थागत प्रातिभासिकरूप्यादपि 
निकृष्टमिति तत्सद्धहाय प्रातिभासिकादपि किचित्‌ निकृष्टं सत्वं वाच्यमित्यर्थः । अज्ञानध्वंसस्या- 
न्यवहारिकत्वोपपादनाय पशचमेत्यक्तम्‌ । अज्ञानस्य व्यावहारिकतयाऽनिर्वाच्यत्वेन चतुथंप्रकारकत्वात्‌ 
तचिवृत्तेरपि नः व्यावहारिकत्वम्‌ । प्रतियोगितदभावयोः भिन्नसत्ताकत्वनियमादित्य्थः । अस्तु तिं 
पारमार्थिकसत्वमित्यत आह । अपारमार्थिकस्येति ॥ पारमार्थिकसत्वशून्यस्येत्य्थः। आत्मैवाज्ञानहा- 
निरिति मतभिनमतामिप्रायेणेदमापादितमिति मन्तव्यम्‌ । उत्कृष्टस्य पारमार्थिकात्‌ नीचस्य वेति शेष; । 
तरविध्येति ॥ तथा च पञ्चविधं सत्वमिति विभागः कर्तव्य इति भावः । ब्रह्म पारमार्थिकं सत्‌ जगत्‌ 
व्यावहारिकं, रूप्यादि प्रातिभासिकम्‌, इति परस्परं विभागो भेदः, ताच्तिकोऽतात्विको वा? नायः, 
अपसिद्धान्तादित्याह । किश्चायमिति ॥ न द्वितीय इत्याह नापीति ॥ यथा शुक्तेः तत्रारोपितरूप्यात्‌ भेदौ 
न रूप्यवत्‌ प्रातिभासिकः, किं तु धर्मिंसत्तासमानसत्ताको व्यावहारिक एव । नेदं रूप्यमिति 
वाधगम्यत्वात्‌ । तथा तात्विकस्व ब्रह्मणः तत्रारोपितादतात्विकातु जगतो व्यावहारिकात्‌ भेदो यः स 
तात्विक एव धर्मिसत्तासमानसत्ताको वाच्यः | बाधगम्यत्वादित्वर्थः । अन्यथा, तात्विकस्य ब्रह्मणो 
अतात्विकात्‌ भेदस्य तात्विकत्वानङ्गीकारे “अस्थूलमनणु इत्यादि श्रुतीनामतातिकात्‌ व्यावहारिकात्‌ 
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पञ्चात्‌ विभागप्रतिपादकानामतत्वावेदकत्वेनाप्रामाण्यं स्यादित्याह ॥ अन्यथेति ॥ अतात्विकात्‌ 
भेदस्यातात्विकत्वे तयारमेदापत्त्या ब्रह्मणोऽप्यतात्विकत्वापत्तिरिति दषणं द्रष्टव्यम्‌ । उक्तमर्थं स॒ङ्ग्णाति । 
एवं चेति ॥ कथं कृतकृत्यत्वमित्याह । त्वयैवेति ॥ उक्तो दोष इति ॥ व्यावहारिकसत्यत्वं बाध्यं चेत्‌ 
वयं कृतकृत्याः, त्वयैवोक्तदूषणात्‌ । अबाध्यं चेत्‌ अथसिद्धान्तश्चापतेदिति उक्तदोष इत्यर्थः । “सर्वमेतेन 
दूषितं" इत्येतत्‌ विवृणोति ॥ सम्भवति हीति ॥ एवं विकल्प्येति ॥ विश्वमिथ्यात्वादि बाध्यम्‌, अवाध्यं 
वेति विकल्प्य दूषणमित्यर्थः । पारमार्थिकेतरसदूद्वयस्य सद्विटक्षणस्यैव सत्वेन भाने तयोः कथं भेद 
इत्यत आह ॥ बाधेति ॥ बाधविछम्बयु्तं व्यावहारिकं सत्‌, बाधविलम्बडून्यं प्रातिभासिकं सदित्यर्थः । 
रूप्याभाव इति ॥ असद्विलक्षणरूपरूप्याभाव इत्यर्थः । सत्वाभाव इति ॥ सत्वेन प्रतीतिमात्राङ्गीकारेणं 
सत्वरूपा्थाभावादित्र्थः । किं च, प्रातिमासिकत्वादेः सत्वभेदत्वाभवे रूप्यादेः प्रातिभासिकत्वाभावे 
त्वन्मत्तेऽऽविद्यकरूप्योत्पततेरयोगः । उत्पत्तौ सत्वस्यैव तन्त्रत्वात्‌ । ननूत्पत्तौ असद्वैरक्षण्यमेव तन्त्रम्‌, न ` 
तु सत्वमतो रूप्यस्यासद्विटणत्वादुत्पत्नयक्तेति चैन । लाघवेन कदाचित्‌ सत्त्वस्थैवोत्यत्तौ 
प्रयोजकत्वात्‌ । यत्‌ कदाचित्‌ सत्‌ तदेवोत्पद्यत इति दृष्टम्‌ । रूप्यादेस्तदभावादुत्पत्तिनं स्यादित्यर्थः । 
नित्ये व्यभिचारेण सत्त्वमात्रस्योत्पत्तौ प्रयोजकत्वाभावात्‌ "कदाचित्‌" इत्युक्तम्‌ । विरोषाभाव इति ॥ 
सत्वेन प्रतीतिमात्राङ्गीकारेणार्थगतसत्वरूपविरोषानङ्गीकारादित्य्थः । तत्र व्यावहारिके अथंक्रियादेर्‌- 
योगादित्यन्वयः । श्रुतीनामिति ॥ अर्थे सत्वाभावेनाविद्यमानसत्वप्रतिपादकानां “विश्वं सत्यम्‌" इत्यादि 
श्रुतीनामप्रामाण्यापातादित्य्थः । ननु श्रुतीनां व्यावहारिकसत्वप्रतिपादकत्वाभवेऽपि दीर्घभ्रान्ति- 
हेतुत्वमात्रेण प्रामाण्यमुपपद्यते । श्रुतिप्रतिपादितस्य विश्वस्य शीप्रबाधो नास्तीति यावदिति चेत्‌ तत्राह । 
दीर्घेति ॥ हेतोः प्रत्यक्षस्य । तस्यापि श्घ्रप्रत्यक्षेण बाधामावादित्य्थः । अतिरय इति स्वकार्य 
्वृत्त्यतिङयेनाप्रामाण्यमतिङयवदित्युपचर्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । | न 


यथोक्तं-- 


दीघंभरान्तिकरी चेत्‌ स्यादतत्वाबेदक्प्रमा । 
रखुसपांदिविद्ञानादप्याधिक्यादमानता ।' 


इति । सत्वस्यैवान्तरभेद इत्ययं पक्षो न सम्भवतीत्याह ॥ नान्य इति । किं च व्यावहारिकं नाम 
किमारोपितविरोषो वा, अनारोपितविरेषो वा? नायः । “विश्वं सत्यम्‌" इत्यादिश्रुतेरप्रामाण्यापातात्‌ । 
द्वितीये त्वाह ॥ व्यावहारिकस्य चेति ॥ न तावत्‌ अबाध्यत्वं पारमार्थिकत्वम्‌ । आभासस्य 
प्रसक्तयाऽनाभासस्य निषेध इत्यापणस्थस्यैव बाध्यत्वोक्तितः शुक्तौ प्रतीयमानरजतस्वरूपस्याबाध्यत्वेन 
प्रातिभासिकेऽतिव्याप्तेः । नापि बाध्यत्वमपारमार्थिकत्वम्‌ । अपारमार्थंकत्वाकारेण बाध्यत्वस्य ब्रह्मण्यापि 
सत्वेनातिव्यापतेरित्याह ॥ मिथ्वात्वभङ्ग इति ॥ बाध्यत्वमपारमार्थिकत्वमित्यत्न सप्रकारकवाध्यत्व 
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विवक्षितम्‌? उत निष्प्रकारकबाध्यत्वम्‌? नाद्य इत्याह ॥ जगद्बाधकस्येति ॥ तस्यैव बाधकज्ञाननिष्ठ- 
प्रकारस्यैवत्यर्थः । प्रकारोपेतज्ञानस्य जगद्बाधकत्वे प्रकारस्य बाधककोटिनिविष्टत्वेन बाध्यबहिभौवः 
स्पष्ट एव । तस्यापि बाध्यत्वाङ्गीकारे निष्प्रकारकज्ञानस्यैव बाधकत्वप्राप्या द्वितीयपक्षान्तभावि इति भावः, 
द्वितीये त्वाह ॥ निष््रकारकत्वे देति ॥ जगद्प्रमस्यार्थज्ञानात्मनोभयविधत्वेन जगद्ूभ्रमरूयज्ञानस्य 
सविकल्पकत्वेन सप्रकारकत्वेन तद्बाधकत्वायोगादित्यर्थः । न हि निर्विकल्पकं सविकल्पकबाधकं 
कुत्रचित्‌ दृष्टमिति भावः । व्यावहारिकयां मायायाम्‌ आत्माश्रयप्रसङ्गेन मायाकल्पितत्वाभावादन्याप्िः । 
प्राततिभासिक्यामविद्यायामुक्तदोषेणाविद्यकत्वायोगादव्यािः स्यादित्याह मायाऽविद्ययोरिति ॥ . किच 
मायाविना मायाकल्पितस्ैन्द्रजालिकादेः प्रातिभासिकत्वेन मायाकल्पित्त्वरूपव्यावहारिकलक्षणस्याति- 
व्याप्तिः । व्यावहारिकतयाऽङ्गीकर्तव्ये दुःखादावाविद्यकत्वस्य सत््वेनाविद्यकत्वरूप प्रातिभासिकलक्षण- 
स्यातिव्यािरित्याह । मायिकस्येत्यादिना । आविद्यकत्वोपपादनायासाधारणस्पेत्यक्तम्‌ । स्वस्यैव 
प्रतीयमानतया दुःखादेः आविद्यकत्वम्‌, मापिकत्वे देन्द्रजाछिकत्वम्‌ सव॑साधारण्यं स्यादिति भाव 

निरासाचेति ॥ आविद्यकत्वेन संमतस्यापि रूप्यदेः स्वग्रन्थे .मायिकत्वेनवर्णनादित्यथ; । तथा च 
मायिकत्वादिप्रयक्तो व्याबहारिकत्वप्रातिभासिकत्वयोर्भेदो न सम्भवति इत्याशयः । अ्थंगतेति ॥ जगति 
रूप्ये वाथंविरोषे . सति तनिबन्धनौ अर्थक्रियाकारित्वतदभावौ, आदानादिन्यवहारनिर्वाहकत्वतदभावौ च 
युक्तौ, न त्व्थक्रियाकारित्वादानादिव्यवहारनिर्वाहृकत्व तदभावरूप एवार्थविदोष इत्यर्थः। अर्थक्रिया- 
कारित्वादयवच्छेदकीमूतं व्यावहार्कित्वादिकमन्यदेव वक्तव्यम्‌ । न तु तदेव तदिति भावः । किं च 
व्यावहारिकलक्षणस्य प्रातिमासिकेऽतिव्याप्िरित्यस्वरसमाह ॥. स्वाप्रऽपीति ॥: अर्थक्रियाकारित्वा- 
देरित्यादिपदेनादानादिव्यवहारनिर्वाहकत्वग्रहणम्‌ । . ननु व्यावहारिकार्थक्रियाकारित्वं व्यावहारिकत्वं 
विवक्षितम्‌ । अतो न प्रातिभासिके स्वाप्रकुभादावतिन्याप्षिरिति चेन आत्मा्रयादित्याह। 
व्यावहारिकस्येति ॥ तस्य॒ अर्थक्रियाकारित्वस्य । इदमुपलक्षणम्‌ । स्वाप्रकमनीयाङ्गनालिङ्गनादौ 
प्रातिभासिके चरमधातुत्सर्गरूपव्यावहारिकार्थक्रियाकारित्वसद्धावादतिव्यापिश्चेति द्रष्टव्यम्‌" ब्रह्मधी- 
बाध्यत्वरूप्यावहारिकलक्षणस्य प्रातिभासिकरूप्यादावतिव्यापिरित्याह । त्वन्मत इति ॥ शक्तीति ॥ 
शु त्तयवच्छिनचैतन्यरूपत्रह्मधीरनँदं रजतमित्येवं रूपा तद्बाध्यत्वादित्यर्थः । किं च ब्रह्मण्यध्यस्ततया 
परातिभासिकस्य क्षणिकत्वादेरपि श्रह्मस्थायि" इत्येवं स्थायित्वप्रकारकतब्रह्मधीबाध्यत्वेनातिव्यापिरित्याह ॥ 
ब्रह्मणीति ॥ ब्रह्मप्रमेति ॥ शुक्तयवच्छिलचैतन्यरूपत्र्मधियः स्थायित्वप्रकारकधियः विरिष्टविषयकत्वेन 
सप्रकारकत्वेन चाप्रामाण्यात्‌ न पूर्वोक्तदोष इति भावः । त्वन्मत इति ॥ प्रमाबाध्यत्वमेव व्यावहारिक- 
त्वमस्तु । ब्रह्मपदं व्ययम्‌ । ब्रद्यज्ञानव्यतिरिक्तस्य समस्तज्ञानस्यापि सप्रकारकत्वेन निष्प्रकारकज्ञानत्व- 
रूपप्रमात्वामावे ब्रह्मज्ञानस्यैव निष्प्रकारकज्ञानत्वरूपप्रमात्वाङ्गीकरेण व्यावरत्याभावादिति भावः, 
्रहज्ञानस्यव प्रमात्वादित्युक्तया तदन्यप्रामाया एवाभवेन तद्रभप्रातिमासिकलक्षणमसम्भवीत्यर्थः । ननु 
मास्तु तहि ब्रह्मपदं, प्रमाबाध्यत्वमेव व्यावहारिकत्वमिति लक्षणमस्तु इत्याशङ्कय निराकरोति ॥ नापि 
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प्रमेति ॥ वेदान्त जन्यनिष्प्रकारकप्रमेत्य्थः । भ्रान्तीति ॥ ` इदं रजतमित्यादि ज्ञानबाधकस्य नेदं 
रजतमित्यादेरनिष्प्रकारकत्वाभावेन प्रमात्वामावात्‌ भान्तित्वमेवेति तदूबाध्यत्वात्‌ रूप्यस्य प्रातिभासिकत्व- 
मित्यर्थः । भ्रान्तिबाध्यत्वरूपप्रातिभासिकत्वस्य पारमार्थिके ब्रह्मण्यापि सत््वेनातिन्यापिरित्याह्‌ । भ्रान्ति- 
बाध्यत्वस्येति ॥ निष्प्रकारकज्ञानस्यैव प्रमात्वात्‌ सप्रकारकनज्ञानं भ्रमरूपमेव त्वन्मते । अतो भ्रमरूप- 
बाधविषयत्वं ब्रह्मण्यप्यस्ति ब्र्मण्यारोपितक्षणिकत्वबाधकं यत्‌ ब्रह्म स्थायीति सप्रकारकं भ्रमरूपं 
बाधकज्ञानं तद्विषयत्वात्‌ ब्रह्मण इत्यथः । रुखध्रह्मधीति ॥ निष्प्रकारकत्रह्मधी इत्यर्थः । ब्रह्म स्थायीति 
धीः स्थायित्वविद्िष्ट्रह्मविषयकत्वेन न॒ रशुद्खह्यधीः । अतः तद्बाध्यस्य॒क्षणिकत्वादेः 
प्रातिभासिकत्वम्‌। तथा नेदं रजतमित्यादेरपि शुक्तयवच्छिनपैतन्यविषयकत्वेन शुद्ख्ह्यधीत्वाभावात्‌ 
तद्बाध्यस्य रूप्यादेः प्रातिभासिकत्वमिति भावः । शुख्खरह्मधीवाध्यत्वं व्यावहारिकत्वमित्यत्र ञुद्धराब्देन 
जगद्भ्रमकाठेऽपिष्ठानत्वेन ज्ञानं यत्‌ विरोष्यमात्रं तत्‌ विवक्षित्वा तद्धीबाध्यत्वं कथ्यते? उत 
जगद्‌म्रान्तिकाठेऽज्ञातो यो द्वितीयाभावादिः तद्विरिष्टं तदुपलक्षितं वा विवक्षित्वा तद्धीबाध्यत्वं कथ्यते । 
नाय इत्याह ॥ शुद्धराब्देनेति ॥ अबाधकत्वादिति ॥ निष्प्रकारकज्ञानस्य स॒प्रकारकज्ञान- 
बाधकत्वायोगादित्यर्थः । न द्वितीय इत्याह ॥ तत्काठेति ॥ अखण्डार्थत्वहानिरिति । विशेषणस्य 
पलक्षणस्य वा द्वितीयाभावस्यैव प्रकारत्वेन वेदान्तानां सप्रकारकज्ञानजनकत्वापत्त्याऽखण्डार्ं 
त्वहानिरित्यर्थः । द्वितीयाभावादेरिति ॥ द्वितीयाभावविरिष्टस्य ब्रहयज्ञानस्याबाधकत्वे द्वितीयाभावादि 
रूपप्रकारस्य बाध्यजगद्बहिभूतत्वापत््या सत्यत्वापत्तिः । तस्यापि प्रकारस्य बाध्यत्वे निष्प्रकारकस्यैव 
बाधकत्वमुक्तं स्यात्‌ । तचायुक्तमिति भावः । महावाक्येति ॥ तत्वमस्यादिमहावाक्येत्यथः । तदन्यधीति 
॥ प्रातिभासिरूप्यादिबाधकस्य नेदं रजतमित्यादिधियो महावाक्यजन्यत्वाभावादिति भावः। एतेनेत्युक्तमेव 
विङदयति । महावाक्येति . ॥ ज्ञानस्येति देषः । महावाक्यजन्यधियो वा चरमधियो वा 
निष्प्रकारत्वममिप्रेतम्‌? उत द्वितीयाभावादिप्रकारकत्वम्‌? नाद्य इत्याह ॥ महावाक्येति ॥| . तस्य 
निष्प्रकारकत्वोपपादनाय अखण्डार्थवेदान्तजन्येत्यक्तम्‌ । द्वितीये त्वाह ॥ सप्रकारकत्वे चेति 

बाधककोटिनिविष्टत्वेन बाध्यबदिर्भूतत्वादिति भावः । अत एवेति ॥ निषप्रकारकस्य बाधकत्वाय 

गादेवेत्यर्थः । पारमार्थिकेति ॥ पारमार्थिकत्रह्यविषयकधीबाध्यत्वात्‌ जगतो व्यावहारिकत्वम्‌ 
व्यावहारिकशुक्तयादिविषयकधी बाध्यत्वात्‌ रूप्यादेः प्रातिमासिकत्वमिति भावः । अन्योन्याश्रयादिति ॥ 
सत्तात्रैविध्यसिद्धौ तदवान्तरमेदघटितलक्षणसिद्धिः । तत्‌ सिद्धौ च तदधीनन्यावहारिक- 
प्रातिभासिकरूपावान्तरभेदसिद्धया सत्तत्रैविध्यसिद्धिरित्यान्योन्याश्रयः स्यादित्यर्थः । अन्योन्येति ॥ 
व्यावहारिकेतरत्वं प्रातिभासिकत्वम्‌ । तदितरत्वं व्यावहारिकत्वमित्यर्थः । भेद्केति ॥ इतरत्वस्य 
मेदलक्षणाधीनत्वेन तदभावे इतरत्वस्यैवायोगात्‌ । अन्यथा स्वपिक्षयाऽपि स्वस्येतरत्वप्रसङ्ग इति भावः । 
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अन्योन्येति ॥ व्यावहारिकत्वज्ञाने तदितरत्वरूपप्रातिभासिकत्वज्ञानं, तदज्ञाने तु तदितरत्वरूप 
व्यावहारिकत्वज्ञानमित्यन्योन्याश्रयादित्य्थ; । एवं च प्रतिज्ञातं सत्यारोषविनश्वकारणत्वं प्रथमपरिच्छेदेनोप- 
पाद्योपसंहरन्‌ वक्ष्यमाणमुपक्षिपति ॥ तस्मादिति ॥ 


यादवारयगुरप्रोक्तो भावो व्यासमुनेरयम्‌ । 
परिच्छेदस्यादिमस्य श्रीनिवासेन विस्तृतः ॥ 
इति यदुपत्याचार्यपूज्यपादाराधकेन 
श्रीनिवासेन विरचिते न्यायामृतप्रकादो 


प्रथमपरिच्छेदः समाप्तः । 


^+ एणा १ - 1 


 न्यायामृते अद्रैतसिद्धौ व्याख्यानत्रये च उद्धिखिताः ग्रन्थाः ग्रन्थकर्तारथ 


[र ग्रन्थकर्तारः 
आनन्दबोधः - न्या. २६, सिद्धि. ४८, २८५ प्राभाकरः - सिद्धि. ३९, न्या. २७७ 
केयटः - न्या. २७४ ` भास्करः - न्या, २४२ | 
मण्डनाचार्यं - तर. ३७३ 
भ ग्रन्थाः 
ऋग्वेदसंहिता - तर. २५० भागवतम्‌ - ६२ 
कल्पतरुः - न्या. २९, सिद्धि, ५, ४५, न्यायसुधा - तर. ६४२. 
१२६, १६३, तर. ८ मकरन्दः - कण्ट. ४५३. 
खण्डनम्‌ - सिद्धि, २८१ विवरणम्‌ - न्या. १२२, २७६, ६३४, 
गीतानिबन्धनम्‌ (मधुसूदनसरस्वती) - सिद्धि. २८४ 


सिद्धि. २० 
छान्दोग्यभाष्यम्‌ - न्या, १५७, तर. २४९ 
तत्त्वप्रदीपिका - न्या, १, सिद्धि, ५४, ४ 
तेत्तिरीयभाष्यम्‌ - तर. २४८, २४९ 
तैत्तिरीयवातिकम्‌ - न्या. १५४, ६४ 
सिद्धि. १६९ 


संक्षेपशारीरकम्‌ - सिद्धि. ४४५, ५४, १२४ 

तर. ६६; १२७, प्र. १३७ 
सङ्क्षणसू्रम्‌ - सिद्धि. १७२ 
सुरेश्वर बातिंकम्‌ - तर. १९३, २०४, 
| सिद्धि - २०३ 


& [0 धाता,+ [-4 
न्यायामृते सङ्गदश्ोकाः ` 


सत्यज्ञानादीनामखण्डाथंत्वानुमानभङ्गः 
सामान्यतोऽपि न ज्ञातो धर्मौ चन्द्रो यदा तदा । 
न बुभुत्सा न सन्देहो नानुवादश्च युज्यते । 
 तस्माचन्द्रेतरस्मात्‌ भेदको धमं एवदि । 
पुष्टस्तस्मात्‌ प्रकृ्टादिवाक्यं नाखण्डगोचरम्‌ ॥ न्या. 
सौगतोक्तस्वाभिमतदून्यतासिद्धये परै 
सत्यज्ञानादिवाक्यानां टक्षणोक्ता परात्मनि ॥ 

| न्या. ३० 

` तत्त्नमस्यादिबाक्यस्याखण्डार्थत्वानुभङ्गः 
काठद्वयेन योगस्य क्रमेण स्थायि वस्तुनि । 
नैल्यरक्तत्ववत्‌ सत्त्वात्‌ तदुक्तौ कां विरुद्धता । 


विरोष्ये धर्मसंसर्गपरं चापि विषिते । 
तत्परं नेत्यखण्डार्थ स्याच्चेत्‌ सर्वं तथा भवेत्‌ ॥ 
`  न्या.. ११७ 


प्रत्यक्षत्वादेवदत्तस्वरूपं नैव बोध्यते । ` 


सोऽयमित्यादिवाक्येन किन्त्वैक्यादि विदोषितम्‌ ॥ 
न्या. १२१ 
ब्रह्मणो निगुणत्वभङ्गः 
उपक्रमादिन्यायेन श्रुतिरि्ग नयात्‌ तथा । 
विदोषसामान्यनयान्यायानिरवकादातः । 
बाहुल्य न्यायतश्च पजीवत्वन्यायतस्तथा । 
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पटाच्छागनयादैवः सविदोषनयात्तथा । 
आद्तच्वात्‌ सूत्रकृता प्रबला सगुणश्रुतिः ॥ 


न्या. १५९ 


दिसादिसावाक्यसाम्याद्‌ गुणिनिर्गुणवाक्ययोः । 

अविरोधेऽप्यमानत्वं ब्रूषे सौगतसौहदात्‌ ॥ न्या. ६५९ 

दष्कतकीः श्रौतगुणबाधे ब्रह्मापि बाधितम्‌ । 

भवेत्‌ श्रुत्या रुष्कतरकं पिक्षारस्तु ढयोः समः ॥ 

न्या, १६० 
परमते ब्रह्मणो 

बञानत्वानन्दत्वाद्वितीयत्वनित्यत्यसाक्षित्वभेङ्गः 
अर्थप्रकारारूपत्वं ज्ञानत्वं ब्रह्मणः कथम्‌ । 
अन्याथाभिावतो मोक्षे स्वेन स्वस्याप्यवेदनात्‌ । 


न्या. २१७, सिद्धि. २२० 


निरुपाध्यनुकूटत्ववेदनीयं सुखं मतम्‌ । 
निरविंदोषमवेद्यं च कथं ब्रह्म सुखात्मकम्‌ ॥ 
न्या. २१७, सिद्धि. २२१ 
देतभावस्तात्विकश्ेततेन स्यात्‌ सद्वितीयता । 
अतात्विकशद्‌ द्वैतेन सद्वितीयत्वमापतेत्‌ ॥ 
न्या. २१८, सिद्धि. २२२ 
काटे कालापरिच्छिने ध्वंसे चाध्वंसवयोणिनि। ` 
नित्ये सति कथं नित्यं ब्रह्मवेति मते तव ॥ 
न्या. २१९, सिद्धि. २२३ 
ह्मणः उपादानत्वभङ्गः 
विकारवत्कारणत्वमुपादानत्वमुच्यते । 
निर्विकारतया वेदिद् ब्रह्मणि तत्‌ कथम्‌ ॥ 
् न्या. २२९ 
ब्रह्मणः निमित्तत्वभङ्गः 
अधिष्ठाने तथा भ्रान्ते ्रामकेच न कर्तृता । 
ठौकिकी कृतिमत्ता तु न इष्टाऽऽरोपितं प्रति ॥ 
न्या, २३७, सिद्धि, २३८ 


सत्यं न सत्यमित्युक्तावधिकास्ति विरुद्रता ॥ 


आत्मनः पराभिमतस्वप्रकाश्चत्भङ्गः 


 मामहमिति जानामि तदात्मानमवेदिति । 


प्रत्यक्षेण तथा श्रुत्या ज्ञौ कतुंश्च कमंता । 
गमनादौ त्वदृटत्वान्न कतु; कर्म॑तेष्यते 
अन्यथादराब्ददाब्दादेः स्ववाच्यत्वादिकं कथम्‌ ॥ 

न्या. २७३ 


कुर्यात्‌ स्वकार्यं स्वसिमंश्येत्‌ ज्ञानं स्वविषये तदा । 


रेषाज्ञानादिकं कुर्यात्‌ स्वका्य॑मपि चात्मनि । 
न्या. २७५ 
अवाच्यत्वभङ्गः 
अवाच्यटक्ष्यत्वादिपदैटक्ष्यं बेद्राच्यतादिकम्‌ । 
स्यानदीदाब्दटक्ष्यस्यानदीत्वमिव ध्रुवम्‌ ॥। न्या. ३१५ 
वाच्ययोगितया बुद्धं रक्षं ब्रह्य च वैदिकम्‌ । 
अवाच्यं चेति वक्तव्ये ठक्षकेट्यनवस्थितिः ॥ ` 
न्या. ३१७ 
सामान्यतो भेदखण्डनोद्धारः 
भेदः स्वरूपं धर्मो वेत्यादिरूपा बिभीषिका । 
अकारमाव्रप्क्षपे स्यादभेदे बिभीषिका ॥ न्या. ३३१ 


` भेदस्य खण्डनेनैव यद्भेदः प्रसिद्ध्यति । 
 अभेदखण्डनेनैव तद्यभेदोऽपि सिद्रयतु ॥ न्या.३३१ 


नहि सत्यमसत्येभ्यो भिन्नं नेत्युक्तितोपि च । . 


| न्या. ३३२ 
दुष्कतकीर्भेदबाधे स्यादमेदोऽपि बाधितः । 


प्रमितत्वात्‌ तत्र तकरस्तुच्छाश्चेत्‌ प्रकृते न किम्‌? 


२३२ 
भेदाद्‌ भिनतया स्वार्थ बाधगीगांहते न वा । 
आदे मेदः स्थिरोज्न्त्ये तुन सा स्याद्‌ मेदबाधिका 
न्या. ३३३, सिद्धि. ३३५७ 
ब्रह्मणोऽनृततो भेदः सत्यश्चेद्‌ मेदखण्डनम्‌ । 
व्याहतं स्यादसत्यश्चेत्‌ स्यात्‌ कथं भेदो निवार्यते । 
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भेदामेदभिदा चेत्‌ स्यात्‌ कथं मेदो निवार्यते । 

भेदाभेदमिदा नो चेत्‌ कथं भेदो निवार्यते ॥ 

| न्या. ३३४ 

्रहमण्यनुतभेदस्य सत्यत्वे कठो स्वतः । 

अभेदस्य च मिथ्यात्वे भेदे द्वषस्तु किं कृतः ॥ 

न्या, ३३५ 

विशिष्य भेदखण्डनोद्धारः 

अज्ञानहानिवद्‌ ब्रद्मरूपधीवदभेदवत्‌ । 

स्वरूपत्वेपि भेदस्य सापेक्षत्वे हि युज्यते । 


न्या. २४८ 


पुरुषार्थे दुःखमिव ब्रह्मण्यज्ञानवत्तथा । 
मोक्षे च मोहवनान्तगंतं कुम्भादिकं पटे । 
तरस्थत्वेपि कुम्भादेरप्रतीतौ न भेदधीः । 
अज्ञानादेरप्रतीतौ तद्धान्यायप्रतीतिवत्‌ । 
न्या. ३५०, सिद्धि. ३६४ 
विदारकत्वेपि पटाद्‌ घटस्य स्याद्विदारणम्‌ । 
नतु स्वतो ह्यथादैक्यं स्वेनैव न परेण तु ॥ 
न्या. ३५१ 
विदारणस्य भेदस्य घटत्वे हि घटोपि च 
विदारणं स्यान्न घटे स्वस्य स्वस्मि वृत्तितः ` 
| न्या. २५६ 
भेदस्य च स्वरूपत्वे ये वदन्ति हि रुन्यताम्‌ । 
अद्धुतास्ते यतोऽन्यस्य प्रतियोगि त्वमिष्यते ॥ 
न्या. २५१ 
प्रतियोगिनोहि भेदोऽयं न तु स्वस्मात्‌ कथंचन । 
विमागेनवल्पतेव स्यात्‌ कुत एव च दुन्यता ॥ 
न दुन्यानां हि संयोगात्‌ भावो वस्तु न इष्यते । 
विदारणार्थो धातुश्च विभागगुणवाचकः ॥ न्या. ३५२ 
स्वरूपत्वेऽपि भेदस्य युज्यते संदायादिकम्‌ । 
स्वप्रभप्रत्यगात्मत्वेप्यभेदे संदायादिवत्‌ । न्या. ३५३ 
सपिक्षत्वात्‌ सावधेश् तचे दवितप्रसद्गतः । | 
नैकाभावादसंदेहानन रूपं वस्तुनोऽभिदा । न्या. ३५३ 


अपयांयत्वेकतरपरिदोषविदोष्यताः । 
अभेदस्येव भेदस्य स्वरूपत्वेपि सङ्गताः ॥ 

| न्या. ३५४ 
सद्धेदस्य स्वरूपेण ज्ञातस्याप्रतिबन्धके । 
प्रतियोगिता न भेदे-न ज्ञाते तन्न मिथः श्रयः | 
जीवस्य ब्रह्मणाद्यैक्ये ज्ञाते जीवकतामतिः । 
ब्रह्मणीति तवापि स्यादन्यथाऽन्योन्यसंश्रयः ॥ 

। | न्या. ३५७ 
विरोषणत्वं भेदेन ज्ञानं नपिक्षतेऽन्यथा । 
न स्याद्विदोषणं दयैक्यं ब्रह्ममिननं विरोधतः ॥ 

| न्या. ३५९ 
एताद्दास्य वक्तारावुभौ जात्युत्तराकरौ । ` 
मायी माध्यमिकश्चैव तावुपेक्ष्यौ बुभूषुभिः ॥ 
न्या. ३६१ 
जीवतब्रह्मभेदे अनुमानानि 
अप्रमेयेऽनुमानस्य प्रवृत्तिं कथश्चन । ` 
प्रमेयस्य त्वनात्मत्वात्तदैक्यानुमितिः कयम्‌१ ` 
। न्या. ४१९, सिद्धि. 
अहं ब्रह्मास्मीत्यादि श्रुत्यर्थः 
चिता चिदैक्यं सिद्रं नः सावंज्ञादिविरिषएटयोः 
एक्यं तु धर्मि ग्राहिभ्यां श्रत्यक्षाभ्यां विरुध्यते । 
| न्या, ५०३ 


४२३ 


 एकस्यामुख्यवृत्तयैव तत्त्वमित्यस्य सम्भवे । 


भेदेनैवेक्यपरताऽनेकलक्षणया वुतः ॥ न्या. ५१५ 
अवकादोज््ितानेकमुख्यानामनुसारतः । ` 
युक्तोऽतादगुविभक्तेर्हिं बाधः प्रयाजोषवत्‌ ॥ 
। क , | न्या. ५१६ 
वाक्यदोषानुसारेण मुख्यार्थस्यैव टि सम्भवे । 
तद्विरुद्धानेकपदटक्षणा नैव युज्यते ॥ न्या. ५१९ 
बिम्प्रतिबिम्बेक्यभङ्गः 
रातादाश्न्द्रबिम्बस्य गुरुबिम्बं यथा तथा । 
भेदेपि न्यूनतामात्रात्‌ जीवो ब्रह्मादा उच्यते ॥ 
| न्या. ५७२ 


794 


छायापुरुषवत्तस्मात्‌ छायावत्प्रतिसू्य॑वत्‌ । 
प्रतिध्वानादिवद्‌ भिं प्रतिबिम्बं हि बिम्बतः ॥ 
न्या, ५७९ 
मनननिदिध्यासनयोः 
 बिबरणोक्तश्रबणाद्गत्वभङ्गः 
यतो विचारः करणं नैव बोधे रब्दप्रमाणजे । 
न चायं सननिपत्याङ्गं दाब्दस्य करणात्मनः ॥ 
करणान्तग॑तो येन विचारो हृन्तिवद्‌ भवेत्‌ । 
सनिपात्यपि नैवासौ दोषी मत्यादिकं प्रति ॥ 
अन्यथा दहि भवेद्धन्तेः प्रयाजान्‌ प्रतिदोषिता । 
हीषादेश्च, यथा भिनकाठे सौरमदोषिता ॥ 
श्रवणदेस्तथा भिनफलठे राब्दादिरोषिता । 
तस्मान युक्ता मत्यादेः श्रवणं प्रति रोषिता ॥ 
न्या. ६०५ 
श्रवणादेः विवरणोक्त नियमविधित्वभङ्गः 
श्रवणं चापरोक्ष्याय त्वन्मते श्रवणे न च| 
नापरोक्ष्यं कचिद्‌ दृष्टं तेनापूवंविधिर्भवेत्‌ ॥ 
न्या. ६२१ 
नियमाद्ष्रसाध्यस्य व्यावर्त्य॑स्याप्यभावतः । 
श्रवणादेनिंयमनं परपक्षे न युज्यते ॥ 
न्या. ६२३, सिद्धि. ६२५ 
अध्ययनबिधेः नित्यत्वेपि 
` विचारबिधायकत्वम्‌ 
ब्रहमज्ञानफटस्यापि स्वाध्यायाध्ययनस्य या । 
टीकायां नित्यता प्रोक्ता सापि नैव विरुध्यते ॥ 
न्या, ६४५ 
स्वमते श्रवणादिविधिसमर्थनम्‌ 


श्रवणं राब्दजं ज्ञानमुपपत्त्यनुचिन्तनम्‌ । 


मतिर्निरन्ता चिन्ता निदिध्यासनमुच्यते ॥ न्या. ६४७. 


ञ्ञानविधिसमर्थनम्‌ 
पर्यवेक्षितमित्यत्र ज्ञानस्यैव विधानतः । ` 
सृक्ष्मगासरार्थवुद्धेश्च कृतिसाध्यत्वदर्शनात्‌ ॥ 


न्यायामृतम्‌ 


 ध्यानस्यापि च विज्ञानव्यतिरेकानिरूपणात्‌ । ` 


ज्ञानस्वरूपमपि च श्रवणादि विधीयते ।। न्या.६५५ ` ` 
राब्दप्रत्यक्षभङ्गः =. ` 
परोक्षे चापरोक्षेव चाषे स्पार्दिनीव च| 


अपरोक्षे परोक्षे धीर्युक्ता कारणराक्तितः ॥ 


[र  न्या.६६५ 
अविद्ानिवृक्तिभङ्गः 
ृत्त्योपलक्षितचितः पश्चादिव पुरापि च । 
सद्धावान्मोहकाठेऽपि मोहदहानिः प्रसज्यते ॥ | 
त | न्या. ६७४ 
वत्योपलक्षितस्यापि चिन्मात्रतवे न साध्यता । 
पाकोपलक्षितस्यैव त्वाधिक्ये सविदोषता ॥ 
शिः | न्या. ६७४ 
प्रागेव सिद्धो मोक्ष्ेत्‌ श्रवणादिशरमो वृथा । 


असिद्धौ नात्ममावत्वमन्यत्वे सद्वितीयता ॥ ` 


न्या. £७४, &७६ 
निवत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपटक्षितः । 
इत्येतनैव घटते जीवन्मुक्तौ प्रसक्तितः ॥ 
न्या, ६७५ 


यः पुमर्थः स साध्यो न आत्मानन्दचिदात्मकः 
या च साध्या वृत्तिरिष्टा न तत्र पुरुषार्थता ॥ 


न्या. ६७५ 
यक्षानुरूप्बरिवद्मतियोगिविटक्षणः । 
मोदध्वंसो यदि तदा भवेत्‌ सदसदात्मकः ॥ ` 
न न्या. ६७६ 


` जीबन्मुक्तिभङ्गः 
तस्मात्परमते मोहकार्यत्वादखिलस्य च । 
ज्ञानेन मोह नादाच्च जीवन्मुक्तिनं युज्यते ॥ 
न्या. ६९७ 


^?९६।५०।९ 
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| + [धाता [-2 
` जउद्रैतसिद्धौ सद्दृषशोकाः 


तक्त्नमस्यादिवाक्यस्याखण्डार्थत्वानुभङ्गः.  : ` 


तस्माद्‌ वृथा रोदिषि मन्दबुद्धे तव 
भ्रमादेव दि दुःखमेतत्‌ । 
तस्यापनोदो विहितः 
प्रमाणैः तुभ्यं तु रोचेत स नेति चित्रम्‌ ॥ 
मानं वेदान्तवाक्यानि निगुंणाखण्डबोधनात्‌ 
निगुणत्वं च तस्योक्तं श्रुत्या युक्ति सहायया ॥ 

॥ सिद्धि. १२६ 
| परमते ब्रह्मणो | 
बञानत्वानन्दत्वाद्ितीयत्वनित्यत्वमाधित्भङ्गः ` 

वंरीविभूषितकरानवनीरदामात्‌ . 
 पीताम्बरादरुणविम्बफठाधरोष्ठात्‌ । 
पर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्‌ प्रं किमपि तत्त्वमहं न ज्ञाने ॥ 
- सिद्धि. २१९ 
ब्रह्मण्यवाच्ये यो विद्धान्‌ वाच्यतामधिगच्छति । 
स निस्त्रपो निमित्तानां विरहः प्रतिबोध्यताम्‌ 1 
विशिष्य भेदखण्डनोद्धारः 
अस्वव्याघातकेरेव जातिभिनेः सदुत्तरेः । 
निरस्तभेदमादाय स्वात्माभेदो निषीदति । 
सिद्धि. ३७२ 
विदषसमर्थनम्‌ (विेषखण्डनम्‌) 
तस्मादेवं विदोषोऽयं न मानविषयः सखे । 
विषाद्‌ जहि मल्सिद्धाविद्यया सवसङ्गतिः ॥ 


| भेदपश्चके प्रत्यक्षम्‌ 
एवं प्रत्यक्षतः प्राप्भेदस्यैव निवारणात्‌ । 
असाक्षात्कृत जीवेदामेदादौ का कथा तव ॥ ` 
सिद्धि. ४०९ 


प्रयोजनवदानुगाः कुरुत. मत्कृतौ सत्कृतिम्‌ ॥ 


सिद्धि. ४०२ 


जीवब्रह्मभेदे अनुमानानि 
अपप्रसिद्रविरेषत्वादन्यथेवोपपत्तितः । ` `` ` 
सर्वंशक्त्यल्पराक्त्यादेः .न भेदे तन्त्रता ततः ॥ 
, . ` सिद्धि.-४२३ 
अहं ब्रह्मास्मीत्यादि श्रुत्यर्थं 
तस्माद्‌ दृ्टान्तवर्यांणां भेदे तात्पर्यं हानितः । 


 एतेषामनुसारेण छेदो नातदिति स्फुटम्‌ ॥ 


सिद्धि. ५२५ 
स्थितानि ग्रन्थेषु प्रकटमुपदिष्टानि गुरुभिः । 
गुणो वा दोषो वान मम परवाक्यानि वदतः ॥ 
परं त्वस्मिन्नस्ति भ्रमफलमिद्‌ यन्निजधिया । 
श्रुतीनां युक्तीनामकलि गुरुवाचां च विषयः ॥ 

` . सिद्धि. ५९८ 
शान्दप्रत्यक्षभङ्गः + ` 
विशवेश्वराख्यस्य गुरोः प्रसादाददैतसिदधि्मधुसूदनस्य 


 अभूदभूमिः खटुदुषणानां गुणैरमेयेरवगुम्फितश्रीः । 


समम्परममपेक्षया परगुणोनतिदुंस्सदा । - 
नितान्तमनपेक्षया निजपुमर्थहानिः परा ॥ 
अतः सुमतयो यथानयमुपेक्ष दुम॑त्सरम्‌ । . . 


सिद्धि. ६६९ 
तस्मात्‌ स्वरूपानन्दस्य स्वप्रकाशात्मरूपिणः । ` 
प्रा्िमुंकितिन तत्रास्ति तारतम्यं कथञ्चन । 

सिद्धि. ७१८ 

विम्बप्रतिमिम्बेक्यभङ्गः ` 
प्रतिबिम्बस्य विम्बेनैक्ये व्यवस्थिते । 


` बहीक्यं जीवजातस्य सिद्धं ततप्रतिबिम्बनात्‌ ॥ 


सिद्धि. ५८४ 
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न्यायामृतम्‌ 


4 एधाता> [आ1- 
द्रेताकरग्रन्थेभ्यः उदाहृताः शोकाः 
ब्रह्मसूत्रानुव्याख्यानात्‌ सर्वमूलोदाहतप्रमाणवचनेभ्यश्च उदाहृताः शोकाः 


किथिद्धिधीयतेऽनुद्य वाक्येनेति सतां स्थितिः । 
सत्यज्ञानादिवाक्येन कथ्यतां किं विधीयते | ` 
न्या. २३, सिद्धि. ४३ 
अज्ञातं बोध्यते किञ्चिद्‌ वाक्येनेति सतां स्थितिः 
सत्यज्ञानादिरष्देस्त किमज्ञातं प्रबोध्यते ॥ 
न्या. २३ 
सत्यज्ञानादिकेऽप्येवं न व्यावृत्त्याप्रयोजनम्‌ । 
व्याव्त्य॑स्यास्याविदोषत्वे तदखण्डं च खण्डितम्‌ ॥ 
| | न्या. २६ 
को हि मीरमांसको ब्रूयाद्विरोधे ाख्रयोर्मिंथ 
एकं प्रमाणमितरदप्रमाणं भवेदिति ॥ 
^ न्या. १५९१ सिद्धि. १६५ 
उपासनायाः कायत्वे विष्णोरात्मत्व एव च । 
उभयत्रापि तात्पयमांत्मोपासादिके विधौ ॥ 
५ न्या. ` १५३, सिद्धि. १६७ 
उत्तरस्मिन्‌ तापनीये दव्यप्रभेऽथकाठके । | 
माण्डुक्यादौच सरव॑त्र विष्णोपास्तिरितीरिता ॥ ` ` ` 


न्या. १५४ 


इदमित्थमिति ज्ञानं जिज्ञासायाः प्रयोजनम्‌ । 
इत्थंभावो दहि धर्मोस्य न चेन प्रतियोगिता । 
धर्मारोपोऽपि सामान्यधर्मादीनां हि दनि । 
सवं धर्म॑विहीनस्य धर्मारोपः क दृयते ॥ | 
सिद्धि. १७६, न्या, १६० 


बरूतेऽसतोपि मोदादीन दोषान्‌ विष्णोगुंणान्‌ सतः । 


निन्दते परमे तत्त्वं द्वेषदेवांसुरोः जनः ॥ न्या. १६० 
बहु स्यामिति सङ्कल्प्य तेजः प्रभृति सर्जनम्‌ । ¦ 
गुरुः स्यामिति सङ्कल्प्य रिष्यसम्पादनादिवत्‌ । 


न्वा. २४६ 


ज्ञातृज्ञेयविदीनं ते ब्रह्म ज्ञानात्मकं यदि । 


| भोक्तुभोज्यविदहीनापि भवेत्त भुजिक्रिया ४ 


प्र, ३०६ 
पदं च निगुण इति कथं गौणं वदिष्यति । 
गुणामावोपठक्ष्यं चेत्‌ पदं तदपि वाचकम्‌ । ` 
येन. ठक्ष्यमिति प्रोक्तं लक्ष्यदाब्देन सोऽवदम्‌ । 

न्या. ३१५ 
अद्धुतत्वादवाच्यं तद्क्याज्ियमेव च ` ` ` 
अनन्तगुणपूर्णत्वादित्यूदे पेङ्गिनां श्रुतिः । 
अवाच्यमिति छोकोपि वक्त्याश्चर्यतमं भुवि ॥ 

न्या. ३१६ 
न तदीदगिति ज्ञेयं न वाच्यं न चः त्यते | . ` 
परयन्तोपि न पदयन्ति मेरो रूपंविपधितः ॥ 
१. न्या. ३१६ 
एकस्यापि हि गौणाथंस्वीकृतौ सताम्‌ । 
महती जायते ठज्राः यत्र तत्राखिलारवाः ॥ 
अमुख्याथां सति वदन्‌ यस्तन्मागानुवर्तिनाम्‌ । 
कथं न जायते ज्या वक्तुं इाब्दत्वमात्मनः ॥ 
न्या. ३१८ 
सर्वं सामान्यतो. यस्मात्‌ सवैरेवानुभूयते । 
तस्माद्‌ व्यावृत्तता सर्वैः सव॑स्मादनुभूयते ॥ 
न्या. ३५६ 
धर्मिंत्वपरतियोगित्वतद्धावा युगपद्यदि । 
विदोषणं विदोष्यं च तद्धावश्चैव गृह्यते | 
को विरोधः स्वरूपेण गृहीतो भेद एव तु 
अस्याममुष्मादिति पुनविदोषेणैव गृह्यते । 
न्या. ३५८, सिद्धि. ३७०. 


^रिरि६।५०।१८ 


अन्यत्वाग्रहणे प्रोक्तः कथमन्योन्यसंश्रयः । ˆ ` 
अन्यत्वं यदि सिद्ध स्यात्‌. कथमन्योन्यासंश्रयः ॥ 
न्या. ३५८; सिद्धि. ३७० 
भेदहीनेत्वपर्यायदाब्दान्तरनियामकः । 
 विदोषो नाम कथितः सोऽस्ति वस्मुष्वदोषत 
| न्या. -२९५ 
उक्त्वा धर्मान्‌ पथक्त्वस्य निषेधादेवमेवहि । ` 
विषो ज्ञायते श्रुत्या भेदादन्यश्च साक्षितः ॥ 
न्या. ३१६ 
अल्पदाक्तिरसारवजञ .पारतन्त्यमपूर्णता । 
उपजीवकत्वं जीवत्वमीदात्वं तद्विपययः ॥ 
स्वाभाविकं तयोरेत्नान्यंथा तु कथञ्चन ॥ 
| न्या, ४१८, सिद्धि. ५२२ 
सिद्धौ हि कर्मभेदस्य स्यादुपाधिविमिन्नता । 
तत्सिद्धौ चव तत्सिद्धिरित्यन्योन्यव्यपाश्रयः ॥ 
| | न्यां. ४४३ 
सुखदुःखादिभोगाश्च स्वरूपक्ये न भेदतः 
टदयो ह्युपाधिभेदेऽपि हृस्तपादादिगो यथा ॥ 
नानादेदगभोगानुसन्धानं योगिनो यथा । 
न चेद्‌ भोगानुसन्धानं तदिच्छायोगिनः कुतः । 
अनुसन्धानरहितमक्यं चंदक्यता न तत्‌ । 
चेतन्यक्येऽनुसन्धानं प्रमाणं नैव चापरम्‌ ॥ 
- त न्या, ४४३ 
स चेदपाधिसम्बन्धः -एकदेशोऽथ . स्वंगः | 
एकदेदोनवस्था स्यात्‌ सर्वगश्च भेदकः ॥ 
न्या, ४४४, सिद्धि. ५४७ 
स्वातन्व्ये च विदििष्टत्वे स्थानमत्यैक्ययोरपि 
साद्ददये चैक्यवाक्‌ सम्पक्‌ सावकादा यथेष्टतः ॥ ` 
कः न्या. ४७६ 
दाघ्गम्यपरेदानाद्धेदः स्वात्मन ईयते । | 
अनुभूतिविरोधेन कथमेकत्वमुच्यते । 
सार्वज्नादिगुणं जीवाद्मिनं ज्ञापयति श्रुतिः 
इदां तामुपजीव्यैव वतते द्यक्यवादिनी । न्या. ५०२ 
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भरमेऽप्यभ्रमभागोऽस्ति तन्मात्रमुपजीव्य तु 1. 
बाधकनज्ञानवत्तिः स्यान चैवं सुपरीक्षितः ॥ 

न ¦ `. न्या ८» © ।\ 
यजमानप्रस्तरत्वं वथा नार्थः श्रुतेभवेत्‌ ` 
्रह्मत्वमपि जीवस्य प्तय्षस्वाविरोषतः । ` 
तदधीनत्वतादेदय तात्स्थ्य तादात्म्य पूर्वकैः । . 
निमिते; तत्त्वमस्यादि | सामानाधिकरण्वगौः [ `` ` 

7 न्या. ५१५ 
अविरोधश्च साद्दयमेकदेदास्थितिस्तथा । ` 
एकीभावस्तथा प्रोक्तो नैकीभावः स्वरूपयो 

न्या. ५४५ 
अपरोकषदरिश्वैव श्रवणान्मननादनु । ` 
सम्यद्‌ः निशिततत्त्वस्य निदिध्यासनया भवेत्‌ + 

६०७ 


ध्याने शृत्यादिभिः साक्षात्काररूपफलान्विते । 

मननश्रवणे अङ्गे निरस्याज्ञानसंदायौ ॥ न्या. ६०८ ` 

दन्देन दृदयते ब्रह्मेत्यत्र मानं न दृदेयते । 

मनसा दृदयते ब्रह्मेत्यत्र मानं तु दृयते ॥ 

्रह्मरानादिभिः देवैः समेते्यदरणांदाकः । 

नावसाययितुं शाक्यो व्याचक्षाणेश्च सव॑दा ॥ | 
(स्मृतिः) सिद्धि. १६१, न्या. १४९ 


तेजो वकैश्वर्यमहावबोध सद्वीर्यदाक्त्यादिगुणेकरादिः॥ ` 


. (स्मतिः) न्या, १५९ 
ये मामदोषदोषोज्डं गुणसवंस्वनबृंहितम्‌ । ` 
जानात्यस्मैप्रसत्नोऽदं दां मुक्तिं न चान्यथा ॥ : ` 

(स्मृतिः) सिद्धि. १७१, न्या. १५६ 
नाविद्यमानं ब्रुवते वेदा ध्यातुं न वैदिकाः । 


न च रमन्त्यदोऽसदपासानयाऽऽत्महतः ॥ 


युव्तोयुक्तशथ यत्रार्थः आगमस्य प्रतीयते| 
स्यात्तत्र युक्त एवार्थो न वाक्यायुक्तिरिष्यते | 
न्या. १५९ 
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सर्वे नित्याः राश्वताश्च देहास्तस्य महात्मनः । 
परमानन्दसन्दोहाः ज्ञानमात्राश्च सवंदाः ॥ 
| न्या, २०८, सिद्धि. २१० 
द्रोणं बृहस्पतेभागं द्रोणिं सुद्रांदासम्भवम्‌ । 
दुर्वासाः शङ्करस्ांराः । न्या. २०८, सिद्धि. २११ 
यस्यायुतायुतांरोऽपि विश्वदाक्तिरवस्थिता । 
पर्रह्मस्वरूपस्य प्रणमामि तमन्ययम्‌ ॥ ` 
न्या. २०८, सिद्धि. २११ 
अतो दि वैष्णवा छोकाः नित्यास्ते चेतनात्मकाः । 
मत्प्रसादात्‌ परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि दाश्वतम्‌ ॥ 
सिद्धि. २१२, न्या. २०८ 
न यत्र माया किमुतापरे हरे 
अनुव्रता यत्र सुरासुराचिताः ॥ 
इयामावदाताः दातपत्रटोचनाः ` 
पिदाङ्ग वक्वाः सुरुचः सुपेदासः ॥ सिद्धि. ४७८ 
ब्राह्मणो मुखमित्येव मुखास्बातत्वहेतुतः । 
यथावदत्‌ श्रुतिः तद्वत्‌ जीवो ब्रह्मेति वाग्‌ भवेत्‌ ` 
(स्मृतिः) सिद्धि. ५२१, न्या, ५१४ 
भिनाज्ीवात्‌ परो भिनः तथापि ज्ञानरूपतः । 
प्रोच्यन्ते ब्रह्मरूपेण वेदवादेषु सवश | 
त (स्मृतिः) न्या. "५१४ 
स खटा चैव संहतां नियन्ता रक्षिता हरिः । 
तेन व्याप्तमिदं स्व॑मेवदात्म्यमतो. हरिः ॥ ` 
(स्मृतिः) न्या. ५१६, सिद्धि. ५२३ 


स्वातन्त्यात्‌ स्व इति प्रोक्तः आत्मायं चाततक्वतः । 


ब्रह्मायं गुणपू्णत्वात्‌ भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ 
न्या, ५१७ 

स्वं कुठायं यथापीतः पक्षी स्यादेवमीश्वरम्‌ । ` 

अप्येति जीवः प्रस्वापे (स्मृतिः) न्या. ५१७ 

उदकं तूदके सिक्तं मिभ्रमेवं था मवेत्‌ ` 

न चैतदेव भवति यतो वद्धिः प्रद्धयते॥ ` 


- (स्मृतिः) न्या. ५१८ 


न्यायामृतम्‌ 


यथा पक्षी च सूत्रं च नानावृक्षरसा यथा ` 
यथा न्यः समुद्रश्च शुद्रोदलवणे यथा ` 
यथा स्तेनापहार्यौ च यथा पुंविषयावपि 
तथो जीवेश्वरौ भिनौ सर्वदैव विलक्षणौ । 
॑ | | न्या. ५१८ 
यदा प्राणान्‌ ददातीरास्तदा चेतनकोऽलम्‌ । 
जानाति ग्रस्तकरणस्तेन वेत्ति न किचन ॥ 
_ | न्या. ५१९ 
यचचाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषया निह्‌ । 
चास्य सन्ततो भावः तेनात्मेति टि भण्यते ॥ 
(भारत) न्या. ५१९, सिद्धि. ५२७ 
सर्वान्र्यामिको विष्णुः सर्वनाप्राऽभिधीयते । 


एषोऽहं त्वमसौ चेति न तु स्वस्वरूपतः ॥ 


न्या. ५०३, सिद्धि. ५४८ (स्मृतिः) 
यावन्मोक्षं तु भेदः स्याज्ीवस्य परमस्य च 
ततः परं न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः । 
विभेदजनके ज्ञाने नादामात्यन्तिकं गते । ` 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति । 
न्या. ५४६, सिद्धि. ५५२, (स्मृतिः) 
त्राणि च दारीराणि बीजानि च शुभारुभे । 
तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते । 
न्या, ५४७, सिद्धि. ५५२, (मोक्षधमं) 
प्रकृतेश्च विकाराणां द्रटारमगुणान्वितम्‌ । | 
्षेत्रज्ञमाहुरजीवं तु कर्तारं गुणवुंहितम्‌ ॥ 
न्या. ५४७, सिद्धि. ५५२, (मोक्षधमं) 
त्रीन्‌ लोकानाभिवृत्येतान्‌ वृत्रस्तस्थौ स्वया तविषा । 
ततराराकद्रनतुमिन्द्रो विष्णुमभ्येत्य सोऽग्रवीत्‌ । 


वृत्रं हनिष्येतिषठस्व विक्रम्याद्यममान्तिके । 


उद्यतस्य च वञ्रस्य चर्ददौ तु ममान्तरम्‌ । 
तथेति विष्णुस्तचक्रे चौास्य विवरं ददौ । 


तदेतदखिलं प्रोक्तं सखे विष्णाविति तृचा ॥ 


` तर. ५५३, (रौनकः) 
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` अभिनांास्तु मत्स्याद्याः तेजसः कालवद्धिवत्‌ । 
जीवा भिनांदाकास्तत्र तेजसः प्रतिबिम्बवत्‌ ॥ 


(स्मृतिः) न्या. ५७२ 


यथैषा पुरुषे छाया एतस्मिमेतदाततम्‌ । 
छाया यथा पुंसदरी पुमधीना च दृदयते । 
एवमेवात्मका लोके परमात्मसदाः मताः । 
न्या, ५७७, सिद्धि. ५८२, (श्रुतिः) 
बह्वः सूय॑कायद्वत्‌ परमात्मसददा मताः । 
एवमेवात्मका लोके परमात्मसद्राः मताः ॥ ` 
न्या. ५७७, तर. ५८७ (स्मृतिः) 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्यायः कल्पते ॥ 
न्या, ५९२, सिद्धि, ५९५, (श्रुतिः) 
नृपाद्याः दातधृत्यन्ता मुक्तिगा उत्तरोत्तरम्‌ । 
स्वगुणैः शतगुणा मोदन्त इति टि श्रुतिः ॥ 
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । ` 
सुद॒कंभः प्रशान्तात्मा कोरिष्वपि महामुने ॥ 


न्या. ७०५, सिद्धि. ७१४ 


हरौ नियतचित्तत्वात्‌ ग्रहवत्‌ तत्प्रवेदानात्‌ । 

मोक्षं तादात्म्पमित्याहुः न तु तद्रूपतः कचित्‌ । ` 
क (स्मृतिः) न्या. ७०६ 

प्राप्तशरुतिफठत्वात्तु श्रोत्रियाः प्राप्त मोक्षिणः । 

त एवचाप्रकामत्वात्तथाऽकामहता मताः ॥ 

(भारतः) न्या. ७०६ 
निःशेष गतदोषाणां बहुभिः जन्मभिः पुनः । 
स्यादापरोक्ष्यं हि दर्दपर््यादि ततः कुतः । ` 
भवेयुर्यदि वेर््याद्याः समेष्वपि कुतो न ते । 
तप्यमानाः समान्‌ दृष्ट्रा द्रषरष्यादि युता अपि । 
 इदयन्ते बहवो लोके दोषा एवात्रकारणम्‌ । 
यदि निर्दोषितैवात्र किमाधिक्येन दुष्यते । 

न्या. ७११ 


` साधनस्योत्तमत्वेन साध्यं चोत्तममापुयुः । ` 
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चिदानन्दरारीरेण सवे मुक्ता यथा हरि । 
भुञ्जते कामतो योगान्‌ तदन्तर्बहिरेव च ॥ (श्रुतिः) 
स्वेच्छया वा रारीराणि तेजोरूपाणि कानिचित्‌ । 


स्वीकृत्य जागरितवद्‌ भुक्त्वा त्यागः कदाचन ॥ ` 


(ब्रह्मवैवर्तं) 
प्रकृतिं चाप्यतिक्रम्य गच्छत्यात्मनमव्ययम्‌ । 
परं नारायणात्मानं निदधन प्रकृतेः परम्‌ । 


` इन्द्रियाण्यनुबुध्यन्ति स्वदेहं योगिनो नृप । ` 


करणान्यात्मनस्तानि सुष्मैः पयति तैस्तु सः ॥ ` 
न्या, ७१२ 
यस्त आदिष आरास्ते न स भृत्यः सवै वणिक्‌ । 


सवै भृत्यः सवै स्वामी गुणलुब्धौ न कामुकौ । 
मुमुक्षोरमुमुश्षस्तु वरो द्येकान्तभक्तिमान्‌ । 


न्या. ७०७ 


न्या, ७०८, सिद्धि, ७१७ ` ` 
अधिकं तव विज्ञानमधिका च गतिस्तव । 


ब्रह्मादयः क्रमेणैव यथानन्दग्रुतौ श्रुताः । 
| | न्या. ७०८ 


युक्तं च साधनाधिक्यात्‌ साध्याधिक्यं सुरादिषु । 
नाधिक्यं यदि साध्ये स्यात्‌ प्रयत्नः साधने कुतः ॥ 
न्या. ७०९ 
दक्रेण वषं कोटीश्च धूमः पीतोऽतिदुःखतः । 
वर्षायुतं च सूर्येण तपोऽवाकूरिरसा कृतम्‌ ॥ 
न्या, ७०९ 
ज्ञानान्मोक्षो भवत्येव स्वांकार्यकृतोपि तु । 
आनन्दो हसतेऽकार्याच्छुम कृत्वाच वर्धते ॥ ` 
न्या. ७१०, (ब्रह्माण्ड) 
सव॑दुःखनिवृत्तिस्तु ज्ञानिनो निशितैव दहि । 
उपासया कमंभिश्च भक्त्याचानन्दचित्रता । 
न्या. ७१०, (स्मृतिः) , 


` स्वाधिकानन्दसंप्राप्तौ सृ्टबादिव्यापृतिष्वपि । 


मुक्तानां नैव कामः स्यादन्यान्‌ कामांस्तु भुञ्जते ॥ 
न्या. ७१० 
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` न्यायामृतम्‌ 


4]ए€ाता> [1-8 
अद्रैताकरग्रन्थेभ्यः उदाहूताः शोकाः 


संसगांसङ्धि सम्यग्‌ धीदेतुता या गिरामियम्‌ । 
उक्ताखण्डा्थंता यद्वा तत्प्रादिपदिकार्थता ॥ 


(तत्त्वप्रदीपिका) न्या. १, सिद्धि, ४ 


अविरिष्टापर्यायानेकदान्दप्रकादितम्‌. । 
एकं वेदान्तनिष्णाता अखण्डं प्रतिपेदिरे ॥ 
(कल्पतरूः) सिद्धि. ५, तर. ८ 

लक्ष्या्थभेदाभावेपि व्यवच्छे्यविभेदतः । 
विज्ञानानन्दपदयोः प्यांयव्यर्थते कुतः ॥ 

| (आनन्दबोधः) न्या. २६ 

सत्त्वादीनां हि जातीनां व्यक्तितादात्म्यदर्ानात्‌ । 

लक्ष्यन्यव्तिरपि ब्रह्म सत्त्वादि न जहाति नः ॥ 


(कल्पतरूः) न्या, २९, सिद्धि. ५५ 


आकाशादौ सत्यता तावदेका 
प्रत्यङ्कात्रे सत्यता काचिदन्या । 
तत्सम्प्कात्‌ सत्यता तत्र चान्या 
व्युत्प्नोऽयं सत्यदाब्दस्तु तत्र ॥ 
(संक्षेपरारीरकम्‌) सिद्धि, ४४, तर. ६६ 
तत्रानन्तोऽन्तवद्वस्तुव्यावृत्तयैव विदोषणम्‌ । 
स्वारथापंणप्रणाल्या तु परिरिष्टौ विरोषणम्‌ ॥ 
 (तैत्तिरीयवार्तिंकम्‌) सिद्धि. ४८ 
टक्ष्या्थमेदाभावेपि व्यवच्छे्यविभेदतः । ` ` 
विज्ञानानन्दषदयोः पर्यायव्य्थते नहि ॥ 
(आनन्दबोधः) सिद्धि. ४८ 
साभासाज्ञानवाची यदि भवति 
पुनः ब्रद्मदाब्दस्तथाहम्‌ । 
 उाब्दोदङ्कारवाची भवति तु जहती 
लक्षणा तत्र पक्षे ॥ 


अभिहितघटना यदा तदार्नीं | 
स्मृति समबुद्धियुगं पदे विधत्तः । 


ष्क 


(संक्षेपरारीरकम्‌) सिद्धि. ५४. 


प्रदृरि पुनरन्विताभिधानवादे 
पदयुगलात्‌ स्मृतियुगमेवपूर्वम्‌ । 
अविरुद्धविदोषणद्वयप्रभवत्वेऽपि विरिषटयोर्द्रयोः । 
घटते न यदैकता तदा नतरां तद्धिपरीतरूपयोः ॥ 
(संक्षेपरारीरकम्‌) सिद्धि. १२४ 
तर. १२७, प्र. १३७ 
उपाधिमेदभिना्थों येनैकः प्रतिपाद्यते । 


तदपि स्यादखण्डा्थं महत्‌ खं - कुम्भखं यथा ॥ 


(कल्पतरुः) सिद्धि. १२६ 
स्वयं भ्रमोऽपि संवादी यथा सम्यक्‌ फलप्रदः । 
ब्रह्मतत्त्वोपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥ 

न्या. १५४, सिद्धि. १६९ 
ईक्षणध्यानयोरेकः कार्यकारणभूतयोः । 
अथं ओत्सरगिंकं तत्त्वविषयत्वं तथेक्षतेः ॥ 
(भामती) न्या. १५४, सिद्धि. १६९ 
निर्विषं परं ब्रह्म साक्षात्‌ कर्तुमनौश्वराः । 
ये मन्दाः तेऽनु कंप्यन्ते सविदोषनिरूपणैः । 
वीकृते मनस्येषां सगुणत्रह्मरीलनात्‌ । 


तदेवाविर्भवेत्‌ साक्षात्‌ अपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ 


(कल्पतरुः) सिद्धि. १६३ 
सत्यमस्त्यविरषेण श्रुतिर्येयमुदाहुता । 
विरोषे स्थाप्यते नित्यं सा तु शाखान्तर यथा । 

` (वातिकम्‌) तर, ` १९३ 


 अवदयमेव सामान्यं विरोषं प्रति गच्छति । 


गतमात्रं च तत्तेन विदोष्ये स्थाप्यते ध्रुवम्‌ ॥ 
। | तर. १९३ 
अगुहीत्वैव सम्बन्धमभिधानामिधेययोः । 
हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुपे बोधिताः परैः । 
जाग्रदधनहि सम्बन्धं सुषु वेत्ति कश्चन ॥ 
| (वार्तिकम्‌ ) सिद्धि. २०३, तर. २०४ 


2२०६।५0।१८ 


अस्य दैतेन्द्र जाठस्य यदुपादानकारणम्‌ 
जज्ञानं तदुपाश्चित्य ब्रह्मकारणमुच्यते ॥ 


(वा्िंककृत्‌) सिद्धि. २३१,, तर, २३३ 


कथं ठक्षयत्वमत्यन्तावाच्यस्येति न चोद्यताम्‌ । 
अत्यन्तावाच्यदाब्देन लक्ष्यस्यवावबोधनात्‌ ॥ 
न्या. ३१७ 
दृष्टाः गुणक्रिया जातिरूद्यः राब्ददेतवः । 
नात्मन्यन्यतमोमीषां तेनात्मा नाभिधीयते ॥ 
न्या, ३१८, सिद्धि. ३२७ 
सत्त्वादीनां तु जातीनां व्यक्तितादात्म्यदरशानात्‌ । ^ ` 
लक्ष्यव्यक्तिरपि प्रह्मसत््वादि न जहाति न ॥ 
प्र. ३२७ 
सपिकषत्वात्‌ सावधेश्च तत्त्ेऽद्धतप्रसङ्गतः । 
एकाभावादसन्देहानरूपं वस्तुनो भिदा ॥ ` 
न्या. ३५३, सिद्धि. ३६६ 
अप्रमेयेनुमानस्य प्रवृत्तिनं कथश्चन । 
प्रमेयस्य त्वनात्मत्वात्‌ तत्र भेदानुमेष्यते ॥ 

।  “. न्या, ४१९ 
यष्मदस्मद्धिभागज्ञे स्यादथवदिदं वचः । 
अनभिज्ञेऽनर्थकं स्याद्‌ बधिरेष्विव गायनम्‌ ॥ 

न्या, ५१० 
अभेदं नोष्टिखन्ती धीनं मेदोष्ठेखनक्षमा । 
तथा चा प्रमा सा स्यानान्ते स्वापेक्ष्य वैदासात्‌ ॥ 
। न्या, ५०५ 
विमतं तात्त्विकं स्वान्तभददून्यं महत्वतः । . . 
यदेवं तत्तथा यद्वत्‌ स्वं तथेदं ततस्तथा ॥ 
न्या, ५६४, सिद्धि. ५६६ 
दपणामिहता दृटिः प्रावृत्य स्वमाननम्‌ । 
न्याप्युवन्त्यामिमुख्येन व्यत्यस्तं ददायेन्मुखम्‌ ॥ 
सिद्धि. ५८३ 
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` .. वेदान्तवाक्यजज्ञानभावनाजापरोक्षधीः । ` 
 . मूलग्रमाणादारद्यैन प्रामाण्यं प्रतप्ते ॥ न्या. ६०७ 


वेदान्तश्रवणं यत्तदुपायस्तकं एव च | ‰  .: `. 
रुतिलिङ्गादिको न्यायः रब्द्राक्तिविवेककृत्‌ । ` . ` 
आगमार्थविनिधित्य मन्तव्य इति भण्यते ॥ 
वेद्राब्दानुरोध्यत्रे तर्कोपि विनियुज्यते । ` 
 , (इरेशवरः) न्या. ६३४ 
वेदान्तानामदोषाणामादिमध्यावसानतः । . ` 
ब्रह्मात्मन्येव तात्पयंमिति धीः श्रवणं भवेत्‌ ॥ 
समन्वयाध्याय एतत्सूक्तं स्वाध्यायकारिभिः । 
तरैः सम्भावनार्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिताः ॥ 
न्या. ६३४ 
निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः । 
उपलक्षणदानेऽपि स्यान्मुक्तिः पाचकादिवत्‌ ॥ 
` न्या. ६७३, सिद्धि. ६७७ 
न सास सदसन्नानिर्वाच्यश्च तत्क्षयः । 
यक्षानुरूपो बष्िरित्याचार्याः प्रत्यपीपदन्‌ ॥ .. ` 
`. ` न्या. ६७३ 


तृणादे्भासिकाप्येषा सूर्यदीतिस्तृणं दहेत्‌ । 


सुव॑कान्तमुपारुह्य तं न्यायं चिति योजयेत्‌ ॥ ४ 


न्या. ६८०, सिद्धि. ६८५ 
तस्मादविद्यास्तमयो नित्यानन्दप्रतीतितः। | 
निःरोषदुःखोच्छेदाच्च पुमर्थः प्रमो मतः ॥ 

न्या. ६८९, सिद्धि. ६९१ 
अविद्याठेदाराब्देन मोहाकारान्तरोक्तितः । 
ज्ञानस्य प्रतिबन्धाच प्रबठारब्धकमंभिः ॥ 

| | न्या. ६९६ 
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न्यायामृतम्‌ 


ध लाता» [४ ॑ 
न्यायामृते अद्वैतसिद्धौ व्याख्यानत्रये च उदाहृतानि जैमिनीयसूत्राणि 


तथा यूपस्य वेदिः (1.7 6.13)  तर.७२, कण्ट. ९१ 
एकाथाश्च विकल्येरन्‌ समुचये 
त्वावृत्निः. स्यात्‌ प्रधानस्य (शा-3-4-10) 
विधेः प्रकरणान्तरे अतिदेदात्‌ सर्वं कर्म स्यात्‌ 
(3-1-1-1) कर. १७६, कण्ट, १९ 


अपूर्वे चार्थवादः स्यात्‌ । (‰-8.2.5) कण्ट. १९६ 


एकस्य तूभयत्वे संयोगपुथक्त्वम्‌ । 


(५/-3-3-5) कण्ट. . १९९ 


दाब्दान्तरे कर्मभेदः कृतानुबन्धत्वात्‌ । | 
कण्ट. ४८६ (-2-1-1) 
पथक्त्वनिवेदात्‌ सद्भयया कर्मभेदः स्यात्‌ । 
कण्ट, ४८४७ (-2-7-21) 
संज्ञाचोत्पत्तिसम्भवात्‌ । कण्ट. ४८८ (1-2-9-23) 
गुणश्चापूर्व॑संयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ । 
कण्ट, ४८८ 
प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌ | 
वि कण्ट. ४८९ (-3-11-24) 
गुणदाब्दस्तथेति चेतु । कण्ट.५३६, ` (>-1-12-38) 
तानि द्वेधा गुणप्रधानभूतानि । 
कण्ट, “५२६, (-1-3-6) 


सामिधेनीस्तदन्वाहुः । कण्ट. ५३७, (7-7-15) 


उद्रातुचमसमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ । 
- | कण्ट, ५३४, (5-7-23) 
अभिधारणे विप्रकर्षादनुयाजवत्‌ पात्रभेदः स्वात्‌ । . 
कण्ट, ५२३८, ([\/-1-4-33) 
समानेऽपू्ं वत्वात्‌ उत्पनाधिकारः स्यात्‌ । 
 कण्ट.५६१, (भा-1-2-13) 
टिद्गसमाख्याभ्यां भक्ष्याथतानुवाकस्य । 
तर. ६५९, (-2 
सौभरे पुरूपश्रुतेः निधने कामसंयोगः । 
तर्‌. ६६३, (-2-13-28) 


-9-24) 


(-2-9-23) 


तरद्िणीकण्टकोद्धारप्रकारोषु बिस्तृतया 
निरूपितानि पूर्वमीमांसाधिकरणानि 


अन्तवदेयूपामङ्गताधिकरणम्‌ । (1-7-6) 
प्रयोजनक्ये गुणानां विकल्पाधिकरणम्‌ । (ा-3 -4) 
विकृतौ टुप्ता्थानां प्राकृतानां बाधाधिकरणम्‌ । ` 

। (2- 1 - 1) 
निषेधस्य. अर्थवादताधिकरणम्‌ । (2-8-2) 
संयोगपुथक्त्वन्याये दध्यादेर्नित्यनैमित्तिकोभयार्थत्वा - 

धिकरणम्‌ । (1\-3-3) 

अद्भापूरवंभेदाधिकरणम्‌ । (1-2-1) 
संख्याकृतकमभेदाधिकरणम्‌ । (1-2-7) 
संज्ञाकृतकर्मभेदाधिकरणम्‌ । (7-2-8) 
देवताभेदकृतकर्मभेदाधिकरणम्‌ । (-2-9) ` ` 


 मासािोत्रादीनां क्रत्वन्तरताधिकरणम्‌ । (1-3-11) 


वणकद्धयसदहिताधिकरणम्‌ । (2-1-12) 
कमणां गुणप्रधानभावविभागाधिकरणम्‌ । (1-1-3) 
हविधानस्य साम धेन्यद्गताधिकरणम्‌ । (-7-7) 
उद्रात्णां सह सत्रह्मण्येन भक्षाधिकरणम्‌ । ¶ा-5-7) ` 
अभिधारणे दोषधारणतत्पात्रयोरननुष्टानाधिकरणम्‌ 1. 
(\1-1- 14) 
इषौ दयेनीयविदोषधममांतिदेदाधिकरणम्‌ । (शा-1-2) 
भक्षमन्त्राणां यथाङ्गं ग्रहणादौ विनियोगाधिकरणम्‌ । 
(1-2-9) 
सौभरनिधनयोः कामेक्याधिकरणम्‌ । (1-2-13) 
ूर्वमीमासांकरग्रन्थेभ्यः उदाहताः शोकाः ` 
तस्मात्‌ पदान्तरार्थेन नैव हीषादयो गुणाः । 
विधीयन्ते नियम्यन्ते ते यथा प्राप्त सौभरे ॥ 
तर.. ६१३ 
परापरे कर्मणि. नानेको विधातुं .दाक्यते गुण 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बह्वोप्येकयत्नतः ॥ त. १५४ 


13 0/4 


भावना प्रत्ययार्थत्वात्तदेकत्वान मिद्यते । 
गुणभूता हि धात्वर्थाः न तां भिद्युः कदाचन । ` 
| तर. ४८३ 
परत्ययादाः समानोऽपि प्रतिधातुप्रयोगतः । 
तत्तदथांनुसारेण भावनाभेदमावहेत्‌ । 
निष्पद्येत समस्तेभ्यो धातुभ्यः प्रत्ययो यदि ॥ 
ततः सर्वविरिष्ठा स्यात्‌ दन्दरोत्प्सुबर्थवत्‌ ॥ 
यदि च प्रत्ययः दद्धः सर्वधातुप्थक्‌ कृत 
श्रूयते क्रयवत्‌ सवे: विदोष्यत स धातुमि 
तर्‌. ४८४ 
परत्यक्षप्रत्यभिज्ञानात्‌ रान्दैकत्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
तदेकत्वात्तदर्थोपि न भेदं प्रतिपद्यते ॥ तर. ४८४ 
नामान्तरश्रतावर्थभेदस्तावत्‌ प्रतीयते । ` 
वटवन्दाधकाचासावन्यथात्वं प्रपद्यते । तर. ` ४८५ 
दाब्दान्तरं धातुभेदाभ्यासो विधिपुनः श्रुतिः । 
उत्पत्तिस्था ग्यादिसद्खया संज्ञाचागमपूवंकम्‌ । 
अनुपादेयसम्बन्धोऽसनिधिः प्रङ्रियान्तरम्‌ ॥ 
| कण्ट, 
विद्यते तु सन्दरो यत्र वाचनिकैगुणै 
तव्राङ्गानां कथं भावः सननप्यविनयोजक 
निष्फठत्वे च सर्वेपां न विदोपोऽवगम्यते । 
कःदोपः कस्य रोषित्वमतः सवं प्रधानगम्‌ ॥ 


४९० 


त्र्‌. ४९४. 


उत्पत्तिवाक्यविज्ञातं कमं सवंमनूदयते । 
न चाध्चितगुणे राक्यं तद्विरोभि गुणान्तरम्‌ ॥ 
स्पा. ५०८४ 


न्यायामृते अद्रितसिद्धौ व्याख्यानत्रये च तत्र 
तत्र उलिखिता पूर्वमीमासा बिचाराः 

कुन्जदाक्ितिवाद्‌ - कण्ट. ११ 

भाद्रानामन्वयांदो ठक्षणा - कण्ट, ११ 

प्राभाकरमते अन्वितस्यैव प्रातिपदिकार्थत्वात्‌ | 

अभिद्ितान्वयवादिमतेऽपि जातिविदिटायाः व्यक्तेः 
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प्राततिपदिका्थंत्वपकषे प्रातिपदिकार्थस्यैव विगिटत्वात्‌ 
| सिद्धि. ३९, न्या. २० 
अस्मिन्‌ पक्षे अन्विताभिधानवादानम्युगमः । 
तत्त्वदौपिकाकृदादयस्तु अभिहितान्वयपक्षमेव ` 
उररीचक्रुः । सिद्धि. ५४ 


पै य॑ वृणीते इत्यस्य परयुदासत्वम्‌, “न तौ परौ 


करोति" इत्यत्र प्रसज्य प्रतिषेध 
न्या. १५२, सिद्धि. १६५ 
छागपदान्यासः - न्या. १५८ 
नापि ग्रहणाग्रहणवाक्ये परापरयागविषये । 
सिद्धि. १५८ 
श्राप्नवापे प्रकृतिवत्‌ कुयात्‌" इत्यस्य सङ्कोच ` 
विचारः। अप्राप्रवाधे गौणत्वविचारः । सिद्धिः १६५ 
पूपाद्यनुमन्त्रणवत्‌ प्रकरणादुत्कुष्टत्वस्य ~ 
द्वादरोपसत्तावाक्यवत्‌ स्तावकत्वस्य । सिद्धि. १७१ 
दीक्षणीयायामनुत्रूयादितिवत्‌ निरवकाङत्वेन प्राबल्यम्‌ 
सिद्धि. १५७३ 
ग्रहैकत्वन्यायविचारः - सिद्धि. ६७४ 
हविरातिं नयविचारः ~ सिद्धि, १७४ 
उपक्रमादिन्यायेन श्ुतिचिङ्ग नयात्तथा 
विदरोपसामान्यनयास्यायानिरवकादातः । 
बाहुल्यन्यायतश्चोपजीव्यत्वन्यायतस्तथा ` 
पटुच्छागनयानैव सविदोषनयात्तथा । 
उपांटुयाजन्यायेन युक्तायुक्त नयात्तथा । 
आद्रतत्वात्‌ सूत्रकृता प्रबला सगुणश्चुति | 
न्या. १५९, प्र. ५३३ 
प्रोडादाकपाठेन त॒षानुपवतीत्यनापिष्ठानठक्षणायां 
तुपोपवापविधानरूपेष्रसिद्धिवत्‌ । सिद्धि. ५०६ 
सननिपत्याङ्गविचारः । न्या, ६०५, तर, ६१२. 
नियमविधिविचारः - न्या. ६२१, सिद्धि. ६२४, 
तर. ६२६, कण्ट, ६२७ 
श्रुतिठिद्धादिको न्यायः । न्या. ६३४ 
पल्यवेक्षितमाज्यं भवति । न्या.६५५५., सिद्धि.&५६ 
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जर्तिटयवाग्वा वा जुहुयात्‌ । ` 
| सिद्धि. ६५६, तर. ६५९ 
भक्षेहि मा विदा .- तर. ६५९, सिद्धि. ६५६ 


न्यायामृतम्‌ 


गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ । सिद्धि. ६५६ 
न विधौ परः शब्दार्थः । सिद्धि. ६५६ 


^ एनत ५ # 
` इतरग्रन्येभ्यः उदाहृताः शोकाः 


चन्द्रे कटङ्कः सुजने दरिद्रता 

विकासटक्ष्मीः कुसुमेषु च्चा । 
मुखप्रसादः सधनेषु नित्यं यदो 

विधातुः कथयन्ति खण्डितम्‌ । तर. ८ 
स्वाथोँ द्रव्यं तथा लिङ्गं संख्या कर्माद्योऽपि च । 
नामार्थपश्चकं प्राहुरायं त्रिकमथापरे ॥ 

न्या, २०, सिद्धि. ३९ 

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च | 
वाक्यस्य दोषाद्‌ विवृतः वदन्ति 
सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ तर. ५८, प्र. ९८ 
गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तते रिवाः । 
भूयान्ममापि तत्रैव जन्म यत्र. गतो भवान्‌ ॥ 
| | तर. ७१, प्र, १११ 
अचेतनासत्यायोग्यान्यनुपास्यान्यफटठत्वविपर्ययाभ्याम्‌ 


(संकर्षणसूत्रम्‌) सिद्धि. १७२. 


शृद्गाच्छरोऽविटोमभ्यो दां गोमयतस्तथा । 
वृधिकधेत्येवमायेष्वपादानत्वम॒च्यते ॥ न्या. २४० 
विदं क्षीरमाधुर्यं स्थिरमाज्यस्य तीक्ष्णकम्‌ । 


गुडस्य पनसादीनां निहारीत्यमिधीयते ॥ न्या. ३१७ 


क्रियावाचित्वमाख्यातमेकैकोऽपि प्रददर्यते । 
प्रयोगतोऽनगन्तव्या अनेकाथांहि धातवः ॥ 


न्या. ३५१, सिद्धि. ३६१ 


उदयतायुधदोर्दण्डाः पतितस्वदिरोकषिभिः । 
पदयन्तः पातयन्ति स्म कबन्धा अप्यरीन्‌ युधि ॥ 


(भारत) 
नेत दिच्छनिति पुरुषमेकं कुरूकुलोद्धव । 
अन्यशथपरमोराजन्‌ तथान्यः पश्चविंदाकः ॥ 

न्या. ४६९ 


आमुक्तर्भेद एव स्यात्‌ जीवस्य परमस्य च । 


मुक्तस्य तु न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः ॥ 


(पाश्चरात्निक) तर. ५३३ 


नेक्षेतोचन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । 
नोपरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ 
। | तर, ५८५ 
यदधीतमविज्ञातं निगदेनैवशन्यते । 
अनग्राविव शष्केधो न तजऊ्वछति कर्हिचित्‌ ॥ 
न्या. ६३५ 
न सनासनसदसननचाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिमुंक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदु 
(माध्यमिककारिका १/९) 
वायोरणूनां ज्ञानस्य रब्द्त्वापत्तिरिष्यते । 
केधिद्‌ दन भेदो दि प्रवादेष्वनवस्थितः ॥ 
(केयट) न्या. २४५७ 


